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क इदानीं महातेजाः ४. 64.758 
क एतच्छृधेच्छत्वा 11. 24.42 

क एष दयुतिमान्रथे {{1. 5-100 

क एष सुमहाका्यः ४1. 58.28. 

क एषां पूर्वैको ब्रह्मन्‌ "11. 4.68. 
कः करिष्यति सुग्रीवम्‌ {४. 64.756 
कः कस्य पुरषो बन्धुः 11. 108.32. 
ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा 1. 70.390 
ककुद्यान्पाण्डुरो बषः 11. 14.387 
कः कुप्यद्रानरोत्तम ४1. 773.370 
ककुभः ककुभोरू तां 111. 60.158 
ककुभानां च दृश्यन्ते {४. 24.246 
कः धुर्यात्ताददो नरः ४1. 64.54 
कः कुर्यन्मादषो युधि «1. 34.226 
कः कष्णसपेमासीनम्‌ 111, 19.32 
कः क्रीडति सरोषेण ४. 48.256 

श „,, \. 67.६8 
कक्षगेन कृशोदरी ४. 70.430 
कः क्षत्रियकुले जातः 1४. 14.208 
कक्षान्तरगतो वायुः ४. 71.626 
कक्षान्तरस्थितं भिप्रम्‌ «11. &2.208. 
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| कद्धगप्रवलाव्याशच 1. 54.9८ 


~~~ 


कक्षावलम्बिन कृत्वा # 11. 34.166 .. 


कक्षेष्विव हुताशनम्‌ 11. 96.287 
कक्ष्यया बध्यमानया ४. 7.64 
कक्ष्या दशरथात्मजः 11. 14.270 
कक्ष्यां द्वितीयामासाय 11. 3.188. 
कक्ष्यामभिविगाह्य च «1. 62.67 
कक्ष्यायां कुर्ते मन: {1. 37.30 
कक्ष्याः सप्ताभिचक्ाम 11. 57.176 
कद्ककोकमुखानपि ५1. 99.42) 


कद्कगृध्रचकानां च श“. {08.178 
~ [ग 


कङ्गोमायुगरध्राश्च 111. 23.108 
कडपत्र परिच्छनाः 1४. 8.232. 
कङ्कपत्र प्रतिच्छन्नाः 1४. 5.24 
कङ्कपतरैरजिह्यगेः ४1. 52.40 

, +“. 54.740 
कङ्कसारससेविताम्‌ \{. 58.310 
कद्काठं सुसर घोरम्‌ 1. 24.120 
कङ्कार सुसटं तथा 1. 56.770 
कचिचच्च खक््षणः शरः ४. 36.268 
कच्चिच्च सहसैन्यस्य 11. 89.50 
कचिचच्चापरराच्रेषु {[. 7100.156 
कचिचिच्यैत्यशतैजुष्टः 11. 100.438. 
कच्िचिच्छुश्रषमाणा वः [[. 116.78 
कचिचच्छुश्रृषसे तात 1. 100.76 
कच्चिच्छोकेन राघवः ४. 36.230 
कच्चिज्जनपदः स्फीतः [1. 100.460 
कच्चिज्जानपदो विद्वान्‌ 11. 100.358. 
कच्चिज्जीवति वेदेदी 111. 58.62 
कच्चित्कल्याणमित्रश्च ४. 36.780 
कच्चित्कारेऽववुध्यसे 11. 100.140 
कच्चचित्ुर्याः शरव्ययम्‌ [71. 9.74 
कृच्चित्क्ितिगतां नाथ {1{1. 64.290 
कच्िचर््षमं न मन्थरे 11. 7.17 
कच्चत्ेमे नु देवष “11. 27.48. 
कच््चित्तास्ते सुरक्षिताः {[. 100.490 
कच्चित्तिष्ठन्ति रासने 1. 52.80 
कच्चित्ते कुशले राजन्‌ 1. 52.72 
प + 11474 
कचिचत्ते गुरुशुश्रूषा 111. 74.96 


8। 


| कच्चित्ते दयिताः सवै 11. 100.472 


कच्चित्ते नियतः कोषः 1{1. 74.80 
कच्चित्ते नियमाः प्राठः {11. 74.98 
कच्चित्त निर्जिता विघ्लाः [{. 74.82 
कच्चित्ते परषं किचित्‌ {{. 18.778. 
कच्ितते ब्राह्मणः शमं 11. 700.6048 
कच्चित्ते भरणं कतम्‌ 11. 00.489 
कच्चित्त मनसः सुखम्‌ {11. 74.97 
कच्चित्ते मन्त्रितो मन््रः {1. 700.180 
कच्चित्ते वर्ध॑ते तपः 111. 74.80 
कच्चित्ते विजिताः घ्व {. 52.80 
कच््चित्त सन्ति येवुकाः {{. 100.500 
कच्चित्ते सफला क्रियाः {1. 700.72 
कच्चित्ते सफला दाराः [. 700.726 
कच्चित्ते सफल! वेदाः 11. 100.4728. 
कच्चित्ते ्फटं श्रतम्‌ {1.100.726 
कच्चित्ते संगता अर्या: [. 52.88. 
स्न्च्चिसित्ुदेषामर्ष 1. 74.216 
कच्चिद्युरुषकारं च ४. 36.19८ 
कच््चिदपुरषकार्याणि ४. 36.160 
कच्विसव्राजनं वीर 111. 58.60 
कचचिस्ा्णास्तवार्थेषु 11. 100.34८ 
कच्चिस्वं तात मन्यते {[. 200.144 
कच्चित्त्वं वज्नयस्येतान्‌ {{. 00.670 
कन्स्वि्वां नावजानन्ति [{{. 700.288. 
कच्चिःसकामा रैकेयी 111. 58.70 
कच्चित्स कुशली राजा 11. 70.78 
कच्चित्स हृद्ये करोति ४. 36.290 
कच्च्चित्समस्तैव्मैस्तैश्च 11. 100.710 
कच््चित्समुदितां स्फीताम्‌ 11. 100.426 
` कच्चित्स रुक्तो भरतः ४1. 24.38. 
कचिचत्सरवेऽनुरक्तास्वाम्‌ 11. 100.348 
कच्च्वित्सदयैमूर्खाणाम्‌ 11. 100.2:28. 
कन्स्वित्पुकुशले राजन्‌ 111. 37.388. 
राज्ञः #*1. 60.670 
कृच््विुखं नदीतीरे 11. 69.58 
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| घर्भ्ञा [{1. 70.08 
कृचचत्यैम्य न ते राज्यम्‌ [[. 700.72 
कचचित्सौम्येन कैकयीम्‌ [11. 58.84 
कच्चित्छियः सान्त्वयसे {1. 100.40)8 
कचिचत्स्वस्ति भवेरिति {1[1. :42.718)0 
कचिविस्व। दुक्त भोज्यम्‌ [. 100.758 
कच्चिदक्षौटिणीं भीमाम्‌ ४. 36.248. 
कच््विदधिष्रु ते युक्तः {[. 100.728 
कच्चिदत्र सुतारात्िः {1. 02.33. 
कच्चिदर्थं च कामं च [. 100.638 
, पिजिश्ित्य 1. 100.102 
कच्विदर्थन वा धर्मम्‌ [[. 100.62: 
कच््चिदत्पतर्‌ा व्ययः [. 100.540 
कचिविदष्ठादशान्यटु 11. 100.36४ 
कचिचिदात्मक्षमाः शूराः [. 100.158. 
कटिचदारोग्यता राम [[. 70.५6 
च्वि सज्पि शुद्धात्मा 11. 100.50: 
कस्िचिदाशास्ति देवानाम्‌ ४. 30.70४ 
स्व्विदादौसमा५ ५: {{. 100 75 
र्स्य ट श्रद् {. 100.470८ 
कचिवदधन न वाधते {{. 18.14} 
कच्चिदधेैव ते बुद्धिः [[. 100.732 
कच््विद्रच्छति वे व्ययः [{. 100.550 
कसिचिदु गुरुश्च बृडांश्च 11. 100.618 
कच््िदू गह्य न भाषसे {[. 106.496 
कच्िद्धयसे निलयम्‌ 1. 1600.518 
कच्विहृशरथो र{जा 11. 00.68. 
कच्िचहर्गाणि सर्वाणि [[. 100.532 
स्विहवाग्पितृन्भृत्यान्‌ 11. 100.138 
कच्चिदधर्मेण रज्जग्रन्‌ [. 52.410 
कच्चिद्धर्मो न नश्यति 1]. 21.40 
रुचचिद्धएश्च श्रूरश्च 11. 100.30४ 
कच्च्चिह्टस्य भक्त च 11. 00.323, 
कचिचद्रटेषु कोशेषु 1. 52.428 
करच्चिद्रामो न सीदति ४. 36.274 






















कचिचद्वधपास्तानदितान्‌ 11. 100.378. 
कच्िचिद्ठम॑घु दंशिताः 11. 2.39 
कच््विद्धिनयसपद्चः 11. 00.772 
कृचचिद्धिनाक्ृतस्तेन #“11. 46.27८ 
कच्विददांश्च बाखंश्च 11. 100.608 
कच्चिन्न किचिद्धरते {1. 78.148 

„ खड कापेयी 1. 727.238 

„ गणिकाश्चानाम्‌ {{. 100.506 

„„ चाबुदृश्यन्ते ४1. 127.242 

„, तर्केधुक्ल्या वा [{. 100.272 

,, तद्धेमसमानवभणेम्‌ ४. 36.288 

,› तश्यापापस्य 1. 06.738 

„„ दीनः संभ्रान्तः ४. 36.163 

>; दीनः बसा [[. 100.66 

,; दुष्टो व्रजसि 71. 85.72 

+, परदारान्वा 11. 72.458 

+, परितप्यते ४. 36.150 

,) बहुमिः सद 11. 100.780 

,„ ब्राह्मणधनम्‌ 11. 72.448. 

„, सूच्यते चोरः [[. 00.54८ 

„+ लक्ष्मणे पुत्र [[. 87.778 

„, लोकायतिकान्‌ [{. 100.388. 
विगतस्चेदः ४. 36.208 
` ,, व्यथते रामः ४. 36.158 

+) श्रहुवास्यासाम्‌ 11. 100.46८ 

„+ सगजा साश्वाः [. 57.78. 

; स्वं कर्मान्ताः {{. 100.5:28 
कच्चिन्ना गवनं गुप्तम्‌ 11. 00.508. 
कच््िन्नादथो दशि वा 11. 72.44८ 
कच्चिन्नानेकवचित्तानाम्‌ ४1. 24.268. 
कच्ट्चिन्नान्यमना रामः ४. 36.234 
कच््चिन्नावर्‌ जस्य मे [{[. 116.60 
कच््चिलिद्रावकशं नैषि 11. 10072. 
कच्चिन्नु धरते तात 1{. 7100.68 

+; सुषतान्येव {1. 100.208 
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कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन {1. 700.278 
कच्चिन्मधुवने स्वस्ति ४. 63.30 
कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः [1. 700.788 
कन्चिन्मया नापराद्धम्‌ [[. 16.712 
कच्चिन्मां तारयिष्यति ४. 36.234 
कच्चिन्मां व्यसनाद्रस्मात्‌ ४. 36.206 
कृच्चिन्मित्राणि कुभते ४, 36.163. 
कैचचिन्मुख्या महस्स्वेव {{. 100.252 
कैचते परमं कामं. 1. 78.52८. 
कंचित्कार निवत्स्यति “11. 56.246 
केचित्कालमतद्िताः 1४. 50.230 
कचित्काठं सर धर्मात्मा [[1. 75.313. 

,; सददहिजा 1. 77.310 
कचित्पश्याम्यदहं गुणम्‌ #. 52.181 
कंचिदस्मिन्महावने [{४. 57.747 
कंचिदाकारमानने 11. 79.36 
केचिद्रम्यवनान्तरभ््‌ *1{1. 16.30 
कचिन्नाथमपदयती 111. 54.779 
कञ्चुकोप्णीषिणस्तत्र ४. 714.218 
कज्किक्जल्कसंनिभः 111. 42.770 
कण्टकाक्र्बणङ्कान्ता 11. 42.146 
कण्टकेवेहुभिधितम्‌ “1. 8.75 
कण्टाल्कण्ठाकुलमागचत्वरः 11. 66.28 
कण्ठे पादेन वीयवान्‌ [1]. 4.72 

, ,; ,, 71. 4.26 

), बदूध्वा दशग्रीवम्‌ \. 27.260 

„+ +) प्रदर्यांते {४. 77.500 

„ मोहान्न बुध्यसे {{1. 19.40 
कण्डुना च विपधिता {1. 21.314 

,, परमर्षिणा *1. 78.269 
कण्डुर्नाम महाभागः {४. 48.71८ 
क्ण्डोवैचनमुत्तमम्‌ ४1. 78.321 
कण्वो मेष्रावियेः पुत्रः “{[. 7.2८ 
कतकैरतिमुक्तकैः {11. 75.246 
कतमो राजवशेभ्यम्‌ 1. 45.128 


कतरेण गमिष्यामि 11. 85.43. 

,, पथा ब्रह्मन्‌ 1. 35.40 
कतिचित्तत्र राक्षप्ाः \. 42.430 
कति दुर्गाणि दुर्गायाः ४]. 3.32 
कत्थनेन विदर्दितम्‌ {17. 20.207 
कत्थते किं व्रथा रक्षः “1. 79.168. 
कथं कमलपत्राक्षः 11. 73.96 
कायेमिति व्रुवन्‌ {४. 64.70 
„› कुमारौ वैदेह्या 11. 58.80 
कृत्वा न ठज्जसे 111. 53.70 
„› कृपणजीविका 11. 20.474 
क्रव्यादसिंहानाम्‌ {1, 61.60 
क्षपयितन्याः स्युः ५. 42.4८ 
, ग्धा त्रिपथगा 1. 36.3८ 
गङ्गावतरणम्‌ {. 42.62. 
गच्छामि भामिनि 11. 14.62) 
५; च धरमा्थविनीतवबुद्धिः ४. 52.168. 
च नाम ते राजन्‌ छ. 11.66 
च प्रतिकर्तव्यम्‌ [. 20.136 
„„ च मयि वर्त॑ते ४. 65.50 
,, च राक्षसैरेमिः ध. 63.39४ 
चानेन कर्मेण [, 58.320 
चापि मनस्विनीम्‌ 1४. 1.11 
चाल्पशरीरस्त्वम्‌ ४. 37.322 
कथंचित्तेन संयुगे [1]. 39.77 
कथेचित्परिपश्यामि $. 2.232 
कथचिघ््ाप्य जीवितम्‌ [7]. 39.147 
कथचित्सकलत्रोऽसौ 1. 59.180 
कथेचित्छंपराये त्वाम्‌ ४. 37.53५ 
कथंचित्सोम्य जीवतीम्‌ [71.18.700 
कथेचिदसिविज्ञाय 1. 700.28 
कथंचिदहमागतः 11. 51.20 
कथचिदीयुयदिदाय मादेवम्‌ ४. 41.46. 

केथचिद्धवती दृष्टा ४. 38.498 
। „+ = „, ४. 67.266 
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कथंविद्धिनिपतितः ४1. 97.167 


कथेचरिनिर्भितां सीताम्‌ #. 60.260 
कृथेचिन्मृगादाक्षी ५. 58.61८ 

५ ४. 0 228६ 
कथं चेदं वनं दुभम्‌ 1४. 51.104 
,, जनेक्रराजस्म #. 5.10 
„> जानासि लक्ष्मणम्‌ ४. 35.21) 
„, जीवति जानकी \. 06.151 
तच्चन्द्रसंकाशम्‌ 111. 66.68 
तत्रैव निर्यातु ८. 60.80८ 
तदभ्रगद्धिजम्‌ “1. 70.2त्‌ 
तं वानं दृन्तुम्‌ {#/. 11.06 
तस्मिन्न वर्त 11. 16.10८ 
तस्थरापराध्यक्ति 1[[. 50.14 
तापक्षगोर्वा च [[[. 3.11 
», तिष्य ज्येप्पु 11. 01..2८ 
त॒ त्वमिटहागता {[[. .6..20}) 
» तेभ्यन चिभ्यतते [1]. 0.19} 
„» ते भ्रातसे घने 7]. 10.1}) 
„, तेषां जलक्रिया [. 42.60}; 
„9 „+ मग्रार्ण [. 20.1.40] 
ता दिमपारित ४. 50.) 
५, १० > {11 57.) 
» वरलोक्यमाक्रम्य ४]. 1 11.071 
,> द्व कमणदक्तः |. 2.1.48 
,, नाभिभापसे [[. 0.4.70व्‌ 
°> त्रपररत्रेषु [[. 16.3८6 
१, स्वया सहनेन #. 2.0८ 
-, रत्वा पुनरादद्याम्‌ ४. 1 15.206 
> तवं रक्षतां वर {[[. 50.11} 
०, दशर्धाञ्जात्तेः 1. &.2.1:2:\ 
४ छ {[. 100.102 
„ दशरथेन त्वम्‌ 1४. 74.43८ 
,» दशरथी भूमं [. 51.08 
> + + प. ६6.1४ 


#। 


2 


क 


चे 


# 


¢ ॥ 


, 


# 


+ 


# 


# 


# ॥ 
ह 


कर्थं दसस्यमे दसी {[. 78.98 

,, दुःखेन हृद्यम्‌ [1. 104.140 

„, दुखं सरिष्यतः 11. 61.34 

„; दृष्टा चया देवी ४. 58.34 

„> दृष्ट्वा न कुप्यसि ४1. 11.639 
„> देवगणश्रष्म्‌ $]. 174.60 | 
,, देवि न बुध्यसे [1. 7.23 

„, देरमिहागतै 1४. 3.74 

„> द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ 11. 47.710 
द्क्ष्याम्यपाव्त्ताम्‌ 1]. 12.648. 

,, द्रक्षयेत मद्गुकम्‌ 111. 56.204 
„› द्ह्यधि पुत्रस्य #४1. 84.116 

,„, धारयति प्राणान्‌ 1४. 71.105 

,, न पतिता तव ४. 58.727 

,, न पृथिवी तस्य 11. 44.736 

,, नरवरश्रेष्ठ 11. 61.32. 
नरेनद्रात्मजयोन शक्तः ४1. 15.70 
,; न सज्जेत सुखेषु राजा 1*. 33.570 
„) स्यात्पराजयः ४11. 85.124 
„ नागसहस्रस्य 1. 2.20 

नाम दशग्रीवं ४1. 92.508 

„, „; प्रवेक्ष्यामि {11. 62.118 

„ ,, समुद्रस्य ४1. 7.7.78 

„, नामोपघ्रास्यामि छ. 21.760 

,› निगच्छति निग्रदा्थम्‌ ४. 48.354 
„„ स खरवादिनम्‌ 11. 20.440 

खेट कतव्यम्‌ ४. 73.16८ 


97 39 

अ, 0 „09.110 

„, „+ +, दुष्पारम्‌ [. 39.252 
99 2) °. 9 | 55.8६ 

22 2१ 9 99 9८ 08.88 
++ १4 1.1.24 
„५ ,, ,, वाक्य मे ४. 30.408 


„, खल्वद्य भवेत्सुखामतम्‌ ४. 47.88 
„ न्वरे बध्रन्ति 11. 34.128. 
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कथे नु जीवता शक्यः ४. 55.143 


तस्य वैदेहीम्‌ [{11. 37.742 

न भवेदूवृधा ४. 2.3494 

„, बथा भवेत्‌ ४. 30.394 

पुत्राः पितरम्‌ 11. 07.768 
मयि धर्मण [[. 2.22 

मे दषिपथेऽय सा भवेत्‌ #. 73.647 
रामाद्धविता भयं नः ४. 74.80 
रामे हयभिरामवादिनि [[, 72.708 
रक्यो युधि नष्टदेदः ४. 73.650 
शच्रण वधः [[. 63.282. 
साम्बा केकेयी 111. 16.350 

~+; +, सकत भवेत्‌ 11. 64.20 

फृथमच्र हि पदयामि ४11. 48.228. 
कथमन्यत्समाचरे 11. 7107.2:24 
कृथमप्यमर प्रख्यम्‌ 1. 20.246 
कृथमप्रियमेवादहम्‌ 11. 52.46८ .. 
कथभम्वां सुमित्रां च \{. 49.86 
कथमस्मद्विधस्येह ४. 53.340 
करथपरस्मद्धिभे राश्चम्‌ 11. 63.268 
कथमर्हिमश्च विश्वसेत्‌ ४1. 14.256 
कथमात्सस॒तास्दित्ा 1. 62.148 
कथमायैस्य सेवते 11. ०9.35५ 

कथाया प्रघश्यति ४. 55.264 
कथमाशंसपे योद्धुम्‌ ४1. 64.186 
कथमाश्वासयिष्यानि ५. 49 96 
कथमासाय इुमते ‰ 1. 68.74 
कशरमासीज्जनथाये 1४. 56.208 
कथमासीत्तु छद्कायाम्‌ ४11. 4.16 
कथमासीत्पमागमः ४. 35.24 

५1 1. 1206.370 
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| कषरिपुदिपिण्याकम्‌ 1]. 104.720 


कथमिन्दीवुरदयामम्‌ 17. 13.108. 
कथमिन्दीवरर्यामः 111. 45.250 
तः 11. 88.198 
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कथमिन्द्रं जयिष्यामि #{. 68.200 
कथयुज्छेन वतयेत्‌ 11. 24.24 
कथमुष्णं च शीतं च 11. 67.40 
कथमूरू कथं बाहू ४. 35.40 
कथमेका महारण्ये 111. 46.378 
कथमेको जयिष्यचि #{. 64.124 
कथमेतद्वदन्तु माम्‌ ५1]. 43.214 
कथमेनं रणे क्रुदरम्‌ 1. 67.31८ 

+ वधिष्यामः ४1. 85.12८ | 
कथमेवंविधं पापम्‌ {{1. 49.26८ | 
कथमेवंविधो वीरः ८. 68.132 | 
कथमेष निपातितः 1४. 22.241 | 
कथमेषा भविष्यति { ४. 30.100 “ | 
कथं पर्या मया निना [४. 23.244 । 
पद्धधासिह्‌ प्राप्तौ 1. 44.4८ | 

कः # 41. 90:20 

पापं करिष्यति 1४. 16.54 | 
पापे न रोचते {1. 73.114 
पितुश्वाप्यधिको महाहवे छ. 1.568 
पुत्र भरिष्यामि [[. 64.356 
पुत्र महात्मानम्‌ 11. 51.178. 
पुरुषमानी स्यत्‌ 11. 23.350 
प्रकृतिसंपन्ना 11. 22.702 
प्रतिज्ञा संश्वत्य 11, 61.70 
प्रमाणाः के चेतान्‌ [. 20.738 
प्राप्स्याम्यहं कामम्‌ {. 8.00 
भयमसबुद्रम्‌ ४]. 117.428 
भवान्विजानीते [४. {6.1८ 
मवेदर्धविशारदस्य ७. 74.776 
भूयोऽनुगच्छुसि 1४. 76.67 
भ्राता निरस्यते ४1. 87.204 
मत्स्याश्च सौपर्णाः 1४. 51.83 
मया विना सीताम्‌ [. 75.24 
मता कथं भ्राता “1. 24.148 


मां नेतुमिच्छसि ४. 37.310 
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कथमा्यीऽ्भिधास्यति 11. 50.170 
कथं मिथ्या करिष्यति ४. 60.180 
कथसुत्पटपव्राक्षी #. 13.1.46 
कथं सल्युनशयतः ४. 11.487 
मे 1 पि [{. 72.72}; 
कथयन्त तु सामिन्रम्‌ ४. 8.1. 
कथगन्तः शुभाः कथाः ४, 7172. 7व्‌ 
स्थराज्यानि “1. 39.0५ 
,, स्वविकमान्‌ #‰. 42.44 
कथयन्ति द्विजातयः 111. 68.357 
+ नतं ररियित्‌ 11. 29.7८ 


+ 


+; पुरे राजन्‌ #*[. 41.228 
,, मधः कैषा 11. 110. 1.34 
„+ यथा परः भा]. 3. ८८ 
„+ यथी भुवि 1\/. 1.1६ 


०» गुमादुनसर्‌ ४11. , }. 142 
स्म्‌ सद्रप्राः #1.. {3.1 

++ दि रमण ‰. (|. 
कथयन्तीव श्षतिना ४. 37.27६ 
कथयन्तु च सर्वशः 1. (7.:35त 

+ सपाय | (4 20) [2 
कथयन्तो मद्भिमाः #{[. 113. 

+, मिधस्तत्रे [1. ७.६८७८ 
कथयन्त्या हि मधुरम्‌ [{. 110.10८ 
कथयघ्रास्त चै नित्यम्‌ [[. 1.12 
कथय ममरिपुं तमव [४. 0.:276 
कथयस्व च विघ्रन्धः +. {3.18 

५ त्वया द्ृषः ४. 24.६2 
न ते गगप्‌ 1. 6०.254 
ममानघ ५. 4.7) 
ममोपागम्‌ [ि. 0.0६ 
भथातत्त्वम्‌ + 11. 3.4८ 

४ रोधम्‌ [1[. 00.18८ 
कथयस्वावराद्रस्त्वम्‌ ४1. 10.164 
कथयस्वेति राघवः 1. 103.154 
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कथयस्वेह यत्त्वम्‌ ४. 3.230 
कथया पूर्वैदत्तया ४. 35.33 
कथयामरपूजित “11. 35.130 
कथयामास काकुत्स्थः ४1. 88.4८ 
, चिन्तितम्‌ 1. 57.724 
तत्त्वतः 11. 35.244 
„ तत्ववित्‌ #‰{. 3.90 
,; तां कथाम्‌ 7. 116.264 
„ धर्मात्मा [. 24.82 
9 „+ #1[1. &9.26 
+,» बुद्धिमान्‌ [. 771.1त 
›+ वानरः [. 1.6309 
„+ स मुनिः “व. 77.5८ 
कथयामास सुव्रतः 1. 31.240 
ग “11. 85.24 
> सूताय [[. 46.156 
कथयित्वा तु दुःखातेः [7. 5.12 
„ नरध्रष्ठः “7, 66.1८ 
कथयिष्यन्ति धमन्न [[. 12.400 
„, लेकेषु 1. 53.88 
कथयिष्यामि तत्तत््वम्‌ ¢. 3.25 
कथयेल्याद सवरत “{[. 85.16 
कथाः कथयतां श्रतम्‌ 11. 77.310 
„ कथयतो मम 1. 34.147 
„ कथयसे मम [[. 12.21त्‌ 
कथां कथयतः श्रताम्‌ 1. 45.747 
५, कथयतस्तेषाम्‌ \{{. 68.72 
,» कांचिदनुप्रियःम्‌ [1.118.230 
कथा ते रघुनन्दन +. 40.78 
कथानां नास्तिमे चप शा. 55.20 
५ 5 „+, विमो 1. 65.360 
,» बहुरूपाणाम्‌ “1. 43.76 
कथान्ते रघुनन्दन: 1. 39.17 
+ रघुनन्दन 1. 52.120 
„+ श्ुकसारणो ४1, 20.50 
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कथान्ते घमतिर्वाक्यम्‌ {. 48.16 
कथाप्रकारिषहुभिः ‰11. 66.14८ 
कथाभिरपरिश्रमौ [1. 64.57 
कथाभिरभिरज्यन्ते {{. 64.166 
कथाभिरभिरञ्जयन्‌ [{. 23.204 
कथाभिर भिरामामिः [. 23.226 
कृथाभिरभिरूपाभिः \{[. 66.166 
कथाभी रमयामास 1. 80. क 
कथामद्भुतदशनाम्‌ भा. 57.77 
कथां परमधभिष्टाम्‌ 1]. 55.30 
कथायामुपचक्रमे ‰“{]. 80.74 
कथाशीलाः कथाप्रियैः [. 64.76 
कथाशेषं प्रचक्रमे ए], 86.71 
कथाश्चक्रुर्मिथो जनाः [. 6.50 
कथा श्रतिमुपागता 1. 78.244 
कथा श्रुत्वा सदारणाम्‌ «11. 65.390 
कथाससक्त चेतसः {11.14.57 
कथास्तत्र सदशः ४11. 39.67 
0 „+ “व. 71.50 

कथिते दिवि दवतेः "7. 53.1५ 
कथितमकथयद्ययाक्रमेण ई. 7113.516 
क्थितं परमं चया {. 36.20 

,„ „+ ,, 1. 45.20 
कथितो निगमः सौम्य ऽ. 57.96 
कथितं सर्वमाचष्ट ५. 34.700 

+ साश्रु भामिनि ४. 23.100 
„; संभवकारणं तु सौम्य ए. 57.210 
, हि यदस्यमे ४. 34.107 
कथेषा तव तु स्नेदात्‌ 17. 9.102 
कथे युद्धं भविष्यति {11. 24.234 
„ रघूणां स श्ष्टः 1. 4.6८ 

„„ रथे त्वया दीनम्‌ 1. 52.47८ 





 „ रथेविुर्याला [1. 12.052 


,» राक्षससेवितम्‌ 111. 77.150 
+» राजन्करिष्यसि #. 51.24 


कथ राजः भविष्यति 11. 58.334 
भविष्यसि 111, 33.76 
0 1. 33.80 
,; स्थितो घ्म 111. 50.6८ 
रामस्य धीमतः [[. 73.714 


9 9 


(^. 


,, रामो न ुर्स्यति ४1. 43.786 - 
„ 9, भविष्यति {1. 12.884 
५ हुः 11. 4.52. 





रोचयसे भीर्‌ 11. 12.220 

,, „+, वाक्षम्‌ 11. 12.236 
लक्ष्मण धारये ४. 7.70६7 
रन्धवरश्च सः ४“. 7.35 
वक्ष्यसि (मस्य 17. 12.6.26 
वक्ष्यामि शच्ुघ्रम्‌ \17. 49.108 
वक्ष्याम्यहं तम्बाम्‌ ४1. 707.150 
वत्स्यन्ति निपुणाः 11. 43.86 
वयं निवत्स्यामः [{[. 66.276 

„ चवा करवाण्यहम्‌ 11, 2.754 

), ,; तत्र वर्तते ४. 58.34 

+; ;; भवता प्राप्तम्‌ ४11. 76.358 
>, विद्रवसीति च ५1. 44.40 

„, विस्मरसे कपिम्‌ ५1. 28.741 
कथेवीयैः कथेरूपः [1]. 68.72 

कथं बेगो भविष्यति “11. 35.274 
वेरं न यापयेत्‌ 11. 8.30 
वैश्रवणं देवम्‌ [[1. 48.278 
व्याहरतो मां ते ४. 22.700 
शक्यसुपेश्चितुम्‌ 1\/. 18.240 
शक्य परं प्राप्तुम्‌ “1. 83.246 
शक्ष्यति जीवितुम्‌ ४. 55.784 
शक्ष्यसि पातुम्‌ ४. 37.516 
रक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ 111. 62.730 
शन्रुकुटीनं माम्‌ 1४. 55.86 ^ 
शूपेणखा बद्धा ५. 04.68 
शेते महीतटे {1. 88.44 
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कथं सदसि भोक्तारः 1. 50.748 
स धर्म जानीते {४. 55.42 
सपटन्य। वत्स्यामः [{. 00.100 
स वटवान्पुत्रः #11. 71.350 
मोक्ष्यते रामः [[. 24.30 
,, राघवो वीरः {{[. 53.246 
, राजा दीभूतः ४11. 88.3६ 
„, „> स्वगुणेरदीना ४. 94-88 
सागरमक्षोभ्यम्‌ ४. 12.206 
४ त \[. 10.286 
घा मम सुश्रोणि ४. 66.128 
,) ,, रभते बाट {\/. 3५.६५ 
109 {नै [[. 07.54 
स्मरादिष्ध दमनः |. 1:41. 42 
, स्यादविनिवासनम्‌ 11. 34.111 
स्यान्मम चने 1. :22.10 
स्म गमाः [. "5.16 
र्वपिति जामर्विं ४. -0).:20४ 
„, स्वरम गपिषप्यन्ति [. 50.158 
कथं सिद्स्या विधव नारी {. 21.014 


93 


9 


2१ > 


ॐ 
तै 


के 
~> 


#9 


क्र्थदि त्वद्वि्रीनीऽधयं [{. 52.30४ 
„ ,, येनः वे वत्सम्‌ 11. 2.{.04५ 


», षछ्यसितपद्चाक्षी 1४. 1.48 

१, यहं प्रतक्ञाय 11. 109.248. 
„, दितदसंभरान्तः 11. :23.00 
कथ्यन्ते घमसंगुताः “1. 37.2.46 

, पुरुषषमभ क]. 43.8व 
कथ्यमानम्‌ ५/1. 65.54 
कदन कपिरसिंटानाम्‌ ५]. 70.56 

„» तरसा कृत्वा ४1. 06.58 

„» यस्य पुत्रेण ४, 0.47 

+ मुमदटच्चक्रः ४. 55.428 
कदम्बधुष्पाणि सकसराणि 1४. 2६.42८ 
कद्म्बवङुटस्तथा 1]. 26.41) 
कदम्बशाखाछ विलम्बमानाः 1५. 28.201 


कदम्बसर्जाजनकन्दल। व्या 1#/. 28 42 


कदम्बाजैनसनञै्च [. 27.100 
कदयकट्टषा बुद्धिः 11. ५.282 
कद्टीकाण्डसदरौ 1. 62.48 
कदलीगृहकं गत्वा [[]. 42.238 
कदल्यटविसंशोभम्‌ [11. 35.732 
कदल्या संवृतम 111. 62.47 
कदाचित्कस्यचिद्ध वेत्‌ 1४. 64.227 
कदाचित्क्षौमधारिणी 1. 66.177 
कदाचिच्छिखरे तस्य [1]. 73.428 
कदाचित्तत्र गायकौ [. 4.284 
कदाचित्ते महामुनिम्‌ 1. 77.206 
कदाचित्‌ महतिजाः [. 57.218 
कदाचिलप्रहरेदपि 1, 4.23 
कदाचित्स॑स्मराम्यहम्‌ 1. 171.60त 
कदाचिदपि मन्दया ए. 17.390 
कदाचिदप्यहं वीर्यात्‌ 11. 58.718 
कदाचिदुप [[. 7.112 
कदा दरक्ष्यति मां पत्तिः ४. ॐ7.6त्‌ 
०» द्रक्ष्यामहे रामम्‌ 1. 83.80 

> द्रक्ष्यामि रामस्य [[. 67.86 

„» „+ सीतांच ‰]. 48.276 
> नाम सुतं द्रक्ष्यासि) [[. 1.3476 
% जु खलम घता [[. 114.256 
५, + +; साध्वी #. 5.2028 
>» »> ») ») सुश्रोणीम्‌ ४], 5.1:28 
„ >» „+ सीत्कम्पैः छ. 5.146 
+ >> राक्षसेन्द्रस्य ४. 5.708 
+ परिणतो बुद्धवा [1. 43.768 
कदापि पुरषं स्ये [17. 45.37त्‌ 
कदा प्राणिसदहघाण 1. 43.132 
प्रक्ष्य नरव्याघ्रौ [1. 43.112 
कदायोघ्या मविप्यति 11. 45.700 
कदःगोध्यां महाबाहुः [. 43.22४ 
कदा शोकमिमं घोरम्‌ छ. 5.278 

र 


#% 
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कदा शोणितदिग्धाङ्गम्‌ 7], 24.588 
°» श्रष्यामि लक्ष्मण 1. 7.710त 
› समभिधावन्ति ण 24.378 
„ छचारुदन्तोष्ठम्‌ ¢. 5.758 
> भुमनत्तः कन्याः [[. 43.752. 
कहं पुनरागम्य [. 49.742. 
कदा ह्यहं समेष्यामि 111. 16.403 
कूर्नागसहच् तु 111. 74.328 
कदू सरश स्वरसा 1 14.370 
केनकविमलह(रभूषिताङ्ख ए, 20.360 
कनीयानभिधिच्यते ई. 63.20 
कनीयानेष मे ध्रात्ता [. 77.203 
कनीरया््ष्मणो ,, [1. 31.160 
कनिष्ठ जयनं प्रभो 1. 67.181 
कं ते काथं करोम्ययं ऽ]. 10.746 
= त्वं प्रक्रवठं धर्मम्‌ ए, 18.128 
कन्द्भूढं तथोषघम्‌ एग. 82.30 
कन्दमूलफठैजीवन्‌ 1. 20, 206 
कन्द्मूलफल बहु ४. 7.760त्‌ 
० दहत्वा [. 64.242 

कन्द्राणि च रेल 1. 13.69 
कन्द्रात्न्‌ विसपित्वा {/. 63.22 
कन्द्रादभिनिष्कम्य १. 56.23. 
कन्दरांश्च शिलास्तथा ए. 49. 737 
कन्द्रेषु नदीषु च [. 40.670 

>» वनेषु च [४. 40.620 
कन्द्रोदरकूटवान्‌ 1. 00.47 

„>. संस्थानाम्‌ ४, 56.452 
कन्द्पं इव मूर्तिमान्‌ ए. 34.307 

> दयितं तथा [. 27.16} 
कन्दपदपवशगः [, 63.68 
 -शरपीडितः (ए. 14. 100 
0 “11. 56.170 
वन्दप॑सदशप्रभम्‌ [1 17.8व्‌ 
कन्द्पसमरूपश 771. 34.68 


॥ 1 


# । 


छव्दह्पिणय्‌ ४1. 94 64 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्‌ 4. 23.708 
वन्दुव्य समुत्थाय ४1. 40.73८ 
कं नरे न प्रर्येन्‌ {1. 94.740 
नु स्रा देशसःपला 111. 64.46 
कन्यका पितृगौरवात्‌ ४1. 9.7140 
ल्या च पितुर्गेहे 11. 29.138 
त्ेवमुक्तस्ु \11. 9.268 
कन्या खल्व विपश्चिता [४. 23.६0 
,, चास्य महाभागा 1. 77.36 
,, तस्यैव राव 7. 35.750 
कन्याधनमनुत्तमम्‌ 7. ‰4.09 
कन्यां तं हुघदावताम्‌ ४11. 14.30 
, द्वा यथाविधि {. 79.321 
, इदितरं गर्य ४11. 9.26 
कन्य: परमशोमनाः {. 32.251 
कम्यापितृत्वं दुःख हि ४11. 9.708 
५ ,; +, ४1. 12.77 
कन्या पितृवशा ह्यहम्‌ ४11. &0.9 
भ्र हि घ्ातृमिः ५. 25.289 
कन्याभि्ैन्िभिस्तथा ४. 226.620 
कन्या मन्दोदरी नाम ४11. 12.208 
कन्यां वचनमव्रवीत्‌ +. 80.54 
,, स्री वापि पद्यति ४1]. 24.210 
कन्यारत्नं ददौ रुम [{. 22.60 | 
कन्या लक्षणिका विदुः ४]. 48.734 
कन्यारातमथाव्रवीत्‌ {. 32.780 
-मनुत्तमम्‌ {. 32.770 


शै 


39 39 1 33.50 
; -ममप्रत 1. 33.10 


कन्यासहाय तं इटवा ४11. 12.48. 
कम्यापीद्रघुनन्दन {. 35.790 
कन्यास्ताः प्रददौ हृषः ५. 5.328. 
कन्या हि टे इले निलयम्‌ ४11. 12.128 
कन्योवाच तपोधनम्‌ \1. 2.200 
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कं वा देशषमितो गता [[1. 61.3) 
त्र सा परिदरेदन्यम्‌ 11. 48.42८ 
कपयः कामदपिणः ४. 70.701 
0. 0५.501) 
, ४. 17.24 |} 

„, शीघ्रनारिणः {४. 37..1 > 
कपयो विहरिष्यभ्ति 1४. 4 

तत्र 7४. 54.01 
कृपीं नीटसहितः ४11. 6.00 


6, 9१ 


| कपाटतोरणचतीम्‌ 1. 5.0४ 
| कपाटरान्यदन्यन्‌ ४. 12. (01) 


कप्राटप्ाणिः प्रशिधीन्‌ {1, 75.40 
कपायप्रिरसा स 11, 5.1.314 
कपिः कथयति द्रष्; 1५. 4.31४ 
,, कृतमनोरथः ४. 54.112 

,, कृतार्थः पमि ४, 4 0.25} 
वपिगणागतनदद्यः म्‌ ५/1. 04.506 
कपित्थस्य सगन्धिनः 11. 01 4 २५। 
कपित्वं च प्रदधिनग्‌ [४. 2{.1:४ 
स. ४. 5५. ५ 
दुपरित्वसनुनर्दःग्‌ 1४. 4 
कपिलं दरियुथप ४. 4.4.141 
कपिले कामरूपिणी {४. (७.५6 
कपिनाऽर्करप्यगाणाे ४. 1.46 
कपिना वरषा. ४. 1.14 
परवैताततमः ४. 41.160: 

+ + ४. 50.42 
कपियलन्या वचः श्रुता 1४. 141८ 
कपिप्रवीरस्य "2. ४1. 1: 
कथिष्रवीरेण अध, १.1. ५. 15.01 
कुपिप्रवीरी यमेन ४. 1.11) 
व्पिभिः 1५.144) 
क्पिभिधय प्रघातः ४. 5.:};.1 

, शिस्युभः ४1. ६... 
कपिस्पुद्मानं त ५1. 1.1८ 


1 


मिः क ०१५ क * ०० 
स्पितवः 


> 


।()। 


0 
111. 


पमाटिङ्धय संभ्रमात्‌ ४1. 125.420 
कपिमुख्य लवशराऽस्ति वै ४. 71.770 
›„ महागुणः ४, 7.1206 
कपिमुख्याः समागताः 1. 64.32 
कपिमुख्य समागतौ 1. 43.724 

क्रपिमूधनि राश्चसः «1. 86.286 
वपिराज इवापरः 1 #. 66.316 
कपिराजबलं महत्‌ ४1. 47.250 
कपिराजविभुक्तेस्तैः ¢. 06.228 
कपिराजस्यतन्डुखघर्‌ 1४. 23.77 

, ` धीमतः ५1. 46.357 
कपिराजदहितकरः ४. 4.30 
„ ` ४. 4.84 
कपिराजाय राघवौ 1४. 5.14 
कपिराजेन संगम्य [४. 47.6८ 
कपिराजोऽभिरक्तु \{. 24.784 


कपिराज्यं च शाश्ततम्‌ 1४. 35.50 
ह ~ + 2.00 
५9 क + 34.20 
न „„ #1. 28.320 


कपिराज्यं ग्रधा पिता 1४. 54.86 
कपिराजा यथाख्यातम्‌ ४. 7.7708. 
केपिषूप्रं परिष्यज्य { ४. 3.24 

,; व्यवस्थितम्‌ ४. 46.746 
वःपिरूपेण हा इति ४. 54.2६4 
कपिरेष खमाष्टटुतः #. 71.10६} 
कपिददश स्वचल्याजतानि ४. 7.34 
करपिद्धिसुखी व्ली ४. 93.186 


प्न ८ 2.1 ॥१॥ 46 1 त 
कपिनैन्दोदसीं तत्र ४. 10.526 
कपिम ८. 78.204 


कदि न {4 4 ६1 \/ | 50 (12 

कपिटेनाप्रमेनेण {. 41.7६8 

कपिले दीषैकरे्षरः ४1. 26.201 
,, रघुनन्दन 1. 40.206 
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कपिलं श्रीमती यथा ४, 24.774 
क्पिवातश्च बलवान्‌ ‰, 17.688. 
कपरिवायुसमीरितम्‌ ४. 7.57 
कपिन्रद्धमतेन च 1४. 67.334 
कपिश्लोणितदिश्धाज्गम्‌ ५1. 67.543 


कपिश्च रक्षोऽधिपतेस्तनूजः ४. 48.260 


कपिः दद्वाटकानि च ४. 53.20 
कपिश्ष्ठस्य युध्यतः ४1. 83.30 
कपिः सविपुखद्रमम्‌ छ. 52.270 
,; साङ्करकोरकेः ४. 71.400 
क्रपिसिहाः प्रकषन्तु ४1. 4.74 


 कपिर्िहे महाभागे {४. 79.186 


कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य {#. 2.29 
1४. 45.86 
कपिसेनास्वैत ४/1. 57.401 
कपिसेन्यजिघांसवः «1. ६6.84 


म [चरन्त्य्‌ 


कपिस्ततस्तं रणन्ण्डविक्रमम्‌ ४. 47.102 
विचरन्तमम्बरे ५. 47.348. ` 


>) 
कपिस्तत्र ददद द ४. 71.267 
व्यसजयत्‌ ८. 06.200 


१9 


कपिस्ु तस्पिभ्निपरपात पव॑त छ. 1.2010 


कपीनां कपिसत्तमः ४. 64.309 
कपिसत्तमाः { ४. 42.54 
किल लकरूल्‌ ए. 53.38 
,; दीप्रतेजसम्‌ 1४. 35.221 
कपीनामरिभिः शितैः ५1. 75.641 
कप्रीनामीश्वरे राज्ये 1४. 9.26 
कपीन्खादन्प्रधावति ४1. 04.976 
कपीन्द्र तेजप्ता वृतम्‌ ४. 50.2/ 
कपीन्द्र युक्त समनासप््रपडधिठुद्‌ 1४. 3 
पीन्द्रस्तेन रक्षा ४1. 06.741 
कपीञिजधिरे तत्र ४1. 55.288 
कपीशः कपिस्यानाम्‌ {\/. 4.7.70 
कपीश्वरं तवाक्चया 1४.20.264 
कः पुननरभृतिवर्तेत #. 20.740 


9 


99 


9 


कः पुमांस्तु कुलेजातः #{. 115.708 
कपेः कुमारस्य च वीथसंयुगम्‌ ८. 47.130 
क्पे परमभीतस्य {४. 2.30 
कपेः प्रभावं च पराक्रम च ४. 48.80 
कपेरस्य प्रमापणम्‌ ४. 52.60 
कपे रामदिवाकरः ५. 37.180 । 
कपेरनिशम्या प्रतिमोऽग्रियं वचः #. 51.450 
कपेषैलाद्धि प्रमदावनस्य ४. 47.200 ° 
क्पे टाघवयुक्तोऽसि 1. 59.840 
कपोताङ्गरूणो घनः 1४. 73.234 
,„ धूमः [[. 110.66 
कपोता रक्तपादाश्चच ४11. 6.576 
,, विचरन्ति च ४. 35.370 
क्पोतो वानरश्रेष्ठ #1. 18.250 
कः प्राप्स्ययतिथि प्रियम्‌ {1. 50.370 
„, प्रिये कमतामव्य [{. 70.526 
कबन्धदशनं चैव [. 3.210 
> 9 4121176 
कबन्ध नाम राक्षप्तम्‌ “1. 26.350 
, >, रूपेण 1. 71.550 
कृबन्धः पतितो भुवि #1. 57.324 
परिवाभासः 111. 23.710 
पुनरव्रवीत्‌ 111. 73.14 
प्रस्थितस्तदा 111. 73.454 
कबन्धमिव संस्थानात्‌. 111. 46.346 
कवन्धमुदरेयुखम्‌ 111. 69.274 
कबन्धं मुजरत्रतम्‌ 111. 69.340 
कवन्धश्च निपातितः ४. 76.74 
कबन्धश्वान्तकोपनः ४1. 30 204 
कबन्धसदयो वने 111. 70.160 
कबन्धरतवनशस्थैवम्‌ 111. 73.420 
कबन्धस्य खरस्य च ५1, 24.30 
दुरात्मनः 111. 69.46 . 
, महाबलः 111. 70.726 
कबन्धानि समुत्पेतुः ४1. 45.450 


9 


1 
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कबन्धानि समुतेतुः ४1. 54.102. 
कबन्धेन नरेश्वरौ {11. 72.71 
कन्धो दण्डकराचने ८. 1047.0010 
दानवोत्तमः 111. 00.41 
निदटतो मया ४. 1:23.{-20) 
राममव्रवीत्‌ {11. 42.712 
रुधिराशनः ४1. 94.101 
„„ वाक्यमत्रवीत्‌ 111. 70.14 
कमण्डलु शिखाध्वजम्‌ 1. 25.44 
कमलानां मां मालम्‌ [1{. {6 10८ 
करमलान्यवमजन्ती 11. 05.1.10 
कमल्योत्पल्शोभिताम्‌ {11. 74.121 
कम्पते च वधरुघररा ४. .2.}.41 
॥ $ 91 
दिनीशुखे 11. (7.:25|) 
कम्पनः पतितो शुषि ४1. 70. 
,, मत्वव्रन्तश्च ५ 
कम्पमान गुहुगहुः #[. 101. 
कम्पमानः दरद्रनः ४, 0. 104 
कस्पमानेश्च शिखरः ४. 50.1.40 
कम्पयन्त दवाणवम्‌ ४[. (05..16041 
कम्पयन्तश्च तां ठद्राम्‌ ४. (0.1 ¡८ 
कम्पयन्तो वघन्ध्रराम्‌ ५11. 30.14 
वरस्पयन्ध्ररणीनटय्‌ ४, 24.240 
कम्पयनिव करैकरम्या [[. ;5.30 
परयतान ४1. 5.3.41 


?% 


99 


(1. 


99 


6, 

„+ मदिनी ४. 22.14) 
2० „+ #1. 50.741 
2० +» #. 04.150 
२ „+ #[[. 21.450 
„» मे मनः {४. 50.100 


कम्पम्न्मेदिनीं सर्वाम्‌ 1. 4.1.1.14 
कम्पयामायतुभूरय्‌ ४, 1064 
कम्पयित्वा शनेजंगत्‌. ४. 21.201) 
कम्पयिष्यामि परतान्‌ ४. 67.224 


कम्पयेद॒रिवाहिनी ४. 59.713 
कसम्पितास्ते नगोत्तमाः ४. 14.160 
कम्पमानो मदाध्रतिः *{1. 33.20 
कृम्बलानजिनानि च 11. 79.109 
कम्खासनां च चिन्राणाम्‌ [४. 50.348. 

, ;> मुख्यानाम्‌ 1. 74.48 
कम्बलानि च रत्नानि #*11. 160.32. ` 
कश्बुभ्रीवः छभाननः ४. 35.750 
कम्बुग्रीवो महाद्नः 1. 1.9 
करकांश्च हिरण्मयान्‌ ४. 71.236 
करकैरभिसेत्रता छ. 11.250 
करणैर्चिविधोपेतैः 11. 80.50 
करवाणि प्रियच क्रिम्‌ [[. 1718.7154 
करवीरक्रतस्जः ४, 27.20} 

,; करतान्तराः ४. 14.206 
करवीरश्च पुष्पिताः [1]. 73.40 

४; + 1000 
करर दीरांश्च पुषिरतान्‌ ४. 2.10 
कृरदेपितपट्वा \[. 26.424 
कर्ण परागत ४11. 27.266 
करान्रश्चरणात्रेश्च ४]. 4.56 
करान्तमितमध्यासि 111. 46.228. 
कराभ्यां चरणौ सुनः 11. 92.767 

,, च चिकीर्णीम्याम्‌ 111. 26.752 
कराभ्यामुदरं दत्वा 111. 21.226 
कराभ्यां मृदुप्रीनाभ्यामर्‌ {{. 44.286 

,, विविधान्गृह्य 111. 69.328 

„ सशरं चापम्‌ 11. 63.348. 
करालः कृष्णपित्रलः ऽ. 16.87 
कराकध्ृप्रकेिन्यः ४. 17.7(8 
करालस्य विद्यालस्य ४. 0.208. 

„ = प्र. 54.42 
कराला निणतोदरी 111. 18.730 
४, 24.204 
छ. 94.6४ 


5) 2). 
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१८७ 


करालां निण॑तोदरीम्‌ 111. 77.277 
111. 78.779 
वि 111. 18.750 
„ भुप्नवकां च ४. 77.86. 
करालान्‌ मु्चवलछांश्च #. 4.16 
करां पुरषत्वचम्‌ 111. 60.724 
करालो विकटो मुण्डः ४]. 3.33 
क्ररिणां च करानिह ४1. 27.707 
करिण्य इव नर्दन्यः ४. 110.50 
करिष्यति तदा खरः ४1. 24.39 
, तवानघः 11. 35.318. 
„ पुरी लङ्काम्‌ ४. 36.256 
, बलोत्करः #‰11. 27.760 
, यथाव: {1. 45.7८ 
विप्थयम्‌ 1. 77.184 
,„ सरवणः \‰. 47.77त्‌ 
„ स्र सादाप्यम्‌ 1४. 4.288 
करिष्यत्येष तारेयः ४. 22.120 
करिष्यस्ति प्रदक्षिणम्‌ 11. 43.750 
„ समाहिताः 1४. 4.33 
करिष्यसि च वानरः 1४. 15.80 
,, ततः सवम्‌ 11. 18.25८ 
,, नराधिप 11. 12.420 
„ पितुर्वाक्यम्‌ 11. 23.712 
„„ यमक्षयम्‌ ५. 87.291 
,, व्िशारखक्षि 111. 48.766 
करिष्यस्यापदं घोराम्‌ 111. 38.230 
करिष्यामि कपर्दिनः #“11 31.340 
+ तथा यत्नम्‌ 1४. 7.30 
„ तव प्रियम्‌ 1. 43.309 
„, प्रीतिम्‌ {1. 70.368 
= „ > +~ 01 द 
करिष्या्सिति चर्म्म 111. 37.10८ 
करिष्यामि नरषेम 111. 77.100 
न संदेदः 1. 26.46 
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करिष्यामि न सदेहः 1. 39.168 
, सैश्यः {1. 74.300 


,, पितुर्वचः [. 34.520 

, पितुर्हिनम्‌ 11. 21.346 
,, ग्विहिवः {५४. 50.246 
„ भविष्मरामि ४. 17.866 

, महु ४. 80.409 

„ यंथाप्राणम्‌ ४1. 19.230 
,, यथाथतु छ. 18.328. 
„ यथा स्थलम्‌ ४. 22.261 
, यदीप्सितम्‌ {४. 76.89 


, चने वसन्‌ 11. 52.540 

„ शरैस्तीक्षः [. 27.100 
करिष्यामीति घर्मतः 11. 778.384 
[ यः कार्यम्‌ \¶. 6.100 
करिष्यामो न सद्यः ४1. 13.820 
करिष्याम्यद्य सायकैः {{{. 64.680 
करिष्येऽहं नरषेम 1४. 36.107 
करिष्ये तव विप्रियम्‌ {1{. 49.720 
प्रमां प्रीतिम्‌ ५1. 80.18८ 
प्रतिजाने च [[, 78.30८ 
,, प्रियमात्मनः ४. 72.550 
भेथिलीदेतैः 111. 64.658 
वोऽत्र पूजां ध [. 10.156 
शोणितोक्षितम्‌ {{. 06.20 
सवमेवादम्‌ [{. 230.2; 8 

,, सवेमे्रैतत्‌ 1. 13.50 

,, साह्यमुत्तमम्‌ 1४. 58.720 
करीरान्बक्ुलाननिम्बान्‌ ५, 22.550 
करीव भाघ्युप्रनिठत्तद॑षः ४1. 50.150 
करीषैः शीतक्ारणात्‌ {1. 99.74 
करणं च निनर्दन्तम्र्‌ ४1. 06.346 
करुणतरं द्विगुण च रामहेतः 11. 59.330 
कर्णे दीनया वाचा 1४. 12.286 | 

„ पापकमेणा [[1. 49.384 


१८८ 








स 





करणं भयमोदिता ४. 32.50 
,, चाक्यम्रुवन्‌ 1४. 53.204 
,; व्रिल्छपदह 111. 53.521 
शो ककर्थिता \{. 4६.14 


(¢, 

,, साघरुमाषितम्‌ ४. 40.121 
५ ष 41021 
त 


साथ्चपातनम्‌ 1५. 4.5 
साश्रभाषितम्‌ ५. 38..4;1) 
करे गहीत्वा टज्जन्तीम्‌ «11. 20.206 
करेण तस्य तं खङ्गम्‌ ४1. 70.00 

, तु क्रं तस्याः ५11. 12.146 
करेणव इवारण्ये 11. 65.206 
करेणाभि्निवेःय च +. 76.5.10 
करेणुपरिवारितिः [1[. 10.1.41) 
रेणुमियथारण्ये ४. 11.10 
करेणायातपतथा वत [[, 10. तप 
करेणुमिव दिप्येल 1. 1र..:08 
करेणुधिद्युकल्मे [1. 10.44४ 
करेणु पस्य यथा «. (2. 14८ 
करेणुदररप्रनिणः ४. 2 4..तप 


करेणुत।गिविरषन. 11. [2.17 
करेणूनां? ¡ # 1 
,„ सदसस #1]. 42.) 


करेणेक्रेन जग्रा ४1. ५8.176 
„, दलप ४]. 57.406; 

करेष्वेव गजानिपत्‌ ४. 11.16] 

महोगनः |. 6.5} 


> `^ 
करेण्वो टतयूधपः ४]. 11(0.461 
` करमव्रमि्वाद्युमाच ४. 3.24 


करोति चनमगेश्मू ४. 54.दन) 
, व्राध्रीगृद्धं नन, ४1. 4..2प; 
), जेनक्रतयनी 11. ४.४4 
,, सफ जनीः [ 1८ 
„+ स्म बृदुष्छरतम ४11. 30.1६6 


करोतु परिषन्मध्यं #{[. ५5.८८ 


करोतु मयि वानरः {. 22.420 
„> सहं सीतया {1. 5.04 
करोत्ययं कम महन्म ४. .7.260 
करोत्यपंज्ञान्संदृग्रामे ५. 85.18८ 
पयःट्वहातमयः शुद्धिम्‌ “11. 95.46 
करामि किप हरितः 1. 78.52 
+; तरसा समम्‌ ४1. 02.574 
,„ तव गोपते ४1. 16.230 
„ वानरैुदरे ४. 05.106 
करोमीति तमेवादम्‌ ‰11.. 24.756 
करोम्यवानरां भूमिम्‌ *1. 8.46 
करोम्यश्चप्रमाजनम्‌ ४1. 63.374 
9 ४1. 05.184 
करोषि हृदि विद्वस्‌ {1. 44.254 
करौ पवकरोमटौ “1. 26.190 
+, विच्छेद पाञ्चिभिः 1. 26.174 
करक निररश्ोश्म्‌ [[1. 32.218 
कणग्राहवतीं सभाम्‌ 11. 52.60 
सणधरारसमाहिता 1. 52.870 
कणनासस्तय तस्याः [11. 69.1८ 
कणनाद्धापदुररेण 111. 36.138 
कणनासाविनादनात्‌ ए. 64.148 
कणनासाविदहीनस्तु +. 64.808 
कणनसि जिकरते तु 111. 60.7६2 
महावलः 111. 18.210 
५ ¬ 1172210 
कणेप्राचरणां तथा $. 74.50 
+ 22:33 

क्ण प्रावरणां [४. 0.268 
कणमूटे सक्रण्डले ५1. 08.764 
कणवन्ति हि भूतानि 11. 44.152 
णानन्ये दशन्ति च ५. 60.514 
कर्णास्यां चच वानराः ४]. 67.354 . 
करणाचघन्तग्रथितःन्त्रमाटः ४. 67.097 
कृ [कारप्रियां साध्वीम्‌ {11. 60.20८ 


(( 
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कर्णिकारवनं भद्रै 11. 62.528 
कणिकारवने्दपतैः ७11. 26.42 
वरप्रद शाखेव 11. 02.230 
कणिकारानशोकांश्च 111. 42.316 
कृणिकारानितस्ततः 111. 42.230 
कर्णिकारान्समन्ततः ८. 71.270 
किकारश्च पुष्पितान्‌ [[1. 46.307 
1४. 50.260 
४. 75.86 
1४. 40.569 
„„ #1, 22.520 
करणि शल्यविप्रडिश्च $. 76.60 
कणी क्ण प्रकथिताः ४1. 46.470 
कर्तव्यः कृतर्िच्छता 1४. 34.144 
„ शाघ्ररष्टो दि {1. 56.236 
,; श्रयतांचमे ५. 24.14 
कर्तव्यं कम यच्छुभम्‌ [1. 709.287 
,, च पितृवचः [{. 117.260 
ते मदन्तरे \“{. 34.64 
,, देवमादहिकम्‌ {. 23.20 
,, धभमचारिणि ४. 52.24 
कतैव्यमनुकम्पया +. 36.547 
व्यरमदिशट {- 26.20 
ध 1४. 22.750 
कर्तव्यमिति राघुभिः *{. 77.184 
कर्तव्यमिह तिष्ठन्ट्या 111. 45.42 
„ सांप्रतम्‌ ४. 54.20 
कर्तव्यं प्रथमं मया 1५. 5६.140 
यद्यस्येन 1४. 47.7.72 
(1 =. ४. 30.184 
रक्षता सदा त 8५ 
„ शाजधुनुना 1. 25.776 
,; वचने पितुः [1. 24.160 
„, वास्तुशमनम्‌ 11. 56.220 
„» विधिपूैकम्‌ 11. 28.747 


। 9 । $ 
क्िकारैः कुसुमिते 
काणीकरारेश्च पुष्पितैः 
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कर्तव्यं वो भविष्यति \1[. 36.99 
,, शुभमिच्छता [[1. 24.170 
, सुमहतच्छमे 1. 26.378 
, स॒महत्छतम्‌ [. 33.60 
,, पुमदहत्वया 1. 64.70 

कर्तव्यश्च सदा यत्नः 111. 54.276 

करवैव्यस्तद्रतो विधिः [{{. 52.666 

कर्तव्याः कृत्यदृषकाः 1. 63.160 

करतैव्या तपसे मतिः [. 28.240 
,, नाच्र संशयः “1. 62.270 

कर्तव्यानि विशांपते {{. 76.770 

कर्तव्या पुरषषम [1. 52.966. 

कर्तव्याः शतशः शुभाः {. 73.109 

कर्तव्याश्च सुविस्तराः 1. 13.110 

कव्या सलिर्क्रिया [1. 14.740 

कर्तव्यो न तु वैदेहि ]. 110.338. 
, नियतात्मना {1. 28.120 

कर्तैव्योऽप्रणयश्र ते [४. 22.231 

कर्वव्योऽस्य वथो मया 111, 43.3६५ 

कर्ता क्मजमात्मनः 11, 63.60 

कर्माणि संयुगे “11. 38.24 

कारयिता च सः ४. 35. 

क।व्यस्य महतः ४11. 04.236 

, चाधि न संशयः #{{. 79.89 
„, चाहमशेषेण 1. 78.588 
„, नास्त्यत्र संशयः ४1. 7171.254 

कर्तारमपि लोकानाम्‌ 11. 64.548. 

कर्तारं सीमक्रमणाम्‌ (1. 77.54५ 

कर्ता प्वेस्य लोकस्य #1. {14.30 

ध 1. 17¢7.68 

कर्तास्मि निशितैः ररः +. 41.670 

कतुकामो जलक्रिधाम्‌ [. 47.157 

कतकामं समीश्य च [11. 45.430 ˆ 

कतुमेवति सत्वरम्‌ ४1. 2.14 
करतु च प्रमं यशः ४, 61.50 
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कर्तु दाशरथेः प्रीतिम्‌ 1४. 20.216 
,, नाह॑सि सुश्च माम्‌ ५11. 20.341) 
राघव 1४. 18.47 
„+ ,, साप्रतम्‌ {11. 50.34 
क्मध्वनि चोदितः [1. 4०.324 
कुमरति ते राजा 11. 10.:2:26 
रामस्य #“{. 10.31८ 
,„ सुश्रीवः [४. 4.2.46 

कटमर्हय रामस्य “{. 28.250 
करहमहसि काङत्स्य [1. 7172.700 
1४. 5.2. 


१9 6 


9 


99 9# 
„+ पाथिव [{. 19.153 
„+ भदत 1. 5.2.101 

„ मेती 1५ 1006; 
,, राधव ५४||. ६1.25 
,, राजन्द्र 1. 10.0८; 
„ रमस्य #/. 1.1.14८ 


\/ (£ + 
1.6) 9 \/, ६५ 4 ! {1}, 


धोगने \1[. ,|%.(]) 


99 
,, श्रत 1, 1.1.507 
११ १) \/ | | + ) । @ ९ | ) 


पुभागमय तथा [. 50.741 
नतुनार्‌पण शक्ताः {, 11.५4 
ततुशिष्नपुसाम 111. 72.100 
कतभिन्कदमि भाजनम्‌ 11. ५ ..॥1 
, राष्मौ ४. ६}. 
यतेमिच्छाम्य्ं त्वया 1\५/. ¡3.14 
कुमिस्येव राघव \८. (%7.1061 
कतमिन्द्रः शचीपत्तिः 111. 09.141 
क्रतुमेकं जगतत ५. 40.201) 
कपुमेगिगुटोच्तथः ४. 5.1.54 
कतुमेव त्वमदसि [५/. 2:2.47त] 
कतुं परपिध्यसतनि ना #[. 27.41 
+, प्राक्रन्रुद्धिन। #{. 0.|.5)) 
„+; प्राणपरिश्चये “11. 1५.::5} 


कटं रणगतेन हि 11. 22.477 
+» वे वरुणाल्ये प. 22.497 

9 व्यवसितः पिता #“. 4.706 
, व्यवधितोऽस्म्यहम्‌ 1. 52.270 
+» सर्वत्मिना प्रियम्‌ 1४. 20.254 
»; स्नेहेन बन्धुना “]. 63.33 

कतृणां ते निवारणे [. 23.390 

कदमः प्रथमस्तषाम्‌ {111. 14.72 

करदेमस्तु महातेजाः ए. 00.8८ 

कर्दमरत्वत्रवीदाक्यम्‌ ए. 00.178 

कदेमस्य इलः सुतः ए. 90.40 
„+ प्रजापतेः ४1]. 87.30 

कदंमेनेवमुक्तास्तु 1. 00.730 

कपूर दलशीतलाः 1४. 28.870 

कमे करु चिकीर्षसि [. 35.155 

कमकालो सुनिभ्रष्ठ 1. 65.366 

फ विचित्समारमेत्‌ 1. 59.230 
५, कुवन्ति दुष्करम्‌ ‰{. 65.40 
+ विधिवत्‌ [. 74.32 

कृत्वा जग्ष्ितम्‌ 1४. 14.354 

चट दविजषेभाः 1. 14.210 

चापि समाधेयम्‌ ‰. 46.56 

चासर्छृत प्रभो “7. {8.77 

,, चासुकरं तस्‌ #1. 01.87 

„, चेव हि सर्वेषाम्‌ ४]. 64.78 

कर्मणः को चु तत्पुमान्‌ 111. 51.327 

प्राप्नुहीदानीम्‌ ५. 103.160 

फलमश्चुतास्‌ [. 78.717 

„ फलमागतम्‌ #11. 25.276 

,, खकरतस्य च #11{. 74.307 

कमणा च विगर्हितः 1४. 78.721 

,; तस्य दाद्धिताः 1४. 57.त्‌ 

, तेन महता {. 71.830 

, तेन दर्षितः [४. 72.70. 

„„ +, दर्षिताः “1. 46.25 
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कर्मणाऽनेन केनासि [[]. 37.452 
५ रावण. [{[[. 53.570 

कर्मणानेन सुव्रत ए. 3.14 
कर्मणा पालयिष्यामि 1. 105.39८ 

, प्रतितकंयन्‌ \. 48.67 

9 , पूचयातमानम्‌ #. 71.502 
कमणा व्यपनेष्यामि छ]. 83.42८ 
कमेणामविचक्षणाः [[. 57.267 
कर्णां फलमागिनः [1. 109.280 
कर्णां यः प्रपद्यते ५. 63.70 

„„ यः फलोदयः \. 774.20 
क्मणोऽन्यन्न दश्यते 1, 22.210 
क्मणोऽस्मादि गितम्‌ ४. 22.734 
क्भणोऽस्य दनूमतः ४. 63.200 
कमेण्यप्रतिसंहते {1. 22.700 
क्मण्यसिमिन्यडोदरे ४1. 50.857 
कमे ते साध्वरुष्टितम्‌ 1. 18.470 
„› त्वेवानुधावति [. 63.07 

„; दुष्करकमणा ए. 01.130 

,, दौरात्म्यकं कृत्वा 1. 78.77 
+> पुंभिर्भिषेव्यते ४1, 64.97 
कर्मभिः कैः समन्विता 1. 36.49 

,› ख्यातिमागता 11. 7747.767 
कममिदुष्छुतैः स्वकैः "1. 27.216 
, बहुरूपश्च “1. 70.732 

,, रकछुत्सितैः ४. 40.700 
कर्मभिस्तस्य भीमश्च ४. 77.806 
कमभूमिमिमां प्राप्य [. 109.288 
कम यच्च करोति सः ४. 12.116 
+» लोकविरुद्ध तु 111. 29.48 

,, वातात्मजस्य च #{. 24.724 
कमेशालामुपःगमत. “1. 94.3० 
कससिदधिन्निस्मताः ४. 61.54 
कर्मस्वप्रतिमाः स्वै 1४. 53.118 
कमे ह्यनेन कतैव्यम्‌ 111. 5.23 


कर ह्यप्रतिमं परैः ¢. 12.350 
कर्माणि तानि श्रूयन्ते ४1. 35.80 

, मम पर्य च «1. 76.730 

,, मुनिधुगवाः 1. 14.50 

,, विपरीतवत्‌ ५1. 63.60 
कर्माण्यपि तु कस्पानि ४1. 64.46 
कर्माण्यभिचिकीषैति ४. 12.327 
क्मण्यसुकर।णि ते #{. 93.104 
कर्मान्तरे क्षणीभूतः 1. 94.280 

, तदा विप्राः 1, 24.108 
कर्मान्तिकान्शिल्पकारान्‌ {. 73.72. 
कर्मान्तिकान्वधरकिनः 1. 01.248 
कर्मारितकाः स्थपतयः {]. 80.28. 
कर्मापि च दुरात्मनः {{1. 64.97 
क्मारिम्भान्प्रवरतयेत्‌ ५1. 6.80 
कर्मद कस्यचिद्धयेत्‌ \“11. 16.54 

„ दुष्करं कृतम्‌ 111. 11.640 
कर्मैतत्कथितं मया +“. 56.494 
कषां सफलं कुद \/1. 122.60 
करीयत्वाधिकं पत्र 11. 24.76 
कषेकेण दुरात्मना {1. 74.234 
कषैता फारुहस्तेन 11. 07.76 
कषैन्त्यस्त्राणि प्रतमाः छ. 103.226 
कर्यित्वा प्रयललतः [1. 9.37 
करच्रवति संदेहः ४. 37.486 
कलत्राणि च सौम्यानि []. 38.328. 
कलनत्रानायिव द्विपः ४1. 89.64 
कटर पूणमादाय {. 2.21 
करलशांश्च प्रमदन्ति 11. 1716.7८ 
 कटतीमपविद्धवान्या ४. 10.468 
कटैश्चैव काश्चनैः {४. 26.347 
कल्रः स्नापयामाघुः [. 24.202 
कल्टार्थ कृते चु किम्‌ ४1. ५.15. 
कलैः सह रक्षसाम्‌ ४1. 95.350 
कलदंसस्वरो युवा 11. 82.107 
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कलदसांश्च सर्वज्ञः {11. 14.109 
कृरापिनौ धनष्पाणी {. 22.78 
कलामा्ाविकेषन्चाय ४11. 9.4.72 
काथ काष्ठाश्च तथा 11. 25.150 
कलिङ्ननगरे चापि {1, 77.106 
कट्ष्राम्भांसि साप्रतम्‌ [1. 95.51 
क्षे गोमये हदे 11. 00.६0 
कटषेणाद् गटता {1. 06.272 
केन कखभाषिणी [४. 30.0) 
वरुटो युगान्तस्थ उत परवरः * 0047 ()()(1 
कलो युग उपस्थिते ५11. 53.224 
कठं व््राहुरतां षटु 11. 41.240 
+ 4.111.101 
करप्रमिल्वा यभानिधि ४1. 1:26.06त्‌ 
स्विस्त ते वीर 111. 71.336 
कल्पवृक्षो महारव 1४. (1.5 
कल्पसद्रण व्राह्मणः 1, 14.401 
कस्वाम्तनसन्रव्‌ ४. 58 4६८ 
कुटिपतानि यथािमि 11. 83.41 
कल्प्यतां मे रथः प्ीघ्रभर्‌ ५. 05.27४ 
ह ४ ५४[|. :25.371६ 
करप्यै तदनुचिन्तय ५1, 109.100 
नल्प्यन्तागासनःनि च [{. 3.70 
कल्प्यन्ते नियतेजमैः [1. 04.2८ 
कप्यन्ते मत्तमातदधः \1. 3.2: 
कद्याधृपद्वपुल्ोऽपुन्‌ 11. 110.20६ 
कल्माषपादः सादसः 11. 106.240 
,„ सृतः \*11. 65.339 
कट्माप्रपाद्रोऽप्यभवत्‌ {. 70 4(६ 
कल्माप्रीं घुतक्धन्मपाम्‌, {. 52.204 
कल्मापीमिव यूप्रभापर्‌ ४. 0.28} 
क्रट्यसुत्थाय देवासाम्र 11. 26.30६ 
कल्याणतरवादिनीप्‌ 1५. 71.084 
कल्याणं व्वामुपस्मित्तम ५]. 33.141) 


कल्या णह्त्तां यो भार्याम्‌ 111. 47.448 
कल्याणानि समाधत्त {1. 54.200 
केल्याणाभिजनः साधुः 11. 71.213. 

,, [[. 23.356 
कस्या णाभिरतेः सदा {{. 716. 
केरधाणी बत गायेभम ४. 34.628 

9 + ५9 9472824 
कल्याणेन समन्विताम्‌ ४1]. 42.500 
कल्य,णे बत नक्षत्रे [1, 4.408 
कल्याणे रुचिरं गात्रम्‌ ४1. 32.238 
कल्याणं सथुपस्थितम्‌ 111. 75.50 
कष्छोलारफाटवेलान्तम्‌ ४. 56.51८ 
कवच कस्य कञ्चनम्‌ {[1. 64.459 

+» काञ्चनप्रभम्‌ #*{. 00.311 

, काश्नं महत्‌ ४1. 88.540 

+, चाभिसंनिधम्‌ ४1. 202.150 
+ पानयहासन ४1. 08.278 

„ ब्रह्मदत्त मे ५. 92.288 

), खक्ष्मणस्य तु «1. 88.570 

„ सायको धनुः «1. 69.40 
कवचाभर णान्रतान्‌ ४1. 60.500 
कवची सद्िरच्राणः \{. 90.730 
कवचेन विभूषितः {{1. 24.747 
कवचे पातिताः शराः #{. 90.340 
„, वज्रभूषिते \“{. 77.937 
कवचै मनोरमे: “{. 43.26 
कविर्धिश्वो महातेजाः #{. 7105.74 ,. 
कः शाक्तस्तस्य देवस्य 1४. 36.68. 
कशयेव हतो वागी 11. 19.1६८ 
कशासिरिव टेमीभि;ः 1४. 28.718 
कः धुष्कवरक्षं वनमाप्रतन्तम्‌ 1४. 33.410 
कः शक्ते छेत्तभिच्छति 111. 37 430 
कश्च कस्यानुशोच्योऽसिति {४*/. 21.36 
„ तावदसौ य॑घ्वम्‌ “1. 14.238. 
„, देवेन सौमित्रे {{. 22 278 
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। कश्च निभ्॑शयं कायैम्‌ ४. 30.350 


„,, प्रव्यक्षमुत्छञ्य 11. 106.208 
„› प्रवाज्यभागो वा [[. 64.653. 
०, भर्ता वरानने “1. 17.60 
„ रामः कथवीर्यः [1]. 34.22 


कथे दर्मविप्रियम्‌ 1. 78.100 
। कश्च लक्ष्मणसुक्तानाम्‌ ४. 57.703. 


„› सेनापतिस्तषाम्‌ ५. 25.88. 


| कश्चित्कमणउद्धं प्रादात्‌ 1. 4.2:28. 
` कथितथि परिश्रमः [[. 30.779 


। कश्चिघ्पुण्यतरो मम #1. 22.208 
। कृश्चित्सामित्रिणा समः *. 39.539 


। कशिद्र्भभिमं नरः 11. 21.87 


क्धिदाग्रवणं दिला 11. 63.82 
कथिदार्गशरैस्तीक्षणैः ४. 74.756 
कश्थिद्रवीदयोध्यायाप्‌ 1. 6.1:26 
कशिदिक्ष्याकुवधनः {४. 62.470 
कृथिदुत्सहते पुमान्‌ 1. 25.167 
कश्चिदेष वरो मम ५. 7.7494 

=, क अ+ 99.200 
कृशिद्रतिषराक्मः 1४. 65.110 
कथिद्राजा विधीयताम्‌ 11. 64.80 
कृथिद्धानर पुङ्गवः 1४. 3.20 
कथिद्धि पुरुषषमभ 1. 64.97 
कृश्चि्नरो व] नारीवा 1. 6.16 
कशिच्र।टयो दरिद्र वा 1. 72.486 
कशिन्मे त्व्छमो नास्ति \1. 85.118 
कथिदघुरिवानायैः ए. 104.136 


| कश्वेतमानः पुरषः [[. 100.738 


कश्चेकप्रियदयैनः {. -.3त 
कद॑मलां प्राविशन्महत्‌ ४1. 92.50 
कद्मुलाभिहता सन्ना ४1. 77.876 
कश्मल प्रलाः स्वै 1. 05.106 
कश्यपः पुनरब्रवीत्‌. 111. 14.724 
„ प्रतिजग्राह 111. 14.172. 


कश्यपं धूतकलमषम्‌ 1. 29.140 
करगरपश्च महातेजाः {11. 74.96 
कृकष्यपस्य प्रजापतेः ‰11. 77.156 

, महात्मनः 111. 14.200 
कृश्यपस्यात्मसंभवम्‌ ४11. 11.160 
कश्यपाय महात्मने 1. 75.250 

,, वघुन्धराप्‌ {. 75.80 
कश्यपोऽभिसमभ्रभः 1. 29.100 
कषायपरिधानस्तु {1. 72.986 
` कषित्तः पावको यथा 11. 06.164 
कष्टं कृतमिदं वीर ४1. 47.36 
„, वनमिदं दुयैम्‌ 1{{1. 5.20 
कठेन तमसाऽ्ख्वरता {४. 41.450 
कः समर्थोऽधिकं क्वम्‌ {1. 21.96 
,, सीतामभिभाषेत ४. 42.270 
कस्तत्कमै समाचरेत्‌ 111. 50.100 
कस्तल्मतिसटिष्यति {. 36.80 
कस्तं न कुर्यादव््सषततिः 11. 27.590 
,, ्त्युमिवसद्यम्‌ ४1. 6.4.750 
कस्तस्य पौर्मेणाभः ४. 175.60 
कस्तां प्राप्य सुख जीवेत्‌ {1. 48.246 
कस्तां राजवराद्धीनाम्‌ 11. 203.80 
कस्तु भूयस्तरं कुर्यात्‌ {1. 72.260 
कस्ते न संतिष्ठति वाढनिदेशे 1४. 33.47 
कस्त्वं कि वैसे ब्रह्मन्‌ 1. 70.728. 
कस्त्वं केन कथं चेद्‌ ४. 58.950 
„„ च कर्येण ४.3.238 
,, चरसि दण्डकान्‌ [1]. 3.39 
कस्लवद्विधः कोपवशं हि गच्छेत्‌ 1४. 33.520 
कस्सव्रया पुखिना राजन्‌ 111. 41.38 
करः स्थास्यति ममाग्रतः ४1. 88.96 
कः स्थितः प्रतिहारः 1. 73.742. 
कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ 1४. 25.4८4 
कस्मासृच्छति मारुतिम्‌ ४1. 74.794 
कस्माघ्रत्राजितो रामः 11. 73.70 


१) 


१९.४ 


कस्मात्स दण्डकारण्ये 11. 72.454 
कस्माच नयद्ाछ्लवित्‌ ४1. 32.741 
कस्माचचमवसर्भिता $. 56.230 
कस्मास्त्रे मां विहायेह ४1. 117.00८ 

,, दंस्यकिस्विपम्‌ 1४. 77.240 
कस्मादेव वनं गतः 11. 73.74 
कस्मदेषोऽय सत्तम ४11. 35.554 
कस्माद्धिषण्णवदनाः #1. 82.39 
कस्मद्व नाभिमाप्रतः 1४. 3.५५ 
कस्मादूद्रवत दुगेताः {४. 19.६0 
कस्मायो मा हरत्वत्तः ४. 38.370 
कस्मान्न प्रतिभाषसे {[. 57.24५ 
स्माभदोपमातोऽसि 1 97.56 
वस्मान्भापपदाग्‌ तवम्‌ ४1. 32.22६ 
करिमिन्कर्मेणि नितरते 1४. 11.096 
करिमन्दे्ै किमाधित्य ४. 1:26.36 

„ निवमवाप्‌ ४. 22.274 
कस्मिन्वा कारणे त्यक्ता *ू{[. {8.7८ 
कस्मिद्ित्युमनीदरे 1. 12.11 
किम धित्सवते देशे ४. 39.200 

त 2 

करिमदिद्रगवदयुप्ये 111. 09.106 
कल्मेचियायमानाय {. 14.558 
कश्यचित्प्राणिनो शुषि #11. 30.५4५ 

„› त्सज्जतेऽस्मा^म्‌ {४/. 20.200 


कस्यचित्वथ कायस 1. 2.4.256 
४ „+ 1. 25.0४ 
५, 2 ^ 41.40 
) „> {73.108 
9) 9 ॥ 919 
>) 3 \/ 1] 0.1; 
२ 9 -- ४ 14... 
+ „ «४11. 54.44 
पः ,, #([[. 100.1४ 
| पि) +. 04.18. 


१९.८९ 


कस्यचिन्न हि दुबुदेः 1{[. 75.233 कृस्याश्रमपदं लिदम्‌ {. 26.200 


कस्यचष्टील्यापि वा [. 13.336 कस्याश्रमसमीपतः “{. 65.84 
कस्य त्वे करति क्स्यवा [[[. 74.18 कस्यासि किमिदं मदै ४1. 17.68 


, त्वमिति रक्षा ५1]. 26.487 
न स्याद्धु्थं ट्वा 1४. 2.20 
„५ ` नामानिशूप्योऽसो {17. 43.296 
> नाराध्यते चित्तम्‌ {४. 3.3 ८ 
, नावतेयेन्मनः ए. 725.1€त्‌ 
पत्ररथाः कायान्‌ 1. 79.768 
पुत्राश्चकेचते [. 20.124 

„+ +, पोराश्च ए. 30.700 
+» पुत्र महामुने 1. 50.207 

„> ग्रसादाहारांधे [{४. 64.142 

>» प्रसादाद्रामं च ४. 64.788 
५ बिभ्यति देवाश्च [. 7.4८ 

„> भग्र महद्वनुः 111. 64.436 
„> यास्याम्यहं वृत्तम्‌ 11. 109.82 
०, रूपमिदं दष्ट्वा 111. 45.302 
» वान भवेद्भयम्‌ [[. 24.40 

„> वा निहता रणे [[. 64.477 
> वापकृतं मथा {[. 63.270 

» चापररात्रे्दम्‌ [1. 64.322 
+ वापि प्रियं कार्यम्‌ [{. 10.310 
„ वा स्ारयिदेतः {1{. 64.500 
वाधि ता द्मे “7. 80.67 
वैतत्तपोबरलम्‌ 1४. 57.84 
साट्मामिको रथः {[. 64.487 
„ स्यादीद्शो मावर ४1. 77.208 
० हेतोः परिध्रमः शा. 74.70 
„„ हेतोन मा वीर्‌ ४, 38.44८ 
कस्यप्येषा महात्मनः ४1. 49.30 
कस्याभ्युदयक्रालोऽयम्‌ ४11. 26.216 
कस्यायं कमेणः पकः (1. 78.138 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः [. 23.88 
कस्यायं पूवे आश्रमः [. 48.12 





कस्यां योन्यां तपोब्रद ‰{{. 75.768 
केस्यांशः सर विधीयताम्‌ #{1. 62.80 
कस्येदं दारणे वाक्यम्‌ 11. 12.008 
कस्येदरक्षोस्यमसीर्लुषटम्‌ 01. 59.126 
कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ 11. 96.254 
कस्येमे निहता बाणाः 1. 64.448 
कस्यैते काञ्चना वृक्षाः ८. 57.4८ 
कस्येषा लोकयुन्दयै \11. 88.77 
कस्योरःस्थलसंस्पदैम्‌ ८1. 26.236 


कुलो ब्राह्मणो यथा ‰. -19.166 


कङ्कारशीताः पवनाः प्रवान्ति #{. 30.360 
काचिदमभ्यागतां सखीम्‌ ४1]. 2.75 

् », “[. 2.22 
कां प्रीतिं जनयिष्यति ४. 707.210्‌ 
५», +, वतेयत्यसौ (¶{. 88.34 
„„ टृर्ति वतेयिष्यति {1. 63.32 
कंचिन्न गृदसुख्येषु “1. 27.78. 
कं सिद्धं भजते स्वयम्‌ छ, 26.210 
कक्गृघ्रसमाङृला #11. 28.420 
काः कथा नगरे मद्र 1]. 43.46 


` काकपक्षधरं वीरम्‌ 1. 79.92 

। काकपक्षधरो घन्ी 1. 22.66८ 

| काकपक्चधरौ वीरौ {. 50.210 

। काकदंसमथुरे ए. ८7.120 

। काका वाश्यन्ति तत्रैव “1. 6.588 

` काक्राः श्येनास्तथा गृघ्राः $. 41.208 


नीचाः ४1. 23.178. 


५, 9 


काकुत्स्थ इति विश्वतः [, 4-16्‌ 


„+ शस्त नरः “{. 83.30 

„+ ° चिरजीविनी [11.73.264 
ञ्वलनोपमम्‌ 1. 37.2;्‌ 
तद्रमिष्यामः ५11. 76.788 


1/1 
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१९.६६ 


काकुत्स्थं वनवाहिरद्‌ 11. 85.100 
काटक्षन्तं गल्युमात्मनः ४1. 4.77 
कादक्षनिति लोक्रागमभमपमत्ताः [[. {09.324 
काङ्श्न्ती रश्च प्रायात्‌ “11. 8.12 

„„ सुत्तयुत्तमम्र {. 70.337 
कारक्षमाणः समाहितः #. 58.58 
काङ्क्षमाणा महोदधेः ४1. 4.1054 
प्ाडक्षमाणौ यथः प्राप्तुम्‌ न. 58.48८ 
काङ्क्षिणी पुत्रयुत्तमम्‌ 11. 70.100 
काङ्क्षितं चातकस्येव ४. {00.47८ 


काकुस्थ न सहिष्यसे 111. 66.50 

, परमात्मवान्‌ 1. 57.700 
काकुत्स्थः परमाक्षनात्‌ ४11. 38.789 
काकुःस्थपरिपारिते 17. 50.20 
काकुतस्थपाताल्सुखे पतन्सः ४1. 14.204 
काकुस्थः प्रत्यपूनयत्‌ 11. 32.67 ॥ 
काकुत्स्थ भुथि मानवः [. 27.320 
काकुतस्थमभिजानीमः 11. 7171.200 
काकुत्स्थ मादुषे लेके ४1. 7719.47८ 
काकु्स्थमिदमव्रवीत्‌ 1. 30.250 


0 1. 38.74 ०» हि सह त्वया [[. 20.74 
1 \“{. 61.84 काद्क्षितः सोऽभिधीयतम्‌ 1. 55.14त्‌ 
काङुत्स्थसुदसरस्यं ४1. 6.1.48 का्क्षत मम सक्षषाण [. 37.5नव 


गअ क्ुधातस्म ४. 70.1.3८ 
काच दयति प्रीतिः ४. 58.00४ 
काचिच्य वश्ममन्र ४ 11.4५६ 

विवर शत्ती तन ४{[. 2.1.11८ 
कृतएव्टस्वयस्म्य च +. 1 10.841 
काचित्काश्वनवप्रद्ियः ४, 11.45 
काचित्टरषणा वर्नाः #. 11. दत्‌ 
चित्प्रति {भीषणम्‌ +". 1६..}) 
काचिद्‌ शदः क्रा ५[, 110.10) 
काचिदत् भविष्यति |, 2.45त्‌ 
कसिदस्ति सीकता ८. 17. कतत 


ककुत्स्थ परिपू्णार्थम्‌ “1. 120.780 
कुत्स्थश्वरपीडितः ४1. 68.50 
काकुत्स्थः शान्तराक्षपाम्‌. ४. 36. 54 
काकुत्स्थ सगरात्मजाः 1, 40.44 
काङ्सस्थः सविभीषणम्‌ ४]. 12.3.73 

„ सहलक्ष्मणः {1{. 8.24 

„„ #. 33.160 

,, घमहातेजाः $. 103.8८ 
काकुःस्थस्य तु पुत्रोऽभूत्‌ {[. 110.28८ 

» वयं निशाम्‌ [1. 57.30 

काकुत्स्था येन तु स्मृताः [[. 110.28} 








काङत्स्थेन तदा रणे ४. 70.397 कािनाडमन्रं जारी ५. 10 52 

५ महामना [[. 7014 काचिदरैम सरोद ५. 110.) 

»„ {४. 8.457 काविहुध्या शुः ४1. 2.1.12४ 
काकुत्स्थेनार्वितो खशम्‌ ए. 703. विद्रत्नम्यीं पात्रीम्‌ ४. 7६ 130 
कङ्त्स्थो न प्रकम्पते \. 703..40 कराचिद्रीणां परिष्वज्य ८. 16) र 

» बहु सन्त्वयन्‌ [[. 20.244 ि ५१ = ४. 10.0६ 

„ यद्विवास्यते []. 24.44 काचिन्सोटयुषागमत नू. 110 (01 

० वाक्यमव्रवीत्‌ ४. 61.710 | काश्चनघ्वजनित्राणाम्‌ ग्‌. 0.26 
काढुस्थौ तव रप्रण [[]. 57.287 ,, कात्रनप्रतिमेकाग्रमु [[. 15.11 





„ प्रशशंसिरे {1. 112.24 का्नप्रभकरेसरेः 1. ५4.404 
काङ्कत्स्थं लक्ष्मणो यथा [{, 8.60 काश्चनं कदलीवनम्‌ ४, 58.560} 


काशने काच्चनैदैभ्धैः ग्‌. 21.250 
„ च परोधसम्‌ “{[. 108.87 
) चित्रपाद्षम्‌ [४. 42.186 
+ जातविस्मया [[. 40.107 
> धरणीं प्राप्तम्‌ 1. 37.702 
9, नगसुत्तमम्‌ ४. 58.100 
५, प्रेय मेथिलि ए. 723.78त्‌ 
„> भाण्डमायुघम्‌ #{. 75.94 
१५, रजसा ध्वस्तम्‌ [[. >:04.25८ 
+; रत्नभूषितम्‌ 1{[. 35.67 
„; शिखरं दिन्यम्‌ ४. 58.00 
काश्चनच्चे खगो भूवा [1]. 5.76 
काञचचनस्तम्भसंवीतम्‌ “1. 75.362 
काश्चनस्य गिरेः शङ्गे \11. 6.640 
काञ्चनस्य च रौल्स्य ४. 4०.632 
2 सुनाभस्य ४. 7.13 
क्‌ ।श्वनाङ्गद्करेयूर +. 65.288 
क।श्चनाद्गदनद्धारम्‌ #1. 60.308 
काश्चनाङ्गदनद्धाम्याम्‌ ५. 71.238 
कश्नाद्दभुष्णन्र्‌ ५. 61.30 
9 ४1. 64.738 
काश्चना 7दसंनद्धः ४. 70.158 
काश्चना जलकुम्भाय [1. 25.46 
काञ्चश्वनानराजतीः ४. 7.12 
काञ्चनानि गमिष्यथ 1४. 42.364 
> व्च पद्मानि 1४. 51.76 
„+ च द्राणि [[. 35.24८ 
+) मप्रमदेन्तः ए. 42.188 
क।्नानिव नि्भेलान्‌ 1४. 30.80 
काश्चनानि विचित्राणि ४. 2.518 
3 विमानानि 1४. 50.306 
# „ 1४. 5.5८ 
काश्चनान्तरदशेनम्‌ 1४. 42.530 
क।चनाभ्‌ नभशक्रे #‰{[. 32 566 
काच्चनारद्छृता भवन्‌ [. 74.244 


१९७ 








काश्चनीं मनिविग्रहाम्‌ ४. 7.8.75 
,, मस पत्नीं च ४. 07.258 
„> शतपुद्कराम्‌ ४1. 728.60व 
; कतभोजनाप्र्‌ [४, 42.10 
„+ रिश्चपामेकःम्‌ ४. 74.378 
काञ्चनी रत्नभूषिता 1४. 7.50 
चनेन च शालेन \1. 59.206 
> ` विक्ष्टेन ४. 58.540 
+ विराजिता ४. 70.257 
न ++: ४, {9.29 
काञनेनात्रृतां रम्याम्‌ ४. 2.168 


। काञ्चने परमासने [1]. 32.50 


र , 1#*, 33.650 
काश्चनेरघातुभिग्रतः ७1. 23.34 
कोश्चनदटुभिः स्तम्भैः “1. 3.1६ 
काश्चनश्चव यज्ञारंः \/. 18.128 
कानः पूयसकशिः ४. 77.416 
काथनेस्तरभिधित्रेः ४. 14.23८ 
काश्वनेः स्फारिकैरपरि ४. 09.167 
काश्वनोत्पलपद्यामिः ४. 15.48 
कराश्चनोरश्ठदानिदिन्यान्‌ [[. 51.152 
कान्नोरश्छदश्चमे 111. 64.466 
काश्चनोऽस्पीति सर्वतः ४, 14.396 
काञ्चीनां नि स्वनेन च ४. 6.4. 

+» निःस्वन तथा {४. 33.250 
चऋाल्लीनूधुरनिःस्न्‌ ४. 28.107 
कश्वीन्‌ पुरमिधितम्‌ ४. 58 6.1 
काण्डानि षट्‌ कृतानीह ४1]. 9.1.260 
कातरत्वे प्रकारौ हि 111. 62.128 
कातर्यचनते युद्धे ५. 77.696 

,, जनिते मम 1४. 11.60 
कात्यायनो गौतमश्च 1. 67.30 

> -* ++ 1 12400 

ह ऽथ जावालिः ‰{[. 74.46 
का त्वं भवसि सद्राणाम्‌ 11. 46.200 


का त्वं भवि साणाम्‌ ४. 33.68 

, ,, „ शोमने ४. 33.50 

„, ,; विदपनयना ४. 3.268 

कार्त्स्येन परिपालनम्‌ [1{. 70.164 
कादम्बा इव पक्षिणः ४. 9.49 
काननात्तनयां हताम्‌ “1. 38.250 
काननानि च मेनिरे 1. 17.320 
, बेगेन [1 60.376 


,, „+; शून्यानि 1४. 49.736 
„ वनानि च {४. 30.170 
, विचित्राणि ४. 4.778 


सुरम्याणि ४. 35.468. 

कानने काननश्रियः ` [#*. 14.20 
कानने निपुणो ह्यसि {11. 5.3 
काननेभ्यो विनिःसृतः [. 44.90 
काननेऽस्मिचिना कान्ताम्‌ {४. 21.076 
काननैः कृतिमेश्वापि ४. 14.352 
काननैरपरोभिते 1. 107.712} 
काननं तौ विविशतुः {11.7.30 
निशितैः शरः 11. 96.284 . 
वापि दैलंवा {1. 48.178 
ह्भद्मम्‌ 1४, 1.40 

,, संनिवेशनम्‌ *{1. 42.760 
कानु पद्मपलाक्षाश्चि ४“. 33.33 
कान्तं विदहारेष्वधिकम्‌ *1. 177.420 
कान्तप्रहीणा सचिराङ्गवर्णीः ४. 5.20 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहास्षा 111. 63.726 
कान्ता देवमदुष्याणाम्‌ ४1. 28.376 
कान्तामिव वरन्लियम्‌ ४, 9.220 
कान्तां पुनसपस्थिताम्‌ ४, 14.310 
कान्तां वनलतामिव 11. 174.124 
कान्तान्वेषणतत्परः 111. 60.37 
कान्ताया भक्षिता शुभा 111. 60.32 
कान्तारगिरयश्च ये 1४. 42.97 
कान्तारमध्ये विऽने विसृष्टा ४. 28.20 


99 
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कान्तारवनकोविदः 19. 50.147 
कान्तारवनदुर्गगणाम्‌ 1४. 38.286 
कान्ताराणि प्रप्यथ [४. 57.180 

, प्रपल्ञाः स्म 1४. 50.132 
कान्तार प्रोमहषणात्‌ {. 28.107 
कान्तारेषु भयेषु च 1. 105.25} 

न्ता सेमदषणम 1५. 43.207 
कान्ताटस्वितवस्राणाम्‌ ४1. 75.154 
कान्ता सकामा प्रियमम्युत्ि 1४. 28.250 
कान्तिश्रीधुतिकीर्तिमिः +. 22.770 
कान्िश्रीदयुतिभिस्वुल्यम्‌ ४1. 771.358. 
कन्त त्वमतिशोभनम्‌ 11. 30.470 
कान्तनानुपमेन च [[. 2.3) 
कान्तेव युवती चान्तम्‌ 1४. 47.758 
कारम नित्यं भविष्यसि (1. 18.367 
पन्तोपरक्ताटसमा६.५ \/, {0.5 
कान्यालस्या गचिष्यनि [{. 12.44 


फान्याहुः परवािनः ४11. 413-1 (0) 


फान्वियर देवताधिष्ा 11. ६8.134 
कान्वेषेती सदाम +. 13.23: 
कापथे प्रतिवादिनः 11. 31.157 

कापायमय कद्ण्म्‌ [. 50.12} 

, विष्किणीम्‌ 1. 27.10 
कापिलेन मह।त्मना [. 40.204 
कापिलं रपमास्थान [. 40.32 
का प्रतिष्ठा महात्मनः +. ५1.241) 
का प्रीती राज्यसामेः {{. 35.13५ 
का यहूश्लनधिष्यति [. 38.101 
काम दुट्युच्यते बुः [. 23.10} 
कराम एवां घ्माम्मिाम्र्‌ 11. 53.५४ 
कामकसेनमेतत्र *]{. 116.६86 

, मदाप्राश्चः 11. 10)1.18; 

, वरं दाप्‌ 11. 43.4८ 

,; द्ये यजन्‌ #*1. 03.४४ 
कामः किं क्रियतां तव #{{. 42.32) 


कासक्रोधजगरैषिणम्‌ 1. 64.120 
क(मक्रोघवशादपि [. 73.150 
कामकोधसयुत्थानि {1. 3.432 
कामक्रोधसमुत्थेन {५. 37.738 

५ {. [11.726 

कामक्रोधासिभूतश्च [[. 75.470 
कामगः पवतां वरः \{{. 6.23 
क!मगा कामरूपिणी [[1. 10.58 
कःमगान्यभिसंपतन्‌ 111, 35.200 
कामगाश्च तुरंगमाः \{. 85.220 
कामगाः पवनोषमाः «1. 23.247 
कामगेन महारथः छ{{. 28.20 
कामोघ्हुभिग्रूनः «1, 97.70 
कामश कामचारिणम्‌ ४. 3.23 

„ दिव्यमुच्तस्‌ छ]. 27.100 
प्ावकार्यिषस्‌ {[]. 51.160 
,, रथमास्थाय [[1. 35.68 
॥ ,„ ([[1. 35.108 
,, वीर्यमिजजितम्‌ $. 15.469 
` वै जदार यः [[. 32.750 
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स्यन्दन दिव्यस्‌ ४11. 25.708. 


कामे कामः शरीरे मे ४. 20.66 
कामर्थकोविद 11. 90.236 
खष्टु दशग्रीवः {#४. 50.276 
,, „ नमे शक्ताः ४. 53.778. 
,, शरैः शक्तः [४. 29.228 

,, ,, परतां वृत्ते 1. 4262 

, खल्वहमप्येकः ४. 57.378 
कामं खादत मां सर्वाः ४. 24.80 

४, 25 30 

कामजानि भवन््युत 111. 9.30 
कामतन्त्रप्रधानश्च [४. 28.126 
क्रामतस्त्वं प्रकृदैव 11. 3.426 
कामदर्पमदेधुक्तम्‌ ४. 78.238 
कामधुक्ष योगतः 1. 55.70 

र 


99 


+ 


9 


१९९ 


कामधेनुं वपिष्ठोऽपि [. 54.718. 
कामं तपःप्रभावेण [{1. 70.730 

, तिष्ठ महाराज ४1. 69.68 

तु मम तत्सैन्यम्‌ [{[1. 38.72 
त्वमपि पर्याप्तः ४. 37.572 
त्वार्षि्त्तम 17. 92.79 
"त्विदं पुष्पितन्रक्षदण्डम्‌ 111. 63.152. 
वविदानीमपि माम्‌ ४1. 63.418. 
त्वेष निशाचरः ४1. 171.984 
ट्टा मया सर्वा ४. 17.478 

,; न त्वं समाधेयः ४. 7106.132 
कामपारावपारिताम्‌ 111. 78.719 
क\मबाणवरंगतः 11. 26.200 

[. 88.749 

कामवारैः प्रपीडितः 1. 55.20 
कामभारावसनल्श्च 11. 52.230 
कामभोगाभिसेरक्तः ४11. 20.412 
कामभोगेषु वानर 1४. 77.334 
कामभोगैः परित्यक्ता ४. 16.248. 
काममन्युपरीतात्मा ४. 22.308. 
काममस्ति मदत्यैन्थम्‌ 111. 38.100 
काममस्तुहता सीता ४. 13.476 


काममस्य त्वमेत्रैकः ४. 39.282 


४. 56.718 
र ५. 68.718. 
काममा सपर्याप्तः ४1. 59.468 
काममुदीपयल्लिव 1४. 71.930 
काममेत द्ू वत्वेवम्‌ ४11. 56.208 
काममेवंगतेऽप्यस्य {४. 30.768 
काममेवमिदं कायम्‌ {४. 40.98 
काममेवविधो लोकः 1४. 77.532 
काममेवंविध राम 11. 29.76 
काममेवोपरेधते 1४. 33.446 
काममोहपरीतस्य ४1. 109.46 
काममोदपरीतात्मा ४11. 77.30 
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काममोदृस्षमन्वितम्‌ 1. 64.70 
काममोहःभिभूतस्य 1. 63.728. 
काममोहाभिभूतासा ४. 26.468 
कामं बध्नन्तु मे भूयः ४. 53.150 


ॐ 


7. 


9 


99 


90 


99 
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9 


बहुगुणाः सर्वै [. 22.206 
बहपि वक्तव्यम्‌ 111. 20.238 
भवतु पु्धिणी 1४. 23.12 
मध्ये समुद्रस्य #. 26.138 
यस्तु निषेवते 1\/. 38.214 
राघव ते वाणी ४. 77.818 
ल्यकाछ्यः सेन्द्राः ४. 46.150 
स्वयमेवाय [1. 75.152 
शतसटस्चं वा [५४.65.21६ 


 श्वध्रूमसेव तम्‌ “11. 98.72 


हन्तं समथोाऽस्मि ५. 30.348. 


कामय स्वयमागतम्‌ 111. 48.177 
कामयानमिव लियः {[. 100.28त 
कामयामास रक्षसी “1. 94.80 
कामये लां विशालाक्षि ४. 20.38 


99 


न त्या त्रिना {[. 31.54 


कामयेयं निशाचरम्‌ \. 26.80 


१५ 


पृथग्जनम्‌ 111. 45.267 


कामह्पः; कामचारी ५. 36.232 
कामल्पं क.मरुचिम्‌ 1. 28.92. 
कामशूपधरा सा तु 1. 26.102 ` 
कामरूपधरः शराः #{. 86.732. 
कामरूप निशाचर ४. 34.760 
कामरूपबलोपेता 1. 14.246 
कामरूपान्महाबलान्‌ 1. 24.270 
कामरूपिणमागतम्‌ ५, 42.700 
कामरूपिभिराविष्टम्‌ ४. 7.68. 
कामरूपेण उन्मत्ते [1]. 49.4८ 
कामरूपो हरिषरष्ठः ४. 28.779. ° 
कामरूपं विहङ्गमम्‌ ४1. 15.370 


कामवक्तव्यहृदया {[. 114.260 


०६©@ 


कामवर्षी च पर्जन्यः $]. 128.1026 
क।(मवस्थां गपिष्यरति 111. 44.25} 
कामवृत्तं च सुप्रीवम्‌ {४. 30.24 
,„, निरङ्कुशम्‌ {[1. 37.01 

कामश्रतसनाय वा [[1. 61.86 
कामघृत्तमिव स्थितम्‌ {५. 20.61 
कामश्रत्तं महीपतिम्‌ 111. 33.31) 
ामवृत्तस्य वानर [४. 18.201) 
कामवत्तोऽन्वयं लोकः 11. 100.08 
कामवेगवशानुगम्‌ [1. 7171.71]) 
कामषोकाभिपीडितः {#. 30.14 
कामसंदीपनाम्स्थितान्‌ {४. 2६.714 
कामः संतत्यतागयम्‌ 1, 45.223 
कामस्य गृहकं रम्यम्‌ ४. 0.30 

,„ वशमागतः +“. 26.120 

„, वशगार्मिनभ्‌ [. 45.40 
वशगेपिवान #]. 12.14 
साक्षादिव भान्ति पकाः ५, त.14 
कामस्यापि विधेयेन 1\/, 33.5८ 
कामस्वभावो यः मोड [11. 50.122 
कामातुरमिवाम्बरम्‌ 1४. 26.04 
कामात्मता खल्वति न प्रशस्ता 11. 27.564 
कामादभि जगाम ह {{. 02.14 
कामादुपाश्चन्ति सहखशस्ते ४. 124.21८ 
कामाद्वा तात छोभाद्या [1. 12.708 
कामा्वापि न रक्षति +“. 18.207 
कामा यो न बुष्यते [{1. 20.50 
कामानां चक्रो महान्‌ 11. 33.70 
कामानुकामाः एतिष्डधमोहाः 1४. 33.57} 


# ) 


कामान्प्रप्स्यामि चाप्यद्रम्‌ [. 12.10} 


कामान्वसु च दापय +]. 04.260 
कामान्संवधं याहि भोः [1. 25.420 
कामाभियोगाशच्च विमुलक्तजम्‌ {४. 33.567 
फामारिमभिव्राय च छ. 6.3711 
कामातेश्च महाराजः [[[. 47.126 
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कामान समन्युना “1. 30.307 
कामाथगुणयुक्तम्‌ 1. 3.88 
कामाश्रमपदे तथां {. 23.227 
कामिनामयमस्यन्तम्‌ 1४. 71.598 
कामिनां स्वास्तरान्पकय {1. 04.246 
कामिन्यः काञुकानि च ४. 10.494 
कामिभिर्वनिते पद्य 11. 94.250 
फामी कमल्पत्राक्षीम्‌ 11. 10.270 
वान कदर्यो वा [. 6.88 
„, दृस्तेन संगृह्य {. 77.4८ 
कामेन कदधषीकरत #{. 12.180 
न विबाधसे 1. 700.624 
„+ सुग्रीवमसक्तमदयय 111. 33.540 
कामै रत्नैश्च पुष्करैः ४1. 728.867 
कामः संप्रतिप्रूज्य तान्‌ {1. 70.60 
कामोन्मादकरा मम {४.1.464 
कामोन्मादकरं तृणम्‌ ‰1. 10.50 
कामोपहतचेतनः ४1. 60.164 
काभ्पिद्यां परया लक्ष्म्या 1. 33.100 
काम्बोजगृवनांरैव {४. 43.728 
काम्बोजविषये जातैः [. 6.222 
काम्बोजा रथि्घनिभाः 1. 55.20 
काम्यया भगवन्ब्रूहि *11. 51.40 
फाप्यष्टमा चने चछियः 1. 13.700 
काम्यश्च विजयो रणे ४. 48.744 
कां कायेन योजय 1. 32.320 
कायष्किशाश्च बहवः 11. 26.232. 
कायमघ्रे च मेघ्रावी ४. 7.8532 
कायवृद्धि प्रवेगं च ४. 7.1068 
कायाच्िष्पेतुराश्ुगः 111. 3.16 
कायेन कुरते पापम्‌ 11. 7100.218 
कयेनाथप्रविष्टेन 1. 68.30 
कारणं मैव सवं मे +]. 49.६0 
„>; तत्र वक्ष्यामि 11. 9.130 
तद्रदिष्यामि #‰{[. 14.116 
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# # 1 
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१ 


कारणे नात्मनोऽवशः 1. 25.70 
„, नोपपयते ¢, 77.554 
„ यत्कृते पुनः {1{1. 21.47 
„, यन्मनोगतम्‌ (1. 9.21 
,, येन बाणोऽयम्‌ 1४, 12.296 
„» , राक्षसेश्वर “1. 6.43 
हरिपुंगव [४.728.360 
कारणादिति चोक्त्वासां “11. 35.588 
कारणानां प्रयोजनम्‌ \1{. 64.70 
कारणानि च वक्ष्यामि #‰1. 48.232 
कारणेन वरानने 1४. 26.24 
„+ विनानव 11. 71.350 
कारणैरुपपादयन्‌ ४. 75.400 
पपादिभिः ४. 75.277 
बेहुभिदेवि ४. 38.72 
बहुभिस्तथ्यैः 11. 34.230 
„ „, स्तदा [1. 77.16 
,» बहुभी राजन्‌ 1. 53.768 


9 


# । 


५ 


, 


# । 


| कारणेश्च महागुणैः ४. 55.540 


४ „ ४. 58.764 
कारण्डवनिषेविताः “1. 4.83 
कारण्डवनिषेविताम्‌ 1४. 1.98 
क!रण्डव्रविकीर्णानि 11. 8.14 
कारण्डेः साररैर्दैतैः 1४. 15.82 
कारयन्ति सभां नराः {[. 64.127 
कारयम्तीह मन्त्रिणः ४1. 63.140 
कारयस्व ऋषे सर्वास्‌ {. 73.18८ 

> ममालयम्‌ “1. 73.24 
कारय्याद्य तपोधन [[. 5.20 
कारयामास तद्राज्यम्‌ 1. 20.56 

, धमवित्‌ 11. 76.34 

„ +. 74.200 
+ राक्षसतः “1. 36.764 
| + ~> "1.0.90 

„ वीर्यवान्‌ छ]. 128.716 


कारयामास वैदमनः {1. 6.50 
सर्वदा {1,175.23 
,, प्रभम्‌ भ. 67.750 
कारयित्वा जया चमौ 1. 86.247 
, मदहत्कमे [. 75.238 
कारयिष्यति किं दापि 1]. 7.06 
कारयिष्यामि ते कुन्जे 11. 9.508 
„ ते दितम्‌ भा. 89.200 
कारिताश्च प्रमाणतः [. 74.280 
कारितास्तत्र बहवः 1. 14.470 
करारिताः सवै एवैने 1. 14 248. 
कारण्यै कठैमहति [1. 72.346 
कारण्यभावपार्वत्याः #{1. 4.280 
कारण्यात्स महातेजाः 1. 58.146 
कारुण्येन समाप्तः [. 1६.399 
कारण्येनानशंस्मेन ४. 75.400 
कारुण्ये परिवर्तते “{. 117.746 
, पर्यवस्थितम्‌ ४. 88.70त्‌ 
कारण्यं यदिते मयि [{{. 60.160 
सदं कठैम्‌ 111. 77.248 
, समपद्यत 1. 2.7136 
कातवीर्य करद्राः ४1]. 32.360 
कार्तवीयभुजःसकतघ्‌ ४11. 32.58 
कातवीस्तदार्जनः (1. 32.450 
कादवीयालसधषणम्‌ +. 33.271 
का्तवीर्यार्युनस्तदा ८. 32.720 
कातवीर्याश्च रक्ष्मणः $]. 49.200 
कातस्वरविम्षिताः (11. 7.32} 
कास्वरविमृषितैः ४. 2.504 
कातेस्वर हिरण्मयैः ४. 09.730 
कार्तिकेय इति ब्रुवन्‌ {. 37.250 
कार्तिकेयं महाबाहुम्‌ 1. 37.200 
कार्तिकेयवनोद्धुताः 1४. 8.220 
कानिकेयस्य च स्थानम्‌ {11. 12.218 
कार्विक्ेयोऽसनिसंमवः [. 36.100 


1.2. 


8, 


२०य् 


---------~-------~--~--~--------~--~-~--------------- न ~~~ 
~ न न ~~ -- ~~ 
--------- ~~~ 


कारिक समनुप्रपि {४. 26.148 
कादूयेय महाबल ८. 87.190 
, „, भा. 59.207 
कारुकं चाधि सायकम्‌ ४. 1५8.2 
कराय ज्यासमान्रूलप ४1. 31 „(12 
पुरुप भ #{. 0 47. {^{( ८1 
काकस्य महालमनः +. 03.71 
कारडुकाणि च भीमानि #{. 71.200 
सरमुकादीप्यधानामि ४. 100. 
कामाद्वीमवग स्थ «1. {00.76 
काटकै्मारसाधनः 11. 9५.20} 
कयन्‌ रणसिद्ा्था {४. {£ {८ 
कामैनतरणयिङ न [४.16६.176 
कन्‌ कादणनमाणण ४1. 1 11. 
ऋ आदं र ४1. 14; 
करा ुविभी रिथ: ४, द... 
,, नालि स+ षष + 11. ५.10 
कायनिसपतलिमी #, 11. तत्‌ 
कार्यः परपुर्‌जयः ४. 4. "८41 
काथ 114 11. ५.५ 
कराय सन्शु संश्रु [४ =+.) 
क।१ तस्थ [न 14/14 [11. ~. 11) 
, त गम शमनम्‌ ४ [1. 14. '()]) 
,, नारित नथः + 1. 0. 
मननम्‌ ४. 1. 
11181011 
111 
मवम पोर |. [दन 
कायपराव्रद्यन निः ४. 
क पर्तनद्यच +], ५.) 11 
काय पानानवरधनम्‌ ४. (03. 
कार्यं नुद्ुभ्वा जगा ४ |||. 35.14 
कार्यं भवनि दयनभ [[. 1.14 
| भव सनभ 11. .1;.(141 
५) सु्विपदन्नानमु ४. 0.16 


५५१. 1} 


(1 


` कार्यं सर्वात्मना विह ४. 58.1420 
,, स्याद्वघुधाधिपिः 1. 33.78 
,, हरिभिराहवे ४{. 37.330 

काय हिं महदुद्यतम्‌ 1. 717.207 

कार्यशेषमविन्तयत्‌ ४. 54.16 

कार्यरोषमनन्तरम्‌ {{. 68.117 

+» „+, ४. 58.706 

कार्यसवैस्ववातिना ४. 55.744 

का्यविद्धिकराण्याहुः 1४. {9.66 . 

कसि पुरस्कृय «1. 37.52 . ` 

का्थैसिदिरिवात्मनः ४. 37.446 

कायचिद्धिदैनुमत्ति ४; 63.200 

कार्यल्चिरभिषेकश्च 71, 28.758. 

कायस्य गौरवं मत्वा पा. 60.74८ 
„, न विमं च [. 18.57८ 
, परिसादने ४. 56.110 
„ परिसाधने ४. 26.287 
८ „, ` ४. 68.770 

कार्यस्यास्य निवेदने ४. 60.101 

„ श्रं भवेत्‌ {*. 42.564 
, भविष्यति 1४. 65.170 
„ अभिनय 111. 49.84 
,„ विब्रदधये {11. 46.242 

का्यहेतोरिदायातः ४. 35.628. 

का्यकार्यं न जानन्ति [{{1. 30.50 

कार्यकार्ममजानतः [[. 21.130 

का्यरपकार्मूविचक्षणः [[. 109.;0 

9 1. 7069.276 
कार्यकरायविधौ स्थितः {४. 18.534 
कार्यणां क्रमेणा पागम्‌ छ. 88.730 

„, गतय्रोऽनघ {४. 3.34 

„ राक्षस त्वया ५]. 88.130 

कार्याण्येवंविघ्रानि हि {1.4.244 

कार्यार्थ मम सेभवः “1. 204.187 

का्यार्थिनश्च पुरषाः # 11. 53.56 
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| कायार्थिनां विमदो हि भा]. 53.246 


कायै क्मेणि निवृते ४. 47.58 


कार्येण हि महाबलः “11. 73.20 _ 








कर्येषु च न सुद्यति `. 36.169 
कार्षाट्षम्या विपर्यये [1{. 22.209 
काटः कषेति कानर 1४. 25.439 
कका च महब्राहो {11.14.743 
काल्कापि व्यजायत [{{1{. 14.770 
कालः कालमदहाव्रकः ४1. 77.226 
कालकूटं विष्रं पीत्वा 111. 4406 
कालकेया इति ख्याता #11. 24.288, 
काल्केयैरधिष्टितम्‌ ४11. 23.170 


कारं कालविदां. वर 7४. 32.730 


,; ,; वरः 1४. 35.80 

,, गततमपि स्नेहात्‌ ४11. 702.75 
,, चिरं गोपुरवेदिमध्ये ५]. 40.760 
तत्रावसस्छ॑चित्‌ ४11. €66.3 

०, दृष्टवा तथा करद्म्‌ 11.22.04 

,, नाम महासावुम्‌ 1४. 43.746 


न 


। 


स्व 


| कालं प्ररमदुमेनाः {1. 87.58 


कालक्रमसमाहिताः 1४. 25.84 
क(लन्वक्रनिभं चक्रम्‌ ४.11. 47.432 
कालचक्रं तथैव च [. 24.50 


। काठचक्रमिव प्रजाः ४1. 03.204 


काल्चक्मिवान्तकः 1४. 16.334 
कालजिहप्रकाशाभिः ४1. 71.148. 
कालज्ञो रक्षतां वरः ४1. 89.74 

+ राघवः काटे ‰1. 47.2:0 
काल्द्ण्डममोषे तु #*11. 22.326 
क्रालदण्डसिवान्तकः ५1. 77.854 
क[टदण्डसिव्रापरम्‌ 1. 56.20 
कालदण्डस्तु पाश्वस्यः छ. 22.58 
कालदण्डोपमां गदाम्‌ “11. 74.740 

क ,, #*11. 27.480 

कादण्डो मया सष्टः #{[. 22.426 
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कालधर्मं गते राम 1. 42.18 कालः समभितरतैत 1. 9.८५ 
काटघमभुपागमत्‌ ४11. 00.147 „ सवैसमादरः ४11. 104. 
कालधमसुपेयिवान्‌ 1. 42.90 काटस्तापशष्परेम +. 04.1८ 
ए. = 10.300 काठस्तु क्रियतामस्य ५. 01.20८ 
कारधम परिक्षिप्तः 11. 72.370 कालस्य गतिरीदृशी ४11. 52.10 
, हृदि न्यस्य भा. 04.76 भ र “ [[. 100.:24 
काठघमंविेषवित्‌ 7४. 20.60 ` | करालस्य चाप्यहं करालः [[]. 31.८1४ 
कालधर्मेण योजितः ४ {{. 36.374 कारस्य वशमागतः {४. 17.14 
कालपर्याययोगेन ४. 65.176 1 ५], 40.14 
काल्पादं तथैव च {. 27.84 | ,„ चद्चमागताः छ. 16.204 
„ न परयति [1]. 50.170 | ,), वशमापन्नाः ४. 73.746 
काल्पाशपरिक्षिपाः [11. 30.752 ` „„ व्यपिवतने ⁄, 12.84 
कारुपाशमदावीचिम्‌ ४1. 7.130 > गुमदरोगेम {1. 00)..166 
कारपारवदौ गतौ {. 10.12 काठस्याणिक्रमेण न #. उ.रा. 
काठपाशाः प्रतिष्टिताः ४11. 22.43} ` टस्यरह्नं बृदासणपरू #[1 101. 
कालपाशावपाशितम्‌ 111. 53.187 कटस्यैव दिध्षतः ४1. (0) .(0(.+] 
कालपाश्ञोपमान्र्णे 11. 25 14 कारस्येवाशिधानः ५ [[. 1.0} 
कालपाशं समाप्तस्य {11. 76.428 कालाः काकनमनादाः ५, [नप 
काठः प्रचुरमन्मथः [{४. 7.70 ` कालागुससवर्णानि ४. 1.1 70८ 
काटमासाय कंचन 11. 05.264 कालामिनेव घोरेण 1. ^5 (४ 
काटम्युगुगान्ताभम्‌ [{४. 37.20८ कामविपमौ द्वध ५] [ ; 
कालमेषरिवाद्रताम्‌ ४. 75.374 कालागिमिन दुतम 1. 1.14] 
कालयुत्तमुवाचेदम्‌ ४, 50.400 कायिम सथापर्नप्रं [. 0 ३, 1 ५ 
कालयुक्तं महद्रात्यम्‌ {४. 24.56 कलाभिरिव जन्याय ४, ठ.[. शाप 
कालरात्रिमिवान्तकः ४1, 70.371 त ,„ ५]. ९.7५ 
कालरात्रिरिवागता {1. 73.40 , निष्‌ ४], ६0.61 
कालरात्रीति मां विद्धि ४. 51.346 मूर्छितः ४. (1. म] 
कालरात्रीव भूतानाम्‌ ४1. {4.16 # + 101 
कालराच्या ममच्त्रिय ५]. 32.150 ॥ „ ना. 23.13; 
काटरात्यामिवात्मनः 1. 42.337 | „ सूर्षिमान्‌ ८. 05. ;6| 
काटवाक्यानि राघवः ४]. 05.174 | „ सकष ५, ५2: | 
कालश्च नो महान्यातः ४. 40.42 कालाभिवदशः कपे 1, 1. 1४८ 
कालश्वात्र प्रतीक्षमताम्‌ ४11. 87.740 काटाम्निपमविनषरः ४. (१.६५ 
काटश्चाय समुत्पन्नः {1. 20.110 काटा भगावाः ४।[. 6.5}| 


रारस्या व्धर्थिताः 1४, 53.97 [लातिक्रमण ह्येव [1.100.338 


काटातीतमरिन्दम 1४. 20.750 
कालात्ययेन दोषः स्यात्‌ ४ 1071.356 
काटनटशिखोपमम्‌ ४. 54.40 
काटनटशिखोपमेः ५, 59.132 
कालान्तकयमोपमः #. 57.32 . 

४ ४1. 60.947 

॥; \{. 82 84 

४ 1. 05.474 
क।लान्तकयमोपमम्‌ #1. 64.730. 

५ ४. 71716 227 
कालान्तकयमोपमे [1]. 3.15 
कारसिपन्नस्य विनाशकाले ४. 75.310 
काल.भिपन्नाः सीरन्ति 111. 69 506 

र ,„ ू“[. 76.246 

काटायसपरिष्कृतम्‌ ५. 53.394 
कालायस्षमग्राः शिवाः “1. 3.7130 
कालायसमदाश्एल ४. 17.00 
कालाश्वयुक्ते मदति ५, 88.2८ 
कालाष्मथ दारणम्‌ 1. 56.116 
काटिकानिलयैगेन [[. 41.122 
फालिकानिरक्षदुकः ४.1. 22.224 
कालिक।ः पाण्डुरै्दन्तेः “1. 35.288. 
कायिन्दी चाभ्यवादयत्‌ {. 70.330 
फाठिदीं जग्मतुनेदीम्‌ 11. 55.120 
कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ [{. 170.204 
क्राछिन्दीमथ सीतातु 1. 55.218 
कालिन्दीमध्यमाय्राता 1. 55.708 
काटिन्दीमनुगच्छैताम्‌ 11. 55.40 
कालिन्दीं यमुनां रम्याम्‌ {४. 40.218 
काटी करदेमटिपताह्ठी ४. 27.242 
काले कलगरहीतानाम्‌ ४1. 4.52 
काटे काठमिवे यतम्‌ ४1 32.230 
५, काटे च नित्यशः 11. 28.759 
,, ;, त॒ धर्मात्मा “1. 3.34. 
मां वीर “1. 72.158. 


चै 2 


.~-----------~ 
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करे क्ेऽन्ववेक्षते ४1. 35.347 
ऽन्ववेक्षत. {. 77.230 
,, ,, प्रजाकरः ४11. 8.27 
, +; प्रयच्छति #“11. 99.770 
,„ कृतां तां मनुजैः 11. 49.166 
, त्वमागतः सोम्य 1. 31.34. 
„ दुःखसमन्वितः 111. 16.270 
,„ द्वियणश्लीतलकः 111. 16.754 
,„ दृष्टः सकारणः {7. 100.577 
„ धर्मार्थकरामान्यः ४. 63.728 
कालेन बलवत्तरम्‌ 11. 88.770 

,, महता महान्‌ 1. 47.267 

५ +~ ॐ. ^ 72 
,„ ,; सवं [., 38.780 

,; विनियुस्यते 1४. 74.530 
,„ दहि ममात्मजाः 1. 4.64 
वाेनानुगतो ह्यसि “11. 68.64 


93 8. 


कलिनानेन नाभ्येषि [11. 56.252 


कालेनापि दुरासदाम्‌ ४. 7100.220 
„, घरासदम्‌ ४1. 102.406 
फलटिनेव गुगक्षये ४1. 94.380 
फलिनैव विपन्नोऽदम्‌ 11. 19.270 
कलेनोपनिपीडिता ४, 67.39 
काले प्रविश लक्ष्मण [[. 53.16व 
कालेऽप्सरोभिहृष्टाभिः 11. 50.736 
कले यस्तु निषेवते 1४. 38.204 
,, वर्षति पञन्यः ‰][. 47.206 ,. 
9 (9 +> ४110028 
,, ,, , घासवः ४. 70.700 
„, वेदयते सदा [[. 100.72त्‌ 
,, श्ष्काणि कुररैः 111. 71.240 
,; साघु निह्पितम्‌ 1४. 20.287 
„„ हरतहुताशनः 11. 37.130 
कालो गृहाणि स्वैषाम्‌ ४1. 35.342 


+ द्वादश वर्षाणि #[1. 65.368. 


कालो नरवरश्रेष्ठ “11. 104.136 

,, निःसंशयो नूनम्‌ 1४. 20.148 
कालोपहतचेतनः {{1. 49.280 
काटोऽप्यङ्गीभवयत्र {11. 49.276 
काटोऽप्यतीतः खमदहान्‌ *“11. 38.26 
कालोऽये मामुपस्थितः 11. 20.284 
कालोऽयमिति मोदिताः “1. 61.710 
कालो सुचिरकाननः { ४. 71.374 
कालो हि दुरतिक्रमः {11. 68.270 
{11. 72.764 
५४. 16.34 

+, “1. 19.266 
काल्यमुत्थाय शत्रुम्‌ 1. 89.10 
काल्यमेतेन संग्रामम्‌ [४. 15.88 
काल्यं विधिवदभ्यच्यै 1{1]..8.30 
काल्ये स्थापयिता रामम्‌ [[. 7.26 
कावा कं वरमिच्छंति [. 38.724 ` 
काव्यमाता निषूदिता 1. 25.214 
काव्यमेतदगायताम्‌ [. 4.9 
काव्ये रामायणं कृत्स्नम्‌ 1. 4.78 

„ + दिवि. 71.35 
„+ + न्रेणु “[. 98.20 
काव्यस्य श्रोतुसुत्युकः ४1. 94.229 


9) 99 9.9 


3 $9 39 


काद्यानामुत्तमं श॒तम्‌ ४11. 08.167 ` 


काश्यं पिबन्नपि ४. 16.140 


काशिराजः पुरूरवाः ५1]. 56.259 
कारिराज्ये महायशाः ४11. 59.16 . 


काशयो ह्यकुतोभयः *“{1. 38.100 


कारोदुकूररिव से्रतानि 1४. 40.558 


काश्मर्यारिष्टवरणेः 1. 04.98 
कादयपच्चिदिवं गतः [. 21.246 . 
कायस्य च पुत्रोऽस्ति {, 9.30 
काड्यपस्यात्जो द्विजः [. 10.230 † 
काश्यपाय मया दत्ता {. 76.132 
काद्यपोऽप्यथ गौतमः -. 7.5 ` 
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काश्यपो मङ्गलः कुटः #{. 43.22 
काशचनम्रमरांश्चैव 1४. 50.3:39 
काश्चिज्जरमुस्नद्दम्शरादुगू्‌ #. 27 10८ 
काथित्काशतत्‌ वाजिनाम्‌ 11. 80.14) 
क्राश्चित्तत्र वहम्तिरम 11. 40.17८ 
काश्चेत्मरमयीपित्तः #. 1.45 
काथित्पराध्यरपनीयन्रमाः ४. 5.20} 
काधिल्रघस्तवाससः \८. 0.10} 
काश्चित्पुक्ठा वर।क्तनाः ४. 11 201 
कायििदभिपरीता 4: ४. 5 | 206 
काथिदुदूभ्रान्तनूपुयाः ४. 0.45) 
क।श्िद्रावणयोषितः ४. 0.57] 
कृप्रायमपरो वक्तम्‌ [. 4.2; 
काषयाम्बरधारिमिः ५1. 1.5.14) 
कष्वा यदि वद्षानमू [1. 12.106 
काष्नु- योपमा; सिखिनाः ५1]. 15.040) 
काषट्रनारे तथापरः {. 1.24 

का्रमूतं महागुनिम्‌ 1. 85.40) 
काष्रभूतानि जक्चिरे ४11. ~5.514 
क्रथः स्वैन द्पेण [४. 5.1.48 
फाप्ररज्न मुदान्नितः {. 4.2.11) 
काष्ानि चावमद्मानि [. ५५.5८ 
काष्टानि विविधानि न ४]. 111.1052 
काष्ठान्यानीय भग्नानि {{1. 71.240 
काषटरिवामिः सदसोपवीष्ठः 111. 03.64 
कासि कस्य कुश्च समु [1 40..310 
फाऽसि त्वे कक्यवाब्रिय्प्‌ 1४/. 50.391 
का छरी द्वतमादानः 11. 06.51) 
फास्य शक्तिरिदगन्म्‌ 111. 55.230 
,; शक्तिः श्रि दात्रम्‌ {1{. 21.156 
करादि ते शक्तिरेकस्य 11]. 20.7वृध 
कादि प्राज्ञा प्रदषयेत्‌ [[. &..4} 

का यन्या त्वाग्न द ४. 38.5८ 
किंकरः समपयत 1. 92.74 

 # समुपस्थितः ४11. 75.70 


किंकराणां तरस्विनाम्‌ ४. 42.257 
,», निबर्हणम्‌ [. 3.32 

किकरान्नाम राक्षसान्‌ ४. {2.24 
किंकरान्मारुतात्मजः ‰. 42.427 
किंकरा सुदिताननाः ए. 37.187 
9 रावणात्मजः “1. 35.670 
किकराश्च महाबलान्‌ ४. 44.797 
किंकरास्तव राघव 1. 27.25 
किंकरास्तूणमादरन्‌ ऽग]. 42.207 
किंकराः समुपस्थिताः ५“. 27.50 
किं करिष्यति कामात्मा 1. 53.80 
किं करिष्यति राघवः ४. 2.264 
> ‰ ख॒श्रोणी 1४. 71.406 

५ करिष्यसि रमेण 111, 55.216 
9. 92 ` ..20;250 
» करिष्याम भद्रं ते 1. 40.५८ 
»» करिष्यामि भद्रं वः (1. 6.48 
५» „> राज्येन 11. 94.36 
% +; सीतया ४1. 68.740 
» करिष्याम्यनीश्वरी ५. 116.06 
„ करिष्याम्ययोध्यायाम्‌ [[, 103.६8. 
+, करिष्याम्यहं तेन `], 60.218 
करिष्यावहे वत्स 11]. 64.32 
= ० चने ४. 49.20 

+, करोतीति तत्वतः 111. 54.264 
५ +> रावणः ५. 34.70 

१, करोमि कथंवाते ४. 35.870 

„„ +» तव ग्रियम्‌ 1. 33.144 

9 ,, तवानघ 1, 66.30 | 
» +, प्रियं सभम्‌ ४11. 90.780 
» + समाहितः «1. 60.730 
„ करोमीति काकुत्स्थः ४{], 10.116 
५ 5 च मया {[{[. 10.96 

> + राघवम्‌ ५]. 22.20 
चिकरौ समुपागतौ [. 31.40 

५ 
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किं कतेव्यं मया मवेत्‌ छ्‌. 67.756 
किंकर्मा स च राक्षसः 1. 68.77 
किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपम्‌ छ. 32. 713८ 
किं कायं करवाण्यहम्‌ ए. 10.427 
०» » क्स्यवा हेतोः [४. 51.786 
` ˆ» =» „ + शा. 9.78 
रं कायं कोऽभ्युपाश्रयः छ. 48.557 
किं कायमनुयत्रेण [. 37.20 
किं कायमिति काडस्स्थः ए. 105.ग्८ 
किं कायेमिति चिन्तयन्‌ ए. 80.27 
किं कार्य ब्रूत मुनयः ग. 61.10 
०» „, भगवन्‌ एग. 105.48 
किं कार्य सीतय। मम 1. 47.40 
कि क्ुणीकविभूषितान्‌ {. 53. 100 
किद्धिणीजाख्कं तथा [. 13.50 
किद्धिणीजालघोषाभिः ४. 3.72 
कि्किणीजास्संकाशाः ४. 09.578 
किङ्किणीजाटपंदचम्‌ \/{. 54.306 
किङ्किणीजालर्संयुतम्‌ “1. 95.304 
किष्किणीवरभूषितम्‌ [[. 22.157 
किङ्िणीशतनादितम्‌ ८. 69.410 
त ४1. 75.560 

किङ्किणीशतनिर्घोषान्‌ ४. 14.406 
किद्धिणीशतमूषतः ४1. 102. 
किं कुमे इति भाषन्तः श]. 4.06 


किं कृतं तद्वदस्त्र नः ४. 12.74 


किं कृतं तव रामेण [[. 72.88. 

किं कृत्यमिति चात्रवीत्‌ “1. 62 8 

करं कृत्यमिति चिन्तयन्‌ 111. 54.787 

किं कृत्वा श्रय इत्येवम्‌ “{[. 9.6४ 

क्रि कोपमूढं मनुजेन्धपुत्र 1४. 33.418. 

किं द्वेशयसि तिष्टेति ४1. 75.660 

किं च नाटिद्गसे पुत्र 11. 64.31८ 

क्रिंचमां नामिभाष्रसे ४. 77.670 
र ` ५1. 7713.750 


किं च राक्चस्षराजस्य ५1. 9.138 
किंचशेषे तु भूमौ त्वम्‌ 11. 64.50५ 
किंच सता प्रत्यभाषत ४. 58.50 
किच सीतां घमाध्रिव्य \1. 43.50 
किं चान्यद्रक्तुमिच्छामि “11. 706.2/8 
किंचापि करवाणिते ५. 25.41) 
किं चाथेमसिनिर्दिरे्य ४. 63.140 

किं चास्य मोक्षणार्थाय #{[. 30.76 
किचिच्डेषा निशाऽभवत्‌ ४. 78.14 
किंचित्कालमरिन्दमः 111. 71.299 
किंचित्छृतमशेभनम्‌ 11. 38.79 
किचिच्वरितविक्रमः {1{. 30.230 
किंचित्परिखंसत चारगात्याः ४. 20.54 
किचित्प्धि्नशाद्रसा 111. 16.207 ` 
किंचित्टुष्कशोणिता 111. 20.230 
किंचित्संरक्तखोचनः ५]. 102.:84 
किचिदत्यु्नतग्रीवः {1. 42.778 
किंचिदप्यनवक्षिपन्‌ ४1. 88.207 
विचिदप्यशुभे वचः ४11. 80.1६0 
किचिदप्युपटेमिरे [1. 65.734 
विचिदभ्यवनम्यैनम्‌ ग. 76.530 
किन्निदभरस्यत स्वनः ४1. 05.454 
किंचिदस्ति महत्तरम्‌ 11. 19.220 
किंचिदस्ति हि राघव [11.72.20 
किंचिदागतविस्मयः 1. 34.230 
किंचिदत्मापराधज्म्‌ ४1. ६.54 
किंविदात्यधिकं कायम्‌ ए]. 52.370 
किचिदावरिमरह्दयः ४. 20.58, 
किंविद्शंससे गुणान्‌ [1. 19.247 
किंचिदुत्थाय शयनात्‌ [. 9.8८ 
।केंचिदुक्षतविक्रमाः {. 14.20 
फिंचिदेव त्व तत्र ४]. 92.346 
किंचिरहोनमुखशवापि ५1. 57.76 “ 
किंचिद्बुःखमतोऽधिकम्‌ ४1]. 45.167 
किंचिद्ध्रपरिभरमाः 1४. 49.210 


५०८ 


किंचिद्धिन्ना दददनुः #]. 28.150 
िचिद्रक्ष्यामि ताव ५1]. 20.68 
किंचिन्न प्रतिभाप्रते 111. 0.|.11}) 
किंचिन्नाह तदा रश्चः \11. {1.1:2: 
किचिन्मनीगत त्वस्म [1. 18..06 

क्रि चिरामर्धिमे परत्र 1 ६ 

„, चिरेण गुुत्सतः #{. 51.214 

3 तवना ब्रा कषा 11. :2.08;\ 

„, जीवितेनेह विनात्वयामे [[. 21.5.2४ 
„, तच्च तव सूम्रीव ५1. 20.11८ 

„, तदान विप्नजिता #[. 710.{17त्‌ 
तदा नाघ्र कश्चन +1]. 3.3) 
तचापक्रतं राजन्‌ [[. 0}. 4८ 
सव्रप्रोपराद्का धि +, &1..:00 

,, तात्त वनमागतः [[. 1(1५. त 

), ति्रतत दरीश्रयाः #[. ९८). 

„तु करतु मया शवयम [[[. 1.7.18 
५; तु काटपरीणामः [४. 25.84 

+ ,) तत्कारणं मेन \[, 1(4.(7ा( 
+) >, तस्य्‌ वदः ८ | ५ ¡ † ^( 

+; )>+ नवं गते शक्रसमं |. 05.12 
); ,, प्ूत्र गतास्म्येक्ा \{[. दाः 
५, ,» मन्ध प्रदास्यामि #‰{1. 6.1८ 
„» „+ मां विद्धि ब्रह (1. 9.2८६॥ 
५) + यत्मस्त्वया कायः ४. 7.70 
,, +, यावरक्ञ यात्यस्तम्‌ {[11. 71.21६ 
„„ +> रामस्य प्रीत्यर्थम्‌ ४. 53.140 
„, +) खक्ष्मण वक्ष्यामि 111. 6.1.11८ 
„ +. व्यादिशमे देशम्‌ [{11. 73.71६ 
,, शीघ्रमितो वीर [{\*/. 36.10): 

„, +) सीताथ वरैदेहि 13.68 

| ते कुवेनतु वानराः 1५. 52 1६7 
तेन विदितादेवि ७]. 71.९6८ 
„» +, रामेण वैदेहि \/. 2.4.200 

१ 39 चिलपितेमैवम्‌ || 44.2८ 


हि 
# 1 


किं तु व्यवसितं राजन्‌ {1. 76.68 

„, ,; व्याधि्रुत्थानम्‌ {४. 60.218 
,, ,, सर्वैविनङ्गन 111. 66.208 

», त्वं चिन्तयसे देवि छ. 7113.7156 
„, त्वं तस्यन तिष्ठे ४. 23.71 

„› त्वै न कुरुषे बुद्धिम्‌ ४, 23.180 

+). +; 3; प्रतिबुध्यसे ४. 23.670 

५» त्वमन्तःपुरे सीते ४. 24.28. 

„, त्वमेतत्त्वसदशम्‌ “11. 2.19 

„, त्वया तप्यते वीर ४1. 2.28. 

,; त्वामन्यत वैदेहः {1. 30.38. 

„, विदानीं करिष्यामि [11. 58.140 
मया क्यम्‌ ४11. 16.203 
1. 79.268 
9 9 ~ 9. "41122417 
,› त्विदं यन्महीपति; {{. 79.99 

, त्वेतदिति विस्मिताः ४]. 20.780 
„, दारैः किं धनेन वा [{.48..7} 

+, घनेनाश्रमस्थानाम्‌ ४11. 93.116 
+ धावसि प्रिये नूनम्‌ 111. 60.268 
„, ध्वजिन्या जगत्पते {{. 34.40 

,; न कुर्यामहं प्रियम्‌ 11. 19.50 

„, नकुया हितं तव 1. 57.750 

,, न गच्छति तेऽग्रतः 11. 26.754 
,; न पूरवसुयास्धः 11. 36.146 

न प्राप्रस्तवात्मजः 11. 44.47 

न बद्धस्त्वया विना ४1. 83.280 
,, न मोचयते रामम्‌ 11. 78.30 
किंनरा इव शिक्षिताः ४11. 37.30 
किनराचरितं देशम्‌ 11. 93.178 
किंनरा नरशादृल {४. 71.610 
विनरान्द्न्द्रयो भद्रे 11. 94.116 
किंनरा मदनेनार्ताः “11. 26.472 
राक्षुैश्चामि छ. 35.300 
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वा मनुष्यावा [{[1. 64.586 
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क्रिनराश्च महोर्गाः ४1. 79.250 
किनराश्वाप्सरोगणाः 1४. 40.464 
किंनरीपरिवारिताः “11. 42.219 
किनरीमिव निधूताम्‌ [. 10.258. 
किनरीक्रषिप्तत्तमः ४11. 89.39 
किनरेणेव किंनरी [. 12.749 
किनरेषु गेषु च [11. 45.120 
किंनरैरपरोभिताम्‌ 11. 50.747 
किंनरेश्च सदशः 111. 35.140 
किनरेरगगन्धवे 111. 75.798 
र ४. 56.488 

किनरोरगसेवितः 11. 54.344 
िनरोरगसेदितम्‌ #. 56.360 
क्रि न सागरमेखलाम्‌ ४. 36.739 
„, स्मरसि केकेथि 11. 9.68 
,; +, ,;, तदयुदे ४1. &8.446 
कि नाम कृपणं दैवम्‌ {. 23.74 
गमने मम ५. 58.37 
„„ ,; ते तात कनिष्ठ वाक्यम्‌ #*1. 15.28 
,, ,, तौ मानुषराजयुत्रौ ए. 15.42 
कनामा च बन्तरत्करः ४1]. 4.64 
किं नावबुध्यसे करे 11. 74.138 
किनिमित्ते च दण्डकान्‌ 111. 46.314 

+ तु केनापि {11. 59.728 
किंनिमित्तमपूर्वायम्‌ 11.18.186 
चनिमित्तममृदैरम्‌ {४.8 476 
विंनिमित्तमिहःयता 11. 12.00 
किनिमित्तमिच्छ्या मे 1]. 16.58 
किनिमित्तमिदं भयम्‌ 11, 36.270 
विनिमित्तमिहागतः ४. 43 8 
विंनिभित्तो जहारार्याम्‌ 111. 68.50 
किं जु कार्थं तस्येद 11. 73.32 
रिं नु खल्वद्य गम्मीरः {1. 174.168 


१९ 


#9 (४, 


किंनु खल्ववरिष्टे मे ए. 54.28 


किंनु चन्द्रमसा दीना ४. 33.48 ` 


किं नु चित्ते मनुष्याणाम्‌ {. 4.278 
किंनु तत्कारणं येन ४. 26.748 

,, तस्य मया कायम्‌ [1. 103.98. 
किंनु ठेऽ्दूषयद्रामः 11. 74.38. 

„, ते बख्वत्तराः \ 1. 4.50 

,; +) रामसानिष्ये ५1. 20.206 

„) + तेषां गृहैः कायम्‌ 11. 48.78 
किंनु दुःखमटीकंवा 1. 12.618 
किंवु नाये मयि स्थिति [[[. 27.50 
किंनु नाद्य यथापुरा {[. 71.266 

„> पश्यसि कारणम्‌ 1. 73.126 
+> पापं कृतं पूर्वम्‌ #*11. 48.428 

५, मां भक्षयिष्यति \11, 24.716 
+; „> वानराः स्वै \. 72.78 

„, सत्योभयं नास्ति ४. 29.1.78 
„» मेऽयं दिवास्वध्रः [[. 72.26 

„ मे दुष्कृतं कमं “1. 73.32. 
0 0 9. 111... 9 

,, + मे सीतया कायैम्‌ ४1. 49.52 
,, +» राजाभिधरास्यति *11. 44.276 
रिं नु रज्येन दु्धष ४1. 01.156 

+» ») रटूकारणं सुश्च {४. 33.32६ 

+» », वक्ष्यामि कौसल्या्‌ ४. 49.89 
39 9 99 „ #{: 167.16८ 
५») „+ धर्मज्ञम्‌ [४. 1.1068 
४9 9 शनिघ्ठ \ 48.72. 

+> ,, वक्ष्याम्यग्रोध्याय्रापर्‌ [४. 7. 1723. 
„) +, वक्ष्याम्यहं देषरि 111. 70.38 

»„ ,, शक्यं मया कतुम्‌ [[1. 50.252 
„ ,, राघरुप्रमुहिश्य “11. 43.62. 

५ 3; स्याचित्तमोहोऽयम्‌ ४. 34.238. 
\, + स्यादित्यचिन्तयन्‌ ८11, 29.280 
»» » हत्वा महाभागान्‌ [[. 29.66 
„, नो हनूमता कार्थम्‌ ए. 8.10. ' 
११ न्विदं दारणं वनम्‌ [. 24.716 
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95 


39 
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# 1 


| 


किं निविदं सुनिव्जितम्‌ 1. 48.72} 
„, पश्यसि मारस्य {*. 33.338 
कि प्रह्यसि समाध्रानम्‌ ४. 56.106 
४. ५, 68.100 
,› पश्यसे समाधानम्‌ #. 39.276 
किंपाकमिव भक्षयन्‌ [[. 06.09 

के परं प्रतिपत्स्यते [1. 12.884 
पुनः कर्मणा अभः ४], 30.10} 


19 
„ >» पूरवकारिणः 1४. 4.3.7प्‌ 
० + प्रतिकस्ते 1४. 20.200 


,; +; प्रोषिते तात 11. 20.41८ 
,, पुनजनकात्मजाम “{. 45.159 
पुनर्जीवरनप्रष्णुः (11. 31.206 
पुनदंशवर्पषाणि {[, 30.21८ 
पुलशिमन्पदात 1४. 0.74 
पुन्यर नान \/[. :200.1:301 
पुनमेद्धिधो जनः ५. 18. (1 
पुनर्मनूरजन्दरेण [[. 10.84 

,; पनमम मानद 1]. :27.14व्‌ 

» पनमनिवा युभि [. :20.:224 
परनगनिवौ रच्च «८. ६.20 
नमि दपा ४1. ६०.1५ 
पुनयैः धथग्जनः [\/. 15 ६५ 

,» पनयस्य लोकोऽयम्‌ 1[. 33.110 
,» पुन्यदिश्षो अवाच्‌ #. 1.11:3त 
पुनर्या पिना रामम्‌ [[ 7.1.8८6 
पुनयुधि राक्षपाः ५. 50.150 
पुनय गुणशछप्यः 1}. 118..1च 
५» वृन॑द्धिमाद्त 111. 20.14 

„+ „ भश. 56 
„» पुनरक्ष्मणं युधि ४. 02.68} 

„ पुनवष्रूधातलात्‌ ‰1{1. (६.5५ 
परनर्वाछिनं प्रभो 1४. 12. 
„पुनः शोकमात्मनः ४]. 52.134 
% पुनः सहितो वीरैः \, 5०.४६ 


५ 


29 
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^ 
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# । 
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„, पुनः सहितो वीरे: ४. 60.66 ` 

+; पुनः सागरस्यान्तम्‌ ४. 2.40 

„„ पुनस्तं हि सवणम्‌ [४. 27.380 
„, पुनस्तां महाबाहो “1. 19. 
„, पुनस्ताशिशाचगन्‌ छ. 59.720 
+, पुनस्त महावरशः छ. 29.29 

> <= ४, 86.221 


9.2 ‡9 


„> पुनस्त च मानवौ [11.23.258 ` 


„» पुनस्त्वद्विषषेः जनः ४, 57.339 
+, पुनः स्टशमानस्य ४11. 22.-46 


किप्रमाः कैटशाः सौम्य ए. 30.772. 


किंप्रभावाः छ्वंगमाः ५. 26.200 

किंप्रमाणमिदे काव्यम्‌ ४11. 04.238 

कि प्रकपेन वश्चिरम्‌ ४. 26.70 

„„ प्रशस्थ रावणिम्‌ #*11. 7.30 
# 1. 71.311 
र ५“. 7.324 

., प्राणान्परिरक्षथ ५1. 66.67 

प्राणान्परिरक्षथ ४1. 66.10 

०; प्रियं किं खावम्‌ 57.740 

+, बल कः पराक्रमः “ा. 7.330 


0 


9 


च 


+» ब्राह्मणः सर्वपितामहस्य ४. 54.362. 


„» भवन्तः समस्ताश्च [४. 77.608 
,› भुक्त्वा गह देस मे 11. 87.134 
9, मया खट वक्तव्यः #.{. 20.216 
„, मया दुष्कृते कम छ. 101.18८ 
+> मयाप्तं तस्य 1. 24.42 
„, मामस्ददो वाक्यम्‌ 1. 716.58, 
„» मामेवं प्रल्पतीम्‌ 1४. 20.2:28. 
„+ मांन त्रायसे मप्नाप्‌ 11. 21.120 
+> मां न प्रतिभापष्रसे 111. 60.264 
४. 1717.8070 
हः ४1. 71.810 
किंमां नष्रेक्षते राजम्‌ य. 32.208. 
रि मां भरत कुर्वाणम्‌ [[, 777.166 


$ 


री 9 


4. 


न्न - "~~~ -----------~-~--------~--------- - -----~-~ -~-~-~-~--~--------~- --~------~-~ ~~~ ------~--~------ ~ 


किं मां वक्ष्यति कौसल्या 71. 72.670 
, ,, वक्ष्यम्ति राजानः 1. 72.64८ 
,› +, वक्ष्यति रोभने “11. 48.210 
„, ,, शकः करिष्यति [[1. 72.90 
„> ,, सीताऽत्रवीद्चः ४. 30.130 
तेन करिष्यसि +. 37.716 
मे जीवितसामथ्येम्‌ 11. 70.17८ 
„) धमाद्धिहीनस्य [. 102.16 ` 
„, युद्धेन किं प्राणिः ८. 107.7118 
„„ „, खहद्धिव्यैसनम 1४. 63.700 
,) राक्षस विकत्थसे 1. 87.६० 
किंरूपः किंपराक्रमः 11. 34.270 
रिरूपवलषौरपः “1. 58.24 
क्रं वक्ष्यसि सतां मध्ये {#. 17.356 
,› वक्ष्वामो महाबाहुः 11. 47.98 
„„ वा न प्रतिभाषते ४. 32.20 
किंवान बहु मन्यसे ४1. 777.640 
किंवा भाग्यक्षयो हिमे #. 26.400 
„ भूयः करोभिते 11. 7.34 ` 
,, मस्यगुणाः केचित्‌ ४. 26.408 
„, वक्ष्यति ब्रद्धश्च ४. 12.08. 
+; „> स॒भ्रीवः ४. 13 2028 
करि वास्यापलृतं मया 11. 63.260 
„› विप्रियेण केकेयि [[. 13.136 
किंवीर्या रक्षप्तास्ते च [. 20.72८ 
करटं यथा राघव जातरूपम्‌ 1४. 24.18 
करिननेराणां च गत्रेषु [. 77.62. 
करिन्रेरपदोभितम्‌ [. 57.247 
किल्रारगसेवितम्‌ 1. 55.120 | 
किन्निद स्थादिति प्रभो “11. 77.100 
करिमध्िने करिष्यति ४. 53.32 
किमम्नो निवताम्यद्य ४. 55.738 
किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो 1४. 20.242 
किमङ्ग पुनरीदशम्‌ ४. 62.40 
किमङ्ग चत मद्विधः 1४. 59.266 


$ 


५ 


॥ | 


च 
न्क 


चह 


# 1 
# | 


# 


# 


शके 


किमतः कार्यमुत्तरम्‌ 1४. 53.90 
किमत्र चित्र धरमेन्न ४1. 13.362 
धनुषा कार्यम्‌ {1. 97.28 

,, योगेन निवर्तेते न {४. 30.764 
किमश्च च करिष्यति ४1. 29.207 

,, शब्दो विस्तः [[. 77.246 
किमनेन करिष्यसि ४1. 68.5५ 
किमनेनाप्षनेन मे 1]. 20.250 
किमनेनेति विस्मिते ४17. 94.794 
किमन्यदन्र कतैग्यम्‌ ४. 60.71 
किमन्यमनुशोचसि 11. 105.27 
किमयं कामव्रत्तस्ते 1४. 33.438. 

, तुमुलो ध्वनिः [. 24.70 
किमयं वध्यते तात ५1. 20.7४ 
किमयं वानसे सजन्‌ ४. 63.7.48. 
किमर्थं कस्य वा मुने {. 48.44 

४ 1. 50.100 

किमर्थं च नरन्रष्टी [. 48.68 
चरशि हिज 111. 44.244 
च वनं घोरम्‌ 1४. 4 48 
,, चागतं युवम्‌ {11. 69.44 
चापि निक्षिप्य {1. 97.5४ 
चापि मां क्रोधात्‌ #. 3.26 
निन्तितं प्रपे 1. 12.756 
, जीवितं हितम्‌ 11. 47.74 
तप्यसे राजन्‌ 1. 55.748 
तव नेत्राभ्याम्‌ ४. 33..६ 
; त्वं विलम्बसे ५1. 64 20} 
दण्डकारण्यम्‌ 111. 34.26 
», दुष्टचारिणि ४1. 56.254 
नगरहमारम्‌ 1४. 17.308, 
, न यजाम्यहम्‌ 1. 8.24 
० न विभूषिताः [४. 3.75 
,„ न शरेस्तीक्षणः ४. 38.430 
„० नानुपाल्ये 1, 109.7167 


1. 


२९१९२ 


किभर्थ नाभिभाषते {४. 23.267 
नावभाष्रप्े ४1. 701.204 
नावमन्धते {1. (01.750 
„„ नौ नरन्याघ्र ४. 10 385४ 
भरि.मर्थमवमन्यसे 1. 32.104 
किमथमघ्ं रक्षःपु ४. 38.4८ 
„+ ,, ५८, 67.70४ 
करिथमदमादत्य ४. 60.67६ 
५ „, #1. 62.77८ 
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किमर्थमागता चैव 1. 88.176 


क्रिमथनमिह राक्ष “1. 88.28} 
किमथ॑मुपर्हिसथ [{{1. 29.84 
क्रमथं परितप्यसे 171. 3.2 ,५ 
किमथ परिधानसं 1४. 17.46 
[" [*६1५.१ [4 \/ | ).4५( 


(1 


1.8, 
५ प्रनिम्रसयं | \/, (2. 1 # 1 
५ वियनाप्रनम्‌ 11. 1४.244 


५, मर्थं तिरत ८. 0.;..1541 
मामनाद्ल्य ४1. 11.1.50; 
„० मामवक्ाय्‌ #[. 10. 
,„) मां गद्रीषपिः 1. 10.35) 
„„ भायुपक्षः ४, (7.2; 
१, मामुपेक्षस्‌ [11. (,0..224 
५ मापुपरेक्षि। ० 6,.[54 1 
„ रादान्धस्य ४. :21.156; 
,; सदये प्रन; [[[. .:1.::4 
तपततुगदहधि ८1]. 7.1 ()५। 
,„ वाशी चनन ५८1. 5.11 
„„ विक्रयं गनः []. 31.5.14 
„, विनहारि नः [[. (00.1६4 
„ सदह #िरण्रल 1. 1.5 
दि विलम्ब्यत [. 72.104 
किमशिष्यति राघवः 1]. 58.50 
किमसी न प्रैितः [11 12.121) 
क्रिम्‌ कररवाणित्‌ 10.174 
>> करवाणीति [1. 52.120 


किमहं तं प्रतित्रयाम्‌ ४. 38.736 
»» त्वरयानीतः 11. 77.358 
,, सुमहालमना 1. 54.30 
किमागमनकार्यं ते 1. 58.156 
वः #]{], 60.132 
किमागमनक्त्य ते [1]. 77.136 
५ 9: 11.21.10 
किमात्मपौरुष्यपराभवेन ए, 30.167 
किमात्मानं न जपे 1८. 66.70 
, महात्मानम्‌ ४1. 83.430 
किमाप्यं कस्य केनचित्‌ []. 108.30 
किमायासः प्रवर्तते [{. 18.90 
किमायासेन ते मीर [{. 10.398 
किमायुश्चदहिमे रामः 'ा. 51.86 
किमाये कामस्य वद्ेगतेन ४. 30.168 
किमार्य नानुशास्थ [[. 7771.70त्‌ 
किमाह मम भामिनी ४. 66.750 


५ मातुलो वाक्यम्‌ ए. 10046 ` 


,, सीता वेदेदीं ‰. 66.88 

+ 5 दहरमन्‌ ४. 66.198 
किमाहारः किम।चारः ‰{[. 62.16 
किमिच्छसि वरारोहे \“11. 42.528 
किमिदं कथ्यतां पश्यः 1. 32.268. 

+ कारणं येन [{. 75.268 

„+ किं करिष्यामः [{. 47.746 

, क्च वतमिः. (. 21.202 

,» तत्वया दत्तम्‌ ५11. 35.346 

,) नावगच्छामि “11. 47.88 

„ परितप्यसे 11. 8.77 

,, भाषसे राजन्‌ 1. 14.218 

५ . >, रमि 4. 27.22 

+, राक्षसेश्वर “1. 771.50 

, र्यते त्वया *{[. 46.256. 

„+ वर्तसे भद्रे “11. 47.42 
किमिदं व्याहृतं मया {. 2.16 


२१३ 


किमिदं साधु कथ्यताम्‌ [1 77.06 
, इदयोत्कम्पि {. 74.718 
किमिदानीं त्वया कृतम्‌ 1५. 72.264 
करिमिदानीमिदं तव 11. 26.187 
„ देवि [. 44.256 
प्रभो 11. 26.84 
किमिदानीं पुनरपि 1]. 37.76 
, पुरोभागाम्‌ {४. 20.4८ 
9 फलं प्रा्ठम्‌ #*11. 10.246 
किमिमौो ते सितो पक्षौ छ. 24.25८ 
किमियं व्यथिता सेना ४1. 50.16 
किमथेमागता चैव “1. 88.146 
किमिवाव्रापनीयते ५1. 64.100 
करिंमिह्‌ त्वे विलम्बसे {1. 77.22 
किमिहागमने कायम्‌ {{. 90.108 
किमुक्त्वा बहुधा चापि ४]. 2.242 
किमुक्त्वा वितरं हि ते 1४. 8.38 
किमुताम्येन केनचित्‌ ४. 2.41 
कियुतायं निशाचरः ४1, 22.286 
किञु्मं व्यर्थमिमम्‌ 111. 37.212 
किमु युद्धप्रदायकः ५1. 37.707 
किमुवाच च मैथिली 1. 58.174 
„, ,, लक्ष्मणः {[. 58.770 
,„ तगो राजा ५. 54.36 
; वचो रामः [{[. 58.778. 
किमेतच्छरोटमिच्छमि 111. 21.42 
करिमितजञ्ज्ञातुमिच्छमि ४. 13.758 
किमेत्स्वप्रददीनम्‌ #1. 71.200 
किमेतदिच्छेयमहम्‌ {1. 107.28 
किमेतदिति चाव्रवीत #"11. 58.74 
,; चाब्रवन्‌ *11. 16.376 
,„ सोऽत्रवीत्‌ ४1. 84.59 
किमेतदेवै खविनिधितं ते ४1. 74.623 
किमेतन्मेघसंकाशम्‌ 1. 28.742 
किमिभिः कृपणभूयः [. 38.90 





` किमेवं वाकृ्रमं हृत्वा ४1. 63.230 
किमेष भगवान्नन्दौ ४. 50.20 
किमेष रजनीचरः “1. 78.50 

७: ` 01.71.20 


1, 


„,, वाक्यं भरतोऽय राघवम्‌ 11. 7104.313 


किं भष्णवं वा कपिकूप्रमेद्य ४. 54.378 
+ वो युक्तमनन्तरम्‌ ४1. 6.40 

„, व्यटीकैस्तु तान्शर्वान्‌ ४. 60.128 
„ शक्यं कतुमेवं हि {11. 53.108 ` 
„, शक्यमिह कठं वै ४]. 19.260 
विकेश सुपुष्पितः ४. 75.84 

किं शेषं गमनं तत्र ४. 64.750 

„, देषमिहलोक्स्य #{. 100.६8, 

+; शेषे निहतो भुवि /{. 1002 

„, शेषे रणमेदिनीम्‌ ४1, 711.840 
»» +, सुथिरात्रतः +]. 7717.7८त 
„, सखे नानुमोदसे 1. 69.64 

„, समथ जनस्यास्य 11. 57.144 
+ समथितमस्येति *{. 81.738 

„, समीक्षामहे वयम्‌ 1. 68.34 

9, संभ्रमाद्धितं कृत्स्नम्‌ ४. 63.32. 

„, स्यल्छृच्छूतरं ततः 111. 7.21 
 स्यात्युखतरं ततः 11. 30.710 
किसि्तमिदं त्वया -‰. 55.20 
 किसिद्येव चृपतिः {1. 18.8८ 
किंखिदिव्युपशङ्खितम्‌ {1. 65.116 
किंखिद्वाणोऽपि.वामुरः ४. 50.30 
किंखिद्वीये तवानाये ४. 58.720 


किंदहि कृत्वा प्रमावयेत्‌ [[. 205.234 


०, > » विषण्णस्त्वम्‌ []. 30.:8 
„, ,, संशयमापन्ने [11. 45.80 
कियानिति च रस मे [1. 92.80 
किरज्दारशतेनैकैः 7. 46.240 

` किरन्ती राघवरथम्‌ ४], 708.246 


२१४ 


किरन्तु शतशो नराः #¶. 120.71070 
किरन्त्यजुनमूनि “11. ;2.650 
किराता द्वीपवासिनः {४. 40.280 
किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च {1 ४. 40.276 
किरीटवूःटोजज्वलितम्‌ #. 171.350 
किरीटजुष्टानि सङ्ुण्डलानि \{. 70.667 
करिरीरम्रे च तं हरिम्‌ “1. 50.790 
किरीरिनमरिदमम्‌ \1. 64.1360 
किरीटिनं महाकायम्‌ ४], 67.16 
किरीटिनः भरिया जुष्टाः \{. 69.358 
किरीटी परिवायुधः 111. 38.24 
मृष्टकुण्डलः ४1. 77.50 
, हरिलोचनः ४1. 67.570 
किरीटेन ततः पश्चात्‌ ४1. 7126 642 
,, विराजता ४1. 69.270 
किरीटेनाकेव चसम्‌ \¶ 60.307 
किरीटे राक्षसषभम्‌ 1. 72.450 
किरीटं रल्नश्ोभितम्‌ ४1. 128.647 
किलिविषं त्वं नरेन्धणाम्‌ [. 12.4.28 
„, प्रतितिष्ठसि ४. 24.79 
किशोरवद्‌ गुरं भारम्‌ ४. 128.36 
किशोरीवोत्पथं गता [[. 9.374 
किशोरो मातरं यथा. [{. 40.40 
किशोरं वडवा यथा 1]. 20.206 
किदोये इव वाहनाः. ४. 9.46 
किष्किन्धा गिरिगहरे {\/. 26.414 
किष्किन्धां भिरिकक्टे {४/. 32.166 
किष्किन्धा चित्रकृनिना [४. 24.267. 
५ प ५/1. 723.2240 
किष्किन्धाद्वारमागतः {४. 9.57 
किष्किन्धानिलयाः सदा ‰¶., 28.50 
किष्किन्धां तां दुरासदम्‌ 1४. 31.264 
५ त्वरया प्राप्ताः [४. 37.546 
, नगरीमितः ४. 73.367 
किष्किन्धामतुलप्रभाम्‌ ४. 77.27त्‌ , | 
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किष्छिन्धापभितो गद्य “11. 34.326 
किष्किन्धःसम्युष्ययत्‌ ४1, 126.534 
करिष्किन्धामायतः सखे 1४. 9.20) 
किष्किःधागुपयातानाम्‌ ५. 64.3६८ 
किष्किन्धां पुनराप्र सः [{४. 72.420 
मरति गम्यताम्‌ ४1. 20.47त्‌ 
प्रति याद्याश्चु #“{. 122.768 
++ प्राप्य जीवेयम्‌ ४. 55.9८ 
„ प्राविशत्पुरीम्‌ “1. 28.890 
प्राविशं पुनः {४. 70.60 

„ यः समध्य।स्ते ४. 28.308. 
+; रामलक्ष्मण ५. 56.240 
, रामशासनात्‌ {४ 43.70 
रामसहितः 1. 1.67 
लक्ष्मणान्रजः {४. 73.70 
वःलिनस्तदा 1५. 71.24 
वालिनः पुरीम्‌ {४. 12.740 


45 


त, 


# 


४ ४ „„ ४. 14.710 
++ ~, 1.८.100 
+ वालिपालिताम्‌ 1४. 73.200 
ः 5 {४/. 26.200 
त 1. 123.236 


, विश्तुदृषटौ “11. 34.430 
समुपागमन्‌ ४]. 126 .884 
++ समुपागम्य #. 35.306 
किष्किन्धाया महाबलः 1४. 17.260 
किष्किन्धाया विनिष्काम {#४. 36.42 
किष्किन्धायां बहिश्चरान्‌ 1४. 31.270 

किष्किन्धा ह्यद्य शल्या च ४. 22.288. 
किष्किन्धेव पुरी रम्या [५. 20.76 
किष्किन्ध प्वनेऽपतत्‌ ४11. 34.330 
कीदका नाम वेणवः [४. 43.360 
कीटदो तस्य संस्थःनम्‌ #. 35.48. 
„ तु तदा ब्रह्मन्‌ ४11. 10.16 
„ तु मटापापम्‌ ४. 25.188 


| 
| 
1 
| 
॥ 
} 
| 
| 
1 


। 


| 
| 


| 


| 
| 
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कीरो हदये तस्य ७. {3.72 
कीरो वे प्रमावोऽस्य “{. 1.338 
कीण तिमितिभिङ्िदटिः “ा 4.41 10 
„ प्रवसोक्ितय्‌ 111. 23.710 
कीर्णाः कनकबिन्दवः [[1. 61.390 
कीर्णा त्रिदिधसेम्थानैः [. 17.366 
कीतयम्युहषः कथित्‌ ४. 105.256 


| कीतिं चाप्रतिमां छेके [. 38.70 


कीतिं नाशश्च शश्वतः ८{. 67.794 
कीर्तिं नाम च नाशयेत्‌ ४. 26.10 
+, निप्रतितामिव ४. 15.344 
कीर्तिभूतां पताकां यः [{. 44.72 
कीर्तिमन्तः. प्रणिहिताः 1. 7.76 
कीर्तिमन्तो महोत्साहाः 1. 38.126 
कीर्तिभन्तौ जये धृतौ \]. 88.670 
की्तिमाला यशस्विनी ४. 73.420 
कीर्तिमांश भविष्यति ४]. 36.234 
कीतिरातस्य राजर्षः 1. 71.116 
कीर्तिरातो महावलः 1. 71.110 
कीतिरात्मवता यथा एव्‌. 118.:96 


¦ कीतिरात्मवतो ,, {. 53.730 





| कीतिनरमिवान्नगम्‌ 111. 61.107 
। कीतिं रोके च शाश्वतीम्‌ [. 34.34 


कीरतिर्टोकषु पूज्यते ४. 45.134 
कीति स बहुवार्पिकरीम्‌ {11. 6.13 


। कीतिं सममिवधैयन्‌ [1. 00.276 


> स्थानं च शाश्वतम्‌ ४.1. 83.76 


| कीत्येमाने महत्तपः 1, 65.350 


कीत्यथ तु समारम्भः “ा. 45.148 


= कीर्त्याः कतिः क्षमाक्चमा 1. 44.75 
कीर्यमाणः शरौचेण ४. 100.:62 


,, सपुष्पैः 1. 16.382 


| कीर्थैमाणस्तरदा यथौ ए. 62.24 
। कीयमाणैः सदखधा {. 43.220 


कीवेमाणौ समन्ततः [. 26.204 , 


कछुदं सर्वरक्षसाम्‌ ४. 60.1:0 
कुक्षि रक्षन्तु ते त्रयः ४1. 4.20 
क ४1. 24 1६9 
कुक्षिरित्येव विश्रुतः 1. 70.2८9 
ध {[. 110.60 
बुक्षरथात्मजः श्रीमान्‌ 1. 70.220 * 
बुक्षरथात्मजो वीर {1. 710.86 
कुचाग्र च संस्थिताः ४. 9.52 
कुर्‌ पवैतोपमम्‌ ४. 70.247 
॥ +, 14.570 
कुरस्य महात्मनः 1४. 66.707 
इजरस्येव रौद्रस्य [11. 4.172 
५ ,, 11. 4.258 
 कुल्नराणां च तृप्यसि 1. 100.507 
५ तरस्विनाम्‌ {1. 09.770 
{11. 46.500 
„ + +. 93.500 
कुलरान्कुज्ञरारोद्ान्‌ ४1. 44.8८ 
 इुजराश्च खरोष्टाश्च [[. 97.658 
कुजराः षष्टिहायनः 1, 67.20त 
छ „ \“{. 23.4:6 
कुञरांस्तुरगांस्तथा 11. 96.204 
कुञ्जरेण रथेन वा {[. 2.44 ` 
कुलरेन्रमहो जसः {४. 37.50 
कुरो नाप पर्यतः 1४. 47.340 
कुर जान्केतकानपि \/. 2.00 
कुःटजान्पर्ग्र समित 1४. 28.1.46 
कुःटजाञुनगम्धिनः {४. 30.250 
कुटजाज्नमालभिः ४. 28.40 
कुःजरज॑नेस्तालैः ४. 22.520 
कुःरिकामध्यवर्तत []. 77.150 
कुरिटे कचिदायतथ॒ {. 43.236 
वुदम्बवृद्धि धनधान्यत्रह्धिम्‌ #{. 128९1218, 
कुदटुभ्विनां समद्धपरु [{. 6.120 
कटम्विमवनान्यदम्‌ {1. 77.390 


ॐ ११ 
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१६ 
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थः 1. 6.76 
कुखा!मपरो मुनिः {. 4.23 

कुद मयेरपदोभितान्‌ 11. 50.211 
कुण्डलानि छमाधिपषाम्‌ ४. 90.557 
कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्याम ४. 76.4८ 
कुण्डलाभ्य्रामुमाभ्यां च ४. 71.2.18 
कुण्डलाभ्यां विभूषितः #. 22.2६ 
दुण्डलारचते महत्‌ $. 04.106 
वुण्डलोज्ञ्वङिताननम्‌ ४. 70.254 
कुण्डलोपगतं शिरः ४. 0#7.3260 
कुतः कणसुमरान्धहम्‌ {{. 103.13त 
कल्यापषल्वाशाः { 116.04 
», रकवितव्रास्य फारणम्‌ ४. ६0.51) 

„ पुर्वः इतो धनः [. 8.4 
„, पृथि्यां सौमित्रे 111. 43.260 
कुतथिद्मराधिप {1. 74.227 
कुतथिद्धियते महत्‌ [{. 7.1.20} 
कुतः सस्यमराजके [[. 67.116 
कुतस्तु पुत्रः सटशेऽङ्गदन 14. 2.4.20) 
कुतस्त्वमसि दध्रीणि ४. &0.68 


_. -.---------~------------~----~- ~ ----------- ~+ 


1. 


कुतूहटजनैवृनः [1.5.164 
कृतदलमिदं मह्यम्‌ ४11. 4.6 ` 
कुतोनिमित्तः शोकस्ते 1[. 71.200 
कुतो निष्कमितु शक्तः [71. 17.6.1४ 
कुतीऽभियधर्णं घ्रीणामू [1], 9 ६४ 
कर्तो वाकेन वा हतम्‌ (क, 70.55} 
„+ >> तै भयं जातम्‌ [[. 12.58 
० + त्वमिदुगता ४. 0.15 
,; वाऽपि व्यवरस्मतु [\. 241. 471) 
५ वा भग्रमस्तिते [[. ८4०.5) 
कुत्राक्मपदं रम्यम्‌ [[[. 11.32६ 
कुत्सा चात्मन्यनायरत ४. 55.21) 
कुत्सितो जगतीपतः [[. 70.61 
कृथास्तरणयुक्तेषु {1. 30.14८ 


~--~- ~~~ ---------~------~- --~ - 


कुनारीजनसेषिता [{[. 59.75 
कुन्तरश्व द्युषदधपरैः ५, 86.220 
कुन्दगुल्माश्च पुथिताः #{. 4.78 
„ सवशः ४. 1.74 
कुपितश्च तदा तत्र ४]. ६0.28 
५ निजश ५. 70.436 
कुपितस्तत्र राधूवः {11. 44.130 
कुपित स्तन्समा चक्ष्व {{. 18.77 
कुपितस्तवत्छरत यथा 11. 78.244 
कुपिता अनकत्मजी 111. 4.32) 
कुपितस्तमदहारिलाः ४, 7.2८. 
कुपितो माधिनन्दनः {, 56.60 
कुपितोऽश प्रपीदति 1. 78.99 
कुपितो राक्षसषभः ४1. 64.747 
,, राधवानुनः {{1. 46.710 
कुबेर इवं नन्दने 1. 48.72 
,, ,, संयुगे “1. 69.5:4 
कुबेरं तु यदा राम “{. 37.210 
कुबेरप्रहिताः धियः {[. 91.444 
कुतरेरभवनं यथा ४. 68.424 
,, रम्यम्‌ 1४. 43.216 
कुमेरभवनातपाप्तम्‌ ४11. 41.30 
वुबेरभवनोपरमम्‌ 17. 15.:6 
कुेरमो जप्ता जित्वा ४. 09.120 
ुबेरवरुणावपि #* 1. 12.362 
53 (0 
कुतेरवरुणोप्रम #]. 76.714 
कुबेरेण रव्यं स्वप्रे ५1. 00.4६8. 
कुब्जपरैरपि चात्रतम्‌ 11. 25.34 
कुन्जया पापदर्िन्या {{. 7.16 
,, पापया चरृश्‌ 11. 10.710 
वु ञ्जा; केन कृताः सर्वाः 1. 32.266 
कुञ्जा भिप्रममषिता 11. 7.12 
कुब्जा तस्यां हितेषरिणी {1. 7.79 
दुञ्जा निमितं केकैध्याः [[. 66.6८ 


कुन्जा भूत्वाथ वामनाः [. 97.504 
कुन्जवे प्रददौ शुभम्‌ [[. 7.32 

„„ प्रमदोत्तमा 11. 7.35 
कुञ्जावाक्यमह ग्रहः 11. 59.307 
कुठजावाक्यवदोगता {1. 9.57 
कु्जावामनिक्रायुतम्‌ 11. 10.730 


कुब्जे राज्ञ थकीर्षितम्‌ {1. 9.409 


कुमार दुर्या पकृष्टसत्वे 1४. :3.520 
कुःमारमक्ष क्षतजोपमेक्षणम्‌ \. 47.38 

,, प्रसमीक्ष्य संयुगे ४. 47.166 

,„ प्रसमेशतदाक्षव्‌ ४. 47.10 

3; सबलं स्वाहनम्‌ ४. 47.176 
कुमारमङ्गदं चव ४. 5350 

„ वीरम्‌ ४1. 69.81 

कुमारमस्ययाचन्त ४. 67.710 
डुःमारमिक्ष्वकुषुतं तथान्यम्‌ 11. 6;.580 
कुमारराज्ये जीवस्व {[. 58.236 
कुमारवश्रण महात्मना नदन्‌ ४. 47.250 
कुमार बीयस्य फलं च चिन्त्यम्‌ {४. 30.204 
कुमारः शब्दवेधीति 11. 63.710 


 कुमारसंमवश्चैव {. 37.310 


कुमारः समपयत 11. 5.40 


| कुमाराणां यशस्विनाम्‌ [{, 03.164 


इुमारानागताश्डत्मा 11. 44.720 
कुमारन्तःपुराणि च \{[. 97.244 
कुमाराभ्यां विनिय॑यो ए. 160.20त 
कुमारातिव तां राचिप्‌ 1. 20.378. 
कुमाराविव पावकी {. 22.170 

„ #‰. {7.20 
कुमाराः श॒क्वाससः “11. 44.74 
कुमारा निघ्रूदिताः ४. 75.20 
कुमाराः सू्ैवच॑सः 1. 60.346 
कुमारास्ते. पराजिताः “1. 23.510 
कुमारीबहुलाः जियः 11. 65.94 
कुमारेण धनुष्मतां 11. 63 770 


कुमारे प्रियददते {1. १8.147 
कुमारे भरत ब्रत्तिः [{. 58.208 
कुमारोऽश्रध सूदितः ४. 48.80 
कुमारः निहदश्राक्षः ४. 60.756 
कुमासंऽयं वसुनाम ४11. 54.88 
कुमारो रावणात्मजः ४, 71.000 
कुमारोऽप्यद्दस्तस्मात्‌ ४. 73.206 
कुमारौ चाभ्यषेचयत्‌ ४.1८0.190 
कुमारो चास्वपुौ {. 22.108 

„ देदवथिना [[. 92.240 

„ सव्रलानुगा (]. 100.170 
कुमार्या हैमभृषिताः 11. 67.774 
मारं रणप्रण्डतद्‌ ४, 58.725 
दुयुदरं गन्धमादनम्‌ #11. 26.204 
कुमुदं च महाल ४]. 66.40 

,, चेव दुषषैप्‌ छा. 40.46 

,„ चपर वानरम्‌ ४. 73 60 

षेणगवाक्षरम्मताराः ४1. 66.330 

बुयुदस्तु महानज: ४1. 31.300 

दस्य रुषेण्स्य 1४. 32.778 
कुमुदाङदगरोवपि ४. 3.7152 
कुपुदर्त्पलश्चव ४.1. 77.428 
कुमुदेशोत्पटेस्तथा ४. 4.85 
कुमुदो द्विविदो मन्दः 1. 71.308 
कुसुदो नाम यूथपः ४1. 26.266 
कुम्भक्रणं कुरे जातः ४]. 64.28 
कुम्भकणगुदं रम्याम्‌ $. 60.2.46 
कुम्भव्रणजयाय च ¢, 65.776 
कुम्भक्णदशग्रीवौ 11. 09.370 
कुम्मक्ण नयानयौ ए. 64.30 
दु्मकणनिवेशन म्‌ ४. 6.78 

ध „+ #. 60.220 

दुम्भक्णयदानुगान्‌ 1, 64.430 - 
दु्मलम प्रहस्य: ४. 68.220 
कुम्भकण "हरतिः #1{. 64.788 


कः -----------------------------~------~-- 
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कुम्भकणंवलाभिन्ञः ४]. 65.162. 
दुम्भक्रणेवलर्ितान्‌ 1. 64.7331 
कुम्भकणभुजाम्यां तु ४. 64.278 
। कुम्मकणमथाश्वस्तः \{. 61.226 
। बुर्भकणववोधयत्‌ ४. 61.247 
| कुस्भकणमभिद्रवन्‌ ४. 64.44 
| एप्भच स्‌ ४. 60.304 
कुम्भकणमरिदमम्‌ #1. 60.410 
कुम्मकणमवस्थितम्‌ ८, 62.124 
कुम्भकणं सटाबल \], 68.107 
कुम्भकर्णं महाबहो छ. 10.442 
कुर्भक्णयिदं वाक्यम्‌ ५. 0७.88८ 
वुस्भक्णमुपरिथतम्‌ “1. 62.47} 
दुरम्भक्रणमुपाद्रवन्‌ «८, 67.240 
कुम्भक्णवगोधाधैष्‌ $. 60.370 
कुम्भदणयिदीरस्य $, 68.106 
कुम्भकरणशिसे भाति “1. 64.1688 
कुम्भक्णं तु राघवः ‰. 129.50} 
कुम्भकण दद्द ह ५]. 61.1५ 
1. 9 १0.20 
दुम्मक्णं परतीक्षयेव ४. 61.318 
, प्रदुटुत्रुः “1. 67.300 
,, मदाक्रायम्‌ +]. 64.2८ 
०, महानिद्रम्‌ ४1. 60.20८ 
०, महाबलः +. 64.71.304 
+ महाबलाः ५. 64.750 
महब्रलम्‌ ४]. 60.18 


#° 1 ५ 
चक 


| ,, महाव्रल्म्‌ ४1. 61.110 
( , + „ न्‌. (5.50 

५, „ +. 65.356 
| १9 2 61 67.570 
| # „, भ. 647.52त 
| „ +. 68.67 


> महाबाहुम्‌ ४/1. 64.520 
, महादे ५. 64.424 


क 


कुम्भकणं महोदरः “1. 64.79} 
कुम्भकं वनौकसः ४. 6.0} 
कुम्शकणवनचः शृत्वा छ्‌ 65.226 
कुम्भक्णवन्रादीनः ‰{. 68.47 
कुम्भकःणवघे युक्तः #{. 67 1260 


¢ 
ुम्भक्रमः 


3 


कुस र्ण 
कुम्भकः णः 
कुम्भकर्णः 
कुम्भकणः 
कुर्भकृणः 
यु.म्मक्‌ र 
कुःम्भक््णः 
कुम्भक्णः 
कुःम्भक्णः 


प्दन्यापिः ¢. 60 ५46 

+. 1.02. 
परचुकोध ४1, 72.27८ 
प्रजज्वाट ४. 64.458 
प्रतापवान्‌ ४]. 679 
्वुद्धोऽसा “1. 60.868 
व्रमत्तसतु “11. 9 382 


प्यगमम्‌ ४. 67.530 


श्नेवक्यिम्‌ 1. 63.240 
यभ दिव्यम्‌ ५1. 62.108 
सदा शेने ४. 60.100 
समागतः #1. 67.1467 
सटास्माभिः ४1. 13.68 
ससंकरदः #1{. 67.58. 
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डुम्मकणंस्य दौरारम्यम्‌ ४1. 61.108 


धीमतः #{. 65.09 


५) „„ ४. (८5.470 
„ निधनम्‌ [. 3.68 
, निःश्वाप्तात्‌ ४1. €0.252 
„,, भवनं ४. 54.140 

,; भाषितम्‌ #*{. 63.220 

| = मूधनि 1. 67.442 

| >> ` रक्षसः ४. 60.470 

६ ,, (न. 6.76 

॥ अ „ ए. 65.460 
; रावः ४1. 65.250 
„ सूपिणी ४. 13.15 
„ वचनम्‌ ४]. 64.16 
५, विक्रमप्‌ ४1. ८3.547 
,, हृदये «८. 67.216 


 कुम्भकणत्मिजः श्रीमान्‌ #«{. 76.508, 


9 


ग्‌. 76.660 


१ 


| म्भकर्णात्मजाबुमौ 1. 75.469 


कुम्भकभश्च कुम्भश्च व, 89.10८ 

> 9 1124150 
कुम्भकणस्ततो यत्तः ए. 10.33 
कुम्भकणेस्तयेव च $. 72.20 
दुम्भकणस्तदा बुदूष्वा \¶. (0.50 
कुम्भक्णैस्तव प्राता ४1. 68.58 
कुम्भकभ॑स्तु तद्वाक्यम्‌ `]. 10.4.16 


| कुम्भकर्णाव्मजो यतः ४. 76.354 
कुम्भकर्णात्मजौ बली ¶. 723.7८त्‌ 
कुम्भकर्मात्मज रणे \/{. 76.647 

ध वीरम्‌ ४1. 78.660 
कुम्भकर्णादग्रश्चमे ४. 24.338 
कुम्भकरणांय धीमते ४]. 67.22 
चानर्‌; ४}. 67.100 


4, 


(8. 


9) 


दुधषैः #. 60.958 


कुम्मकणस्तु दुष्टात्मा छ. 10.4- € 


9१ 
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„ 11. 23.342 
वीर्येण \]. 76.74८ 


कुम्भक्णं दशाननः "1. 13.80 
कुम्मकर्णन ताडिताः ४. 67.66 


पातिताः ५1. 69.780 


„+ रक्षसा “1. 66.290 
, वानराः ४1, 64.470 


9; चक्रदः ४1. 67.131 
दुम्मकणेरय चक्रिरे ४11. 13.47 

„+ चाग्रतः ४1. 60.319 

,, सद्भी $. 60.607 

> ` ब स्वत 6 12.106 


--------- "~~~ ---~-- ---~---------- ~~ 


` कुम्भकर्णेन सुग्रीवम्‌ ४1. 67.720 
 „, . संयुगे “ा. 64.740 


| कुम्भक्रणे विबोधिते ४. 60.20 


हवे त्वयि #“{. 68.204 


9 


9 


| कुम्भक विध्यताम्‌ ४1, 60.16} 


1 9 2) 


,„ व्वृत्तक्षः ‰1. 60.760 

कुम्भकर्ण समीक्ष्यव ४1. 61.६28 
„+ स्तं ए. 07.54 
,, हृतं षा \{. 64.78 


ति ६ ^ { } {६ 
, „, श्रृत्वा ४1. 94.218 


| कुम्भकार शोगनाः [{. 84.120 
| वुम्प च विनिपातितम्‌ ४. 78.70 


कम्भः प्रश्भिरायततैः ४1. 76.477 
एव्ययुनतदश्टःः $. 50.208 
,, प्रचक्रे तेजस्थी ४1. 76.370 
कुम्भयु्तकाुकम्‌ ४1. 76.464 
वि ५1. 6.58 
कुम्भयोनिमरतं द्विजम्‌ #11. 78.220 
कुम्भयोनिपैद(तपाः ४11. 76.257 
कम्भयोनिमेद्यतेजाः ४]. 2.16 


9 


| कुम्भयोनेमदातमनः #11. 82.24 


कुम्भयोनेस्तपोवनम्‌ ४11. 70.20 
कुभस्तां सान्त्वयचमूम्‌ ४1. 6.36 
कुम्भस्य धुरक्षिप्य #1. 76.60 
, पततो रूपम्‌ ५1. 76.02६ 
कुम्भस्थोरसि वीर्यवान. $]. 76.80४ 
कुम्भानामश्चिवचसाम्‌ 11. 3.11 


कुम्भीनसी च दव्येते ५11, 5.4८ 





कुम्भकर्णोऽत्र निहतः 1. 123.68 
कुम्भकर्णो दरद्‌ सः ४1. 67.304 
,, निपातः प. 7.22 
,, बमचेदम्‌ ४1. 63.16 
,, अभा सए; ४, 06.48 
^ ५1. 65.280 . 
दुम्भतमोऽ्रवीडचः. ४1. 07.57 
1 „ भ. 23.20 
,, च कुंदः ४1. 07.47 
४ तेजाः #{, 19.106 
५ „, $. 66.536 
४ + #{, 85.218 
ध ८. 647.1468 
महानादः ४1. 47.422 
„, मद्यवटः [[. :7.220 
++ 2129 
न , #. 12.77 
9 „ (1. 61.720 
3) 0 1. 07.770 
४ ,„ ४. 62.87 
८ ,, (. 62.109 
त , +. 65.464 
४ „ \{. 66.10 
,„ $. 67.160 
४ „ +1. 60.380 ४ 
॥ „ #1. 67.666 | 
2 + 67.775 
५, „ #{. 9.34 
र (1. 13.70 
,, महाराज #11. 25.268 
,„ महावक्लः ४1. 65.426 
,› मह्योदरम्‌ ४1. 65.79 
,; सयमुतल्थितः ४1, 71.70 . 
9 ` वितदेनः +. 64.220 
 बिनध्यताम्‌ ४. 60.140 


कुम्भीनस्याः सुखाव्रहः ४1. ;7.84 
कृम्मेऽरिमन्देवनिर्भिते ४11. 56.174 
कुम्भो वानरयूथपम्‌ # 1. 76.500 

,, विव्याध वीयव्रान्‌ “1. 76.421 


। कुरङ्रादपाणि च [[. 16.230 

| कुररस्वनितानि च ४1. 39.17} 
। कुरसाभिविनादिता {४. 30.590 
। कुर्राथरैव राघव [. 73.120 

। कुरराः सारसाश्रैव [४. 52.120 


कुररैश्च समन्ततः [४. 30.630 


करये इव दुःखार्तः ४. 110.260 


युर वस्तृत्तरः दव 111. 73.70 

कुर करम सुदुष्करम्‌ 1. 62.700 
५ कल्याणमत्यर्थम्‌ 111. 41.268 
४ कट्याणसुत्तमम्‌ {. 29.94 

४ 1 ५1. 32.30 
, कायं निरव्ययम्‌ [{. 22.46 
+, कायेमनन्तरम्‌ [[. 15.230 
\; गात्रेषु भूषणम्‌ ४. 20.717 


„ च वचो मम शीघ्रम बीर छ. 101.55 


ऋ 


न 


चार्मुखेक्षणे 11. 13.231 


,, तं काममदीनत्रिक्रम ४1. 61.240 


कुरु तत्रम येनाहम्‌ ४. 88.28८ 
कुरुतां तों रणाजिरे \/{. 79.264 
कुरते सपतेः स॒तः ४. 36.164 
, पुरुषोत्तमः ४. 36.15 
कुर त्वमस्य सुग्रीव 1४. 25.138 
कुरु त्वमुषिस्नत्तम {. 2.320 
„ देवहितं महत्‌ ४. 102. 
५; निष्कण्टकं पुनः [. 24.570 
नो याचनां पत्र [. 37.798 
,, प्रणाम धर्मात्मन्‌ [४. 13.252 
„› प्रसादं धर्मज्ञ ४. 110.246 
+; बुद्धि महामते 11. 7108.7477 
„ „+; यथ्रासुखस्‌ ४.1. 715.226 
भूत विनःदिनीम्‌ “11. 66.34 
,› यत्ते क्षमं तत्त्वम्‌ [[. 39.220 
+ यत्तं कुत्ध्रम 1. 29.740 
„+ +> मया सह्‌ 11}. 67.714 
(८ {11. 67.14 
,) रघवर प्तत्येन [[. 72.228 
> रामक्रथां एुण्प्रम्‌ [. 2.36 
,› लक्ष्मण कण्डेऽस्य ४. 12.306 
++ „, मद्रचः [[. 84.270 
कुरंषे पापदरििनी 11. 35.27 
कुःरष्व करणां मयि {{. 06.319 


# । 
च 


न 


कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः $. 72.400 


# 


[| 
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कलानि विनीय इुःखम्‌ ४. 63.560 
नः स्वस्त्ययनानि देत्रि 11. 27.620 
पितरं पुत्र {४. 20.188 
प्रत्यनन्तरम्‌ 1४. 75.277 

मम पुच्रके {. 20.210 

मम शाषनम्‌ 1. 64.56 .. 
मामठुचरन्‌ {1. 31.244 

मां वानरवीर दर्षिताम्‌ ५. 37.084 
मे प्रियहितमेतदुत्तमम्‌ ४. 62.228 
यदि रोचते [[. 21.274 

रघुनन्दन “11. 74.07 
राजन्प्रतिशापितो मया ४. 11.020 
राजशादूल [. 19.30 

वचनं मम {[. 32.310 

1. 69.229 


४, 1 0200 
› „, भ. 45.10 
, ,, शा. 45.250 
, » ४1. 53.24 


वेगं स्ववन(ठुष्पत्‌ ४. 48.40 
सत्यं मम वानरेश्वर 1४. 30.842 
स्वयुघरस्ायक्रन्ययम्‌ 1. 87.30 
सटिर्क्रिफाम्‌ ४1. 4.1.750 
सलिलं राजन्‌ 1. 44.7८ 
एसमाटितः “71. 84.16 
स्वामिसवन्धम्‌ [४. 26.६8 
हितवादिन्या ५४, 24.320 


 कुरुष्वात्मप्रमे पुरे 1४. 21.359 
कुरष्वामितविक्म # {{. 89.439 


, ए. 72.120 


कुरष्वावसथं सौम्य {1. 56.706 
कुरष्वातिमनःः क्षिप्रम्‌ ४]. 12.50 


कर घाधुप्रसादं मे 71. 13.228, 


;) संयानमुत्तमम्‌ {1. 76.24 


कुह स्वस्त्यनानिमे {[. 27.44 ` 
करूणामु्तरंण वः {\. 43.560 
रथ सह मद्रकः ४. 43.110 
कुर्या कम डुगुभ्सितम्‌ [. 06.106 
कुयात्कायमिहात्मनः ४. 63.130 
कु्या्िदनुरगेण . 1.८ 
करवालः ससंशयम्‌ ४, 30.356 
कुत्‌ त्वां कमन्रतगोः 1]. 23.740 
कुय दिरोपणं मुने {. 66.2६6 
कुयादिज्यां शतक्रतुः ८]. 83.294 
कुयादेव न सशयः {. 8.52 
कुयारिधयैमारिथदः \]. 83.50 

कुय दरमज्ञ घभवित्‌ [1. 06.120 


कुर्याद्रावं विचक्षणः [1]. 78.724 | 


कु ्रमः सलक्ष्मणः ४. 26.210 
कय द्वितिमिरं नभः 1४. 39.24 
कुरयाज्निःधरेयसे महत्‌ [[. 100.22त्‌ 
कुर्या पापम यदि 1. 82.747 
कुर्या राजन्कथ्न भ. 40.770 
ङुयोहोकमराक्षसभ््‌ ४. 26.18 
डयालिकानराषसाू 1. 3.46. 
कुयुः किमिव रक्षाः 1४, 20.24 
दुधु महाबलाः ' ४. 20.230 
कुयुः शतगुण ततः [1ू. 52.440 
कुतस्ते भविष्यति `. 79.106 
कुवेता तप उत्तमम्‌ +. 78.750 
, तपसो विघ्रत्‌ [. 49.28 
ङुवतामपि पापानि ५. 773.446 
कुवैतासुदकं पितुः [1.703.347 
वैता वनचारिणा [[. 27.370 
कुर्वतीनां पराज्ञया ४. 73.366 
कुर्वतीं प्रभया देवीम्‌ ४. 75.208 
कुवैते न च रक्षास्ति 1. 73.770 
ङुवैव्यः कर्द घोरम्‌ ७]. 106..318 


ङवन्तसतृसलं युदम्‌ ४1, 15:58. , 





२१९. 


| ~ ण ए ध 

| कवेन्तस्त महावेगाः #1. 39.158. 
कुर्वन्ति कुखमापीडान्‌ 11. 93.738 

। „, पद्यास्नरेग्रुणराः ४. 30.52५ 

| + 


पुनरध्वरे {{. 61.170 


। कुवैन्त्यस्मालिवठने 11. 46.207 


कुर्वन्दष्टिविसेनम्‌ #“{. 706.284 
कुःव्िव यम प्रियम्‌ 1]. 93.15 
फुकैत्वा्स्तकतेऽघृजन, #. 22.190 
कु्वन्भू्मिं स राक्षपः ४1. (4.2347}) 
कुरवन्युक्तमतन्धितः ४. 22.187 
कुर्वाण क्षणदाचर 111. 29.40 
कुर्वाणः पितरं सत्यम्‌ [. 45.4५ 
कुवाणेस्तप उत्तमम्‌ ¶. 772) 
कुर्वाणा बहुशब्दाश्च {\/. 30.414 

५ दष्टमानसाः 11. 83.74 
कुवांत लोक्ाधिपतिः [{[. 57.32 ` 
कुलक्षयमुपरस्थितम्‌ ४11. 188.70 
युघ्नीमपि चन्ततः [{. 35.64 ` 
कुलचारित्रशोभिनाम्‌ 11. 73.231 
कुखजानां महौ नसम्‌ [. 53.190 
कुग्टत्रयं सदा कन्याम्‌ #11. 09.716 
कुरवरमेमदुस्मरन्‌ 17. 07.90 
कुरधर्मनुसंततम्‌ 1. 712.101 
कुट्पुत्रः प्रघातः [{. ‡00.347 
कुलपुत्राः पूजिताः ४1. 3.20 
कुलपुत्रो बहुश्रुतः [{{. 100.1717 
कुल्परव्वसिनी पितुः [1. 74.96 
कुटमाचक्षव तत्वतः {[[. 47.240 
कुले च शीट चहिजन्यरक्षच [[. 17. 201; 
कुट चावेक्षितं मेम [. 33.60 
„» जन्म च राघव +. 2.30 


कुलं धन्यमिदं मन्ये [. 72.108 


> नः परिकीतितम्‌ [. 70.14 
„, ,, परिङम्तति छ. 62.14 
| निरवरोषतः ४ 7 1 20 


कुलमात्नानमेव च [[. 24.58 
कुलसुत्सादितं सर्व॑म्‌ ४. 32.40 


कुले बले नाम च कमं चात्मनः [[]. 41.500 


कुलचिय इवाकुलः [४. 74.210 
कुरच्ीणामिदोच्यते ४11. 25.420 
कुलस्य तव वानराः ४11. 16.774 
कुलस्य तव शोभने {{[. 10.27 
+ त्वमभावाय 11. 73.48 
,„ वर्धन तत्त॒ [. 74.598 
, हन्तारम जीवना्म्‌ 1४. 24.230 
,, हेतुः स्फीतस्य 1४. 20.778 
कुलस्यास्य भवाय वः 1. 702.34 
,, विनाशनात्‌ 11. 74.40 
५ विनाक्चाय 11. 59.206 
,; विनारिनी 11. 72.74 
, विपर्ययः [. 21.26 
१, सनातनम्‌ 11. 40.709 
कुल्करोरकरं लोके {11. 53.90 
कुखनि नरर्पुगव [. 72.270 
कुखानुरूपं धमेन्ञः “1. 13.116 
कुलाचिता मन्दगतिः करेणुः [४. 30.397 
कुलखाग्रमभितप्राप्तः {11. 57.726 
कुलिङ्गां प्राविदन्पुरीम्‌ {1. 68.160 
कुखिशेनाभ्यताघ्यत्‌ ४11. 35.464 
कुटीनमकुटी्न वा 11. 109.42. 
कुलीनश्वानुरक्तश्च {{. 100.300 
कुलीनः सत्यसंपन्नः {1{. 107.168 
14४. 17.778 
कुटीनान्हपसंपरनान्‌ ४. 68.328. 
कुटीना ये च मानवाः ¢]. 37.210 
कुलीना घ्र्खितज्ञाश्च 11. 100.75 
कुलीनो नयशाच्नवित्‌ “1. 33.710 
कुटीरेऽभ्युदिते रवौ 1. 78.750 
कुे जात मह प्राज्ञ 11. 12.58. 
+ महति जातया #, 21.50 


५9 


२२द्‌ 


कुरे महति संभूते {{. 26.208 
„ यद्यप्यहं जातः ४1, 64.106 
कुरेघु जाताश्च महागुणेषु ४. 52.230 
,, जाताः सरवेऽस्मिन्‌ #{. 66.218 
कुटेऽभ्मिन्कुटपांसनि 11. 73.50 
कुटः कुलपतिः सद 11. 16.240 
कुलोचितमतिः क्षत्रे {{. 71.768 
कुलो तकरी तव {. 34.274 
कुलं व्यपदिशन्त्या च [1]. 70.26 
„, व्यपदिशन्महत्‌ ४1. 175.204 
+, व्यपदिशन्वीर 111. 39.198. 
व्यपदिशन्स्वक्रम्‌ ४, 60.14 
„9 संप्राप्ता पुण्यम्‌ #. 21.5६. 
कुश इत्यस्य नाम तत्‌ #11. 66.74 
कुःराकाररारेषीका 11. 30.728 
कुशकारदरैः पर्णैः [{{, 15.226 
कुशचीरधरं वीरम्‌ 11, 44.198 
कुशच्ीर परिक्षिप्तम्‌ 111. 1.28 
ध [11.216 
कुशचीराजिनधरम्‌ 11, 50.448 
कुशचीरैरर्छरतः ४, 33.28 
कुशचीरेः कचिस्कचित्‌ [1. 99.60 
कुशध्वज इति ख्यातः 1, 70.20 
कुशध्वजसुते इमे 1. 72.770 
,, चोभे 1. 74.128. 


, 


# 


वमिं 


| कुशध्वजो नाम पिता ४11. 74.8८ 


कुशध्वज समावेद्य 1. 77.146 
, प्रशस्य च 1. 33.261 
कुशना्म महीपतिम्‌ 1. 34.20 
न. ~ ~ 40 
कुरानाभपुतस्त्वासीत्‌ 1. 57.108. 
कुरानाभसुता देव 1. 32.208 
कुशनाभः सुधार्मिकः 1. 33.209 
„ 1. 5.18 
कुशनाभस्तु धर्मात्मा [. 32.60 


कुशमाभन्तु राजर्षिः {. 32.718. 
कुशनाभस्य धीमतः 1. 33.70 


„ 1. 34.59 


कुदानामो महीपतिः 1. 33.24 
कुरा्टवं समासाय {. 46.80 
कुरामुष्िमुपादाय 11. 66.6४ 
कुशलप्रश्चमुक्लवा च 111. 72.260 
कुरार कौशिको राज्ञः {. 18.468 


चाभिवादनम्‌ 1, 58.770 

चाव्ययं वैव [. 18.458 
9 अ 0092 

जनसंसदि 1४. 21.706 

ते नरव्याघ्र 1. 52.96 

त्वाह सिद्धार्थः ४1. 173.76 

देवतम्‌ 11. 15.68 

धर्मसरितम्‌ ४. 39.80 

नो महाबाहो “11, 7.66 

परिप्रच्छति {1. 2.38. 

परि पृच्छन्तम्‌ 111. 62.738 

पर्यषच्छत 1. 52.44 

परयषृच्छैस्ते ५1. 12.44५ 


प्राणिनामपि ¢. 46.276 
बृहि पार्थिवम्‌ 11. 48.700 


भरतस्य च ४. 36.226 
भरतस्यास्तु 11. 97.504 
मातुख्छय च “{. 00.66. 


` सुनिपुङ्वः 1. 78.476 
वचनान्मम ४1. 725.40 


११ \/ ॥। ४ ॥ 8. 5 ४ 1 0 


कुशला नियतेग्ियाः 1, 7.10 


99 


व्यवहारेषु {. 7.68. 


कुशलास्ते नरव्याघ्र {. 70.728. 
कुश्षटी तव ककुत्स्थः ४. 35.730 


3१ 


श 


यदि ,, #. 36.138 
सत्यसंगरः [1,100.8 


२२७ 


_ ~~ -----------*---~--- ------------------* 





| 


कुदाः शिल्पकर्मणि {. 14.284 
.,, सदह मन्विभिः #1. 57 130 
कुदो दण्डकारण्ये {1. 84.726 
हयसि वजने 1. 32.146 

कुशर्व॑शाप्रसूतोऽस्मि 1. 34.60 
कुदावंश्या नरोत्तमाः 1. 34.204 
कुरस्य नगरी रम्या «1. 108.48 

,, पुत्रो बद्वान्‌ [. 57.180 

,; वचनं श्रूत्वा 1. 32.52 
कुशाः काराथ भामिनि 11. 28.220 


। कुशानास्तर सारथे [1. {77.730 


शान्गृदीतरा पाणिभ्याम्‌ *{1. 709.46 


। कुशान्तरानदत्तेषु 1. 1.158 


कुलाम्ब॑ कुशनाभं च †. 32.38 
कुशाभ्बस्तु महातेजाः 1. 32.62 

कुशा यूपाश्च खादिराः [1. 61.17 
कुशावतीति ना्ना सा ४1. 108.46 
कुशाश्वस्य महतिजाः 1. 44.62 

कुराश्वः सहदेवस्य 1. 44.756 
कुशास्तरण॑स्तीणं \*11. 42.788 
कुशास्तीँ महीतले “1. 27.707 
कुशिकश्ुतवचोनुरखलिताभ्याम्‌ 1. 22.246 
कुरिकषतं खमहान्विवेश मन्युः 1. 20.281 ` 
फुरिकानामयं वंशः [. 34.208. 
फुशील्वाभ्यां परिगीयमानम्‌ ४11. 04.376 
कुशीख्वौ चैव महातपरसिनो [. 4.35 
कुशीव्वौ तु धरमेकञौ 1. 4.58 
कुशोशयदलयुतान्‌ {{. 94.244 
कुशेशयमयीं मारम्‌ “1. 36.106 
ुदेवरेदिमिवाध्वरे 11. 99.190 
कुशोत्तमसुपस्थाय [1 77.756 

कुरो नाम महातपाः [. 32.17 

,„ + मरीपतिः {. 57.780 

कुशो ब्रह्मुतस्तदा 1. 34.24 
कुष्स्थगरपुंनाग 11. 94.248 


२२५ 


कुघुमरसविमुक्तं वल्लमागृण्ठतिव \{{. 59.230 | कूलोपहारं कुर्वाणम्‌ “1. 32.50 


ङुखमानि विचित्राणि ४. 74.71 | 
कुमानि विचिन्वती 111. 43.79 
कुषुमन्यपचिन्वन्ती 111. 42.328. 
कुरुमावचये व्यप्रा [1]. {2.78 
कूयुभिततसजालस॑ततानि #. 20.368. 
कुरमेष्वेष लीयते { ४. 1.68 
कुषुभ: पर्य सौमित्रे {४.7.136 
कुषमेरिव चि्िताः {{. 93.199 ` 
कुषुमेरुपसंपन्नाम्‌ 11. 95.20 
कुपुमैः स्वयम्जितैः 111. 11.524 
,; स्वयमाहतेः {1. 28.767 
कुमो तैसविश्पाः 1४. 7.02 
कूजद्भिः इसमादरताप्‌ %. 37.210 
कूजन्तमिव कीचकैः ४. 56.37 
कूजन्प्रथिव्यां निपपात वीरः ४. 59.47) 
कूजितं नूपुराणां च 1#*. 33.258 
कूटसुद्ररधारिणीः ४. 17.94 
कूटयुदरपाणयः #. 42.254 
कूःटसुद्ररपाणयः #“1. 60.530 
वुःटमुदरपाणीश्च ४. 4.76 
कुटयुद्धा हि राक्षसाः 1. 20.80 
कूरयोधी निशाचरः “1. 44.361 
वूटागरिः परिक्षिप्तम्‌ ४. 727.240 
» शछमागारैः ४.9.146 
कूटागरिश्च संपूर्णाम्‌ {. 5.156 
कूच बहुधा कीणेम्‌ ४. 56.330 
, विविधिनराः 1४. 78.370 
कूपाः पायसकर्दमाः 11. 97.697 
कूपो वा यदिवा हदः 1४. 50.766 
कूमेमीनसमाकीणम्‌ 1. 4.93 
कूरघातपरिश्रान्तम्‌ 11. 103.46 
कूर तोयहतं यथा ४. 25.754 
कूला इव जलेन ह # 11. 74.186 
कूलानि कारैरपशोभितानि [४. 30.570 





कृकलानिविविधारिछागान्‌ ४. 71.778 
कृकरं गिरो स्थितम्‌ (1. 18.32 
कृककसो धनाध्यक्षः ४11. 26.56 

), भविष्यति *{{. 53.784 
कृकत्राकूपनादिताः 1, 2.70 
कृष्ट प्राप्त हि मां नूनम्‌ 111. 60.290 


च्छ्रा संज्ञां एुनरासक्ाद ए. 59.104 


कृच्त्रास्छृच्छरतरं प्राप्य 111, 60.476 
छृच्छरादभ्युद्विरन्वाक्यम्‌ ४1. 74.766 
कृच्छरादस्माद्विमोक्षय #11. 78.220 
कच्छ्रादिव पतत्रिणः 11. 63.747 
कृच्छ्ादुत्थापितः पुनः #. 35.410 
कृच्छ्राद्‌ बान्तको बली #{. 70.164 
कद्ध द्वर्यैण संस्तभ्य 11. >4.736 


` | छच्छेण च समन्विता #1. 2114.200 


,, ,, समाश्वस्ताः ४1. 67.88. 
, वु समाश्वस्य ४1. 66.88 
कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः {४. 60.700 
कृच्छेणोप्तादितश्वायम्‌ 1. 20.178 
कृच्छ्रेष्वपि गतः सोम्य. {. 58.208 
कृतकण्डयुणाः क्षीबाः ४. 1,258 


 कृतकमेणि राक्षसे ४1. 46.20 


कृतकमैपरिश्रान्तः #1. 76.78८ 
कृतकर्मा दिवाकरः ४]. 107.544 
„ नराधिपः [. 66.70 
,; निभ्रतवत्‌ ४1. {08.200 

,, महर्षिभिः 1. 70.70 
„, महाबाहुः "1. 62.11८ 
, महायशाः 1४. 55.59 
„+ रणे वीर #1. 50.576 
व्यवस्थितः [४. 30.226 
कृतक्रत्पं च विग्रियम्‌ 11. 22.84 
कृतकट्पो विशारदः {1.7.224 
कृतकाश्चनभित्तिषु 11, 88.76 


करतः कापुरषसत्वया ४1. 70.64 
कृतकामा तु केकेयी 17. 53.6८ 
कृतकामोऽस्मि भवता 11. 52.700 
कृतकामो भविष्यामि ४11. 56.78८ 
„ महीं स्वरम्‌ 1. 65.288 
कृतकामौ चरपातसजौ 1. 66.67 
कृतकार्यमिदं दुर्गं 11. 08.138 
कृतकार्यसभदधार्थम्‌ ४1. 712.210 
कृतकार्यः सद त्वया 111. 40.254 
कृतकार्यस्य मे वासः ¢. 721.220 
कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ 11. 67.124 
करतच्ृव्यं तदात्मानम्‌ 1. 17.206 
कृतक्त्यममन्यत 111. 55.710 
कृतकरलयभिवात्मानम्‌ ४1. 36.210 
कृतकृत्यस्तदा रामः {. 1,850 
कृतच्रव्या त्रपात्मजा 11. 22.720 
, भविष्यामः [४. 42.568. 
कृतक्रत्या मविष्यामः {४. 57.36 
महाभागा 11. 98.718 
व्ये तात ४1]. 3.20 
„ हि वैदेही 1. 40.248 
करतक्त्योऽय छम्रीवः 1४. 23.150 
कृतकृत्यो भविष्यति 11. 74.226 
, भविष्यामि 11. 74.34८ 
कृतकृत्योऽसि राघव 1४. 4.37 
, ऽस्मि भागव 1. 67.146 
कृतकोतुकम इलः 1. 73.90 
11. 74.510 
५ 11. 16.250 
कृतक्रौतुकम्गठेः 1. 73.711 
कृतवौतुकस्ैस्वा 1. 73.153. 
कृतं कम जययुप्रा {४. 56.97 
महन्तेन ४. 26.142. 
महद्रणे ४1. 91.150 


92) 


2 
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„ + यज्ञः छाध्यम्‌ 1. 170.238. 


¡ > 3 3; 





| छतं कम सुदुष्करम्‌ ४1. 67.557 


१. 85.21 
४. 7127-4 
कार्यमका्मै वा [1. 58.200 
कार्यमिति श्रीमान्‌ [[{. 52.718 


च क. 
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„,, कृतघ्रेषिव मानुषाणाम्‌ ४. 28.72 


कृत्ये हनूमता ४]. 7.10 
गुरुवचस्त्वया 1. 30.26 

घोरेण कर्मणा [. 74.57 

च सुकृतं भवेत्‌ \/1. 6.44 
चेन्नातिजानीषे {४/. 34.178 

च त्रिदशेश्वरः {४. {0.54 

तारे सहायत्वम्‌ 1४. 16.96 

ते दारणं क्म [111. 29.26 

,, तेन महस्मियम्‌ 1४. 29.230 

त्वया करम महत्षुभीमम्‌ ४. 59.1402 
,, ,; दष्टफलं चक्मं [४. 24.41 
त्वामभिनिघ्रता {४. 20.207 

दत्ते हुतं तथा #11. 7¢7.320 
दशगुणं सया ४1. 12.566 
धर्मम्रतां वर 1. 11.284 

,, न प्रतिकु्यिः {४. 38.26 

, . नः कदनं घोरम्‌ ४1. 66.208. 

,, ,, , महत्‌ $. 12.270 

+; परमक्त्याणम्‌ ४1. 97.732. 
भविष्यत्यनिटानयलोपमा ४. 43.60८ 
भारसदखस्य #1. 67.632. 

५, भास्करवचैषम्‌ ४1. 7108.74 

५, मया यथा तथ्यम्‌ “11, 83.38 

„, ,; स्यात्तव दीषवाहयो ४. 20.251) 


कृतः क्षणः काल इव प्रजाक्षये ४. 46.47 


„> परपुरंजय {1*. 30.477 
परमसंमतः 1४. 9.24 
पुण्यमयो गिरिः [[. 37.387 
„› प्राणैषेहुमतः 1. 8..270 


॥ 
चै 


# । 
1 


कतं यत्तेऽन्यनारीणाम्‌ ४1. 119.346 
,› यच्च विहायक्ताम्‌ 111. 57.174 
+, राम महावर ४1. 35.170 
, रमानुजस्तदा #1. 86 500 

,; रमेण विप्रियम्‌ “1. 32.57 

, वानरसत्तमेः ४]. 56.710 

,, वीर महायशः {. 30.264 

„; श्रक्षष्वभिन्ञानम्‌ 11. 99.60 

„„ वै तद्धितैषिणा ४1. 19.336 
,; वो बाष्पमोक्षणम्‌ {४. 25.38 

,) शक्रस्य धीमत) ४. 27.120 

,; दो रीयमानिना #1{. 777.680 
„; स इह रामेण ४]. 60.776 
स्वतां प्रभुः ५. 58.147त 

,, समेते दरिवीरसुख्यः 1४. 7.25 
9) सर्वैगुणाचितम्‌ ५४1. 127.270 
„„ सग्रीव तत्सर्वम्‌ ४1. 48.208. 

4. अ ~ "41.21 
,, तच्वया 1४. 7.14 
स्या्नाच्र सशयः ४11. 22.404 
स्वगं साधति विश्वकमेणा ४. 8.2} 

„ हनूमता कायम्‌ छ. 7.28 
,; हयमुखं महत्‌ 1४. 40.48 
,, दहि प्रियमस्माकम्‌ 1४. 43.68 
,, हि समहत्कमं ४1, 49.258. 
, दयनेनाप्रियमप्रसेयम्‌ ४. 52.740 
करतक्षणः काठ इव प्रजाक्षये ५. 48.384 
कृतक्षणाहं भद्रं ते 11, 29.152. 
कृतक्षेमाश्च दण्डकाः {1}. 33.130 

ॐ 9; 11.11 
कृतघ्न इव सौहृदम्‌ ४1. 2.24 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ४. 105.200 
करृतघ्रः सर्वभूतानाम्‌ 1४. 34.706 
कृतघ्नो पञुञजते [{४. 30.734 
छरुतघ्रे नास्ति निष्कृतिः {४. 34.120. 
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कृतज्ञः कामरूपी च 11. 72.702 


कृतज्ञं प्रियवादिनम्‌ ४. 25.164 
करतज्ञस्य वहस्य {#४. 4.720 
कृतज्ञः सस्यवाञ्छुचिः {1. 8.74 
„ सत्यवादी च ४. 34.76 
, सत्यसव ४. 13.268 
कृतज्ञ वदान्याश्च 1. 6.176 
कृतज्ञा हृष्ट चेतना {{. 26.40 
तज्ञेन पेण च {[. 19.50 
कृतज्ञेन विशेषतः 1४. 32.204 
कृतश्च धमशीलश्च 111. 33.200 
,, विजितेद्धियः 11. 2.37 
करतदाराः कृताघ्लाश्च 1. 77.146 
करतदारास्तुते राम #“11. 5.33. 
तदारोऽरिमि भवति 111. 78.28. 
कृतनामा स रावणः ४. 76.450 
करतपादामिवन्दनम्‌ ४1]. 97.50 
कृतपादाभिचन्दन 111. 13.240 
कतदुण्य ए्रतिश्वयाः {४ 43 384 
करतपुण्याः स्मभद्रंते 11. 55.717 
करतुप्यसहामागेः ४. 7.7650 
कृत पुष्मोपहारश्च 11. 6.748 
करुतपुष्पोपहारा भूः ४. 17.202 
कृतपूर्वाह्िकक्रियः 1. 35.30 
4: ४11. 66.20 
तपार्वाहिकक्ियौ 1. 37.20 
करत प्रतिकरतं ख्तुम्‌ #1. 1047.10८ 
वरत प्रतिकरतान्योन्यम्‌ ४.1, 70.266 
र ४1. 88.576 
करत प्रयत्तकर्माणः ४. 122.48 
करत प्रसाद स्तनवम्‌ ४11. 40.308. 
कृत्‌ प्राञ्जलयो मूह्वा 11. 56.270 
कृतबुद्धिं निवासाय 1}. 97.18. 
कृतबुद्धी स्थिरामषा #1. 1047.60 
करृतभावाबुभीं जये #1. ५०.384 


२२८ 


कृतभोगमिवोरगम्‌ ४. 77.689 
कृतमन्यत्र जन्मनि ४. 707.784 
छृतमन्येः घुदुष्करम्‌ 111. 32.30 
कृतमप्रतिमं कम॑ ८1. 76.778 

„ तव ए. 72.29 
कृतमासीन्न संशयः ४. 55.700 ६ 
कृतमित्यत्रवीत्सीत! 11. 778.760 
कृतमित्यत्रवीद्राजा {. 52.150 
ृतमित्यभिवेदयत्‌ 11. 5.23 
कृतमित्येव चाघ्रूताम्‌ 11. 3.21 
कृतमूल्मे भविष्यति 11. 9.34 
कृतमेकेन रक्षसाम्‌ #1. 30.274 
कृतमेतदसाधु वै ४. 27.204 
कृतमेषां महात्मनाम्‌ 11. 84.187 
छृतयत्ना विपन्नश्च ४1. 120. 
कृतरूपाणि वा पुनः 11. 00.200 
कृतवत्यसि बालिशे [{. 8.20 
कृतवन्तो महारथौ ¢]. 108.60 
कृतवंशां सुशोभनम्‌ 111. 75 2170 
कृतवाक्यमुपागतम्‌ ४1. 7.74 
कृतवाज्छोकसेतप्तः ४. 34.40 
कृतवानसि दुमेते 1. 48.27 

„ यत्कमे 1. 76.28 
कृतवान्न तु गर्हितः [{1. 7104.670 
कृतवान्प्रचेतसः पुत्रः “{{. 77.77८ 
छृतवान्वेदनातुरः \{1. {7.39 
कृतरवास्तत्र रावणः ५1. 23.740 
कृतविद्याश्तु्विधाः ४1. 12.20 
कृतवेरश्च राघव { ४. 5.237 

„+ + [४.8.78 
 „» वालिना [४. 4.270 
कृतवेराश्च कल्याणि [11. 45.180 

„+ देवतैः भा. 25.5त 

` इतवेरो महात्मना 1, 57.70 
कृतवैशेऽस्मि रक्षैः 177, 57.90 


> 





कृतशाल्नानुगा बुद्धिः 11. 75.278 


| इतदशोभि च राघव 1]. 4.270 
कृतशौचो वरपात्मजः {1. 77.17 


छतश्चमो निस्त्साहः 1. 19.78. 
छृतसमराचिपतसज रक्षप्तान्‌ ४11. 29.404 
हतस्तत्र त्वया भवेत्‌ {1{1. 19.209 
छरतस्नाना द्विजातयः 11. 71.520 
कृतस्य प्रतिकर्मणा 1४. 42.569 
कृतस्वस्त्ययनाः स्व॑ “1. 95.76 
कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा ४1. 85.300 

द मात्रा [[. 26.16 
कृतस्वस्त्ययनं ,, 1. 22.28. 
करता एकेषुणा रणे 1४. 25.434 


| कृताग्रयणक्राः काले {{1. 16.6८ 


कृता च तेन कटेन ५. 53.276 
कृताज्ञलिः किंचिदसिप्रणम्य [11. 45.400 
कृताजलिपुटः स्थितः 1. 42.17 
कृताजल्िपुटे तदा 1. 38.५4 
कृताज्ञलिपुयेऽभवत्‌ 1४. 38.164 
कृताज्षलिपुयै भीतौ “1. 25.750 
कृताजटिधुरं तरपः 11. 3.55५ 
कृता्ललिसुपस्थितम्‌ 11. 6.4.27त्‌ 

11. 64.57त 

5 ५/1. 55.74 
कृताज्ञलिष्ुवाचेदम्‌ {1. 39.266 
कृताज्ञलिरकम्पनः 171. 31.87 
कृताज्ञलिरथाप्रतः \{[. 79.18 
कृता्लिरथाव्रवीत्‌ ४1. 9.190 
कृताज्ञलिरथो भूत्वा भ. 65.36 
करतान्चलिरभाष्रत 1, 50.710 

 „„ 1. 6.0 

४1. 60.774 

„+ ४11. 705.14 
कृताञ्जलिरिदं वाक्यम्‌ [[. 712. 
कृताजलिरुपस्थितः 11. 58.20 
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करताश्जलिरुपस्थितः ४. 35.300 
करताज्ञछिरुवाचेदम्‌ 11. 7116.46 
च {11 72.60 
करताज्ञकरुवाचेमाम्‌ “1. 48.344 
कृ ताल्ललिर्गष्पक्ला #/{[. 96.106 
करताञ्ललिर्वाक्यमिदं बभाषे *{. 60.87 
करताश्टिस्तस्रतिपूज्य भाषितम्‌ 1४. 27.460 
ध 1४. 28.657 
करताञ्जटिस्तच्वमुवाश्च वाक्यम्‌ 111. 36.246 
कृताल्जलिस्तामभिवाय ब्रद्धाम्‌ [४. 50.407 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन्‌ {४. 38.772 
करतातिथ्योऽथ रामस्तु {11. 3.78 
करतातिथ्यो भरद्वाजम्‌ 1. 92.16 
कृतात्मनो जनकषुतां सुवत्मनः ४. 7.74 
कृतात्मान यशस्विनम्‌ 11. 73.720 
कृतात्मेवा्थदृषिणीम्‌ ४1. 2.40 
कृतादेशा भविष्यामि 11. 29.718 
कृतानि गुरुणास्माकम्‌ «11, 94.202. 
,, त्वरितैस्ततः ¢. 22.67 
५, प्रथमेनाहा ४. 22.642 
, वगेस्तृणम्‌ ¶. 22.650 
,; वेदमानि च पाण्डुराणि ४. #.708 
कृतानुकृतकारिणौ ‰{. 102.2# 
कृता नैकाः कुरच्िग्रः ८1. 777.644 
` कृतान्त इव चावा्ः ५. 108.1८ 
„ एव सौत्र 11. 22.158 
कृतान्तः कुशलः पुत्र 11. 54.168 
कृतान्तः परिकिषति 11. 05.75 
+ ४. 37.30 
कृतान्तः स्वयमागतः ५1. 77.97 
कृतान्तकुरयैरुक्तम्‌ ४1. 48.740 
कृतान्तबलचोदितः \{, 65.52 
छ छ. 80.770 
र ४], 04.70 
कुतान्तबल्मौहितान्‌. 1. 40.74 


करतान्तवशमापन्नः 111. 55.376 


कृतान्तविहितो भवेत्‌ 11. 22.760 


कृतान्तश्च सुदुजयः ४1. 48.710 
कृतान्तः सवेमादिश्चन्‌ 11, 24.50 
छत।न्तस्य गतिः पुत्र 11. 24.352. 
कृतान्तस्येव तिष्टतः [1. 27.04 
कृतान्येव सुघोराणि “1. 03.708 
कृतापराधस्य हि ते 1४. 32.172 
कृतापराधो बहुः 1४. 47.486 
कृता पितुरपेक्षया 11. 24.200 
करता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ 11. 38.670 
, ,, सफला 11. 30.46 
,, „+ द्यनवेक्ष्य कारणम्‌ ४11. 60.787 
, भवेन्मम प्रीतिः ४11. 17.252 
कृताभिज्ञानचिहस्स्वम्‌ 1४. 74.8८ 
कृताभिषेकं दुर्धषम्‌ 1४. 60.740 
कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्या {{1. 16.436 
कृताभिषेकः स रराज रामः [11. 16.438 
कृताभिषेकेस्तैन्यस्ताः 111. 74.268 
कृताभिषेको गङ्गायाम्‌ {. 43.308 

,„, रामस्तु [{{1. 74.72 
कृता मतिस्तस्य बिल्प्रवेशने 1117. 4.20 
कृता मे काश्यपस्य ह 1. 76.744 
), ,, मनसा बुद्धिः ४. 58.718 
„, रामेण धीमता “[[. 108.4 
कृतार्थं इव संहृष्टः 1४. 44.110 
कृताथ कीर्तिमन्तं च {. 60.338. 
कताः छवगेश्वरः ४. 30.770 

, समयं कृत्वा {#. 30.600 
छतार्था रघुनन्दन 1. 3.90 
कृतार्थाथैविदां वर 1४. 43.50 
कृतार्थाविति नः शतम्‌ [. 47.70 
छृताथौश्च निवर्वत {. 40.70 
छताथौसिमि सुरश्रष्ठ 1. 48.200 
ताथ हयकृताथौनाम्‌ ४. 30.738 


करतार्थं चरितव्रतं {1. 24.344 
कृतार्थनान्तगत्सना 1. 35.794 
1. 48.209 

ह {11. 36.210 
कृतार्थं रावणात्मे ४1. {7.79 
कृतार्थो वाऽ्छरतार्था वा 11. 72.208. 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो 1. 30.268 
कृतार्थोऽस्मीति दुमेते ४1. 88.744 
क्तार्थ म विध्यामि 11, 37.246 
कृतार्थौ रामलक्ष्मण 1. 37.709 
कताथ विगतज्वरम्‌ 1४. 29.46 
कृता वातिरिवाम्बुराः ८1. 14.160 
, विवश्ना ततः #{. 73.120 
,› विहङ्गः सुयुखाः सपक्षाः ४. 7.73 
,; शक्रेण धीमता 1. 24.2.40 
कृताश्च वेद्यमया विहङ्गाः ४. 47.122 
करता सुरसंस्था सौमित्र 1४. 35.218. 
कृतस्ते तात मन्िणः [{. 100.75 
करताल्लमङताचं वा 1, 27.02 
कृताघ्ला दढविकमाः ४. 25.200 
कृताघ्ाश्च नरा रणे #1. 76.240 

„ रणाजिरे 111. 69.500 

करृताचाछ्लविदां श्रेष्ठाः ४. 45.26 
कताः छवगेः शक्तैः ४. 59.86 

४4 ४. 60.72 
कृताच रुधिराष्टतम्‌ {11. 30.230 
कृतास्मि विधवा राजन्‌ 1. 24.278 
कृताहिकमरिदिम 1. 45.54 
` कृताष्िक्मरिन्दमो 1. 24.710 
कृताहिको महा वीयौ 1, 23.42. 
कते कमणि च त्वया ए]. 67.240 
„ कार्ये परंतपाः ४. 64.140 
१; च प्रतिकतैम्यम्‌ ४, 7.7060 
„ दाशरथेः प्रिये 1४. 43.50 
कृतेन पुरुषर्षभ 111. 66.207 
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करतेनैकेन तुष्यति 11. 7.7110 
कतेऽन्यस्य महामुनिः ४11. 56.50 
करतेऽयं खियते जनः {1. 39.41 
करते ह्यप्रतिकुर्वतः {४. 33.470 
कतेरविरेषकर्रैः (11. 26.102 
कृतोदकः छ्ुची राजा {. 44.788 
करतोदका नरव्याघ्र ४11. 87.222 
कृतोदकौ तावपि पक्षिषत्तमे {11. 68.388. 
कतोदकं शुचिभूत्वा 11. 37.738 
कृतोद्वाहं तु देवेशम्‌ 1. 23.718. 
,„ „> राजानम्‌ 1. 33.258 
करतो द्वह गते तस्मिन्‌ {. 34.19 
करतोपवासं तु तदा 11. 6.08 
करतोऽप्येवं न गृह्यते 11. 23.1.31 
करतो भरत पण्डितः {{. 100.354 
,, मम गुरोः सखे 11. 85.20 
„; यान्तु सुरपरमाः 1. 65.244 
करतां संस्थामतिक्रन्ताः {४. 5¢.16.6 
कृत्तमूल इव द्रुमः 1. 40.364 
, इवाशोएः \11. 75.330 
कृत्ता परद्यनारभ्ये 11. 27.336 
छर त्तकरानामनुत्तमम्‌ 1. 37.260 
कृत्तिकाः समगरोजयन्‌ 1. 37.23५ 
कृत्यं चैतदुपागतम्‌ 1४. 4.24 
करयमस्ति महजने ४1. 11.180 
कृत्यमात्यधिकं त्वया [. 68.74 
५, 3 429 
39 स्मरन्‌ #. 58.467 
6 हिनः 11. 87.124 
करखमेतदचिम्तितम्‌ 1. 63.40 
कृत्ये यच्चापि साप्रतम्‌ 1४. 27.107 
„, विशतिवगं च [[. 100.606 
,› सर्वत्र वेदितुम्‌ ५1. 64.24 
साधयितुं महत्‌ ४. 2.33 
,; हि दुरतिक्रमम्‌ “11. 63.310 


कुत्यवानिति तद्वचः 1४. 4.70 
कृलवान्सोऽपि संप्राप्तः 1४. 4.16 
 कृत्यश्वारित्रसंग्रहः “11. 13.187 
कृत्येन वयमागताः ४. 52.754 
कृत्येषु वाटी मेधावी 1 #. 2.238 

„+ शक्तस्य भवन्ति मूढाः #{. 74724 
करप्येष्व चोदितः पित्रा 11. 20.28. 
कृत्ये हि विनिपातिते #. 64.207 
कृत्रिमं च चतुर्विधम्‌ ५. 3.26 
कुचिमां दीर्धिकां चापि ४. 74.333. 
कृत्वा कक्षावल,म्बिनम्‌ #‰11. 54.21 

„ क्ण्ठेस्मसा चीरम्‌ 11. 37.138. 

+, कमलपत्राक्षी ४. 10.456 
कृत्वा कं प्राप्स्यसे ह्यद्य 11. 74.126 
कम सुगर्हितम्‌ 1४. 20.154 
सुदुष्करम्‌ 11. 7071.50 
, ,, , #‰{. 78.60 
,, कर्माणि तत्त्ववित्‌ [. 7.<.867 
कापुरुषं कमे छ. 103.736 

„ काव्यमनिन्दितां 1. 4-7120 
कृत्वाकादौ निरन्तरम्‌ #11. 25.377 
करत्वा सकाशे निराक्िम्‌ ४. 64.246 
कृत्वा केकय वधनम्‌ 11. 38.730 

, केचिद्रदन्दयन्ये ४. 62.752 
कृत्वाडगान्तत्मीपतः 111. 29.264 
कुत्वा च समये रामः [४. 24.52 
चापि प्रदक्षिणम्‌ [. 28.757 
1. 40.77 
11. 50.67 
\{. 65.320 
1. 78.50 
1. 85.297 
५. 23.364 
1. 40.239 
11. 92.320 
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,; तत्पुरवासिनः [. 6.79 

,; तच्राभिषेकं ते [. 43.288. 

„ तु तन्महाप्राज्नः {. 4.38. 

„ +; शल्प्ष्टे तु 111. 74.32. 

, ते राक्षसाधिप [11. 37.27 

„, . तीं खचिरं कालम्‌ 1. 52.118. 
कृत्वात्माने चतुर्विधम्‌ 1. 75.210 

५ + "1 37 
कृत्वा धर्मेण धमवित्‌ “1. 42.240 
नागान्वश हृष्टः “1. 23.58 
,, नियुद्धं खशसुग्रवेगो 1. 40.168 
निर्याह्यमावास्याम्‌ #1. 92.620 


 „, निःशब्दमेकाव्राः ४. 60.38. 


निश्चयमात्मनः [[11. 35.30 
र 11. 37.230 
परमदुजयः #{. 70.130 
+ परमभास्वरम्‌ 1. 64.70 
परमयन्त्रितः {. 77.224 
पापानि मानवाः 1४. 78.37 
पितामहं तृणम्‌ ४11. 56.716 
कृत्वापि पितृनिग्रहम्‌ 11. 78.34 
कृत्वा पूजां यथाविधि 11. 26.300 
पौर्वाहिककमम्‌ ‰11. 72.30 
पौर्वाहिकं कम॑ [1. 7८.20 
पौर्वाहिकानि वे ४11. 42.289 
पोर्वाहिकीं क्रियाम्‌ ा. 66.140 
प्रणामं मुदितः 1. 65.228. 
परदक्षिणं चेव *{. 69.170 

„ „, जम्मु; ४1. 29.८30 

बहुविधं तदा ४. 35.304 

कत्वाभिषेकं सुतयोः *11. 108.748 
कृत्वा मतिं सोऽरिवधे महत्मा *1. 37.374 
, मून कृताञ्जलिः [४. 44.759 
„ ,, पदन्यासम्‌ ४. 34.330 
युद्धाय चाहयत्‌ 1४, 14.30 


4. 


93 


कत्व) रक्चां निरामयाम्‌ {. 62.184 


3 


राक्षुषपुंगवः #1. 38.210 
राववशासनम्‌ #“{{. 44.570 
रात्रिमुवास ह 1. 69.78 
राममुपागमन्‌ 1, 105.20 
रामं च तापसम्‌ 11. 73.34 
राम प्रदक्षिणम्‌ 1. 21.780 
,, मनोगतम्‌ #{{. 06.704 
> ` वनेचरम्‌ 11. 74.220 
रामः प्रदक्षिणम्‌ 11. 29.310 
रूपमुत्तमम्‌ †, 64.80 
रूपाण्यनेक्लः 1. 28.700 
लक!रमात्मनः {1. 40.750 
वचनशुश्रषाम्‌ 111. 10.88 
वभुमतीं राम {. 43.10 
वाप्तस्य नियमम्‌ ४11. 104.220 
विकोरो निशम्‌ 1. 67.74८ 
विकमसुत्तमम्‌ ४11. 79.750 
वितिमिरं सर्वम्‌ {४. 42.506 

ह व. 21.46 
विग्रियमीदश्म्‌ {1, 72.6६7 

॥ ४, 57.420 
५1, 50.7247 

वेगं च दुःपदहम्‌ 1. 43.44 
वेगसनुत्तमम्‌ \{. 56.200 
वैरमसुत्तमभ्‌ {{. 27.750 
चेवाह्ययुत्तमम्‌ [, 73.720 
व्रतमदुत्तममर्‌ 1, 85.21 
शापसमायुक्तान्‌ 1. 62.768 
शिरसि चाज्नलिघ्र्‌ ४, 62 380 

,,* भामिनी {{. 25.547 
स कयिकुजञरः ४. 7.46 
संकुलितेन्दरियः 11. 64.20 
संनिचयान्बदरून्‌ 11. 3३.444 
स प्राद्वच्चुरेः 1. 20.264 . 
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कत्वा समययुत्तमम्‌ 1. 37.240 
,, स्व प्रदक्षिणम्‌ {1. 79.60 
,, सखिलमुत्तमम्‌ 1. 44.247 

। > छखमव्ुयात्‌ ४. 51.206 

| कृत्वासौ प्ाुखो ययौ [[. 71.727 

। कृत्वा साभिविणा सह 111. 73.149 

। + घछीरूपमात्मानम्‌ ४1. 67.128 

। ,; स्वर्गे महीयते 11. 718.71070 

| करृत्वाहिक्मरिदमः #‰{{. 62.40 
कृत्वेतत्कायकं राज्यम्‌ {४. 71.018 
कृत्वैवमुदकं तस्मे 111. 69.18 
कृत्वोदकं ते भरतेन साधम्‌ [1. 76.238 
करस्स्नं तत्र महद्रनम्‌ {४. 48.134 

), तद्व [ [[1. 55.130 
„ वतु ते सेत्स्यति खायमेतत्‌ 1४. 24.233. 
)) तु नगरं तत्त 1४. 724.222. 
„; निवेदयामासुः ४. 51.11८ 

कृत्स्नमाश्रममण्डय्म्‌ {{1. 8.60 
कृत्स्नं परिवृतं लोकम्‌ ४. 40.720 
,, मधुवनं चैव ४. 63.726 
त्स्नः समुपवतैते 11. 7109.9 
छत्स्नाद्धयाज्जातिम्यम्‌ ४. 16.86 
कत्स्ना संदादिता भूमिः 1५, 29.70 


| छर्सनेयं यकृते ल्क ४1. 46.758 


छृत्स्नं रामायणं कान्यम्‌ [. 2.41 
» + + भा. 9३.4८ 
+ लोकस्य महत: ४. 64.30 
वनमिदं ट्टम्‌ 111. 74.288 
। + व्याप्तमिदं जगत्‌ [. 74.250 
 ,„ हि कपिभिन्यौप्‌ $. 47 082, 
। + 3» सवं कुपित जगत्स्यात्‌ 1, 72.702 
कृपणं च स्थितं बाल्ये {{. 27.706 
, „> हनूमन्तम्‌ ४1. 9.6८ 
, प्रयदेवयन्‌ {, 66.700 
,„ बत्‌ वैदेही 11. 12 726 


छपर्ण बहू मागिलु्‌ {{. 203.60 
„ र्दितेन का {{. 44.20 
विललाप ह 11. 78.254 


1. 


सपणमतीव विद्यं छ्म्र्रन ४. 68.240 
इदमद हृद ्‌ःव्ड गृध्रराजः {#. 50.270 


` छपणः पांसुगृण्ठ्तिः {{. 42.747} ° 
करृपणाद्पणा सती {#. 20.160 
प्रणा दीनवत्सल #{. 773.356 
` कुपरणा पयदेवयत्‌ ४. 211.20 

„ वतेयिष्यामि 11. 20.476 
कृपणां गन्तुमिच्छति ४, 777.606 
कृपणां पुच्रगधिनीम्‌ 11. 64.350 
पणाः करणा वाचः 11. 4.3 
करपणा रस्वुः सर्वाः 11. 87.६8८ 
कृपणेन गतायुषा ४. 24.26 

„ तपस्विना ४1. 8.00 
छपभ्यो ह्यदापयत्‌. 11. 32.284 
पर्णा साधु पदूयतु ४. 31.474 
कपया कुरिकःत्मजः 1, 59.77 

„, परिपाल्य ४. 67.160 

, पयेपाल्यत्‌ ४. 38.334 
कृपां चकार तेजस्वी ४. 3.42 

„+ न कुरते राजा {४. 30.666 
,, मयि नरषम ४. 38.387 
कृपाणेर्विंशशादैनम्‌ 1. 24.330 
कपाटः शंकर स्तष्टः “11. 76.330 
कमिमिभक्षयमाणां भा. 27.732 
कुमिरागपरिस्तोमे {४. 23.742 
करशप्रवाहानि नदीजलानि 1४. 30.360 
करशमाश्रमवाधिनम्‌ ४1. 125.300 
कशां गिरिनदीमिव {1. 74.44 
कदाङ्गी धमचारिणी ४. 65.267 
कृदामनशनेन च छ, 15.230 
छरद्राश्चतनयान्रयाम {, 28.108. 
कृशा स्थण्डिलशायिनी ४1. 42.864 


षतः छलः 1. (18.288 
। कुषिगोरक्षर्जीविनः {1. 67.780 
` एधिगोरस्य जीवितः 11. 00.479 


। कृष्णपक्ष्चतुदं 


४1, 92.629 


` इष्णपक्षे निदामिव ४. 70.760 
। पष्गमेषतिरित्रशः {1. 26.766 
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कृष्णर क्ता शुपयन्तः #1. 23.80 

त (श. 47.106 
ण ४. 75.369 
कुष्णवाजिभ्षमायुक्तम्‌ ४1. 708.50 
कृष्णवेणीं महानदीम्‌ 1४. 47.00 
कष्णक्रेव बृहद्रलः ४. 177.:59 
कृष्णसपेनिषेवितम्‌ 71. 58.8४ 
रृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌ 11. 22.810 
कृष्णसर्पाविवोयतो 111. -3.200 
कृष्णप्षारं सुमोच हइ ४11. 92.76 
कृष्णा चेवायता चेव [४. 27.750 
फुष्णाजिनजयधरः 11. 701.30 
कृष्णाजिनजटधराम्‌ ४11. 17.20 
कृष्णाजिनधरं तं तु 11. 99.268 
करुष्णाज्ञनचयोपमः #{. 86.767 
टष्णान्कृनकमूषणान्‌ 1. 89.399 
कृष्णाप्रशिखरोपमम्‌ 111. 77.579 
कृष्णं रक्ताम्बरधरम्‌ 1. 76.728 
कृष्यमाणमितस्ततः ४. 48.586 
कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः ४. 48.516 
कृष्यमाणो महाब {11, 69.364 
कृष्यमाणं भविष्येण 1४. 22.30 
कृष्यमाणः लिया मुण्डः #, 27.212 ` 
कृष्यसे मनुजेश्वर {#. 77.34५ 
केकयः पृथिवीपतिः {1. 35.240 
केकयं मातुले प्रभुम्‌ “1. 38.89 
केकयस्थे च मयि तु 11. 102.53 
केकयाधिपती राजा 1. 73.38 
केकयाधिपतेः छता 11. 16.774 


उष्णय्द् 


केकयेषु परंतपौ 11. 67.77 
केकयो घनमाविशन्‌ 1, 70.210 
केकयं समुपागमत्‌ ४11. 700.256 
के च पूर्वं विनाशिताः (1. 64.20 
केचिचकषु्विनाङृताः #1. 95.524 
केचिच्ैवापिना दिनाः ({]. 7.488 
केचिच्छतगुणोत्तराः \1. 47.487 
केचिच्छेरण्यं शरणं स्म रमम्‌ #1. 60.978 
केचिच्छिक्नाः परश्वधैः ४. 58.72 
केचिच्छरोत्रविवजिताः \1. 95.510 
कैचिलानुमिराहताः ४. 63.770 
* केचिज्ज्योतीरसप्रभाः 11. 94.670 
केचित्किककिलां चक्रुः 1. 4.642 

४4 तथा “. 57.342 
केचित्कुठरैङकश्च 1. 80.70 
केचित्कुर्वन्ति चेतरत्‌ ४. 62.14 
केचित्कूजन्ति हृष्टवत्‌ ४. 62.734 
केचितक्षतजशनिभाः {, 04.52 
केचिःक्षपनिमा दे्ाः {[. 94.228. 
केचिल्वेडान्प्कुवैन्ति ४. 62.130 
केचितपरमवाजिभिः ४1. 73.710 
केचितपर्याप्कुषुमाः 1४. 7.860 
केचित्पवंतमाध्रिताः ¢. 66.76 ` 
केचित्पवेतमाभ्रिताः 1. 00.704 
केचित्पाश्रंषु दारिताः 1. 95.527 
केचित्पीत्वापविध्यन्ति #.62.700 
केचित्समाहता भमराः ४. 14.148 
केचितमुदरे पतिताः ४. 66.146 
केचित्सीतामचेतसः “11. 07.250 
केचित्पुग्रीवमाध्रिताः #{. 07.700 
केचित्पुप्ा महीतले ४. 62.740 
केचित्सुपरा ृता इव 1. 66. 17 
केचित्स्वानेव बान्धवान्‌ [1. 67.127 
केचित्तत्रानिलोपमाः ४. 57.14 
कैचित्तवादेशकृतोऽय यान्तु ४. 52.240 


२३९ 


केचित्तस्यैव नदेन ४, 45.750 
केचित्त परमायुधैः ४1. 58.7 9 
केचितेजसिवनः एूराः ४11. 16.478 
केचिदङ्गारसट्शाः [. 28.722 ` 
केचिदभिशिखप्रभाः ४. 75.70 
केचिदभिशिखोपमाः ४11. 42.90 
केचिदन्योन्यमासाय #“{. 53.208. 
कैचिदघ्नाणि सेत्यज्य ४1. 53.238. 
केचिदाकारमाविश्य ४1. 69.468 
केचिदान्तरर्विनिःखताः ४1. 52.224 
केचिदुच्छितलाक्गूलाः #. 57.420 
केचिदुयानसंनिभाः [1. 94.220 
केचिदुर््या पएवंगमाः ४1. 69.467 
केचिदेकरिल भान्ति 11. 94.226 
केचिद्रगनमश्चिताः #1. 31.340 

9 “1. 66.144 
केचिदुन्तेविदारिताः ८. 52.110 
केचिहृशगुणोत्तराः 1४. 31.250 

(0 ४. 43.220 
| ११ शा 47.470 
कैचिहिशश्च व्यथिताः पतन्ति ४1. 60.976 
केचिदूधूमोपमास्तथा 1. 28.120 
केचिदूष्यानपरायणाः ४1. 97.250 
केचिद्‌बुध्यन्ति चेतरत्‌ ४. 62.75 
केचिद्धयातां भुवि शेरते स्म “1. 60.947 
केचिद्धीमव्लाः शूराः 1{1. 25.272 
केचिद्भूमौ निपातिताः ४1. 66.170 
केचिद्रजतसेकाशाः 1. 94.58 
केचिद्रथगतान्वीरान्‌ ४. 60.500 
केचिद्रामं निरीक्षन्ते 11. 97.25८ 
केचिद्राशीकृता दुमे: ए. 52.77 
केचिद्‌ द्मरिलायुधाः ४1. 69.460 
केचिद्विर्छिन्रहृदयाः ४1. 95.570 
केयिद्धिदाविता नष्टाः ४. 52.210 
केचिद्द्विधाङृताः सङगः 1. 58.148 


केचिद्धिनिहताः कृताः ४11. 28.388 


7 भूमौ 1. 52.218. 
केचिदिनेदुः पंह्ाः “1. 04.258 
केचिद्िमिन्नदिरसः ४1. 95.520 
केचिद्ृक्षानरो यत्‌ {1. 80.72 
केचिद्धैदायसगताः ४]. 22.876 
केचिन्नागसहखस्य 1५. 31.250 

$ 1४. 31.256 

४ ४1. 47.476 
केचिननत्रेषु ताडिताः #{. 73.541 
केचिनेवावतस्थिरे 1. 68.14 
केचिन्मणिवरप्रभाः 11. 94.50 
केचिन्मुकुलसं वीताः 1४. 71.872 
केचि परित्रस्ताः ४1. 90.798 
केतक्रेरपि चम्पकैः [1{. 25.170 
केतकैरमिवासितः 1४. 28.90 
केतकोहालकाश्चैव {४. 7. 870 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च ४. 4.788 

9 1४. 71.778 
केतुमत्यां महाराज #{1. 5.38 
केतुमुहिश्य सायकम्‌ ४1. 107.720 
केतृमूधनि गृध्रस्तु “1. 57.370 
केऽत्र शराः छ्वंगमाः ४. 30.766 
केदारस्येव केदारः #“{. 5.718. 
केनचिच्वथ कालेन 1. 55.138. 

9 “11. 4.233. 
केनचिद्रामकार्यैण ४. 50.780 
केनचिन्नावमानिता 11. 77.29 
केन ते नागनासोरू ४. 38.258 
 , लं च विरूपिता [{11. 34.47 
 ,, ,, न त॒ ठप्स्यसे ४1. 32.240 
,, त्वमसि दु्नाः {1. 26.90 
,, त्वमुपदेशिता {1. 12.560 
प्रभावेण भवः ४11. 16.248. 


,„ वाकस्य वा हेतोः {11. 65.78. 


~ ~--.------~-~-~---~-~--~---=--* -~------~~---- -------------------------~ .-__ _.------ ~~~ 


4१ ` 
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कैन ,, कारणेनैषः ८. 7.33 
,; ›, विप्रिय कृतम्‌ {{. 10.37 
, वासि विमानिता 11. 10.26 
,, वा स्वरगमाप्रुयाम्‌ {1. 106.87 
,; शक्तिप्रभावेण [{{. 73.740 

,, न्स्म निहताः सवै {. 63.333. 
केना दुष्कृतेनायम्‌ ४11. 73.88 
केनान्तकसमागता 11. 19.54 
केनाप्येतदुदाहतम्‌ 111. 59.746 
केनायमपराघेन -11. 58.260 
केनायसुपदिष्टस्ते 111. 47.28. 


। केनाधैन पुनस्तव वै [[1. 35.476 | 
` केनाहृता वा सौभित्रे [[. 61.30 
केनेदमुपदिष्टं ते 111. 47.3८ 





| 
। 
। 


। 


| 
| 


५ 111. 47.58 


केनोपायेन पश्यावः 111. 67.36 


, पद्येयम्‌ #. 2.352 
„„ मन्थरे 11. 9.9 
,, वै शक्यम्‌ [. 9.46 
,„ साधये [[. 9.20 ` 
के पूर्वमभिवतन्ते ४1, 26.98 
केयूरिवल्यैरपि 11. 32.50 
केयूराङ्गदवैदूयैम्‌ ४1. 111. 432 
केयूराणि ज्ुभानि च 11. 32.87 
केयूरा मोक्षणस्य च {{. 23.380 
केवरं नखदंष््वान्‌ ४1. 69.850. 
,, मोहमाभ्नितः [11. 49.140 
केवलनथ॑सदितम्‌ 11. 63.204 
केवलार्थपरां हि त्वाम्‌ 11. 42.76 
केवलेन स्वक्रर्येण [[[. 6.22 
केवरं शेषमास्थितः {४. 18.430 
, वक्तुमिच्छसि #1. 64.30 
„,› वीयेदर्पेण ४1. 63.46 
,„ दहि सदायामे 1४. 8.36. 
के वा यूथपयुथपाः ४1. 26.90 


- मेतन्दन्दलधारिप्रद्‌ ४. इ -6 
केगपक्षे प्राशः ४. 81.180 
केशानन्ये प्रह्द्धुपः ४1. 50.576 
केशानां छ्नंस्तथ। $. 773.339 
केरान्कणेललःटं च ४. 93.252 
केशन्केशन्तदरैद्यै च ४}. 32.26 


देशन्दस्तेन साच्छिनत्‌ ({[. 70.24 


केरांशवोत्पादयामास 111. 51.550 
केशः शुः त्तदा ४. 10.270 
केशाः पृक्ष्माः समा नीयः ए, 48.98 
केरिनी नाम नामतः [. 38.30 

१, रघुनन्दन 1. 38.139 

„ सागरं यथा ४, 24.720 

, सगराष्मजम्‌ †. 58.764 
- केशिन्यां तावथोषतुः ए, 51.290 

, रघुनन्दनः \{[. 52.70 
के शराः के महाबलाः ‰. 26.80 
केशंचिदिषुभि्बहू्‌ ४1. 98.3८ 
केषां शणोति सुग्रीवः \¶. 26.96 
केसरिं शरभं छम्भम्‌ शा. 40.7८ 

„ हरिलोमानम्‌ ४1, 73.500 
केसरी च चतुदध्रः 11. 14.386 

‰ नाम युथपः ४, 27.580 

५ „+ बैप्ति ाा. 35.100 
> पनसो गजः #{. 4.33 

„> प्रलद्रस्यत 1४. 39.78 
के हि लेकश्रिं क्तुम्‌ [1]. 64.550 
केकसी च उचिस्मिताः ए. 5.4८ 
> नाम्‌ नाग्राहम्‌ ४1. 9.206 
केकी नाम नासतः +. 9.74 
कक्स्याः पश्विमः इतः ४1. 9.35 ` 
केकेयास्तु सुसशतम्‌ 11. 2.7108 
केकेर्यास्ति गमिष्यन्तः [{. 68.100 
केकेयि इुलपांसनि 11. 64.766 
 कुलपासिनि {1, 37.227 


२२६ 


कैकेयि नरकं गच्छ (र. 74.46 
। ,, परिहास्यते {{. 8.22 
ममकाङ्घानि {. 4.2.68. 

„+ शयतां वचः {. 9.59 
कैकेयी कं गुणं तत्र {{. 75.720 
कैकयी किमुवाच ह {{. 70.194 
 „ इस्पांसनी 11. 48.326 
 करकेयीं किं मातरम्‌ प. 43.60 
केकेयीग्राहसंकुलः {1. 74.230 
कैकेयी च न संशयः ४. 13.25 
| ,, च यशस्विनी “1. 99.159 
| ,, „+, मध्यमा 1. 77.10 
| „, + इउमित्राच 1. 83.68 

+> चमिवत्तदा 11. 109.254 
केकेयी तत्र जग्राह [[. 92.178 
| केकेयी त्वत्रवील्कन्जाम्‌ [1. 7.770 
„+, दारणं वचः [. 17.71 


र. 


ॐ 








| „ द्वियणै कदा 11. 36.150 


केकेयीनग्दिवर्धनः ¢. 28.17 
कंकेयी नाम भर्तरम्‌ {[11. 47.6८ 
४. 33.190 

` केकयीं च पुनः पुनः [. 52.30 
 „ +, प्रदक्षिणम्‌ {. 10.297 

„ „, यशस्विनीम्‌ ४. 721.20 
४. 27.500 
। केकयीं च वधिष्यामि [[. 06.260 
। =» +> छमित्रांच ४. 779.46 
» चाभ्यवादयत्‌ “1. 64.156 
५ चेदमब्रवीत्‌ [. 19.7त्‌ 
केकेयी पार्थितरं पुनः [. 14.207 
केकेथीं दुष्टचारिणीम्‌ 11. 78.227 
। केकेयी पयपृच्छत [. 10.704 
केकयी प्रत्ययं गच्छेत्‌ [1. 52.610 
>» प्रत्युवाच ह [1,14.59 








च केकेयीप्रमुखाः चखियः ]] 05.257 


केकेयी प्रशदौस ह {1. 8.73 

१, प्रोषितं छतम्‌ 11. 72.210 
केकेयी बन्धैः सह {{1. 44.200 
), मरत त्वया {. 62.300 
+ बशदुःखिता 11. 78.200 
केयील्कुतो भयः {11. 47.764 
केकेयी मन्थरां हृष्टा 11. 7.330 
केकेयीं प्रत्यभाषत 11. 66.26 
केकेयीमव्रवीलछरदधः [{. 12.73 
केकेयीमभिनिभत्स्ये 1. 78.106 
केकेयीमभिवादय “{. 728.444 
केकेयीमभिवाद्यैव [. 78.100 
केकेयी भम भर्तारम्‌ [11. 44.748. 
कैकेयीमम्ब कारय {[. 58.196 
केकेयीमिदमव्रवीत्‌ [1. 8.20त्‌ 


# | 


५ 11. 9.4 

ह {. 9.10 

५ 1. 9.53 

„ ` (. 14.73 

र  [. 36.84 
{[. 56.310 


केकेयी मीषदुत्स्मयः 1. 77.470 
केकेयीं मांच तातंच [[. 06.72. 
` केकेयी राज्यकादुका 1. 96.25 
,, राज्यकारणात्‌ {{. 53.70 
कैक्रेयीदचने युक्तम्‌ ८. 12.4.70 
कैकेयीदडवष्टुडः 1 59.296 
5, वशवर्तिनः 1. 23.120 
,; बाक्यततापरितः {. 72.30 
केकेयी वाद््यमव्रवीत्‌ {{. 36.74 
ष ,„  --. 72.354 
„> त्रिरयम ह 11. 22.500 
, विदम्यं एष्य {. 89.388 
,„ रिस्मयाचित्ा 11, 7.32 
, राजधमवित्‌ [1. 13.200 
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कैकेयीराजसमदि 11. 35.360 
केकेयीं वाक्यम्रदीत्‌ 1. 79.796 
,; शयनोत्तमे 11. 10.747 
+» सा सुमध्यमा 11. 42.44 
,, सुखिता भव 1. 12.004 
)› ° सुप्रजास्त्वया 11. 70.770 

साम्य सप्राप्र 11. <3.746 

केकेयी संयताजलिः {{. 13.700 
केकेयीरंभ्चितं जल्पम्‌ 11. 60.146 
केेय्यज्वमते त्वया 1. 43.70 
कैकेय्या इति वक्ष्यति {{. 12.410 
केकेय्याः कुशचीरे ते {1. 37.106 
केकेय्या ह्धिद्यमानस्य [1. 39.56 

,, इ्िश्यमानेन 11. 12.666 

ध +, [[. {7.52 
कैकेय्याः कूरमग्रियम्‌ ४. 33.224 
केकेम्या च विदूषित्ताः [1. 66.210 

, चोयमानस्तु 11. 34.306 
केकेम्या तु सहोषिता {{. 7.7 
कैकेय्या दारुणं वचः {{. 12.10 

,, दुष्टमःचताम्‌ 1. 3.7120 

„„ दुष्टमावायाः [[. 66.708 
केय्यानन्दवधनः {. 45.70 
केकैप्यानन्दवधेनम्‌ $. 83.747 
केके्या न व्रं राज्ये [. 48.222 
„>, निरविरङ्कया 11. 24.727 

„, पुरुषन्शरघ्र [. 43.28८ 
केके्याः पुत्रमन्वीक्ष्य {{. 20.450 

,, प्रतिगृष्यते .{{. 37.70 

( „ {. 22.168 
गियिकामार्थम्‌ 1. 52.24 
,, प्रियकागर्धप्‌ 111. 37.472 
५ १1. 44.732 
,, प्रियकामेन 1. 73.472 
५, प्रियकारणात्‌, 1. 7.24 


रके! भयमागतम्‌ 11. 56.10 
भरतस्य च ४. 179.246 
भरतः सुतः {1. 75.60 
= 9 1100164 
कैकेय्याभिप्रचोदितः 11. 79.180 
1. 34.370 
केकेष्या मधुर क्षरम्‌ {{. 7.7187 
कैतरेय्यां पर्यवस्थितः 11. 31.144 
,, मुक्तक्जायाम्‌ 11. 36.138 
केकया यदि चेद्राज्यम्‌ 1{{. 48.218. 
+ यानि चोक्तानि ४1. 110.748 
वचनं श्रुत्वा {1. 86.208 
,; वच्धितो राजां {{. 24.178 
,; वदनं द्रष्टुम्‌ 11, 20.440 
, वरदानेन 1४. 56.76८ 
„+ वशमागतः 11. 53.86 
„ वशमेष्यामः [{. 52.14८ 
+> वाक्यमब्रवीत्‌ 11. 14.234 
विनियुक्तेन {. 59.788 
केकेय्याश्वाप्यनार्यायाः {{. 79.286 
केकेय्यासक्तमानसम्‌ 11. 21.109 
केकेय्या सत्यवादिनम्‌ [11. 37.700 
, समुदाहृतम्‌ 11. 28.240 
कैकेय्याः सवैमर्माणि 1, 35.46 
केकेथ्या सहितं दीनम्‌ 1, 18.10 
केकेय्याः सु्मादितः 7. 18.24 
कैकेय्यास्तु कृते चयः {[1, 4‰.27 
कैकेय्यास्तु कृते र्वम्‌ 1, 48.250 
केकेय्यास्यक्तधभणः {1. 66.5५ 
कैकेय्या स्ववरैगता [1. 77.227 
कैकेय्यां प्रचोदितः [1. 21.434 
कैकेय्यां राजसत्तमात्‌ {1. 17.20 
केकेष्ये चाचरिष्टाधम्‌ [. 16.288 
वेकेष्यै मम मघ्रे तु [[. 26.216 
„५ वरद त्वया [[. 3442 


(0, 
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कैटभ तु मधुं तथा ४11. 63.239 
केगुणैरनुरक्तासि (11. 49.14६ 
केलासनिल्यप्रस्यम्‌ ४. 2.238. ` 
कैलास गिरिमागतम्‌ “11. 74.34 
धरणीधरम्‌ “11. 77.400 

,, धातुमण्डितम्‌ [. 37.100 
कैलासपर्वते राम [. 24.8५ 
केकासमन्दरे मेरो ४. 711.316 
केलासमिव दुधषम्‌ 1. 74.788 
केलासमिव भास्वरम्‌ (1. 23.200 
कैलाससुप्रं हिमवच्छिलं च ५1. 74.578 
केलास पर्वतश्रष्ठम्‌ 111. 48.56 

, पर्वतं गत्वा {{{. 32.746 

„ पण्डुरे प्राप्य ४. 43.206 
केखासशिखरं चात्र ४1. 70.30५ 
केलसशिखर प्रख्यम्‌ {४.247.150 
कैलासशिखरप्रभः [४. 71. 
करैलासशिखरप्रभम्‌ {1. 33.277 
केलासरिखराकारः ७]. 39.22८ 
केखासरिखराकारात्‌ 11. 7.726 
केलसशिखराकारे ४1. 723.38 
केल्यसशिखराकरैः 1४. 39.346 
कैखासशिखराभाणि छ. 42.180 
कैलासशिखरावासी 1. 7.42 
कैलासरिखरे बद्ध्वा [४. 61.428. 
केखास्रिखरेभ्यश्च [४. ¢ .228, 
केलासशिखरेषु च 1४. 37.20 
केखासरिखसयेपमेः [1. 14.170 

न 1४. 33.150 

केलासशङ्गपतिमम्‌ ४1. 75.390 
केराससदशमप्रभम्‌ {1. 15.300 
कैलासात्समवातरत्‌ +11. 25.41 


99 


कैलासे येन समरे ८]. 19.116 


केखासै लङ्खयित्वा तु ४. 27.78 
कैवर्तानां शतं शतम्‌ [1. 84.80 


कोकिटस्तात कूजति {{. 52.20 
कोकिटस्य तु शुश्राव [. 64.02. 
कोकिलाकुलख्ण्डानि ४1. 24.720 
५ 1. 39.106 

कोकिलाकुलनिःस्वनाम्‌ [7. 15.30 
कोकिलाकुलसीमान्तः {४.1.328 
कोकिलिभृह्राजैशच ४. 14.70 

४ 11. {2.88 
कोकिलो हदयी 1. 64.62 
कोरिकोरिभिर दरतः ४1. 42.26 
केरिकोरिसहसेण 1४. 39.25 
कोटि कोरीन्यैवेशयत्‌ “1. 47.440 
कोरि तत्र समुद्रस्य 1४. 42.706 
, दक्षिणपश्चिमाम्‌ 1४. 50.30 
कोरिभिरभिसंवृतः {*. 39.349 


४ ४. 56.760 
कोरिभिर्दशमिर्भृतः 1४. 39.224 
| त 1५. 39.364 

„+ ५. 4.520 


„ `. 22.470 
४ 1. 42.230 
कोरिभि्दशभिर्व्यापिः 1४. 39.272 
कोरिभिश्च सट्खशः ४1. 4.67 
कोटिभिश्वायुतैरपि ४. 43.240 
9; | 4.24 
कोरिभिः पवभिकैतः [४. 39.234 
,» प्रल्यदश्यत [५. 39.756 
कोरिमी रल्नराशिभिः 1. 61.220 
कोरिमाहुमनीषिणः छ. 28.530 
कोरियुथरताश्वान्ये ५1. 42.140 
कोयियूथाश्च यूथपाः ४. 42.740 
कोरिपूर्यप्रतीकारम्‌ “1. 95.338. 
कोरीरात परीवारः \{. 4.333 
कोरीशतपरीवारेः 1४. 39.170 
कोयीशतसमाघ्रतः {४. 39.287 
९ 


२३९ 


~~~ ---------------~ नन 


कोटीशतेन संप्राप्तः ४. 39.368 
कोरीसदयैदरमिः 1४. 39.142 

कोटीः शतसहक्चाणि 1४. 33.60९ 
कोय्यश्च मम राप्नात्‌ 1४. 37.130 
कोय्यस्तत्र चतुर्विंशत्‌ {. 42.200 ` 
कोय्यः प्रख्यातयुथपाः \1. 47.424 
कोय्यापरैश्च विसुक्तयानैः 11. 25.456 
कोव्यापरान्ताः सामुद्राः 11. 82.80 
कोटयोघाश्वे इमे प्राप्ताः 1४. 40.530 
कोय्यो ऽनेकास्तु काकुत्स्थ 1४. 35.226 
कोणसंघट्ितः पुनः 11. 77.290 
कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः [४. 77.767 
को दादरारथिवाणानाम्‌ ४. 59.42. 
कोऽय तृचि गमिष्यति \“11. 26.22 
को धमेमवमन्यते [. 32.260 

,; न नन्दति नन्दितः 111. 31.420 
+, नाम पाप्मानमिमं सहत [४. 24.14८ 
,; नाम स भवेत्तस्य ४1, 18.68 

,, नाशयितुमिच्छति 1४. 66.160 
नु दारप्रणाशंते [{{[. 65.712 
,, ,, धर्माश्रयः सूत “1. 50.88 

+; +, पुत्रः पिता भ्राता ५“. 33.98 
कोऽनु शासिष्यति पुनः 11. 103.126 
को नृदो्तरस्ततः 1४. 34.84 
कोऽन्यः प्रमुखतः स्थातुम्‌ ४11. 34.56 
कोऽन्यस्तां वानरीं सेनाम्‌ 1४. 64.738 . 
कोऽन्यो भाषितुमदहंति 1४. 36.107 

„3 वीर्‌ भविष्यति ४11. 31.389 
कोन्वनेनाप्रतीतेन 11. 48.208 
कोन्वरिमिन्वसते पुमान्‌ 1. 23.87 
कोन्वस्मिन्सांप्रते लोके {. 7.28 
कोपं कथे नाम गुणप्रकृष्टः 1४. 33.528, 
कोपदुःखसमन्विता 11. 8.74 | 
कोपनश्चानवस्थितः [४. 74.330 


9१ 


कोपं न गच्छ्ति हि सत्त्ववन्तः ४. 52.164 


कोपप्रशस्ताः सखताश्च योधाः ४. 52.23 
कोषप्रसादापरगातव्रहस्तः #1{. 7100.700 
कोपमार्येण यो दन्ति ४. 31.८6 
कोपमाहरयत्तीव्रम्‌ #1. 700.180 
कोपये त्वां न भीषये ४]. 37.230 
कोपसंरक्तलोचनः {11. 3.87 
1४. 31.200 
ध ४, 22.300 
त “11. 13.330 
कोपसैरक्तलोचनाः ४]. <6.500 
कोपसैवतिंतेक्षणः ४. 38.280 
् ४. 42.22 
+ 07.219 
कोपरस्तस्य प्रजज्वले \/1¶. 50.660 
कोप राघवरसिदस्य 1. 3.252 
कोपं संतापमात्मनः 1. 64.740 
कोपादेकाक्षिशातनीम्‌ #. 40.40 
कोपाद्रा यदि वा मोहात्‌ ४. 33.8४ 
कोपाद्विजुम्भमाणस्य \1. 92.786 
कोपानल्समाबिष्टः ४1. ;9.00 
कोपाभिभूतः सदसा 1. 35.26 
कोपाविष्टः स द॑न्दुमिः 1४. 77.247 
कोपाविष्टेन तेजसा 1४. 66.236 
कोऽपिलोकेनमे वेगम्‌ [४. 6¢.362 
कोपे च हरिरीश्वरः {*/. 63.310 
कोपेन च महातेजाः {. 64.762 
,, महता कपिः ५]. 82.07 
); महताऽऽविष्टः ४. 52.106 
+ महताविष्टः ५]. 55.152 
„ परवीरहा \1. 59.74 
कोपनाभिपरि्ततः ५1. 58.220 
कोपोपहतचेतना ४. 25.100 
कोपोपायसमन्वितैः 1४. 54.70 
कोऽप्यसौ राक्षतेश्वर \{[. 32.780 
को व्रवीति ब्रवीहिमे [. 37.430 


(-4.1.1 


को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकादशान्‌ ४1. 75.138. 
,, भजिष्यति कौसल्याम्‌ 11. 30.710 
,, भवानित्युवाच तम्‌ \11. 18.870 
भवान्देवसंकाशः ४1]. 74.708 

, भवान्रपसंपद्ः ४1. 50.448. 
कोमला विल्पन्त्यास्तु [11. 60.326 
कोमलैनरत्यश्ाटिनी ४. 10.360 
को मां सेध्यामुपास्येव [1. 64.332 
को मे श्वस्तान्प्रदास्यति 11. 34.400 
कोऽयं कस्य कुतो वापि \. 48.55४ 

५, ,; ,, चायम्‌ ४. 42.62 

,, गिरा घोषयति 1४. 56.708. 

,, दुरात्मा दुदुद्धिः 1४. 11.500 
कोऽयमेवं महावीर्यः {11. 70.66 
कोयष्टिमिश्चा्जुनकैः 111. 75.129. 
कोऽयं यस्तु त्यया स्यातः \{{. 25.200 

,, रदोकर इत्युक्त्वा ४. 16.126 
कोऽर्थो मनीषितस्तभ्यम्‌ “1. 75.12 
कोऽवमन्येत बुद्धिमान्‌ “11. 14.254 
कोऽसौ पवंतसंकाशः ४]. 61.52 

५ ४. 77.122. 

„ रामो सुरनि द्रष्टुम्‌ 1. 12.1.18 
कोऽस्मिन्कल्पयिता पुरे {1. 76.87 
को राञ्ग् मद्विधो दरेत्‌ 11. 82.714 
४, रामस्य व्यतिक्रमः 111. 39.24 

छ 111. 50.750 

को रिपु प्रहतं यथा ४1. 64.171 
कोलाहले राक्षपस्राजयोधाः \{. 47.067 
को वधेन ममार्था स्यात्‌ [[. 63.208 
, वा दारोर्ेयोजितः 1. 48.47 
„, +» त्रेतो भविष्यति ४]. 62.727 
„> „» सुमहदप्रियम्‌ 11. 10.327 
„; +» हरति मैथिलीम्‌ 1४. 59.57 
कोविदारध्वजो रणे {[. 96.277 

„» रथे [. 84.36 


ॐ 


कोविदारष्वजो रथे 1. 96.78 
कोविदाराश्च पुष्पिताः 1४. 1.६0 
1४. 30.620 
, ++ +. 4.80 
कोविदारैश्च शोभिताम्‌ “1. 42.56 
को विद्यात्तक्येत वा ४. 9.71 
„› वि्ेत्सुदुराधर्षम्‌ ४1. 1.56 
„, वीरे योजनशतम्‌ 1४. 64.762. 
कोश्लेन्द्रं महाबलम्‌ 11. 74.310 
कोशयेन्द्रः ततः पशात्‌ {11. 65.756 
कोशेषु कुरे वीरम्‌ ४ [. 107.76 
र 11. 104.178 
कोशल नाम मुदितः 1. 5.58 
को शसंग्रहणे युक्ताः 1. 7.178. 
कोशाध्यक्षांश्च नैगमान्‌ $. 91.240 
कोशो गच्छति राघव {[. 100.546 
कोष्ठागारं ग्रहं बलम्‌ ४1. 7247.560 
कोष्ठागारायुधागारेः 11. 3.446 
कोसलानत्यवत॑त [1. 50.100 
कोसलानां च सर्वेषाम्‌ ४1. 102.356 
केसलान्कोसदेश्वरः 11. 49.80 
को हन्ता रवण वीरः #11. 62.88. 
हि धर्माथियोदहीनम्‌ [1. 06.122 
हि नाम सपत्नो माम्‌ ४]. 26.42 
,; हिमे जीवितेनार्थः ५. 07.486 
हि रूपमिदं श्रेष्ठम्‌ {11. 78.122 
हि सर्वषु रकेषु 111. 37.46 
,, दहि सिंहमिवासिनम्‌ ४1. 73.178 
,„, हि स्यादीद्शलो केके 11. 106.26 
„, दर्थः किं करोम्यहम्‌ ४11. 7105.40 
ह्यविद्वानपि पुमान्‌ 11. 53.108. 
कौतूहटसमन्वितम्‌ 1. 24.70 
५ 1. 37.239 
कतूदलतया ब्रह्मन्‌ 11. 76.350 
कोतूदरपरोऽभवत्‌ ४71. 94.30 
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कौतूहलं महज्जातम्‌ 111. 77.00 
कोतूहल्मन्वितः 1. 39.32 
कौतूहटसमन्वितम्‌ “1. 79.40 
॥ पा, 8.47 

कौतूहट्समनिताः +. 04.277 
कीतृष्ट्समन्वितान्‌ ४11. 77.220 
कौतूहल्समाविष्टाः ४71. 96.68 
कौतूहलं समुन्न: #¢ 11. 20.328 
कौतूदलात्वां प्रच्छामि “11. 75.166 
कौतूहलत्सूनतया गिरा च भ“. 74.270 
कीतूहयन्मां यदि राक्षसेन्द्रः ४. 48.470 
कौ तूहखाषनयनम्‌ {४, 13.750 
कौपीनमपसे मुनिः {. 4.22 
कौबेरं परमासनम्‌ «1. 22.250 
कौम्भकणिस्ततो वीरः ४1. 8.702 
कौ युवां कर गमिष्यथः 111. 3.10 
,, ,, चीरवाससौ {४. 3.80 
,, युवामिति दानवः 111. 70.776 
, युवां सुनिदूषको [1.2.720 
,, ,, वृषभस्कन्धौ 111. 69.43९ 
कोटी श्रीरभिवधिता 1५४. 29.96 
कौलीने सर्वैतो गते “1.:64.300 
कौ शङ ब्रूहि मैथिलीम्‌ ४1. 72.230 
कौशाम्बीमकरोत्पुरीम्‌ 1. 32.60 
कौरिकं गाधिनः सुतम्‌ 1. 18.400 
कोरिकस्तु तयेद्याह 1. 67.278 
कौशिकस्य महात्मनः {. 51.167 
कौशिकः स तपोधनः 1. 37.167 

,», स्वैदेवताः 1. 60.264 
कौशिकाद्धमते वाक्यम्‌ 1, 68.6८ 
कौरिकाय पुरा दत्ता {. 27.736 
कौशिकाश्च समन्ततः {४. 47.770 
कौरिकीतीरमासाय् 1. 63.158. 
कौशिकी परमोदारा 1. 34 80 

,, प्षरितां वरा 1. 34.270 


कोरिकी सरितां श्रेष्ठा {. 34.210 
 कोरिकोऽथ यवक्रीतः ४1]. 1.24 
कौशिको मुनिधुगवः 1. 23.22 
„+ रघुनन्दन {. 34.6वै 
कौशिक्यां ,, 1. 34.704 
कौशेयं कनकप्रभम्‌ 17. 54.20 ` 
, चापि शोभनम्‌ \“{. 75.970 
शेयवच्रां मलिनाम्‌ #1. 26.448 
कोरोयश्च महातरषिः ४1. 7.44 
शोयस्योपरि स्वयम्‌ 1]. 57.144 
शेयानि च वाणि {{. 32.760 
त 11. 68.98 
कोेयोद्धतपण्डुना ४. 55.104 
कौघल्यां केसटेश्वरः 11, 63.30 
कौसल्या च यथान्यायम्‌ [1]. 62.188 
,; „>; यशस्विनी 11. 83.60 
„, मित्रा च 1. {77.100 
11...65.169 
11. 65.216 _ 
 [. 65.228. 
ति 11. 73.83 
४  [. 74.88 
४ 11. 89.130 
ठ ४. 13.256 
४ 11. 63.760 
कौसल्या चैव राजाच [. 31.148 
र 11. 86.752 
कापल्याजनयद्रामम्‌ 1. 28.106 
कौसल्यां च य आशिभिः [1. 32.158 
कोसल्यां च यशस्विनीम्‌ 1. 210.47 
कासल्यां च सुमित्रां च [[. 12.710 


क 
? 
क 
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४ 11. 12.002 
9? 1. 37.70८ 
+) 11. 53.75८ 
1 ४, 72.200 
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| कासिल्यां च सुमित्रां च 1. 126.446 


\!11. 64.156 


99 


| कौसल्यां चैव पेम 11. 55.252 


| 


| , जननीं ततः 11 27.200 
। कौसस्या तत्र जग्राह [{. 92.168 
| कोसस्यातोऽतिरिक्तं च 11. 8.780 


` कोंसल्या त हयं तत्र 1. 14.338 


9); त्वरुखत्यनम्‌ 1 87.76 
„ दीधेदर्दिनी {1. 73.700 
,, धमेकाम्यया [. 74.344 


। भांसस्यानन्तरं राज्ञः 11. 65.188 





कोसल्यानन्दवधन #1. 7124.511 
कौसस्यानन्दवधनः 1. 1.1.71 


¢ 1. 66.750 

{[. 72.400 

५ 11. 37.87 

र 1. 47.780 
\/1. 07.584 


कसल्यानन्दवधनम्‌ 1. 73.260 
= 11. 80.770 

कोसल्यां धरमसंयुक्ताम्‌ 11. 74.128 
कौसल्या पतितं पतिम्‌ 11. 57.280 
कौसल्या परमाङ्गना {{. 25.284 
कोसल्यापि तदा देवी [1. 20.143. 
कौघल्या पुत्रवात्सल्यात्‌ 11. 20.226 

+> पुत्ररोकार्ता 11.24.528 

५ 9 „44.417 

„+ पुव्रहीनेव 11. 59.766 

१ ` प्रतिपत्स्यते ४1. 02.566 

,„ प्रमदोत्तमा {1. 3.487 

,» प्रमुखास्तदा {1. 76.204 

५, प्रमुखाः लियः 11. 92.367 

„ प्रीतिवर्धनः ए. 37.40 
99 3१ 696 38.10 
+ बष्पपूर्णाक्षी [[. 66. -2 


कौसल्या बाष्पपूर्णेन [[. 10.4.32 
„> बाष्पसंरुद्रा 11. 24.16 
> बाहुमङ्गना 11. 42.40 
+» बिष्यादार्या [[. 31.228 


„ शृशदुःखिता 11. 75.10 


कोसल्यामभिवादयय च $. 72:2.207 

कासस्यामम्यवादयत्‌ {{. 40.30 

५ 

कासल्या मम दक्षिणाम्‌ 11. 32.227 
„» मांचरामं च [[. 22.808 
० मातृनन्दन 11. 76.594 

कोसल्यामाह दुःखितः [{. 62.67 

कौसव्यामिदमन्रवीत्‌ [. 16.26 


न 1. 42.334 

४ 11. 64.74 
कौसल्यां पतितां मुवि 11. 57.33 

र 11. 65.240 


, परिवार्याथ [. 34.130 
„ परिसान्त्व्येदम्‌ 11. 84.726 
+ पार्थिवात्मजः 11. 75.594 
„ पाश्व॑तो दृष्टवा [1. 62.36 
, पत्रश्ोकार्ताम्‌ 11. 63.56 
, _ म्रत्युवाचेदम्‌ 11. 75.700 
+ प्रमदोत्तमाम्‌ 11. 44.70 
+, प्रसुखे कृत्वा \{. 24.750 
,» प्रक्ष्य दुःखितौ {. 75.90 
कष्िल्या यत्र जीवति 11. 57.22 
कोसल्याया गृहं तत्र {{. 42.26८ 
कौसल्यां योजयिष्यति {{. 7.25 
„ राममातरम्‌ 11. 21.70 
+; व्यावहारिकः 11. 66.724 
,; शरणे यामः [. 78.75८ 
,› समुपस्थितः {7. 32.274 
9, हि सृपात्मज [{४. 1.7720 
कोसल्याया गृहं शीघ्रम्‌ 11. 42.273 
कोसल्यायात्मसंमवम्‌ 11. 74.730 
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कौसल्याया निवेशनम्‌ 11. 42.390 
श 11. 75.80 
„, निवेदने 1. 72.130 
कौसल्यायाः फरिष्यति 1. 02.530 
कोसल्याया भविष्यसि 11. 53.179 
| कोसस्यायां महातेजाः 1. 4२.42 
| ,, महावलः [1, 7118.50 
| कौसल्यायाः दछ्युभं वचः [{. 62.797 
। कौँसल्यायास्तथा कचित्‌ 7, 36.228 
कौसल्ये नरपतिः [. 26.278 
,, न्यवेदयन्‌ {{. 3.47 
कौ ्ल्याययां यथा युक्तः {. 20.38 
कौसल्या रहिता मया 11. 53.240 
„, रुदती चार्ता 11. 67.1८ 
५) लोकमर्तारम्‌ ४. 38.536 
,; वतेयिष्यति 11. 74.284 
कौसल्या वाक्यमब्रवीत्‌ {1. 75.60५ 
िः „ 04.23 
कौसल्या विनशिष्यति ,, 57.780 
,; व्यञ्जदूबाष्पम्‌ ,, 62.700 
>> शब्द्मक्ञाय ), 5.56 
,„, शुभददोना ,, 24.740 ` 
,„, शुशुभे तेन {. 18.128 
४ +. “1.49 
रोककर्षिता ,, 42.70 
,„ शोकखाल्सा ,, 57.320 
„ सुतमव्रवीत्‌ ,, 112.200 
छतवस्सला , 24.780 
„ सुप्रजा राम 1. 23 28 
9 +. +; 01 1008 
# -# =+ + 01.323 
» सुप्रजास्तात {{1. 4.758. 
„„ सखषुषे रामम्‌ 11. 92.228 
,; सूतमव्रवीत्‌ ,, 60.10 
„ हृदयेगमम्‌ ,, 39.320 


कौसल्ये चित्तमोहेन  ,; 64.720 
,„ त्वरयन्ति माम्‌ ,, 64.667 
„> त्वंहि मां स्परश ,, 64.67 
,; राघवं विना ,, 59.370 

कौस्तुभस्य सहोदरम्‌ ५. 22.227 

कतुक्रियाणां प्रशमेकराः सदा *“1. 5.456 

कतुप्रवरयाजनाम्‌ ४. 18.20 ` 

कतुमिश्वाप्तदक्षिणः 11. 105.527 

क्रतुमध्योपनीतानाम्‌ 111. 70.66 

कतुयुख्ये महत्मनाम्‌ ४11, 92.770 

क्रतुरेष समाप्यते 1. 8.784 

न ५, 12.100 

कतुश्ेव महाबलः [1. 24.80 

कतुं शक्ताः कथंचन 1. 58.44 

क्तु समाप्यतु तदा ,, 14.453. 

क्रतून्‌ करिष्यामि ४11. 36.556 

क्रतूनां फलमेव च ४, 105.2470 

कथनो नाम वानरः ४1, 26.42 
, „, यूथपः ए. 27.23 

कन्द्तीवाद्रिकन्दरैः ४. 55.310 

कन्दन्त्यः सहसा पेतुः #. 54.268 

कमता गोष्पदीकरतः ४. 36.680 

क्रमतेऽम्बरमुत्तमम्‌ “11. 35.264 

क्रमतो योजनशतम्‌ ४. 1.1336 

कममाणः क्रमेणेव ५, 54.160 

करममाणमिवाकाशम्‌ ४.1. 61.26 

क्रममाणचिविक्रमः 1४. 65.754 

क्रममाणं समीक्ष्याथ ४. 71.732 

क्रमयोगार्थतत्ववित्‌ ४1. 47.507 

- करमशः सागरान्सर्वान्‌ ४11. 34.276 

क्रमायेनाभिषेचिताः ४1. 28.650 

क्रमाद्वै तप आविशत्‌ ४11. 74.244 

कमितुं शतयोजनम्‌ 1४. 64.70 

कमेण गत्वा प्रिलेकयन्वनम्‌ [[]. 75.302 
जग्राह च पादयोद्म्‌ ४. 4¢.340 
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कमेण रम्यः द्युभकषिल्पिनिर्मितः {1. 80.22 
,, स तपोधनः [11. 9.27 
क्रमेणायागतं मम 1. 26.204 
कमेयं सुबहून्यपि ४. 2.40 
क्रव्यादा दाश्णा वाम्िः ५1. 89.378. 
कन्यादानं च स्वैषाम्‌ 11. 25.776 
, मृगाणां च ‰. 10.218 
क्रव्यादानुगतो रणे #“11. 27.430 
करव्यादा व्यपक्ष्रन्तु ४1. 10.206 
क्रव्यादाश्चापसम्यानि 11. 09.306 
कन्यादेस्तच्छरीरं ते ४1. 32.230 
करान्तवान्सवनाणवाम्‌ 1४. 10.234 
क्रामत्यवुदिते सूयं {४. 11.46 
कामन्नेव गतोम्बरम्‌ ४11. 35.29} 
क्रियतां च महाबल [11. 34 25 
,, तत्सखे शीघ्रम्‌ {11.42.148 
„,„ नगरं सर्वैस्‌ 1. 11.2.46 
„ निर्विशङ्कन [[11. 54.246 
क्रियतामटेकूक्तः {४. 25.304 
क्रियतामविचारितम्‌ 11. 76.770 
क्रियतामस्य विरोधश्च ४. 77.18८ 
क्रियतामस्य निग्रहः ४. 48.15} 
०) ४. 53.24 
 # भाषितम्‌ ४. 49.726 
„ संस्कार ४. 100.256 
# ,, #. 7171.7078 
करियतामायतिक्षमम्‌ #1. 35.347 
क्रियतामिति मां वद [[. 75.74 
क्रियतागुदकं पितुः 11. 102.70 
{1. 103.74 
क्रियतामोध्वेदेहिकम्‌ 1. 47.720 
क्रियतां पालनं पुत्राः [. 32.46 
„ बउुद्धिनिश्वयः 1. 59.287 
, सम शासनम्‌ \“1], 62.760 
मे दयाभद्रे 1]. 13.188 


क्रिवता यदि रोचते {#*. 49.707 
„+ „› शक्यते “11. 73.784 
, रमणीयं च *. 54.716 
५ राघवस्यैतत्‌ 1४. 20.750 
,, रित्िभिम॑म "711. 54.86 
,, शिद्पिभिः पन्थाः [1. 79.738 
,, साधु वानर 1४. 31.340 
खखिनस्तथा +“. 97.234 
क्रियते कदनं महत्‌ 111. 6.17 
,, गन्तुमिच्छृतः 11. 30.87 
,, पितृश्ासनम्‌ 11. 21.350 
„, भुवि नान्यथा 11. 27.370 
„„ मे निवारणम्‌ 11. 31.74 
क्रियतां तेषु नित्यः #{1, 54.72 
करियन्ते दाशबन्धुभिः {1. 89.28 
क्रियमाणै कृतं वापि 1. 7.40 
क्रियमाणं मया रणे ४1. 63.336 
„ वने घोरम्‌ 1. 6.786 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति ४. 72.310 
ध ,„ ([, 63.66 
क्रियमाणामिवासकृत ४. 75.64 
क्रियां विधिविवजिताम्‌ 11. 7109.66 
,, वेवाहिकीं प्रभो 1. 73.790 
क्रियाकत्पविदश्चैव *{{. 94.70 
` करियाधमण तत्ववित्‌ 1. 60.180 
क्रिया न ह्युपपद्यते ४1. 14.530 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसादम्‌ 1४. 30.778. 
क्रियामेव चकार सः ५]. 71.707 
क्रियाधिकेषोऽप्यनुवर्तितन्यः [४. 30.200 
क्रियास्तत्र विनिषटितो [1. 3.20 
क्रियाः सर्वः प्रवर्तन्ते “1. 83.326 
करीडतः पथि दारकान्‌ {{. 36.790 
क्रीड तस्त्वेषर नः पुत्रान्‌ 11. 36.228. 
क्रीडतां राम पम्पायरम्‌ 111. 73.350 
क्रीडतीव समन्ततः 1४. 7.73 
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क्रीडते सह नारीभिः “{[. 32.26 
कीडन्तमिव चान्यतः 1४. 64.5}2 
कीडन्तमिव देवेशम्‌ 1४. 29.52 
कीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकैः 1४. 30.51 
क्रीडन्ती राजहंसेन 111. 56.202 
क्रीडम्तीं वरणाल्ये ५11. 56.74 
कीडन्तो नन्दनवने 1. 15.248. 
कीडन्त सहयोषितम्‌ “11. 32.134 
कीडन््योऽप्सरसशरैव 11. 2.00 
कीडमानाय कथितम्‌ 11. 32.376 
कौडमानाश्च विखन्धाः {{. 28.88. 
क्रीडस्व च समं घ्ीमिः 1४. 77.35८ 
करडा गृहाणि चान्यानि ४. 6.372 
क्रीडापयति योषितः \{[. 32.18 
कौडामनुभविष्यन्ति ४. 73.320 
करौडारतविधिज्ञाभिः 111. 35.150 
क्री डारतिविधिज्ञानाम्‌ 111. 38.242 
कीडा्थं नो भविष्यति ,, 43.710 
कौडार्याश्वाप्युपस्कराः 1. 30.44 
क्रोडितेनापराः क्रान्ताः ४. 71.58 
करीडित्वोपरतैनरेः 11, 77.220 
कीडित्वोपरतं रात्रो ४. 9.40 
ध ४, 10.108. 

कोडोटहेशान्मनोरमान्‌ 11. 04.72 
कुद्ध कुद इवान्तकः 111. 25.374 
„, तं रिपुधातिनम्‌ ,, 25.710 
„>+ दशरथात्मजम्‌ 1४. 33.30 

;; निःश्वसमानं तम्‌ [४. 31.28 
„, वानरपुद्घवाः ४. 62.240 

,; मृत्युमिवासीनम्‌ ४1. 13.170 
कृद्धः किमिति चिन्तये 1. 32.34 
„) परिलिदन्ृक्ताम्‌ ४1. 8.22. 

„ परुषग्रा वाचा ४. 55.40 


केहि 


 ,; पापेन कुर्यात्किः ४. 55.48. 


प्रचिच्छेद सुतोऽनिर्स्य ४1. 70.46८ 


॥ 
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तुद्धाः पं इव श्वघन्‌ “1. 88.370 
५ , + 00.450 
„ स विपुलं शिखम्‌ \{. 98.97 
„, सोमित्रिरुत्पत्य ए. 47.422 
 » संरक्तलेचनः [1 29.750 
४ ४ ,, 31.30 
ध „+, #‰1ा. 25.50 
कुद्माज्ञाय राम तु 1. 770.18 
„+ श्रुतम्‌ {1. 78.13८ 
कुखश्वतुमिधिच्छेद ४1. 43.200 
कुदधशेनमभाषत 1. 63.226 
कुदटस्तथो यथान्तकः 1. 27.300 
कुद्धस्तस्य महाभाग 1४. 77.406 
कृस्तु भगवान्हरः 1. 43.64. 
कुद्धस्तेन महामुनिः {४. 48.737 
कुद्वधिशौषों निरितामुग्रम्‌ ४1. 70.260 
कुद्धस्य च विशेषतः 111. 70.730 
+ प्रमुखे स्थातुम्‌ ४1. 71.36 
„+ ममर्सयुगे [४. 30.75 
`, दरिपयैन्ते [11. 49.50 
कृद्वादमिशिखामिव “1. 87.40 
कुद्धानां जयमिच्छताम्‌ \{. 95.400 
कुदधानामपि गजताम्‌ ए], 44.718 
कुद्धानाशीविषानिव {11.28.46 
कुद्धानां रक्षसां कीर्तिम्‌ “11. 27.376 
 वक्मागतः \{. 30.34 
कुद्धान्परस्ादयन्तर्वान्‌ 11. 20.40 
त 11.47.34 
करुद्धा: पराश्चापि विनिःश्वसन्त्यः ४. 5.73 
कुद्धायाः परष्‌ श्रत्वा 111. 59.230 
कुद्धायां मयि पक्षिणे ४. 38.170 
कुद्धा राजानमत्रुवन्‌ [1, 36.207 
कुदा वा निदहेदपि . 9.34 
कुद्ाविवं मुनंगमो 1. 21.870 
द्धा: समभिदुदुः , ४. 76.600 


२७६ 


करुद्धा संरक्तलोचना 111. 48.200 
करुद्धाः सवे निशाचराः 111. 48.207 


| करुद्धा संखजिता तदा ४. 38.180 


कद्धे त्सिमस्त्‌ काकुत्स्थे 1४. 57.108. 
„„ त्वयि सर्वर “11. 84.74 
कुद्धन च तदा राजन्‌ ४1. 15.88 
„+ सृपतिस्तदा ४11. 19.220 
„ विप्रसुक्तोऽयम्‌ ए. 22.418 
कदधेनानेन निर्जिताः ४1. 92.394 
कुद्धनाशीविषेण च ५. 16.20 
कृद्धेनाशीविषैः शरैः 1. 44.377 
कुदधेनाशीविषोपमा ८. 100.340 
करुदनेनद्रजिता वीरौ ४1. 48.80 
कुदेवाश्वपतेः घते [{. 9. 220 
कुदधेरपि सुराः 11. 71.307 
कुदर्वानर पुंगवः ४. 65.90 
तुदधस्तेरदयु्षत्य 1. 24.288 
कृद्धो जदूनुश्च राघव [. 43.354 
,, नाग इव श््षन्‌ 11. 92.284 
कृद्धः परमसंप्रा्ते ७11. 53.176 
कृदोऽ्रवीदिरि तत्र 111. 64.30५ 
कदरो दमः शरं घोरम्‌ 111. 67.92 
,› ;; समुद्रान्ताम्‌ ,, 67.136 
१, रामस्य पर्यतः ,; 78.210 
,» वानरपुङ्गवः ४. 71.752 
वािनमव्रवीत्‌ {/. 16.271 
, वाटी महाबलः [४. 72.161 
„ विस्फुरमाणोष्ठः $. 70.570 
वे राक्षसेश्वरः ४. 57.10 

„› वैवस्वतः प्रभुः छ. 22.32} 
,) हन्यात्युरूनपि ४. 55.40 
कध्यन्तीव प्रहृष्टेन . 38.100 
कूरं कमं समाचरेत्‌ 1४. 14.204 
कूरक्मन दि राक्षस ५1. 88.277 
कूरकर्मा दशाननः ४. 58.470 


[2 
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कूरकर्मां निशाचरः 711. 26.72 
, स राक्षसः “1. 68.470 

कूरः कोधवदागतः ४1. 92.327 
कूरमिन्दियतापनम्‌ ५, 73.221 
करशरैत्रवनानिलः [४. 1.36 
करस्य निश्वयै तस्य \1. 34.186 
कूरस्वनोऽथ गोमायुः 111. 57.20 
कूराः कुरकचेक्षणाः ५1. 113.370 
कूरतरेश्चषणाः ४1. 73.29 
+) क्रूरं प्रवषन्ति ४1. 23.56 

+, +, प्रवषेन्ते ४1. 47.146 
कराणां पापकमेणाम्‌ ४1. 713.440 
करूराणि प्रतिपेदिरे ४. 42.24. 
कूराभिरभिषंदताम्‌ ४. 58.580 
करा स्रोकजगुप्सिताः 111. 29.47 
कूररनायैः सौमित्रे 111. 18.198 
रूर समन्वितैः ४. 2.31 
कुरेमाषिणकेरपि [1. 176.147 
नूरेः संभरत्सितोऽनघः 11. 75.777 


99 


चि 


कूरो वा यदि वाशठः [[1. 71.907 ` 


क्रोडाः शष्पाग्रनि्म॑लाः “11. 18.371 
क्रोधं चक्रे दारणम्‌ ४1. 44.320 
, च द्विगुणे चक्रे ४1. 00.716 
करोधताग्रेक्षणः शरः ५. 81.20 
कोधतीत्रेण चष्चुषा ४. 30.740 
करोधदूषितनेत्रस्त॒ ४1]. 32.398 
क्रोधनाः कलषप्रियाः ४. 17.97 
ञं ५ ४. 17.150 
क्रोधना प्राज्ञमानिनी 11. 70.100 
क्रोधनीयानि वयन्‌ {{. 20.40 
प [1. 47.30 
करोधनं व्यसने दन्ति 111. 33.160 
कोधपर्याकुलाक्षरम्‌ 1. 58.64 
ह {. 59.724. 
च्‌ @- 


च चक्रे सुभृशं तदानीम्‌ #1{. 7102.704 


२७७ 


को धपर्यक्टिक्षणाः [. 40.247 
कोधप्रसुक्तेरिषुमिः ४. 34.338 
क्रोधमय निशामिमाम्‌ {४. 17.530 
| क्रःधमभ्यगमत्तीत्रम्‌ “11. 20.3८ 
| कोधमागमनं चैव 1४. 37.270 
| कोधमात्मनि संश्रितम्‌ 11. 10.287 
| कोधमानकृतप्रज्ञाम्‌ 11. 92.268 
| क्रोधमालम्ब भूपते ४. 2.70 
क्रोधमादहारयत्तीत्रम्‌ 111. 24.342 
॥ि ४11. 69.16 
कोधमादरयद्धशम्‌ 1४. 14.20 


क्रोधमादहरयामास #1. 56.10 
- क्रोधमुत्पाद्य नो भवैः {1[1. 20.132 
क्रोधमुत्पाय हि मया {. 49.26 
क्रोधमुत्छक्ष्यते घोरम्‌ 1. 64.30 
कर धमू.चछुतू्पस्तु ५1. 56.28. 
करोधमोहसमाविष्टः #{. 92.40 
कों प्रासादधषेणात्‌ ५. 47.927 
क्रोध भीममहं मोक्ष्ये ४1. 25.258. 
करोधरक्तेक्षणो धीरः ४1. 647.1338. 
क्रोधलोभौ षरिमोक्तव्यौ 11. 28.248 
क्रोध विस्फारितेक्षणः 1. 54.104 

९५ र]. 21.250 

क्रोधवेगेन संयुक्तः ४. 40.88. 
क्रोधव्याकुललोचनम्‌ ४1. 46.304 
करोधलोकसमन्विता #*11. 98.710 
कोधशयोकसमाविष्टः #“11. 98.3८ 
कोधश्च व्यपनीयताम्‌ 1५. 12.200 
कोधश्चापादितो महान्‌ 1#*. 15.20 
क्रोधसंरक्तनयनः [. 50.178 


ध 1. 62.156 

„„ . +. 104.216 
कोधरसर्तलोचनः ४. 44.700 

५) “1. 95.30 

ति फ. 99.220 


कोधस॑रक्तलेचना #{{. 22.20 
५ 1. 36.220 

छो घसर्‌म्मसंयुक्तः #, 22.76 
को धस्य वशमागतः ४.{. 36.20 

„ वङमागम्य 11. 50.240 

„ वशसयिवान्‌ 1. 59.7340 
स्मोषहपथमानेन ४1. 72.76 
कोधागारमभिद्रुता 11. 70.270. 
` क्रोधामारे प्रविश्य ,, 9.228 
क्रोधागारे च परतिता,, 10.8८ 
क्रोधागारं विशालाक्षी ,, 09.556 

क्न धचच्रमनन्तरम्‌ \/{. 00.104 

को पाच्छूषणलां पुनः 1. 21.710 

क्रो धात्कम्पितकुण्डलः 1]. 76.119 
कोधात्कामाथहेतोर्वा 1. 7.86 
क्धात्तसनुरेश्वरम्‌ 1४. 71.370 
 करोधात्तमसुरोत्तमम्‌ {४. 21,20त 
केधात्प्दुद्राव रणाय भूयः ४, 64.927 
कोचास्रस्फुरमाणेष्ठः 711. 59.20९ | 
करोधातप्रदरघ्रदथवापि कामात्‌. [[. 21.500 
कोधात्संरक्तलेचनः {४. 09.220 


४ + 77.70 
द ८१ १। 
ॐ) ४1. 98.16 


कोधा्छा च निरृता [. 49.39 
कोधात्षुपरषं वचः [[{. 56.224 
कोधत्तृतं च दषः ए. 29.48 
कोत्रादमर्षादतिरिप्रधर्णात्‌ [ ४, 24.68 
कोधादिन््रजिता येन /{. 45.220 
करोधाद्धममपास्य च 02.500 
करोधद्रक्षोधिपात्मजम्‌ ,, 81.170 
करोधादुद्िगुणताच्राक्षः ,, 52.278 
कोधादुषद्वियुणसरन्धृः ,; 68.400 
कोधाहपताभिलेचनः 1४. 15.47 
कोधाहैवेधरेण ह ]. 23.134 


-----"---------------“~------------~------------~-------------------~-----------------~ 


९४८ 


कोधादयश्च भवेदभ्िः ४1]. 26.348 
कोधान्नादं नदन्सोऽथ #“. 04.16८ 
को घान्मोदाच्च साहसात्‌ 11. 106.740 
करो धार्दितः शोकरपरीतचेताः ४. 59.30 
को धाष्टोकान्दटन्निव *1{1. 14.24 
करोधाविष्टं ठु वदेदीम्‌ 11. 29.240 
कोधाव्यक्तक्थस्तत्र ५. 95.4८ 
क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः “1. 18.716 
 कौघेन कटटषीकरतः {. 60.220 

१9 ४1. 53.27 

४“, 55.107 
५ “11. 105.50 


„; च दुरासदम्‌ ५1. 64.151 


 ,, ज्वलितानना [. 9.17 
3 द्िगुणाविष्ठः ॥॥। 53.2.76 
„ महता तदा ४1. 64.45 
,; महताविष्टः [[ 40.70 
५ = भा. 53.76 
9 39 ५ 65.730 
2 > ५. 65.276 
५, महता वृतः ४. 44.150 


वज्रदष्र तम्‌ “1. 54.160 

करधिन हि पिता मेऽसो 1]. 60.128 
कोधेनाभ्यत्पपात च छ. 88.30 
कोधेन्धनो निकुम्भासिः छ. 7.90 
कोधो न मृदुतां व्रजेत्‌ ग, 29.130 

„+ नान्तरमाविश्त्‌ {, 65.34 

, मामभ्यवधेत ४. 58.1000 
को धोऽयमतुलखे मम [[[. 22.27) 
कोशतः परमतस्य 1. 45.20 
कोरतश महानादम्‌ ८. 11.126 
कोरतो न शृणोति मे [[. 64.40 
कोशतोऽपि स्वनो गुरोः 1४. 9.78 
कोशन्तः प्रययुः सवै [४. 25.343 
कोशन्तमनिलोदधतम्‌ {४. 40.364 


कोरान्तं पयैदेवयन्‌ 11. 40.384 
करोरान्ती कुररी यथा \1. 32.34 
रोशन्तीं कुररीमिव 1४. 70.289 
छोशन्ती चेदमव्रवीत्‌ 1. 54.70 
कोशन्तीनां सदशः 11. 76.276 
कोशन्तीभिरनुहुतः {{. 65.267 
कोरन्ती मधुरस्वसम्‌ 111. 52.426 
क्रोशन्तीं पृथिवीतरे 11. 78.760 
क्रोशन्तीं प्रतिवक्ष्यति 11. 57.270 
कोशन्तीं सुक्छमूधलाम्‌ {४. 59.270 
कोशन्ती रामरामेति 7४. 6.108 


ह ,, ४. 58.768 
कोशन्तीं ,, (1. 40.446 
ध „ 1. 52.88 
क „“ 1.0.146 


कोशान्ते विप्रदुद्रुवुः ४1. 96.30 
करोदान्तं हि यथा्यर्थम्‌ {[1. 59.186 


क्रोशन्त्यः कर्णस्वनाः 1४. 25.360 


करो्न्त्यो इतवान््रव!ः “1. 04.57 
करोरमात्रे त्वयोध्यायाः ४1. 125.206 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा [1. 55.88 
1 1. 55.322 
ददद्तुः 11. 69.334 

„ सदारजः ४.1. 100.50 
क्रोशमानस्य कौशिकः {. 60.19 
कोदासानाः परस्परम्‌ ४11. 27.576 
क्रोशादेव नरषभः 11. 90.70 
कश्च गिरिमतिक्रम्य 1४. 43.200 
„+ तु गिरिमासाद्य 1४. 43.254 
करोश्चवर्दिंणवर्णानाम्‌ ४1. 75.200 
तरौ चवर्हिणसंघुष्ः ४. 3 118 
करोशमघ्लं तथव च {. श्.7्व्‌ 

1. 56.90 

कोशं पत्ररथा इव ४1. 7.32 
कौश्ये श्चा रनिःस्वनम्‌ 1. 2.94 


१५ 


| 
| 
| क्रौश्चाश्च कुररः सह 7४. 58.254 
। 
| 
। 
| 


९७९. 


करौशचस्य खमिव द्विजाः “1. 12.334 
ध “{. 63.700 





|  करो्चस्य तु गुदाश्वान्याः 1४. 43.27 


कौथ्स्वने शालिवनं विपक्रम्‌ {४. 30.537 
कौश्चहंसरुतायुतम्‌ {1. 70.724 

कोशच हन्यादक्ारणात्‌ . 2.20} 
कोव्ारण्यमतिक्रम्य {11, 60.8८ 
दौश्वारण्यं विविशतुः 111. 69.56 

कौश्वावटे विराधस्तु ४1. 07.608 


रौश्चाविव चुक्रजतुः ५. 60.490 





॥ 


,, सह सारैः 7४. 50.25 


| कौश्चीनामिव नारीणाम्‌ {1. 76.278 


निःस्वनः {{. 39.409 
दोची भासीं तथा श्येनम्‌ {11. 14.776 

,, विल््ामिव वीक्षमाणाम्‌ {{. 78.266 
क्रमं चाप्युपजग्मतुः ४1. 88.620 


1, 


| ,, नतौ जग्मतुराद्छ वरौ ४1. 40.200 

। छ्ान्तदुबेलदुःखार्ताम्‌ 11. 42.230 

| क्वन्तद्वमल्तायुतैः ४. 41.170 

। छ्ान्तानाश्वास्य वाजिनः {1.7.70 

| छान्तो रुथिरसिक्ताङ्गः 1४. 12.228. 

। द्विन्नपक्षोत्तराः स्नाताः 11. 03.178 

| द्विदयते्यं त्वया जनः ५. 14.260 
छ्िदयन्तीं पविदेचां त्वाम्‌ ४1. 113.208. 
छ्िदयन्ते धम॑शञीसश्च ४1. 83.216 

„+ सचराचराः ४11. 20.2६0 

दछिदियन्तं वानराधिपम्‌ ४11. 35.724 
द्विस्यमानांश्च देहिनः ४11. 21.120 
द्विश्यमानो मुहुमुहुः {11. 57.367 
करिष्टकौशेयवप्तनाम्‌ ४. 20.308 
्विष्टकोशेषवासिनि ४. 33.59 
धिष चन्द्भिवाम्बुदैः 11. 104.25 
्िष्टमङ्धिष्टकमणाम्‌ 11. 704.49 
्िष्रूपामसंस्पर्श्णत्‌ ४. 70.238 





्वष्टेनोत्तमवासत्ता ४. 15.210 
कूटृपतसर्वासिनं श्रीमत्‌ 11. 07.356 
छदां स्वं नावबुध्यते +. 20.140 
देशश्च निरयोपमः +. 100.507 
हेशानामतथोचितः [{. 704.70 
देशानां त्वं सुखोचितः 11. 57.50 
्ेष्टमहसि मां न त्वम्‌ [४. 17.718 
ष्ठं योग्यो न मानुषः ¶. 20.84 


क्त खल्विदानीं मार्येण “1, 20.20८ ` 


क" गच्चुतत भयत्रस्ताः #1. 66.56 
9 ध ४1. 66.210 
„> गच्छसि वरारोहे 111. 67.106 
क... 1 28924. 
क गतस्तस्य मोक्षते [[1. 51.270 
५ ४. 22.15 
क गतिमनुषाणां च [. 6¢.108. 
क गतो लप्स्यसे शम [11. 53.238 
क गतोऽसि विहाय नः 1. 02.134 
५ ४1. 92.754 
क चक्षत्रतपःक्च [[. 9.20 
५» + ते क्षत्रियब्लम्‌ [. 56.48 ` 
»» +, नीचपराश्रयः +“. 87.140 
२, +) ब्रह्मबलं महत्‌ 1. 56.40 
५ »» मायाबलश्रयम्‌ #{1. 75.07 
„» „› यक्षाजेवं युद्धम्‌ 17. 15.08 
५», शघ्लं क च वनम्‌ [[. 09.248 
५ „» स्वजनसंवाप्षः ४1. 87.746 
„ चारण्यं क्र च क्षात्रम्‌ [[. 106.188 
» चासौ तव भर्ता वै 1], 25.452 
> >+ सुनिपुंगवः ४1, 94.23 ` 
% चास्य भवनं तात [1]. 68.7८ 
कचिच चतुरो मासान्‌ [17. 71.252 
, व्क्ामरनिषण्णकायेः [. 28.37 
कचितकुमुद खण्डे [1]. 50.218 
कचित्कुटन्ति दादणम्‌ 1. 33.360 


६८4० 


क्रचित्कचिपवैतसंनिरद्रम्‌ 1४. 28.1८ 
कचिप्तययवनाकुलाम्‌ 11. 50.204 
क्चित्परिदशान्भासान्‌ 111. 71.240 
कचित्पवेतमत्रेश्च 1४. 64.56 
क्चित्पानं विभागतः ¢. 17.284 
क्रचित्पीतान्यशेषतः ४. 77.27 
कचित्पुटिनशालिनाम्‌ {1. ५5.9४ 


कचित्परकाशें कचिदप्रकाशम्‌ 1. 28.178 
कचित्प्रगीता इव प्रद्षदोधेः 1. 26.330 
कचिता इव नीलकण्डेः 1४. 28.330 
कतचि्रतततैः कचिदुनदद्धिः 1. 28.379 
| कचित्परमत्ता इव वारणेन्धैः [1 ४. 28.33५ 


कचित्पुष्ोत्पर्च्छन्नाम्‌ 11. 50.206 
कचिस्सिद्धजनाकीर्णाम्‌ 1. 95.4८ 
क्चित्पुसंवरते देशे ४. 56.30 
कचित्िमितगम्मीराम्‌ 1. 50.173 
कचित्तीरसरैवृ्ैः 11. 50.208 
कचिदभ्यागतं पुनः 1. 43.244 
कचिद्धविशेषाणि ४. 7.2476 ` 
४ #. 77.298 
कचिदश्वो निवतते ८]. 75.28 
कचिदाभोगपु्िनाम्‌ [[. 50.78८ 
कचिदाभाति शङ्कैश्च 1४. 24.220 
कचिदावतंशोभिताम्‌ 11. 50.160 
कचिदुद्धमते योगात्‌ [[7. 60.36९ 
कचिद्रन्ुं हरिश्रेष्ठ ४. 6.1.226 
कचिद्रम्भीरनिषोंषाम्‌ 11. 50.100 
कचिद्‌ दटूततरं याति [. 43.230 
कचिद्वाष्पाभिसंरुदान्‌ 1. 28.148 
करचिद्वेणीकृतजलाम [{. 50.16८ 
कचिद्धक्षयांश्च विविधान्‌ $. 17.28८ 
| कचिद्धीतोऽपसपति 1. 75.287 
| कचिदूभूप्रणनिःस्वनः ४. 61.67 
| कचिद्धेरवनिःस्वनाम्‌ 1]. 50.770 
कक्तियाति दानेः शनैः [. 4.24 


--~----------------- 


क्रचिद्वादित्रघोषश्च 1४. 67.68. 
क्रचिद्वादित्रत्रव्यादि #“1{{. 20.738. 
क्रचिद्धिभ्रमते बलात्‌ 111. 60.364 
क्रचिद्वेगसमाकुलम्‌ 11. 50.770 
क्रचिन्च दुष्टस्तत्रासीत्‌ 1. 7.158 
कचिन्निमल्वाठ्काम्‌ {1. 50.18त्‌ ` 
कचिन्नीलोत्परेरदन्ना { ४. 24.228 
क्चिन्नेव प्रपीतानि ४. 71.288. * 
कचिन्मणिनिकालोदाम्‌ 11. 95.98. 
क्चिन्मत्त इवाभाति 111. 60.372 
क्त चेदानीं स्र धर्मा 1. 22.408 
क्र जटाः क्र च पालनम्‌ {[. 106.180 
क्त तात भरतं दहित्वा {[. 74.14 
क ते चेतो निरूप्यताम्‌ 11. 57.730 
कः ते रामेण संसगः #. 35.28 
क यु तडभूत्पिता तात 11. 00.438. 
,„ ते मामका गताः ४1]. 89.776 
,, राक्षसशादूड 1. 59.71270 
,, लक्ष्मण वेदेह [11. 61.38 
,; वत्स्यति धर्मात्मा [. 58.58. 
„, शेते महाभुजः 1. 61.77 

सा वतते प्रिया 1४. 71.70474 
क मां संलयज्य गच्छसि ४1. 68.710 
„> मे जीवनगमिष्यसि #“11. 68.784 
१; 3, राक्र प्रतिहतम्‌ \11. 67.120 
,, ,, स्थाने विध्रस्यथ “11. 86 104 


५७ 


,, मेथीटी प्राणसमा गतेति {11. 67.206 


+» यास्यसे महाराज 11. 76.78 

„› राम इति पृच्छन्तः 11. 57.06 
+, वा गच्छाव लक्ष्मण 111. 67.30 
„> वा वक्षति तद्रक्षः 1५. 60.258 

„, स पाणिः सुखस्पशेः 11. 72.318 
क्त संप्रति महीपतिः 11. 00.786 

„> सा दुःखसदाया मे 111. 58.3५ 
+» „> प्राणसहाया मे {1{1. 58.4८ 
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२५१ 


क्र सा लक्ष्मण वेदेदी [{11. 58.26 
५, १, स्नुषेति प्च्छन्तीम्‌ 1४. 7.12 
+ सीताकेन वा ट्टा 1४. 59.38 
„ „>. क्र च लक्ष्मणः 11. 87.130 
„„ ,, वतेते देवी ४. 65.58 


| „+ स्मैतेति त्वया पृष्टा 1. 64.276 
| ,, „; निरीक्षे [11. 64.772 


„, सीतेव्येवमव्रवीत्‌ 111. 64.66 
काजुनो त्पतिः शीघ्रम्‌ ८1. 37.778 
क्वासि गन्ता महाकाय ४. 58.408. 
क्रासो यास्यति जीवितः ४1. 4.40 

,, लक्ष्मणपूर्वजः 1. 50.24 
क्षणं जीवितुसुत्सहे “1. 68.70 
क्षणभूतानि यास्यन्ति {{. 52.576 
क्षणभूतेव नो रात्रिः 1. 45.32 
क्षणमपि न जहौ स राघवः [1. 716.26 
क्षणमात्रविरागिणः {{. 39.22 
क्षणवत्तस्य कामिनः ४11. 89 84 
क्षणा्जितं पूष्परसावगाढम्‌ {४. 28.200 
क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी 1४. 24.27 

,, पुनरात्मवान्‌ ४. 53.370 

.. राक्षसो जातः [1[[. 42.106 

„> रामस्य रणाप्रतोऽभवत्‌ ४1. 104.274 
), वत्सान्मुदितानुपागमत्‌ [7. 52.107 
+, विगतज्वरः ४1. 97.270 

„, विनिपातितम्‌ ४11. 23.314 
व्निपातितः भ. 27 460 
व्यपयान्ति च {{1. 66.64 
क्षणेनाभिहतास्तेन “1. 107.8८ 
क्षणेनैव महाजवात्‌ 111. 21.700 
क्षणं वीर न जीवेयम्‌ ४. 66.100 
क्षणे हि न भवेदुवृ्रः “11. 84.740 
क्षतजवदहाः सरितश्च संविकीयै 1. 52.38 
क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः 1४. 35.230 
क्षतजं जटायुषम्‌ 111. 51.44४ 


क्षतजाई जटायुषम्‌ 111.6 7.7100 
क्षतजाद्रसवर्णामा ,, 23.08. 
क्षतजाद्र रजोष्वस्तम्‌ ४. 31.566 
क्षतजेन समुक्षितः ४1. 64.727 
्षतप्रर्डामिषे वणरेखाप्‌ ४, 5 26८ 
क्षतश्रत्तिवने नित्यम्‌ {1. 32.200 
:> 32.352. 
क्षतः शचर्निरन्तरम्‌ ए. 28.360 
षतकमण्यभिरतः [. 718.270 
कष्धमचिकीषेया [. 32.50 
षत्रधम चरिष्यान्ि [7]. 9.28 
्षत्रधर्ममवुस्मरन्‌ {{. €47.767 
क्ष्रं पुररछत्य 1. 75.200 
` क्षत्रवमव्य्रवस्थताः ४1. 709.150 
क्षत्रधमर्थितन च [. 44.104 
कषतरधमेश्रितां मतिम्‌ [{. 21.447 
्त्रध्मेण ते रपे 1. 58.200 

>» पाल्य +. 54.740 

,„ भागव [. 76.30 

%» राघव +“. 72.140 
क्षत्रे नोत्सादयिष्यति 1. 74.27 
क्षतयन्धुपनुबनाम्‌ #1. 02.350 
्षतवन्धुर्निधितम्‌ {1. 706.20त 
क्षत्रबन्धु सदानायैम्‌ ४. 88.248 
क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येषः 1. 56.32 । 
्षत्रसुत्साद्यं रोषात्‌ 1. 75.246 
क्षत व्रह्ममुखं चासीत्‌ 1. 6.702. 
्षत्ररूपो दुरासदः ४1. 59.1.47 
्षत्ररोषाल्रशान्तस्तवम्‌ [. 75.68 
्षत्रमेदविदां शरेष्ठः [. 65.230 
क्षजस्य च मतिमता ४.. 48.750 
ष्रस्योत्सादन भूयः 1. 74.226 
 क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌ [1. 06.107 
कषत्रियाणां तु वीराणाम्‌ [1]. 09.268 


१५ १.8, 


षतियन्पुमहावौर्यान्‌ . ४11. 76.46 


२५२ 


क्षत्रियाणामिह धनुः 111. 9.758 
्षतनिया यत्र जायन्त \{. 74.128 
्षत्रिप्राः युद्धदुर्मदाः ८1. 76.470 


। कषत्रिया ये च शृद्र॑श्च श. 96.4८ 


५ 


क्षत्रिया महत्मानः ४. 34.768 

षत्रये खया सनिः 11. 64.557 
,„ वधो राजन्‌ [[. 64.232 

क्षजयेष्वितरेषु च [. 44.27 


| क्षतयेधरिते चापः [[. 10.30 


------------- 





~-~---------- 


। 3) ) 


| > चपक्त च निशाचराधिप [. 37.25 


्षत्नियेबहुमिर्वरिः प. 7.769 
क्षत्रियो निहतः संख्ये ५1. 100.78८ 
क्षियो याजको यस्य {. 50.136 
क्षत्रियो वासि दुजयः 1. 75.164 
५ वौयतो भवेत्‌ (शा. 26.33 
षत्नियोऽदं ुलोदतः {४ 18.220 
> दशरथः [. 64.138 
क्षत्रियां खोक्रविश्रुतो 1. 66.5 
कषत्रिया छृत्तसंपन्नो {11. 3.32. 
क्षन्तग्याहं न हि त्वया [. 62.72 ` 


कषन्त॒महेसि सूरत 1. 26.50त्‌ 


कषपाचरमामवलः पालिताम्‌ ४. 2.53 
क्षपादां दिवसक्षये ४1. .{.1107 

क्षपा समतिवतेत ४1. 38.730 

क्षमं क्तुमिहादैय 17. 6.34 

, कृतमिदं मया ४1. 104.270 


„, क्षमवतां वर 1. 17.270 


„ ४. 16.17 


०» चेद्धवता प्रापम्‌ 1. 10.536 
क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा 1४. 21.16}; 
क्षमतां धमेराजो मे 11. 64.38९ 

क्षम त्व न क्षनिष्येऽदम्‌ (+. 58.14८ 
क्षम त्व कतुमदसि 111. 37.240 

क्षमः पुरवरे वसन्‌ {1. 35.340 


` । क्षममाणः प्रियाप्रिये 1४. 22.20} 


क्षमया परथिवीसमः {. 71.784 

५; 4. 48909 

,„ हि समायुक्तम्‌ ५. 21.240 
क्षमयेव निरस्यति ४. 5.6 
क्षमसे तं महीपते ४. 38.374 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्तः 1४. 33.566 

„, मत्सेममकालमात्रम्‌ ४. 39.544 

„ मे तद्धसिंशनाय [४. 20.236 

, रोषं ्यज राक्षसेन्द्र ४. 52.58 
क्षमस्वाद्य दराग्रीव ४1]. 32.300 
क्षमा तु पुरुषस्य वा {. 33.720 
क्षमा त परथिवीतुल्या ४1. 57.68 

,„ दानं क्षमा सत्यम्‌ {. 33.80 

+, यज्ञाश्च पुचिकाः 1. 43.84 

„ यजशः क्षमा घमः [. 33.98 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः {1. 72.33 
क्षमायां विष्टित जगत्‌ 1. 33.90 
्षमिष्येते तु राघवौ 1. 57.286 
क्षमो रवणतेनते 1.7.570 
क्षमः हि ते कोशकराजसनना ४. 75.306 
क्षमे यत्तदनन्तरम्‌ ४. 37.50 

,; युक्तं च रावण [. 40.70 
क्षमां वा कुशं राण ,, 39.200 
क्षं ते रोमदषेणम्‌ ४1. 108.80 
क्षयं दशरथस्य च 1४. 55.214 

, नयति राक्षसान्‌ ४. 38.430 

„ ,; सायकैः ४. 71.366 

,, नाभ्येति ब्रह्य ४1. 78.210 
क्षयं नीता महाराज #{{. 22.276 
क्षयमेव हि नः कुर्यात्त ४1. 86.260 
क्षयं यातानि सर्वेशः 1. 66.22 

,› यास्यन्ति मूतेयः {. 64.207 
ध्षयव्याकलमानसाः 11. 47.760 
क्षये निदाघस्य यथा घनानाम्‌ ४1. 50.656 
क्षयोऽपि चनवाप्नस्य {1. 39.340 


२५६ 


 क्षयोऽस्य दुर्मतेः प्राः ए. 87.58 
` क्षरतश्च यथा मेघान्‌ ४. 6.330 


क्षरन्तीं च पयस्तत्र ४1. 23.272 


= क्षरन्नखग्दिग्धविद्रत्तनेत्रः ४. 42.750 
` श्ठरज्नखडनिमथितास्थिल्ेचनः ४. 40.367 
कषात्रम पुरातनम्‌ ४1. 8.30 


क्षत्रे धममहं त्यजे 1. 209.208 

` क्षा्ाच बलवत्तरम्‌ 1. 54.144 
क्षान्तमेव हतो न सः «1. 25.270 
` क्षान्ते क्षमवतां पुत्यः . 33.62 


क्षान्त्या च वसुधासमः # 11. 26.330 
क्षारितश्चापकमणा {[. 700.56 
क्षितावस्यवफ्दयत ४1. 77.207 
क्षितावाविद्धयालद्गुलम्‌ ४. 42.300 
वीयवान्‌ “{. 6.33 
क्षितिकम्प इव द्रुमाः +. 56.37 
क्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेक्षणा ४. 76.208 
क्षितिक्षमावानक्षतजोपमाक्षः 1४. 24.370 
क्षितिक्षमावान्भुवनस्य गोप्ता 1४. 24.250 
क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे 11. 76.390 
क्षितीश्वरव्याप्रहतोऽवसन्नः ४1. 00.72 


| क्षितौ क्षिप्तस्य रावण छ. 7103.210 


,, नगाग्राज्िपतन्ति केचित्‌ ४. 67.774 
„, न पतिते कस्मात्‌ ४, 22.780 
,, निपतितं राजन्‌ ५. 111.46८ 
,, निपतितोऽद्गदः ४1. 37.310 
, पञ्चत्वमागतः {४. 77.46 
क्षितीं पपात क्षतजोक्षिताङ्गः ४. 70.59 
„ रामोऽत्रवीत्ततः 1४. 38.207 
„, विज्ञो निपपात दुःखितः [{. 23.25 
क्षिपता पादपाश्वेमे {४. 77.548 
„, ह्यशरनि पुरा 1४. 54.747 
क्षिपतोः शरजालानि ४. 7107.336 
क्षिपन्तीन्द्रजितं संख्ये ४. 82.142 
क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यम्‌ #. 62.738 


क्षिपञ्चिह न लज्जसे ४. 22.140 . 
क्षि एवं प्रहर्षण 7४. 77.86८ 
क्षिप्तः कायः पुरा सखे {४. 11.870 
शिप्रे दृष्वा ततः कायम्‌ [४. 71.868 
क्षिप्तमिन्द्रेण ते च ज्रम्‌ {४८. 66.230 
क्षिपतवानाधिनन्दनः {. 56.740 
कषिप्तः सागरसंश्वे 1. 30.78 
धिप्तान्डृक्षान्‌ समाविध्य [{ ४. 79.128 
क्षिप्तामिषीकां काकस्य ५. 40.46 
कषप्राश्ाश्यु शरस्तेन ४1. 103.208 
क्षिप्तन प्रथिवीतटे “11. 74.16 
. क्षिप्रं कुह हित तव 1. 7.50 
गच्छ त्वमग्रतः [#/. 72.130 
च नरके याति #{. 74.206 
चाष्यवसीयताम्‌ 1. 10.40 
जनकनन्दिनि ४. 64.366 
, तव सनाथो मे ४. 27.338 
„ तिसुभिरेताभिः 11. 44.170 
त्वं देनि शोकस्य ४. 39.468 
% त्वं नद्यसे नीच [[[. 50.250 
; त्वामभिपत्स्यत \/. 35.784 
त्वा प्राप्रयिष्यामि [[. {0.11 
„» द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वम्‌ 1. 44.24८ 
„ ++ राघवम्‌ ४. 39.487 
„, 68.257 
ॐ „ 68.284 
>9 ४ रामेण ४ 56.106 
ॐ 39 वैदेहि ४ 36.408. 

„ + संगतान्‌ ४. 39.404 
9: “9 9 ` ४. 68.204 
किप्रमङ्ागतां सतीम्‌ ४1. 33.207 
क्षिप्रमद्य दुराधर्षाम्‌ ४, 47.228 

कषिप्रमयाभिषेचये 1]. ५.20 
्षिप्रमयेव दुधंर्षाम्‌ ए. 23.138 
कषिपरमेव लक्ष्मण 111. 2.19 


२८५४ 


क्षिप्रमेव वानराः ४. 10.75 
क्षिप्रमन्तरधीयत ५1. 31.420 
क्षिप्रपन्तरमास्थितः {11. 46.20 
कषिप्रमन्ये प्रपयन्ते ४1. 63.10८ 
्षिप्रमहति धर्मेण छ, 711.10:28 
कषिप्रमदैन्ति वेदितुम्‌ ८1. 20.70 
क्षिप्रमस्मिन्नरव्याप्र ४1. 74.43८ 
किप्रमाख्यात रामाय 1. 16.5८ 
कषिप्मागन्तुमहसि “1. 74.54 

५ 1. 125.184 
कषिप्रमाज्ञापयद्रामः ४1. 42.00 
किप्रमाज्ञाप्यतां राजन्‌ [[. 14.530 
कषप्रमादाय रान्नश्च 11. 66.00 
िप्रमानयताव्यग्राः {1. &1.126 
्षिप्रमानीयतां धनुः \1. 95.217 
कषिप्रमानीयतां सीता ४. 58.1438 
क्षिप्रमारभसे कमं [[. 00.100 
किप्रमारद्यतामिति 11. 46.244 
कषिप्रमारोह सुग्रीव “1. 122.23&. 
क्षिप्रमात्रज रक्ष्मण 1. 30.314 
कषिप्रसुत्पततो मन्ये ५. 13.78 
्षिप्रगरक्षपते तस्य «1. 83.30 
किप्रमेकतरं कुर \1. 24.347 

१ 1. 30.730 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि #{. 4.10 
क्षिप्रमेव गमिष्यति [[. 64.567 
क्षिप्रमेव गमिष्यावः [[. 64.370 
चरृपात्मज †. 27.214 
,, प्रपत्स्यसे ५. 57.206 
» भविष्यति 11. 39.344 
»» 57.72 
११ १ 39 86.134 
„ यतावहे [[. 61.17 
५ विनश्यति 111. 68.736 
„ स्वल्कृतम्‌ [. 71.244 


39 १ 


क्षिप्रमेव हनिष्यत्ति ५1. 60.787 
किप्रमेवाचचक्षिरे 11. 76.66 
क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे 1. 77.700 
्षप्रमेवाभिधीयताम्‌ 1४. 33.34 
क्षि प्रमेवाभिषिञ्चनात्‌ 11. 107.9 
कषिप्रमेवाभिषेचय 11. 82.74 
किप्रमेवाभ्युपागमत्‌ 11. 52.92 
कषिप्रमवावशेषितम्‌ \{[. 79.167 
कषिप्रमेवोपयास्यति ४ 8.75 
धिप्रमेवोपहारयन्‌ ४1. 60.920 
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थः ४. 39.142. 


४ 50218 

,, राघवः ,. 36.340 

र 9 3720. 

१ वदेहि „) 39.344 

~ ४ ., 56.16८ 
क्षिप्रं पुरुषपुङ्गव 01.300 


,; प्रतिदिघीयताम्‌ 1{ 36.20 
„ प्रमुदिता वेवी 1. 30 466 ` 
, प्रहर निःराद्धम्‌ #1. 50.578 
, प्रणेर्वियोजय ४. 6 .8:2 
प्राप्य न रिष्यसि 111. 38.234 
„ प्राप्स्यसि रघवः ५. 35.470 
,„ भवति जानकी ४. 22.364 
सामपि केकेयी 11. 75.138 

धिप्रं सां प्राप्स्यते पतिः ४. 37.140 
क्षिप्रहस्तस्य संयुगे \. 88.90 
क्षिप्रहस्तेन रक्वा ४1. 43.24} 
क्षिप्रहस्तो निशाचरः ४]. 43.300 

,; ( 1. 03.00 
क्षिप्रं राघवकारणात्‌ 11. 87.200 
,; र।ज्यमवाप्स्यसि {1. 44.144 
,, राज्याच्च्युतो दीनः 111. 33.170 
,; राज्परेऽभिषिच्यताम्‌ 1४. 26.110 
,, रामाय दौसभ्वम्‌ 111. 49.306 


क्षिप्रे रामाय रोसध्वम्‌ 111. 49.210 
„ वज्रघमै्गणिः ८]. 13.108 
,, वनमिदं सोम्य 11. 98.58 
„, विनीयतां चारी 1४, 25.27८ 
„,, विखज वेदेदीम्‌ [11. 50.768 
,, वेदितुमह॑सि ४1. 20.64 
,, वैवस्वतं देवम्‌ ४. 26.34८ 
,, सममिगच्छृतु ४1. 71.4.19 
,, स्षमुत्पय निगृह्य दोर्भ्याम्‌ ५1. 67.626 
सिद्धिमितो गताः 1४. 57.34 
सुनियतेर्बाणंः ४. 67.272 
संयोजयित्वा तु [{{. 75.188 
„ हत्वा च रावणम्‌ «1. 4.444 
दनुमता हता ४. 58.454 


| क्षीणः कोशो बलं हतम्‌ ५1. 85.70 
` क्षीणदुःखफला ह्यसि ४. 36.36 


ऋ क 
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नः 


क्षीणपानोत्तमेभन्नः 11. 114.7148. 
सीणपुण्य इव ग्रहः ४11. 14.224 
क्षीणपुण्या इव ग्रहाः 1४. 74.270 
क्षीणपुण्यं च्युतां मूमौ ५. 74.202, 
क्षीणपुण्याः सदुःखिताः 11. 48.279 
क्षीणप्राणपराक्रमः 1४. 50.734 
क्षीणस्नेदस्य दीपस्य 11. 64.730 
क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ {11. 52.32 .4 
क्षीणे चायुषि धर्मण ५11. 20.286 
क्षीणेषु खड गमाददे ४1. 76.284 
क्षीव राक्षसक्षादलम्‌ ४. 70.736 

क्षीवो विचिच्राभरणः ४. 18.288 
क्षीयमाणं दैवहतम्‌ ४1. 20.118 
क्षीयमाणे तु खोकेऽस्मिन्‌ \11. 86.62 
क्षीरसेमावनार्थाय 1. 36.236 
क्षीरोदमथनं करत्वा 1. 45.170 

क्षीरोदं नाम सागरम्‌ 1४. 49.454 
क्षीरोदवेखा निख्याः 1४. 36.258 

क्षी रोदेन सहोपेतः “11. 56.126 


क्षीरोदे चागरोत्तमे ४1. 50.310 
क्ुरोदो नाम सागरः ध 23.210 
क्षीरोदं यान्तु सागरम्‌ ४. 50.202 

,, समतिक्रम्य 1४. 40.476 

„ सागरं चव 1४. 46.156 
दुल. उरादिभिः ४1. 20.710 
छ्वयिपासादगो ह्यम्‌ #11. 78.730 
छवुस्पापाप्चापरिश्रान्ताः 1४. 57.2८ 
कुतिपिपाच्चापरीतास्तु {#. 50.86 
छयिपाल्ामयार्दिताः ४. 4.10 
क्वत्पिपासावदेगतम्‌ 11. 78.104 
छुल्पिपासाविवजितः ४.{1. 78.720 
छवत्पपासे द्विजोत्तम “11. 78.110 
छत्पिपासे न ते राम 1. 22.788 
छुयथा दानवान्पुरा ४1. 04.369. 

दकर्मा हि केकेयी [[. 53.183 
छद धिक्त्वां तु हीनार्थम्‌ [1]. 3.08 ` 
„» प्रापपराक्रम ४. 87.70 
द्रया तदनिष्ठं मे [{. 106.86 
छु्रस्य लोकापकृतस्य लोके {४. 24.167 
रेण हीनेन तृरसमूर्तिना ४. 13.642 
हदरेमाहुतवुद्िना 111. 47.50 
छुद्र दुष्कृतक्ररिण 1. 72.604 
द नदमेटुब्धेशध 11. 100.206 
छया च भृशार्दितः “1. 35.220 
वधा चेव सदघाक्षम्‌ [. 24.108 
घातं कषत्रियषेमो 11. 70.20 
छ्ुधातः सेन्यवर्तत 1. 87.14 
छुघातस्य द्विजस्य वे *1. 53.130 

५, विशेषतः ,; 81.30 

्ुधतेस्येह तिष्टतः [11. 69.459 
धुवा्तेन महात्मना ४. 61.739 
छघार्दिता घोरविषा विटेभ्यः 1. 30.44८ 
छ्धाश्रमेणेव पिपासया च [1]. 58.10 
छधितस्य च सिंहस्य [[. 47.598 


` क्षुधिताया ममेम्सितः ४, 58.40 





। ्वधितो मलिनोऽपि वा [1. 9.1660 
षितो वा न दश्यते [. 14.770 
 श्ुन्धं दृष्टवा छवंगमः 1४, 57.207 


क्षव्धानां सागराणां च ५. 70.468 


 क्विभितस्याग्रमेयस्य ४. 58.256 
` क्षमिता जनकात्मजा 111. 45.50 





क्षभिताः सप्त सागराः ५. 107.456 


क्षभ्यन्तमिव सागरम्‌ 11. 18.670 


षुर्ुरप्रनाराचः ४1. 76 ८8 


क्षरधाराघ् चेव हि +]. 21.75 


्वरप्रेरधचन्दरे्च “!{. 60.622 
छराधचनद्रोत्तमकणभट्ः 1. 50.09८ 
घुरेणास्य महद्नुः 111. 26.74 
छठरोपमां निव्यमसल्िय॑वदाम्‌ 11. 12.1108 
्षत्रजो सीमचिक्रमः 1४. 66.206 
छत्राणि च गृहाणि च [[. 33.770 
,, सस्यरयुक्तनि ४11. 70.10४. 
्षेत्रारानषिवर्थितम्‌ 11. 52.081 
क्षर शोधयता कन्धा [. 66.148 
भत्रे टख्मुखक्षते ४. 16.161 
क्षत्रे हलमुखोच्छृष्टे ४ 11. 17.360 
क्षेपणीपाशदस्तांश्च ४. 4.21 


्षेपणीयान्दुरासदान्‌ ४. 65.39 


्षुपयनिति तथापरे 1. 76.164 

छ्टुपरारं पवैताभ्राणाम्‌ 111. 32.18 
„, पर्वैतेन्द्राणाम्‌ [४. 10.228 
, वानरं प्रति {४. 71.520 
५, रोक्रस्य च ४]. 77.460 


 क्ेमन दहि वनं तव [[. 28.250 
 क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्‌ ४. 51.350 
क्षममेव भविष्यति ४11. 69.60 


क्षमदु्तं हि चक्रिरे [. 14.100 
क्षमेण पुनरागता [1. 52.857 
° पृनरागतः ;, 24.360 


क्षय चात्मनि राक्षप्त 111. {0.75 
क्षोणिताक्षप्रजङ्खयोः #1. 76.750 
क्षोयान्स॑च॒ष्ठुटस्तथा {. 80.107 
क्षोभण क्षिप्रकारिणम्‌ 11. 32.170 
 क्षोभयन्निव सागरम्‌ ४1. 55.740 
क्षोमयासास मागणे: छ. 98.20 

= विस्मिता “11. 88.770 
क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ ७, 27.23 

, सागरान्‌ {४. 45.14 
क्षोभयेयुश्च वेगेन {. 14.202 
क्षोभिता न्दा नदी (1. 31.350 
्षेद्रे दधि घृतं लाजा 11. 14.556 

ड ,, 15.76 
षोद्रपुष्पफल्दरमान्‌ {11. 74.20 
कषौमकौदाम्बरस्य च [], 17.40 
क्षौमं च दह्यते तव ५]. 75.98 
क्षौमान्कोय्यम्बराणि च 1. 74.47 
क्षौमेण क्ष॒तजेक्षणम्‌ ४. 10.270 
ष्वेडत्येष महावलः ४1. 26.334 _. 
्ष्वेडन्तश्च पुनः पुनः ५1. 89.20 
्ष्वेडन्तश्च एवन्तश्च ४]. 90.018. 
ष्ेडन्तो धावमानश्च 1५. 45.706 
कषवेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये ४. 57.470 
कषवेडयन्ति नदन्ति च ४. 26.220 
` क्षवेडामन्ये प्रचक्रिरे ४. 4.667 
कष्वेडितांश्च ततस्ततः ४. 4.724 
ष्वेडितास्फोरितानां च ५1. 66.380 
ष्वेटन्तो निनदन्तश्च ४. 4.260 
हेवेरन््यपि यथापुरम्‌ ४1. 50.620 
्षवेलितास्फोरितानां च #“. 78.160 
खगतेन विमानेन #{. 722.268. 
खगः पूषा गभस्तिमान्‌ ४1. 705.100 
खगै पुरे प्राप्य पुरंदरो यथा ‰11. 4.32 
खगाश्वक्रू रथं प्रति ५. 57.344 
खगो रत्नविभूषितः [1{. 42.71 
११ 
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स गता प्रथमं तात 1. 35.226 
खचरैः खचरोत्तमः "11. 34 287 
ख॑चगांच दिशश्चैव [[1. 70.706 
खड्गं सुरुचचिरप्रभम्‌ ५1. 76.4४ 
खडगचापधराः शराः 11. 16.368 ` 
खड्गं च परमप्रीतः {. 7.438. 
„„ ,, स्चिरप्रभम्‌ “11. 75.99 

। ,, ,, विपुलं लभ्‌ ४1. 54.309 

। खड्गतूणधडुषरो 1. 48.39 
खडगधाराहता मेऽय 11. 23.348 
खड्गनिष्पेषनिष्पि्टः {1. 23.338 
खड्गपत्रवनं चैव [1. 53.208 
खड्गपाणिरथागच्छत्‌ {11. 9.77 
खडगप्रहाराभिहतः ४1. 70.478 
खडगमाष्ु पराग्रशत्‌ ४1. 92.351 
खड्गमुद्धत्य रक्ष्मणः 111. 69.170 

| ,, सोऽच्छिनत्‌ 11. 51.42 
खडगं मुषलपेनिभम्‌ ४1. 76.250 
खड्गवन्तौ महायुती 1. 22.90 
खडगशक्ति धलुर््रहाः ४1. 101.68 
खड्गशक्तय॒ष्टश्याश्च ४1. 58.78 
खङ्गा धनूंषि ज्याबाणाः ४1. 75.776: 
खड्गाभ्यां च परिक्षतः [11. 4.87 


खडगाभ्यामेव राघवौ 111. 70.87 
खड्गावेतो विराजेते {४. 3.198 
खद्गाश्च कनकत्सरन्‌ ४. 1.24 
खड्गांश्च विपुलमम्बुमान्‌ ४1. 9.40 
खड्गांश्चैव वरायुधान्‌ ४11. 6.65 

खडिगनौ दृढधन्वानौ [11. 69.362 
खद्गे धनुषि कषणे ४. 77.298 
खड्गेन कपिङज्ञरः «1. 07.320 

प्रतिचिक्षेप ४1. 46.700 
,, प्राहरत्तदा ४1. 06.230 

खद्गेनास्य महच्छिरः ४1. 54.340 

खड्गोशकरे रथस्थे [1]. 22.86 
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खडगेशकर्गदाभिश्च 1. 53.08. 
खड्यश्च विनिपातितैः 1. 52.120 
खद च विमलो ततः 111. 8.84 
,; बद्धवा च धन्विनो 11. 52.71 
,, हेमपरिकृतो 11. 30.300 
खदोतैरिव पेतः ४. 71.406 
, शरदौ ४1, 44.244 
खनका यन्त्रकास्तथा 11. 80.10 
खनन्तः समुपक्रान्ताः 1. 40.216 
खनन्तो नूपशादूल [. 30.220 
खनद्भिः सागरेभूमिम्‌ 11. 21.326 
खनत्रपिरकाधरः {{. 31.250 
„ लङ्गल्धराः 1. 40.270 
खनिभिश्वोपरयोभितः 11. 00.450 
खनिष्टपिरके चोभे 11. 37.52 
खम्यतां रदरक्मणः [11. 4.258 
,, रेद्रवचषः 111. 4.17 
खन्यते सगरात्मजः [. 39.257 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्‌ 1. 40.138 
खम्ुय स्वबाहुभिः ४1. 42.460 
खमास्तृणन्तं विविधः शसोत्तमैः ४, 47.240 
 खमिवो्पतितां लङ्काम्‌ ४. 3.126 
खमिवोत्पतितेः शुभैः ४, 3.104 
` खमुत्पतन्तं तं दष्वा 1४. 53.78 
 खमुत्पपात वेगेन ४11. 34.210 
खे प्रभव विवस्वतः 111. 09.780 
खरक्प्यैश कणिकाः ४. 14.170 
खरकायैकनिःसतैः [{, 28.250 
खरः खरतरं वचः 111. 22.10 
खरचित्तानुवतिनाम्‌ 111. 22.206 
:; ` -. 36.50 


खरं च दृष्ट्वा निहते च दूषणम्‌ {1[. 34.266 


„ जनस्थानगते विह्पिता {1{1. 78.250 
खरदृद्णघातिनम्‌ 111. 54.250 
खरदषणमुख्यानाम्‌ 111. 30.316 
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खरं तु रामाभिमुखम्‌ 111. 24.78. 
,; ;; विरथं रामः 111. 20.72 


„, त्रिधिरयै चैव 1. 1.46 


खरः पप्रच्छ राक्षसः 11. 14.70 
खरपुत्रकराच्च्युतम्‌ ५1. 79.544 
खरपुत्रेण वानराः \{. 79.67 
खरपुत्रोऽत्रवीदचः ५1. 8.6) 
खरपुर्ं विशालाक्षम्‌ ४1. 78.20 
खरप्रयुखरण्राः 111. 36.760 
खरवाहुप्रयुक्ता सा 111. 20.2६8 
खरमुक्तैः सपर्वैभिः [11. 28.780 
खरमेवाभ्यधावन्तः [[{. 25.206 
खरं भ्रातरमब्रवीत्‌ 111. 27.64 
खरयुक्तः खरस्वनः {11. 49.100 
खरयुक्तं खरस्वनम्‌ $]. 57.30 
खरयुक्तेन याति हि 11. 60.787 
, रावणः [[. 31.540 
सखरराक्षसपुत्रस्य ४1. 70.23८ 
खररामविसर्जितैः {11. 28.87 
खरः शेषो महारथः [11. 26.369 
खरश्च त्रिशिरास्तथा “1. 30.284 
निहतः स्ये 117. 31.26 
क 90 11.34.96 
++ 1. 36.96 
४. 16.108 
+ + + ५, 04.752 
„+ निहतो रणे “1. 26.10} 
खरश्च सहदूषणः 111. 37.774 
(1. 33.724 
+ 11.21.14 
खरधिक्षेप राघाय {{. 28.4८ 
= 2014... 
खरधिच्छेद रामस्य [[{[. 28.756 
खरः सह पुरःसरः {11. 25.74 
, सेनापतिं तदा [1]. 22. 
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खरस्तु तन्महत्सन्यप्‌ 1]. 22.168 
„, निहतो जता ४. 177.778 
खरचिदिरसा तन {{. 27.68 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तम्‌ {[. 7116.278. 
- खरस्य कुम्भक्णस्य ४. 95.172 
„ च महावलीं ४. 46.720 
५; ,, रथस्थस्य [1]. 23.160 
` +; निधने देवि 111. 45.192 
„, मतमाज्ञाय {{1. 22.226 
„ रामो जग्राह 11. 30.240 
>, रिपुघातिनः 111. 22.230 ` 
,, वदनाच्च्युतम्‌ 111. 22.69. 
,, वस पाश्चतः $. 24.360 
„+ सकरं धनः [1]. 28.306 
,; समरे ध्वजम्‌ 111. 28.226 
„; सुमहात्मनः 11]. 20.130 
खरस्याथ रथः किचित्‌ 111. 22.270 
.खरस्याप्यभवतत्रासः 111. 28.16 
खरस्योरसि चापतत्‌ {11. 39.266 
खरहन्ता स ते भर्तां ४]. 37.158 
खरा गोषु प्रजायन्ते ४1. 35.200 
खराञ्शीप्रानससंयुक्तान्‌ {1. 70.230 
खरामिस्तनिता घोराः ४1. 35.258, 
खराथ खरनिर्घाषाः छ. 102.478. 
खरे खरपराक्मे 111. 24.20 
खरेण परिद्घन्त्विता 11. 27.60 
खरि: कनकभूषणैः [{{. 35.65 
,„ सनकसूदधतैः ५. 51.289 
सरैददयेदीततैः «11. 25.360 
खौर्गोभिरथोप्रैध \11. 6.488 


खरश्च कर्णो दशनेश्च नापाम्‌ $. 67.866 ` 


„, विविघाननेः ५. 57.26 
खये नामेह राक्षसः 11. 176. 
,, निर्भत््यामास {[1. :6.134 
„; य्यति्तस्त॒ ४1. 9.142 
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खरो यैस्तु दूषणः एग. 707.504 
„+ रमेण संयुगे {{1. 30.22 
खरोष्रगजवाजिनम्‌ 1. 97.780 
खरोष्टाणां तथेव च 1. 05.287 
खरोष्राश्चतरा राजन्‌ \1. 70.788 
खरश्च भुजगैः 1. 73.114 
खजूर पुष्पाकृतिभिः 111. 76.71.78 
खजैरांश्च छपुषिितान्‌ ४. 2.90 
खजः पनतैद्रूनैः {11. 15.167 
खरं समभिधावतः [1]. 28.214 
खस्थः स ददश रामः ७]. 82.742. 
खाण्डवानि तथेव च $. 42.120 
खाण्डवानां ,, ,, 1. 53.40 
खात्पपातावनि हृष्टः ५1. 79.28. 
खादतां पिक्तामपि ४1. 75.160 
खादते स महाबलः \{[. 62.50 
खादन चैव सोऽन्वशात्‌ {1. 50.472 


 खादन्विपरिधावति ५1. 67.98 





खादन्स परिधावति \1. 04.74 
+. 07220 
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। खादामि सर्वान्हरियूधमुख्यान्‌ ५1. 12.394 


¢ र + ‰{. 63.556 
खानयामापुरुत्तमान्‌ {1.:€0.7120 


। खानितः सगरेणायम्‌ ४1. 19.318 


चिलः शिथिख्या वाचा ४. 707.446 
खुरनेमिक्षतश्रायम्‌ 111. 65.76 
खुरनेमिषमाङ्टेः 11. 103.394 , 
खुरेरदीरितो रेणुः 11. 03.258 

खे ग्रहो रोहिणीमिव #1. 02.420 
खेचराणां च पक्षिणाम्‌ ४]. 700.240 
खेचराश्च पिदद्गमान्‌ {४. 13.727 
खेदं त्यक्त्वा पुनः स्वम्‌ {४. 49.70 
खेदाच्चालयते रीम्‌ 1. 40.150 
खेदिता दुःखशय्य्राभिः 1४. 54.770 
खेदश्च न विमानिताः [[. 13.53 


खेऽन्तर्दपेऽत्मानमचिन्त्य वीयैः ए. 73.260 
खे यथा निपत्युल्का ४. 7. 658 

खेटं गच्छंति भामिनी 11. 60.719 

खे न्यरोचत वी्वान्‌ {11. 73.43 
खदियमिति मे मतिः ४. 24.470 
ख्यातकर्मापदानाश्व ४. 40.48 
ख्यातः पश्चवदीत्येव 111. 73.226 ` 
ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च ४, 26.778 
ख्यातश्चेव तथा वृपः (1. 65.532 
ख्यातस्य स्वेन कमणा {४, 56.67 
ख्यातियुक्तः भविष्यतः ४11. 66.40 
ख्यातिं छोके गमिष्यतः 1. 24.220 
ख्यातो लोकप्रवादोऽयम्‌ [{[{. 16.340 
ख्यातो वे ब्रह्मणा समः [४. 42.48 
ख्यापिता वीरता त्वया ४1. 64.106 
ख्यापितं स्यात्कपीश्वर 1४. 72.340 
गगनं गततोयदम्‌ 1. 43.270 

>, चोत्पतिष्यति {1. 37.377 

„, तोयदात्यये 1. 72.100 


गगनमतिविशा लद्धयिखाकपूनुः ४1. 40.200 


गगनं प्रतिपेदिरे ४. 7.254 

,, साकंमण्डलम्‌ ४. 57.50 
४. 54.180 
„ हंससंष्वेः 1. 43.230 
गगनस्थं मरीस्थास्ते #1. 14.20 
गगनस्थानि भूतानि ५1. 90.610 
गगनाच्छकररिरः 1. 43.756. 
गगनादरं गतां तदा [. 43.787 
गगनादभूतले चाशु ४1. 20.702 
गगनाद्रुधातलम्‌ 1. 43.247 
गगनास्क्तलेचनः 11. 13.170 
गगने प्रहयो्घारप्‌ {४. 7.2.176 
+ च विङ्ुश्रुवे ४1. 108.208 
„ ज्वलनोपमम्‌ 111. 3.287 
१ तान्यनेकानि 1. 60.319 


२६० 


गगने परषा घनाः $. 102.479. 
मेघयोरिव ४1. 88.664 
,, सूयेमण्डलम्‌ [[1. 7.26 
गङ्गयानुगतस्तदा 1. 41.70 
गङ्खया लोककान्तया {. 47.20 
गक इव महागजैः “11. 31.360 
गङ्गाकूमिवो्मयः 111. 56.70 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते 1. 45.90 
, व्यसजेयत्‌ {. 7.29 
,„, स राघवः 11. 89.710 
गङ्गा गभमिवाभ्निजम्‌ 11. 4.24 
,„ च सरितां श्रेष्ठा 1. 35.210 
गङ्गाजलनिषेवितम्‌ ४1. 21.54 
गङ्गां चापि नयन्ति स्म {. 43.370 
,, चाभाष्य लोकङत्‌ 1. 42.257 
गङ्गा ते चाप्यनुत्रजत्‌ 1. 43.750 
गङ्गातीरे मया देति ए]. 46.8४. 
, यथेष्ट “11. 52.66 
गङ्खातीरेऽहमाश्रमान्‌ “11. 45.230 
गङ्गातीसेपविष्टानाम्‌ ४11, 42.330 
गक्तातोयविचारिणम्‌ #“11. 18.280 
गङ्ञातोयादिवाज्ञनः ४11. 52.38 
गङ्ख पथगा नाम 1. 44.68 
गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत 11. 84.64 
गङ्घानूपो दुरत्ययः 11. 85.44 
गङ्ग तु नौभिवहीभिः 11. 89.76 
„, त्रिपथगां नदीम्‌ {. 35.77 
क. 29 2) 1 35.16 
गङ्गा परमदुधरा 1. 43.54 
गङ्गमद्य तरिष्यति {1. 84.96 
गङ्गामन्वगमनप्रीताः 1. 43.338. 
गङ्गामन्वाध्रिता नदीम्‌ 11. 84.70 
२, ,„ 11. 84.70 
गङ्ामभ्येत्य पावकः 1. 37.727 
| गङ्गामादाय तेऽगच्छन्‌ 1, 35.180 


ॐ 


गङ्गामादाय यत्नतः {. 43.49 
गङ्गामिव महागजः ४1. 31.326 
11. 31.390 
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गङ्गां पापविनाशिनीम्‌ ४11. 48.230. 


„; प्रार्थयतानघ [. 44.7त. 

.; प्रार्थयता नेतुम्‌ 1. 44.५८ 
गङ्गायमुनयोः पुण्यात्‌ [. 75.56 
गङ्खायमुनयोभीमेम्‌ ४1, 725.216 
गङ्गायमुनयोवैयम्‌ 11. 54.60 
गद्धायसुनयोः संधिम्‌ {1, 55.438 

„ संघो [1. 54.80 
गङ्गायां तेज उत्छज्य 1. 37.116 
गङ्गायाः पतनं राजन्‌ 1. 42.248. 

, परमाद्भुतम्‌ 1. 43.367 
गन्गायाः प्रवेयम्‌ {1. ५2.39९ 

,„ प्रभवं चेव {. 36.26 
गङ्गाम्रा रघुनन्दन [. 37.140 
गङ्खायाश्चागमे राजन्‌ [. 47.250 
गङ्गायाश्वापि सन्तारम्‌ 1. 3.752. 
गङ्गायाः सदटिलष्िनने 1. 42.108 

„ सटिरेन वै 1. 44.20 
गङ्गायास्तु परे पारे ४11. 45.776 
गङ्गावतरणं पुण््रम्‌ [. 45.20 
गङ्धावतरणे रतः [{. 42.720 
गङ्गावतरणं भम्‌ 1. 44.226 
गङ्गवतरमुत्तमम्‌ 1. 43.700 
गङ्गाः शिवजस्मः शुभाः 1. 43.120 
गद्धा संावयामास्न 1. 43.358. 
सटिलमुत्तमम्‌ 1. 43.47 

„,, सिन्धुप्रघानामिः ४1. 22.226 
„, हिमवतो ज्येष्ठा {. 47.108 
,„ हिमवतः पुता 1. 42.230 
ग्घ शिवजद्ं नदीम्‌ 11. {13.270 
„ संताग्यामास #11. 46.330 
गङ्गे व्वदभिरक्षितः 11. 52.824 
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गङ्गयमिति रावणः छ. 37.260 
गङ्गेव गगनच्युता 111. 52.334 

,; जलदागमे ५. 16.44 

गच्छं कामं यथारखम्‌ 111. 74.314 
„> किं काल्सेकाश्चम्‌ ५1. 77.516 
„^ गच्छेति मामाशु 111. 59.86 
+ जानीहि राघवम्‌ [1]. 45.10 
गच्छतश्च हि मे घोरम्‌ ४. 58.48. 
गच्छतः सह रमेण {1. 37.330 
गच्छतां गहने वने #/{. 726.7120 
गच्छं तात यथासुखम्‌ 11. 40.96 

, ताताचुजाने त्वाम्‌ 11. 70.142 


| गच्छताम सवंस्तदा #1. 124.224 


गच्छता मातुल कुलम्‌ 11. 7.78 

,, द्यपगच्छति ४1. 5.40 
गच्छतो रावणे हन्तुम्‌ {४. 36.100 
गच्छुत्यकुशयं गतिम्‌ 11. 64.450 
गच्छ त्वं कपिशादूल ४. 67.408 
गच्छत्वम्रे महायशाः #11. 01.254 
समाधिना *{[. 91.214 
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गच्छं त्वं पुरवरमय संप्रहृष्टः [1. 71047.770 


„, +» भ्रातरौ गह्य ५1. 50.24८ 
+ +; मधुनो वनम्‌ *1{1. 64.74 
„; > लघुविक्रम ४11. 64.720 
, +, विगतज्वरः ४11. 40.12 
५, +) वीर्‌ निर्याहि ४1 53.58 
„; >. सह भागश {. 77.210 
+ दक्षिणसागरम्‌ ४11. 34.100 
गच्छष्वे शरणं विष्णुम्‌ ४1]. 86.716 
गच्छन्तं खदगशेषे च {[1. 57.22८ 
गच्छृन्ते तु नरव्याप्रम्‌ 1. 74.86 

„ प्ावकोपमम्‌ ४1. 9.44 

22 99 ॥68। 53.134 

„ पितरे द्रष्टुम्‌ ५11. 9.49 


गच्छन्तमनुगच्छति 11, 24.90 


गच्छतन्तमनुग्च्छन्ति “11. 85.762 
गच्छुन्तमनुगच्चुन्ति ४11. 100.146 
रच्छन्तमनुगच्छमः {1. 33.160 
+ 9 11.102 

गच्छन्तमपराजितम्‌ 11. 44.700 
गच्छुन्तमव्य्र्मतना महात्मा 1४. 7.1270 
गच्छन्तमेव तं द्वः 11. 45.202 
गच्छन्ति क्षेममध्वानम्‌ 11. 67.22८ 
वल्दर्पिताः ४1. 4.3.77 
स्म प्रदक्षिणम्‌ 1. 74.04 

, स्मापदेशात्ताः 1. 10.22८ 
गच्छन्तीं पुज्िकरस्थलम्‌ ४1. 13.110 
गच्छन्तु चेवानयितुम्‌ 11. 10.108 

, त्वरितं दयैः {1. 68.50 

,; वानराः शूराः ५1, 4.1026 
गच्छन्ते नात्र सशयः 1४. 14.374 
गच्छन्तो स॒ह सीतया 11, 56.729 
गच्छन्तं युद्धकािक्षणम्‌ “11. 64.87 

,„ समरद्रणम्‌ 1, 23.770 
गच्छन्तिति ततः सरवै [{. 68.49 
गच्छन्नेव च काकुत्स्थः 1. 28.16 

„ महाबाहुः 1. 99.88. 
गच्छे वाचचक्षेऽथ {४. 13.166 
गच्छन्नेवाथ भरतः 7. 99.438. 

„ मधुरम्‌ 1. 28.166 
गच्छन्पाश्वैन सेवते ४1. 24.74 
गच्छन्वषाद्‌ं सहसाभ्युपेत्य ४1. 50.120 
` गच्छ पश्चवदीमित [[. 73.770 
,; पुत्र त्वमेका्रः [[. 24.330 
+) + मयाङ्प्ः +. 78.58 
+ +, यथासुखम्‌ ४11. 5.50 
, पौरस्त्यनन्दन ए. 77.787. 
„ पौलक््य च्खिन्धम्‌ 11. 16.308 
१, मन्त्रिपते शीघ्रम्‌ {. 40.110 
» य॒त्नपरश्वापि #1. 50.47८ 
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गच्छ युष्येत्यनुज्ञातः 1{1. 27.66 
राक्षप्षपुगव “11, 26.374 

राम मया सद 11. 30.184 

„ यथासुखम्‌ {[. 25.464 
लक्ष्मण पश्य त्वम्‌ 1४. 71.173 
लोकानवुत्तमान्‌ {[{[. 68.307 
, शन्रुवधाय त्वम्‌ ४1. 65.716 
„» रीघ्रमितः प्रभो 1. 48.204. 
७ + . = 11.0.26 
, शीघ्रमितो वौर [[. 72.148, 
„ शीघ्र मधुवनम्‌ ४. 63.370 
„ शीघ्रं महाराज 1४. 31.50८ 
„, सेन्यानि सर्वाणि 1. 61.248 
+» सौम्य द्विजघ्रष्ठम्‌ ८1. 75.28 
„ + यथाञखम्‌ 1. 65.210 
४. 71.160 
> » ‰ ४. 58.330 
„+, ,, शिवं मायम्‌ [1]. 40.248 
गच्छस्व विगतज्वरः \{]. 47.84 
गच्छस्वारिष्टमव्यग्रः 11. 34.310 
गच्छामः एवगाधिप ४. 123.2097 
गच्छामि दक्षिणामाशाम्‌ “1. 20.236 
+, यत्र काकुत्स्थः 111. 45.530 
गच्छम्येव हि सत्वरः 11. 10.770 
गच्छायोध्यापुरीं शमम्‌ [11. 62.15 
गच्छायोध्यामितो राजन्‌ ४. 20.106 
गच्छावस्त्वरितं त्र {[. 75.108 
गच्छ वित्यव्रवीदीनः [1]. 42.10 
गच्छेत्द्रद्रमिष्यामि ४. 1.388 

गच्छेति बहुशस्तया 111. 59.00 
गच्छेदानीं महाबहो 11. 24.568 

„ रघूत्तम 11. 25.270. 

गच्छेदिकषवाकुदायादः 1. 60.70 
गच्छेयमिति मे मतिः 1४. 67.297 
गच्छेथ राक्षसाधिपः ४1. 63.40 


3 3) 9) 


गच्छेयं स्वशरीरेण {. 57.128 
गन्छेर्त्वं पुस्पोत्तम ‰11. 708.204 
गच्छन राक्षसे वीरम्‌ ४1. 60.828. 
गच्छोपवासं काकुत्स्थम्‌ 11. 5.28 
गजकच्छपरबाधम्‌ ४1. 7.20 
गजकन्या गजाश्वव 11. 92.3.18. 
गजग्रैवेयकक्ष्याधचच ४. 75.106 
गजं कक्ष्येव का्चनी 111. 52.304 
गजं खरं गजंति वै महात्मा ५]. 59.170 
„ गवाक्ष गवयम्‌ 1४. 47.36 ` 
> अ `~ 11.4.56 
,, 5; शरभम्‌ ५1. 20.46 
+, च शुभलक्षणम्‌ 11. 3.70 
गजतुल्यगती वीरौ 1. 50.788. 
गजदन्तमयीं दिव्याम्‌ ४. 2¢7.0६ . 
गजः पर्येति तं देशम्‌ 7*. 43.358 
गजपुष्पीमिमां फुष्टाम्‌ 1५. 12.302. 
गजे मदजलोद्धतम्‌ 11. 23.207 
गजयूथनिकाशेन +. 57.370 
गजयूथानिवारण्ये 1. 66.8६ 
गजयूयैरलकृतम्‌ [1. 71.67 
गजराजनिषेवितः {1. 54.400 
राजराजवधूमिव ४. 10.780 
गजवत्प्रसथाम्यहम्‌ ५1. 95.754 
गजवाजिगतानपि #{. 69.504 
गजवाजिनराकुल 1. 97.30 
गजवाजिरथध्वजाम्‌ 11. 74.60 
गजवाजिरथाकुला 1. 54.721 

, समाकीर्णम्‌ [[. 92.136 
समाक्रुला 11. 92.389 
सदस्माधैः ४. 39.71८ 
{[. 77.76 
गजश्च गिरिसंक्राश्यः ४1. 4.158 

वलवान्वीरः 1५. 20.208. 

गजसंनिभनासाश्च ४. 14.126 


यर दवरन्तयन्‌ 


२दद 


| गजनासोशूः [1{. 60.248 
 गजधिंहीगती वीरो {. 48.26 
गजस्कन्धगताः केचित्‌ ४1. 73.178 
गज॑स्कन्धमुपार्इत्‌ ४1. 06.740 
गजस्कन्धेन पाथिवं *{..64.270 
गजस्कन्धेऽ्वपृषे च [, 78.270 
गजस्य च शिरो महत्‌ 11. 2.7 
, दारभस्य च 1\/. 33.90 
गजस्तु मथितारूणम्‌ ४. 96.208 
गजन्परगजारजान्‌ #, 6.32 
गजाःरोधयते वन्यान्‌ ४. 27.260 
गजानारृद्य सादिनः 11. 06.766 
गजानां दशसादखम्‌ ४.1. 37.762 
,, वबृहितेशवापि #1. 12#7.21 
,„ वहितैः साधम्‌ ५. 42.408 , 
, शतमुत्तमम्‌ ४.11. 64.240 
गजाः परमभक्तिमिः 111. 75.754 
गजा मदोत्कटाः शूराः ४1, 53.106 
गजारोहैः प्रचोदिताः {1. 89.790 
गजाविवावीतमदौ ४. 76.800 
गजांश्च दुमवैरिणः 111. 11.40 
,, सगजान्रोहान्‌ 111. 25.30 
४1, 56.238 
गजाश्वरथसंकुलम्‌ 11. 75.779 
2 4 + 4.01 
,; >) संबाधाम्‌ 11. 86.208 
०. -+. + .00.12 
गजाश्वरथसैवाधे 111. 20 28 
गजाशचैश्च समुहूर्महुः 11. 72.05 
गजाः सिंहा वनान्यपि 11. 33.234 


,, रम्याणि वनान्तराणि 1४. 28.476 


गजारिथितेमहामाघ्रैः ४. 6.52. 

गजेन गवयेन च ४1, 47.400 
,, महता यान्तम्‌ 11. 2.22 
„) समभिद्रुत्य ४]. 70.108 


गजेन्द्र मथिता ४1. 26.428. 
गजेन््रपोताविव संप्रयुक्तौ +]. 40.707 
गजेन््रप्रतिमाः शिलः 1४. 77.759 
गजेन्द्रमृदिताः फुः ४. 9.47 
गजेन्द्रवाजिप्रवरौवसंकुरम्‌ “1. 64.187 
गजेन्द्रसमविक्रमो ५. 57.13 । 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः ४. 29.48 

„ हस्तामिहतेव व्यै ४1. 11525 
गजेन्द्रः पवैताकरिः ४1. 52.138. 
गजैः पर्वतकरूटभैः 711. 25.108 
गजैरिव सभाकुला ४. 57.270 
गरे गजमूर्धगाः ए. 7.40 
गजेशामिशिखोपमेः (1. 43.20 
गनैशरैव मदोत्कटः छ. 57.247 
गजो गवाक्षः कुयुदः ४1. 37.33. 

„+ „ज पनक्षः ४. 44.2८ 
गवाक्षो गवयः 1४. 28.358. 
1४. 50.50 
1४. 65.28 
+ 9 , + + 27100 
, प. 30.266 
४1, 42.318. 

+ ,, > सुद्र: «11. 36.488 
गजोत्तमानां गतयोऽयय मन्दाः [४. 30.356 
गजो महाकूषमिवावृते तृणैः ५. 47.200 
गजोष्रहयपादाश्च ४. 14.106 
गजं वाभ्यागतं ्रगम्‌ 11. 63.210 

, वा वीक्ष्य हं वा 11. 60.208. 

,, विव्याध संयुगे #1. 73.440 
गणकाञ्शिखिनश्चैव 1. 13.76 
गणयामास जानकी ४. 58.820 
गणः पयेदेवयन्‌ 1[{. 52.400 
गणा देवस्य कम्पिताः #11. 76.260 
गणिकाभिकरषेः सुतः 1. 9.18 
गणिकावरशोभिताम्‌ 11. 57.214 


1, 
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गणिकाश्च स्वलंकृताः 11. 3.77 
गणिकाश्चैव सर्वेशः \1. 12;7.30 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु 1. 10.58. 
गण्डपाश्चं निवेशितः ४. 49.50 
गतङ्केशो भविष्यामि 11. 2.146 
गतः खट्ट महाराजः ४11. 23.508 
गतचन्द्रेव शवरी 71. 55.200 
गतं तु गङ्गापरपारमाञ्च 11. 52.71008 
गतं त्वमनुशोचसि ४. 33.00 
,,. नाधिगमिष्यति 111. 31.46 
गतः पारमिवाम्भसः 11, 08.770 
गतप्रत्यागतानि च #‰]{. 40.234 

४ ,, 1. 1047.370 
गतप्रभमिवादित्यम्‌ {1. 66.10 
गतप्रभा द्यौरिव भास्करं विना 11. 66.288. 
गतः प्राप: क्रियाफलम्‌ 1४. 25.970 
„, प्राप्रोति योजनम्‌ ४. 27.170 
गतबुद्धि्धिचेतनः 111. 61.287 
गतमन्धुगेतज्वरः 1. 74.220 
गतं पारं सुदरस्य ४. 12.00 
गतविचुद्रलाहकम्‌ {\/. 29.10 

भ 1४. 30.50 

गतवीर्थः एवङ्गमाः {४. 58.720 
गतं वक्ष्यन्ति संगताः ४. 12.71 
गतः शक्रेण सालोक्यम्‌ 111. 66.70 
गतश्च परमां गतिम्‌ 1४. 56.731 
गतश्वादी दिवं राजा [1.775.328 


| गतशचैव्यं निकुम्मिलम्‌ ४1. 81.244 


गतश्रिय छृत्तकिरीटकूटम्‌ \1. 59.1300 
गतश्रीवनगोचरा ४. 20.260 
गतसत्वमचेतनम्‌ 1४. 77.470 

गतः सत्त्वस्य येक्षेपः ४. 709.66 
गतसच्वस्य संति ४1. 7109.80 
गतसत्वा इवाभवन्‌ *11. 107.44 
गतसत्त्वेव किंनरी 11. 70.90 


गतसत्वो गतायुषः «1. 70.656 
)„ गतेद्धियः [[[. 56.120 
| ,, ४1. 58.540 
„; विचेतनः 1४. 16.374 
गतः स्र नृपतिस्तत्र 11. 7108.128. 
+) +, परमा्टोकान्‌ ४1. 02.48. 
+ सेत्रह्षरस्तदा {४. 70.104 
गतसूर्जैऽ्टनि प्राप्तः 1४. 50.706 
,» सेतुः नीतानाम्‌ ४1. 109.68 
गतस्ते स्वस्व्यसंशयम्‌ 1४. 59.784 
गतच्िविष्टपं राजन्‌ ४. 7.230 
गतः च्रीभिः सदेश्वरः ४11. 37.94 
गतस्त्वमसि मानद 1४. 23.8} 
गतः स्थाने त्रिविष्टपम्‌ ४11. 19.320 
गतस्य बहुशो मया 1. 55.90 
यमस्राघनम 111. --.64व 
॥ि ४ 1. ८2.740 
,; विजनं वनम्‌ 11. 37.170 
,; सुमहद्नम्‌ ४1. 7126.10 
गतः स्वगं महागहुः 107.56 ` 


9) 


गतात्मा तामनिगम्दिताम्‌ ` 1४. 66.150 
गता द्रक्ष्यथ वानराः [४. 47.100 

, नदनदीपतिम्‌ {. 35.176 
गतानां तु ततः पूजाम्‌ 1. 10.1.78 
,, तेषु विप्रेषु [. 12.228. 
गतानामपि सर्वेषाम्‌ 1४. 57.706 ` 
गतानि नियतात्मनः *{. 1094 
गतानृण्येन चेतसा \1. 704.234 
गतान्तस्य तपस्विनः {1. 12.340 
गता भगवती निशा [[. 52.20 

, „>, रत्निः {. 45.68 

[[. 15.226 
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गताम्बुदे व्योम्नि विदुदधमण्डलः 1४. 44.100 


गता यत्र धनेश्वरः ४1]. 14.50 
१२ 


स्वां प्रकृतिं रम्याम्‌ {*. 18.626 ` 


२६५ 


गतायुष भूमितले शयानम्‌ 1. 73.5८ 


गता्चिरिव पावकः ५1. 76.900 
गताचिषमिवानलम्‌ 11. 53.287 
1४. 17.92 

४ +, 110, 
गता .वष्रश॒तोपमाः [४. 30.649 
गता विचेतुं पुष्पाणि [[1. 60.98 
गताश्च तरिदिवे सुराः “1. 30.169 
गताः संवत्सरा दश्च 1. 63.77त 
,, सर्वैस्पि बर्हिणः ५. 78.236 
गतायुकस्पेव्र बभूव सीता ४. 32.870 
गतासु तासु सर्वाघं {. 10.248. 
गतासुमचलोपमाम्‌ 11. 68.197 
गतासुमपि मानद 1४. 23.290 
गतायु पतितं भुवि 1४. 17.57 
गतासुरपि तां गात्रैः {४. 20 60 
गताघुरुव्यां सहसा पपात ४1. 70.254 
गतादुर्नाय शक्तोऽसि ४1. 49.136 
गताख॒र्निपपात ह “1. 43.47 
गतापुर्भीमवेगस्तु ४1. 108.228. 
गतासुस्त्वं गतश्रीकः 111. 56.122 
गतासूनां विशां पतं “1. 7101.264 
गतासु वृहस्पतिः ४. 50.280 
गतासोः प्रतितश्य ते ४. 03.220 
गतासोरपि मानद 1४. 25.420 
गतास्मि विधवा कृता ५1. 32.86 

,, विवशा प्रभो ५1. 2:16.80 
गताहमधैव्र परेतंसंसदम्‌ {1. 20.530 
गतायु निहतं मया #1{. £8.24 
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गतिः कषुत्रियसंमता ४1. 109.780 


गतिः परायणं चापि ४. 24.106 
गतिं खर इवाश्वस्य {1.105.628 

८ + > , 12632 
,; गतिमतां वर्‌ {. 35.220 
तव महीपते {1. 705.64 


२? 


गतिं तां परमां बज 11. 64.474 
, ठन बिदुस्तव ४. 35.387 
, दष्ट्वा नदीनां च [[. 60.726 
गतिमन्यां तपोधनाः 1. 57.270 
गतिं पुत्रान पद्यामि 1. 39.12८ 
गतिं बहुविधां रणे ४. 1047.340 

„, भव्महातमनः ५. 32.320 

„ म्गयमाणानाम्‌ 111. 10.738. 

+ वा न विजानासि 11. 73.216 

„, विदित्वा वेदेह्याः 1४. 41.466 

दनूमतो लेके ५1. 9.71716 

गतिरेक्रा पतिर्नार्या; [1. 67.242. 
गतिरेषर तवानघ [{. 40.60 
गतिरिष्रा परंतप 1४. 65.234 

, प्रगम +. 34.397 
गतिरोधो भविष्यति ४. 26.730 
ग तनोँपरि चाम्बरे 1४. 29.260 
गतिमेव वनोकसाम्‌ ४. 59.34 

,„ दरेश्वर ४11. 6.76 
गतिर्यः सुषभूतानाम्‌ 1. 78.28 
 यतिर्यावच्च चेष्टितम्‌ ]. 3.4 
गतिर्वायो भुवि क्षमा [1]. 65.59 
गतिर्वेगश्च तेजश्च [४. 44.53. 
गतिर जगतो भवान्‌ +]. 82.734 
` गतिवेगं समापद्धौ ४.107.338 
गनि पुरुषर्षभ ४11. 38.490 

,, शरणं चारीत्‌ 1. 20.20 
 गपिद्येषा सुदारुणा 7. 103.214 
गते च तस्मिन्घुरराजगन्रः ४]. 64.928 
„, +, भरते रामः [. 77.206 
„, चाद्श्ैनं हरे (1. 00.200 
„ तस्मिन्नरशरे्ठ [. 46.88 
, तु तस्मिन्भरतः 1. 1.330 
५, +, भरते श्रीमान्‌ [. 21.590 
+ 5 रोकात्तिदिवं नराधिपे 1. 66.269 
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गते दशरथे स्वर्गम्‌ 11. 88.226 

„; नाश्चमसंशयः ४, 55.700 

„,, पुरोहिते रामः [[. 6.78 

„› मयि भविष्यति ४. 73.350 
गतेऽरण्यं च क्केय्यराः [[. 22.13८ 
गते रमे प्रशान्तात्मा [. 77.72, 

„+ + दि तरुणाः [[. 7714.232 
गतेऽ्थदिवसे तदा [. 35 67 
गतेऽधरत्रे मशदुःखपीडितः {1. 64 78० 
गतेषु च नभःस्थलम्‌ ४11. 10.460 
,; तेषु काकुत्स्थः «11. 76.258. 
,, सुपसत्तम 11. 34.530 

, प्रथिवीशेषु [{. 18.58 

„ ब्रह्मपर्वेषु *“11. 3.2176 

> रक्षःसु यथानियोगम्‌ ४1. 59.35 

वानरेन्देषु [{४. 46.78 

गतेष्वथ सृपो भूयः [{{. 4.78 

गतेऽस्तं तपने चापि ४]. 04.306 
गते हि त्वयि विक्रान्ते ४. 68.58 

„9 +, मयि तत्रेयम्‌ ४, 30.08 

, हि हरिशार्दूर ४. 56 58 
गतिरस्याभिरात्यान्‌ ४, 58.67 
गतो गतिमतां षर्‌ $]. 32.220 
गतोऽन्तः पापकर्मणा {४. 23.230 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयुराः {४. 30.335 
गतात्साहा निर्धना ५. 48.267 
गतोदके सेतुबन्धः 1. 9 548 
गतो दशरथः स्वगम्‌ [[. 70.28 
गतो दरं भविष्यति 11. 59.23 
धमेजितां भूमिम्‌ ४. 21.76 ` 
धरममुपापितम्‌ 11. 73.277 
धर्मस्य विग्रहः ए. 100.67 
मतिमतां वरः 11. 72.360 
मागोँऽनुगम्यते 1. 27.364 
% रमयतोऽत्यरथम्‌ 1. 89.8८ 


# | 


¢ 
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#,। 


हि 


, 


, 
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च 
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> राम इति श्रुत्वा {. 74.58. 
गतोऽधेरात्रः काकुत्स्थ [. 3.4.748 
गतो वैवस्वतक्षयम्‌ \{[. 75.84 
गतोऽसि येन देवेन ४1. 39.376 
गतोऽस्तं ज्ञायते रविः {\. 28.524 
गतोऽभ्मि भवेन प्रति “1. 41.40 
गतो ऽस्म्यन्तममषेस्य #{. 775.:2 
गतो हि लक्ष्मणं पूवम्‌ “11. 44.702 
गती तरियुवनं भद्रौ ४1. 54.7५ 
„> दूरं चृपात्मजां 11. 50.25 
गत्वा किंचित्ततः क्षणम्‌ {1. 47.139 
,, कोशगृहं ततः {1 59.76 
„ क्रीडन्ति कन्यकाः %{. 2.10 
„ क्षिप्रं महाबलः #“{. 01.467 
,; गोदावरीं नदीम्‌ {{{. 64.24 
3 च तरर्षिं चष्टे “1. 53.746 
+ चतुरहे मागेम्‌ 1. 69.78 
9 च महदध्वानम्‌ ४. 58.460 
„ चाह्वय सुभ्रीव 1४. 72.73८ 
„, चौषधिपवेतम्‌ ए. 107.32त्‌ 
,) ज्ञेयो एवङ्गमः {. 2.240 
„ तत्र त्वया वीर्‌ ४. 72.70 
ते मर्ल्यं गिरिम्‌ 1४. 5.79 
„> तस्य गिरेस्तरम्‌ \ 11; 13.250 
» तस्याश्रमपदम्‌ \“11. 3.13 
तस्याश्रमं सुनः #{1. 30.268 ` 
# तस्यास्ततस्तीरम्‌ 1]. 64.762 
, तामवसन्पुरीम्‌ ४11. 5.26 
तारापिता वटी ४. 42.267 
9, तीरं महोदधेः [. 1.70} 
तु कालकेयांश \“{. 23.146 
), + नगरीं माये ५. 12.238. 
‰ +, यदि काकुत्स्थम्‌ ४. 73.278. 





>» स महाद्मानम्‌ 1. 71.358 

„> सरयूतोयम्‌ ४1. 70.268 
„, सुचिरं कालम्‌ 1 49.108 
तेन पथा इुखम्‌ {[1. 77.467 
तौ रजनीचरो 1. 3२.730 
,› लघुचिक्रमा *{{. 82.204 
व्रि्रुवनश्रष्ठम्‌ ४1. 78.728 


` त्वरितविक्रमः {. 8.50 


1 +. 22:00 
दधिमुखं वचः #. 62.17 
दकष्यथ दुधर्षा 1४. 46.442 

+ वानराः {४. 42.770 

~ „0 4942200 
परममध्वानम्‌ 1. 74.202 
पारं समुद्रस्य 1४. 40.33८ 
व्रक्यथ तां चवं {४. 40.300 
मन्थरया षद्‌ 11. 9.55 
गहूतेमध्वानम्‌ 1. 54.00 
मुहूर्त त्वरया [11. 42.250 
मोक्षमवाप्स्यसि *1. 59.127 
योजनमन्तरम्‌ {{1. 77.470 
रसातलं दिन्यः #*11. 69.358 
रावणमर्द्रम्‌ ४1. {2.10 
लङ ममामात्याः #1. 37.70 
वचनमत्रवीत्‌ \*11. 77.450 


गत्वाश्रमपदं तस्य #1]. 2.80 


४ तत्र + 2152 


गत्वा स प्रविवेशाशु [[. 32.71. 


१ 
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सबलवाहनः 1. 17.126 
सुदीधमध्वानम्‌ [1. 705.250 
सौमित्रिणा सह [1. 31.39 
सोमित्रिसहितः 11. 2.378 
सोम्य दशग्रीवम्‌ 1, 47.600 


१, रक्षोधिपतेः शरघुः ४1. 50.28, 
»» रणमूैनि ४1. 54.23 


गत्वाह्वयति युद्धाय #"11. 34.3८ 
गदया कम्पनः पूवम्‌ #“1¶. 76.20 


गदया गतविद्कवः #11. 32.454 ` 
3, गर्डशानम्‌ ४11. 7.388 

„ भस्मतां नीतम्‌ ४11. 27.506 
गदयामिययौ कुद्धः ४1. 76.740 
गद्यामिहतस्तेन ४11. 7.398 

, गद्याभिहृतो मूध्नि ५. 75.270 
` गदया भीमवेगया प. 52.350 

„+, वज्रकल्पया ४1. 70.554 

+, वानरषभः ४. 70.567 
गदाखद्गपरश्चघान्‌ 11. 28.141 
गदाः खेद्गाः परश्वधाः ४. 00.590 
गदाघातेन रावणः श. 32.620 
गदा चोर््या पपात ह ४]. 6¢.7119 
गदां जग्राह संकरद्धः ४1. 97.186 
गदानां सुखानां च #1. 1047.458 
गदां तस्य मह्यत्मनः ४1. 70.640 
„ >+ वधार्थाय «1, 27.40 
तां बहुकण्यकाम्‌ ४1. 52.34४ 
गदां तां छमहाघोराम्‌ \{. 07.218 
+, त्यक्त्वा ततस्तत्र ४1. 54.202 
गदापरिघपातनेः “1. 79.30 
गदापरिषयोधिनाम्‌ ४7. 04.20 
गदापरिषहस्ताश्च ४1. 77.88 
गदापरिषदस्त तो +1. 07.708 
गदापाणिः क्षितौ स्थितः +. 43.370 
गदापाणिमवस्थितम्‌ 111. 20.710 
गद्पःतिरव्प्ुम्य 111. 28.320 
गद।पाणिरसंन्नान्तः ४1. 54.220 
 गदापाणिर्विमीषणः ४. 22.764 

५ „ 1. 42.300 
» „+ भ. 50.77 

गदाप्रहारं तं घोरम्‌ +. 43.408 
गद प्रहारास्तो तत्र 1. 32.546 
गदाभिः पष्टिैदष्डेः ए, 57.240 
गदाभिगषलैपि ए, 73.310 
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गदाभिगुसेदेठैः “1. 95.251 
गदरा भूमितलं गता 111. 50.30 
,, मन्तरौषधिव्टैः 111. 20.280 
गदामादाय वीयवान्‌ ग. 60.32} 
9 संकरृदः ४.1. 40.538. 
गदामालिङ्ग¶ निःश्वसन्‌ ४1. 54.254 
गदासुचम्य वीर्यवान्‌ ४1. 52.357 
५ „ 1. 67.570 
„» संभ्रमात्‌ ४1, 52.287 
गदामुसलवर्षेण ८. 707 .442 
„ `. ४1, 107.636 
गदां प्रगृह्याशु तदा ननाद #“{. 70.594 
गदां शलासिहस्तानाम्‌ ४. 75.768 
गदाश्च परिवंश ८. 107.170 
०; परिघाः प्रसाः ४1. 58.7८ 
; मुसलानि च ८1, 65.39 
८ "^ 9 + 12000 
गद्‌।संचूणितोरसः “11. 7.4.70 
गदासिमुस्ेर्वजेः 117. 22.100 
गदां समाविध्य जघान संख्ये छ], 70.674 
„, सर्वायसीं तदा ४. 70.504 
गदे द्व चैव काकुत्स्थ [. 27.70 
गदेयं मामिका ननम्‌ ८1. 36.178 
गदोल्केव महागिरौ 1. 32.570 
गद्रदश्चाभवत्स्वनः ४. 55.779 
गद्रदर्याथ पुत्रोऽत्र ४]. 30.20 
५, पुकरोडन्प्रः ४. 30.212 
गन्तव्यान्येव गच्छति *1[. 54.16 
गन्तव्यं यत्र तैन वै [[. 108.720 
,; यमसादनम्‌ ४]. 20.167 
„ वानरोत्तम ४. 7. 71570 
गन्तासि च पुरं तव (1. 72.150 
गन्ता स्वपुरमेव हि ४11. 76.296 
गन्तुं देशे प्रचक्रमे {४. 48.10 
गन्तुमर्हसि किल्बिषात्‌ 1. 22.31 


गन्तुमर्हसि मामितः 11. 21.224 
| + स्क्ष्षणः [{४. 35.100 

„+ सुव्रत 1. 78.576 
गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वम्‌ ४.1. 88.460 
गन्तुमिच्छाम्यदह्‌ वनम्‌ 11. 27.304 
गन्तुमिच्छे सहायेभ्याम्‌ ४1. 723.256 
गन्तु प्रतिनिवर्तितुम्‌ 1४. 65.274 ` 
, प्रायोपवेशनम्‌ 1४. 5.3.750 
+, बहुजनाकुलः 11. 33.47 
+, राघ्रवते क्षमम्‌ {{. 116.214 
+, वानरपुंगवाः 1४. 4८.680 
1४. 42.510 
| » 1४. 43.587 
, शनच्रुविनाशन ४. 37.480 
,; स्वश वानः ४1. 223. 
गन्धतेलावसित्ताभिः ४, 18.220 
गन्धपुष्पैः समन्ततः 1. 73.210 
गन्धमम्भवहन्पुण्यम्‌ 1४. 1.170 
गन्धमादनमेव च “[. 40.64 
गन्धमादनसन्निभः 11. 54.296 
गन्धमादाय पुष्कलम्‌ ४11. 26.710 
गन्धमास्यमधूत्सेक #1. 75.576 
गन्धमाल्ययुतानि च 1४. 33.730 
गन्धमाल्यानुलेपितम्‌ 1. €7.20 
गन्माल्यैमया तव 1. 32.170 
गन्ध मायं महद्धक्ष्यम्‌ ४1. 60.230 
गन्धर्वगरुडोरगाः ४]. 00.637 
गन्धवदेरो रुचिरे ४1. 101.110 
गन्धर्वैनगरप्रख्या 111. 45.172 
` गन्धवनगरं प्राप्ठो ए. 101. 

, द्ुभम्‌ *“{[. 106.120 
गन्धवेनगराकारम्‌ ४. 06.16 
गन्धर्वनगरोपमाम्‌ ४. 2,408 
गन्धरवीतृत्रमांस्रनि #“11. 700.230 
गन्धव दुरसंनिभम्‌ 111. 43.70 
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गन्धर्वभवनानि च 111. 67.60 
गन्धर्वेभवनोत्तमः 1. 77.80 
गन्धर्वैयक्षप्रवराः {. 27.726 
५ 1. 43.328 
५४ 1. 67.44 
गन्धवेयक्षरक्षःसु [. 55.170 
गन्धरवैयक्षैस्पगीयमानः 1. 6.68 
गन्धवैराजप्रतिममर {1. 3.20 
41.37.11 
गन्धवेराजप्रतिमौ 111. 10.168 
गन्धवेराजस्य इताम्‌ ८11. 12.246 
गन्ध वेवधसुत्तमम्‌ +. 107.787 
गन्धत्रैविदयाघरनागयक्षाः ४. 51.430 
गन्धवेवियाधरपन्नगाश्च ४. 54.467 ` 
ह ४ /{. 67.106 
गन्धवैस्य महात्मनः {४. 22.270 
गन्धर्वा इव नन्दने *“{[. 12.287 
गन्धर्वाः किंनराः सिद्धाः 1४. 43.492 
गन्धर्वाणां च योषितः ४. 9.68 
„, तपस्विनाम्‌ 1४. 42.204 
गन्धर्वाणामिवावाप्ताम्‌ ४]. 70.62 
गन्धर्वाणासूर्धणां च #[. 710.7132 
गन्धर्वाणां तास्तथा #1. 08.790 
गन्धर्वान्कक्रयाधिपः ४. 101,2 
गन्धर्वप्सरसंकुले ४11. 710.70 
गन्धर्वाप्सरसश्च याः ४1. 110.740 
गन्धर्वप्सरसध्रैव [. 76.108 
ध 111. 35.206 
गन्धर्वप्सरसस्तथा 1. 7.23 
गन्धर्वाप्सरसां गणः {४. 29.57 
„, चैव [. 40.796 
र तथा \1. 47.620 
५ „> #11. 69.730 
गन्धर्वाप्सरसामपि #1. 40.754 
गन्धर्वाप्सरसां सङ्घाः ४1, 107.518 


गन्धर्वामरसिद्धाश्च [11. 5.10 
गन्धर्वाविव रूपिणो 1. 4.704 
गन्धर्वाश्च जगुः कलम्‌ 1. 73.589 

„, जयैषिणः ५. 35.77 

„ महोरगाः #{. 702.438 

„, यथागतम्‌ 11. 97.820 

,, यशस्विनः ४. 71.41 

„ समाहिताः #{{. 28.260 
गन्धर्वाः समहर्षयः {. 7 {2.70 

., समदहोरयाः [. 56.757 

४ „ श. 22.:60 

„, सह चारणैः ४. 89.380 
गन्धर्वास्ति समागताः #{. 01.40 
गन्धर्वा च यशस्िनीम्‌ 117. 74.274 
गन्धर्वाणां तनूषु च [. 1.50 

५ + 17.249 
गन्धर्वीं पयुपासते 1. 33.127 

„„ मधुरस्वरम्‌ 1. 33.750 

„, रपशालिनी ए. 5.4: 

), वाजिनः इुतान्‌ 111. 14.23 
गन्धर्वेषु पतत्रिषु {11.45.714 

,, सरेषु च ४. 57.404 
गन्ध वष्वभ्यचोदयत्‌ \/{{. 7071.74 
गन्धर्वै महालममिः ४1. 00.854 
गन्धरवेशापि सर्वशः [{. 91.164 
गन्धर्वोरगघषगैः 11. 20.50 
गन्धर्वरगपक्षिणाम्‌ /1. 19.00 
गन्धर्वौर्‌ गपक्िषु ४. 50.160 
गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ 1. 1.40 

, #1. {1.80 

गन्धवन्तः सुखप्रदाः ४11. 710.60 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि ४. 128.738 

,, वनानि च #, 2.60 
गन्धवान्षुरभि्मासिः 1४. 71.106 
गन्धश्चापि यशस्विनी 11. 2.26 
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गन्धहस्तिनि सविष्टम्‌ ४. 10.146 
गन्धहस्तीव दुरधषैः ४1. 4.77 
४. 24.768 
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| गन्धाद्यान्यतिरम्याणि ४1. 39.78 
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गन्वानुचावचांशन्यरान्‌ {1. 76.148 
गन्वान्मनोज्ञाचिस्रजन्‌ 11. 75.342 
गन्धश विविधान्बहून्‌ 1४. 26.264 
,, सुरभीस्तथा (7. 777.1056 
गन्धेन तासन प्रवरोष्रधानाम्‌ ४1. 74.70८ 
गन्धर्मालपरिरलेकृत्य प, 11.71.86 ` 
गन्धेमल्यिश्च वघ्वश्र $. 57.71८ 
गन्धश्च परमोदारः “{. 25.38. 
,, विविधैजष्टम्‌ ४. 10.56 
गन्पेश्वापि समालभ्य {[. 25.37८ 
गन्धैः सुरभिगन्धिताम्‌ [४. 33.71 
गन्धो त्तमनिषेवितौ ४, 10.200 
गन्धो दिव्यश्च राघव [#. 73.224 
गन्धोऽये पवनोक्छि्ठः 111. 11.494 
गन्धं विविधमुद्रइन्‌ ४. 11.330 
„, सेक्षिप्तमेव च “11. 91.204 
गभरितजाटसवीत्तम्‌ #11. 16.20 
गभर्निभिरिवार्क॑स्य {४. 43.363 
गभस्तिभिः सूय इवावभासयन्‌ ४11. 3.35 
गभस्तीनिव पूयस्य ४1. 103.5८ 
गभीराक्षं महावक्त्रम्‌ 111. 1.58 
गमनं चाप्यरोचयत्‌ ४1]. 46.100 
गमनत्वरया तदा 11. 70.244 
गमनं तस्य धीमतः [. 71.20 
,; दण्डकन्प्रति 111. 9.73 
५, दण्डकारण्ये [1. 18.330 
गमनममिरुरोच वघवस्य {. 21.220 
गमनं एति राघव [[. 29.750 
1 0 9 ` "1158120 
गमनाय मतिं कृत्वा ४. 39.476 
४, 56.22८ 


°) 39 ॐ ˆ 


गामनाय मतिं चक्रे 1. 70.286 
„, दधुः 1. 10.180 
,; रचूत्तमः ४11. 82.50 

गमनायान्यदेशस्य [1. 116.786 

गमनायासिचक्राम †{. 7¢.188 

गमनायाभितस्थतुः 1. 23.40 

गमनायाभिरोचय {. ६5.20 

गमनायेतराय वा 11. 4.76 

गमनायोपचक्रमे 1. 27.28 


र ४, 39.60 

,,  ,, 40.200 

„+ +. 60.930 

् 11. 25.574 

५ , 46.770 
92104 


गमनायोपचकाम [. 36.256 
गमने किं प्रयोजनम्‌ ४. 50.67 
,, क्रियतां बुदिः “1. 60.806 `` 
„ च कृतोत्सादम्‌ ४. 67.320 
,„ मे पराक्मः ४. 65.144 
, सकता षुद्धिम्‌ 11. 24.32८ 
गमन रोचयामम्न {. 35.36 
,; रोचयाम्यतः छ. 38.260 
+ वनवासस्य [[. 20.746 
,,: घा परद्नीणाम्‌ ४. 20.56 
,, स्वामिपार्श्वतः 1४. 53.230 
गमिष्यति गमिष्यामि 11. 106.326 
„, न संशयः भा. 30.388. 
+ ्रृद्धोर्िः ५11. 20.726 
,, मष्टायश्ञाः [. 71.44 
„, महारण्यम्‌ 11. 34.88. ` 
गसिष्यन्तमितो षनम्‌ 11. 21.460 
गमिष्यन्ति समागताः ४1. 7.14 
गमिष्यन्पूजितस्तया ४. 47.70 


गमिष्यसि क्षीणबलः सबान्धवः 111. 38.336 


२७६ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


~~ 


रः 


गमिष्यसि गतिं मुख्याम्‌ 11. 9.516 


,; त्वं दक्ञधा दिशो वा 1. 59.128 


, यमक्षयम्‌ ४1. 77.544 
युधि स्थिरः ४. 41.654 


| गमिष्यामः स्वमालयम्‌ {. 72.100 


गमिष्यामि जनस्थानम्‌ [[1. 31.276 ` 
,„ ततःकोमे $. 73.786 
, ततोऽरण्यम्‌ 11. 46.250 
„ त्वया सह {{. 23.770 
, न संदेहः 1४. 65.86 
+, संशयः {४. 65.13 
ॐ." + 11.4.00 
, पत्ित्रता 11. 66.120 
„ महात्मनः 1. 103.204 
, यथागतम्‌ 1. 21.30 
च ४ 4.2.020 
,, यथाघुखम्‌ ४1. 50.564. 
,, यमक्षयम {1}. 60.34 
सुरास्यम्‌ ४. 71.390 
गमिष्यामीति मे मतिः {४. 64.274 
न विंशतिम्‌ 1४. 65.34 


| गमिष्यामो महावनम्‌ [[. 52.740 


+, यमक्षयम्‌ 1४. 53.244 


। गमिष्याम्यक्षयांछछोकान्‌ 111. 74.136 





गमिष्याम्यदहसेक्ाकी “८. 65.216 
गमिष्याम्याश्रमे पुनः 111. 58.98 


। गमिष्ये वीन्सहाणेवान्‌ ४11. 34.76 


+ दण्डकारण्यम्‌ 11. 20.268 
,; यत्र राघवः ४]. 73.466 
„ „, वैवेदी ४. 1.1580 

,, राममादाय 111. 38.716 


गमिष्ये रामशासनात्‌ ४. 71.147 


॥ „, ए. 58.26त्‌ 
गम्भीरयुणवन्ति च ४. 75.784 
गम्भीरमधुरस्तथा {[. 6.80 


गम्भीरचिषु नित्यशः ४. 35.170 
गम्भीरार्थपदं महत्‌ 11. 50.209 
गम्भीरेणानुनादिना [{{. 2.27 
गम्भीरे सागराम्भसि [{1. 38.210 
गम्भीरं रोमहषणम्‌ {1. 42.200 

,; सागरोपमम्‌ [[[. 24.320 
गम्यतां करयिद्धवर्थम्‌ 111. 73 446 
तत्र माचिरम्‌ 11. 18.10 
11. 34.7त 

५ = 9 449 
गम्{तामनुजानामि 11. 119.1038 
गभ्यतामर्थसिद्धये [1. 50.50 
गम्यतामिति चोवाच #11. 41.142 
गम्यतामिति तानाह [. 28.148. 
ताः सर्वाः ४1. 117.1228 

> तेनोक्तः {{[. 17.738 

गम्यतां भवता दलः {. 54.40८ 

„ वस्ससचिरम्‌ [11.24.130 

„, „, सौमित्रि 111. 8.168 

,, सच्छृतोरामः {[1. 72.71८ 

, सोम्य किषिःन्वाम्‌ $. 40.28 

,, स्वपुरं पुनः 1. 58.50 
गयेन यजमानेन [[. 0.76 
गयेष्वेव पितृन्परति [1.107.170 
गयो राजा पुरूरवः #11. 19.75 
गरं ते मम मादर्‌ [. 53.78. 
गरीयानिती मे मतिः 11. 52.94 
गरुडं चाप्यताडयत्‌ ५11. 8. 174 
गरुडः पन्नगानिव ५. 6.41 
1. 67.344 

५ < ` 2 09.08 
गर्डव्यूहमास्थाय ४1. 30.728 
गर्डस्तु समाश्बस्तः ४11. 7.468 
गरुडस्थानमेवः च [[[. 72.204 
गरुडस्य समो जवे {#. 04.200 
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गरुडस्येव पन्नगम्‌ \{1. 34.170 
गरुडा इव वेगिनः ४. 7.1150 
,, ,, शीघ्रगाः «1. 28.570 
गदडाधिष्ठितवितौ `. 50.228, 
गरुडानिलयोः शेष्यम्‌ 111. 13.60 
गरुडानिलविक्रमः ४1. 128.56 
गरुडेनेव पलगः ४[. 60.29 
गरुडो न मनस्तथा +. 35.267 
„ स्क्पपक्षो वै [. 14.200 
गरुडोऽरण एव च (1. 74.320 
गरुडो वासवोपमौो “८. 50.477 
गस्त्मद्भिरिवाम्बरम्‌ ४1. 17.274 
गरुत्मन्त इवोरगान्‌ ४1. 703.2:20 
गर्त्मन्तश्च खेचराः ५. 102.434 
गरत्मानमते यथा 111. 30.50 
गरुत्मानिव पन्नगम्‌ #11. 32.630 
; मारतः ४. 1.7604 
,, , विख्यातः 1४. 64.40 
, वेगेन #{. 125.200 
गर्त्मानिह्‌ संप्रप्तः ४1. 50.46८ 
गरेण सह तनैव [[. 170.246 
,, सहितः श्रीमान्‌ 1. {70.350 
गर्गश्च च्यवनश्चेव “1. 96.48 
गर्जतो राक्षसानपि ४. 4.74 
गजतोऽस्य सुसंरन्यम्‌ ४. 16.28 
गजन्गिरिगृदाशयः +. 27.260 
गजन्तं काटमेधवत्‌ ४1. 71.70 
गजन्तममितप्रभम्‌ 1४. 67.296 


| गजन्तसुददृतरिताग्रदश्रम्‌ ५1. 59.950 
९. ५ ^ 
गजन्तश्च छवङ्गमाः [४. 39.400 


9) , ४. 45.707 
५ „ ५1. 4.26 

५> „ 22.730 
9? ५9 ,; 42.100 
99 19 9; 42.210 


गज॑न्तथ्च एवङ्गमाः ४. 90.91 
गजन्ति टढयिक्रमः ४. 35.234 
न षृथा शुराः ५1. 65.38 
,, मेधाः समुदीणनादाः 1४. 28.40 
गर्जन्ती साभ्यधावत्त {. 25.710 
गजन्तो यकाह्क्षणः 1. 73.300 
नेकतपषैभाः ४1. 69.70 
„+ राक्षसम्बुदाः ५11. 7.70 
गज॑न्ते सुमहाकायम्‌ ५1. 58.50 
गजन्त्यन्ये महाबलः ४. 5.47 
गजन्निव महामेघः [४. 74.42 
गर्जितं च तथा तास्ताम्‌ #. 58.820 
„ युधि कमेणा ध. 65 36 
,, राघवर्तदा ४1. 88.727 
गदभाद्धयमोहितः ४. 20.234 
गर्दभेन ययौ रश्रम्‌ ४. 20.220 
ग्म च सप्तधा राम {. 48.28 
„ धारयचे देवि [. 3.24 
.; मे दातुमहैति {. 46.30 
गभेतुम्बं व्यजायत [. 38.70४ 
ग्मभूतास्तपोधनाः {{{. 1.21 
ग्भस्थजन्तोरिव शल्यञ्ृन्तः ४. 28.60 
गर्भोऽये संनिवेश्यताम्‌ 1. 37.170 
ग शक्रोऽभ्यभाषत [{. 46.209 
गवेयन्ती द्विषल्ने 11. 9.570 
गर्विते रणगर्वितम्‌ 1४. 14.150 
गवैण च विरषतः 11. 31.204 
गह्ंमाणं जगर्हान्यः ४. 75.630 
गहसे मामकल्मषम्‌ 11. 75.269 
गर्हितं तु कृतं कमं 1४. 58.288. 
गर्हितव्या कदाचन {{{. 26.374 
गर्हितस्याहितस्य च «1. 7103.167 
गरं जग्राह जीवतः ४1. 73.27 
,, , ,, य्‌. 8०.84 
गवयः पश्िमात्तोयम्‌ «1. 728.550 
१३ 
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-गवयथ्च महाबलः ४1. 4.15 
गवयस्य गवाक्षस्य 1४. 33.00 
गवयेन गत्राक्षेण ४. 49.242. 

| गवयो नाम तेजस्वी ४. 26.446 
त ,; युथपः {४. 39.230 

। गवां कोव्वयुतं दत्त्वा {. 7.98 
गवाक्षं गन्धमादनम्‌ छ. 127.430 
| गवयं तथा ४. 73.592 
जाम्बवन्तं च #1. 98.128. 


| ,, नाम यूधपम्‌ ५1. 20.530 

गवाक्श्वाग्रतो यातु #1. 4.7150 

| गाः प्रियद्शैनाः {{. 55.100 

| गवाक्षितमिवाकाशम्‌ ४1. 99.298. 

| गवाक्चिता इवाभान्ति 111. 75.756 

| गवाक्षैः स्फःटिकेरिव {४. 7.37 
गवाक्षो गन्धमादनः ५“. 4.24 

| सीमददनः ४. 42.287 

भीमविक्रमः {५. 39.190 
,, योजनान्याह 1४. 65.30 

गवाक्ष शरभं चैव +. 46.208 

गवां दशशतेन च [. 32.187 

टप इवषेभः ४1, 4.75 

पतिरिवावभौ ४८. 1.24 

पत्नीमिवोस्ुकराम्‌ 11. 114.96 

पयांसि स्कन्नानि ४1. 10.148 

, मघ्ये यथादव्रृषः ४. 71.116 

गवामनीकं प्रतिगृह्य मेःदितः {1. 32.430 

गवां शतसहश्ं च 1. 72.228. 

,, 11. 52.888 

~ ॐ: - अ 125. 148 

रातसहक्चाणि 1. 14.506 

१ ^, 99 72.2.36 

79 99 4.36 

,, दातप्दखेण 1. 53.98. 

67.73८ 
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गवां शतसदृघेण 1, 67.238. 
, समूहेषु च दर्पितेषु 1४. 30.320 
„ सदह मप्येकम्‌ 11. 32.368 

,, स्प्रशतु पादेन 11. 75.378. 
गहने घोर दशेनम्‌ 111. 69.50 

# , ७. ५ 466 

„, तौ मद्ौजसौ 111. 69.50 

,, मातरिश्वना 111. 69.250 
गहना दुश्वरा चमे [. 23.330 
गहनेषु च देशेषु 1४. 47.138 
गहनोध्ये थद्र देशः 11. .85.4८ 

गङ्के महति तोयान्ते ४. 70.280 
गाटमष्िष्य भरतः [1. 62.160 

,„ पस्नेहम्‌ 111. 8.70 

गादं परिदधे वासः 1४. 16.766 

, परिहिताः सवं 1४. 48.188 

,, परिहितो वेगान्‌ 1४, 72.150 
गाढः नियता हलिः {४. 16.209 
गातारौ समवदायत्‌ “11. 94.94 
गात्रे तव प्तमन्ततः 1४. 25.744 
 गात्रप्रकम्पादुन्यथित्ता बभूव [. {40५ 
गात्रप्रघुतशोणितः #{. 102.6070 
गात्रराय्या अराय्याश्चच [11. 6.30 
गात्ररोसीन्यलक्षयत्‌ः ४. 75.416. ` 
गात्रहंवाहनेश्चैव . {. 46.778. | 
गात्रषदटेषणं वेरम्‌ {1 ४. 21.734 
गात्रसंस्पदने तव ४, 23.166 
गत्राणि कान्ताषु च विक्षिपन्ति ४. 5.12 

,; च विधुन्वती ४. 58.16 
गत्राण्यपि तथा शीर्षम्‌ ४. 24.418 
गात्रानुपुक्तेन शक्रमेण 1४. 28.24८ 
गतेषु वलयः प्राप्नाः [[. 105.232 

,, ` सजयामास॒ 1. 65:26 
गन्ेष्वभिहतो वारी [४. 16.236 
गनररविश्दितं तृणम्‌ [1, 88.130 
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| गत्रैः शोकाभिकरषितैः ४. 40.30 


गात्रोत्छम्पश्च जायते ४11. 46.14५ 
गाथाभिरदुरूपाभिः 11. 88.90 
गाधिः परमधार्मिकः 1. 54.69 
गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वम्‌ 7. 34 30 
गाधिरित्येव नामतः 1. 34.59 

+, विश्वतः 1. 57.190 
गधेः पुत्रो महातेजाः [. 57.106 
ग.न्धवैमतिमानुषम्‌ ४11. ८4.770 
गान्धर्वैमस्र दयितम्‌ {., 24.140 

४ ` 20100 
गान्धर्वे च भुविध्रष्ठः [[. 2.358. 
गान्धर्वेण महात्मना ४. 03.250 

„ महाघुतिः ४1. 100.54 
गान्धवं वरणः श्रोतुम्‌ +. 23.506 

» स्वापनं तथा [. 56.77 

गन्धारविपये च सः ४. 101.774 
यां निवेधय च सादरम्‌ “11. 1.15 
गमर््यमुदकं ततः [1. 54.170 


गां पूर्वरजाघ्युषितां बेन 1.128.020 


गःम्भीयचातुयदवीर्यधे्यैः (1. 36.436 
गःम्मीयैमुदधेरिव 1, 37.60 
ग.म्भीरयात्सागरोपमः [[. 34.97 
गःम्मीर्यास्सागरोपमम्‌ ४. 38.400 
गप्यकानां च गायताम्‌ []. 6.14 
गायक्राः श्रुतिशीलाश्र 11. 65.20 
गायको समचोदयत्‌ 1. 4.35 
गायतं मधुरं गेयम्‌ ए. 93.750 
गायतां घनदाल्ये ५. 26.06 

› परया मुदा “1. 93.44 

„„ विगतज्वरौ +. 93 750 
गायतो राघवस्य च +. 94.740 


गायत्री सवेरक्षिणी (+. 7109.87 


गायनेश्च विराविण्यः [. 18.708 


` गायन्तमन्यः प्रहसन्ति ‰. 67.180 


गायन्त्रैव सैनिकाः {{. 07.627 
गायन्ति कथिद्रम्याणि ४11. 77.12 
„ केचिलहसम्ति केचित्‌ ४. 61.768 
गायन्तीः स्माङ्गना बहीः 1४. 67.66 
गायन्त्यो तत्यमानाचच [. 52.738. 
„; मधुरस्वरषप्‌ {. 70.770 
„ वादयन्त्यश्च ४]. 2.717८ 
गायमानो इशील्वौ 1. 4.17 
गायेथा मुनिपुत्रक {. 62.200 
गारुडं वेगमास्थाय #{[. 32.416 
गाग्यमङ्गिरसः पुत्रम्‌ ४1. 109.28 
गाग्यों गाल्व एव च श. 7.27 
गार्ग्यं सँपूजयामास श. 10.050 
गाहंस्थयं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ {1, 106.2:20 
गावः कन्याः सहद्विजाः ४11. 720.3870 
,; शतस्टखराः 1४. 5.44 
गावो यद्रा समुयतम्‌ 1. 14.407 
,; यान्ति हतप्रभाः {1#. 74.204 
,; वत्सहता यथा #{. 710.2त 
+» वत्सान्न पाययन्‌ 11. 47.96 
,„ वदता इव #४1{. 104.764 
गाश्वापि बहुशस्तदा 11. 77.20 
गिरं सुनिसमीरिताम्‌ 1४. 19.500 
गिरयश्वन्द्ररदिमिभिः 1४. 30.247 
गिरयः सागरे यथा 111. 33.66 
गिरयो राममागतम्‌ 11. 48.734 
गिरा गम्भीरया रामः “1. 59.126 
गिराविव महाशनिः \*11. 27.494 
गिरिकुज्ञरमेचाभाः [४. 31.236 
गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवालयम्‌ ४. 27.348. 
गिरिकूट इवाश्निः *“{{. 8.13 
गिरिकरटनिभो महान्‌ 1४. 17.660 
गिरिकूयेपमो महान्‌ #"1¶. 66.70 
+. हि 4000 
गिरिगइरसलीनः ४, 57.272 


0 
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२७८ 


गिरिगहरसंटीनम्‌ {#४. 23.182. 
गिरिजालात्रतां दुग्‌ {४, 42.708 
गिरिजाल्यव्रृतान्देशान्‌ {४. 50.72 
9 क 1४. 50.746 
गिरुं विचिन्वताम्‌ 1४. 53 20 
। गिरिहुगोणि कन्दरान्‌ 111. 72.244 
,, संगताः ४. 49.140 
गिरिदु्गाण्यलोकयत्‌ {{. 36.25} 
गिरिदुर्गादुयिनिष्कस्य {{{. 30.383 
गिरिनिक्चरसमूता {1., 28.72 
गिरिनिदेरिवासिनाम्‌ 11. 28.70 
गिरिं तमवलोक्रयन्‌ ४. 7.72809 
| गिरिः पुष्पितको नाम {#४. 47.286 
गिरिं पादस्षदचण “1. 32.750 
गिरिग्रदरभासाय 111. 72.10 
गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे {४.7.752 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु 1४. 21.708 
9 . + 42 
रगिरिप्र्रवणानि च {{{. 8.75 
५ +, {{[. 60.376. 
¢ „9 1५. 49.130 
गिरिः प्र्वणेरिव 1. 67.89. 
+, प्रञ्चवणे यथा ‰., 67.121 
गिरिभियं च गम्यन्ते [४. 40.206 
गिरिमात्रशरीरस्य ४1. 72.372 
७ 9. 4040 
गिरिमारद्य स्वेतः ४1. 38.90 


त 


0 काणक का 


गिरिमुदढतुमहसि 1. 45.20 
गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्काम्‌ ४. 2.7108. 
गिरिमेघनिकाशानाम्‌ \{. 24.320 
गिरि प्रलवणाकुलम्‌ 111. 64.260 
गिरिराजसमाघ्रताम्‌ 1४. 45.44 
गिरिराजस्षमो गिरिः 11. 98.720 
गिरिराजस्य धीमतः 1४. 77.789 


गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीणैम्‌ ४1. 70.414 


गिरिरात्मरहैरिव 1, 67.339 

गिरिं रसातलं चैव {. 1.660 

,, वीर्‌ श्रयावहे [{. 96.200 
गिरिगरिकथातुना ४. 1.61 

गिरिर्दक्ति इवाभिना 11. 52.754 
गिरिभूमिश्च दारिताः 7४. 72.48. 
गिरि्थैथा प्रज्वलिताभिदाङ्गम्‌ ४1. 67.160 
गिरिर्यस्मि्िवत्स्यसि 11. 54.287 
गिरिवरपवनावधूतमुक्तः ४. 38.700 
गिरिवरमभितो निवर्तमानः ७]. 33.358 
गिरिवरसुरव्किमः प्रयातः {४. 4.36 
गिरिवृक्षान्पदारिव्यः ४1. 54.67 
गीरित्रजं पुरवरम्‌ 11. 68.210 
गिरिशङ्गागतःश्च ये {४. .{2.7070 
गिरिदयहपरतीकाशः ४1. 26.75८ 
गिरिशृद्रमपातयत्‌ #1. 52.360 
गिरिशङ्गमिदं तात 1४. 24.748. 

„ रम्यम्‌ 1४. 27 
गिरिशद्गहनिषिष्टौ ४. 46.376 „+ 
गिरिशृङ्गाणि चौयताः ४1. 82.130 

„ वक्ष्व ए. 70.782 
गिरिशृङ्गेण ताडितः ४1. 52.360 

„ महता #*. 43.366 
गिरिश वानराः ५. 86.720 
गिरिदुह्गे सयुयतम्‌ #1. 56.787 

गिरिश्च वद्धा चेव {४. 36.80 
गिरिशाय महाप्राज्ञ {11. 61.26८ 
गिरिपानुषु र॑स्यसे 11. 30.270 
गिरिष्वथ नदीष्वपि 11. 62.306 

„ नदीषु च [1. 93.26 

गिरीणां कन्दराणि च 1४. 48.744 
,, गिरिगोचरः ५]. 4.65 
,„ चापि मेदनम्‌ ५1. 7108. 

गिरीणामपि दारकाः 1४. 54.750 
गिरीणासुत्तमो गिरिः ४, 35.790 


२७६ 


गिरीणां शिखराणि च 1४. 2.90 

1 ,, ,, $. 22.620 
गिरीरशपादाम्बु जसंगतो वा #{, 20.256 
गिरश्च प्यन्धरितः सरांसि च 11. 34.590 ` 
गिरश्च सरितः र्वाः [{1. 42.712 
गिरश्चापि नदीनदम्‌ {1[. 00.170 
गिरेगृदाशचैव महार्णवे च. 64.716 
गिरेरिवाप्रं रजसाञ्वकीणैपर्‌ ४. 7.64 
गिरेगिरिनिभः कपिः ४. 57.200 
गिरेः प्रख्वणस्येव 111. 30.216 

„, प्रवणो यथा ४. 58.554 
गिरेवजामिगृष्ठस्य ४. 06.88. 
गिरेः शिखरमादाय ४1. 52.320 
`, शङ्गे स्थितस्तसिमिन्‌ ४. 2.30 

„, समीपानुगते यथैव #{. 61.390 


। „, सानूनि रम्यानि 11. 93.9४ 





2 सुवेलस्य पमीपवाभिनम्‌ ॥ 18 20.200 
गिरेस्तस्मःन्महाबलाः {४, 37.200 


। गिरेस्तस्याहृतं मयर! ४.1. 10.406 
¦ गिरौ गिरिवरप्रियः 11. 94.70 
। ,, दषं तडि्वकम्‌ ४], 70.286 


„„ संध्याध्र्सनिभे 1४. 3-.40 


| गियत्रादिव केषरी “1. 7-370 


गीतनरघ्यविशारदान्‌ #11. 94.97 
गीतं व्रत्यं च वाद्य च ४. 20.766 
गीतबन्धनमुत्तमम्‌ ४11. 77.271 
गीतंमाधुयरुत्तमम्‌ ४. 71.140 
गीतवादित्रनिर्घाषः [{1. 77.76 
+ > -^ 22.212 
99 29 2) 43-579. 
गीतवादित्रनिर्घाष्म्‌ {1. 61.68. 
गीतवादित्रनिर्षेषेः [1. 88.88. 
गीतवादित्रनिःस्वनः 11. 174.7104 
„+ ‰» ४. 27.300 
गीतवादित्रेनिःरनैः 1. 73.374 


गीतवादित्रनिःस्वनेः «1. 27.787 
गीतश्चब्देन संरभ्य {{. 12.776 
गीतशब्दो मनेहरः {11. 771.:80 
गीटिमिर्सधुरैः स्निग्धः [. 71. 92 
गीतेन च तथाञ्वरा ४. 7750 
गीतेनाग्रतिमेन च {. 64.70 
गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः 1४. 24.778 
गीयरतामविशङ्काभ्यःम्‌ ४11. 99.16 
गीर्भिरम्याभिरंडयन्‌ 1. 5.11 

` गुणतः सृमरहु कुर्यात्‌ ४1. 74.476 
गुणतस्तुल्यदिक्मः 111. 34.130 
गुणदोषङ्ृतं जन्तुः 1४. 27.28. 
गुणदोषमसत्छरियः [. 17.269. 
गुणदोषौ न निधित्य श. 6.7108 


„ „, पृच्छामि 11. {6.75 


,; वदाम्यहम्‌ #1. 6.64 

„; विमृश्य च ४. 60.827 
गुणभूतः पराक्रमैः 1. 83.27 
गुणवत्यपि तु स्नेदात्‌ 11. 3.422 
गुणवर्रिवतरेष्वपि 1. 8.24 
गुणवदोषवर्जितम्‌ ४1. 24.45 
गुणवन्तं मद्येजयम्‌ ४1. 94.80 
गुणवन्तोऽनुषूपाश्च 1. 18.766 
गृणत्रन्तो बहुश्च॒ताः 11. 12.652 

9 ४ 00.7.32 
गुणवन्मधुरं हितम्‌ 1४. 7.171070 
गुणवान्ञपरकोविदः 1]. 56.200 
गुणवान्कश्च वीयवान्‌ [. ?.27 
गुणवान्दयितो राज्ञः 11. 24.40 
गुणवाद्िगैणोऽपि वा {[. 62.87 
गुणवान्रम्यतामिति [[1. 27.170 
गुणवान्वा परजनः 1. 8.7.158 
गुणाद्रूपगुणाच्चापि 1. 77.272 
गुणानामाकरो महान्‌ 1४. 15.270 
गुणानां फलसुच्यते 7. 59.770 


3. | 
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गुणानां संपदां भृशम्‌ ४11. 2.20 
गुणानित्येव तान्विद्धि 11. 20.20 
गुणान्कशिन्नरः क्षितौ 1. 30.300 
गुणान्युणवतो देव {{. 2.28 
गुणान्दाश्रथेस्तधा {. 3.128 
गुणन्प्रच्छादयामास्ः «1. 87.25८ 
गुणान्यामस्म कथय #. 34.708. 
गुणान्वापि बहूनुज्ञात्वा ४, 24.42८ 
गुणा बहुविधाः प्राप्ताः 1. 65.358. 
गरणःभिरामं रामं च ४. 16.26 
गुणाः सन्ति सुतस्य ते 11. 2.26 
,, सवे फलोदयः 1४, 65.250 
गुणास्तत्र मनोरमाः 1४. 43.524 
गुणास्तस्या ,; 1४. 1.944 
गुणास्त्वय्येव शोभनाः #{. 113.264 
गुणरतुरविक्म 1. 83.15 
गुणैरनुपमैः सतम्‌ {1.1.350 
गुणेराराधितः पिना [{. 4.40 
गुगेरेतै्विवर्जितः 111. 33.220 
गुणर्दशरथोपमः 11. 1.00 
गुणेर्दास्यिसुपागतः 1४. 4.72 
गुणैबहुभिरु्तमेः ४11. 76.260 
गुणेर्मातृकृतेन च श. 58.779 
गुणोर्विर.चे रामः [[. 1.33 
गुणर्वियेचते रामः {1. 2.44 
गुणेः शुभरर्महामतिः “11. 2.64 
गुणेश्चापि तथाविधः ४. 55.220 
गुणेः श्रेष्ठो ममात्मजः 1. 2.777 

,;, समुदिते सदा 11. 25.5त 

„ सभ्रातृभार्यस्य 1. 13.10८ 
सर्वैः समचििताः 1. 68.719 
,, स्वैरेव भूषिताम्‌ “11. 2.250 
गुणो यः प्रथमो नृणाम्‌ #1. 67.196 


गुः कुरिकपुत्रेण 1. 68.153. 


गुप्त ,, 1. 21.90 


गुतपक्षः समग्रश्च ४. 7.1706 
गप्तमन्त्रः सहायवान्‌ {{. 7.239 
गुं बहुविधेठेः \11. 23.241 
गुप्तः सच्छिष्टकमेणः #1{. 75.40 
गुप्ता पुरी यथा लङ्का ४1. 3.76 
गतिक च रङ्कायाः ‰{. 3.40 
गुप्ते वसति जानकी ४, 30.379 
गुप्त्यथ जागरिष्यामः [. 57.36 


गुप्याप्यन्तःपुरे तव «1. 25.200. 


गुरवश्च महात्मानः {. 58.218 

„> सुपूजिताः 111. 74.770 
गरवो व्राह्मणाध ये {. 89.740 

„ सुनिएुगव 1. 58.220 

), मे महादुते 111. 74.220 
गुखकार्याणि सर्वाणि {. 22.230 
गुरः क्रियावान्दुद्श्च [. 06.178 
गुरुचित्तप्रसादक {[{. 49.240 
गुरणा त्वभ्यनुज्ञातः {1. 5.258 

„+ मम संगता 1. 51.47} . 

„ राघवः स्वयम्‌ 11. 77.80 

› सद्यवादिना {. 58.20 
गुरत्वाद्धितमिच्छता ४1. 16.259 
गुरधमन्यतिक्छान्तम्‌ [ ४. 18.24८ 
गुरं ते द्रष्ुमग्रजम्‌ 111. 77.72 
गुरः पिता मे रजेन ४1. 80.00 
गुरुपुत्रः शतक्रतोः ४1. 30.21} 
गुरुपुत्रानहं सर्वान्‌ 1. 57.198 
गुरुपुत्राच्ते ,, 1. 57.210 
गुरपुत्रेस्तथेव च 1. 58.770 

५ हि 1. 58. 

गुरुभारप्रपीडितः ४. 67.120 
गुरुभारभराक्रान्ता 1४. 76.246 
गुरुभिश्च द्विजातिभिः 1. 98.59 
गुसभिशोपकरितः 11. 12.847 


सवित्राप्यथवा मरुद्भिः *{. 14.67 


क 
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२.५८ 


गुसमध्ये महात्मना 1. 26.30 

गुरं मह्‌ारण्यगतं यशस्विनम्‌ 1]. 82 
गुरुरेष महाबाहुः 1४. 42.54८ 
गरन: परितुष्यति [{, 13.704 
गुम दुरशिक्रात्मज {. 57.01 

,; राघवः सव्यम्‌ {\. 4.260 
गुससघवमर्थानम्‌ 11. 63.72. 
गुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ 11. 45.331 
गुखर्तिदमश्चैव [1. 00.200 
गुसदृत्ययुरोधेन {{. 30.360 
गुरुशापकृतं ल्पम्‌ 1. 59.48. 
गु्दापपरिक्षतः 1. 60.257 
गसुगापदतो मूढ 1. 60.188 
गुरुद्श्रूषणे रताः ४1. 71.650 
गुर गरपुत्रश्च 1४. 65.248. 

,, परमो मदान्‌ 1. 13.40 

„ राजाच पिता च व्रः [. 27.598 
गुरुषु द्विजसत्तमाः 11. 37.360 
गुरुसत्कारकारिणम्‌ 11. 49.130 
गुरुसेव्ापरतामपि 11. 64.442 

गुरुस्तव महायशाः ४1. 110.70 
गुरस्नेहेन भक्त्या च ४. 38.06८ 
गसः स्वधर्मेण सुहृत्तया च {1. 21.521 
गृरूणां गुरुकार्याणि 1. 77.238 
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„+ चप्रस्तादेन [४. 64.348. 


„ भरतस्य च 1}. 73.239 
, वचनाच्छीघ्रम्‌ 1. 72.158 
वचनादिह 1. 8.14 
सवदानघ [[. 107.180 
गुटनिदमथाव्रवीत्‌ {[. 715.714 
गुूनदमभापतत 11. 175.13 
गुहन्परिवदेत च [1. 75.310 
गुहन्पितृ्रमानपि {1. 100.130 


| गथ मन््ीन्प्रकृतीस्तथानुज 11. 112.300 
गुरूश्चाप्यव जानातु [[. 75.300 


गुरूख्छुश्रषया वीरः 11. 12.200 
गुरुसत्कार कारिणम्‌ {1. 777.307 
गरषस्तान्पुरोहितान्‌ 1. 8.44 
गुरोः इत्यादिहागतः ४1. 65.40 
गुरोरप्यवलिषस्य [[. 21.732 
गुरोराराधने युक्तः ४. 35.748. 
गुरेगणग्ृहीताश्च {. 7.17 
गुरोश्च वचने स्थिते ५. 83.170 
गुरोः सत्यप्रतिश्रवः {1. 709.174 
„+ समनुपाट्यन्‌ {{. 26.281 
गुरौ चरपस्याप्रतिमप्मवे {1. 37.377 
गुरी धमधुरं वहन्‌ 11. 2.04 
गुरतं ग्रहतां शिलाः ४1. 57.470 
गुफावृरू समौ चितौ ८]. 48.700 
गुल्मानि मरिचस्य च [. 35.23 
गुल्मे भवतु मध्यमे ४]. 3.32 
+, सुषेणं निक्षिप्य ४], 96.6८0 
गुल्मे रक्ष्या पुरी वियम्‌ ४. 72.777 
गुल्मेबेहुभिरच्रताम्‌ ए. 57.30 
गुल्यक्षेश्च बहुभिः 11. 69.36 
गुहः क्षिप्रसुपराहरत्‌ {1. 52.6६4 
गुहं गहनगोचरम्‌ ४1, 725.40 
,, च सुहृदं चेव ८. 727.206 
गुहः पश्यतु मामिदि 11. 84.744 
गुह मामन्त्य सूतं च 11. 52.40 
गुहमाश्रा्य धर्मात्मा {. 71.20८. 

„, वीयेवान्‌ छ. 125.220 
गुड मिक्ष्वाकुनन्दनः 11. 52.730 
गुहमेव व्रवाणे तु [. 50.44९ 
गुहं वचनमङ्कीवः {1. 52.65८ 
„; वचनमव्रवीत्‌ 11. 85.84 
क ध ,, 87.724 
+ वचनमृत्तमम्‌ 11. 85.30 
गृहेः शिखिगतो यथा #[. 69.204 
गुह सत्यं व्रवीमि ते 11. 85.104 
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गुहः संतापरसंप्राप्तः 11. 57.16 
गुस्तत्रैव पुरषवान्‌ 1. 50.470 
गुहस्य तत्त वचनम्‌ 11. 89.68 

,; भ्त तदा 1. 85.140 

„ वचनं श्रुत्वा [[. 87.212 
गुहा *केस्रिणाभिव [. 68.214 
गुहागदहन वान्महान्‌ 1४. 48.57 

, 48.60 

„ 50.40 
गृहागहनसंचन्नाम्‌ 1#. 25.250 
गुहागिरीणां च दिशश्च संततम्‌ 11. 103.400 
गुहाद्रारि विनीतवत्‌ {४. 46.50 

गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ {[{. 24.756 
गुदाद्वारे च सौमित्रे 1४. 24.732. 
गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च ४. 4.22८ 

गुट सस्म्यागतस्ततः ४. 46.241 
गुहा नास्यो गतो महान्‌ 1. 52.70 
गुहामाशीव्िरिव ४, 2.24 
गुद्ामाश्रय शलस्य [[1. 24.126 
गुहां प्रविष्टः स्वदुतम्‌ “11. 35.406 
गृहाय प्रस्यवेदयत्‌ [1. 52.74 
गुहायाः परतः पश्य 7४. 24.76८ 
गुहायां त्वां महाबाहो 1४. 66.20८ 
गुहाविष्टानि सत्त्वानि ४, 7.10 
गुहाश्च गहनानि च 1५, 48.24 

99 > ॐ 3) 50.70 

,, परितस्तदा {४ 50.20 

+> विचिताः सर्वाः ४. 44.128 
›, विविधा घोराः 111. 65.148 
3 , + + ^ 9) 0700 
गुहास्मीरणो गन्धान्‌ 11. 94.742 
गृहा साधु मपिष्यति {४. 24.720 
गृहासु संनादितबर्हिणासु 1४. 28.496 
गुहास्तत्र विचेतव्याः {४. 4.2.260 
गुहेन परितोषितः 11. 85.750 


क ^, 
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गृहेन सहितो रामः {. 1.08 
,, सार्ध तत्रैर 1. 59.32 
स्वरितो जगाम 11. 98.786 
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गुहेरिता काचमिवे ग्रशक्तिः 1. 50.40५ 
गुहो गहनगोचरः 11. 85.54 

; ,, 86.16 
गृहोऽचलं कौश्चमिवोग्रशत्तया 1. 64.104 
गुहो ज्ञातिगणेवृतः 11. 83.200 

+ ज्ञातिप्रदसेण 11. 08.48 

+ ज्ञातीनयोदयत्‌ 1]. 52.770 
„ नाचमुपादरत्‌ {1. 80.726 
गृहोऽपि सह सूतन {[. 50.508 
गुदो य॒त्र सखा मम ५. 7123.5270 
, राधवमन्रवीत्‌ 11. 50.367 

क ,, 52.80 

,, वचनमव्रवीत्‌ [, 84.156 

२ र ,; 89.40 

गृह्य काकुत्स्थ पश्यति [1{1, 73.286 
` गह्यकराश्च महातानः ५]. 77.650 
गुह्यकः सह यक्षरा 1४. 43.23 
गृह्यं रामः परेतपः ४1. 779.306 
गृूढजन्ुररिन्दमः [, 7.100 

» 1. 43.20 

गृढजन्युः सुताग्नाक्षः ४. 35.150 
गूढेन चरता तावत्‌ ४. ३०.4० 
गूढोऽसिरिव पादपम्‌ 11. 85.104 
गूहमानस्य मे तत्वम्‌ 1४. 09.200 
गूहमाना स्तनोदरम्‌ ४, 20.20 
गृध्रगोमायुवायप्नाः *1. 79.207 
गृध्र षेरैः शिटीसुखैः 1४. 57.80 
गृध्रचक्रमिवःकुलम्‌ #1. 97.144 
गरघ्रचक्रं मदचात्र #11. 68.56८ 
गृध्र च निहतं दृष्टवा {. 21.550 
गृध्र दर्वा जटायुषम्‌ 1. 2.544 


„ भरतः समागतः 11, 85.228. 
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गृध्रः परत्ररथेश्वरः 111. 57.50 
गृधपत्ैः वाजितः ८. 90.294 
गृ्रषण्डलमण्डिता #. 26.227 
गृध्रमाहाद्गदस्तदा 1४. 5#.44 
गृ मीमपराक्रमम्‌ {11.74.14 
गृ्रराक्षसयोस्तदा 11. 51.30 
गृध्रराजं जटायुषम्‌ ४. 20.277 
गृध्रराजनिबहंणम्‌ 1. 3.27 
गृध्रराजं दिषरक्ष्यामि [[1. 68.276 
गृघ्रराजः पुराणोऽसौ [1{. 53.5८ 
गृ्रराजमपूनयन्‌ {{1. 51.204 
गृप्रराजमपोधयत्‌ [[11. 51.404 
गृ्राज महासत्व {11. (8.06 
ग्रप्रयाजं परिष्वज्य 11. 64.216 
महावटम्‌ 111. 57.44 
,; विनिहतम्‌ 111. 52 16 
गृध्रराजः समुत्पत्य 1. 51.238 
गृध्रराजस्य सोद्यः ४. 35.62८ 
गृध्रराजानमव्रवीत्‌ 1४. 59.20 
गृध्रराजाय ताघुभौ [1. 68.350 
गृध्ररज्ञेन भाषितम्‌ 1४. 59.77 
„ यत्त्र {४. 56.96 
गृध्रराजोऽपि स रणे ४, 26.160 
गृध्रराजो मदाब्रलः [[. 50.49 
५५ = - 2 - 0020 
गृध्रराज्यं परित्यज्य 11. 68.232 
गृध्ररपिदं व्यक्तम्‌ {11. 67.176 
ग्र्रश्च निपपात ह ४1. 51.310 
ग्रधरश्येनमुखां श्चापि ४1. 09.420 
गरृ्रह॑सवराकीर्णाम्‌ #1. 58.318 


»१। 


गृ्रा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ 1४. 58.267 


गृत्राणां चैव राजानौ [४. 60.106 

गृध्राः परिपतन्ति च ५. 23.110 

गृध्राश्च निप्रतन्तु त्वाम्‌ ४“. 88.236 
+ परिलीयन्ते ४]. 10.208 


॥ | 
गरप्ररनुगताश्चास्य #{. 706.272 
गरधाद्धा दृषपूक चे {४. 60.202 


गृदगाटामविच्छिद्रःम्‌ 1. 5.1478 
गृहं कुर महटासवे ४11. 5.20 
» गच्छन्तु वानराः 1४. 55.779 
५» च यदिदं मम {1. 32.250 
५, ,, वैनतेयस्य [. 40.408 
) चेदं हिरण्मयम्‌ 1४. 51.716 
% जगामाथ ततश्च वीयचान्‌ ४. 02.6.4८ 
+; देवग्रद्येपमम्‌ {1{. 55.64 
गरट्हःरेषु सवशः 11. 6.7160 
गृहं नः त्रियतां सदत्‌ “1. 5.27 
गृदयुख्यानि सवशः { ४, 50.227 
गृहयुख्यः पुरचिरः ४11. 707.246 
गृहसेधः पुरी रम्या ४, 4.66 
गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे 7४. 30.28 
› भूतपतेरिवि #. €. 
+: मदारत्नविभृषितं च ४. 48.576 
गृहा्यशङ्धाग्रतले विचित्रे \ 8, 
गृहाण च वरं स्म्य #{{. ~2.६8 
>» त्वं सयोयतःम्‌ #“{. 727.;49 
„> परमोदारान्‌ 1. 24.276 
„ पाणि माण्डव्याः [. 7६.328 
;; वत्स सटिलमू {. 22.720 
‰„ विप्र भद्रते [. 70.706 
, सुस्मिते दाक्यम्‌ #, 23 700 
„> टह्रिष्त्तम ४, 7.1220 
गृहाण वस्क्मणि ५. 35.262 
„> प्षागरः पुनः ४1. 75 5:90 
गृहाणि नानावन्राजितःनि ४. 7.38 
; प्रचकारिरे ४1. 75.224 
» प्रतिमाष्य च ४]. 23.284 
१४ 
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 गृदाल्वयां सिद्ध इवेन्द्र 
` गृहाय प्रत्िनेष्य॑त 14. 47.224 


गरहूःणेद्‌ विप 1. 45.214 
ग्रट्‌ण्येव प्रधेरताः # 1 
ग्रहातिग्रदकछनपि ४. 72.750 

मराद गृहं राक्ष प्रान।स्‌ ४. 6.68 

4 78. 

11. 70.304 


-९ 
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गुध गरृद्रुद्ातारः ४11. 21.10८ 


¦ गृहीतचापोदतदण्डचन्डः { ४. 30.60 
` गृहीतचपां तु नराधिष्छल्मज 11. 73.258 


~----------------------. 
म्‌. 


¡ ८ ¢ 1 
| गहीतमूधजां दृष्या +, 


^: 


गृहीतं चापि वानरम्‌ ५1. 64. 
गृहतधनुपा त्वया 111. 6.2.44 
गृहीतधनुपावावःम्‌ {{. 98.208. 
गृहीतचद्पो यस्ते \{, 2.176 
गृदीतधटुषं रामय 1{1. 36.756 
गरहीतद्रास्षप्रायम्दम्‌ ४. 60.६06 
¢. 18 
गृहीतं भरातरं ,, #1. 76.308. 
गृ्तश् चरस्त्वया ४1. 35.220 
11. 7100.572 
1. 48.2२2 
वः #]. 706.250 
„» तेन प्रष्ठास्वि ५. 28.482 
„५ वलवृत्कु्जा 1, 48.126 
गरहीतां खडितां स्तम्भे ४. 79.758 
गृहीताख ऽस्मि भगवन्‌ {. 28.28 


, गदे वरनादैभ्णाद्‌ 5.108 
 गरहीतिरमीमद्यनैः 711. 22 196 

` ग्रहतो दंवतप्रतिः “{ # 

` गृहीतोऽयं यदि मवत्‌ ए. 67.766 


गीतो वान विज्ञातः भ, 


¶ 


20.102: 
गृहीतो ऽस्म्यपि चारब्धः ४. 2.4.280 
ग्रहीतो धसकरुशलः {#. 718 308 
ग्रहीत्वा कर्णं कुब्णाम्‌ {. 8.8८ 


„> क्ीरमेकहवि {. 37.208 


ए 1 


गृहीरवा च करं सव्यम्‌ [{1. 57.160 
जनकात्मजाम्‌ ५, 718.20 
), तनयां गत्वा #1{. 2.24८ 
तानि वेदेदी ४. 46.778 
तु महायशाः 1, 62.710 


„ दक्षिणां दिशम्‌ [1[. 60.40 ' 


„, द्रुम्चलाभान्‌ ४1. 41.456 
दारममभ्ययुः ४1. 61.370 
धनुरायम्य 111, 20.100 
परमप्रीतः 1. 61.230 

„ पादुके शुभे {1. 113.746 

,, पुरुषषेभः 1. 78.107 
 ,, पृष्ठतो ययौ ४. 78.740 
प्रासमुल्काभम्‌ ४1. €9.302. 
„, मप्रक्षमाणासा ४. 36.48 
फलमूढ च #11, 60.98 
„+, भरतः स्वयम्‌ \/1. 12.530 
गृहीत्वाभ्यागमन््रदाः ४. €2.220 
गृहीत्वा मामुपागमन्‌ ४, 58.132 

„ याम जानकीम्‌ ४. 60.114 

रणक्षाधकाम्‌ 1४. 13.24 
रावणः शरम्‌ #1. 50.637 
› वनमागतः ४11. 72.100 
,; वालिनः सुतम्‌ ४. 54.370 
, विविधानच्नान्‌ ५. 43.730 
, विविशुः क्िप्रम्‌ #1. 28.470 
,, शब्ुनाशनो {४. 3.90 
रिखरं गिरेः ४1. 701.33त 
शुकसारणौ “1, 25.130 
सिलं सर्वम्‌ 11. 26.536 
सुमदारौलम्‌ ४. 56.763 
.; स्वां गतिं गतः ४. 11.50 
हरिशादूलः ४1. 70.380 
~" 10757 
., ` इषमुत्तमम्‌ 11. 22.50 
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गृहे कामैः सपूनितः 1. 74.107 
„, गृहे सदत्यथ 11. 48.67 
,, तस्मिन्ददशे सः ४. 6.33 
„, तिष्टति यस्यवे ८. 128.11370 
„; ते जनकात्मजा ४. 57.164 
गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण ४. 62.20 
गृहे यां नाभिजानासि #. 57.230 
गृहेषु गुदरदेवताः 11. 17.750 
गृहिष्वृद्धिमतागद्धिम्‌ ४. 54.100 
गृहेषु हृष्टा परमाभिरामाः ४. 5.216 
गृहरिचित्ररुपशोभितां शिवाम्‌ 1. 6.280 
गृहैश्च भिरिसंकशेः ४. 2.160 
गृदोत्तमं द्य प्रतिह्षरूपम्‌ ५. 7.54 
गृहोपव्रनसुत्तमम्‌ ४. 58.544 
गरदं वराहस्य शचीपतेरिव 11. 15.479 
„, सूय इवाम्बुदम्‌ 11. 42.248 
गृहन्ति एुबह्ून्मगान्‌ 1४. 78.387 
गृहणाति मनुजव्याघ्रः 11. 12.286 
गृहीतां चरणौ मम [४. 60.206 
गृह्णीयां तु तदा मतैः 11. 9.88 
गृहणीयुरपि तोयदान्‌ {. 14.287 

, मातज्गन्‌ 1. 17.286 
गृीप्व धनुरुत्तमम्‌ 1. 75.270 
गृह्य काष्ठानि भेजिरे ५1. 7171.7700 
„,„ जाम्बवतः पादौ “1. 74.24८ 
गृह्यतामयसुत्तमः ४. 58.1037 
गृह्यतामिति दुर्मेधाः ४]. 47.83८ 

„, . भर्तारम्‌ [[. 36.19८ 
गरह्यतामुदयः स्वैरम्‌ 1४. 11.530 
गृह्यतां पाणिना पाणिः [४. 5.11 
+, मागमटङ्काम्‌ \1. 20.306 


| गृह्य दानवसंनिभाः #. 22.62 


गृह्यन्ते यदि रोषेण ४. 52.88 
गृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ 1. 20.251 
> वानरपुगवाः ५1. 69.470 


गृह्य वानरयोषितः ¢]. 723.320 
,» शत्रोरभिप्रायम्‌ ४1. 34.130 
» रशाखामवस्थिताः ४. 57.267 
„» हस्तेन चै रजः ४]. 26.150 
„„ हस्तैः परस्परम्‌ 1४. 52.744 
गृह्यालञलो समाङ्ष्य [1 3.3428 
गृह्यान्याः प्रष्ेतो ययुः ४. 18.724 
गृ्योल्काः छवगषेमाः ४. 75.34 
गेये प्रचक्रतुस्तत्र 11. 04.10 
गेयात्पुष्पस्तमरद्धथा च 1]. 26.122 
गेया मधुरया गिरा 1. 93.107 
गेयेन समलेकृताम्‌ (1. 04.20 

 गोकणंस्या्रमे मम्‌ छा. 90.470 

गःकणीं हस्तिकर्णीश्च ४. 74.771 

गोकर्णी हस्तिकर्णी च ४. 22.330 

गोकर्ण रघुनन्दन 1. 42.124 

, गोककुखङ्कल्तीरायाः [1. 48.778 
गोकुलकुलसेवितान्‌ 11. 50.94 
गोघ्ने चेव सुरापे च 1४. 34.722 
गोचरं गतयोमाोः ४. 21.300 
गोचरो धवलाम्बरः #. 57.90 

गोजिनाम्बरवाससः ४. 4.75 
गोत्रवन्तौ मनोरमौ [1. 97.249 

गोदानं कारयस्व ह 1. 77.247 

गोदावरीमनुचरन्‌ ४1. 726.346 

गोदावरीं प्रविक्ष्यामि {1. 45.368 

गोदावरीं सरितां वरिष्ठा 111. 63.738 

गोदावर्याः समीपे च [[. 13.786 

गोधनानि सदशः 1. 18.204 

गोधाङ्लित्नैरासक्तैः {1. 00.233. 

गोपदीं पादचूलिकाम्‌ ए. 22.34 
गोपादाः पादनचूलिकाः ४. 17.139 

गोपायस्व समाहितः ४1. 59.49 

गोपुराट्रप्रतोखीषु ५1. 75.62 

गोपुराणि प्रमथ्य च \[. 42.186 
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| मोपा ङुरिक्पुतरस्ते [. 57.150 


| 


। „, समरमूधनि {. 20.50 

। ,, हिरमे सौमित्रिः {{. 8.318 

| गोप्रतारमुपागताः ८. 7110.226 

। गोत्राह्मणहितार्थाय [. 25.750 

| = „9 „20.42 
 गोभिश््रैः स्वरैस्तथा [. 5.730 

` गोमतीं गोयुतानूषाम्‌ [1. 40.10८ 
„+. चाप्यतिक्रम्य {. 49.772. . 


। गोमतीतीर आश्रमे 1. 46.106 


गोमत्या नैमिषे वने श], 91.750 

| गोमायुककलसंकुलः ५. 54.96 

। गोमायुगणरक्षस्राम्‌ ए. 708. 

। गोमायुगणसेवि्तम्‌ 1. 43.457 

। गोमायुरवाशते यथा [1]. 57.409 

। गोमायुश्वैव भैरवम्‌ [1]. 57.21 

| गोमुखस्य च रावणिः 1. 28.700 

। गोसुखीः पृकरीसुखीः ४. 27.74 

। गोसुखीं सुकरीमुखीम्‌ ४. 22.367 

| गोमूत्रकाणि चित्राणि ८. 40.236 

गोमेधो वेष्णवस्तथा !{], 25.80 

गोरथेभरतं यान्तम्‌ 11. 83.26८ 

। गोरसं गेप्रदातारः 1. 21.708 

| गोरोचन मनःशिलाम्‌ [{४. 26.28 

गोटभस्य महाबाहोः {४. 22.282. 

गोलभो विनिपातितः 1४. 22.200 

गोखाङ्गूलमटाराज {*. 39.108 

। गोकाब्गूलं ,, ४. 27.336 

। गोलाड्गूलशतानि च ]{/. 35.22 

गोलादगूलधिपेन ,, ५1. 49.250 

गोराङ्गूलानु चरितः 11. 54.208 

गोखाङ्गूला महाकायाः ५1. 44.242. 
„+ महाग्रलाः #1. 27.320 
क ध ५“. 35.230 

गोलाङ्गूलाश्च राघव 1४. 38.287 





अन 





[न 


गोलाद्गूल श्र श्चदृह्टी {[. 74.256 
गा गढ्गूलँस्तथक्षश्र ४]. 20.406 
गलःदगूलघ्ुरं चव ४1. 48.218. 
गोखादगृहेषुं चोतन्चाः [, 17.200 
गोलाङ्नलो महाकायः ४, {2.2:8 
गोविन्दकरनिशता ४1. 8.72 
गोषेण परित्यक्तम्‌ 11. 774. 
गोवृषेनवरारणम्‌ #{[. 23.220 
गोव्रजे बहुसादये 71. 32.38५ 
गेसीरकं पदर च [४, {17.400 
गश्वाश्च गपक्षिणः [1. 01.650 
गोषु च व्राहमणेषु च ४. -74.200 
गोष्ठमध्ये प्थिताप्नार्ताम्‌ [1. 14.023. 
 गोष्ठागारावतेिकाम्‌ ४. 3.78 
गेष्ीहास्यानि इद्धि: 11. 66.56 
गो महति युख्परानाम्‌ ४. 71.71 
„+, व्रं मत्तमिव प्रनन्तस्‌ ४. 5.1 
गोः सवत्सेव गेत्रषम्‌ {४, 23.261 
गोसवेश्च मदाघनैः ५1. ०५.48 
गोस्टखद्दातारम्‌ ४. 27.88 ` 
गदलत्रदानुरप््‌ 14. 0.1. ; 48 
गपटृघनुषाङु् 11. 35.20 
सदेम राघवे 1 2 
गोडानि च पहवशः 1. 53.44 
गोतमः प्रत्यपूरयत्‌ ५, 55.27 
गोतमश्च महायशाः \¶. ५5.5 
गोतनस्य नरभ {. 48.158 

„ प्रभवे {. 49.10८ 

„ महात्मनः {. 49.20 

ध „ ४. 20.260 

% सुनेः 1. 49.220 

„+ वशगम्‌ [. 4५.20 
`. # स॒तो ज्येष्टः 1. 51.28 
गरातमे दत्तया तया ४]. 30.28 
ग।तमेन महात्मना 11. 7.76 


~ ----- ~~~ ---------~-- --__ र न = भ १ अ 3 ~~ ~ = --~*-- ~~~ ~~ 
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तमेव समागमम [ | 
गौव. निच, 55.744 
` भौतमेनवमुक्तस्य 1{. 48.288 
गौतमो दुप्दविनीय्‌ 1. 48.30 
; नारदस्तथा *11. 7.1.44 
गौतम'ऽपि मह्‌ {. 49.218 
गांतमे प्र ददर्शाथ {. 48.24 


गौरवाच तथानतः {{. 20.26 
गोरवाद्विरितनिभम्‌ (1. 18.437 
स्वादूगयन्धितः 1४. 46.164 
गारवान्मम वाक्याच्च ४11. 44.786 
ौरवायन्ितकधः ]. 6.70 
गौरवाद्धिस्मयाचवर 1. 76.10 
ग।रदैण तथा ह्यहम्‌ {1. 21.257 
गौरवे मेरमन्द्री \{. 16.60 

गौरवं लक्षते {{. 2107.270 
गारी कनकवर्प¶भ।मू ४, 20.52 
गौदेता जानना ध 77. 21.27८ 
योश्च पुष्कर एव च]. 3.22 
थितः इव पादपाः ४. 1. (व्‌ 
ग्रन्थं महद्रार्‌य “11. ;6.447 
ग्रन्था मधराविभिः कताः [. 0६.780 
ग्रघतं ब्रह्मणः सुतः [. 50.74 

,, वेष्वा रतरः 1]. 4.76 
ग्रसन्तमिव चाक्ाश्चम्‌ ४1. 1५७.38 
„+ सैन्यानि प. 45.2./0 


<^ 


+= 4 व 


ग्रसमान इवाकराशम्‌ ४. 57.58 


य ~ 24 


ग्रश्तस्यांुपतो य 


मरसमानमिवाम्बरस्‌ { ४. 6.22 
गरस्तं रावणराहुणा #{. 10:2.3770 
11. 12.744 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्रपु ५. ग.155६ 
ग्रहः खे रोहिगीभिव ‰{. {26.260} 
मरटग्रस्त इवा्मान्‌ ५. 35.23: 

„„ इव्राडुगद्‌ {४. 22.1~व्‌ 
महणं मगसत्तमः 1{1. 43.100 


ग्रह णाच्छरवणात्तथा ५4. 28.770 
प्रहणे वापि रक्चोडिः ४. 48.4.48. 
> नात्र संशयः ४1. :6.8 
ग्रहणं वायसूमोश्च 1. 2 338, 
„; सपागमत्‌ 1. 71.734 
, ,, साधु रोचये {1}. 77.770 
ग्रह॒नक्षत्रचन्द्राक ४. 7.71660 
नक्षत्रवर्णाश्च \{, 09.44 
ग्रहवद्‌ शरदार्णः {11. 46.670 
ग्रहाणां ज्वलिता च भा ४{. 75.520 
ग्रहा दीप्ता इवाम्दरं ४1. 89.350 
ग्रहास्यां चन्द्रमास्करा ४. 4.4:9 
` ग्रहा राच्यदटनी दिशः {1. 77.740 
ग्रहाविव नभोगतो \]{. 88.35 
ग्रहाय रतचेतसः {{. 47.370 
9) हद्वतः {1. 25.70 
ग्रहाः सवं व्यवरिथिताः 1], 47.104 
प्रदीतुका्यतं गद्य #11. 33.27४ 
9 र त्‌ 41. 44.118 
ग्रहीतुकामो वालाकम्‌ 1. 35.240 
ग्रटीतुं भास्करं एनः ५ 
9 वालिन दृणन्‌ ५1. 34.736 


# 
ग्रहेणाद्धःरकेमे् #. 45.220 
ग्रहेण दविर पद {1. 274.3 


1 11. 40.206 
ग्रहेषु प्रकटे ्म्ने {. £ 0५ 
ग्रामपेप्रमददशः {{. 83.750 
प्रासमणीर्नामि गन्धवरः ४. 5.1 
ग्रामरदवास्तवादिनास्‌ 11. 46.109 

क 11. 49.8४ 
ग्रामाणां च शतं परम्‌ ४1. 725.440 
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प्रामाभि नसराणि च 11. 57.44 
ग्रामानवि्टएसीसान्ताय्‌ 11. {0.32 


ग्रामायं नमरस्य वा ,, 2.56 
गरांश्च नगर्‌ाजिच +, 60.720 
प्राम दकश्षरथालमजः ,, 42.776 


५ न्वायदि वा पुरम्‌ {#*. 26.44 
ग्रह्ग्रामान्त तारेयः ५. 42.858. 


ब्राहया सयस्तदा ५. 72.774 
 म्राहान्परन्मीनवरान्भुजंगमान्‌ ४, €.100९ 
` प्राहिना सा ततस्तया {{. 9.36 


¦ ्राहिमी राक्षसः 


सह {{1. 57.774 


। ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा ४1. {7.74 


„ रामस्य वाक्य॑ते {. 712.50 

,, लक्ष्मणयूर्ैन \{{. 83.204 

रीवा मवेयच्छेचितः {1{. €0.327 

परीव प्रियाया सम सुत्रनाखाः [[. 63.100 
ग्रचाग्रां प्रतिमुक्तं च {{1. 20.156 

ग्ीष्यघे तु सुखस्पशप्र ४11. 54.708 


्रप्ये दुसरितो यथा 1. 83.359 


„+ जलभिवांरवः 11. 705.204 
, दहति पावकः ४1. 67.397 
„› सटिलसक्षयात्‌ 11. 32.736 
रकानपुष्पस्रगद्धिजम्‌ 111. €0.69 


 उलाववध्तो सराद्विपान्‌ \]. 20. 740 


खाः काञ्चनराजताः 11. 75.84 
घटेन तेन सामिच्निः ५. 32.758. 


` घण्टाजालेः परिङधिप्तत्र्‌ ४. 27.260 


घण्टान।भिव सनाद: ४11. 26.98. 


 धनयजदहिदादतुल्यम्‌- 4 ४1. 78.278 


, ध्रननददिसमस्वनाः 


घनगमसमप्रभम्‌ #11. 4.2.40 
४1. 68.550 


 घनराजिरिवाणेवात्‌ “11. 4.24 


== 


घनराजीव गजन्ती ४. 71.182 
घनवृष्टिरपां सिरः ४. 05.736 
घनशब्दस्तमस्वनः ४11. 4.254 


घनाद्विुदिवोव्थिता {४. 64.244 
धनानां वारणानां च 1४. 30.268 
घनान्धकारे तिमिरे ४1, 80.272 
घनाम्बुकुम्भेरमिषिच्माना [४, 28.460 
घना वातेरिता इव [1]. 10.26 ` 
, „; यथा #. 64.260 
घनाविव सविढुतौ ए. 07.700 
घनीमूताः समन्ततः [[. 7719.70 
धनैरिवातपापाये ५. 30.210 
1 ,. 00.266 
घनेविमुक्तं निशि पूर्णचन््म्‌ 1४. 50.480 
घनोपगूढं गगने न तारा ४. 28.472 
घनं विचृष्टता इव ४. 78.756 
धमतपव्रिहंगमाम्‌ 17. 714.40 
धर्मान्ते मेघद्देनम्‌ ४. 100.474 
धर्माभितप्ताः पजन्यम्‌ [. 3.200 
ध्माति: सलिलं यथ। [, 40.204 
घर्मेऽकंमिव रदेमयः ४]. 02.176 
घषैन्तावितरेतरम्‌ ४1. 76.877 
घात॒यन्ति हि कार्याणि ४, 30.386 
घातयन्तीह  ;, , 2.38 
घातयामि वरानने ४. 22.50 
घातयिष्यति दण्डन [५४.53.102 
१२ ,, #, 62.26 
, वानरान्‌ ४. 62.304 
घातयष्यत्यसंश्यम्‌ 1 *. 53.224 
घातयिष्यामि तद्रक्षः ४11. 62.60 
घातये तीव्रह्पाभिः ४1. 73.558 
घातयेत्परमामर्षी ४, 27.34८ 
घूणेन्तयो मदशेषेण ४. 18.178 
पूणेमाने नगोत्तमे ४1. 74.396 
घूणमाने महाराजम्‌ [[. 72.370 
घृणा कार्या नरोत्तम 1. 25.120 
ते नास्ति निधेण ई. 87.74 
षृणामपास्य रामाथं #1. 80.776 
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घृणी सत्यपराक्रमः ४. 31.30 

घृतं तेरमथो गन्धान्‌ ४. 25.166 

„ दधि च खाजाश्च [[. 3.7156 

घरतपिण्डोपमे महत्‌ 111. 72.30 

। घृतपिण्डोपमानस्थूलान्‌ {11. 73.748. 
घृतपूर्णेषु कुम्भेषु [. 38.188 
घृताक्तां समवेशयन्‌ ४. 7711.7180 
घरताचीमथ विश्वाचीम्‌ {1. 97.178 
घृताच्यां किल संपक्तः 1४. 35.72. 

रघुनन्दन 1. 32.116 


| 
धृतं श्वेतानि माल्यानि {1. 25.282 
घोरचर्मायुधध्वृजम्‌ [[{. 22.170 
। „ 24.276 
घोरं च शपथं कृतम्‌ [1. 72.540 
१, ज्यातलनिघांषम्‌ 1४. 30.758 
देशमिमं प्राप्तो 111. 69.442. 
,, तदा सुद्ररमाससाद \1. 67.920 
तष उपासतः 1. 63.154 
,, तुमुलनिर्हादम्‌ ४11. 27.266 
„ दृष्टवा भयावहम्‌ ५1. 6.70 
,, नदनदीपतिम्‌ ४1. 09.770 
घोरमघ्ं सुदारुणम्‌ ४1. 90.504 
घोरमाग्नेयसुत्तमम्‌ 1. 56.६0 
घोरमारोदने मन्ये ४. 13.358 
घोरमाशीविषोपमम्‌ {[1. 64.734 
घोरमासादित मया [[1. 47.160 
घोरमिन्द्रजितः संख्ये ४. 02.58 
घोरमिन्द्रजितो वधम्‌ ४1. 07.50 
घोरमुत्पातजं भयम्‌ [[. 1.43 
घोरं पर्यागते कले [[. 29.8८ 
०» पुत्रस्य राघव ५. 70.160 
१9 ग्रकृ्या सूपं तत्र्‌ ४. 02.213 
० प्रमदया सह 111. 19.226 
घोरं रक्षन्ति तद्वनम्‌ [४. 42.420 


9 


# 


(^ 


 घोररूपसमाचाराः ए]. 13.200 


घोररूपाः कपिश्रेष्ठाः 1४. 37.140 
घोररूपा निक्ञाचराः “1. 57.230 
75.640 
5 ४ ,, 82.754 
घोररूपाः पदे पदे \ 1. 6.25 
घोररूपा महावलः ४. 42.267 
४ 111. 56.67 
घोररूपाः शिवा नेदुः #1. 85.402 
धोररूपैभयानकैः ४. 58.1207 
= ४11. 27.770 
घोररूपौ बभूवतुः ४. 107.370 
घोरलोदम खाश्चैव 1४. 40.266 
घोरविक्रमपौँरषम्‌ “1. 75.554 
घोरशापाभिधायिना 111. 71.44 
घोरां चापदश्च्छति 11. 4.790 
घोराणां कामरूपिणाम्‌ 111. 48.250 
„ जयमिच्छताम्‌ ४1. 44.20 
„, पापकर्मणाम्‌ [४. 42.271 
), भीमरूपाणाम्‌ ४1. 53.786 
घोरा दुर्विषहाः सवं {11. 26.370 
घोरानेकचरान्वन्यान्‌ {४. 73.100 
घोरान्बहुषिधान्बहून्‌ ४1. 35.240 
घोरान्राक्षपसेवितान्‌ 111. 48.320 
घोराभिर्घोरबुद्धिभिः ४{, 78.840 
घोराभिः शरवृष्टिभिः #1{. 702.27त 
घोरा लक्ष्मणसायकाः 1४. 54.199 


[1 9 १ 


घोरा शषणख।ा वनम्‌ 1. 78.22 ` ` 


घोरांश्च सखज्ञः स्वरान्‌ 111. 57.130 
घोरास्तु पक्षिणो वाचः [. 74.98. 
घोराः स्वारथ॑प्रयुक्तास्तु ४1. 26.70 
घोरे च वरुणाल्ये ४1. 2.77 

घोरेण शरबन्धेन ४1. 49.18. 

घोरे तपसि तिष्टतः [. 42.130 
घोरेऽस्मिन्वसुणाय्ये ४1. 19.397 


च, © 


घोरैदं तवरेवद्धौ ४1. 57.152 


२८७ 


` षोरैद्॑तवरैः दैः ४1. 72.67 
` घोरैदत्वरेस्तीक्ष्णेः ४1. 73.462 
 चोरैर्नागमयेः इरः (1. 44.340 


त 


` चेः परश्युभिश्वैव ४1. 86.238 


` पोरैरम्नशिखोपमेः \1. 43.270 


4 {.220 


18, ॐ 


` पोरेराकाशमावरृतम्‌ 1. 86.100 
` घोरैराशीविषोत्तमैः ४८. 56.370 


५ स, ई 


 घोरेहमिभिराकुलम्‌ {४. 53.70 
` चोरेर्वणगमस्तिभिः ५1. 73.57 


= च, (८ 


` घोरेर्विग्यधतुबणिः #1. 90.580 
 घोरैदरिपतेः पुत्रम्‌ ४1. 70.198 


घोरश्च परिवेश्ित्रः ४. 52.50 


` घोरस्तूणगतैः शरेः 11. 99.270 


घोरो राक्षसराजोऽयम्‌ #. 40.712 
„+ हृदयभेदनः #1. 53.270 
घेरो भुजौ विकुर्वाणम्‌ 111. 69.376 
घोरं राक्षप्योरिद 111. 64.420 
„, वत्रवध यथा ५. 37.741 
,, शरजनाकीणम्‌ “1. 75.582 
घोरं संपातिना कृतम्‌ ५1. 49.264 
घोषयन्तः स्वकमेभिः ४. 53.174 
घोषयन्ति कर्पिं सवे ५. 53.228. 
घोषयामास वे शुकः 11. 78.787 
घोषवद्धिधिचिवरैध. ४. 6.60 
घोषवद्धिर्विंनादितम्‌ ५, 6.43 
घोषः शाखाखगेन््राणाम्‌ ४1. 26.370 
घोषस्तु दिवभस्प्रशत्‌ 11. 80.754 
घोषणे महता घोषम्‌ ४1. 22.828. 
घतः शाखाखगषेमान्‌ $. 20.196 
प्रतो वज्रधरस्य यत्‌ {1. 25.340 
घ्रन्तमन्ये जघानान्यः ४1. 75.652. 
घ्रन्ति दोषा नरेश्वर 1. 67.74 
„> लक्ष्मण राजानः {{[. 43.516 
,, स्म सहिताः सर्वे ४. 62.702 


्राणतपणमभ्ये्य 1. 04.746 
व्राणतृष्चिकयाणि च {[{[. 35.276 
चक्रम्पे दानसरेपसः ४. 7.09 
„, जगदी चैव ए. 0.22 
मेदिनी कृतस्म \«, 07.48. 
¡ प्‌. 67.1670 


£ 
चक्षुश्च ददंटुश्च ४.1. 44.08. 
चकर्ैव गुगेबदधम्‌ {[. 45.726 


चकरार्‌ उट ४11. 03.24 
दन घोरम्‌ #1. 53.208 


3 
व, "9 च 319 

„+ + महत्‌ #. 6.1219 
१) 3 १३ ६6 4 

5 9 ~ ‡5.504 

,; गमते बुद्धिम्‌ 1४. 2.28 

,„ „+ मतिम्‌ #. 2.6 

,„ च ततः स्वनम्‌ {1{. 44.707 


„, „; यथोक्त हि 11. 52.240 

चरिते कृत्स्नम्‌ 1. 4 16 

,; चरितव्रतः 1. 4.74 

+ वेवोत्तमनागनुध्नि {1. 12.206 
 ज्यास्वनं वीरः 1४. 33.260 

; तद्वः श्रुःवा 111. 47.748 
ठस्मिन्दरिवीरदु्ये ४. 48.350 

तां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ 11. 27.84 
तीव्रं उत्रिटुप्रतनडःः 1४. 39.856 
4.2. 220 

»„ नतु संभ्रमम्‌ #*1]. 34.144 

, नादुं धननादनिःस्वनः #. 47.270 

५, निनदं भूयः #. {6.260 

„, पश्वाद्भुरतो यश्रावत्‌ 11. 715.246 
,) पुरुषोत्तमः {४. 40.584 

„ वचिरुततपम्‌ 11. 56.32 

;; बहुधा गते {{[. 51.56 

, बहुभिवृक्षः ४1. €6.70८ 


ध्यान द्थिनः 
[1 # ~ ५ ५६ ५ ˆ< 


म 
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कार बुद्धि च तन्धश्रमे ददा 1. 40.246 


ॐ 


9 


9 


ध, 


9 ¶ 


9 


४ 
षि 


ॐ 


5, 


=) 


१.8, 
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भगवान्युनिः 1, 2.५4 

धर ८८२. ४, 48.156 

भूयो मतिसुप्रतेमाः ४. 61.276 . 
मतिमागप्रभुः ४. 37.364 
मतिमान्मतिम्‌ 1. 2.76 


„ वा, 35.345 


„ ४. 7, 1054 
„, छ, 20.406 
११.८९१ || १ 2८) 2 
+ ` ४.01 


माता रामश 1. 25.16 
यत्नात्कौसघ्या “ग. 128.78५ 

युद्धे द्यधिकरं च विक्रमम्‌ #1{. 106.364 
कषा कौसल्या 11. 25.386 | 
रक्षोिधः। ४, {7.37 
राघवः प्रीतः #1. 104.3716 


„, सम्ध्यम्‌ 1४. 57.76 
राज्य ४ [1. 79.206 
रासः प्ररमाहकमरे ४. 50.71.436 


,, सर्वाणि {. 74.22६ 

रासो धर्माद्मा *11. 40.18 
रुदती मन्दम्‌ 1४. 16.710 

रूपं पवनात्मजस्तद्रा 1४. 06.384 
रद्र स्वां ब्ुहिम्‌ 111. 9.216 
रक्ष्मण्रः कृद्धः ४1, 67.106 
लक्ष्म णरिद्ुचछा 11. 55.; 2८ 
वरिधिवद्धमम्‌ ४.11. 100.36 
विविघाः कथाः {{1. 15.4५ 

वेगं तु महाव्ररप्नदया #. 4.0८ 
शरजालेन ४. 07.428. 

सख्यं रामेण [. 7.6.79 

सज्यं घर्मा्मा [[1. 20.60 
सरवान्सवयस्कवान्धवान्‌ [. 103 480 
सा महत्पापम्‌ [[. 10.7.6८ 


चकार सुनिरन्तरम्‌ ४1. 7107.204 
खमदहत्तपः ` ४1]. 3.71 
५, समददूपम्‌ ४. 42.46 
„ यमददपुः 111. 49.7त 
खमहाक्षपिः ४1. 82.80 
खमटाबलः 111. 15.204 
6 ५ ,, 75.230 
, खरसाऽप्यास्यम्‌ ४. 7.1546 
,, छखसमादिता 1. 49.187 

, -हनमान्वेगम्‌ ४. 45.170 
चकारातिबल्नोद्धतः 111. 3.244 
चकारान्ताय सर रिपोः 111. 28.200 
न्वकारा प्रतिमं रम 1, 65.26 
चकाराप्रतिमां लेके 1. 64.206 
चकाराप्रतिषूपा सा #1. 94.106 
चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ {. 16.224 
चकारावाहनं तत्र [. 60.118. 
चकाराच्चं सुदारुणम्‌ ४1. 99.87 
चकारो कपिकु्नरः ४. 8.3 
चकास सहलक्ष्मणः ४. 27.130 
नचक्र्ृत्तास्यक्रमलाः *.11. 7.48 
चक्रक्ृत्तास्यकमलान्‌ ५11. 6.1.78 
चक्रचापनिभे चपे 1 \. 3.96 
चक्रचापनि्भं चापम्‌ [1]. 34.60 
चक्रतुः प्रथमे तदा ४. 99.309 
चक्रतर्नरर क्षसो ८1. 88.644 
चक्रतुर्युदधसुत्तमम्‌ ४. 48.324 

9 \¶, 707.280 

चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ 1४. 5.70 

„ ररघेरैः +1..107.260 
चक्रतुश्चैव यच्छेषम्‌ {1. 3.278 
चक्रतुः समरे तीत्रम्‌ #1. 76.326 
,, सुमहाछटवम्‌ 11. 55.74 
चक्रतुस्तुय॒ठं घोरम्‌ \1. 88.728 
चक्रप्रहारेधिनिङृत्तशीर्षाः “11, 7.538 

५ 


२८९ 


| | चक्रमाटी च राक्षसः ४1. 89.140 
| चक्रयोरिव चान्तरा [[. 40.464 





चक्रदाकगणाकीर्णाः 1४. 30.500 


। चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ #“1{1. 31.220 


चक्रवाकयुता नित्यम्‌ 1४. 1.658 


। चक्रवका इवाभवन्‌ ४. 9.48 


चक्रवाकानुचरिताः ४1. 4.832 
चक्रवाकानुचरिताम्‌ 1४. 1.98 
चक्रवाकांश्च भद्रं ते 11. 14.262. 
चक्रवाकीव भर्तारम्‌ 1४. 30.658. 
चक्रवाकैरलेकृतम्‌ [1. 83.210 
चक्रवक्रैरल्कृता 1४, 27.200 
चक्रवाकैः सकारण्डैः ४11. 31.218 
चक्रवाकैस्तथा चान्यैः {४. 73.80 
चक्वाकोपरोभितम्‌ *11. 77.40 
चक्रवाकोपशेभिताः 111. 17.395 
6 ४. 9.50 
४, 74.240 
गा. 42.77 
चक्रवाकोपरोभिता [1]. 75.139 
चक्रवाकोपशोभितम्‌ 11. 50.190 
चक्रवाज्नाम पर्वतः {४. 42.270 


93 


। चक्रसैभूतरजसा ४1, 71060.750 


चक्रहस्तो यथा युद्धे 111. 24.228 

, +, विष्णुः [[. 23.208. 
चक्ाक्षयुगदण्डेश्च ४1. 43.446 
चक्राणि तु स राघवः ४1. 100. 

, मु्तल्नि च ५1. 37.230 

४ "` 5 +, 1001 19 
चक्राम राक्षसेन्द्रस्य *1. 41.8६0 
चक्रारानिस्पदीवपुः प्रकाशम्‌ ४1. 59.400 
चक्रासिशार्खायुधशङ्कपाणिः ४11. 6.68 
क्रिरे न क्षतं क्वचित्‌ ४11. 10.210 
चक्रुः कर्माण्यनन्तरम्‌ {1. 66.740 
कर्माण्यभीतवत्‌ ४1. 52.60 


9ॐ 


चक्रु कर्माण्यभीतवत्‌ ४1. 58.180 
किलकिलामन्ये ४. 57.422 
,, प्वगपुंगवाः ४1. 64.00 
चक्ररन्ये पराक्रमम्‌ ४1. 60.504 
चक्रुरायोधनं महत्‌ ४11. 21.377 
चक्रुरुचावचयुणाः #1. 00.936 
चक्रुरेव कथा मिथः 1. 6.766 
चकरर्दीनाः प्रदक्षिणम्‌ {1. 40.714 
चक्रुदींमिवाम्बरम्‌ ४1. 77.776 
चकरनैकतशादूल्यः ५. 60.326 
चक्रुवुहुविधाकारान्‌ [1. 80.730 
चकरुदुदधि तदा रौद्रम्‌ 1४. 56.20 
चक्रु्मीमाम्बुवादकाः 111. 23.76 
चकरर्वासिं न चाध्वनि #{{. 708.14 
चकर्वासिपरिप्रहर्‌ 1, 35.82 
चकरुवृष्ठिमदृपमाम्‌ ५1. 69.487 
चक्ुवेगं हरीश्वराः ४1. 89.484 
चकरर्वगमनुत्तमम्‌ ४1, 55.370 
चकरथ परिवेषणम्‌ 11. 91.280 
„+ विधिवत्स्वम्‌ [. 74.46 
चकरुषुश्च पुनस्तत्र ४1. 56.34८ 
चक्रः सर्वाणि कर्माणि 1. 60.202 
„ सर्वेष्वहःसु त 1४. 4८.50 
,, स॒तुसुं युद्धम्‌ ४1. 67.36 
चकरुस्ता राजभवने ४. 63.102 
चक्रुस्तं रजनीचराः ४1. 79.50 
„ विपु स्वरम्‌ 1. 60.374. 
, शाद्वतो ष्वा [, 74.76 
„+ स॒प्रभं व्योम ४, 75.506 
, सुमहद्भयम्‌ ४1. 86.710 
चकुचिदशशत्रवः ४1. 60.33 
चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ 1, 72.210 
73.710 
चकरेऽतनिसाश्चिकं सख्यम्‌ ४. 58.140 
। चक्रे चिन्तां परतपः [, 1.350 


^. 


4 ॐ) 


९० 


चक्रेण खे विष्णुरिवा्पितेन ५1. 74-664 
„„ शितधारेण #{. 51.126 
चकर त्रिनयनस्तदा {. 43.7८ 
चक्रेऽथ पादं प्तव्यं च ४. 4.36 
वक्रे पुरवरे राजा 1. 32.76 
,; प्रच्ृदयक्नभः ४1, 60.250 
चक्रेऽमिषेकं कशरद्थः [11. 16.470 
चक्रे युद्धे तदा मनः #*11. 6.63 
५, ,; इतं मनः ४111. 68.637 
,; शक्रवशं पुनः . 2:.214 
,; शोभयितुं पुरीम्‌ {1. 68.100 
,„, स समहाकायः {11.44.218 
सुतुमुटं युम्‌ #1. 700.390 
चक्रोत्छरतं विभीषणम्‌ ५11. 7.4: 
चक्षुः प्राप्य तु संश्रयम्‌ {#४. 67.721 
चष्ु््यां त्वां न पदयामि [1. 64.616 
चष्ठभ्यासपि पश्यति 11. 72.481 
चक्चम॑नोहरं पीनम्‌. 26.762 
चक्चुममे विबध्यते #. 20.250 
चष्र्विषदमागतः ‰. 100.520 
1, 03.700 


| चद्र्विषमामत्य ग. 100.526 





"~-------- -----~---------- 


चष्चश्च स्यं कुरते विक्रारम्‌ [11. 57.250 
चश्चशवेव निरथ्यति ए. 89.289. 
चष्चुषा त्वां न पश्यामि 1. 64.65८ 

„> धनुषात्मानम्‌ ४. 50.49८ 


` चष्षुष्राऽनलकत्पेन {{1. 11.66८ 


चश्षा निर्दैद्निव 1४. 31.400 
 प्रदहजिव ४. 58.745 
॥ +“ + 714:2509 
„, प्रपिबज्निवं 1, 45.50 
१ रघुनन्दन 1. 23.720 

चष्कुषी चेव प्राणाश्च {, 62.20 
„+ परिमाजती ४. 38.200 
„; वा नरोत्तमात्‌ 7]. 17.730 


च्चुषी प्रकाशेते ४. 7.50 

चश्चुष्रो विषये तस्य ‰#, 22.770 

चक्चस्त्वं हीन चष्ुषाम्‌ 1. 64.100 

चक्षुषि एरथिवीपते ४1. 57.760 

चखाद रक्तांसि हरीनििशाचान्‌ \“1. 64.946 
भचार तपरस्ति स्थितः {. 63.267 ` 


परमं तपः [. 5.30 

प्रथिवी सर्वाम्‌ «11. 34.76 

मर्गे पितुरम्रमेयः ४. 48.27 
रम्यं नयनाज्ञनप्रभम्‌ 11. 95.700 
रावणो राम श. 37.66 
रुधिरानना [1]. 42.320 
लोकसंहरे ४1. 53.250 

वीरः पथि वायुसेविते ४. 47.237 
समरे मार्गान्‌ 111. 28.50 

सर्वत्र महान्मदामतिः #1. 4.320 
सवभूतेषु “11. 56.50 

सर्वा प्रथिवी च दर्पात्‌ ४1]. 33.234 
दयमांस्तत्र ४.6.756 

हरिसेन्येषु ४1. 64.306 


चचाल कोपाच षड ननाद ४. 61.75 


घोरं भयशोक्रदीपिता 11. 47.206 
च पपात च ४1]. 59.173 
+, महाबलः #{. 56.379. 

+> मही स्वां 1४. 39.96 

+, मुमोह च 1. 70.270 

„» सुडुखहुः ४1. 59.591 

+; वसुधरा ४1. 108.715त ` 


चचार चाप॑ च युमोच वीरः ८. 50.137 


2 


0, 


9.9 


9 


9, शिथिटं प्रगृह्य ४]. 59.703 
तद्राक्षसराजसैन्यम्‌ ४11. 6.५6 


` पावती चापि \{[. 76.26८ 


भूभूमिधराश्च सरवे छ. 64 70710 
वसुधा कृत्स्ना 7. 21.46 


चच्नाडेव चोवीं पपातेव सा ४]. 77.246 


------~----~------ ^~ 
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चङ्क्रमन्तौ वर ्दौखन्‌ {[1. 73.100 
चश्चचन्द्रकरस्पशै {४. 39.452 
चञ्चूयमाणं ददश !{. 65.77८ 
चञ्चूयमाणः छश्मे 111. 37.356 
चज्चूयमाणामद्राश्षम्‌ ४1. 13.710 
चणक्रौरां इचित्थानाम्‌ #11. 97.208. 
चण्डनक्रग्राहघोरम्‌ #“{. 4.7708. 
चण्डः प्रवाति पवनः ४1]. 32.270 
,, समरदुजयः ४. 44.20 
चण्डमारुतनिर्हादाम्‌ ४. 3.68 
चण्डानिलमहाग्रादैः ४. 4.7170 
चण्डालत्वं गमिष्यसि 1. 58.07 
चण्डालरूपिणं राम 1. 58.748 
चण्डालस्य विशचेष्रतः 1. 59.730 
चण्डालनावमर्दितुम्‌ 111. 56.789 
चण्डाश्ण्डपराक्माः #1, :6.370 
चतघृणां महासने 1. 72.120 


| चतखो मूध्नि संभवाः ४1. 74.520 


चतुर ङ्घटे चापि 1. 69.32 
,„ चैव [. 3.7108 
„ महत्‌ [, 33.60 
5 सुराः 1. 66.240 


| चतुर हमहाब्या 11. 79.५४ 


„„ समायुक्तम्‌ {. 20.108, 


। चतुरङ्गं यतिबलम्‌ {1. 86.86 


) द्यपि बयम्‌ 11. 86.9८ 


| चतुरङ्कलमात्रोऽपि ४, 12.160 
। चतुरङ्गेण सेन्येन “{. 3.250 
। चतुरन्तां मही भुक्त्वा {1. 7104.128 


चतुरश्वो रथः श्रीमान्‌ [[, 14.36 
चतुरः पटशान्ुतान्‌ 1. 32.24 


चतुरस्तस्य वाजिनः [[1. 27.750 
 चतुरल्मसंबाधम्‌ {1. 91.348 
। चुरोमित्तविक्रमान्‌ [. 12.730 


चतुरो ल्येफपालःस्तान्‌ +]. 13.390 


हतुरो वार्षिकरान्मास्ान्‌ \11. 86.736 
चतुर्णा चतुरो घन्‌ \], 728.497 
चतुर्णामात्मजानां हि {. 20.116 
चतुर्णामाश्रमाणां ,, {1. 16.228 
चतु्णमिव हि गतिः ४. 2.288 


चतुर्णा सागराम्भसम्‌ “1. 728.508 ` 


„ हि वयःस्थानाम्‌ [[. 77.75८ 
चतुथ इव पावकः ४1]. 9.15 
„ इह दृश्यते ४. 47.24 
चतुस्तवं भविष्यति \{{, 3 784 
चतुर्था नैव वियते {1. 61.2.40 
चतुर्थन तथा चाहा ४. 22.678 
चतुर्थाय प्रजापतिः ४. 23.60 
चतुर्थं घष्टूुयतः “11. 3.14 
चतुदैन्तं मदघवम्‌ ४11. 35.370 
,, महागजम्‌ ४. 20.124 

चतुदैशगुणं मेने {. 54.20 | 
चतुर्दश महाबलन्‌ [11. 79.277 
वने वासम्‌ 11, 37.50 

9 1.7000 
 ,, समाः [[. 7711.26त्‌ 
शिलाशितान्‌ 111, 20.790 
१ समदन्द्रः ५. 35.108 
„ समा वत्स्ये 11. 34.448 
समाः सौम्य 19. 26.49८ 
4 9. 9 4.110.218 
सम, स्तथा. {[, 23.22 
सदघ्णि 111. 22.88 
24.238 
26.358 
| , 29.242. 
र = > 30.378 

॥ ` ,; 33.728. 

9> 3 , 36.52 
9 2 ` 9 36.80 
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चतुदेश षहखाणि ४. 16.08 
 ,, 37.768. 
५/1. 79.798. 
, 03.318 
‰ 04.748 
„+. 726.162. 
„ \[{[. 24.478 
चतुदश वर्षेषु 11. 34.538 
१ > .)» 52.208 
चतुदश हि वर्षाणि 11. 09.218 
। 0 ,; 09.319 
क ,, 20.208 
26.238, 
५ ५; 40.728 
१) 99 52.57४ 
52 848. 
१2.236 
113.10८ 
चतुदेशानां भ्राता ते “11. 24.366 


४४ 

39 9) 
99 9) 
99 39 
+ 99 


99 23 


चतुदेशान्यात्तवरायुधानि 1. 59.1300 


चतुदश हि संपू [1. 112.256 
चतुदषश्चतुगेतिः ४. 35.707 
चतुर्धां विभजात्मानम्‌ ४“. 86.116 

| चतुबेलसमन्वितम्‌ 1४. 54.27 
चतुर्बाहुः सनातनः “1. 8.267 
चतुमगि समुद्रस्य 1४. 42 242 
चतुर्भिः का्नेर्दपिः ४. 10.208 

+ परिवारितः ४11. 37.200 

चतभिरभिसंवरृतः +. 84.270 
चतुभिरिव सागरैः ४. 49.12 
चतुभिरिह तप्यते ४. 15.490 
चतुर्भिबलदपितम्‌ ए. 49.127 
चतुर्िलौकपठे्च ४. 128.630 
चर्तरवेगनेपन्नः [1. 26.158 

। चतुभः शवरलान्दयान्‌. (1. 28.20} 


चतुर्भिश्चतुरो दीप्तान्‌ ४. 107.378. 


, इयान्‌ 11. 26.87 
चतुर्भिः सचिवैः साघेम्‌ ४. 24.206 
, प्षमयोधयत्‌ “1. 75.34 
सह रक्षोभिः ५1. 14.260 
,, राक्षतेः ८1. 16.174 
0 0; ॐ 00 
~, ~ 209 
„, सह वानरैः [[. 72.120 
५2 ५» 75.80 
४ 1४. 8.45 
चतुभिस्तुरगानस्य 117. 27.746 
चतुभिष्धिमिरेव वा [1.100.710 . 
चतुर्भ्योऽ्पि समुद्रेभ्यः "11. 34.68 
चतुमुखस्त॒ष्टमनाः छ. 36.216 
चतुमुखो महातेजाः 1. 2.2.430 


+ वीक्ष्य कृपामथाक्ररेत्‌ ४1]. 35.656 


चतुचिधवबलाचम्‌ : 1{. 36.20 

, बलानुगाः. ४1, 7.12 
चतुरविंशत्सहघकम्‌ ४17. 94.259 
चनुर्विशत्सदघ।णि 1. 4.28 , 
चतुर्विप्राणे्िरदेः ४. 9.58 
चतुग्येङ्गलिशीषैवान्‌ ४. 35.187 
चतुषु सुमहावीर्या: “1. 80.490 
चत॒ष्वपि समुद्रेषु ४11. 34.338 
चतुर्हस्तत्सरचितौ ए. 71.210 
चतुःशाखानि शुभ्राणि 11. 01.328 
चतुष्कलश्वतुंखः ४. 35.180 
चतुष्किष्कुश्चतुःसमः ४. 35.184 
चतुष्टोममहस्तस्य 1. 14.400 
चतुष्पथान्देवपथान्‌ [{. 74.168. 
चुष्पयेषु रथ्यासु 1. 6.116 
चतुष्पात्छु न वियते ४1. 27.780 
चतुःसादिसमायुक्तः ४1. 77.700 
चत्वारपणरथ्याञ्च \11, 43.134 
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चत्वरापणवीथिकेः ए. 70.77 
चत्वरेषु गृहेषु च [[. 6.75 
,, चतुच्करेषु ¢. 53.27८ 
,„ सभासु च {1. 6.20 
चत्वार इव बाहवः 1. 7.54 
, एते सेनाग्रे 111. 23.336 
चत्वारः पुरुषषभाः [[. 1.50 
+ 1. 25.464 


चत्वारस्तनयवरा वये नरेन्द्रम्‌ [1. 07.79८ 


चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ 1. 47.62 
चत्वारस्ते कुलोद्वहाः 1. 14.54 

, चतखणाम्‌ 1. 73.352 
चत्वारि पुरुषषम 1. 64.20 

„, ° पुरुषर्षभः 1. 72.254 

+, विपुखान्यस्याः ४. 3.77 
चत्वारिरत्तेथव च ५]. 26.350 
चन्वाररिशद्रमिष्यामि 1४. 65.50 
चत्वारो जज्ञिरे प्रथक्‌ 1. 18.767 

,„, दिवसाः सौम्य ए. 53.42 

+ भीमविक्रमाः #1. 17.30 
चत्वारोऽभितकिक्रमाः [. 77.100 
चत्वारो रजनीचराः ४]. 41.846 

„; रावणाज्ञया ४1. 95.270 

, लोकक्षत्तमाः {. 32.50 

,, वापिका मासाः 1४. 30.642 
चत्वायेभ्याणि रक्षसाम्‌ ५. 25.335 
चन्दनद्ुमशोभिताम्‌ 1४. 46.770 
चन्दनस्य च रीतस्य ४. 77.328 

,, रसेनेव (ा. 31.316 
चन्दनखम्भिरच्य॑न्ताम्‌ 11. 2.7130 
चन्दनागुरुगन्धश्च  ,;, 114.206 
चन्दनाऽसुगन्धाश्च ,; 7114.220 
चन्द्ना्चुस्गन्विषघु ,, 88.670 
चन्दन गुरुचतेश्च 11. 42.28 
चन्दनाग॒रुधुपैश्च 1. 14.28८ 


चन्दनागुरनिय पिन्‌ 11. 76.168. 
चन्दनागुरपन्नानाम्‌ 1४. 33.78. 
चन्दनागुटभिश्चैव 1. 21.48 
चन्दनागुरभूषितम्‌ 11. 75.334 


चन्द्नायुरभूषिताः ,, 76.556 
चन्दनागुरुूपिताः „+ 6#7.287 
चम्द्नागुरुसपृक्तः +; 71.288, 


चन्दनानां च मुख्यानाम्‌ [{. 77.3८ 
„+ +> संचयान्‌ 1४. 50 350 
, सहखरः 1117. 3:.270 
न्दनानि च दिव्यानि ४. 25.146 
+ 6. + 28206 
.) ,; माल्यानि ४. 7121.2८ 
>» + मुख्यानि “¶[. 39.46 
चन्द्नान्केतक्रस्तथा [[. 60.220 
चन्द्नान्यगुरूण च ४, 20.00 
न्दनाः स्यन्दनास्तथा {४. 71.824 
- चन्दनेन च रक्तेन ४. 0.7188 
„ पर॑तपम्‌ 1. 76.94 
9 ; #{. 60.340 
% परार्ध्येन ४. 70.10८ 
+ महार्हेण [[. 09.358 
5 सुगरिधिना ४. 10 80 
चन्दनैरुपरोमितम्‌ 1, 21.40 
चन्दनेधवम्पकेथापि ए. 74.430 
चन्दनेस्तिलकेः सलः [. 24.172 
चन्द नोत्तमरूषितः ५, :{0.87 
चन्द्नोदकरसुसिक्तः [. 80.1.48 
चन्द्रं च पतितं मुवि [1, 60.777 
% तारागणा इव [{४. 34.40 
„ राहुमुलादिव ४. 17.150 


दि 1 


4 


चन्द्रकान्तं निरामयम्‌ ({{. 702.6त .. 
 चन््रकान्तानन रामम्‌ [[. 3.286 =. 


चन्दकान्तेति विल्याता 1. 102.90 
चन्द्रकान्ते काशचनेः 111. 22.141 


=------------~-~-~~------~----- +. 
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चग््केतुमसुदङ्मुखम्‌ “11{. 102.17त्‌ 
चन्द्रकेतोः सुरुचिरम्‌ “111. 102.6८ 
चन्दरकेतोश्च मदस्य +. {02.96 
चन््रकेतोस्तु भरतः $. 102.120 
चनद्रचारनिभाननाम्‌ {1. 95.20 
न्चित्रास्तथेव च 1४. 42.60 
चन्द्रनक्षत्रमालिनी 11. 14.706 
चन्द्रपाण्डुरपुष्कराः ४, 42.347 
चन्धपादपशेभितान्‌ ४11. 26.34 
चद्रपरकाशाश्च हि वकूत्रमाला ४. 5.228 
चन्दभा भूषणाभा च ४]. 75.528 
चन््रभासकरतेजसम्‌ {1..75.200 
„+ संकाशम्‌ [. 75.368 
चन्द्रगण्डलमण्डिता [[. 73.150 
चन्द्रमण्डलरसकाशम्‌ 1. 75.106 
चन्द्रमण्डलननिभः (1. 18.207 
चन्द्रमण्डलसनिभम्‌ [11. ; 8 
चन्द्रमा इव दश्यते ४. 1.80 
9. +~ 97604 
„ न प्रकाशते {11, 16.130 
, रजनीं कुर्यात्‌ {४. 39 32 
० रदिमभियधा ए. 10.290 
„» रदिमिभिः शीतैः ४. 14.20 
नद्रमाहादयिष्यति {{. 44.704 
चन्द्रमाहयमनेन [[. 09.578 


चन्द्रदिमविभूषिते +]. 28.76 


चन्द्रदिमसमप्रभम्‌ 1. 128.780 
चद्धरेलामिवामलम्‌ ४. 15.190 
चन्द्ररेखा परयोदान्ते ४. 17.2.26 
चनद्ररेखेवर निष्प्रमा ४. 59.220 
चन्द्रलेखेव शारदी [[. 7.31 
चन्द्रवसियदशनम्‌ [[1. 52.21 
चन््रवस्ियददेनः 1. 48.300 
चन्दशालोत्तमानि च ग. 75.109 
चन्धशव नाम द्रोणश्च ४, 50.318 


चन्द्रसूयेपये शिवे ४. 71.768 
चन्द्रसूर्याविव स्थितौ ४. :.570 
चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्‌ [. 48.57 
५ +; 50.20 
चन्द्रसूर्याविवाम्बरे 1४. 16.250 
चन््रसूर्याविवोदितो ४. 39.47 
॥ „, 68.24 
चन्दरसर्या्चसंकाशः 1४. 47.202 
चन्द्रसुर्ैमरदैरिव 1४. 700.80 
चन्द्रसूयो मया इष्टौ $. 24.156 
+ महामागौ [[. 52.76८ 
०» वद्ुधराम्‌ 1४. 3.75 
्रस्तेज इवात्मजम्‌ [[. 79.374 
चन्द्रस्येव नमोँऽद्मिः 1. 16.254 
वन्द्रस्योदयनेन च ४]. 26.72 
चन्द्रहंस प्रकशाभ्याम्‌ {{. 26.770 
चन्द्रदासमिति श्र॑तम्‌ ५11. 16 434 
चन्द्रहीनमिवाकारम्‌ 11. 47.182 
चन्द्रादित्याविवोप्णान्ते \/{ 89.208 
चन्द्रादित्यौ च संसेतते “1. 45.६८ 
, नभशेव [[, 77.142 
चन््रायति दिगकरः ४1. 31.284 
चन्द्राकेतरुणासासम्‌ 11. 02 372 
चन्द्राकेसद्शे सतम्‌ 11. 7.2.230 
चन्द्राकंषदशाः केचित्‌ [. 28.720 
चन्दराको मम व॑सवः ऽ. 35.34 
चन्द्राधचन्द्वकवा्च 1. 00.470 
चद्द्रश्िकिरणाभाश्च ५४. 9.488 
चन्दरशुचयगोरेण ८.128.830 
चन्द्र्किकचग्र्यम्‌ 11. 75.00 
चन्द्र्धरिरिराम्बुमत्‌ ४. 57.47 
चन्द्रशुसटरी प्रभा 11. 60.164 
चन्द्रेणाक्रान्तमस्तकः ८1. 40.260 
चन्द्रेणोदरच्छता तदा ४. 9.04 
चन्द्रे दष्टिषमागमः ४. 5.64 


र्श्ष 


-~------~-----------------~-----------------~-~ ~~~. _ 


~---------------------~~-~~~~~_~_ ~~~ --------- ~~~ ~~~ ~~~ ------------------------------------ 


चन्द्र लक्ष्मीः प्रमा सूर्य [{11. 65.52. ,. 
„, सोम्यत्वमीदशम्‌ ८1. 37.70 
चन्द्रोदये समुदूभूतप्‌ ४. 4.1778 
चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः ४. .44 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवस्य कु्वैन्‌ ४. 2.5.42 
चन्द्रो $दं रविरप्यहम्‌ “1. 6.66 
चपलं चपटेन्द्रियम्‌ ४. 27.84 
चपठश्चपटेः साधम्‌ 1४. 78.768 
चपलस्य ठु कव्येषु ४1. 12.332 
चपटस्येद्‌ करयानि ५. 63.798 
चपला द्यविनीताश्च ,, 57.02 
चपलो भीमविक्रमः ,, 26.23 
चमराः खमराश्वैव {{. 20.36 

+, छमरास्तथा {1}. 43.774 
चमू तिष्ठति शोभयन्‌ #.. 26.407 
चमूपतिमताडयत्‌ ४1. 50.874 
चमूमिव मदादवे 11. 7274.6 
चम्‌ प्रक्षैन्महतीम्‌ #. 36.34८ 
1 ॥ + 47200 
„, विधानैः परिबदैलोभिनीम्‌ 1. 83.267 
चम्पकागुशुपुंनागम्‌ $. 42.32 | 
चन्पकान्नागब्क्षाश्च { ४. 50.268 
चम्पकाडोकपुंनाग ¶, 26.58. 
चम्पकाशोकवकुल ४1. 39.38. 
चम्पकालोकयोभितेः {1. 10.730 
चम्पकांश्च सुपुषितान्‌ ४. 14.50 
चम्पकांस्तिलकरर्चूतान्‌ ४1. 4.28 
चम्पकास्तिलकाश्चेव {४. 1.78८ 
चम्पकोदालकास्तथा ४. 75.94 
चरणाधोमुखी स्थिता * 11. 9.16 
चरणाघोमुखीं स्थिताम्‌ ५1, 26.300 
चरणानुपुरं शरष्टम्‌ 111. 52.208 
चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ४. 1.11 

„+; मर्दिता ४. 14.707 

+ नरेन्द्रस्य ४1. 24.530 


चरणाभ्यां महातेजाः [11 57.100 
५ "9110 
, महाबलः 111. 57.60 
चरणावुपगृह्य च 1. 115.78त 
चरणेनापि सव्येन ४. 26.88 
नवरणेराकुलेगेत्वा #1. 78.786 
चरणेदरियन्महीम्‌ ५1. 56.220 
चरणों काचिदालम्न्य #{. 710.86 
चामिपीडयन्‌ [1]. 6620 
तौ तु रामस्य 1. 75.18८ 
पीडयिष्यति {1. 44.284 
, प्रत्यपीडयत्‌ #. 62.384 
संचुकोप च ५. -.330 
सव्यपत्रपा 11. 92.170 
सुप्रतिष्ठितौ ४. 72.150 
चरतः काम्ररूपिणः #{. 771.70 
+, सीतया साधेम्‌ 11. 54.426 
चरता क.मरूपिणा ४. 35.754 
नरतां धमचारिणाम्‌ ४]. 83.400 
,, नियमेनैव [[. 28.150 
चरतां सवतः पश्यन्‌ 1४. 13.00 
चरत्येकचरो वशी {1. 67.230 
चरतव मदिरेक्षणे ४. 24.360 
चर धर्म तपोवने [1{. 9.32 
` ,; धममेमनुत्तमम्‌ {1. 21.23 
चरन्तं कामरूपिणम्‌ 111. 54.70 
„ घोरमाकारम्‌ 1४. 64.200 
चरन्तमनपायिनम्‌ 1. 2.09 
चरन्तमविद्रतः ,, 40.260 
५ » 47.740 
चरन्तं भतुशासनात्‌ #. 35.120 
चरन्तः द्येन 1. 15.57 
चरन्तं हरिसैन्येषु 1. 69.680 
चरन्ति नीपाञजनवासितानि 1४. 28.410 
» प्रथिते दर्पात्‌ [[. 28.70८ 


२९द 


चरन्ति वसुधां कृत्स्नाम्‌ ४. 35.546 
„„ शब्बुद्यः ४. 17.467 

चरन्तु दिवि पुत्रक [. 4.4 

चरन्तो भगयां हृष्टाः [1. 43.69 

चरन्तौ वनगोचरै ४. 26.424 

चरन्त्या मम धर्मण ४. 52.208 


 चरन्व्येते महीतटे 1४. 18.420 


चरन्ददर्थदुमुतदशैनीयौ {४. 1.71280 
चरन्न रतिमाप्रोति ४. 35.46५ 
चरन्नाद्य सुखं र्मे 1४. 30.ग्गव्‌ 
चरन्पुरीं दधयुखाहुपाठिताम्‌ ४. 7.16 
चरन्भ॒भि बुभुक्षितः #1. 61.280 
चरन्भ॑क्षं गहे वसत्‌ 11. 43.412 
चरःचरचिखादिपुम्‌ ५1. 02.241 
चरान्भ्रत्यायिक्राग्छूरान्‌ ४1. 20.186 | 
चरमि विपुलं तपः “11. 47.160 
,, सायुधो नित्यम्‌ [11]. 2.73 
चरामीद भयार्दितः 1४. 5.214 
चरामो वसुधां छर्स्नाम्‌ 1४. 18.90 
चराम्यहं प्रभावेण 11. 41.70८ 
चराम्येष मयार्दितः {४. 8.17 
चरितं त्वमताशिभिः 11. 35.174 
,, प्रथमं चरैः ५1. 51.204 
चरितब्रह्मच्स्य 11. 82.118. ` 
चरिता भवता सेनाः ४]. 30.166 
चरितार्थोऽहमागतः 1. 126.454 
चरिते कौरिकाचध्रैः ५, 1.1630 
चरित्वा परमं तपः ४]. 92.267 | 
) ठन्पवान्वरम्‌ 1]. 18.720 
„+ विरताः सौम्य [४, 30.250 
चरिष्यति कथा यावत्‌ ५1. 40.216 
,› महीतञे ५1]. 40.777 
चरिष्यथोरवौ प्रति शान्तशत्रवः {४. 43.616 
चरिष्यामीति यत्त्वया ४. 32.210 
चरिष्ये परमं धमम्‌ 1. 3.106 


चरेदिति मतिर्मम ४. 2.42 
चमंखडगधराः सवै ४. 3.260 
चर्म चास्थिचमे राम [४. क.408 
चर्मणा च परिष्कृतम्‌ ४1. 54.30५ 
चर्मणां वर्मणां तथा ४. 33.240 
चर्मभ्यां चापि शोभिताम्‌ 11. 99.220 
च्म वा तुरगोऽ्पि वा ४1. 55.20 
चर्माणि कवचानि च [1]. 25.210 
चर्यमाणं तपस्तीनम्‌ ५1. 35.228 
चर्यागोपुरमूध “1. (0.7.49 
चर्याश्वास्याथ संक्रमान्‌ ४1. 67.344 
चर्यासु विविधाञ च #{. 75.60 
चर्कुण्दलमोटिघक्‌ ४11. 38.22 
चलचित्ताश्च वानराः ४1. 57.90 
चलचित्तन रक्षसा ४1. 15.50 
चलदेकपयोधरान्‌ ४. 4.10 
चलनं तात चेदेह्याः {1. 776.40 
चलन्त इव पवताः ४. 53.104 
चल्मूलविवाचले ४11. 32.570 
चलन्मौटिर्निशाचरः ४11. 8.27 
चरलस्यास्थिरचेतप्ः {1. 709.180 
चलाग्रमुकुटग्रं शुः ४. 22.258 
चला हि प्राणिनां मतिः {1. 4.206 
चकिताश्वापि पव॑ताः “1. 16.370 
चलता हरिवाहिनी ४. 57.67 
यलोपठं नीलमिवाचलग्रम्‌ ४11. 6.690 
न्चरोपलजलां पुण्याम्‌ #11. 37.706 
चलोर्मिमाली तं दृष्रूवा 1. 75.700 
चलोमिः शुशुभे ध्रुवम्‌ \1. 75.530 
चकं हि तव सौभाग्यम्‌ [1.7.256 
,; „+ यौवनं नित्यम्‌ 1. 32.742 
चस्खटश्च तुरद्नमाः ५1. 95.44 
चातुवर्ण्य च लोकेऽस्मिन्‌ 1. 21.960 
` चातुर्बण्यैसमायुक्ता ४11. 70.116 
चाुरवण्स्य रक्षिता ४. 35.17 
१६ 


९.७ 


चातुैष्यस्य लोकस्य ४. 125.538 
, संमतम्‌ “11. 74.740 _ 
चातुवण्यंहिता्थं हि 1. 25.170 
` चातुर्वण्यं स्वधर्मेण {४. 4.60 
चानागमनकारणम्‌ [1. 75.787 
चान्यां" गतिमपर्यती ४1. 47.106 
चापखड्गेन्धनं रणे 1. 37.750 
चापं चापि सुदुजयम्‌ 11. 25.720 ` 
चापबाणधरं तीक्ष्णम्‌ 111. 37.160 
चापवाणासतिदस्ताश् ४1. 8.76. 
चापमाक्ष्य वीयेवान्‌ ४], 10.100 


च 


-वापमानय साँमित्रे ४1. 21.222 


वी्मवान्‌ \{. 90 37 
„» +, 102.60त 
चापमारोप्य सायकम्‌ ४ {. 71.660 
चापमिन्द्रारिरादवे #11. 27.470 
| चापभिन्धरारनिप्रभम्‌ ४11. 22.100 
चापमुद्यम्य र।घवः 1४. 32.700 
, वीर्यवान्‌ ४. 205.20 
चापवेगप्रयुक्तंश्च 1. 89.370 
चापानि च सुबाणानि #*1. 9.46 
 ,, विस्फारयताम्‌ [[1. 24.238 
चापान्यमितविक्रमाः ४. 45.40 
| चापापहारे भुजवेगपङक {11. 37.488 
चापे चादाय सस्वने + 8.10 
,, संधाय वेगवान्‌ 1. 30.16 
चामरश्ग्रजने चाग्ये {1}. 5.96. 
चोमे 11. 3.106 
,„ तस्य ४. 77.728. 
चामरव्यजनैश्छत्रैः 111. 25.440 
चामीकरविभूषितम्‌ {1. 49.769 
५ [11.20.69 
चम्बुधि समगादत ५. 57.69 
चार्‌ इत्येव राक्षसाः ४, 53.220 


4) 
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चापमायम्य लक्षणः ५. 00.250 


२९८ 


चारकः प्रतिभाति मे ४{. 20.296 
चारणाचरिते पथि ४. 21.10 
चारणा दानवैः स॒ह ४. 102.300 
चारणानां महात्मनाम्‌ ४. 55.204 
,, श्चुभाक्षराम्‌ ४. 58.1676 
चारणाश्च दि्ञो गताः ४]. 777.44 
„ स॒तान्वीरान्‌ 1. 77.96 
0. ` + 9028 
चारणेश्वोपदोभितम्‌ {11. 35.15 
चारणैः सह संगताः [11 50.200 
 चारप्रणिहितं युक्तम्‌ #1. 17.558. 
चारः प्रतिविधीयताम्‌ ४1. 77.434 
चारयन्तस्ततश्व्चः 1४. 52.118 
चवारयम्ति स्मतां पुरीम्‌ #. 53.187 
चारयन्सवैतो दृष्टिम्‌ ४1. 60.650 
चाराणां रावणः श्रुत्वा ४1. 30.28 
2 ‰ 37.28 
चारानिति निशाचरः ४1. 29.164 
चारा बहिर्भित्यचरा निशाचराः ४1. 29.200 
„ राक्षससत्तमम्‌ ४1. 20.230 
चारास्तुं ते तथेत्युक्छवा /1. 20.228. 
च।रित्रमेव व्याख्यति {. 700.46 
चारित्रं रक्षितं त्वया 1४. 33.619 
चारितरव्यपदेशाव्याम्‌ ४. 14.200 
चरित्रदखशीर्त्वात्‌ ४1. 48.206 
चाखिण च को युक्तः [, 1.32 ` 
„+ महाबाहुः 1५. 33.248. 
चासरिणेव ते श्वे ‰ु. 16.60 
चारितिष्वनवेस्थित ५. 103.140 
चार्कमेपरिष्छताम्‌ 1४.25.240 
चारुचामरमुख्येश . ४1. 73.156 ` 
चारचित्रलतायुतम्‌ 1४. 27.00. 
चारचित्ररीरत्मतः ४. 10.12 ` 
नवार तद्वचनं तस्याः ४. 35.852. ` 
>+ 36.52. 
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चारतोरणनिब्यृहाम्‌ ४. 3.40 
चारनेत्रे विलासिनि 111. 46.270 
५ „ छ. 20.290 
चारप पतल्िणम्‌ “11. 69.107 

वारपष्टवपन्राव्यप्‌ ५. 42.708. 
चाशपषटवयुष्पाव्धैः छ. 42.70 
ारुश्रवरवेदिक्रम्‌ ४.9.750 
चाररूपमिदं कृत्वा #. 50.00 
चारुदरत्तपयोध राम्‌ ४. 15.286 
ाश्संजवनोपेतैः ४, 3.100 
च।ररिमते च।रुदति 111. 46.218 
क „, = #. 20.208 
चारेण तस्मादुच्यन्ते {11.33.106 
„ तु सुयुक्तन ४. 30.48 
,; विदितः श्रुः ४1. 20.218 ` 
चारेणापि चिकीर्षितम्‌ 1. 7.94 
चारैरासीननिवेदिता 7४. 15.716 
चारो राक्षसराजस्य #1. 20.28 
चारौ परपुरंजय ,, 25.740 
,› रात्रिचराद्ुमा ,, 25.210 
चारं शुक्रं शद्रमदीनमतवः #. 20.224 
चःलनास्पवतस्यैव 11. 16.268 
चालयन्तं महसेन्यम्‌ ५1. 93.208 
चाल्यन्तो नभस्तलम्‌ .,, 78.750 
चालयन्निव मेदिनीम्‌ 11. 2.04 
4 89 99 67.134 
चिक्रित्सामकरोत्तदा «1. 07.264 
चिकीषन्कम दुष्करम्‌ ४. 71.289 
+; . वानरः ४, 7.20 
चिकीषन्ती सखी वयः . ए. 34. 
चिकीषेन्राजशासनम्‌ ,, 12.30 
चिकीषृदुष्करं कम ८11. 9.460 
चिक्रीडजहप्रुश्च वै , 26.84 
विकीड़ः सह भार्याभिः गा. 5.342 


| | चिक्षिपुः परभकरृद्वाः [1[[. 25.200 


चिश्षिपुभींमनिःस्वनान्‌ ४1. 89.37 
चिक्षिपुर्वानरान्प्रति #“1. 93.74 

चि्चिपूर्विविधाञ्शघ्लान्‌ ५1. 53.20८ 
चिक्षिपुश्वापि सायकान्‌ ,, 69.379 
चिक्षिपुस्तानि शानि {11. 20.142 
चिक्षिपुस्ते निशाचराः छ. 60.370 


चिक्षप च ननाद च , 54.21 
4. +; 1601 
+> 9, पुनर्बणान्‌ . + 107-300 
+, ,, महातेजाः ,; 07.720 


जववेदूटी #४. 44.770 

„+; ददायोजनम्‌ 1४. 77.850 
परमक्रुद्धः 1. 30.176 

„ परमायत्तः “1. 108.760 
„, बहुधा भूमौ 1४. 11.150 
,3 रामसुदिश्य ५1. 647.7236 
, वज्रदंष्राय ४1. 54.146 
,; वेगवान्वाटी 1४. 17.476 


कै 
# 


# । 





„ शक्ति तरसा ज्वलन्तीम्‌ ४1. 50.706 


,„ सरसुत्तमम्‌ 1. 76.210 

,; शिखरं गिरेः #1. 70.330 
+. अ "9 ~ 9 
, देरशिखरम्‌ ८1. 67.442. 
„ स महाकपिः ४1. 76.654 
„„ सहसाङ्गदः ४.1. 70.67 


‰ सुग्रीववघाय ₹8: ४1. 59.306 


+; उबहून्याणान्‌ ४. 44.73६ 


हयक्षपतेवधाय #1. 67.670 


चिक्षेपाच्छिनलनसायकराः «1. 99.374 
चिक्षेपानिलपुत्रा्र #1. 70.3 
चिक्षिपाम्बुरुदेक्षणः ४17. 8.11 
चिच्छिदुर्विभिद्श्वेव 111. 25.242 
चिच्छिदुः समरे वीरान्‌ ४1. 89.50 
चिच्द्ैद्‌ कपिकुश्लरः ४1. 76.100 
+» कामुकं तस्य ४1. 90.176 


२९९. 


चिच्छेद केतुमुदिदिय ४1. 02.208 


खरसारथेः 11. 28.204 
गिरिशं तम्‌ ४. 67.123 
च ननाद च #1.70.350 
,; शिसेषरान्‌ {{1. 25.2६6 


* चापं त्रिदशेनदरशनोः ४1. 59.703 
` नतपवेभिः 1. 69.70 


निरितैवणिः 1. 00.430 
परमात्मवान्‌ {. 48.764 _ 


परवीरहा #]. 00.270 


पाणिपादोर्‌ ४1. 04.90 

पादीं युधि राक्षसस्य $. 67.160 

बहुधा श्रैः {11. 20.247 
सोऽपि ४1. 54.206 

बाणर्भिरिताग्रधारः \1. 50.076 

बाणस्तपनीय पुङ्खः ४1. 59.374 

भरताग्रजः ४1. 67.724 

भरतानुजः ,, 77.604 

यन्तुरश्चाश्च #४{{. 7.20 

रक्षोधिपतेमहात्मा ८1. 59.758 

रघुनन्दनः 11. 26.204 

रामः संक्रुद्धः 111. 28.220 

„ समरे ,, 25.226 

रामस्ते बाणैः ,, 27.170 

रामो वेगेन {{{. 70.06 

विमदश्वासीत्‌ {*. 36.30 

विष्णुनिरितेः $]. 7.80 

समरे वीरः 111. 26.88 

सहरिः रेः ४11 704 

स्वशरः शितेः ४1. 76.694 
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चिच्छेदाथ स राक्षपः ४1. 98.34 
चिच्छेदादधविदां वरः ४], 77.406 
चिच्छेदेषां सदशः ४. 58.764 
चिताभिरिव जज्वाल ४, {2.22 

शितां चकार्‌ सौमित्रिः ४], 76.216 


चिता चरुः सुबहवः ४. 25.388 
, चन्दनकषटे् ४. 77.71738 
चिताधुमाकुलपथा #. 26.228 
चितामध्ये तमरविजः {[. 76.744 
चितामादीपयामास 11. 72.26 
चितामारोपयामास [. 25.490 
बवितामारोप्य देहं तत्‌ 11. 64.576 
चितामूटे पितुर्वाक्यम्‌ {1. 77.50 
चितांमे कुर सौमित्रे ए. {16.188 
चितायां संप्रहश्यते 11. 69.784 
चितास्थ इव पावकः #. 52.750 
चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि #. 73.390 
चितिमारोपयाम्यहम्‌ 111. 68.287 
चितोऽभि््रह्गेस्तत्र 1. 14.280 
चित्तदुष्टिभयाव्म्‌ ४1. 102.4६0 
चित्तनाशाद्धेपयन्ते 11. 64.736 
चित्तमुन्माथयन्ति मे 111. 46.240 
चित्तमोदोपि वा मम [[. 12.20 
चित्तानि प्रमथिष्यसि 1४. 20.73 
चित्ते व्यवससाद ह 1४. 2.34 

,, समभ्यतिक्रामत्‌ +. 88.730 

„ हरसिमे सम्य ४. 34.106 
चित्यमाल्याङ्गरागश्च [. 58.118. 
चित्र चैत्ररथं यथा ४. 75.710 
चित्रकमे इवाभाति ४1. 28.418 
चि्रकाश्चनभूषितैः [7 90.25) 
चित्रकुम्भेश्च साड्डुरेः 1. 73.270 
चित्रकूट इति ख्यातः 1॥॥ 54.200 
चित्रकूटगिरिं गत्वा ४1. 126.78 
चित्रकूटगिरिस्तत्र 11. 92.760 
चिघ्रकूरं यते रामे 1. 7.326 

,; च परवेतम्‌ [{. 92.727 

„ त्वयि प्रपि {11. 74.742 
चित्रकूटः प्रकाशते 1. 23.490 
चित्रकूटमद्दीयत्‌ 11, 94.20 ` 


३०० 


चिच्रक्रूटमनुप्राप्य [. 1.318 
चित्रकूटं मनोरमम्‌ [1. 56.724 
,, महागिरिम्‌ 11. 213.30 
चित्रकरूटमिमं प्रश्य {[. 56.106 
चित्रकूटमुपागतः $. 127.7100 
। चित्रकरूटमुषादाय 111. 7.108 
चित्रकूटः समुत्थितः 1. 94.230 
` + स विश्रतः 1. 54.406 
चित्रकूटस्य कानने 11. 56.716 
। „++ दृयेऽयम्‌ [[. 94.234 
| ‰ तेयु 11. 56.44 
चित्रकूटस्य दनम्‌ [. 3.75 
चित्रकूटस्य संप्रति {1. 13.90 
चित्रवृदटाख्यानां च {{{. 0.140 
चित्रकरे मया राट्‌ 11. 04.18} 
„, महागिगै ,, 90.220 
„; महाप्राज्ञ ४. 65.206 
। „+, यथातथम्‌ ,, 67.24 
। चित्रकूटं त्रनेति ह 17. 54 384 
, स राघवः ,„, 09 740 
| चित्रं बहुगुणं महत्‌. {४. 36 31 
| , बहुविधं भाण्डम्‌ 11. 76.170 
विमान बहुरत्नचिव्रम्‌ ४. 7.80 
„ विस्फारयन्ध्रनुः 111. 38.134 
४ , ५. 84.70 
चित्रचामरपाणिस्तु {{. 16.326 
चित्रज्ञानवृत्तमूव्रज्ञान्‌ 11. 94 98. 
चितव्रध्वजपताकिनीम्‌ ४1. 24.67 
। ,, 42.77 
चित्रपुष्पितक्राननः 1४. 41.734 
चित्रपुष्पतपादपः [[[. 75.26 
चितरप्रस्थवनान्तरा 1४. 71.650 
चित्रभानुः प्रशान्ताचिः ४]. 100.76 
चित्र नुहिमात्यये 11. 21.84. 
चित्रभानोः समप्रभम्‌ ४. 10.49 











चित्रमाल्यधरा नराः 11. -14.234 
चित्रमाल्यानुङेपनः ४, 22.25 
„ छ्‌. 128.75 

चित्रमास्योपरोभितम्‌ 111. 5.97 
चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ 1४. 25.250 
चित्रमाल्योपशोमिते {४. 26.37 
चित्रया चन्रमा इव {{{. 77.40 

„ शशिन यथा {{. 16.104 
` चित्रवप्रं सुदुष्पापाम्‌ . 41.510 
चित्रवल्लमथोत्तमम्‌ “{{. 100.309 
चित्रशाला गृहाणि च ४. 6.36 
चित्रशालाश्च विचिताः ४. 12.736 
चित्रस्चानुनमः श्रीमान्‌ [४. 47.200 
चित्रस्ानुमुपारुटत्‌ ४1. 38.64 
चित्राः कथयतः कथाः {{. 54.340 

+, ` कनक्बरिन्दुभिः 111. 43.270 
चिच्राण्यत्र बहूनि स्युः 1. 10.278 
चि््रांश्च रुचिरान्मार्गन्‌ 1. 54.318 
चित्राभि्वेनराजिभिः ४1. 39.60 
चिव्ामष्टापदाकाराम्‌ 1. 5.76 
चित्रामिव शनैश्चर [11. 46.200 


चित्राश्च नानावयुभिभुजक्गः ४. 7.120 


चित्राः घ॒मनसः सदा {[. 99 33 
चित्रासु वनराजिषु {४. 610 
चित्रास्तरणवन्ति च {४. 43.470 
चिभितायां शु्लोभनः ८. 128.660 
चित्रैः काश्चनवेदिकैः {४. 58.211 
,; क्षतजबिन्दुभिः {11. 64.400 
„> पुष्पाव्रतसकेः ४. 75. 

,, प्रहरणेर्भामिः ४. 42.380 
चित्रो रजतचिन्दुभिः 111. 36.187 
त + -40.720 
चिन्तय्रत्पद्चसंमवः ४1. 10.400 
चिन्तयत्छुमदहामतिः “11. 9.70 
चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ 11. 8.86 


चिन्ययन्ती न शोकस्य ४, 25.70 
पतिव्रतम्‌ 11. 27.724 
वगम #. 73.789 
वरारोहा ४. 27.20 

,; खदुःखाता ४. 26.46 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु 1. 20.248 

चिन्तयम्तोऽय यूनं त्वम्‌ 11. 52.426 
चिन्तयन्नेव राघवः {1{. 58.780 
चिन्तयन्स महाकपिः ४1. 81.739 
महाप्राज्ञः {. 2.7178 


29 


7, 


1 


> 


। चिन्तयस्यथनैपुणम्‌ {. 100.7170 


चिन्तया तप्यसे राजन्‌ ४1. 63.470 
चिन्तयानमनेकाथम्‌ 1. 72.16 


| चिन्तयानस्य तस्मैवम्‌ [. 8.28 
चिन्तयानस्य सततम्‌ 11. 78.387 
। चिन्तयानो जगामान्चु #][. 85.750 


चिन्तयामाप्ष कौ न्वयम्‌ 1५४. 71.40 
को न्वेतत्‌ 1. 4.30 
तुरः 11. 18.६8 

+ चाश्वस्य *1. 71.746 
दुःखितः [[. 82.76 

५ „+ #{]. 10.474 
धर्मात्मा {. 18.388 
वुद्धिमान्‌ ४1. 1.50 
मन्ता #{[. 105.86 ` 
राघवः {{1. 75.76 


5 , ५, 30.40 

+ ++ ५.4.54 

ह , #1. 707.500 
ति 9* =+ 1290 


„+ लक्ष्मीवान्‌ ४. 37.330 
8 वानरः ,, 1.7.760 
र ध 0220 
0 छ (9 - 
$> 29 9 73.490 


.4..230.20 


चिन्तयामास वानरः ४ 
ध छ 1.11. 
४ ५ >» 53.290 
५ 1 ५ 55.10 


कित्रद्धः ५1. 20.200 
॥ विश्रान्तः #. 58.938. 
विस्मितः #“1[. 56.60 
,„ वीर्यवन्‌ ४. 3.13 
शोकेन ,, 25.८0 
सागरः +. 1.65 
चिन्तयाम यथाविधि [४. 16.776 
चिन्तयित्वा ततो टिम ४. 125.:8 
„ ततोऽत्रवीत्‌ 1. 75.120 
तु धर्मत 11. 75.28 
; महाबाहुः 111. 31.326 
„+ महामतिः ४. 37.10 
सहतं ठ 0. 1.6 
„ वै (शा. 11.208 
„ विग्ृश्य च ए. 113.360 
„+ सर चत्रपः [{[. 62.22. 
„+ + धर्मालसा [५४. 2.48 
सुता दत्ता ४. 4.21 
चिन्तां जग्मुः पुन्भमाम्‌ ४. 35.698 
चिन्तापरीतो भयमारभग्नः {४. 7.720व 
चिन्तागाप्पमहाधूमः. [1{. 24.78 
चिन्तामभिस्तमपेदे [, 12.16 
चिन्तामभ्यगमहीनः 11. 278.34८6 
चिन्तामभ्यगमच्छ्रीमान्‌ ४. 107.326 
चिन्तामहमुपागतः ४. 58.161 
न्तामपेदिरे तदा {४. 52.54 
„ स्यः 11. 55.730 
„+ सवै ४. 30#.4६6 
चिन्तामुत्पाद्यन्ति मे 1४. 71.470 
चिन्तां मुनिषुतस्तदा 11. 63.480 
चिन्तामुपजगामाथ ` ४, 12.258 





३०२ 


चिन्ता मे वर्तते तीव्रा ४1. 101.76 
चिन्तां पुनरुपागतः #. 72.244 
चिन्तारोषसमाकान्तः ४1. 57.71.{6 
चिन्ताणेवगतः पारम्‌ 11. 118.360 
चिन्ताविप्रथितच्ियः ४. 13.560 
| चिन्ताविषः घुस्मितवीक्षणदष्रः ४1. 1.4.20 
। चिन्ताग्याकरलितेन्ियः “11. 44.124 
' चिन्ताव्याकुटितद्ियम्‌ 17. 28.64 
। चिन्ताशोकपरायणः 1. 63.10 
चिन्ताद्ोक प्रशमनम्‌ «1. 105.50 
| चन्ताशोकवलत्कृतम्‌ { ४. 71.354 
| चिन्ता पुमहती तदा {1. 70.251 
| चिन्तिता चोपतस्थेऽस्य #11. 10.478. 
| चिन्तितिनागतःन्धस्य 111. 74.250 
चिन्तितोऽयं मनोरथः भा. 11.47 








| चिन्त्यतां तन्मया षह “11. 83.87 


यदिह क्षमम्‌ ४11. 68.334 
चिन्त्यते हि वधोपायः \{[. 73.338. 
-चिरकाल्मृतं मया 11. 63.370 
चिरकालमुपाजितेम्‌ #1. 104.57 
चिरकाटसमुल्थितः 111. 68.20 
चिरकालाभिक्रादिक्षतम्‌ 11. 4.38 
चिरं कृच्छेऽपि तिष्ररा 1४. 14.144 
,, खट मया प्रपे {[. 12.808 
चिरजीवी भविष्यति ४11. 36.141 
,, विहद्मः 1४. 56.20 

चरं जीवति वदेदी #४. 66.108 

„, जीव्रतु घर्मासमा [[. 62.42 

५, जओीव्राभिरक्षितिः {1. 25.64. 

„, जीवितुमाशंसे 1{. 12.758 

„+ तुन सपर्थये 111, 7.22 
„ दुःखस्य पाष्टम्‌ 11. 40 47८ 

» +; पापीयः [[. 50.56 

> न रक्षामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ [४. 24.470 
चिरनिगरततमप्येतत्‌ {, 4.188 
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३०२ 


चिरं प्र्ाजितो वनम्‌ 11. 90.77 
,, बताङ्न धृताति संपीं 11. 12.१056 
चिरमध्युधितां सतीम्‌ 11. 30.89 
चिरमारां करतां कष्टाप्‌ 11. 83.473. 
किरमाद्यस्यजितम्‌ ४. 58.404 
चिररानाय राघवे {{. {09.280 
चिरविप्रोषिते यथा {1. 703.387 
चिरग्रत्तं तदाख्यास्ये ४1. 73.70८ 
चिर संनियतं वाष्पम्‌ ४. 30.236 
चिरस्य खट्ट काकुत्स्थ {1. 54.213. 
पूणः खल मे मनोरथः ४1, 126.550 
,, बत पश्यामि 11. 100.58 
रमणं ट्च्ध्वा ४. 70.30८ 

,, वशमागतम्‌ ४. 71.175 
चिरस्य्ाक्षिपथ गतम्‌ ४1. 7127.4070 
चिरस्यागमनं च ते ४11. 49.15 
चिरस्याय मया श्र॒तम्‌ 1४. 56.200 
चिरात्षुमासी व्यचरद्रसातलम्‌ #11. 8. 298 
चिरादारैः समागतम्‌ 1४. 28.610 
चिरादधिपतितो बृढः ,; 59.76 
चिरान्मह्यमुपागतः ,, 56.44 
चिराभिलषितं मम 1. 46.260 
चिराय भव भर्तामे {1[. 27.256 

+, भविता गोष्ट 1}, 68.226 
चिरायमाणे दते तु ५1]. 67.108 
चिराय रामं प्रति सककरिताभ्‌ #४. 37.686 

+; सीता वशगा भविष्यति ४. 12.400 
9 „4 ~ „ 63.5६4 
,, हरिपुंगव 1४. 36.784 
चिरार्जिते न चेच्छामः [11. 10.148 
चिरिबिल्वा मधृक्रादच 1४. 71.788. 

+> ,„ ४4. 4798 

चिरिबिल्वान्मधृकरश्च 111. 11.740 
चिरेण कठेन यृ प्रयुद्धी ४], 40.276 

, वु व्रपः संन्नाम्‌ [{[. 12.66 








| 

| 

| 
| 


चिरेण वामः समवेपताश्यु. ४. 29.56 

,„ सुज्ञ ग्र्तिरभ्य्‌ चतम्‌ ४. 52.80 
चिरोषिता विग्रसरन्ति सर्पाः 1४. 30.446 
चिरं राज्यमक्रारयत. 11. 72.650 

,, विनाशाय निबद्धभावा ४. 28.750 
चिह्वम जनकात्मजा 1४. 44.730 
चिहैसतर्ातरं दतम्‌ 1४. 9.19 


| चीन्दीधूतवीति वादयन्तः ४1. 35.328. 


ध 111. 23.152 
नीर दष्णाजिनाम्बरः {11.34.50 


प 9. 120.190 
चीरकरष्णाजिनाम्बरम्‌ 111. 39.159 
४. 125.206 

० 725.340 


चीरटृष्णाजिनाम्बरा। 111. 7.4.320 
चीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ 1४. 50.8५ 
,, 57.70 
चीरकरष्णाजिनाम्बरैः - 1. 1.77 
चीरकृष्णाजिनाम्बरों 111. 19.146 
४ „, 10.227 
चीरमन्यो ददौ मुनिः 1. 4.23 


, चीरमालपरिष्करतः 111. 11.801. 


चीरमालापरिष्कृतम्‌ 111. 7.40 


चीरमाहर चोत्तरम्‌ 11. 703.2070 
| चीरं ववन्ध सीतायाः 11. 37.746 
चीरवल्कलवासखम्‌ 1. 73.777 


॥ „, 99.260 


चीरवासा महावनम्‌ {1. 72.420 


,, वनेचरः ˆ{1. 3.2; 
चीराजिनेघरो धीरः11.*17.278, 


 स्दीराण्यपास्याजनक्स्य कन्या 11. 38.58. 
 चीराण्येवानयन्तु मे 37.40 

चीरे ग्रहीतेठु तया 11. 37.218 

`, चुकूज कृच्छ्रेण मुमूच्छं चापि ५. 67.163 ` 
` चुकोप च महातेजाः ४. 71.32 


चुकोप विदश्ेन्रारिः ४1. 77.700 
प्ररमामर्षीं ४. 76.508 
, बाणासिहतः ४. 44.108 
,, रक्षोधिपतिर्महात्मा ४1. 67.660 
,, रोषाच्च भृशे ननाद ५1. 74.670 
 चुक्रोप सोमि्िरमित्रहन्ता ४1. 71.460 
चुक्रद्हुःखसेत्ाः 11. 48.320 
चुकृदतैकतर्षमाः ४1. 70.710 
चुकरष्बहुधा शोकात्‌ ४. 110.7110 
चुकशर्भयरंतिनः {11. 23.10} 
चुकुद्युवीर वीरेति {४. 25.52६ 
चुकरटश्च तदा संख्ये ४1. 74.188 
ुकुश्शःदनेः समम्‌ ,; 22.120 
` चुत्रृषयस्तं ततः सवै ४1. 90.742. 
चुक्रः साधरुपाध्वीति “11. 98.76 
चुक्रोध च दशग्रीवः ४]. 07.346 
„+ ,, ररोधच ४]. 35.580 
„ रावणः श्रत्वा ४. 44.719. 
चुकरोधेन्द्राय पवनः ४11. 35.486 
चुकरोश च महाक्रोधः ४]. 06.140 
,; जगतीपतिम्‌ 11. 47.750 
,; पतिमायस्ता ,, 30.220 
,, परमातंस्तु 1. 41.730 
चृक्षुमे न रणे विष्णुः ४. 7.5: 
,, -खवणाणवः ४. 57.40 
+, वरुणास्यः ,, 76.82 
चुक्षोभ च ननाद च ,, 56.2:4 
चूतनीपनदाप्ताखान्‌. 111. 60.218. 
चूतपाटख्टेप्रिश्च ‰{{. 26.50 
चूतपुंनागसुरभिः ४. 10.238 
चूतद्क्षावतसकैः 11. 42.80 
चूताः कुपुमशालिनः 1४. 11.600 
चतान्कपिमुखानपि ४. 14.30 
चूताः पारल्यश्चापि {४, 7.80 
, पाटलिकाश्रैव ४]. 4.808 


११ 


३०४ 


। 
॥ 


चूताश्च फलभूषित।ः 11. 91.304 


 चूताश्वान्ये च पादपाः 111. 73.54 





क 


"~~~ ~-~-~-~----~----~~---~--~---~-~-----~~~~-~-~-~-~--~-~----~----------------- ~ 


| चूताश मदिरेक्षणा + 
। चूतांशवापि सुपृष्पितान्‌ ४1. 59.757 
| चूतैरशोकेस्तित्कैः 111. 15.17४ 

| चूतेशवालोकद््षश्च 1. 22.530 

| वूणका नीपकास्तथा,. ५. 4.87 

| चूणेकाः पारिभद्रकाः 1४. 21.807 


4.2.310 


चूणिताङ्ग इव द्रमः ४. 44.18 
चूर्णतैः पवैत्रैश्च ४. 41.10८ 
चूली नाम महादृतिः 1. 33.17 


। चेतनेन विनाकृतः #1{]1. 55 201 


„+ विनाभूतः “11. 55.14८ 
चेरतुः कपरिराक्षयौ “1. 54.371) 
„ परमकरद्दी +]. 54.176 

चेरतुमुनावने 11. 55 326 
चेरतुश्व चिरे चित्रम्‌ ५1. 90.26: 
चेर: संयुगमहीम्‌ ४1. 1047.34:\ 


 चेचिकासु च संस्थिताः ४. 11.61 


चेद्धः पेतुश्च नेदुश्च “1. 69 528. 
चेटुश्वाप्यथ भूधरः “11. 6.54 
चेष्टन्ति स्म महीतरे “11. 28.38} 
चेष्रन्ती परतीरस्थाम्‌ ४11. 48.258 
चेष्टन्द्यो नाभिभाषथ {, 32.24 
चेष्टमान महीर 1, 2.10 
 [. 44.220 

र , 1४. 72.374 
चेष्टमानामथाविष्टाम्‌ ४. 19.08 

,„ महीतले 1. 65.230 
चेष्टां संचलनार्दिषु 11. 65.140 
चेष्ठा हि ते साधुपथादपेता 11. 36.324 
चेष्टितं कृतकभेणाम्‌ ४. 63.377 

+ यतूत्वया देवि #, 38.60 
चेत्यं निकुम्मिलमद्य ए, 84 148 
% रावणपाठितम्‌ ४. 85.200 


25 १. 


चैत्यपाखाः शतं ययुः ४. 43.739 
 चेत्यपालाश्च मोहिताः ४. 43 70 
चैत्यप्राप्षादसुत्तमम्‌ ४. 58.71180 
चेत्यप्रासादमुल्टुत्य ४. 43.32 
चेत्यप्रासादसुल्तम्‌ ४. 43.59 
चेत्य प्रासाद्मूर्जितम्‌ ४. 15.160 
चेत्यमुन्मथितं यथा 1४. 79.246 
चेत्ययुपसमादृतान्‌ 11. 50.8५ 
चेत्यदृक्षेषु रावण 111. 39.40 
चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य “1. 39.258 
चेत्यस्थो दरियूथपः ४. 43.127 
चेत्यानि नगरस्य च भ]. 7124.20 
चैत्यान्यायतनानि च ]1. 56.33) 
चेत्यांश्च सर्वान्सिद्धार्थान्‌ [1, 100.616 
चेत्यांश्चायतनानि च 1. 77.167 
चैत्येष्वद्धाल्केषु च {{. 6.71 
चेत्र: श्रीमानयं मासतः {{. 3.48 
` चैत्रे नावभ्कि तिथौ [. 18.80 
„ मनोरमे मसे ४. 84.86 
,, मासि मनोरमे भ. 80.36 ` 
चोदयन्तः परिययुः ४1. 05.236 ` 
चोदयन्ति कृतत्वराः #1{. 60.44 
, हनूमन्तम्‌ ४. 65.60 
चोदयन्तो महाबलः [[. 97.566 
„, ह्यभीतवत्‌ ४1. 1.7 
चोदयन्त्यृषयोऽय माम्‌ 11. 116.180 
चोदयस्व चृपषेमान्‌ [. 73.200 
चोदयामास तां सेनाम्‌ 1. 77.68. 
नाविकान्‌ 1. 52.804 
„ भागशः ४]. 27.60 
„ सारथिः 11. 49.484 
„ =, ए. 106.40 
चोदयामाप्रुरव्यग्रान्‌ ४1. 95.6५ 
चोदयित्वा यथातथम्‌ 1४. 45.80 
चोदितः सलमानया {1. 58.139 
१७ | 


9 


६०५ 


| चोदितस्य हि कार्यस्य ४. 29.70८ 
| चोदिता मन्निणः सुताः ४. 45.70 
| ,, ल्धुिक्रमाः प. 7108.77 
| चोदितो राजसिंहेन #“11. 103.118 
| ,, रामवाक्येन 1. 35.728 
| ,,* हरिसत्तम #. 29.30 
| चोदयतामित्यचोदयत्‌ 117. 25.20 

चोयमानः समन्मथः 11. 21.34 
चोरः प्राणिवधे रतः {४/. 77.380 
चोरयित्वा पलायसे 111. 53.39 
चोटान्पाण्ड्यांश्च केरलान्‌ {४. 47.726 
चौरवद्ग्यपकर्षतः ४. 103.1470 
चौरे भग्नव्रते तथा 1४. 34.120 
च्यवनं च नमस्कृत्य 1. 70.3६8. 
च्यवने शगुपुत्र च ४11. 90.58 
च्यवनो रघुनन्दनम्‌ ४11. 64.30 
च्यावयेदपि चज्िणम्‌ {1. 64.230 
च्युतस्यायैकवेश्मनः 11. 72.50 

$ + 9: 720 

च्युता गृहाच राज्याच ‰{. 87.208 
च्युतां तारामिवाम्बरात्‌ 1४. 21.70 
च्युतामप्सरसं यथा 11. 10.259 


। 
। 


~----~----~-~----~-----~~--~-~---~~_~------~~__-_-~~--~-----~---~~--~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~---------- 


| च्युतो राघव शाश्वतात्‌ 11. 96.220 


छुत्रच।मरभैयुतः ५1. 95.380 

दनं च व्यजने: सह [{1. 57.170 
, दारिसंनिभम्‌ 11. 14.377 

,, तस्य च जग्राह ४1. 128.6६8. ` 
,» धारयत क्षिप्रम्‌ {1. 175.168 
पूर्णशरिप्रभम्‌ ४. 78.149 
रातशकाकं च 111. 64.450 
सवाल्व्यजनम्‌ 1४. 10.3८ 

„, सिते सृक्ष्मज्चलाकमग्यप्‌ ४1. 59.249 
„, हेमपरिष्कृतम्‌ 1४. 26.230 ¦ 
छत्राणि च धनूषि च 11. 97.770 
छत्राण्येतानि पश्य नः 11. 45.220 


33 
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9) 


9 


छत्रेण रिपुसूदनः ४1. 73.140 
छत्रेणाभिविराजते {. 26.700 
छत्व समकृता ४]. 53.570 
छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ४. 25.184 
छन्दतस्तव कूप च #{[. 70.2६8. 
छन्दतो जायते मतिः ५1. 15.230 

„ देहि विखन्धः ,, 
छन्दन्तः पृथिवीं चेशः ४. 58.758. 
छन्दं सुने विज्ञाय #11. 05.58 
छन्दये त्वां शुचिव्रते 11, 18.746 
छन्दःसु परिविष्ठितान्‌ *11. 94.60 

छन्दानुवतिनं पुत्रम्‌ 11. 53.706 
छन्दोविदः पुराण्ञान्‌ ¶. 04.86 
छद्मना चीरवसनौ 1४. 2.60 

,, घाहितौ शरै ४. 26.436 
छद्यनात्मस्वदूषणम्‌ 1. 111.220 
छद्मना हतचेतना 1{1[1. 43.96 
छच्नया चलितस्त्वस्मि 11. 34.360 
छन्नः काष्टेरिवानलः ए. 72.320 
छागस्य कृष्णवर्णस्य ए. 73.210 

, पर्वैकृष्णस्य ए. 80.80 
छादयन्त इवाकाराम्‌ ४. 61.36 

, इवाम्बरम्‌ 1\/. 37.149 
छादयन्त वसुधराम्‌ “1. 24.320 
छादयन्ती ययौ भीमा ए. 4.588 
छादयद्रगने प्रभाम्‌ 1४. 39.80 
छादयन्तो सुहुमहुः ४1. 50.270 
छादयामास स्वेतः ४. 4.70 
छादवित्वात्मभावे हि ५. 14.408. 
छादितं पाण्डुभिषेनैः ए. 24.107 
छायया चावगाढया ४. 71.650 
छाययेवानुउत्तया {11. 8.17 
छाया ग्राहस्य दैनम्‌ 1. 3.287 
छायाया महावीयैम्‌ ४. 2.1706 
छाया चापगता मम 11. 69.20 


02.778 


२०६ 


छायां गरृहस्ति नित्यशः 1४. 40.370 
„ तामतिशयनीं शनैः श्रयिष्ये {{. 04.780 
, ते दिनकरभाः प्रवा्यानम्‌ [[. 104.189 
छायामस्य समाक्षिपत्‌ ४. 7.1054 
छायामाक्षिप्य मोजनी [४. 47.264 
छायाग्धित्य शाद्रले 111. 44.44 
छाया मे निगृहीता च #. ६7.356 
चछायायां गरह्यमाणायाम्‌ ४. 1.7768. 
,; जरितं मया 11. 2.74 
छायावद्धिमनोरमेः 11. ५4.107 
छायावन्तश्च गुल्मिनः ४]. 5.4.770 
छाया वानरर्सिहस्य ५, 1.7.46 
,„ वेगुण्यमात्रं तु ४. 24.418 
छायासंसक्तसटिलः *{. 75.20८ 
छायासलिल्टुभ॑गाः 11. 16 70 
छायेवानुगता पतिम्‌ {. 40.241 
„ सदा 1. 73.270 
चिच्वा खद्गेन रावणः [[. 67.70व 
,, पाशन्प्मुत्पत्य ४. 53.116 
, रामः प्रतापवान्‌ [[. 30.100 
„ वञज्रनिक्राश्ैन 111. 28.318 
9 सदेम च परं च लोकम्‌ {[. 100.350 


। चिद्यन्ते वृक्षजीविनः ‰“¶{]. 58.200 
| चि्यमाना निशाचराः {11. 25.250 





। छखिद्रमन्ये प्रपदयन्ते ४. 12.336 
| चिद्रमासाय बुद्धिमान्‌ , 17.230 
| चिद्रान्वेषणतत्परों [{४. 16.267 
दरिषु प्रहरन्त्यपि ,, 


2.220 


चिं हि ्गयन्ते स्म 1. 8.10 


,» +, ग्गयन्त्येते ,, 12.788. 
चछिन्दश्चुन्रुशरीराणि 11. 96.298 
छिन्द्न्>ो विबिधान्दरुमान्‌ {1. 80.60 
िक्ञकायाश भूतले ५1. 54.104 


। विचरमशरासनाः 11. 25.200 


ी 
॥ 


किजिचरित्यककषयेण 1४. 17.443 


चिं ते सवथा मूलम्‌ ७. 31.750 
किलपश्च इवाकारात्‌ ४. 57.300 
चछिनबाहुमेहास्वनः {1{. 70.700 
चछिन्नमिन्नशरासनाः ,, 26.320 
छिन्नमावै च तच्छीषेम्‌ $. 107.566 
चििमूल इव दमः ४1. 58.540 
४ „, 83.104 

छिन भिन्नं ददग्धम्‌ ए. 03.212 
किद्चवमतनुत्राणाः ,, 69.608 
छिन्नस्तर्रिवापतत्‌ 11. 72.544 
चिन्न रामस्य सायकैः ,, 104.570 
„, संयति सायकैः ,, 100.569 
छन्ना तु कदली यथा ,, 32.64 

,; तन तपस्विनी ,, 81.30 
, भिन्ना प्रमिन्ना वा ४, 26.708. 
>, 0 विशत. 25.129 
छिन्नभरिरिव संवीतम्‌  ,, {4.72 
चिना प्रपतितां भूमो #. 70.56 
छिन्ना वनलता इव ४1. 170.70 
छिललाध्ाप्याश्चमे चैते [[. 54.76 ` 
चिनिषु तेषु वाणैवैः “1. ६9.452 
चनः पदश्च बाहुभिः ७]. 54.87 
चिन्नो दहि दक्षिणो बाहुः, 91.752 
छेत्तव्यो वनजीवनः {{. 8.30 
छेततुकामे दशग्रीवे ४{{. 20.126 
छेत्स्यते समरे वाहू {11. 71.168 
छेदं श्च कृतनिष्टितान्‌ ४. 77.746 
जगच्च पृथिवी चेयम्‌ 11. 77.146 
जगतः क्र नु गच्छत [{{. 41.56 
जगतः रोकनाशनम्‌ 11. 83.84 
जगतध प्रियं कतम्‌ ४11. 77.106 . 

„, मर्य॑ तच ४11. 77.86 
जगतिपतेः प्रमदामवेक्षसाणः ४. 30.440 
जगतीन्द्रजिदित्येव . ४11. 30.50 
जगतीं न॒पतः सुता 11. 718.284 


२०ॐ 


जगतीमवलोकयन्‌ \1. 774.69 
जगतुः सुसमाहितो 1. 4.73 
जगतुस्तो कुशीलवं 1. 9.2 
जगत्छृत्वेव काच्नम्‌ 1. 31.274 
जगत्पश्याय्य लक्ष्मण 111. 64.640 
जगत्प्रहादर्यस्तदा 1. 10.204 


| जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ ४1, 12.267 





"--~-----~--~-~--------~-------------- ------ 


जगतां जगतीनाथ 111. 43.86 
,» जगतीपतिम्‌ 111. 703.40 
,, जगतीपती ‰“1. 45.7६4 
, जातसंभ्रमान्‌ ४1. 714.248. 
„, दीधमुच्छूवसन्‌ 11. 12.40 
„+ पादपा यथा 11. 25.20 
„+ पुरुषव्याघ्र {{. 09.758 
„ शोकलालसा 11. 9.234 


। जगत्‌त्रासमुपागमत्‌ पा. 85. 146 
। जगत्सतापनः क्रूरः ४1. 35.42 


जगत्सवैनमर््रादम्‌ {{1. 52.9८ 

जगत्सवं महानृषिः [. 27.50 

जगत्सवैमिदं प्रभो 1. 20.730 

जगत्सर्वं शरीरं ते 1. 77.250 
जगस्सशेलं परिवर्तयाम्यहम्‌ {11. 64.60 
जगत्छष्टयन्तकर्तारम्‌ ५. 6.28 


` जगत्स्वस्थं कुरुष्व ह #“ 11, 06.774 


जगदद्याभिषिक्तं त्वाम्‌ ४1. 128.48 
जगदस्य जगत्पतेः 11. 33.140 
जगद्रक्ष्यथ वानराः ४]. 700.484 
जगद्धमति. दुःखितः [५. 3.204 
जगद्भमन्तोऽनिलवदहरासदाः ४1. <.452 
जगद्धि सवैमस्वस्थम्‌ 11, 69.210 
, सवै स्वपिति “11. 3.46 
जगजुश्च प्रगेजुश्च 1. 60.37८ 
जगर्ह च पुरोहितम्‌ 11. 82.104 
जगादेदं पुनवैचः 11. 36.14 
जगाम कपिकुञ्जरः 1४, 4.34 


३०८ 


जगाम कपिकुञ्जरः ‰. 7.128 


„+ ४. 81.80 
खं कन्दुक्वजवेन ४]. 64.88९ 
खेदं च समाजमध्ये ४]. 102.70 
गतिमुत्तमाम्‌ 11. 74.46 

„+ ` +, 124.3 

„+ 1५. 5. 
गुरुस्सलः 11. ८9.20 
घोरं श्वसतो मनस्विनः {1. 13.26 
च गुहां तदा 1. 7.67 
„» पुनगंज्ञा {. 43.308 
चरणोत्थितम्‌ ४1. 39.15 
चापरां चिन्ताम्‌ ४. 1.16 
चाश्नमास्तेषाम्‌ {11. 11.235 
चिन्तयानस्य ], 45.40 
चिन्तां महतीं महात्मा ४. 48.340 
चिन्तां स च मारुतात्मजः ४. 4.24 
जगतीं बाला ४. 32.66 
जनकात्मजा 111. 42.357 
तत्र हृष्टात्मा 1. 66.58 
तत्राज्ञलिमाल्या वृतः ५. 60.956 | 
तदनन्तरम्‌ [11.22.21 
तमसातीरम्‌ 1. 2.0 - 
ता पश्चवरीं सरक्ष्मणः [[1. 14.360 
तां पुरीं तस्य [४. 77 246 
तारा नमिताज्गयष्टिः [{४. 33.384 
तारा परिविहलन्ती ,, 24.20 
तूणमन्यण्ः [[. 52.736 
त्रिदशेन्द्रारिः ८1. 73.736 
त्रिदिवं देवः 1]. 08.230 


~~~ ~~~. य = 


, महत्‌ “11. 10.284 
„ सुखम्‌ ,, 78.264 
3 दृष्टः ,, 22.506 
ॐ ॐ ॐ 76८ 


„ देवैः 1. 42.250 


जगाम त्वरितं तदा ४1. 65.10 


` देवप्रवरस्य खोकम्‌ ४1. 179.37 


धनदाल्यम्‌ #1. 72.614 
धन्वी ध्मत्मा \{. 22.808 
धरणीं पूयः [1]. 28.230 
न क्षतिं वीरः “1. 24.28८ 
नगवन्ति च ४. 2.64 
नरकं मुनिः 111. 69.220 
न विकारं च #{. 707.398 
निहते तस्मिन्‌ ५1. 00.84५ 
तपतिः शीघ्रम्‌ 1. 62.23८ 
तपतेः स॒तः 11. 16.16 
परमप्रीतः 111, 38.726 
परमं हदम्‌ ,, 55.134 
परमात्मवान्‌ 1. 58.724 
प<मोदिमा 111. 32.3८ 
पिवुरन्तिकम्‌ “11. 11.334 
ह ,, 56.50 

एण्य गतिमात्मनः शुभाम्‌ 111. 6.4 34 
पुरषन्याघ्रः 117. {0.1८ 
भगवान्हरः 1. 45.264 
भरतो द्रष्ट्‌ 11. 72.10 
सवनं कपेः 1४. 31.106 | 
भीत्या समरान्महीपतिम्‌ ४1. 103.310 
मूं परिरभ्य वालिनम्‌ 1४. 22.316 
भ्रातरं द्रष्टुम्‌ 11. 09.16 
मनसा प्रियाम्‌ 1४. 30.6व 

५, रामम्‌ [. 82.0८ 


? ४. 75.54८ 
=» „ 16.66 
` > सीताम्‌ 111. 44.22५ 
9१ ४. 24.60 
9) ५. 42.7८ 


महती चम्‌: . 4.677 
मदत शङ्काम्‌ ४. 17.370 


६०२९. 


जगाग मिथिल ततः 1. 49.220 


मेथिटीं गृह्य 111, 54.6४ 
यत्रास्यति तच्र मारुतः “11. 35.646 
रघुनन्दनः {11. 77.73४ 
रघुनन्दन 1. 61.234 
रणपण्डितः ४. 48.210 
रम्याणि ततो वनानि [11. 10.22 
रामः पितरं दिषक्चः 11. 33 200 
रामे मनसा महात्मा ४. 54.44 
रामस्य दनः समीपम्‌ 1४. 24.20 

,, समीपमात्मवान्‌ {{1. 45.460 
रामो धर्मात ५1. 4.23 
8 ॐ श. 4-4:8. 
रावणस्यैव #1. 32.40 
रावणो मध्ये “11. 25.358 
लद्धं मनसा मनस्वी {४. 67.496 
कघुविक्रमः 1. 47.50 

9, 4710 
117. 64.39 

„, पा. 2. 
वदतां वरः 17. 98.75 
वायुमा च ४. 7.71600 
विमङेऽम्बरे ४, 7.44 

1 1270 

विलपन्सुतम्‌ 1. 1.33 
विविधां गतिम्‌ ४. 38.370 
विष्णु्देवेशः ४11. 85.22 
वेगर्गेङ्काम्‌ ४. 2.50 
वेगातितृदुल्यवेगः “1. 74.496 
वेगाद्रसडोग्रवेगः ,,` 74-644 
वेगेन तदा 1. 54.56 
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शकादानिमीमविक्रमम्‌ ए. 67.666 | 


शरणं राजा “11, 87.788. 
रट नगराजमग्यम्‌ ४1. 74.476 
स गतश्रमः $]. 74 50४ 


जगाम सवलानुगः {. 74.820 


#9 
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१३ 


१ 


+ स यथागतम्‌ ,, 


सघ महाकपिः ४. 1.66 

स महाकायः ४. 77.86 
स महीं भिक्वा ४1. 7107.7126 
समुदाचारम्‌ ४], 70.176 
05.200 
सरितां श्रष्ठा 1. 43.348. 

सद तेजैः 111. 7.1५ 

सद्‌ देवतैः 1. 57.64 

„, मन्निभिः {{. 90.76 

„, मारीचः {. 7.528 

,, राघवः ,, 45.700 
,, रमेण ४. 22.426 

„, लक्ष्मणः छ. 772.186 
„„ कत्रा 1. 34.366 
सदसा तच ४1. 73.90 
सदसःधमम्‌ {{. 103.380 
सदसुश्रीवः {४. 13.16 । 
सहसोतपदय ४. 62.340 
सहितो भ्राता {[. 20.86 
सीता निस्य महायज्ञाः 11. 25.450 
सीतां प्रति दशेनोत्डुकः ४. 72.70 
सुमदाक्रोधम्‌ \{. 702.398. 
सुमहामतिः "1. 52.370 
स्वगृहं गुहः 11. 57.70 

स्वं निवेशनम्‌ ४1. 36.750 
स्वपुरं राजा 1. 38.756 
हयसुख्येन ४11. 71.26 
हरियूथपः ४. 6.279 
हरिवादिनी ४1. 4.55 


` हरिशार्दूलः ४1. 74.570 


हरिसत्तमः ४. 6.27 | 
हषं च परां च निकेतम्‌ ४1. 106.366 


¢ > 
हषं परमं महातपा 1. 14.600 


,, महितो महाबलः ४1. 54.370 


जगामाकाशमाविश्य {. 34.4८ 
४. 71.916 
१, 7.1256 
५ 0.9.102 
 #. {7.36 
,, 50.60 
जगामात्गति प्रभुः 1. 76.244 
जगामात्मसमाधिना 11. 74.354 
जगामादाय चाक्राशम्‌ 111. 52.73८ 
„ तौ वीरौ {४.4.330 
जगामानिल्वेगेन ] 54 60 
जगामानुपृरेदितम्‌ 11. 96.30 
जगामामिमुखस्तृणम्‌ 11. 34.156 
जगामामिमुखीसा वु ४1. 65.35८ 
जगामाभिगमुखो वनम्‌ {11. 3.254 
जगामाशु ततः पुरीम्‌ 1. 77.60 
पुरीं तदा #11. 72.21 
महायशाः 1. 67.24 
9 >» > 72.20 
,, विलोकयन्‌ 11. 75.290 
जगामा स राक्षसः ५1. 726.270 
 ज्गामाश्रममात्मभान्‌ [11.57.717 
जगामास्तं दनकरः 11. 48.530 
जगामोत्तरपवैतम्‌ ¡. ¢4.10 
जगामोदप्रविक्रमः {{[. 44.20 
जगुः कठं च गन्धर्वाः [. 18.7.72 
जगुश्च ते यथाशा्लम्‌ [1. 76.186 
जगुश्च देवगन्धर्वाः ४. 71.836 
जगुः श्छोक्रमिमं एनः 1. 2.590 


१) 


39 


जगृहुः कुञ्जरए्ख्याः [४. 31.186 ` 


४: 0, ^ 14120 
जगृहुः पाद्पांश्चापि ,, 58.08 
जगृहुनरयोषितः [. 77.120 
जगरृहुवेरणालजाम्‌ 1. 45.370 
जगरहुदेरिपुङ्खवाः [ ४, 37.370 


२१० 


जगृह मानसाः \1¶. 82.54 
जगृहुश्च बबन्धुश्च ५1. 20.3:6 
जगृहुश्च महातमानः #1. 60.388 
जगृहुस्तत्र योषितः ४. 18.777 
जग्रहुस्तं ततो घोराः #1. 47.846 
जगृहुस्तामनिन्दिताम्‌ 1. 45.37 
जग्रसे दररमास्तत्र ४1. 52.76 
जगृहुस्त्वभिमन्िताः “1. 5८.224 
जग्रह परितः स्थितः ,, 28.207 
जग्मतुः पिमा दिक्षम्‌ 111. 60.10 

„ पितरं द्रष्टुम्‌ [. 33.16 
जग्मतु्दैवसेमतो “11. 56.24 

५. ` 020 

जग्मतुर्मिथियां ततः ¡. 48.9५ 
जगमतुर्यैन तां गङ्गाम्‌ {[. 52.116 
जग्मतुटघुविक्रम। 1. 24.127 
जग्मतुः शुभ्ुण्डटो \. 128.21व्‌ 
सह सीतया {{[. 77. 

# . ॐ 44 
जग्मतुस्तं गिरिं प्रति 11. 55.7व 
जग्मतुरतो श्रमं वीरौ \/1. 07.288 

„ सरोत्तमौ 1. 75.100 
जग्मतुश्िदिवे राम [. 47.108 
जग्मुः परमसं्रान्ताः \{. 60.226 

५, परां प्रीतिमतुल्यसूप्राम्‌ \. 54.46 

,, पड्पतिं खम्‌ 1. 45.210 

„ प्ररं महोदधेः #[. 22 ¢750 

,„ प्रहे ते स्वै ४. 61.740 

५ श्रीति निशाचराः ४, 53.100 
जग्सुरन्यदनं ततः [[. 103.414 
जग्मुराशंसवो जनाः {{. 16.367 
जगमुरश्वस्य तां तदा {[. 104.2670 
जगसुरेव यथागतम्‌ ¢]. 128.26व्‌ ` 
जग्मुर्गिरितरत्तस्मात्‌ 1४. 2,760 
जग्सुदिंशं तां वरंणाभिगृक्षाम्‌ 1४, 42.570 


9 + 


जगपुरदेशान्स्वकान्स्वकान्‌ “11, 38.326 
जग्मुभित्त्वा रसातटम्‌ 1. 40.760 
जस्मुभीता दिशे दश्च “1. 39.766 
जग्मुमेधुवने यत्र ४. 62.62 
जग्मुर्महीतलं राम [. 39.17८ ^ 
जमुर्मारतरंदसः “1. 4.61 
जग्मुर्यथागतं सवै [. 60.346 
जरमूर्योजनमन्तरम्‌ { ४. 50.227 
जगसुवै दक्षिणां दिशम्‌ ४1. 4.26 

,, यत्र पुष्पकम्‌ ४1. 47.770 
जगमुर्षसमन्विताः ५1. 39.66 
जगमुहष्टा यथागतम्‌ ४. 112.40 

, विहायसम्‌ 1. 26.37्च 
जगुः शरण्यं शरणं स्म रामम्‌ ५1. 50.441 
जग्मुश्च लवणावेम्‌ ४. 50.35 
जगमुशचैकरे पदातयः ४. 17.204 
जग्सुस्स्वस्ततोऽद्कनाः [. 70.760 
जग्मुः सागरयोरिव ४1. 99.339 
जगमुः सदृष्टमानसःः 1४. 13.264 
जग्मुस्तं देशमुदिश्य 11. 54.20 
जग्मुस्तान्येकव्षैवत्‌ ४11. 3.721 
जग्मुस्ते तरिदशा दृष्टाः *11. 76.226 

, एवगषमाः (1. 75.46 

,, राजशासनात्‌ ५1. 95.280 
जग्मुः स्वं स्व गृहं स्वे ४11. {40.3६९ 

,, >; +, निवेशनम्‌ [. 68.709 

,, स्वैः सररविमानैस्ते ४1. 712.10 
जग्राह कासुकश्रेष्टम्‌ “1. 85.240 

र ४ + 00.276 

„+ गिरिद्यङ्गाभम्‌ 111. 26.108 
च बलद्रटी ४1. 76.204 
चरणाम्बुजान्‌ {1. 104.180 
,, चरणो तस्य ४1. 52.78 
पितुः 1#/. 23.244 
पुनः {1. 40.34 


9 3) 
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३१९१ 


जग्राह च शरं तीक्ष्णम्‌ ४1. {71.820 


चापं च तततः स्मित्वा ५. 77.466. 
चार्मं चमं ए]. 54.308 
तरसा सीताम्‌ ४. 126.268 
दश मार्गणान्‌ [{[[. 57.70 
निरितं शरम्‌ ४1. 77.790 
नुपसेनिधौ {. 38.713 
परमक्रुद्धः 111. 20.798 

,; #]. 102.646 
परवीरहा \{. 7100.734 
परिघे घोरम्‌ ४.1. 08.726 
पितुरग्रतः 11. 3.84 
प्रणतः पादौ ५1. 720.496 
बुद्धथा सुरलेकशन्रुः ४. 52.256 
भरतः पुनः [{. 107.74त 
भरतो रश्मीन्‌ ४]. 728.288 
मातुः पुनरेव पादौ 1४. 31.370 
मुनिस्ततः ४11. 71.44 
युधि वीयैवान्‌ #¶. 102.570 
रघुनन्दन {. 33.220 
राजा तरस्ता यजाभ्याम्‌ ४1. 59.708 
रावणः सीताम्‌ 111. 49.180 
वचनान्मुनैः [{. 67.754 
वननिक्षरे 11. 06.274 
विपुखां शक्तिम्‌ ४1, 700.226 
दात्त स्वयसुप्रशक्तिः ४1. 50.105 
रारसुत्तमम्‌ «11. 60.170 
सशरं दीप्तम्‌ ४1. 108.36 
सहसा रविम्‌ “11. 35.354 
सदितावेष 111. 69.350 
सुमतिः पुतान्‌ 1. 58.144 
सुमहाबलः ४1. 41.306 
सुमहावेगम्‌ ,, , 106.176 
सू स्वर्भानुः [{1. 23.128 
सोऽभ्यनुन्ञातः 1४. 22.180 


जग्राह स्तनजं प्रयः [{. 37.26 
जग्रारन्तकषंनिभः {{{. 52.84 
जग्राहापततस्तस्य 111. 72.240 
जग्राह्‌ायथमुत्तमम्‌ 11. 31.320 
जग्राहारिनिषुदनः ४11. 32.706 
जग्राहार्चिष्मतीं चापि ४. 70.500 
गाहनं शर।सनम्‌ 1. 2.42 
जग्रारोत्याव्य चोषधीः ४1. 707.474 
जघन कपिसेनायाः ४1. 24.186 
गतयेकया ४, 15.250 

, तवे निमष्म्‌ 1. 9.45५ 

,, संररक्षतुः “1. 4.44 

स्वगरूपिणम्‌ ४11. 26.244 

जघनानीव योषितः {४. 30.584 
जघनेभ्यः स्फुटिङ्गाश्च ४1. 106.328 
जघनैः पुटिनैरिव ४. 9.50 
जघन्यमपि ते पुत्रः [1. 7104.68 
जघन्याश्च जघन्येषु [[. 700.:240 
जवान कपिक्ञादूलान्‌ ४. 84.188 
| गद्या श्रीमान्‌ #1. 43.796 
गदया हयान्‌ ४1, 00.477 
+, गभिरिरुङ्गेण +“. 43.326 

१, तां वानरवाहिनीं च ४1. 67.755 
द्विविदं तदा ५1, 76.400 
परमकरुद्ः ४1. 54.260 
+$ परमाच्रवित्‌ ४1. 702.100 
प्रमाच्चेण ४1, 100.26 
, पवनात्मजः ४, {6.32 
बलिनं रामः ५. 04.748 
बहुभिः रैः +. 98.714 
वाणेनिशितैरनेकैः 1. 71.1020 


,, बाणे हुताभिक्ल्यैः ४. 59.1047 


, ममभेदेरेषु ए. 54.180 
, मून धनदम्‌ ४]. 75.326 
„> रजनीचरान्‌ ४, 42.400 


३१२ 


जधान रणमूर्धनि 711. 26.310 
+ - -+1..102 
राक्षसं करदः [{1. 28.20 
रामस्य क्षरप्रवेगम्‌ «1. 67.1520 
रुदतीं सीताम्‌ “1. 83.4८ 
वञ्जदष्स्य ४1. 54.34८ 
ब्रञ्ेण शितेन वञ्जी ५1. 61.150 
वीरः पथि ब्रायुसेविते ५. 47.316 
वैरनिल्यः [{. 2.106 
शत्तयष्टिगदाुटारैः ४1. 71.1030 
शच्रनयेनासौ सा. 2.26 
„ शीष युधि वार्ध्रम्‌ ४1. 66.914 
शेषं तेजस्वी 111. 26.200 
„ समरे बी {11. 51.150 
सुग्रीवसुपेत्य तेन ५1. 67.664. 
,, सैन्यं दरिपुंभवानाम्‌ $]. 69.64५ 
टनुमान्प्रीमान्‌ ४]. 56.236 
ह नुमान्वीरः ५. 46.37८ 
जघानाघ्रुत्य गदय। ४1. 100.140 
जघानास्य महागजम्‌ ,, 70.130 

„` दयोत्तगान्‌ ,, 07.170 
जघानेशः पुरन्दरः {#. 51.15) 
जघनिकै नरान्तकम्‌ ४}. 58.204 

, महेषुणा भ. 65.734 
जघानोरसि वासवम्‌ ५1. 67.14 

9 सकरृद्धः ,; 70.106 

अघ्रतुश्च तदान्योन्यम्‌ ,, 54.316 

०, परस्परम्‌ ,, 92.270 
जघ्नतुस्तौ तदान्योन्थम्‌ 7. 07.268 

+ ॥ +. 00.26 

„„ प्रसरम्‌ ५1. 89.26} 
जध्नतुः समरेऽन्योन्यम्‌ {४. 72.286 
जघिनर्वोषक्ष्मण यथा #]. 12.220 
जध्नुः प्रह रणेभेशम्‌ 27 376 

प्रासैश्च शक्तिभिः +. 69.539 


जध्नुरन्योन्यमुत्कराः ४. 62.710 
जध्नुरन्योन्यमोजसा ४1. 55.26} 
जष्मुदेण्डकरादघुरैः , 60.450 
जध्लुर्वानरसैन्यानि ,, 53.266 
जघ्नुः शतसदखशः ४11. 27.380 
जघ्नुश्चैव सदशः ४1. 99.487 
जघ्नुस्ते नैक्रतषमाः ८]. 69.570 
„,„ रक्षसं घोरम्‌ ४11. 21.360 
,, राक्षसास्तदा ४1. 69.587 


„, वानराअपि , 69.576 
,; सर्वराक्षसान्‌ ,, 07.84 
जघ्नू रक्षांसि वानराः ,, 69.5६0 


जघ्ने तान्राक्षसान्सर्वान्‌ ,, 53.248. 
„, देत्यांश्तुःशतम्‌ ८11. 23.794 
जङ्गमं च तथाविधम्‌ #{. 83.167 
जङ्गमाजङ्गमानि च {{. 45.290 
जङ्गमानां च दर्शनम्‌ ४. 83.75) 
जख्वाजानुप्रदारेश्च ४1. 13.338 
जद्पे पशयुपन्यस्ते 11. 9.44 
जजल्पुस्ते मह्यः “1. 89.580 
जजाप सुसमादितः 1. 6.6५ 
,, दितमात्मनः {1. 52.784 
जज्वद्धः पावकोरीक्ताः ४. 21.200 
जज्वाल च पुनः पुनः ५. 75.287 
, म॒गज्ञावाक्ष्याः ४. 53.2६8 
, रावणः कोवात्‌ ४1. 50.768 
„ सदसा कोपात्‌ ४. 58.758 
„„ सुमहातल्ाः ४{. 100.23 
जज्वालामिमुखं खगम्‌ ४. 67.120 
जज्वालाभिसुखो द्विजम्‌ ४. 38.200 
 जङ्किरे दीर्घदर्दिनः ऽ]. 74.77 
जज्ञे इक्ष्वाकुदैवतम्‌ ४11. 57.70 
जकञेऽथ जयसंनादः #{. 90.75९ 
,„ तासां संनादः 11. 39.408 
जज्ञे परमधर्मिष्ठः {. 54.50 
१८ 


३१३. 


। 


| 


। जन्ते परमधार्मिकः [. 42.40 


., भद्रमदा सुताम्‌ 111. 74.249 
,, रामस्य प्रष्ठतः 11. 40.37 
,; विष्णुः सनातनः {1. 7.70 

,; सत्यपराक्रमः 1. 18.730 
जटाः रत्वा गमिष्यामि [. 52.688 


। जटाचीरधरो भव {. 78.376 


_ _____---~-~_-~--~~~~---~~__~~~~~~___----~--------- ~ 


,„, रक्ञः {1. 19.26 
जयचीरघरोद्यटम्‌ {1, 172.230 
जटाचीराणि धारयन्‌ 11. 88.260 
जटाजिनधराः काले {1. 95.68 
जटाधर तीं दुमचीरवाससो 11. 86.258 
जटाबन्धनमन्यस्तु 1. 4.248. 
जटाभारधरस्यैव 11. 63.286 
जटाभारमबन्धयत्‌ 111. 64.77 
जटराभारश्च कर्तव्यः {{. 28.130 
जटामण्डलगहरे 1. 43.89 
जटामण्डकधारिणम्‌ 1. 74.179 
11. ५9.250 

{. 77.76 

॥ , 35.389 
अटामण्डलधारिणि 11. 22.739 
जटामण्डलधारिणौ {{. 5 2.00 
१.3.72 
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| जटामण्डलमन्ततः 1. 43.97 


जयाय क्रोधमूकितः 1. 51.376 
जरायुः प्रतिजग्राह 111. 51.56 
जटायुरथ शुवे 111. 50.719 
जटायुरनुजस्तव {४. 60.200 
जटायुरवसीदति 1४. 58.50 
जटायुरिति मां विद्धि 111. 74.33९ 
जटायुरिदमव्रेवीत्‌ 111. 7.23 
जटायु प्रदह्यत [४. 61.759 

| जटायुर्नाम गध्रराय्‌ {४. 57.96 

५, नाम्नाम्‌ 111. 50.48 


जटायुरनमम वानराः 58.2) 
जयायुर्मामनाषृच्छय ४. 61.142 
जटायुश्च महातेजाः ४1. 723.432 
जटायुषं च पस्परं {11. 67.280 

,, तु प्रतिपूल्य राघवः 111. 14.352 

,, शान्तमिवासिदावम्‌ 111. 51.450 
जटायुषस्तवेवमुक्तः 1४, 58.88 
जटायुषा बुद्धिमता च रक्ष्मण [[. 43.577 
मया चैव [४. 60.776 

,, संक्थितं पुनः पुनः 111. 14.350 
जटायुषो यदि भ्राता 1४. 58.92 
वर्धं भानुः {#, 56.106 

,, विनाशन [{४. 56.748. 
जटायुस्तमतिक्म्य {11. 51.388 
जटायुस्तस्य रक्षसः 111. 57.33 
जटायो पद्य मामायं 11. 49.588 

,, यदि शक्रोषि 111. 68.42 
 जटायोस्तु वधं श्रुत्वा ४. 35.65९ 

जटायो दरणं मम [1{. 49.400 
जटावल्कलधारिणम्‌ [{. 24.376 

9 07.109 

जरि चीरवस्षनम्‌ 11. 7100.12 

,„ मट्दििधाङ्गम्‌ ४1. 725.300 
जटिर्त्वमधारयत्‌ 11. 52.606 
जरिटस्त्वां प्रतीक्षते “1. 24.40 
जरिो यदिन स्याताम्‌ "1. 94.148. 
जटी च वशमाहृताः ४1. 7.90 

, चीरधरस्तथा ४1]. 62.140 

„, तापसरूपेण 111. 44.200 
, जटी तापसवेषेण [11. 74.126 
जदीकरृता च सा ला \“11. 72.306 
नङीकृते तदालोके †. 76.718 
जनकं चातिधार्भिक्म्‌ 1. 70.90 
` जनकवृपरात्मजया धृतं प्रभावात्‌ ४. 38.707 
जनकं दरष्टुम 1. 47.190 


^. 


(7, 


39 
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जनकं धर्मवह्स्म्‌ 1. 70.97 
जनकः पूवैकोऽभवत्‌ #11. 57.20 
प्राक्षलिर्वाक्यम्‌ 1. 65.378 

29 99 19 72.५6 
जनकं मिथिलाधिपम्‌ 111. 62.120 

,, पृष्टसीतं तम्‌ 1४. 7.1066 
जनकदुता कृपणां दश्ञा प्रपन्ना #. 16.304 
निधनं निरीक्ष्य रुष्टः ४1. 83.44४ 
परिमाग॑णोन्युखाः {*४. 63.15 

, दवुमंस्तथा कुरुष्व 1४. 44.774 
जनकस्तान्धमादिरत्‌ 1. 70.54 
जनकस्त्वं महाराज 1. 68.56 
जनकस्य रे जाता ,, 71.242 
„५ =» ४. 73.742 
च चिन्तितम्‌ 1. 70.70 
पुरी युभाम्‌ ,, 48.207 
भविष्यति ,, 37.670 
महात्मनः ,, 50.20 
+, 50.84 
,„ 50.2८ 
„ 68.747 
४. 16.150 
57.70 
क ४1. 14.341 
, महायज्ञे 11. 30.200 
वचः श्रत्वा 1. 50.110 
,, 6‰.18 
„> 73.346 

खता कुर्यात ४. 59.50 

, तन्वी {1[. 60.14८ 
सुतामिष्टाम्‌ ४. 27.56 
एतां प्रतिं 111. 68.147 

„ ,, +. 45.67 
खता राज्ञः +. 49.70 

„ सती ४, 74.48 
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+, 


जनकस्य ,, ,; “11. 48.77 
जनकस्यात्मजां राज्ञः 1४. 58.230 
„ साध्वीम्‌ ४. 58.878 

जनकस्यामसंभवाम्‌ [1{1. 2.7170 
जनकादप्युदावसुः 1. 71.46 
जनकानां कुरे कीर्तिम्‌ 1. 647 228. 

„ महात्मनाम्‌ #11. 45.40 
जनकाय प्रदास्यामि ४. 20.786 

,, महात्मने [. 20.259 
जनकेन महात्मना ,, 66.49 

„ महात्मना ,, 68.169 


„ समादिष्टाः ,, 67.33. 
39 93 2 68.18. 
जनकेनाभिपूजितः ,, 69.180 


जनकेनोदधता पुरा ४11. 98.70 
जनके रघुनन्दनः 1, 72.170 
जनकैरभिपूनितम्‌ ., 67.89 
जनको नाम धमवित्‌ {{. 178.27} 
जनकोऽपि महातेजाः 1. 69.180 
अनको मिथिपुत्रकः 1. 71.40 

,, यत्र वर्त॑ते ,, 70.750 
जनकोलाहलध्माता ४. 55.316 
जनको वाक्यस्रवीत्‌ {. 72.740 
जनकं वा नराधिपः [{. 71.487 

„ सत्यवादिनम्‌ 1. 73.27त्‌ 
जनघोषे जनाधिपः {. 3.50 
जनघोषो महानभूत्‌ {1. 3.57 
जनं जनपदन्तेष्रु ४1]. 87.116 
,, तमुपजीविनम्‌ {1. 32.267 

„ न पश्यसीमे त्वम्‌ 1४. 25.476 
जननाजनकोऽमवत्‌ ४11. 57.790 
जननी चार्थक्रामामे 11; 12.776 

,, ते महाकपे [{४. 66.200 
, नाप्यनन्दत [1. 48.50 
जननीमभ्यकुःसयत्‌ 11. 75.27 


२९५ 


जननीमसभ्यवाद्यत्‌ {1. 40.24 
जननी मे यवीयसी {1. 52.670 
जननीं प्रस्युवाचेदम्‌ 11. 72.260 
जननी लक्ष्मणस्य या 1. 70.98. 
जनं पुरनिवासिनम्‌ 11. 45 720 
जनन्धस्तास्ततस्तेषाम्‌ ४. 45.58. 


। जनन्या च समेधितः {{. 64.360 
। जनन्यामपि गौरवम्‌ [1. 707.274 
| जनन्या मम सौम्त्रि 1. 53.700 

। जनन्यां भरताग्रजः 1. 104.270 


जनन्यां राक्षसेन्द्रो वै ८1. 34.208. 
जनन्यां वतेते सदा {{. 20.30 
जनन्याश्चरणौ शुभो ., 72.34 
जनन्यै तव पार्थिवः ,, 707.40 
मां समादिशत्‌ ४. 33.260 
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 जनसुकण्ठति पुरे 11. 71.430 


जनयत्येव स्रमम्‌ {#४. 32.८40 
जनयन्ति श्भाथिनः 1. 62.90 
जनयन्तो महद्भयम्‌ ४1. 23.74 

2 9) हि 47.769 
जनयन्प्रव्ययै तदा 1. 21.660 
जनयन्रावणात्मजः ४11, 72.324 


| जनयामास तस्यां वै „ 35.206 
| जनयामासतुः स्वयम्‌ 1. 77.749 


जनयामास धरमज्ञः ४1.3.68 
,, धर्मात्मा 1. 32.716 
५; + „14:20. 
„, पावकम्‌ 1४. 5.14 
„ बीभत्सम्‌ ४11. 9.280 
,„ यतमो ,;, 5.42 
राघव ,, 5.50 
+ सुश्रोणी 3; 69.230 
जनयामासुरेवं ते 1. 7.80 
जनयिष्यति देवानाम्‌ 1. 37.70 
+; संक्रोरम्‌ {1. 58.30९ 


जनयिष्यत्ययोध्यायाम्‌ 1. 774.268 
जनयिष्यथ मत्समान्‌ 111. 14.139 
जनयिष्यति दारणान्‌ छ. 59.754 
, पुत्रत्वम्‌ 1. 46.5५ ` 
जनयिष्ये कथं पुत्रात्‌ ४11. 70.126 
जनयेत्युत्रमीद्शम्‌ 1. 53.210 
जनवादभयाद्रान्नः ४1. 115.1716 
जनब्रन्दोथिसैव्षः {1. 5.772 
जनश्च श्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ {. 1.1004 
,; सुमहांस्तत्र ४1. 16.282 
जनः स सर्वो मुदितो बृपात्मने [[. 14.220 
जनं सवैमवस्थाप्य 11. 90.76 
जनस्थानगतः खरः {[1. 39 249 
४ „ ,, 50.740 
जनस्थानगता द्र॑माः 111. 46.60 
„ येन ४]. 30.506 
जनस्थाननिमित्तं हि 111. 57.06 
जनस्थाननिवासिनः {{. 716.114 
,„, 1४. 56.239 
जनस्थाननिवासिना ४1. 124.90 
जनस्थाननिवाद्धिनाम्‌ 1. 71.484 
छ 1. 726.1670 
जनस्थाननिवासिनी {. 1.46 
 अनस्थानं तवानध [{1. 37.200 
निपातितम्‌ 111. 31.174 
प्रयास्यसि 111. 27.50 
,, इहतस्थानम्‌ 111. 54.20. 
जनस्थानमतोऽभवत्‌ #11. 81.207 
जनस्थ नमवध्यं तत्‌ 111. 37.400 
जनस्थानमुपागमत ४1. 726.750 
जनस्थानवधं चैव॒ ४. 5.228 
+ प्रति [[1. 45.100 
५ बुद््वा। ४. 51.508 
+> श्रुत्वा ४. 31.08. 
अनस्थानसमीपे च 111. 23.58 


+, 
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जनस्थानस्थिता राजन्‌ 111. 37.28 
जनस्थानादकम्पनः {{{. 37.170 


। जनस्थाने जरायुषम्‌ 1४. 61.167 


मिवेदितम्‌ {1[. 54.220 
मया दष्टः ४. 24.5८ 
„, मददनम्‌ ४. 35.644 
महौजसः ४1. 64.730 
यथा खरः {11. 50.56 

, यदद्भुतम्‌ 1. 34.270 

„ वसद्धिस्तु 111. 54.268. 

„, चिना भ्रात्रा ५. 34.166 

,, दतस्थाने 111. 30.48 

#. 21.20६ 


° # 9¶ 


। जनस्य गुणवत्तय्रा {{. 26.264 


क 


, पुरवासिनः #*{[. 47.200 

,, बहुशोभनम्‌ 1. 13.734 
जनस्यानन्दवर्धनम्‌ [[. 5.20] 
जनस्यास्य गतिभव 11. 35 204 

„ चदसमे {1. 7.0 

अनस्यास्याल्पभाग्यत्वात्‌ ५1. 94.98. 
अनस्यास्योपरक््यते #{. 10 2.4 
जना जनपदेषु च +. 73.170 
जनानपि नराधिपाः [[. 26.364 
जनानामुपगच्छताम्‌ 11. 81.14५ 
जनानां रतिसंयोगे [1. 71.250 
जनाश्च पुरवासिनः ४11. 100.7197 
जनास्ते चक्रिरे मागेम्‌ 1]. 80.60 
जनितप्रत्यरयो हर्षात्‌ ४. 60.26 
जनिष्यसि जनादन ग, 51.146 
जने तरसिमस्त्वनुक्रोशः ४. 22.40 
जनेन धर्मज्ञतमेन धमेवान्‌ 1. 104.296 
जनेन्द्रकुलपूतैके 11. 43.241 
जनेन्द्रो निजने प्राप्य [[. 90.150 
जनेभ्यः सृप्रमरच्छति [1. 7.84 


| अने महति मेथिली 7, 116.20 


् 


| जनैरज्ञलिकारिभिः {{, 25.370 


ष 


जनो देन्यसुपागमत्‌ 1. 41.740 

+> चृपतिमन्दिरे \1. 125.34 
जनोऽयं स्वजनो मम ८1. 114.264 
जनोवं विप्रसुख्यानाम्‌ ‰{. 90.5० 
जनस्य समन्ततः []. 76.34 
जनोचेनाभिसंदृतः {{. 42.220 
जने निरपत्रया ,, 37.60 
जनचैः प्रतिपूनितः,, 3.481 

3, समरकृताम्‌ [. 74.89 
जनाचेस्तेदिसपद्धिः 11. 6.272 
जनोधोदूषुष्टसंनादः ,, 2.78 
जनोधो विपुलः प्रयान्‌ [{. 80.47 
जन्मना भवतो ह्यहम्‌ ,, 706.237 
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| जम्बुमार्टि इनिदतम्‌ #. 44.298 


| 
| 
| 
| 


जन्मप्रभावमतुरं सतस्य सर्वम्‌ \“{{. 8.28 । 
¦ जम्बूद्रीपं तरप्मजाः [. 39.227 


जन्मभ्रष्तिते वीर *{]{. 98.71;2 
„ राघवः {{. 20.36 
जन्मभूमिमथात्मनः [. 15.370 
जन्म रामस्य च स्थिते [[. 15.34 
० +, सुमहत्‌ {. 3.7108 
जपं च न्यायतः कृत्वा {{. 56.328 
जपतस्तु मुनेस्तस्य [. 27.248 
जपन्वै नेगमान्मन्वान्‌ ए, 34.180 
जपहोमपरायणाः {. 74.264 
जपहोमपरायणः [. 51.274 
जपापुष्पनिकाशया ५. 106.230 
जपापुष्पोत्करोपमम्‌ 11. 35.230 


जप्यदोमे विभावसो ,, 30.74 
जत्वा जप्यमनुत्तमम्‌ ,, 37.396 
जमदग्निभरद्राजः ,, 7.68 


जमदगनेमेहासमनः {. 75.230 
जम्बुकामल्कान्नागान्‌ ४1. {.736 
जम्बुकः पत्र॑तोपरैः ,, 53.720 
जम्बुमाकिनमादिरत्‌ ४. 58.770 
जम्बुमालिनमारब्धः ४. 43.46 


जम्बुमाली च रक्षः ,, 48.70 
जम्बुमाली महातेजा ,, 44.6८ 


| चम्बुमारी मदादंष्टूः ,, 44.7८ ` 


जम्बुमाली महाबटः ,, 44.73 
जम्बुमाली महामारी ए. 80.178 
जम्बुमाली महारथः ४. 44.780 
जम्बुमाली महाहदः ४1. 24.20८ 
जम्बुमाली रथस्थस्तु “{. 43.278 
जम्बुमार्मदोरसि ४. 44.160 
जम्बुमचिः सुमटिश्च ४, 6.21८ 

छ; ` + ` अ 
जम्बुशाखाश्च वीयेवान्‌ [[. 55.157 
जम्बूदुमाणां प्रविभान्ति च्ाखाः 1४. 28.300 
जम्बूद्वीपं दिवाकरः [४. 40.507 


| जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ [[. 71.179 


। जम्वृप्रियार्पनेाः [[. 73.32 


जम्बूमिदराडिमिश्वेव 11. 42.50 


| जम्बूमुपनिषेवंते ४1. 27.274 


~ --- ~~ ------~-~---.- - 


जम्भयुत्राय सन्दाय 1. 25.80 
जम्भव्रत्रादयो यथा #1{[.6.467 
जम्मोऽथ रभसः कपिः ए]. 4.36 


। जर्य चाक्ह्घुतां शुभम्‌ ४11. 68.10 


| 


| 


| जयं चवाभ्यमाप्रत 1. 26.74 
। जयं तवादतुमहं यतिष्ये ८1. 12.30 


जयं पित्र प्रदास्यामि ९. 80.176 
जग पृष्ठा विभीष्रणः ४]. 721.14 
जयं शत्रोः पराजयम्‌ [71. 24.87 
जयतां राघवः संख्ये ४1. 70.466 
जयतां राघवो युद्धे {{{. 23.286 
33. 9) 49 3) 24.210 
जयत्यतिव्रटो रामः ४. 42.332 
3) 99 99 509-768 
जयत्युरबलो रामः ¢. 42.208 
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जयो वा रणमूर्धनि ए, 21.747 


जयन्ते इति विश्वतः \¶1. 28.70 
जरया च हृतं तेजः {४. 58.146 


| 
| 
जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ “1. 28.710 | 





जयन्तस्याथ देवताः ‰{{. 28.277 जरया पक्षियूधपम्‌ [11. 57.27 
जयन्ताशोकनन्दन 1. 68.57 ,, पुरप्रो जीणः 11. 105.2.30 
जयमनवेक्षय रणे स राववस्य प. 10.679 | जराक्क्षरितैः पत्रः 111. 16.263 
जयमाकाङ्छता रणे ए. 46.16त] = ˆ = | जरापाण्डुरमूषजम्‌ 11. 77.780 
जग॒माकाङ्कतोर्वीर ४11. 22.160 जरामृद्युवरेगताः [1. 105.78त 
जयश्च विपुलः प्राप्तः ४1. 7.75 | जरां परमिकां पुत्र ४11. 50.26 
जयस्व राजधर्मेण ४]. 703.42 । ,, + प्राप्य भ. 59.19 

„ शतरहतरदेव मेदिनीम्‌ ४. 22.858 = अः। शिरतयुरम्‌ ४11. 20.90 
जयाकाङ्क्षी क्षिपरज्शरान्‌ 11. 24.530 जरां संकामयच् ताम्‌ #*{]. 58.84 
जया च घुप्रमा चैवं [, 21.158  जलक्रियार्थं तातस्य {{. 103.206 
जयाय जयपद्राय ‰{. 05.172 जल्ठिनेन पाणिना ८]. 46.357 

„ प्रतिशरहीष्र [11. 72.36८  „, दृस्तेन ५. 50.748. 

,, विजये प्रति ४1. 95.380 जलं कुम्मैरपाहरन्‌ “1. 28.537 
जयार्थमिह दक्षिणः 171. 34.231 ` जरक्षये पञ्चपिवातयेन ८. 36.284 
जयाथीं नित्यमादित्यम्‌ ४, 27.448 जलगर्भा पदामेचाः {४. 30.252 
जयाथं समुपागमत्‌ ४]. 105.300 | जलं गरृध्राय राघवौ 111. 63.391 
जयार्हस्य महात्मनः ए, 128.250 = । जलजानि च पुष्पाणि [. 59.82 
जया ल्धवरा चरान्‌ [. 27.160 जलजेनात्मजो यथा [{. 61.224 
जयावहं जपं नित्यम्‌ ४1. 705.46 _ जलदा इव चनेदुः ४1. 60.356 
जयासा त्वयि मे सिता ४1. 0.44 जल्दानुद्रहन्युहुः ४. 22.104 
जयाशिषा तु राजानम्‌ ४1. 36.158. जलदाश्च यदेच्छति ४. 23.774 

, मन्तिगणेन पूजितः ४. 36.220 | जक्दे चन्द्रमा इव [7]. 37.354 
लयारी्भिररिदमः (1. 1.139 जलपूणमथानयन्‌ ८. 128.52त 
न्येच्छवूनतन्दितः ४1. 8.72 जल्प्रपाताछमुखाः 111. 52.372 

नयेति प्रतिनन्धेनम्‌ ए. 25.260 जल्प्रपातिशद्धेदैः [1. 04.138 

, वाचा संपूज्य ४. 13.156 जलगप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः 1४. 24.474 
गयेन जयतां श्रम्‌ {1. 20.106 „ ,; „ 28.66 

, वधयित्वा च ए. 23.38 जल्फेननिमेन च [{. 26.107 | 
जयेनामिद्रकरैन ४11. 71.281 जलफेनामलांशुकाम्‌ ४1. 31.237 
जये प्रणिहिताबुभो “1. 94.300 जलभाजनमुत्तमम्‌ 11. 178.504 
जयेप्छया देवलोकम्‌ #“11. 6.622 | जलमध्यप्रतिश्वयः 1. 10 4 
जयेयुः कपिसत्तम ४. 37.534 जलमध्ये प्रद्॑नम्‌ ४. 55.270 


शयो जनकनन्दिनि ४. 39.770 | जलमेवाद्दे भोज्यम्‌ 17. 50.480 


जलमेषा परित्रातुम्‌ ४. 58.078 
जलं प्रसन्ने कुुमग्रदासम्‌ 1४. 30.532. 
जरं प्रवणादिव #1. 06.326 _ 
जटं प्रखवणाविव #.. 45.216 

५ „ ;, 88.60 
जलरामम्यकं तथा {[1. 75.50 
जलराशिभिरात्रतम्‌ 1४. 64.50 
जलराशिः समुत्थितः ४1. 76.840 
जले वित्रस्तपन्नगम्‌ ४1. 21.244 
जल्याय्यां समासतः (11. 76.770 
जलसिक्ते यथा सस्यम्‌ + 11. 36.46 
जलसिक्तेन नित्यशः 1. 5.89 
जसत्कूलसुपाथमत्‌ ४11. 88.756 
जल्मघाताद्दासोप्राम्‌ 11. 50.768 
जलान्मस्स्याविकोदूतौ {1. 53.326 
जलान्यद्पमोग्यानि 11. 16.5८ 
जलापूरितमज्ञलिम्‌ {{. 703.260 
जलाथ वा नदीं गता [[]. 6०.96 
जलद्रेगान्रे तु विर्प्य इृच्छरम्‌ 11. 63.532 
जलग्रस्येव दुन्दुभेः 711. 2.80 
जलाद्रश्विकरवाकाश्च {५, 50.108 

४ १; 50.268. ` 

अलावगादृषस्पर्शाम्‌ ४11. 31.230 
जलाशी मासताहारः ४11. 3.20 

जले कुम्भस्य पूर्तः 11. 63.22} 
` ७ - ५. + 9 010 
जले कौडन्ति वानराः ४1. 4.86 
जले तरुणसूयेवत्‌. {४. 1.62 
जले तरणसूयभिः 1४. 1.648 
जलेन पतितामरैश्च ४. 74.308 
जलोदं सागरं शीघ्रम्‌ 1४. 40.488 
जल्मोदधतमिवाम्बुजम्‌ [{[. 30.254 
जलोभिमिव निःस्वनाम्‌ 11. 14.7५ 
जलोधेरिव वास्ववः ४]. {02.624 
जले सरजलदं तदा 1.1.770 
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जवनाश्चैकपादकाः {४, 40.260 
जवनौ तुरगोत्तमौ {1. 4¢.244 
जवे चास्तराऽभवत्‌ ४. 7.7.44 
जवेन महता युक्तः ४1. 74.518 
„, वानराः शीघ्रम्‌ ४.1. 50.200 
,, स्वगतो भरशम्‌ 1४. 58.50 
जवेनात्मनि संस्थेन ४11. 36.276 
जवेनाष्ष्य च पुनः ४1. 75.596 | 
जवेनाभ्यगसं पथि ४. 58.274 
जहतामेव जीवितम्‌ “1. 8.784 
जहे च ननाद च ४.7.102 
ह » 44.56 
,, चापूयैत चादवोन्युखः ४. 47.764 
, दनुमान्कपिः ४. 3.72 
जहातु स्वयमम्बरम्‌ {४. 30.450 
जहार च तदा खडगम्‌ ४1. 07.280 
,, द्विविदो गदाम्‌ ४1. 76.340 
,, पापस्तह्णीं विचेष्टतीम्‌ 111. 53.266 
,; भार्या रामस्य {. 17.538 
रावणं वाली ४11. 34.226 
,, लक्ष्मणः श्रीमान्‌ #{. 100.156 
समरे प्राणान्‌ 111. 25.286 
, स शिरल्लाणम्‌ ४. 07.520 
ग्रीवमभिघ्रगृह्य ४1, 67.686 
जदाराकाशमावि्दय 111. 52.316 
जहारास्मविनाशाय 111. 52.436 
५ 1४. 39.68 
जहास च मुमोद च [. 46.704 
,) विकृतस्वनम्‌ \1. 67.144 
जहि कोपमरिन्दम 1४. 35.22 
„ तं राक्षपसुतम्‌ ४1. 85.226 
,, तांश्च त्रिलोचन ४1. 6.27 
,, ताज्चुरसुद्येन 1. 76.760 
„, तान्मधुसूदन 11. 6.16 
„ तौ सवनौकसो $. 78.30 


जहि त्वं समरे मूढान्‌ {11. 21.78८ 
„ दाशरथि रामम्‌ ४. 53.3८ 

+» दुष्टपराक्माम्‌ 1. 25.15 
मच्छाद्नान्नप 1. 25 22 
मां निरविशङ्स्त्वम्‌ +. 106.46 
„ सौम्य विघन्धम्‌ $. 106.58 
9 राक्षसकण्टकम्‌ [11. 27.150 
वीर्‌ दुरात्मानम्‌ ए. 86.58 

„ महावीय ए. 80.58 

वे देवक्रण्टकान्‌ 1]. 6.80 
शनुचमू वीर #1. 04.528 
शोकं च मोहं च {[. 44.206. 

५ „ 44.276 
जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ 1. 24.500 
जहषुदवदानवाः \1. 90.847 
नह। च दुःखं पुरतिप्रवासात्‌ [[. 56.35१ 
% ज्वरं दाशरथेः ससुत्थम्‌ 1. 46.480 
५ तांङृत्रिमां तुम्‌ [11. 44.10 
निद्रां च तन्द्रच [. 56.56 
०» ` प्रणास्तपेधनः 11. 63 5र्थं 
जहनु पुरषसत्तमम्‌ 1. 43.377 
जहोरद्धुतकर्मणः [. 43.34 
जह्यां चेयदि जीदितम्‌ \ू. 20.531 
जह्यद्राञ्यं च कोरे च [. 61.176 
जहुः सटिलमग्रतः ४. 18.727 
जहे पथि नरेनदरषिः 1. 24.16 
जागरिष्यामहे वयम्‌ 11. 86.40 
जागतन्यमतन्िभ्याम्‌ 1. 53.32 
जागत नयच्चुषा [[. 33.210 
जागर्मि नाहं स्वपिमि [. 89.58 
जाग्रतः स्वपतश्च ते 1. 30.27 
जाग्रतो नयचष्टुषरा 1. 7.16 
जप्रतोरेव तां रत्रिम्‌ [1. 46.168 
जभरल्या यत्तमानायाः 1. 77.106 
जाञ्वल्यमानमाकाशे ग्‌, 70.320 


भ्व 
४ 


# 
# । 


7, 


क 


हि 


१, 


< 


जाज्वल्यमानो वपषा ए, 60.132 
ज्वस्यमान वपुषा +. 106.72 

जातकातृहखास्तत्र {11. 23.308 
जातक्रातहलस्तस्थुः 11. 24.240 
जातक्रोधश्च रावणः ए. 20.57 
जातकरोधः स रावणिः ‰{. ६6.157 
जातक्रोधो निशाचरः ८. {2.2} 
जातक्रोधो भिमीषरणः . 16.167 
जातं जातमनेकशः 1. 75.241 
जातः पापो महात्मना [४. 14.43 
जातः पुत्रो दशरथात्‌. [[. 104.20 
जातदृष्पफलटरुमः {४. 1.16 
जतमात्रमनिन्दितम्‌ \/{[. 54.817 
जातमन्रेण हि पुरा ४. 12.246 
जातमत्रे त॒ सुधरोणी 1. 89.248 
| मे 11. 4.15 
जातरूपपरीिक्षिपतम्‌. ४. 10.42 
जातरूपमर्ये प्रवम्‌ 1४. 40.574 
जातरूपमयं परम्‌ 1४. 42.31} 
जातरूपमयः श्रीमान्‌ [४ 41.218 

| >» >» 42.466 
जातरूपमयः सङ्गः ४. 71.00६ 
जातरूपमयं भम्‌ [{. 9.44 
जातरूपमयी दिव्या [४. 46.556 
जातरूपमयर्दिव्यः 1४. 40.560 
चातरू¶मयमत्स्यैः {४. 5०.206 
जातहूपमर्थमुख्यः [1. 52.52 
जतकूपमय्रक्षः 1४. 42.370 
जातरूपम्यश्वापि 1४. 43.438 
जतहपमव्रधैव ५. 21.20 

+ $) 22.208 
जातरूपमिति ख्यातम्‌ [. 37.228 
जातश्परिलो नाम 1४८. 40.50८ 
जातस्पश्च निम्नगाः ,, 43.420 
जातरोषस्य संयुगे {. 2.4 





जातवेसौ तरस्विनौ ४. 58.560 
जातश्वान्तर्विवेशने ,, 128.60 
जातस्य तव राघव {{. 20.459 
„3 मम कैरिक {. 20.704 
४४ रावण {{{. 50.200 
जातस्यामित्रनादन ४11. 10.344 
जातस्वेदस्ततो रामः 111. 30208. 
जातद्षां विभीषणः ४. 87.70 
जाताः कदम्बाः सकदम्बशाखाः 1४. 28.260 
जाता जनकनन्दिनी ४. 60.770 
,; दशास्यप्रमदावनस्य ४. 47.206 
जातानि गिरिसादुषु 11. 98.150 
पर्वतेषु “11. 03.70 
„ विमले जले {४. 51.70 
जाता मही सस्यवनाभिरामा 1४. 28.264 
जाताभिव च दुष्ठुले ४. 70.706 
जाता वनान्ताः हिखिघ्ुप्रनृत्ताः 1४. 28.268. 
विसज्ञा श्रमणीव काचित्‌ 11. 38.44 
, वरषा गोषु समानकामाः [{४. 28.269 
जातिं त्वे परिशङ्कसे ४1. 16.70 
जातिभिः सप्तभियुक्तम्‌ 1. 4.80 
जातिरस्मद्विधानांसा #1. 65.44६ 
जातिरेव मम त्वेषा ४. 50.148 
जातो दशरयेनोर्याम्‌ [{{. 88.30 
जातोदेगोऽभवकत्किचित्‌ ४1. 30.26 
ह 31.26 
जातो नरवराधिप 11. 63.520 
मे विस्मयः परः “1. 4.3५ 
वा जायमानो वा 111. 59.158. 
, वातिन मेथिलि ४. 35.87४ 
जातो वे नन्दिविधेनः [. 77.50 
जातो वै सुमहानयम्‌ 11. 23.50 
जाल्यन्ध इव जालन्धेः [४. 18.160 
जात्यानुहूपास्तुरगाः श्चुभाङ्गाः ४. 7.120 
जाव्येन च सुवणन 11. 9.48 
१९ 
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| जानकी काशचनी मवत्‌ ४11. 09.74 
| जानकी चापि तच्छृत्वा ४, 37.168 
। जानकी जातर्ख्रमा {४.7.430 
| जीवितं त्यजेत्‌ ४. 30.940 

तु महाराज {1. 58.348. 
-न च दश्ेति ४. 55.326. 

न च दश्यते [४. 49.39 

+, ,; „; ४. 58.828. 
पुरषषेभ ४. 64.28. 
पूर्वैसुत्यिता ४. 6.3 
प्रतिदीयताम्‌ ४. 57.210 

वहु मेने तम्‌ #. 39.180 
भाषितं तथा ४. 30.200 
जानकीमन्ववक्षत ४. 22.234 
जानकीमविशेध्य हि ५1. 7718.744 
जानकी सुदिताभवत्‌ ४. 36.4 
जानकीं परिमागता ४. 2.32 
प्यैवस्थिताम्‌ ४. 56.710 
पदेपस्थितो . ४. 24.74 
प्रति गजत ४. 22.390 

,, बाव्पलोचनाम्‌ 111. 5790 
जानकी रक्षणाधं वा. ४८. 42.788 
रावणेन तु ४, 37.96 
सुभलक्षणा 11, 37.100 

,, स्कन्धमाध्िता ४. 27.750 
जानक्या परुषं वाक्यम्‌ ४. 58.74८ 
जानक्याः शक्तिमान्भवेत्‌ ४11. 35.104 
जानक्याश्च विवाहं च 1. 3.71 ` 
जानक्याधिन्तितो विधिः ४. 58.934 
जानक्या सहित वीर 11. 27.90८ 
जानतश्वापि ते वीरयेम्‌ \{. 47.60 
जानतामपि वः सर्वम्‌ “11. 38.80 
जानन्त ऋष्यः सवं 36.378. 
जानन्तः प्राज्ञसमताः ,, 16.480 
जानन्तस्तु स्वकं वीयेम्‌ 1५४. 14.108. 
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जानन्ती बत दिष्टथा माम्‌ ४, 35 68 
जानन्तौ तु न कुर्याताम्‌ ,, 26.550 
जानन्त्येव इखोचिता 11. 44.60 
जानन्दशरथं उत्तम्‌ 11. 90.70 
जानन्धर्ममधमं च॒ ,, 06.206 
जानन्नपि च कुर्यात्‌ [[. 63.42८ 
जानन्नपि प्र तेजस्वी ४; 28.150 
जःगक्नपि समर्थं माम्‌ 1४. 59.228 
` जःनन्नपि छुरानेवम्‌ 1. 76.10 
जानः-वक्रममात्मनः ४1. 47 94 
उानस्तस्य पराक्रमम्‌ ,, 65.750 
जानाना मां विशालक्चौ ५. 30 270 
जानामि कायं त्वयि यक्छृतं नः [४. 33.536 
कायस्य च कारस्‌ 1४. 33.550 
कोपं हरिवीरबन्मोः ;, 33.538 
गमने राक्तिम्‌ #, 37.442 
चेमो पुत्रोमे (1. 00.58 
तपसा सवम्‌ ,, 7८.180 
तस्य रौद्रस्य “1. 85.770 
त्वां महावीयम्‌ ४. 38.390 
त्वां खधार्मिक्म्‌ 1. 59.20 
त्वां इरेश्वरम्‌ ,, 76.147 
धमं धर्मज्ञ [1. 62.748 
परमां भक्तिम्‌ [[. 52.608 
भक्ति च पराक्रम च [[. 21.567 
भरतं क्षान्तम्‌ [[. 7171.308 
यस्मिश्च जनेऽवबद्धम्‌ {४. 33.540 
वारुणाह्ेकान्‌ 1४. 58.738 
वीयं तव र्सद्ध ग्‌. 59.५62 
शीरं ज्ञातीनाम्‌ ४, 16.38. 
शुभदरंन . 64.284 
जानाम्यहं तवां चप्रीव ४. 39.46 
जानासि च यथा शुद्धा 1]. {8.128 
५ त्वं यथासोम्य ए. {5.58 
» देवं हि तथाप्रमावम्‌ [1. 22.30त्‌ 
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जानापि हि यथा सौम्य [[. 22.148 
जानास्यनियतामेवम्‌ {४. 21.58 
जानीते कम॑णः फलम्‌ \{], 15.10त्‌ 
जानीतैनं यथाभूतम्‌ 1. ५0.7८ 


। जानीमहे यथा भीरु ५. 24.340 








। जानीयां को भवानिति #{[. 12.140 


जानीयाद्राधवो हि यत्‌ ४. 38.10 ` 
जानीयाद्रतमानां याम्‌ ४. 26.290 
ज नीयुर्भाषितं तव 11. 11.750 
ज।नीषे त्वं जनस्थानम्‌ {[[. 36.28 


` ,, मनसा प्रभौ ४1, 39.250 


,, दि यथनेन भा. 11.438 
, » यथा लोकान्‌ ४. 10.378 


| जानीहि कचि्छुशटी ५. 25.36 


,» चतं एवक्तम {४. 2.27 


` जामुना नीलमाहनै #|. 64.28} 
} ¢ ¶ (८५५ ¢ न ॥ 
` जानुभियुष्टिभिद्‌न्वः ४. 3०.858 


जायुभिश्च प्रधृष्राश्च ४. 0:2.16८ 

„, हताः केचित्‌ ४1. 53.2.48 
जलनुभ्यां पतितो भूतौ +. 70.282 
जनुभ्यामगम न्मौ ४1. 50.1136 
जानुभ्यामपतद्ूमौ ५1. 59.8५6 
जानुभ्यामवनीं गतौ ४. 54.320 
जाने च रामे धमंजञम्‌ {1. 00.228 
„ चैतन्मनःस्थं ते []. 90.278 
,» त्वां प्रीतिसयुक्तम्‌ {1. 01.36 
% पापसमाचारम्‌ 1४. 74.22८ 
जाबा्विर््राह्मणोत्तमः [1. 108.77 
जाबालिमथ कश्यपम्‌ \{. 97.27 
जाबालिमथ काश्यपम्‌ 1. 8.67 
॥ +, 72.54 
जाबालिरथ काश्यपः +. 728.607 

» „» (शा. 96.20 

जाबाङिरिपि जानीते 1]. 10.16 
जाबालिश्च इवत; 11. 13.270 
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जाबालिश्च महायशाः 11. 6.36 
जाबलिस्तु वचः श्रत्वा 11. 7109.78. 
जमदगन्यं ततो रामम्‌ 1.6.56 
जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ 1. 75.760 
जामद्रन्यः प्रपूजितः [. 76.247 
जामदग्न्यं महदनुः 1. 75.30 
जामदग्न्येन रमेण {. 27.338 
जामदरन्ये प्रतापवान्‌ {. 76.270 
जामदरन्यो गतो रामः 1.77-38. 
जामदरन्यो जगामाशु {. 76.220 
जामदग्न्यो जडीकृतः {. 76.120 
जामदरन्योऽभ्यभाषत 1. 74.240 
जामातरं न जने स्म ४11. 24.346 
जामाता समरेष्वपि «1. 24.20 
जाम्बवत्प्रमुखान्कपीन्‌ #. 67.124 
जःस्वेवतप्युखःन्सर्वान्‌ ४. 59.68 
जाम्बवत्प्रमुखां स्ततः #1, 76.574 
जाम्बवसप्रसुखांस्तदा ४. 57.35 
जाम्बवन्तं गवाक्ष च ४1. 39.210 
,, च दुजयम्‌ ‰{. 29.36 
„„ च वानराः ४. 57.490 
„„ तथोक्त्वा तु “11. 708.332 
,„ तु दलभिः ४1. 73.452 
, चरिभिर्वधिः ५. 98.778 
जाम्बवन्तमथाङ्गदम्‌ ४1. 72.420 
जाम्बवन्तं महाकपिः {४. 65.287 
„ महाकपिम्‌ 1४. 85.780 
,„ महाबलम्‌ ४11. 46.60 
,, महेष्वासः \{. 46.708 
„„ मदोजसम्‌ 1४. 47.20 
जाम्बवन्तसुवाच इ ५1. 83.14 
जाम्बवन्ते एधे जघ्नुः ४1. 89.230 
,, सषेणं च ५1. 73.586 
2 93 , 9 74706. 
+» दरिशरष्म्‌ ४1, 93.372 








३२द्‌ 


जाम्बबानङ्गदश्च सः ४. 72.90 
जाम्बवानथ जानुभ्याम्‌ ४1. 37.728 
जाम्बवानपि तैः सवः ४. 89.278. 
जाम्बवानिति विश्रुतः ४1. 30.20 
जाम्बवानिदमव्रवीत्‌ {४. 65.740 
जाम्बवानुत्तमे वाक्यम्‌ 1४. 65.330 
जाम्बवानुक्षपा्थिवः 1. 50.70 
जाम्बवान्षपुङ्खवः {. 14.70 

४ ‰{. 74.160 
ज।म्बवानक्षराजश्च ४1. 37.16 
जाम्बवानृषभः सुन्दः ४]. 47.232 
जाम्बवान्कायवृत्तान्तम्‌ ४. 58.38. 
जाम्बवान्कुसुदो नलः \1. 99.40 
जाम्बवान्ञाम नामतः {४. 39.26. 
जाम्बवाः्पनसो नलः #{. 3.37 


 जःम्बवन्प्रत्यभापत {#४. 65.704 


 जाम्बवान्ड्वगेश्वरः ४. 64.370 


~ ~~~ ------------------~ --------- ---- ~ --:` ~ 9 
त का क 


जाम्बवान्यन्र नेता स्यात्‌ ४. 63.216 
22 » 64.346 
जाम्बनरान्वाक्यक्रोचिद्‌ः ~ .. 85.200 
जाम्बवान्धाक्यमनव्रवीत्‌ ४1. 74.278 
जाम्बवान्‌वानरश्रेष्ठः { ४, 59.28, 
जाम्बवांश्च सहाब्लः ४. 46.72 
जाम्बवांशकषुयुधपः ४1. 00.009 
-जाम्बवांश्च सुषेणश्च ४, 4.208. 
24.7.76 

= „ 76.608. 

,, दनूरमाश्च “1. 1358.528 
जाम्बवान्समुदीक्ष्येवम्‌ 1४. 66.10 
जाम्बवान हरिश्रेष्ठः ४. 57.228. 
ज।म्बवान्ह्रिसत्तमः ४. 60.740 
जाम्बरवास्तु सुकरुदः #.1. 58.228 
जाम्बवांस्त्वथ संप्र ४1, 74.453 
जाम्बवेनक्षेपतिना \{. 85.228 
जाम्बूनदं कोरिसंख्यम्‌ 1. 74.542 
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जाम्बूनदपरिष्छृतम्‌ 1४. 43.210 
जाम्बूनदपरिष्कृताः ४. 6.34 
जाम्बूनदमयत्वचि 111. 43.200 
जाम्बूनदमयत्सर्म्‌ 111. 44.14 
जाम्बूनद्मयप्रभम्‌ 111. 43.300 
जाम्बूनदमयान्येव ४. 6.418 
जाम्बूनदमयेषु च ४. 71.254 
जाम्बूनदमयेदरेः 1४. 58.214 
४. 3.8८ 
जाम्बूनदमयेधान्येः ४. 71.258 
जाम्बूनदमयेश्वैव ८]. 05.310 
` जाम्बूनदमयं लिङ्गम्‌ “11. 31.42८ 
` जाम्बूनदमयं श्भम्‌ ए. 67.103 
जाम्बुनदमहाकम्बुः #1. 80.148. 
जाम्बनदविभूषणः \1. 22.764 
जाम्बूनदसमप्रभा 111. 60.700 
जायते तत्र मे दुःखम्‌ {{. 23.130 
जायतेऽथ प्रतिश्चतिः “11. 32.550 
जायते राघ्रसेवनात्‌ 111. 9.287 
जायते स्थावरेषिव [1. 8.287 
जायन्ते मे तया विना ४. 1.70 
जये रात्रि च यामहम्‌ ४. 20.330 
जाटवातायनायुताम्‌ ४. 25.254 
जालव।तायनेयुक्तम्‌ ४. 09.168 
जाहइवी च प्रवर्तिता {[. 14.10 
जाहवीतीरमासाय ४11. 46.268 
जाहर्वा तु समाप्ता 11. 80.218 
जाहवीमभिवतेते [. 24.10त्‌ 
जाहवीं सरितां शरष्ठाम्‌ 1. 35.66 
जहव्यास्त्वे विदूरतः 1. 2.30 
जिगीषूणां तपात्मज 1४. 30.607 
जिर्घासन्तीं ततस्तां तु ४. 5५.00 
जिधांइमिर्दाशरयथिम्‌ *{. 63.390 
जिघांषुरकृत प्रज्ञः [1]. 39.106 
जिधांयुरजितन्दियः {1. 63.214 


२२४ 








जिघांसुरिव लोकान्ते ४1. 126.48५ 
जिघांसुः श्वापदं किंचित्‌. 1. 04.14८ 
जिषृक्षति दिवाकरम्‌ ४11. 35.317 
जिषृक्षनुरगोत्तमम्‌ ४1. 125.204 
जिघृक्षमाणमायान्तम्‌ “11. 34.762 
जिशरक्चर त्रवीत्कन्याम्‌ #11. 2.26 
जिधृष्चुः सूर्यमागतः 1. 35.350 
जिघ्रति स्म नराधिपः 1. 74.370 
जिन्ञ।सन्तो महीक्षितः 1. 31.700 
जिज्ञासन्तो पराक्रमम्‌ 1४. 61.30 
जिज्ञासमाना वैदेदी 111. 61.178 
जिन्ञ(सामीति चाव्रवीत्‌ {1. 35.214 
जिज्ञासुः खगमो गतिम्‌ 1४. 63.147 
„, सतु बहूनाम्‌ «11, 32.48 
जित एव त्वया सौम्य +. 20.156 


| जितकमैश पिद [ा. 35.158 
` जितकाशी जयश्लाघी {४. 14.176 


जितङ्कमः ४1. 40.281) 


#) 


। जितः क्रोधः क्षमापरः [[. 13.07 
| जितक्रोधा जितेद्ियाः 111. 1.21 


1४. 4.20) 
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| जितदोपैजितेन्दिभैः 1. 51.271 


जितं त्रिसूत्रं त्वया #. {11.154 

„, +» मेते ४11. 15.46५, 

,; नौ विदितं तेऽस्तु “11. 20.330 
जितपूर्वाः कदाचन +“, 62.161 
जितमित्यवधायताम्‌ $. 2.21 
जितमिल्युपधारय ४]. 2.12 

ध „ 07.84 

जितमित्येव निश्चिनु ४. 2.2: 
जितमुग्रेण तपसा {1[. 5.28८ 
जितरोषं दुराधर्षम्‌ \]. 9.10 
जितवन्तं कृतार्थ हि [11, 5.239 
जितः शक्रः सुरेश्वरः ४. 30.549 
जितश्मं श्खुपराजयोचितमू्‌ ४, 4.70 


जितस्तेन मदात्मना {४. 25.100 
जितः स्वर्गस्ठव भ्राता 111. 76.338 
जितात्मानो महाभागाः ४. 26.45 
जिता द्विषो ह्यप्रतिमाः #11. 6.47 
,; राजर्षिलोकास्ते 1. 57.50 

,, खोका मया शुभाः [1.5 379 
जिताः स्म इयभाषनन्त ४1]. 76.480 
जितेच्िय इवाधिभिः ५1. 7.33 
जिते न्दियमिवाधयः \1{. 76.739 
जितेन्द्रियश्चोत्तमथमकश्च [४. 24 379 
` जितेच्छिर्मदेत्साहः 11. 100.416 
जिते महेन्द्रेऽतिब्टे ४11. 30.18 
जितेषु तपसा मया [1 7.720 
जितो व्रतेन केवलम्‌ 11. 33.774 
जितं दि भवता सवम्‌ ४11. 30.48 
जित्वा तु राक्षसान्देवीम्‌ ४. 73.558 
„ ल्क रक्षौवाम्‌ ४. 60.708 

,, वैश्रवणं देवम्‌ ४1. 75.408 
,, शच्रुगणान्तमः ४1. 725.738 
जित्वेन््रं कथमद्य त्वम्‌ ४1. 92.78. 
जिहीषुरम्मो यर्वर्थम्‌ 11. 63.508 
जिदमताम्रायतेश्षणम्‌ ४. 78.220 
जिदमेन सुदुरात्मना 111. 58.239 
जिहया परिलिह्यन्तम्‌ ४1. 67.71398. 

„ लेढि चष्घरम्‌ {11. 47.470 

,, वाक्यमद्रवीत्‌ ४1. 8.220 

,„ संलिहन्तं च \1]. 23.198 
जिह्वां मुखान्निः सरन्तीम्‌ 111. 43.280 
जिहववोरगराजस्य #1{. 7100.35 
जीमूत इव गजति ४. 7.624 
नादयन्‌ {1. 2.24 

, ,, मारतिः ध. 71.756 ` 
जीमूतमिव मारतः ४. 17.107 
जीमुतयोरिवाकाश्े ४1. 79.242 
जीमूतस्येव नदतः ४1. 88.90 
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जीमूता इव घर्मान्ते 11. 02.346 
जीर्णं भूत्वोपसीदति 11. 7105.7187 
जीणवस्सां निरामयाम्‌ ४11. 53.770 
जी्णस्यास्य शरीरस्य 11. 2.86 
जीर्णा त्वचे तदस्थीनि 111. 5.39 
,; न्त्वचभिवोरगः [1]. 5.370 
जीणानामपि सत्वानाम्‌ ४11. 47.108 
जीर्गैः कार्पासिकैः पटैः ४. 53.60 
जीर्यते यदनामयम्‌ 1. 50.780 
जीवता दुष्करं मन्ये 1४. 52.268 
जीवतो महिषीं प्रियाम्‌ 1४. 55.30 
जीवल्यपि महाजे 11. 67.378. 
जीवनानि वनौकसाम्‌ 1४. 67.359 
जीवनाशमितो गतौ [. 92.259 
जीवन्को नाम निष्क्रमेत्‌ ४1. 7.50 
जीवन्तीं मां यथा रामः ४. 39.108 

,; यच्च्ृणोमि ताम्‌ ४1. 5.ग्7त 
जीवन्तोऽपि सता वयम्‌ ४1. 74.224 
जीवन्त्यपि च मातरः \{. 724.30 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः 11. 48.236 ` 
जीवन्त्याः पुदषन्याघ्र 111. 57.20८ 
जीवन्त्या हि लिया भर्ता 1. 24.278 
जीवन्नय विपदोऽ्स्मि ५1. 50.798 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति 111. 43.192 
जीवन्लाशमिते गतः {1. 66.80 
जीवन्नेव दशग्रीवः ४1]. 29.776 | 

सगस्तव 111. 43.167 

„, सप्ित्रातु 11. {10.260 
जीवन्प्रतिनिवतेते 111. 42.30 
जीवन्प्रतिनिवत्तेतं ४1. 48.180 
जीवश्राप्रेति भद्रकम्‌ ४. 73.45 
जीवन्स वनगोचरः ४1. 8.30 

,, विनिवसैते 1४, 74.12 
जीवस्तस्य न सोक्ष्यसे 111. 56.84 
जीवंस्तु रामस्य न मेश्षयसे त्वम्‌ ४1. 14.08 


३२द 


जीवपुत्रास्तथा लियः #{. 128.708त | „> परापजीविक्रा ४. 26.74 
जीवपुत्रे निवतेस्व {४. 10.118 जीविते प्राप्तवान्भूयः 1. 76.746 
जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ 111. 70.774 जीवितस्य प्रदाता नः ४. &.460 
जीवयिष्यामि ते छतम्‌ “11. 76.720 » दयुभस्य च [४. 18.470 
जीवयेतन्पुरंदर \1, 120.74 जीवितादपि लक्ष्मण ए. 46.287 
जीवलोकं चरत्ययम्‌ {, 20.59 * जीविताद्धंशयिष्यति 1. 59.884 
जौवलोकटुरादैरः 111. 64.640 जीवितानि इुखानि वा 1. 86.70 
जीवलोकस्य संक्षयम्‌ 11. 47.69 जीवितानुग्रहः कृतः ४. 33.377 
जीवलोके द्विजध्रे्टाः 111. 43 44८ जीवितान्तकरं घेरम्‌ 11. 46.280 
जीवलोको यदा सवैः {[. 72.700 त ५ 1४. 12.33४ 
जीवामि यस्मातक्षणमप्यपुण्या ४. 28.34 ॥ ५, ४५, 04.२0८ 

; हीनारमेण ४. 25.736 नीतरितान्तक्रं मम [1. 73.254 
जीवितक्षयमात्मनः [[. 63.30 जीवितान्तकरस्तव [४. 20.147 
जीवितं खल रक्षस्व “1. 50.858 | जीवितान्तकरत्रीरेः [४ 4.18 

„+ च विश्चालक्षी [{[[. 55.166 | #/1. €0. 2.16 

„ „» सुखं चेव [ा. 37.228 ` जीवितान्तकरो पररः [[. 64.566 

, +, एखानि च ४. 79.69 ` सीवितान्तमनुपफ्तः ४. 1 26.47५ 

५ „› छजीतरितम्‌ 1. 78.530 | जीविनान्दमुपायरत. [. 64.74त्‌ 


५ हि राज्यं च [४. 22.68 
 » च हृदि स्थितम्‌ #“{]. 60.140 


| जीवितान्ताय वेशेषु [1 5 ६. 
जीवितान्ते मुमोद पः [\/. 10.28 


„ चात्मना रामम्‌ [[. 12.128 ¦ जीवितन्तेऽगृतं स्मृषरूवा ४. 4 +< 

 चापिराज्॑ च [. 4.446 | आरिताशा ततौ भतेत्‌ \, ¢.{.25व्‌ 
 * चे्मात्मनः [1 ॐ | जीविलुं कुपिते प्पे {1. 16.154 

9 + 1. 637 | „, नौलहे दह्‌ 1. (6५.2५ 

„ जाहवीज्ले #1{[. 48.87 | „„ सुनिशादृ ]. 20.03 

५, जीवितान्तकाः “{. 88 22 |  रोक्लालसा ए. {०.8 

० तव दुकेमम्‌ [[. 56.94 जीविते कृतवुद्धरत्वम्‌ 11. 108 20८ 

, » ते मयि स्थितम्‌ छ्‌. 41.720 ०» चापि संशयः [४.7.730 

» सक्तमभिच्छामि ४. 25.108 जीवितेन सखेन चर [{. 27.267 

 त्वद्विमानिता [[. 17.21 | जीवितेनापि रामस्य [7]. 50.27८ 

„= धारयिष्यामि ४. 38.64 जीविते नास्ति मे मतिः (0. 681 74 

५ ४. 65.258 जीवितेऽस्ति प्रमरोजनम्‌ 1. 1.277 

% नाभिरोचते 1४. 7.67 नीवितेध्यनाशनाः ए. 87.20 ` 

» परिरक्षति ए. 28.257 जीवितं वापि रक्षस [1. 56.214 


» परिरक्षन्तम्‌ ४1, 59.860 ५ वाषुलानिवा (आ. 51.00 


जीवितं दावरुपूदन ४. 40.700 

„, सखमर्थं च {{{. 49.252 
जीविष्यति कथं वशे {1. 8.3540 

,, महीपतिः 1. 48.267 

जीविष्यन्ति नरोत्तमाः [{{. 42.320 
जीविष्यसि कर्थैचन ४1. 87.270 
जी विष्याम्यगमेतेन 11. 58.720 
जीवेचिरं वञ्ध्रस्य पश्चात्‌ 111. 48.242. 
जीवेत माता परिषालनार्थम्‌ {४.-24.270 
जीवेदपि चमे माता {{. 86.768 

33 हि +> >> ५. 51.758 
जीवेन समयुज्यत \1{. 76.756 
जीवेन्न कथिच्छिति चेतना मे {{. 22.704 
जीवेयं खट सौमि 1४. 7.70.8 
जीवेयमिति मे मतिः 11. 64.630 
जीवेयुः दादैरीयिसाम्‌ 11. 86.758 
जीवेयं टि कर्थचन {{{. 62.760 
जिह्वा देवी सरस्वती ४1. 17.235 
जुगुप्स इव चात्माचम्‌ {11.60.206 
जुगोप च स्रो च ४. 47.330 

,, भुजवीर्येण 1. 77.356 

„ भ्रातरं ्राता 1{. 16.338 
लुष्टानि स॒गपक्षिभिः 11. 92.30 
जद वाश्चकिरे नीडम्‌ 111. {74.226 
जुहाव उ्वलितानङे 11. 8.20 
जुहाव हव्यं विधिना विधानवत्‌ ४1. 82.277 
जुहावाग्नौ च तेजस्वी 1. 75.36 , 

, महातेजाः 1. 73.240 

लहुवे पावकं तत्र #1. 73.706 

,, राक्षसश्रेष्ठः ४1. 73.1६0 
जुहतश्वापि तच्राग्निम्‌ ४1. 80.62 
जुह्वलयग्नींश्च विधिवत्‌ #1. 35.79 
छम्भकं स्पेनाथं च {. 28.06 
दम्भणं मोहनं चैव 1. 56.70 
लम्भता चप्यमीक्ष्णशः {11. 24.290 


| 
| 


| 
| 


६ 
॥ 
। 
} 
| 
1 
॥ 


। 
| 


॥ 
| 
1 
1 
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जम्भते च पुनः पुनः ४1. 26.320 
जृम्भमाणभिवाकाले ४. 56.332 
जृम्भमाणस्य ते बाणाः 111. 3.76 
„ धीमतः 1४. 67.70 ` 
„ सदसा 1. 14.76 
सृम्भवाणाश्च विच्छन्ताः #1. 4.64728 
जृम्भितं तदल 1. 75.760 
जेतव्यमिति काङ्त्स्थः ४1. 7047.472 
जेतन्यमिति वानराः #{. 89.767 
जेतारः परैन्यानःम्‌ #1. 02.30 
जेतारं लेकपालनाम्‌ $. 177.408. 


¦ जेतासि सकलानरीन्‌ ४. 59.59. 
। जेतुकामो महायशाः [. 63.246 


| 


। 


1 


| 
1 


पतुः परमं जपम्‌ 1. 23.34 

= ५ 
जेपुस्तस्य तदचिजः 11. 76.7६0 
जेष्यामो यदि ते शच्रून्‌ «1. 64 230 


¦ ज्याघातविहतत्व चम्‌ ५४1. 27.70 
` ज्याघोषतटनिर्धोपम्‌ ४1. 93.280 


ज्यःघेःपमक्ररो तीव्रम्‌ 1. 26.60 
ज्यामुक्त इव नाराचः ४. 74.46 

+», ४. 57.148 
ज्यायान्कुर्वात विग्रहम्‌ ४1. 35.96 
उ्याशब्दतुमुलां घोराम्‌ ए. 24.45 
ज्याशब्दमकरोत्तीव्रम्‌ ४1. 50.1268. 
ज्याशब्दसुप्रं च निशम्य राजा ४, 50.930 
ज्याशब्दश्वापि रामस्य ४. 75.380 
ज्याशब्दस्तावुभौ शब्दौ ४1. 75.370 
ज्याशब्देन च भीमेन ५1. 71.60 
ज्याशब्दो टक्ष्मणस्योत्रः ५1, 71.480 
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` ज्यश्च काश्चनपिङ्गलाः ४1, 77.204 


ज्यास्वनं कामुकस्य च ४. 48.200 
ज्यास्वनेन च वानरः ४. 33.300 
ज्यास्वनैः पूरयन्दिकशः 111. 24.180 
ज्यां विधुन्वन्युबहुशः 111. 28.59. 

,„ समारोप्य षदिति 11. 778.480 


ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रः ४1. 2९.108 
ज्येष्ठक्रमेण सा तेषाम्‌ ४11. 5.31 
ज्येष्ठ ज्ये्रगुणर्युक्तम्‌ 1. 1.208 
ज्येष्टपत्नी प्रिया दीना +. {11.1८ 
ज्येष्ठः पितृसमो मतः 11. 85.04 
ज्येष्ं पितृसमं रामम्‌ 11. 74.736 
ज्येष्ठ त्रमपदयतः 11. 57.770 
ज्येष्पुत्रमुपारुधत्‌ 11. 36.760 
ज्येष्ठे पत्र प्रिये रमम {[. 14.240 

,, भ्रातरमात॑वत्‌ 111. €4.210 

„› भ दातुमदंसि 1. 10.00 
ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः 1४. 0.70 

„, ब्रष्टश्च धर्माल्मा {[. 82.132 
जयेष्ठस्तस्य महाबाहुः #. 51.58 

,„ सछतोष्टी [[. 12.20 

ज्येष्टस्य राजता नित्यम्‌ [[ . 76.728 
ज्येष्ठस्य हि इतो जयेष्ः {४. 26.13 
जयेष्ठ वन्या कला नाम ए. 34.778 
येष्ठाटुवर्ती धम्मि 11. 4.26 
ज्येष्ठाः पिटृषु वमाः {. 67.197 
उयेष्ठ। पुत्रै व्यजायत [. 38.767 
ज्येष्ठामाश्रमवाचिनीम्‌ *"{{. 80.84 
ज्यष्ठायामसि मे पल्याम्‌ 11. 3.90 
ज्येष्ठाया वक्तुमदेसि 1. 36.20 
ज्ये्टाये पुण्यकर्मणे 11. 278.330 
स्थेष्ठ राज्ञो यशस्विनी 7. 16.170 

„, रदेखेन्द्रदुदिता 1, 37.88 

, सगरप्नी पा 1. 38.30 

+; हिमवतः सुता 1. 35.150 
ज्येष्ठे धमंप्रधाने च [. 20.128. 
ज्येषटेनामिहते इनः “11. 63.67 
ज्येष्ठे पत्रे स्थिते राजा 11. 10:2.20 
उ्यष्ठो गुरजनग्रियः 1४. 56.240 

„ दरारथस्यायम्‌ 1४. 4.90 

% भ्राता पिता वाऽपि [४. 18.738 


६२८ 


,, +, रणे जितः #{1. 78.71 
,„ खमालिनिः ४1. 25.220 
मम महायशाः ४1]. 89.177 
,, मान्यः पितृसमः ४. 16.106 
ज्येष्ठोऽयमिति मन्तिमिः 1४. 9.27 
ज्येष्ठो राजाऽभषिच्यते 11. 73.220 
त , 710.364 
,, राज्येऽभिषच्यतं {[. 73.207 
,, वदान्यः कर्मण्यः [{. 35.528 
ज्येष्ठोऽवितस्त्वं संपाते 1४. 60.208 
उयष्टोऽदमयजो भ्राता 1. 71.136 
ज्येष्ठं यरास्विनं पुत्रम्‌ #. 32.23८ 
,, रामे महात्मानम्‌ 1. 18.210 
ज्ये ति्गणनिषेविताम्‌ ४. 3.54 
ज्योतिर्गणानां पतये \1. 105.16८ 
ज्योतिर्भिरवभापते 1. 34.164 
ज्योतिभूतननुत्तमम्‌ (1. 110.57 
ज्योतिषे शकुने चैव 1. 28.60 
ज्योतिषां पतये नमः ‰{. 105.20त 
ज्वोतिषामिव सवषाम्‌ ४. 24.30८ 
उयोतिषे च परं गतान्‌ “71. 94.70 
ज्योतिष्टोमायुषी चवम्‌ 1. 14.422 
ज्योतींषि नुपसत्तमम्‌ 1. 60.324 
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, सुक्तानि यथेन््रमार्गात्‌ +. 70.474 


| ज्योत्स्ना तुषारमलिना [[7. 16.142 


न~~» -~~------------- > 


„ प्रावरणश्चन्धः [[. 170.96 
ज्योत्स्नामिव -श्रहग्रहस्ताम्‌ “1. 87.20 
ज्योत्स्नावितानं सुहुरुढमन्तम्‌ ४. 5.17 


ज्योत्स्नावितानेन पितत्य लोकान्‌ ४. 2.540 
| ज्योत्सनांशुकप्रावरणा विभाति 1४. 30.460 


ज्वररोगसमन्वितः [7. 75.407 


ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः [{. 51.2- 


ज्वलच निपतव्येतत्‌ ५. 47.156 
ज्वलतः प्रपत्येतत्‌ 1. 23.60 
ज्वटस्पावकसंकाशा 111. 74.328 


ज्वलद्‌ूभास्करसंकाशम्‌ ४. 22.446 
ज्वलदिशिरीखुटाभ्‌ ४. 58.400 
ज्वल्दचिसमप्रख्यम्‌ ४11. 56.210 
उ्वलदाशीविषोपमाः ५1. 24.470 
ज्वलद्भिरिव पन्नगैः 1४. 3.18 
,, . पावकैः [1]. 22.340 
५9 १, ४. 34.339 
ज्वलने समुपादाय 11. 25.248 
ज्वलनाकै्रतीकादैः ४. 09.758 
` ज्वलनेन परीतानि ४1. 75.210 
, =, भा. 75.228. 
ज्वल्नेनागृतं यथा 1. 27.44 
ञ्वलन्त इव पावकाः ४]. 88.754 
ज्वलन्तः काञ्चना दीपाः ४. 90.670 
ज्वलन्तं घोरदशेनम्‌ 1. 102.600 
,, तेजसा घोरम्‌ ४11. 60.146 
, + निम्‌ ४1. 64.158. 
ज्वलन्तमतिप्रभम्‌ “11. 95.89 
ज्वलन्तमरिमदेनम्‌ [11.44.130 
उवलन्तमिव तेजसा ४1. 71.706 
41. 9.47 
57.40 
58.14. 
72.97 
76.240 
ध ,, 105.770 
ज्वलन्तमिव तेजोभिः 1. 74.780 
, पन्नगम्‌. 111. 44.140 
पावकम्‌ [. 31.50 
॥ 39 74.20 | 
111. 32.56 
छ. 50.36५ 
9 = 983 
,, (छ. 108.41270 


ज्वलन्तमेव तेजेभिः ४]. 703.66 
० 
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। ज्वलन्ते प्राससुयम्य ५1. 69.726 
| ज्वलन्ती मीमनिःस्वना ४1. 65.510. 


ज्वलन्तीमिव तेजत्ता ४. 50.390 
6 ,, ४. 100.370 
ज्वलन्ती मास्कराभाच्चाम्‌ ४1. 94.200 


। ज्वलम्तो मीमददीनाः [1. 35.150 


ज्वलन्ते रदिममाटिनम्‌ 1४. 58.44. 

५9 १ ५ 64.750. 

,, स्वेन तेजसा ४1. 107.77तध 

„; + वपुषा ¢. 88.46 
उ्वटितं जातवेदसम्‌ ४11. 77.330 
ज्वलिता इव पन्नगाः ४1. 88.370 
ज्वलिता इव पावकाः \{{. 6.60 
ज्वलितािस्षमप्रमे .४11. 26.564 
ञ्वलिता जातवेदसः {1. 69.12 

, द्यामभासयत्‌ ४.1. 7.57 
ज्वलितामिः समन्ततः [1[. 72.20 
ज्वलितास्या इवोरगाः ४. 21.250 
ज्वकितैर्देमकेसरेः 1४. 40.454 
ज्वलितो रघुनन्दनः ४1. 00.14त ` ` 
ज्वालप्रज्वच्तिरपि 1. 75.264 
ज्वालामाटीस्षतु शरः 11. 27.4:8. 

,; सनिःश्वासः ४11, 22.21८ 

ज्वाला मेरो्था भिरेः ५1. 76.87५ 

,; वमन्शोणितदिग्धगात्रः ४1. 69 949 ` 
ज्वालोद्रारिभिराननैः 111. 23.110 
ज्ञातमासीन्महात्मनः #1. 13.730 ` 
ज्ञातयश्च तरपास्तथा 11. 7171.50 

, वसूनि च {[. 105.2470 ` ` 
ज्ञातयश्वापि योधाश्च [[. 712.7128 .. 
ज्ञातयस्तु भयावहाः \“1. 16.54 
ज्ञातयो नो भयावहाः «1. 16.46 
ज्ञातयोऽप्यवमन्यन्ते ४1. 16.70 
ज्ञातयो बान्धवाः कुतः 1. 62.44 


| ज्ञातव्यं तन्न जानीषे 111. 33.80 


३३० 


्ातन्यः सर्वदेव नः ४]. 02.12 ज्ञात्वा व्रासमुपागमत्‌ ४11. 87.179 
ञाता: पथि सहखशः [11. 11.487 | „, त्वरितमागता 1. 45.70 
ज्ञातिदासी यतो जाता {1.7.78 । ~ ,, दास्यति वासवः {४. 62.87 
ज्ञातिभिः परिवारितः 11. 84.157 ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम्‌ #1. 714.160 
ज्ञातिभिश्वप्युपागतः 1. 50.346 ज्ञात्वा पैतामहादवरात्‌ 1. 1.76 


ज्ञादिभिः स्वजनेन च श. 702.750 ˆ | ++ प्रणाश तु तदा ४11. 26.218. 
जञारिमध्ये य॒सत्कृतः {{. 70#7.7त  , रक्षो भीमवलम्‌ ४1. 60.158 
ज्ञःतिवभविद्रीनस्य 111. 64.136 : ,; लोकमतिं सर्वाम्‌ 11. 26.588 


ज्ञातीनां च विसीष्रणः ए. 13.140 ` ज्ञत्वावधाय कमाणि ४1. 35.346 
,, ज्ञातयः सदा ४1. 16.30 । ज्ञात्वा वरव रिपः ४11. 19.57 
विपुलः शोकः {४. 67.328  ,, विगतक्रल्मषाम्‌ 1. 1.83 
ज्ञात्वा विरहितां यो माम्‌ 1. 53.39 
| ,, ब्रं स्वमात्मानम्‌ 11. 6.210 


,, ज्ोकनाशनम्‌ 1४. 67.300 
सातीन्परातृन्छतार्ितान्‌ ४. 57.370 


ज्ञातीन्मे तवं भिया युक्तः 11. 4.300 
ज्ञातीन्स परितोऽ्त्रवीत्‌ 11. 84.14 
ज्ञातीस्तान्धषयित्वेमाः ४. 25.108 
ज्ञातुकामो महातेजाः 1. 24.62 
ज्ञातुमदेसि मे मतम्‌ "7. 9.19 
ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ 1. 10.720 
ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा #1{. 34.;6 
,, ` तत्वम्‌ “1. 3.3८ 

्ञातुमेवंनिधं नरम्‌ 1. 1.50 
ज्ञाते च निल्ये रिपोः ४1. 2.30 
ज्ञातेः काथ महोदधिः ए. 19.324. 

ज्ञात्वा कालसुपागतम्‌ 1#. 28.627 
न ५४11, 24.20 
, क्रोधसमन्ितः ४1. 56.750 
$, गमनमात्मनः 11. 30.467 
,, चेता्निराचरान्‌ ५. 11.710 
, तदामिष विप्रः ५. 65.272 
,, तपसि सिदधिच ४11. 30.276 
„ तस्य चिकीर्षितम्‌ *. 71.720 
,„ +, तु तद्वृत्तम्‌ ४11. 338 
,, तेषां बलाबलम्‌ ४. 30.787 .. 
, तं वानराधिपः ५. 46.209 


, संप्रस्थितं देवी #. 39.60 
ज्ञालेश्वय तपोबरत्‌ ए. 5.90 


 ज्ञातैषामीप्सितं कायम्‌ “11. 107.100 


ज्ञानपूर्वं कृतः स्थानात्‌ {1. 64.23८ 
ज्ञानयज्ञाधिकारा हि [[. 72.258. 
ज्ञान वाञ्शीटसंपघ्तः #. 35.73८ 
ज्ञानविज्ञानसंपलः {#. 15.200 
ज्ञानब्रद्ो वयोबालः 11. 45.88. 
ज्ञानाद्विखजतः शम्‌ 11. 64.246 
ज्ञानिनोऽनृतवादिनः #*1. 48.20 
99 १9 1, १ ६।6। 
५ » 40 
9 99 9 १, 5 4 
ज्ञानेन खलु पश्यामि {४. 58.242 
, वयमोजसा 11. 45.130 
ज्ञाने संबोधयाम्यहम्‌ 111. 66.784 
ज्ञायतां तणमेतेषाम्‌ ४1. 51.72 
ज्ञायतां सौम्य वेदेही 1४. 40.118 
ज्ञायते गमने शक्तिः 1. 65.200 
्ञास्यसे निरयं गतः ४11. 15.840 
ञेयं छन्नं भ्य च नः $. 4.1026 
सेय रथकुटुम्बिना ४1. 104.204 
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हेयाः प्रङ्तैनरैः 1४. 2.23 

जञेयाः सर्वे च दृत्तान्ताः छ. 1:25.158 
दषवद्डिशं गृह्य 111. 68.730 
चिष्धिकागणनादितम्‌ {11. 2 39 
सिद्िकागणसेयुतम्‌ 1. 24.73 
रङ्च्िन्नचतुदिंरि ४11. 5.24 
डिण्डिमं परिगह्यान्या ४. 70.442 

त इमे कृतक्र्माणः “. 72:2.68 

„ ,, बहुविकरान्तेः {४. 40.32 

„„ +, बहुसादेः 1४. 40.78 

,, „, सायकाः सवै ८. 7047.618 
„ „ दरयो ध्रवम्‌ 111. 5.74 

+ एते मदमूर्दिताः 1४. 1.30 
तक्कोानां च जात्यानाम्‌ 7. 35.22 
ते कथ त्यक्तुमिच्छसि 111. 106.224 
,; , राक्षतेन््रोऽपो ८11. 20.306 
; ,, विजयिष्यते “1. 20.514 
+, ,, समतिक्रम्य 1. 58.20 

„, कामच्त्ते मम संनिह्ृष्टम्‌ 1४. 33.568 
„> कालमेधप्रतिमम्‌ 1४. 40.388. 

„, किल स्मठैमदहैसि ४. 40.56 

„+; कुमारं ततो जातम्‌ 1. 37.238 

„9 क्रुद्धो भगवान्नन्दी «1. 16.758 
„, क्रूरदशेन करम्‌ {४. 2.7150 
तक्षकस्य प्रियां मार्याम्‌ 111. 32.743 
तक्षकस्येव सभोगम्‌ ४1. 27.50 

तक्ष तक्षशिखायां तु #‰11. 0.78 
तक्षः पुष्कल एव च ४. 200.760 
ते क्िप्रतरमाष्ट्य ४1. 76.92 

„, क्षित्रमनभिगच्छ त्वम्‌ 111. 4.216 
„ क्षिप्रमभिधाव त्वम्‌ 111. 45.30 
तगरैनरिकेरैध ४11. 26.62 

तं गद्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ 1. 43.310 

„, गजाश्च वराहाश्च 1४. 42.348 

„ गज्ञेध तुश्च 1. 65.342. 


३३१ 


तं गन्धमाघ्राय महौषधीनाम्‌ ए. 74.699 


,, गभेमतिभास्वरम्‌ { 37.270 
,› गाग्येमभिसान्त्वयन्‌ 11. 32.400 
„› गिरिं गिरिचारिणः 1. 38.84 


| ,, गुणः समतां प्राप्तः 1. 79.398 


„, गर प्रक्ष्य ताम्राक्षप्‌ 111. 68.708 
५ गृष्रेराजं परिगृह्य राघवः {11. 67.290 


| + गप्र हरियूथपाः 1४.60. 
| „, गृहीत्वा नखस्तीकषणेः 111. 51.342 


वा 


, ,, महास्कन्धम्‌ ४1. 56.278 
„„ घटं वानरेन्द्राणाम्‌ #1. 7172.126 
,, चषैयितुमिच्छथ ८1. 9.10 

„, घोषं संनिवत्य च [1. 81.40 
तचच्चकारोत्तरे काव्ये" {. 3.८८ 

तच्च कामुकसुत्तमम्‌ ४1. 32.77 

ध ५ ,, 32.407 

,, कायमुपस्थितम्‌ ४. 52.30 

, गङ्गावतरणम्‌ 1. 44.738 

,› ज्ञास्वा यथःतत्तवम्‌ ४1. 25.8८ 
तस्य तथा मन्ये ४1. 73.73४ 
,; ,, परीताक्षम्‌ ४1. 54.350 
„ ते समुपस्थितम्‌ 111. 9.96 

„, दृष्ट्वा धनुः श्रष्टम्‌ 11. 178.4338 
,; 5»; महाराजः 11. 42.318 
नः क्षन्तुमहेसि 111. 6.74 

„„ न ज्ञायते रक्षः {४. 4.746 

„› नावाप्यते फलम्‌ 1. 58.709 
,; पापं भवेत्तस्य 11. 75.440 
मद्भवनं क्ष्म ५1. 72६.458. 
मे व्यवस्थितम्‌ ४. 71.42 
युद्धं मया दम्‌ ५1. 77.718. 
रक्षः पुनस्तत्र ४11. 65.244 
रत्नं धनुर्दिव्यम्‌ 1. 68.92 

, राजा तथा तस्ये [[. 107.66. 
राज्य नरेन्द्रस्य #11. 81.100 


#॥ 
# 


% 
# 


# 
# ॥ 


# 
# 


चै 
॥ । 


ॐ 


# | 


„ वैरं महारिपोः (1. 54.240 

„, शं महदिव्यम्‌ ४11. 69.378. 
सर्वं मया क्षान्तम्‌ “{. 68.758 
„, महाबाहौ 111. 9 88 

,, सेन्यमरिन्दमः 1४. 64.147 
तचाग्निसद्शं दीप्तम्‌ 111. 51.148 


१% 


१5 


तचातिका्यं हि मदत्पकाशम्‌ ४]. 6.1.708 


तच्चानीकं महाचेगम्‌ {{{. 24.310 
तचचपि जानामि तथाविषह्यम्‌ {४. 33.548 

„ तेषां वचनं निरम्य ४]. 59.20 

,; न कृतं कार्यम्‌ [४. 52.252 
तापं व्यपक्षत #{1. 21.400 
तच्चाप्यविदितं सर्वम्‌ [. 2.352 
तच्चाप्यहं बट ,; #. 58.728 
तच्चामिज्ञाने राघवाय प्रदाय ४, 65.287 
तचावे्ितपद्यक्षम्‌ [ ४. 1.1002 
तच्ाश्रमपदं गत्वा [[. 64.66 
तचास्य बलमादास्ये ¢. 73.208 

99 ॐ 9 24 ५ 3098 

„ वचनं श्रत्वा [४. 67.30८ 
तचिन्ताविमलाविषा #“{. 587 
तचेन्न वितथं क्यम्‌ ४. 33.210 
तन्ेव्ररथरैकाशम्‌ ४. 39.88 
तचचेवार्निसमप्रभम्‌ 1४. 41.417 
तच्छकरदिरोभ्र्टम्‌ {. 43.250 
तच्छरीरं कबन्धस्य 111. 72.328 

„ पिठुमम (ाा. 17.747 
तच्छाषनम कुर्वन्तः 11. 16.470 
तच्छिरः पतितं भूमौ (1. 104.546 

‰ समुपास्थाय ५1, 32.7८ 

› सरिरच्राणम्‌ ४1. 77.1058 

+ ' 10 1 
तच्छिरो रक्षसेन््रसय "11. 7.430 
तच्छीप्रे जवनां दूताः 11. 68.38 
तच्छीप्र दशेनं मह्यम्‌ ५1, 53.258. 


३३२ 

तच्छूलं दीप्यमान तु “ा. 64.218. 
निहतं टा 1. 79.362 
परमक्रुदः ४. 102.5218 
राक्षसाधिपः ४. 102.584 

„ राघवो दृष्टा छ. 102.608 
तच्छ्रुके वज्रसंकाशम्‌ 111. 3.188 

„ समुपादाय ८1. 64.506 
तच्छुणुष्व महातेजः छ. 98 276 

„+, महाप्रमो #“1. 85.770 

„ यदुत्तरम्‌ [77. 39.10 

,; सदातुजः 11. 94.284 
तच्छुण्वन्तु त्रय्धिशत्‌ [1. 77.13८ 
तच्छृत्वा ऋषिशादूलः 11. 105.52 

„ केश्णं वाक्यम्‌ ४. 56.1008 

„„ घोरसंकाशम्‌ 1. 47:248 
“11. 05.82 
५ क , 308.7८ 
„+ तस्य राजर्ष॑ैः ५. 89.128 
„, निपुणं सर्वम्‌ [7. 88.18 
। + परमप्रीतः ४. 7 066 

पाथिवेन्द्रस्य ४11. 65.5.42 

तच्छूत्वापि हि मे बुद्धिः 1४. 59.220 
तच्छृत्वा बलदपितः ४1. 70.730 
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» भरतस्तेषाम्‌ {1. 93.248 
भरतघ्स्तः 11. 72.433. 

„» भरतेनोक्तम्‌ 107.098 
„„ भरतो वक्यम्‌ [[. 72.768 ,, 


, 82.08. 
»» भाषितं तस्य “1. 50.208 

क „ 69.718 

29 29 83.18 


%) . भूमिपालस्य 11. 3.70 
५ मन्त्रिणः सर्व ४. 106.78 
% मन्निणो वाक्यम्‌ [{. 14.626 


तच्छृत्वा सुनयः सवं 1. 4.756 
,, -रधघुसत्तमः ४1. 79.777 
,, राक्षसाधिपः ए. 30.140 
,, राक्षतेन्दरस्तु ४. 58.1210 
,, राक्षसेन्द्रस्य [1ा. 37.72 ` 
४ ++ #. 28.728. 
, रा्षसेन्ेण ४. 58.77158. 


„ राघवः प्रीतः «11. 00.748. 


,, राघवेणोक्तम्‌ 1. 48.732 
111. 4.132 
ॐ ह 11. 1047.48 
,, राघवो वाक्यम्‌ 111. 4.24 
४1. 59.21236 
४ „ ,, ({. 62.68 
,, राजशादूः [. 20.78. 

,; राजसिंहस्य }. 10.78 

,„ रामपदवीम्‌ 111. 40.213 

,; रावणेर्वाक्यम्‌ \11. 20.560 
„ रोमदषेणम्‌ 111, 35.70 

,, लक्ष्मणनोक्तम्‌ "11. 84.12 
,; लक्ष्मणो वाक्यम्‌ [1]. 70.38 
, वचने तस्य 1. 78.406 

८५ 21.08 

, 20.758. 

. 35.38. 

, 37.98. 

„ 51.708 
44.401 

1. 60.19८ 

॥ 3 ~+: 11.010 

न) „; तेप्राम्‌ ४1. 57.142 
, राजा ४11. 105.148. 
,„ तिप्रियै घोरम्‌ ४11. 67.148 
,„, विषरस्दवम्‌ 11. 72.392 

,; विष्टुवचनम्‌ ४11, 110.7188 
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तच्छत्वा व्याहतं वाक्यम्‌ ४11. 57.108 


9. २ 99 ॥6॥। 65.228 
„ शोकसंतप्रा 11. 72.788. 
५, स॒हटदस्तस्य 11. 3.46 


| तच्छृत्वा ततो वीर ४1. 40.198 


| 


। तच्छर्वाहमनुप्राप्तः 1 75.20 


तच्छ्रत्वा दषेमावेदे ४1. 02.18. 


„ हि महद्रीर {४. 18.360 
तच्छैलवेगामिदतम्‌ 1. 67.128 
तच्ठैल्याङ्ग बहुवरक्षसानुम्‌ “1. 59.378 

,, सहसा विभिन्नम्‌ ४1. 67.608 
तच्कैलाम्रं व्यशीयैत 1. 67.234 
तच्छोभयति श्रः ४11. 70.126 | 
तच्छलक्ष्णषुन्यक्तगरदुप्रलपम्‌ 111. 63.98 ` 
तजलं प्राप्य निम॑लम्‌ “1. 32.50 
तजोऽभ्ि्दरुणोऽभवत ५1. 00.524 
तं च करवा वशे देशम्‌ *1[. 702. 


, ,, ,; चूडामणि शुभम्‌ ५1. 32.24 


», चतुर्भिः खरः कृद्धः 111. 26.248. 
„ च ते याजयामासुः “11 57.106 
०, द्रा मदाक्ष्म्‌ ४ 22.280 


33 93) १) वररेष्टिकान्‌ 11 74.160 
तेच दृष्टा विसीषणम्‌ +1. 50.7 2५ 


,› , देशमतिक्रम्य 1४. 41.396 


„, ,; देहं नरेन्द्रस्य 1. 57.718 

,› +> निन्युस्तथा चियः 1. 10.260 

,, +; नेऋतपुंगवम्‌ ८. 126.370 

,, चन्द्रमिव पुष्येण 11. 2.728. 

,, च पीडयमानं तु *1]. 34.222 

,, , रक्षन्ति गन्धर्वाः ४11. 100.7116 


„„ 9, राक्षपसपुंगवम्‌ #. 58.1280 


५ + राजानमासाद्य ४11. 78.78 
„, 99 राजा दशरथः 1. 71.88 
„› ,› वीरं महाकपिम्‌ ४, 42.34 


तं ,, श्रुत्वा महास्वनम्‌ 11. 96.80 
„, ,, सौमित्रिरन्वगात्‌ 1. 22.60 
, चानार्य विसीषणम्‌ $. 81.270 
\› चापि भगवानतिः 11. 7747.50 
» + रावणिः कुदः ४1], 28.716 
„, चापि समनुज्ञाप्य [. 40.22 
„› च प्रतिमङुर्वाणम्‌ ४, 18.218. 
), चास्नेत्ं मृगश्चावनेत्रा 1४. 24.280 
„, चाहमनुवर्तिष्ये {1. 30.306 
 „, चेयमसितेक्षणा ४. 76.50 
„, चैनं परमोदारम्‌ "1. 84.748 
„ चैव सर्व एुखदटुःखयोगम्‌ 1४. 24.420 
», चिन्नवाहुं समवेक्ष्य रामः ४1. 6¢7.7608 
„› जनं चेदमव्रवीत्‌ 11. 00.140 
,, जनौं विरज्याथ ए. 08.288 
, ,; सरश्रष्ठः “11. 97716 
„; जाग्रतं गुैयुक्तम्‌ 11. 86.28 
„, जाग्रतमदम्मेन {1{. 57 58 
„, जीवयथ भद्रं वः ४11. 76.128. 
,, ज्ञातिजनमत्रवीत्‌ 11. 89.80 
तटाक इव पीताम्बुः 1५. 78.570 
तरक्रमिव ते दधवा 1४. 38.770 

, निस्तोयम्‌ 11. 34 30 

„ पूरयन्‌ ४1. 34.36 
तटाकवनरोभितः 111. 17.670 
तटाक्वेरिणश्वापि [४. 13.108 
तराकंश्चावलोकयन्‌ 1४. 73.70 
तटाकानि वराणि च ५1. 4.38 

,„ सरसि च 11. 8.14 
तरके निमितं तासाम्‌ [{[. 17.176 
` तकेश्वोषश्ञोभितः 17. 100.43 
तटाकं योजनावुतम्‌ 111. 77.50 
तटाकं सार्वकालिकम्‌ 111. 71.770 
तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा 1४. 28.397 
तडित्पताकागहनम्‌ 1. 706.6 
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तडित्पताकामिरलकृतानाम्‌ [\/. 26.378. 
तडिलरमं ग्योमचरं समाहितम्‌ ४. 4.50 
तडिदू[जितनिःस्वनम्‌ ४. 48.254 
तडिद्धिरम्भोधरमच्यमानम्‌ ४, 7.70 
तडद्रन्त इवाम्बुदाः #. 45.44 
तड्दरिन्तो महावलः ५. 28.259 
तण्डुलानां वुष्मताम्‌ ४11. 97.700 
तत उत्थाय ते सव 1], 56.42 

तत एत द्भ गलति 11. 03.254 


ततः 


कण्ठगतं माल्यम्‌ 1४. 36.38 
कतिपयाहःसु “11. 38.28 

प 9» 73.28. 
कथायां कस्याचित्‌ 17. 43.48. 
2 92 » 57.78 
कदाचिक्किष्किन्धाप्‌ “{. 34.33. 
कदचित्तं देशम्‌ {. 10.108. 


कनकुङ्खस्तु {11.28.228 


कनखले गत्वा # 1. 53.178 
कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्धितम्‌ ४. 47.113 
कपिः प्राप्तमनोरथार्थः \. 55.358 
कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे ४. 46.418 
कपीनागपमेण चोदितः {\/. 66.382 
कवन्धव चनात्‌ ४]. 126.35८ 
कमलपत्राक्षः 11. 34.1६ 
कमलपत्राक्षम्‌ 1#/. 33.37८. 
कमललोचना ४. 27.154 
करमरैः सदसा समेट छ. 64.86८ 
करणवेदित्वात्‌ [. 2.7142 
कतु तपोत्रिधनम्‌ [[]. 17.75६ 
कलापार्न्॑नद्य [[. 52.118 
काशचनचिव्राङ्गः #{. 102.0८ 
काचचनचित्रा्ञम्‌ ४1. 121.242 
“11. 14.248 
काश्चनपद्मामिः 1४. 43.386 
काञ्चनमभूषणात्‌ 111. 42.72 


: काश्चनमत्युप्रम्‌ ४1. 74.308 


काश्चनरैलाभः [४. 26.38 
39.158. 
का चनरोलाभः ४1. 39.238 
कश्ीनिनःदं च #. 18.208 
कायैमप्रच्छत {. 60.744 
कायैसमासङ्खम्‌ { ४. 44.82.. 
वगलायसं शूलम्‌ ४1. 87.58 
कटेन महता {. 38.23८ 

,, 60.10८ 
„ 63.48 | 

५६ =+ "9, 50.188 
कलि बहुतिथे [. 12.78 

„, महाबाहुः ४.1. 47.268. 

,, सुकेशस्तु #11. 5 50 
किठ्किलं चक्रुः {४. 37.398. 
किरकिलाशब्दम्‌ ४. 64.370 
कुमारस्तान्दृद्धान्‌ ४. 67.128. 
कुमुदखण्डाभः #, 74 18. 
कुम्भनिपातेन ५1, 76.843. 
कुम्भः समुत्पय ५]. 76.858 
कुम्भस्वु सुप्रीवम्‌ #*1. 76.802 
कुम्भं ससुर्क्षिप्य *1. 76.833 
कुयुः समाहानम्‌ ४, 30.268 
कुरापरिस्तीणैम्‌ 7४. 26.308 
कृच्छत्समाप्षाय ५1, 68.98 
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कृतं दाशरथेरमृदस्प्रियम्‌ [४. 43.608. 


कृतस्वस्त्ययनः # 1]. 73.472 


ददे 


कृतार्थाः सदिताः सबान्धवाः 1४. 43.678. 


कृतोदकं ₹नातम्‌ 1४. 60.718 


छृतं स्यान्मम मतृशासनम्‌ ४. 41.740 


कृत्वा प्रदक्तिणम्‌ «1. 176 230 
,, महर्षीणाम्‌ *11. 46.308 
,; महानादम्‌ ४. 3.388. 
कृष्णाजिनधरम्‌ #1{. 25.48 


# 
की 


29 


: केतकखण्डषु {४ . 42.77८ 


केखासद्रटाभम्‌ ४11. 35.50 
कैरसमासादय ¢]. 25.528. 
नथिदहोरत्रैः {. 13.346 
कोरिक्चदलाणाम्‌ 1४. 34.286 
फोरिष्रदृखाणि {४. 37.226 
कोपपरीत्तात्पा ५. 42.328 
कोपसमािष्टः 1. 60.728 
कोपसमाविष्टाः *{, 60.508 
कौतूहलाद्रामः 11. 17.88 
क्रीडामहे सर्वाः 1४. 25.470 
तुदः सटखाक्षः ४. 7.1172 
कुदस्त॒ सौदासः ४11. 65.208 
कुद्धस्य वदनात्‌ ४]. 22.278 
कद्धा निशाचराः ४. 60.49 
क्रुद्धेन तेनासि ४1]. 30.372. 
कुद्धो गदां तस्य॒ ४1. 97.208 


 ,, दशग्रीवः ४.1. 05.508. 


,, 106.7168 
„, , "1. 23.458 
,, महातेजाः ४. 90.560 
„ महाबाहुः ४1. 79.208 
\, मरहेनस्य #1. 61.742 
,, वायुतः भ. 59.1128. 

क्रोधमयं तोयम्‌ “11. 65.372. ` 

क्रोधसमाविष्टः 111. 26 5८ 

ध ५४1. 43.38६ 

,, 03.708 
छोधसमाविष्टम्‌ [{४. 10.18 
कोघादृशग्रीवः 111. 57.402 

1 ५], 1047.88 
करोधान्महाबाहुः ४1. 10¢.538. 

क्रोधेन तेनेव “11. 9.468 
क्रोधो ममापूवैः 111. 54.232 
द्धिन्नाम्बरे त्यक्त्वा #11. 31.40 


9“ 93 


: क्षत जवेगेन {४. 46.68 


खङ्गेन महता #{. 87.322 
खह्गं समुयम्य ४]. 70.408 
खनित्रमादाय [[1. 4.278 ` 
प्रक्षिनिनादेन ४. 42.18. 
पञ्चवटीं गत्वा 111. 14.18. 
पत्ररथेश्वरम्‌ ४11. 78.284 
पद्यपलाशाक्षः [. 15.310 
पद्यसदस्ेण 1४. 39.206 
प्रद्यादिभिस्तत्र ४1. 75.348 
परं जनस्थानात्‌ {11. 69.58 
,, तदा राजा 1. 76.71.72 


;+ न वः सेव्यः [४. 47.440 


परमकोपेन 1, 66.200 
परमगम्या स्यात्‌ 1४. 40.668 
परमतेजस्वी ४1, 54.208. 
परमदुर्धषः ८1. 31.572 


, परमसंक्रुद्धः ४1, 02.252 


परम॑सत्कारम्‌ 1. 48.08 
परमरततुष्टः \ 11. 70.76 
परमसंघ्रान्तः ४. 61.246, 
परमसुभ्रान्ताः 1. 60.248 
परमः {*/.4.32 
परमसंहृष्टाः ८1. 80.47८ 
परमुवाचेदम्‌ [{. 71.776 
4, 92 
परिषदं स्वाम्‌ {[. 2.18 
परिहिता गाढम्‌ ४. 60.428 
परं हेममयः; [४. 40.54९. 
पणकुरीद्रारम्‌ 11. 103.328 


, पयैन्तरक्ताक्षः ४. 45.108 


पवैतकरूटाभः 1४. 50.736 
पवेतक्रूयाभम्‌ 111. 67.00 
पवैतमासाय ४. 58.7608 
परैतमुखय्य ४, 67.92. ` 


५. 


: पवैतदूङ्गाणि 111. 74.282. 


पर्वैतशरङ्गामः 111. 50.28. 
पश्वातमीक्षन्ते 11. 61.120 
पश्वात्सुखै रमे {1. 36.218 
पश्वात्ुमहती ५1. 41.288 
पश्चादिदं वाक्यम्‌ [1]. 37.340 
५, „> > 35.42८ 
पश्चान्महातेजाः [{11. 28.268 
पञचिममागम्य ४. 42.106 _ 
पश्यति धर्मात्मा 1. 3.68. 
परयन्त्वमु दीनम्‌ ४. 53.48 
पर्यन्महदातेजाः [[1. 20.186 
पश्याम्यहं देवीम्‌ ४. 58.228, 
पाण्डुरमेवाभम्‌ {४. 40.430 
$ . ४11, 23.208 
पादपमुक्तेन ४, 2.28 
पादपमुद्धत्य ४1. 06.188 
पादपस्बाधम्‌ \{. 4.708 
पादमधरमेस्य छ]. 74.228 
पादो ग्रहीष्यामः (¶. 64.260 
„, सिषेच च “1. 65.374 
पापरष्माचारा [[. 14.208 
पारे प्मुद्रस्य ४1. 22.60 
पश्वेमुषागम्य $. 16 98 
पाश्वं ऽतिविपुलाम्‌ ४. 44.700 
पावकसंकारान्‌ {1. 16.288. 
+... + , 1.3.248 
पावकसंकाशः. [11 26.202 
५. 73.422 . 


29 ॐ१. 


, पाशुपतं दिव्यम्‌ ४11. 217 408, 
` पास्यन्ति बणोघाः ए. 63.4८2 ` 


पितरमामन्त्य “[. 55.88 
पितरि स्वर्याते ४1. 78.58 
पितामहं चा “11. 36.18 


पितामहस्तत्र ४1], 23.108 ` 


तः पितामहो वाणीम्‌ *{. 110.88 


पितुस्तद्चनं निशम्य ४. 48.158. 
पत्रकृतस्नेदात. ४11. 33.28 
पुब्रद्य वीरः #11. 108.46 
पुनरुपागम्य ५. 64.58. 
पुनदैशग्रीवः ४. 58.1240 
पुरस्तात्सहसा विनिःसृतः 11. 14. 
पुरुषरादूढः 11. 32.238 
पुरुषसिंहानाम्‌ 11. 105.18. 
पुलस्त्यः शश्व #“1]. 33.16 
पुष्करिणीं वीरौ 171. 73.778 
पुष्पकमादाय ४1. 47.128, 
पुष्पकमारोप्य ४1. 47.742 
पुष्पबटि कृत्वा 111. 15.258. 
पुष्पातिमाराग्रान्‌ 1४. 53.42 
पूता मविष्यति ५1. 30.430 
पूवं व्रवीमि ते 1. 13.220 

पूर्वा दिदौ भित्वा 1. 40.772 
पूर्वेण तों गत्वा [1. 69.88 
पूव पुनर्हासिम्‌ ४1. 74.216 
पैतामहं वीरः ४. 48.368. 
पौरजनः सवैः [{. 6.108 
पौलस्त्यसचिवाः #. 92.18 
परकृतयः सर्वाः [ ४. 26.६00 
परकृतिमान्वेयः [1. 77.278 
प्रकृतिमापन्नः \¶. 07.242 
प्रगृह्य दीप्ताम्राम्‌ #1{, 27.488 
प्रचक्रमे वक्तम्‌ 11. 55.32 
प्रचलिताश्वेन ४1, 56.68. 
प्रचुक्रशदीं नाः 11. 65.208. 
प्रचोदिता भूतैः [11. 64.88 
प्रजग्मुः प्रशमं मरद्रणः ४1. 108.328. 
प्रजविताश्चेन ४1. 95.422 
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प्रजाभिः सहितः प्रजापतिः #“11, 3:.648 


प्रजाः सगन्धर्वाः ४11, 35.538. 


3१ 


7, 


#१ 


: प्रज्वाट्यित्वाभिम्‌ “11. 34.422 


प्रणम्य शिरसा 1. 12.22 ` 
प्रणिहिताः सर्वाः 1४. 25.346 
प्रतिष्ठितो विष्णुः ४. 771.28 
प्रतीतं छक्तां वरिष्ठम्‌ {1#. 65.358. 


प्रतेरतुर्यत्त {1. 55.286 


परत्युषति प्रि 1. 70.18 


प्रदक्षिण कृत्व 11. 773.708 


प्रदक्षिणीक्रत्य 1. 76.246 
प्रदाने राक्षस्याः ४1. 72.16 
प्रदीप्लाङ्गूलः ४. 56.68 
प्दुदुबुः स्वे ५11. 74.308 
प्रबुद्धो भरतः 11. 87.48 
„ राजातु 1. 55.182 
प्रयोधिता मेयः ४]. 42.342. 
प्रभातसमये 11. 47.42 
५. 4.10 3:: 

प्रभातां रजनीम्‌ 11. 14.252 
प्रभाते जनकः [. 70.718 
विमङे 1. 24.78 
{. 45 52 
14091 
+“ [[, 60.28 
\/ [[. 68.28 
प्रशरति काकुत्स्थ 11. 87.196 
य॒क्चोऽसां ५1]. 75.152 
, सर्गश्च ४]. 94.162 
प्रमाथी रभसः «1. 89.488 
प्रमुदिताः सरवे 1. 77.246 ` 
प्रयत्नः परमो विधीयताम्‌ #*1.. 28.420 
प्रयातः सहा ४1. 95.348 
प्रयाते जनके \1[. 38.88 
प्वत्यैतां यज्ञः [. 60.89. 
प्रविविशुः शेषाः 11. 1.49 
प्विहतस्तस्य #/11. 28 48. 
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न, 


मः 
ख "क 


` ॐ3 39. 


: प्रवृत्तं तुमुलम्‌ ४1. 53.188 


„„ मधुरम्‌ #11. 94.772 ` 
„» सुक्रूरम्‌ ४1. 10¢.78 

; सुमहत्‌ ४1. 79.28, 
“11. 10.73८ 


7, ६, 


प््यथिता लोकाः #“]{1. 28.158. 
, प्रव्यथिताः र्वे [[[. 77.732. 


प्र्रजितो वनम्‌ 111. 37.100 
परसषकेभ्यस्तु [. 14 530 
प्रसादितो देवैः [. 65.258 
प्रस्थापिता वयम्‌ ४. 35 670 


तः प्रस्थाप्य सुग्रीवः 1४. 47.78. 


प्रवणं शैलम्‌ ४, 65.78 
प्रहर्षाद्धरतम्‌ ४. 727 5838 


प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम्‌ ४1. 57.442 


प्रहस्तं निर्यान्तम्‌ “1. 58.718. 

„ .,, ग. 58.58 
प्रहस्तस्य सुतम्‌ ४. 58.110८ 
प्रहस्तो वचने बरे ५]. 14.70 
प्रहस्य तद्रक्षः ४]. 64.208 

„ ख्वणः ए. 60.128 

» वरदः ४]. 87.186 
हः काकुःस्थः ए. 95.128. 
प्रहृष्टवदनः {४.8.468 
प्रष्ठः सुग्रीवः 1४. 5 208. 

1४. 47. 232. 

9 > 14.108 
प्रहृष्टाः कपयः ४]. 44.318 

„, पौरास्ते 1. 11.250 
+ छवघषभास्ते ४1. 124.232 
प्रहृष्टो घम्म 1. 118.328 
ह ,, #, 63.288. 

,„ दचमान्‌ 1४. 4.72 
प्रक्रमदिष्टिं ताम्‌ [. 15.32 


» प्रायुत्तरां गत्वा {, 40.248. 
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: प्रागुत्तरां गत्वा 1. 50.18 


प्राज्ञलिरव्रवीत्‌ \. 65.90 
प्रादुष्कृतं पूर्वम्‌ \11. 74.770 
्रातषिं ज्ञात्वा ४. 60.168 
प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ४11. 50.30 
्रावडनुप्राप्ना [1. 63.146 
प्रास'दरिखरम्‌ “1. 47.888 

„„ दरम्याणि [[. 33.32 
प्रास्थानिकं कृत्वा [[. 6'..718 
प्रियतरो नास्ति 1४. 47.488 
प्रिये वाक्यसुपेद्य राक्षसाः [1]. 51.208 
प्रियान्प्राप्य मनोभिरामान्‌ ४, 5.278 
प्रियाहंश्रवणा तदप्रियम्‌, 1. 775.258 
प्रीतमना राजा [. 74.57८ 

„, रामः [. 24.288, 

+ „+ "91712 19 
प्रीतमनास्तेन [. 1.6478 
प्रीतः पहस्ताक्षः [. 62.268. ` 
प्रीतेन मनसा ए. 13.266 
प्रीतेषु विधिवत्‌ [. 74 556 
प्रीतो द्विजश्रेष्ठः 1. 15.332 
प्रीतोऽभवद्राजा [{. 12.748. 
प्रीतो महादेवः ५1. 16.358 
„„ „„ भा. 90.166 
प्रीयान्विता देवाः \{. 86.788 
कष्य हनूमन्तम्‌ ५. 82.242 
छवज्गाधिपमच्िसत्तमः ४. 44.168 
छवेनां्मतीम्‌ 11, 55.228. 
शक्ति महाशक्तिः ४1. 100.7108 ` 
क्रधनुः प्रख्यम्‌ \[[. 19.182 
रक्षतो देवः 11. 28.472 
राक्रो निरीक्ष्याथ ८1, 20.788 
शकरोपयानं तु [[1. 5.22 
रकरोऽत्रवीत्षुरान्‌ 11. 28.50 
शक्रो महवापम्‌ ए. 28.453, 


१ 


(4 


: शतसहखशः ४. 71.777 


दरतसहस्रेण ४1. 54.188. 


` शतसदवैश्च 1. 4.676 
 शतरुत्रभरतौ 11. 75.92 


दातुघवचनात्‌ ४. 1:28.138. 

५ ४1. 128.708. 
रात्रजयं नाम ४1. 128.378 
शयनमरोद \ 2:2.86 
ररशतनेव 1. 88.408 
दारसदखाणि 111. 25.388. 

क ४1. 03.68 
शरसदस्ेण {11, 25.68 

„, 11. 28.178 
४1. 88.568 

,, ४. 70:2.288 
दारानायततीक्ष्णदाल्यःन्‌ #४. 48.288 
दरान्दाशरथिः #1. 88.572 
राराप्षनं गृह्य ४11. 18.748 
दारीरं संक्षिप्य ४. 7.71072 
दरेणाभिहतः 1४. 14.72 
दोरिन्नथुजान्तरः कपिः ४. 47.258 
दारौधेरभिव्ष्यमाणः ए. 70.208 
शशासेश्वरवत्‌ #{. 77.170 
दराखान्तरे खीनम्‌ ४. 32.18 
शाखाग्गाः सवं {४, 2.70 
दान्तो भविष्यसि ४1. 47.704 `` 
शापभयाद्भौतः 1४. 71.648. 
रासनमान्ञाय 1. 32.78. 
शाच्चविपश्िच्वम्‌ #. 52.80 
रिखरमारद्य “1. 4.052 
दितेः शओोणितमसरहटषितेः ४1. 6.08 
शिरः कम्पयित्वा \{{. 4.28 
शिरसि कृत्वा तु 11. 73.78 
शिरस्ते निरितैः ४1. 71.612 
शिष्यादुपश्त्य [[, 12.90 
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३३९ 








: शिष्यैः परितः 7. 22.216 


दीघ्रतरं गत्वा ४1. 726.20 
दीतवहां नदीम्‌ {1}. 49.707 
शुचिसमाचाराः [{. 65.72 
दभतरे तृणी 111. 8.7188 


 ञ्चभतरं वाक्यम्‌ 1. 2.700 


४. 78.46 
४. 21.06 
४1. 173.232 
॥ „ +. 170.76 
दुभ तापस्योग्यमन्नम्‌ 111. 7.2.48. 
शुभमतिः प्राज्ञः 1४. 37.108 
दश्रुविरे पथि {1. 26.370 
य॒थवुराकुष्टम्‌ ४.1. 24 32, 
शल्यं गतजनाम्‌ 11. 37.288. 
श्रपणखा धोरा {{. 20.78 
दीप्ता {11. 33.718 
दष्ट्वा 111. 32.718 
५ नाम ४. 24.430 
,, +, भा. ५9.352 
,, वाक्यम्‌ 111. 79.756 
+ -441.45.78 
, वाक्यात्‌ 1. 17.472 
श्रधंणखां इटवा 11. 34.18 
शपनखीं स्मित्वा 111. 18.86 
शूलानि निध्ेरः #{. 700.338 
दीखवरे रम्ये {. 70.310 
रोलेश्च खद्ैध 1. 69.540 
रोलोपमं वीरम्‌ ए. 112.228 
रोक!भिसंतप्तम्‌ 1४. 26.18. 
शोकेन महता ४1]. 84.210 
५, संवीतः 11. 72.182 
शोणितङुम्भां धच ४1. 60.332 
शोणितदिग्धाङ्गः ४1. 58.508 
` #11. 27.330 


4 


. 


71 


+ 


7. 


६४० 


ततः बचोणितदिगधाङ्गौ ५1. 60.378 ततः 

„ शंसतमेनल्घु ४. 95.50 ध 
ततश कर्ता ह्यसि नात्र संशयः ४11. 95.50 ४ 
ततश्चक्राणि निष्पेतुः #1. 700.478. ` | * 
ततशक्रुः प्रदक्षिणम्‌ ४1. 29.220 ॐ 
ततशकुमहात्नानः ए. 60.378 ` = ` = । 
ततश्चञ्चूर्य रम्येषु ४. 30.748 | „+ 


ततशवण्डोदरी नाम ए. 24.3०0 | | ++ 
ततश्च द्वादशे माते {. 78.80 | 

„, हनुमान्वाचां {४*. 3.32 | 

,, हरिशादूलः 1४. 67.356 

„ ख्यातुमारेमे #1. 19.338 
ततश्वानुमताः सरव ४. 67.158 
ततश्चापि मयानीता #{1. 98.5८ 
ततश्वाराः सैत्वरिताः ४1. 20.178 | > 
ततश्वासीन्महानादः ५1. 05.358 ` | 
ततश्िक्षेप शेलग्रम्‌ \. 70.200 । 
ततधिच्छेद सौमित्रिः ४1, 71.806 
ततधिताया कोन [7]. 72.58. ` ` | 
ततश्चित्राणि माल्यानि [1. 10.66 
ततक्चिन्तामुपागमत्‌ 11. (2.34 ८ 
ततश्वीरोत्तरासङ्गः 11. 50.488, व 
ततश्चुकोप बलवान्‌ ४1. 64.702 ॥ 
ततद्चु्धोध राघवः 1. 26.760 
ततश्वेनद्रजित नाम ५४, 58.124 
ततशवोन्मथ्य सहसा 1४. 45.12 
ततरिछ्वा च तान्पाशान्‌ #. 53.35८ ४ 
ततरिदु्नभुजां श्रान्ताम्‌ †, 26.188 
ततः श्रान्तःदसुत्सङ्गम्‌ ४. 38.102 

), श्रुतो मया शब्दः 11. 64.158 
भ्रुवा निनादं तप्र ४. 64.308 | 
» + महाराजः 11. 12.78. 
,, श्शयुरमामन्त्य [1. 118.528 
,, श्वसनचन्दराके ४, 58.1678 
, शे -म्बुदाकारः 1४, 71.168 


य 


9१ 


हि 
# 1 छी ५ 
५ #. । हि) 


चे 
# | 


श््के 
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षोडशमे वषं {४. 22.208. 

स कदनं चके (1. 97.-8 

„, कपिशाः ४. 38.18. 

2 िः ४. 56.250 

„, कर्मणा तस्य ४. 49.78. 
सकामं सुग्रीवम्‌ #1, 10.318 
स॒ कुकी वाणी 1. 21.398 
„, किंकरान्हत्वा ४. 43.18 

,, कुपितोऽनिरः ४{[. 35.600 


, ,› कृत्वां जगतीपत मेहान्‌ ४. 41.278 


संक्षेदयिस्वा ताम्‌ ४1. 101.433 

स॒ गत्वा ताः पत्नीः †. 8.2. 

सन्गाद्रता धेनुः «11. 53.92 

स चिन्तयामाद्च ४. 2.308 

सचिवर्घ॒दिष्टाः ४]. 37.232 

स॒ जाम्बवन्तं च ५1. 97.28. 

स जीमूतङ्ृतग्रणादः 1४. 14.228. 

सज्यं धनुः कत्वा 111. 3.108 
संचोदमानो वै ५1. 89.78. 

स॒ तत्स्यन्दननिःस्वने च ४. 48.202 

प तां कपिरभिपल्य पूजिताम्‌ ४.7.168. 
स ताममरपुरोगमां पुरीम्‌ ४11. 70.778 
स तामातिहरं परं वरम्‌ *11. 37.4.18 
स तेनाभिहतः 1. 59.618. ` | 
,, तेषां सदतां महात्मनाम्‌ 11. 103.498 


 ,, दण्डः काकुत्स्थ \11. 60.28 


,, धनुरुत्तमम्‌ ४1. 09.750 
संतप्रहृदयः 1. 57.18. 

संदरेने तस्य 11. 00.33 
संदिश्य ग्रीवः 1४. 43.78 
संधाय सौमित्रिः ८1. 88.478 
रध्या प्रवर्तते 1. 26.320 
संध्यामुपस्थाय 11. 32.38. 
सपरिवारं तमू 1#*. 24.370 
स॒ पुरुषव्याघ्रः 11... 52.2६8, 


३8२ 


: स पुर्याः सदसा महात्मा ५]. 67.038 ततः 


स पुष्पकं क्त्वा ४11. 21.380 ४ 
3 +, दिव्यम्‌ ४1. 7122.248 
,, प्रयतो बद्धः ४. 728.548. 
,, प्राज्जलिभूत्वा [[. 52.88 | ् 


स बलवन्तरुढः ४11. 28.28. , ध 
स वाणासनरक्रकामुकः ४. 47.788 ह 
सबाल्ब्रद्रा सा 11, 40.208. 1 


स भयसविग्नः ४]. 24.26८ | 
„, भार्यं मयमोहमूर्चिता [11. 78.268 भ 
,, भायच्निजये महासुनिः 71. 32.4 8 वि 


„+ मधिताष्टाश्चम्‌ ४. 46.288 ५ 
५, मध्यं गतरमेश्रुमन्तम्‌ ४. 5.18 ध 
°> मन्त्रयामःस ५. 31.46 1 
सममवद्रह्या 11. 110.36 . ह 
समभवयुद्धम्‌ ४1]. 101.52 ४ 


समभिगण्छृन्तम्‌ {[1. 5.212 9 
समभिपत्स्यामः ४1. 64.246 ४ 
- समरकोपेन ४1. 00.146 1 
39 9 5; 3098 3 
समागतान्सर्वान्‌ ४1. 710.2828 ् 
समागमः पूर्वम्‌ “[. 126.360 ति 
समासाय महाधनं महत्‌ {{. 15.478 
समासाय रणे दशाननम्‌ ४. 41.48 ४) 
समास्थाय रथं महारथः [[. 45.342 1 
समीक्ष्य शयने [. 43.18 
समुत्कृरवे निशम्य \/[. 60.442. ` ५ 
समुत्थाय कुले कुले ते {1. 82.328. ध 
>+ पुनः 1४. 49.758 ॥ 


समुत्थितः कल्यम्‌ [1. 83.18 ॥ 


समुदरदवीपांश्च 1४. 40.368 
समुद्रमासाय {४. 47.100 
„+ #{. 26.498 

समुद्रो धर्मात्मा 1४. 77.108. 
समुपजिघ्रन्ती {४. 232. 
नससुपचषटेषु +. 99.28 
सणद्धाज्द्ुभसस्यमाटिनः {[. 52.107 
समेत।वतितीक्ष्णवेगे ४. 48.268 
सपन्नमिल्युक्त्वा [7]. 17.628 
संप्रस्थितः काठे {[. 56.52. 
स्क्ष्य जग्राह ४. 58.528 
सवोधयामि ते ५1. 122.80 
संभाविततराम्‌ #1. 100.228 ` 
संमाषिता चेव ४. 59.280 

„ दैवी ४. 65.100 
संमनियामास 1. 18.14६ 
स॒ योजनशतम्‌ \1{. 29.778. 
„› रक्षोपतिमेदात्मा #{. 59.338 
9) ५ > 73.548 
सर्वां तमहं शयानम्‌ 11. 63 53९ 
सरल्तालाश्च 1. 97.508 
स राक्षसो भीमः ५1. 647.71058 
,, राजा जनकः 1. 67.28 
तरुणः # 11. 56.98 
पिशिताशनानाम्‌ 11. 33.232. 
पुनरेव मूर्छितः 11. 13.258 
मनुजेन्द्रः ५1]. 70.208 
रजेन ४11. 70.328. 
शोकातैः ४1], 87.206 
+» रामो हरिवाहिनीपतिः ४1. 38.748. 


समुत्थिताः सवे ४]. 720.776 
समुत्थितो रामः ५. 38.230 
समुत्पत्य महोध्रवेगः ‰]. ‰70.300 
समुत्सादय हेमपङ्कः [17. 65.76८ 


समुदयोगमवेक्षय बीयेवान्‌ {४. 38.348 


१ सराष्ट्रं सगणम्‌ {४. 27.390 
„, स॒ रोषमापन्नः \1. 41.832 
„, स रौद्राभिरतः [[1. 9.222 

५, संरक्तनयनः #][. 22.322 
» सर्वाण्यनीकानि ५]. 49.372 


ततः 


39 


, अ 


भक 


23 


१) 


५ 


, 


39 


सर्वा दिशे द्वा {{{. 25.362 
+ „+; राजा 71#/. 45.88 

), नरेन्दस्य 11. 65.258 

सर्वाः प्रकृतयः ४]. 7047.128. 
> „+ 00114 
„„ समपेतुः [1. 87.62 * 
सर्वाह्ठविद्रीरः 1. 10.58८ 


„, सर्वे निवर्तिताः 1. 66.37 


39 


= 9 


ह| 


‡9 


# 


^ 


न 


49 


34 


9 


# 


+ 


# 


ह 
1 


नृपतयः 1. 66.776 

महात्मानः ४. 85.708 
मुनिगणाः 1. 69.76९ 

+, समागम्य 1. 13.788 

५, सुरगणाः \{. 86.478 

प॒ लङ्कापुरपवेतप्रे “. 54.518. 

स लम्बस्य गिरेः समृद्धं ४. 7.2008 
सटीलमादाय ४]. 46.548 

प वरदः पाठुः 1. 55.258 

स वाक्येमधुरेहमतः ८1, 26.558 
स वाठिन हत्वा ४. 31.710 
संवतेयामास ५. 3.40 

संवत्सरे पु 1. 66.220 
सवदतोरेवम्‌ “11. 57.208 

स शवरी प्रीतः [1. 710.168 

„; शिखरे तस्मिन्‌ ४. 35.286 
सरिष्यो भगवान्‌ [. 2.86 

स शेलभिनिपाततमग्नः षृ, 70.518 
प शोकं भरविवेश पर्थवः [[. 61.276 
स सचिवेभ्यस्तु [{४. 2.58 

„, सचिवैः साधम्‌ छ]. 14.12 


, 


9) 
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०; सृज्ञामुपलम्य कृच्छृत्‌ „1. 64.848. . 


, +> सेदीपितकोपवहिः छ]. 02.178 


स समदाप्राज्ञः 1४. 4.532 
सच्रीपुर्माषिस्ते ४11. 100.152 
स हरिशादूलः ४, 3.372 

> 3398 


1, 33 


ष 
# 1 


चे 
# | 


: सहस्ताभरणान्‌ «1. 774.52 


सहस्रनयनः #*{1. 36.708 
सटख्यूथाश्च #1. 42.778. 


 सागरवेलायाम्‌ “1. 21.78 


गृहमागम्य 11. 110.236 
साध्विति तद्वाक्यम्‌ 1. 8.708 
,, 12.100 


ॐ) 


स्रा नवमे मासि ५11. 89.238 


सायाहसमये [1. 57.52 
सा राक्षसी गभम्‌ “1. 4.242 
„, राक्षसेन्द्रेण 111. 49.238. 


 ,, वक्तकेशान्ता ४. 57.166 


„ शापदोषेण +. 56.268 
संप्रतिध्राव्य {{. 7047.58 
हीमती बाला ४. 27.478. 
सरमाभवत्‌ +]. 72.270 
36.08. 

र „„ 58.016 
सिद्धिमवाप्स्यसि 1. 62.204 
सिदहसनं हित्वा +. 77.740 
सीता ददशोमौ (1. 47.188 
सीतामपद्यस्त॒ #“. 58.538 
सीतामुपागम्य ४. 23.38 

क 9 -0 29. 
सीतां परिष्वज्य 11. 5.1८ 
,;, महाभागाम्‌ 1, 74.716 
{1. 177.218 

9 ४1. {14.98 
सीतां रिरःस्नाताम्‌ ४1. 14.148 

>> प्मस्तास्ताः ४. 24.18 

„ समानीय [. 73.252 

सकेरो वरदानगर्वितः ग 4.328 
खखतरं सते {1. 17.96 

घसं नाम विषेतव्रते छली 1४, 34.106 . 
सखमवपपूनुयाम्‌ [{7. 73.724 


29 
0 
6 


१.) ०१ 


4 


ततः स॒प्रीवभवनम्‌ 1४. 37.218 
सु्रीवमासीनम्‌ 1५. 33:63 
„; सुभ्रीवव चनात्‌ 1. 17.708. 
+», सुग्रीवसचिवाः [#४. 2.78 

०) 21228 
,, सुग्रीवसदितः 1. 2.708. 
,, छतीक्षणवचनम्‌ {11. 77.538 
„; . उतुयुलं युद्धम्‌ 1४. 72.748. 
„, सदशन नागम्‌ 1. 69.208 
,, „; नाम 1४.43.766 
+, दामां द॒तिमान्‌ 11. 77.18 
,, उपरमः काकुत्स्थौ ४1. 50.388 
„, सुपणबहुलाम्‌ 1४. 5.180 
„, सप्तप्रबुद्रां माम्‌ ४. 38.220 
„ सुप्रीतमनसं 1४. 5.166 
„, सुसीमोबहुभिर्निशाचरेः \1. 57.368 
,, सुभरशसंतप्तः 11. 78.738 
,, सुमन्त्रः काकुसस्थम्‌ {1. 40.108, 
,, समन्त्रं दुतिसान्‌ 11. 3.220 
„, घुमन्त्रमाहूय 1. 13.196 
,, सुमन्व्रमेक्ष्वाकः [1. 36.78 
| „; मन्त्रस्त्वरिम्‌ 1. 8.58 
| 9 ,, 12.66 
,; स॒मन्त्स्त्वागम्य ४11. 60.38 
५, सुमन्त्रेण गुहेन चव [[. 99.478 
,, स॒मन्त्रोपि रथाद्विसुच्य 11. 45.532 
+, समाली मारी च ४1, 6.398 
,, सरगणाः सवं [, 65.786 
„, सुरगणैः सार्धम्‌ 1. 42.758 
„ सुराणां तु वरैः +]. 36.218 
„, सरः संग्रहः “11. 7.4.48. 


# 
भक 


,, सुवेषं श्रगयागतं पतिम्‌ {11. 46.388 ` 


„) सुषेणप्रमुखाः एवङ्गमाः 1४. 42.578 
„» सुखाव शोणितम्‌ ४1. 58.49५ 
५, सुष्टदमाप्रच्छय 1. 77.230 








३४३ 


ततः सुक्ष्माम्बरधरः ४1] 106.48 
„ सूतो यथापूर्वम्‌ [[. 74.462 
,, सूयनिकाशेन {11. 28.148 
„, सूर्योदये यावत्‌ 1. 65.178 
„, सूर्यं ससुत्छञ्य 11. 35.468 
„, जन्तं बाणोधान्‌ ८. 58.542 


 । ++ सेनापतिः कुदः [[[. 25.60 


„+ > पश्चात्‌ 11. 91.400 
,, सोमाश्रमं गत्वा 1*. 43.742 
„, सौमिच्रिराश्वास्य 111. 66.28 
, संसक्तदस्तस्तु ५1. 99.348 
,. संस्मारितो रामः +. 708.38 


` ततस्तं घटमादाय {1. 64.38. 
| ततस्तच्छासनं शरुत्वा 1. 127.100 
| तततस्ततस्तस्य शरप्रवेगम्‌ \ 1. 05.530 
। ततस्ततस्तुल्यविशेषनिर्मितम्‌ ४. 8.4५ 
, ततस्तत्कमसिद्ववर्धम्‌ 1. 57.148. 

 । ततस्तत्परितो याता ४1. 77.71088. 
| ततस्तलप्रहते बानैः 11. 28.782 


ततस्तत्र गमिष्यसि {11. 5.36 

, प्रविष्य [{. 42.208. 
,, महातेजाः 1४. 65.88 

,„ सुद्र्तेन 11. 91.418 

,, समासीनो {1. 53.532 
ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचः ५1. 32.4.48 
ततस्तयेव्युवाचैनम्‌ {11. 42.92 
ततस्तयेव्येवमुदार दशनः 11. 90.242 
ततस्तददुभुतप्रख्यम्‌ 1. 76.248 
ततस्तदतास्वादम्‌ 1४. 50.18. 
ततस्तदद्चं चिक्षेप #1. 71.018 

५, विनिहत्य राघवः ४1. 99.518. 
ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः ४. 7.178. 

वानरसैन्यमेवम्‌ ४1. 73.708 

ततस्तदिक्ष्वाकुवरो 111. 7.32 


| ततस्तदिन्दक्षयसेनिभं पुरम्‌ 11. 6.288. 


ततस्ठदारुणं कम 1४. 67.718 
ततस्तदैवतबरम्‌ ४11. 28.168 
ततस्तदनुमान्वीरः ४. 47.158. 
ततस्तद्िख्मासाय [1 ४. 50.100 
ततस्तद्धरतः श्रीमान्‌ 11. 70.276 
ततस्तद्राक्षसं पेन्यम्‌ 111. 22.748. 
॥ , (ा. 28.378 
ततस्तद्राम पम्पायाः 111. 73.2६8 
ततस्तद्वानरं सैन्यम्‌ ४1. 25.108 
ततस्तं तु महात्मानम्‌ ४1. 20.238 
„+ देशमागम्य {४. 50.246 
ततस्तन्गरह्वारम्‌ ४. 58.156 
ततस्तं निशितं मत्वा *11. 18.768 
ततस्तपःसंगरहसंचयाजितम्‌ ४. 47.42. 
ततस्तमक्षोभ्यवटम्‌ #1. 30.18 
५ 9 17 
ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थितम्‌ 11. 57.342 
ततस्तमप्यत्तिक्रम्य [४. 41.326 
ततस्तमभिदुदाव ४1. 56.148 
॥ (1. 52.468 
ततस्तमभिषेचयत्‌ 1७. 57.134 
ततस्तममराः सर्वे [. 34.3८6 ` 
ततस्तमसि संजाते “1. 20.18.. 
ततस्तमादाय जगाम्र वीरः ५1. 67.708 
,, ` तदासमेने ४1. 67.778 
ततस्तमषिमायन्तम्‌ ४11. 33.88 
ततस्तं पुरषन्याघ्रम्‌ 11. 703.458 
, प्रस्थितं सीता ५. 39.108 
् , 56.28 ` 
„ मीमधन्वानम्‌ [1]. 25.72 
,, भ्रामयामास ४, 43.788 
,, मेषरूपिणम्‌ 11. 77.579 
ततस्तयोरपये तु 11. 36.202 
ततस्तयो्महवडम्‌ ४1. 24.452 


ततस्तलेनामिदहतो महारथः ४, 47.328. ` 


३४४ 


ततस्तव निरर्थकः ४. 37.590 
ततस्तस्माद्धयान्मुक्ताः ४. 42.438. 
त्ततस्तस्मिन्गृहे मुख्ये ४. 54.108 
ततस्तस्मिन्बिले भीमे 1४. 50.216 
ततस्तस्मिन्मद्यबाहुः ४. 38.268 
ततस्तस्मिन्महाबाहो ४. 67.718. 
ततस्तस्मै द्विजेन्धाय [1. 25 318 
ततस्तस्य गिरेमूध्निं ४. 35.58 
ततस्तस्य गिरेः शृङ्गम्‌ ४. 58.72 
गिरेः श्वेता 1४. 17.758. 
,, नगस्याम्रे ४. 27.746 
परिज्ञाय 11. 30.272 
„ मदावाणैः +]. 27.468 
वचः अ्रुत्वा ४. 58.1528, 
ततस्तस्याक्षि काकस्य ४. 38.358. 
ततस्तस्याक्चि काकस्य ४. 67.778. 
ततस्तस्या नचेस्तीक्षैः ४. 71.185 ` 
 चिदूरेण ४1. 47.758 

, दितं सख्याः ४.1, 34.28 
ततस्तस्यै प्रणम्याहम्‌ ४. 58.71058. 
ततस्तस्यैव वचनात्‌ [[. 64.708. 
ततस्तस्योपकारार्थम्‌ 1४. 56.110 
ततस्ताश्छबलानश्चान्‌ 111. 22.228. 
ततस्तां जनकात्मजाम्‌ ४. 34.127 
ततस्तानाङुलन्दष्रवा 1. 55.70 ` 
ततस्तानाह भूतल्‌ «11. 4.72 ` 
ततस्तान्कपिब्रद्ांश्च 1४. 53.62 
ततस्तां दुभुखी नाम ४. 23.16 

,; निहतां द्वा ४11. 51.732 
ततस्तान्पूजितान्दष्रवा 1. 22.118 
ततस्तां परषे्वाक्यिः 111. 49.202 
ततस्ताः प्रमदोत्तमाः “11. 88.167 
ततस्तान्मियमानांश्च 1. 21.210 
ततस्तान्येव रक्षसि ४11. 32.778 
ततस्तान्राक्षसान्सर्वान्‌ ४1. 90.48 ` 


^. 


ततस्तान्राक्षसान्सर्वान्‌ ४1. 00.253, 
ततस्तान्राक्षसोत्छष्टान्‌ ४1. {71.728 
ततश्तां प्रस्थितः शालाम्‌ ५४. 09.216 
, रजनीं व्युष्य 11. 02.18 
ततस्ते वित्रस्तान्‌ #. 15.718 
ततस्तां रिशपां सीता ४. 24.188 
ततस्तां छन्द वानज्ञात्वा #. 46.338. 
ततस्तान्हरिव्ढांश्च 1४. 64.148 
ततस्ताभिः समेताभिः ४. 58.802 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्याम्‌ ४, 27.168 
> १»: 35 4५४ 
ततस्तामापगां दिव्याम्‌ {४. 47.746 
ततस्दामुषितो रात्रिम्‌ 1. 73.76 
ततस्तामेव चोत्कृष्य #% 11. 8.772 
ततस्तारादुतिस्तारः 1४. 39 30९ 
ततस्तारा पिं दृष्ट्वा 1४. 25.394 
ततस्तारां दरिश्रे्ठः 1४. 33.372 
ततस्तावद्मवर्वैण [. 26.206 
ततस्ताः सहिताः सर्वाः ४. 58.६48. 
त तस्तास्तं समालिङ्गय 1. 10.208 
ततरितरोदनं भुक्तवा 1. 69.708 
ततस्तीक्ष्णष्चुघा वयम्‌ 1४. 59.90 
ततस्तीक्ष्णाचिरव्यग्रः ४. 53 270 
ततस्तीरमुपागम्य ४11. 47.58 
ततस्तु कपिश्षादूलाः ४1. 80.200 
कम्पनं दष्ट्वा ४1. 76.42 
` गिरिसंकाशम्‌ ५. 42 58. 
चोदितास्तेन ४1. 75.498 
जयशब्देन #11. 6.728, 
जलशोषेण [1. 87.198 
तद्धौमबलं मदाहवे 111. 26.382. 
तद्वानरपैन्यसुग्रम्‌ ४1. 59.448. 
,„ तमसातीरम्‌ {1. 46.78 
 ,, तं पत्ररथ महीतले 111. 51.468 
„, „, राक्षस्रसङ्गमदेनम्‌ [11. 30.478 
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| ततस्तु तं राघवसुभ्रवेगम्‌ ४.1. 27.338 
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+» वानरवीरसुख्यम्‌ ४. 54.458. 
तस्मिन्विजने महाव्ला 11. 53.352 
तां पण्डुरहम्यमाखिनीम्‌ ४. 123.5428. 
,, पुरीं लङ्काम्‌ ४. 4.58. ` 
* ताः प्राश्य तमुत्तमचियः [. 76.318 
तारा व्यप्ननाणवछता [४. 22.378 
ताविन्द्रजितोऽघ्जालः ४1. 73.608. 
ते तस्य वधेन भूरिणा \1{. 64.71732 
„› राक्षसऋक्षवानराः ४11. 40.378. 
,, राक्षसपुंमवाद्धयः ४11. 5.4428 
काश्चनचिव्रकारुक 111. 4.348 
तौ दाशरथी “1. 80.320 
,, रामवचःग्रचोदितो 1. 4.68 
 दद्शुर्वाराः ४. 46.706 
दुरो वीरः ४. 46.212 
देवताः सर्वाः [. 34.252 
देवर्षिमहर्षिपन्नगाः #1. 647.7728 
दर्यतां पापम्‌ 11. 75.240 
दवारमागम्य [४. 17.268 
धारोद्धतमेघक्ह्पम्‌ ५1, 67.74:28. 
निनदं घोरम्‌ 1४. 14.38. 
नीलः प्रतिरन्धसंन्ञः ४1. 70.308. 
नीटो बलवान्‌ ५]. 64.228 
, विजयी महाबलः ४. 58.508 
प्रघसा नाम #. 24.410 
भयर्सत्रस्तम्‌ {४. 2.733. 
मरतः श्रीमान्‌ 11. 175.238. 
मारतप्रख्यः 1४. 67.390 
रक्षः क्षतजावटिष्तम्‌ ४.1. 647.7538. 
रक्षोऽधिपतिरमदात्मा ४. 48.18. 
राघवो वाक्यम्‌ [४. 6.230 
राजा तं सूतम्‌ 11. 14.566 
राजानमुदीक्ष्य दीनम्‌ ४1. 73.38. 
रामस्य निशम्य वाक्यम्‌ ५1. 59.738 


३७६ 


ततस्तु रामानुजरामवानराः [५. 73.308. 


ॐ 


ॐ 


रामो धर्मात्मा ८1, 647.1248 
,, महता बलेन \1. 37.342 
रावणः पूर्वै ५. 5.20 
रधिरौषेण ४. 55.240 
लक्षये स विहन्यमाने #. 48.342. 
लङ्कामवसद्धनेश्वरः \11. 8.20 
लङ्का सदसा प्रदग्धां \. 54.302 
वानरामात्याः #“11. 34.42. 
वानराः सर्वै ४]. 73.382 
वायसे दभः ४. 38.30८ 

› दीपः ४. 64.136 
वायेोर्वच्ं निशम्य 1. 41.808 
विगते बाष्पे [[. 52.218 
विनता नाम #.. 24.208. 
वेगवान्वीरः ४. 57.208 


` हिशपामूले ४. 55.718 


ततस्व॒ष्टोऽभवद्राजा [. 8.156 
ततस्तुष्टो महातेजाः 1. 43.588. 
ततस्तु संकरुदतरः ४1. 96.200 


सचिवैः सार्धम्‌ \ा. 21.458 
स प्राप्य समुद्रतीरम्‌ ४. 1.2013. 
सागराज्यैलान्‌ 1४. 60.68 


सा चारुदती शुचिस्मिता [[1. 52.442. 


सा राक्षप्सङ्खसंबृतम्‌ 111. 18.258. 
सा रक्ष्मणरामपाकल्ता ४. 120.248 
सीतामभिवाद् लक्ष्मणः [1]. 45.408 
सीतामुपलभ्य रावणः [[1[. 54.308 
सुप्रीववचो निशम्य ५, 18.392 
सुग्रीवविमीषणाङ्गदाः ४. 108.338 


खुमहाप्रज्ञः /1. 35.08. 


सूयसेकारो ४. 27.130 
स्तुवतां तेषाम्‌ 1. 65.48. 
दरुमान्वीरः ४. 3.4.28 
हुतमोक्तारम्‌ ५1. 73.782 


ततस्तु हृततेजौजाः “11. 36.358 
तस्तू्यसदखःणाम्‌ 1. 71.86 
ततस्तृप्त इति ज्ञत्वा ४]. 60.648. 
ततस्ते काननोक्सः ४. 61. 
,, कारणं सवम्‌ 1४. 77 618 
,, चण्डविक्रमाः ४. 58.153 


. चुक्र्देष्टाः 1. 59.818 
ततस्तेऽ्नसंक'शाः 1४. 37.208. 
„ जिदशाः सवं \“{[. 28.88 
 त्वरितास्तत्र \“1. 60.028 
,, ददट्शयर्घारम्‌ {४/. 53.18 
ततस्ते दैवतगणः ऽग. 20.362. 
ततस्तेन दशग्रीवः #]1. 15.273 
,; महातेजाः [{\. 76.362 
,, महात्मानम्‌ “1. 44.30८ 
,, . प्रधे हत्वा ४. 51.108, 
ततस्तेनाप्रमेयेण [. 40.300 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञातः ४. 113.20 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः [{*. 41.766 
ततस्तेना्दिता बस \[. 126.216 
ततस्तेनैव मार्गेण 1. 103.378 
,„ शोकेन. [. 71.540 
,„ सहसा ४1]. 23.458 
ततस्ते न्यायतः कृत्वा [. 74.526 
„„ प्रल्भिज्ञाय ८. 33.50 
, भ्रीतमनसः ५. 57.378 
भ्रातरः सवं 11. 103.71.72 
„+ मार्गमाणावे ४. 35.542 
, यमुनां दिव्याम्‌ 11. 173.212 
,; राक्षसाः कपिम्‌ ५. 42.387 
„+ राक्षसा ट्वा ४. 48.468. 
„, राक्षसाः प्रपाः ४. 50.150 
9 + 58.7558. 
ॐ, + अवं 1.2.146 
| ५. 9 73.308. 


१ ॥। 


ततस्ते , ४. 27.388. 
++ राक्षसास्तत्र ४1. 42.78. 
११ 9 ५१ 4.4. 78. 


,; रक्षप्ताः स्नात्वा #11. 31.366 


„, राक्षसेन्द्रेण ४. {5.18 
,, राक्षसोत्तमाः ५1. 5.28 
,, रवणं युद्धे «11. 23.358 
,; वध्यमानास्तु ५. 67.408 
, वानरषेमाः ४ 128.880 
,; वानरश्रेष्ठ 1४. 26.208. 
> वानः श्रुता 1४. 11.502 
सवै #{. 93 728 
07.708 
५ * +» 23.538 
„, वानरा हृष्टाः ४. 61.772 
„ विमुखाः सवं ४1]. 23.488. 
ततस्तेषां नरव्याघ्र 1. 45.768 
ततस्तेषु प्रयातेषु ४, 1.1768 
ततस्तेष्ववपन्नेषु ४. 45.748. 
ततस्तेष्वसन्नेषु ४. 46.383. 
त्रतस्ते सचिवास्तस्य *11. 21.206 
+ रसंब्रताकारम्‌ ४. 53 766 
,, सहितास्तत्र {४. 25.528 
„; इयः सर्च [४. 31.248. 
+, हरिषुङ्खवाः ४1. 4.1050 
ततस्तैः कपिभिर्व्याप्नाम्‌ [४. 31.268 
„, कूरकमभिः ४. 37.520 
ततस्तै रावणामाल्येः 11. 32.328 
ततस्तैबेहुभिवौरेः ४. 63.108 
ततस्तैर्वानरश्रेठैः ८. 28.570 
ततस्तै्रियूथपैः 1४. 39.170 
ततस्तेलग्रदीपां्च ८. 128.4.8 
ततस्तैश्वालितां नौकाम्‌ [1. 52.818 
ततस्तैः स्वगणेरिषः ४. 48.168 
ततस्तो्णमुप्तय्य ४11. 14.248 
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६, 94 


३७ 


| ततस्तौ चीरवसनौ ४. 35.270 


,, देशकालौ 71. 70.88. 

„, नरवानरौ [४. 7.24 

„ पादचारेण {{. 56.728 

,, राम निघ्नन्तौ “1. 75.288 

,„ * हरिराक्षसौ 11. 54.450 
ततस्तं रथमास्थाय #{. 57.270 

,; समनुज्ञाप्य 11. 52.7.38. 

,; स्थविरो राजा ४, 33.232 
ततस्त्यक्त्वा रथं शकः # 11. 29.258. 
ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ \. 73.210 

धः ,; ४. 13.260 
ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ४. 33.374 
ततच्लयोदशे वषं ४, 33.1६8. 
ततच्िजटया साधम्‌ ४1. 48.368 
ततच्िभिरहोरघ्रैः ८ 108.28 
ततच्ियुग्मचलिककुत्‌ #11. 36.73. 
ततच्चिविनतं चापम्‌ [1]. 44.28 
ततचनिशङ्कोवैचनम्‌ 1, 58.718. 
ततच्िरिरसा बणे: [1. 24.778 


-ततन्चेतायुगं नाम «1. 74.7८ ` 


ततस्त्वचोदयत्सूतः ४11. 22.78 
ततस्त्वदशेयन्सर्वान्‌ ४1. 60.628 
ततस्त्वद्रात्रशोभीनि ४. 35.360 
ततस्त्वद्ध तस्काशाः ४. 126.270 


ततस्त्वन्नाशजं शोकम्‌ ४. 35.540 
ततस्त्वमीरवः प्रज्ञाः ४1]. 79.42 
ततस्त्वमर्षाप्हता ४. 31.46 
ततस्वमसि दुधर्षात्‌ ४11. 104.08 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र 11. 21.288 
,; बोधितस्स्याः #. €4.50 


ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना ` [[. 47.208 


ततस्त्वरितविक्रमः ४1. 125.714 
ततस््वक्षैरजा नाम 1]. 36.376 


ततस्त्वं चोत्तमब्राणचापभृत्‌ 11. 67.248 


ि 


ततस्त्वं रक्षसां वरः ग. 86.51 
»» हि स्युषा भवेः “1. 26.318 
ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तम्‌ ४. 59.57८ 
„ देवि सुभगे 1. 52.852 
निहतं दृष्टवा 1४. 66.252 
+ प्रस्थिते , [[[. 9.728 
प्रतराशाथम्‌ 111. 56.250 
भक्षयिष्यामि #. ६8.23८ 
9 ॐ , , #100 100 
ॐ मामको सृष्टिः ४1. 59.656 
. ततस्त्वाश्रममसाद्य 1. 54.108, 
ततस्त्वां शरणं गताः [. 75.257 

» शरणार्थं च [[. 6.798 
ततस्त्वन्द्रजिता लङा ४1. 73.168 
ततस्त्विरावतीं नाम 111. 14.242 
ततस्त्धषिगणाः क्षि म्‌ 11. 7712.48 
ततस्त्वेकं घटं गृह्य ४. {12.14८ 
ततस्स्वेकजटा नाम ४. 23.58. 
ततः स्थलमुपारह्य 111. 73.228. 

„ स्थूलशिरा नाम [1]. 71.36 

५, स्नात्वा यथान्यायम्‌ [. 35.६0 
सरदामसंनदम्‌ ४1, 74.22 

५ स्वगजितः रिथिताः [४. 47.447 
+» स्वलक्रृतं राजा [{. 71.26८ 

„› स्वस्तिकविज्ञेयाम्‌ 1]. 89.728. 
,› स्वस्ति भवेन्मम ४. 71.702 
,; स्वस्त्ययनं कृत्वा 1 #. 16.728 
„ साय॑सुवेमेन््रेः ४. 48.408 

» स्वां योनिमासाद्य “1. 18.200 
, „» स्वेदनुदोऽनिलः 11. 01.240 
तताप ्रीष्मकार्षु #. 10.3८ 

„+ नहि तं सूः ८1. 71.828 

„ प्ररं घोरम्‌ [. 57.2८ 

,, परमेषुभिः ४1. 46.186 
ततार च नरव्याघ्रः 1. 71.156 


३४८ 


ततार सहितस्ताभ्याम्‌ [. 24.46 


39 


स्यन्दिकं नदीम्‌ 11. 49.71 


ततो गङ्गा यशस्विनी [{. 43-354 


25 


9) 


गच्छति गोकणम्‌ ४. 35.808 
गतायां निद्रायाम्‌ ४. 42.33. 
गत्वा दशग्रीवः ग. 25.768 
„ वयं युद्धम्‌ ४1. 64.232 
गत्वाश्रमपदम्‌ 1. 55.218 

॥ {1. 12.140 
गदाभियुंषलेः +. 14 778 
गदां समाविध्य शा. 75.178 
गम्मीरनिर्हादम्‌ 111. 24.24८ 

„ (1. 28.208 

ऽगजद्धरिवरः {. 1,68६ .. 
गवाक्षः शरभः ४]. 67.372 
गवाक्षो गवयः सुषेणः ग. 59.422 


ततोऽगस्त्यस्तमव्रवीत्‌ [11. 72.37 
ततो गाढं निपतिताः 1४. 52.146 


१ 


५८४ 
` 9 


गिरितटे जाताम्‌ [४. 12.408 
गिरो पपातेषः ५. 35.472 
गुणवदल्लायम्‌ 11. 50.370 
गुरुतरं यत्नम्‌ ‰{. 60.453 
गृहः संत्वरितः 11. 89.88 
गृध्रस्य वचनात्‌ 1. 1.4728. 
गरहगतो राजा [[. 70.106 ; 
गृहीते प्रेष्याम्याम्‌ 11. 33.28 
गृहीत्वा वासस्तु 1४. 6.168 


 ,; वेदेदीम्‌ 'ाा. 45.71४ 


गोदावरीं गत्वा [1[. 68.352 
„ रम्याम्‌ {४/. 47.92 


ततोऽ्नि दीप्यमाने तौ 1४. 5.15 
ततोऽपिवचनात्सीताम्‌ 1. 71.832 
ततोऽ विधिवदृत्वा [४. 25.508 


9 


स समाधाय {1.5 388 


ततोऽभिषक्षिकं सख्यम्‌ 1. 23.748. 


ततोऽरदं परिक्षिप्तम्‌ ४1. 70.790 


ॐ 


हनूमन्तम्‌ ४. 57.408 


३४९. 


ततो दिव्यममोधे तम्‌ ए. 69.742 
,, दीनामदीनार्हाम्‌ ४1. 37.11८ 


ततो जग्मुरदर्नम्‌ “1. 74.60 
जग्मुः स्वमाश्रमम्‌ 111. 16.10 
जग्राह तेजस्वी ४1. 04.232. 


39 
92 
ततो जक्धरोदग्रः ५11. 70.578 
,; जहृषिरे सवं 11. 63.160 

, जातपरित्रासा ४. 30.278 

,. जाम्बवतो वाक्यम्‌ ४. 61.18 

„, जित्वा दशग्रीवः ४11. 23.218 
+, जम्भस्य शयने 1. 35.208 

,; ज्वलनसंकादोः ४. 73.568 
, ज्ञातिवधं श्रुत्वा {. 1.40८ 

„ ज्ञस्यामितेवल्म्‌ 1४. 77.320 
ततोऽतिकायं काकुत्स्थः ४1. 71.708 
ततोऽतिकायः कुपितः ४1. 71.668 
संक्रदः ५1. 71.898. 


चः 


>, 


99 


ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्काम्‌ 1. 7.77. 
„ ददद रुचिरम्‌ [1. 75.30९ 
,; „, कघुत्रम्‌ «11. 68.58 
,› ददर्लोच्छितमेघरूपम्‌ ४. ‡7.58. 
,; दरीमुखः श्रीमान्‌ {\. 39 360 


५ 


, दशरथं पुत्रः 11. 76.50 

, दशरथः प्राप्य 1. 16.232 

„ दशरथन्लीणःम्‌ 11. 57.202 

,, दशाहेऽतिगते 11. 74.78 
दानवद््णघ्नम्‌ ८]. 59.1778. 
+ दारक्रियां तस्य ४11. 4.19 
„ दाशरथी रामः 111. 64.338 
); दितिरबुध्यत {. 46.104 


# 1 


बलवान्‌ 1. 77.378 ` 
ततोऽथ तं वालिनमग्यपोरुषम्‌ {४. 25.548 
, बुद्धवा घ तदल्लवन्धम्‌ ४. 48.398 


दशग्रीवमुपस्थितास्तं ४1. 29.298 


११ 


99 


9 


जघन्यं सहितैः स्वमन्तिभिः 11. 704.208 | +, 


दुःखतरं कँ नु \11. 50.32 
,, भूयः ५. 50.78. 
,, वनम्‌ {[. 28.794 

दःखसुपागमत्‌ «1. 105.160 

दुःखसमाविष्टः *11. 58.77८ 

दुःखाभिसंतप्तः 111. 67.238. 

दुन्दुभिनिर्घोषः ५1. 57.280 

दुर्वाससं युनिम्‌ ४11. 90.50 

दुहितरौ राम [11. 14.243 

दूरातप्रददशे ४11. 15.168 

दृष्टा त्वया ह्यहम्‌ ४. 38.174 

टष्टेति वचनम्‌ ४. 57.400 

ट्व वैदेही ४. 19.28 

रा सरुधिरम्‌ “1. 49.42 

देवगणान्सर्वान्‌ {. 66.236 

देवं महात्मानम्‌ ४11. 87.776 

देव्षिगन्धर्वाः {. 75.32. 

+ 1. 

५ , 65.46 
देववरः श्रीमान्‌ ४. 102.68 
देवस्षखा नाम 1४. 43.778 
देवाः पुनरिदम्‌ 1. 36.108 

,, प्रयातास्ते “11. 76.208 
देवा महात्मानः [. ८०.३40 
देवाः सगन्धर्वाः 1. 75.48 

+, 39.33. 

,› 43.36९ 
„, 45.288. 

111. 24.198 

४, 1.7378. 

+ 54.50६ 

४1. 22.418 


» 93.358 


१9 ११ 
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१9 ` 99 
ॐ ॐ 
92 $ 9 


ॐ? 49 


ततो देवाः सगन्धर्वाः 706.7108 

१ =+ 20748 
४14. 17.702 
(9. + 22 
0 7 "0177 
,, देवासुराः सवं {. 45.272 * ` 
देशस्य सुप्रीतः 1. 21.222 
देवतसेन्यानाम्‌ 1. 27.258 
„, दोषेण मा गच्छेत्‌ [४. 74.738 
„ द्रक्ष्यथ वानराः [४. 40.570 
द्रक्ष्यसि राघवम्‌ 11. 92.749 

2, द्रक्ष्यामि रावणम्‌ ४. 60.700 
ततोद्विकूटाचलमेषसंनिभम्‌ [{. 15:488 
ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः ‰/{. 104 272 
+», द्ुमरिलहस्ताः ४1. 76.508 

५) द्वादशमे वप्रं ४, 71.78 

), द्वापरसंख्या सा ४1. 74.220 
3, द्वियुणमायतम्‌ ४1; 13.54 

»» द्विजा वसिष्ठ “1. 74.22 

,, द्विजास्ते घरमेज्ञम्‌ 1. 72.218 

„; द्विविदमेन्दाभ्याम्‌ ५. 28.878 
तोयां प्रथिवीं चैव ८]. 46.712 
ततोऽ्येव गमिभ्यामि [1. 10.250 

ततो धनुषि सेधाय 1४. 76.332 

„+, धरणिमागता 1. 43.150 
धर्मे विनष्टे तु छ. 106.708 
, धान्यधनोपेतान्‌ ४. 50.88 
धारशतकीषम्‌ "[ा. 23.252 
, वेयमवषटभ्य ४]. 65 28. 
 ‰ ध्यानमुपागमत्‌ ४1. 71.10 
ध्वजमुपागम्य {11.23 {2 
+ न कृतवान्बुद्धिम्‌ 1४. 12.202. 


9.9 6. ५ 


„, नगर्यः सहसा महौजाः ए. 59.108 - 


५ नदीश्चैव 1. 74.30 ` 
 नरेन्रसंकाहैः 1४. 39.108 


३ 


ततो नष्टप्रभः सूयः ४. 05.438 
ततोऽनघूया संहृष्टा 11. 7118.738 
ततो नानाप्रहरणाः #], 55.68 


+? 


नानाप्रहरणान्‌ ४. 28.133 
नान्दीमुखी रात्रीम्‌ [1. 81.18 
नारायणनोक्ताः #1{1. 6.328 
नारायणो विष्णुः {. 16.18 
नालीकनाराचैः 111. 25.258 
४ +, 28.708 
» 57.48 
नाहमितो व्रजे ४. 72.274 
निङकम्िला नाम ४1]. 25 28. 
निकुम्भो रभसः ४]. 9.78 
निक्षिप्तमारोऽटम्‌ 11. 775.108 
निक्षिप्य काकुत्स्थः ४. 03.72 
 मातृस्ताः [[ 75.12 
नित्यानुगस्तेषाम्‌ „+, 103 228 
निपतितां ताराम्‌ {४/. 21.18 
निमीलिताः सवै ,, 52.280 
पिरीक्ष्मात्मगतानि राघवः $. 106.369 
निधूय सहसा 11. 35.72 
निति व्वजिनीम्‌ 11. 84.712 
५, 26. 
निदृत्ताः छुखिनो सकिष्यथ [४. 40.724 
निवेदयामाञ्ः “ा. 62.2८ 
निशित्य मथनम्‌ [. 45.782 
निषादाधिपतिः [1. 52.776 
निष्रादाधिपरतिम्‌ ,; 50.352 
निष्पततो युद्धे ४1. 05.468 
निह तनाथानाम्‌ ‰४. 26.208 
निहत्य तरस! ४. 35.508 
नीत्वा तुतं देशम्‌ 1८. 58.348 
नीलाम्बुदप्रख्प्रः ¢, 8.72 
नीलो ननाद च ,, 59.78 


ततोऽनुद्रान्तशकुनाम्‌ 1. 32.108 


ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवम्‌ [{. 88.506 


ततो नेष्टमिदं सौम्य (शृ. 16.108 
ततोऽन्तःपुरमाविद्धम्‌ 11. 57.248 
ततोऽन्तराणि सत्वानि \{[. 62.52. 
ततोऽन्तरिक्षं विपुलम्‌ ४. 58.52 
ततो न्यग्रोधमासमय [[. <5.6 
ततोऽन्यच्छिखरे गृह्य ४1. 54.242. 
ततोऽन्यदपु्ुवे वेश्म ४. 6.176 
+ ०» ४. 54.५४ 
ततोऽन्यत्र मया दृष्टः ४. 24.1.76 
. ,„, धनुरादाय [1]. 52.718 
ततोऽन्य देशमास्थाय ५11. 20.158 
„> पातयत्करोधात्‌ #1. 06.372. 
, व्रृक्षुप्ताय्य ४1. 56.292 
ततोऽन्योन्यं छतरन्ध “1. 103.08 ` 
ततोऽपराहसमये ४ {1. 94.16 
ततोऽपरेण भेन ४1. 69.408 
ततोऽपरेचस्तं देशम्‌ 1. 10.248. 
.ततोऽपरश्यत्छुथासीनम्‌ ४. 09.538. 
ततोऽपश्यत्गाधिपम्‌ 1. 47.160 


ततोऽपि रिश्रुनागनाम्‌ [1. 73.352 


ततो बलानां संक्षोभः (. 14.78. 
+; बहुशुणं तेषाम्‌ {{. 103.168. 
„ बहुविधां चिन्ताम्‌ ४. 30.20 
,„ बाणमयं वषत्‌ ५. 70.282. 
0 अ~ +, (1 ..00119 
+ वाणशषतान्यष्टो ऽ, 10.202. 
„ बाष्पपरिङ्कि्न्‌ #1. 716.48.. 


9> बुद्धया विनिधिदय “{ 05.176 


,„ व्रवीत्तदा राम ए, 16.62 


ततोऽ्त्रवीत्तां मवसे वशानुगा ४. 31.456. 


ततोऽव्रवीत्छमीपस्थम्‌ 111. 71.772. 

ततोऽब्रवीत्सुसंुद्धः \1. 8.48 

ततोऽत्रवीदुशग्रीवः ४. 25.148. 
५ # 11. 25.30८ 
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ततोऽव्रवीदहाश्रथिः समन्तम्‌ {1. 52.132 
ततोऽ्रवीद्धरिवरः ४1. 7173 158. 
ततोऽ्रवीदश्यदङ्गम्‌ [ 74 360 
ततोऽतरवीदाममिदं सुदुःखिता 11. 28.26 
ततोऽ्त्रवीद्‌ःचिदुतः #1. 20.208. 
ततोऽ्बवीद्‌द्विजान्त्रद्धान्‌ 1. 73.68 
ततोऽत्रवीर्त्रपो वाक्यम्‌ [. 72 4८ 
ततोञ्त्रवीन्महातेजाः 1. 8.48 


४ 11. 30.98. 
1४. 58.778 ` 
॥ि ५, 4.16 

9 9 59.648 
५ ५ 74.268 
५ %» 75.78. 

५ 11. 30 08 


ततोज्त्रवीन्महाबाहुः 11. 56.168 
ततोञत्रवीन्मुनिश्रष्ठः 111. 13.128 
ततोऽ्रुबन्घुराः स्वै {, 37.28 
ततो भग्ना नृपतयः 1. 66.246 
„ भरतमायान्तम्‌ {1{. 87.758 
,, भद्शतानि च “11. 23.440 
,, भवति राक्षसः ४1. 8.7.50 
, भागाथिनो देवान्‌ [. 50.768 

भित्वा महीं सर्वाम्‌ 1. 40.72 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेनम्‌ ४1. 67.757 
ततोऽभिनामधेये ते 1४, 68.240 
ततो भिन्नप्रहरणौ ४, 97 258 
ततोऽभियोगादषिरमरवीयवान्‌ ४. 40.336 
ततोऽभिवादयामास #“11. 76.236 
ततोऽभिवाय त्वरिताः ४11. 44.1.78. 
ततोऽमिषिक्तं शदुघ्रम्‌ ४11. 63.186 
ततोऽभिषिक्तो ववृधे ४11. 63.736 
ततोऽमीषयदङ्गदम्‌ 1४. 54.70 
ततो भुक्तवतां तेषाम्‌ 11. 91.638. 

); {11. 77.588 


ततो भुक्त्वा यथाकामम्‌ *1]. 04.168 
„, अुशुण्डीमुसलनि स्वे ५. 60.300 
, भूतोपसष्रवेव 1], 60.78. 

०; भूमिमसस्पष्वा 1४. 67.168 

५; मेरीयदङ्गानाम्‌ ४1. 44 128. . 

,› भेरीः समाजघ्नुः ४1. 50.628 † 
, मेरीपदतं तु ४1. 60.488 

ततो ऽभ्यगच्चुत्काकुरस्थः 02.20 

ततोऽभ्यधिकमेव वा 1४. 7.1770 

ततोऽभ्यनन्दन्संहृष्टाः ४]. 90.808. 

ततोऽभ्यवकिरन्त्वन्ये ,, 12.88 

ततोऽभ्यवषेनत घनाः 1. 07.252, 

ततोऽभ्यषिश्चद्रतं महात्मा ४1. 28.050 

ततो भ्रातरमास्ीनम्‌ ५11. 13.28. 

„ प्रातुवेचः श्रुत्वा [1]. 11.508 
„ मतिं राक्षपसराजसूनुः 48.358. 
9 मषुरया वाचा 11. 74.328. 
 मध्यात्ससुद्रस्य ४1, 22.748 
„, मध्ये जनोघस्य ए. 96.148 
„ मनोरथं सत्यम्‌ ४1, 17.152 
» मन्विपुरोगांश्च ,, 41.28. 
, मन्दाकिनीतीरम्‌ 11, 03.2९8 
त + तीरे + 706.16 
,; मन्दोदरी पुत्रम्‌ “7. 12.286 
„ मन्युवैसिषटस्य ,, 55.162 
% मम पितृव्येण [४. 57.128 
„+ मया स्पगुणेः ए. 30.228. 


% मया वाभ्मिरदीनभाषिणी ४, 68.208. ` 


„3 मरुत्त चपतिम्‌ ४11. 18.28. ` 

;9 मरुत्तः सनृपः ,, 18.118 
मखु मर्म॑न्ञः 1. 45.158 

+, मलिनसंवीताम्‌ #, 15.180 

१, महत्साश्वमहारथद्धिपम्‌ \, 41.128. 
+ महशुद्धमिद्‌ भविष्यति ,, 41.12 
„> महषयः कुढाः । ¢. 36.326 
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ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ । “1. 74.688 


9 


7 


१5 


वचनं बभाषे । ४८. 15.16 

,, विपुलं सुयुग्यम्‌ । #1. 11.278, 

,„ स धलुधैनुष्मान्‌ । ए. 50.458 ` 
महान्वालदिवाकरप्रभम्‌ । ४. 47.32. 
महामेघमहीधराभम्‌ । 11. 75 468 
महां वचनं बभाषे । 1. 14.00 

(> 9... 29९6 

महाशक्तिशतेः । #“{. 22.148. 
महीतलं राम । \1]. 16.468 
महेन््रप्रतिमः सलक्ष्मणः । \. 89.538 
महोदरः क्रुद्ः। ४1. 23 368 
मातल्िपुत्रस्य । \{[. 23.108 
मां तत्र राक्षसाः ४. 58. 1314 
„, द्रष्टमहंति । 171. 5.22 
„; बुद्धिसंप्रनः । 1४. 46.218. 


9 


ततो मायां प्रविष्टोऽसौ 11. 15.308 


10, 


„ समास्थाय 1. 26.168 
मास्तवच्छरद्धः #. 47.148. 
मारुतिवाक्येन ५1. 50.668. 
मागि्तारेण [1. 47.132 
माल्यवता साधम्‌ ४1. 111.1072 
माल्यवतो भार्यां “[]. 5.34 
माल्यानि वासांसि *1. 64.208. 
मां विघ्रमोऽस्पृशत्‌ 111. 77.90 


„, संपरिकिप्य ४. 30.238 


,, समायुक्तः ४. 38.758. 
माहिष्मतीं नाम 11. 31.42 
मुनिभ्यो वासांसि ४11. 46.296 
मुनिवरः प्रीतः 1. 26 32८ 
सुनिवरस्तूणेम्‌ 1. 45.108 
मुहूतादुत्थाय 1. 125.472 
मुहूर्ताद्ररुडम्‌ ४1. 50.362 
मुहूत्िष्पेतुः +. 95.248. 
मुद्र संग्रामः 111. 57.478 


ततो मूर्छा च दाश्णा ४. 67.706 
+, मूर्ध्ना निपतितम्‌ #. 63न& 
१ मृत्युः करद्धतरः ४11. 22.238. 
„ मेघा रथे तस्मिन्‌ ४11. 28.258. 
„> मे जननी दीना ४11. 20.148. 
,„ ,, प्रददौ बरौ [. 77.10 
,, ,, बुद्धिरत्पल्ला ४. 58.71788 
६ 58.1188. 
,, +, मरणं सच: 11. 35.226 
, मैन्दस्तु सपरक्ष्य ४1, 1८.472 
मेहमुप धितः ४1. 84.70 
„, मौनसुपागमत्‌ छ. 74.500 
र ,, 18.206 
` ततोऽम्बरे महाञ्शब्दः #{1. 8.72 
ततोऽम्बुधरसंक्ाशम्‌ ४, 74.242 
ततो यक्ष्यसि निर्वृतः {. 50.34 
„ यक्ञे समप्ति तु [. 28.88. 
8 11. 57.728. 
7 ,, 86.708 
, यज्ञो महानासीत्‌ #“11. 90.750 
यथावद्रामेण [1. 5.1:28. 
„, यानगतां सीताम्‌ #{; 114.188 
,, यानान्युपारूढाः ४1. 1247.758. 
„ यास्याम्यहं वनम्‌ #{{. 07.20 
„, युद्धपरिश्रान्तम्‌ ४1. 705.78 
यु प्रत्तं तु ऽ. 28.338 
„+ युद्धाय तेजस्वी ४1. 95.413 
युद्धं समभवत्‌ #11. 74.६8 
23.308 
27.268. 
1» >» 27.37६ 
ततो युथपतिरवरः 1४. 39 33५ 
ततो यूपश्ताकीणेम्‌ ५. 25.32 
„+, योघाज्गनाः सर्वाः 11. 82.258 
+; रक्तजद्धं प्राप्य {४.. 40.338. 
२३ 


शे 
# १ 


= भल 


33 


„ भीमम्‌ ,, 40.308 
रश्चन्ति भुधिपम्‌ 11. 66.756 
रक्षां महतिजः 11. 66.36 
रक्षो महानादान्‌ ,, 23.472 


` रजन्यां व्युष्टायाम्‌ ,, 46.718 


रथस्थमालेक्य ४. 00.732 
रथं समास्थाय ५11, 29.208 
रम्भस्त्वनुप्राप्तः 1४. 39.320 
रसातल रक्षः ४11. 23.428. 
राक्षसमादाय ४1. 31.68 
राक्षसराजेन #11. 70.228. 
राक्षपशार्दृलः 1. 99.718. 
राश्चससैन्ये च ,, 70.28 
राजषयः स्वे {{{. 30.530 
राजनन्दनः ४1. 75.730 
राजानमासाद्य 1, 47.238. 

क ,, 69.88. 
राजा यथायोध्यम्‌ [. 71.160 
राजा विनिधित्य ,, 9.158 
राज्ञा समादिष्टाः ४1. 20.378. 
रात्यां व्यतीतायाम्‌ 1. 69.12 
राम यगमिष्से ४1. 1217.736 
रामः परां प्रीतिम्‌ ४1. 102.7028 
रामः परिष्वज्य [४. 72.722, 
रामः प्रसन्नात्मा [. 27.260 
राममपूजयत्‌ ४1. 1247.350 
राममभिक्रम्य ,, 01.48 
राम महादेवः “11. 66.278. 
राममुपागमत्‌ ४. 72.700 
राम शरान्दष्ट्वा ,, ¢75.408. 
रामः द्युभां वाणीम्‌ # 11. 08.25८ 


ततो रामः सद भात्रा 1४. 13.248 


ॐ 


ष 


, 


केके 


ॐ 


 ,, स्वेलाप्रम्‌ ४1. 40.28 
+ सुसंकरद्ः 111. 26.70 
रामस्तु विजयी 111. 3०.३8९ 


ततो 


„ संकदधः 111. 25.166 
रामस्य सच्छत्यः 111..1.163 
रामानुजः क्रुद्धः + 11. 701.78 
रामाभ्यनुक्ञातम्‌ ४1. 72.382 

४. 127.618, 
रामेण संदिष्टः छ. 126.200 
रामो जलं सपृष्ट्वा [. 22.210 
» धद्प्पाणिः {४. 72.108 
४ + ५. 126.242 
रामोऽपि संक्रुद्धः ४1. 70.108 
रामो महातेजाः ४. 16.322 

1. 24.228. 
छ. 50.7342 

५1. 61.72 

४1. 03.742. 

+. 00.13८ 
= + भ, 37.78 

› महायशाः [. 22.620 
राम यथातच्वम्‌ ४, 35.50 
१, यथान्यायम्‌ 11. 34.52 
,, विजय 1. 79.177 
„» ` सथिते दृष्टवा ४. 8.778 
रावणदाराश्च ४, 58.652 
रावणनीतायाः ४, 7.18 
रावणमारीचो 1. 42.96 ` 
रावणवेगेन 1, 100.368 
रुचिरताग्राक्षः 11. 50.42 
रुदन्त्यो विवशाः 11. 76.223 
खाः सहादित्याः “11. 24.222 
रुधिरसिक्ताङ्गम्‌ /1[. 23.28 
रुधिरसिक्तानि 1. 88.752. 
रुमायाश्वरणो ववन्दे [४. 51.560 
रोषपरीताङ्गः 1४. 75.32 
रोषपरीताक्रो ४. 94.208 
रोषपरीतात्पा ४. 58.442 ` 


# 
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ततोऽकवेश्वानरकाश्चनप्रमम्‌ ए. 35.652 


ततोऽन्यमुपहारयत्‌ [. 8.44 
ततोऽजुनः स्वां प्रविवेश तां पुरीम्‌ 11. 32.736 
ततोऽजुनेन कूद्धेन . “11. 32.608 
ततोऽधंगुणविस्तारः ४. 58.308 
ततोऽधदिवसे प्रप्ते (11. 52.28 
„ 66.42 
9 ,; +, 82.788 
ततोऽधरात्रसमये ए. 66.28 
ततो क्ष्मणमव्रवीत्‌ {11. 18.60 
18.71६ 
» सक्ष्मणमायान्तम्‌ [[1. 57.742 
» जक्ष्मणमास्षाय ४. 24.418 
„ लक्ष्मणसुग्रीवौ ए. 114.328 
9 लोकत्रयं जित्वा “ग. 20.100 
„» 5, ल्न्धम्‌ “1. 22.68 
लोकांवकार सः !ा. 63.2 30 
ततोऽवरघोष्रय पुरे 1. 64.272 
ततो वचनमव्रवीत्‌ 1. 102.8त्‌ 
„ वेज्रहनुनमि “ा, 86.216 


92 9 


| ततोऽवतारयामास् 71. 5.८ 


ततो वध्यो भविष्यति ए, 8.4.78 
१, वने तत्परिभक्ष्यमाणम्‌ ‰. 61.208 
% वनमुपागमम्‌ भ. 78.47 
+ वयमितस्तू्णम्‌ ए, 8.768 
„ वराहाः सुविश्ुद्धभावाः ¢. 5 1.78 
ततोऽवधत मे कायः ४, 58.710 

५ वाटी तु {76.26८ 
ततोवधितुमारेमे ४. 37.360 
ततो ववन्दे चरणौ 11. 78.20 
% वसिष्ठप्रमुखाः {. 13.408 
> वसिष्ठः सुप्रीतः [. 73.350 
 वसिष्टस्तेजस्वी ए. 109.32 
% वसिष्ठ भगवान्‌ [. 52.128 


% वल्लगतं भुक्त्वा ४. 38.668 ` 


ततो वाक्यं जगाद द ४1. 44.780 


3 


92? 


#2 


2 


वाक्य त्वमूचिवान्‌ ४. 64.74 

वाक्यमुवाच इ “11, {4.92 
9 ७ 4.10 

वाक्यं समाददे ५. 779.72त 


ततोवाच प्रहस्यैतान्‌ ४1. 95.98. 


9 


वचः शुभम्‌ 111. 13.720 


ततो वाजिरथान्युक्त्वा 11. 92.338 


9१ 


99 


3 


वातात्मजो करदः ४. 43.266; 
वादित्रश्ब्दाश्च {{. 76.360 
वानरपत्नीनाम्‌ ४1. 724.188 


ततो वानर मोक्ष्यसे ४. 50.770 


00, 


9? 


 वानरपेन्येन ,, 


वानरयूथपाः ४. 50.670 
वानरराजेन 1. 21.616 
४. 4.88. 
4.23, 
५4.420 
<2.382 
54.716 


22 
> > 


, 99 


93 99 


, वायुः शुभः पुण्यः ४11. 97.778 


वायुः सुखस्पशेः 1. 22.42 
वालिनसमुखम्य [४. 25.288 
वास्नमुपागम्य #{1. 46.790 
विक्रममासाय #11. 73.48 
विचित्य विन्ध्यस्य 1४. 48.26 
विचिन्रकेयूर ४1. 53.68. 
विचुक्रद्यस्तत्र 1४. 22.258. 
वितिमिराः सर्वाः 1. 76.238. 
वित्रास्यन्मरव्यान्‌ ४11. 20.78 
विदुद्रुवुः सवे 11. 22.368 
विद्रे रामेण 111. 57.149 
विद्याधरा भूताः \{. 71.652 
विद्राव्यमाणेषु #11. 24.438. 
विनिश्िप्य बलम्‌ ४1. 12.48. 
विनेदुः सहसा प्रहृष्टाः ४1. 67.278 


ततो 


„ संहृष्टाः ४1. 708.268. 
विमीषणो नाम ४. 58.148 
विभुश्वतुर्वक्तः “11.-5.7128. 
विमनसः स्वे [. 66.778 
विमानाग्रमतम्‌ #1. 7207.372 
विमुक्त्वा सशरं राराघनम्‌ “1. 71.72.42 
विव्रेततां गतः {1. 26.76 
विन्याध गात्रेषु ५. 100.128 
विशिष्टं पदयामि {1. 774.252 
विषण्णौ श्रान्तौ च [. 74.208 
विषण्णं समवेक्ष्य सवैम्‌ *. 44.28 
विषेदुः सदसा ४1. 67.16 

, प्रवगः ४1. 64.60९ 
विष्णुमयं देवम्‌ ४ {1. 710.138 
विष्णुं महाबाहुम्‌ #11. 7.378 
विष्णुश्वतुभर्गगम्‌ ४1. 106.788 
विरज्य तान्सर्वान्‌ ४11. 99.68. 
, ,, रुचिरम्‌ ४1. 82.708 
विखष्टा रामेण #{. 22.508 
विस्फारयामास 1. 75.358 

„ ४1, 89.33 
विस्मयमापन्नाः ४1, 4.71218. 
वृश्च रश्च ४11. 21.208 
वृणीष्व कैकेयि {{. 70.386 
वृद्धतमस्तेषाम्‌ 1४. 65.10८ 
बरद्धसुपागम्य \1. 44.248 ` 
बरृषभमास्थाय #11. 4.2/78. 
वेत्सि बलेनाय {४. 14.748 
वेदवती करद्धा #1{. 74.24४ 
वेदश्चति नाम 11. 49.98 
वैखानसे मार्मम्‌ {1. 52.779 
वैतसशाखाश्च 11. 55.158 
वै प्रथिवी मया 1४. 46.13 
,, गरशमुद्धिग्ना ४. 3.43. 

,; यजमानस्य 1. 16.478. 


ततो वे रावणात्मजः ए. 9.2त्‌ 
+» वैवस्वतं दृष्टवा [1. 64.588 

+> वैवाहिकं कुर [. 71.23. 

„ वैश्रवणो राजा ए. 714.23 
ततोऽश्मनगरं नाम श्‌, 23.778 
ततोऽश्मेधः खमदान्‌ +]. 86.98 
ततोऽसि वालीव वधाहं बध्यः एग. 20.2.30 
ततोऽस्तं गत आदित्ये ग्‌. 75.48. ` 
ततोऽस्तमगमत्सू्यः +. 38.152 
ततोऽस्तं भास्करे यते ‰1. 36.60८ 
ततोऽस्तुवन्मुनिगणाः {. 56.202 
ततोऽन्नाणि महातेजाः 1. 54.230 
ततोऽसिमन्बहुलीमूते ए. 64.508 
ततोऽस्मि वायुप्रमवो हि मैथिलि ए. 55.88८ 
ततोऽस्य घनमाजहुः [1. 32.278 

% ` युषटंवोरम्‌ +, 52.432 
५ सशरं चापम्‌ [1]. 28.758 

23 . ॐ 3 5 57.108 | 
> दारं चन्द्राभम्‌ छ]. {6.258 
ततो हत इति ज्ञात्वा 1. 69.150 

>> हतरथात्तस्मात्‌ 111. 20.166 

» हतान्राक्षसपुंगवांसतान्‌ ४1. 73.712 
„ हरतास्तान्सदसरा निशम्य ४. 03.28 
+, हते महावीय (1. 86.28 

„ हतोऽसिवेगेन 1. 32.472 
> दत्वा बलाध्यक्षान्‌ ४1. 23.268 
ततो दनूमान्गिरिसंनिकाशः [४. 50.402 ` 
» हनूमान्संलज्य [प्. 5. 130 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तः 1४. 46.58 

० > रामाय [[. 18.508 

० तस्य पास्यामि “क. 12.386 
ततो हन्तासि रक्षतम्‌ 1. 63.296 . 
ततोऽहं तेन निष्कम्य 1४. 70.246 

+ तैः समागम्य [४.0.228 

„ दुतमागतः 1. 75.26 


देष 


| ततोऽदमददां राज्यम्‌ {४. 46.106 
ततोऽहमन्यद्विस्ती्णम्‌ ४11. 13.252 
| ततोऽहमपि सौहार्दात्‌ {४. 9.६९ 
। ततोऽदमभिधास्यामि 11. 18.26५ 
ततोऽ्दमहमित्येवम्‌ 1. 69.102 
| ततोऽहमागां किष्किन्धाम्‌ ४. {6.80 
ततोऽहमेकाग्रमनाः ‰¶. 30.20 
ततोऽ्दं परमोद्धि्ः ४. 58.648. | 
„ पूवैमागतः 11. 72.04 
:; भृशदुःखितः 1. 66.231 
1. 9.747प 
ध ध „ 10.254 
„> मानयामि त्वाम्‌ ४. 71.120 
„+ मेषसक्राशः {{1. 38.762 
ततो ह्यं मारुततुल्यवेगम्‌ \/{. 69.662 
„> हेयरथाकीणेम्‌ 1. 73.272 
„ हयवरा सुख्याः 1. 16.546 
दये संयोज्यः ¢. 102.00 
दरिगणानभग्नान्‌ व, 54.162 
% हरिजटा नाम ४. 23.4८ 
० दरिगन्धवहात्मजस्तु [. 7.4.78 
हरीणां तदनीकमुप्रम्‌ 1. 67.392 
| 64.742 








॥ 


~~~ 


1 3 * 


हषं प्रपेदिरे {. 24.217 
,; दृर्षपतमीरितः 11. 2.87 
» दषैसमुद्भूतः श. 7247.558 

„ हर्टलशन्दः [[. 76.33८ 

> 40.378 

++ 87.143 

“1. 21.246 
32.333. 

29 2 र 06 {28 

० हदर्ट्टाशन्दम्‌ ४. 58.638 

> हास्यति वा सीताम्‌ {८. 7.718 

% हि कल्याणि यतस्त तत्तथा 7. 9.61 


9 9) 


४, ६, > \ 


ततो हि दुर्मना रामः छ. 1747.18 
„, देवा ऋषिपन्नगाश्च +. 69.568 
„> नः प्रियतरम्‌ 11. 77.118 
मे मयं देव {. 64.48 
यजमानस्य ,, 43.340 
„» वेन्रधे गन्तुम्‌ ४. 7.06 
„» दरिशादृल ,, 59.228 
हृष्टो भरद्वाजः [[. 37.78 
हेम प्रतिष्ठाने 1४. 26.312 
हेममयं दिव्यम्‌ {४. 47.786 
हेममयं पुरम्‌ “11. 72 84 
+, दैमवती ज्येष्ठा 1. 43.48 
ततोऽहं रूपसादश्यान्‌ [४. 72.328 
वाचसश्रौषम्‌ ४. 58.761 
वालिना तेन {४. 46.728 
विजितेन्धियः {. 63.22 
विपुले शूषम्‌ ४. 58.432. 
व्यथितेचियः 11. 78.77प्‌ 
शरयुद्धृत्य 11. 63.232 
सट्सा क्षिप्तः ४. 7. 718८ 
साधुसाधििति ,, 58.346 ` 
सुचिरं कालम्‌ ,, 58.210 
सुमहद्रुपम्‌ „3 58.7568. 

,; दिमवलस्ाश्च 1. 34.702 | 
ततो ह्यभ्युच्छरयन्षैरः ८. 28.428. 
ततो विभिलस्वद्धि ५1. 45.748. 
तच्करिष्यामह वयम्‌ 1. 69.759 

8 #[. 82.220 

तत्करिष्यामि ते हितम्‌ “11. 24 354 
तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ ४1. 67.740 
तत्कररष्याम्यहं वीर्‌ #1. 04.236 . 
तत्कतमिच्छमि तव प्रस्ाद्यत्‌ 1. 109.23 
तत्कर्म च न बुदवान्‌ 111. 54.47 
रामस्य महारथस्य 111. 28.338 
वालिपुत्रस्य \1. 44.208 


99 


6, 


3५ 


%%. 


9) 


३4७ 


तत्कमे समपूजयन्‌ ` ४1. 03.350 
तत्काननं विगह्याश्चु #11, 88.68. 
तत्कासकेराभरणे रथश्च 1. 24.362 
तत्कार्यं कायतत ४. 33.49८ 
तक्ायेमनुगम्यान्तः [1{. 35.28 
तत्कायैमवसादितम्‌ ४. 55.00 

| तत्कारसददो वचः 11. 27.74 

| तत्कार्दसीं मतिम्‌ ४. 53 104 

| तत्कारुहितमास्मनः #{. 24.80 

तकति तव य॒था वीर #11. 23.518 

| तक्िमेवं परिङ्धिश्य # 11. 20.158 

तत्ङुम्भकणस्य युजप्रणुक्ञम्‌ ४1. 67.628. 





तत्कुरुष्व वचो मम ५. 7.70 
समाहितः 1४. 37.510 
तत्कुटीनो विशेषतः 1४. 55.74 
तत्कृते च वयै सवै “11.9.48 
तत्कृतं रवण दत्वा ४1. 75.736 
तच्छृत्वा दुष्करं कमे $. 126.142 
तत्कौबेरमिदैव त॒ {1. 97.29. 
तत्क्षणादेव निष्कम्य [{. 4.20 
2; संत्रासात्‌ 111. 44.11८ 

तत्क्षणे तु महाघोरम्‌ 111. 26.348. 
त्त्क्षम नेद नः स्थातुम्‌ ४. 64.746 
तत्क्षमस्व सखे मम 1४. 36.204 
त्श्षमो न विरेवस्ते 1४. 75.210 
तप्र क्षिप्रहस्तेन «{. 7107.550 
तत्क्षीरं राजपुत्राय 11. 52.68८ 
तत्तस्रयच्छं वैदेह्याः {{. 55.280 
तत्तथा कठुमदैसि ५. 714.724 

+ क्रियत राजन्‌ 1. 39.778 
तत्तथावुष्टितं कीर #1, 85.50 
तत्तथा हि करिष्यावः {४.3.386 

+ द्यभवचायय {1}. 44.230 

„„ द्यस्य कार्यस्य 1५४. 65.328 
तत्तथेदत्रवीद्रामः { ४: 8.102. 


6. 


तत्तथैव न संशयः {४. 18.459 
तत्तदुिश्य दैवतम्‌ {. 14.307 
तत्तदूघरूहिं नरभ्रष्ठ 1४. 30.636 
तत्तस्य भाषितं श्रत्वा ४1. 65.48. 
„+ रक्तं रक्तन \. 44.02 
>» वाक्यं निधुणं निशम्य ४. 3.302. 
„+ ,; व्रवते ` ४. 60.878 
त „„ 77.462 
„ सरे भवेत्‌ ४. 37.644 
39.200 .. 
39.304 
56.120 
ह ध, 010 
तत्तिष्ठ रक्षः ४1, 79.518 
तत्तु पकं समाज्ञाय 11. 56.202 
9) भाग्यविपर्यासात्‌ ४. 771.708 
+ माल्यवतो वाक्यम्‌ ‰]. 36.78 
»» मिथ्या प्रल्तं माम्‌ ४. 40.228 
+» मोहान्न बुद्धयसे “1. 771.284 
तेत्तल्याधिगतप्रमाववन्तौ 11. 55.270 
तशु शीप्रमतिक्रम्य {४. 43.202 
% श्रुत्वा तथा वाक्यम्‌ {४. 56.188 
` तत्त॒ श्रुत्वा दकम्रीवः #{. 63.228. 
„ सत्यं वचः कार्यम्‌ ए. 27.80 
तत्तृतीय हदुमतः ४. 7.1678 
तत्तेजो यत्र वारुणम्‌ $. 57.60 
पत्ते भवतु मङ्गलम्‌ 11. 25.324 
25.330 
25.344 
25.350. 
„ मनीषितं वाक्यम्‌ +. 103.168 
,» व्यपनयिष्यामि [[. 70.396 
ततो मरुत्तो वरपतिः “11. 18.88 
तत्रे कश्चिन्मया वृष्टः ४. 50 148 
» कस्ते वने लोभः [४, 74.370 
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३५८ 


तत्र कृन्तारपादपान्‌ 111. 17.756 
„ कलेन केनचित्‌ #{1. 9.40 
४ 13.10 
किं प्रतिवक्ष्यसि 11. 72.404 
| ,, फुञ्जरयूधानि 11. 54.410 
„; कृष्णाजिनधरम्‌ 111. 35.388. 
केचि दूद्रतं जगुः „1. 4.63 
केलाससंकाश्म्‌ {/. 40.400 
क्रौश्लाश्च हंसाश्च ४. 50.0८ 
कूलृप्मिदं रान्ना ४. 64.108 
गत्वा च सा तस्थौ ५. 9.14 
गल्वाथ भूमिपम्‌ 11. 76.147 
गत्वाऽऽश्रमपदम्‌ 11. 13.748 
गन्तुं कृतक्षणाः #. 64.217 
गन्धर्वपतयः {४. 47.42८ 
गत्र हतं तस्य 1. 23.738 
गे4 विशेषतः “7. 93.66 
चक्रे सहघारम्‌ {#. 42.246 
चन्द्रप्रतीकाशम्‌ 1४. 40.518 
+> चाभिपरीतानि ४1. 75.246 
,, चाभिः समभवत्‌ ४. 43.18८ 
तत्रे चानीयमाने तु {, 70.208 
चान्तरोदेशाः [४. 47.308 
„» चापि मयादेव [[. 77.108 
„> चापि महात्मानः [४. 48.156 
चापि महीयते 111. 6.734 
चाथप्रदीपानाम्‌ 1. 75.538 
„» चित्रगवाक्षाणि ,; 75.706 
„, चैकां निशसुष्य 1. 23.570 
92 3 2१ 99 46.300 
„» चैका महाभागा {. 70.326 
7 छ = 44.7170.766 
जग्मतुरग्य्रो 11. 75.152 
जग्युस्तया साधम्‌ [11. 79.26८ 
जातं बहु हव्यम्‌ 1. 10.382 
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तत्कोपजं तेजः {४. 40.48८ 
तज च दद्यन्ते 11. 77.508 
, च विन्यस्तैः ५. 77.200 
,, च संनद्धाः “1. 33.232 
„८ पुनः पुनः #{. 72.72 
„› यक्स्िनः {1. 54.36 
„^ विचिन्वन्तः 1४, 50.376 
„, विप्स्तम्‌ ८1. 28.17 
„› समव्रेतम्‌ 1४. 33.200 
, सहखशः ‰1. 94.230 
„, सहास्माभिः 1४. 49.38. 
,; स्म दृश्यन्ते [[[. 25.420 
„, स्म नीयते *11{. 31.42 
„, हि दृश्यंते 1. 88.746 
तत्राप्युपस्थितः ५1. 75.43 
तत्रावतिष्न्तौ 111. 69.70 
तजोजटरस्थानम्‌ ,, 60.4८ 
तप्स्यामहे तपः {, 62.2त ` 
तस्थुः समन्ततः 11. 93.260 
तस्थौ समाहितः 1. 75.780 
तां च शुभाचाराम्‌ ४11. 52.928. 
तापसमासीनम्‌ 111. 7.58. 
तामसितापाहीम्‌ 111. 54.736 
तां पतितां भूमौ {[. 70.226 


 ,, प्रवणामेव {{. 4.308. 


,, रजनीमुष्य ४11. 52.18 
ताराधिषस्याभा ५1. 78.726 
ते कीर्वयिष्यामि ४. 18.726 
„, क्षन्तुमदसि 17, 23.706 

,, गुणवन्तश्च 11. 67.738. 

„, जननी कद्ध 11. 35.278. 
न्यवसन्षुखम्‌ {. 7.32 

त „ #{. 10.492 
„, परमौषधी ४. 50.370 

„> वचनं शरः ४11, 24 39५ 


३५९ 


तज ततः संप्रपीडितः ए. 20.527 ` 
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११ 


9१ 


ह । 
५9 


तौ कीर्तिरैपन्नौ ४. 35.526 
„, वसतो ध्रवम्‌ 1. 92.724 
त्रयोदशे वष 111. 47.58. 
त्रिपथगां दिव्याम्‌ 11. 50.728. 
तरतायुगे युगे 1. 74. 
तव द्रष्टुमदैसि 1.31.76 


, ५; मम नैवासि {1 67.258 


„„ मानुषो भूत्वा 1. 75.216 
„„ वस भद्रं ते “1. 3.248. 
„ ,, हे सीतं {11. 48.132 
,, व्यापृतो भव 11. 23.200 
त्वां च्यावयच्छन्रुः 11. 77.786 
दिन्योपर्ं मुख्यम्‌ ४. 70.78. 
दुःखमिदं सवम्‌ {1. 775.20 
देवान्पितृन्विप्रार्‌ ४11. 37.748 
देवाः समन्धर्वाः $. 77.420 
देवो मथा दृष्टः “1. 13.222 
„, महेश्वरः “11. 23.267 
देव्यां निपातितम्‌ ४11. 13.224 
देशान्विचिन्वन्ति 1४. 47.30 
दोषं प्रपश्यामि #1. 77.530 
टि घमादधत्‌ 11. 93.260 
दृषूवा विभीषणम्‌ ४1. 84.700 
दृष्ट्वैव तां दर्षत्‌ {४. 7.28 
दरक्ष्यथ कावेरीम्‌ 1४. 47.752 
दरक्ष्यसि ककुत्स्थ 1. उष्म 
धेर्याच शरस्तु {71. 69.378 
नामुदितः कथित्‌ 1४. 43.528. 
निद्र समाविष्टः ४1. 13.48 
नेत्रमनःकान्तः {४. 47.246 
नो नास्ति जीवितम्‌ 1४. 57.794 
न्यस्तानि सांसानि ४. 77.146 
पञ्चजन हत्वा 1४, 42.288. 
पत्नीवियोगं त्वम्‌ ४11. 77.158 


2६० 


तत्र पप्रच्छ भरतम्‌ 11. 92.786 तत्र यन्न कृतं शेषम्‌ ४. 58.71600 
पर्वतमासाय 1४. 46.23८ ` ,› यान्यवहीनानि ४. 75.442 


# 
# । 


म 


„, पाष्डुरमेवाभम्‌ 1४. 43.218. ,„ यास्यामहे वयम्‌ [. 31.60 ` 
„; पुष्येऽभिषिन्चस्व 4.228 „ यूयं वे कृत्वा [. 55.56 

„» पुस्फोट वर्मस्य ४1. 77.168 | „ यो जनविस्तारम्‌ 1४. 40.572 
, पूर्व॑ पदं कृत्वा [४. 40.588. 9 क 1५. 47.356 
„, प्रतिनिवार्यते ४. 5 12 „› रम्ये वने वासम्‌ 1. 77.728 


„ प्रविरतश्वापि ४. 58.480 | „ राक्षसपुंगवः ४. 60.520 
५; प्रस्थेषु रभ्येषु {४. 42.168 „, राजा गुहो नाम [[. 50.338 
„> प्रा्ज्योतिषं नाम [४, 42.312 | ,; राजाप्षन दिव्यम्‌ [. 97.382 


„, प्रासादपञ्क्यः [[1. 55.700 ` „, राज्यं प्रदास्स्येषः ४1. 26.260 
ए त्रिया सुघुखोपविष्टाः ४. 5.70 „ रान्ञश्चतुर्भागः [{11. 6.14 

„, भर्ता महाबलः (1. 24.284 | +, रामं भयं तीतम्‌ 111. 44.268 
„„ भागेवकन्यां सः +. 80.42 ,; राम वरान्हतान्‌ [1]. 73.150. 
„ भुक्त्वा वर्हामि 1४. 41.336 „ रामस्य धीमतः ७. 5.22 
,, भोगवती नाम 1४. 47.360 » रावणमाक्षदयय +]. 46.458. 

> मन्दाकिनी रम्या #]{. 77.478 त वि \/{1. 30.22. 

,> मातृष्वसेयस्ते ४11. 24.376 तत्रषिगणगन्धर्वाः [. 43.266 

„ मां नेतुमह॑ति [1. 75.15 तत्र लङ्कां समासाय 1. 71.738. 

» ,, राम रज्यस्थः [[1. 60.478 ), रद्धति नगरी ४. 65.70८ 


लोप्रवनं रम्यम्‌ {#. 49.178. 
वागुषसि व्यक्ता {1. 64.246 
वानरपुङ्गव ५1. 5.20 
वानरराक्षसाः #{. 69.542 
वानरसैन्यानाम्‌ ए. 41.402 
वायुतः सरवैम्‌ 1४. 50.4८ 

वा सज्निहस्थो वा {४. 75.268. 
वास्मकत्पयत्‌ 111. 7.23 
वास्षमथाकरोत्‌ 1. 63.74 

वासः सुखोऽस्माकम्‌ 1४. 46.232 
वासिभिरानीतः 1. 23.21८ 


» माल्यकृतलजः 1४. 33.230 
„; भिन्न प्रदुष्येत ४1. 77.606 | 
„ मूलफालाशनाः 11, 54.764 
» मेध्यं पञ्च॑ दत्वा ४. वव. 
, मे बुद्धिरुत्पन्ना “11. 45.68 | ५ 
„ याचितो राजा [[. 18.332 
| 


म 


# 


चः 


र, 


¢ । 
# | 


हि | 
क 
५ 
# । 


„› विदितं सवम्‌ ए. 33.76 

+» सविधीयताम्‌ {{. 07.120 

क 11. 61.734 
म्लेच्छान्धुखिन्दांश्च ४. 43.118 
यज्ञो महानासीत्‌ ४. 55.708. , , 
› यत्नश्च क्ैव्यः [. 42.248. | ०, विक्रोशतां नादः ४. 40.400 
, यत्नं समाचर #11. 74.320 „, विघ्रं तु तस्येद “11. 26.372. 
„ यत्र स रावणः ४. 09.270. ०) विप्रियकारिणः ४. 58.774 
„ यद्यन्त ्रद्युः ४. 36.562 | ॐ ब्द्धो महामात्रः 11. 36.188 


| 

# 1 
# 

॥ । 


# । ९; ¢ ५ 
५५ ५७ # | 

पिं र । ५ॐ 

॥ 1 चवक # । # रन [च 


# । 
# 


३६१ | 
तञ खानं चरः 1४. 43.334 च | तत्र स्थिताः प्रबाधन्ते ४]. 8.76 ` 


„, वैखानस! नाम 1४. 40.608 तत्रस्थैरभिलक्चितम्‌ ` {1. 57.29 

„+ 5, माषाः [[. 35.36 तत्र स्नय्वा च पीत्वाच 11. 72.76 
,, वेदूर्यवर्णाभिः (४. 42.258 , ,, „+ किथिवत्‌ 11. 32.39८ 
„ वैश्रवणो राजा [४. 43.238. ` „, हेतिः ब्रहेतिश्च ४1. 4.748. 


शब्देन वित्रस्ताः { ४. 74.206 
` ,, शब्दो महानभूत्‌ ४. 78.160 


„„ हिमगिरिप्रख्यम्‌ , 34.122 
,, हंसाः प्लवाः कोधाः [[. 73.720 


मः 


„> शुश्राव वे शब्दम्‌ [. 24.58 तव्राकरेन्मदायुद्धम्‌ 17. 9.152. ` 

„, दाण्वन्पुखा वाचः {[. 6.62 तत्रागच्छृद्विमीषणः ४1. 84.20 

„, शेषे हतो युधि {४. 23.60 तत्रागमनमन्यग्रम्‌ {. 50.236 

,, होलनिभा भीमाः [४9.40.418 तजागमनमेकाग्रः ,, 17.406 

,› भियमिवाचिन्याम्‌ 11, 55.168 तत्रागस्त्याश्रमपदम्‌ 111. 71.478. 
„, संघषेजातानाम्‌ +. 42.746 त्ागायत्र चानः “1. 32.230 
„, संघातग्न्तकाम्‌ 111. 15.218 तवाङ्गदमभीतवत्‌ “17. 76.40 

„, सत्त्वसहखाणाम्‌ 1४. 59.738 तच्रादश्यन्त नेषवः ४. 44.144 

„, स्वात्मिन सीता 1४. 42.240 तवाद्राक्षमहं भीमाम्‌ ४. 58.386 

„; सानुषु रम्येषु 1४. 42.208 तचानेनस्मि धैरद्धः 1४. 10.253. 
४ अ ` + 92:20 ` । तत्रान्योन्यं बभाषिरे ५1. 756.64 
„, सामानि सामगाः {1. 76.784 तत्रापदयत्ततो राम ४ {[. 12.36 

„, सादद्यहेतोमे ४. 58.130 तजापश्यत्मुयतम्‌ 11. 29.17 

„„ सीतां च मागध्वम्‌ 1४. 42.720 तत्रापश्यत्स मेवाभम्‌ 111. 35.270 
,, सीतां च वैदेहीम्‌ ,, 40.706 तवापदयत्स चै.कन्याम्‌ ४. 74.28. 
,, सीता मया ट्टा. ५. 65.77८ तत्रापि कियतां मतिः ४{. 43.506 
), सीता मया साधम्‌ [[[. 47.308 „ खलु मां दोषम्‌ ४}. 18.472. 
,; सीत मय। साधम्‌ [11. 55.378 | ,, गत्वा प्राणानाम्‌ {४. 65.306 
„, सूयसुखानपि +. 99.478 ` ,, च महाराज ४1. 10.230 
„, सू्यसमम्रभः {४. 43.269 ,, द्विजसत्तम “11. 56.704 
„, सोमगिरिर्नाम , 43 530 | ,, निवसन्तो तै [1. 7.32 

„, संवसतस्तस्य 111. 71.266 ,; न्यवसद्रामः 111. 71.292 
„, संवेशयामासुः 11. 76.170 ,, ` विक्षतः शच्नैः {1. 9.760 

, स्थलीमर्प्रायाः 1५. 42.96 संध्यामन्वास्य “11. 34.322 
तत्रस्थः सर्वैतो गन्धम्‌ ४. 9.19 तत्राप्यनुपपन्नं ते ४1. 64.716 


तत्रस्थान्राक्षसान्दत्वा #. 58.1180 तव्राप्येन हनिष्यामि 1४. 1.71796 

तत्र स्थाप्य बट सर्वम्‌ *1{{. 64.728. तत्राप्येष विशेषेण {. 70.276 

तच्रस्थास्तस्य कमणा ४. 27.730 । | तच्राम्बरादभ्िरतिप्रवरदः ४. 54.348. 
(अ, | 





तत्रायमदयापतितो विपोकः 111. 63.46 


तत्रायुधसदघाणि ४.1. 54.58 
तत्रारिष्टमहे पुनः ४. 58.766 ` 
तन्रासेपयिता नरः 111. 73.220 ` 


तत्रार्थ तस्य यः कर्तां #11. 30.342. 


तत्रारोकाः सदशः ४. 15.170 
तत्राश्रमपदं पुण्यम्‌ [. 23.68. 
तव्रासनवरं प्राप्य 1. 3.55 
तव्राघन्रियुथपाः ४. 43.230 
ति ४. {7.48 

तव्रासीलिङ्गल्मे माग्यंः {{. 32.208 
तत्रासील्घुमहधदम्‌ “1. 43.168. 
- तत्रासीदयुदधमेदिनी ४. 44.150 
तत्रासीघ्ठेकविश्रता {. 5.60 
तत्रासुरा महाकायाः 1४. 40.378 
तत्रास्यतां जनस्थाने 111, 54.218 
तवाहं किं करिष्यामि ४. 64.396 

,, छतवान्राज्यम्‌ 1. 78.56 

,, दुबेखवन्धौ [[. 64.48 
तज्राहमवसे दीनः ४11. 22.96 

„ रात्रिम्‌ णा. 7.76 
तव्राहमेकामद्राक्षम्‌ ५1. 126.436 
तत्राहं सवैरत्रे तु ४. 58.528 
ततत्रिकारहितं वाक्यम्‌ ५. 57.218, 
तत्रेन्द्रजिकनेतयूथमुख्यः ४1. 15.70 
तत्रन्रनील्परत्तिमाः [1. 80.180 
तत्रेथे रक्ष्यतां गूढम्‌ {11. 56.306 
तत्रेषूपलयन्त्राणि ४. 3.128 
तमरेकां रजनीं व्युष्य [1]. 11.408 
तत्रैके कपिलाः शवेताः ४1. 27.390 
तत्रैतां विजने देशे *1{1. 45.786 
तत्रैनां तजनेर्षेरैः [{11. 56.378. 
तत्रैव कोशतस्तस्य {1. 75.58. 
,, च वनोषि ऽ. 42.736 
;, चिन्तयिष्यामि ४. 2.206 _ 


देर 


& 


| तत्रैव तं नरर्व्या्रम्‌ {1. 70.778 


, ताव््वरितः ४1. 56.38. 
,, पतिता भुवि ४. 45.730 
परिलीयते ४. 38.160 
,, मप्रहरन्त्येनम्‌ 111. 73.346 
रिशपाव्रक्षे ४. 58.626 
स मुनिस्तदा 1. 07.70 ` 


१.6, 


 तत्नैवरानाययामास ` [{. 16.76 


तत्रैवान्तरधीयत 1. 2.38 


+~ "20218 
1 9 45.251) 
29 \/ 44.281 


ए '¶. 22.484 
, 65.09 . 

तत्रैवाप्सरसः प्च [1]. 11.788 
तत्रैवावभ्रमदेवी {. 43-90 
तत्रैवाहं करिष्यामि [1. 105.37९ 
तत्रैष रमते राजन्‌ \. 27.370 

,, ,; श्रोमान्‌ #1. 27.238. 
तघ्रोदकमुपस्पृरक्य \ 11. 82.23 
तप्रोन्मत्ता इवोत्पेतुः #“1. 75.610 
त्रोपधा्यं मायानाम्‌ “1. 23.168 
तत्रोपदिष्ठं राजानम्‌ ४17. 43.18. 
तत्रौषधीनां विचयं चकार ]. 74.584 
तत्पक्षानपि तान्सर्वान्‌ 11, 31.270 | 
तत्परं रावणं वने #1. 1047.270 
तत्परित्रस्तसंभ्रान्त 11, 65.243. 
तत्परित्रातुभिच्छामः ५11. 61.236 
तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ 11. 75.37 
०» „> 450 

,, लोकगर्हितम्‌ ४1. 18.296 
तत्पा्थिवनिवेशनम्‌ 11. 65.74 
तत्पुण्यं शाबरीस्थानम्‌ 117. 74.350 
तत्पुत्र शीघ्र विपिना विधिज्ञैः 11. 72.548 


9 ॐ) 


। तत्पुरा राम शारीरीम्‌ 11, 116.168. 


हि 


३६३ 


तच््वमा्याहि इवत ४. 30.770 
तत्त्वमास्थाय विज्वरः . ४]. 7109.190 


तत्पुष्पके कामगम विमानम्‌ ४1. 727.308 
तप्पूर्वनैक्ष्वाकसुतो महात्मा 11. 33:308. 


तत्पूर्वं हषमागतः ४1. 72779 
तत्पुथिव्यां गृहवरम्‌ 11. 77.198 
तत्प्रदिश्रतमार्स्य {{. 8९.270 
तत्परतिश्र धर्मेण {[. 17.278. 

„ शासनम्‌ 1. 17.६0 
तत्प्रतीच्छ नराधिप \1{1. 76.330 
तसरुदधोऽधिगच्छति 111, 73.534 
तत्प्रयच्छ चपश्रेष्रः 1. 14.496 
तत्प्रयातं बलं घोरम्‌ 111. 23.78 
तत्प्रयुक्तं पुनयुदम्‌ ४1. 107.440 
तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ ४. 3.50 
तस्ते महयुदधम्‌ ४1. 107.642 
तत्प्रसीदतु मे सुनिः {1. 64.790 
तस्म विर्रुचे ४. 9.358 
तत्प्रहस्तप्रणीतेन #{. 31.218 
ततप्रापयन्तं वचनम्‌ ४.1. 20.715 


तत्फलं प्राप्स्यते चापि ४11. 57.708 .. 


तत्त्वतः कथयस्व मे ४. 66.749. 
„, कथयस्वाद्य ४. 50.118 
,: शंपतस्तव [{11. 70.790 
,, सर्वमेतलः ४. 58.46 
तत्वतस्तं करिष्यसि ४1. 77.499 
तत्वतो ज्ञातुमदहंथः ४1. 25.74 
रहि शोभने ५11. 9.18 
मे भवद्रणाः 1४. 5.9५ 
विनिवेदितः [४.7.520 
,, हि नरश्रेष्ठ 111. 66.759 
तक्त्वदीयै सुरघ्रेष्र 1. 45.248 
तत्त्वभूतं महाराज ४1. 20.60 
तत््वमाख्यतुमदैसि 111. 77.134 
॥ ४. 67.420 
तक्वमाख्याहि प्रच्छतः ४1. 726.34 
,„ माते भूत्‌ ४. 50.80 





त्वमा महोदधिः ४. 22.44 
छ 22.486 

तत्वभिद्युपधा्यैताम्‌ [४. 7.27 
तत्त्वमेत्‌दुव्रवीमि ते 11. 26.200 
तच्छं मे ब्रूहि कैकेयि 1. 70.39 
तच््वमेवादुचिन्तय 1४. 44.60 
तच्च प्रज।नज्ञहि मां न वाली {४. 24.360 
तत्तवं बुद्धिमतां श्रेष्ठः ४1. 2.7168 ` 
,› व्रूहि मनोज्ञाङ्गि 11. 34.48. ` 
„, शंसितुमहैसि 11. 90.21 ` 
तत््वया चरता.लोकान्‌ ४1. 35.158. 
तत्त्वया प्रियवादिन्या 11. 12.776 
तच्वया पूत्रगर्धिन्या ,, 37.322 
तत्त्वया हनुमेन्वाच्यम्‌ #. 39.706 
तत्या हरिशादूल 1४. 7.270 
तच्वेतत्समतिक्रम्य 11. 38.778 
तत्तेन परिपृच्छतः ,, 18.187 
तत्वेन मुखवणेन #{. 125.150 
तत्सखित्वं मया सोम्य “1. 73.202 
तत्सत्ये न व्यजेद्राजा {1. 28.246 = ` 
तस्सस्यं नान्यथा वीर #{. 64.173 
तव्पव्यमनुपाल्ये 34.504 
तत्संदिश महाबाहो ४1. 84.208 
तत्वनिक्षिप्य भवने ४11. 63.262 
तत्पमाकुलसंभ्रान्तम्‌ 11. 40.108 
तत्समागमकाडक्षिणी #. 76.244 
तत्समाधातुमदेथ {४. 25.24 
तत्समाश्वासयत्पुनः ४1. 46.434 
तत्समुत्थेन शोकेन 1४. 2#.420 
तत्सरः समतिक्रम्य ,, 43.352 
तत्र्वं करवाम वै {. 2/7.267 

„ करतमुयतः ,, 3.74 

,, कामधुर्दिन्ये 1. 52.226 


तत्सव क्रियतामिति ५. 58.769 
च रणे तत्र॒ ४. 58.733 
च श्रुतं मया [1. 279.2त 
„>+ चान्ववैक्षत [. 3.50 
तत्त्वतो दृष्टवा 1. 3.72 
„+ तव दास्यामि 11. 72.350 
धमेवीयंण 1. 3.40 
तत्स्वैमद्लिना श्च ४11. 02.18 
 तत्सर्वमखिलेनोत्तम्‌ 1. 59.98 
तत्सर्वमुपकरप्यताम्‌ 11. 3.720 
१9 ४, 59.320 
तत्सर्व पृष्ठतः इत्वा ४, 26.508 
„> प्रत्यवुज्ञाश्षीत्‌ 11. 84.163 
„, योगमास्थितः †. 3.69 
वक्तमर्हसि 11. 707.30 
„ वचनं श्रुल्वा {1. 52.376 
„ वितथीकृतम्‌ #1. 48.744 
तत्सदहायो भव त्वमे {[. 36.75८ 
तत्सारमखिलं नृणाम्‌ {{1. 43.332 
तस्षितामल्चन्द्राभम्‌ 11. 30.252. ` 
तत्युमीमं मदयुदम्‌ #.1. 52.238. 
तत्सू्ैमण्डलामासम्‌ ४1{. 7.42 
तदमैन्यमगमत्स्द्‌ ४. 45.746 
तत्सेन्यमतिवेक्रुदधः ४{{. 29 200 
तत्मैन्यं विविव्ैर्गणिः 711. 25.268 
„ समगाहत 1. 14.114 
„„ समभिद्रवत्‌ ४11. 20.270 
,, रसंप्रच्॒चुमे ४1. 08.239 
„ सोऽभ्यवर्वैत ४ {[. 27.40 
हरिवीराणाम्‌ ४1 71.432 
तत्स॑श्रित्य बरं सीते {1. 7178.140 
तत्स्थस्यामरता स्यान्मे ४. 30.736 
तस्थितं पवेतारेषु ४1. 25.112 
तत्स्मर त्वे महाबहो ४11. 30.460 
तत्स्मरस्वेति चात्रवीत्‌ ४. 65.23 
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तत्स्वकम यथातथम्‌ [11. 72.467 
तत्स्वभावो ममाप्येषः ४1. 22.248. 


| तत्स्वर्मगमनं क्षिप्रम्‌ {11. 68.340 


तत्स्वामी प्रतिपद्यत 11}. 68.120 
तथा कम्बलकारकाः {[. 83.149 
करिष्यते सीता *“11. 05.106 
करिष्यामि यथा हरीणाम्‌ #1. 64.856 
| तथा काञ्चनभूमीश्च ४. 14.210 
| , काल्यायनो द्विजः {. 7.50 
| ,, कार्यं त्वयाबले {{. 28.40 
करार्यविशारदान्‌ ४. 04.70 
, काशिपतिं सिनिग्म्‌ 1. 13.233. 
,, कुरत राक्षस्यः ४. 22.02 
„, ,, वानराः ४]. 28.504 


9 


[8 


„` ,, क्ीघ्रवै छा. 65.230 
,„, कुर्‌ त्वै नरदेव वैरिणम्‌ {४. 5.0९ 
,, ,, दयां मयि ४. 40.34 
„„ कुरुष्व भद्रं ते 1. 18.108 
, ६ समाहितः {1. 40.314 
। ,, कुरवन्मदारथाः «1. 63.720 
,, कृत्वा मरिष्यति \11. 47.784 
` ,, केकयराजानप्‌ 1. 13.218 
केत्कखण्डांश्च 1४. 42.83. 
,, केसरिणा तेषः «11. 36.316 
„„ कोक्षलराजानम्‌ 1. 13.268 
,; खर्वरतेन च «1. 28.390 
,, गच्छरशङ्किनम्‌ “11. 84.60 
| तथागतं नास्तिकमच्र विद्धि 11. 7109 349 
| पदुद्राव {11. 69.780 
| तथागतां तां व्यथितामनिन्दिताम्‌ ४. 20:78, 
समुत्याप्य ५. 111.68८ 
तथा गोदावरी नदी {{1. 64.79 
| तथाङ्गदेनाङ्गदनदबाहुना #. 57.530 
तथा चक्रुरनेकशः 1. 14.144 
, चक्रुश्च तत्सर्वम्‌ 1. 11.268 





तथा चक्रे च.सारथिः [1. 46.32 
,, चन्दनक्रष्ानिं ४1. 717.1052 
„, चन्द्रायतेऽम्बरे ४. 57.90 
च बकुलैरपि #"{{. 42.50 
च वनमालिनी {[. 5.18 
चाप्योष्ठकणकाः 1४. 40.260 
चारुतपस्विनी {7. 66.99 
„, चालक्षितं वनम्‌ {४. 42.749 
,, चेन््रजितो वेश्म ४. 6.278 
54.718. 

„ चेमे बिलद्वारे {४. 50.778. 
+ चेतद्धविष्यति ४11. 70.340 
,„ चैत्ररथे वने ४]. 777.31 
,, जनपदस्य च +. 45.32 

0 45.720 
,, जनपदानपि ४. 4.39 
,, जनपदज्छुभान्‌ ४11. 62.750 
,, जलचराश्चये 1. 74.310 
„, जातीयमादाय 11. 15.738 
„ च्येष्ठाहिमे माता {{. 73.208 
,, तच्चरितं मया [४. 18.301 
„, तत्रासतस्तस्य 11. 96.38 
,, तथा प्रकृतयः 11. 45.416 
,; ,, रावणं सा ५. 34.96 
तयोः प्रवरुवतोः ४.11. 94.278 
,, तयेो्गदापोयैः “11. 32.550 
,; तयोरविहरतेः # 11. 42.256 
,, तयोः संवदतोः ४11. 705 18 


,, तस्मिन्स्वय॑वरे {1. 118.540 
, तां क्रियमाणां च \1. 65.718. 
,, तातस्य दैनम्‌ ४. 66.67 

,, तास्तु समाज्ञाप्य ४11. 64.158 


तथातिकायोऽतिरथो मदात्मा ४1. 14.167 
-तथातिविद्धा मदिषीति इव्जया 11. 9.628 ` 


तवेयं वसुधा वज्ञामवेत्‌ 11. 23.400 


ददिष 


तथातिकेगेन जगाम पार्श्वम्‌ ४], 77.702 
तथा तु करणं तस्य ४11. 74.18 

, ,; ताया करण रुदन्ती 1४. 20.268 
तथा तु तौ संयति संग्रयुक्तौ *{. 96.352 
,„ ,, तं समुह्य 111. 44.78. 

,, „, दीनः कथयन्नराधिपः [1. 64.782 
„, +, बदूष्वा श्ुकरुटीम्‌ 11. 23.28. 
| „ „ भूषितां सीताम्‌ ,. 779.738 
| ,, ,, दिलपन्ती ताम्‌ „+, 27.18 
| सीतां विनिहत्य दुमतिः ५1. 81.348 
| ., ते राक्षसाः सरवै ४11. 47.228 

, तैः छृत्तमवरस्त॒ ४1. 96.78 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि ४1. 30.188 
तथा त्वं कपुमहसि ,, 2.8 

, ,, कुर राघव ,, 2.90 

,, स्वमपितेत्रैव ,, 76.736 

,; + राजानम्‌ 1{ 35.278 

,, „> स॒प्रीवः ४. 64.98 

,; त्वसुपपादय „, 39.57 

9. 4 „+. 56.८30 

१ - ,, 68.756 

,; त्वमेभिः सर्वाभिः ४1. 723.286 

,; त्वे समुदाचर ,; 01.270 

,, „; संपरिष्वज्य ,, 22.152. 

„ त्वया कयैमिदं वचो मम {1. 26.384 
„, स्वां बोधयाम्यहम्‌ {1. 14.46 
+ ॐ =» 24.490 
= ,) 14.500 

„, दधिसुशं हरिम्‌ ४.1. 73.600 

,, दशरथस्य च {11. 50.270 

, दशस्येन च ४. 126.570 | 

„, दशरथो राजा 1. 0.46 

दानवरक्षसाम्‌ ४1. 7110.150 

तथादिर्यौ मदवीयो “11. 27.368 ` 
तथदिवाश देव्याश्च [[. 25.166 


> 9१9 





तथा दोषगुणावपि ५]. 74.574 

तथाद्च दायिता रामः ४1. 69.7८ 
तथाऽडद्रपटवापरस. {11. 6.50 

तथा द्विनारतीस्तान्सरवान्‌ {{. 32.220 
द्विजास्ते धज्ञाः [. 8.200 
दविरदवद्रामः ४. 22.766 ् 
धर्मफटं भवेत्‌ ४{. 83.204 

न गणितश्चायम्‌ ४. 63.78८ 

नन्दय नस्ततः {1. 74.474 


४, ॥/ 
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„, नरेन्द्रो रषटस्य [. 67.336 
तथानार्यषु सौहृदम्‌ 1. 76.17 
 216.ग2्‌ 
16.730 
10.744 
16.750 
तथा नाहति राघवः ४. 68.734 
+ निगमङ्ृद्धाश्च #{[. 37.218 
„, निर्गच्छतस्तस्य ४1. 55.730 
तथानिलघतेन च \{. 85 354 
तथा नीलश्च राक्षसैः ८. 38.710 
तथानुचक्रे भरतः [{{. 97 70८ 
तथानुपूर्व्ा युक्तश्च {{. 701.108. 
तथानेन कृता मतिः ४{. 106.704 
तथान्ये तापस्ताः सिद्धाः [1. 71.232 
तथान्येभ्योऽपि राघवः \11. 39.147 
त्रथान्ये वनचारिणः 1४. 73.270 
,, वानरग्र्ठाः 1४. 24.447 
„ शरताडिताः ४1. 7.487 
+ शूलपाणयः ४. 11.86 
तथान्येदैवमादुषैः 1. 70.71: 
तथा पञ्चतपोन्विताः [{[. 6.5 
,» पद्मशतेन च ‰. 28.397 
तथापरास्तव्र पुनः स्वपन्त्यः ४, 5.30 
` तथा परितो राजा भ]. 37.228. 


नराणाम्धि विक्रमे वरः {४. 77.934. 


१ 


तथाऽपरेण कोदीनाम्‌ 1४. 39.768 
तथापि तु नयन्ञेन ४. 46.766 
तथ्‌।ऽपि तु यथाथ॒क्तम्‌ 1४. 40.06 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ४. 32.94 
तथापि तु विग्रह्यताम्‌ ४1. 12.224 
त्वां मया मुक्तः ४1. 59.868 
नुद्धयापि वितकयामि ५, 32.139 
मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ५1. 50.128 
मे प्रातृषमो हरीश ५. 20.104 
सा तस्य विवेश शक्तिः ४1. 50.1070 
सूतेन मुयुक्तवादिना 11. 60.238 
तथा पृत्रपहधिणः ‰{, 728.7079 
„; पुष्पग्रहाणि च #. 72.730 
पुंस्कोकिलाः करौधाः [{. 103.420 
पूर्वोपकारिणम्‌ ४1. 7112.100 
पृष्टा यथान्यायम्‌ 11. 72.473 
पौरजनस्यापि 1. 73.778 

> >; 136 
„, परेषु निल्यदा 11. 48.157 
तथाप्यनूनं तद्वणम्र्‌ ४. 15.476 
तथाप्युदादरिष्यामि “1. 50.786 
तथाप्युपेक्षणीयं ते {{. 23. 750 
तथा प्रकाशे विरराज चन्द्रः ४. 5.7 
प्रकृतिभिकतः ‰¶. 728.36 
 प्रहृतिमण्डलम्‌ 11. 106.66्‌ 
„> प्रतिसमासितुम्‌ ४. 6.20} 
+ प्रत्यूषसमये ४. 128.508 
प्रवत्येतां यज्ञः [. 60.48 
्रविद्ै्नाराचैः प. 100.588 
„» प्रोत॑साहिना देवी {{. 9.558. 
तथाप्तरोत्रत्यविभूषिताव्यः “11. 3.35 
तथा बलकराः सीत 30.350 
„, बहुषुवणेकान्‌ 77. 00.80 
,„ बहुसुवणेकेः 1. 1.04 
+» बाल्वधो ह्ययम्‌ 1. 73.78 


1. 


ॐ) 


29 
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तथा ब्रह्मस्थलोषु च #४{. 10.167 

,; ब्रुवति. काङु्स्ये 1. 36.40 

,, .. + ,, [. 2103.260 

„ + ^ 7.64 
„ तारेठु 1४. 54.18. 

„, देवेशे “11. 85.82 ` 
छ 1. 
„, - राजेन्द्रे ४11. 89.108. 
„ ,; रमेतु [, ¢6.278 
,, „, वदेहे 1. 72.78 . ` 

„; शनरुघ्रे ४{[. 62.150 
त्रवाणं भरतम्‌ #1. 127.578. 
भरतं प्रतुष्टकः 11. 106.350 
सुग्रीवम्‌ {४. 77.602 
4 अ, + + 4 183 
, ,;, सौमित्रिम्‌ 1४. 35.718 
वुवाणणमपि धर्मवत्सलम्‌ 11. 27.242 
` ,, भवतु तत्सम्‌ \“11. 86.170 | 
,, भवत्या कर्तव्यम्‌ 11. 19.260 

, भवद्भिः कतैव्यम्‌ 1४. 43.850 

„, भवन्तः बुवन्तु {. 13.100 

~ 39 ~ ` 00.08 
भवन्तमासाद्य छ, 50.436 

,, भवान्पश्यतु कायसिद्धिम्‌ ४. 60.204 
„„ भावमगायताम्‌ [. 4.7186 
तथाभिरामो भरतेन ताम्यता [1. 106.338 
तथािषेकं रामस्य 1. 3.72 

तथा भुवि पपात्त ह [{{. 03.340 
तथाभूतस्य धीमतः [11. 64.720 
तथाभूता हिसा चर्यां 1. 79.88 
तथाभूतौ नरषभो #1. 4.21 

तथाभूतं हि रमस्य ५11. 42.168 

तथा भूयो न संशयः ४. 26.200 
` ,, भूयोऽपि राघवः 11. 8.18 

५ भातृस्तु राघवः [[, 8.19 
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तथा मत्स्यकलिङ्गाश्च {४. 47.718 
,, मन्दाकिनी नदी {1. 03.87 

,; मम स॒तां श्रेष्ट 11. 37.42 

„ ममापि हृदयम्‌ ४. 66.30 

,, मया विधातव्यम्‌ #. 71.888 
„, भदापाश्वेमहोदरौ वा ऽ. 14.50 
,; मातृषु वर्तेथाः 1. 52.3{6 

, मायामयं परम्‌ 1. 27.190 

„ मायां विकुर्वाणौ [. 30.110 

,, सुकुलितानपि ४. 2.770 

„, मे माधवी देवीः “1. 97.746 
११... ॐ 39 29 97.750 
9. 39. 3 ८८ ११ 97.160 
तथाम्रवगसंपन्नान्‌ ४. 14.48. ` 
तथाम्लवणोत्तेसेः ४, 11.786 


। तथायं गन्तुमहेति 11. 36.764 


,, प्रतगेश्वरः {1{. 68.264 

„ भरतं गतः 11. 8.:04 
तथा युगशतानि च †. 20.26 
तथायुधाश्च ते सव॑ ४1]. 709.7९ 
तथाभ्योध्या पुरी मम 1. 72.16 
तथा यो वतैतेऽस्माघु 11. 47.46 
,, रक्षोधनु्ुक्ताः “1. 7.48 
,, रक्षोऽप्रहर्तं च ४. 48.36 
,, रत्नानि सर्वाणि {४. 26.240 
, रथ्योपरथ्याश्च ४. 53218. 
,; राष्ट्रमराजकम्‌ 11. 6.20 
रुदन्तीं कौसल्याम्‌ 11. 40.442 
, रूपं हि दृश्यते 1#/. 6.27 
तथाहूपामनिन्दिताम्‌ #. 778.47 
तथाषूपा मया नारी 111. 34.78८ 
तथारूपां हि वैदेहीम्‌ 111. 64.606 


तथाह्पेयमङ्गना #. 75.289 


„ लङ्दस्तेस्तु ४. 14.192 
,, लोकस्य साक्षी माम्‌ ४1. 176.256 


. ३६८ 


तथा टोकर्य घाक्षी माम्‌ ४]. 776.260 

, वक्रसतानि च ४]. 40.248 

वदति काकुत्स्थे “11. 44.218 

„0, + +. 4. 

„ ,, देवेशे ४11. 40.186 

, वर्तितुमिच्छामि 11. 30.38८ 

„, वर्तेत स्रवे 1४. 18.64८ 

„„ वर्ध्यश्चैव [[. 80.26 

,; वरिष्टवचनात्‌ 1. 13.398 
वसिष्ठे व्र॒वति {. 22.18. 

तथावसीदन्ति नराः 11. 105.786 

तथाड्वस्थातुमहसि 1४. 18.554 

तथा वहतु राक्षसः {{7. 3.23 

,„, वानररक्षमैः ५. 43.440 

„, वानररैन्यानि +. 64.300 

,, विक्रोशतां प्रियम्‌ *1. 02.484 

„, विचरम्मते चिंहः 1४. 67.62 , 

„ वियाधरीषु च [. 77.240 

तथाविधं द्विजं द्रवा 1. 2.7133 

तथा विधातु जननीं ममादेसि 11. 38.150 

„; विधाने क्रियताम्‌ 1. 8.102 

9 >$ 3) ॐ 12.70 

, विप्रेक्षमाणस्य ४. 18.18 

,; विख्पत्तस्तस्य 11. 73.746 

, विलपतां तेषाम्‌ [1. 50.72 


„; विसन्ञाश्रुकलाश्च मातरः 11. 706.359. 


विदखजतोर्बाणान्‌ ४1, 104.256 

„ वृक्षेमहाकायाः ग. 42.438. 
तथश्रत्तिश्च याता त्वम्‌ 1. 178.106 
तथा बृन्दशतानि च \*1. 28.44 

, अ्रन्दशतेन ,, \1. 28.384 

,„ वै वानरे बलम्‌ ८], 30.357 

+ व्यभासीद्ररसेन्यमध्ये ४1. 647.1746 
„ व्यरादेष्ुमहेसि ४1, 72.20 

५ राडसहसाणि ४1, 26.4८ 


रि । 
# । 


# 





| तथा शपन्तं बेदेद्याप्‌ 1. 07.173. 


, शप्टवा च वै शक्रम्‌ 1. 48.202 

शयानस्य ततो यशस्विनः 11. 50.518 

रय्यागृहाणि च {. 73.120 

„ शाङ्जविनिरयुक्ताः 1. #.198 

„, शित्पिधनुधरैः 100.536 

,, शुचीञ्शाच्विदः 1. 73.88 

५, शूलपरश्वधान्‌ ५1. 1047.780. 

,, शोकपरायणा ४. 57.230 
श्रीमद्ययेतरत्‌ ४. 15 474 

तथाश्वासय हीमन्तम्‌ {1. 19.98 

तथा स कपिङुष्जरः ४. 7.030 

,; सनियमामेव [1. 4.48. 

समरयत्तयोः 1. 88.667 

समीक्ष्यालमब्ं परं च ४. 48.700 

स्गशतान्पश्च {. 4.20 

सर्वप्रजाकान्तैः [{1. 72.338 

सर्वाणि भूतानि 1#. 56.108. 

पर्वाघ्कोविदाः ४]. 3.26 

, साद्पमाम्किदैयैः ,, 43.430 

„, सीतां निरीक्ष्य च ४. 15.380 ` 

सीतामपदयतः 1४. 30.640 

,, सीतामुषासीनाम्‌ [. 178.258. ` 

सुपुष्पा अपि पुष्करिण्यः ४, ¢.100 

,, सौम्य विधीयताम्‌ +. 75.34 

$ संचोदितः सूतः , 57.78 

, सप्रूज्य तश्रषिम्‌ ,, 100.62 

„; संप्रति कृम्भते {\..67.6व 

,; सेभाषमाणास्ता 1. 52.922. 

„ सेवधेनेन च 1. 177.70व्‌ 

५» संस्थानवन्ति च ४. 15.43 

तथाऽऽस्तरणमुख्येषु ,, 17.66 

तथा स्थण्डिलशायिनः 111. 6.46 

„ स्म तेषां वसताम्‌ ४1]. 40.78 


93 


तथास्मास्रपि राघवः 1, 6.23 


तथास्मि कर्ती कतैन्ये ४. 64.166 
तथाऽ्स्मि कत नचिरात्‌ {+. +.46 
तथास्य धावतो रूपम्‌ ४1. 35.452 
तथा स्वपक्षेऽप्यवुखश्य बुद्धवा ४1. 74.226 
,, स्वरविहीनोऽयम्‌ 111. 88.5९ 
तथां कोधसंयुक्तः 111. 64.756 
,, घमेनिलयस्य {1{. 56.708 
ह्यगजैः शुभैः ४. ..244 
,, दस्िसुरखस्य च ४. 6.250 
४ 54.730 

टारेण सोभिना ४. 10.267 
„ हि नातिक्रमतेऽस्य बुद्धिः 1४. 37.26 
„, +, पतितं रामम्‌ 11. 7103.42 
,; +, रामे वनवासनिधितम्‌ 11. 24.388 
„, विपुदेनषदः $. 57.4८ 
„, \› श्रयते शब्दः {1. 54.60 
,› सत्यं व्रुवति प्रजाहिते {1. 57.278 
„ ,, समरे वीराः. ४.1. 2.126 
,, ह्यटकंस्तेजस्वी 11. 74.58 
,, द्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम्‌ 11. 7.366 
„„ ह्यसति संमोहे {1. 77.316 
ह्यात्तमिदं राज्यम्‌ {{. 67.788. 
` ,, ह्यते प्रकाशते 11. 88.150 
तथेति च ततः सर्वं {. 72.208 
प्रतिन्नातंम्‌ #11. 42.350 
प्रतिज्ञा ते ४. 224.200 
प्रतिज्ञाय {{. 712.2606 


॥ 1 
# 


११ 39 


ॐ) 39 


् ८ {{. 03.738 
,„, चस राजानम्‌ 1. 72.38 
33. 3.58 
29 14.506 | 
५ « 19.32 


 ,, चात्रुवन्तवै 1. 8.190 
, ठ प्रतिज्ञाय {1. 90.98. 
निग्रताञ्लिः 1{1, 12.739 . 
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| तथेति दरपतिः प्रीतः 1. 16.278 
+ पितरं प्राह 1. 82.166 
। 5, प्रतिजग्राह ४4. 229:12८ 
0 „,. $. 08.28६ 
| प्रत्यभाषत $. 14.136 
,; <भरतो वाक्यम्‌ 11. 76.728. 
राजा संश्रत्य {. 77.206 
लक्ष्मणो वाक्यम्‌ 111. 20.36 
, स महाराजः #1. 719.266 
। +; संपूञ्य वचस्तु तस {४.2.208 
, तथेत्याह कृताज्किः ए]. 49.134 
 ,, च्पंत्दा [. 71.270 
| ,, मधु्वैचः ए. 25.49 
| तथेद्युक्तं च तन्मया 1. 15.736 
| महात्मना 11. 90.180 
तयेत्युकत्वाऽभिशरणम्‌ 111. 12.50 
तथेत्युक्त्वा तु जनक्रम्‌ 1. 73.706 
ष ते सर्वै ५]. 60.888 
„; द्त्ततरम्‌ ४1. 5342. 
„ प्रविष्ठासा #1]. 10.436 
„„ महातेजाः ४1. 87.72 
महावीर्यः ५. 60.000 
„ ` समाहिताः [{11. 83.259 
„+ सराघवः {1. 1747.740 
सुसंहृष्टः ४.1. 72.128, 
तथेद्युवाच तां रामः 1. 47.766 
,, पुप्रीता 11. 24.746 
तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थकम्‌ ४. 28.730 
तथेनं नामिपयसे {{1. 59.79 
तथेव करवावेति ४11. 93.770 
,, कवचानि च ४1. 47.389 
,, किल दौहदम्‌ ४11. 47.759 
तथेव खल्वात्मक्लं च सरारवत्‌ ४. 47.86 
„, गच्छतस्तस्य {1. 49.28 
,„ च गृहान्तरान्‌ः ४. 53.210 
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.._ -..--.-~--~~-------------------- 


व ,, तरृपात्मज 1. 20.56 


+ 
१ 
५ 
99 
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२3 
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,. पुरोधसः ४11. 706.54 
प्रतिज्ञातः ४11. 70.72. 
„; महावाहुः ४. 28.472 
„ शिरोधराम्‌ ४. 72.349 
चिरजीविनः ४. 5.74 
जननी सम [{[. 57.148 
त अ 0010 
तव्र पर्यन्तो [1]. 42.100 | 
तरभिर्दिव्येः श. 42.47 
तुच रक्ष 10.2.11 
तालावचरोः ,, 07.752 
तोयेषु च पुष्करस्था ४. 5.30 
त्वरितं मतः ४. 64.23} 
त्वां समासाद्य ४, 27.728 
दिव्या गुरुचन्दनोक्षिताः 11. 01.850 
दिन्या विविधाः खगृत्तमाः 91.830 
देवी कौसल्या [[, 52.350 ` 
नटनतेकराः +. 64.354 
| त 07.15 
नटनतेकान्‌ {. 13.70 | 
परयामि तथां शुणोमि ४, 42.124 
पानालमनुप्रविषटः ४. 20.25 
पुरुषादकाः ४. 40.270 
पितामहैः 11. 14.86 
मूम्यम्बुचराः प्रहृष्टाः 1. 59.1440 
मन्ता मदिरोत्कश नराः (1. 97.838 | 
मा शाधि नवास्मि चकर [. 23.404 
रघुनन्दन #{1. 48.140 
गणरक्तस्तु ,, 8.768. 
रमरते सीना 1. 60.0९ 
"1 जदुवाभ्यापर्‌ {, 29.246 








५. 


4१ 
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रासोऽश्चमुखः कृताञ्जलिः ]]. 58. 378, ध 


रावणेनापि ए, 32.528 । 
क्षरजःघुतः ४. 67.587 | 


| तथेव वचनं वथम्‌ 1. 67.377 


वर्ततेऽस्माघ्ु ,, 20.36 
विष्रदायके ,, ‰?5-560 

वीरः परिगृह्य तोरणम्‌ \. .{6..410 
शकयपगाः [. 63.74 
क्ल्कः], 86.728 
साप्नोपजगाम करंचित्‌ ४, 67.226 
सीता सुदती तपस्विनी [. 58 37८ 
खमावमुखाः छवगमाः ८. 56 (0८ 
सुरः सताम्‌ 11. 91.527 
तथवागमनं मन्यै 1. 78.६28 
तथवानवकारिकाः [[. 6.5 

तथवान्ध्रथ्च पृष्टश्च 14. {71.720 
तथत्रापततां तेषाम्‌ ५, 75.026 
थवाप्यपरे तेषाम ,, 75 6.{2, 
तथवाप्सरसा दव 1. 07.166 
तथवाश्तमुत्तमम्‌ 1. 45.300 
तथवायुघ्रजातानि [[. 40.758 

तथेवा्यं विचिन्तमन्‌ 71, 89.30 
तयवद्चिमता पेत्स 1. 44.028 
तथवाशोकवनिका 1. 106 
तथवाघक्तडिण्डिमा ४, 10.बु]; 
धेवासीत्पुनमानम. 1. 65.7८ 

तथैवास्य पुनहेतम्‌ [7]. 66.84 
तथेवाहमसेशयम्‌ ए. 37.29 


| तच्वेन यमक्षयम्‌ +. 49.70 


»„» 207.72 
नथवोन्मजकाः परे [11.6.30 
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| तथेवोपसदं द्विजाः 1. 74 440 


तथपा रथवाजिनाम्‌ {गु 104 211 
तथोक्तो राक्षमेरैण \ृ. 86 


तथोक्तवति रमे तु ए. 84.78 
00.18, 


+ - 0.9 
तथोक्ता सुनिना स्वै 05.712 


33 18, 16, 93 


37 > , 


तथोक्ता घाप राम }, 64.28 
„+ चा सन्राश्चस्ता 11. 70.403 
तथोत्तास्ते छसंश्रान्ताः ४. 51.88 
तथोक्ते ताघरुषीन्यमः र {{. 62.78 
„3 धम्ीठैन {{. 97.792 
तथोक्त्वा कवुमुदक्म 11. 64-466 


,, राक्ष्षीस्तास्तु 111. 54.776 


तथो्ष्वैवासिनौ दान्ताः 111, 8.58 
तथ्यं ब्रहीति सौमित्रिः ४{{. 50.206 
,; संकीर्तयिष्याभि {४. 80.3९ 
तदक्म्व्यं महाबलम्‌ #{. 58.580 
दक्च्थं महद्‌ दुःखम्‌ 11. 20.462 
तदक्षयं महसिन्यम्‌ ४11. 27.250 
तद्भिना पुरव्यप्रिम्‌ 1. 36.788 
तदग्रतः स्वकर्म्थम्‌ ‰{. 79.716 
तदग्यवेषध्रमदाजनःढुल्म्‌ 11. 5.268 
तदज्ञानान्महत्पापम्‌ 11. 64.22. 
तदतिकम्य काकुत्स्थ {11. 3.6८ 
„ मोहेन 1४. 77.416 
तदन्न कायनिर्न्धे ४. 56.708 
तदन्रवोपपथताम्‌ \{. 4.3४ 
तदद्भततर्मे वक्रम्‌ ४1... 409.48 
तदद्धत्‌तरं श्रवा \ 11. 87.256 
तद्धतमचिन्त्यं च †. 75.28. 
तदद्धतमदश्यत 1. 73.380 
दद्धतममभूतत्र ४1. 69.43८ 
तद्ुतममूहपर {. 18.556 
तदद्भतमि्म लोकै 1. 43.70 


6 


तदद्धतसिवाचिन्त्यम्‌ ४1. 07.128. 


८ 


तदद्धतमिवाभवत्‌ 1. 56.730 


८ 


५ 1. 00.246 
¢ 96.200 
00.860 
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। 


¦ तद्द्धतं राघवम द्ष्करम्‌ ५. 22.842 


,, स्थैयंतवैक्ष्य राच्चे [[. 06.242 
तदश्च नैवानघ राज्यर्ज्य्यन्‌ [, 34.588 
+, दःगश्हदः #11, 60.46 

, अगचन्वेम्‌ {1. 3.72 

,, विपुलं बीर (1, 83.422 

,, व्याहत भटे ४, 75.228 


न 57 
` तदथै 11. 53.290 
 तदर्निषवयोयष्त्‌ ४41. 23.326 


दधिगुणं पुश्ार्थमारभष्वद्‌ {४. 47.496 
दधीन च भीवितम्‌ 11. 60.710 

, हि भे कायम्‌ 111. 55.038 
धीनस्तद्‌ा राज्यम्‌ 11. 775.23 


 तदनीकमवर्थितम्‌ +]. ६8.576 


तदनीकं वनोकसाम्‌ ४. 81.24 
तदनुज्ञानुमहथ [. 57.784 

॥ ;; 60.204 
तदनुज्ञातुमदसि 1. 68.704 
तदन्तस्चुपजीवितम्‌ {11. 37.274 
तदन्तरमथापद्यत्‌ ४11. 55.140 


तदन्तरं दाशरयेस्तवेव च 111. 47.459 


3१ ११ ^. 39 


47.464 
47.474 


॥, 99 9 ५ 


तदन्तं तवं जीवितम्‌ ५11. 34.86 


तदन्तःपुरमासाय {1. 74.518 
तदन्तरमहं क्च्ध्वा [. 46.232. 
तदन्नमपि भोक्तव्यम्‌ 111. 50 78 
तदन्मम्रतोपमम्‌ 11. 97.630 
\{[. 82.40 
५ , 105.759 
तदन्नं मेथिली प्राप्य [५४. 62.08 
तदन्नसंभवं दिव्यम्‌ 1४. 37.308. 
तदन्नास्तस्य देवताः {{. 703.304 
० = + 204.50 
तद्रपव्यं भवानश्तु {1.106.163 


१, 


तदपत्यं मतं लेके {1.706.756 ` तदर्क +; ‹ ^; 25.216 
तदपारमसह्यं च #, 26.70 श >+ = 93010. 
तदप नरपतेः 11. 18.48. वि +, .",, 68.238. 
तदप्ययुक्तं न हि सा कदाचित्‌ (11. 63.746 ,, विङ्कवां बुद्धिम्‌ #. 2.7138. 
तदप्यशनिसंकारैः ‰. 04.578 ,, दोकमालम्न्य ए, 2.108 
तदप्यस्य त्रिभिर्बणिः ए1.-00.780 . तदत्पशेषं प्रसमीक्ष्य कायम्‌ ४. 40.250 . - 
तदप्यन्लं महाघोरम्‌ 1. 56.768 तदव्य त्वया कायैः [[]. 72.108 
तद्प्रमादमातिष्ट 1.706.778 „५ „> कायम्‌ [[. 70.706 
तदप्रमेयप्रत्िकारछत्रिमम्‌ ४. 8.28 „ मया कार्यम्‌ [. 10.106 
तदप्रियं दीनमुखाः ४1. 57.778 तद्वस्थं तु भारतम्‌ 11. 87.58 
तद्ग्रियमनार्यायाः [. 10.708 ` ०, निरीक्ष्यतम्‌ (. 03.307 
तदप्रियममित्रघ्रः १ 10.712. ०, समीपस्थः ४]. 100.342 
तदमूदाभिहरिकम्‌ [{. 65.106 | तद्वस्थां च तां रष्वा 1]. 26.446 
तदम्बा वक्तुमहंति 11. 2.10 तदवस्थाप्यतां बुद्धिः ४, 37.408. 
तदम्भस्चा घामितसवसत्वम्‌ ५]. 74.487 तदवाप्नोति किल्विषम्‌ [. 78.320 
तदयुक्तमहं मन्ये \{. 84.46 तदसत्यं भविष्यति [[. 12.67} 


तद्यमानानरक्षोभिः [[{. 10.150 
तदर्थं चास्य जौवितम्‌ [४. 54.22} 
तद््ध॑मभिनन्यते [. 109.190 
तदधैमुपकच्पितेः {{. 14.16 
तदर्थमुपयातोऽदम्‌ 1. 73.40 

तदथं बोधितो भवान्‌ ४. 62.770 


0. #, 9 19 
तदमुकरमथाभिवीक्षय दृष्टाः ए. ५०.०५४. 
तद्मुखमनुकीर्तितं वचो मुवि ४. 56.148 
तदघ्चं ज्वलितं घोरम्‌ ५. 71.858 ` 

» तस्य वीरस्य ४. 17.82 

» तुदते दृष्ता *1.100.108 


-----------~-~--~~-~~--~------~--~---------------~--~_ 


„ वेत्तुमदसि 11. 105.109 „ निहते द्वा ग्‌. ५9.49८ 
„ हयमेधेन 1. &.8८ . तदछबन्धमासाय्य ४. 51.768 
तदर्थापहितं वाक्यम्‌ ४. 39.328 तदल्रमपहत्य च ४. 27.38 


29 % >» 56.748 | तदन्रमुयतं दृष्टवा 1. 56.740 
५ > >> 68.768 | तदघं पत्यवारयत्‌ {, 90.600 
तदल करणायैव छ]. 2.74 | |->» >+. भाव. 75.20 
> कालपाशेन ४. 57.358. | * राघवः श्रीमान्‌ ४]. 100.53 
कालङ्गेन 1४. 50.282 । तद्स्त्विति ममात्रवीत्‌ 111, 71.712 
कुर वाक्येश्च ४. 27.368  तदस्मान दिता्थवि \[. 6.27४ 
„> ते वने गत्वा [[. 28.252 तेदस्मिन्कायनि्ेगि ४. 30.278 
+> व्यज्यतामेषः [[. 12.14८ | प , 68.108 
% देवि रामस्य [[. 36.308 | तद्स्मिन्ियतां यत्नः ५. 77.368. 
„ परितपेन [४. 18 352 । तदस्य त्वं सदायारथम्‌ ४11. 25.48८ 


1.7; 


(1, 


तदस्य दीप्यतां रीघ्रम्‌ ४. 53.30 
तदहं ते बलं दृष्टवा [. 75.43 

5; प्रथमे कृत्वा { ४. 47.62 

„„ भवतो. वत्तम्‌ ४. 83.46 

„+ भग्यरहितः ४. 55.208 

,› यष्टुमिच्छामि 1. 8.98 

क 0 

„> विस्मितो दृष्ट्वा 1४. 46.6८. 

, स्वेन हपेण ४. 2.4412 
तदा कपिनिशाचराः ४1. 79.34 
तदा कल्माषतां गतो . 65.320 
„ काञ्चनभूषणाम्‌ 1४. -4.54 

+ कायं प्रमायन्ति 1. 56.766 ` 
+, कालकृतं भयम्‌ ४1]. 73.344 
3, कुशिकपुत्रं तु 1, 22.08. 
छृच्छराद्धियोक्ष्यतं ४11. 78.280 
, केसरिणाविव ४1, 60 70९ 
तदाख्यातार्थतत्वेन ४]. 88.387 
तदाख्यातु भवान्तर्वम्‌ 1*. 50.30 
तदागच्छ गसिष्यावः 111. 75.6८ 

,; महातजः †. 49.118 
, ` महाबाहो 1४. 33.872 

तदा दारियुरौशिः *{. 93.752 
तदागन्तय्ग्रमनिशम्‌ ४1}. 36.548 
तदा गरिष्यस्यद्ुभ पराम्‌ 11. 43.8८ 
तदा घोरा रमाः खगाः 11. 23.440 
तदाङ्गदहनूमतोः ४11. 39.706 
तदा च कार्यं हृदयेन विद्टान्‌ [ऽ. 7.25 
„+ चेकुश्च ते तथा 1. 70.60 
तदाचक्े यथा तचम्‌ *11. 24.738 
तदा चास्यं चमे कुक्षौ [1]. 71.142 
, वचोप्रधयोऽस्मामिः 1४. 66.338 
,; जख पाणिना ४. 18.23 

,, जज्ञ विनिश्वयः 11. 85.151 

+ जहो प्राणमुदारददनः 11. 64.760 


2 


३७३ ` 


। तदा जानपदर्जनेः [[. 75.889 

। ,, जा॒भिराहताः ४. 63.2.40 

„ जदाव तं सूतम्‌ 11. 58.71८ 

। तदाज्ञापयकः किंते [\/. 20.272 

। तदा तदन्तःपुरसुञ्चितप्रभम्‌ 11. 774.208 
। „> तै प्रत्यपूजयत्‌ 1, 72.787 

। ,, „, शपथैः कैः 11. 75.608 

„, सोम्यदशनम्‌ {11. 46.346 

„„ तस्मिन्महोदधो ऽ. 22.634 
तस्मिन्महोदघौ ,, 22.634 

| ,, तस्मिन्स काढुरस्थः {11. 27.220 
| >, तस्य ब्रहृष्टस्य *{1. 66.732. 

| तान्वानरषभान्‌ ४. 57.387 

| तदा तां संग्रहषयन्‌ #. 34.274 
| 

| 

| 





। 


। तदतिकायस्य दिस जार ५. 77.104 


। तदातिक्रायः कुपितः ५; 77.508 
५ प्षमरे ददद ,, 77.47 


| तदा तिष्यः प्रवर्तते 0 
„+ तु जृम्भितं हैवम्‌ 1. 75.17८ 
„+ वु देवताः सर्वाः ,, 75.246 
„, ते वधते बलम्‌ \1. 36.340 
+ ते शतधा मूधा ५. 73.746 
„+ तैः संप्रधर्धिततः ४. 63.90 
„+ तो श्ुक्रसारणा ४, 25 704 
 तदत्मिभरणे चच {1. 37.232 
| तदा वरीनिवक्रमानिवं ४. 64.25 
तदा त्वभिहता तीव्रम्‌ ४1. 717.588. 
, त्वं प्राप्स्यसे ह्यम्‌ 111. 77.72 - 
), त्वया हि धिज्ञेयम्‌ ४. 3.47 
„ दत्तौ महीपते 11. 71.234 
+> दधिमुखः कुद्धः #. 62.788. 
,; दशरथं सपम्‌ 1.715.327 
, 76.86 
9" , अ 1.2 
+» दीप्यन्त मे पुच्छम्‌ ४. 58.530 


| 
| 
| 


> > 29 


` ३७७ 


तदाप्रभृति दृश्यन्ते ४. 70.14८ 
निवेशाः {{{. 77.830 


तदा इष्ठ वेगमैः ४. 75.454 
सवा समत्रततम्‌ {11. 25.760 


-----~ ~= जनक 





ध १२ 
„, देवान्तको बलम ४1, 70.39 । 3, भूषिष्टम्‌ ४1. 20.392 
„, देवासुरे युद्रे 11. 17.268 | । > मानार्थ \1. 74.726 
>, + (1.2.22 । + रक्षांसि 1. 716.76 
+ + +, + 2 छ । +, राच 1. 23.240 

„+ „, युधि भा. 577 । 9 + ~+ 20 100 

,, दोषः प्रवर्तते ४1. 83.544 । ,; राजसं “¶{{. 65.32 
„, द्रक्ष्यथ वानराः {४ 40 470 | ५ लोकानाम्‌ ४17, 4.7 
तदाधिरिश्ये पतितेव किंनरी 11. 9.66 । तद्‌ प्रहरतां बरत. {1.3.204 
तदाध्वधसमीरिताः ४]. 7177.71700 | „, प्राविशता रमे +. 27.36 
तदा नगर्यां नरदेवसेक्षये 11. 66 206 ,, ब्रक्षन्त वानराः ४1. {4.34 


तदानम्य महावलः 11. 778.4870 
तदा नरवरोत्तमः *{{. 36.670 


„, एवरेगसत्तमः ४. 37.350 
„+ बलं प्रकष्यसि मे रथस्थः ४]. 49.147त 





| 

निर्यात्यकम्पनः +. 5६.६0 „ वाल्याक्छृतं देवि {[. 64.58८ 
„+ निर्यान्ति गाक्नसाः ४1, 37.220 । तदामरणमुत्तमम्र \/11. 58.264 

निर्वाघयामास्च ४. 70.266 । तदाऽभृल् महागिरिः 1४. 67.460 
,, निर्वेदनश्चैव \, 91.25८ । तद मृशा्ता वहु चव भाषिणीम्‌ [, 53.268 
, निष्कम्य सेन्ान्तः [, 12.736 ¦ ,, मत्मायकंेतः \[. 103.184 
तदानीं नो महृद्रलम्‌ [\. 66.354 । +, मदयास्म( छररितं निरीक्षते ए. 8०.43 
तदान्तमधिगच्छति ४. 25.74 | तद्मास्यानमित्रेतान. 11. ८0.22४ 
तदान्तरिक्षे वरिदशीतमानम्‌ \{. 0८.08 | तदा भ प्थाद्विव्नम्‌ स. 30.146 
तदान्योन्ये महामे इ, 75.29 । ५ सिहारल छ. 77.87 
तदा तन्तं बलवान ‰]. 647.4 | ,, यथागतेनव [. 47.158 


+ प्रक्ष्य ४.1. 67.258 
तदा पप्रच्छतुः पुनः “{[. 88.2व 
„, पर्तसंनिभः प्र, 58.170 
 तदापद्यत्स गच्छन्तम्‌ ४1. 9.36 
तदापश्यज्नराधिपः ४. 75.124 तदारण्यसुपाक्रामन्‌ “1. 85.106 
तदा पूता भविष्यसि [. 48.314 तद्रण्यमुपागमम्‌ ५1]. 77.26 


| तद्‌ ययी र्ष्सनजसुख्यः ए. 59.80 
„, पृष्टा जिहीषुणा [11. {4.7 तदा राक्षप्तयोषिताम्‌ “¶. 1711.17 


तदायरसिमर्नि नता $. 02.52} 
तद्‌ युद्धमदाचितैः ४1. 60.55 
„ रक्षोगणेश्वरम्‌ ४. 50.126 


तद।प्युभयतोऽनरतम्‌ \1, 22.4.40 » राक्षपघषशादृल्म्‌ 1. 30.40 
तदाप्र्ति काक्ुरस्थ 1. 40.48 ५, रामः सलक्ष्मणः [[. 12.252 
४ ५ 0116 , रामं सलक्षणम्‌ 11]. 3.73 

„+ चाक्रन्ता 11. 77.832 % रामस्य धीमतः ४]. 28.720 


तदारामोन मनुषः ४. 71.170 
,„ रामोऽन्वकीतयत्‌ ¢. 75.470 
,; रामो विकास्यत 11. 38.284 
„>; रावंणपादिता ५. 09.309 

+; रुधिस्मत्तोऽहम्‌ 111. 39 60 
तदातेश्च विप्प्णश्च [[. 42.36 
तदार्तो नहुषात्मजः #*11. 50.70 

दा लधुपराक्मः ४. 55.54 

+ जङ्ानिचासिनाम्‌ ४1. 75.770 
तदावसुक्तोत्तममाल्यमूषणा {{. 9.66 
तदा वर्मसु चलिता: \{{. 16 304 
3. वहिमहात्मनः 111. 5.99 

,, वाक्यमुवाच द †. 66.24 

+: वानरयुंसवः ४. 6.26 

2 वानररक्षसाम्‌ \ 1. 44.70 
{4.2५ 
+» चानरराक्षत्ताः \ 1. 93-9 
+ वानरर्षनिधो 1४. 18.270 
, वायुसुतो बटी “{. 70.246 
+ वाटिनमास्ताद्य #{[. 54.86 

„; चालिवधं प्रति {. 2.62 
,› विनग्रहमागताः ४. 102.450 
35; विमानाग्रयताः समेताः {{1. 28.33 
, विवेश महिषः {४. 46.48. 
+ विव्यथितेच्ियः ४. 74.25 
५ विव्याध वेगितः +, 76. 
तदाविरात्पसे हषैः *{[. 56.74८ 
तदा विप्णुमहावबलः 1. 45.42} 

„ वीरेण्रक्षितः {{{. 38.200 
, वृत्रवधं सवम्‌ \{{. 86.18 


9 9 ११ 


०, व्र हनिष्यति ,, 85.77 
, वेर समुत्पन्च ,, 35.110 


५; वश्त्रणात्मजः ए. 26.57त्‌ 
39 9 ् 26.520 
> व्यतीता चिरेण शवैरी 1. 50.570 


२३.७५५ 


1 
। 
1 


ता भा ना ना क - 9 ~ > =-= ~ ~ 


तच्छ शकरोऽभ्यपूजयत्‌ ४. 86.104 
„› सप्तस्तदागतम्‌ ‰“{. 177.667 
तदारिपः प्रत्यवदन्महात्मनः 1. ‡2.434 
तदा छुश्राव रावणः ५]. 57.10 

+ श्रं गृहीत्वा तु ` ४1. 63.270 
तद्रा देतस्मसा मूसा 1. 70.16 

„, रैलगरिखरे 1 ५. 66.2.42 

,, चोकटुतान्चनम्‌ \. 35.104 
तदाध्यमथो दृष्ट्वा ४1]. 22.222 
नना यतिमान्यर्थन्‌ ४, 77.56 
तदाश्रमपदं कृदम्‌ 111. 15.250 

+. तत 200 

„ द्रष्टुम्‌ {. 10.76८ 

>; मम {. 26.349 
५11. ५५.६80 
तदाशा महेश्वरम्‌ ५11. 16.284 
तदा श्वसिहि भद्रे त ४. 39.443. 

„+ विक्छन्धम्‌ ५, 7713.132 
तदा च गत्वा विपुटं महद्रनस्‌ 111. 60.388 
,, सत्यं वचोऽ्स्तु मे ४1. 29.241 
+ समागतं सरवेत ५. 86.98. 

, संपेतुराश्चगाः 11. 89.166 
, सं्रान्तचेतनः [[. 75.718} 
„+ संवत्सरे गते {*. 46.54 
,, ससीतौ दधुदंशवर्धनौ [1. 46.330 
„+ स्रातिमहदूपम्‌ {. 43.4८ 
तदासां दशग्रीवः 111. 46.22 
,, व्यतिष्ठत {{. 75.20 
तद्य मरा नगरी ग्रभौ [{. 48.340 


नी 


ते 


5 
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3 


` तदासीन्ुयुरं गुदम्‌ “11. 22.168 
` त्दासीनस्य रामस्य [[. 14.52 





तदासी्निष्प्रभो ऽत्यर्थम्‌ ४. 35.362 

तदा सुमन्त्र मन्त्रज्ञा {1. 74.506 

, सूतो महाराजम्‌ [{. 58.28. 

„; च्ियो रामनिमित्तमातुराः 11. 48.368 


३७६ 


तदिदं मासनुप्राप्रम्‌ ४1. 68.218. 
मार्मितं तावत्‌ ५. 11.458 
मिवरकार्यं नः 1४. 29.158 
मेघसंकाशम्‌ ५. 721.118 
मेऽनुसं प्राप्तम्‌ 11. 63.128 


तदा स्म दानवा देवान्‌ ४]. 50.278 
तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान्‌ 1. 2.4270 
,, शवं राम]. 54.16 

, शाघ्ं दुस्यामि ४1. 36.146 
तदा स्वग गरभिष्यसि 11, 71.760 


18; 


2 


7, 


तदास्वाय् हरिशे ४. 7.7708 
तदाहं दण्डकारण्ये 111. 39.738. 
तदाहमचिरादिमम्‌ 11. 5.23 


रघुनन्दन \“]. 25.764 
वचनं राज्ञः {{. 21.72 
39 ९ { 9 48 


तदाहं पुरूषषेभ 11. 74 24 वीर संप्राप्तम्‌ ४. 7106.48 
तदा हि तारा हितमेव वाक्यम्‌ [८. 75.378. | ,, वैष्णवं राम [. 75.130 

, ,, यच्कायरुपेति किचित्‌ 11. 15.248 दाश्वतं पिश्यम्‌ [[. 7101.138 
„+ +, वरव्िनि. \. 3०.44५ | ,, शिखरं छच्स्नम्‌ ४. 101.406 
तदा हृताशनं हृत्वा {1. 76.188 ५; साहसं कृतम्‌ 1]. 47.270 
,; देमोपमा तत्र 11, 9.50 „ द्यन्यथःभुतम्‌ [1. ¢72.288 
ल्ययोध्या नगरी बभूव क्षा 11. 48.346 तदिदानीं विचिन्त्यताम्‌ \*. 63.250 
,, द्ययोध्यानिख्यः 11. 5.78 तदिन्द्रवचनं स्मरन्‌ 111. 70.746 
„, दयेकाक्षिपिद्रलः 11. 36.170 तदिह प्रस्थितोऽ्दं वै «11. 20.258. 
„, इष्टः एवंगमः ४. 67.630 तदिहैव निवेशोऽस्तु \/1. 4.008 

9, हृष्टो विभीषणः \{. 91.66 तदुक्तमतिकायस्य ४]. 64.18 
तदाह्ाननिमित्तं च {४. 14.166 तदुक्तं खक्ष्षण त्वया {५. 24.426 
तदिच्छामि त्वयान्ञप्तम्‌ ४. 58.7008. तदुग्रशासनं भवः 1#. 45.20 
तदिच्छाम्यभ्यसुज्ञाता 111. 74.286 तदुन्नस पाण्डुरदन्तमव्रणम्‌ ४. 13.662. ` 
तदिच्छेयमहं श्रोतुम्‌ {४. 56.220 तदुपगततसमासप्न्धियोगम्‌ 1. 2.432. 
तदिदं काकतालीयम्‌ 111. 41.168 तदुपोढं महघुद्धम्‌ «1. 106.786 

, गन्धवत्स्वादु ¢. 1.7000 तदक्षबलमुयतम्‌ ५*{. 83.6} 

„, घोरसंकाशम्‌ 1. 75.38 तदेकदेशेन बलस्य तावत्‌ ४, 52.2.48 
जातमन्यथा 1४. 22.46 तदेकवाप्तःखवीता ४. 50.258. ` 
„» तथ्यमेवाहम्‌ ४1. 02.352 तदेकवासःवीताम्‌ ४. 58.570 
० दुलभ मया ४. 50.740 तदेतजाहवीतीरे “11. 47.150 ° 
„„ नः कृते कायम्‌ [11. 30.366 तदेतां विरखजानार्याम्‌ {{, 21.442 
न वरिभायद्य [[. 72.202 तदेतत्कथितं सवम्‌ ४11. 36.402 
५ नस्त्वया कायम्‌ ए. 7710.286 तदेतत्कमेणो ह्यस्य ४]. 25.280 
नात्र संशयः ४. 1.1790 तदेतत्कारणं पद्य ४. 78.168. 

„ च्रूत तत्ततः {1. 2.24. तदेतत मया का्थम्‌ [[. 21372 
„+ मनुषं मन्ये ४. 94.308 । तदेतत्प्रतिप्येत [{. 75.536 


~~~ ~~~ ~~~ ~__~~__~_~_~~~_~-~_~~~_~_~_~~_~~_~~_~~_~~~~~- ~~~ ~~~ ~~~ 


> 


तदेतत्प्रसमीक्ष्याहम्‌ 1. 56.248 
तदेतत्सर्वमातिष् “{. 62.218 
तदेतदनुपाव्यते 11. 8.70 
तदेतद्श्यते दूरात्‌ ४1. 12.206 
तदेतहेवदेवस्य 1. 66.126 
तदेतद्धनुषां श्रष्ठम्‌ [. 64.772 
तदेतद्धरणीं प्राप्य [. 37.206 
तदेतद्धययुत्पन्नम्‌ *]. 62.742 
तदेतन्मिथनं ब्ृदधम्‌ 11. 63.316 
तदेतन्सुनिकादूल 1. 66.250 
तदेभिः कारणः सवैः [४. 78.288 
तदेव खलु ते मन्ये ४. 37.316 

,, जिज्ञासितुमिच्छता मया 11. 32.470 
नात्र संदेहः #, 46.102. 
+, नो हितं वाक्यम्‌ ४1. 63.210 
पुत्रव्यसनं धिचिस्तयन्‌ #1, 72.176 
परस्थित्तस्यास्य {५. 44.108 
फटमन्वेति ४. 57.280 
मम रोचते ५. 24.440 
तदेवमन्ये परमात्मनो हितम्‌ 11. 101.266 
तदेवमुक्त्वा काकुत्स्थः #1{1. 108.342 

„ प्रययौ [1]. 37.348 

तदेवमेतं स्वमनुबता सती 11. 71707.203 
तदेवं निश्चयं टृष्वा ४1. 709 798. 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये 1४. 33.408. 

,; 3; #. 10.228 
प्राज्ञयिः प्रहः ४ {{. 26.248. 
वैष्णवं राम .{. 75.202. 
शक्तियुक्तस्य 1४. 20.252. 

,, स्थगु यदहीषम्‌ [1. 9.460 
तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः {४. 22.468. 
रामेण निङाम्य [1{. 4.32 
लभते भद्रै {1. 63.60 

,, वनमागच्छत्‌ 1४. 72.240 | 
,„ वीरोऽभिजगाम तोरणम्‌ #४. 45.70 ` 
२६ 
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| „+, ,, 48.58 
| तदेव इदि तस्याश्च [[. 26.36 ` 
तदेवाय तवेवं हि ४. 77.372 
, शरीरं ते ४]. 771.446 
तदेवोपययो गृहम्‌ {1. 57.160 
तदेषा दीयतां तात 1]. 77.206 
तदेषां सुस्थिरा बुद्धिः ५. 34.250 
तदैनं जहि रावणिम्‌ „८1. 90.641 
+ मायया बद्वा ४11. 29.20 
तदेव कपिसत्तमः ५1. 56.420 
,; दूताः सदसा मदद्वलम्‌ ५1. 32.44 
मरणं वरम्‌ {{. 30.206 
यज्ञ दग्धस्त्वम्‌ ए. 777.242 
रामः पएुव्रगाधिपस्तथा ४1. 92.282. 
व्यथिता वयम्‌ ४], 711.7180 
, दरयः स्वँ 1५. 54.166 
तदोद्न्तं विवस्वन्तम्‌ ४11. 35.233. 
तदोपययतुदेयेः {1. 50.304 
| तदो्वशी चारुदती षुनेत्रा 11. 56.298 
तद्गच्छ कुर सहाय्यम्‌ 83.33 
| ,;, त्वरित सूत [1. 14.678 
,, त्वानुजनेय ४1. {75.188 
तद्रच्छथ विचिन्वध्वम्‌ 1. 39.136 
| 
| 
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तद्रच्छ बत धर्मन धा. 3.788 
। तद्रतीवशमापन्नाः ४11. 37.416 
| तद्रतेनैव मनसा {. 2.282 
तद्रतं नो महाबाहो ४11. 77.56 
, हृद्ये यस्याः 60.118 
तद्धीतं परमं श्चुभम्‌ “11. 95.70 
तद्रहं समनादयत्‌ 11. 65.264 
ण स्वकं राज्यम्‌ {1. 10.350 
द्रदीष्यामहे रक्षः #11. 29.730 
तदृदध्वं वरान्सर्वे \“11. 36.90 
तदृदामि तवैवादम्‌ [1. 705.40 
` पुनस्ुभ्यम्‌ ४1. 72.26 


(1, 


तदूरीय यथाकामम्‌ ४. 25.230 
तदिव्यं राजशादूलः 11. 31.332 
तदुद्वितीयं दरमतः ४. 1.1208 
तदीधकालं वेत्तासि 11. 36.348 
तद्दुःखं यदि कोषल्या {{. 57.756 ` 
तदूदुःखमपि धारयन्‌ 11. 59.26 
तदुदुगे संभितस्य तु “{. 81.53. 
तद्दृष्टवा चिन्तयामास ४. 1.1.86 

„ बरूमायातम्‌ ४1. 60.426 
9 39 3) 75-580 | 

राघवः श्रीमान्‌ 11. 7.00 
लक्ष्मणः सख्ये ५1. 90.500 
विफलं कम 11. 69.98 

„ व्यादितं वास्यम्‌ ४. 7.715528 
न + 0.218 
„ समुपस्थिताः #1. 37.88 
,, स॒महत्कमे ग. 56.18 

तदुदृष्टवेन्रजिता कम 1. 88.508 
तैवतबठं राम 1. 27.330 
तदद्क्ष्यामि डुभाननम्‌ 1. ५8.77 
तद्र महदद्धतम्‌ 1. 76.100 
तदूदुमाणां शिलानां च 111. 26.36 ` 
तद्धनं प्रतिगृह्य च \1]. 100.67 

,, लक्ष्मणः स्वयम्‌ 11. 32.230 

„ सहलक्ष्मणः {{. 32.287 
तद्धनुः पुरतः कत्वा 1. 6.36 

„+ प्राप्यमेपित्रा [[. 1718.412 
तद्नुदेशेयामास [. 1718.470 
तद्धवुर्न्विनां वरः +]. 69.334 
 तद्धनुनैरशादूल 1. 37.712 
तद्धनुः ससुपानयत्‌ 11. 778.477 
 तद्नुस्तो च तूणी च 11. 12.368 

` तद्धरा धारयिष्यति 1. 36.754 


तद्धरीश्वरेणामिहिते नरेश्वरः ४1. 18.397 ` 


तद्धम॑तः स्नुषा तेऽ्म्‌ ए. 26.206 


३७८ 


तद्धमर्थिसहितं हितम्‌ 1. 3.1 
तद्धर्मिष्ठं यशस्य च 1. 60.15८ 
तद्धस्तिम्रदितं घोरम्‌ “1. 726.118 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य \11. 57.62 
,, पुण्यमनुत्तमम्‌ *11. 91.767 
„„ पूव नरश्रेष्ठ [. 51.88 
„„ यज्ञफटं तेन {. 31.128. 
तद्रन्धुगतचेतनाम्‌ ४. 30.47 
तद्रभज्ञ धनुम॑ध्ये 1. 67.76 ` 
तद्वभूव रणाजिरम्‌ ४1. 93.34 

„, शितैः 111. 28.88 
तद्रमूवादुभुतं घोरम्‌ #“1. 52.02 

„+ युद्धम्‌ 111. 25.346 

57.32 
तद्रभौ चादुभृतं युद्धम्‌ 1. 102.188 
+ जनसेसदि 1. 4.341 
तद्र पथेवारयत्‌ +. 4.35 
तद्वसगेवमक्षोभ्यम्‌ ४. 25.726 
तद्वरं रक्षसां महत्‌ \1. 75.594 
+: राक्षसेन्द्रस्य ५1. 97.330 ` 
), राष्षसेन्द्राणाम्‌ “11. 6.616 
„ हतभूयिष्ठम्‌ 111. 28.38. 
तद्वाणश्चतनिर्भिन्नम्‌ ४. 70.216 ` 
तद्विरं कपिकुञ्ञराः 1४. 50.206 
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तद्विलं च विचिन्वताम्‌ [४. 57.141 


+, षवगोत्तमाः 1४. 50.110 
तदुबुद्धया संप्रधार्याशु 1४. 33.346 
तदुब्रह्मभवनप्रख्यम्‌ 111. 1.86 
तदुव्रह्माप्यान्वमन्यत \][[. {77.717 
तदुबराह्ममच्रै सदसा नियुज्य ‰. 71.780 
तदुव्रूयाः संनिधो मह्यम्‌ ७]. 47.06 ` 
तदु्रूहि वचनं देत्रि 11. 78.308. 
तद्भूम् वनखण्डंतु ४. 58.1118 
तद्धयाश महीं सर्वाम्‌ 1. 10.200 
तद्धयाचाहमुद्धिमा #1. 34.700 


१, ५५ 


तद्धवद्धिमेम इते “11. 36.542 ,. 
तद्वन्तः क्षताः शचः ५1. 37.373 
तद्भवन्तो मतिश्रष्ठाः 1४. 50.256 
तद्वान काशेय \“{. 38.778. 
तदभूवाननुमन्यताम्‌ {#. 78.284 
तद्भूवानस्य कायस्य 1४. 65.268 
तद्भवानेव टष्टार्थः 1४. 65.326 
तद्धवान्कर्तुमहति ४. 64.80 
तद्धवान्क्षन्तुम्हति “1. 10.251 
ॐ “11. 07.41 

तद्ध वान्दण्डसंयोगात्‌ {४५.18.622 
तद्भवान्दष्टघर्मार्थिः ४. 57.178. 
तद्धवान्यदि नो ह्यय “{[. 71.24८ 
तद्ध वान्वत्तसंपन्नः {४. 20.728 
तद्धूवान्न्याकरोतु नः ४. 58.6५ 
तद्धवांश्चतुरूण ४1. 37.248. 
तद्धावान्स्ुरं यातु ८11, 38.58 
तद्धवान्कतमदहेति 1४. 29.107 
तद्भुङक्ष्व युदितामात्यः 11. 82.76 
तयथा ज्ञापयेत्किचित्‌ [[. 52.242. . 
+ तस्य विक्रान्तम्‌ ४. 39.312 
 „, 56.738 
¢ „ 68.752. 
„+ नमुचिव्रः ४1. 27.02 
लभ्यते सीता 1४. {4.60 
,; विधिपूर्वं मे {. 8.80 

च + 1218 

„ स महाराजः 11. 52.268 
तयामस्तत्र यत्रास्ते ५11. 35.632 
तद्यावदेव मे चेतः [[. 4.268 
तच॒द्धमभवत्तत्र ४1, 79.232 
तदयुद्धमभवद्धोरम्‌ ४1. 69.470 
तचरुदधमुपशाम्यति 1४. 22.284 
तुदं तादृशं घोरम्‌ ५11. 101.98 
+ ददशुस्तदा ४1. 71.654 
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› रामरावणम्‌ ५. 1047.524 
तदुवां हृष्टमनसौ “1. 93.158. 
तद्रक्षो न भवेदेव 111. 43.458. 

,, बोधयिष्यन्तः ४]. 80.506 ` 

+ माचुषांस्तदा 1. 75.740 
तद्रक्षस्षेगणानां च ४1. 54.70 
तद्राक्षसतनूजस्य ४1. 00.728 
तद्राक्षसबलं सीमम्‌ ‰{. 75.550 

,; महत्‌ ४1. 53.326 

„, . सवम्‌ ४7. 53.122. 
तदराक्षप्ानीकमतिप्रचण्डम्‌ ४1. 50.712 
तद्राक्षसेन्द्रो बलवान्‌ ४1. 25.26 
तद्रागान्यरस्तमूषणा {{. 60.79 
तद्राजगुणसपन्नम्‌ ४. 6.71178 
तद्रामबाणाभिहतं पपात *{. 67.71608 
तद्रामवचनं सवम्‌ ८. 47.762 
तद्रामविशिखेरिनम्‌ 111. 3.7102. 
तद्रावणकरान्मुक्तम्‌ ४1. 102.508 
तद्रावणवलं प्राप्य ४.1]. 19.146 
तद्राबणसुतो धीमान्‌ #{1. 70.278 
तद्रावणस्याप्रियमप्रियार्तां ४. 28.770 
तदरूपमति संक्षिप्य ४. 7.1082 
तद्वक्षये राम तत्परम्‌ {{1. 77.28 
तद्वचः पितुरेवाहम्‌ [1. 105.308. 

,, पितृगोरवात्‌ 'ाा. 71.440 

, सत्यमङ्कीवम्‌ 1. 26.18. 
तद्वधाय हरीश्वरः #1. 97.126 
तद्वनं तौ विचिन्वतुः {1. 69.7४ 

„, ददृशुभग्नम्‌ ४. 42.30 

›, प्रविवेश ह ४. 64.34 

„>; भवित। रष्टूम्‌ 11. 37.200 

,, मथितैवृक्ैः ४. 47.768 

„> सरकथं राजा “1. 79.38 

„ समपयत \{. 726.104 
तद्वर्णा मृगपक्षिणः ४1. 27.350 . 


तदमैमिश्वामिसमानवणैः [{[. 24.367 
तदर्षमभवयुद्धे ८1. 70.706 
तद्वाक्यं करणं राज्ञः 11. 62.108 

„ जनकेनोक्तम्‌ 1. 73.778 

„, धर्मसंयुक्तम्‌ {1. 82.172 
तद्वाक्यमानव्यक्तपदम्‌ #“11. 88.208 
तद्दाक््यभृषिणा प्रोक्तम्‌ ४1]. 57.10 
तदाक्यमषिपुजरस्य 1. 62.2.32 
तद्वाक्ये पुरुषषेमः [1. 2.4.100 

„„ भरतेनोक्तम्‌ \{[. 702.78. 

„; राववेनोक्तम्‌ ४1]. 97.48 

ध; ५ ,) 05.728 
लक्ष्मणः श्रत्वा 11. 04.208 
, रक्ष्मणोक्त वे 1. 103.58 
9 वादिपुत्रस्य 1४. 55.100 
›, दहरिराजस्य ५४1. 67.578 
 तद्वाक्यसमनन्तरम्र्‌ ४]. 116.120 
तद्वानरब्टं दृष्रूवा ४1. 87.148 

„ महत्‌ ४]. 4.39 
तद्वानरानीकमतिप्रचण्डम्‌ «1. 65.558 
तद्र'लिवचनाच्छन्तः [#. 22.188 
तद्धिकृष्य महचापम्‌ ४11. 28.468 
तदिचिन्त्य विषण्णास्मि {[. 8.5८ 
तद्विज॒म्भस्व विक्रान्त 1४. 66.358 
तद्विधेरेव बहुभिः 111. 5.72 
तद्विनाशनिबन्धनम्‌ 1४. 8.30 


तद्विनाशचेऽ्पि मे दुःखम्‌ 1४. 8 392 | 


तद्दिमानमनुत्तमम्‌ ४1. 122.11व्‌ 

23.710 

,, 387 

४ „+, +, 600 

५ ,, ,, 6109 

, तद्विमानं मनोजवम्‌ [1]. 55.34 
४1. 127.200 
+» 126,2970 
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। तद्धियोगाच्च कर्षिता ४. 59.370 
| तद्धियोगेन्धनवता ४1. 5.६8 
` तद्विशीणं गिरेः शृङ्गम्‌ ४1. 59.748 


,; पपात दह “1. 59.734 
त दुशं चिन्तयन्ा वै [{11. 9.726 
तदवय तु परित्यक्तम्‌ 1५४. 33.48८ 


। तदुवारं द्वरो यथा ४. 17.27 
। तदृते तरपतिः धुत्वा {. 70.82 
` तदूषृत्ताः सन्ति हि प्रजाः 11. 100.94 


तदग्यतीतस्य ते धर्मात {४. 18.208 


| तद्यथ रिशरं दृष्टवा ४1. 70.348 
। तनयं धान्थमालिन्या ५. 71.30८ 
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तनया न श्णोति तत. “11. 2.7.44 
तनयां लोकपावनीम्‌ {. 35.170 
तनये कुरुतः पदा [[. 771.97 
तनयो विश्वकर्मणः $, 22.477 
तनयौ चापराः क्रियाः 7. 74.264 
तनुजरघः सुसंहतः 111. 42.187 
तनुव्यागो धेषु हि 11. 40.74 


। तरुत्रं च समब्रत्य #“1. 53.66 


तनुत्राणि च योधानाम्‌ #{. 75.118 
तनुदीषेशिरोधराम्‌ ४. 77.67 


| तनुमध्या पृथुश्रोणी ५1. 72.748 
। तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ 1#. 66.149 


तनूजशोकप्रभवो महाहितः 11. 43.217 
ते ततः प्रतिहृष्टः ४. 58.20 
2; 3) सान्त्वयामाप्न 11, 3.33 

+, तत्याजाहितं पुत्रम्‌ 11. 56.23८ 
„, तथा दण्डकारण्ये 111. 38.733 
> > पतितं वीरम्‌ [४. 70.726 


> » > संख्ये {४ 7.98. 


| १ +» प्रितापतिम्‌ [ा. 67.48 


›, „, दोकसंत्म्‌ 117. 66.78 
,; +, समतिक्रान्तम्‌ #{. 22.162 
श्तं भमन पाल्ये गा. 10.300 


तपन्तमिवादित्यम्‌ {[. 26.712. ` 

„; तमर्थमभित्रेत्य 11. 49.776 

+> तमाश्वासयावहे ४1. 74.60 

„+ तं विधिमकल्पयत्‌ #{1. 3.72} 

+» तस्य बाहुं सहताल्वक्षम्‌ ४1. 67.7588 
१, तु कच्छगतं इष्वा ४. 73.232 

„» +> गत्वा परं पारम्‌ 111. 35.372 
„ +, तारा परिष्वज्य 1४. 75.628. 

39 29 33 ५ ् 16.713 
3, +» दुन्दुमिसु्यम्य 1४. 77.458 

„5 +» दृष्ट्वा तथाभूतम्‌ ४11. 30.188 
५, >) ), बलन्तिन ४11. 20.282 
9, 5 मणित्रेष्टम्‌ ४. 66.28 
५५५, देशं न पश्यामि ४. 707.74८ 
>» „> देशमतिक्रम्य 1४. 43.378 

9 93 नारायणः प्रभुः “11. 6.62 

,, ५,» निःश्वाप्तषपीडितम्‌ ४. 01.11 
»» »» निष्पतितं दृष्टवा 11. 25.48 
५, 9, नैवंविधः कथित्‌ 1. 105.342 
५» »; पर्वतमासाद्य [[. 56.758 

> 9) पूवोदितं त्रद्धम्‌ 188 4.44. 

+> „, बोधयत क्षिप्रम्‌ \“{. 60.782 
„„ „, मन्दोदरी पुत्रम्‌ ४. 28.725 
;, +, मां जीवलोकोऽयम्‌ {{. 72.823 
„» ,» मायाप्रतिच्छंन्म्‌ ४1. 46.08 
+» „+, मे भ्रातरं द्रष्टुम्‌ ४1. 121.786 
„, +» राजन्दशग्रीवम्‌ ४.11. 74.253. 
9 + रामः समाज्ञाय 11. 7107.78 

„„ , वज्रमिवोत्छष्टम्‌ 11. 103.22 

५, ,, वेदविदा तेन ‰{1, 36.32. 

„, +, शोकपरिचरूनम्‌ ४1. 2.78. 

+» +, स्वस्थ महाभागम्‌ 111. 73.430 
„> ते निष्कसहश्चेण 11, 32.706 
» >; भयपरीताङ्ः 1४. 31.208 

29) 9? शासिदुमदेसि 1, 19. 12} 


५ 
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„, तैलधात विमलम्‌ ए. 08.783 

„, तोरणविरङ्स्थम्‌ ४. 44.62. 

„ तोलयित्वा बहुभ्याम्‌ 1.717.472 
तन्त्रीगीतसमाकीर्णम्‌ 1४. 33.270 
तन्त्रीख्य॒वदलयर्थम्‌ {, 4.34 
तन्त्रीलयम्यज्ञनयोगयुक्तम्‌ ४1. 94.31८ 
तन्त्रीलयस्षमन्वितः [, 2.78} 





| ॥ 4.80 
| ५ “11. 72.27 
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तन्नीख्यसमन्िताम्‌ “11. 94.37 

| तन्त्रीख्यस्षमायुक्तम्‌ ८1. 71.752 
तन्तरीस्वराः कणसुखाः प्रवृत्ताः ४. 5.02 
ते त्विदानीमहं दत्वा 111. 54.252 

„ ददद महातेजाः ४. 18.206 

,„ „ महेष्वासः ४1. 88.42 

„, ददर्शप्रितो रामः [1]. 72.222 

„, दिव्यवल्लभिरणम्‌ 111. 32.22८ ` 
„, दीनदीनया वाचा [[. 67.742 
„+, दीनमानसं दीनम्‌ 111. 57.720 

| „+, दीप्तमिव कालाभिम्‌ ४. 37.572 
व „„ +. 69.208 
„, इष्ट्वा कैकसी तत्र छा. 9.412 

.) +> गिरिशृज्ञम 11. 49.782 
> >> 93 ५ 67.100 

+ +, चलसंकाशम्‌ #. 37.418. 

> „+, जम्ममग्रं ते [४. 64.718 

तं दृष्टवा तूणमाकाशात्‌ ४. 67.140 
तेजसाविष्टम्‌ 111. 24.358 
तौ महाभागौ [ा. 14.28 
त्वभिनिर्यान्तम्‌ ५. 87.72 
> » त्वरितं यान्तम्‌ ४1. 49.322 
9, दृध्रवाथ वरारोहा ४, 58.668 . 
> दृष्टवा नागराः सवं [[. 36.208 
+ +» निहते भूम +. 56.372 ` 


"~-"---~~-~----~- ~= ~~ 
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तं इष्टवा निहतं शूलम्‌ ५1. 79.372 
, ,; „, संख्ये ४11. 27.578 
 ,. पतित भूमो 111. 44.216 
» 51.448. ` 
1. 76.258 
५, क» 9, +, +, ` 108.232 
„> परमप्रीतः 1. 52.78. 
„, परमप्रीतौ 1. 23.72 
,, „, प्रणतं पाच [1. 3.35 
„, मरतः श्रीमान्‌ 11. 98.7.78 
3 2) 29 9 > 09.20६. 
„, ,, भीमसंकाशम्‌ 1. 74.208 
„, भुवि पातितम्‌ *11. 60.750 
„, मन्तिणः सर्वै {. 58.770 
,, रष्टवामरसंकाशम्‌ ४11. 9.46 
द्वा मुनयः स्वै [. 29.268 
युनिमायान्तम्‌ ४11. 48.146 
राक्षसश्रष्टम्‌ ४1. 61.23. 
+ + = ++ +» 67.40४ 
, राक्षसाः स्वै ५1. 95.328 
राघवं वाटी (ए. 17.148 
लोकवध्या सा #1. 04.70 
वजदंध्रस्य ४1. 54.218. 
वदनान्मुक्तम्‌ ४. 7.1598. 
वन्दमानं च ४. 34.738 
वानरमुखम्‌ #“11. 76.742. 
वानरा घोरम्‌ 1४. 48.776 
वानराः सवै {४. 31.788. 
3 14; 38722 
वेदमर्सविधिम्‌ {1. 97 370 
शचुहन्तारम्‌ 111. 30.390 
` सगणं चापम्‌ 111. 25.28 
सहसोत्थाय ४1. 95.320 
„, देवदेवोपममात्जं ते {1. 2.54 
„; देवाः प्रीतमनसः (11. 70.68. ` 


` > 
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,, देवा वासवं यथा [{[. 3-269 

„, देशं नोपचक्रमुः छ. 2.140 ` 
„, देशमनुसंप्रा्ः ४. 58.656 

„, देशमहमागम्य {{. 63-356 

„, देशमुपचक्रमे 1४. 56.10 
फ. 87.70 

2१ >) 99 87.750 

+, देशमुपपेदिरे *{1. 2.94 

„, देदो पतगेश्वरम्‌ 1४. 58.352 

,, ,, प्रभया तस्य ४11. 27.98 
„„ „> रघुनन्दनः ४11. {70.24 
राक्षसी काचित्‌ {11. 14.56 
समतिक्रम्य {४. 43.310 
.„ ,, समुपाजग्मुः ४11. 86.70 
,, द्रक्ष्यसि यदा भद्रे ४11. 30.438 
„. दरुमाणां शिलानां च ४1. 73.418 
,, ध्मैमिव धर्मज्ञम्‌ ४1. 25.350 
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,, धर्मेऽमनिषु पुत्रेषु ४11. 33.739. 


तन्नः कोऽय करिष्यति 11. 77.750 
तज्लक्रमकराकीर्ण॑म्‌ ४. 0.72 

तत्न खल्वेष ते सौम्य “1. 22.438 
तं नखेदशनेश्वापि 1. 67.328 

,, नगोत्तममत्रवीत्‌ ४.7.723 

तज्न जने प्रभावैर्वा $. 72.70 


| तैनदेवा न गन्धर्वः वा. 10.778. 


1. 04.272 


9 ११ 959 93 3१ 


। „; न प्रश्याम्यदं युद्धे #1. 72.06 


==-------~------------- 


,, ,, पड्यामहे लोके ४1. 04.382 
,, नमदाहदं मीमम्‌ “11. 32.248. 
त्न वणयितुं शक्यम्‌ ४11. 35.170 
„, विश्वसनीयं व॑ः ४1. 50.542 
„ रक्ता नमयितुम्‌ 11. 118.406 
„, द्ाक्ष्यामहं गन्तुम्‌ 11. 52.482. 
,; सिध्यति सौमित्रे {11. 45.258 
तन्नाहत्यवसादितुम्‌ ४. 7.87 


तं निकृत्त शरं दृष्टवा ४. 71.688. 
तजनिग्रहीष्व पौलस्त्य +. 20.76 ` ` 
ते नित्यमनुरक्ताऽस्मि ४. 24.0८ ` ` 
„, निनादं निशम्याथ ` ५“. 35.28. 
तन्निवोध तपोधन [.-€6.200 `` 
„ प्रवङ्गमः 1४“. 34.717 ` 
तं निबोध छ्वङ्गम $¢]. 773.47त ` 
तन्निबोध महामते [. 71.20 ` 
तदिबोध समाहितः ४1]. 58.66 ` ` ` 
तन्निबोधानुपूर्वैशः “11. 5.38 
तन्निमित्तमिदं वैरम्‌ छ. 04.778 
तज्निमित्ताभिरासीनो {1. 64.52 
तज्निमित्तेन मानाहः ४. 36.232 
तन्नियोगे निगरक्तेन छ. 7.708 
तननिवतेय रङ्कशात्‌ 1. 22.458. 
तं निवतेयितं यामि [. 85.708 
०, निर्विषाशीविषरसनिकाशम्‌ ४]. 50.7392 
५„ निशम्य गुहादेशम्‌ 11. 52.72 
„५ >> विनिश्चयम्‌ 11. 70.46 
०५ ~+ सनिर्चिशम्‌ ४. 92.448. 
तश्चिरामय च श्रुत्वा ४1. 53.36 ,. 
तं निष्प्रममिवादियम्‌ 1४, 78.28. 
। ०, नीलजीमूतनिकारकल्पम्‌ 711. 51.452 
„ ज॒ नामि र्षम्‌ [1. 22.746 ` 
तत्ने्तानां बलमर्णवाभम्‌ ए. 70.667 
तन्नो देव भयार्तनाम्‌ ४. 6.88 
„„ मृल्युकृतं भयम्‌ 7. 6.47त ` 
तन्ममाचक्ष्व प्रच्छतः ४. 33.720 
„+ ` इत्रत ४1]. 77.35 
तन्ममैकमनाः रणु 111. 32.286 
४ श्रत्वा 1.1.36 
तन्ममेतेष सत्कारः 1४. 5.108 
तन्मया चारनेत्रायाः ४. 72.70८ 
न्मयाप्सरसो राम “11. 40.78८ 
तन्मया वानर.बल्म्‌ ४]. 25.:3त ` : 


9 म म ~ 
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,, वार्यमाणस्तु. [[1. 38.23: 
तन्मषेयतु यचोक्तम्‌ ‰{. 16.258 
तन्महृद्रानरे बलम्‌ {४. 47.710 
तन्महो भयं तस्मात्‌ [. 75.712 - 
तन्मदहीधरसंनिभम्‌ ४. 1.710470 . : 
तन्मह्य-येचते चैधिः ४]. 35.208. ` 
तन्मा दहेदरेणुमिवात्मपुष्पम्‌ 11. 58.6 ` 
तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रो ७1. 4.4... 
तन्मामिवद धर्मज्ञ [1.7.66 
तन्मामिदसुपस्थितम्‌ {{. 39.46 
तन्मासुत्छज्य हिं वने 111. 62 150 
तन्मां रामङृतोयोगम्‌ ४. 35.720 
तन्मांसानि च भक्षयन्‌ 111. 39.50 
तन्मां खरवराः पर्वे 1. 49.42. ` 
तन्मुच्यतां महाबाहो “1. 30.72 
तन्सुद्रूतंमिवात्यर्थम्‌ ‰. 07.260 
तन्परगद्धिजसंघुष्टम्‌ ४. 18.270 
तन्मे क्षन्तुं त्वमसि ४. 10.70 
„, त्वे कदुमषि 17. 4.7150 
„ „, क्षन्तुमर्हसि 1. 46.234 
,, +, वक्तमहेसि 1. 118.25प्‌ ` 
„, दहति गत्राणि छ. 5.72 ` 
,, निगदतस्तात 1, 20.66 
,, निगदतः णु {. 57.160 
,, निगदितं स्वम्‌ 1. 70.716 . 
„, ब्रूहि पितामह #{, 78.73 
, मर्मणि कृन्तति. ४11. 53.40 
तन्मेऽमृतरसोपमम्‌ 11. 30.754 
तन्मेरशिखराकारैः ४. 67.71258 ` 
तन्मे शील्मराक्षपम्‌ «1, 84. 
५, द्यगु नरव्याघ्र 1. 70.196 
,, दंसितुमहेसि ४. 58.067 
+ समुपजानीत 11. 39.386 
तन्वीमप्यनटकृताम्‌ ४. 20.30: 
तप अतिष्टताव्यम्‌ [. 65.408. `. 


तप उभर दुराधर्षम्‌ [. 61.46 
„, समातिष्त्‌ ४11. 84.706 
,, समास्थितम्‌ [. 59.140 
„, ,, समास्थितः ४11. 76.27 

एव निषेवसे ४11. 78.16 
,, कुर्यामनुत्तमम्‌ ४11. 84.90 
तपकरृतपरिग्रहः ४. 57.107 
तपः कृतमिवान्ययम्‌ {1. 77.250 
„, खण्डयितुं वयम्‌ 111. 10.749 
ततीव दिवाकरे {{. 3०.4१ 
तपतेव विवस्वता {४. 43.540 
तपनस्तपतां वरः {. 77.100 
तपनीयगवाक्षाणि 1४. 50.318. 

| ६ +: 5108 

तपनीयनिभ भूमां ५1. 90.726 
 तपनीयनिभेन च ४. 9.7180 
तपनीयपरिच्छदः ४1. 80.730. 
तपनौयविभूषणाः ४1]. 36.20 
तपनीयविभूषणाः 111. 64.48. 
तपनीयविभूषगैः 1. 22.200 
तपनीयाविव ध्वजो 1. 46.50 
तपनेन गजः सार्थम्‌ 1. 43.92. 
तपनो मन्द एव च \{. 89.120 
तपनोऽदस्करो रविः 1. 7105.72} 
तपन्तं च तपस्तीवम्‌ ४11. 88.108 
तपन्तमघुरोत्तमम्‌ «11. 85.110. 
तपन्तमिव भास्करम्‌ 1४. 71.86 

॥ ५ ४. 48.500 
तपन्तं सलिलाशये ४11. 89.100 
तपः परमदुष्करम्‌ 1. 65.24 
,, परममास्थितः 1. 43.107 
,, फटचिकीषेवः 1. 03.70 
तपश्चचार धर्मात्मा 1. 57.108. 

„ सुमहंत्सा ४11. 36.456 
तपश्चचारातुलमुग्रविक्रमः 11. 9.487 


भवे 
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तपश्च तप्र यदपल्यक्ाम्यया 11. 20.526 
तपश्चरणयुक्तश्च 11. 2.268 
तपश्चरणयोगार्थम्‌ 1. 29.38 
तपश्चरणसंधिद्धैः 1. 51.250 
तपश्चरति धमत्मि 111. 16.246 
तपश्चरन्त्या वर्षाणि 1. 46.132 
तपश्च प्रविष्टः सः "1. 79.36 

„ प्रविष्टोऽस्मि “11. 78.80 
तपश्चर्या कटौ युगे ४1. 74.266 

,, मयाक्ता भा. 96.797 
तपश्च सुमहत्तप्तम्‌ 1. 57.80 
तपसश्च परायणम्‌ [. 21.10 
प्रभावेण [[1. 13.756 

„ व्ययो भवेत्‌ ५. 17.37 
तपः ्छध्येमहरषिभिः 1. 4.70 
तपःसंतापलन्धस्ते ४. 57.253 
तपःसमाधानपरक्रमा्जितम्‌ ४. 8.48. ` 
तपसश्वानुपाख्यन्‌ #. 22.207 
तपसः सुप्रभावेण 1४. 52.260 
तपसा फुशिकास्मज 1. 5¢7.50 

च जरांगतः 11. 116.8 

„, महात्मनः [. 49.16 
` ,, सुतेन 1. 42.160 ` 
, चान्वितो वेषः ४. 33.130 
, ` चाभिरक्षितः ४ 48.40 
चाभिवतेते 1. 65.71 
चामिसंप्राप्ा 111. 3.62 
तपस्ताच्छदने चैव 1. 37.86 
तपसा जितलोकानाम्‌ 111. 35.208. 

,, त्वां उतप्ेन 1. 20.120 

,„, दिवमारूढाः 11. 54.316 

,, द्योतितप्रभः 1. 78.544 

र र „, 51.270 

)„ + 1. 2.23 

,, द्योतितप्रभाम्‌ 1. 49.139 
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तपसा धर्मवत्सल \{. 724.760 
, धारयेश्रेकान्‌ ४. 59.30 

तपसाधिगतं दिवि 1. 5.79 

. तपसा न विनादितम्‌ #. 59.48. 

तपसा निजितश्चेव 1. 13.20८ 

तपसानेन इरत “11. 13.270 

तपसा पुरुषव्याघ्र 111. 4.1028 


+) भावितः स्वयम्‌ ४11. 2.76 


„ भावितात्मनः 111. 5.40 

् द 1. 35.780 

+ भावितात्मना ४1. 77.310 

+ भावितात्मनाम्‌ 711. 8.72 

+ भास्करप्रभः “1. 103.40 
तपस्ाराधितो देवः ५. 5.14 

४ > 1..51.160 

ॐ मुनिः 1. 38.6} 
तपप्षा टज्धचक्षुषम्‌ 11, 54.174 

+ वीतकल्मषाः 1४. 43.324 

, सचराचरम्‌ 1. 65.730 

» सत्यवाक्येन 1४, 5.52. 

29 33 ४ 55.288. 

„ सेतुबन्धेन ५1, 3.22. 

„ संग्रते चेते {. 22.218, 

„> स्म तोषिताः 1. 65.100 

9, स्वेन भावितः 1४. 42.487 
तपसाहं प्रसादयम्‌ {. 66.230 
तपसे धृतमानसः “11. 9.46 
तपसोभ्ेण तोषितः [. 63.784 
तपसो विघ्रकारिणः ४1. 7-26.71€0 
तपसो हि महाविघ्नः 1. 63.83 
तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ४11. 78.90 
तपस्तप्तुं गता मेरुम्‌ ४1. 5.00 
तपस्तप्त्वा महद्रने 1४. 57.724 

„ महावने 111. 32.770 
२७ ` 


४. 75.740 


३८७१ 


तपस्तप्त्वा महावने “{. 3.710 
तपस्तप्यति यत्र सः +. 79.27 
तपस्तप्यति त्रे ठ “1. 84.772 
तपस्तप्यस्व संत्यज 11. 708.760 
तपस्तप्वा ह्यनुत्तमम्‌ †. 62.64 
तपस्तस्यां हि कुवैताम्‌ 1. 46.402 
तपस्तेपुर्महाबलाः ए, 20.70 
तपस्तेपे तपोधना 1, 35.790 

+ दुरासदम्‌ 1. 63.157 

,, महातपाः 1. 48.331 
+ 49.21 
97 | 29 39 55.720 
„ स धर्मात्मा भ. 2.88 
„ बुदारुणम्‌ [. 42.30 
» 45.85 

39 >> 39 05.10 
तपच्ीणि महावने “1. 78.710 
तपस्यता महाबाहो ४1. 84.722 
तपस्यन्तमिह स्थाणुम्‌ 1. 23.10८ 
तपस्यन्तगषिं तत्र 1. 53.128 
तपस्यन्येः सुदुश्वरम्‌ “1. 75.770 
तपःस्वाध्यायनिरतम्‌ 1. 7.12 
ॐ स्वाध्यायसंयुतः 1. 10.30 
तपस्विजनमूषणम्‌ [1. 52.647 
तपस्विजनवजितम्‌ ४11, 77.70 
तपस्विनः स्थिता ह्यत्र “1. 81.208 
तपस्विनासुद्धर तं भयावहम्‌ 1. 75.330 
तपस्विनां रणे शत्रून्‌ [1. 6.258 
तपस्विनी राजवरस्य पुत्री [. 38.47 
तपस्विन्या जदषे च [1. 70.730 
तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ [{. 104.307 
तपसिशरणं परम्‌ 1४. 77.720 
तपस्विशरणे वने {{[. 8.34 
तपस्विशरणो ह्यहम्‌ {४. 77.746 
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| तपस्विषु विशेषतः 1. 116.90 


तपस्वी नियताहारः 111. 16.2६0 
वाग्विदां वरम्‌ [. 7.10 
सत्यवान्दुचिः {11. 9.76 

,, समुदाचरन्‌ {11. 22.290 
तपांस्यु्राणि चास्थाय 1. 709.290 
तपोथिहेत्रशिष्येषु 1. 52.40 
तपो घोरमुपागमत्‌ 1, 63.24 
तपोऽतप्यन्त ते सवै ४11. 74.190 
तपोदमशमान्वितैः [1. 95.730 
तपोदीचमुपागता {. 57.40 
तपोदीर्धैेण चक्षुषा 1, 23.784 
तपो दीं समातिष्ठत्‌ {. 42.720 
तपोधनमभाषत 111. 7.54 
तपोधनाः सत्यवचो हितं चरणाम्‌ [1. 17.200 
तपोधनैश्चापि सदहायदत्तः {11. 6.26 
तपो नान्यद्विधीयते {1. 778.90 
तपोनिधूतकट्मषान्‌ ५11. 36.570 
तपोपहरणं महत्‌ 1. 63.779 
तपोपहरणे कते 1. 64.760 

४ 7470 
तपोबलमरतो ब्रह्मन्‌ 1. 26.308 
तपोबलविशुद्वाङ्गीम्‌ 1, 49.200 
तपोवलः शौयनिबद्धमूः ४. 100.97 
तपोबलसमन्वितः 1. 64.730 

८ „ 75.267 

तपोबलसमन्वितम्‌ †. 48.240 
तपोबर्समन्विताम्‌ 11. 778.164 
 तपोबल्समन्विते 1. 75.230 
तपोबलसमजितान्‌ 1. 76.70 
तपोबलह ताञ्ज्ञात्वा 1. 60.18 
तपोभिर्भुवि दुलभैः "11. 5.77 
तपोमयं तपोराश्िम्‌ 1. 20.128. 
तपो महत्समास्थास्ये 1. 56.240 
तपोमूतिं तपातमकम्‌ 1. 20.727 
तपो यत्र हि तेपिरे 1. 57.740 
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३८६ 


तपोरन्धेन चश्चुषा 1. 49.700 
तपोवनगतस्तद। #11. 3.99 
„, 4.59 
तपोवनगतो राजा 1. 42.46 
तपोवनमनिन्दिता 11. 54.140 
तपोवनमरक्षताम्‌ 1. 30.54 
तपोवनमरगा द्येते {1. 7170.80 
तपोवनं वा दुर्ग वा छ. 7107.742 
.| तपोवनानि पुण्यानि ४11. 42.332 
तपो वा य॒दि वरण्यम्‌ 11. 30.706 
तपोविघ्रकराणि ते {[. 52.500 
तपो वेश्यान्समाविकत्‌ 11. 7.4.240 
तपोऽस्यापहृतं मया 1. 49.39 
तपो हि परमं प्रेयः ४1. 84.96 
महदस्ति मे 11. 778.747 
38.20 
+ 760 
57.70 
99 0.27 
४ “11. 9.66 
तप्तका्लनचित्राणि ४. 45 48 
तप्तकाश्चनतोरणम्‌ 1४, 33.14 
तप्तकान्चननिर्यूहम्‌ . ४1. 70.50 
तप्तकाञ्ननपुष्पां च 111. 53.200 
तप्तकाच्चनभूषणः 111. 35.84 
„ 492 
भ ५. 47.20 
तप्तकाञ्चनभूषणम्‌ 111. 22.730 
32.09} 
» 55.97 
४]. 5570 
४ „ 65.784 
तप्तकाच्चनभूषणा ४1. 176.290 
तप्रकाश्चनभुषणाः ४. 45.60 
 #1. 77.620 


(8, 


3१9 39 
त्काश्चनकुण्डलः 111. 
। 95 
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तप्रकश्चनभूषणान्‌ ४.1. 77.554 
तप्तकाञ्चनभूषणाम्‌ ४1. -78.30 
तपतकाचनमूषणेः ५. 04.30 
| 6 › 100.570 

तप्तकाच्चनभूषितम्‌ “1. 53. 
तप्तकाच्चनभूषितान्‌ {11.22.22} 
तप्तकाज्चनवर्णाभा 11. 34.772 
तप्तकाच्चनवेदिकम्‌ ४. 75.770 
त “11. 75.374 
तप्तकाच्चनसनिभः #{. 75.230 
तप्तचामीकराभाय #{. 705.212 
तप्तचामीकरेकषणम्‌ ४. 32.20 
तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ 1. 3८.784 
तप्तजाम्बूनदमयीम्‌ 1. 16.746 
तप्तनाराचसनिभम्‌ 111. 45.310 
तप्तबिन्दुनिकैश्च 11{. 64.402 
तपतदाटककेयूरः 1..75.77 
तप्तदाटकनियूहैः ४. 3.4८ 
तप्तदहाटकभूषणो ४. 3.78 
तप्तदारकसनिभः 1. 80.70 
तप्नाङ्गदविभूषणः ४, 22.250. 


तप्तानि च तपांसि च 11. 709.140 


तप्ताभरणवर्णाद्गी 11. 52.742. 


तप्ताम्भा इव सागरः #*1{. 25.30 


` तपेनेव कुशाग्निना 20.204 


तप्त्वा च जगदंशुभिः 11. 63.757 
तपृत्वा सुदुष्करं प्राप्तः ५11. 78 106 


तप्यतां परमे तपः 1. 23.64 
तप्यते सुमहत्तपः 11. 74.267 


३८७ 


तप्यमानसथात्रवीत्‌ {. 42.750 
तप्यमानान्मनस्िनः 1. 27.754 
तप्यमानान्युहूयहुः “11. 21.740 
तप्यमानामिवोष्णेन ४. 70.776 ` 
तप्यमाने तदा देवे 1. 37.78 
तप्स्यते मे खतस्ततः 1. 75.754 
तमक्षमागतं भग्नम्‌ ४. 58.72.78. 
तमगस्त्यं सुहुद्॑वा ४1. 4.20 


तमर्चिमिव संरान्तम्‌ {1. 66.72 


तमङ्क भ्रातरं कृत्वा 1. 772.18 
तमङ्गदगतो रामम्‌ ५]. 4.43 
तमङ्गदमुपासीनम्‌ 1८. 60.28. ` 
तमचिन्त्यपरक्रमः ४1. 33.274 
तमचिन्त्यप्रहारं सः ` ४. 58.578 
तमचिन्त्यमसह्यं च 1. 22.730 
तमजग्यम्ष्यं च ४. 71.768 
तमतिक्रम्य चाकाशम्‌ 1४. 43.702 
„ दुवषैम्‌ 1४. 41.326 
3 कक्ष्मीवान्‌ {४. 47.268 
,; रेखेन्द्रम्‌ 1४. 42.338 
श ५ „ 42.362 
ध, 9, 43.68 
| 99 2१ >> 43.532 
तमथेवं ब्रुवाणं सः . 63.283 
तमद्मुततरं दष्ट्वा #11. 32.71.78. 
तमय न गणोस्म्यहम्‌ 11. 77.220 ` 
१, त्रहि तत्त्वेन {1. 36.286 
„> वालिनं परय { ४, 5.280 
तमयेव प्रियार्भेमे ४. 72.772 


तमद्विरृङ्गपरतिमे किरीरिनम्‌ ४1. 60.982 
तमनर्थं महाघोरम्‌ ए. 80.172 
तमनाद्त्य राक्षषम्‌ 111. 47.326 
तमदुजमिन्द्ररिपुं हतं विदित्वा ४1. 68.240 
तमनुष्ठवते वायुः {1. 35.288 
तमनेकविधायुधाः ४1. 89.224 


तप्यते स्म सहोमया [. 37.54 
तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ \11. 75.150 
तप्यन्तमृषिभिः साधम्‌ {. 62.38 
तप्यन्ती भस्मरायिनी 1. 48.300 
तप्यमानं तदा रामम्‌ 111. 65.12 
तप्यमानं तमाज्ञाय 11. 69.32 


तमन्तकमिव कुटम्‌ ४1.56.242 
„ ए, 92.246 
तमन्वारेदहृप्पुप्रीवः ४1. 38.88. 
तमन्वेषितुमईसि 111. 65.720 
तमपद्यन्मरियं पुत्रम्‌ {1. 72.578 
तमपश्यन्महादतिम्‌ {11. 45.80 
तमपीच्छति वैदेही 11. 32.90 .. 
तमप्यथ न्यवेदयन्‌ ४1. 67.746 
तमः प्रणुचेव सहखररिमिः \{1, 69.380 
तमग्रतिबलं दृष्टवा ४1. 00.690 
तमप्रतिमकर्माणम्‌ #1. 46.96 
तमप्रतिमतेजोभ्याम्‌ {1. 172.12 
तमप्रतिमसंस्थनिः ५1. 86.342. 
तमप्रतिहतं कद्म्‌ 1४. 34.18. 
तमप्रमेयं ददृशुः ४. 71.200 
 तमप्रविष्ठं न्यथरोघम्‌ ४1. 84.69. 
तमगप्राप्य महाकायम्‌ \{. 67.100 
तमप्सरसि हेमायाम्‌ 1४. 57.740 
तमन्रवीत्ततो राजा ४1. 37.408 
तमन्रवीत्ततो रामः 1४. 68.732 
तमब्रवीत्तदा रामः #1. 22.278. 
` तमव्रवीस्प्रियस्खः 11. 60.68 
तमव्रवीदीप्रविशाल्लोचनम्‌ {1{. 32.258. 
तमत्रवीन्महातेजाः #1. 59.478. 
५  ,, 122.328 
तमन्रवन्पुराः सर्वै 1. 15.166 
तमभिप्रायमागतम्‌ 11. 71.70 
तमभिप्रायमात्मनः [1. 77.720 
तमभ्यधावञ्शतशः ४1. 82.138. 
तमभ्यभाष सौमित्रे 1४. 3.208 
तमभ्यषिन्न्पु्भेजलेः प्रथक्‌ 1. 22.84 
तमभ्यागच्छ दुदुद्धे ४11. 56.250 
तमभ्याशगतं ट्वा ४1. 76 238 
तमथ्रघनसंकाशम्‌ ४. 57.282. . 
तमयोष्यामदहयत्सवम्‌ 11. 5.200 


२८८ 


तमरिघ्नं कृतात्मानम्‌ ४. 39.488. 
तमथयित्वा धर्मात्मा 1. 66.28 
तमथ चिन्तयानोऽ्टम्‌ *11. 77.96 
तमर्थम्थशाखन्ञाः 111. 43.344 
तमलंकारसुत्तमम्‌ 1४. 6.78 
तमवज्ञाय तु दतम्‌ *“11. 69.148 
तमवध्ये मघवता #1. 66.38. 
तमवेहि निशाचरम्‌ ४1. 28.170 
,, विभीषणम्‌ ‰1. 77.270 
तमश्च लोकमावत्रे ४.1. 22.78. 
तमप्ः परमो धाता ४1. 77.726 
तमसंप्राप्य दुःखार्तः {1. 34.176 
तमः सर्वैस्य लोकस्य 11. 83.96 
तमसा च समाव्रेतम्‌ ५. 22.86 
तमसातीरमाधरितः 11. 45.780 
तमपातीर्थमुत्तमम्‌ 1. 2.60 
तमसा वुल्यवचैसः ४1. 44.270 
तेन दूषिताः 1४. 39.99 
, दुषप्रघषेणम्‌ {[[. 12.60 
,; नित्यसंृताम्‌ 111. 69.100 | 
तमसाऽन्धेन संवृत्तम्‌ {11. 52.90 
तमसा पिहितं सर्वम्‌ *1. 89.350 
बहुलेनैमाः #1. 90.58. 
तमसामतरश्नदीम्‌ {1. 46.28 
तमसाया मुनिस्तदा 1, 2.4 
, विदूरतः 11. 46.70 
तमसा संतः पूयः 1. 74.746 
तमः सूय इवोदितः 11. 27.780 
,, पूयैमिवाघरम्‌ 11. 63.20 
„„ सूर्योदये यथा ४. 2.30प्‌ 
+. 30.324. 
तमसेव समव्रेताम्‌ 11. 69.77त 
तमसौ यत्र तुष्यति 11. 2.46 
तमल्चेणाच्चतत्ववित्‌ ४. 48.370 
 तमच्ैः सू्खंकारैः 1. 80.24 
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तमहं दुर्मति करम्‌ [1. 31.228 
तमहं देवसंकाशम्‌ \11. 77.788. 
तमहं द्रष्टुमिच्छमि 1. 70.42 

[ि ५ 11. 75.66 
धारयिष्यामि #, 22.426 
नाद्य पद्यामि 11. 72.126 
नाशयिष्यामि #1. 63.316 
बल्स॑पन्नम्‌ ४. 58.120 

भ्रातरं दृष्वा 1४. 58.62. 

,; . ,; रणे 1४, 26.710 
लेषसुयम्य प. 38.756 ` 

„, सजमानया 11. 64.170 

„, हेत॒भिवक्यिः ५. 10.742 
तमाकाशगतं वीरम्‌ ४. 17.103 
तमागतममिप्रक््य 11. 5.238. 
तमागतमभिप्रकष्य ४1. 50.372 
तमागतसुदीक्ष्य सः ४, 44.52 
तमागतमुपागमत्‌ ४. 57.320 
तमागतस्षिं रामः 11. 5.62. 

तमागतं प्रक्ष्य. तदातिकायः ४1, 77.7038 
तमागतं वेदविदम्‌ 11. 32.42 
तमाचक्षव प्रदधान्मे 1४. 77.706 
तमाच्छिय महाकविः ४1. 70.439 
तमात्तवाणासनमाहवोन्मुखम्‌ ४. 47.242 
तमात्तवाणासनमुत्पतन्तम्‌ {५. 37.53 
तमात्मपन्चमं दष्ट्वा ५.1. 77.58 
तमादाय धनुःरष्ठे ४]. 71.713. 

, चपात्मजम्‌ 11. 38.729 
तमाधास्ये जयोत्युकम्‌ 1. 46.74 
तमानय महाभागम्‌ 1. 13.228 
तमापतन्तं गदया ५1. 43.592 

„ ज्वलितम्‌ \1. 79.340 
तमापतन्तं दृष्ट्वा स॒ ५1. 54.222 

, धरणीधराभम्‌ ४. 67.142 
% धूम्राक्षः ४1. 52.338 


ॐ 


जि 


# 


(, 


, 


# 


, 


# 


1 
# 1 


च 


च्छ 


३८९. 


तमापतन्तं निरितम्‌ ४1. 71.648. 
तमापतन्तमाकश्चे ४1, 70.358. 
तमापतन्तसुत्पदयय #1. 70.230 
तमापतन्तं बणौवैः [11. 30.702 
„+; विन्याध \, 76.478 

, सदसा 1४. 48.706 

भ ,; ४1. 7106.46 

> ,, समीक्ष्य ४. 59.368 
59-370 
+, संकरुदम्‌ 111. 30.238. 
४ „ ४1. 56.252. 
„; सग्रक््य ४1. 67.578. 
67.538 

9 9 204 
तमापतन्तीं दृष्ट्वैव ४. 82.708 
तमापन्नः कथे शोचेत्‌ 11. 705.300 
तमापृष्टवा नरपतिम्‌ 1. {72.208 
तमायान्तं तु सप्रक्य [{1. 84.778 
तमायुधविनाक्ृतम्‌ #11. 63.280 
तमाररुदतुस्तू्भम्‌ 11. 40.160 
तमार्ह्य च पदयामि ४. 58.568. 

,, महावेगः ४. 74.476 
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 तमाजेवसमायुक्तम्‌ [{. 78.378 


तमा देवसंकाशम्‌ 1. 42.228 
तमातेरूपां विमना सदन्तीम्‌ 111. 45.398 
तमातैः संपरिष्वज्य 11. 50.368 
तमालगहनेषु च 1४. 42.710 
तमाल्पनसच्छना ४1, 39 3 
तमालवनवासिनः {४. 37.250 
तमिरतिसुक्तकैः {५. 27.170 
तमालोक्य ततः क्षिप्रम्‌ 1४. 43.576 
तमालोक्य महातेजाः ४. 50.528. 
3) ॐ2 | 38 9) 1258. 
तमाविष्य महातेजाः 1. 77.43. 
तमारशीभिः प्रशस्ताभिः #1. 65.338. 


तमाञ्च प्रतिविव्याध \. 00.358. 
तमाश्रमनिवाक्सिनिम्‌ ४1. 67.770 
तमाश्रमसुपागमन्‌ \1{. 90.90 
तमाश्रमे पश्चवदीम्‌ [11. 73.246 

,; पुण्यय्ुखं शरण्यम्‌ 1#. .7308 

„+ मन्दगतिम्‌ 111. 42.236 

 महतेजाः “1. 51.32 
तमासाय तपस्विनो 1. 64.200 

+ वनाख्यम्‌ ४. 46.57 
तमासीनं दाननम्‌ 11. 73.744 

„ रातगुणम्‌ ४. 58.726 
तमांसीव दिवाकरः “{[. 32.404 
तमास्थाय रथश्रे्म्‌ ४]. 71.42 
तमाहवे दारुणमाशुविक्रमौ 111. 4.208 
तमाह सौमित्रिरदीनसत्वः ४1. 59.028 


तमाह सोमित्रिरविस्मयानः ए. 50.052 ` 


तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ५1. 1.40 
तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ४1. 1.70 
9 9 ५ 6.80 
तमाहुमेष्यमं नरम्‌ “1. 7.80 
४ + 0 0.9 
तमाहुमेन्त्रसुत्तमम्‌ 1. 6.12 
तमाहूय महातेजाः 1. 33.213 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायाम्‌ 1, 70.210 
छ ५ 210.76 
तमिक्ष्वाुमहावेजाः ७11. 57.88 
तमिच्छन्प्रथमे योद्धुम्‌ \1. 00.788 
तमिच्छमि त्वया कृतम्‌ [[, 77.20 
तमिन्द्रकेतुप्रतिमम्‌ ४1. 76.548. 
तमिच्धजितमप्राप्य ४1. 82.772 
तमिन्द्रजिद्राक्यमिदं बभाषे ४1, 73.34 
तमिन्द्रं दुःखमाविशत्‌ 1. 85.76 
+ ब्रह्महलयाश्ु “1. 85.162 
,, मलिनं देवाः [. 24.700 
तमिमं पालयिष्यामि [[. 7175.1+6 


३९० 


| 


तमिम मानुषं मन्ये ४. 60.88 

„› शलमुन्मूलम्‌ “11. 16.230 
तमिह शरणमभ्युपेहि देवि छ]. 33.550 
तमुक्तवन्तं वेदेदम्‌ 1. ‰2.78 
तसुक्तवाक्यं विक्रान्तम्‌ \{. 700.202 
तमुग्रतपसं दीप्तम्‌ 111. 47.732. 
तमुग्रे पापकर्माणम्‌ 11. 46.60 
तसुग्रवेगे संरन्धम्‌ \1. 58.576 
तमुक्क्षिप्य महानादम्‌ ४. 126.132 
तमुत्तमं रोकसुदीरयाणः [11. 75.206 
तमुत्तमेषु लोकानाम्‌ ग्‌. 08.132 
तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ 1४. 38.78 
तमुत्थितं ठु हरयः ४. 707.453. 

,; महात्मानम्‌ ४11. 37.122. 
तसुत्पतन्तं त्रिशिराः ४, 70.780 

,, समभिद्रवद्रटी ४. 47.228 
तमुद्दिश्य त॒ मे स्वैम्‌ (1. 26.352 
तमुद्धतममित्रघ्नः ४1. 22.160 
तमुद्धतं रावणसुप्रतेजसम्‌ 1. 15.332. 
तमुद्यम्य महातेजाः ४. 74.753 
तसुद्रीक्ष्य महाबाहुः ४. 50.78. 

„, स धर्मात्मा [11. 68.88. 
तसुपैति सदखाक्षः 1४. 41.238 
तमुवाच किमर्थ त्वम्‌ [[7. 59.28 

,, ततस्तव 111. 45.52. 

+ ततो गङ्गा 1. 37.752. 

,, धीमान्‌ ४1. 7717.426 
„; ब्रह्मा 1. 63.276 ` 
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3.) 


५. „+ » शा. 56.9८ 

तमुवाच ततो रक्षः “1. 68.50 

` + + रामः [1. 32.356. 
7 4 ~ 322 

+ „+ + ५. 80.382 


+. 103.108 
{1. 4.72. 
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, ततः पूतः 


तसुवाच दशाननम्‌ ४. 57.10 
+ दुराधर्षम्‌ {{. 20.222. 
+ निदाचरम्‌ ४11. 77.24 
, परित्रस्तम्‌ ४1. 46.308. 
, महातेजाः {. 24.160 
7 +>» + 7 
„+ =, ,, 67.728 
+ “७ "11.74. 338 
म ४ 17709 
४ „ ५. 50.458 
ध + - +, 702 
वि „ #ू{1, 76.258 
तमुवाच महाप्रज्ञः ४1. 714.78. 
„, महाणेवम्‌ 1४, 17.96 
+, महीपत्तिम्‌ {. 43. 


„ वसिष्ठस्तु “11. 55.108 
,, विराधस्तु 111. 3.48 
„ दभ वाक्यम्‌ {[. 70.716 
, स दुन्दुभिम्‌ 1४. 71.200 
सदलाक्षः ४11. 67.732 
+ हरिधरष्टठम्‌ 1४. 65.208. 
„ हरिः प्रीतः 1. 29.748. 
तमुवाचाज्ञटिं कृत्वा 11. 92.42 
तमुवाचात्मवान्यामः 11. 37.348 
तमुवाचाथ सुग्रीवः [४. 77.708. 
तमुवाचाञ्च रान्न: #11. 68.786 
तसुवाच ततो ब्रह्मा 1. 2.30 
तमूचुः परिवारकाः [1. 76.140 
तमूचुः एवगोत्तमम्‌ ४. 71.788 
तमूचुर्मरतं वचः [{. 70.24 
तमूचुभृशनिःस्वनाः 1. 40.27 
तमूरुवेगोन्मथिताः ४. 7.468 


तग्क्षाः खमराः व्याघ्राः 1५. 60.758 


तमृते का गतिमेम 11. 12.334 


मुने वाक्यम्‌ ४7. 703.750 


२९१ 


तमृते शरणं नान्यम्‌ #11. 16.326 


`| तण्विजो नेगमयुथवहमाः [1. 106.352 


तथ्रषिं कोरिकं भद्रे 1. 64.70 

„ चाभ्यवादयत्‌ 111. 77.694 

, तु महप्राज्ञम्‌ 11. 773.788 

„ द्रष्टकामोऽस्मि 1४. 60.778 

„ पुरुषव्याघ्रम्‌ 11. 92.28 
पृष्ठतः सीता #11. 96.102 
, सत्यवादिनम्‌ 111. 73.230 
सत्यशीठिनम्‌ \11. 82.744 

,,. साभ्युपागम्य [. 70.330 

र ५ {[. 110.200 
तम्ष्यदङ्गं पुनरप्युवाच 1. 74.604 
तमेकं सीतया साधेम्‌ 11. 33.60 
तमेन मायिनं द्रम्‌ ४1. 80.413 
तमेव काह्माणस्य 1४. 3.260 
तमेव काठ मित्रोऽपि “11. 56.722 
तमेवं कृतसंकल्पम्‌ ४. 60.142. 

+> गुणसेपन्नम्‌ 1. 71.106 

र ४ 11. 2.482. 
चाभ्यधावन्त ४11. 27.332 
चावां मार्गावः 1४. 3.37 
,, चिन्तयन्र्थम्‌ {. 2.200 
„ तु रिपुं पापम्‌ 111. 66.200 
त्वं महाराज ४1. 7.2.42 
दिवसं राहुः #11. 35.316 

„ सोऽथ +. 37.08 

५3 भ. न 5 9; 02. 

„ परिधं गृह्य ४. 44.756 

, पुरुषषेभ ४11. 77.718 

,, प्रविवेश ह 1४. 72.44 
तमेवमभिभाषन्तम्‌ 11. 85.88 
तमेवमभिसरनब्धम्‌ 111. 30.132 
तमेवमथं भरसमीक्ष्य सम्यक्‌ ४. 48.722, 
तमेवसुक्त्वा काङत्स्यः ४11, 108.208. 


५. 
# 


तमेवमुक्त्वा जनकः [. 73.376 ` 
„+ देवेशः [. 63.32 
राजषिः ४. 56.772 
राजानम्‌ 1. 42.252 
, रुदतीम्‌ \#1. 87.202. 
9, संकरः 1४. 77.308 
सुग्रीवः {४. 38.628 
,, - सौमित्रिम्‌ 111. 5.202 ` 
„ सोहार्दत्‌ [[. 21.452 
तमेवमुक्त्वोपरमम्‌ [1]. 7.220 
तमेव खगमुदिश्य [11. 44.14८ 
तमेवं दुखितं प्रकष्य 11. 705.1428 
प्रथमं मासम्‌ 11. 88.58 
वरमङ्गना 11. 13.24 
» वादिनं रामम्‌ ४. 47.8८ 
, वानरश्रष्म्‌ 1४. 67.200 
3 वृत्तसपन्नम्‌ {1. 7.342 
,; शओोकसंतमम्‌ 11. 76.18 
„ सान्त्वयित्वा तु ४1. 50.232 
तमेव शरणं गतः ५. 38.32 
»„ » >» श. 94.40 
» शरणं व्रज ४1. 76.330 
+ खजति प्रमुः ४1. 105.22} 
> हत्वा सबलं सबान्धवम्‌ 1. 15.342, 
„ हयहर्तारम्‌ 1. 39.750 
तमेवाद्यावगच्छामि 1४. 63.728 
तमेवानुपपात इ “1. ¢6.730 
तमेवाभ्यद्रवदूहुतम्‌ {{1. 30.220 
तमेवेनमहं मन्ये (1. 43.50 
तमेवेष महाबाहुः 1. 89.186 
तमेवोवाच वचनम्‌ [४ 4.88 
तमोग्रस्तेन्दुमण्डलम्‌ ४. 70.730 
-तमोघ्ाय हिमघ्नाय $. 705.202 
तमोविमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः [४. 30.360 
तमोविचिम्ना न दिशः प्रकाशः 1४. 28.40 


३९२ 


तमोदृता योरिव ममतारका 11. 9.66 
तमोषधीरौल्युदप्रवेगम्‌ ४1. 74.730 
तं पत्रविटपे छीनः ४. 18.252 

„3 पथ्यहितवक्तारम्‌ [1, 40.28 

„> पद्यदल्पत्राक्षम्‌ ४. 25.168 

,, परिष्वज्य वर्माला 11. 32.398 
बाहुभ्याम्‌ 11. 34.208 
„+ „+ स्षापरम्‌ {. 172.264 
„५ पवैताग्रमाक्राश्ने \. 56.708 

१, पर्य गुह संविष्टम्‌ [1. 86.770 

„> ,, जगतीपते 11. 34.870 

+, + भगवन्कचित्‌ ५1]. 3.26 
„, परयमानो बृपतिः 11. 3.57 ` 
„, पश्य सुखसेयुश्रम्‌ 11. 51.100 

» पापं प्रति राघव 1४. 9.23 

„ पीडयित्वा बाहुभ्याम्‌ ४]. 50710 
+ पुत्रं दुविनीतं त॒ “11. 67.783 

,, „, पूर्वकं राज्ये “1. 76.68 

५ पुत्रवधरसंतप्तम्‌ ४1. 97.188 

४ पुनः प्रापयित्वा च 1४. 58.352 
„» पुरस्कृत्य देवेशम्‌ \11. 86.86 

५, पुरस्तात्स्थितं दृष्ट्वा ४1. 70.552 
», प्रगृह्य महाखद्गम्‌ ४1. 76.718 
», प्रतिग्राहयामाञः 1४. 37.356 

५ प्रत्युवाच केकेयी {1. 72.148 

‰ प्रदक्षिणमागम्य 11. 92.770 

+, अ्रमथ्य महावने [[. 32.370 

„> प्रयान्तं मुनिगणाः 11. 82.162 
„ „> सुनि सीता (ा. 49 742 
39 39 समुद्वीक्ष्य ॥॥ -.1508. 

५; प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌ 11. 64.380 
०, प्रविष्ट रिपुं दष्ट्वा ४. 9.72 

99 वन 39 9> 72.228. 

%» > विदित्वातु [४. 70.1.72 


(1 0, 


` * प्रसादं तु रामस्य +. 70.22 


तं प्रसादय गत्वा त्वम्‌ 11. 63.458 

„> प्रस्थितं महात्मानम्‌ #1. 73.108. 

\; प्रखवणयपृष्ठस्थम्‌ { ४. 47.708 

„. प्रसिन्नमम्षेणम्‌ 11. 26.80 

„, प्रहस्याव्रवीदरक्षः #/{1. 79.242 

„> प्रहारमचिन्तयन्‌ ४1. 52.354 

„, प्रहारमनुस्मरन्‌ 111. 39.70 

„, प्रहृष्टं निधायङ्क [[1. 57.228 

„› प्राप्तविजये बाली 1४. 22.22 

,, प्रासमालेक्य तदा विमग्नम्‌ ४1. 69.808 
», प्रेक्षमाणः सदसातिक्रायः ४1. 77.7028. 
+» रक्ष्य भरतं कद्धम्‌ 11. 78.272 

> ,; रामः सुख्शम्‌ 111. 4.92. 

„, बाणमहमुदरम्‌ 11. 63 520 

,, बाणं सहसोत्छजत्‌ ४. 77.801 

„> बाप्पपरिपूर्णाक्षः 11. 19.308 

,, ब्रह्मणोऽच्वेण नियुज्य चापे $]. ¢ .7008 
५; ब्रवाणं तथा वाक्यम्‌ ४11. 69.38 

„+ 3, तु तद्वाक्यम्‌ ४11. 2.272. 

„ „3 मधुदेवः ‰1{[. 67.128 

„, भार्या बणमोक्षेण {४. 10.38. 

,, भाक्करामं हिखरं प्रगृह्य ४1. 74.650 
„, भीतमिति विज्ञाय 1४. 77.748. 

„> मीमवपुषं दष्ट्वा. ४.1. 71.588. 

„› मीमवेगा हरयः ४1. 45.68. 

„, भूमौ देवरदकारम्‌ ४1. 83. 778 

„„ „+ पतितं दृष्ट्वा ४1. 71.106 

„+ ,; पितुरार्तेन 11. 704.98. 

„, भोगे: संपरित्यक्तम्‌ 11. 704.172 

„, भ्रातरं किंचिदुवाच सीता 111. 45.390 
„, मणि काञ्चनं दिव्यम्‌ ४. 65.80 

„+ „+ हृदये कृत्वा ४. 66.716 

„; मृत्तमातङ्गविलाक्षगामी {४. 7.72/78 

, मत्तमिव मातङ्गम 11. 101.753. 

ह ॥ि „ ४. 48.542. 

२८ 


२९ 


तं मन्मथशरैरविद्म्‌ [[. 71.12 
„, ममाख्याहि पृच्छतः 11. 72.739 
„, ममार्थे सुखं प्रच्छ ४. 38.548. 
„› महिगणेजुटम्‌ 111. 35.368 
,; महर्षिसुपेयुषः 11. 54.349 
„> महाष्वं दृष््वा ४1. 56.92 
,, महाश्रमिवादित्यः ४1. 10.72 
तं महेषुं महाबलः ४.108.740 
„, महोरगसेकाश्चम्‌ 111. 26.728 
„, महौघनिम दृष्रवा 1४. 37 4028 
„> मातरो बाष्पग्रहीतक्ण्व्यः {1. 172.3738 
., मामेवंगतं पुत्रः 1४. 50.83. 
,; + मत्वा {[. 90.788 
„, मार्गध्वं समन्ततः 1४. 41.240 
„, मां शाखाः प्रशखाश्च ४. 70.242 
„, सुक्तकण्टसुत्किप्य 111. 4 288 
, मुमि सद भा्यैया [1. 64.20 
„, मूधिनि समुपाच्राय 1. 72.48. 
„, शग साधु वीक्षते 111. 43.30 
„, मे मा्गयतस्तत्र 1४. 20.70८ 
„> मेरशिखराकारम्‌ 11. 22.738 
क ४1. 74.28. 
४ $ 21222 
तया इ्किज्नमिदे मस्म 1. 47.206 
+, तान्यपविद्धानि 11. 70.76 
,, दत्तवरा चास्मि 1४. 57.788 
,; दत्ताभयास्तत्र ४11. 5.7116 
तयादय मम सज्जेऽरिमिन्‌ [], 26.228 
तया धर्णया करदः ५]. 707.470 
„ परिगरहीतांस्तान्‌ ४11. 57.128. 
+ परुषमुक्तस्तु 111. 46.78. 
+ परुषितः पूवम्‌ 111. 22.78 
„, प्रीततराऽमवत्‌ 11. 7178.7.70 
,, भिन्नतनुत्राणः ४11. 8.7148 
# मन्ये विशालाक्ष्या ४. 73.90 


० क व उक 


#। 


तया मेतदाख्यातम्‌ ४. 37.170 
+ विहीनः कृपणः {४. 7.1082. 
,; स प्रतिषेधतः ४. 58.447 
,; ;; मदनार्दितः ४. 58.7.74 
›,› समे विधिवत्‌ ४1. 126.44८ 
„, संभाविता चास्मे {[. 178.330 
» स राजर्षिस॒ुतोऽभिकामया 1. 74.208 
„, सह भवन्ति मे {४. 7.70 
 » खचरितं देव्या 11. 76.470 


# । 


१, हि देव्या च ृतप्रदक्षिणः 11. 25.452 


‰ हीनः सुदुःखितः “11. 72.06 
तयेव प्रहितः क्षिप्रम्‌ 111. 57.60 
. तयोः कतत्रणौ देह “1. 88.778 
), कदस्तु शाक्षसः {11. 70.77 
») क्षतजमार्मेण श. 45.98 
+ पणेडुटी तात [1. 92.720 
, पादाभिघाताच् 1. 76.828 
, पाथिवपुत्रयोः [[1. 53.217 
„ पत्रो ठ संभूतौ शा. 58.102 
„ प्रथक्प्रथग्मीमः ४1. 88.658. 
प्रगेव दत्तश्च []. 23.06 
तयोत्खष्टः स तु शिशुः “ाा. 4.262 
तयोरथ महान्काटः ४. 88.628 
० = >+ + 76६ 
तयोरुचरास्तथा [. 30.120 
तयोरन्नमिदं तिति 1४. 62.700 
तयोरन्यतरं योद्धुम्‌ 1, 20.208 
तयोरन्योन्यसंभाषात्‌ ४. 35.322 
तयोरन्वेषतोरेवम्‌ 11. 69.242 
तयोरभून्महायुद्धम्‌ ४1. 00.372 
तयोरथ महात्मनोः 1. 72.60 
तयोराभरणाभा च \]{. 75.576 
तयोराश् बभूवतुः ४1. 50.39 
तयोरेको धनुष्पाणिः 1४. 31.468 
तयोजर्यातलनिर्घोषः ४. 700.618 


~~~ ~~~ 
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तयोदतमुपागमत्‌ ५, 35.576 
तयोदयोः संहतयोस्तु जातः ५. 29.40 
तयोरत्र विग्ज्य च ग. 50.74 
तयोबेभूवाप्रतिमः समागमः प, 47.126 
तयोर्बाणमयश्चयः ८1. 88.707 
तयोर्बाणाः सहघशः 1. 88.696 
तयोर््राह्मणयोर्वादः “1. 53.750 


.| तयोर्भीतो न संशयः [1. 50.250 


तयोभूतानि व्रिषुः 1. 00.272 
तयोर्रातोः प्रपन्नयोः 111. 69.337 
तयोमध्ये कपिग्ेष्ठः 76.152 

+, तु सुप्रीतः 1४. 5.752 

समभवत्‌ ]. 39.50 

>» मध्यमा 1. 19.170 
तयोर्माता सुमध्यमा 1. 35.140 
तयोयुदधमभृद्धोरम्‌ 1४. 16.200 
तयोयु द्रषुकामः ए. 89.22 
तयोलकेषु बिश्रतम्‌ 11. 8.37 
तयोर्विंगतकल्मषाः ‰{. 66.70 
तयोर्विनाशे सग्रीवः ४. 55.170 
तयोवि्पितं श्रूत्वा 11. 44.102 
तयोवेगवतो्वैगम्‌ \, 46.318 
तयोः शङ्का न विदयते [1. 23.87 
> शरपथं प्राप्य ४1. 09.748 
शरशतैः शितैः 1. 89.344 
„ शिखरयोमेध्ये \¶. 74.372 
तयोश्च तरपयुत्रयोः {४. 62.14 

> इतयोरदम्‌ 111. 19.100 
तयोः सलयवतां वरः [. 75.767 

3 स भ्राजते शब्दः “1. 88.66४. 
> समभवचुद्धम्‌ \1. 00.678 
„ समागमे तस्मिन्‌ ४. 34.72 
> समीपं मामेव ४. 35.208 

> सुचरिते सार्थम्‌ {1. 23.98 
> सैररुहुब्रेणाः ४1. 50.397 


तयोः संवदतोरेवम्‌ “11. 60.18 
तयोस्तदासादितयो रणा ४, 74.78, 
तयोस्तद्धाषितं श्रुत्वा «11. 88.48. 
तयोस्तद्वचने ,, 1. 25.92 
59 +. 0 3.11 

+ „ ४1, 25.778 
तयोस्तद्वाक्यमाधुर्यैम्‌ $. 00.38 
तयोस्तस्मिन्महाश्धे {11. 57.20 
तयोस्तावदययवीयसोः 11. 8.70 
तयोस्तु कोधसेरम्भात्‌ 1४. 77.4.22. 

+ धचुषी श्रेष्टे *. 90.482 
तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ ८. 107.309 

१ + 33732 
तयोस्लवहितयोर्नित्यम्‌ 11. 23.146 
तरश्छक्षगणेव्रेतः [1. 04.70 
तरक्गान्गणयन्निव ४. 7.700 
तरणं स्ागरस्यास्य ४1. 35.46 
तरतांश्ुमतीं नदीम्‌ 11. 55.51 
` तरन्तः स्म प्रकारान्त 11. 80.19 
तरन्ती हरिवाहिनी #{. 22.824 
तरमाणै च तीणे च $. 25.11 
तरलं पाण्डरप्रभम्‌ ४. 22.21 
तरवस्तत्र पुष्पिताः ४1. 7128.7020 
तरवो विविधच्छदाः 1४. 7.07 
तरसा तस्य रक्षसः 111. 4.59 

„ तां समुत्पाद्य ४. 44.712. 
द्रे धनुःशते 1४. 71.720 
निजितं रणे [7. 55.500 

,; पातयन्बलात्‌ {४. 37.140 
तरसापास्य राक्षस्राः 11. 9.144 
तरसा पूर्यमाणोऽपि “11. 36.288 
बहुकम्पिताः ४. 74.740 
युक्तरूपेण ४1. 6.170 

„ वा महाबाहो ४1. 71.8८ 
तरस्िना वे तरवः ४. 14.748. 
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तरस्विनो धारयता मृगस्य ४. 28.08 

„ वानरराक्षपस्रानाम्‌ “. 96.357 
तरस्वी गन्धमादनः ४. 4.77 
24.760 
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| कै 
। तराकाडं महाणेवम्‌ ४. 37.270 


तराम जाहवीं सौम्य {[. 57.36 
„> तरस्ता सर्वे ४1. 79.206 
, वरणाल्यम्‌ \. 3.30 
9 ध + 70.26 
„ सरितां श्रेष्ठाम्‌ 1. 45.60 
तरिष्यति च सुव्यक्तम्‌ \1¶. 6.71472. . 
„+ महोदधिम्‌ #. 39.250 
तरिष्यथ महानदीम्‌ 1४. 47.747 
तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ ४. 68.87 
,, वनौकसः ८1. 72.204 
तरणं दारुणा बद्धा {11. 74.778. 
तरुणः प्रियद्दनः 11. 87.24 
„+ 1. 18.420 
तरुणाङ्कुरपटटवान्‌ ४. 74.410 
तरुणाख्कुरपचैः ए 11. 42.60 
तरुणादिलयवर्णानि 1४. 42.378 
तरुणादिलयवर्णाभिः [५. 25.266 
तरुणादिल्यवर्णाभ्याम्‌ ४, 22.282. 
तरूणादित्यवर्णाश्च 1४. 34.78 
तरणादिष्यवर्णेन 111. 43.226 
तसुणादित्यवर्णेषु 1४. 5‰7.32 
तरुणादित्यवणैश्च 1४. 39.132 
तरूणादित्यसंकारः ४1. 102.108 
तरुणादित्यसंका्ाः 1४. 43.402 
तस्णादित्यसंकाशम्‌ 111. 64.446 
ध \/1. 12.318. 
तरुणादित्यसकाशान्‌ 1४. 50.20८ 
तरुणादित्यसंकाशाम्‌ ४1. 118.38. 
तरुणादित्यसंकारैः [४. 43.342. ` 
तरणादित्यसंनिभः 1४. 39.324 


तरुणादित्यसन्निभाः ४. 6.359 
1४. 57.46 
तस्णादिव्यसंनिभम्‌ 111. 5.87 
तरुणाकनिभाननः {४. 26.30 
> 3ॐ9 770 
रुणाकनिभाननम्‌ #11. 34.720 
तरुणी रूपर॑पन्ना 111, 19.71.78. 
५ >» 1४. 58.158 
तरणेश्वास्वेषैश्च 11. 7174.260 
तरुणौ रूपवैपननौ 111. 19.748 
तरप्रवालरक्ता सा 111. 52.308 
तरभिः पुष्पराबलेः ४1. 42.120 
तरुभिश्च सुपुष्पितैः 111. 35.156 


२९६ 


तरुपगगणसुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्ः ४]. {0.30 


तस्रैलेरभिघ्नन्तः 1. 75.628, 


तरूणां च शिलानां च #1[. 27.358. 


„ पुषििताग्राणाम्‌ ४. 71.720 
तरंश्वोत्पास्य विषिधान्‌ ४1. 42.120 
तरेयमिषुभिः कुद्धः 11. 53.256 
तरेयुर्जाहवी जलम्‌ ४11. 64.77 
तकेयामास्र सीतेति ४. 70.530 
,, 75.242 
,» 15.406 
तकशवापि ददो मम छा. 2.41 
तजनं मास्तात्मज भा. 773.400 
तजमानौ परस्परम्‌ 1४. 16.300 
तजेयन्निव मां स्थितः ४. 1.59 


99 ° 9१9 
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तर्जापयति मां निलयम्‌ ५1. 34.08. 


तर्जितां तेन रक्षसा ४. 22.77त 
तज्यमाना च मैथिली छ. 778.00 
० सहुयहुः ४. 58.590 
» 59.250 
9 +  5-09.720 
तदकामं च सर्वज्ञः 1. 25.110 
तु सागरगाभिनीम्‌ 11. 52.90 


99 33 
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त्षयन्तीं ददशद्धिः 11. 20.790 
तपयस्व महाबाहो 11. 32.142 
तर्पयामास मातेव ‰. 09.508 
तपयामाषुरीश्वरम्‌ 111. 1.23 
तर्पयित्वाथ सलिटिः 11. 16.422 
तपयित्वा सदघाक्षः 1४. 30.228 
„ हुताशनम्‌ ४1. 19.730 
तर्पितः सर्वैकनिस्त्वम्‌ 11. 34.540 


तर्पिताः सर्वकामेश्च {1. 97.588. 


तप्यमाणौ च कामतः 1. 1.30 
तलप्रहार तद्रक्षः ४1. 06.280 
तलग्रहारमशनेः \1. 06.288. 
तलप्रहारेण विकी्णमूर्धं ४1. 69.06 
तलग्रहमरः पवनात्मजः कपिः ४. 47.374 
तलशब्दानुनादिना ५1. 89.47 
तदेन वानरश्रे्ठम्‌ ४. 53.580 

,, समभिद्रुत्य 1. 70.136 
तले नागवरायुते ४. 1.70 
तलेनामिजघान ह 1५. 48.200 
तटेनाभिजघाना्तैः 11. 57.376 
तेनाभिविराजितम्‌ ४. 9 17५ 
तदलेनाभिहतः क्षितौ “{. 96.314 
तलेनाभिहतो मूध्नि #1{1. 10.226 
तलेनाभिदनत्कंधित्‌ ४. 45.128, 
तलेनाभ्यदन्त्छुदः #1. 08.760 
तलेनेन्द्ररिपुस्तदा ४1. 67.284 
तकेनेवामरद्धिषरम्‌ ४. 5५.60 
तलेनोरसि वीयेवान्‌ ४1. 50.59 ` 

४. 3 20110 

तलेनोरस्यताडयत्‌ ४1. 67.487 
तेरशनिक्रल्पेश्च {४. 72.182. 
तदैरशनिसंनिभेः ४. 86.236 
तेरेवाभिधावन्ति ४]. 52.160 


तलैसुष्टिभिरेव च ८. 73.300 


तलेश्च चरणेश्वापि ८]. 53.230 


तेश्च पादैश्च समापयन्तः ४, 61.240 
तलेश्वान्योन्यमास्ाय $. 97.260 
तटेश्वामिहतो गरशम्‌ ¢. 30.87 

` तैः स्फरिकचिव्रङ्गैः ५. 127.288. 
तलं समुद्यम्य घ वालिवुत्रः ५४1. 69.806 
तद्धिङगं स्थाप्य रावणः ५“. 37.437 
तघ्योकं प्रतिसहितम्‌ ४11. 78.770 
तव कल्याणरुचयः [#. 67.320 

,, कारण्यसौदर्दान्‌ ४11. 25.468. 
„„ किंतु भविष्यति ४1. 21.70 
„› कक्षो महाभगे [. 70.34८ 

„› कृत्ये करिष्यत्ति 111. 72.200 
„, गङ्गा भविष्यति 1. 44.57 

+> गाव्राणि रोभयेत्‌ {1. 78.790 
+, गुप्तस्य राघव 11. 27.90 

„ च प्रभुरात्मवान्‌ {{. 66.200 

५, प्रियकामार्थम्‌ {1. 10.86 

„ चर्यामृतं प्रभो ४11. 46.790 
„+ चाख्यास्यते नूनम्‌ ‰{. 32.260 
चात्र न संरायः ४1]. 24.306 
,, चिव रावव {{. 78.334 

,, चानीतवान्भवेः 1४. 77.44 

,; चान्वेषण प्रति ४. 35.484 

१; चारित्रलक्षणम्‌ ४1. 719.549 
„, चाथेः प्रकर्प्यते 1. 37.248 

+, चासदटर वीर ४. 52.60 

», चित्ताचुवर्तिना 1४. 78.564 

„, चेदं सुसदशम्‌ ४. 64.208 

„, चेव गुणेबैद्ः {{1. 66.48 

„+, परंतप [1. 771.49 

,› महाबाहो ४. 110.246 

,„ +, महाभाग *11. 63.36 

„ ,; महाभगे \“11. 49.48. 

,; चैवाग्रतः प्राणान्‌ 1. 27.768 
„, तवचेवाप्रमेयस्य {. 26.50 
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तव तवचेवाप्रमेयस्य [. 52.736 ` 
„, चेष हरन्प्राणान्‌ 1४. 76.210 
„, जीवितमन्तरा {{. 77.78 

„ तददय मल्युः ५. 171.206 
„› तस्य च यद्रल्म्‌ [#, 77.000 
„, तात वियोगेन [[. 52.306 

„; तावदृशग्रीवं ४11. 10.736 

+ तुल्योऽधिकोऽपि वा #{[. 30.30 
„› तुष्टन संयुगे 1४. 23.287 

„, तेजः सुरोत्तम 1. 56.700 

,, तेनामिमषेणम्‌ 1. 777.8त्‌ 
,> त्वहं क्षमे मन्ये 1. 79.748. 

„ दत्त्वा भवेत्छुखम्‌ ४. 773.700 
.› दातुं महवशः ४1. 63.50 

> दास्यामि राघव 1. 27.46 

„, दुःखेन केकेयि 1. 47.228. ` 

;3 दूता महाराज ४1, 20.78 

,, देव प्रसादाच्च 1४. 38.262. ` 
„, देवसमस्त्वेषः {1., 39.256 

५ देवि भविष्यति #1. 22.47 
,› देवि भविष्यसि 11. 35.730 

+; देवीह विदयते 11. 55.67 

,, दोषात्तु राक्षसान्‌ 111. 38.270 
„, ध्मविशारदौ ग. 20.20 


 ,, नादौ च वेदेहि ४. 35.600 


+, नास्ति मनुष्येन्द्र 111. 9.56 ` 
„> नित्यमनामयम्‌ 11. 89.56 
„„ निर्यातयाम्यहम्‌ 1४. 10.09 
,, निर्यातुमुयतः ५1. 63.487 
„, पादुकयोन्यस्य {1. 11:2 258 
> पाथिवसत्तम ४1. 51.780 
„ पाश्वं सर तिष्टतु 1४. 75.274 
,, पित्रातितेजसा 1. 44.172. 

,; पित्राभिरक्षितः ४. 7.1700 
»» पित्रा महात्मना ४. 58.76 


तव ,, समाज्ञपषम्‌ 111. 47.146 
„, पुत्रं सद त्वया 71. 14.44 
„, पुत्रहितार्थाय 1. 21.210 
पुत्रागमं प्रति 1. 9.30 

„, पुत्रे्महात्मभिः 1. 46.27 

,; पुत्रो भविष्यति 11. 8.25 

33 । 39 छ [\ 66.784 
पू्वैपरःयणा “1. 98.740 
पूर्वपरिग्रहाम्‌ “11. 710.770 
परत्ययघातिनी {11. 39.34 
प्मावाद्धम्॑ञे ५1. 173.90 
प्र्राजनार्थानि ४. 729.74८ 


५ 
# । 


# 11 


१ 


# 


१ 


9) 


# 
भ 


¢ । 
ह । 


# । 
# 1 


„+ प्रसादाद्धवतु 1. 55.788 
प्रसादान्सुक्तोऽहम्‌ 111. 4.700 
„, प्रसादेन नूर्सिंह वीर 1४. 5.308. 
„> प्रियचिकीषैया 11. 52.884 

,, प्रियाथ राजातु 11. 9.250 

„ बाणवदौ गतः ४1. 701.530 
„, बाहुबलाजितान्‌ ४. 22.42 
„, बुद्धिमहाबादो “1. 40.142 
, बुद्धि्महामते [1. 23.177 

,, भक्त्या समायुक्तः 111. 73.168 
„› भक्ष्यमिमं शवम्‌ «11. 4.2 
„, भ्रं दुरात्मना #. 58.773 
,› भाग्येन संप्राप्तम्‌ 111. 48.700 
,, भार्यापदर्तारम्‌ ४1. 41.98. 

„, भार्यापहारिणम्‌ [11. 65.757 
1. 4.67 
5.260 
8.210 
५ 10.330 
9 र + 14.500 
„, भार्यामरिन्दम {४. 6.6५ 

+, भर्या महाबाहो 1#/. 6.68 


# ॥ 
#' 1 


# 1 
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प्रसादास्रतिकारवुद्धिः 1४. 31.57 ` 


३९८ 


तव भार्या महाबाहो \11. 77.346 
„, भ्राता विभीषणः \{. 30.34 

५) श्रातृ्षहायस्य ५1. 702.560 

,, माता यशस्विनी [1. 70.50 
„, मातुरसदुग्रादम्‌ 17 35 7188 | 
,; मा याचितः पिता #“{. 80.120 
,, मारत मारुतिः “11. 35.226 

„, मार्गमरिदम “1. 128.54त 

„, मेथिलि दारुणः ४. 22.64 

„> यज्ञस्य विघ्राय [. 26.212. 

,, युद्धविशारदः 1४. {71.227 

„, रक्षोगणेश्वर ४. 42.277 

;› राक्षसपुंगव “1. 1710.230 

„, राक्ष मच्छरैः 111, 30.09 

\; राजकुलस्य च ४. 37.604 

„+; राजन्परिग्रहे 111. 38.204 

„> राजन्महातपाः ४11. 74.274 

५» राजन्वश्नुगः 1४. 20.764 

+> राजा भविष्यति {[. 9.33 

+> राजोत्तमात्ममजम्‌ 11. 2.53 

)> राज्य नरव्याघ्र [1]. 107.68 

„› राज्यं प्रशास्तः 11. 06.700 

५, राम महाबल 11. 54.397 

,, ;) महायशः ४11. 706.84 
» +» महाव्रत #1]. 06.760 

‰ +) रणे शक्ताः ४. 64.208 

+» „+, वशे स्थितान्‌ ५11. 73.740 
2 9 सुभान्षरम्‌ 1]. 82 00 

„ रावण वीयैवान्‌ ५. 30.59 

+» लक्ष्मण जानामि [. 27.309 

५» वक्‌ हि रक्ष्यते 11. 24.84 

», वत्कूत्रादविशेषतः 1४. 35.24 

9, वक्ष्यामि यद्धितम्‌ 1४. 75.230 
„› वत्स निवतेने [1. 45.280 
भविष्यति {४. 20.78 
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तव चश्येन्दियत्वं च [{1. 9.80 
,, वाक्यं महीपतिः [{. 9.26 
„ वाक्येरकल्मवैः \7. 9.2 
„, वा तस्य वाधिकम्‌ 1४. 11.807 
५, वा मारुतस्य वा ४. 39.266 
99 > 93 39 3) 55.94 
+> ‰ रावणस्य चवा ५1. 76.717 
> वित्रियकारिणीः ४1. 773.340 
„, विश्रामहेतोस्त॒ “{. 104.218 
५, वीर्‌ भविष्यति ४. 40.197 

„, वीयेममानुषम्‌ “11. 7.35. 
„, वीर्य महाबल ४. 58.773 

„> वी्येवतः कचित्‌ ४. 67.200 
„, वेश्रवणानुज ¢. 73.370 

9» शक्तः ए्रंगमः ४11. 34.54 
„+, शक्ष्यन्त्यरिन्दम ४. 40.64 
„, शतरुनिब्देण ‰1. 13.30 

„, दामे दिशन्तु ते 1. 25.754 
,, शासनमाज्ञाय #“11. 47.42 
+, शुश्रूषणं मूर्ध्ना [[. 52.548. 
५, शुुश्रषमाणस्य 11. 12.246 

„, रोकेन पुत्रक ४11. 73.60 

„, शोरियैमानिनः 1{{. 53.8 
„› सत्वं बलं चेव ४, 37.428. 

„, संददोनास्रमो 1. 18.569 

+ संदशेनान्मया 1. 65.330 

र 111..741.77 
„, स्रातृभायैस्य [[. 52.166 

५, सर्वमभिप्रायम्‌ 11. 30.288 

› सवे हि बिभ्यति 11. 29.44 
„, सानुषु विश्रान्तः ४. 7 71086 
+» सव्याहतेन च “1. 83.79 
५» स्नेहपुरस्कृता [[. 29.20 

„, स्नेहान्नरव्याघ्र ४. 66.10 

„; स्नेहेन मेथिली 117. 50.89 


गाानकय  य ~न ~~~ ~~~ "~~~ 


२९९ 


तव स्यादिति चै प्रभो 1४. 66.297 

„, दर्क्षसत्तम 1४. 65.200 

„› हि सुखमिदं निरीक्ष्य कोपात्‌ 1४. 35.238. 
„ हेतो रघुप्रिय ४. 67.374 


,; हेतोर्विंलादिनि ४. 20.14 


छ ५“. 23.430 
„; हितोर्विंशखक्षि ५1. 33.66 
123.56 
9. ` + + 2119 
„, हेतोर्विशेषतः ४. 39.16 
तवागमनचिन्तजः {[. 24.77 
तवागमनजः कृत्स्नः 1. 78.586 
तवागमनमाक्ह्ेन्‌ {{. 72.246 
तवागमस्मवा ४11. 04.774 
तवाङ्गे भूषणानि हि ४. 20.270 ` 
तवाज्ञामनुपाछ्यन्‌ ४1]. 108.32 
तवाज्ञां प्रतिपालयन्‌ ४. 40.70 
तवातिशोकेन तथातिपीडिता ४. 68.204 
तवात्र ब्रल्सूदन 1. 47.24 
तवाददेनञे चापि ४. 68.64 
तवादशेनजः शोकः ४. 39.232 
तवादशेनजेन ४. 36.378 
तवादशेनमारतः {1. 24.67 
तवाददंनशोकेन ४. 35.452 
तवाद्य वचनेऽनय #“1]. 83.17 
तवाधिगमशासनात्‌ ४, 35.7.70 
तवानुगमने चप 1. 107.150 
तवानुगमने रतः {. 26 3०4 
तवानुगमने राजन्‌ ४11. 08.140 
1 7 1/2 
9 ४" 9 128 
तवानुरूपा भार्या सा [11. 34.206 
तवान्यत्रामिषेचनात्‌ [. 4.15 
तवापमानप्रभवः 111. 22.28. 
तवापि कुञ्जाः कुब्जायाः [[. 9.528 
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तवापि जनितं भयम्‌ {11. 58.73 
तवापि भरतस्य ग [1. 45.259 
तवापि मे श्रिय कथम्‌ $. 171.9076 
तवापि सुमहाभागे 71. 73.248 
तवाप्येतयथा मम 1. 29.246 
तवाप्येतन्महाबाहो ४11. 17.326 
तवामरदुत्ख्य 11. 52.98 
तवामात्या बहुश्रुताः {1. 700.580 
तवायं धर्मसंयोगः 11. 25.748. 
तवार्थग्रतिसाधने 1४. 33.594 
तवाथ कृतनिश्चयः ४. 39.330 

® + *» 56.750 
तवार्थे पुरुषव्याघ्र 111. 74.788. 
तवायं सहूगे्क्तः 11. 44.28. 
तवाबुहृस्राणयशःषुहञ्जनेः 11. 23.400 
तवास्ति श्ुभदशेने ५. 20.734 
तवास्मद्धिषये गता 11. 92.30 
तवास्माकं नरषम +. 102.27 
तवास्मिन्पुमदहाब्ल “11. 73.13 
तवास्मि वशवर्तिनी *1{{. 89.67 
तवास्मीति च याचते "1. 18.339 
तवास्य पुरुषषमभ (11. 63.87 
तवाहं चकुषा सौम्य 111. 74.732 

,) पापनिश्चये 1. 73.250 

„, पूर्वके भावे #{[. 104.28. 

,, सदशः पतिः 111. 49.11 
तवाहारः सदेव ५1. 78 740 
तवाहूतौ नरव्याघ्रो {1. 43.42. 
तवेयमखिला मदी 1]. 50.384 
तवेयै पापदर्दिनी 11. 73.199 
तवेष्टा ननु चेवेमा ४. 25.458. 
तवैव तेजसा वीर [1. 31.108. 

„ पादाठुपग्रह्य संमता 11. 27.220 
+, प्रथिवीपार [[. 17.206 

,» भुवि नान्यतः 1. 10 20 


०© 


| तवैव भुवि नान्यतः (1. 60.160 


,, रघुनन्दन ` {1. 34.450 
लाभाय कृतप्रयत्नः ४. 36.464 
„ र्वे सगरः {1. 38.768 
तस्कराचरितो मागेः 11]. 52.296 
ध \{. 88.156 

तस्करो वापि कश्चन [[. 1710.100 
तस्थावनुपसं प्राप्तम्‌ {1. 65.776 
तस्थावामीलितेक्षणा 11. 4.320 
तस्थावुदासीनतया महात्ना {४. 33.399 
तस्थाविकरान्तमाश्रित्य [४. 53.276 
तस्थुः प्राज्ञल्यस्तदा ४. 57.284 

„„ प्राज्ञलयः सर्वै ४. 57.516 
7 = 1.06. 46 4 
„, प्रक्ष्य च सवते ५. 7107.46 
तस्थुराविष्कृतं तदा 1४. 37.27 
तस्थुरेकान्तमाभिष्य 1४. 25.508 
तस्थुर्ष्मणपाश्चैतः 1. 89.51 
तस्थुर समीक्ष्य ते ४1. 27.430 
तस्थुः शतषदलरशः ४1. 50.634 
,, शोक्रपरिषुताः \{. 49.20 

„, सद्य्राममूधनि ४1. 67.80 

,› समाहिताः सवे ४11. 44.776 
तस्थौ भिरिरिवाचलः ८11. 8.14 
ग्रः सुदारुणः [11. 23.46 


9 
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 ,, वचौर्ध्वशिरोबाहुः \11. 10.86 


तत्र विभीषणः ४1. 27.264 

,, ,, भरिया ज्वलन्‌ ४1. 728.150 
,, तत्राङ्गदः श्रीमान्‌ ४. 57.528 

„› तस्याग्रतो बलौ ४1. 70.544 
दीनमनास्तदा {{. 92.780 

,, परमविस्मितः 1. 2.24 
पर्वैतराडिव *“11. 34.786 

„; प्रमुखतो ब्टी ४1. 77.104 

५» बहुबलानुगः \1. 47.454 


29 


तसां ब्रह्मविधानेन "1. 85.340 

, भूमो खरस्तदा {11. 28.320 
भ्रातृसमीपस्थः 1४. 25.700 

ह 1. 91.46 
यत्र महाबलः ४1. 42.30 
रामः कृत,टिः {{{. 72.250 
रामस्य पाश्वैतः 1. 9.28 
४1. 42.26 
% ॐ # . 42.296 
तस्थौ विराधमाक्रम्य [1.4.726 
५ अ) 200 

विवृत्तसर्वाङ्गः ५. 64.530 
बृक्षसुपाध्रितः 11. 50.404 
रोकपरिप्टता ४. 24.284 
सर्ैग्राममूषनि 1. 89.20 

+ स तस्यापततः पुरस्तात्‌ ४1.67.776 
 ,, हनूमान्पवनात्मजः कपिः ४. 54.450 

„ द्यकुरल तत्र [. 37.736 
तस्माच्च यज्ञायतनात्‌ 1४. 37.328. 
तस्माचापाद्धिरिष्पेतुः #{. ८0.580 
तस्माच्छक्तो न ते राम [. 76.67 
तस्मच्छुमं हि कतैव्यम्‌ 1४. 21.56 
तस्परच्छणोमि न वाक्यम्‌ #1. 83.206 
तस्मच्छलात्स राघवः $]. 41.240 
तस्माजहयुता गङ्गा ¡ 43.380 
तस्माज्ञतस्तु राह्णः 1. 70.400 
तस्ाजातोऽहमरणात्‌ 111. 14.332 
तस्माज्ज्येष्ठे हि केकेयि 11. 8.248. 
तस्मात्कनीयसं पुत्रम्‌ 1. 6728८ 
` तस्मात्कख्चवत्तात 1४. 65.24८ 
 तस्मात्काल्प्रतीक्षोऽदम्‌ 1४. 28.638 
तस्मात्कीतिरनुत्तमा ४11. 48.750 
तस्मात्कुर्‌ यदुच्यते 11. 7108.70त 
तस्मात्कोय्यो दक्ञ च्युताः 1५, 37.214 
तस्मारक्षममिदायेव 1४. 53.750 
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तस्मास्पषिप्रं सदास्मामिः ४1. 18.388 
तस्मात्तनोपप्यते ४1. 83.25 
तस्मात्तद्राणपातेन #“{. 22.366 
तस्मात्तव वधार्थं हि छा. 14.300 
तस्मात्तवापि पापिष्ठ «11. 65.766 
तस्मात्तवापि ब्रह्यषं ५11. 5:.202 
तस्मात्तस्य वधो दृष्टः [. 76.70 
तस्मात्तस्योपघातेन [{¡. 33.738. 
तस्मात्त मिथुनादेकम्‌ {. 2.708 
तस्मात्तष्टासिम यद्राजा 1. 7.350 
तस्मात्रस्ता रणाजिरे “11. 22.367 
तस्माच्राहि नरश्च 11. 7107.7146€ ` 
तस्माच्रिपथगा स्ता [. 44.64 
तस्मात्परमदुर्धषै ८. 65.246 
तस्मात्परिश्रान्त इति व्यवस्य ४1. 50.240 
तस्मात्पदयवु काकुत्स्थ 11. 84.738 
, वेदेही ४, 37.34८ 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः 11. 1047.72८ 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानम्‌ 11. 3.462 
तस्माप्पुत्रेषु दारेषु ४11. 52.722 
तस्मात्पुरा दुहितरम्‌ ४1. 72.708 
तस्मात्पथोमहदातेजाः {{. 770.776 
तस्मासतिग्रहीष्यामि ४11. 50.776 
तस्मासरदास्ये विधिवत्‌ *11. 76.338 
तस्मःत्पव्येतां यज्ञः 1. 60.72 
तस्मास्रसीद शनत ४. 52.98 
तसास्राणपरित्राणम्‌ ५, 57, 2#€ 
तस्मात््माणान्धरिष्यामि ४, 23.450 
तस्मास्राप्तो विभीषणः “1. 78.741 
तस्मास्प्रास्रादमययेवम्‌ ४. 43.28 
तस्माछ्ियतरो मतुः [{. 74.74८ 
तस्माच्च गच्छ सौमित्रि «11. 45.208 
न भविष्यसि 1. 55.276 
„, नासि वीयैवान्‌ ८]. 703.174 
निहत युद्धे. 1४. 18.400 


6, 


तस्माच्वमयप्रभूति ४. 67.236 
तस्मात्तव पुष्ययोगेन 11. 3.478. 

, पूजनीयो मे ४. 71.714 

,, मानुषे कोके ४11. 57.146 
तस्मातव्वयायप्रभति 11. 4.232 
तस्माच्छयाप्यत्मविनाशनाय ५]. 15.00 
तस्मात्वया समारब्धम्‌ #1. 72.352 
तस्मात्वयोनिजा साध्वी #/11. 17.326 
तस्माच्चं रावणो नाम #{[. 16.376 

„ वप्त काकुत्स्थ #“11. 72.148 

,„ सततं दुःखम्‌ 11. 74.206 

, समरे शक #11. 30.326 
तस्माच्वां नाविशत्याञ्यु 11. 64.55८ 

„ शरणं प्राप्ताः ४1. 35.56८ 
तस्मात्स गुरुरुच्यते 1. 777.36 | 
तस्मासजीभवाय त्वम्‌ 11. 69.228 
तस्मात्स॑चोदयामि त्वाम्‌ ४. 7.92 
तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ 11. 100.744 
तस्मास्सत्यात्मकं राज्यम्‌ {1. 109.106 
तस्मात्सप्तजनाश्रमात्‌ 1४. 13.290 
तस्मात्स मानुषादध्यः 1. 15.140 

„ युवतीमन्याम्‌ ५11. 26.558. 
तस्मात्सर्वास्विवस्थाघ 11. 40.142. 

५ = -41.10 

तस्मात्स विश्रवा नाम #11. 2.31 

,, सगरोऽभवत्‌. 11. 170.24 

,, समितिंजयः [1. 07.287 
तस्मात्संहत्य रक्ष्मण 1. 22.777 
तस्मात्सुग्रीववचनात्‌ { ४, 52.230 
तसरल्युटष्टं कुर जीवलोकम्‌ #“{1. 68.208. 
तसमात्पुमन्तरितं साधु ४1, 6.158. 
तस्माल्सुखाव सरसः 1. 24.90 
तस्मादङ्गद गम्यताम्‌ 1४. 54.224 
तस्मादद्यैव बध्नन्तु ४]. 22.400 

„ सहितः; 11. 6.448 


न ---------~-----~-----~- १ म 


८० 


। तस्मादनन्तरं सर्वै {. 57.220 
` तस्मादनिवैदकरम्‌ ४. 12.728 


तस्मादन्तरटग्भव [{\/. 22.234 


तस्मादन्यत्र गच्छामः 11. 14.48 
` ठस्मादपरितापः सन्‌ 11. 22.268 


तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ 1. 45.334 


 तस्मादयमिहागतः “1. 78.100 
तस्मादर्थं गृहाण त्वम्‌ ४. 84. 258 


तस्मादवातरच्छीघ्रम्‌ \“1. 41.230 
तस्मादसि जरां गतः 111. 43.444 


। तस्मादसिभ्यामस्या्च 111. 70.46 


-------~--~--~ ~~ ~~~ ----~~---- 


तस्मःदाश्रममण्डलात्‌ 111. 42.100 
तस्मादाश्वास्यात्मानम्‌ \“¶. 46.408. 
तस्मादाहारवीर्यैण 1४. 58.308 
तस्मादिमं वधिष्यामि ४. 52.716 
तस्मादियं नरवरात्मज छुद्धभावा “1. 96.232 
तस्मादुत्तिष्ठ राघव #1. 83.420 
तस्मादुत्सज्य वैह्छन्यम्‌ \¶. 46.372 
तस्मादुपायमाख्यास्ये #“ 11. 85.50 
तस्मादेकेकशस्तावत्‌ ८. 70.378 
तस्मादेतद्रवीमि ते 11. 52.234 
तस्मादेतट्रवीम्यहम्‌ 1४. 49.६4 
तस्मादेत द्भविष्यति 1. 20.126 
तस्मदेतौ निर्थकी ८1. 83.21 
तस्मादेनां घ्रणां लयक्त्वा 1. 25.226 
तस्मदेवं महाब्रह्म “11. 20.238. 
तस्माच्छ प्रतीक्षस्व “11. 53.25९ 
तस्माद्च्छ महाबाहो ४11. 17.408 
तस्मादरच्छाम वै सवै ४. 60.700 
तस्माद्रच्छामि जानकि ५1. 34.130 
तस्माद्रमनमयैव “11. 38.700 
तस्म(द्रजेपि वानर ४1. 64.580 
तस्मादुगुरुवराबुभो 177. 9.39. 
तस्मादुगृहीत्वा वेदेहीम्‌ 111. 24.728 
तस्माद्रहन्तु मां परे ४. 48.440 


०३ 


तस्माद्रोदावरीतीरात्‌ 111. 77.16 
तस्माद्राह्यो विसीषणः ४. 18.734 
तस्मादण्डे महाबहो *{1. 79.708. 
तस्मादूदुःखत्रं वनम्‌ {1. 2६.754 
तस्मादूदुःखमतो वनम्‌ 11. 28.174 
तस्माहेवि ददाम्यद्य ४11. 2.30 
तस्मादेशात्परतस्थिरे 11. 54.10 
तस्माष्ाददूरतः #“11. 32.74 
तस्माहेशादपक्रमत्‌ {{. 74.580 
तस्मदशादपाक्रमे 1. 79.70 
तस्माहेराःदपक्रम्य ४. 70.62. 
1.16 
तस्माह्वतमित्येव 1. 34.520 
तस्मादतहयाद्रीरः ४1. 07.183 
तस्माद्धि यः इक्यतमः प्रजानाम्‌ [[. 709.346 
तस्माद्भवन्तः पश्यन्तु #‰11. 45.156 
| ,, स्रिताः 1५. 49.46 
तस्माद्भावात्सनातनात्‌ #11. 704. 
तस्माद्धोजनमेतत्ते ४11. 65.28८ 
तस्मा्यजामहे सवं \ 11. 90.732. 
तस्माचुभ्यस्व भूयस्तम्‌ 1 #. 12.3६6 
तस्मद्रक्षये कनीयसम्‌ 1. 61.794 ` 
तस्माद्राजगृहादेव 11. 8.55. 
तस्मद्रामनिवेरानात्‌ {1. 5.7157 
तस्माद्रामं विसजेय {. 21.84 
तस्मद्रूपवती लेके ५11. 30.376 
तस्मद्वध्यस्त्वयं मृगः {{1. 43.406 
तस्माददिजाः स्वस्तिक्रतं हुते च 11. 709.354 
तस्मै रोचये मन्त्रम्‌ “1. 6.56 
तस्मद्विभ्रवणो नाम “[. 3.86 
तसद्वे खीकृतनेव # 1}. 24.218. 
तस्मादूब्रणमुखात्तोयम्‌ ४1. 22.340 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्याः {1. 26.250 
तस्मान्न रक्ष्मणे रामः {[. 8.322 
तस्मान्ान्यस्य मे पिता ४1. 77.724 


वि 


1 


तस्मान्नास्य वधे यल्नः #. 52.200 
तस्मानिर्यात्यतां सीता \11. 98.88 
तस्माजुत्यति रम्येषु ४. 7.472 ` 
तस्मान्मदरीर्यसयुक्ताः ८1. 16.772 
तस्मान्मरीचिः संजज्ञे 1. 70.208. 

ध ,„ 11. 770.50 


 तस्मान्माता पिता चेति [{. 708.48. 


तस्मान्मामागतं भद्रे {[. 64.602 
तस्मान्मुहूतं कादिक्ष्ये ४. 67.808 
तस्मान्मे नारिति संशयः छ. 17.62 
द, 9 =+ -4170 6; 
तस्मन्मे शवलं देहि 1. 53.708 


` तस्मिज्छूले पपात ह॒ #{. 702.667 


तस्मिज्ञातानि पवते ४. 7.27 
तस्मिज्ञाते ततस्तस्िन्‌ ४. 09.308 

तु संहृष्टः “1. 3.66 

„ महासत्वे ४1]. 9.56. 

„ जितं सवम्‌ ए. 20.72 
तस्मिज्ञीमूतसंकाशम्‌ ४. 70.78 
तस्िश्श्रे हते देवाः“. 76.52 
तस्मिन्काले द्विजोत्तम 117. 68.66 
तस्मिन्कालेऽपि कौसल्या 71. 4.328 
तस्मिन्काले पुरा कृतम्‌ “1. 77.160 

„ बभूव सा 11.93.54 

,; महातेजाः “{. 2.168 

+ मदादयुतिः 1. 76.90 

,; महावने \1{. 79.720 

„> यथा कृतम्‌ “11. 77.746 

., रघूत्तम 1, 65.50 

,„ स्र धर्मात्मा #1. 67.71268 

,; +, राक्षसः \ 1]. 68.270 

, स्ह त्वया 1४. {0.12 

„ सुमित्रायाः ४1. 647.1008. 

, ह्युपस्थिते {1. 57.20 

„+ + 86.780 


तसमन्छम्मे न्यवाजत्‌ ४11. 56.270 
तस्मिनक्षणे बभूवुश्च 111. 23.748. 


तस्सिगक्षणेऽमीक्ष्ममवेक्षमाणः 1४. 24 258. 


तस्मिन्गिरिवरे एष्ये 1४. 37.288. 
तस्मिनिरिवरे रताः 1४. 37 270 
तरिमन्िरिवरोत्तमे 1४. 8.75 
तस्मिन्गीते तु विज्ञाय ४11. 05.22. 
तस्मिन्गीते यथाव्रतम्‌ ४11. 77.188. 
तस्मिन्घोरस्रगायुते {11 2.40 
तस्मिन्दग्धे तदा कुक्षौ ४1. 24 408 
तस्मिन्देवाप्रे रणे {7. 77 789 
तस्मिन्देशे बहूफलठे 111. 75.300 
तस्मिन्द्रवति संत्रस्ते 1४. 9.70 
तस्मिन्द्रापरसंख्ये तु ५11. 74.238 
तस्मिन्नतिरखे कले 11, 63.208 
तस्मिन्ननागच्छति लोक्रनाथे ४. 28 62. 
तस्मिन्नन्तर्दितं गृहम्‌ 111. 7:.740 
तस्मिन्नन्दनसेकाशे 11. 73.300 
तस्मिन्नथ नियुक्तः सन्‌ 1४. 62.56 
तस्मिद्टवमृथे स्नातः 1४. 23.200 
 तस्मक्ञशवे महात्मनः 1, 39.84 
तस्मिन्नस्तमिते चाथ #{]. 36.382 
 तसिमन्नहनि राघवः \11. 107.764 
तस्मिन्नहनि राजर्षिः ४11. 55 156 
„ वीर्यवान्‌ ,, 17.200 
तस्मिज्नाभरण श्ुमे ,, 78.270 
तस्मिन्नायोधने ग्रशम्‌ “1. 54.50 
तस्मन्नाजेव संपन्ने [1. 12.378. 
तसिमन्नाहूयमानेस्न्चे ४1. 75.258 
तस्मिनिपतिते भूमो 11. 63.250 
तस्मिन्निपतिते वीरे ४11. 60.732 
तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ 11. 78.200 
तस्मिन्नियमनिश्चये 1, 79.60 
तस्मिनि्मादुषेऽरण्ये ४1. 77.28. 
 तस्मिन्निह मया मवेत्‌ 111. 45.84 


& ०. 


तस्मिन्नदाहृते शपे “11. 19.310 
| क „ ` 26.566 
तसिमननेवेगते शब्दे {1. 07.282 
तस्मिेव ततः कारे [7]. 42.30९ 

9 9. 7012 

,, तदाहनि [. 26.354 

, सहास्माभिः ४1. 02.610 


` तस्मिन्नेवंविधे कार्ये “८ 6.18 


नसमननैषोपण्यते ४ 33.80 
तास्मन्परपुरादने [1 71.490 
तसि~न्पर्वननिश्चरे ८1 87.126 
तस्मिन्पवैतप्तत्तमे ४1. 74 6070 
तस्मिन्पपि कृतघ्ने तु 1४. 55.72 
तसमिन्पुनजींवति धर्मराजे 11. 27.672 
तस्मिन्पुरवरे हृष्टाः 1. 6.62 


तस्मिन्प्रतिगरृहीते तु {४. 36.28. 
| तस्मिन्प्रतिहते तु ४1. 00.18 


क ,, 5, 100.68. 
तस्मिन्प्रदेशे देवेश ४11. 87.778. | 
तसमिन्प्रभगने त्रिदशेन्धशत्ौ `“. 59.1442. 
तस्मिन्म्रवि्ठे तु गुहाम्‌ 111. 24.168 

,„ पितुरन्तिके तदा 11. 14.228. 

,, रजनीचरेन्द्रे ५1. 50.1438 

„ लङ्कायाम्‌ #1. 44.78. 
तसिमन्प्रवृतते तुमुले विमद #{. 69.658. 
तसिमन्त्रबृद्धोत्तमसानुबरक्च ४1. 59.388 
तरिमन्प्रशासति तदा \*1{1. 84.478 
तस्मिन्प्रघवणे गिरौ 1४. 2.29 
तसिमन्प्रदतकामे तु 1. 22.372 
तस्मिन्प्रपनि तुरङ्गमे 1. 74.70 
तस्मिन्छवगशादूले ४. 7.853. 

॥ 1. 67.508. 


 तस्मिन्विल्वाः कपित्थाश्च [[, 91.308 
| तसिमिन्भतेरि नश्यति {४. 19.78 
तस्मिन्महति संप्रामे [1. 9.7428 


तस्मिन्महामीष्रणके प्रवृत्ते ४. 47.998. 
तस्मिन्मुहूर्तं च पुनः. ४. 58.370 

„ बालोऽसौ ५11. 76.150 

, दवमान्‌ ४. 7.7560 
तरिमन्यज्ञवरे राज्ञः ४. 92.748 
तरिमन्यज्न महात्मनः 1. 14.164 
तरिमन्यज्ञोव्मवे सुराः “11. 18.340 
तरिमन्ययस्षमाप्तिच ,, 30.748. 


तर्-न्युगे ध्ज्वल्ति ,, 74106 
93 9 (8. 7538. 
ठरिमिन्येऽपि समःप््चःः ,, 1.0.278. 


तस्मिन्याक्षसमन्दिरे छ. 57.20 
तस्मिन्रेमे इला तद! #“ 11. 88 76 
तरिमन्वनं प्रन्रजिति 11. ¢#¢ 6. 
तस्मिन्वराचे तु नियुज्यमाने ४. 77.998 
तस्मिन्वसति दुष्टात्मा 1४. 42.316 
तर्मिन्वाछिनि दुतते {४ 5.278 
39 1 ,9 -0.3८6 
तस्मिन्विकष्टे सहसा ४. 22.62 
तस्मिन्विनिहते भूमौ 1. 98.238. 
तस्मिन्विहितचेतसि ४. 35.39 
तस्मिन्वै युधि रावणः ८. 77.20 
तस्मिन्वेवस्वतरथे #11{. 22.136 
तस्मिन्वेवाहिकं कुर 1. 77.240 
तस्मिम्देले व्ववधेत 11. 15.751 
तस्मिन्सदसि देवता [. 75.50 
 ,, पार्थवः 1. 39.7प्व्‌ 
तस्मिन्सतप्यमाने तु 1. 63.258. 
तसिमिन्॑धीयमाने तु ४. 708.758. 
तस्मिन्सध्यामुपासित्वा ८11. 34.208 
तस्मिन्घमभवक्छुम्भे “11. 5.6८ 
तस्मिन्समाविदाद्रमः 11. 84.278. 
तस्मिन्संपीञ्यमाने ठु ४1. 74.68 
तस्मिन्पभियमाणे ,, 111. 47.68 
५२ ४. 33.798 


४०५ 


तस्मिन्सरःसमीपे तु ५11. 74.66 
तसिमन्सरसि तप्यन्तम्‌ #11. 75.748. 
तस्मिन्सरसि छश्रवे 111. 1770 
तसिमन्सदखाक्चसमप्रभवे 111. 44.488 
तस्मिन्सिद्धाश्चिते देशे ४. 38.736 
तसिमिन्सीता्ञरि कृत्वा {{. 55.78 
तस्मिन्सेन्ये तु छश्रवे ४1. 44.46 
तस्मिन्हते देवरिपौ त्रिशीर्षे 1. 70.488. ` 
,, व्राह्यग्देःचत्रौ ४. 67 7718 
+, . भीमप्रक्रमेण ४ 76.09: 
भ्रातरि रावणस्य ४. 70.662. 
राक्षस्यो घमुख्ये ४ 70.268 
राक्षससेन्यष्े ४1 59.72 
तस्मिर्दि धरणीधरे 1४. 24.300 


7, 


ॐ 


| तस्मिन्हि वास्धिरद्ष्टमूकं 1४. 24 70 


तस्मह्लङ्कापुरी रस्या 1४. 58.206 
तस्मिश्च निहते पपे «1. 89.98. 
तस्मिश्च निहते वीरे ४1. 00.710 
तस्मिश्च बहवो गणः ४. 37.746 
तरिमश्च स्मये गते 1४. 53.270 
तस्सिस्ततः घंयति जातदषं ४. 48.228 
तरिमस्तथा जल्पति विप्रसुखे {1. 37.378. 
तस्मिस्तथा ब्रुवाणे तु ४11. 68.738 
तस्मिस्तदाश्चमपदे 111. 9.788 
तस्मिस्तमसि घोरे ठ 1. 74.160 
तस्मिस्तमसि दारणे ४.1. 44.30 

4" ~ 1/0 
तरस्मिस्तमि दृष्पारे ४1. 44.68 

४ राक्षसाः “1. 44.570 
तर्स्मस्तमोजाल्वरृते «11. 20.20 
तरस्मिस्तस्िन्पुधुश्रोणि ४. 20.70 
त्स्मिस्तु काले हनुमान्‌ ४]. 86.782 
तस्िस्तु दिवमषूढे ४. 172.66 
तरिमस्तु दिवसे वीरः 1. 73.10 
तर्समस्तु धरणी देवी ४11. 97.108 


तस्मिस्तु पतिते चपि ४1. 35.488 
पुरुषव्याप्रे [1. 20.738 
वि +, = + 47.12 
„ विमुखीभूते *11. 75.756 ` 
तसिमस्तूयैशतैः कणे ए. 110.472 
तस्मिस्तेजश्च चक्चुश्च ४, 40.610 
तस्मिस्तेजोमय विप्रो ४11. 57.40 
तस्मिस्तोयाशये चप ४11. 77.96 
तस्मे चाम्युदितं सम्यक्‌ 1. 3.34 
, तु दत्ते परमाच्लमेतत्‌ ४1. 74.42 
,, तं वरदायाथम्‌ 11. 35.240 
दत्तं नूपतिना {1. 26.242 
दत्तं त्रवीमि ते “11. 2.34 
दश्वा तदा सिद्धम्‌ 1. 65.68. 
इढतरं कुद्धः #1. 00.418 
दडधयुः करदः ४1. 9०.442 
राज्यं समादिरईय 1. 42.32 
` रामो महातेजाः ४11. 103.88. 
लक्ष्मणपूर्वजः 11. 54.730 
सर्वं निवेदितम्‌ “11. 26.484 
,, न्यवेदयन्‌ ४11. 86.370 
,„ यथाततत्वम्‌ #11. 26.468 
, हस्व्युत्तमांधित्रान्‌ 11. 70.103. 
तस्य कण्ठे व्यजयत्‌ {४. 72.40 
कन्याद्रये राम {. 35.136 
कल्माषपादस्य \11. 65.388. 
काञ्चनखण्डेषु 1४. 43.768 
काञ्चनचिवराङ्गम्‌ ४1. 43.702 
, कामपरीतस्य ४. 72.242 
कामवरौगताः ४. 6.68 
,, कायुकनियुक्तेः “1. 75.302 
,, कार्यस्य निश्चयम्‌ {. 79.30 
, कालः प्रायणम्‌ {४. 25.54 
कालोऽयमागतः 1. 62.94 
+». 1. 77.260 
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तस्य कालोऽयमागतः ४. 26.300 
,; किंनाम दुकेमम्‌ {1. 44.04 
कुम्भीनसी नाम ए, 25.230 
„ के ह्यगुणा देवि [. 44.766 
कोरिर्दिवं स्पष्ट्वा [५. 40.558 
,„ क्रौपा्चिना दग्धा 1. 40.36 

,, वृद्धस्य नेत्राभ्याम्‌ ४. 42.238. 
+ , #]. 92.228 
रामस्य 111. 64.728 
रोषेण ४८. 52.342. 

,, ,, वदनम्‌ ४. 02.396 
कोधाभिमूच्छितिम्‌ ४1. 92.210 
क्रोधाभिभूतेन ४. 55.706 
गात्रगतं तदा {४. 23.747 

, गात्रेषु पतिता «1. 66.718. 

„„ गुहायाः प्राग््रारे 111. 73.466 
,, गोपुरदद्रस्थम्‌ ४1. 40.30 
चन्द्रचिकाशैषु {४. 43.242. 
च व्यसनाभावात्‌ #*[. 83.7६8 
चाघीत्तथा प्रियः 1. 18.330 

,, चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ ४. 15.510 
4 ध ,, 15.520 
चिच्छेद नैकधा ४1. 700.144 
,; चिन्तयतो नित्यम्‌ 1. 42.78 

,, चिन्तयमानस्य [. 4.48. 

+ 20.446 

क 1. 62.48 

, चिन्तय यो यत्नः ४. 39.40 

,, चेत्मतिकारोऽस्ति 1४. 43.60 
,; चैकतमे देश ४. 10.32. 

„, चेव पदानुगात्‌ {11. 26.23 
,, चेव वसो दत्तः ५1. 127.266 
„+ +) शिरो नास्ति ४. 44.778. 
„» वचेवंप्रभावस्य 1. 8.78 

» »» ब्रवाणस्य 1. 72.268 
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` तस्य चैवागमे रामः ५. 94.228 
तस्यच्छिद्राणि मार्गस्व ४. 59.402 
तस्य जज्ञे ततः श्रीमान्‌ ४11. 56.278. 
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जन्म तदद्भुतम्‌ ४11. 90.70 
जाजृम्भमाणस्य ४1. 60.583. 
जाम्बूनदैः रोत्ैः ४. 21.958 
उृम्भितविक्षेपात्‌ ४1. 75 458. 
ज्यातलघोषेण 1४. 76.348 
ज्यातलनिर्घोषम्‌ ४]. 68.382 
ज्याविप्रमुक्तारते 111. 56.72 
ज्येष्ठोऽपि दायादः 1. 1710.352 
तच्छासने श्रत्वा ४1. 37 48 
तच्ठिरसा वाक्यम्‌ ४1. 124.7188. 
तच्छु्युमे ता्रम्‌ ४. 44.88 
„+ भूयः ४1. 76.398. 
तत्क विज्ञाय ४1. 26.520 
तद्धिते श्रत्वा [४, 70.740 
„ +» ए. 57.52 


तहचनं ,, 1. 20.150 
5 + ~+. 22.163 
५ ; ,, 33.18. 
५० 9 > 3०.38 
ध +; >, 4.08 
छ, „9 0 
32 > > 43.338 
= +. 8 
क „+ 9, 50.228 
ष „+ „,, 51.78 
५ 5) +; 54.788 
2 9१ ‡3 50°0८ 
0 5 ~ 90.68 
„अ 0146 
9 1.6, 9 75.538. 
५ >» आ. 54.78 
ध „, ,, 56.208 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा {[1. 85.52 
„+ -[[. 72.752 
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33 
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20.718. 
60.460 
4.52 
10.358. 
17.788. 
77.378 
11.8.28. 
13.768 
20.288. 
38.46 
38.70 
56.68. 
63.74८ 
3.35 
21.78, 
35.66 
39.188. 
39.78 
60.78. 
19.60 
22.328. 
47.718. 
57.10८ 
67.708 
78.78 
83.108 


, 85.78. 


05.68 
05.228. 
7173.238 
114.732 
114.208. 
126.468 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा #11. 2.78. 


29.02. 
50.62 
60 5८ 
60.758. 
6.7.38. 
74.00 
76.78. 
89.58 
89.218 
05.742. 
103.38 
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9) 
, तं निश्चये ज्ञात्वा ४11. 20.108 


त्वं रथमास्थाय #1. 43.222. 
तद्टोकनाथस्य ४11. 56.708 
तस्थुतुरभ्याशे ४1. 76.760 
तस्मिन्वने पुत्रः {४. 48.726 
तस्य पृथक्पृथक्‌ 1. 14.200 
तं सखर्दमाज्ञाय 1. 53.738 


तादु खिताः च्यः ४1. 110.100 


तापस्नपेच माम्‌ 1]. 22.100 

तां पाथिवेन््रस्य “11. 65.398 
, बुद्धिमङ्कधीबाम्‌ *1{1. 7108.768. 
,, सहसा शाखम्‌ 111. 3.20 ` 
तादु मति ज्ञात्वा ४11. 25.140 
तीक्ष्णनखाभ्यां तु 111. 57.68 


तर्षु रम्येषु 1४. 40.348 


नुष्टोऽभवद्राजा ४. 37.108 


त॒ष्टोऽभवन्मुनिः 1. 2.70 


ते काननान्तांस्तु 1४. 48.740 
तेजोबलं महत्‌ \{{. 2.27 

ते त्रिषु रकेषु ४, 20.262. 
ते देवदेवस्य #11..69.200 
तेन प्रतिज्ञातम्‌ ४. 57.08, 

५, प्रहारेण ४1, 70.736 


०८ 


तस्य तेन प्रहारेण +]. 75.740 


१9 


ते युद्धकामस्य “11. 68.778 


„, रथसंयुक्ताः ४.1. 78.188 

„> विग्रहे ताभ्याम्‌ ४. 21.328 
,, वीरका्यस्य 1४. 65.342 
त्वन्तरे जातः \/11. 9.348. 
त्वं कुर वे कार्यम्‌ 1४. 29.782 
„; दातुमहैभि ४. 40.770 

„› राक्षसेन्द्रस्य ४. 23.80 

ध. 3 118 | 
त्वाताम्यमानस्य {1. 63.526 
त्विदानीं श्रत्वा मे “11. 13.388. 
त्वेवं ब्रुवाणस्य 1४. 63.80 

,, ,, #‰11. 80.78 
दक्षिणमन्वागात्‌ 11. 42.48 

दपं बले यलम्‌ [. 54.766 
ददीनजः रोकः 1. 64.67८ 
दाशरथेः पाश्च \४{. 4. 40९ 
दीक्षा समाप्ाहि ४11. 76.748 
दुःखं महचासीत्‌ #“11. 87.760 
दुबुदधिता राजन्‌ ४. 58.7142 
दुष्पतिवीक्ष्यं तत्‌ 11. 23.32. 
दृष्टवा मुखं देव 1. 33.228. 
देवप्रभावस्य [[1. 5.42. 
देवर्षयः सर्पं ४1. 35.118. 
देववती नाम \{[. 5.22 
देवसमानस्य [[. 104.778 
देशस्य निखिलम्‌ 1. 34.246 
देहं महात्मनः {४. 74.40. 
द्रक्ष्यसि तत्फलम्‌ ४. 34.327 
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 धमकृतादेशाः [. 78.08 


ध्मत्मिनः पत्नीम्‌ ४. 22.708 
धर्माहमिनो देवि [, 72.228 
धरमर्धिविदुषः [{. 2.708. 

धर्म कृतात्मनः 11. 72.230 


तस्य 
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ध्षेणभीरवः 11. 78.40 
नन्दन्ति मित्राणि 11. 3.456 
नादिन राघव 1. 12.30 
नानद्यमानस्य ४. 57.170 
\. 61.768 
74.438 
नानुभवेदर्थम्‌ ४1. 28.70 
नास्ति व्यत्तिकमः 11. 72.460 
निधावमानस्य ४1, 55.9८ 
निर्यणघोषेम $. 57.332 
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निष्कर्षतः शक्तिम्‌ ४1. 700.442 


निष्कृष्यमाणस्य { ४. 23.786 
निष्करममाणस्य 11. 26.342. 
निःश्वासवातेन ४1. 60.478 
निष्पततस्तूणम्‌ ४1. 65.442 
नेऋतसाजस्य ५४. 23.788, 

४ ४]. 74.76 


नेवास्थि न शिरः ए. 27.502 


पश्चायसास्तीक्ष्णाः ४. 46.220 
पत्नी महाभाग 1. 67.168 
पर्णि तं यज्ञम्‌ 1. 39.76. 
पाण्डुरमाजहः 1 ४. 26.236. 
पादौ प्रहीष्यामि [{1. 72.330 

„, च सेगृह्य {11. 5.268 
पापमभिप्रायम्‌ ४11. 67.92 
पापस्य रक्षसः 1४. 1.77188 . 
पुत्रहर्य ब्रह्मन्‌ «11. 78.48. _ 

,, राज्ञः 1. 77.738 
पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः ४. 37.58 
, शरण्यस्य {४. 4.796 
पुत्रो भविष्यति 1. 9.4. 

,, महातेजाः 1. 47.748 


„„ „+, ४. 62.46 
„ महानासीत्‌ 1. 42.90 
2 3) (10 70.50 


३१ 


०९. 


तस्य पुत्रो मिथिर्नाम 1. 77.48. 


न ^, 
त । # ४ #' । 
#१। # क # # ४ 


„, विशालाक्षि ४. 23.88 
पुतोऽश्युमान्नाम ` {. 38.226 
पेतुनगा भूमौ ४. 74.388 
पैतामहं कुलम्‌ «1. 72.270 
प्रकरा रक्त च ४. 92.208 
प्रयागे रामस्य {[. 54.342 
प्रविष्टस्य बिलम्‌ 1४. 9.752 
प्राणान्तिको दण्डः {५. 29.326 
प्रादुरभूचिन्ता ४, 77.402 
बाणगणनेव ४. 58.418. 
बाणपथं प्राप्य ४. 76.628. 
बाणान्तसरद्रक्तम्‌ 111. 30.218 
बाणाः पतन्तस्ते 1. 70.278. ` 
बारोश्च चिच्छेद ४ {. 100.168 
बागे: सुविध्वस्तम्‌ \{. 88.543. 


 बाहूपरसुक्तेन 711. 71.106 ` 
बाह्ुरुवेगं च ४. 57.242. 


बाहूरुवेगेन (1. 34.256 
बुद्धि च विज्ञाय छ. 25.788. 
बुद्धिरियं जाता 1. 2.478. 

, „; 1. 128.352 
बुद्धिः षयुत्पन्ना 1. 57.716 
४1. 101.333. 
“11. 55.72 
70.168. 

क , „ 84.98 
सार्य जनस्थानात्‌ 1४. 52.50 

^ 1४. 57.98 

,, जनस्थाने ४. 57.78. 

„, दुरात्मनः ४. 58.760 
भार्याहं सौम्य “11. 58.76 
भार्यापहारणे {11 37.479 


9 (+, 
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मारयां बभूवा ए. 35.208 


भार्या हरिष्यति 1४. 62.67 


तस्य भाता प्रकाशते 1४. 43.547 
भीमस्य रक्षसः 1४. 71.730 
ममो शयानस्य 1. 50.402 
भूयो विशेषेण [. 74.28८ 

„ भ्राता तु वैमात्रः 111. 47.186 
,; भ्राता महामतिः ४. 58. 7470 
१, मध्ये महन्श्वेतः 1४. 40.44८ 
„ मन्दाकिनी नदी {[. 02.777 

,; मामय संप्रक््य 1. 18.00 

„ मार्गं समार्य (1. 32.422 
,› मार्गाम वेदेहीम्‌ {४. 20.236 
., माला चदे ४. 74.728 

„ मां विद्धि मृत्यं त्वम्‌ ४. 58.082 
+, ,, शीघ्रमाख्यादि [. 72.326 
,, „+ सचिवं वित्तम्‌ [ ५. 3.22 

५, सुष्टिमेहावेगः ४1. 06.86८ 

„ मूर््ना प्रणम्य त्वम्‌ ४. 32.278 
+ $; प्रणामे त्वम्‌ ४. 37.508, 
,, मून्नि ववषं ह ४. 76.467 

„ सत्यु च रक्षसः ४11. 26.587 
„ मे कुर साचिव्यम्‌ {11. 37.478 
3 3) कष्छरृमूतस्य ॥68। 78.228 
» + दासभूतस्य 1. 101.82 

, +; दुहिता भार्यां [. 118.426 
,; „+; परमार्तस्य 1. 58.236 
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ॐ 


„ + भव मार्या त्वम्‌ श. 74.226 ` 


, मेऽये वने वासः [1. 6.24 
१ मे युद्धकामस्य *“{1, 68.722 
+, यक्षपतेस्तदा 1, 25.60 

, याने च दासीश्च 11. 32.768 
+ युद्ध प्रदीयताम्‌ “11. 23.247 
` ,, युद्धाभिकामस्य ४1. 58.520 
„„ रक्षःपतेगहे ४, 6.30 ` 

५ % +> २0.3० 

= ् „ 77.130 


४१० 


तस्य रक्षिघराजस्य ४. 10.248 
9» ४ 1.2.06 

39 93 9.9 63.18. 

,, 706.286 
४11. 19.20 
2ॐ ॐ । 9.3 25 -408. 
राक्षससैन्यस्य 1. 20.28 


ॐ9 १. ९। 


,, राज्ञः सुदुलभाम्‌ [{1. 84.57 
राज्ञो निवेशनम्‌ [. 18.48५ 
„+ ,, भविष्यति 1. 77.30 

+ 9 महात्मनः 1. 42.740 
»„ „++ + “1. 88.27 
,» +, यथागमम्‌ 11. 88.46 

„„ 3, यथातथा ५. 88.270 


+» रामकथां श्रुत्वा 111. 36.228. 


,, समस्य धीमतः ४. 22.270 
+ „+ पर्यतः ५1. 38.120 


५ „» शास्तनात्‌ 1४. 31.47 


3 „ सु्स्य ४1. 21.702 
„ रमेण विद्धस्य ‰]. 64.112 
, रामो जजाप ह [11. 68.346 
+ रावणपुत्रस्य .\ 11. 28.75८ 
+; रावणसैन्यस्य ($. 27.230 
» रष्टस्य सूपं तु 11. 24.356 
> रूपमरण्यस्य ४11. 74.38 


„ रूपं शरस्यासीत्‌ +. 21.428 


„ रोमाणि केशांश्च [1.5.398 
, रोषपरीतस्य 1. 27.48. 
„ रोषः समभवत्‌ श. 31.38 
„ रोषाभिभूतस्य \11. 68.92 

रोद्रस्य सोमित्रिः [11. 4.58. ` 
तस्यक्षेराजस्तेजस्वी ८[. 08.88 
तस्यषः परमोदारम्‌ 1. 23.32. ` 
तस्य लाङ्गलमाविद्धम्‌ ४. 71.228 


राज्यं च कीर्तिश्च 1४. 20.178 


तस्य लद्ूलदस्तस्य 11. 778.282 
„ वम च पुस्फोट ग, 76.868 
„ वषसदहखस्य 1. 65.40 

» व्षषहख्राणि [. 42.136 

9 प +> 63.75८ 

+ वाक्यं महात्मनः #{]. 2.73 
2 +> यदि रुचिः ४. 31.342 
, वाक्यस्य निश्चयम्‌ “1. 105.8 
>. „»» वाक्यन्ते ४1. 208.1.8 
* वानरराजस्य 1४. 37.162 

> वानरशादू ए. 74.328 

ॐ वानरर्सिंहस्य ४, 71.622 

„» वा वचनक्रिया [[. 79.22 
„» विक्रमकालंस्तान्‌ ४. 9.86 

„ विक्रमसंपन्नाः ४. 39.352 

5 ,, 98.788 

„ विघ्ठकरौ द्वौ ठु 1. 19.46 

„ विच्युतपरमाकारे ४. 1.5628 

„ विश्रममाणस्य 1, 62.28 

„„ विस्फारषोषेण ४. 44.42 

„ वीर्यवतः कशित्‌ ४. 38.42 
„, वीर्यवतो देवि ४. 35.740 

„ वेगप्रविद्धस्य 1४. 71.483 

+» वेगसमुद्षुष्टम्‌ ४. 7.18 
 वेगसमुदुमूतेः ४. 1.538 

+» वेगेन तत्रासीत्‌ ४1. 76.878 
,, वेश्मनि राचव [. 37.730 

०, वै नर्िहस्य [11. 37.708 
>» 3», सुनिभिः सह 1 75.24 

„, „, यजमानस्य [. 61.68 

 »» व्यतिक्रमाद्राज्ञः 1. 9.80 

2, व्यायच्छमानस्य {[1. 57.422 
शक्ष्यामहे वयम्‌ 1. 58.67 

+ शद्वं स॒मध्वरम्‌ “11, 72.28 

» श्वस्य निश्चयम्‌ ¡, 24.50 
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तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ 1. 24.87 
० शद्रोऽभवदूभीमः {{. 718.400 
, शद्रो महानासीत्‌ {. 67.782 
„> शत्यापक्षणे 11. 63.47 
„> शलस्य संवासात्‌ 111. 9.220 
„ शापेन महता 1. 64.752 

, दिष्यास्ततः सवं [, 2.308. 
०, द्ग दिवस्यशेम्‌ 1४. 42.78८ 
„, „, महत्तदा ए. 67.724 
„, रेकस्य पृषटेषु 1४. 40.652. 
„„ + म्नि 111. 73.330 
„„ +» शिखरे 1४. 27.42 
„> > सानूनि 111. 61.272 
„ स्ंक्रीडमानस्य 1. 36.66 
सत्याभिसंधस्य ४. 37.72 

+ संत्वरमाणस्य {11. 57.22 

» -संदिदिहे बुद्धिः ४. 15.582 
„ संनादशद्वेन ४. 42.372 

„> संपूजयन्वाक्यम्‌ ४1. 13.40 
,, स्वं प्रदक्षिणम्‌ “1. 85.587 
„ सर्वसखद्धस्य ४. 23.152 

% संविशतस्तत्र {४. 55.17८ 

,» स्स्तूयमानस्य 1४. 67.58 

„ स्रा कायसुदरीक््य ४, 1.7878 
2 साध्वनुमन्यन्त [[. 05.733. 
» सानुषु कूजन्ति ४1. 4.862 
»„ सा शवैरी सर्वां [. 45.42 

» >> शुश्युमे छाया ४. 1.756 ` 
» सादास्यमस्माभिः ४. 58.7428 
५, सिष्यन्ति सवेऽर्थाः 1४. 3.356 
» सीता हृता भार्या ४. 1.7.460 
39 92 3) 9 99 58.268 
„ सुल्ाव पात्यतः 1४. 77.470 
५ % *» „+ +460 
» » ₹इधिरम्‌ शा. 76.516 


तस्य सूतस्तदा दिव्यम्‌ ४1. 22.38 
> सेना महात्मनः ४11. 21.280 
,, सन्यस्य सर्वस्य 111. 26.362. 
,; सैन्यस्य सायकैः {11. 26.294 
,. सैन्येऽपतत्ततः ४. 67.10 
, सौमित्रिणा सद 111. 71.68 

+; स्यात्सफलं जन्म -{*. 43.76 

„ म्यस्य मध्यस्थ ४. 90.708 


„ हस्ताद्रतस्याद् “1. 108.212. । 


कन्यानयं ह्यासीत्‌ ४1. 5.318 
+ कायमपूरयन्‌ ४. 58.476 
„, काशितुनर्ुजम्‌ ४. 9.609 
,, कुक्षौ विवर्धिता ४1. 12.10 
+. रु यथामति {. 78.५9 

,, कीशेयसुत्तमप्‌ 1४. 58.172 
„, कौशेयसुदूतम्‌ [11. 52.778 
तस्यागस्त्यो बहुगुणम्‌ ४1. 82.58. ` 
तस्याम्निदीप्सदशे \{. 60.678 
तस्याग्रमधिरूढस्ते 1४. 49.788 
तस्यघ्रे तु विशालासा #“{. 3.256 
तस्याग्रे मुसलस्यामिः ४{[. 32.4.48 
तस्यां कुरु महाबाहौ 1. 41.106 

, गङ्गेयमभवत्‌ [. 35.158. 

, गतायां गहनम्‌ 111. 69.708 
तस्यङ्गदः सरोषाक्षः #“1. 98.758 
तस्यां चापि कथं त्ततः ४. 58.42. 

+> चीरं वसानायम्‌ 11. 38.72 
तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै छ. 30.448 

„ तपोधना ए. 24.87 | 
तस्यातिथ्येन दुघे {. 48.328 
तस्याथ नदेमानस्य +. 56.743 ` 
तस्यादृरात्ष पञ्चिन्यः ४, 74.522 
तस्या देव्या मनस्तस्मिन्‌ ४, 75. 
तस्या घुमदत्फरम्‌ \1. 703.764 
तखा धर्मथसहितम्‌ 11. 39.267 
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| त्याधस्ताच तां देवीम्‌ ४. 1.8८ 
तस्याधो वामलोचनम्‌ 111. 60.70 
तस्याननें पद्यसमानगन्धि ४. 36.289 

। तस्या नाम कीर्तितम्‌ “11. 30.234 

। तस्यां नोर्या सुरषभम ऽ. 30.247 

तस्या निमित्तं सीतायाः 111. 64.428 

तस्यानीकस्य महतः #1, €6.38. 

तस्याचुच्छवसमानस्य {. 65.8८ 

तस्यानुरूपं च कथां तदर्थाम्‌ ४. 32.770 

तस्यानुरूपो बलवन्‌ {{{. 31.768. 

तस्यां तत्परिमार्गते ४. 11.440 

तस्य(न्तःपुरमाबभौ 1. 16.250 

तस्यान्तरं विदित्वा च 1. 48.148. 

तस्यान्तरिक्षे चरतः #. 85.102 

तस्यां तस्यां भयत्रस्ताः ४1. 92.246 
, दिशि सुदुगेमाः 1४. 41.77 
; द्रक्ष्यथ मेथिलीम्‌ 1४. 58.23 

तस्यान्ववाये राजानः ४1. {28.653 

तस्यापस्ये च नास्त्यन्यत्‌ {४. 54.226 

तस्याः पद्यमिवाननम्‌ #1{. 5.73 
,, परमकल्याण्याः [{. 52.768 

तस्याः परिषदो मध्ये ४1. 95.26 

तस्यापहर भार्यात्वम्‌ [11. 31.512 

तस्यापि विलपिते श्रत्वा {४. 63.70 

तस्यापि हि भवेदस्मिन्‌ {[. 22.108 

तस्याः पीतेन रावणः [1]. 52.150 
„„ पुत्रे महात्मानम्‌ 11. 73.172 
„ पुत्रो महावीयेः ४11. 61.142 
„ पुनर्बिम्बफलोपमोष्टम्‌ ४. 29.78 

तस्याप्रदानान्मदहषं [. 77.182 

तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहम्‌ 1४. 17.653. 

तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिः 1. 33.788. 

,; प्रेष्या भविष्यसि {1. 8.77 

तश्याभिपतमानस्य 171. 26.732 

तस्यामिप्रायमाज्ञाय [1.3.228 


न ~ 


% 


तस्याभिमतसुत्तमम्‌ 111. 35.54 
तस्याभिवादनं कृत्वा ४11. 20.28. 
तस्याभिषेकसेभारान्‌ 1. 21.276 
तस्याभिसकम्य रथं सचक्रम्‌ ४. 59-1358 
तस्य।भूत्घुमदांछासः ४. 55.22 
तस्या भूषणघोषेण 11. 52.258 
तस्याभ्याशे तु मिथुनम्‌ 1. 2.98 
तस्यामभि विशन्त्यां तु ४1. 16.348 ` 
तस्या मयि सुतेऽपि वा 11.22.170 
तस्यामात्या गुणेरासन्‌ 1. 7.78 
तस्यामात्या जहषिरे ४1. 112.176 
तस्यामात्यानपृच्छत ऽ. 31.704 
तस्यामात्या यशस्विनः 1. 7.20 
युगक्षये 1. 76.30} 
तस्यामात्या; शुचिव्रतम्‌ {1. 77.107 
, समाहताः ४11. 15.260 
` तस्यामासीत्परंतप 1. 36.70 
तस्था सुख कुदितकेशभारम्‌ 111. 3.9 
तस्यामेवाय शरस्त्वम्‌ ४1. 49.740 
तस्यामेवानवयङ्गी ४. 34.7८. 
तस्यां पुर्यामयोध्यायाम्‌ 1. 6.78 
तस्याम्बरगतो बाहू ४. 1.542 
तस्यां सक्तमना ह्यासम्‌ ४11. 72.70 
तस्यायं कर्मणः प्राप्तः ४1. 68.238 
करभेणो देवि {1. 64.598 
तस्यायमतुलः शब्दः 1. 24.106 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः 1. 23.508 
तस्यायमाश्रमो भ्रातुः 111. 11.64४ 
तस्याये पूर्वजः पुत्रः {४. 4.80 
„, ,, 232. 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु ४11. 77.4६ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायाम्‌ + 37.24 
72.38. 
(4, 99 99 ॐ3 06.78 
, रात्यां व्यतीतायाम्‌ 11. 19.178 


।/ 
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तस्यां रात्यां व्यतीतायाम्‌ {11. 77.718 
5 {४. 84.778. 
तस्यार्थकामाः सेनद्धाः {1. 84.6८ 


| 
। 


| तस्याख्यवरिष्ठस्य ४. 9.18 


तस्यारीके महात्मनः 111. 53.220 

| तस्या वधमरोचयत्‌ ४1. 87 5५ 
तस्यावद्पन ज्ञात्वा [. 43.60 

6, > 24 43.332 

तस्या वसन्त्यां वर्षाणि 1. 63.80 
तस्यां वस्त दुषर्षाः ४11. 5.268 
,, वसति धम्मि 111. 73.46 
,„ „> चेदेही 1४. 58.22 
तस्यावस्राने यज्ञस्य ४11. 99.3९ 
तस्या वन्न विशालाक्ष्याः {४. 66.728 
तस्यां वानरपुङ्कवः ४. 75.750. 
तस्या विलपितं श्रुत्वा 1४. 20.238 
,; विश्लोकानि तदा बहूनि ४. 26.108 
तस्यां विखञ्यमानायाम्‌ 1. 43.776 
तस्या: श्कामयं दुःखम्‌ {1. 22.728 

| तस्याः शरीरविवरम्‌ {. 46.788 

तस्यादिषोऽथ विविधाः 1. 74.56 

तस्याः इये वाममरालपक्ष्म ४. 29.28 

| तस्याश्च भर्ती द्विगुणम्‌ 1. 77.276 

| तस्याश महतीं गृत्चिम्‌ ४. 2.246 

| तस्याथानजुव्रत्तायाः 111. 19.792 

| तस्याश्वाप्यवुकूपेयम्‌ ४. 14. 508. 

| तस्याश्वाप्यपरा कुचौ ४. 9.60 

| तस्याश्वास्यं मदद्धीमम्‌ ४. 58.428. 

| तस्याश्रमपदं तदा {. 71.520 

। तस्याश्रमपदस्थस्य ४11. 3.02 

। तस्याश्रमपदाभ्याशे ४. 60.128 

। तस्याश्वचर्यां काकुस्थ 1. 39.60 

| तस्याः सकाशं दूतोऽदम्‌ ४. 7.1478 
,, „; +» „» 58.266 

| तस्पासनानि प्रासादान्‌ ४11. 27.208 


तस्यां स फलके खड्गम्‌ ४], 76.708 


» सभायां प्रमया चक्रश्चै ४. 17.37८ 


तस्याः सर्वैः सखीजनः 1. 78.737 
भ + 78.119 
,; स वेदूयेमयम्‌ छ. 77.166 . 
, सा दीषेबहुला ४. 25.02 

तस्यसीद्रीयेवान्धुवः ए. 71.288 

तस्यासीनं नगस्य {४. 47.750 

तस्याः सुनयनं वक्त्रम्‌ 111. 52.20८ 

तस्यासौ दण्डविषयः ८. 87.786 
, दृश्यते धूमः {. 99.120 

तस्यास्तल्िप्रमागत्य 11. 37.748 

तस्यास्तददुभुतप्रस्यम्‌ \11, 89.78. 

तस्याः स्तनान्तराद्भः 111. 52.332 

तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा 1, 46.42. 
°> 47.76 
11. 18.168 
{[1. 4.48 
1४. 52.38 
४. 34.72 

„ 34.82. 
+> 58.060 
४1. 73.482 
„+ 74.128 
४11, 25.406 
,; 46.322 
५ „» 5 58.228 

तस्यास्तद्रदने भम्‌ 111. 52.227 

तस्यास्तद्विमलं वक्त्रम्‌ [[. 52.718 

तस्यास्तयोश्व रुधिरम्‌ 111. 70.200 
 तस्यास्तान्यभिवर्णानि 111. 52,322 

 तस्यास्ताश्षिसत्तमो 1. 4.4 

तस्यास्तीरे तदा सव 1. 35.88. 

तस्यास्तीर्थं प्रचरितम्‌ 11. 55.50 

तस्यास्तु दशनाकाह्वी ४. 58.71.342 


9 ॐ% 
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तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्याः ४. 28.78८ 
+ रुदितस्वनम्‌ “11. 49.24 
„ शीलछृत्ताभ्याम्‌ ४1. 2.202 
तस्यास्वुष्टोऽभवद्गुरः 1. 33.730 
तस्यस््वैरावतः पुत्रः 111. 14.24८ 
तस्याच्लं गाधिपुत्रस्य 1. 56.52. 
तस्याः स्फरिकसकाशम्‌ 11. 30.242. 
तस्यास्फोरितश्दवेन ४. 42.322 
| „> 43.78. 
तस्यास्मि इतसकेता “11, 26.346 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये 1४. 5.62 
तस्यास्यातत्‌ प्रशत्तेन [४. 70.218. 
तस्याहं करुण श्रुत्वा 11. 63.346 
, कुवैतो नित्यम्‌ \ 11. 77.92 
„ दीप्ततेजसः {1. 73.277 
„ निग्रहं मन्ये ५. 14.276 
„+ 18.76 


9¶ 171 9 


तस्याहमग्रजः पुत्रः 111. 74.756 


तस्याहमचुजो भाता ४1. 14.726 
तस्याहममितोजसः ८. 33.30 
तस्याहसुत्तरं कालम्‌ 11. 88.2.72 
तस्याहं फलमक्नामि “1. 96.20८ 

, राक्षसेन्द्रस्य 1. 37.300 

, लोकपालस्य ४11. 50.168 

,, हीघ्रवेगस्य 1४. 64.702 

„५ सुत ओरसः {. 10.140 

„> स्वर्गिणो वाक्यम्‌ ४1. 78.268 
तस्यां हूंकारतो जाताः [. 55.28 
तस्या हुंभारवोत्छष्टाः 1, 54.180 

+ हृदयमादाय ५. 58.43८ 

„ हृदि समर्पितः 1. 77.26} 
तस्याह्यन्वेषणे श्रीमान्‌ 111. 61.176 
तस्यां ह्यहृष्यमाणायाम्‌ 1. 78.742 
तस्या हेतोर्विंशालक्ष्याः ४, 31.748 
तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता 1. 2.168 


तस्येदमाश्रमषदम्‌ 111. 71.828 . 
तस्येदं फलमीदशम्‌ ४. 171.780 
+ मानुषाद्भयम्‌ ४1. 10.140 


तस्यन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य 1४. 24.202 


तस्येमे मुनयः पुरा 1. 23.757 
 ,; स्वर्गभूतस्य “{. 78.172 
तस्येयमसितेक्षणा ४. 15.570 
तस्येयं व्युष्टिरागता ४. 77.70 
तस्येह फलमापूनुहि {11. 55.28} 
तस्यैकं काश्चन सङ्गम्‌ 1४. 47.302 
तस्येकरय त॒ वे कृते छ]. 73.399 
तस्येकां पण॑बहुलाम्‌ 1४. 8.72 
तस्येतत्कोधसयुक्तम्‌ 11. 36.752 
तस्येतदचै प्रभवश्च योऽस्य 1. 73.667 
तस्थेते निशितास्तीक्ष्णाः “1. 84.708 
तस्येतो राक्षसेन्द्रस्य \¶. 25.148 
तस्यैव च कथाचित्राः [[. 83.7५ 
+» +, धरापतेः $. 27.747 
9, +» मम भ्रातुः 1#*. 56.230 
तस्यैवं चिन्तयानस्य ऽ], 52.42 
तस्यैव तद्राम वचोऽनुरूपम्‌ 1४. 24.86 
„ तपसो विघ्नम्‌ {11. 9.1.72 
9» ,» व्युष्ट्या #‰1. 92.248 
+ तु वधे यल्नम्‌ ५1. 80.408 
तस्येवं त्वमनर्थाय 11. 72.98 
तस्येव प्रतिकाम्यया व. 772. 
तस्येव ब्रुवतो दुष्टम्‌ {71. 2.746 
+» तब्रुवतोऽमात्याः {1. 83.253 
+ ब्रुवतो राजा ४. 20.262 
,, भाषमाणस्य 1, 68.88 
„+ भाषित श्रत्वा व]. 43.272 
मे दुरुक्तस्य 11. 63.5८ 
तस्यैव रथचक्रेण \. 43.328 
तस्यव वचनं श्रुत्वा ४11. 22.318 
„ वतैमानस्य 1. 9.6 


७१५ 


न्न, (---------~------~-------------------------------------~----------- = 


भा ता जा = न 
[ककव 
२ 


तिस्थेवं सहर चान्यत्‌ ¢. 00.558 


++ हि महात्मनः 1. 86.230 


तस्येवाज्ञाप्रवतंनात्‌ 11. 58.230 

तस्थेवावरजं विद्धि 111. 70.730 
तस्यैवाहं महात्मनः [४. 70.790 
तस्यैष तु न निश्चयः ४. 57.310 
तस्यैषा धर्मराजस्य {{. 81.68 


+, लोकनाथस्य [[{. 50.5८ 


तस्योग्ररूपस्योभ्रं त्वम्‌ ४. 42.202 
तस्योत्पततनवेगेन ४. 47.872 
तस्योदर्कोऽयमागतः ‰{. 100.51 
तस्योदारस्य तद्वचः {1. 64.60 
तस्योपवनखण्डेषु ‰. 38.742 
तस्योपायांश्च तान्क्षमान्‌ 1. 9.10 
तस्योरसि निम्नास्ते #“{. 67.1108 
तस्योरसि महारुषे \{. 43.406 


„, महोरप्तः “{. 53.30 


तस्योसवेगोन्मथिताः ४. 56.442. 
ता अहं हरिपुंगव \]. 701.407 
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उवाच ततो हृष्टः \1. 4‰.60 


ताः कन्या वायुना भग्नाः 1, 32.242. 
„, क्षीरं जातमात्रस्य 1. 37.242. ` 
तां कथां कथयामास “11. 57.36 


# + 


9 


ॐ 


# १ 


9? 


# 


9 


५ॐ 
हि । 


# । 
श्छ 


¢ ॥ 
#) 


६. 
¢ ॥ 


१, 


# 


चष 
# 


कीः 
# | 


„ कोरिको रमे [. 38.72 
कथामेटसेबद्वाम्‌ \{1. 88.18 
कथां श्रोतुमिच्छामि 11, 178.232 
कन्यां स॒महाव्रताम्‌ “11. 17.790 
कराभ्यां पराग्रश्य «1. 7100.438 
कान्तामानयामि तं 1४. 6.86 
कापुरुषदुस्ताराम्‌ #{. 58.328. 
कशां दीनवदनाम्‌ ४. 24.102 
्िष्टमाल्याभरणाम्‌ 111. 52.68 
क्षामां सुविभक्ताङ्गीम्‌ ४. 77.308 
गङ्गां पुनरासाद्य ५1. 726.542 
गतिं गच्छ पुत्रक {1. 64.444 


तां गदिते पिता गतः [[. 72.158 

गां हि दुला बद्धाम्‌ ४11. 53.236 
गिरं करणं श्रत्वा {1. 63.336 

„, गृहीत्वा गदां मीमाम्‌ ४1. 70.636 
च गङ्गां शिवोदकाप्‌ 11. 83.221 

+> ते ददञ्चस्तत्र {४. 50.386 

,, दष्ूवा महाबाहो ४. 67.78 

„, +, हित्वाथ मेथिलीम्‌ 111. 57.60 
„, चापलपतां पापम्‌ 11. 75.266 


केव 
भ 


„ चाहं तादी दृष्वा ४. 58.926. 
„, चित्रमाल्याभरणाम्‌ ४. 4.86 
„, चिन्तयितुमदसि 1४. 78.54 
„, छादयन्तीमाकाशम्‌ ४. 76.662 
ताञ्छराज्छरवर्षेण ४, 70.228. 
ताञ्छरौघांस्ततो मैः ४1, 09.242 
तां जरां मां व्यथां कृथाः ४]. 59.77 
„; जहार संदृष्टः {11. 54.60 
ताञ्शरान्युधि सेग्रक्ष्य ४1. 77.798. 
ताञ्शरान्रक्षसेन्राय ४1. 99.306 
ताञ्छारान्सप्रिक्षेप 1. 71.002. 
तारका कोधमूर्धिता 1. 25.740 

ॐ 7. 93 26.730 

,, च पुरसंकरदधा 1, 26.70 
दुष्टचारिणी 1. 24.299 

,„ नामसद्रं ते {. 24.26८ 
ताटकां ,, नामतः [{. 25.6त ` 
ताटकामपि राप्रवान्‌ {. 25.124 
ताटकाया वर्नं यतः {. 24.300 

„ वने इखम्‌ 1. 26.359 
 त्तारका राघवावुभो 1. 26.757 

 ताटकावधतोषितः 1. 26.320 

 ताटकावधमुत्तमम्‌ 1. 26.40 
ताटकावनवासिनः 1. 268 .. 


म 


चारनेां कपिर्सिंहनाथाम्‌ 1#. 24.268. 
चस्य घोरां यमदण्डकृल्पाम्‌ \1. 70.506 


४१६ 


----------~-----~--------~-- ¬ 
च 


तारका सह पुञ्रेण 1. 25.106 
ताटकेयमुपागमत्‌ {11. 31.369 
ताडयत्स च रावणिः ५7, 46.74 
ताडयामासतुभैशम्‌ \{7. 32.530 
ताडयामास देवताः “11. 28.350 

„„ सुषटिना ५. 70.440 

„ राक्षसः ४. 44.4्त 

1 ,„ शु. 81.150 

, वैगिता ४. 3.38 
वेगितः 1. 76.27 

„ संयुगे ५. 70.715 
ताडयित्वा धनुमत्रिम्‌ “{1. 8.7166. 

,, शरोत्तमैः ४11. 20.24 
ताडितस्तेन तं कुद्धः 1४. 16.228. 
ताडितस्यापि सायकैः ‰1. 50.733 
ताडितः स तया तच ४], 52.358 
ताडिताः श्कजिद्राणैः “]{. 73.560 
ताडितो देवदुन्दुभिः “1. 19.37 

„ नच कम्पितः 1. 15.166 
ताडितोऽपि स्तनान्तरे ४1. 59.770 
ताडितो मन्मयेष्ुणा ४. 39.570 | 

„„ मणिभद्रस्य ४. 75.142 

,, युधि वक्षति 1. 71.870 
ताब्यमानानि लक्ष्मण ४. 1.66 
तात कचि कोसल्था 11. 7100.108. 


9 


| ताते न परिगैऽहम्‌ 11. 106.776 


तात प्रद्युपवेक्ष्यसे {1. 77.160 
,, यस्मिनिखटोऽदम्‌ 11. 77.68. 
,, राजा दशरथः {1{. 8.25 | 
तातः संनाम्य सत्वरम्‌ (1. 72.30त 
तातस्य प्रियकामेन 1. 52.362. 

, यदतिक्रान्तम्‌ 11. 106.746 

„, विदितात्मनः 11. 58.750 
तातस्या्धिष्टक्मेणः 11. 72.379 


ताते तु वयस्रातीते [[. 53.120 


ताते दिष्टां गतिं गते 71. 103.8 
„, लोकान्तरे गते 11. 703.71:26 
तातो मामिव लक्ष्मण {1{. 53.106 
ता ददे कपिश्रेष्ठः ४. 17.170 
तादयृपे स्म दश्यते #1. 4.16 
तादृशं स्वममर्यादम्‌ 11. 35.716 
93 (, 33 99 13८ 
„ दशनं दृष्टवा \{. 48.30८ 
„ प्रतिकुर्वीत 1४. 36.66 
„ फटमदनुते ४11. 75.23 
„, वादिनः क्िप्रम्‌ 1४. 25.332 
तादरास्य महात्मनः {1. 48.777 
ताटशानां महात्मनाम्‌ #11. 101.00 
„ सहवैस्ताम्‌ 1, 5.228 
तादशान्यप्यरण्यानि {४. 48.63. 
दाशी कूरदरदिनी [11. 76.35 
„, तद्विशिष्टा वा ४. 9.96 
तादशो तत्र विनी 1४. 26.400 
„+ ब्रह्मवादिनि 11. 64.240 
तादरौरिद कुबैन्तु 1४. 25.320 
तादशो दूत आगतः [{. 16.100 
, दृश्यतां देशः 111. 75.46 
तानतील समास्ता 1४. 19.268. 
तानय निहतः संख्ये 111. 20.126 
ताननुज्ञाप्य सर्वशः 11. 5.73 
तानपसश्यत्ततो दिवि 1. 30.734 
तान्यत्र नियोजय 1. 36.48 
तानप्राप्ाञ्डितेर्बणिः 1. 77.606 
„+ 00.272 
तानब्रवीत्ततो रक्षः ४11. 23.402. 
, वाक्यम्‌ ४1. 20.718 
तानमाद्यांश्च सर्वशः . {1. 99.86 
तानरीनिवधमिष्यन्ति ४1. 2.220 
तानर्दयित्वा बाणोधैः ४. 46.232 
तानलक्षयदुस्पुकान्‌ 11, 716.249 
३१ 
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| 
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तानश्वन्ह्चिर प्रभान्‌ ४]. 22.77 
तानहं योधयिष्यामि ५1. 63.432 ` 
४ „ 64.111 
„› समतिकान्त “1. 6.212 

„> समतिक्ान्ता 111. 17.242. 
,; सहसेन्यान्वे ४. 58.242 

+ स॒महाभाग 11. 7.20 


| तानानय यथार्िप्रम्‌ 1. 73.208 


तानारह्याथवा भूमौ [11. 73.50 
र 9 3 
तानातनिष्टसंज्ञांश्च ४1. 50.288. 
तानि काचनजालानि ४. 54.220 
„> कोरिसदखाणि 1. 22.740 
,; गत्वा सुक्रः ५11. 73.96 


+, चान्यानि रक्षांसि ४1. 67.710 


,, चाच्नाणि वेत्येष: [. 21.188. 


। ,, चास्वाद्य तेजस्वी 1. 20.278 


„, चिच्छेद बाणोधेः 1. 100.08 
,, तानि च पूर्णानि ४. 77.242. 
, ,, तदातदा. 11. 74.72 
, तान्यात्मरूपाणि #. 59.85८ 
„ ते मीर सर्वाणि ४. 20.170 

9, त्वामभिरक्षन्तु 11. 25.50 

, दिञ्यानि, भद्रं ते 1. 27.42 

, दष्ट्वा निमित्तानि [[1. 57.136 
५४. 78.202 
,„ ,„, महा्दणि ४. 35.4.28 
,» द्रक्ष्यसि राघव 1. 54.420 

५ नागस्दल्लाणि #1. 04.72 , 

,, निदह्यमानानि 1. 75.250 
नीडानि सिंहानाम्‌ 1४. 42.178 
पर्वैतदाङ्गाणि \1. 67.168 

,, पुत्रपद्ूघ्नन्ति 11, 100.506 
परयत्नाभिसमादहितानि ४. 7.43. 
भक्षय निदलययशः ५४11. 78.74 


33 ;, 99 


तानि भभ्मविमानानि #. 54.230 

,; भूमिं प्रपेदिरे {1. 10.79 

„ भूयः समाचक्ष्व ५. 35.36 
माल्यानि जातानि 11. 73.258 
मुक्तानि शच्लाणि 11. 25.726 
„ मूलानि दिव्यानि 1४. 37.378. 
„, मे मङ्गलान्यय 11. 4.370 

,, युक्तो मया साधम्‌ [11. 67.72 
„„ यूथानि भागक्ञः #1. 65.430 
५ » +» + 95.737 

„ रक्षांसि चाव्रवीत्‌ [11.20.670 
, रक्षास्यसूदयम्‌ ४. 58.757 

+ रत्नानि चित्राणि #11. 39.726 
,, रामाय दत्तानि #. 35.380 

, लोकांश्च सुश्रोणि ४. 20.330 
 ,, वःक्र नु यातानि ४1. 66.226 


, श्राणि घोराणि ‰. 86.202 . ` 


शूलानि काकुत्स्थः 11. 20.146 
तानिपून्पततौ भटैः ४. 80.310 
तानि सत्वानि चात्रुवन्‌ ४11. 16.200 
,, ,, वै ययुः [४. 60.167 
„„ सर्वाणि दण्डेन 1. 56.136 

ब्राह्मणाः 1. 74.587 

यक्ष्यामि [1. 52.006 ` 
` राघव. 11. 52.506 
+ + रामाय ५, 35 376 
+> सेव मया सह [{11. 55.297 
तानि हयोक्षसेन्यानि ४. 30.250 
| » 55.86 

प ,, 68.8५ 

तानीमानि न संसयः ४. 75.446 
 तानीमानीह लक्ष्मण 111. 64.26 
तानुत्पातानचिन्त्यव #1. 55.738. 
तानुत्पातान्महान्धोरान्‌ 111. 24.23. 
तानुवाच कुशः पुत्रान्‌ 1. 32.42 
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तानुवाच ततः प्राप्तान्‌ 1४. 38.६८ 
, ततः सर्वान्‌ “1. 82.28. 
, ततो राजा [. 36.218 
,, न्ज्ञाचरान्‌ ४1. 60.654 
9» ५ + 92.33 
नगो राजा ५. 54.68 
, वनांकसः 1४. 67.354 
,, विनीतात्मा 11. 76.58 
, समासाद्य 1#*/. 79.73 
हरिश्रेष्ठः ४. 62.18 
तानचषीनभ्यपूजयत्‌ {1. 112.84 
ताच्रषीनभ्यवादयत्‌ 1४. 13.240 
तानषीनप्रतिपूज्य च 1. 24.470 
तनेवीत्पातिकान्यमः 1. 24.1८ 
तान्काश्चनान्व्क्षगणान्‌ ४. 14.408. 


तान्खरो दवतो दष्ट्वा 1. 27.20८ 


तान्गजेश्च तुरङ्ैश्च ४1. 69.330 
तान्गुणान्संप्रधार्याहम्‌ { ४. 14.208 
तान्गृहीतप्रहरणान्‌ 1४. 1.7.208. 
तान्गहीतायुधान्र्वानि ५1. 9.72 

ती ततः संपरिष्वज्य 11. 66.752. 
„ तथा गहेयित्वा तु [. 74.18 

, „+, पतितां दष्ट्वा [1. 79.718 
५ » घ्रुवतस्तस्य 11. 14.108. 
, , रुदतीं रामः {[. 24.206 ` 
तदा दशेयित्वा तु 11. 06.18 


च 
#  । 


„ तय प्रविश स्वयम्‌ 1]. 1710. 
+» »» „+ स्वकाम्‌ ४. 770. 


,» तु दिष्टथा च भ्रृत्वाच #. 71.786 
+» इष्ट्वा तथामूताम्‌ ४11. 2.7108 
,› दष्टवाय वैदेहीम्‌ 171. 34.220 
„› पाश्च स्थितां प्रहाम्‌ प. 15.18 
„, बालं विवधेन्तीम्‌ 1. 25.88 

„» +, भार्या सुनिभत्स्ये “17. 50.368 
„» भिना शिलं दषूवा ५1. 07.758 ` 


हि 
# 1 


चै 
# 


ॐ 
# 


ि 
# 1 


५४ 
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तां तु मित्रः स॒संकरंदः 11. 56.226 

+, .मे उक्तां बुद्धिम्‌ 11. 72.636 - 

> राजा दशरर्थः 1. 5.92 

५» रामकथां श्रुत्वा ४. 35.78 

+ लक्ष्मण रामेति {11.52.436 

,, ,› विस्तीण्जवनाम्‌ 11. 34.278 

„; शषणखां रामः {{11. 18.78 

„, दोक्वशादहीनाम्‌ 111. 55.62 

+ +, सीता पुनः प्राप्ताम्‌ #“1. 34.772. 

„, सीतामहं मन्यं ४. 58.783. 

„„ +; सीतां महाभागाम्‌ [. 177.71028 

+» तूष्णीं पातयामास. ४1. 43.406 

», तेन रुधिरौघेण [, 30.732 ` 

„„ ते पश्यामि नेह किम्‌ 1४. 23.284 

+> त्यक्त्वाडहमिहदागतः 111. 59.60 

„, त्वं निस्तदैमिच्छसि 11. 34.37 

,› ददद महातिजाः 1. 63.52. ` 

„ दिद्यं दक्षिणां गत्वा {{. 69.28. 

„, दृष्टवा घोरसेक्राशाम्‌ ४1. 70.392 

„+ > चारसवाद्गीम्‌ ४1. 87.172. 

„ ,; ताद्दीं नारीम्‌ ४. 58.628 

,„ ++ नवहेमाभाम्‌ ४. 16.62 

तान्द्वा निधुतान्यमः ४. 67.7328 
„ निहतान्सवै 111. 25.468. 
,, पतितांस्तत्र 1४. 771 408 

तान्दष्वा पन्नगान्रासः ५1. 02.248 

तां दष्ट्वा परमग्रीताम्‌ 11. 8.732. 

„3 ,; पुण्यस्षठिरखम्‌ 1. 35.78 

तान्दष्वा भस्मस्ादूमूतान्‌ #1. 7102.638 

तां दष्ट्वा मदिरेक्षणाम्‌ ४. 77.370 

,, ,, सुनयः सव ५. 48.702 

तान्दृष्ट्वा राक्षा: सवं ५1. 79.72 

तां दष्ट्वा र।धवः कुद्धाम्‌ 1. 26.98 

> +> „+ श्रीमाम्‌ 11. 20.38 

„ सीताम्‌ {1.2.768 
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७१९. 


तान्दृष्ट्वा राजशादूलः 1. 74.108. 

„ रावणश्चक्रे ४1. 704#.2328. 
तां ष्वा रुदतीं शकः 11. 74.250 
५, „+ रूपरसंपन्लाम्‌ "ाा. 56.142 
तान्दृष्ट्वा वाखिरत्रवीत्‌ 1४. 71.500 
तां ष्वा विनिपातिताम्‌ ४, 3.42 
„> ; सओोकसंत्ताम्‌ 11. 74.198 
+ ,, श्रतिमायान्वीम्‌ ५11. 06.718 
तान्दृष्ट्वा सप्त निभिन्नान्‌ 1४. 12.58 
तां दृष्टवा सर्व॑तोऽव्यग्राम्‌ ४1. 20.26 
„+ ; सदि धर्मालमा [. 26.472 
„ ,; इहनुमान्ीताम्‌ #४. 7147.288 
,; ,, हव्यवाहने ४1. 116.320 
„, देवीं दीनवदनाम्‌ ४. 74.242. 

,, ,, त्रपसन्निधो {1. 18.247 

+, ,, शोकरसंतप्ताम्‌ ५1. 174.26 

तान्दिजान्भक्षयिष्यथ 11. 73.740 

तान्दरिजान्भोजयामास [11. 71.570 

तां धर्षणामदूरस्थाम्‌ 11. 778.368 

„, नगौर्विविषेजंष्टाम्‌ ४. 18.60 

+, नदीमाङलावर्तम्‌ ४11. 1710.28. 

„› नदीपिदमत्रवीत्‌ 11. 52.820 

,› नयेन च संपन्नः 11. 42.52 

ताश्नरान्बाष्मपूर्णाक्षान्‌ 11. 703.472. 

तां नष्टतिभिरां दीपैः ४. 3.7108 

तान रिस्यान्न च्ोशेत्‌ 1४. 78.422 

तान्नित्यमनुशोचतः 11. 11.7.24 

तां नित्यमबहिष्कताम्‌ 111. 74.109 

+> निबोध यथामति #{. 77.566 

ताजरिरीक्ष्य निशाचरान्‌ ४1. 73 297 
,, एवङ्गमान्‌ 1४. 56.54 

तां निरीक्ष्य सुहूत तु “1. 87.778 

तान्निवारय राघव 11. 119.204 

तां निष्ठितां बद्धकटाम्‌ 11. 56.218. 

» नीलकण्ठं बिम्बोष्ठीम्‌ ४, 75.200 ` 


तां नेतुं विजनं वनम्‌ 11. 29.224 
,, नोत्कण्ठितुमहंति {1. 53:24 
तान्परिष्वज्य बाहुभ्याम्‌ ४11. {44.188 
तान्पार्थिवान्वारणयूथपारहान्‌ 11. 99.428 
तान्पूजयित्वा धर्मात्मा 1. 8.72 
२ ‰ >» 12.76 

तान्प्रचिच्छेद संक्रुद्धः ४1. 70.80 
तान्प्रजङ्घो महाबलः ४1. 76.700 
तान्प्रीतमनसः सर्वान्‌ ४1. 120.60 
तान्परक्षमाणः सहसा निकृत्तान्‌ ४1. 59.088 
तान्भक्षयित्वा तत्रस्थान्‌ ४11. 18.102 
तान्भक्षान्समुदावदहन्‌ \*11. 60.750 
तान्भर्ता मित्रसकाशान्‌ ४1. 63.188 
तान्मूमौ पतितान्दष्वा 111. 20.226 

॥ # +, 27.708. 
तान्महर्षिः प्रसुदितः 1. 56.1.78. 
तान्मुक्त मात्रानाकराशे #1. 90.108 
तान्मृतानपि क्रव्यादाः 1४. 30.736 
तान्मृव्युवरामापन्नान्‌ ४1. 56.88 
तान्मे निगदतः सर्वान्‌ [[1. 74.6८ 
तान्मोघानभिसग्रक्य ४1. 71.942. 
तान्यक्षराणि सव्यानि ४11. 71.166 
तान्यङ्के दशनीयानि ४. 35.390 
तान्यज्ञलिप्रदखाणि ४1. 1:247.528. 
तान्यय निहते रामे \1. 48.8८५ 
तान्यद्यानुरुदन्ीव 11. 77.230 
तान्यनिष्टान्ययोध्यायाम्‌ 11. 77.440 
तान्यनीकानि भागशः ४1. 42.730 

,, सर्वाणि ४{. 85.64 

तान्यनीकरान्यनेकानि ४1. 99.108 
तान्यव्यग्रं महाबहो [[. 76.716 
तान्यच्लाणि तदा विप्रः [. 24.23८ 
तान्यस्माभिगृहीतानि 1४. 6,128 
तान्यहं निहनिष्यामि ४. 50.706 

„» नोपलक्षये ४. 75.447 


२० 


ताम्याभरणजाटरनि ४. 15.47८ 
तान्यायताक्षाण्यगसंनिभानि ४1. 70.472 
तान्यायुधान्यदूमुतविग्रहाणि ४. 77.704 
तान्युपक्रमितग्यानि 11. 40.126 
तान्यूपाक्षो महाबलः ४1. 76.204 
तान्येतान्यद्य पश्यामि {{. 71.263 
तान्येवारमणीयानि 1४. 7.06 
तान्येवैतानि मन्येश्टम्‌ ४. 15.434 
तान्यौषधान्यानयितुम्‌ #]. 50.208 
तान्राक्षसगणान्सर्वाच #1. 53.268 
तान्रामः प्रत्यपूजयत्‌ ४11. 92.46 .. 
तान्वानरवराम्मित्वा ४1. 46.228. 
तान्वानरान्भिन्नविकीणदेदान्‌ ४. 59.574 
तान्वानरेन्द्रानपि बाणजकिः ८1. 59.430 
तान्विना क्षणमप्यद्य 11. 60.20 
ताच्विनिजिल्य काकुत्स्थ «11. 00.726 
तान्वेश्म नानाभरणैः [1. 71.472 
तान्समालिङ्रय बाहुभ्याम्‌ ४11. 28.402 
तान्समीक्ष्य महोत्पातान्‌ 111. 23.18८ 


तान्समीक्ष्याङ्गदो भान्‌ “४. 66.188 


तान्सर्वान्धचुरादाय [[1, 25.318 
तान्सर्वान्पीडितान्दष्वा 1. 36.252. 
तान्सर्वान्सुनिरव्रवीत्‌ 1. 13.537 
तान्सर्वान्हरियूथपान्‌ „1. 90.406 
तान्सर्वान्दि समादिश्य छ. 72.168 
तान्टरीन्हरिसत्तमः 1४. 64.210 
ताः पताका इवोदूधूताः ४. 9.542. 
„, पतिं सहसा दष्ट्वा «1. 7170.72 
तापयन्ति महाप्मानम्‌ ४. 35.440 
तापयन्सवैदेवताः \“{[. 84.704 
तापयामि व सायकः 1. 64.704 
तापसं तं समागतम्‌ +". 703.3 

„ धमचारिणम्‌ +. 125.370 

„„ धममाभरितम्‌ [11. 39.70 

„ नियत्तादारम्‌ [11, 39.80 


तापसं ब्रह्मचारिणम्‌ {{. 119.207 

,, वनगोचरम्‌ 11. 50.449 
तापस्तः सह भायेथा [1. 64.570 
तापसं चर नराधिपः 1. 10.309 

+ स॒महत्तपः #*11. 75.149 

, मैरितव्रतम्‌ 1. 18.43 
तापसाच्छादमात्मजम्‌ 11. 39.64 
तापत्ता धमचारिणः [[. 7119.187 
तापसनां तपस्विनाम्‌ 111. 6.27 

„ 10.724 

,; निवासोभ्यम्‌ 11. 93.1६८ 
तापसानामरण्यानि 1४. 42.08. 
तापसानां महात्मनाम्‌ ४1. 60.80 
तापसान्देवतातिथीन्‌ 11. 100.677 
तापसान्धर्मचारिणः {11. 29.69 
39.57 
तापसरान्पाल्यिष्यत्ति 111. 73.20 
तापसतन्प्रतिवर्वते 11. 116.10 
तापप्तान्वनगोचरान्‌ 11. 770.¶त्‌ 
ताप्ान्बुदुरासदान्‌ *11. 60.77 
तापसा भुजते चापि 1. 74.726 
तापसाल्यसंस्थिताम्‌ 11. 99.407 
तापसाश्वाषैचरिते धृतयुणाः {{. 776.264 
तापप्ताश्रममण्डलम्‌ 111. 7.0 

9 „ 1.06 

तापसाश्रमरम्येषु 1४. 37.६0 
तापस्ताश्रमवासिन्याः ४. 38.138 
तापक्राः सततं वने 11. 90.720 
तापसांस्तन्प्रधषेयन्‌ {11. 39.44 
तापसी घमेचारिणी ४. 57.90 
52.14 

ॐ > 9: . 300 

1 „ . ४]. 123.4920 

,, वाक्यमत्रवीत्‌ [{४. 52.254 
तापसीं तां दमान्विताम्‌ {1, 77.209 
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तापीं धघमेचारिणीम्‌ {1. 774.87 
त »» + » 9 
„, 78.267 
1४. 51.14 


॥ निताहदाराम्र्‌ 1४. 50.392 
| तापतेन तपस्विना {11. 48.164 
| ,, पदातिना [1. 55.217 
तापसोऽयमिति ज्ञात्वा 11. 30.90 
तपसो वा भविष्यामि ४. 13.432 
तापसोऽहं समाहितः 111. 39.744 
तापसौ ब्रह्मचारिणौ [{11. 79.75 
। ॥ हः +, 20.87 
| ,, रंशितव्रतौ {४. 3.50 
| तापस्स्यस्तपसि स्थिताः ४11. 49.119 
। तापस्या धममसहितम्‌ {४. 52.200 
| ताः पाणिभिः पुखस्पैः [1. 104.108 
| तापेन दुःखेन च पीड्यमानः [1. 34.60 
| ताः प्रजा मुदिताभवन्‌ 11. 36.67 
„, प्रजाः स्वाः प्रजा इव 11. 45.50 
,, प्रहृष्टाः प्रकृतयः {1, 82.248 
ता बाष्पपसिपूर्णाक्ष्यः ४1. 70.52 
ता बाष्पेण च संवीताः [1. 66.233 
तािः परिव्तः स्वयम्‌ ४. 77.720 
„„ परिवृतां तत्र ४. 74.24८ 
, परिता चछ्रीभिः #11. 88.56 
„„ परिवृतो राजा ४. 18.278 
„ प्रक्रृतिभिस्तदा 11. 45.470 
ताभिराश्वासिता सीता ४. 22.722 
ताभिः शोकामितप्ताभिः ४. 77171.656 ` 
„, स बल्वान्नादः 11.- 65.262 
,, सर्वानवद्याभिः ४11. 24.58 
,, सहोत्थितं शीघ्रम्‌ ४1. 123.370 
+ ब्लीभिर्विराजिता ४. 9.40 
ताभ्यशेवाहृतं तो्रम्र्‌ 11. 75.78 
भ्यां चराभ्यां सहितः ४1. 26.68 





ताभ्यां तु ताबुभौ कत्वा [. 24.776 . ` 

„+ +, धटुि श्रेष्टे ४. 90.508 

„ ददा तदा हृष्टः 1. 4.232 

,, नास्ति समो युधि *1. 28.64 

, नियुक्तेन तदा ४. 10.236 
ताभ्यामन्योन्यविग्रहे “1. 89.337 
ताम्याम्यं च प्रद्यैच [[. 00.68 
ताभ्यामुभाभ्यां सरसा #*1. 89.336 

५ संभूय 111. 19.182 

तस्यां संध्यासुपागमत्‌ 1. 30.261 ` 
| स परिपूर्णाभ्याम्‌ ४. 10.228 
प „› 22.202 
„ म्ह महाराजः 1. 38.58 
सुसक्कृत्य ददो महास्मा [1]. 47.24८ 
हि ते वियुज्यन्ते ४. 26.480 
तामकामां स कामातैः 111. 49.228. 
तामक्षतां राजसुतां विदित्वा #. 55.35 
तामभिमद्धिगणवद्धिरावृताम्‌ 1. 5.23. 
तामचिन्त्यपराकमः ४. 1.725 
तामनत्निपत्नीं धम॑ज्ञाम्‌ 11. 71.70 
तामदुःखोचितां दृष्टवा {. 20.332 
तामदृ्टवाऽतितेक्षणम्‌ ४. 73.44 
तामदूमुतां तौ हृद्ये कमारो ४11. 93.788 
तामद्य सीतां पश्यन्ति 11. 33.86 
तामनर्थार्थमागताम्‌ 111. 27.76 
तामनिन्दितिडोचनाम्‌ 1४. 52.210 
तामनज्ञावुमदेसि ४11. 06.216 
तामनुग्यादरच्छक्तिम्‌ ४1. 700.332 
 तामपश्यत्ततो बालम्‌ 111. 46.5८ 
तामपदृग्रदपुनस्तत्र 1. 43.108 
तामपदग्रहलकीर्णाम्‌ 1४. 37.168 
 तामपृश्यन्कपिस्तत्र ४. 77.472 
तमपि प्रहितां शक्तिम्‌ ४]. 7100.418 
तामव्रवीन्मदहातेजाः ४, 33.22. 
= तामभिकम्य संरन्धाः ४. 24.152 
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त "~~~ ाभिभोा०-०-न 


तामभ्येत्य निशाचरः [11. 55.54 
तामम्बं तात कौसल्याम्‌ 11. 77.7८ 
तामवस्थमजज्ञिवान्‌ 11. 74.450 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः {४. 70.288. 
„+ पुरीं सर्वाम्‌ 1. 42.242 
तामश्ोकस्य शाखां तु ४. 34.718, 
तामश्वरथसंपूर्णाम्‌ 11. 96.732. 
तामसं नरशादूल 1. 24.188 
, स॒मदाघोरम्‌ ४1. 09.88 
तामहं जनकात्मजाम्‌ ४. 12.87 
तामागतामुपश्चुत्य 1. 7174.172 
तामादाय तु मेथिलीम्‌ ४1. 47.674 
„ +, राक्षस्यः ‰1. 47.732 
, सुमन्जूषाम्‌ 1. 67.528 
तामापतन्तीं भरताव॒जोऽन्नेः ४1. 59.102 
„+ महतीम्‌ 111. 20.272 
„ वेगेन [. 26.256 
„ ंप्रेक्य “1. 90.432 
„ सदसा ४. 97.138 
तामार्रोह भरतः 11. 89.732 
तामायैगणपेपूर्णाम्‌ {. 82.78 
तामार्यां स्वयमेवेह [{1. 31.7६8. 
तामालमभ्य ततः स्वस्ति 1. 46.70 
तामाशां मक्कृते हीनो 11. 64.50 
तामाशु वेगेन दुरास्षदेन 1४. 24.18 
तामासनगतां रष्वा #‰{1, 97.208 
तामाससादातिबलः {11. 46.44 
तामास्थितो वायुघृतो हनूमान्‌ 1४. 47.14 
तामिङ्ितज्ञः संप्रक्ष्य «1. 128.80८ 
तामिन्दजित्लनियं हत्वा \1. 81.318 
तामिमां मद्रतिं वीर 1. 76.152 


 „,` सवेभूतानाम्‌ [1. 74.132 


तामिलं रुचिराननाम्‌ \{{. 89.87 
तामुत्तमां त्रिलेकानाम्‌ 111. 46.153. 
तामुदवदति वीयेवान्‌ . 38.600 


तासुपस्थापितां दष्ट्वा ४. 38.70८ 
तामुवाच ततो रामः [{. 71.822 

ह 9 1406 

9 9 ॐ % 74.378. 

„ दश्षग्रीवः ४. 58.682 

„ निदाचरीम्‌ ४. 3.37 

+, महाराजः {{. 17.42 ` 

सदखाक्षः 1. 64.58. 

तामूर्मिकलिलावर्ताम्‌ {. 50.278. 
ताश्रते जनकात्मजाम्‌ 1४. 7.7173 
तामेव तस्याद्विवराद्रिकल्पाम्‌ ४1. 70.610 

,; च्रुपनारीणाम्‌ 11. 178.50 

+ मनसा रामम्‌ 1#*. 7.390 
तामेवसुक्तवा जननीम्‌ 11. 21.383 

„9 च्राजन्तीम्‌ ४1. 13.562 
तामेवं द्रवतीं ताराम्‌ 1४. 16.712. 
तामेव रातिं सीतापि भ]. 66.7८ 

„ वेलां वक्तव्यम्‌ [#४. 12.242 

+ शोचतः सीताम्‌ *11. 98.28८ 
तामेवाभिसुखं स्थितम्‌ ४. 64.90 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य 111. 76.370 
ताम्यमान स मा कृच्छ्रात्‌ 11. 63.48८ 
ताश्नगेरिकसेपृक्ताः 1४. 23.208 
ताम्रं कार्ष्णायसे चैव 1. 37.700 
ताम्रपणीं श्रादजष्टाम्‌ [*, 47.172 
त्रपुध्पा इव द्रुमाः ४. 66.73 
ताम्रमध्रमिवातपे 111. 52.गत्‌ 
ताम्रमृष्टानुलेपिनः 1. 83.770 
ताम्रया ता्रमाबभो ४. 1.58 
ताग्रवक्तरो महाबलः ४. 37.387 
ताभ्रविस्फारितेक्षणः ५1. 06.160 
ताम्रशीर्षेण मत्तेन [. 2.72 
ताम्रशुञ्चायतेश्चणम्‌ ४. 35.85 

५: + 36.57 

ताम्राणि ुरभीणि च [1]. 52.767 


1 


४ 


ताम्रा तु खषुवे कन्याः 11. 74.788 
ता्रास्यं दीप्रकुण्डलम्‌ ४1, 77.554 
तारां कोधवशां चेव 1. 14.728. 
ताश्राः पीताः सिताः श्वेताः “{. 26.282 
1 - ++ ~: ~ 2 
+~ ` क =+ ~^ 9" 2100208 
ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः ४1. 27.390 
तान्नैः किसच्यैः कान्तेः ४. 41.770 
ताम्रोष्ठ विंशतिथुजम्‌ ४11. 9.20 
तां परिष्वज्य दुःखार्ता [1]. 104.232 
, „+, बाहुभ्याम्‌ {[. 30.268 
„ पालयति धर्मात्मा 1४. 78.728 
„, पिशाचशतैः षड्भिः भ. 17.750 
„› पुरीं ताटशीं दष्ट्वा ४. 2.342 
„ „, ददृशुस्तदा #1. 723.530 
र दिव्यसंकाशाम्‌ ए. 70.748 
,„ ,, पार्थिवात्मज ४. 121.80 
„9 ,, पुरुषव्याघ्रः [1. 71.18८ 
,, „+, समतिक्रम्य 11. 74.208 
„ स महातेजाः 1. 6.278. 
, ,, सह्नगोपुरम्‌ ४. 58.758 
परतिज्ञां प्रतिज्ञाय ४. 101.508 
,, प्रविश्य गृहं रम्याम्‌ ४1, 60.268. 
„ ,, महाद्वारम्‌ ४1. 60.248 
,„ ,; ` महामायाम्‌ ४11. 29.218 
„„ प्राल्जलिरमिप्रक्ष्य 11. 39.332 
„, भ्रीतिमङुवर्तस्व. 1#. 31.470 
बलादायतश्रोणीम्‌ 1४. 66.148 
,, भत्स्येमानां संग्रक्य ४. 22.708 
भार्यां कुम्भकणेस्य छा. 12.242 
मार्यगमिदमन्रवीत्‌ {1. 38.24 
भुदक्ष्व च रमस्व च ४1. 73 4 
„„ भुजाभ्यां परिष्वज्य 11. 39.108 
| " मन्ये विदितां तुभ्यम्‌ 111. 60.246 
| ,› महोल्कामिवाकाशे 111. 52.378 


# 
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तांःमालं काञ्चनीं दत्वा 1४. 22.108. 
„, मुमोच च मूर्दिताम्‌ [1. 78.246 
मुभ्नि पातयाम “11. 27.246 
मृत्युपाकप्रतिमाम्‌ 111. 18.183 
रक्टा जगृहुस्तां च \{[. 66.708 
रलपूर्णां बहुसंविधानाम्‌ ५1, 39.273, 
रलवक्षनोपेताम्‌ ४. 3.7188. 
रम्यजलसंपूर्णाम्‌ 11. 773.228 _ 
„ रक्षसगणेगौपाम्‌ +. 57.38 
, राक्षसेन्द्रस्य विदारभूमिम्‌ ५.1. 48.370 
,› रात्रिमवसत्ुखम्‌ 11. 54.350 
„> रात्रिमुषितं रामम्‌ ४1. 121.18. 
रात्रिमुषिता वयम्‌ ४1. 723.160 
9, रात्रिमुषितास्तत्र ५1. 39.718 

रातिं समुपाविशत्‌ \11. 82.40 
रुरोध संप्तायकेः 1. 26.247 
 लक्ष्मणस्ती्थवतीम्‌ 111. 64.30 
„, लङ्कां तरस हन्तुम्‌ ४. 50.70 
29) 39 39 2) 3 00.68 
,, खतामिव वेषन्तीम्‌ 111, 52.738. 
तोक््षणः काश्चनचित्रपद्ैः ४1. 59.070 
तां वधिष्यामि वेदेहीम्‌ “1. 81.260 
. ,, वजेधित्वा नरदेवपत्नीम्‌ 11. 34.610 
„, विचिन्तयतः कान्ताम्‌ 1४, 71.536 
, „, विचेतुं प्रचक्रमे ४. 7.48 
,, विद्धि जनकात्मजाम्‌ ४1. 84.73 
„ विना त्वमिहागतः 111, 59.21 
,, विनाञ्थ विदहङ्गोऽसो 1५४. 71.558 

,, विना एगकशावाक्षीम्‌ [४. 30.116 

,„ विलोक्य विे।लक्षीम्‌ ४. 75.260 
„; ब्रक्षपणेच्छदनां मनोज्ञम्‌. {1, 56.542 
„, वृत्ति वतसे कचित्‌ 11. 700.746 

„› वेपमानोसुपलक्ष्य सीताम्‌ 111. 47.508 
„ वेखोमत्यवर्वैत 11, 10.180 
„„ वे धारयितुं राजन्‌ {, 42.230 
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तां वे धारयितुं राजन्‌ 1. 42.240 

,, शय्यां तमत्तातीरे 11. 46.748. 

„, शरेदशभिः कुद्धः ४. 44.770 

, शाखां शतयोजनाम्‌ [{. 35.274 
,› शीलां तु प्रचिक्षेप #!1. 76.432 


,, शीघ्रमभिगच्छ त्वम्‌ 11. 11.166 
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„, श्कक्षौमसंवीताम्‌ 11. 20.102 
शुभां प्रवरद्राराम्‌ ४1, 38.10८ 
„, शून्यसाङ्गटकवेश्मरथ्याम्‌ 11. 77.458 
„, शून्ये प्रस्थ सीताम्‌ 111, 42.80 
„, ,, रावणो हरेत्‌ 111. 44.18 
,; खोकनाशिनीं दिग्याम्‌ ४. 9.208 
तांश्चतुर्थेन भागेन “11. 86.160 
तांश्च पृच्छसि संशयान्‌ [{[. 106.30 
,„ प्रतीक्षमाणोऽयम्‌ 1४.35.208 
- वानरशादूलान्‌ ४. 88.62 
विप्रदरतान्सर्वान्‌ 11. 06.50 
विप्रदरतान्टष्वा 11. 06.62 
स प्रतियुध्यन्े 1, 70.202 
सर्वान्वनौकसः 1. 07.20 
सर्वास्तपोधनान्‌ ४11. 82.750 
सर्वम्दरिभ्रेष्ठान्‌ [४. 65.142 
तांश्च।स्य जवसंपद्टान्‌ 111. 57.15८ 
,„ तनयाज्ञाने #“11. 6.20 
तांश्चैव सर्वान्स हरीन्‌ ४1. 71.472 
तां श्रत्वा करणां वाचम्‌ 11. 103.78 
+» „+, गीतिर्पदम्‌ ४11. 71.180 
,, ,, दिन्यतंक्राराम्‌ #“1[. 57.18 
,, सत्यनामां टढतोरणागेलाम्‌ 1. 6.288. 
), स नदनसंक्राशाम्‌ ४. 75.32. 
„, समाश्वासयामास #1. 33.52. 
„, समीक्ष्य तदा द्वाःस्थः 11. 78.88. 
„ 5), पुरीं लङ्काम्‌ ४. 3.73 
„+ + विशाकाक्षौम्‌ ५. 75.408 
+ समुत्थापयामास्त ४11. 25.406 


। >> 


तां समुत्थाय गच्छन्तीम्‌ ४.11. 26.208. 
+ सष्ठ सय॒द्धार्थः ४11. (70.753. 
+ +» समद्धार्थम्‌ ४1. 39.268 
)» स॒र्वा हरिवाहिनीम्‌ “1. 8.23 
+> सविद्युदूघनाकीर्णाम्‌ ४. 3-50 
%> स शुश्राव ककुत्स्थः “11. 04.28. 
9» सीतां शोकभारार्ताम्‌ 49.68 
५, सुकेशाय धर्मात्मा ४1. 5.23. 
,, सुरैरपि दुर्धर्षम्‌ ८1. 47.328 
,, सवर्णपरिष्कारे 1. 726.300 
>, सेनां समुपानयत्‌ \1[ ¢70.70 
तांस्ताञ्जोचामि नेतरान्‌ 11. 7108.730 
तांस्तान्देशान्नरास्तदा 11. 80.704 
तांस्तान्धमेवि्धीरैतत्र ४1]. 10.26 
तांस्तान्त्रृयास्तथा तथा {1. 52.640 
तांस्तांश्च शरगपल्षिणः 1४. 50.18 
तांस्तांधित्रखगम्वरा ४1. -7-.339 
तांस्तास्त्वमानय क्षिप्रम्‌ 1४. 37.02 
तास्तु ते संप्रवक्ष्यामि \1. 27.72 
3, दृष्ट्वा नरव्याघ्रः [1]. 64.76८ 
,» 5, हरिगणान्‌ «1. 76.638 
„> निधावतो दृष्ट्वा [[1. 22.278 
+ विद्रवतो , 1. 53.172 
+ विप्रहुतान्दष््वा ४1. 66.42 
,, सर्वा्परतिव्यूह्य 11. 710.7728 
„ सर्वान्विनिर्मिय “11. 21.368. 
तां लियं पश्यतां तेषाम्‌ ५1. 87.758. 
+, च्ियः प्रहसन्निव ४11. 89.34 
५; स्पृष्टवा मामपि स्पश “1..5-60 
५> स्प्ृतिमिव संदिग्धाम्‌ ४. 15.332 
„› स्वसारं समुत्थाय \{1{. 24 250 
५, हतां भीमसंकाशाम्‌ 1. 26.260 
, वानरेणाशु ४. 1.1888 
„, हत्वा पुनरेवाहम्‌ ४. 58.468 
„; हरीणां सदखाणि ५४. 51.738. 
३२ 
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तां दारपाशस्य सदोचितान्ताम्‌ 111. 63.708. 


 ,, हि वज्रसमां वाचम्‌ 1. 12.552 
„, हेमवर्णा हेमा्गीम्‌ 111. 64.312 


तारजाम्बवतोस्तथा 1४. 33.770 
तारं च बलिनां वरम्‌ ४11. 40.470 


, तारणायोपजग्राद 11. 78.260 


तारणे भगवन्मह्यम्‌ #“ 11. 78.250 
तारं नाम महक्पिम्‌ 1. 4.70 
तारप्रश्रतयस्तथा {४. 25.539 
तारप्रमतयस्तव 1. 25.467 
तारयस्व च मां गङ्गाम्‌ ४11. 46.202 

„, नरेश्वरम्‌ 11. 18.406 
तारया चाप्यनुन्ञातः 1\. 33.628. 

„ चाभ्यनुज्ञाताः ४1. 123.368 

,, प्रतिषिद्धः सन्‌ 1४. 77.206 

,, वाक्यसुक्तोऽहम्‌ 1४. 7/7.418 

,, सहितः कामी प. 51.228 ` 
तारयिष्यति वाहिनीम्‌ 11. 89.24 

,, वानरान्‌ 1४. 52.270 
.;, वाहिनीम्‌ 11. 89.46 

तारयेयं कथं चैतान्‌ [. 42. 6८ 
तारयेनां महाभागम्‌ [. 49.770 
तारश्च वनगोचरः 1४. 50.64 
तारश्चैव महातेजाः 1४. 13.40 
तारः संभ्रान्तमानसः 1५. 25.207 
तारस्तारापिता प्रभुः “11. 34.40 
तारा अपि दरैस्वीक्षैः {11. 23 200 
तारा इव घनान्तरे 1. 32.744 
ताराः खदयोतसतप्रमाः 111. 23.730 
तारागणविभूषिते #. 17.166 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ 1४. 30.484 
तारागणेमेध्यगतो विधजन्‌ ४. 2.54 
तारयगणोन्मौलितचार्नेत्रा 1४. 30.460 
त।रा गताथे मनुजेन््का्ये 1४. 33.500 
तारा्गदादिस्हितः 1५. 45.62 


ताराङ्गदाभ्यां सहितः 1४. 25.736 
तार।जालमिवाम्बरात्‌ ५1. 88.544 
तारां च रुमया सद 1४. 46.97 
तारां चापि समीष्ितम्‌ 1४. 20.40 
ताराणामिव सुग्यक्तम्‌ ४. 09.438. 
तारां निपतितामिव \. 14.207 
ताराणां भा तथव च छ. 75.577 
तारा तरुमिवोन्मूल्म्‌ {४. 20.36 
) ताराधिपानना 1४. 20.74 
तारादयश्चैव योषितः 1. 38.60 
ताराधिपतिवचंसि 1४. 54.70 
तारधिप्रतिसंनिभम्‌ ४. 10.34 
ताराधिपनिभाननः ४. 37.50. ` 
ताराधिपनिभानना 1४. 35.14 
४ ४. 74.570 
ताराधिपनिभाननाम्‌ 1४. 16.70 
ताराधिपमिवोषिखन्‌ ४. 57.570 
ताराधिपसमे मुखम्‌ 11. 64.700 
ताराऽपि न भविष्यति ४. 15.284 
ताराप्रग्ृतयः सर्वाः 1४. 25.356 
 ताराप्रद्ृतिकास्तदा {४. 11.370 
ताराप्रमुखतो नृप ४1. 23.240 
तारामिरभिरोभित। ४. 9.40 
ताराभिरिव चन्द्रमाः [४. 77.264 
०२ „> ५. 78 207 
„ रामाभिः ४. 7.53 
„> संवृतः ५.9.470 
ताराभिश्च समाव्रतम्‌ 111. 22.744 
तारामिव दिवश्वयुताम्‌ 11. 14.71 
 तारामुद्रक्ष्य सोऽब्रवीत्‌ \/1. 723.300 
तारामृगमहीश्गो [11. 45.37 
ताराया दयितोऽङ्गदः [४. 37.480 
तारायाः पितरं राजा [४. 42.28. 
ताराया वीयेवान्पित्ता 1४. 39.150 
तारारत्नसमाङुले ५1. 4.7176 
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ताराविखापं समयम्‌ 1. 3.246 
तारा शुश्राव वालिनम्‌ 1४. 19.39 
,, सर्वाद्गिशोभना \1. 23.330 
तारां समाश्वास्य हिते वभे {४. 24.47 
तारिता नरशादूल 1. 44.38. ` 
तारितोऽहं त्वया पुत्र ४1. 1710.162 
तारेणासाय वीर्यवान्‌ ५1. 58.237 
तारेयो राम भवता ४. 78.520 
तारेव गगनच्युता 1. 65.234 

„ तिमिरात्रता {1. 65.74 
ता्ष्ययक्षा यशस्विनः [. 14.210 
ता्ष्यस्येव पतत्रिणः 1. 105.67 
ताक्ष्यायमाणो गगने ४. 57.708. 
ताल्मावत्रमथोष्ुत्य 111. 44.162 
तालत्रन्तानि चापराः ४. 18.114 
तालस्कन्धांश्च विपुलान्‌ \1. 65.300 
तालस्तस्य महात्मनः [४. 40.537 
तालस्वस्तिक्रपाणिभिः ४1. 128.370 
तालान्राडिमगुल्मांश्च ` ४]. 22.558 
तालान्भिच्वा महाजवः 1. 12.40 
तलिस्तमटेस्तिल्केः ए. 107.156 | 
तालो दशदिरा महान्‌ 1४. 42.46 
तावग्राहयत भ्रुः 1. 4.6 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु “11. 46.176 
तावश्ुलं तवेदं स्यात्‌ ४1]. 67.80 
तावजीवत सर्वदा ४11. 108.331 
तावती मे वषधरा [{. 10.36 
तावत्खनत मेदिनीम्‌ {. 39.757 
तावत्ते भविता कीर्तिः ४. 40.222 

, रावणस्येदम्‌ «1. 2.32 
तावत्‌प्रस्ायो भगवन्‌ [. 65.142 
तावत्प्रास्षहताः पेतुः ४1. 69.47.28 
तावत्वमिह लोकस्य “¶. -28.710 
तावत्तं वै विमीषणः . 708.247 
तावत्स नीवेत्पापात्मा ४. 10.336 . 


तावत्वं समुच्छ्रयम्‌ “11. 87.70 
तावत्सरवस्य वतेते “11. 94.274 
तावत्सर्वाणि दत्तानि ४. 02.716 
तावत्छीता प्रदीयताम्‌ ४1. 09.180 
तावत्स्थःस्यन्तिमे कथाः ४]. {0.22 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्याम्‌ ४1. 108.32८ 
तावदाश्वासयाम्यहम्‌ ५1. 67.804 
तावदिच्छामहे गन्तुम्‌ 111. 8.08, 
ताःवदूदुःखमवापूचुहि ४. 24.350 
तावदूर्ध्वमधश्च त्वप [. 2.382 
तात्रदेतानतिक्रम्य ४1. 60.00 
तावदेतां पुरीं लङम्‌ ४, 73.506 
तावदेव मया साधम्‌ [. 21.8८ 

,, वये ल्घु 1]. 46.217 
तावदेवामिषिश्चस्व [[. 4.200 
तावदेवासिषेकस्ते 11. 4.250 
तावहुदामि तें सर्व॑म्‌ [. 53.210 
तावहृशेनमस्या नः [[. 37.77५ 
तावद्धमेक्ृतां श्रेष्ठ [1.107.270 
तावद्धि मम जीवितम्‌ ४. 37.74 
तावद्धयदं दूत जिजीविषेयम्‌ \. 56.306 
तावद्भिरेव चिच्छेद 11. 20.788. 
तावद्यावद्धि मे प्रा्ठम्‌ {. 64.108 
तावद्योत्स्ये निशाचरैः 1. 20.50 
तावद्रमस्व सुप्रीतः “1. 208.506 
तावद्राज्य॑ तवास्तिद #“{1. 708.25त 
तावद्रामायणकथा 1. 2.3472 
तावदुव्यवधेतेवास्य [. 42.20 
तावद्वानररक्षोभिः ४11. 92.738 
तावन्तो बिल्वसहिताः 1. 14.220 

+ रक्षता हताः ४1. 30.304 
तावन्मामवटे घिप्त्वा {11. 77.316 
तावन्योय जिधक्षन्तो “11. 34.708 
` तावन्योन्यं विनिदेद्य छ. 77.876 
तावन्योन्याज्ञरं कृत्वा 1. 77.220 
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| तावप्यमितविक्रमौ \ग्‌. 46.207 
तावप्युमो मानुषराजपुत्रो 1. 74.608 
ताव्धदिवसं श्रान्तौ [1. 74.769 
तावहं पुरुषन्याघ्रौ ४. 35.206 
,; योधयिष्यामि ४. 12.366 
तावापतन्तौ सहसा 1, 30.142 
तावासेप्य ततः स्कन्धम्‌ 111. 3.252 
तावासीनो ततो दवा {४.8.748 
ताविभो शोकसंतप्नौ 1४. 27.98 
ताविमौ देहनाशाय ८. 50.780 
तावुत्थाप्य महातेजाः ५. 50.478 
तावुभावम्बरे बाणो ८1. 01:87 
तवुभौ च नयानयौ ए. 63.71 
„, प्रकाशेते 1. 45.00 
५» समालिङ्गय 11. 00.400 
, तदन महत्‌ {{1. 74.210 
दीप्यमानो स्म ए. 71.880 
द्विजसत्तमो “11. 53.770 
नरजशादूखो ४. 35.230 
9, -. ~. 0270 
` पुरषन्याघ्रौ ४. 38.508 
9 99 39 40.158 
% प्रसुखे स्थितम्‌ {{1. 60.277 
„ ब्राह्मणोत्तमो [1. 32.730 
, भ्रातरौ रणे 111. 29.250 
„+ सुनिदारको 17. 94.70 
१2 23 ॐ 220 
„ मेधिदीखुतौ “1. 03.77 
„ यक्षराक्षसौ “11. 75.28 
,, यमजातको 11. 66.90 
+» - युगपद्वीरौ “1. 74.73. 
„ रणमुधनि 1. 45.16 
११ >> ॐ? 00.54 
„ राक्षसौ वीरो ४. 46.326 
„› ` राक्षसो हतो 111. 30.134 


व ----____~---~_~-~-_~~~~~~~~-~~-~-~-~-~---~-- --~-~--~--~-~--~-~-~-~--" ~ - ~~~ ------*-----------------~----- ~> ------------------------------------*-~---~------------------------------ ~~~ ------------------------------------ ~ ~. 
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तावुभौ रामरावणौ छ. 103.97 
„ रामलक्ष्मणो [. 67.70 
7 , -[[. 34.200 
1 0, "-1/..126 


99 ^, 99 73 ॥ 4 ध 0 | 


, ४, 56.7070 
9 9 2049: 
„ , (न. 45.87 
५ >» » 75.34 
9 99 39 76. 100 
„, वाहिनीमुख्यो ४1. 58.468 
» विनशिष्यतः ४. 55.177 
„, वेगसंपन्नो ४. 48.328 
„ समुदैक्षत 1४. 12.107 
,, हरिराक्षसौ \/1. 54.270 
५ „> भा. 34.420 
हरिराधवों 1\. 5.76 
तावुवाच महाबाहुः {11. 69.432 
तावूनुस्ते वनचराः [[. 110.168 
ता्रष्यमूकस्य समीपरच।री 1४. 71.188 
ता वेपशरुपरीतश 11. 65.746 
„+ वै साधारणाः स्मृताः [ 45.356 
ताश्च कामदुघा गावः 11. 91.606 
,, ते पतितं भूमौ 11. 87.73 
,, सर्वा वराङ्गनाः [1.971.820 
ताश्वापश्यद्वराङ्गनाः 1. 70.10 
ताश्चापि रज्ञा संपृष्टाः [. 36.276 
„ स तथेवार्ता [. 39.372. 
ताश्चत्रवेषाः प्रमदाः [. 10.7118 
ताश्वेनं च ववन्द्रि !¶. 88.76 
ताश्चेवे पायसं प्राप्य 1. 16.308 
ताश्चैवाप्सरसः पच्च 1४. 11.108 
ताः श्रत्वा सोमपुत्रस्य *“11. 88.242. 
,» समभ्यागता क्षिप्रम्‌ ४. 58.71726 
„> समेत्य यथान्यायम्‌ 1. 75.58 
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ताः सर्वा गुणसंपन्नाः 1. 32.158 
५) „+; दयमन्ग्रह्य “1. 74.348 
तासां गोपायने स्वान्‌ ४11. 4.46 
„ चन्द्रोपमेवैकत्रैः ४. 10.348 
,; तद्वचनं श्रुत्वा *11. 49.162 
तु वचने श्रुत्वा {. 32.238 
१, 23 39 3> 39 33.58. 
,; तेनातिकान्तेन 1. 8.240 
„, त्वमीश्वरी षीते 11. 55.170 
,, देवपतियथा ]. 33.220 


„, नास्ति विशेषो हि ४11. 30.208 


„ निद्राव्रशत्वाच्च ४, 17.35८ 
„3 निःश्वासवातेन ४. 24.00 
तास्रामष्टौ सुमध्यमाः [[. 14.777 
तासामाक्न्दशब्देन [{. 65.218 
तासासुच्छवासवातेन #. 77.318 
तासामेकान्तविन्यस्ते ४, 10.508 
तासामेवेविधा वाचः [[ 37.208 
तासां प्रियचिकैषेया [[. 36.254 ` 
भूत्वा क्षपाक्षये ४. 9.37 
,, मध्यगतो राजा “[. 32.32. 
,, मध्यात्समुत्थाप्य ४. 58.868 
› मध्ये महाबाहुः ४. 77.178 
 ,, रामः समुत्थाय 11. 104.788 
,» रामो मह दानम्‌ “1. 00.142 
+> रुदितशब्देन ४. 25.360 
लोका महोदयाः 11. 77.23 
„ वदननिःश्वास्रः ४. 9.560 
+ विलपमानानाम्‌ “. 17171.72 
% श्रुत्वा तु वचनम्‌ ४. 27.8८ 
१ संक्रीडमानानाम्‌ 11]. 7171.708 
‰ सव्रृतदान्तानि ४. 09.368 


ॐ 


भन 


॥ 


णां निशम्य च ‰{. 88.20} 


तासु चेव प्रप्ता ४. 58.85 
„ त्वं लप्स्यसे पुत्रान्‌ [, 16.206 


तासु नित्यमनुव्रता [1. 27.700 
तास्तथा विल्पन्त्यस्तु 11* 48.328 
तास्तदा सविर्दष्टाः ४. 21.202 
तास्तमूचुरिदं वचः 1. 20.267 
तास्ताः सुमधुराः कथाः "1. 57.670 
तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः 111. 14.72८ 

+ गत्वा परं तीरम्‌ 11. 83.188 

,, यौवनशालिन्यः [. 32.728 

„ शोकाकुलाः लियः “11. 24.10 
तास्तु सर्वाः प्रतिश्चत्य “{[. 2.136 
तास्त्वं परिचरिष्यन्ति ४. 20.320 

+ वत्से यथा वत्सम्‌ ४11. 49.116 
ताः छियः स्र महाकपिः ४. 77.377 
+ लियस्तु समागम्य [{. 65.126 

५ चियः स्वप्रशीलन्ञाः 11. 65.748 
„, च्ियोऽनुनयामास *{. 77.721 
+) च्ियो विविधप्रभाः ४. 9.67} 
ताहि सर्वाः समं दुःखान्‌ 11. 24.42 
+» हेमविपुखाम्बुजाः ४. 9.51 
तिक्तानि कटकानि च [[. 72.97 
तिगमतेजो महाभुजो 111. 69.367 
तिग्मान्सुमु चतुः शरान्‌ ४1. 80.200 
तितीषैति महावेगः ४. 1.27 
तितीषेरक्ष्मणो गक्ाम्‌ ८11. 46.338 
तितीषुः शीघ्रगं ,, 1. 52.74८ 
तिथिष्विव महादेवः [1[. 25.122. 
तिनिशा नक्तमारखश्च [४. 7.82 
तिनिशान्करवीरांश्च ४1. 4.720 
तिमिङ्गिय््षाकुल्म्‌ ४. 9.70 
तिमिनकल्चषाङले #. 37.470 
तिमिनक्र्षषाः कूर्माः ४, 71.722. 
तिमिनकनिकेतं तु 111. 54.86 „+ 
तिभिनक्राकुरजटम्‌ 1 \, {2.7112 
तिभिमत्स्यगजांश्चैव [४. 42.160 
तिमिरं नरकोपमम्‌ \. 27.250 
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तिमिरमिव द्विषतां षटं विवेश “1. 85 360 
तिमिराभ्याहतां कारीम्‌ 11. 714.26 
तिमिरेण समच्रतम्‌ {४. 52.77त 
तिमिरेणादलिप्रिव [1. 48.340 

तिमिरेणेव संवरताः [[. 47.130 
तिमिरोन्मथनः दोभुः ४. 05.77८ 
तिभिरोधग्रतास्तत्र ए. 57.340 
तिरश्वीनगतन्येव ४ {0.24 


तिरस्करणिमन्तरा [. 15.206 


तिरोभावयितुं बुद्धिम्‌ 1. 43.72 
तियक्च पुनरीक्षते “1. 26.23 
तियेक्च सह नक्षत्रैः 1. 22.82 
तियेक्चाधश्च साविज्त्‌ \{. 4.60 
तियेक्घोतस एव च [1. 97.147 
तियेगास्थाय सकरदः ए. 47.420 
तियेगूध्वं च वानराः छ]. 47.47 
तियेगृष्वैमधश्चैव ४. 71.028 
भ 
तियगरष्वं शरीरे च 11. 23.40 
तियेग्भ्रातरमव्रवीत्‌ 11. 23.58 
तियेस्योनिगतानां च ८. 110.240 
तियेग्योनिगतान्यपि [प्र 56.707 
तियग्योनिगताश्वैव ४. 109.226 ` 
तियग्योनिगतेष्वपि 111. 68.240 
ध {४.7.420 
तियग्योनि समाविष्टाः 1. 78.4८ 
तियैग्बादाश्च क्षीरिणः 11. 15.6त्‌ 
तियेङ्नासा अनासिकाः ४. 77.727 
तिलकस्तिक्कप्रिया* [[[. 60.160 
तिलका नक्तमालकाः [[1. 73.470 
५ ४ +" 10 
तिल्कारोकपुनाग {17. 75 166 
तिलकाः सतमाल्काः [. 97.500 
तिलकैः कणिकारेध ८. 59.4८ 
तिच्छैर्बाजपूरेश्च [11.75.238 


तिल्कैस्तिनिसैरपि ४1. 22.524 
तिलशस्तौ बभूवतुः ४. 46.31 
तिलान्दभविमिधितान्‌ ४. 1711.7204 
तिष्ठ किं प्रक्रतैरेभिः 1. 60.862 
तिष्ठतः किंनु मां दृष्टवा 11. 70.28 
तिष्टतश्वापरान्वदून्‌ [1. 20.94 
तिष्तश्चौपजीचिनः 11. 32.240 
तिष्ठता र।वणवधे ४. 26.140 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव [[1. 50.288 
ममत्वहि ५1. 50.723 
,; „, वरारोहे {11. 60.242 
„› तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ 1. 56.74 
„, 60.200 
४1. 79 370 
+. ~ +~ "1. 00.10 
चात्रुवन्‌ {. 40.280 
चासङत. “11. 32.690 
,„ + तात्त्वा +. 21.406 
तिष्ठतीव ममाग्रतः #. 39.240 
| »» 50.70 

, ,, 68.770 
तिष्ठतेवात संतुष्टाः [1 20.108 
तिष्ठतो भात्ृसौहृदे 11. 175.60 
तिष्ठते यास्तु पश्यसि ४1. 27.54 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य 1. 51.260 

„ञ  ,, „, 86.236 
तिष्ठत्यतुट्विक्म #‰1. 21.100 ` 
तिषटत्यद्िरिवाचलः ४1. 67.114 
तिष्त्यमितविक्रमः ४. 42.134 
तिष्ठं च सुद्र ठ णा. 63.74५ 
तिष्ठत्वमरसंनिभः 1. 60.320 
तिष्ठ त्वं हरिशादू ४. 71.100 
तिष्ठवििह परंतप . 11. 38.104 . 

,, बलं महत्‌ \“1. 65.27 
तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः ४1. 160.4670 
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तिष्ठन्कपिवरस्तत्र #. 1.70 
तिष्ठन्गच्छन्धुनः क्रचित्‌ ४. 12.754 
तिष्टन्तमपराजितम्र्‌ ४.1. 09.776 
तिष्ठन्तं परया रक्ष्म्या # 11. 77.08 
तिष्ठन्ति प्रसुखे मम॒ \“{, 56.40 

,, हरियूथपाः ४. 42.724 
तिष्ठन्तु सृपवेदमनः 11. 3.71870 

,, सर्वदाशाशच 11. 84.78 
तिष्ठन्ते नापराधिनः ८1. 29.120 
तिष्ठन्याव्रृत्य पन्थानम्‌ [. 28.200 
तिष्ठन्त्वसिमिन्समन्ततः ४1. 6.7.1284 
तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ 11. 84.84 
तिष्न्त्वेतानि सर्वशः 1. 60.207 

$ , ॐ > 894 

तिष्ठ्प्यप्रतः पूज्यः ग. 67.7076 ` ` 
तिष्ठन्सप्क्ष्य च तदा [11.46.71८ 
तिष्ठ प्रणान्परित्यज्य \1. 71.546 
मामा गमः पुत्र [[. 64.368 
यद्यसि सौहृदम्‌ 111. 60.28 
„› राम मया सार्धम्‌ ४]. 70.109 
„= वाकिं महाराज ५. ¢ 188 
१, विश्रवसः सुत \/1[. 20.410 
+> सत्वसमुच्छितिः ४1. 84.174 
तिष्ठसि त्वमनिन्दिता \. 33.30 
तिष्ठामि च चरामि च 111. 48. 
तिष्ठेति च जनस्तदा {. 40.327 

,; राजा चुकोकश्च 11. 40.468. 
तिष्ठेत्‌ मम जीवितम्‌ [1. 72.14 
तिष्ठेदभियुखो रणे ४1. 2.70 
तिष्ठेदानीं न मे जीवन्‌ ४1], 18.738 

% निहन्मि त्वाम्‌ ५. 702.588 

, व्यवस्थितः ४1. 88.470 
तिष्ठदुरसि दुजयः एग. 24.146 
तिष्ठद्वानरवाहिन्याः ४1. 24.152 
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तिष्यं शाश्वतीः समाः {. 64.196 
तिष्ठयुयत्र वानराः ए. 20.10 
तिषल्ेको विना सूयम्‌ 11. 12.130 
 तिष्यश्रवणकादम्बम्‌ ४. 57.20 
तिष्छभिः कोरिभिवरतः 1४. 39.210 
 तिखभियक्षपुंगवः 1. 75.730 
तिखः कक्ष्या रथेनैव 11. 5.50 
कोय्यो महात्मना ५]. 107.8त्‌ 
„, ,, महाबलः “11. 100.7120 
9; 9 पवेगानाम्‌ 1४. 37.200 
„ प्राचीं दिद जग्मुः {. 43.120 
तिषश्चेता दिश जग्मुः 1. 43.730 
तिखो गन्धर्वैकन्यकाः ४11. 5.32 
तिसखोऽतिकरम्य वाजिभिः 1. 17.201 
तीक्ष्णकमेणि वर्व॑ते [1. 49.50 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वाः {४. 50.08 
तीक्ष्णकार्मुकनाराचेः ५. 80.790 
तीक्ष्णकोपा जङ्गमाः 1४. 59.97 
तीक्ष्णतापकरः सूयः 1. 31.282 
तीक्ष्णदुण्डः खगोत्तमः 111. 50.20 
तीक्ष्णतुण्डन खाङ्कुशः ४1. 79.204 
तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः 1४. 56.784 
तीक्ष्णदण्डश्च वानराः 1४. 49.97 
तीक्ष्णदर्मा वसुमतीम्‌ 7. 60.१06 
तीक्ष्णदष्रमकल्पयत्‌ {11. 71.140 
तीक्ष्णदघ्रं महाभथ॒जम्‌ 111. 43.180 
तीक्ष्णा नखायुधाः ४1. 27.400 
तीक्ष्णदष्ं महाविषाम्‌ 111. 54.70 
तीक्ष्णा विषोल्बणाः ४. 50.499 
तीक्ष्णदेषमहाबकेः 1४. 39.700 
वीक्ष्णदे्महाविषैः ४. 41.370 
तीक्ष्णधाैः शसेत्तमः 1. 88.486 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः 1४. 53.148 
9 + 9 = 
तीक्ष्णः प्रकृत्या ह्यसमीक्ष्यकारी ८1, 24.770 
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| तीक्ष्णमल्पप्रदातारम्‌ 111. 33.758 
| तीक्ष्णे चिषमिवास्वाद्च ४. 25.77८ 
| तीक्ष्णरूपं घ रावणः [{1. 49.67 
| तीक्ष्णवेगेरल्कतैः “1. 73.287 
। तीक्ष्णवेगोऽशनिप्रभः ४. 89.777 
। तीक्ष्णशुधरंश्वेव ४. 4.238. 
। तीक्ष्णङ्गाविवषैमो 111. ८०.450 
। तीक्ष्णरङ्ञे भयावहः ४. 77.257 
„++ महाबलः 111. 30.30 
„ श्रगाङ्तिः 111. 39.100 
तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति [1]. 29.40 
तीक्ष्णस्तायकनिर्भिन्नान्‌ “1. 88.88. 
तीक्ष्णस्त्वन्द्ररिपू रणे ४1. €0.704 
तीक्ष्णस्वभा वोऽल्पमतिदुरात्मा ४. 75.120 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः 1४. 5.28. 
तीक्ष्णा्रेश्च विकणिभिः 111. 25.250 
28.100 
57.49 
तीक्ष्णाग्रः प्रतिजग्राह {11. 26.268 
तीक्ष्णा न तावत्तव कङ्कपत्राः ४. 74.732 
› मेदकराः लियः 111. 45.307 
संभिन्नमर्यादा 1. 49.56 
तीक्ष्णासिपद्िशधरैः [. 54.226 
तीक्षेन कृतनिश्चयः 1४. 53.197 
तीक्ष्णैः कनकमूषणेः ४1. 76.480 
तीक्ष्णेराशीविषोपमैः 1४. 5.28 
तीक्षणेनैकचरेध्चितम्‌ 1. 111.445 
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| तीक्ष्णेभमातिगेः शरैः 1४. 17.20 


तीक्षणेधिच्छेद राघवः \. 00.240 
तीरजैरुपशोभिताः ४. 14.234 

४ 11. 42.72 
तीरजबेहुभिृक्षैः [1. 55.220 
तीरजैबहुभिग्रेता 11. 97.37 . 


| तीरजः शोभिता भाति [४. 20.708 


तीरं तु समनुप्राप्य 11. 52.938 


तीरं दक्षिणमासाय 1. 24.128 
तीरमम्बुरयो यथा {[. 63.467 
तीरमाधित्य पश्िमम्‌ 111. 73.287 
तीरमासाय दक्षिणम्‌ “1. 33.750 
,, पथिमम्‌ 111. 74.40 
तीरमेवाभितंप्राप्ता {1. 55.216 
तीरस्थद्रुमशेभिताम्‌ {11. 75.180 
तीरे त॒ सरसो तव॒ \ा. 72.256 
,. नदनदीपतेः 1४. 58.340 
+ „+, 1.60 
त वि „ 70.477 
,; निविविशे राज्ञा ४1. 22.820 
,, वसति दक्षिणे ४. €5.770 ` 
तीर्णप्रतिज्ञश्र वनात्‌ {{. 21.472 
तीर्त्वा च लवणोदधिम्‌ ५1. 24.317 
„,; चोत्तरगां नदीम्‌ 11. 71.740 
तीर््वास्प्युत्तमविक्रमः ४. 2.30 
तीर्त्वा प्रत्यद्सुखा ययुः {1. 68.130 
„ मधुपुरद्ारि “11. 68.36 


„ महात्मा वरदो महानदीम्‌ [1. 52.107 


+ प्ागरमक्षयम्‌ #1. 2.18त 

,, सागरमक्षोभ्यम्‌ *“. 48.15८ 
तीथं चाप्यवगाहताम्‌ 1. 89.15 
 ›, शिवमकदमम्‌ [1. 103.257 
तीर्थानि रमणीयानि [. 95.56 . 
तीर्थान्यायतनानि च [[. 52.900 
तीर्थं तस्मिन्यधाविधि [. 2.20 

, नदीपतेः पुण्ये ४. 35.806 
` तीर्थनेव महोदधिम्‌ [४. 40.380 
तीथभ्यश्च समन्ततः {४. 26.32 
 तीर्थषु सरितां नराः {1. 91.744 
तीर्थोदकपरिङ्नम्‌ 1. 48 246 
तीर्थोदकानि सर्वाणि ४1. 60.708 
तीत्रदुःखाभि्तप्तः 11. 73.6८ 
तीत्रनिष्टनतत्परान्‌ ४11. 27.724 


४२२ 


तीत्रबाष्पपरिष्ुता [1[. 45.350 
ती्रसुत्पादितं इःखम्‌ 11. 76.178 
तीत्रराब्दपुरस्कृतम्‌ 1. 43.160 
तीत्रः स्वेदश्च खेदश्च ४. 67.708 
तीः शिशिरांशुश्व 111. 48.80 
तुङ्कलेयकैरपि $]. 42.27 
तुद्तपद्मकजष्टाभिः 56.260 
तुण्डं पृष्ठे समपेयन्‌ [11. 51.557 
तुण्डेन च मदच्छिरिः [11.57.187 ` 
तुण्डनास्य खगाधिपः [[. 52.387 
तुतोष जनकःस्मजा 111. 30.461 

+, श्रियम त्मजम्‌ 11. 3 374 

,; मुनिपुंगवः \{1. 2.20 

+, रघुनन्दनः \{. 23.164 
तुदत्यभिसमापन्नम्‌. 111. 19.30 
तुदन्तमन्यः प्रणदन्तुपैति ४. 67.108 
तुमुलं त्रास्जननम्‌ «1. 1047.7108 
, युगपच्च।पि ४]. 60.360 

, रोमदर्षणम्‌ 111. 25.54 
तुमुलं रोमदषणम्‌ “1. 45.16}, 

५, त , 1047.28त 

2 ०) „+ 1047.44त 

93 १० 99 1047.640 

,„ लोमदर्षणम्‌ +. 24.30 

०) ४ 9 33.200 

षः = "9:70 

99 ,, श. 101.50 
,, सेप्रवाधते ४1. 60.724 
तुमुटः शङ्खशब्दश्च ४1. 11.098 

,» श्रूयते स्नः [[. 96.74 

,, समजायत 11. 16.334 

, समपद्यत ५\/1. 75 404 

99 9) र 03.80 
तुमुलो गदेभारुणः [1]. 23.7५ 
तुम्बभेदाद्विनिःसता 1. 38.144 


तुम्बुरनमि गन्धर्वः 71. 4.1८ 
तुरगश्च विसुच्यताम्‌ 1.8.710 

४ ४ 1. 72.34 

॥ ५, 12.720 
तुरगाणां सदवेश्च ८]. 1247.242 
तुरगान्समचोदयत्‌ [11. 25.30 
तुरगान्स मनोजवान्‌ ४11. 29.00 
तुरंगखर विश्वस्तम्‌ ४]. 44.10८ 
तुरंगमस्याभिजघान मूध्नि “1. 69.806 
तुरङ्ञोधैरवतता 11. 93.58 
तुर्यगीताभिजष्टानि 117. 35.100 
तुलितं हि बलं सर्वम्‌ ४. 20.308. 
तुल्य आसीजुपस्तस्य 11. 37.88 
 तुव्यदुःखोऽ्व्रवीद्धाता 1४. 27.530 
तुल्यपर्व॑तवचसि ए. 26.27 
तुल्यप्रथ्वीप्रमाणेन 1४. 62.130 
तुल्यम च कारि च “1. 7106.324 
` तुल्यमम्न्यचिषां तत्र *“{1. 24.46 


४३१ 


| वष्टः पुष्टः सथामिकः ]. 71.009 

तुष्टा च रमयस्व च [[[. 55.270 

तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः #{{. 86.770 
| तुष्टा भवितुमहेति 11. 53.60 

तुष्टाव जगतीपतिम्‌ 117, 74 466 

 ,; मधुसूदनम्‌ {. 20 77व्‌ 
| +, ब्रषभच्वजम्‌ ५11. 26.340 
| व॒ष्टावास्य तदः वम्‌ [1 75.700 
तुष्टाः स्युः सरवैदेवत!: 1. 171.47त्‌ 
,, स्वैरेव कमभिः ४1. 128.1030 
तष्टबुः पूजना्स्य ४1. 44.200 
तष्टडुरपत्िं वीरम्‌ “11. 37.3८ 
तुष्वुम॑घुसूदनम्‌ 1. 75. 
| 9 3) 23 45.280 
तुष्टुवुश्च परेतम्‌ “1. 60.350 
तष्टूवुश्चापि देवताः *1{{. 70.74 

+ लक्ष्मणम्‌ #1. 90.00 

तष्टूवुः सविशेषनज्ञाः {1. 81.710 





तुस्यं यथा त्वे पितृभिः पुरस्तात्‌ ४1. 728.020 तुष्टुवू राममेव हि ४1. 7172.7140 


+ चा शन्चुमात्मनः 1. 7.23 

„ स्थानमवप्य तत्‌ ४1, 23.310 
तुल्यशीकवयोध्रत्ताम्‌ ४. 76.58 

तुल्यः सामरदैत्येषु ४. 60.06 
तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ ४. 16.50 


तुल्या माहिष्मती कृता *“1. 33.107 ` 


तल्यं बागेश्मूुखे 1. 101.24 
तुल्या सीमन्तिनी तस्य #11. 37 306 
तुल्येनेन्द्रविवस्वतोः 1, 64.786 
तुल्यो भवतु राघव «1. 78.3६0 
तुषारचयशीतलः “1. 35.284 
तुषारपतनाच्ैव {11. 16.252 
तुषारारुणमण्डलः 111, 76.130 
तुषारेरिव पडकजम्‌ ए. 770.70त ` 
त॒ ्टपुष्टजनाकीर्णान्‌ 11. 50.06 

तुष्टः पुष्ट सर्वोऽसो ४11. 97.788 
३३ € 


~~~ 
[1 


तुष्टेन तेन दत्तौ ते [. 0.17 
त॒षटेऽस्मि तंव पार्थिव ‰{. 54.12 
तु्येस्तवं येनकेनचित्‌ {1. 97.30 
तृणादाक्षिप्य सायकम्‌ ५. 71.47 
तूणाश्च ज्चुभददेनाः 1४. 3.10 
तूणास्य रथमास्थिताः ५. 71.200 
तूणी चाक्षयसायको 1. 71.430 

11. 31.307 

१; 118.394 

४ ५ 111. 12.339 
तूणौबाणासने दीपम्‌ ४1. 69.260 
तूणीभिश्वाप्यलंकृतः ४1. 60.277 
तूण्याश्चो दुृत्य सायकान्‌ 111. 24.334 
तुद्यानानि समागताः 11. 67.777 

तूणं व्वभुत्थाय सुमन्त्र गच्छ 1. 82.308 
तूणेमभ्यवपद्चत व. 100.240 


(ह| 3१ 
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 तूणमापुष्हबुः स्वे ४1. 4.418 | 
तूर्णमापेततुस्तस्य 111. 3.20 
तूणैमा्ुत्य चाम्बरम्‌ ४. 20.130 
तू्माष्ुलय वानराः ए. 20.150 
तूर्णमासादिता मया ४. 58.616 
तूत्थाय गच्छ त्वम्‌ 11. 82.222 
, रेहष्टः ४1. 62.4५ 
तूर्णमुत्पत्य चाकाशम्‌ {४. 67.78 
„ वानराः #1. 89.467 
, वीर्यवान्‌ ४. 2.48 
तूणेमुत्पाययामास 1. 56.206 
तू्ैमुत्सारणं तज ४1. 114.200 
तूर्णमेव इहागतः 11. 35.470 
तूर्णं पथि न्य॒वर्तैत ,, 57.71 
,, राजगृहासप्रमो ४1, 126.60 
„, साध्वमिषेचय 1४. 15.234 
,„ सुग्रीवमागम्य \1. 26.246 
,, हरमता साधम्‌ ४1. 46.30 
ू्यगीतस्वनश्वापि 1४. 73.220 
तू्यघोपपुरस्कतैः ४. 4.50 
तूर्योषाननादितः 11. 6.84 
तू्षेेश्च विविधैः ‰. 111.7108८ 
तूनादनिनादिताम्‌ 11. 51.227 
 , विनादिता 111. 48.720 
तूयनादविनादिताम्‌ 11. 86.200 
तूर्यसंघातनिर्धेषिः ४1. 28.108 
तू्ैसंबाधनादितम्‌ ४. 10.44 
तूर्याणां च ततस्ततः \‰1. 95.359 
तूरयाभरणनिधौषैः ४. 3.170 
तूं दूघुष्टनिनादिताम्‌ 1. 7.6 
ूरयोद्धुष्टनिनादिते 1. 73.390 
तूलराशिमिवानलः #1. 88.41 
तूलाजिनस्रमस्पर्शा 11. 30.120 


तूष्णीकानीक्षतोन्योन्यम्‌ #{. 35.56 ` 
` तृष्णीं ते समुपासीनाः {1. 105.38 ` 


७१७. 


तृष्णीमासीन्मदहामुनिः ४11. 57.234 
1 , . 03.766 
तूष्णीमासीन्मदायशाः ४11. 105.141 
तूष्णीमास्त तदा दृष्ट्वा छ]. 773.50 
तृष्णीमेकान्तमाध्ित्य 1४. 66.2८ 
तूष्णीं बभौ वानरराजसूनुः 1४. 17.546 
„ भूते तदा तस्मिन्‌ ४11. 51.242 
,, दशरथे {. 70.786 
वशतान्ष््टौ ए]. 13.256 
,, समभिवर्तते ४11. 73.150 
तृणविन्दुरथाघ्रवीत्‌ ४11. 2.10 
तृणचिन्दुस्तु राजर्षिः ४11. 2.23 
तृणचिन्दोस्तु राजर्षेः “{] 2.1 46 
तृणबिन्दश्रमं गत्वा ४1. 2.76 
तृणभूतश्च राघव [४. 71.887 
तृणभूता हि ते मन्ये #11. 10.206 
तृणमन्तरतः कृत्वा [[11. 56.10 
„ #. 27.38 
. | तृण्मांस्षफलादानम्‌ 11. 33.240 
तृणवद्धाषितं तस्य #1. 126.316 
,„ तासाम्‌ #. 58.828 
तृणशयनेऽद॒चिते तदोषिताभ्याम्‌ 1. 22.240 
तृणादपि भ्रशोद्धिभः {४. 54.186 
टृणानां च यथा तथा ४. 54.286 
तृणानामपि भक्षणम्‌ {1. 27.264 
तृणीकृत्य च तद्रक्षः ५1, 40.9८ 
तृणेषु सह सीतया 11. 57.104 
+ = 9 + ~ 10110 
तृणेष्वपि च चेष्टत #]. 47.4८ 
तृणेः का्वबन्धिरे ४. 22.610 
,, काष्टश्च वानराः ४1. 42.766 
3 कूप इवन्रतः 111. 46.706 
+». कूपमिवाब्रेतम्‌ [५४. 70.226 
तृणेस्तुस्यो भवेदिह [11. 33.179 
तृतीयदिवसे रमो 1. 71.247 


9. 


9 





तृतीयः पुरुषो नास्ति #1{, 73.282 
तृतीयं यदिदं ररम {{1. 9.92 
तृतीयसवने चैव {. 74.72 
तृतीया ज्ञातयो राजन्‌ {1. 67.246 
तृतीयायां ददं सः [1. 20.127 
तृतीयोऽपि महायाः 1. 4#-54 
तृतीयो ब्राह्मणोऽभवत्‌ *11. 12.754 

+> भूतलं यानु #*11. 8547.6 
तृप्तः प्रमुदितो राजा “1. 78.28८ 
वृक्षि च परमां गतः. “1. 65.74 
तृतिमेः प्रयच्छत 1. 62.174 
तृतनिराश्वर्भमूतानाम्‌ 1. 65.568 

५ “11. 55.26 

तृत्तिश्वापि ममोत्तमा «11. 78.270 
तृप्यन्ति पितरः सदा ४1. 28.716 
तृषार्त सति पानीये [1. 75.572 
तृषितान्क्ुधितानपि ४1. 27.160 
तृष्णया च श्रमेण च {. 62.36 
तृष्णां संघारयिष्यतः [1. 63.477 
ते उमे धनुषी वरे “1. 75.344 
;> कपिं तं समास ४. 42.278. ` 
„› कामरूपिणः ऋूराः ४1. 78.748. ` 
„, कुम्भकणेस्य तदा शरीरम्‌ ८. 5775710 
ते कताज्ञल्यः सवै ४1. 71.720 
+> कृत्वा मानुषं हपम्‌ ४.1. 127.448 
„; करदा दीनवदना: {४. 50.230 
+) केवरं संदद्छुः दिताग्रान्‌ *{. 73.532 
+» केदो समपूरयन्‌ [. 7.13 
१, क्षिप्रममिगम्याथ 1४. 2.82 
„; क्षीणवेगाः सचिठे निपेतुः 1. 74.460 
„› ऽगच्छन्दीयेदरदिनः ४1. 00.277 
;› गजाचलरसक्राशा 1. 17.718. 
+» गता लघुविक्रमाः ४. 58.177} 
+> गतिज्ञा गतिं गत्वा 1४. 37.758 
>» गत्वा चित्रकाननम्‌ #, 65.77 


| 
1 
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| ते गत्वा दूरमध्वानम्‌ [. 31.790 


„, 35.68 
1. 83.108 
1. 17.52 
2; 1४. 73.208 
। ,; + परमं राम 1. 37.108 

2, „>+ राजभवनम्‌ 1. 18.476 
सवेमाचद्युः ‡{{. 14.68 
„› गदामिः प्रदीप्ताभिः +. 42.423. 
„; गदाभिर्विचित्राभिः ४, 42.282 
> 43.746 ` 
१» गदाभिश्च चित्राभिः “1. 03.98 
भीमाभिः ४. 52.52. 

„, गदामुसल्प्रासैः ४11. 25.42. ` 

,> गात्रयोर्निंषतिताः «1. 88.682 

, गरहीत्वोषधीः सर्वाः 1४. 37.352 
3, ऽङ्गदप्रमुखा वीराः ४. 64.472 

„» ऽचि तत्रोपपादयन्‌ ४, 53.87 ` 

„> च कर्मान्तिकाः स्वे [. 73.328 

„» +, त्वाभिरक्षन्तु 11. 25.40 

„» , दष्ट्वा तदा सुपे {1. 65.192 

५. 9» रिष्याः समागम्य [. 50.106 

„› ,» सवे महात्मानः [. 24.22 
0. + 1.700.722 
„» +, स्वे चित्रतःः {. 7.16} 

„, चापि गत्वा पित्तरम्‌ श. 74.706 
; +, पीरा तचृपतेवेचस्तत्‌ [7. 3.403 
 ,; ;», मनुजन्याघ्राः 1. 18.36८ 

,» ,, सवेतः सिद्धाः 11. 25.128 
+> चाप्यन्ुचरास्तस्य ४.1. 17.38. 

+» चाप्यनु चरांस्तस्य . 82.786 

„› चार्ता दण्डकारण्ये [[[. 10.42 

„; चास्य हयमुख्येषु ४1. 89.498 

„» विल्ञशिरसः पेतुः {[1. 25.298 
तेजः क्षमा भृति स्थेयम्‌ ए. 713.268 
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तेजः क्षमायजञःप्राप्ठाः 1. 7.82 
पूर्णो महात्मनोः ४11. 57.49 
, प्रज्वछिते महत्‌ ४1. 76.879 
„, प्रोत्साहयाम्यहम्‌ 1४. 27.434 
तेजश्च क्षीयते तेषाम्‌ 1४. 47.120 
,, सुदुरासदम्‌ 11. 27.390 
तेजश्वम्नेरिवादुभुतम्‌ ४. 37.424 
तेजः सत्त्वं तथा वीयैम्‌ ४. 71.346 
तेजसा इव भास्करः “{1. 36.364 
क्षमया दीप्या {11. 43.736 
च बेन च [\/. 66.36 
„, महात्मनाम्‌ #/11. 38.220 
, चातिगर्विताः 111. 29.774 
चापि सत्सम: 1४. 66.307 
, जउ्वलदथिवत्‌ #{1. 22.50 
तस्य निर्धूतः 1४. 66.220 
,, मोहितः ४. 49.764 
, ,, संमूढाः +. 69.25४ 
,; ' +; हीनस्य 1४. 64.100 
ऽऽदित्यपावकौ [[1. 37.74 
,, ऽऽदित्यसकाशः ४. 35.98. 
ऽस्दित्यसंकाशम्‌ 11. 172.200 
न प्रमार्जति ४1. 115.60 
परिरक्षिता “11. 38.214 
तेजसाऽप्पू्यमाणस्य 1४. 67.50 
तेजसा प्रथिवी येन {. 36.166 
तेजसाऽप्रतिमेन च 11. 91.220 
तेजसा भास्करप्मः #11. 9.73 
, भास्करोपमः “11. 3.67 
, मन्दरश्मयः 1. 65.700 
तजस्रामपि तेजस्वी ४1. 105.75८ 
तेजसा यशसा चैव ४. 46.100 
,, यश्ताऽपि वा ४. 20.34 
„ यशसा बुद्धया ४. 28.298 
+ ; वीर्यात्‌ 1. 77.736 


१, 
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तेजपा रा्रवस्य च ४. 53.339 


रावणस्य च ४. 6.40 
५ >+ >» + 9.32 
„, वाऽपि ते भूतम्‌ 1४. 44.68 
„ सत्वगौरवात्‌ ५1. 37.224 
सँप्रदीपाग्रः ४1. ¢7.876 

„ सप्रदीप्ता्राम्‌ ४1. 70.522 

„, सर्वभूतानाम्‌ छ. 708.70 

सायकेत्तमाः ४1. 21.270 

तेजसैव सहोमया {. 36.13 
तेजसोऽस्य मदीयस्य ४11. 36.73८ . 
तेजस्तव दुरासदम्‌ 1. 54.754 

„, समुद्धतम्‌ {. 37.750 
तेजस्तस्याभिपूरयन्‌ “11. 63.181 
तेजस्तस्याभ्यवधत *{. 76.794 
तेजस्तेजसि धारय [. 36.779 
तेजस्विनो दानयुणप्रधानाः 11. 09.367 
तेजस्नी चरितव्रतः {{. 101.160 

ॐ 4171070 
तरुणोऽङ्गदः [४. 22.720 
पुनरादद्यात्‌ ४1. 175.196 ` 
,„ बलवान्डूरः ५.1, 1171.008. 
रदिमिभावनः #]. 105.70 
रावणभ्राता ४1. 84.30 
तेजो धारय तेजसा 1. 56.204 
तेजो ृतियशो दाक्ष्यम्‌ #1. 128.828 
„ नास्ति परं रमे 1. 30.46 
तेजोबलपराकमेः 1४. 54 30 
तेजोवलस्मन्वितः 1४. 50 274 

„, : भ. 60.934 

ते गोबलसमन्वितम्‌ #“1{1. 65.377 
तेजोबलसमायुक्तम्‌ ४. 48.500 
तेजोबलसमाविषटो “1. 97.250 
ते जोबुद्धिगुणप्रभम्‌ ४1. 93.28 
तेजोभिभबनाश्च्युताः. 11. 68.74 
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भिरभिरज्जितम्‌ 1. 37.210 
ते जोभिगंतवीयत्वात्‌ 1. 76.228 
तेजोमदःसंस्थितदोर्विष्राणः [[11. 31.467 
तेजो मन्दं भविष्यति #11. 74.751 
तेजोमया सरीच्यस्तु ४11. 68.9८ 
ते जोमयेगोँभिरिवोदितोऽकः 1. 7.24 
ते जोयुक्ताविवादित्यौ “1. 32.520 
तेञवन्तं महाकपिः ४. 18.204 
तेजोवन्तो महाबलः ४. 50.724 
तेजोचानमितग्रसः 11. 72.730 
तेजो वास्ति निशाचर 1 11. 27.744 
तेजोविषाणः कल्वस्वंशः ४1. 100.108 
तेजोविस्ततरदिमवान्‌ ४1. 70.70 
तेजो वीर्य ब्लं चौजः ४. 50.402 
ते ज्वलन्तो महावेगाः ४. 27.248 
„ तच्र पीत्वा पानीयम्‌ 111. 73.372 
+; „> मुनिदारकाः ४11. 49.10 
„, तथोक्तां भगवता 1. 70.88. 
+> तथोक्ताः सयुत्थाय [1. 89.708 
,, तथोक्त्वा महात्मानः “11. 70.78 
„, तदोचुभदात्मानम्‌ [1. 177.208 
„„ तद्नमुपागम्य ४. 67.108 
„> तपन्तमिवादियम्‌ #.1, 73.372 
„, तमृचुमेदत्मानः {1. 2.268 
„ तं प्रदक्षिणे कृत्वा 1. 40.763. 
„ 108 
0 0 
„> तं यज्ञहनं ज्ञात्वा 1. 40.242 
„› तव प्रबलं दपम्‌ ४11. 16.108 
‰ तस्य कायं निभिय #{. 00.208 
+, >; ,› भित्वातु ४1. 00.452 
घोरं निनदं निशम्य #1. 65.562 
तेजसा दग्धाः “1. 27.448 
रूपमालोक्य ४1. 77 && 
वञ्जप्रतिमाः ४1, 90.310 
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ते ताडयन्तः इतश्षः ४. 62.8८ 
„. तानि वेश्मानि महाधनानि {1. 47.198. 


,, तान्सर्वाञ्शिराज्ञघ्लुः ४1. 02.268 
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„, तामूचुस्ततो देवाः ४11. 86.778 
ताश्नवक्त्रा हेमाभाः ४. 42.74 
„+ तक्ष्यबल्संपन्नाः 1. 17.348. 
तेऽतिकायं समासाद्य ४1. 71.08 
$ 2?‡ 033 
तीर्णा इति विज्ञाय [[. 57.718 
„› तु तत्र गुणोपेताः ४1. 23.298 
,; ›, तद्वचनं श्रुत्वा ग. 60.228 
„„ „, ते प्रत्यबोधयन्‌ 1. 60.43 
„› +, > विकृतं सुप्तम्‌ ४. 60.272 
„, +, तस्मिन्निर्च्छवासे 1४. 48.210 
„› ,, तस्मिन्महव्रक्षे 11. 54.718 
„> +» तां रजनीमुष्य 11. 15.18 
> „› तेन सुहूर्तन 1४. 37.542. 
+> तेषां रथाः साश्वाः ४1. 23.398 
„, , त्यक्त्वा रथान्पुत्राः ४11. 23.408 
„) ,, दिभ्यः पुरीं प्राप्ताः [[. 6.268 
„) +, दृष्टिगतं द्वा 1४. 48.708 
„+ 39 दृष्रूवा सुखं तस्य #11. 44.756 
„),, „ सदघछाक्षम्‌ ४11. 86.88 
„, ,, धर्मात्मना दृष्वा ४1. 29.250 
„» +» ग्राज्ञलये जत्रवन्‌ {11. 71.187 
+; +) राज्ञो वचः श्रुत्वा {. 09.168 
,; 5, रामसदघाणि #1. 93.268 
,+ +) रामेण बाणोधेः ८1. 44.278 
+) रमेण सामर्षाः [11.21.08 
„ +, वानरशादूढः ४. 41.450 
>> 3 नि + (76.588 
+» +; वृक्लान्समादाय #1. 76.198 
„, „> कृ््महावीराः ४1. 55.370 
„ „> शोणितदिग्धाङ्गाः ४11. 27.506 
+» +, सै तथेत्युक्त्वा ४1, 95.78 


ते तुं सव महात्मानः {. 40.252. 
,, ,, ,; घुविक्रान्ताः 11. 23.78 
,, ,, ,, हरिवराः 1४. 37.338 
,› „ सोममिवोघयन्तम्‌ 111. 71.776 
,, , हृष्टाभिनदन्तः ए]. 05.402 
„› त्वदीर्घेण कठेन ४1. 38.08 
` ++ त्वामभिगमिष्यन्ति 1४. 38 33३ 
„; त्वां रक्षन्तु सर्वतः {. 25.770 
„> त्विदानीं जनस्थाने 111. 36.62 
), दिव्या हरयस्तत्र ४1. 10.756 
), दीनमनसः सवै ४. 57.208 

„> दीप्तवदना दीप्तम्‌ ४. 10:2.228. 
„› दूता रामवाक्येन ४11. 108.78. 
„; दृष्टवा देवसंकाशम्‌ ४11. 97.58. 
, ,, देहमाहात्म्यम्‌ ५1. 71.72 
); „+> पएवगषभाः ४]. 56.100 
,, „; राक्षतश्रेष्टम्‌ ४1. 65.542 
तेऽद्य सर्वै हते रामे *1. 48.26 

ॐ 3८ 
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ते दरमांश्च महाकायाः ४. 82.736 
„, दमे: पवैतपरिश्च ४1, 42.158 

५ 9 + 73.408 

,; द्विजाः पूणैकव्डैः श. 60.8८ 
„> द्विजाच्िविधं ब्रद्धाः 11. 45.738. 


(8, 9) 29 9१ 9 


तेऽधिकाः पूर्वजन्मनि ४1. 74.720 ` 


तेन काश्चनरोम्णा तु [1. 43.228 
, किं अ्रष्टराज्येन 11. 48.168 
„„ खडगप्रहारेण ४1. 06.248 
,, खड्गेन संक्रुद्धः ४1. 96.260 
„> गत्वा पुरीं रङ्काम्‌ 1. 71.818 
,; गन्धवेयक्षाणाम्‌ 1. 15.738. 
ते नगाग्राज्नगाग्राणि ४. 57.252 
„) नगाक्तगसंकाशाः ४1, 22.572 
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तेन चक्रेण मारीचः ा. 74.228 
„, चादित्यकल्पेन \{. 80.158 

,, चापस्वनेनाथ [४. 33.288 

„› चासीदिह स्थने 1. {7.12 
चस्म्यवमानितः ४1. 79.44 
\, चाहं न शक्तोऽस्मि 1. 20.230 
„ चाहमनुज्ञातः ४. 58.106 

„, चेम महाप्राज्ञम्‌ ४1. 19.258 
,, चैव तदा तुल्यम्‌ 11. 5.242 

„, चोत्तमवीर्येण ४. 1.742. 

,, जानामि हेतुना ४. 64.740 

„, तच्छाम्यते रजः 1४. 78.34 
तत्र प्रणादेन {{. 38.28. 

„ ,, महारण्ये ४. 37.88 

,, तन्नेव वसता [. 1.46. 

,; ,; तद्धिहितं शघ्रम्‌ ए. 90.568 
,, तन्मरुकान्तारम्‌ #“1. 22.228 
,› तस्मिन्नसाम्यम्‌ 11. 105.286 
„„ तस्य दुरात्मनः ४1. 102.540 
,; +; निपतिन ४1. 98.222 
„, ,, महद्ैरम्‌ [४. 9.46 

+, „+; महात्मनः 11. 77.30 
„, तिथैर ।तानां च 11. 35.196 
„› तिष्टसि विखन्धम्‌ 111. 45.82 
, ते तमनुव्रताः {]. 77.750 

„, तेन प्रधावति ४1. 106.224 
„„, ,, शरोमवः ४1. 09.330 

,; +, स पश्यन्ति 111. 31.208 
तेनते प्रभविष्यन्ति ४1]. 78.250 
तेन तेऽभ्यधिका युधि #11. 75.46 
„„ ते वारणा यदे “11. 23.372. 
१, तोयेन भास्वता 1. 43.294 

५, दयक्ता्नयो बाणाः [11. 39.772 
„› त्वं ब्रहणं शवोः #11. 30.472 
„, „, दुर्विनीतेन 111. 10.120 


श्छ 
# 1 


तेन त्वां नानयदयाञ्च ४. 56.33८ 


93 


त्वामपि शप्स्येऽहम्‌ 11. 64.530 
त्वेतत्प्हषठं मे 111. 75.56 


दगध जगत्सर्वम्‌ 1.-45.206 


दग्धेन गच्छतु ‰. 53.30 
दत्तं महात्मना ४. 36.30 
द्शेनकामेन 1. 32.560 
दुःखमतो वनम्‌ 11, 28.224 
दुःखेन रुदती [. 5>.35८ 
दष्टे ्रविष्टोऽदम्‌ 111. 38.772 
देवप्रकाशने ४. 35.408 
धमत्मिना शप्तम्‌ ४. 48.736 
धर्मानुवर्तिना “1. 9.16 
न श्वदुदधामिते [[. 12.20 
नादेन महता {. 21.686 

$ 9 . +, 48.148 

„+ +» #{. 60.44८ 

99 39 99 05.37 
नास्तीति मे मतिः ४1. 83.156 
निर्यातिता च ह {{. 30.26 
नीताः लियः प्रीतम्‌ ४1. 26.50८ 
पादतलक्रान्ता ४. 56.386 
पादपमुक्तेन ४. 7.72 
पापानुबन्धेन 1. 33.48 
पापेन युज्येत 1. 75.580 
पितव्राहमप्यत्र 11. 7047. 
प्रस्थापितस्तुभ्यम्‌ ४. 58.1426 
प्रस्थापिता वयम्‌ {४. 57.744 
बद्धस्ततोऽ्चछरेण ४. 48.388. 
बाणं भुजंगाभम्‌ +. 77.846 
धार्वधो ह्ययम्‌ +/11. 74.280 
बाहुसहखेण #11. 32.702 


तेन वृद्धया प्रकाशन्ते [11. 33.60 
तेन भाण्डेन विस्तीणंम्‌ 1. 78.188 


„; भीमं जनस्थानम्‌ 111. 31.43 ` 
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0५०9 


4 


1 
॥ 


तेन मर्मणि निर्विदयम्‌ [1]. 44.208. 
» मां योद्धुमिच्छति ४1. 24.40 


‡9 


99 


१0 


ॐ 


^ 


45 > > 4 0 


मामद्य संयुक्तम्‌ 1. 02.202 
माभमिगच्छति ४1. 13.18 
»» मेण गच्छन्तः [[1. 64.102 


१, 


सहसा #. 7.70 


„+ सुक्तस्ततो बाणः [[1. 38.198 
युष्ग्रहारेण #1. 50.1732 


ॐ3 


9.3 


+ 


99 


>9 


9) 


1, 


१9 


१9 


99 


2.१ 


99 


55 


33 


१ॐ 


6. 


४) > 70.458 


मे कथिते राजन्‌ ४. 58.7308 
„> मत्री भवतु ते ४. 21.206 
मोहयता नूनम्‌ ५. 84.75 
५, यक्षेण ताडितः ¢. 14.270 
ते नयन्ति परं तीरम्‌ {*. 43.388 
तेन युष्मस्ियाथ दि 1. 85.40 
राक्षप्तराजश्च ४. 58.74.76 


राच्च 


भिचोदितः 1. 47.64 
५ ४]. 24 264 


रात्री शयानो मे ग]. 77.736 
रामेण केकेयि {1. 77.76. 


#9 


८ ४ 


93 १३ . 33 &© । 
सोहदम्‌ 1४. 15.244 


रावणसूनुना #11. 72.204 
लक्ष्मण नायाहम्‌ 11. 53.26८ 
वध्योऽटमाज्ञपः ४. 58.7462 
वाक्येन चोदिताः [. 78.470 


1. 


9) 


तोषितः #, 38.77 
मातलिः ४. 706.740 
मातलेः *. 108.30 
मोदिताम्‌ “1. 34.77 ,. 
सैदृ्टा 11. 17.128, 
हर्षितः 1४. 8.7 


वानरमघ्रेण «1. 6.26 
वामांसफल्के ४1. 98.708 


तेन वालिनमाहलय ४. 58.7478 

+; विक्षिपताऽ्त्यर्थम्‌ [ ४. 71.168 

+; विज्ञाप्यते सोऽग्रम्‌ ५11. 11.208 
„) वित्रासिता नागाः [. 703.478 
„+, विद्धाश्च हरयः ४. 80.368 

| +» विभ्राजिता तत्र {[. 3.360 

,; विश्रवसः पुत्रः ५. 18.28८ 

+, वीरेण तपसा ४. 85 128, 

„, वृत्तिभविष्यति “11. 78.770 

„ ब्रत्र सहघक्षः *{., 85.66 

„> वेष्म प्रवेशिता “11. 97.34 

„, व्याप्तमिदं सर्वम्‌ ४1]. 171.26 
ते न शक्या रणे हन्तुम्‌ 1४. 35.172 
तेन शहूुविमिश्रेण \]. 35.18. 
शब्देन दर्पिताः 1४. 42.34 
दान्देन महता {४. 31.412 

+ 0. ५ 1.4.504 

27 99 9 2) 44 262 

+ >; मोहिता 1. 26.70 

„+ „++ मोहिताः [. 67.767 
वित्रस्ताः 1. 26.728 
11. 24.30८ 
“1. 309 166 
3 39 ५, >> 55.146 
,; वित्रस्तैः [[. 103.442 
+ „+ विहगाः 11. 65.58 

„+ शापं न मु्चामः 7. 10.158 
ते नष्टसंज्ञास्तृषिताः [४. 50.226 
तेन सख्यं च कतेन्यम्‌ 111. 71.338 
„ संचोदितौ तौ तु 1. 20.102 

„, संजातरोषेण [11. 36.7८ 

,» सत्याभिसंधेन [. 8.58. 

+, सत्येन गच्छश्यु 11. 64 406 

+ सत्येन मां राजन्‌ $]. 26.368 
„, सर्वेण राव [[. 78.364 
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७५० 


तेन सर्वेण संघ्रतः छ. 85210 
सागरवच॑सा #]¶. 24.26 

सा जनकात्मजा #1. 81.71 
साम्ना विनीतेन {४. 50.756 
सिहप्रणादेन ५. 71.68, 

सीता जनस्थानात्‌ “1. 17.138. 
, सीदति मे मनः {{. 77.300 

५; सुभ्रीववाक्येन ४, 76.798. 
खष्टा मदावेगाः “ा. 88.788. 
सेन्यसदायेन 11. 26.48 
सोमित्रिमायान्तम्‌ ८. 71.806 
स्पृष्टो बलवता “1. 22.356 

, स्म परिषेण च “. 77.60 
स्वर्गगतो वत्स “11. 78.160 
हारकपुद्खेन #1¶. 76.406 

„, हीनां नरेन्रेण 1. 114.286 
तेनाजवानोरसि छुम्भकणम्‌ ५. 67.590 
तेनाजस्येन मुख्येन [{,. 11.68 
तेनातियरासा तदा 1. 44.87 
तेनातिविद्धां तौ वीरौ ए. 80.342 .. 


29 


। तेनाष्ष्टो महात्मना ४. 58.73. 


तेनापापो विर्िसितः {1. 72.444 
„„ * +, 4850 

तेनापूरयता वेगात्‌ [1. 118.498 
तेनायं मेथिलोऽभवत्‌ ४11. 57.24 

„ हि शरोत्तमः #11. 63.270 
तेनाकेवर्णं सहसा किरीटम्‌ ‰. 59.138 
तेनास निहतः संख्ये ४11. 24.358. 

बलवत्तरः 1. 54.729 
तेनाच्ेण हतं रक्षः \{. 79.308 


` तेनास्मद्वलिनः परे +. 35.150 


तेनास्मिन्दरृषिणा गिरो {४. 60.97 
स्य सुनिमुञ्यस्य [. 27.708 
, राज्गस्ता पादां *{[. 65.323, 
तेनास्येदातुला कर्ति: 11. 2.336 


तेनाहमपविद्धश्च { ४. 10.278 
तेनाहं ताडितः क्षिप्तः 111. 38.706 
` तेनाहमुक्तः रक्षयेवम्‌ {11. 77.40 
तेनाहं प्रेषितो दूतः ४. 34.356 
तेनादव्येति विश्रुता \1{1. 50.230 
ते निरस्तषडिन्ियाः {1{1. 30.756. 
„„ निवस्य तु संरन्धाः ४. 66.02 
,; नित्त्ताः पुनः स्वै ४1. 50.128 
„> नितव्रृत्ता महाकायाः ४1. 64.18. 

„› निखष्टाः कुमारेण भ. 61.132 
+> निहत्य इद्यांस्तस्य ५1. 89.516 
तेनेदं निर्मितं सवम्‌ {४. 57.718 
तेनेदमभिराघ्यते 11. 30.344 
तनेदं भाषति वचः {[{. 7.60 

„५ मानसं सरः 1. 24.97 

,, शक्रतुल्येन # 11. 78.208. 
देनेन्दुपुमेप्रतिमाननेन ४. 32.704 
तेनेमां नेह मातरम्‌ 11. 106.97 
तेनेयं स च धर्मात्मा ४. 75.526 
तेनेकेन पदातिना [[. 34.700 
तेनेतानि प्रभाषसे [1. 45.22 
तेनैव च मुदू्तेन [1. 91.438. 

, ,, समागतो ४. 31.420 
तोरणेनाथ ४11. 74.268 

„ पूर्वमाक्रःन्तः 1. 20.222. 

„+ बणिन हि मां जहीहि 1४. 24.330 
तेनेवमतिसंधिता [1 †7.24 
तेनेव महदन्तरम्‌ 11. 49.70 
तेनेवमाज्ञाप्य यथावदर्थम्‌ 1. 00.328 
तेनैवमुक्तः शैटेनद्रः {४. 42.308. 
तेनैवमुक्तो धर्मात्मा {11. 11.108 
तेनेव विनिवृत्य सः “{[. 23.539. 
„ सहिता ययुः ४. 62.200 

„ सखीस्वभावेन 11. 72.460 

तेनैवादूभुतरूपेण ४. 42.162 
क 
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४४१ 


तेनोरसि निबद्धेन ४1. 40.262 
तेन्योऽन्यमभिसर्षन्तः. “1. 73.578. 
तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः [11. 23.27 ` 
ध „ 24.204 
ते पतन्ति जले नित्यम्‌ 1४. 40 428 
+» पदं विष्णुविकरान्तम्‌ 1४. 37.142. 
„, परस्परसंधर्षाः ४. 45.68 | 
„, परांश विनिष्नन्तः ४1. 55.230 
;, पश्यंस्तेजसा भूतम्‌ #“{1. 85.772. 
,, पादपशिखदोटैः ४1. 60.488 
तेऽपि जग्सुर्दिंशः सर्वाः ४. 7.7756 
„ तेर्वानरर्भमिः ४. 62.162. 

„ नष्टाः समाप्ता ४1. 44.230 
+ पुत्राः कृशाश्वस्य 1. 27.748. 
ते पिबन्तः सुगन्धीनि ४11. 30.262 

तेऽपि भावाय कल्पन्ते 11. 64.320 
» रामस्य तच्छुत्वा +. 97.72 


,, वर्मायुधोपेताः ४1. 74.36 
, वा यदि तिष्टन्ति 1४. 77.560 
,, श्यूलसिपचिः “1. 89.57 
„; सवं प्रयलेन ८1. 01.230 
स्वग प्रविविञ्युः ४1. 770.276 
तेपे मूरफलाङनः 1. 61.44 
तेऽप्याजस्मुः सशिष्या वे ४. 1.52 
ते प्रणम्य महात्मानम्‌ “1. 95.82. 
„> प्रतरथुमहात्मानः ४1. 60.332 
+, प्रत्ये विरिखा नीलम्‌ ५1. 58.370 
^ „, प्रघुनिक्च्ेषु 1. 77.306 
„, प्रपेतुः समन्ततः #1. 00.306 
+ प्रबुद्धा महावीर्याः +. 27.242 
+> प्रयाता महात्मानः ४11. 39.72 
„+ प्रविदय तुतं भीमम्‌ 1४. 48.76८ 
„, प्रविष्टा मधघुवनम्‌ ४. 62.60 
| ,, प्रविष्टस्तु वेगेन ४. 50.206 
| +» प्रवेकेण रक्षसाम्‌ ४. 100.428 


ते प्रसन्नोदकां दिव्याम्‌ 11. 68.752 
„ प्रसाद्य महात्मानम्‌ 1. 39.248. 

», प्रायमुपविषटस्तु 1४. 57.28. 

„, प्रार्थितान्वरान्सर्वान्‌ ४. 71:28.77:28 
,, श्रीतमनसः स्वै 1. 4.760 

+ प्रीताः पादपाग्रेषु #. 57.268 

„, बद्धवण्टा बलिनः #[, 51.238. 

„› बद्धाः काठ्पाशेन ४1. 101.828 
», बभुः श्ुकनीखाङ्गाः ४. 42.568 

„› बलाहकमंकाराः 111. 25.68. 

„+, बाणाः कालसंकाशाः #1. 71.742 
„ + वञ्रसंकाशाः 11. 39.728 
०, भक्ष्यमाणा मुनयः 111. 10.66 

„+ „> हरयः “1. 64.042 
तेऽभवन्प्रभविष्णवः ]. 17.740 
तेऽभवन्भयशङ्किताः ४. 42.370 
ते भविष्यन्ति निष्यदा “1. 81.754 
» > भक्ताश्च 42.400 

„+ ,, संगताः प्‌. 78.740 
तेऽभिगम्य दशमग्रीवम्‌ \{, 60.858. 
ते भित्वा बाणहूपाणि ४1. 99.408. 
, „> रक्षसां वेगात्‌ [[1[. 20.206 
तेऽभिनिष्कम्य मुदिताः 1, 69.390 
ते भिन्नगात्राः समरे ४1. 73.368 
तेऽभिवाय महात्मानम्‌ {[. 50.62 

3) 9 1, 00.142 

ते मीमवेगा हरयः ४]. 52.88 

„५ भूमिभागान्विविधान्‌ 11. 54.59. 
तेभ्यस्तवं नित्यसुयतः ए. 4.7 
तेभ्यो ददौ तप्ततपाः [. 54.786 
„ नः समहद्धयम्‌ 1५. 10.164 
तेभ्यः प्रियहितं वचः [. 3.10 
ते मया संक्रमा मभराः “1. 3.208 ` 
„, महागणववैश्च 11. 27.422 

,» महामेधसकाशे ४1. 09.388 


४५२ 


ते महाशनयस्तदा ४1. 22.127 
तेऽमात्याः सुविपश्चितः \{[. 31.720 
ते मा भवन्तः सिद्धवर्थम्‌ [. 57.208 
„ माट्िदिहमास्ाय 11. 7.358. 

„, मुक्तकेशाः संभ्रान्ताः #“1. 56.332 
„› सुहूतं समाश्वस्ताः 1४. 40.218 

„ प्रगाः सहसोत्थिताः 111. 64.770 
„, मे भवन्तश्च तथा ४. 72.236 
तेऽम्बरं सहसोत्पत्य ४. 64.250 


ते यदा ज्ञानसंपन्नाः {. 78.546 


„, युद्धकुशला रूढाः ४1. 53.113 
„> यूयमवगाहध्वम्‌ ४11. 31.328. 
तेऽयोध्यां प्राविशन्पुरीम्‌ 1. 68.74 
ते रक्तकण्ठिनः स्वे “11. 37.38 
+, रणाभिमुखा ययुः ४“. 95.70 
» रत्नहीनास्तरणाः 11. 43.82 

„, रथान्तचरा एके \{. 17.208. ` 
„ राक्चसबरं घोरम्‌ ४1. 69.458. 
„, राक्षपस्तवनोकसः 1. 00.307 

+ राघवधनुमुक्ताः ‰¶. 102.258 
+; राजवचनात्तत्र {{. 15.136 

„› राजवचनादरत्वा {. 68.28 

), रामसुपस्तगम्य 11. 16.68 

,. राम पणेशालायाम्‌ [{7. 20.28 
„› रमे शरवर्षाणि 11. 25 70८ 
„ रावणधनुमुक्ताः ४. 102.218 
‰ रावणवधं टष्टूवा +]. 1712.18, 


1.» रवेणशरा घोराः „1. 09.48८ 


) रावणस्मादिष्ठाः ४1. 60.232 

> रावणाय त्वरिताः शशंघुः ४1. 73.14 
०, स्केमपुह्धा विरिखाः {11. 26.308 
तेररिश्चमतीं नदीम्‌ 11. 68.77त्‌ 
तेरस्तां दुस्तरां नदीम्‌ ८1. 58.330 
तेऽथरस्त्वियि न दश्यन्ते 1. 83.400 
तेऽर्दिता निरितेर्बधैः ४1. 96.38. 


प 


तेऽर्दिता बाणवर्षेण ४1. 71.428 

० % + . 98.46 
ते लक्ष्मण इव प्रम्‌ {1. 33.763 
+, वध्यमानाः पतिताश्व वीराः \‰1. 59.446 
समरे ५1. 73.328. 
+ 1. 1001064 
,; वनेन वनं गत्वा [. 71.306 
„, वये कपिराजस्य [#. 57.188. 
कार्यनैराश्यात्‌ ४. 35.572. 
दण्डकारण्यम्‌ 1४. <.7168 
परच्युता राज्यात्‌ 111. 4 210 
भतुरदेशम्‌ ४. 33.208. 
भवता रक्ष्याः [1. -.206 
मार्मविभ्रष्टम्‌ 1४, 18.178. 
रावणं श्रुत्वा #11. 61.238 
वनमल्युत्रम्‌ 111. 72.42. 
,, ,, वयसः पारम्‌ [४. 65.11८ 
„, वर्धयित्वा काकुत्स्थम्‌ ४.128.358. 
„> वसन्तमयप्राप्तम्‌ 1४. 53.58. 
„> वानरगणाः सवं ५. 4.228. 
„, वानरा गर्वितहृष्टचेष्टाः \1. 69.648. 
„> वानरा भप्नहतावशेषाः ५. 647.1562 
,› वानराः संपरिवाये तस्थुः ४1. 45.280 
„; वानरेन्द्राछिदशारिबाणेः ४1. 59.436 
„, वायुचेगप्रवणाः ग. 38.80 | 
„, वार्यमाणा हरिबाणजलेः ४11. ¢7.528 
,, वाहनान्यवस्थाय ४1. 77.228 
„› विचित्य पुनः खिन्नाः 1४. 48.236 
„, विनेदुर्महास्वनम्‌ “1. 69.760 
,; विरेजुमेदात्मानः ४1. 69.34८ 
+, विषण्णसुखा दीनाः ५1. 71.710472 
„, विषं पि्रतालोज्य 11. 48.272. ` 
›, विषादार्तैवद्नाः [[. 4.38 
„› वीक्षन्ते समन्ततः 1४. 64.39 
„, वीक्षमाणा वृक्षाश्च 1४. 13.58. 
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ते वीरा हिमवच्डेटे 1४. 37.270 

); वृक्षाजुदकं भूमिम्‌ 11. 07.02. 
तेऽशक्तवन्तः संप्रापुम्‌ ४11. 34.258 
ते शक्रजिद्राणविशीणदेदाः 1. 73.522 
ते शराः खुधिराष्डताः 111. 25.719 
„ ,, शत्मैन्येषु {1. 25.780 
+ +, शिखिसंस्पर्शाः ४1. 89.48 
+; शरास्तमनाप्राय ४1. 71047.098. 

9, रारीरं विराधस्य 1{1. 53.122. 

„, ररेबहुमिशित्रः ५1. 73.282 

„, शराघुर्महुमहः “11. 76.50 

५» शारदाभप्रतिमम्‌ 1४. 49.768. 

„, शिलाः पादपाश्चैव ४. 62.228 

„, शलकरनििश्च ४. 30.278 
„, शले; पद्िधैः खङ्गैः {11. 26.26 
तेऽश्ममिस्ताडयामाघुः ५1. 89.210 
ते श्रान्तवाहना दूताः 11. 68.212 
तेषां कथयतां तत्र { ४. 65.102 
केतुरिव ज्येष्टः [. 18.246 
कोरिसहस्राणाम्‌ 1४. 37.230 
, गतानामयापि [1. 73.268 
+ गुिपरीदहरिः 11. 00.488. 
„ गरहसहखाणि 1. 75.478 
, चतुर्णा रामस्वु ४“. 43.242 
„, चाच्छिदयय शख्राणि \1. 69.586 
,, चाभरणौजस्ा 1. 43.200 

„› चिन्तयतां तत्र [. 45.742 

ध „+ 3, \11. 85.138 
„, चेव पदानुगान्‌ 1. 71.487 

+ जन्मक्रियादीनि 1. 78.2.43 

, जातु न विश्वसेत्‌ ४1. 77.21 
,; जिन्ञसमानानाम्‌ 1. 66.780 
„> तत्रैव वषताम्‌ 1४. 50.3८ 
+ तत्रोपविष्टानाम्‌ ५11. 57.68 
„, तत्षमवेतानाम्‌ #“{. 106.122 





प का 








वि | च 
५ ध वि 
# 1 


तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा ४11. 95.08 
, ,, तदयाचितं देव 1. 2.526 
तद्वचने त्वा 1. 18.420 

% 37.268 

+; 40.708. 
+ 1129 

+, 58.66 

की ` 9 0.66 

2) 9 9 60.268 
१9 39 9 39 62.758. 
11. 68.12 

> 2) > ॐ 3 4८ 
४11. 66.42 
60.22 
9. + + 9 5020 
 तपःप्रभावेण [[1. 74.248. 
„„ तीर्थेषु लक्ष्मण 1. 75.40 
तु गच्छतां तत्र 1४. 73.732 
9) + तुमुल शब्दम्‌ ` /. 57.18 
,, +, ग्रतिधातार्थम्‌ [. 47.30 


9१ 
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, „, युष्यमानानाम्‌ प]. 25.92 ` 


» >; रथघोषेण ४. 05 402 
‰ 5» रुदतां शब्दात्‌ 11. 703.338 
, ;3 वचनं श्रुत्वा 1. 09.148 

;, ,, समवेतानाम्‌ “{. 6.6८ 

+ „+, हतरिष्टाये ४. 58.748 
> त्वं दशन करं ५1. 32.374 
»», +> वशमागतः ४1. 24.260 
„, दयार्थं गरुडः [[1. 35.316 
„ ददेनमागता [. 40.161 

^ दारक्रियां प्रति 1. 18.37 
५, दरुमाणां प्रभया ४. 74.308 
„, धमेकरक्षाणाम्‌ [1. 73.238 
% नः स्वामिसंदेशात्‌ ४. 35.610 
„+, निग्रहणे शक्तः [. 27.218 


४९८७ 


तेषां निपततां शीघ्रम्‌ ए]. 58.208 
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9१ 


निविरामानानाप्‌ ४. 4.1062. 
निष्कममाणानाम्‌ ४. 53.136 


= 


तरपो वचः श्रुत्वा 1. 67.472 
नो विप्रनष्टानाम्‌ ४. 35.568 
1 9 4.720.415; 
तेषामक्षोहिणिरतम्‌ \1. 41.062 
तेषामग्रसरं चेव 1४. 47.68 
तेषामञ्जटिपद्यानि [{. 3.78 
तेषामतियशा लोके [. 74.240 
तेषामधिष्टितानां तैः ए]. 80.5८8 
तेषामन्योन्यमासाय श. 58.108. 
तेषामपि चमे भूयः [[. 32.36८ 
+ )) संक्रुद्धः “1. 66.246 
,, महातेजाः [, 18.26८ 
+ & ऋ. 4 70 
विनाशने 1. 19.107 
, विषेण [. 13.168 
हि सवषाम्‌ 1४. 52.130 
तेषामवरजस्तात्‌ छ. 70.142 
तेषामविदिते किचित्‌ {. 7.02 
तेषामश्चीतियानानि 11. 32.209 
तेषामशीतिसादम्‌ ४. 42.258 
छ „,› 58.1168 
तेषामश्रुप्रमाजेनम्‌ [11. 29.240 
तेषामसंत्रमं ष्वा छ. 1047.7160 
तेषामाज्ञाय वचनम्‌ 11. 117.228 
तेषामापततां बभौ 1. 32.687 
» शब्दः \[. 44.188 
तषामायुः कियद्भवेत्‌ +. 57.00 
तेषामाश्ुचरः कपिः ४. 45.00 
तेषामासीच पश्चिमः [11.74 9 
तेषामासीत्समागमः ४. 41.497 
, . ४. 94.267 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुम्‌ 111. 74.292 


नन 


तेषामियं वसुमती {171. 74.768. 
तेषासुत्सायेमाणानाम्‌ ए. 74.232. 
तेषासुदिश्य राघव [४. 73.250 
तेषामुद्धरणं प्रति 1, 42.07 
तेषामुपरमः कृतः 1४. 20.84 
तेषामुपरि विष्टितः “11. 23.441 
तेषाश्द्धिमतागद्धिम्‌ ४. 6.20 
तेषामेतत्रमावेण 1४. 73.208, 
तेषामेव महाञ्शब्दः [1. 703.356 ` 
तेषामेवं प्रभावाणाम्‌ [. 18.35८ 

6 = 1. 71.476 

०, ब्रुवाणानाम्‌, 11. 40.152 

,, सुखाच्युतम्‌ 111. 70.70 

,, चिषण्णानाम्‌ 11. 48.712 
तेषामेवोपद्यण्वताम्‌ 11. 3.36 
तेषामेत्सुक्यमालक्ष्य [[. 176.42. 
तेषां पतनक्षङ्कया ४. 7.7716त 


; परार्प्यागुर्चन्दनानाम्‌ ४1. 77.206 ` ` 


,; पापं न विद्यते 1. 23.75 

,› पुण्याहघोषोऽ्थ {{. 6.88. 
पुरस्त।दल्वान्‌ ४. 726.71238. 
„ प्रभावो दुरधषः ५1. 35.182 
„ प्रभुरहं सीते [11. 55.758 

» प्रविदातां तत्र #{. 39.126 
+> प्रहारान्स चकार मोघान्‌ ४1. 50.432 
प्रीतोऽभवद्भवः 1. 66.110 

,$ बहुविधं दत्वा 11. 36.46 

,, बणेमेहाबाहुः [{[1. 25.282 
,, भाराभितप्तानाम्‌ [11. 73.248 
भुजपरामशे छ. 75.600 

+, भोज्यं यथाविधि [1. 97.55 
+, मध्ये गिरिवरः ४1. 27.398. 
,; +, विश्चालक्षी 111. 54.22 
4, स राघवः \1, 106.61 
) >; +> राजिः {. 3.26 


# 1 
५2 


>, 
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तेषां मध्ये सर स्थितो राजा ४. 42.388 
„,, ममेस्वपातयत्‌ ४77. 23.434 
„; माता महात्मनाम्‌ 1. 67.760 
+ मासो व्यतिक्रान्तः [४, 53.2८ 
१, मुख्यतमं मन्ये ४. व.7171८ 
„ युधं महारौ्रम्‌ ५1. 55.156 
+ „> समभवत्‌ ५11. 28.03 
„, यूथानि भागशः ४1. 26.460 
„„ योनो ध्वजो राजा [[. 67.306 
। „> रामः शरैः षडिभिः ए. 44.792 
| +> रमेण रक्षसाम्‌ {. 20.754 
+, लोकाः सनातनाः 111. 4.23 
, वचनसर्वस्वम्‌ 11. 64.20८ 
+ वचः सर्वगुणोपपन्नः {{. 40.518. 
„, वरयतां कन्याम्‌ [. 66.766 
, वरुणसूनूनाम्‌ “11. 23.388 
„ वासच्िविष्टपे ४]. -28.7204 
„, विनरदतां शब्दः ग्‌. 55.770 
,, विल्पितं कृच्छ्रम्‌ 1४. 23.50 
„, वी्यगुगोत्सादैः ४1. 7.12 
„, वीयैवतां वीयेम्‌ {. 66.79८ 
„„ ब्रक्षांश्च शेखंश्च $]. {71.408 
वेगवतां वेगम्‌ „1. 45.58. 
, वे समवेतानाम्‌ [[. 71047.736 
,, शतक्षदखाणि #1. 75.770 
„, रादाम गङ्गायाम्‌ {1. 57.108 
„, शिरोधरान्धूतान्‌ “11. 7.72 
,; संख्या न विद्यते 1४. 37.254 
,, संजल्पमानानाम्‌ $. 92.412 
, संनह्यमानानाम्‌ ४1. 75.412. 
+ समप्षिरायत्ता 11. 45.286 
५, समुक्कृष्टरवं निशम्य #1. 74.67८ 
„, समुपविष्टानाम्‌ ४11. 3¢.248 
45.18 
74.66 


93 , > 
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तेषां सेप्रत्मनामयम्‌ 1. 73.34 

संमाप्रमाणानामर्‌ #1. 17.708 

„ संवदतां तत्र {. 23.180 

१ >3 22) 3 74.736 

+ = अ ४11..04.202 

संवदतामेव \“11. 00.88. 

सर्वृयुपरायनम्‌ 1५. 37.70 

स्वं यथात्रृत्तम्‌ ४11. 108.86 

„„ सदखमेकेकः छ. 14.106 

सदं सौमित्रे {17. 32.216 

सायं कुरुष्व ह ४11. 84.174 

साद्याय कल्पसे ४11. 104.710त्‌ 

„ स॒तुम॒रं युदम्‌ «1. 52.28 

, सुभीमस्तुमुलो निन।दः ५. 50.658 
सुविपुलः शब्दः {{1. 24.308 

,, सेनापतिर्वारः ४1. 4.352 

चियस्तत्र महानुभावाः ४. 5.1470 

स्वस्त्ययनं चेव 11. 55.28 

तेषु काच्चनचितरेषु “1. 7.14 

चापरिदायषु 11. 77.230 

ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ 1, 60.370 

ते एवसुत्छज्य {1. 55.238. 

तेषु च देशेषु ४1. 35.216 

„„ ,, महार्हषु ४. 6.2478. 

22 29. 9१ > 54.77६ 

+, +, वधो युक्तः ४. 22.60 

,, तेष्वभिपन्नेषु ४1. 104.106 

,, तेष्ववकाशेषु ४. 70.356 

८ 02.266 

,, तेष्वाश्नमस्थाने 11. 116.7162 

„, देवर्षिजषटेषु 111. 7.122 

„› प्रविविश्े चैव ४11. 110.210 

„, रक्षः वीर्यवान्‌ ४. 45.170 

+; लङ्क प्रविष्टेषु ५1. 56.358 

,, वानरसुख्येषु ४1. 6¢7.3098. 


१ 


%) 


6, 


ॐ? 
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तेषां वानरमुख्येषु "1. 75 4428 
„ वेश्म॒ चारयन्‌ ४. 54.220 
,, शान्तेषु ब्रह्माछम्‌ 1. 56.740 
,, संभक्ष्यमणेषु +. 67.148. 
, सर्वेषु दुर्गेषु 1४. 42.4.72 
% >» भिन्नेषु 1५४. 54.72 


तेष्वयं पालयतां दण्डः ५, 52.786 
तेष्वाष्ढेष्रु स्वे ४. 122.258 
तेष्वेवं हतशेषेषु ४. 60.718 


ते सकासेकमालोक्य 1४. 19.50 

„› सत्वाः सत्वकर्तारम्‌ ४11. 4.108 
„ समन्तादभिक्रद्धाः 111. 25.356 
„› समाश्रहु््टाः ४1. 64.7300 
„, समालोक्य धरुमाग्रप्‌ 11. 03.228 
, समीक्ष्य समायान्तम्‌ 11. 16.42 
;» समुद्रेषु गिरिषु 1४. 37.188. 

„, समेत्य तु करामारिम्‌ “17. 6.58 
„„ ,, सभायां व ८. 77.242 
,; संप्रहृष्टा हरयः ४1. 45.42 

>, सरांसि सरित्कक्षान्‌ 1४. 44.28 
„› सवे जीविते प्राप्य „{. 120.50 
निहता युद्धे ४1. 72.08. 

„ ,, छवगर्षभाः +]. 54.47 

9 5 रामदत्तानि \*11. 39.758 
› ; वानररक्ाश्च ५], 1:2:2.24738 
वानरषेभाः 1*. 65 70 

+ ,, समुपस्थिताः [1]. 20.100 
„> + च्रीजना भवन्‌ ४11. 67.734 
„> „+; हृष्टमनसः 1. 18.480 

26. - 301 

9 ॐ “11.00.708 

,› „+ हृष्टमानसाः ५11. 97.8त्‌ 

„› सद्यं समतिक्रम्य ४1. 4.42 

„, सलेश्वाश्चकमैश्च ४, 22.528 

„ साश्वरथपादाताः 1. 55.78 
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ते उतीर्था ततः कच्छत्‌ {{. 103.2428 
„› सुवेलस्य शैटस्य ४1. 20.242 

+, सूतेऽच्राणि शचघाणि [. 27.750 
 „, खटा बहुसाहखाः 1. 74.176 
तेऽस्तं गते दिनकरे 1. 31.206 

ते स्थलानि तदा निम्नम्‌ “1. 66.162 
५, स्ववारं समास्थाय 1. 80.52. 

„> स्वस्था वानरधरे्ठाः ४1. 60.78८ 
+; स्वामिवचनं स्वं ४. 46.77८ 

„ हताश्वा हतरथाः #*1. 95.332. 

„> दयान्काज्ञनापीडान्‌ ४1. 44.72. 

>, हया मथिता भभ्राः *{. 89.572 
„› हयः काच्चनापीडेः ए. 43:22 

+, हयैगोँरथेः शीघ्रम्‌ 1. 82.268. 

+, हास्तिनपुरे गङ्गम्‌ 11. 68.738 
५, हि दुःखयिह प्राप्य {[. 108.736 
>, हूयन्ते यथाविधि 11. 76.754 

५, हृष्टवदनाः सर्वै ४. 4.610 
तकष्यादेवाभिजायत 1. 37.796 

तेः पतद्धि ध बहुकषिः ८]. 89.346 

„› पितृन्देवतानपि 11. 76.420 

„, पृषत्कैकलारस्थेः 1. 00.330 

+ ग्रज्वाल्य चितां स्वै 1{. 47.80 
„, प्रासैः परिधैः शृष्टैः “1. 21.258 
तेरवध्यत्वमापन्नः ‰[. 36.206 
तैरवश्यं विधातव्यम्‌ ५. 46.4८ 
तेरतैर्भाम्यते चान्तः ४. 7.08 
तैरासीत्संदता भूमिः 1. 54.210 
तेरासीद्रगनं दीप्तम्‌ ४. 100.88 
तेराहतो वञ्रसमप्रवेगेः \{. 67.1500 
तेरिव्युक्ते महाव्ैः 1. 27.260 
तैरियं पृथिवी शरैः 1. 17.362 

तैरेवं कामष्पिभिः {11. 71.600 
तैरेव नगसानुषु 1४. 2.00 
तेरेवमुक्तः काबुत्स्थः ¢ {{. 708.238 


१ 


४८७ 


तेडुरात्मभिराविष्टान्‌ {{. 116.788 


तैरधनूषि ष्वजाम्राणि 1. 25.216 


भः € ¢ + 
तेनं तत्स्पशनं पापम्‌ छ. 22.312 
तेर्निमित्तैश्च दष्टाः ४, 58.1640 
(र (क 
तेर्बाध्यमानाल्िदज्ञाः ४11. 5.7.72 


| तैर्भस्रहदया भूमो 111. 20.278 
| तेमः संप्रधावितैः “1. 90.90 


तेर्भिन्नवर्मामरणाः [, 26.328 
तेमन्तरिभिमन्यहिते निवेष्ैः [. 47.248 


 ते्क्तकेशैः समरे 111. 26.338 


तेमेषन्न्दाचल्कूटसनिमेः 1. 74.372 
तेयुक्तः श्रूयतां नरः {. 1.0 
तेयौवराज्ये धुरमुद्रदस्व ४1. 128.920 
ते्वैष्यमाना देवाश्च छ. 6.18 
तेवक्यिः परषेदःखैः 1. 78.208. 
तेर्वषुकिषमस्प्ैः \1. 102.238 
तेखदरोण्यां तदामात्याः 1. 66.142 

9 निधापय \*11, 75.24 

„ शायितं तम्‌ 11. 66.763 
तेल्मेवान्वगाहत 11. 60.706 


| तेरेन परिषिच्याथ ४. 53.82 


तेखेनाभ्यक्तसर्वाङ्गः [1. 60.700 


तेरे सुगन्धिभिः ए, 75.50 


ते्विचितरर्विमूष्णैः 11. 39.170 

तेश्च कर्यषिनश्यति [11. 33.44 

,; दत्तवरः श्रीमान्‌ ४1. 26.528. 
वन्धैनिपीडितः ४. 48.570 

„ सवैर्दिशापकैः 1. 41.118 

„, सर्वैः समादृतः ५. 723.30 
„› सूर्योऽभिपूजितः 1४. 42.427 
शवाहसुक्ता धम॑ज्ञेः [11. 74.152 

: समन्तात्छवङ्गमेः ४. 47.520 
„» सवेहेरिभिरतम्‌ 1४. 60.27 

,, सायकेमहाविगैः ४1. 100.148 
+» सिद्धैः परमशोभनः 1४. 59.107 


ते 
ॐ 
त्‌ 


तैः सीता निहता षेरैः 111. 58.76८ 
तेस्तचनिषूदितं सर्वम्‌ 1. 55.48 

तेस्तु तत्र महामल्यैः “ा. 14.162 
तैस्ते यवनकाम्बोजाः [. 54.236 
तैस्तैः प्रदरणैरमीमिः ४. 46.222 
-तेसतैरनिष्ठोपगमैः ४1. 20.108 
तस्तम॑यृतस्तदा 11. 79.137 
तैस्ते द्विजातयः ए]. 35.197 
तैस्तैः शश्यभिरे तानि ४. 2,506 
तैस्तैश्च शरगपक्षिभिः ४. 6.87 
तैस्तस्तरभिरव्रताः [[1. 15.270 
तेस्त्वै पयिनः शैः ४. 37.508 
तोत्रैरिव महाद्िपम्‌ {11. 28.700 
तोतरर्गन इव द्विपः [{1. 40.42 
तोदयस्येव निःस्वनम्‌ ४. 57.704 
तोमराङ्कुशतोदितः {1. 74.357 
तोमराङ्कुरपाणिभिः ४1. 53.770 
तोमराद्कुशरक्तयः ४1. 75.774 
तोमेररव्कुरशापि ४1. 73.280 
तोमरव॑ज्रसंनिभेः 1. 70.100 
तोयं जग्राह पाणिना #1]. 26.537 
4 ¬ ,, 65.200 
तोयदं सतडिद्गुणम्‌ ४. 70.84 

, घरराडिव ा. 7.25 
तोयदस्वननिर्घेषः ४. 45.80 
तोयदस्वननिःस्वनाः 1४. 42.14 
तोयधाराः समन्ततः 1४. 28.574 
तोयं तोयघरा घनाः [{. 93.70 


तोयपूणे नभस्तलात्‌ ४1. 7101.387 ` 


तोयपूणें समन्ततः 1४. 42.187 
तोयपू्णो नभस्तले {४. 11.25 
तोयमभ्य इवाम्बुजम्‌ “11. 4.78 
तोयमस्पमिवादित्यः ४. 21.330 
तोयराशिरिवाचलः 11. 63.784 
तोयवमिवाम्बुदः ४1. 22.734 


४४८ 


तोयवेगः समुद्रस्य ४1. 27.288 
तोयग्याकुलमूधजम्‌ “11.32.714 
तोयश्योणितधारिणः [[. 23.70 
तोयसेरम्भवर्धितम्‌ 1. 24.570 
तोयस्य विपुलो महान्‌ ४. 43.754 
तोयहीनमिवाणेवम्‌ 11. 47.787 
तोयेनाथ शुभाचिताः [. 43.284 


-| तोयेनोप्परगन्धिना 111. 8.24 


०,९५.० 


तोयोधनिःस्वनेमन्द्रः ४. 56.280 
तोयौधेरिव सागरः ५“. 33.247 
तोयोधेः सहसोत्थितः ८1. 4.967 
तोरणं दश्िणार्धैन [[. 77.712 
., समवस्थितः ४. 42.424 
ह ,› 45.6त 
तोरणस्थं महावनम्‌ ५. 46.206 
तोरणानि चकाशिरे \“1. 75.274 
,; व्व रक्षसाम्‌ ४.2.570 
+ एवेगमाः +. 42.780 
+ दभानि च [1 97.326 
तोरणान्तरमाविशत्‌ “11. 74.244 
तोरणेन समादतः ४11. 14.287 
तोरणः काश्चनरदवयरैः ४, 2.188 
तोरणेरदैममूषणेः ५. 6.40 
तोलने पूरणेपवा {. 6.14 
तोलयामास तं शीघ्रम्‌ “1. 16.266 
„ पाणिना \{. 22.324 
तोलयित्वा महाबाहुः 1४. 11.858. 
तोषयन्ती पतिं गुणे: (1. 2.28 
तोषयस्व महादेवम्‌ 16.528 
तोषयित्वा द्विजषेभान्‌ [४. 26.290 
तोषयिष्यामि यत्नतः +. 24.337 
तोषयेनं महादैश्च [7. 32.100 
तोषिताः कर्मणानेन ]. 26.292 
तोषितो गन्तुमिच्छामि ४. 647.71000 


तोषितोऽस्मि ददं त्वया ४. 71.734 
तोषिो्टं रणे ,, ४1. 67.110 

तो कदाचित्समेतानाम्‌ 1. 4.7.40 

„, कबन्धेन तं मार्गम्‌ [11. 74.71. 

+» कृष्टसंघ्रारमथो 11. 55.742. 

„ खड्गो श्िप्रसुयम्य 111. 3.208. 

„, चक्रतुथृद्धमसह्यहूपम्‌ ४1. 40 150 
„, च तात महेष्वासा {{. 70.718 

›, च मुक्तौ खघोरेण ४1. 57.48 

, » च याचस्व भर्तारम्‌ 11. 9.208 

„„ च वीरौ नरवरौ ४. 56.148 

+> च सीतावियोजितां {४. 63.74 

„» चानुज्ञाप्य राघवो 11. 94. 290 
„, चनेन हतो दुधि “1. 63.22 
,, चापि मधुरं रक्तम्‌ 1. 4.33 

„, चोभो गजकच्छपौ 111. 35.327 
„+ ,, रमल्क्षषणौ छा. 44.260 
„ ,, शुकसारणौ ५1. 44.204 

„, जातरोषौ दुर्धषं ४. 46.200 


[7 


५ 


„› जातश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा ४. 65.268 


,, तत्र विहितौ देवैः ४]. 50.322 


,; ;, दत्वा चतुरो महाश्गान्‌ 11. 52.7022 


„„ तथा युध्यमानौ तु 1. 70.208 
„, तदा चीरस॑पनौ 11. 52.702 
,„ „> राक्षसाजनौ' ५1. 32.530 
+ तमाश्रममासाय 111. 74.52 


,, तस्य पादो प्रदिशो दिशश्च \1. 6¢7.71678 


,; ,; हारवेगेन ४1. 80.238 

,„ तस्याः सहितो पीनौ ४1. 5.1.48 
„› तावदहमदेव 11. 17.248 

» तु द्रेण निहतौ शा. 45.278 
,, ,, गान्धकैत्वज्ञौ 1. 4.108. 

+ 5 तन्न निमित्तानि ४1. 10.68. 
„, > महारण्ये ४11. 9.372 
,, „, स्थितै ष्वा [ा. 70.18 

५ 
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४४९. 


| तौ तु तद्वचनं श्रत्वा 1. 30.52. ˆ 


,, ,, तेनाभ्यनुज्ञात 111. 73.242. 
„+ ,, दृष्टवा महात्मानो [४. 2.78 
„, ,, बद्धो दैस्तीक्षेः $. 51.58 
,, , रावणसंदिष्ठौ “1. 32.128 
,, तेन पुरुषनव्याप्रो ४1. {4.372. ` 
त्वदीर्चेण कालेन ४ 47.302. 

„, त्वया प्राकृतेनेव [४.2.248 
दत्तो च वरौ देव [[. 71.202 

,, दद्य महातेजाः ए. 25.738 

„> इष्वा कृतनिश्चयः ४. 59.150 
, >, भ्रातरौ तत्र ४1. 4्.208. 
,, „, व्यथितौ रामम्‌ ८. 25.758 
„„ ,; सकसारणो \]. 20.750 
„+ तुतदा सिद्धा 111. 74.62 
„ धचिनौ जिघांहन्तौ ४1. 00.28 
निराशौ मदर्थं च ४. 37.618 

„, नूनं दुबेलावन्धौं 1. 63.40८ 

+, परस्परमभ्येव्य #1. 90.388. 

,, परस्परमासाय ५1. 40.228 

+ परस्परशपेन ४11. 56.42. 

„, परिज्ञाततक्वा्थौ ४. 35.300 

,, पश्यमानौ विविधान्‌ [[{. 77.28 
„> पुत्रमातमनः स्एषट्वा 11. 64.208. 
„, पुष्करिण्याः पम्पायाः {11. 74.42 
„, पेततुरवै युगपद्धरायाम्‌ ए. 40.100 
„, पेततुः सालनिखातमध्ये छ. 77 
प्रमथ्य स्वतेजक्ा 11. 79.24 


„» प्रयान्तौ महावीय [. 23.58 
 „› प्रयुद्धौ तद। वीरौ +. 89.246 


+, बाधितुं राक्षस्राजपुत्रः ५1. 44.587 
भक्षयितुमारभत्‌ 111. 70.70 ` 

„+; भासयन्तावाकाशम्‌ \1. 00.518. 

„, भ्रातरो तदा बद्धो 1. 72.68 

, 3 ब्देवपुतप्रमावो ४1. 4८.230 


तौ भरातरौ महाभागौ [1. 12.20 


1, 


मीमबल्विक्ान्तौ {४. 16.258 


तौ महाग्रहसकारो ¢. 00.532 


9 


19 


मांसर्धिरौधेण 1. 10.68 
मुनी तापसै “. 51.58 
यत्प्तिविधास्येते ४1. 82.220 
रजन्यां प्रभातायाम्‌ «11. 94.78 
राजपुत्राबुपग्रह्य मूढौ ४. 52.246 
राजपुत्रो कातस्येन 1. 4.128 

, सदसभ्युपेता 111. 23.540 
राजभवनद्वारि \“11. 53.166 
राममनुगच्छेताम्‌ 11. 36.76 


रामं प्राज्ञटी भूत्वा “1. 88.28 


लोहितस्य प्रियदशेनस्य {11. 63.82 
वनानि गिरिश्चैव [17.61.208 


वा ददारथात्मजौ ४. 13.20 


० त 1. 72.210 
वानरवरर्षमो ८]. 31.287 
वानरवरात्मजौ ८. 30.250 


99 ॐ) 55.६५ 
वा नरवरात्मज ४. 68.84 


, >, पुरुषशादृलो ४. 55.746 


वसं रघुनन्दनो 111. 74.57 
विचेरतुरन्योन्यम्‌ छ]. 40.266 
विभीषणसुग्रीवो ग. 41.278 
वीरशयने वीरो ए. 45 7108 

93 3 9 40.68 
वीरो रामलक्ष्मणौ 1४. 3.24 
शयानो समीक्ष्य च. 46.110 
शरोचैस्तथाकी्णौ ए. 88.608 
रेरेष्वाचितानेकान्‌ [1]. 4.28 
रोणिताक्तो युष्येताम्‌ 1. 16.308 
रोणिताक्षयूपाक्षो ४1, 76.32८ 
संप्रबडितौ वीरौ ५. 45.188 
संप्रयुक्ते तु रथं समास्थितो 1, 46.338 


८१० 


तौ संस्पृशन्तौ चरणौ [[1. 8.708 

,, स्मारय महाभगे [[. 92.84 

,, हत्वा जनभोगाथं “11. 63.2.38 
„+ + तां च दुत्रत्ताम्‌ [[1. 10.238 
, हन्यमान नाराचैः ए. 80.202 
„ हि वीरौ नरवरो ४. 39.428 

तं यक्षं योधयामास ‰{[. 14.23८ 

५, यज्ञं समुपानयन्‌ ४11. €6.64 


, „ समुपाहरत्‌ ४. 96.70 


>, यानं शीघ्रमारोप्य 11. 36.242. 

2, यान्तमनुगच्छन्ति #{{. 09.708 
„> यान्तमनुयान्ती सा #1¶. 4.252 

„, रक्षोधिपतिं कुद्धम्‌ ४. 52.52 

>> रथं राजपुत्राय [[. 39.738 

„ „, सू्सकाशम्‌ [. 40.732 

>; रथस्थं धनुष्पराणिम्‌ [[. 28.772 

„„ रथस्थमथो रष्वा “1. 43 368 

„› राक्षसवनोकसाम्‌ (1. 83.10 

3 रक्षसं वानरवीरमुख्यः 1, 70.587 
„» राक्षसात्मजं चक्रे (1. 4.204 

, राजपथमुत्तमम्‌ [11. 14.570 

» राजमागैस्थममित्रवातिनम्‌ 1. 60.068 
राजा प्रत्यभाषत *{]. 89.104 

,, रामं द्रष्मनसः “17. 108.18८ 

०) >») नाभ्यषेचयत्‌ [[. 47.730 ` 


| »› रामः पुनरत्रवीत्‌ 11. 56.24 


० % पुरुषव्याघ्रः [[. 06.758 

,„ , प्रत्युवाचेदम्‌ 111. 3.82 

» राममेवानुविचिन्तयन्तम्‌ []. 42.352. 
०» रामोऽभ्यपतल्क्ष्रम्‌ 11, 34.188 

) रावणमथात्रवीत्‌ “{[. 18.117 

० रकष्मणः प्राजञटिरभ्युपेत्य ७. 59.456 
» लक्ष्मणोत्छष्टकित्रद्वेगम्‌ , 77.1018. 
„> लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्याम्‌ ४. 83.138 

९ सोपयितुमिच्छसि 1. 35.96 


४; वज्जजाम्बूनदचास्पृहुम्‌ ४1. 67.1658. 
+, वधिष्यामि संयुगे “1. 65.454 

;, वन्दमान रुदती 11. 40.48. 

„> वन्यराजो रजेन्द्रम्‌ {11. 44.32. 

„› वयं वै समाहतुम्‌ [. 58.40 

„› वधयित्वा राजानम्‌ [. 34.52 

„+> ववन्दे महायशाः {1.777.590 

) वसिष्ठोऽप्यपाल्यत्‌ “11. 65.184 

„+ वहत्यनिलः शीघ्रम्‌ {1. 03.750 

3 वानरसहस्राणि { ४. 26.700 

+> वानराः शक्य तदा विनेदुः *1. 74.672 
+> वानरेन्द्रं मधुरा्थमुक्ल[ ४. 36.310 

+» चारिराजात्मजमाजघान ४. 70.604 
›» वःलिनं पथ्यमिदं बभाषे [४. 15.370 
५» वाटी कोधताग्राक्षम्‌ 1४. 76.708 

५» वासं भवतः सुखम्‌ 11. 54.32 

>» विजित्य सुतेन *11. 23.146 

„> विना केकयीपुत्रम्‌ ८, 7121.68 

„„ ›; प्रियदशनम्‌ ४. 26 334 

„; विप्रं देववर्णिनम्‌ [. 12.28, 

+> विप्रमरन्यगारस्थमर्‌ [[. 32.22 

+, विमार्गथ वानराः 1४. 41.310 

तं विमोक्षयितुं वीरः ५. 100.252 

„› विराधे विमोक्ष्यामि 111. 2.25 

», विरूपाक्षयूपाक्चो ४. 46.208 

+» विहलन्ते प्रसमीक्ष्य रामः «1. 509.71388 
„ > स्हसाभ्युपेय #*. 50.7086 
+> विज्य ततो रामः ४1. 38.752 

+> विहाय छविच्रस्ताः 1४. 70.86 

„, वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञम्‌ ४1. 59.410 
99 323 ` 39 2; 33 1, 67.646 
५ बद्धं तरुणी भार्या [. 32.308 

„> वै सचिरदन्तोष्टम्‌ 111. 42.330 

„, + वृषे काच्चनदोलमभ्यम्‌ ४1. 74.570 
„, वेश्रवणसेकाश्म्‌ [{. 16.88. 


४५१ 


तं व्योम्नि शरवर्षिणम्‌ ४, 46.257 
» व्रजन्तमनुत्रजन्‌ \. 18.100 
% व्रजन्तं प्रियो भ्राता [. 71.258. 
„3 सुनिर्वरम्‌ 1. 31.172. 
+ शब्दं काद्क्षमाणस्तु 111. 69.268 
› शब्दमभिनिध्याय {. 26.88. 
,. शब्दमवसप्तस्तु {11. 50.78. 
१ राब्द्‌ं सहसा श्रुत्वा ४1. 95.370 
+> शयानं नरब्याघ्रम्‌ ४1. 72.713 
„› शारं दिव्यसंकाशम्‌ ४11. 69.300 
>» दावं भक्षयामास “11. 77.150 
| ,, रापं गृह्यमुक्तवान्‌ ४11. 51.17 
„> +> रोमरषणम्‌ ४11. 26.58 
„> शिखी प्रतिकूजति [1. 56.07 
„ शिष्यः प्रभरितं वाक्यम्‌ [1]. 72.756 
„> शीघ्रमभिगच्छ त्वम्‌ 1४. 17.238 
+. शो भस्मसाल्छत्वा # 11. 67.90 
„„ शग सप्तभिः शरेः छ. 50.730 
„, शैलमिव शेलभाः ए. 67.578 
„ कलं बहुकन्दरम्‌ {४. 49.19 
, दोलराङ्गेयुसलेर्मदाभिः 1. 60.408 
+> सोकसुपधारयन्‌ 11. 18.77 
„> शोकं राघवः सोम्‌ 11. 26.70 
+» रोचमानं काुत्स्थम्‌ {४ 27.332 
„> शोणितपरीताङ्नम्‌ 1. 2.118 
+, श्रुत्वा निनद्‌ भ्रातुः 1४, 12.168 
„ + समनुग्राप्तम्‌ 11. 4.08. 
„; श्रुत्वेग्रजितं हतम्‌ ४1. 1.28 
„ स चिच्छेद नैकधा ‰{. 97.715 
„ ,, इष्ट्वा महाबाहुः 1४. 16.168 
„, समं सर्व नः स्निग्धम्‌ [11. 35.260 
;› समासाद्य लदशः ४11. 25.528. 
„ समासाय वेगेन «1. 98.168 
9; समीक्ष्य तदा राजा 11. .4:2 
9 > महातेजाः 1४, 44.772 ` 


ण >~ --- ~ 


तं सभीक्ष्य महातेजाः ५1. 90.472 
महासत्त्वम्‌ \. 51.18. ` 
„ ,, व्यवसितम्‌ 11. 24.18. 
„,; समीक्ष्यागतं रामम्‌ {#/. 72.258 
„, समीक्ष्यैव ते सवै ४. 46.276 
„, ससुस्धिप्य बाहुभ्याम्‌ 111. 30.188. 
> समुत्थाय काकुत्स्थः # 1. 12.408 
»› सम॒त्पाट्य चिक्षेप #1. 64.108 
„, समुत्सञ्य सा शक्तिः ४1. 50.77828, 
„„ स राजा दरारथः 1. 11.46 
, स्वैऽभिमुखाः स्वनम्‌ 11. 103.360 
,, सान्त्वयामास ततः [11. 67.308 
,, समसाद्य विङ्ुद्धसच्वम्‌ {#/. 24.308 
3, सिद्धमन्नमयाचत 1. 65.54 
+ सिंहमिव विक्रान्तम्‌ 111. 26.738 
„ „ संकटम्‌ ५1. 64.148 
„, सीता परिशङ्कते #. 34.60 
„, स्म पश्यति रूपेण 111. 44.46 
,, स्येदनमयिष्य 11. 46.288 ` 
„> स्वयं पूजयित्वा च {[1. 35.408 
„ 3, ,, फ 1. 31.372 
„› इत्वा दुर्विनीतं ,, 1४, 22.206 
+, +) निशि मादुषरम्‌ “1. 31.444 
„+ हन्तं कृतनिधयः 111. 4व्‌.72त्‌ 
„ हन्तुमपुरोत्तमम्‌ 1४. 9.70 
„› इरिप्रवरं प्रति ४. 48.36 
„› हारमसितेक्षणा \{. 128.87त्‌ ` 
„, हि चिन्तयमानायाः 1. 62.182. ` 
> >; नित्यं महाराजः 11. 73.152. 
५» हृष्ट्पं समुदीक्ष्य वानराः ४. 87.340 
तयक्तं जीवितभ।यया ४. 73.40 
त्यक्तधमेरतिमूढः [1. 75.55. 
त्यक्त धर्मत्रतं क्रूरम्‌ ४1. 17.030 
त्यक्तधर्माङ्कुशोनादम्‌ {४. 74.446 
त्यक्तधर्मा त्वघर्मात्ा [[1[. 36.128. 


9 + 


४५२ 


त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्‌ 11. 42.74 
त्यक्तनिद्रे बभूवतुः 11. 65.214 
त्यक्तं पित्रा वनाश्रयरम्‌ ४1. 36.4५ 
त्यक्तप्रहरणा दिशः #1. 50.50 
न श्रान्ताः #1. 14.306 
5 सर्वे ४1. 56.322. 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ 11. 37.28. 
त्यक्तमात्र इह त्वया 11. 52.404 
त्यक्तयुदसमुत्साहाः ५1. 82.36 
त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ 11. 20.54 
त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि \11. 44.744 
त्यक्त शोकेरिद्‌ वाच्यः [1. 68.6८ 
त्यक्तश्च निरपत्रपः 1. 75.330 
त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः 11. 37.20 
व्यक्तं स्याजलीवितं मया +“. 76.726 


 व्यक्तात्मानश्च मल्छृते ५. 110.147त 


त्यक्ता त्वया प्रियतमा व्रिदितापि शुद्धा | 
“11. 96.254 

त्यक्तानां वनवासाय []. 43.46 

त्यक्ता नृपतिना सती \11. 48.4५ 


व्यक्ताभरणसंयोगाः ग. 75 242 


त्यक्ताया जनसंसदि «1. 16.100 
 ,; बान्धवैः सरैः [[. 35.720 
त्यक्तां यज्ञायुधेः ,;, {1. 114.82 
त्यक्तायुधं केवलजीवितार्थम्‌ ‰{, 70.660 
त्यक्तवेश््यैकारणात्‌ 11. 48.227 
त्यक्तु त्वां पापनिश्चयाम्‌ 11. 73.187 
,, नान्यमरिंदम 11. 105.380 
स्यक्त्वा गगनमास्थिताः ४. 56.484 
+ ज्ञातिजनं सीते 11. 7174.2:28 
„ तपसि निश्चयम्‌ [17. 9.27त . 
„ त॒ते ततो देशम्‌ 1४. 48.78 
„ स्वेक्त गतो नरप {[. ८7.74 
„ देहं महीतटे ५. 26.360 
„ देदाज्नवर्दहैः [[1. 11.026 


त्यक्तवा दैवन्यपाश्रग्रम्‌ 1. 6.10 

, धर्म सनातनम्‌ [४. 18.78 
त्यक्तवा नमस्तोयधरःः प्रनष्टाः {४. 30.576 
त्यक्त्वा नो विपिने गतः [{. 47.66 
पुत्रांश्च दारांश्च 1४. 53.168 

॥ि ४. 17.66 
प्रहरणान्स्वे ४. 00.786 
„„ प्राणान्यथा वयम्‌ [#*. 56.106 
प्राणाच्विचेष्ठन्तः #{. 82.218. 


9 


ॐ) 


मामपि दुःखिताम्‌ ४]. 32.22 
„ मां लोकलल्साम्‌ 11. 21.270 
 मृलयुभयं करदः ४11. 23.360 
, मोहं वधिष्येते ४. 50.226 
यदसि मेथिलीम्‌ 111. 59.23 
याता रसातय्म्‌ ४11. 77.50 
 राजानमेकाग्रा [{. 66.36 
राजा महाबलः ४. 23.72 
राज्यं च मान च [{[ -6.288 
,„ महाबलः 11. 44.30 
राज्यश्रियं गच्छेत्‌ 11. 21.2८ 
रावणमाश्रय ४. 24.244 
लङ्कां गता वस्तुम्‌ ४11. 68.220 
„ गताः सर्वे “11. 6.466 
+; सहानुगः ४1. 77.404 
वराण्यात्मविभूषितानि 1४. 30.408. 
वर्तस्व मातृषु 11. 58.140 
वीय प्रधावत ७. 66.21 
शरीरं गृध्रस्य 11. 68.1.70 
खखमनुत्तमम्‌ \. 38.564 
खखमवाप्रोति ४1. 84.216 
सोवभेमानसम्‌ 11. 72.2त्‌ 
त्यक्ततवेनां धनदो गतः *11. 77.460 
त्यक्ष्यतः प्राणपंग्रहम्‌ ४. 37.610 
त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः [ ४. 54.764 .. 


भयं सप इव प्रशान्तः ए. 69.396 


८९५ब्‌ 


| 


त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ 1. 76.706 
त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्पभाग्यम्‌ ४. 28.75 
त्यक्ष्यामीष्टमहं छतम्‌ 11. 72.710 
यक्ष्याम्येतत्कटेवरम्‌ 111. 74.28 
त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः 11. 67.770 

„ देहं महाग्क ४. 47.87 
त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ 11. 37.340 
त्यज तद्रानरानीकम्‌ ४1. 67.568. 


"त्यजतश्च वसुंधराम्‌ 11. 79.339 
| त्यजतात्मानमात्मना 1४. 56.176 


त्यजन्ती नित्यदेन्यताम्‌ ४. 24.33 
त्यजन्तु हरयचछ्ासम्‌ ४.1. 46.42८ 
व्यजन्तो राघवं तदा “11. 40.206 
त्यजन्त्यहितकरारिणः 11. 26.360 
त्यजन्त्वस्मद्धयाद्धीताः 11, 33.230 
त्यज भुक्तामिव खनजम्‌ 1४. 75.76 
राजन्निमं शोकम्‌ ५1. 8६.82. 
रोकं च दुःखं च ४1. 48.338. 
,, „, मोहं ,, 11. 60.58 
10036 
रोकमनथकम्‌ ४, 24.330 
शोकमरिंदम 1४. 7.30 
रोकं महाबाहो {#. 6.86 
रनेहं प्रिये जने {४. 7.776 
त्यजस्व व्यसनानि च 11. 3.430 
त्यजाशु कोपं सुखधर्मैनाशनम्‌ ए. 9.228 
त्यजेत्पुत्रमकारणात्‌ 11. 27.64 
त्यजेदिति मतिमेम 1४. 35.734 
सयजेदूभुवि विचक्षणः {]. 64.646 
त्यजेमां दुबेलं बुद्धिम्‌ ४11. 52.769 
नरशादृक 1. 107.230 
„ प्रकृतां बुद्धिम्‌ \1. 2.40 
त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ [[. 72.710 
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त्यजेयं राजवंशस्तु ४11. 48.80 


त्यजेनं नरज्ञादूल \{. 84.760 


त्यजैनं बलवान्कालः \. 706.08 
त्यज्य चण्डालहूपिणम्‌ 1. 58.17 
त्यज्यतां कामव्ृत्तत्वम्‌ 1४. 1.1238. 

,, कृपणा मतिः 1४. 71.720 
त्यज्प्रतामविदङ्धितम्‌ #{. 14.420 
त्यज्यतां मानुषो भावः 111. 49.138 
त्यज्यतामेष निश्चयः ४. 58.748 
त्यज्यमानमहा्षानुः {*. 67.468. 
त्यज्यमानः शिलेचयः 1४. 67.487 
त्यज्य मां दुःखभागिनीम्‌ ४11. 48.47 
„ शोकं च मोहं च [४. 71.12.40 
यागमेव करिष्यति {[. 52.490 
लागसंयमकाल्वित्‌ {1. 1.23 
त्य गिनं संग्रहीतारम्‌ ४1. 122.838 
त्यागे धरमेश्च राघव 1. 96.244 
त्यागे वधो वा विहितः “1. 106.136 
त्याजयिष्यति तत्कम 1. 84.180 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ ४]. 70.100 
व्याज्यमाहृदुरात्मानम्‌ छ. 84.226 
तपु सीसकमेव च [.. 37.20 
त्रयः करन्ताक्चिविक्रमेः ए. 71.640 
त्रयं तुल्य निपातितम्‌ ४1. 110.220 
,› व्याप दिशो दश #“1. 75.38 
त्रयः शतशतार्धा हि {1. 39.560 

,* संनतपर्वणः [[. 39.72 
 ,, समिद्धाहृतिदीपततेजस्ः 11. 102.7146 
„> छकेरास्य ताः ४11. 5.87 

„+ सेनाग्रयायिनः 111. 26.147 
त्रयस्ते पितरो ज्ञेयाः 1४. 18.136 
त्रयच्चिशदरिंदम 111. 14.74 
त्रयचिशदरिंदमाः 1. 40.59. 
त्रयाणामपि लोकानाम्‌ 1. 70.718 

, 49.160 

„; 82.766 
111. 29.50 


99) ` 33. 
99 # 
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त्रयाणामपि लोकानाम्‌ [[1. ,, 220 
२, ; > 59.258 
॥ 1४. 59.202 
“1. 7157. 
„ +. 104.188 
तयाणामेकमागतम्‌ ८. 32.257 
याणामेव भूतानाम्‌ ४. 30.269 
9 55.98 
„ 68.98. 
५ „ “1. 34.308 
तरयाणां पश्धा योगम्‌ ८]. 63. 72 
+» भरतादीनाम्‌ ४. 55.258, 
„५ राक्षसेन्द्राणाम्‌ ४1. 5.320 
„+ वानरेन्द्राणाम्‌ #. 26 182. 
„ स्रस्मरिष्यति ४. 39 270 
त्रयो घोरा इवामयाः शा. 54व 
त्रयोदश शिलाशितान्‌ 111. 28.284 
, समागताः “1. -2.870 
त्रयोदशेनेन्धसमः 111. 28.310 
त्रयोदशोभयं दिवसः {1. 74.228. 
त्रयो दोषाः क्षयावहाः ]. 84.23 
त्रयोऽपि लोकाविहितं विधानम्‌ 1\/. 24.432 
त्रयो मन्ता इवाघ्युग्राः 1. 5.7८ 
„» लोका इवाव्यप्राः . 1. 5.72 
„,; लोकाः सगन्धर्वाः $. 100.556 
त्रस्तगात्रस्तु भरतः 11. 712.08 
्रस्तपर्णैरनुपथम्‌ [1. 71.260 
व्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ 11. 63.374 
तरस्तमीनजल्चराः 111. 52.357 
त्रस्तया प्रषितस्त्वं च [11. 58.740 
वरस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ \. 55.10 
व्रस्रूपं तु विज्ञाय 1. 27 58, 
त्रस्तन्याविद्धवसना ४. 56.468 
त्रस्तः संललितेन्दियः 1. {71.320 ' 
त्रस्तसिंहमृगद्धिजा ४1. 09.76 
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त्रस्ता कुम्मीनसी तदा ४11. 25.400. 
, चव वसुंधरा छ]. 24 20 
त्रस्तानां गच्छेतां तूर्णम्‌ ४1. 75.172 
तरस्ताच्विद्रवतः प्रथक्‌ \/1. 82.20. 
त्रस्ताः पत्ररयेश्वर(: 1४. 16.347 
,, मप्रविविश्युलेङ्काम्‌ ४. 52.37 
त्रस्ता भरतसेनिकाः 11. 03.34 
चरस्ताया रामकाडक्षण्याः 111. 64.36८ 
त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात्‌ ४, 71.220 
त्रस्ताश्च दृष्टवा दरयो विजग्मुः 1४. 71.730 
त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः ४. 54 752 
रस्ता द्यस्यद्रवहङ्काम्‌ ४1. 54.360 
त्रस्यदयपि पुरंदरः ५. 777. 
त्राणकाम इमं लोकम्‌ ४. 38.316. 
तराणं कंचिदपश्यन्तीम्‌ ४. 58.67८ 
त्रातात्वं हि नरश्रेष्ठ [. 62.50 
त्रातारं न च विद्महे “1. 67.220 
१ नाधिगच्छति ४. 67.740 
ह $ . ,5756- 
, नाधिगच्छन्ति ४11. 5.170 
१ नानुपश्यामि ४1. 20.266 
`,» विद्हे तात “1. 67.23८ 
„ सवैतो भयात्‌ ५. 25.330 
,, सिंहिकासुतः ४11. 35.420 
+ स्वजनस्य च \. 7717.520 
त्रातुकरामं ततो युद्धे ५. 126.266 
ततुं घमो निरर्थकः 1. 83.144 
त्रातुमन्यो नगो नगम्‌ 11. 63.432 
त्रातुमहेसि करल्विषात्‌ 1. 62.74 
+ नः सर्वान्‌ 1४. 52.242 
„+ मां सोम्य [. 62.52 
>+ वीर त्वम्‌ ४. 38.656 
वातुं सर्वमिदं भवान्‌ [1. 706. 
त्रायन्ते संकरमास्तत्र ८. 3.1472 
जायसेऽन्यसुतं विभो 1. 62.740 


८४८५८ 


त्रायस्व पुत्रमात्मानम्‌ 11. 7.30 
, हरिसत्तम ५. 3.44 
वायस्वेमां पुरीं लङ्काम्‌ “{. 62.18८ 
त्रायस्वेह महाबल “1. 62.179 
त्रासे जग्मुस्तथापरे ४1. 47.077 
त्रास्तनः सवेभूतानाम्‌ ४1. 700.616 
त्रासनं [1. 2.60 
४1. 70.31 
,; 702.508. 
त्रा्षसुत्छज्य दूरतः 111. 54.210 
नासयञ्शत्रुसन्यानि “1. 24.350 
त्रासयत्येष दुर्मतिः 1. 20.37 
त्रास्यन्गजयूधपान्‌ ४ [. 24.25} 
त्राप्नयन्तो निशाचरान्‌ ४1. :0.64 
+ यदुस्तदा 1४. 2.77 
त्रासयन्ती मरगगणान्‌ 1४. 3.66 
त्रासयन्म्रगपक्षिणः 1. 54.97 
ःसयन्रजनीचरान्‌ ४. 71.480 
५, ०, 74.420 
त्रासयन्राक्षसान्सर्वान्‌ ४1. 67.436 
त्रासयन्रावणं धीमान्‌ ४. 59.530 
त्रासयन्वन गोचरान्‌ 111. 59.67 
व्रासयन्पर्वेराक्षसान्‌ ८. 70.430 
त्रासयन्सवैवानरान पु. 67.467 
त्रासर्यस्तां महाचमूम्‌ ४. 45.770 
तासयन्दरिवाहिनीम्‌ \1. 54.734 
त्रासयान इमाः प्रजाः {[. 170.250 
त्रासयामास राक्षसः #“. 71.437 
>> राक्षसान्‌ #11. 7.77 
, वानरान्‌ \1. 77.66 
त्रासयामि ततस्ततः [[1. 77.30 
त्रासयित्वा च वानरान्‌ \{. 46.23 
त्रासयिष्यति मां भूयः 1. {3.30 
त्राससंम्रान्तमानसः [४. 33.310 
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| तरासात्त्रादीति रोभने 11. 59.730 | 


व्रासादागतसाध्वस्ाः ४. 46.470 
त्रासादुत्फुष्छोचनाः ४1. 50.50 
त्रासिता युधि धीमता #1. 700.760 _ 
»„ वनचारिणः [1]. 24.506 
सोत्कम्पपयोधराम्‌ ४, 24.390 
त्राहि त्राहीति तुष्टवुः 1. 45.210 
,, मःसय काकुत्स्थ 111. 52.58 
त्राहीति वचनं सीते 111. 59.716 
त्रिकूटः कन्दरः कणैः ८. 44.260 
त्रिकूटशिखरे रम्ये ५. 40.26 
, स्थिता *11. 68.150 
„+ स्थिताम्‌ ४1. 2.10 
#, 5 22589 
वरिकूटस्थः सतु तदा 1]. 77.216 
त्रिकूटस्य तटे लङ्काम्‌ ४. 2.16 
त्रिकूटे जाहवीमिव {\. 24.160 
त्रिकूटो नाम पवतः “1, 3.25 
५ `+ 5.22 
त्रिकोशं गम्य राघवौ [1]. 69.50 
+ भ्रातरो तदा 111. 69.67 
त्रिः खल्‌ त्वां ब्रवीम्यहम्‌ 11. 14.06 
तरिगुणोऽष्टादशात्मकः {. 14.20 
त्रिजटं जनसंसदि 11. 32.330 
त्रिजटस्याश्रमं प्रति 11. $2.30 . 
त्रिजटां तामिदं वचः ४. 27.70 
त्रिजटा वाक्यमव्रवीत्‌ ४. 58.86 
तरिजरास्वप्रदशंनम्‌ 1. 3.57 
त्रिजरास्वप्रसंभ्नितम्‌ ४. 27.970 
त्रिजटो नाम वे द्विजः [[. 32.207 
त्रिजटो वाक्यमव्रवीत्‌ [{]. 32.347 
तरिताप्रच्िषु च किगधः ४. 35.74८ ` 
त्रिदशगणेरभिसंकृतो महेन्द्रः 1, 108.540 
त्रिदशपतिं परिगृह्य रावणिः ४1. 29.407 


त्रिदशपतिख्िदशाश्च निरिताः 11. 20.384. 
त्रिदशरिपुः प्रथितो निशाचरेग्रः ४11. 20.307 


८५६ 


त्रिदशवर प्रतिमाय राघवाय #{. 73.517 
त्रिदा इव रावणम्‌ “11. 69.50 
, नातिवर्तन्ते ४]. 76.738. 
त्रिदानिदमत्रवीत्‌ {. 36.205 
॥: 3310 
त्रिदशान्विनिहव्या्च ४11. 20.60 
त्रिदशान्समरे निघ्नन्‌ “11. 28.440 
त्रिदशाः परथिवी चैव [. 36.136 
्रिदशारिर्ुनीन्रध्नः 111. 35.0५ 
त्रिदशेषु विशेषतः 1. 33.74 
त्रिदशैः समतां ब्रन “1. 3.10 
,„ साखरोरगेः “1. 67.760 
, समदार्वी्यैः (1. 24.236 
त्रिदिवं गतकल्मषम्‌ #{[. 7170.154 
,„ गन्तुमहसि ४. 110.6 
„+ चावरं परम्‌ 11. 5.30 
, पुनरभ्यगात्‌ 1. 63.34 
, स॒ गतोराजा “1. 59.786 
संविवेश ह “11. 106.174 
त्रिदिवःहवतामिव ४1. 76.334 
त्रिदिवे पय॑वस्थिता +. 99.756 
त्रिधा निविष्टा महती ५1. 4.10; 


त्रिधामा त्रिदशाचितः 11. 36.77 


्रिधेव रचिता खक्ष्मीः [४. 14.76 
तरिनतं मेषनिर्हादम्‌ ४1. 71.188 
.; सक्मभूषितम्‌ ४1. 45 244 


त्रिपश्चरातादृष्वं यः ]४. 20.322. ` 


तरिपुरं जघरुषः पवेम्‌ [{11. 64.72८ 
त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ 1. 75.720 

„» यथा शिवम्‌ 1. 74.700 
त्रिपुरारिं त्रिलोचनम्‌ \11. 6 37 
त्रिपुरे शेकरो यथा “{. 27.47 
त्रिः ्रकम्प्य गिरेस्तयम्‌ ४. 101.36 
त्रिभागवलरंत्रतः ४. 35.554 

४ “1. 58.44 


तरिभिः काश्चनपर्वतैः \. 60.244 

५, किरीटेलिरिराः ४1. 69.24 

, परमया सुदा 1. 74.334 
त्रिभिरेकेकमाहवे ४1. 00.259 
तरिभिरेतैवुभूषसे 11. 700.604 
चिभिनैकतपुंगवैः ४. 70.19 
चिभिर्बाणिरजिह्यगेः ४1. 70.78 
तरिमिबणिः समाहतः ४1. 43.200 
तिभि्लेकेः समुदितैः 111. 45.152. 
त्रिभिर्विव्याध वक्षि 111. 26.90 
त्रिभिर्व्याप्नो द्विशुङ्कवान्‌ ४. 35.207 
त्रिभिर्न्याप्रोति राघवः ४. 35.204 
तरिभिश्वतुर्भिरेकेकम्‌ „11. 60.700 
तरिभिशवन्द्राधेवक्नैश्च 111. 28.200 
त्रिभिश्वान्येखिभिर्वणिः ए. 76.470 
तिभिधिच्ेद्‌ लक्ष्मणः *{. 100.207 
तरिभिस्तेर््ात॒भिः इपे ४. 70.270 
तिभिखिभिरमित्रघ्नः ४1. 46.186 
चिभिच्िभिर विज्ञातः 100.360 
विभिचिवेणूनबल्वान्‌ 111. 28.302 
नरिभिद्रीन्दशमिरद॑श \1. 09.20 
निभिखेताभचिसंनिभैः “11. 6.14. 
तिमी राक्षसपुंगवः ८1. 76.718 
त्रिभ्यो युगेभ्यद्चीन्वर्णान्‌ ४11. 74.240 

१ ॥ ५ >. 252 
त्रियम्बक इवोजसा ए. 46.270 
चरियामा याति श्वैरी #1. 46.144 

,, यान्ति सांप्रतम्‌ [[. 76.12 
त्रियोजनसषचं तु 1. 28.720 
तरिर ते परिक्रम्य, [. 73.390 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा ४1. 105.200 
तरिर्रं दपेपूर्णाषु “1. 86.750 
त्रिरा्रमुषिता मागे 1. 86.710 
त्रिरुपस्थाय वेधसे #“11. 36.24 
त्रिर्वदामि न संशयः 1. 71.220 


२९ 


। 
काका न ाधाााोािमनामााकामाकभनभक 
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त्रिलोकजयकादिक्षणः 1. 708.50 
त्रिलोकनाथो नु देवराजः ४1. 75.52 
त्रिलोकविदितं तरप 111. 38.708 
त्रिलोकहितकादिक्षणः 1. 35.18 
त्रिवर्गफलभोक्ता च 1४. 38.232. 
त्रिवगमनुतिष्ठता 1. 6.50 
त्निवलीमाहयरवनतः ४. 35.188 
त्रिविकरमङ़तोत्साहः “1. 65.310 
त्रिविक्रमं कृतोत्सादम्‌ 1४. 64.30 
तरिविकमान्प्रकमतः 11. 25.352. 
त्रिविक्रमे मया तात 1४. 66.322 
तरिविधं कमं पातकम्‌ [1. 703.27त 
त्रिविधाः पुरुषा लोके ५1. 6.68 
त्रिविषाणेस्तथेव च ¢. 9.5 
त्रिविष्टपनिभं दिव्यम्‌ ४. 4.260 
त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकम्‌ 1. 57.72. 
त्रिविष्टपे सहखाक्षम्‌ \{1. 42.200 
निशच्कुमिदमनव्रवीत्‌ 1. 60.724 . 
त्रिशङ्कुं पाकशासनः 1, 60.764 
तरिशङ्कुरपतत्पुनः 1. 60.706 
त्रिशङ्कुरिति विख्यातः 1. 57.78 

+ विश्वतः {. 60.20 
विश्डकुरुदपयत 1. 110.776 
तरिशद्कुर्विमलो भाति ४1. 4.4928. 
त्रिरङ्कुलोहिताङ्गश्च 11. 41.709. 
त्रिराङ्कुस्तु परथोरपि 1. 70.240 

, महातेजाः 1. 57.752 
तरिराङो गच्छं भूयस्त्वम्‌ 1. 60.776 
त्रिशङ्कोरभव्पुत्रः 1. 70.246 
त्रिशङ्कोरभवत्सूनुः 11. 710.126 
तरिशङ्कोरस्य भूपतेः 1. 60.270 

,, शाश्वतः 1. 60.287 
तरिडातं पृथिवीपतीन्‌ “11. 38.204 
तिर्च हरिपुगवाः “1. 26.34 
रिरतं तु गमिष्यामि 1४. 65.46 


तरिंरात्कोरीर्दिरण्यस्य \1. 728.746 
तवरिरायोजनमायता ४. 7.74 
त्रिंशयोजनमुच्छरितः ४. 56.500 
त्रिर्योजनविस्ती्णां ४11. 5.246 
िशदषैदखाणि 1. 41.26८ 
४ „ 42.80 
त्रिशिराः करवीराक्षः ४1]. 27.300 
»„ काश्चनः केतुः 1४. 40.533, 
त्रिशिरा दूषणश्वापि ४1. 79.706 
„ निरितैर्बणिः ४. 70.356 
निशितैः शरैः ४1. 70.80 
५; रथमास्थाय +“. 60.238 
, राक्षसोत्तमः. ४1. 70.407 
रावणात्मजः ५1. 60.220 
> 9 „ 70.370 
„ वाक्यमब्रवीत्‌ ४1. 60.14 
त्रिरिराश्च निपातितः ४. 16.107 
„ महाबाहुः 111. 36.38 
त्रिशिराश्वाङ्गदं वीरम्‌ ४1. 70.00 
त्रििराश्वातिकायश्च ५1. 68.70 
» >» 09.7९ 
र +. 72.00 
प ४ [1. 7.232. 
त्रिरिराश्वापमाददे 1. 70.32} 
त्रिशिरास्तच्छरेस्तीक्षणेः 1. 70.330 
त्रििरास्तदनन्तरम्‌ \“1. 7126.70त 
तरिरिरास्ते प्रचिच्छेद ४/1. 70.78 
त्रिरिरास्वु रथेनेव 111. 27.72 
त्रिरिरस्त्यक्तचेतनः ४1. 70.424 
त्रिरियेवक्षसि कुदः 111. 24.742 
त्रिशीर्षाविव पज्गो [. 22.70 
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त्रिश्ूलकाखयसपद्िशायुधम्‌ ४. 47.120 


त्रिशलमचरं घोरं च 1. 56.128. 
्रिशलेर्वज्कषणेः ए]. 32.340 
्रिशृष्शवापि संश्रितैः ४1. 52.50 


, ९९५८ 


तिदयङ्ग इव पर्वतः 111. 24.74 


39 


99 


„ #. 00.340 


त्रिषु चैतेषु यच्छषटम्‌ 1. 63.108 
लोकेषु कोऽन्योऽस्ति “{]. 18.708 


चै 


(+, 


99 


चान्या मे #{. 72.136 

धमन्न 1. 36.42 

मानद #“1{. 57.18त 

रत्नानि ४. 02.408 

राघव 111. 71.340 

४1. 2.714770 

„ ‰ 77.359 

वा राम {. 22.752 

विख्यातम्‌ 111. 49.178 
+ *# 21.436 
„ #{[. 2.32 

वियातः [. 21.478 

विख्याता \11. 5.20 

विद्यते ४. 78.771 

विश्रुतः 1. 6.24 


ॐ? 


१9 99 20.54 
„ [[. 56.30 
29 1४. 4-23) 


„ #{. 26.247 
विश्रुतम्‌ 11. 77.14 
वीयैवान्‌ \{1. 67.50 
78.34 


(1, ॐ 


त्रिः सपछृतवः प्रथिवी ४. 66.520 
त्रिसमच्िषु चोन्नतः ४. 35.177 
त्रिस्थानकरणान्वितम्‌ “11. 71.151 
त्रिस्थानव्यज्ञनस्थया {४. 3.35 
तरिस्थानस्वरभूषितम्‌ ४. 4.10. 
त्रिर्थिरचिप्रसम्बश्वच ४. 35.142 
तरीणि चकं च दुःखिता 1. 30.214 
„ इन्द्रानि भूतेषु 11. 77.232 


1, 


१» वा पुनः ४], 63.64 


त्रीण्येव व्यस्नान्ययं 111. 9.32 
ीनुपायानतिक्रम्य \. 41.20 
जीन्करमानिव विक्रम्य ४. 7.10686 
त्ीन्पथो भावयन्तीति 1. 44.60 
„; ` हेतुना केन 1. 36.32. 
` ओीन्पदानथ भिक्षित्वा 1. 29.208, 
वीन्पुत्रान्जनयामास्र #“11. 5.56 
जीन्मासानष्टमा्षाश्च [11. 71.268 
व्रीयेकानपि जेष्यामि 11. 13.580 
व्ीछिकान्धारयन्रयाम ४. 77.238 
वरीलकरान्संपरिकम्य ४. 38.320 
,› 67.746 
तरहटोकास्तु जयन्निव 1. 52.764 
वीन्वर्णादुपचारिणः {. 6.10 
व्ीन्सिदांधतुरो व्याघ्रान्‌ [1.2.78 
जीँचिनेत्रसमान्पुत्रान्‌ ४11, 5.66 
त्रेतास्रयोऽपि दीप्यन्ते [४. 13.238 
तरेतािस्रमतेजसः “1. 5.87 
ततायि्मविग्रहम्‌ ४11. 4.20 
चतािप्रमविग्रहान्‌ #11. 5.5 
त्रेतायुगमनुग्राप्य +. 77.376 
` चेतायुगे च वर्तन्ते ४11. 74.708 
त्रेधाभूतं करिष्यामि ४11. 85.62 
त्ेलोक्यगतिरनव्ययः ४. 23.700 
त्रेटोक्यं कथमाक्रम्य [. 25.710 
्रैलोक्यप्रवरखियः ४. 20.327 
त्रेलोक्यमनरतं तेन “1. 22.400 
तरेलोक्यमपिकिंठसा [. 37.27 
नाथेन 11. 2.13 
,„ निर्दहेत्‌ ५ 80.720 
तरैलोक्यमासीत्स्रस्तम्‌ 1. 56.756 
तरेरोक्यमिदमन्ययम्‌ 1. 71.787 
` -22.44 


99 1 ॐ 


+ 


तु करिष्यामि {1{. 64.622 . | 
दह्यतेऽखिलम्‌ 1. 65.770 
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तरेलोक्यमोहनं रौद्रम्‌ 1. 56.140 
वरेलोक्ये बाधते भृशम्‌ 1. 20.760 
,„ युज्यते मया “11. 20.747 
„  यशतसंक्रुदधः 1४. 66.256 
„; येन कम्पितम्‌ ४11. 26.296. 
„ +, संभ्रान्तम्र्‌ 1. 65.08 
त्रैलोक्यराज्यं सकलम्‌ ४. 76.140 
। अटोक्यवसुभोक्तारम्‌ ४. 24.42. 
१ ४1. 77.48८ 
त्रैलोक्य वा सहामरैः ८1. 59.700 
तैलोक्यविजयं पुत्र {. 46.740 
 जैटोक्यविजयाकङ्क्षी ४11. 13.410 
त्रेलोक्यं विजितं येन /]{{. 20.317 
व्यथयलिव ४11. 7.10 
,; सचराचरम्‌ 1. 7.834 
9 , [[. 64.70 
„ =, शा. श. 
1 र „„ 106.10 
५ ४ ५ ..28 
„ स महतिजाः [. 20.270 
त्रैलोक्यसुन्दरी नारी ४1. 87.29६ 
सीर ४1. 77.210 
त्रैलोक्यस्य च यः प्रभुः ८1. 29.34 
, भजस्व माम्‌ “11. 26.274 
त्रैलोक्यस्यापि पार्थैव [. 58.5१ 
त्रेखोक्यस्याश्चिपालनात्‌ “1. 706.770 
त्रलोक्यं स्वेन तेजसा "11. 30.40 
्ेटोक्यहितकामार्थम्‌ [. 36.718 
जैलोक्यहितकाम्यया [. 35.174 
 त्रैरोक्यादधिकां द्चुभाम्‌ ४11. 88.730 
| मरलोक्याधिपरतिं विष्णुम्‌ ए. 77.252, 
 त्रेरोक्यामपि त्वतः 111. 9.32 
त्रलयेक्ये श्भिते सति [४. 66.267 
रेलोक्येन च पूजितम्‌ ४. 723.217 
त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धः ४1. 59.480 





बेलोक्ये नासि यो दनम्‌ ८. 10.252 
नित्यासंतुष्टौ “11. 9.38 
„ यद्वि वर्तते “1. 77.184 
= +. _ + 4000 
यः प्रभुश्चैव ¢. 26.26८ 
विग्रणारिते 111. 64.67 

„, सचराचरे 1. 21.177 

„ +. 27.104 
तरेरोकयोत्सादनार्थिभिः \11. 34.440 
्रैलोक्येद्रेगदं महत्‌ 1. 177.484 
यम्बकाय युयुत्सवे [. 75.127 
त्यम्बकेण महात्मना “. 63.257 

„ यथान्धकः ४]. 43.6व 
त्यहोश्वमेषः संख्यातः 1. 14.408 
त्वे कत्थसे महाराज [. 73.32 
, कम कृतवनेतत्‌ 111. 49.288 
„ दुम्भकणश्च यथार्थजातम्‌ एग. 74.707 
+> कृद्धस्तिह कामात्मा ५, 30.208. 
५ क्षिप्रं विनशिष्यसि [1]. 21.200 
तवक्ष्याम्यहं खकं राज्यम्‌ ४1. 89.168 
त्वं गच्छारिष्टमव्यग्रः ७. 82.732 
+> गतिः परमा देव [. 15.250 
+ „+ परमेशन श, 85.788 
५ गति प्राप्स्यते वीर [{{. 52.180 
१ गतिः स्वैभूतानाम्‌ 1. 45.280 
% गतिस्त्वगतीनां च [[. 64.108 
त्वचा प्रधानया ह्येषः [[. 43.408 
त्वचचित्ता तत्परायणा छ. 18.87 
त्वच्छोकञ्कान्तचेतसाम्‌ [1. 52.434 
त्वच्छोकविमुखो रामः ४. 58.480 

४ ० >» 40.138 
9 + 07256 

त्वच्छोकादू्रतचारिणम्‌ छ]. 20.200 
त्वं च तस्य न क्श्चन [. 108.107 
+ + तस्याः पतिवैरः 111, 34.200 


१, + धममदितिक्रान्तः ४. 18.242. 
„» +; क्ङक्वरस्तात एग], 17.08. 
१) > शिष्यो महात्मनः +. ६०.90 
„ „› शोक्निपीडिता ४. 35.77 
५» +, सु्रीव वाटी च 1४. 12.300 
„» चानुकूला वैदेहि 11. 05.760 
चापि गच्छभद्रंते (का. 76.786 
» > मां तस्य मम प्रियस्य 1४. 24.308 
„, चाश्रमपदे सुप्तः “11. 89.136 
„» चेव नरशादृूढ [. 37.78. 
„५ जयेति पुनः पुनः ४. 102.464 
त्वत्कारणाद्राम ररे खष्टाः 11. 36.474 
५ ० + > » 48त 

त्वत्कृता प्रचरिष्यति [. 2.374 
त्वत्छते च निभिष्यन्ति ८]. 57.168. 

„> +» महाराजः 11. 09.240 

, जनकात्मजे “1. 47.174 

» तमनिद्राच ४. 35.442 

» तुल्यमागतों 11. ;74.30 
त्वल्छृतेन च नाम्नाथ 1. {4.50 

„ भविष्यति [[[. 56.72 

» मया प्राप्तम्‌ 11. 52.572 
त्वत्कृते नहि सवं सात्‌ “1. 8.4.160 

» , निधनं गतः [४/. 1.16 
तव्छृतेनेव नाम्ना चै 1. 47.78 
त्वत्कृते मषैयाम्यदहम्‌ ‰. {0.90 

„ मे पिता त्तः [1. 74.68 

% रघुनन्दन “11. 76.80 

,„ वे हरीश्वर 11. 39.18 

„ शङ्धितैरप्रौ {11. 30.12८ 

> सा कृता वत्स 11, 45.244 

५ दहिमम प्राणाः स. 80.746 

29 . 9 मया सर्वम्‌ [[. 72.520 
त्वत्त एव मया भतम्‌ ४. 38.397 


` त्वत्तः प्रियतरो मम [[. 1.50 


त्वत्तः सीघ्रमरिन्दमः ४. 21.287 
›, श्रुत्वैव राघवः ४. 39.120 
„ संमानमर्हति 11. 26.310 
४ ध ४. 7.704770 
त्वत्तो जनाः पूवैतरे द्विजाश्च 1. 7८9.358 
त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन 1. 54.750 
त्वत्तो मया श्रतं वीर ४11. 67.428 
, राजन्मया श्रुतः “11. 73.706 
त्वत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः #{1. 9.25 
, वचधमाकाङ्क्षन्‌ 1४. 78.570 
त्वत्पर क्रम कालेयम्‌ ४. 74-270 
व्वत्पराकमभीतश्च ४1. 67.20८ 
त्वत्तिज्ञामवेक्षते [ ५. 29.226 
त्वत्प्रभावान्मया जितम्‌ ४1. 777.07त्‌ 
त्वत्पमयत्नो हरिश्रेष्ठ #. 37.566. 
त्वत्प्रसादात्सणद्यताम्‌ 11. 2.521 
त्वत्प्रसादात्समेयुस्ते ४1. 120.६0 
त्वत्प्रसादात्समेघ्यामः ४. 57.478. 
त्वत्पर्षादादरिंदम 111. 74.730 
त्वत्परस्षादान्महाबाहो [#. 38.250 
त्वसिया्थं कृतोत्साहाः $. 2.70 
, विनिर्दिष्टाः 111. 21.20 
, हतो वारी ४. 32.116 
„ मद्धिधाश्चैव [[. 55.260 
त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः .11. 707.06 
त्वत्सक्राशमनुप्राप्तः ४11. 47.96 
स्वत्सकारमरिन्दम 1४. 37.330 
ध ४. 64.757 
५ “11. 26.474 
त्वत्छकाशमिहागतः 111. 59.60 
¢ ५. 34.33 
ॐ „ 58.135 
त्वत्सकाशात्तु मेथिटी भा. 98.77 
त्वत्सकाशान्महाबाहो ४1. 717.70106 
त्वत्सकादौ महाभागे ४. 68.240 


४६१ 


त्वत्सकाशं महासङ्यो ५. 39.416 
त्वत्सनाथमनिन्दिते 1४. 21.84 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये {४. 39.52 


` त्वत्समीपं निलाचर 111. 36.770 


, महाबाहो ४1]. 11.243 
„त्वत्समीपे च ये सत्वाः ४1. 81.758 
,, शतक्रतो #1. 27.719 


| त्वत्सहायनिमित्त हि 1४. 35.108. 


त्वत्सहायस्य मे वीर 1४. 30.760 
त्वत्घुते वरये चप 1. 70.450 
त्वत्सेन्ये त्वद युक्तम्‌ {\/. 40 80 
त्वथरषमो ज्योतिसुखो नख्श् ८. 59.420 
त्वदत्तं राज्यमन्ययम्‌ 11. 73.224 
व्वदधीनमिदं पुरम्‌ 1४/. 25.750 
त्वदधीनं हि जीवितम्‌ 11. €7.90 
त्वदधीना वयं स्वै {#. 12.368 
५, हि नगरी 1. 72.536 , 
त्वदन्याचिषु खोकेषु ४, 22.740 
त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ 11. 23.1८0 
त्वद्र्थकामस्य जनस्य तस्य {४. 33.510 
त्वदर्थमभ्िकामये 11. 4.44 
त्वदर्थमग्यग्रमिदहोपभुज्यताम्‌ 11. 46.369 
त्वद्॑सुपकल्पिता 11. 57.20 
„ 86.30 
त्वदर्थमुपयास्यति ४11. 38.700 
त्वदर्थं परिव्रदये 1. 18.570 
„ पालितं चेदम्‌ ४. 7121.106 
„ प्रेषयामास ४. 35.520 
त्वदर्थे कृतनिश्चयः ४. 68.17 
„ नीवितं युधि ५1. 57.164 
„, विहितं राज्ञा 11. 18.366 
त्वदघ्रवलमासाद्य ४, 48.38 
त्वदाननरसस्याद्य #11, 26.222. 
त्वदाश्रयतपोबलात्‌ #11. 08.744 
त्वदते मधुसूदन 11. 24.100 


त्वदृते राक्षसेन्रान्यः ४11. 77.256 
त्वद्रतस्य गतायुषः 11. 73.204 
त्वद्रतानि च सर्वेषाम्‌ 1४. 64.358 
त्वद्रतेनान्तरात्मना ४. 36.420 
, न. 118. 
त्वद्रतौ सुकृता मतिः [{1. 45.260 
त्वहन ङतं यक्षः ४. -35.787 
त्वहदोनङ्रतोत्सवौ \. 35.234 
त्वह्नकृतोत्सादः ४. 38.500 
त्वदृशंनकृतोत्सादम्‌ ४. 37.258 
त्वदृरनकृतोत्चाहौ ४. 40.150 
४ ,, 67.288. 
त्वह्छनससुत्षुकः ए. 173.734 
` स्वदृशंनसमुत्षुकाः ४. 35.607 
त्वह्दोे कृतोत्सादाः ४. 35.682 
, विषुद्धाव्मा {४. 33.368 
त्वदधिता्थमिहागता [7. 7.21 
त्वद्रन्धुजनवाहिनः 11. 52.470 
त्वद्रलं समवष्टभ्य ४11. 24.06 
त्वद्भक्त्या पुरुषषेभ #,. 65.194 
, भरतः पुरे 111. 16.254 
त्वद्धयात्छस्यमिच्छता #1. 7.70 
त्वद्धुयान्नानु भाषते 11. 18.206 
त्वद्धातरं वानरवंशनाथम्‌ {*, 33.56 
त्वचुक्तमसितेक्षणे [{11. 46.277 
तद्रूपेण दिवोकसा ८11. 30.400 
त्वद्वशं प्रतिपत्स्यते ४1. 64.330 
त्वदशे वतैमानेन 1४. 18.560 
त्वद्वाक्यमपितेक्षणे ४. 34.30 
त्वद्वाक्यस्षमनन्तरम्‌ #1. 85.54 
त्वद्मक्येने तु मां शक्यम्‌ 1111. 40.42 
त्वद्विधः कामवृत्तो हि 111. 37.78. 
त्वद्विघं मदमोहितम्‌ 1४. 71.364 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति 1. 7.2.246 
„ ° . 7. 66.742 


०६२ 


त्वद्धिधा न हि शोचन्ति “11. 52.106 
त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ 1#. 8.69 
तु नारीणाम्‌ {{1. 18.26 . 
न सदृशम्‌ ४. 7.5८ 
महात्मनाम्‌ #1. 2.75 
वनाकसाम्‌ {#*. 43.30 
त्वद्विधान्मिन्नमर्यादाम्‌ ४. 18.256 
त्वद्िघाः परुषर्षभ 1 */. 35.710 

,, प्ररषषैभाः “1. 52.140 
त्वद्विधा बुद्धिसंपन्नाः 111. 67.72 
तदिधास्त॒ गुणैयक्ताः [1. 174.288 
त्वद्विधेषु वशेषु 111. 45.230 
तवद्िधेर्ध्मचारिभिः 1४. 7.38 
त्वद्विधो न विपद्यते \“{. 83.164 
मद्विघश्रापि {. 705.24 

„ वक्तमहेति {{. 23.60 

„ वाऽपि मित्राणाम्‌ 1४. 39.30 
त्वद्धिनाशात्करोम्यय 11. 26.240 
त्वद्धिनाशेन दुःखिताम्‌ #. 171.754 
त्वद्वियोगान्न मे कायम्‌ [1. 21.262 
वद्वियो गान्महीपतिः 111. 66.42 


र 


त्वद्वियोगेन दुःखार्तः ४. 34.348 


„+ मेराम [1. 29.50 

„; ` रोचतीम्‌ 111. 72.260 
तवदवीयं द्रष्टुकामा हि 1४. 66.356 
त्वदुन्रद्धौ मम वद्धि [{. 07.220 ` 
त्वनसूयानसूयया [[. 1178.70 
त्वनेकहूपामवितर्कितां पुरा {1. 69.277 
त्वे तं निपतिते भूमौ ४. 64.156 
त्वन्तरिक्षादभाष्रत “1. 110.80 
त्वं तस्य भव वश्यश्च [[. 39.96 
,» तार शिविकां शीघ्रम्‌ 1#. 25.148. 
„» तिषठैनं निहन्म्यहम्‌ “1{. 22.314 
, तु कामप्रधानश्च [५. 14.332. 
„ >, केशोरकादुषृष्टः ८. 64.30 


त्वेतुकोवाकिमथंवा [. 70.168 

„; ,, धमंमविज्ञाय [[11. 40.14८ 

3, + धमेमविज्ञाय 1४. 18.432 

„, वाटस्वभःवश्च 11. 33.88 

„, ,, मां नावबुध्यसे 11. 8.26 

,› मिथ्या विहन्यसे 11. 706.7-24 

„„ मोहान्न बुद्धयसे ४1. 777.274 

„, रावण दुवुद्धिः 11. 33.228 

„, दन्यः प्रमत्तश्च 111. 33.142 

„> शक्र तदा नारीम्‌ ४11. 30.258 

„, संद्धिष्टधरमश्च 1४. 18.128, 

„; सौम्य परित्रस्तः ४]. 26.32 

+, त्रयाणां हि लोकानाम्‌ ४1, 11.7.180 

+, दहेः कुपितो लोकान्‌ 1४. 17.20 

५; दुरात्मा महत्मना 1#*. 34.764 

घमं प्रतिचोदितः 71. 14.34 

„, धारयसि भूतानि ४1. 47.228. 

„> नः क्रामं प्रपूरय ४. 64.260 
नराधिपतेः पुत्रः {४. 17.268 

त्वन्नथा हि वयं वने 11]. 70.760 

त्वं नाथोऽनाथवद्राम [11]. 6.715८ 

त्वन्नाशसयुशोचत।म्‌ ४. 35.760 ` 

त्वन्नामानं कुर क्षिप्रम्‌ 111. 60.170 

त्वं नित्यं विषण्णं माम्‌ *1. 49.738. 

त्वन्निमित्तमनेनाहम्‌ ४. 7.70#70 

त्वन्निमिनत्तमिदं तावत्‌ 11. 116.108 

त्वन्निमित्तमिद।गतम्‌ ४. 35.720 

त्वन्निमित्तो हि रामस्य ४. 30.176 

त्वं निवतैस्व साहसात्‌ 11. 27.27 

+; नीच शदावत्स्तः ४. 22.164 

„ नो राजा जनेश्वरः {1.1.207 

त्वन्मना मागता मया ५. 65.760 

त्वन्मार्मविचयैषिणा ४. 35.761 

त्वन्मोक्षाथ बदद्रचः ४1. 34.200 

त्वभिग्ुतां रोकमहाणेवेन { ४. 24.70 
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त्वमकार्षीरपुत्रकम्‌ 11. 64.52 
त्वमतिखज रिपावधाय वजम्‌ ४]. 84.210 
त्वमच्र मनुजाधिप [. 44.78 
त्वमदय कृत्यं प्रतिपत्तुमहसि 111. 54.264 
,; जीवन्सवले गमिष्यसि \1. 87.304 
„+ पश्येमेम चोदितः शरैः 1४. 30.840 
+ मवनो राजा 11. 79.32 
‰ रक्षसां लोके ४1. 76.756 
त्वमयानुपमं भुवि 11. 4.30 
त्वमनर्ा विग्रहे . ४. 20.174 
त्वमनादिरनिदंश्यः 1. 20.150 
त्वमनुज्ञातुमहसि 1. 46.30 
त्वमनेन यशस्विना 1. 18.247 
त्वमन्वेषितुमहसि {1. 08.30 
111. 67.40 
त्वमपि ज्ञातुमहसि {1. 707.79 
त्वमप्यनुविधाय माम्‌ 1. 22.267 
त्वमप्यस्य पिता दाता ४. 22.708 
त्वमप्यारोद्‌ सामात्यः ४1. 122.23८ 
त्वमग्रतिमकर्माणम्‌ ४, 80.48 
त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च 1४. 24.318 
त्वमयोष्यां गतज्वरः ए, 727.710 
त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि 1. 128.87 
त्वमहंपि महामते ४. 17.727 
त्वमो मद॒जषेभ 11. 91.45 
त्वमवेहि च राघव 1५. 6.77 
त्वमसोकस्य राखाभिः [11. 62.18 
त्वमस्माकं चतुर्णा वे गु. 27.468 
त्वमसिन्कायेनि्योगे ५. 30.428 
त्वमस्मिन्कायनिवहि ४. 8.63 
त्वमंस्य हेतुः; कार्यस्य 1४. 40.136 
त्वमखविच्छंछभ्रतां वरिष्ठः ४. 48.238. 
त्वमह चेव रक्ष्मण [[1. 75.40 
त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्‌ 117. 59.274 
त्वमात्तवाणासनबाणपाणि; {*. 24.328, 


त्वमात्मनशवापि निरीक्ष्य सारम्‌ ४. 48.40 
त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ 11. 30.64 
त्वमानयाश्ु प्रवरं द्विजानाम्‌ 11. 27.370 
त्वमायत्ताभ्यां सकूथिभ्याम्‌ 11. 9.446 
त्वमायाहि हयोत्तमैः [7. 30.70 
त्वमिक्ष्वाङ्ककुलस्यास्य 11. 6.88 
त्वमितो नयतोऽङ्गने ४. 37.280 
त्वमिदं वानरोत्तम ४. 71.704 
त्वमिन्द्रजिनिमित्रम्ुखोऽसि शत्रः ४]. 15.107 
त्वमिमं वृणुया वरम्‌ {1. 9.20 
त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ ४1. 27.397 
त्वमिहागतमव्रवीः 11. 38.104 
त्वमिहाछरसङ्गानाम्‌ #. 21.068 
त्वस॒दादवैमहेसि 1४. 33.400 
त्वमेका शाधि दुत्त {. 34.280 
त्वमेको नाथ नन्दन [४. 10.2 

, वानरोत्तम ५. 57.464 
त्वमेते नाच्रतेन च [[. 72.504 
त्वमेनमनुवर्त॑से ४]. 108.70 
त्वमेनममभिवादय शग. 179.8 
त्वमेनामभितो ब्रज [[. 71.257 
त्वमेनं राक्षसोत्तमम्‌ 1. 71.25} 
त्वमेव तु ममार्थेषु 11. 9.90 
त्वमेव परमार्थवित्‌ ४. 52.74 
बहुरोक्तवान्‌ 1[1. 66.741 
मतिसत्तमः ४, 48.47 
मे उदम्मित्रम्‌ 1४. 39.50 
रघुनन्दन +. 82.90 
राजा धभेज्ञ 1. 71.368 
राजानमिहामिषेचय []. 67.38 
राजा मानाहः 1४. 10.70 | 
वध्यश्च सुदुमेतिश्च 1. 75.118 

१ हास्यसे प्राणन्‌ [1]. 20.736 
त्वमेवाज्ञापय विभो 1४. 40.748 
त्वमेवात्रानुशाधि माम्‌ [, 106,28व 
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त्वमेवाहेसि भाषितुम्‌ ए. 113.240 
त्वमेवादेस्यनिन्दिते 1. 773.22 
त्वमेवैनं प्रसादय 17. 18.170 

त्वमेवं मम शाप्ननम्‌ *{1. 10 84 

, वक्तमहेसि {11. 40.87 
त्वमेषां ज्ञातवीर्याणाम्‌ ४. 7.078. 

, परमः सखा #*1. 74.270 
त्वमोंकारः परात्परः ४ 7147.704 
त्वं पद्यमिव वातेन 11. 09.478 
पश्य मां नुहूषन्तम्‌ ४1. 54.766 
पापेनाभिरक्षिता [. 12.807 
पुनजेभ्बुकः धिह 111. 47.342 
पूरवैमवधारय [. 27.174 
पौरजनवद्भ्यालान्‌ 11. 95.152 
प्रयुः सवैदेवानाम्‌ *“11. 76.208. 
प्रमत्त इति व्यक्तम्‌ 1४. 32.750 
प्रमत्तो न जानीषे 1४. 32.732. 
प्रापयोष्यु मां रामम्‌ 11. 59.21८ 
प्राप्तः पापमीदशम्‌ ४1. 177.266 

बिः पुरषषैभम {४. 12.81 

बुद्धिर्वं क्षमा दमः «{. 1747.7167 

ब्रह्मबलसंखरताम्‌ 1. 54. 167 

मयात्मविनाशाय 1. 12.06 

मया सह रंस्यसे 111. 66.164 

मां केन हेतुना [{. 29.717 

„› प्रियहिते रतम्‌ ४. 104.730 

,, यदि न सश्चसि 111. 53.140 

„> वक्तमिहेच्छसि {*. 78.50 

„ विहाय बै देवात्‌ ए. 68.706 

मृत्योरपि श्रव्युः स्याः भ. 11.488 
„› मे प्रणेर्गरीयसी [11. 55.16 
०» ;, बहुतिथ प्रभो 11. 29.147 
०, „> बहुमतो राम शा]. 76.262 
त्वया कलदशीय्या +. 32.40 
कार्य नरव्याघ्र [ा. 46.98 


५ 
# 


भके 
७ 


# 
च्छ 


५ 
५ 


# 
# 1 


# । 
५ 


# । 


ए 


१, 


# 


त्वया कि कृतवानयम्‌ #. 42 74 

„> क्लेष नृपतिः “¶{. 46.472 
१ तमयत्वतः 681 77.00 

+» कृतमरिंदम {. 44.739 

+; कृतमिदं प्रभो {{1[. 75.280 

„ कृतमिदं सर्वम्‌ ४1. -711.736 
„; केलसरिखरात्‌ ४. 7.60 
रल्निवेशनम्‌ ४1, 8.50 

> च परिसान्त्विता 111. 27.40 
+ >. पुरुषोत्तम 11. 97.704 

„„ „+ रघुनन्दन 111. 16.404 

> ›» सह गन्तव्यम्‌ 11. 20.58 

+; +, सीते सह रक्ष्मणेन 71. 94.2.77 
चाधर्षितः पुरात्‌ {४. 74.774 
चात्म प्रदोसिना ४11. 19.270 
चाह्‌ं विगर्हिता {५४. 20.720 
„, चैव धनाधिप छ]. 73.27 
+, मया चैव . 27.758 
जीवापितः छतः ४11. 76.248. 
,„ तस्मै वरो दत्तः {. 75.42. ` 

„ तस्य निरस्तस्य {४. 75.778, 
+ तात तपस्िना 11. 64.90 

१ „, प्रणाशितः {४. 67.320 
9 तु खट्ट वस्तव्यम्‌ 111. 47.150 
तु न॒पशादूर ४. 116.148. 
„+ ,; भगवन्ष्टाः ४11. 35.:46 
तुल्यपराक्रमः {४. 22.770 
तेन च वीरेण {{. 66.218. 
तेभ्यो विहह्गम {४ 62.77त्‌ 
त्वयात्मवधकह्धिणां ४1. 7170.79त 
त्वया बरैलोक्यनायेन [. 76.706 

„„ विदानीं धरमन्न 11. 72.528. 
+, देत्तोऽयमस्माकम्‌ ४11. 35.553. 
„, दशरथात्मज {11, 30.360 

,; दार्प्रधषेणमरू 11. 72.90 


© 
(क, 


99 


99 
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त्वया दूराढुषाहताः #{. 77.300 ` 
त्वयाऽददयेन तु रणे 1४. 77.488. 


त्वया देवः: प्रतिव्यूह्य #{. 62.206 


~~~ ~-~-----~~--"--~-*-~---~-------~------------------~--~--~---------------- ना मा ०० 


,; दहि ममानायैः छ], 7104.58 
, धमतां वर “1. 770.20 
धर्मसमागतम्‌ (1. 83.787 
नाथवती नाथ ४. 38.38८ 
+, नायेन कङत्स्थ [४. 74.428. 
„+ +; धीमता [[. 27.180 
पालिता 1. 77.30 

„, ;; स॒म्रीव 1४. 36.730 
,, निवेदिता सौम्य “11. 71.248 
त्वयानीता वराङ्गनाः ४11. 25.70} 
त्वया नीतो महानयम्‌ [1. 73.734 
त्वयानुन्ञादुमिच्छामि ४11. 72.46 
त्वया परमदारुणम्‌ 11. 72.754 

;, परिग्रहीतोऽयम्‌ 1४. 21.06 
,, पापात्मना वने ४]. 77.300 
त्वयाऽपि खट तत्कायेम्‌ ५. 62.148 
तयापि च यदज्ञानात्‌ 11. 64.538 
त्वया पुत्रेण तारितः ४1. 719.80 
+ ,;, धर्मात्मा [[{. 75.200 
„+ +, राघव #“[. 32.770 
पत्रे विवापिते 11. 67.234 
पुनचरसेन ¢. 110.222 


99 


18 


# ११ 


6, 
39 


५१ 


,, पूज्येन पूजिताः. 111. 8.57 
त्वयाप्युक्त महाराज “1. 25.442 
त्वया प्रनष्टे तिरुके ४. 40.50 

,, बलवता बलात्‌ ५.1]. 24.200 
भरतशच्रघ्रे {{. 26 330 
,, भोगवतीं गत्वा. ४. 7.3८ 
भ्रातरि राधवे 11. 7.60 


मम निदितम्‌ 11. 29.70 


पुनब्रोह्यणगोरवादियम्‌ 1. 60.788, 


मनोनन्दन नैर्तानाम्‌ ४, 52.220 


त्वया मेष संबन्धः ४. 1.7200 

मया च वैदेह्या [[. 21.402. ` 
, मां प्रति युष्द्यता \1{1. 19.244 
,, मे पापदर्िनि 11. 73.57 

यतः प्रजाश्चेमाः [[. 3.4८ 
यदपहास्यं मे {1. 27.20 

„ यदीद प्राप्तम्‌ ४.1. 83.256 


१ॐ 


, यदुक्तं च्रपते तथास्तु तत्‌ {1. 43.560 


„ यद्दुष्कृतं कृतम्‌ ४11. 3०.435 
त्वयायमतुलो धर्मः “. 67.42 
त्वयायोध्यां प्रव्ष्टिन ४]. 26.60 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यम्‌ {1. 18.356 
त्वया राक्षसवंरोऽयम्‌ ४11. 77.40 

,„ राक्षपशादूल [[. 31.426 

„ राघव गच्छेयम्‌ 11. 30.70 
+ 3; तत्ततः {४, 12.247 

, ,, संप्रासम्‌ 11. 96.228 

,, राजन्प्रबोधितः ४1. 62.714 

,, राजर्षयः सह {1. 12.400 

,„ राज्यमयोध्यायाम्‌ [1.101.238 

,, रामः प्रतापवान्‌ {४. 36.757 

,; राम विहीनस्य #1. 7109.7136 

, रामस्य वानर 1४. 34.740 

+ रावण राक्षस “11. 34.80 
त्वया रावः सुदारुणः *“{]. 76.564 
त्वया रक्ष्मण नाथेन ५. 92.798. 

» लोकाल्यः कान्ताः ¶1. 11.260 
` त्वयावध्येन देवतैः ए. 20.70 
त्वया वा तव वामात्थेः {. 100.216 

+, वानर भाषितम्‌ ४. 37.20 

,; वाल्विधे पुरा 1४. 74.60 

,, वासव निभेयात्‌ ४11. 30.326 
त्वयाविगण्य वातापे 1{1. 43.448 
त्वया विन्नातपूर्ैश्च ४. 57.778. 

, विधानं हये्य; [४. 78.630 


७६६ 


त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ [{. 20.54 


११ 


99 


विना नरव्याघ्र {1. 27.216 
विप्रकरताभिश्च 1. 711.668 
वियुक्तां मरणाय निधिताम्‌ 11. 27.230 
वियुक्ता रुदती {#. 6.30 
विरहितश्वादम्‌ 111. 67.772 
विरहिता दीना ४1. 71178.70 

„ देवी 111. 67.162 
विरहितो तरप *“{1. 72.774 
विष्णो समागतः \{{. 84.750 
विहसिता चाहम्‌ ४. 38.188 
विहीनस्तव दोकरग्णः {[. 102.00 
विदह्ीना्मिव माम्‌ 11. 24.88 
विहीनो यत्राहम्‌ ४.1. 23.478. 
वीर भटावल {४. 30.६0 

पुखोचिता \. 65.730 

वीरेण संगता {[. 21.100 


त्वया वृत्तः केकयराजदएुति 11. 37.359 
त्वया वे धर्षिता बलात्‌ [1]. 56.59 


9) 


99 


शक्तेस्व॒ राक्षपैः ४. 34,570 
राघ्रुसमक्षं मे ४1. 104. 46 


त्वयास्शेषरो जन्श्चायम्‌ 11. 44.258 


त्वया सङ्ृद्धि रच्नेण \1. 69.58 


# 


त्वया सत्कृत्य मानिताः [{. 100.37त 


१ 


सनाथा सुलभा परेण {#. 20.280 
संल्यक्तया वीर ४. 7116.726 
समग्रः प्रियया ४1. 33.346 
संवत्सरं युद्ध्वा 1. 7.100 

सम॑ विभर्दैध 1. 20.56 

सह चरिष्याभि {1{. 16.1८८ ` 
„ चिरं सख्यम्‌ #“11. 34 4५6 
,, परंतप 11. 37.354 


„3 ममश्रेयः [[ 21.266 


„, महीपते 1. 73.56 


% सराक्षसा [[[. 37.60 


त्वया सुमध्यमे [. 48.78 
„, सान्त्वेश्पकरान्तम्‌ {४. 33.372 
„„ स्ाधमनिन्दिते [1, 04.75.9 
„ साधसरिन्दमम्‌ ४. 68.281 
„¬ दखष्टमिदं सर्वम्‌ “11. 27.728. 
त्यास पुरुषषेभः ४. 27.70त्‌ 
त्वया सौमाग्यवत्तया {{. 8.37 

५ स्पर्रं न चक्यटम्‌ 111. 56.706 
„, स्म विनिपादिताः #‰117. 7108.270 
त्वयास्मि निहता राजन्‌ ४ {{. 24.200 
त्वयाङहं निहतो रभे 1#. 74.524 
त्वयाहमपि तोषिता {{. {70.700 
त्वयाऽहं परिषान्त्िता ४. 38.7५6 

„ परष्राण्युक्तः ४1. 38.60 
पुरुषव्याघ्र 111. 5.302. 
प्रतिपादितः 1. 74.64 
ब्रह्मणः छत 1. 54.89 
राक्षसाधिप ४1]. 73.200 
त्वया हि निलयः साह्यम्‌ ४11. 84.782 
,> बाल्यात्प्रतिपच्चमेतत्‌ 11. 38.6८ 
„, „, मसियाथं तु {{. 34.556 
+, ,, वस्तव्यमिहैव भामिनि {{. 26.38 
„3 सह रामस्य #. 37.500 
„> दीनान राजते {1. 76.90 
> हीना चपाल्ज #. 40.710त्‌ 
हीनो यमक्षयम्‌ [. 64.37 
ह्यरक्तैदरिभिः ४. 64.2:28 
द्यनुगृहीतेन 1४. 18.262 
ह्यमदशं कृतम्‌ ४1. 7177.271.9 
ह्यहं सहायेन 111. 36.746 
त्वयि आत्मगतान्गुणान्‌ {#/. 8.5त 
„, कामः समुत्थितः ४. 22.30 
„ किंचित्समापननेः ४1. 47.40 
+ गच्छति तद्वनम्‌ 11, 30.770 


0, 


च प्षमेखय ललन्तु बान्धवास्ते ४, 20.350 । ,; 


७द७ 


त्वयि चानायते पूर्वम्‌ $. 47.68 

3, चानुत्तमं यशः {11. 65.50 
9; चारण्यमाश्रिते [[. 7102.50 
चिन्तपरायणा ४. 65.144 

), तिष्ठति भतेरि ४. 63.720 
,, तिष्ठतु नित्यदा “]ा. 40.267 
, तन्न विपत्स्यते .{{. 78.262 .. 
देववरे रम [11.74.726 
„„ धमेव्यपेक्षे तु [[. 45.260 
धमः परः साधो छ. 83.708. 
„, धर्मश पुष्कलः [{1. 6.9 

» सत्यं च 111. 9.76 
धमं समास्थाय {. 73.10८ 
नित्यं प्रतिष्ठितौ "1. 37.90 
पचचत्वमागते {४. 23.770 
न ध 1. 707. 48 
,„ पञ्चत्वमापन्ने 1४. 20.00 
श ध ४1. 7771.868 
प्रतिप्रयाते तु ४, 726. 
„„ प्रमत्ते रक्षोभिः [11. 58.716 
प्रयाते स्वस्तातं 1. 76.8८ 
प्रव्रजिते वीर ४1. 83.478. 
भुक्ते सुतास्ते “11. 18.276 
,, मद्वाहुनिष्कान्तः #{1. 69.68 
„, मे गात्रसस्पशंः ४. 5.60 
याते सलक्ष्मणे 111. 14.344 
ये चापि वत्स्यन्ति [ ४. 42.408 
„ राक्षसपांसन 111. 30.80 
„>, वक्ष्यामि न त्वहम्‌ 111. 29.230 
+; वर्षशतं स्थिते 111. 75.770 
वा पुत्रवदस्तुम्‌ {1. 37.30 
„ वीर प्रशासति ४11. 47.774 
„, विपन्ने हि 1४. 72.342 
+ वृत्तिमनुत्तमाम्‌ 11. 73.90 
संकामिता जरा ४11. 59.770 





त्वयि संनिहितेप्येवम्‌ 11. 20.478. 

„ संन्यस्य जीवन्ती ४. 65.722 
,, सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ 111. 9.74 

छ + ~ + 39910 
„+ „+ ,; शा. 76.28 
४ ४, ,, 08.780 
„ सर्वा वषधरा ४1. 83.700 
+; सान्त्वमनर्थक्रम्‌ 11. 47.257 

,; स्ने नराधिप ५1]. 37.44 

, स्यादप्यसंशयम्‌ ४. 37.48 

स्यान्मातृवत्सदा 11. 73.76 

त्वयीयं विनिपात्यते ४. 00.28 
त्वयेदं मुज्यते सौम्य ए. 77.100 
,) महदारन्धम्‌ ४1. 72.348 
 त्वयेमे स्थापिता लोकाः छा. 24.414 
त्वयेहाध्ययतो मम \{[. 2.31 
त्वयेहान्येन गम्यते «1. 20.204 
त्वयैकेन प्रधर्षितम्‌ ५. 36.74 
त्वयेततपरतिवारिते 11. 45.200 
त्वयेते भीमविक्रमाः ‰. 76.774 
त्वयेव कथितं पुरा 11. 90.184 

» नूनं दुष्टात्मन्‌ [{11. 53.48 

> रघुनन्दन +. 98.226 

+> रिपवः पुरा 1४. 23.70 
त्वयेवोक्तमिदं वचः [1]. 10.30 
त्वयोक्तं देवि रण्वता [[. 38.10 
त्वयोध्या परिपालिता #“{[. 62.720 
त्वय्यकारणसंतप्र #1. 85.76 
त्वस्यघीनं सुखं ज्ञात्वा # 1. 64.346 
त्व्यये समुपस्थितः #11. 42.514 
त्वप्यधं निपतिष्यति 1]. 30.340 
त्वय्यस्ति मम च सेहः ¶. 62.208 
त्वय्यहं परिदेवये 1४. 8.26 

+, ` वरवर्णिनि #“{[. 56.787 
त्वय्येतत्पुरषन्यात्र 11. 90.208 


७४६८ 


त्व्येते नात्र संशयः {. 22.20 
त्वय्येव भुवि नान्यतः “{[. 95.750 

„, सक्तामनिवत्य बुद्धिम्‌ [{1. 02.97 

„ हनुमन्नस्ति 1*. 44.7६ 
त्वय्येवाक्षय्यमस्तिति #“{[. 38.72 
त्वर काटव्यतिक्रमः 1५... 30.834 
त्वरणा्थं तु मूयस्त्वम्‌ {४. 37.70८ 
त्वरते कायैकालो मे छ. 21.124 
त्वर तेन महाबाहो ४1. 88.40९ 
त्वरते हि मनो द्रम्‌ “11. 46.316 
त्वर त्वमभिगच्छामः ४. 123.328 
त्वरज्िव ससंभ्रमम्‌ 17. 5.6 
त्वरमाणः कृताज्ञलिः \ 11. 44.8त 
त्वरमाणश्च धर्मात्मा [1. 69.158 

„ निर्याहि 11. 68.70 

9१ 39 ‰> ‰0.3८ 
त्वरमाणस्ततो गत्वा 111. 37.78 
त्वरमाणाक्षरं वचः 62.174 
त्वरमाणः एवङ्गमेः ८1. 22.644 
त्वरम -पैमदाकथैः ४1. 22.660 
त्वरमाणो जगाम सः ५. 87.10 

, जगामाथ [1]. 60.32 

9; जनस्थानम्‌ [11. 44.27८ 
त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञः [{४. 20.166 
त्वरमाणे विभीषणः “{. 71.702 

॥ ५ „› 14.857 
त्वरमाणोऽमिचक्राम +. 101.20 
त्वरमाणोऽटमागतः ४. 50.577 
त्वरमाणं पटयेथाम्‌ 11. 3.76 

„+ युपतसया 1. 30.50 
त्वरयन्तः एवद्नमान्‌ ४1. 4.36 
त्वरयन्ति स्म हिताः 11. 82.254 
त्वरयस्व बलं शीघ्रम्‌ ४1. 57.210 

१ महाराजम्‌ 11. 14.428 


त्वरया चानयामास 11. 7.48 
„+, चापि दूतानाम्‌ 11. 70.25८ 
,, प्रस्थितो यहम्‌ 11. 75.766 
त्वरयाभ्युपयातोऽदम्‌ 1. 73-68 
त्वरयामास् राघवम्‌ 11. 19.220 
|  „, सर्वशः [{1. 76.72 
त्वरया राजपिंहं तम्‌ 1. 62.210 
त्वरयारेह भद्रं ते 11. 46.270 
त्वरया वापि चोदितः {५*. 33.620 
„, सहलक्ष्मणः 111. 58.184 
त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्‌ 11. 14.750 
त्वर राजेति चात्रुवन्‌ ४11. 108.70 
„ सौम्य मुद्रतीऽ्यम्‌ {{, 56.250 
त्वरा गुणवती युक्ता ४. 25.770 
त्वरामहे वयं द्रष्टुम्‌ {11. 8.68 


त्वरिततराभिमुखं गणं प्रयाताः “1, 66.334. 


त्वरितः कपिकु्ञरः 1. 12520 
त्वरितं चोदित्तस्त्वया 1. 74 644 
„, दीयतामिति 11. 50.474 
त्वरितः प्रविवेश ह 11. 57.80 
त्वरितं यत्र राघवः ४1. 49.37 
, रघुनन्दनः 1४. 73.730 
,, राघवं रणे \1. 96.54 
„ वाह्यतामिति 11. 40.310 
त्वरितः सहबान्धवः {{{. 21.780 
त्वरितस्य युयुत्छया 1. 30.89 
त्वरितं हयमादाय {. 47.220 
त्वरिता राजशासनात्‌ 11. 89.700 
त्वरिताः शासनान्मम {४. 29.370 
1 29 „ 37.750 
दरीघ्रमागलय 11. 3.4.78 
सं प्रतस्थिरे 1५. 45.04 
तरितास्तत्र यामहे ४1. 8.76 
त्वरितो राजचासनात्‌ 11. 74.640 
„ द्यागतः प्रभो ४1, 27.70 


४६९ 


त्व्यमाणोडहमामतः {{. 72.709 


तशरण्यमुशन्प्रविहाय हर्षम्‌ {1. 99.42 

त्वष्टा पूषा च तौ समम्‌ ४11. 27.360 
,, मार्तण्डकोऽञयमान्‌ ४1. 105.770 

त्वष्टुः इतस्येव शिरांसि शकरः ४1. 70.460 

त्वसमज्ञयुतस्तदा 1. 47.730 | 

त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः 1४. 54.144 

„, कुलाधम दुर्मते ४1. 60 700 

„, कत्वोपरतो मन्ये ४. 20.738 

„, क्रोधादमिवतैते ४1, 26.444 

„ च तात न मृष्यते 11. 116.720 
„, 3 मां च नरव्याघ्र {1. 46.50 
0. ८ 9 094 
+, > „3 +, पुरा तूणम्‌ 111. 70.42 
, ,; , चैव धर्मात्मा [. ; 8.23 

+ च वानरसत्तम 1४. 36.774 

,› > श्रुत्वा विषजन्तस्‌ ४. 40.22 
+, „, ्दिस्यादम्पनितः 1४. 22.750 
„, च।हमभिग्रक्ष्यामि ४11. 59.126 
„, चेद्व्यसंनमागतम्‌ 11. 52.77 

„, चैव मेथिलीं चैव ४1. 50.728, 

„, चैवोपगताः स्वँ [४. 52.768 

जाने सत्यवादिनम्‌ 11. 62.749 

त्वाररोऽपि विचक्षणाः ४. 52.80 

त्वां तु काञ्चनवर्णाभाम्‌ 111. 47.248. 
,, „; दिष्टया इशलिनम्‌ ४.11. 2.72 
„, ,» ट्वा कुशलिनम्‌ ४1. 119.7158 
,, ,; धर्मे स्थिता नित्यम्‌ 111. 73.272 
,, ,, पिक्ूकुटपांसन ४1. 76.160 
„› ,, निःसंशंये सीता [11, 36.708. 
„, ;> पृष्ठगतां कृत्वा ४. 37.228. 

,, ,; वेदितुमिच्छमि 111. 24.188. 

› ,, वेदितुमिच्छावः {11. 3.3 

,, ,, सलयादितिक्रन्तम्‌ {४. 30.820 
,, ददेद्धिजने वने {11. 77.64 


प 


त्वां दिद्क्षभ्स्थितो ह्यहम्‌ “11. 25.736 
,, दिष्ष्ठुरिहागतः ४. 57.160 

„ दृष्टवा पुत्र जीवामि 11.84.708. 
,9 + प्रियवक्तारम्‌ ४. {0.28 
,„ ,, स्वेषु दारेषु ४. 20.300 
»; द्रक्ष्यति हतं मया #“1. 88.244 
„, द्रष्टुमपि सैयुने ८1. 7711.10त 
»; द्रषटमुपयातोऽ्टम्‌ ४. 34.408 
नियोक्ष्यामहे विष्णो [. 75.108 
,; निषादाधिपो गुहः 11. 84.730 
3 निहत्य रणश्छधि #1. 702.570 
+» नेतुमागतो वीरः 1. 74.148 

„, नेते ह्यनुरजेयुः 1४. 54.108 
त्वामचिन्त्यं महदूभूतम ४1]. 710.716 
त्वामतिक्रम्य मधुना ४11. 25.700 
त्वामदृष्टवा प्रियातिथिम्‌ 111. 5.20 
त्वामद्य निहतं मया ५1. 88.254 
त्वासयेव सराक्षप्ात्‌ ४. 37.270 
त्वामनुज्ञाप्य राघवप्र्‌ ५1. 64.7000 
त्वामपदयन्तृपात्मजे ४. 35.564 
त्वामप्युगतं तूणम्‌ 1४. 66.232 
त्वामप्येतादृशो भावः 11. 64.562. 
त्वामप्रतिकर्माणम्‌ {. 76.186 
त्वाम प्रतिषरच्धः ४. 28.270 
त्वामहं कपिक्रुन्नर ४. 71.717 

+, तारयिध्यामि 1४. 10.346 

,, पूत्रगधिनीम्‌ 7. 73.170 

3, पुरुषव्याघ्र 1४. 77.780 
सरणं गतः 1. 20.154 
+ 5 सत्यमिच्छामि 11.34. 488. 
` त्वामाततायिनं हन्यात्‌ ४1. 85.146. 
त्वामादाय वरायै ४. 39.430 

9 + ,„, 56.786 

त्वामाये विजितेन्दियम्‌ ४. 83.140 
त्वामासाय महात्मानम्‌ 111. 68.708 


४७० 


त्वामाद स वरायेदम्‌ ४. 35.668 


"~~~ --~-~-~-----~~~-~~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---- > 


, सीता बहुवाक्यजातम्‌ 11. 63.72 

त्वामाह्वयति युद्धाय #. 26.420 

,, संयुगे ४1. 26.77 
त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ {. 4.167 
त्वामिदानीं कथं तात (¶[. 72.148 
त्वामियं श्रीरुपस्थिता 11. 4.43 
त्वासुदिश्य यथार्थतः ४. 35.65} 
त्वामुद्यम्य विहायसम्‌ ४. 37.206 
त्वामुप्यति वीयवान्‌ ४. 7.037 
त्वामुपास्य जगत्पतिम्‌ ४11, 104.87 
त्वामुपेत्याभियाचते [. 27.214 
तवासुपैष्यति राणः ४. 23.1.20 
ॐ 336 
त्वाण्नं रघुनन्दन {. 25.76 
त्वाग्रषीणां च कण्टकम्‌ $. 41.80 


१) 9 


 त्वामेतद्ाक्यमव्रवीत्‌ [. 170.27 


त्वामेव भगवन्सर्वे ए. 27.726 

त्वामेवमबुचिन्तयत्‌ छ. 10.107 

त्वामेव मर्गमाभौ तो ४. 35.246 
» रोचंस्तव दशंनेष्छुः 11. 702.02 
» सीतेत्यमिभाषमाणः ४. 36.467 
,, हि प्रतीक्षन्ते {1. 112.72८ 

त्वामेवकं महाबाहुम्‌ छ. 76.7.2.8 

त्वामेष भजिष्यति [[{. 18.77 

त्वां पश्य पुरुषादन ४. 88.204 

पुरा चीरवसनम्‌ ४1. 7124.53, 

„> पुरी प्रति नेष्यति ४. 38.514 

> ग्रति प्रायो चप ४. 7171.664 

„› प्रत्यमितविक्म 111. 40.160 

»› प्राप्य कल्वूषिणीम्‌ 11. 74.84 

०५ प्राप्य तु वधो वापि “1. 80.158 
„ > विनिवर्तितम्‌ {1. 73.244 

,„ „+, हि पितामेभ्य {1. 73.63. 

„ मन्ये द्रषटुमायातः [[. 97.200 


त्वां मां च पुरुषषैभम [11.67.777 

„, रक्षन्तु नरोत्तम 11. 247. 

„, वधिष्यति संयुगे 111. 4.77 

„> वहेगरं पुरीं पुनः 11. 52.564 

,; वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ {11{. 70.186 
+, चिदेष्यल्युदयेन ४. 71.740 

+ विना रघुनन्दन ४. 72.720 

छ 9: : 070 

+> विरूपां चकार ह {11, 29.64 
त्वाशरसे च जीवितम्‌ «1. -26.4#9 
त्वां शत्रौ विनिषातिति 1. 33.264 
त्वाष्रूमच् दारुणम्‌ [. 24.209 
त्वाष्टमेषीकयुत्छजत्‌ \{. 77.807 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः #1. 2747.706 
„› यदाप्रति ह्यस्मिन्‌ 11. 776.7328. 
„, यद्लोभागभविष्यसि ४. 7177.7020 
„ राघवकुटे जातः { ४. 77.283. 

,, राजपुत्रि दैवेन 11. 72.042 


3 राजा भरत भव स्वयं नराण्‌ 1]. 707.7478. , 


„› राममहिषी धुवम्‌ ४“. 33.730 

„+ रामेण कर्थं हतः ४. 771.47 
 „; रावणवधे यत ४. 26.147 
+; वधायाद्य निर्याहि ४. 57.206 
वधिष्यसि राघवम ४1, 47.250 
, वयस्योऽपि हो मे 1. 5.76 
वा न प्रतिपदसे ४. 21.700 

+, > रणे शक्रसमं समथः ४. 14.756 
„„ वा सेनापतिम्म 1. 57.67 

,, विगर्हितुमदैसि [{. 101.17 

3 ॥ 1४. 78.7.76 
 ,; विधेयो भविष्यसि {11. 34.230 
` ,; वेत्थ तावद्निताविहीनः 1४. 24.362 
„» वेत्सि महदन्तरम्‌ #1. 54.140 
„, वै महाराजकुलप्रसूतः ४. 20.708 
+ >» यथा मन्दुवद प्रपन्नः 1४. 33.550 


श्म 
# । 


# 


५७९१ 





त्वं 
34 
(1, 
ॐ 
23 


1, 


शक्रस्यारसूदन 1. 29.770 

शवः प्रभाति क्वणं महात्मन्‌ ४. 6‰7.2628. 
सएव हि रावणः ४. 34.754 

समर्थतरः पित्रा 1४. 54.88. 
दमःघातुमहसि ४. 39.94 


% >» 40.230 
समेष्यसि रामेण ४. 39.46 
शः , 4" 3020 


सरवैगुणसपन्ना ४.11. 14.218. 
सिद्धिमिव पापकृत्‌ ४. 27.40 

स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम्‌ 111. 31.496 
हि कतुं वने रक्तः {{. 24.742 

„, कायैविदां वरः $. 59.270 

„, कार्यैविशारदः ४, 56.206 

„> गोप्ता च शास्ता च [{४. 26.530 
„› जानासि मे क्यम्‌ ४. 40.746 
„; तावन्मनोक्घाद्वी {11. 77.786 

„> च्रिपथगे देवि {{. 52.862 

„, दुगतया सया 1. 20.484 

+; टृष्ःथततच्वननः 1५४, 18.47८ 

„> देववरश्रेष्ठ ४. 7.7788. 

„, नः कपिसत्तम {#. 65.277 

,; ,, परमा मतिः 1. 37.44 
५9 = + 11.07.210 
,; नारायणः श्रीमान्‌ ४, 27.718. 
५ >: ~ 026 
„, नित्यं परेष्वपि 1. 62. = ` 
„; पाणिप्रदानेन 1४. 8.24& 

„> बाणधनुष्पाणिः 11. 9.7148 

„> मे परमा गतिः ४11. 48.40 

„> राम सलक्ष्मणः 111. 72.99 

„> हप बहुयुणम्‌ 1. 64.78. 

„; लोकगतिर्दैव \{{, 70.100 

„, वायुसुतो वत्स [४. 66.300 

„, शक्तस्तारयितुम्‌ “11. 76.52८ ` 


1. 


त्व ,, शूरश्च बलवान्‌ [[1. 24.742. 
„ ,, सत्यव्रतः शूरः ४1. 17.368 
,, „+ सर्वगुणोपेता ४11. 9.96 
„; ह्यत्तमः सर्वराराणाम्‌ ४. 52.176 
त्वां समासाय वैदेहि ४. 20.748 
„, संस्मरन्नेव गतः पिता ते 11. 102.04 
„„ साहं नानुजानामि {1. 21.250 
„, हि मायामयं रष्वा {{. 40.108 
„, हीदानीं दिदृक्षते {1. 34.70 
दक्षकन्ये सुमध्यमे ]. 21.750 
दक्षः प्रगल्भो ट॒तिमान्‌ [{11. 72.742 
दक्षयज्ञवघे पूर्वम्‌ 1. 66.02 
दक्षः सेनापतिः कृतः {1, 100.304 
दक्षस्येव कतुं दन्तुम 111. 24.356 
दक्षिणं. च महावीयेः ४]. 37.700 
दक्षिणद्वारमाभ्रितम्‌ ४1. 3.250 
दक्षिणद्वारमासादयय ४1. 42.258. 
दक्षिणं तीरमुदधेः ४. 58.472 
, त्यारशीटं च ४. 24.248 
„ प्रतिभानवान्‌ {{. 7100.3570 
,; मण्डलं चभो ग. 07.368 
, वरवर्णिनी [[. 55.270 
वामभाषिणी 11. 14.770 
दक्षिणस्य समुद्रस्य 1४. 47.268. , 
„ 64.48 
( 4 ४. 05.118. 
दक्षिणस्यामपि दिशि 1, 40.10 
५ , 1५. 27.153. 
दक्षिणस्यां महावीय 1. 36.770 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे 1४. 60.76 
“11. 3.25 
„ 5.22 
दक्षिणाग्रेषु दभषु [1{. 04.88. 
, ,, ४. 55.206. 
दक्षिणां च दिकं मृगाः {11. 64.220 


9१ | 


> 


७७२ 


दक्षिणा दक्षिणं तीरम्‌ {1{. 52.026 
,, दक्षिणेनैव ` #. 18.730 
दक्षिणाद्पि चोत्तरम्‌ {४. 71.49 
दक्षिणा दिक्कृता येन [[. 77.816 
,; दिकूप्रदक्षिणा [[1. 71.840 
,„ दिगनुक्रान्ता ४. 35.768 
दक्षिणादुत्तरं पारम्‌ #. 56.408 
दक्चिणादुत्तरां दिशाम्‌ ४. 56.420 
दक्षिणं च मानद [४. 20.130 
दण्डकान्प्रति 11. 9.7.20 
दिकमाक्रामत्‌ *“11. 75.732 
दिशम्रूत्य 11. 92.386 
दिक्षमाश्रितः ४. 27.224 
दिशमास्थाय 1. 60.228 
४ „ [. 27.406 
दिशमृत्तमाम्‌ ४. 60.154 


| दक्षिणाभिमुखाः स्वै 11. 64.783 


+» ७ 1.111.108 
दक्षिणामास्थितो दिशम्‌ {. 61.20 
दक्षिणां पातुमे यमः [1. 16.240 

, पुण्यकर्मणे [. 75.250 
प्रददौ काम्याम्‌ [[. 25.316 
प्रेषयामास [४. 47.76 

1९ निभिदुः पुनः {. 40.177 

,,. यमरक्षिताम्‌ 1४. 52.471 
दक्षिणाया ह्यदक्षिणः ४. 27.440 
दक्षिणा रूपवलश्च \{[. 42.210 
दक्षिणाशाश्रयं युनिम्‌ ४11. 35.720 
दक्षिणाश्च तथोत्सष्टाः 1४. 5.46 
दक्षिणाश्चापि पुष्कलः [[. 53.750 
दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌ 1४. 76.174 
दक्षिणां हरियूथपः 1४. 45.64 

„, हरिवाहिनी \“1. 4.574 
दक्षिणे गिरिसानुषु 1४. 1.73 
दक्षिणेन च मार्गेण 1. 92.738 
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9) 


दक्षिणेन तु पाश्वैन “ा. 29.76८ 

, महान्द्ीमान्‌ 111. 71.376 
दक्षिणे बाधतां द्वारे ४1. 37.200 

+, शिखरे जाताम्‌ ४1. 707.306 
दक्षिणेषा विनिर्मिता 1. 71.441 
दक्षिणो दक्षिणं बाहुम्‌ 111. 70.98. 

9, 0 9. 4.2 72 

, दक्षिणां दिरम्‌ ४. 7.00 
दक्षिणोभ्यं समाश्रित्य ४1. 68.72८ 
दक्षो धैयेस्तमन्वितः ८. 7.708 

+ विवस्वानषरः 111. 14.08. 
द्ग्धपक्षो जडीकृतः {४. 61.166 
द्ग्धशेलोपमो महान्‌ 1. 65.420 
द्र्धं सव्यं ममेक्षणम्‌ “1. 13.240 
द्ग्धसत्वयाऽहमवटे 111. 77.328. 
दग्धः स्वं रूपमास्थितः 111. 71.287 
दरधा च नगरी लङा ४{. 3.20 

„ तेन मया भवुः ४. 55.80 

+ भस्मीकृता पुरी ४. 50.787 
दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ५. 54.384 
दग्धा ल्त नः श्रुतम्‌ ४. 60.74 

„ शोकाभिना पुरी 11. 57.74 

„ सीता न संशयः ४. 58.760 
द्ग्धास्थिस्थानमण्डलम्‌ 11. 77.87 
द्ग्धा हीमे महाबलाः [. 47.180 
दग्धुकामं जगत्सर्वम्‌ 111. 65.26 ¦ 
दग्धेयं नगरी लङा ४. 55.328. 
दग्धे लोके निरन्तरम्‌ 11. 77.90 


दर्वा पुरीं तां ग्रहरत्नमालिनीम्‌ ५. :4.436 


» लङ्कापुरीं मीमाम्‌ ४. 54.476 
दण्ड एव परो लोके \{. 22.453, 
दण्डका इति विश्चतम्‌ 111. 9.7170 
दण्डकानकुतोभयः \{1. 24.420 
दण्डकानां महदनम्‌ 11. 10.254 
दण्डकान्नय मामपि 11. 60.30 

३८ 


४७३ 


दण्डक्नान्परिधावतः 11. 58.39 


| दण्डकान्परिरकषितुम्‌ “11. 24.38 


दण्डकान्प्रविवेश ह 1. 7.40 
दण्डकान्विचरिष्यसि 111. 77.284 
४ ५ ~. 90:70 
दण्डकान्सह वदेह्या 11. 42.420 
दण्डः कामवशं गतः 11. 80.736 
दण्डकरारभ्यगमनम्‌ 1. 3.70 
दण्ड कारण्यनिख्यम्‌ 111. 21.758 
दण्डकारण्यमात्मवान्‌ 111. 7.77 


दण्डकारण्यमाश्चितः 11. 77.264 


9 „ 18.377 
दण्डकारण्यञुच्यते ५11. 81.704 
दण्डकारण्यमेषोऽटम्‌ 11. 70.718 
दण्डकारण्यवासिनः 111. 70.64 

॥ 52.120 

त \/ 1. 126.784 
दण्डकारप्यवासिनम्‌ 11. 25.250 
दण्ड कारण्यव्‌।सिनाम्‌ 1. 71.454 

४, 111. 8.6 

र ० 5720 

¢ 9 60.700 
द्ण्डकारण्यवासिभिः 111. 70.15 
दण्डकाष्टमवष्टभ्य +. 98.28 
दण्डः कृत्वा सुदारुणम्‌ ४11, 80.177 
दण्डके निहतो मया ५1, 79.79 

+ परिधावनम्‌ ५1. 700.4070 

५; विजने वने “1. 45.50 

र , 9. 000 
दण्डकेषु महषयः [11. 30.307 
दण्डचक्रं महदिव्यम्‌ 1. 27.40 
दण्डदिषटेन व्मना 1४. 18.624 
दण्डनिर्घौतवादिन्यःः ८], 33.202 
दण्डं धारयमाणस्तु #1. 41.646 
दण्डप्रहरणस्याय #11. 21.70 


दण्डमाज्ञातुमहंसि ४. 42.207 
दण्डमुद्यम्य सत्वरः 1. 55.280 
दण्डमेतं समुचतम्‌ ४11. 22.450 
दण्डश्वाप्यपकारिषु 1४. 14.700 
6 „+ +, 20 

, दण्डस्तस्य कराच्युतः 11. 32.587 
दण्डस्य विषयो यावेत्‌ +]. 87.108 
दण्डस्याविदिताव्मनः *11. 81.470 
दण्डश्योयमनेन च ४, 22.387 
दण्डादन्यत्र पश्यामि 1४. 18.21८ 
दण्डानन्ये प्रग्रहन्ति ४. 22.609. 
दण्डायुधवरानपि ४. 4.76 
` दण्डा्हा पापकारिणीम्‌ [1. 7106. 
दण्डाक्लमथ पेशाचम्‌ 1. 56.90 
दण्डाहत इवोरगः \“{. 54.33 
दण्डेन च प्रजा रक्ष 11. 79.86 

,, न त्वया शक्याः [४. 54.176 

„, सचिवैः सह ए. 17.297 
दण्डेनेष निशाचरः 1. 22.38 
 दण्डोऽपद्यदुत्तमाम्‌ “11. 80.44 
दण्डोऽयं प्रतिपादितः 1४. 78.200 
दण्डो वयं धृतः केन ४. 60.271 
दण्डये यः पातयेषण्डम्‌ [\. 18.618. 
दण्ड्यो यश्चापि दण्ब्यते 1४. 18.611 
दत्तं घनुवैर प्रीत्या 1. 18.306 

„> न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि ४11. 78.769. 
दत्तपश्ाङ्गरं शुभम्‌ ४1. 74.27 
दत्तपथ्यशना दूताः [1. 68.708 
दत्तप्रहारनव्यथिताः #{. 6¢.208 
दत्तः प्रीतेन मे त्वया [[. 77.250 
दत्तमद्भुतदरेनम्‌ 11. 78.200 
दत्तमस्मे स्वयैभुवा ए]. 71.32} 
.दत्तमस्याभयं मया +], 18.340 
दत्तमासनमारभ्य [[. 20.252 
दत्तमि्टमधीतं च [1]. 4.730 


४७४७ 


दत्तमिष्टं हुतं वैव {1. 100.148 
दत्तमेव वरं वरणे 11. 77.287 
दत्तमेवाभ्यदश्यत “11. 92.737 
दत्तराज्यः परं खी 11. 68.270 


दत्तवान्राक्षसेश्वर ४11. 77.710 


दत्ते राज्यमिदं मम 11. 105.40 
६ ~ =+ ~1.1220 
दत्तः शक्रेण धीमता ४. 66.54 
,, शच्ुविनाशाय \11. 63.250 
दत्तं सदसि दैवतैः 1. 31.80 
„› सन्याप्षमुत्तमम्‌ 11. -75.14 
,, सरपतेः पूवम्‌ ४. 108.5८ 
दत्तस्तव महासत्व ४1. 102.7146 
दत्तस्तस्य महात्मनः ५1. 71.724 
दत्तस्तस्यादूथुतो वरः “1. 67.54 
दत्तखिदश्पुगव “11. 22.300 
दत्तस्य हि पुनदनि “11. 76.310 
दत्ता चास्मीटवेव्ये 11. 118.332 
„ पित्रा मम स्वयम्‌ [{[. 118.53 
दत्ताभयवधो नाम [४. 12.358. 
दत्ता ममेयंपित्रातु (ा. 71.318 
), मात्रा महाभागा #‰11. 5.332 
दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा 11. 49.727 
दत्ता राक्षसपुङ्गव 1. 7.70 ` 
दत्तेनेष्टेन ते रपे [1. 21.764 
दत्तो गभजिघांसया 1. 70.377 
४ ध 11. 170.2470 
+ भग्रवता पुरा 1. 37.30 
„५ मम महेन्द्रेण 111. 12.336 
दत्तोऽस्य परमो वरः ४71. 36.284 
„+ मुनिभिः पुरा “11. 35.167 
दत्त्वा च शापं नहुषात्मजाय #11. 58.256 
, चान्तरधीयत “1. 00.20} 
» तव वरदयम्‌ “11. 3.20 
+; तु तनयां राजा ४1], 2.283, 


99 


93 दक्षिणे नेत्रम्‌ | 38.352. 
„, सुसं चान्यम्‌ ४]. 117.71766 


 „, सह वेदेद्या [1. 33.78 


त्वाभरणं तस्ये 11. 7.53. 
देवानुवाच द %11{. 6.10 
पश्वात्फलानि च {1. 90.67 
पुण्यामिमां वीर “11. 7.28 
प्रनाजितो वनम्‌ ४1. 32.54 
बहुविधं राजा 1. 74.60 
महेन्दनिय्यः 1. 75.268. 
रामाय भगवान्‌ {{{.. 72.374 
„ हनुमान्‌ ४. 62.98. 
वनमुपागम्य {. 75.86 
व्रं चापि तपोधनानाम्‌ 1117. 68.262 
श्राद्धमचेतना #1. 92.50. 
हस्तेऽवनेजनम्‌ 1{1. 77.627 


दच्वेमे वरप्रादुके 11. 175.20 
दच्वोवाच ततः शम्भुः ४11. 16.442 


ददति 


स्म विधानतः 11. 26.734 


ददतुर््राह्मणाय वै “11. 53.230 
ददते तव मन्त्रिणः 1. 79.764 
ददद कपिकुञ्ञरः ४, 2.74 


#2 


० „> 4.96 

+ , 18.200 
कपिशादूलः 1010 

[1 9१ 99 15 

ध + 2-94.200 

क 4 92 


कपिसत्तमः ४. 48.00 
कान्ताश्च समालमन्त्यः ४. 5.138 
कांश्िच पुनर्विरूपान्‌ ४. 5.760 
काश्िसरमदोपगूढाः ४. 5.186 
क्षतजोक्षिताम्‌ “1. 73.490 
खरदैन्यं तत्‌ {{1. 24.338. 
गिरिनयश्च 1४. 33.86 


४७७५ 


दददे गिरिदङगस्थान्‌ 111. 54.10 


गिरिदङ्गभम्‌ 111. 2.40 
ग्रहमुख्यानि 1४. 33.726 
च कुमारकौ 11. 66.57 

„› नगात्तस्मात्‌ ४. 74.208 
५, ननन्द च ४. 4.90 
चन्द्रं स कपिप्रवीरः ४. 2.550 
च पतन्नेव ४. 2.1038 
9 महाभागाम्‌ 1. 49.132 
जनकात्मजा ४1. 32.334 
जनकात्मजाम्‌ ४1. 34.760 
जयतां श्रेष्ठः 1. 57.286 
तद्रानरवीरपत्तमः #, 8.84 

तन्वीं मनसाऽभिजाताम्‌ #. 5.23 
तं पवैतसंनिकाशम्‌ ४1. 85.356 
तरसा नीटः ४1. 58.340 
तं राजपथम्‌ 11, 74.62. 
तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ४. 5.75 
तारा इव सुस्वभावाः ४. 5.74 
तां राघवबाहुपालिताम्‌ \/1. 57.360 


ददशेतुमहारूपाम्‌ 111. 60.77 
ददशेुमृगपतिम्‌ ४. 35.252 
ददश त्रिदशोपमम्‌ {11. 7.64 


# | 


% 


| 


# ० 


ॐ 


#  । 


[7 


9 


त्रिदिवोपमम्‌ 111. 35.270 
दीनां दुःखार्ताम्‌ ४. 19.40 
दूरेऽग्रजमासनस्थम्‌ ४1. 62.{6 
देवी परमेण वेदसा {{. 24.387 
धनदानुजः 111. 35.204 
५ » +» 360 
41.10; 
धनुरूजितम्‌ [४. 79.250 
धन्विनं दूरात्‌ #1. 77.106 
धरणीतङे 11. 10.242 
घीमान्पवनात्मजः कपिः ४, 8.7 
धीमान्मुवि भारमन्तम्‌ ४. 5.1८ 


दद्र घीमान्मदनोपविष्टाः ४. 5.79 


धीमान्स कपिः कुटनि ४. 5.700 
ध्वजमुच्छितम्‌ 11. 08.160. 
नगरीं राजा ४1. 27.36 

नामि च वुंधरायाः \1{. 74.560 
नियताहारम्‌ 111. 35.380 

पतितं भूमौ [1. 64.708 

पथि विष्ठितम्‌ ४1. 85.320 


पम्पां ज्यभदशेकाननाम्‌ 111. 75.307 


परमाङ्गना 111. 42.330 
परमासनम्‌ ४. 70.44 
पर्णशालं च {11. 60.58 
प्युपात्रृत्तः 1४. 30.740 
पवनात्मजः ४. 2.84 

+ 0206 
पवनात्मजम्‌ ४. 3.20 .. 
पाण्डुरे छत्रम्‌ ४. 10.36 
पिद्गपवरं महार्द॑म्‌ ४. 32.70 
पिङ्गाधिपतेरमायम्‌ ४. 31.786 
पितरं दूरात्‌ {1. 4.10 ` 
पितरं प्रभुः ५1. 770.10त 
पिरिताशनान्‌ 1. 44.170 
पण्यानि महाश्रमाणि ४1. 74.540 
पुरुषव्याघ्रः 1. 47.740 
पृथिवीदेशम्‌. ५1. 26.78. ` ` 


पोरान्विविधान्महाघनान [{. 74.676 ` 


पीणेमासश्च 1. 53.242. 
फललोभाच् «11. 35.236. . ` 
बलमात्मनः \{. 47.240 
बुद्धिसंपन्नः 11. 62.26 
भगवांस्तत्र 1. 2.06 


भरतं दीनम्‌ ४1. 125.308 | 


भरतस्तत्र 11. 00.246 ~ 
भरतस्तदा {1. 09.52 
` ॐ. 113.50 £ ` 


५ ५: 


८७६ 


दददी भरताग्रजः [. 4.20 


५४1. 1247.524 


9 


, भरतो गुरुम्‌ 11. 90.257 


भवनश्रष्टम्‌ #, 9.16 
भवने तस्मिन्‌ 11. 00.72 ` 
भवनोत्तमम्‌ ४. 6.397 . 
भरतं सैन्यम्‌ 11. 97.280 
भीमसंकाशम्‌ 1. 74.178 
भीमोयतदीप्तचापम्‌ ५1. 50.571 
भूमो निष्कान्तम्‌ {17. 64.369 ` 
मध्यरमे गुल्मे ४. 4.152 
मरेजाधिपः ४1. 59.124 
महतीं गुहाम्‌ 1५. 33.44 
,, चमूम्‌ 11. 96.727 
,; पुण्याम्‌ 11. 99.186 
,, शिलम्‌ #. 44.704 
„ रिवाम्‌ ४. 9.21 
महती सेना \. 58.68 
महदद्भुतम्‌ 11. 5 44 


मातरं तत्र 11. 20.166 


मृजया हीनाम्‌ ४1. 73.3८ 
मेरोरिव दुजमुश्वम्‌ 11. 15.440 
मेथिलीं दीप्ताम्‌ 1, 16.286 
मोहमापन्नम्‌ ४1. 84 46 
युक्तीकृतचारस्मेव ४. 47.80 
रघुनन्दनः 11. 20.786 

+ 911 7704 
रम्योटजकरक्षदेशम्‌ 11, 89.230 
राक्षपं कुदढम्‌ ४1, 92.430 
राक्षसम्‌ ४11. 25.508. 
राक्षसेन्द्रस्य ५. 68.350 

१ 99 9 3६88 
राक्षसोऽभ्येत्य ४1, 20.1८ 
राघवः श्रीमान्‌ ५11. 75.746 
राघवो गङ्गाम्‌ [[. 50.126 


दद्द राज्ञः परिचारण्द्ान्‌ ४. 48.57८ 


१9 


राममासीनम्‌ 11. 99.260 

रामं शरचापपाणिम्‌ 1४. 24.26 
रामः रतज्ञः 111. 11.750 

रामो दुदशम्‌ 1. 100.76 

,„ महता बलेन ४1. 39.27. 
,, विमरं महापथम्‌ 11. 16.476 
रावणस्तत्र “11. 23.228 

रावणो मरने ५. 27.776 
रूपसंपन्नाम्‌ ४. 70.500 


ददर्चपतिस्तदा ४1. 83.50 
ददश लङ्काधिपतिः पृथिव्याम्‌ 111. 57.450 


लङ्काधिपतेगृहाणि ४. ¢7.44 


 लङ्काममरावतीमिव ४. 7.2026 


लङ सुन्यस्ताम्‌ ४1. 40.38. 

„ हनुमान्महामनाः ४. 54.420 
ख्वणं पुनः #1. €9.320 
वदतां वरः 1. 779.739 
वध्यमानाश्च ४11, 27.728. 
वानराणां तु ४. 47.760 
वानरान्भीमान्‌ 1४. 31.100 
विगतप्रभम्‌ 111. 57.740 
विपुलं रम्यम्‌ ४1. 62.36 
विबुधेश्वरम्‌ {11. 5.60 

विमं शैलम्‌ 111. ८7.20 
विविधान्गुल्मान्‌ ४. 6.306 
विविधान्द्रूमान्‌ ४. 14.20 
विविधायुधान्‌ ४. 4.200 
विष्ठितं यज्ञम्‌ ४11. 25.30 
विष्टितान्ारि {1. 16.36 
वेशमाद्विषु चन्द्रशालः #. ¢.24 
तैवस्वतर्किकरांश्च ४1. 74.554 
दयनासनाम्‌ ४. 10.71 
रिखिसंनिभान्‌ ४. 74.380 
हिरसा चैनम्‌ 1. 70.138 


८७. 


ददश शीतांद्चमथामियान्तम्‌ ४. 5.24 





सुक्रपक्षादां ४. 75.100 


सर क्पिः श्रीमान्‌ ४. 2.10 


„, कपिस्तस्य ४. 10.278 
„> तु रावणः *1[. 78.20 
„, महाकपिः ४. 4.27 
4.214 
68.740 
॥ 1.1. 
10.79 
9 472 
>+ 4.37 
स महातेजाः ४. 77.366 
„, महात्मनः ४. 10.750 
„,, महाबलः 1४. 33.224 
+~ ४1.70.00 
„, महाबाहुः ४11, 21.278. 
, महासत्त्वम्‌ ४. 1.1.782 
सर्वौषधिपर्वतेन्द्रम्‌ ४1. 74.574 
सहमरीचः {{1. 42.728 
सहसा चापि ४7. 74.526 
„, जनः {[. 703.450 
सा इला तस्मिन्‌ “11. 88.098 
सागरं भीमम्‌ ४. 56.418 
सीतां ध्यायन्तीम्‌ 1. 1.73 
„ वेदेदीम्‌ 1४. 57.102 
सुमहत्सरः \11. 7६.734 
सुमहद्गुप्तम्‌ 1 ४. 33.790 
खमहाकायम्‌ 111. 69.260 
खमहात्मनः ४. 10.300 
सुरि स्थिताम्‌ 11. 74.789. 
पूतः पङ्के {1. 16.86 
सीमित्रिमदीनसचम्‌ 1४. 33.666 
स्वघतं तत्र ४11. 25.46 
दयुमान्कपिः ४. 2.200 


32 99 
१ॐ 99 
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6, १५ 


ददरी हयुमान्कपिः ४. 07.260 
त , 18.210 
नुमान्बली ५, 74.66 
„, दनर्मो्ड्ाम्‌ ४. 2.78 
„, हनुमांस्तत्र #. 14.252 
23 हरियूथपः ४, 68.474 

9 10 709. 
+> ` ४ -1.14 
४. 9. 4.4 

+, हरियूथपान्‌ ४. 64.47 
; हरिसत्तमः ४. 6.20 
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93 ` 9१ 


ददर्शाकम्पनो वीरः 1. 56.254 


ददर्शप्रजमग्रतः “11. 52.6व्‌ 
ददर्शादिदयसंनिभम्‌ 1४. 33.634 
ददर्शादरतस्तस्य 111. 5.82 
ददर्शादुगतौ पथि 11. 40.396 
ददर्शानुजमग्रतः [४. 22.70 
ददर्शान्तःपुरं महत्‌ 1४. 53.700 
„ . श्रीमान्‌ [[. 14.206 
ददर्शान्तःपुराग्रतः ४. 4.24 
ददर्शन्तर्हितं वीरम्‌ «1. 46.108 
ददर्शायतलोचनः ४1. 42.54. 
ददर्शायतलेचना {[1. 49.366 
ददर्शायाचतीं प्रियम्‌ [7. 4.30 


“ ददर्शायान्तमात्मजम्‌ 11, 3.27 ` 


द्दशायुधजालनि ४1. 47.388. 
ददर्शालकृतो राजा [1. 71.476. 
ददर्शावस्थितं दीनम्‌ {7. 53.286 
„ वीरम्‌ ५1. 88.438 
ददशविक्ष्य मातरः [1, 50.366 
ददर्शाश्रिममण्डलम्‌ [[1. 71.210 
द्द्शाश्रममागम्य [11.25.16 
ददराधिममेकान्ते [1[1. 7.40 
39 99 35.370 
ददर्शाश्रममेयुषः 1. 09.61 . 


४७८ 


र्याध्रमवासिनौ 1. 4.50 
दर्शाष्टां महावीर्यान्‌ 111. 54.180 
ददर्शासीनमव्यग्रम्‌ ४1. 47.746 
ददर्शोद्धिममासीनम्‌ \1. 62.66 
द्दशापससषं च [४. 14.127 
ददातु मे शीघ्रमिहाय युदम्‌ ५1. 71.45 ` 
ददामि कुलराणां ते 1. 53.788 

,, चाच पैनाक्म्‌ {. 24.108 

„ तव कोशिक {. 63.701 
चानघ [. 24.770 
„3 9; रिव |, 27.129 
,» +) खत [ 53200 
„ ते महाबाहो [. 24.78. 
,, ,, शतान्यष्ट [. 53.702 
„ द्विजपुंगव {{. 32.104 
, न॒वरात्मज [. 27.140 
परमप्रीतः [. 71.20८ 

# श. 5 -20 

» वुवतः प्रियम्‌ #/1. 125.434 
+ रतिकां कलम्‌ \11. 36.134 

पमर्द्णः 1. 65.204 
ददामीत्यपरः पुनः #{. 75.667 
ददाम्यघ्नाणि सवशः {. 27.24 
० 

दद(म्यहमट॒त्तमम्‌. 1. 27.97 
ददाम्यहमसंभ्रान्तः ४, 58.780 
दद(म्याभरणानि च +]. 78.244 
ददाम्यायुधयुत्तमम्‌ #‰11. 61.74 
ददाम्येकां गवां कोरिम्‌ 1. 53.206 
दद्‌म्येतद्रतं मम ‰. 18.334 
दद्।म्येतानि सर्वशः [. 27.131 
ददावकज्नं च पुष्कलम्‌ {]. ¢7¢.20 
ददावश्वेपतिः शीघ्रम्‌ 1. 70.220 
ददासि न विलम्बते [[. {00.32 
ददाह कपिकरुजेरः ४. 54.774 


9१ 


ददाह नेत्रा्निमरीचिभिस्तद। ४. 44.174 


भवनं ततः ४. 54.77 
रामो धर्मालसा [{1{1. 68.37८ 
„ स्वर्गतश्च सः 1. 71.560 
हरिपुङ्गवः ४. 54.760 
हरियूथपः ४. 54.770 
हरितैन्यानि ४1. 60.712 
हुतसमुक्तदा ४1. 75.70 
ह 9 
` ददुः पुत्रोष्यमस्माकम्‌ 1. 37.240 
ददुश्च परमप्रीताः {. 66.248. 
ददुश्वेवं वरान्सर्व 1. 4.268. 
ददृशाते गिरो तत्र [11 69.108 
+ ततस्तत्र 1. 23.56 
निशाचरौ ए. 25.720 
„ म्रसारितो ४. 1.40 
महानेत्रे ४1. €0.60 
१, वदुधराम्‌ ४1. 74.90 
टतान्रणे \1. 74.776 
ददद्युः कपयो रिपुम्‌ ४1. 06.34 
„ क्ृपिठं तत्न 1. 40.250 
„› काड्नान्तृक्षान्‌ 1४. 50.252. 
„ पवं्तेपमम्‌ . 40.737 


99 


,; पालितां सेनाम्‌ ४1. 57.86 ` 


दद शुर्दीप्रिमायान्तम्‌ ४11. 27.80 
दटशुर्दवगन्धर्काः ४. 22.720 
ददृशुर्दैवसंकादम्‌ 1. 68.20 
दद्शर्देशमुत्तमम्‌ 1४. 50.211 
दद्श्युन रणाजिरे ४1. 55.200 
ददु कतन्याघ्रम्‌ ४1. 60.500 
ददद्ुनैकतन्याघ्राः ए. 60.26८ 
 ददृशुर्भाजनस्थानि 11. 07.740 
दटञ्युभीमकर्मणम्‌ 1५. 48.772 
दटद्भींम विक्रमाः 1४. 64.39 
दद्टमनिसेविताम्‌ 1. 35.69 


४७९ 


ददृद्युर्वानराधिपाः ४1. 77.26 
द्दृशुर्वानरानीकम्‌ ४1. 69.408 
ददृशुर्वानराः शराः 1४. 50.388. 
द्द्ञ्ुर्वानरोत्तमाः {1. 54.50 
दटृशर्वाहिनीं तेषम्‌ [11. 23.506 
दटष्रवि्रेतं बिलम्‌ {४. 50.70 
दद्ञयुर्विस्मिताकाराः [[{. 71.736 
न ४1. 126.286 
दट्श्र्विस्मितास्तत्र 11. 91.686 


दद्खु्रियूथपाः ५. 38.770 


द्द्डर्दिमपाण्डुरम्‌ [. 40.220 
दट्द्युशधव कुशध्वजम्‌ 1. 70.77 
, महालमानम्‌ \1. 69.688. 
„ हनूमन्तम्‌ ५. 42.370 
दद्छुश्राश्रमे रामम्‌ [{. 704.716८ 
दद्जुः शिखरे तस्य छा. 38.108 
,, सततौ बणैः ४]. 46.16 
सर्वभूतानि 11. 28.11८ 
४. 22.742 
५ 00/20 
„ ५. 69.372 
,„ सहिता रम्यम्‌ 11. 71.5८ 
सिदचारणाः ४. 71.784 
„ सीतया सार्धम्‌ [[]. 20.20 
दटङ्स्तत्र तत्तीर्थम्‌ 11. 104.20 
» वानराः 1४. 37.27५ 
„+ सर्वशः [1. 97.706 
, हरयः 1४. 50.328. 
ददृशुस्तं महादुमम्‌ 1४. 37.270 
+ विमानस्थम्‌ ४1. 1247.34८ 
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| दद्युस्तां यो लोकाः प. 116.358 


, दुराधर्षाम्‌ 1४. 73.206 
दट्युस्ता महाकायम्‌ ४.1. 110.68. 
दटष्स्तां पुनः सर्वै [[, 73.210 
महाभागाम्‌ *1. 176.318 


(^ 


पटल्ुस्तां विशालक्षीम्‌ ४1. 776.302. 
दददयस्ते तदा युद्धम्‌ ४, 102.4428 
„» न राघवम्‌ +. 43.274 
ददद्यस्तेन वै रामम्‌ (1. 93.200 

द्द्युस्ते महागजम्‌ 1. 40.17 
+ महात्मानः ४1, 4.1208 
›„ महाबलाः 1. 40.204 
„ महाबिलम्‌ [#४. 50.00 
+ विषूपाक्षम्‌ \1. 06.330 
> समन्ततः 1४. 50.347 
» पमायान्तम्‌ \1. 728.342 
, दरिश्रष्ठाः ५1. 38.116 
ददृशू राक्षसं बलम्‌ ५1. 69.404 
„+ राक्षसा दीनाः ४1. 41.080 
„ रामचक्रं तत्‌ \1. 93.246 
,, रावणिं रणे ऽग्‌. 4८:8 
, रोमदषणम्‌ [४. 50.787 
ददशो कम्पिता वेणी ४. 25.00 
„ गरुडेनेव ५. 1.20 
„+ ज्वटितप्राप्तम्‌ ४1. 75.568 
„ तमस्ता तत्र 11. 45.326 
, तां स्विकां धेनुम्‌ 1]. 53.71८ 
„» तेन रेणुना “८. 55.270 
; मुनिसत्तमः 1४. 77.577 
,, मेस्शृङ्गाम्रे ४1. 60.580 
, रुधिरोक्षितम्‌ \1., 00.720 
„› शोणितेनाक्तः ए. 71.730 
„ स महाकपिः ४. 1.55 
१ हरिवाहिनीम्‌ ४1. 60.700 
ददौ कन्याधनं बहु [. 74.30 
> कन्याशतं तासाम्‌ 1. 74.52 
„ ,, राजा 1, 35.270 
+ कुडल्व्यप्रम्‌ \ 11. 103.86 
+ कुशिकपुत्राय 1, 22.36 
„» क्षिप्रं सर सुप्रीवः ४1. 728.466 


० 


ददो खड्गं महादीप्म्‌ “17. 16.430 


गोदानसुदिश्य 1. 72.246 

च स्वयमासनम्‌ ४1. 34.774 
चासौ महायशाः 1. 25.70 
चाघ्लाणि दिव्यानि 11. 44.112 


तस्य ततः प्रीतः 1४. 44.723 


तस्य ज्ुभं येकम्‌ \“. 7104.266 
तां काल्केन््राय *1. 12.22 
ताभ्यां महायशाः 1. 4.21 

ते वरसुत्तमम्‌ ` [\/. 66.284 
तेषां महात्मनाम्‌. 1. 66.72} 
दण्डभयाद्राधम्‌ ४1. 22.46८ 
ध्मपुरस्कृतम्‌ 1. 50. 

धमण हिमवान्‌ [. 35.173 
नागसहस्य 1. 25.478 
परमपुष्पिताम्‌ 1४. 5.20 
पुत्रार्थकारणात्‌ [. 16.287 
ब्राह्ममवत्तमम्‌ 1. 33.187 
भक्षयितुं छ्येनम्‌ “11. 73.406 
भार्यां यशखिनीम्‌ 1. 25.80 
भूतपतिस्तदा #“11. 16.431 
महात्मा सुप्रीतः #“11. 67.66 
यथाहं पृथगासनानि छ {; 77.284 


रक्षःध्रियं यथा “11. 5.30 


राघवनन्दनः [. 14.55 
राजा परंतपः [[. 72.90 
राजा सुसंहृष्टः 1. 74.62. 
रामाय वैदेहीम्‌ ४1. 118.46 
रामाय सुप्रीतः [. 27.220 
वरमनुत्तमम्‌ 11, 35.784 
विश्रवसे भार्याम्‌ “11. 3.36 
राक्रपचोदितः 1. 128.711 
शतकस्य संग्रामम्‌ {1. 9.13 
शतद्षान्पूवेम्‌ ५1. 22.742 
शेखवरः सताम्‌ 1. 35.207 


ददौ स तुष्टश्च वरा्यावहान्‌ 11. 9.48 
„ स शीघ्रे काकुत्स्थः #1{1. 94.780 
„ सीता तयोरपि: 111. 8.186 
„ हस्ते महायशाः 1. 77.74 

„ ,; सस्तायकम्‌ 1. 75.27} 
दर्दश पादरविददार पश्व ४1. 64.86 
ददंशुदशनेः शिलाः 1. 45.790 

3 ५. 2700 

दरदडुः एवगषेमाः ४1, 67.31 
ददि शोकमनन्तकम्‌ 11. 53.274 
दद्धि सागरवासिनाम्‌ ४, 55.734 

„ सौम्यं च राघव [. 27.757 
द्यात्मवसतां श्राद्धम्‌ {1. 108.150 
दद्यादतुल्विक्रम #1{. 77.24 
ददयादृशरथो राजा {1. 09.270 
दां दारारथेरहम्‌ 1. 66.261. 
ददयान्न प्रतिगरहीयात्‌ 111. 47.7.76 

„,› छ, 33.252 
दया हरिगणोत्तम ४. 40.40 
दधार हरिमुख्यस्य 1४. 17.56 
दधारासिं महातेजाः {17. 44.16 
दधिकुल्यास्तथेव च 1. 53-54 
दधिक्षीरोपरोचनम्‌ {1. 3.74 
द्धि चर्म च वेयाघ्रम्‌ {४. 26.276 
दधिपूर्णाः सरस॑स्कृताः 11. 91.720 
दधिवक्च्रस्य नीटस्य 1४. 33.770 
दथिस्तोव्चलायुतान्‌ ४. 77.767 
दधे मतिं रघुकुल्वै्षवधेनः “11. 70.17 
दधः श्वेतस्य चापरे 11. 97.73 
दध्मुः शङ्खान्संप्रहष्टाः ४1. 91.730 

+, साज्ञांश्च शतशः 11. 81.20 
दध्यक्षतघ्रतं चैव 1. 20.176 
दध्यक्षतहविलजिः 11. 17.60 
दध्यक्षतान्मोदकांश्च ५. 72.796 
दध्यौ केन तु दक्ष्मण्म्‌ [{11. 44.187 

व, | 
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दध्यौ मुहूर्त धर्मासा ४. 771¢7.716 
ठ 9 5.1.110 
लङ्कावधे मनः ४1. 26.487 
दनुना तेन राघवः 111. 77.200 
दनुर्नाम दितेः पुत्रः {४. 4.75 
दनुस्त्वजनयत्पुत्रम्‌ 111. 74.166 
दनूमपि च कालकाम्‌ 11. 74.776 
दन: सकाशात्तत्तवेन 111. 74.106 
दनोस्त्व. विद्धि लक्ष्मण {{1. 77.74 


दन्तकाराः घुधाकाराः 11. 83.730 


दन्तधावनसंचयान्‌ 11. 01.752 
दन्तवक््रः मागधः ४1}. 43.26 
दन्तैरिव कुलरौ “11. 32.598 ` 
दन्तानां चेव पीडनैः ४. 113.330 
दन्तान्क्टकयास्य च {{. 35.70 

„ ,, पा. 80.7व 

„ ,, फा. 6०. 
दन्तान्तरितकूपिकाम्‌ ५. 9.230 
दन्तान्विदरतस्तस्य ४1. 92.238. 
दन्ताश्वाविरल मम ५1. 48.94 
दन्तैः पादिर्जेरस्तः “11. 28.558 
दन्तोटूखलिनशचैव [{{. 6.32 
दमः शमः क्षमा धमः [४. 77.708 
दम्यो धुरमिवासाय 11. 73.166 
दयां न कुरते हरिः ४1. 27.460 
दयावान्सर्वभूतेषु 11. 44.56 | 
दयितं जीवितं हि नः ४1. 66.206 
दयितां च विधेयां च {{. 55.260 
दयिता तवं सदा भवैः 11. 90.248 
दयिताया ममानघ 1४. 71.320 
दयिता शयिता भूमो 11. 88.726 
दरिद्रः को भवेदाव्यः {1, 10.330 
दरिद्रस्योज्छवर्तिनः ४11. 53.90 
दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌ 11. 32.459 
दरिद्राय द्विजायाथ 1. 14.546 


ॐ 


दरीकन्दरनिद्चैरान्‌ {1. 54.420 
द्रीगिरिगुहाशैव {४. 40.2८ 
दरीं दशरथात्मनो 111. ८9.100 
द्रीमुखं दधिमुखम्‌ \11. 39.220 
दरीमुखश्च बलवान्‌ {*. 39.248 
दरीश्व प्रियददयनाः {\. 13 60 
ददेराश्च नितम्बाश्च 1४. 43.270 
द्पघ्री कामचारिणी (1. 86.730 
दपं चास्य विनेष्यामि 1. 16.70 
दपणान्परिण्षटांश्च 11. 91.768 
दर्पू्णोऽभवत्तदा 1. 55.10 
दषेमस्यापनेष्यन्तु 117. 56.200 
दपं विनेष्याज्नधिकं विभाति 1४. 30.3०५ 
दपेश्च निहतो मया ए. 31.750 

, व्यवसायश्च [४. 75.128 
दर्पा्निराङृता पूर्वेम्‌ 1. 8.378. 
दर्पान्खतयुमुपादाय ‰1. 7103.140 
` दर्पेण चब्लेन च ], 70.25 

„ महता युक्तः 1. 55.700 
दपेयस्व पराक्रमम्‌ 1. 71.600 
दपोत्सेकाल्सुदुमतिः “11. 75.400 
दर्भे तं वायं प्रति ४. 38.50 

999 >) 3 5 67.730 
दभप्रस्तरशायिना 11. 4.23 
 दभैमुष्िप्रहरणान्‌ ५. 4.7.68 
दर्मानास्तीये राघवः ४. 21.71} 
दर्भा वैदूयैवचैसः [{71. 11.506 
दर्भाः घुमनस्तः पयः 17, 14.35 

५ „ + 75.त 

दभः समः समास्तीय 1. 73.230 
द्यास्तस्याविदूरतः 1. 69.777 
दशनं च हनूमतः $]. 34.227 
+ चापि ल्कायाः ४. 50.578 
» चाप्यगस्यस्य 1. 3.798 
„„ चित्रकूटस्य [1. 95.118 
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दशेनं ते महाराज “11. 60.46 


तेऽभिकाह्लन्ते 11. 75.248. 
दूष्यते लिया: ४. 774.286 
पर्वकायैवित्‌ \!1{1. 60.20 
योऽभिगच्छेत “11. 64.96 
रावणस्यापि 1. 3.308 
शरभङ्गस्य {. 3.782 
सर्वैकारिणम्‌ \“11. 50.227 
दशनस्थोऽत्रवीदिदम्‌ ४11. 29.326 
ददानादरनेनव 111. 44.88 
दशेनादवधारय 1. 2.00 
द्दोनादस्य धनुषः [. 66.60 
दशेनादस्य रक्षसः ४1. 22.487 
द्शनाद्राक्षसेन्दस्य ४1. 40.70 
दरेनादिव वानर 1. 3.34 
ददोनादेव देवताः \{1. 28.4५ 

, यः प्राणान्‌ #*1. 22.342 

+ रामस्य 111. 47.7६9 
दर्शनार्थं तु वेदेद्याः 1४. 44.78 
दरनार्थे विनाशितम्‌ ४. 50.157 
दशेनीयतमो भूत्वा 7४. 5.86 
दशनीय निराबाधम्‌ ¶. 73.428 
दशेनीयपरिच्छदः 111. 35.00 
दशेनीयपरिच्छदम्‌ {{{. 32.87 
दशनीय प्रगाकी्ैम्‌ 1. 28.788 

„, , यदीच्छसि 1. 67.60 
दशनीय दि यां रक्षः 1. 24.28 
दरेनीयो ह्यटश्यत 11. 32.27 
दशनेन च रम्भायाः [. 64.106 

, नयेन च \{[[. 38.66 

„ महात्मनः ४1. 82.70 

„ महामुने 1. 65.32 | 
दशोने नास्ति दोषोऽस्याः ए. 11429 

„> मा कृथा बुद्धिम्‌ 111, 55.238. 

„» राक्षसेन्द्रस्य ४. 50.446 
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द्दीने लक्षणेऽपि वा 1. 30.20 
दशेयज्छन्द्वेधित्वम्‌ 1. 26.248 
दर्शयध्वं रणे हतो 1. 47.74 
दशेयन्तः परस्परम्‌ 1. 4.62 
दशेयन्ति क्षितिं चैव {{. 64.220 
,, हि इष्टस्ते {1. 776.706 
„ ,, बीभत्वैः [[. 1161.48 
,, शरनद्यः {४. 30.582 
दरयन्त नभःस्थलम्‌ 111. 64.187 
दद्रीयन्तौ पुनः पुनः ४1. 88.657 
„> बहुविधास्‌ ४1. 707.328 
दशेयन्निव तां सीताम्‌ 111. 64.326. 
द्दोयज्नदधेः स्थलम्‌ 15.76.834. 
दर्शयन्पाणिलाधवम्‌ 1. 00.741 
99.200 
दशेयन्हस्तलघवम्‌ 111. 28.754 
दशेयस्व च ताष्छान्‌ "11. 46.260 
दर्शयस्वाद्य तत्तेजः ‰{. 88.760 
ददयाय पराक्रमम्‌ ४1. 07.59 
दर्दीयामास काङुच्स्थम्‌ {11. 12.152 
, चात्मानम्‌ 1. 7.808. 
, तां मायाम्‌ #1. 37.96 
„, राघवस. [ ८. 76.287 
1 3 #1. 97.44 
रामाय 1. 75.256 
„+, वरदः {. 55.730 
वानरः. 1४. 6.75 
„„ शृङ्गाणि ४. .960 
„+ सीतायाः ४. 37.350 
सुग्रीवः 1, 71.640 “ 


ददोयित्वा च विक्मप्‌ { ४. 12.260 


,, तदातां तु ४1. 70#7-346 
,, तु रामाय [1. 73:78 
, + वैदेहीम्‌ 111. 55.738 
„ परं बलम्‌ ४. 56.234 
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| 


| 


दरायीध्वा बरं घोरम्‌ ‰. 56.24८ 

० सुहु्यहः ४. 35.429 
द्रोयित्वेदमव्रवीत्‌ ४11. 22.37 
द्रयिष्यति लक्ष्मणः 111. 73.707 
दरोयिष्यन्त्यनुकोशात्‌ 11. 48.73८ 
द्रोयिष्यामि वा शेषम्‌ ४1. 98.6८ 
द्दोयिष्यामि सुत्रत 1. 66.267 
द्दीयेक्ष्वाङ़सादू 1. 6¢7.7408 
ददोयेतन्महदाभाग {. 64.170 
दरितं चाच्रकौशलम्‌ छ. 76.777 
दरदिता भवता प्रीतिः *“{1. 38.768. 

, राजपुत्राय [. 5.46 
दर्दितेन्द्रायुधप्रभम्‌ ५1. 706.64 
दरितं राक्षसाधम [1]. 30.20 

, सौहृदं परम्‌ “11, 38.767 

„, + मयि 1४. 76.90 
दवाभ्रिदग्धेषु द्वािदग्धाः [४, 28:40८ 
दवार्चिमासीदति निर्विराङ्ः 1४. 33.474 
दराकोरिसहख्राणि ५1, 79.758 ` 
दशकोटिं खव्णैस्य [. 14.572 


। दराकोय्यः एवंगानाम्‌ ४1. 726.406 


दरकोय्यस्तु संपूर्णाः 11. 70.50 


| दश कोधवशा राम [{1. 74.278. 
। दराकोरा इतस्तात 11. 54.282 


दशग्रीव इति श्रुतः ४1. 77.227 
,, उवाचेदम्‌ “{{. 70.780 
दरभ्रीवं जयेदयाहुः ४. 02.462 
दशग्रीव तथा यत्नम्‌ \“11. 9.432 
दराग्रीवध्वजं ररः #1. 707.712 . 
दशग्रीव निवेदनम्‌ \/{. 60.844 
दशग्रीव पराभवम्‌ ४. 10.214 
दरग्रीवः प्रतापवान्‌ 111. 48.24 
५ > 40. 
,„ #*1. 59.684 
“11, 9.44 


छ 


दराग्रीवः प्रतापवान्‌ [{1. 28.209 . ` 
», 430 


„ प्रसूतोऽयम्‌ “11. 9.336 
द्रग्रीव महाबाहो ४11. {71.736 
दरग्रीवमुवाच ह \*11. 9.47 

५ 4 + 40.170 
दराग्रीवं ततोऽर्जुनः 11. 32.637 
धनेश्वरः "71. 73.777 
पितामहः ४.1. 70.224 


,; महबल्म्‌ ४. 13.474 
„ महादष्म्‌ ४1. 9.208 
,, समाहितः ए. 100.574 
४ 9 ,, 102.44 
„) हतं द्वा ४1. 17171.28 
दराग्रीववधं दृष्रूव। #{. 108.246 
दशग्रीववधाजितम्‌ “11. 43.820 
दराग्रीववयैषिणः 11. 112.40 
दश्रीववधोयताः 1. 17.700 
दशग्रीववरो प्राप्ताः #¶11. 24.106 
द्शग्रीवश्च नामतः ४]. 12.750 
दराम्रीवः सभां प्ति ५1. 7.4 
,, समाधूतः #1. 50.670 
„ सदहादुजः \11. 9.46 
दशम्रीवस्ततस्ततः #*{1. 27.100 
दशग्रीवस्तदन्तरे 111. 46.84 


दशग्रीवस्तु तं जित्वा ४11. 22.408 


,; वेदेहीम्‌ ४. 10.42 


दश्रीवसत्वयु जितः \11. 33.144 


द्र्रीवस्य धीमतः ४1. 100. 
‰, पश्यतः ४1. 41.897 

,„ भार्यां त्वम्‌ ४. 23.40 
|» रक्षसः [ा. ८.69 


ॐ 2.3 


1 10.25 


„ 264 


४. 05.460 ` 


४८४ 


+~~-----------------~-~-----~--------------------------- ~ ----~-------------~------------- ~ 


दशग्रीवस्य धीमतः “11. 23.317 
, वै हितम्‌ “ा. 13.120 
दशग्रीवः स्वभवने [{7. 55.71८ 
दशग्रीव स्थितो धम 11]. 50.38 
दरामरीवस्य वीर्यवान्‌ 11]. 51.334 
दशग्रीवाय सत्वराः ४1. 92.74 
दशग्रीवेण चोदितः ४1. 80.197 
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दशग्रीवोऽभयं तस्मे 117. 31.08 


मार्गणैः ४. 06.78 
रक्षसा *“1. 94.71 
„ „+ 102.35त 
$ 09.10.210 
+ ~ 22224 
राघवः ५]. 07.38 

युत्त #*{[. 77.26 
निशाचरः “11. 11.214 

| 12.40 
14.80 
9) 9 20.20 
28.477 


दशग्रीवो भविष्यति #/11. 9.33 
दरग्रीवोऽभ्यभाषत “1. 12.106 


9 % 


मनस्विनीम्‌ [11. 52.451 


द्रग्रीवो महातेजाः ¢. 77.248 


दश 
। 
29 
>> 


39 


मात्मनः ४. 53.77 
महाबलः ४. 78.34 
महाबाहुः \11. 77.372 
रणोत्युकः ४1. 50.000 
विरातियुजः 11. 35.98 
रथस्थस्तु ४1. 102.36 
चाश्वसहल्लाणि “1. 100.26 
तस्यापचक्रमुः “1. 70.50 
तानि दिवाकरः [४. 42.437 ` 
तेभ्यो ददो तरपः 1. 74.5० ` 
तेषां ययुस्तदा 11. 102.167 


दश्धापातयदूभुवि #1. 90.434 
दशनागबलाः केचित्‌ { ४. 31.252. . 
४. 43.228. 

»„ 1. 47.472. 
दशनः क्रोधमूर्च्छिताः ४1. 44 9 
दरानेदेतकर्णाश्च 1. 75.63८ 
दङन्तमपरो ऽददात्‌ «1. 75.654 
ददापञ्चचतुर्वगन्‌ {1. 71600.682 
द्रापद्मो दशबृहत्‌ ४. 35.202 
दङाभिस्तु कपीश्वरम्‌ ४. 44.70. 

„ स्तनान्तरे ४. 44.74 
, दनमन्तम्‌ “1. €68.486 
दशमे दरमे शिरः “11. 10.712 
दशयोजनमायतः ४. 58.206 
ददायोजनमायताम्‌ ४. 71.753 
ददायोजन विस्तारः ४. 7.1548. 
> -3, 56.508 
दरायोजन विस्तीर्णां ४. 7.7.42 
„+ ४. 39.402 
दरायोजनविस्तीणेम्‌ #{. 22.428. 
द्रारथनचरपसूनुबाणवेगेः ४1. 70.478. 
दरारथन॒पसूनुसत्तमाभ्याम्‌ {. 22.242. 
दङारथवेश्म बभूव यत्पुरा 11. 39.470 
दशरथसखतराष्सेन्द्रयोस्तयोः #1. 710¢7.648 
दरारथपुतराक्षसेन्दरसून्वोः ४.1. 77.230 
दरारथदतश्लोभिता सभा [. 87.166 
दश राक्षसकोय्यश्च [{[. 55.742 
„, राक्षप्तसाहखम्‌ #1. 60.432. 
दरारात्रे कृता रात्रिः 1. 7747.7126 
) दहि यज्ञस्य 1. 70.188 
दशवर्षशतानि च 1. 7.0477 
५ +> >» 75.200 
=+ 3022409, 
> -# 11.97 200 
-104.1270 
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दरावैरातान्यहम्‌ ४11. 12.74 
दरावषेसहघ्ाणि [. 7.072. ` 
, „+ 25.206 
॥ ,, 64.726 
11. 14.718 
11. 17.72८ 
५ % 32.770 
` #. 7:28.7046 
5 11. 70.90 
70.108. 
57.206 
09.88 
7104.128. 
५ „, 04.786 ` 
दश वर्षाणि पञ्च च 1४. 22.289 
„ , लक्षण 1४. 35.70 
दरावर्षाण्यनाब्ष्टधा 11. 77.0८ 
दरा वानरकोव्यश्च ४1, 30.278. 
„, वानरयुधपान्‌ #“1. 45.76. 
„, विद्रवतो दिशः {[1. 38.287 
„, वीयैवतां वर 1. 46.130 
ददाशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ 1. 2.43 
दलशीषं इवाद्रिराट्‌ 111. 35.9त 
दराशीष॑शतोदरो 1. 28.540 
दडा सप्त च वर्षाणि [[. 20.458 
ददा क्चरातवक्त्रौ च 1. 28.50 
दशाननः कोपविवत्तलो चनः ४. 51.456 
,, क्रोधवि्ठत्तेत्रः ४1. 95.538 
दराननमुपस्थितम्‌ \“11. 76.754 
दराननस्तं कपिमन्ववेक्ष्व ४. 48.608 
दशानन भ्रातरमाप्तवादिनम्‌ “1. 10.246 
दशाभागगतो दीनः 11. 72.08 = ` 
दराभागविपयेयम्‌ “1. 30.31 
दशाभागेन सेव्यते 111. 72.84 ` 
दशाणैनगराण्यपि {४. 47.94 
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द्शाविभागपययि ४. 717.008 
दशा वेधव्यदायिनी ए. 171.38त 
दरश्वमेधानाजहे 1. 228.056 
द्रास्यो विंतिभुजः {11.40.82 
दशोने रधुनन्दन 1. 46.127 
दस्युिविप्रडधप्यन्ताम्‌ [{7. 75.436 


दहता च मया लङ्काम्‌ ४. 58.1608, 


दहद्य्चिरिवाश्रयम्‌ 1; 104:267 
दहन्तमपि वाहिनीम्‌ “1. 93.250 
दहन्तीमिव निःश्वासैः ४. 77.208. 
दहन्तीव निशाचरम्‌ #{1. 14.280 
दह प्रदहतां वर ४]. 6.24 
, राम यथाविधि [[1. 71.370 
दहेदपि हि पत्रकम्‌ 111..647.244. 
दहेदृहनभूतेन 111. 50.760 
दहेयमपि पावकम्‌ 111. 31.67 
„„ संक्रुद्धः [11. 37.76 
दह्यते मदनाभिना ४. 5.8 
दह्यन्ते खरामङ्नि 1. 70.128. 
दह्यमाने ततो इष्टवाः ४. 43.768. 
दह्यमानः कराभिना 111. 30.240 
दह्यमानस्तु रोकाभ्याम्‌ [[. 62.62. 
दह्यमानास्निना तेन 1. 3.16 
दह्यमानानलेनेव 11. 47.216. 
दह्यमानानि सर्वशः ४. 05.267 
दद्यमानामिभां पश्य #. 51.366 
दह्यमाना यथाः मजः \{.. 06.30 
„3 वराङ्गनाः #. 75.230 
दह्यमाने चः लाद्मूरे ४, 35.208. 
दह्यमकेव.मन्धरे 11. 8.77 
दह्यमानो दिवारात्रप्‌ 1. 58.132 





दाक्षायणि नमरेऽस्तु. ते ७.7.756 
दाक्षिणत्या नरा यथा. [. 93.73. 


दाक्चिणात्यानरेन्द्रशच । | 3.2 82. 


+. 102.366 


४८६ 


दाक्षिणात्याश्च केवलाः [. 82.87 
दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः 11. 3.25 
दाक्षिण्यात्तदमर्षाच 1. 114.240 
दाक्षिण्येन निपात्य सः #. 1.786व 
,, वरानने #“. 20.224 
दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः 1४. 66.310 
दाडिमानपि तान्गत्वा [[. 60.216 
द्‌,तव्यम्ं विधिवत्‌ {. 13.143, 
दातारं नात्र संशयः 1. 73.340 
द्‌तारमभिकाष्वेते 1. 73.110 
दातारमभिजगमतुः 1. 53.16 
दातारमिव दक्षिणाम्‌ 11. 64.564 
दतारं प्राणिनो यथा ४. 60.154 
५ रथिनां वरम्‌ श]. 11.550 


दातुं कन्यारातं तदा [. 33.2८0 


% च तावदिच्छामि 1. 85.242 
„> दुहितरं तस्मे ए. 12.772 


 दाठुमहति धर्मात्मा [[. 64.398 
 दतुमहंसि मूस्येन 1. 67.752 


„+ मे सतम्‌ 1. 33.170 
> सृत्रत 1. 29.160 
> , #*[{. 110.164 


दातुमिच्छति केकेय्यै 11. 21.146 


„+ तस्मैठ ना. 17.752 
„ ते सखी 11. 32.74 


दतमेव प्रचक्रमे 11. 3०.46 
 दातुमेषां हि लौकिकम्‌ [. 47.786 


दाठुं प्रयभिनन्दनम्‌ 1. 73.78 


 दातृप्रतिग्रहीतृभ्याम्‌ [. 73.728. 
 दात्यूहकोयष्टिबकैः 1. 39.08. ` 
 दात्यूहरतिविकन्दैः [/. 71.286 
 दात्यूहशुकसघुष्टाः ४11. 42.122 

| `दातरेदिछन्दन्कचित्कचित्‌ 11, 80.70 


दानं कायं सुखोदयम्‌ [. 77.247 ` 
% दीक्षा च यज्ञेषु [[. 40.70 


दानमानप्रघादेस्त्वाम्‌ ! 11. 24.332 
दानमानादिभिगुणैः ४. 77.37त्‌ 
` दानमानादिघत्करैः 1४. 75.242 
दानयज्ञविवाहेषु 11. 57.732 
दानवं मदिषाक़ृतिम्‌ 1५. 46.30 

„+ सतु वानरः 1४. 09.220 
द्‌नवस्य स्वरयेकृतम्र्‌ 1५. 43.307 
दानवानजयत्प्रभुः ४1. 90.670 
दानवाख्यसेतापम्‌ ५1. 22.4८ 
दानवाश्च पराजिताः ए. 71.53 

„ पुरा मया #‰1. 67.147 

> महाकायाः \11. 04.246 

, महावीर्याः ४. 21.306 
दानवेनाभिरक्षितम्‌ 1४. 50.87 
दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा 11. 44.110 
दानवेन्द्राचलेन्द्राणाम्‌ “1. 69.19८ 
दानवेन्द्राय राक्षसीम्‌ ४1. 12.27 
दानवेन्द्रो महाबाहो धा. 7.82 
दानवेषु च घोरेषु {11.45.720 

५ महर्षिषु 1. 55.70 
दानवेष्विव वासवः ५. 25.254 
दानशीलजनाज्छिवान्‌ 11. 50.870 
दानसंवनना ह्येते 11, 108.162 
दानाध्ययनशीखश्च 1. 6.13 
. दनेन मन्ता वाचा [[. 700.606 
दानोधक्षमल्कृतम्‌ ४11. 02.150 
दान्तङ्ाश्चन चिवङ्गिः ४. 70.28 
दान्तकाञ्चनराजतीः ४. 6.87 
दान्तका राजतचैव [[. 55.102 
दान्तकैस्तापनीयेश्च 111. 55.82 
दान्तं करुणवेदिनम्‌ {11. 64.559 
दान्ततोरणविन्यस्तम्‌ “11. 73.50 
दान्तराजतसौवणं [1. 10.142 
दान्तराजतसौव्णैः 11. 10.158. . 

दान्तैः सर्वप्रजाकान्तेः [1, 2.47 


मामा ताजा ०५०८० 
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| दामभिर्वरमाल्यानाम्‌ ‰. 10.60 
| दारचौर्थै त्वया इतम्‌ ‰. 22.220 
| दारणं मेदनं त्था ४.702.507 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्‌ 7४. 24.38८ 
दारयन्ति स संकद्धाः "1. 23.426 
दारयन्निव मेदिनीम्‌ 111. 56.29 
> „+ 1४. 25.50 
„ सर्वेषाम्‌ छ; 647.7452 
दारयन्मेषद्न्दानि ४, 57.70८ 
दारयन्स च मां काकः ४. 38.768 
द्‌{रयिष्यामि मेदिनीम्‌ 1४. 67.17 
5 ५ ५1. 63.53 
दारयिष्याम्यहं गिरीन्‌ 1४. 45.740 
दारयिष्ये महेन्द्रं वा #1{. 60.60८ 
दारयेयुः क्षितिं पद्धधाम्‌ 1. 74.24८ 
दारराज्यनिमित्तं च ४. 18.26८ 
दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ 11. 37.24 
दारान्दशरथस्य च 1. 04.77 
द्‌।राः पितृकृता इति 1. 77.264 
„ पुत्राः पुरं राष्टूम्‌ ४1. 34.472 
दारा रक्ष्या विमकशंनात्‌ 171. 50.80 
दाराश्वारित्ररक्चिताः 11. 45.25 
। दाराहरणकरिंतः ४1. 47.640 
दारा ह्युपहसिष्यन्ति 1. 66.20८ 
दारिता त्वामुपागता ४. 38.780 
दारितां च स्तनान्तरे ४. 6¢.79 
दारणं घोरद्शैनम्‌ 1. 65.40 
, घोरददनाः "11. 6.55 
$ च भगस्यांपि [. 24.20८ 
3, जनकात्मजा ध. 48.77 
„, मामिदं वचः 111. 59.764 
, रूपमस्तु ते 1. 25.73 
„+ रोमहर्षणम्‌ 1. 62.760 
अ 9 . -11.5730 
+> „+ #11. 23.368 


दारुणे सत्यविक्रम 111. 69.474 
दारुणं ससुपक्रमन्‌ ५1. 60.451 
दारुणश्वाप्ययं रोकः [1. 24.246 
दारुणः समपद्यत ४. 22.367 
दारुणा दारुणाक्रारान्‌ ‰1. 89.23८ 
„> दारुणार्ताः ५1. 106.31 
दाश्णाभिजनग्रियान्‌ ४1, 9.23 
दारुणां पितृगोरवात्‌ ४7. 9.7167 
दारुणायां तु वेलयाम्‌ \{1. 09.220 
 दास्णा रोमहर्षणाः +. 106.207 
दारुणाः सममभ्येत्य [[. 47.100 
दारणा संप्रजज्ञिरे \1. 106.334 
दारुणो रोमदषेणः ४. 27.67 

9. 9 -9- 68.470 
दारुपवेतकानि च ४. 6.37 

. दारुपर्वैतकोपेताम्‌ {४. 25.24८ 
दारुपात्राणि पर्वाणि ए, 711.77168 
दारूणि परिभिन्नानि 11. 54.72 
दरिः परितः स्वैः {. 34.70८ 
दादुरं शिखरं यथा 11. 75.347 
दावदग्ध इव द्रुमः ४1. 68.54 ` 
दावा्चिदीप्तानि यथा ए]. 75.232 
दावा्चिवेष्टितानां हि ४]. 94.390 
दावाभनरिव मृच्छतः 1. 27.424 
दावानलं हतं यथा ४. 47.787 
दवेश्वैव विवर्जितः 1. 55.५9 
दाशाः प्राज्ञलयोऽब्रवन्‌ “1. 46.53 
„ संतारयन्तु वः [. 89.44. 
द रास्त्वनुगमिष्यन्ति 11. 85.62. ` 
दाः संतारिता स्वयम 11. 89.277 
` दासः पवनसंभवः ४. 59.200 
 दासमभूतो भविष्यामि [[. 73.206 
दासव्चावमानितः ४]. 74.167 
दासीदाप्तमनुत्तमम्‌ 1. 74.50 

दासीनां रावणस्याहम्‌ ४1, 73.390 


८८८ 


दासीदासांशच यानानि 11. 7.32. 
दासीव च सखीव च {]. 72.684 


दासीवत्‌त्वं कृता्नकिः {1. 8.70 


दासोऽहं कोसटेन्द्रस्य ४. 42.342 

33 29 » 43.08. 
दास्यतस्ते कुचाविमे 1. 26.25त्‌ 
दास्यते चानवयाङ्ग ¢]. 80.720 
दास्यन्ति मम ये चान्ये ४. 73.656 


दास्यसे स्वयमाहत्य [4 30.756 


दास्यामस्तस्य यत्नतः छ. 64.230 
दास्याम्याभरणानि च ४1. 46.204 
दास्याम्याभ्रणान्यहम्‌ ४11. 46.774 
दास्येऽप्यस्य न युज्यसे ४. 58.734 
दास्यो रूपसमन्िताः “17. 39.710} 
दिक्पूर्वा त्रिदशावृता {४. 40.667 
दि्चु वानररक्षसाम्‌ “1. 43.454 

„ विश्च॒तपौरुषाः 1४. 53.777 

„ सर्वा गगने श]. 114.2178 
„„ ॐ तां देबीम्‌ ४. 51.138 
„ +) बलवान्‌ +. 60.732 
„» 5, मार्गन्ते ४. 30.36 

५, 29 9 ?१ 57.136 

,, „» विक्रान्तान्‌ {\४. 34.166 
„„ + श्रुवे [. 91.250 

०, „, स्ैषाम्‌ [४. 29.206 


 सवस्विवस्थिताः ४. 46.210 


दिगियं दक्षिणा चारात्‌ {11. 11.820 
„ पुण्यकर्मणा.11. 77.837 
दिर्धविदधेव किंनरी [1. 10.10 
दिश्धेरिव गजाङ्गना 1. 30.230 
दिग्भ्यो विश्रुतदृत्तान्ताः 1. 6.25९ 
दितिः परमदुःखिता 1. 46.70 
#% »» >» 4.79 
५ परमसहृष्टा 1. 46.126 
› प्ररमहर्षिता 1. 46.87 


र । 


# 


दितिपुत्रानयोधयन्‌ {. 45.404 
दितिं परमदुःखिताम्‌ 1. 46.44 
, परिचचार हइ 1. 46.176 
» यत्र तपःसिद्धाम्‌ 1. 47.718. 
„, शक्रोऽभ्यभषत 1. 46.220 
दितिश्च ददुरेव च [1{{. 14.136 
दितिस्त्वजनयत्पुत्रान्‌ 111. 14.150 
दितिस्त्वजनयंहैत्यान्‌ $. 77.768. 
दितेः पुत्रानतां राम [. 45.372 
, पुत्राभ्जिघधिरे 1 45.44 
, पुत्रा महाबलाः {. 45.750 
दिरक्षमाणो न ल्मे सलक्षणम्‌ {1. 59.320 
दिदृक्षमाणो वैदेहीम्‌ ४. 17.42. 
दिदक्षमाणौ ,, 1. 69.72 
दिदृक्षवो देवगणाः {. 43.208 
दिदृ्ुभिर्जानपदैरपाहितेः [1. 6.287 
दिदक्षुरगमत्‌स्वयम्‌ ४11. 573 
दिदश्चुरसितापाङ्गीम्‌ ४. 78.320 
दिरष्चर्जनकालजाम्‌ 1, 1.77 
दिदक्षोनगरीं दिवा ४. 58.754 
दिदेश राजा रचितम्‌ 11. 3.352 
दिदेरातिबलो रामः ए]. 45.21८ 
दिधक्षन्निव चष्ठुषा 111. 64.354 
५ „+, 1.20:209 
तां सेनाम्‌ 11. 96.160 
तेजसा {. 63-380 


|. 
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दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम्‌ 1{. 72.770त . 


दिनक्षयान्मन्दवपुः ४1. द.22८ 
दिनक्षये महातेजाः {४. 4.7170 
दिनाधिपतये नमः ४1. 105.7166 
दिनानि च मुहूर्ताश्च 11. 25.708. 
दिलीप इति विश्र॒तः 1. 42.24 
दिलीपनहुषोपमः [{. 82.13 
दिलीपस्तु महातेजाः 1. 42.538. 

ह ८ ~ 
४9 


४८९ 


। दिलीपस्य भगीरथः 1. 70.388. 


1. 170.274 
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दिल पेन महासाग 1. 44.112 


[कका 


| 








| दिर्टपे रघुनन्दन {. 42.37 ` 
| दिलीपो जनमेजयः 11. 64.420 
| दिटीपोऽशुमतः पुत्रः 1. ;0 38 


[[. 10.276 


9 (6, 


| दिवंगत वायुपथे प्रतिष्टितम्‌ ४. ४.20 
| दिवः क्िप्तामिवोल्कां तम्‌ ४1. 70.388. 
| दिवं जगाम काकुत्स्थ {. 60.762 
| ,, तु तस्यां यातायाम्‌ 111. 75.18. 
| | ,, दशरथो गतः [. 2110.240 


दिव्रमापूरयनिव 11. 81.30 
दिवमाडत्य गच्छन्तम्‌ {४. 67.228 


दिवमेवोत्पपात हइ ४. 64.24 


४ „` ४1 12.09; ,. 
दिवं प्रच्छाय तिष्टति 11. 93.759 
„, प्राप्ता मदषेयः {1{. 109.29 
„„ याताश्च देववत्‌ 1, 4.30 


| दिवसकरं प्रभवो ह्यं प्रजानाम्‌ +. 33.354 


दिवसं परिकीर्णानाम्‌ 11. 7109.48 


। दिवसश्वाद्य मर्यादा 1४. 11.588. 


दिव्षस्याष्टमागेन ४1. 93. \28 
दिवसा भान्ति सांप्रतम्‌ 111. 16.770 
दिवत्ताः सुभगादित्याः [{{. 76.106 
दिवसे च त्रयोट्शे 11. 77.49 
दिवसेऽथ चतुदश [{{. 79.79 
दिवसे दिवसे तत्र 1. 74.756 
59 99 3 ॐ -4-202 
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दिन्यगन्धवदस्तत्र ४. 108.276 , 
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दिन्याभरणं तस्ये [[. 7.326 
» मम शा. 7६.297 
दिव्यमारतपङ्क्तयः ए. 22.16. 
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,„ श्रोच्रख्खे चरणम्‌ 1 91.280 ,, प्रदराः सवौः ४1. 706. 208 
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,, द्रवद्धिनमिवाश्रजालम्‌ ४1. 65 5509 
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दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तः [४. 10.28 
,, दशनं राम छ]. 79.132 
मम मन्दत्मन्‌ ४1. 103.7108 

„ मे रावव दष्टिमा्म्‌ ४ 59.042 
दिष्टयासौ तव राघव [[. 2.40४9 _ 
दिष्टय हं हरिसेन्यानाम्‌ ४. 35 766 
दिष्टयादहिन मम ग्यर्थम्‌ ४. 35.74८ 
दिष्टयेतव्यसने प्र प्तः ४. 21.146 
दीक्षां गतो ह्यष मुनिः [. 30 4९ 

), च समुदाहर 1. 62.26 
दीक्षायां ज्ञश्च क्रमेणि “1. 91.250 
दीक्षःमाहूमनीषिणः 1. 50.750 
दीक्षां स मुनिपुंगवः {[ 64 20 
दीक्षितः पोत्रसहिनः 1. 39. :68 
दीक्षितं व्रनसंपन्नम्‌ 11. 16.238. 

,, रघुनन्दन 1. 47.230 . 
दीश्षतस्य कृते युद्रम्र्‌ “1. 18.76८ 
दीक्षितस्येव साधवः [11.65.720 
दीक्षिताज्ञरिलान्मुण्डान्‌ छ. 4.156 
दीननागतुरंगमा [. 59.750 
दीन दीनानुकम्पते ४. 21.30 
» ध्यानपरं करम्‌ 11. 77.437 
+, ध्यानपरायणम्‌ +. 116.14्‌ 
दीनः परमदुःखितः ४1. 93.70 

„ पप्रच्छतोौ वीरो [17. 70.110 


+, 


४९.४७ 


दीनं भन्मननोरथम्‌ {11. 67.04 
दीनमभ्युपपदयते «1. 63.270 
दीनमश्वाः प्रहेषन्ते ए. 10.1.7८ ` 
दीनं मां पश्य चक्षुषा ४. 701.270 
५, सरप्यमानस्य 1. 12.346 

,, विद्कवद्शनम्‌ 1{. 65.287 
दीनया तुरया वाचा [[. 12.568 
दीनवक्त्रक्षणाः श्यामाः (वा. 24.118 
दीनः रोकसमाविष्टः [1]. 67.27८ 
दीनश्वासि निशाचर “1. 30.30 
दीनसत्त्वः सदुमेनाः [1 . 63.35 
दीनः सेतापमोहितः 111. 64.50 

,, सौमित्रिमब्रवीत्‌ 111. 68 194 
दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः [[. 74.240 
दीना कोशेयव।सिनी [४. 58. .24 

„> त्रिजटया सीता \]. 48.456 
दीनस्वराः कूराः ५]. 23.73 

9 1. =, "1.14 
„, धमपरिध्रान्ताः $, 104.166 


ॐ) 


दी ननामुष्चश्ुषम्‌ [1. 75.507 


दीनानुकम्पी धमनः [ 1.5८ 
दीनाः परक्षिृगास्तथा [1. 77.42 
,) पश्यन्ति रात्रम्‌ 11. 33.44 
दीना प्रतिहतस्वना 1. 773 250 
दीनाभिदीनचेतनः {{. {40.280 


दी. मुदीक्ष्य मातरम्‌ [{. 75.-0 


दीनां वाचसुदीरयन्‌ {{. 72.747} 

„„ विलपतीं मन्दम्‌ ४1. 117 6178 
दीनाक्िन्तापरिषुताः ४ 94 44 
दीनाः सामु ययुः ४1. 78.184 
दीना दीनस्वरान्सर्वरान्‌ ४]. 92.336 

„» दूरगः कामी 1४. 30.670 

„ भम्रमनोरथः. \]. 04.187 

„„ भूत्वा महाबलः [ ४. 25.530 

9 श््यजनक्षयात्‌ #11. 89.156 


दीनो भ्र्टामरटतिः ४11. 30.740 
,, वचनमव्रवीत्‌ {{. 34.394 
वाप्यथवा कृशः #{[. 92.739 
„, वा राञ्यदीनो वा ४. 24.02 
दौपयन्तीर्दिलो द ४1.74 324 
दीप्रयन्तीवमे कामम्‌ [४. 7.7002 
दीपयलिव तद्वनम्‌ 11. {42.35 
दीपयन्निव वानर. ४. 39 234 
दीपवक्षःस्तश्रा चक्रुः {{. 6.16 
दीपानां च प्रकश्चेन ४. 90.322 
दीपराभ्यामिव्‌ दीप्ाभ्याम्‌ ४. 92.220 
दीपिकाः क श्चनीः काश्चित्‌ ४. 18 778 
दीपिकाभिरनेकामिः ४. 18 2:28. 
दीपो नेत्रातुरस्येव #{. 75.176 
दीपं शाखास्ग्रष्ठः ४. 71.103 
दीप्तजिह्वा महाविराःः ४. 56.470 
दीप्तजिहयोप्रल्ेचनः ४. 22.244 
दीप्तजिहो महादघ्रः 111. 39.38 
दीपरतीक्ष्णमदहादश्रम्‌ ४. 49.56 .. 
दीतपःवक्संकाशः {11{. 64.420 
दीप्तपावकसंकाशैः ५. 76.232. 

+,» >+, 102.48 
दीप्तपावकसनिभः ४. 80.740 
दी्मोगेरिवाीनैम्‌ छ, 4.11:22, 
दीभोगरमहाविषैः ४. 702.230 
दीपमभिसरण्यैवा [. 21.147 
दीप्तम्िमिवाम्भसा ५. 55.34 
दीप्तमाभ्चेयमद्‌भुतम्‌ \“1. 59.20 
दीप्षमाज्ीविषं यथा [४. 23.180 
दीपमाशीविषोपमम्‌ 1. 63.230 

9 [ 08.87 

दीप्तं मेस्गुदास्षमम्‌ [1. 75.32 _ 
दीप्वेश्वानरप्रमान्‌ ४. 50.259 
दीप्तरदिमर्दिवाकरः ४. 21.954 
दीप्तरदिमयच्च्छया ए. 76.074 
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दीशुलगदाखक्नः ४. 75.552. 


| दीप्तं शूलभवष्टभ्य “1. 16.136 


„> सधूमे परिघं प्रग्रह्य ४. 50.277 
+> सङ्ग्रामभूमिषु ४1. 771.4;त 
„, संदीग्यामासुः ४1. 92.776 
दीप्तः सूम इवशुभिः 11. 1.33 
9 - ^ ~ 2474 
दीप्तश्येव षिनावसोः ४1. 56.144 
, इताक्ञस्य 111. 37.20 
दीप्ताभिमिव तजसा भ. 41.847 
दीप्रा्िस्रदशस्तथौ ४1. 41.750 


दीप्ताभिघ्च~ तेजसः 111. 25.2 7 
| दीप्रनलरविप्र्यैः ४1. 69 428 


दीप्ानर्खरिखोपमम्र्‌ 1. 16 740 


| दीप्त न्क्िपति नाराचान्‌ [[[ 34.78 


दीप्ताभ्यामिव दीषास्याम्‌ ४. 42.230 
दीप्तामस्चिरिखामिव [. 49.744 
५} ४1. 1718..4प्‌ 
४ (11. 30.206 


| दीप्तामन्निरिखोपमाम्‌ [[1. 43.297 
दीप्तमिव दिशं काले ४. 19 726 


+ शतहदाम्‌ #1. 17.270 
दीप्ता राक्षसपुंगवाः ४1. 53.100 
„, वेहेरिवायिष्रः 1. 73.750 


| दीप्तावाप्नौ प्रदीपिना ७, 26.710 


दीप्ता विदयुदिवोज्ज्वल ४. 777.887 
दीप्ताविव महाग्रहो ४1. 60.67त _ 
,, इतारनौ “1. 97.250 

दीप्टरानिसमप्रभा ४1. 100.234 
दीप्ताश्चाशनयस्तथा ४1. 700.40 
दीप्तां सू्प्रमामिव 1. 49.715 
दीप्तास्यं च महाबाहुम्‌ {11. 7.8 


| दीप्तस्य दीप्तखोचनाः ४]. 27.300 


दीप्तास्यं हरिलोचनम्‌ 1४. 7.11 
दीप्मन्तो जयावहाः 1. 21.74 


दीप्तयुक्तान्महोत्साहान्‌ 1. 32.3८ 
दीपेन स्वेन तेजसा [{1. 38.159 
दीप्त तैत्रे बभूवतुः. ४1. 02.20 ` 
दीपिनेव महार्चिषा “1. 85.140 
दीपेवाधनिरिखा तमः [४. 63.60 
दीपेषु चापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ४1. 59.36 
दीपः ऋ्समुकविच्युतैः ८. 24.587 
दीपिगहुतिभिः काले ४. 2‰.40८ 
दीतैम्तपे भिविंबुघाः ५1. 94.370 
दीरोल्कोज्ज्वरुपाणिपुं ४1. 95 440 
दीपौष्रधिवना इव ४1. 44.56 
दीप्यते मे शरीरजः ४{. 12.75 

,, हव्यवाहनः ४, 54.57 
दीपयन्तीं देवतामिव ४1. 14.20 
दीप्यमान इवौजसा {. 20.70 
दीप्यमानं चतुर्दिशम्‌ ४, 10.290 

„ ततो वह्धिप्‌ 1४. 5.46 
दीप्यमानमिवाकाशे ४. 706.68. 
दीप्यमानमिवानलम्‌ 1, 17.160 

ध „> 48.24 
४ ` {[४. 16.756 

दीप्यमानं महाकपिम्‌ ४. 46.706 

„, यथानलम्‌ [. 34.264 

„ सह द्विजैः ५1. 109.20 
दीप्यमानस्य तेजसा ४1. 56.142 
+; वाप्यश्चैः 1. 55.246 
दीप्यमानं स्वतेजसा {. 47.10 


ह „ ४. 65.80 ` 
= „+ #. 70.100 
0 ८ 0.2 
9 „ भू, 73.750 
> +~ + 2009 
१ ध , 60.7५ 


>> ॐ | | 76.30 


४ 0107 ~ 


न भ 
र ४ = ~ ~ ~ ~ सै = ञं 


धरै .. 


दीप्यमानं स्वया रक्ष्म्या ध]. 71710.102 ` 


, इताशनम्‌ ४1. 16.234 
दीप्यमाना इवाम्रयः [{{. 23.54 
४11. 37.15 


9.9 ` १ 


| ` | दीप्यमानान्महाधोरान्‌ ए. 99.246 
 । दीप्यमानां सवतेजसा 111. 52.310 


‰/[. 00.220 
र +: ` +*11..07८.0 
| दीप्यमानान्सतेजसा “11. 21.204 
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 ] दीप्यमाना महार्तिः ए. 100.35 


| दीप्यमाने ततस्तस्य ४. 53.22८ 
,; वतु लद्गृटे ४. 58.1636 
,, विभावसौ [11. 72.180 


| दीप्यमानो यथांडुमान्‌ #11. 109.5त 


दीप्यमानौ नरोत्तमौ छ. 80.377 
), स्वतेजसा ४. 27.73 


| दीयतां दीयतामन्नम्‌ [. 74.748. 


,„, नगरी लङ्का ४11. 17.352. 
,, निखिडनेव [1. 34.433. 
दीयतामभिसक्ृ्य “1. 34.213. 
दीयताममितप्रभम ए. 10.39 
दीयतामस्य मैथिली ४. 9.16 
| „, 1.74 
2) 99 23 3 200 
„ यन्मनः 1. 65.187 
दीयतामिति भाषिणः #“{[. 75.50 
„ शीघ्रेवे णा. 65.210 
दीयतां राघवस्य च #. 58.143 
„ वल्कल मम [. 2.60 
,, शवला ,, + 53.90 
9 - 9-9-22 
+ संप्रदानं च [५. 77 242 
दीयते दन्द्ुदं ते ४1. 19.108 
दीयमानं सुवणं तु ए. 94.702 
दीयमानां न तुतदा [, 718.518. 


ॐ 9) 99 


दीरधकालं निवत्स्यसि 11. 53.106 
दीधेकालमरिंदमः {. 76.42 
क „; 51.7.70 
दीयैकालमरिदम 1. 24.244 
दीधकाटं प्रषुप्स्य “11. 63.548 
„ भविष्यति ४11. 57.796 
„ वुभुक्षिताः ४. 40.374 
„+ मम क्रोधात्‌ {. 59.228 
दीघकाखात्सपु्थाय {1. 75.78 
दीधकालोषितस्तरिमन्‌ {1. 94.718. 
दीयकालेषिता हीयम्‌ ४]. 778.130 
दीधकेद्यः सुचार्वह्गयः #11, 24.73. 
दीघगम्भीरनि्घौषाः 1४. 30.238. 
दीघेजिहं सुरसया ४. 71.7550 
दीषेजिहानखामपि ४. 22.35 
दीधजिह्वाननास्तथा ४. 17.740 
दीधदर्शा महातेजाः 1. 6.1८ 
दीर्घबन्धुश्च राघ्रवः [४. 29.777 
दीधबाहुररिन्दमः 111. 16.320 
दीधबाहुमस्दिमम्‌ ४1. 99.730 
दीघगाहं महाम्‌ 11. 73.100 
„, महासत्त्वम्‌ 11. 3.2828 
„+ वनेचराः {{. 42.787 
दीघवाहुनरव्याघ्रः 11. 52.690 
दीधबाहुमहादक्षाः 11. 75.480 
दीघवाहुर्विाद्यक्षः 111. 34.50 
» 56.36 
दीघधाह्रू विशालाक्षो { ४. 2.208 
दीधबाहो धृतव्रत ५]. 83.430 
दीघेमायुरवाप्लुयात्‌ ४. 728. 2757 
दीघमायुर वाप्टहि ४1. 70.234 
दीघमायुरवाप्स्यथ 1. 32.764 
दीधैमायुरवाप्स्यसि 1. 73.757 
दीधमायुसैया प्राप्तम्‌ 111. 77.90 
दीषेमायुश्च ते ब्रह्मन्‌ 1. 65.200 
४१ 
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दीवेमायुश्च मे प्राप्तम्‌ ४. 76.42८ 
, विन्दति ४1. 728.71007 

दीधेमायुः स मे प्रादात्‌ [[1. 77.98 
दीधेमायुस्तथेव च 1. 65.22 . 
दीधेमायुस्तदा प्रादात्‌ 1. 62 260 
दीधेमुष्णं च निःश्वस्षन्‌ 11. 62.30 
निःश्वस्य ८. 24.88. 

,; ,, भासिनी 11. 10.3५ 
„ विनिःश्वस्य 1. 8.20 


॥ ~" 01 

32 3 3 53.228 
दीघं भवान्पश्यतु साधुत्रत्तम्‌ “1. 21.544 
दीषेलादगूलमाध्रिताः ४1. 26.24 

,; 27.20 
दीघेव्रृत्तभुजः श्रीमान्‌ ४1. 33.108. 
दीषेसूत्राश्च वानराः {४. ॐ. 
दीर्घाभिदमयुक्तामिः ४. 14.258 
दीर्घायुर्भव पुत्रेति 1४. 23.268 
दीर्घायुश्च महात्मा च ४1. 36.208 
दी्घवुषो नराः स्वँ [. 6.788. 

„ महात्मानः [. 47.186 
दीर्घासिबद्धगोधाश्च 11. 3.7106 
दीर्धिकाः पुष्करिण्यश्च [1]. 55.128. 
दीधिका विविधाकाराः #11. 42.106 
दीप्यमानमिवास्ाय ४1. 66.266 
दीर्यतः सदशस्वनम्‌ \¶, 706.8 
दुःखक्षयकरो भव #. 39.50 

„ भवेत्‌ ४. 38.620 

9 > 5, 39 40 
दुःखजन्मविशाठेन \!11. 96.72८ 
दुःखजं दशोनं पितुः 11. 40.420 

„ वारि नेत्राभ्याम्‌ ४1, 81.766 

,, विखजल्यश्र [1. 44.782 
दुखं चास्याः प्वेदानम्‌ 111. 73.400 
तञ्ज्ञातिनां नुदन्‌ ५1, 126.430 


9३ 


दुखं दुःखपरायणा “1. 48.66 

„, नामानुपद्‌ःयम्‌ 11. 73.116 

„, नारायण जेतुम्‌ +]. 68.386 

,, नित्यमतो वनम्‌ 11. 28.244 
दुःखप्रायो विभोख्यमाक्‌ ‰{[. 50.770 
दुःखमर। यशस्विनी 1४. 62.74 
दुःखमन्तर्गतं तन्मे 1४. 8.286 
दुःखमापद्यते देवी ४. 65.730 
दुःखमिन्द्रजिता कृतम्‌ ४1. 83.420 
दुःखमुत्तरमासाय ४. 36.210 
दुःखमूर्तिः प्रदस्यते ४11. 48.54 
दुःखमेवंविधं प्राप्तम्‌ 11. 12.706 
दुःखमेव सदा वनम्‌ 11. 28.68. 

39 99 > १. 9० 230 
दुःखमेवापनेध्यामि \]. 90.30 
दुःखमोहपरिष्टतः 11. 99.200 
दुःखे बतेदं ननु दुःखितायाः #. 28.78 

„„ ममादशेनजं भजेत {४. 24.364 
दुःखरोकमयीं श्रुत्वा 11. 12.530 
दुःखशोकसषमन्ितः [. 47.740 

,», . ४11. 107.77 
दुःखरोकसमन्वितम्‌ 11. 58.20 

५ “11. 74.7त 
दुखं शोकसमन्वितम्‌ “11. 50.100 
दुःखशोकक्षमन्विता [1.7.270 
दुःखशोकसमाविष्टाः ` “11. 24.138 
दुःखशोकामिभुतस्तु 11. 702.6 
दुःखसंवर्थितेन च [[. 53.207 
दुःखसंवधितो मोघम्‌ [1. 20.486 
दुःखस्याडविता दुःखम्‌ [{1. 66.9८ 
दुःखस्यानुचितो दुःखम्‌ {1. 58.68 
दुःखस्यान्तमपदयन्तीम्‌ ४. 10.६0 
दुःखस्यास्यान्तमात्मनः ४1. 24.160 
दुःखस्य मिमिबोत्िताम्‌ ४. 77.20 
दुःखं स्वपिति लक्ष्मण [[. 53.67. 


न्न" ~~~ ~~~ ~~ ~~~ == ~~~ ~ 


८९८ 


दुःख हृदि निगृह्य च 1. 21.50 
दुःखाच परिवर्तते {. 10.2.36 
दुःखादूदुःखतरं प्राप्ताम्‌ ४. 55.60 
| प्राप्य ४. 66.756 
दुःखादूदुःखपराभूताम्‌ ४. 68.60 
| दुःखादूदुःखपराग्रष्टाम्‌ ४. 39.230 
दुःखादूदुःखाभिभूतायाः ४. 34.7८ 
दुःखानां त्वं खखोचितः 11. 86.40 
दुःखानि च बहूनीह #11. 62.138. 
„> खखानि च \“{1. 54.770 
, बहुधा किल [. 20.727 
दुःखान्यसहती देवी 11. 72.800 
| दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ५1. 47.236 
दुःखाभितप्नो भरतः {. 99.388. 
दुःखामिदतचेतनः 11. 61.254 
दुःखार्तस्य महात्मनः [1. 57.267 
५ , 75.640 
दुःखार्ता करणं सीता ४. 47.216 
दुःखार्तान।मिहध्वनिम्‌ ४. 26.274 
दुःखार्ताः पर्यदेवयन्‌ 1. ०4.50 
, प्रतिचुक्रष्युः 1४. 20.234 
दुःखार्ता शदती सीता ४. 27.28, 
दुःखार्तास्तत्तदन्रुवन्‌ 11. 48.18 
दुःखातंन महात्मना ४. 35.470 
दुःखार्ताऽनुपपात ह 11. 75 590 
दुःखातौ रुरुदे चिरम्‌ {1. 52.269 
दुःखितश्च महीपतिः 11. 39.30 
दुःखितः स महीपतिः 11. 38.20 
„ उखितोऽ्पि वा 1४. 8 87 
> % 9 >> 40८ 
+; सोऽरुणात्मजः ४, 35.656 
दुःखितस्य च दीनस्य [. 63.470 
दुःखिताः खरघातेन [11. 58.168 
दुःखिता चिन्तयामास [. 54.2८ 
दुःखितानां सपःनीनाम्‌ [[. 31.136 


(1. 


ॐ) 





दुःखितान्दुःखिता सती 1४. 10.70 
दुःखिता परमोद्धिमा 111. 53.10 
दुःखितापि सुदुःखितम्‌ 11. 62.00 
दुःखितामवमानिताम्‌ ४1. 58.200 
दुःखितायाः प्रहरथते ४. 27.370 
ध र „, 58.896 
दुःखिताया हि कौ्षल्या {1. 86.760 
दुःखिताश्च सुखेच्छया “11. 35.534 
दुःखितो दुःखभागिना {{[. 57.757 
,; दुःखितं वचः {[. 703. 
क अ 9 012 
„„ भरतस्तदा 11. 74.274 
„ वाक्यमनव्रवीर्‌ ४. 63.740 
9 1. 83.70 
दुःखिता भारपीडितो {1. 74.240 
,,. उखसंब्रदो 11. 67.30 
दुःखितं राममत्रवीत्‌ {{1. 59.50 
दुःखे किं पुनरात्मनः 11. 78.20 
दुःखे च परिवर्तिनी ४11. 48.50 
दुःखेन च सुसंतप्तः “11. 105.166 
„ दुःखं यदहं विल्ञामि 111. 63.40 
„+ दुःखोपहता विदान्तः 11, 44.700 
, नामन्त्रयितुं हि शेकुः 11. 772.377 
„ पुनरागतः ४. €0.760 
,, पुरवासिनः 11. 46.234 
,, बुबुधे सीताम्‌ \. 75.308 
,; महताविष्टः 1. 5.82 
,› 1. 107. 
„ महताविष्टाः 11. 74.86 
), व्यत्यवतैत [{. 105. 
„ समभिघ्नती 1५. 70.200 
„ संपूणैतरो बभूव 1, 71.450 
; सु्माविष्टः #/11. 54.66 
दुःखेनाभ्यागतो रम्‌ {४. 60.170 
दुःखे मे दुःखमकरोः 11. 73.32. 


७९९. 
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| 


दुःखैरनुचितस्य च [{. 13.771 
दुःखूेपहटतय्रा बुद्धवा 1. 42.50 
दुःखोऽहितया गिण [1]. 49.376 
दुःशीलः कामड़त्तो.वा {1. 777.248. 
„ पापमनितः [11. 37.70 
+ ङील्वानिवर 11. 109.54 
दुःसाक्षीव परे लोके 11. 12.206 
दुद्राव गिरिशङ्गभम्‌ ५1. 67.00 
,, सिन्नाणवसंनिकाशम्‌ “1. 70.664 
„ रक्षोधिपरतिं हरीशः ४1. 50.360 
„ रामं सदस्ाभिगजन्‌ ४1, 64.16.26 
„ श्ल निशितं प्रगृह्य ४1. 67.170 
दुदरवुबेहुधा भीताः #1. 00.788 
बुभयपीडिताः ४1. 70.60 
दु्रवुयत्र निःशब्दम्‌ 111. 24.318. 
दुदरवुर्वानरा शम्‌ ४1. 82.710 
दुधुवे च सर रोमाणि ४. 7.368 
दन्दुनाभस्वनामको {. 28.67 
दुन्दुभिं गिरिसंनिभप्‌ 1४. 71.400 
दुन्दुभिदुन्दुभियथा {४. 77.260 
दुन्दुभिर्विननाद च [५४.77.750 
दुन्दुभिस्वननिधौषः ४. 35.768. 
दुन्दुभिस्तदनन्तरः #1{1. 72.730 
दुन्दुभिस्वरकस्पेन 11. 2.24 
दुन्दुभिश्वाभिनिघ्रन्तः 111. 30.206 
दुन्दुमीभिर्मदङ्गश्च 1. 5.788 
दुन्दु मीनां च निःस्वनैः ५. 128.330 
दुन्दुभींश्वापि नित्रताम्‌ 11. 24.294 
दुन्दुमे धर्मैवस्सल [५४. 77.747 
१, विदितो मेऽसि 1४. 71,300 


 दुन्दुमेर्वाठिनस्तथा 1४. 77.420 
` दुन्दुमेः कायसृत्तमप्‌ 1. 71.640 


„ संप्रकाशते 1४. 77.667 । 


। दुरवापस्य केनचित्‌ 1. 88.747 
' दुरवापं मच्छूटम्‌ ४1. 70.328. ` 


दुराक्रामान्बलीयस्रः 1. 27.16 
दुराचारो हि यन्मूढः 1. 55.276 
दुरात्मन्नात्मनाशय ४1. 87.788. 
दुरात्मन्मम राघव ५1. 79.120 
दुरात्मानं समन्विणम्‌ ४. 74.46 
दुरात्मानो महासने {. 28.210 
दुराधर्ष सुरैरपि ४. 20.287 
दुराधर्षा ,, श. 100.27त 
दुराधषैः ,, {. 28.20 
दुराधर्षा सुरासुरैः ४. 2.34 

5 , भ. 46.29 
` दुराधर्षो भवत्येष ४1. 64.758 
दुरात्मा प्च्छुयतामेषः ४. 50.58. 
दुरावरं त्वदन्येन [1. 105.50 
दुरावापा मनोहरा ४1. 108.284 
दुरावारं दुर्विषमम्‌ ४1. 90.668 
दुरावारान्दुरविषह।न्‌ 111. 25.14९ 
दुरारक्षतमं मतम्‌ 11. 52.720 
दुरासदं मारुतवुल्यगामिनम्‌ ४. 8.50 

,, दहरिम्रष्टाः ४1. 76.560 
दुरासदश्च संजज्ञे ४.1. {74.98 
दुरासदा राघवविप्रमुक्ताः ४1. 14.130 

,„ हिते वीराः [{४, 42.238 
दुरासादः सदखशः ४1. 89.260 
ुर्गकर्मविधानतः ४, 53.740 

1. 3.77 

ुर्मगम्मीरपरिखाम्‌ 1. 5.12 
दुगंतिं वतैयिष्यति {. 59.220 
दुर्गतिः पुरषषभ “11. 63.56 
दुर्गतां दुःखभागिनीम्‌ ४. 68.60 
दुगैन्धं दुःसहं घोरम्‌ ४. 21.252 
दुर्गमा वघुधाभवत्‌ 1. 69.634 
` दुर्गगक्षबिरं नाम {४. 50.88 
दुर्गमेतदुपाश्रितः 1४. 5 220 
दुर्ग अहदयाः सदा [1. 39.220 


८१० @ 


दुर्गाणि गहनानि च 1४. 49.27 
ुर्गाण्यतितरत्यसौ 1. 728.710त 
ुर्गामिक्ष्वाकुशादूलः { ४. 37.160 
ुर्गामन्येहैरासदाम्‌ 1. 5.130 
दुर्गां पर्वैतदुगैभ्याम्‌ ५1. 28.306 
पादपसंकुखम्‌ 111. 24.724 
रावणपाङिताम्‌ ४. 2.26 
,, सगहनद्रमाम्‌ ४1. 28.300 
दुर्गाश्च धरणीधराः ४. 13.44 
दुगे जनपदे तथा [[. 52.720 
,, विनारिते कम ४, 54.48 
दगषु विषमेषु च 1४. 47.13४ 
दुजनाचरिते पथि 11. 35 277 
दुजयेनाप्रमेयेण { ४. 15.22 
दुर्जयं दुर्विषद्य च ४. 90.480 
दुजेयः करवीराक्षः 111. 23.328 
५ ५ ,, 20.248 
दुर्जातेन महात्मनः 11. 103. 


32 
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` दुक्ञेया दुर्निवेशा च ५1. 44.156 


ु्ञैयाः कार्यगतयः \/1¶. 12.228 
दुदर च नभोऽभवत्‌ ४ {. 106.304 
„„ नो भविष्यति 11. 40.2.24 
ुर्दशेमिव घोरं च {४. 50.132. 
दुर्दशंसलिलाशयम्‌ 117. 2.20 
दुर्दशा पारियाव्रस्य [४, 42.208 
दुदिनं रक्षमारुतम्‌ «1. 55.770 
दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः «1. 83.404 
दुर्धरं त्यक्तजीवितैः \1. 40.270 
दुधैरैः प्रवरायुधंः ४11. 32.770 
दुधर्षा हरिवाहिनी “1. 9.87 
दधर्ष; क्रूरकमभिः [11.17.844 
दुधरस्त्यक्तजीवितः ४. 46.284 
दुधैरस्य रथे हरिः ४. 46.270 
दुष चैव राक्षसम्‌ ४. 46.20 


| दुधर्षाणि भवन्ति हि 1. 26.230 


दुर््षान्समरे परैः ४. 6.34 
दुधरेण निपातिताः ४. 46. 
दुर्धरेणानिलात्मजः ४. {6.26 
दुर्धरेण प्रहस्तेन ४. 49.778 
दुनयं भवताम 1. 65.8८ 
दुर्निवारेण रावण [1]. 53.226 
दुनिरीक्षये प्रथग्जनेः 1. 74.186 
दरनिरीक्ष्यमिदं मत्वा ५. 32.40 
दुभिररक्च्याणि संयुगे ४. 59.708 
दुनिरीक््या बभूव ह 1. 49.769 
दुनिरीक्ष्यां सुराषठुरः 1. 49.130 
दुर्बन्धनमिदं मन्ये ५1. 28.40 
दुष्रलस्य च राघव 1. 00.587 
,, तपस्विनः 11. 47.209 
दुबलाननवज्ञाय [{. 7100.370 
दुबलेन वलीयसा {४. 54.720 
दु्ठेव यथवेगम्‌ »{1. 32.670 
दुबलो हतमर्यादः ए]. 83.260 
दुुद्धिरजितेन्दियः 111. 41.75 
वि 48.228 
दुद किं विकत्थसे ८1. 50.659 
दभरतुबेल्शालिनिः 1. 77.790 
दुभिक्षभयवजितः {. 2.0900 
दुर्मतिन¶वबुध्यते 1४. 30.604 
दुर्मनः दोककर्िताम्‌ ४, 55.60 
दुमेना व्यथिता दीना ४. 13.278 
दुमैनाः परिषस्वजे 11. 87.74 
दुर्मुखो दूषणः खरः * 1. 27.307 
नाम वानरः {४. 30.334 
„ , राक्षसः ४]. 8.60 
दु्ुखः पुनरुत्थाय ४1. 58.278 
दुर्मुखश्चैव राक्षसः ४1. 9.3 
„ भ. 5.356 
दुमेधस्सं हि संपराप्ठान्‌ 1. 40.208 
दुभ ददशो बन्धुः 1५४. 7.786 
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८०२ 


| 
| 
। 
| 


दुल्मो ह्यद्य निरयः {. 36.200 
दुकभं जीवितं हि वाम्‌ {11. 69.46 
„, तव जीवितम्‌ ४. 50.776 
० + = 5742 
,; ते भविष्यति ४11. 34.90 
, ददनं तस्य {४. 29.78८ 
.; मम नीवनम्‌ ४. 25.147 
,„ +, बन्धुषु {1. 77.370 
,, वालिपालितम्‌ ४. 76.770 
,, दहि सदा सुखम्‌ 11. 78.736 
दुकभश्चव कामोऽच 11. 27.780 
दुल्भस्त्वीच्यो बन्धुः ५. 53.28. 
दुटमस्य च धर्मस्य [४. 78.428. 
दुमा या गतायुषाम्‌ ४1. 46.390 
,, सागराम्बरा 11. 97.70 
दुकमां प्रमदामिव {11. 50.75 
द्वैगकरणेन च \{. 72.1.70 
दवहामनितेन्दियः 11. 2.90 
दुर्वाक्यं प्रलपन्वहु ४. 24.240 
दुर्वसा भगवाचरषिः ४11. 7105.70 
, यदुवाच ह ४1. 50.130 
दुर्वासोऽभिगमं चैव # 1. 106.66 
दुर्वासाः खमहातजाः ४11. 51.700 


क 


। दुर्वासाश्च महायशाः ४.11. 96.26 





~~ नक ---+--- (न 


। 


ुर्विगाहं हनूमता ४. 55.300 

दुर्विगाह्यं च सर्वश. {४. 50.730 
दुर्विमाव्या सदा मुवि 11. 24.359 
दुविंनीते वरिनिध्वंस ४11. 30.360 


दुर्विनीतो भविष्यति ४1. 59.760 


दुर्विनीतश्च राक्षप्त ४1. 87.270 
दु्िनीतस्य दुर्मतः ४{. 94-370 
दुर्विषह्यस्वरा घोरम्‌ #1. 106.290 
ुगरत्तमपि कः पुत्रम्‌ 11. 64.64८ 
ुवृत्ते परतिघःतिनि 11. 74.70 

कत्ते पापचेतसम्‌ ४1. 15.29 


ुवृतत उरत्तसैपन्नः 1. 48.260 

„ लोकदूषणम्‌ 11. 100.त 
दहदः साधु निदहन्‌ [1. 706.28 
दुश्वरं चैव राघव [7]. 10.146 

„ दण्डकावनम्‌ {{1. 20.76 
दुषणोऽस्य बलाध्यक्षः ४1]. 24.508 
दुष्कराणि सुरैरपि 1४. 11.757 
दुष्करं कुरुते रामः ४. 16.242 

,, कृतवत्येषा [1]. 13.46 

,, कतवान्कम ‰. 1.1046 

,; कृतवान्यामः ४. 15.538 

+ , + 11.1.10 

,; क्रियते पुत्र 11, 34.353. 

„, तच्च वै क्षान्तम्‌ 1. 33.70 

,, प्रतिपालनम्‌ [\. 32.77 

,, निषप्रतिद्रन्दम्‌ ४, 1.22 

+ यदि जीवेताम्‌ {1. 73.86 

, सहसा कृतम्‌ 1*. 61.77 
दुष्कालेनेव भयानि 11. 33.218. 
दष्कुलेतदयुक्तार्थम्‌ 111. {0.32 
दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत्‌ 11. 75.350 

+, यत्त्वया कृतम्‌ 11. 30.460 

५) यत्र पश्येथाः $]. 74.328, 

,, यद्पुरा कम [1 55.206 
दु्टहस्तीव हस्तिपान्‌ ४1. 67.731 
दुष्टाहिरिव वेरमनि 11. 45.54 
दुष्टं जानाति राघवः ४. 116.26 
दुष्टं यदि मेथिखी ए. 96.104 
दुष्पापं स्वशरीरेण {, 60.148 
दुष्पारस्य महाम्भसः «1. 7.70 ` 
दुष्पुत्रेण दुरात्मना ४1. 50.167 
दष्प्रकम्प्यमिवाचय्म्‌ 11. 35.77 
दुष्प्रतीकमरण्येऽरिमिन्‌ {1. 100.50 
दुष्प्रदास्ते दिशो दश 11. 06.204 
दुष्पवेशापि वायुना ४1. 41.530 


९०२ 


दुप्वेशां हि तत्स्मृतम्‌ 7 \. 43.254 
दष्प्वेशां सुरैरपि “1. 177.174 
दुष्प्रसद्यो न संशयः “1. 59.484 
दुषप्रस्थानोऽयमाभाति ‰. 26.230 
दुष्प्रापं च कुयोधिभिः ५“. 66.244 
दुषप्रापमङ्ृतात्मभिः 111. 5.28त्‌ 
दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति #. 1.28 
„ शकुनेरपि 1. 39.718 
दुष्रकष्यश्चाभवक्ढः {11. 24.346 
दुष्यन्तः सुरथो गाधिः ४11. 70.50 
दुष्यन्ति प्रजददयपि []. 39.210 
दुस्तरत्वान्महोदधेः ४. 38 8 
दुस्तरे जीवता देवि 1]. 59.310 
दुस्तरं वानरं बलम्‌ "1. 25.27 
„, पाथिवषैमैः [. 14.587 
दुहिता जनकस्य।हम्‌ {11. 44.53 
४ ह ५४. 33.768. 
„ तव भार्याथ «1. 7.70 
„+ पुरुषषमभ [. 47.707 
„+ ममचत्रिया ४1. 5.16 
„„ मेरुसावर्णैर 1४. 51.160 
,; वानरेन्द्रस्य 1४. 66.108 
वृषपर्वणः \“{][. 58.84 
दुहितुद्हिताभवत्‌ \ 11. 25.23 
दुहितभगिवस्तदा “1. .5£.160 
दुितुः राजस्य 1. 36.20 
दुहितृत्वे महात्मनः 1. 43.370 
दुहित्रोस्तान्यहं राजन्‌ “11. 38.70 
दूत तस्य तु मर्षितम्‌ “11. -5-370 
दूतदण्डो विधीयताम्‌ ४. 52.0५ 
दूतवध्या न दष्टा हि #. 58.7408 
 विगहिता #४. 53.270 
दूतवाक्य प्रचोदिताः 1४. 3.55 
दूतवाक्यं तु तच्छरूत्रा 1. 68.748 


दुतशर्ठरमहाजवैः 1. 70.87 


दूतस्त्वां द्रष्मायातः ४.11. 103.40 
दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः ४. 52.744 
„ सन्तो वघुघाधिपेन्द्राः ४. 52.54 
दूतस्यातुख्यिक्रम ४. 58.750 
दूतं खडगेन जघ्निवान्‌ ४11. 13.407 
,, तमधिगच्छति ४. 35.834 
,; दृष्करकारिणः {{. 57.209 
„, म्रेषितवान्मम ४11, 77.34 
„, वश्रवणस्तदा ४11. 73.720 
„ संप्रेषयामास \11. 64.176 
दतः सक्राशादहमागतोऽस्मि #. 48.674 
दूताननुशशास्च च 11. 81.176 
दूता न वध्याः समयेषु राजन्‌ ४. 52.130 
दूतानाज्ञापय प्रभो ४.1. 128.46त्‌ 
दृतानुवाच भरतः 11. 70.60 
दृतान्त शीघ्रगामिनः 1. 71.240 
दूतान्सप्रेषयामास् #11. 1047.200 
` दूता विगतसराध्वस्ाः 1. 68.30 

„, वैवस्वतस्थैते 11. 64.668 
दूतास्त्वरितविक्रमाः ५11. 1047.80 
दृतास्ते इन्तवाहनाः {. 68.79 

; ~“ 70.09 

; हि त्वरयन्ति माम्‌ 1. 69.50 
दूतांच्ुपराक्रमान्‌ ४. 17.170 
दूताः कायेवशाद्‌ द्रुतम्‌ {1. 68.744 
„„ पण्डितमानिनः ४. 2.580 


हि 


99 9 ४ 30.384 
„ रीघ्रजवेदयेः [1{. 19.709 
25 39 99 130 


, संत्वरयन्ति माम्‌ 11. 70.736 
संत्वरितं ययुः 11. 68.174 
सप्रययुर्बाढम्‌ #‰11. 95.70 
दूताञ्छुद्धसमाचारान्‌ #11. 9.38 
दूतेन वेदितव्यं च ४. 58.7490 
दूतैः चोदितं वाक्यम्‌ 11. 70.740 


५०२ 


वाक्यमथाव्रवीत्‌ ४1. 73.764 
। ,, विजयकादिक्षिणा ४. 50.70 
। ,, वैश्रवणस्य वा ४. 42.715 

„, रामस्य धीमतः ४. 36.20 
दूतोऽहं कोश्टेन्द्रस्य ४.1. 47.778 
दूतोऽटमिति विज्ञाय ¢. 50.798 
दूतो ह्यतिबरस्याहम्‌ ४11. 70.3.28. 
दूयमानेन चेतसा #1. 24.60 

~, 4-9-20 

दूरतः पर्मदश्यत 1४. 39.577 

, प्रचकाशिरे ४1. 75.250 
दूरपारमसंबाधम्‌ ४1. 4.7008. 
दूरपारस्य राघव #1. 3.27 
दूरमप्युदितः सू्चैः 111. 16.780 
दूर्‌मुत्तस्थुरन्ततः #1. 774.220 
दूरमेकपदं लयक्त्वा { ४. 31.750 
दूरसूयश्च सांप्रतम्‌ 111. 16.90 
दूरस्थं रथमालोक्य *11. 48.25८ 
दूरस्थितस्य परिवम्‌ ८]. 98.730 
द्रं गत्वाप्युदाहर {{1. 40.209 
„, नीत्वाऽ्थ मारीचः 111. 57.88 
„, पद्धयामनुगतः 1. 72.278. 
दूरात्पानीयवाहिनीम्‌ 11, 75.740 
दूरादश्चमुखः सर्वैः {1. 50.716 
दृरादृचुरिदं वचः 11. 45.730 
दूरादेव महाबणेः ४]. 56.180 
दूरादेवावतस्थतुः 11. 54.100 
दूराद्धरतमागम्‌ 11. 100.59 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वाम्‌ 11. 52.428. 
दूरेबरमिदहागतः 11. 97.50 
दूषणं च खरं चेव 111. 32.28 

„, चाग्रतो हत्वा *1. 7126.106 

„, चैव राक्सम्‌ 1. 7.47 
निहतं श्रुत्वा 111. 26.230 


{ ११ 


| दूतो दाशरथेरहम्‌ ४, 35 7210 
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दूषणं च रणे [1[. 26.76 

„ प्रष्ठतोऽन्वयुः 111. 23.331 
दूषणः शत्रदूषणः 111. 26.60 
सपदानुगः {11. 26.244 
सवैराक्षसान्‌ 111. 22.164 
चिरिरास्तथा +. 94.757 
दूषणश्च निपातितः 111, 56.940 

, महाबाहुः [[. 56.2८ 
 ,; महातेजा ५. 76.100 
दूषणस्तु स्वकं सैन्यम्‌ [{11. 26.18 
दूषणस्य खरस्य च ५. 94.700 

„ च राघवः [[[. 26.130 

„, ,; हन्तारौ ऽ. 46.128 
दूषणस्यानु गान्पञ्च {{1. 26.220 
दूषणच्िशिरा अपि [{[11. 28.24 
दूष्णच्चिशिरास्तथा 111. 34.34 
दूषणाश्रयनिभयाः [[1. 25.327 
दूषणो निहतो येन ४“. 30.286 
दषरणोऽभ्यपतद्रामम्‌ [11.26.120 
दूषयत्यात्मनो देहम्‌ ४, 16.156 
दूषयेयुदरात्मानः ४, 4.178 
दूषितं रधिरखवेः {\/. 17.530 
दूषितः सर्वैलोकेषु 1. 59.218. 
दढज्यमुग्रं तपनीयचित्रम्‌ «1. 67.134 
टटज्यं बलवत्तरम्‌ ५1. 90.275 
दृढधन्वा महारथः [. 39.64 
दृढनाभसुनाभको 1. 28.57 
दृढनेत्रो महारथः {. 54.40 
टपाशावपाशिताम्‌ [1[. 15.220 
टृटप्राकारपरिखाम्‌ ४11. 5.208, 
टृढवद्धकपारानि #1. 53.118 
दृढभक्तिः स्थिर प्रज्ञः 11. 71.244 
टृटयोगसमाहिताः 111. 6.67 
ढं किलकिलाशब्दः ५1]. 109.16८ 
„; खल्ववरिप्रोसि [[1..30.148. 


१) 
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५.2८ 
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~~~, 


टं धारयि शक्तः 1४. 54.80 
+ मधुरभाबिणि [[. 716.30 
+, रम्या दृरात्मनः +. 4.43 
,, रेस्याव सौमित्र ४. 27.250 
, शोकपरायणा +“. 49.57 
,; हि हृदये बुद्धिः [४.7.578 
दृढानि च वराणि च 11, 56.797 
,› पापानि च विक्षिपन्ति ४. 5.72 
टदीकरणमस्विति 11. 90.210 
टृटे बलवती सुख्ये 1. 75.110 
टो भव नयेत्तम ४]. 51.274 
रप्रयोरिव हयोः “{. 706.7181 
दप्तशादूलविक्रमम्‌ 1. 16.750 
दपत्िंहगतिस्ततः {*. 1.4.40 
टपा नवप्रावृतपूर्णभोगात्‌ 1. 28.300 
दपतानां निग्रहीतारम्‌ ५1. 777.406 
टप्तानेके टढान्हन्यान्‌ ५. 17.201 
टप्तारिमथनाः कराः ४. 117.406 
टप्ास्तृप्ताश्च मातङ्गाः 1४. 42.170 
टपा सुभगमानिनीम्‌ 11. 02.267 
रषी नदीकुखमिव प्रवृ: 1४. 24.770 
दरर्यते कदटीव्रतम्‌ [11. 42.130 
;) ` कदखीव्रेतः ४1. 23.467 
„ कमणः फलम्‌ [1]. 40.200 
+ 9 4. 1.9 
, क्राख्चोदितः [{[. 56.167 
,; कोटेश्वर [1], 66.94 
. खमिवोषिखन्‌ \1. 39.220 
+) च महाज्वालः \. 53.308. 
,; „+; स्फुरचश्चुः ४. 27.434 
,, चिचक्ानना ए. 7123.506 
„ चैव वैदेहि \. 23.460 
,„ + मैथिली +. 23.577 
„ जानकी प्रथा 1\/. 43.870 
„+ जीवतो ,, 1४, 25.42 


दृश्यते जीवितक्षये ४. 707#.587 
„ धम॑संहितम्‌ 1४. 17.26 
+ नच जानकी ४. 71.450 
„, ,, यथावच्च ४1. 47.708 
न स मायावी ४11. 20.202 
नाप्यनात्मवान्‌ 1. 68.770 
„ नोपभुज्यते {{{. 77.824 
, परिचारिणी 111. 73.269 
पवनोडतः [. 1769.6त 
पुण्यकर्मणः {11. 77.470 
,, ब्रह्मवत्सर्वम्‌ {, 14.700 
मास्करान्तिके {11. 23.110 
भूः शिलोचयेः 1४. 67.870 
दश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे 11. 79.94 
ट्द्यते विकृतं मेन 11. 176.50 
राक्षसाधम [[1. 53.62 
छ्ुभदरैने ४1. 23.444 
, सदयो बछी \. 62.27त ` 
,„ सर्वैतः छ्ुभः 11. 94.23 
„ सानुबन्धा च ४. 2.63 
,, सूक्ष्ममप्युत [. 65.220 
दृश्यतेऽसौ जनस्थाने ४1. 723.420 
„ महान्दीते ४1. 123.366 
` दृश्यते संप्रदीपैव ४1. 706.236 
श्यन्ते कमल्खजः 11. 94.259 
गिरयः सौम्याः 111. 75.746 
गिरिसानुषु 1४. 7.87 
च यथाक्रमम्‌ ‰{1. 6.56 
चास्य कर्माणि 1४. 11.758 
तनुमध्यमे ४1. 723.470 
तुरगारूढाः , ४1. 33.226 
दश्यन्तेऽय बहूनि च {11. 57.700 
द्दयन्ते न त्वसौ ततः ४11. 25.327 
,, परिधावन्तः ४. 22.620 
,, त्रियदशेनाः 11. 5.785त 
४ 


दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च 1४. 30.62८ 
भुवि यादृशाः ४. 25.320 
„, वणिजोऽप्यदय 11. 77.416 
„> वनवाटेषु [{. 93.2८ ` 
तरिविधा दुगः {{. 54.70 
वितव्रृनास्तदा ४. 7.720 
रावणस्यःग्रे ४{. 106.26८ 

, सह कच्छपैः 1४. 57.87 
दद्यमानमदृ्यं च 1. 44.66 
ददयमाने भवेत्प्रीतिः ४. 26.308 
ददयमानेषु वक्त्रेषु ४1. 48.320 
द्द्यमानो वप्षन्तश्च 1४. 7.52. 
हृदयमानास्तु युध्येथा [४. 7‡ 472, 
दद्यसे च परंतप ४1. 7747-9 

,, त्वं महोरगः ४1. 717;7.22 
,, सर्वभूतेषु ४1. 7747.206 
दश्यःदद्यतुर्वीरः ४. 57.90 
ददयाद्दयानि रक्षांसि ४1. 44.103 
दृयेते तौ रणाजिरे ४]. 57.750 
+ रामलक्ष्मणौ [[. 97.200 

,, शल्यकाविव ४1. 50.140 
ददयेश्च परमोदरिः ४. 6.88. 
ददयो भवति भूयिष्ठम्‌ 1४. 40.590 
ट्ट एव सनातनः 1. 40.40 
„ एव हि नः शोकम्‌ [{1. 83.98 
दृष्टतत्वार्थददौनः 1४. 62.751 
दृष्टपूर्वं कदाचन +“. 67.74 

„ तपस्विना {. 70.97 

„ नते सूपम्‌ ४11. 48.276 
दृष्पूर्वा मया काचित्‌ ४11. 88.746 
हीते 111. 34.18 

०» >», 46.230 
दृष्टपोरषविकमम्‌ ४1, 67.146 
दृष्टमात्रः छएवेगयैः ४. 24.280 
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टृषमत्रेण तां तदा “11. 26.304 


दृष्टमाश्रमपदे पुनः ४. 77.204 
टृष्टमेतत्पुरा विप्रैः $. 50.106 
दषमेतजनिसर्गतः 1. 24. क्ति . 
टष्टमेतन्महाबादो \1{. 106.88. 
दृष्टमेव तथेव नः ‰1¶. 57.744 
टष्टमन्तःपुरं सर्वम्‌ ४. 42.038 
दृ्लोकपरावरः 11, 6.22 

ह ]. 10.734 
दष्टलोकपरावरा {[. 62.00 
टृष्टलोकपरावराः 1. 77.287 
दृष्टवन्तो महृद्धिटम्‌ 1४. 52.110 


दृष्टवांश तदा तां घछीम्‌ (1. 30.29८ 


दृष्टवीयेस्तु काकुत्स्थः 1, 68.168 
ष्टे तद्रे वया राम [[. 52.438 ` 
„„ मे तपसा चैव [४, 62.36 

, परषितो मोहात्‌ ४1. 110.100 


„मे नन्दनं भप्रम्‌ (. 73.102. ` 


„ राज्याभिषेचनम्‌ 11. 23.796 
+, लोकेन्चिभिस्तदा “1. 70¢.54५ 
ट्टः कश्चिदुपायो मे ४. 64.218 

9; कृष्णाम्बरः पुनः ४. 27.27 
„ पूर्वं मृगो मया [ा. 43.730 
„3 पुष्टं इवारण्ये +]. 7035.76 

» सभाषितश्वासि ४11. 36.51८ 
टष्टश्वाहं पुनस्तेन [11. 42.28. 
दषटशे््वं रणे तेन [[1. 3.21 
दृष्टस्त्वं स तदा तेन ४1. 30.306 
टष्टस्तेऽय पराक्रमः ४]. 64.113 
दष्टा जनकनन्दिनी ५. 65.700 

„» देवीति विक्रान्तः ४. 5#.366 
9 „> हनुमद्‌ ४. 64.432 

, देवी न चानीता ४. 60.82 

> +; +, संदेहः ४. 63.106 

५ ‰ » „+ » 64.320 

» +, + संशयः ४. 64.270 


५०द 


दृष्टानि धरणीतले ४. 15.467 
दृष्टापदाना विक्रान्ताः 11. 00.316 
दशा मे राक्षसीमध्ये ४. 65.720 

„> राक्षसयोषितः ४. 72.67 

„५ सषा जनकात्मजा ५४. 5#.386 
रष्टासि कमटेक्षणे 111. 60.267 
ट्छ सीता च जानकी ४. 6.2 

„> संभाषिता चापि “{[. 35.56 
टृ्टास्मासिः प्ररुदिता #“ 1. 49.52 
ट्टा दवुमता तत्र ४. 72.706 

१ 29 2) ॐ 3 206 

क 0 0. 96200 

र, 9) > 9 53 22८ 

दष्टा हि प्रमदा वने ४. 50.260 
ष्ट दुष्टेन चक्षुषा ४. 15.207 
टष्िचित्तापहारिणम्‌ [{1. 3.20 
टृषटिप्रसादाच नरेन््रपूनोः 1४. 33.407 
रष्टिरम्याणि ते दष््वा +]. 39.26 
टष्टिरागेण सूच्यते ए. 49.716व्‌ 
रष्टिर्बाष्पवरा गता ४. 107.60 


टष्टिश्र॑मति राघव [71, 68.777 


रषटि्विषयवर्तिनी ४. 77.390 
ररि दृष्टिविषस्येव ५1. 100.538. 
रषं प्राप्नो भुजंगमः “{. 100.:34 


| दृष्टिश्च न सुखा मयि ४. {40.770 ` 


टष्टिस्तमसि वतैते [४. 50.207 
दष्टं तत्राविचाल्यन्‌ [1. 19.314 
द्टेयंमसितेक्षणा ४. 41.270. 
दष्टो दोषो हि योऽस्माभिः ४“. 63.28 
ष्टो मयाऽसघ्रमः सोम्य [11.75.32 
दष्टो मे परिपूर्णाः ८]. 33,162 
दष्टोवाच महातेजाः ५]. 69.878 
दृष्टया व्याभाषितेन च. 125.156 
दृष्टवा कथचिद्ध वति ४. 40.148 

५ कमे सुदुष्कग्म्‌ ८. 71.720 


दृष्टवा कम सुदुष्करम्‌ छ. 77677 | 


(1, 


कामशराविद्धः [[1. 46.142 
काठ्मतीते च 1४. 30.30 
कुम्भेन वीर्यवान. 1. 76.674 
कृतघ्ने करुद्धेन 1४. 34 776 
कौशेयवासिनीम्‌ 111. 47.277 
कृद्धः सुरेश्वरः #“11. 57.720 
क्रोधवकं वीरः 1४. 31.28८ 
क्रोधसमन्वितः ४1. 61.780 
गाधिुतः श्रीमान्‌ 1. 26.218, 
गात्रे शरधितम्‌ ४1. 50.730 
गधरे प्वङ्गमाः 1 #. 57.20 

„, स विव्यथे ४1. 126.330 
गोष्पदवक्कृता 1४. 46.730 

च परिघावन्तम्‌ ४. 30.246 
चकलितमानसा ४. 32.70 

च भगवान्देवीम्‌ 1. 36.62 

„> मृगमद्भुतम्‌ 111. 43.230 
„, विमलं व्योम 1४. 30.528. 

,, दोणितं द्वारि 1४. 10.46 
नचाङ्गदमागतम्‌ 1४. 79.2६8 
चापि क्यधोमुखम्‌ \ 11. 70.970 
चाप्रकृतिस्थां ताम्‌ «11. 58.71.78 
चाराच्छृताञ्लिम्‌ 11. 34.767 
चैव समागतान्‌ {४. 53.220 
चेवात्मजं स्थितम्‌ 1४. 22.707 
जानाति जानकी {1. 60.739 
जीवन्गमिष्यति ४1. 66.260 
ज्योत्स्नाचुलेपनाम्‌ 1४. 30.24 
तथेव विकृतम्‌ ५11. 22.08 
तदा विस्मयमाजगाम ४1. 121.306 
तनयमग्रजम्‌ 11. 72.72 
तन्नुमुरं युद्धम्‌ ४11. 15.60 
तत्र न दश्यते *{. 97.33 
+» मया नारी 1. 20.77५ 
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| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


टघ्रूवा तदहोषमात्मनः 11. 2.78 
,, तं पतितं भूमौ [1. 26.168 
› 3, पर्वतोपमम्‌ 1४. 48.187 
+, +, भ्रातृवत्सलम्‌ ४.1. 1207.570 
+, ++ स्वेप्रमप्रियम्‌ 11, 69.20 
„ त्वामपि राघव 1४. 8.35 
» तामद्युचिं शकः 1. 46.7.78 
> तां जनकात्मजाम्‌ ४. 2.20 
» 5, धमेचारिणीम्‌ [{. 74.277 
„+ „> वरवणिनीम्‌ 1. 97.10 
५ „; लोककरितम्‌ ८. 84.70 ` 
„ „› हि पुरीं लङ्काम्‌ ४. 2.708 
„> ताग्रनखो तस्या ४. 12.750 
+ तिय कृतं तावत्‌ {1. 97.800 
„+ तीर्थमकद॑मम्‌ 1. 2.44 
> तु करुणापूवेम्‌ ५1. 24.78 
„, », कमे शत्रूणाम्‌ 1. 56.20 
, „+> तद्वनं घोरम्‌ 111. 69.08 
५» „> देवान्संप्रा्ठान्‌ 1]. 76.218 
, +» नृपतिः श्रीमान्‌ 11. 40.368. ` 
>) ++ खृगरूपिणम्‌ 111. 36.10 
,, „, मैधिटीं सीताम्‌ ‰11, 50.78 
„१ 9, राघवः पत्नीम्‌ ४.11. 42.302 
क ५ शति 3224 
०, > रूपषपन्नौ 1. 4.316 
„; वृष्टाः प्रघषितम्‌ ४1. 44.30 ` 
„ तु हनुमत्कमे ४1. 101.420 
„» ते वानराः सव ४. 57.280 
,, ?, राक्षसाः सवे ४1. 79.408 
दृ्टात्मान तथागतम्‌ ४1. 87.76 
दृषूवा त्वामभिषिका्ेम्‌ ४]. 22.208 
, व्राप्तादिहागता #{[. 2.22 
„> दण्डोयते यमम्‌ ४1]. 22.364 
,, दशरथात्मजम्‌ {४. 54.2त 
+ दशरथो राजा [[. 71.356 - ` 


रवा दाशरथिल्ङ्ाम्‌ ४1. 24.62 


४ „„ ५2.48 
दीने च पार्थिवम्‌ 11. 14.580 
दीनास्तदा राजा 1. 32.256 
दीनो दिवाकरः {1[. 52.380 
दुःखे तथागतम्‌ 111. 52.420 
दूरगतं रामम्‌ 11. 52.200 
दूरादुपस्थितम्‌ 11. 50.359 
देवातृषीशैव ४11. 97.98 
देवस्तु तद्रक्षः “11. 18.48 
देवोपमे राम [11. 73.27८ 
देवविपय॑यम्‌ 1. 97.30 
धनुरथात्रवीत्‌ {. 64.134 
धर्मात्मना मुक्तौ ५1. 25.282 
न खल्वभिक्रुदधः ४]. 111.616 
नरवरात्मजः 1. 24.724 
निपतितं भुवि 1४. 20.100 

,„ ,; ५. 46.290 

„„ भूमौ [1. 51.202 
निपरदितं तेन्यम्‌ 1. 55.52 
नोद्रिजते रामः [1]. 28.736 
पतन्तं तं वृक्षम्‌ ४.1. 54.208. 
प्रथि दनूमांश्च #“{. 83.६४. 
परपुरंजयः #11, 60.124 
परमदुमेनाः 11. 57.69 
परमधन्विनो 1४. 2.70 


, परममद्भुतम्‌ \“11. 92.30 


परमसत्कौरः 1. 73.78 


 परमददृ्टः #1. 106.356 


पुत्रौ महीतल [1. 74.160 
पुनः प्रदुद्र ब #1. 61.30 


` पुनमेहानादान्‌ 111. 32.20 


पुरीमिन्द्रपुरीप्रकशाम्‌ 11, 71.456 
पुरीमिमां भदे ४. 3.376 
पूव तथा मुखम्‌ 11. 14.189 


५६०८ 


, 
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षटवा पूर्वापकारिणम्‌ ४1. 68.209 | 


7, 


99 
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एष्ट्व( च कुशलम्‌ 1. 73.20 
प्रणाशं पुत्रस्य *“11. 28.233. 
प्रत्यागमिष्यथ 1४. 58.240 


दृष्टव्राप्मेयं गिरिशङ्गकल्पम्‌ ४1. 60.066 


प्रयान्तं भरतम्‌ «11. 44.86 
पराप्नान्युनीस्तांस्वु “11. 1.7138 
भरायोपविष्टंश्च ४. 35.506 
एवगदा्दूलम्‌ †¶. 59.1346 
फलं वा पुष्प वा ४. 36.452 
बद्धं दशननम्‌ ४11. 32.670 
वाणं निशाचरः \.1. 71.860 


बाणार्दितं बटम्‌ “1. 74.730 


भग्नानि शतशः ४1. 09.106 
भरतमागतम्‌ 11. 53.70 
भस्मार्णं तच 11. 77.88. 
भार्याङ्ध कैकयी 1. 71.270 


टष्टवाऽभि जन संपन्नाः ४. 33.232 
टष्टुवाभिषिक्ते लङ्कायाम्‌ ४1. 17:2.788. 
टष्रवाऽभूदडवामुखम्‌ 1४. 40.44 
टू्ा मधुवनं महत्‌ ४. 67.770 


यल्नेन भूषणम्‌ ४. {0.78 
युद्धमनूपमम्‌ ४1. 707.510 
रक्षोगणान्हतान {{]. 50.404 


` र्टः परक्रमम्‌ ४11. 14.307 


रक्षश्चमू तदा «1. 76 377 
रणङृतोद्यमम्‌ ४1. 58.70 
रथमचदयत्‌ {[. 40.177 
रथस्थितां दीनाम्‌ ४. &1.726 
राक्षप्पुंगवः ५. 06.239 = 
राक्षप्तराजस्य ४. 49.206 
राघव रावणम्‌ ४1. 41.070 
राघवरावणौ ५1. 107.67 
राजीवलेचनम्‌ 1. 22.44 
राजीवरोचनः 1. 30.74 


दृष्टवा रा त्रिमुषागताम्‌ 11. 46.130 


33 


रामस्य घीमतः #{. 7102.394 
„ , शा. 44.76 
रामस्य भाषितम्‌ {४. 38.207 
विक्रमम्‌ {{1. 28.76 
1४. 77.47 


(+ 


1.8, 9 


` रामाभिषेचनम्‌ ४1. 7128.899 


रामेण पातितम्‌ ४1. 771.556 
रामो महातेजाः {{{. 44.726 
,, महायशाः 111. 60.216 
„ महीतले 111. 64.254 
रामं क्रियादक्षम्‌ 1४. 74.58. 
„, विभीषणः ४. 84.58. 
स लक्ष्मणः 111. 65.39 


99 


रामः ददनम्‌ {1. 56.277 


रावणमागतम्‌ 111. 46.339 
रावणमाहवे ४1. 59.810 
रूपं भयावहम्‌ [1. 28.48 


लङ्कां प्रदग्धां ताम्‌ ४. 54.506 ` 


„ महाकपिः ४. 2.520 


लक्ष्मण दूरे त्वाम्‌ {1}. 59.46 


लक्ष्मणपूर्वजः ४1. 23.710 

ह „ 47.70 
लक्ष्मणमागतम्‌ [{11. 57.756 
लक्ष्मणमातरम्‌ ४1. 779.46 
लक्ष्म णमातुरम्‌ ४. 46.250 
लक्ष्मणमुसितम्‌ ४1. {77.500 
वनचरान्सर्वान्‌ 111. 9.74 
वयं प्रव्यथिताः 1४. 57.48 
वानरपुङ्गवः प. 3.320 ` 
वानरपुङ्गवाः ४1. 70.19 
वानरमीषणम्र्‌ ४. 50.80 ` 


` भानरयूथपाः \{. 66.30५ 


, 80.474 


विभीषणम्‌ ४1. 72.27 


७९, 





^ 


दष्ट्वा वानरवादिनी ए. 67.647 


वाटिषुतस्तदा ४1. 54.768 
विगतकल्मषाः {{1. 8.49 
विदेहं राजानम्‌ ४11. 5.78 
विनारितान्सर्वान्‌ 1. 55.68 
विनिहतं भूमौ 1४. 20.16 
विनिहितं पतिम्‌ {४. 23.270 
विग्रहुता सीताः 1. 55.220 
विरहितं तया 111. 62.134 
विषादं परमं जमाम 1४. 7.1206 
त्रिस्मयमासमत्‌ ४. 74.404 
ते तपसो निधिम्‌ (11. 2.70 
,, धर्मचारिणम्‌ 11. 2.77त | 
„› नासरा द्विजम्‌. {. 77.270 
„. सेतुबन्धनम्‌ ४1. 27.339 


व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते ४1. 82.276 ` 


दक्रेण रावणम्‌ ४{1. 29.700 
रातक्रतु तत्र 111. 5.728. 
द्र पराजितम्‌ ४1. 44.370 
शल्यमिमे रथम्‌ 11. 52.470 
शन्योरजस्थानम्‌ 111. 60.76 
शलं तथागतम्‌ \1. 67.651 
शेलतले स्थितम्‌ 1४. 6.79 
दोकपरिष्तम्‌ 11. 77.710 


` रोकं प्रहास्यसि 111. 73.39 


,, विदास्यस्ति 111. 73.270 


रृ्वाऽऽश्रमपदं शूल्यम्‌ 1४. 67.78. 
दृष्टवा श्रुत्वा च मेथिटीम्‌ ४. 62.77 


99 


„› ,, संभ्रान्ताः ४1. 94.48 
भ्रेयस्करीं बुद्धिम्‌ “11. 3.72 
सयः एवङद्गमाः ४1. 79.277 
स चपतिस्तत्र 1. 50.738 
समभिवरतन्ते 11, 28.80 
समभिसंकरम्य ४1. 74.158 
समरमूर्धनि #{{, 27.250 


दृष्टवा समागतं देवी ५1. 173.58 
„ स रोषताम्राक्षः ४1. 54.732. 
सवह्गषुन्दरी 111. 64.200 
,; सर्वाणि भूतानि 11. 24.250 
४. 14.12८ 
+ +. 9. 11. 0920 
„ सर्वालिको वायुः 1. 32.750 
सरवे महात्मानः ४. 728.888. 
„ स॒रोत्तमाः ४ 120.188 
,, ससुहदं उतम्‌ 11. 44.277 
स हरियूथपान्‌ #¶. 20.19 


9 1. , 


,, सिद्धाथौँ वानराणां च राजा ४. 63.330 
„ सीतां पराग््टम्‌ {11[. 52.106 


८, 39 = ॐ 22, 
,, सीताप्रवेशनम्‌ ४11. 97.224 
सीत(मनाथवत्‌ ४11. 48.24 
सीता महाबाहो #. 63.268 
, रघृत्तमो 111. 4.7 
„, सीतेति तत्वतः 1. 7.78 
,, सीतेति वक्ष्यति ४. 47.442 
सुभ्रीवमेव च ४. 62.360 
›, सुरपतिस्तदा 1. 26.264 
,,, सरपतिघ्ठस्तः 1. 48.256, 
, सोममिवाप्टुतम्‌ # 11. 106.70 
,, संचोदयामास 1. 40.47८ 
,, संजज्ञिरे कथाः ४. 48.554 
„ सैतजितां तदा ४. 27.40 
,„ संमाषितश्वाहम्‌ ४, 58.1320 
,; स्पृष्ट्वा च पाथिवम्‌ 11. 65.220 
दष््वास्मान्याघवं विना {{. 4#.100 
षटवा स्वप्रगतं रामम्‌ 111. 39.770 
+, हरिगणेश्चरम्‌ {४. 26.204 
; हरिचमूपतिः “1. 59.740 
,, हि हरयः शीघ्रम्‌ ४, 46.728 
; हयं मया देवी ४, 51.222 


९८ १ @ 


दृष्टवा द्येनमल्कृतम्‌ #11. 36.210 
दृष्टैव च ततो विप्रम्‌ 1. 10.256 ` 
चासुरघ्र्टम्‌ “11. 85.722. 
,, तुतदा रामम्‌ 11. 20.108. 
,, „, रथस्थ तम्‌ ४1. 86.178 
„+ पवनात्मजम्‌ #1. 86.207 .. 
रामं व्यसने निममम्‌ 11. 72.102. 

,. विल्खपातेः 1. 09.502 

,, शुभसवद्गीम्‌ 1४. 68.740 

„, सागरं वीक्ष्य “11. 35.48. 
रष्टवैवापततस्तांस्तर {11. 26.700 
दृष्टूवैवापतिताः शीघ्रम्‌ «1. 09.230 
रथवैवाभ्यागतं त्वां मे [1]. 59.38 
रषटवैवोदिपरहृदयः ४. 63.70 
दृष्ट्वोवाच विमीषणः ४1. 77.4.90 
देयं च बहु योषेभ्यः *{. 64.200 
देयं मच्छन्दतो यथा {11. 54.716 
देया रामाय मे सुता 1. 67.234 
देवरकल्पमरजं दान्तम्‌ 11. 27. 68. 
देवकरल्पस्य धीमतः 11. 2.2477 
देवकल्पैः सपन्नगेः ४. 1.64 

, स्वयंप्रभैः [४. 43.364 
देवकायेचिकीषेया 1. 35. 169 
देवकायैनिमित्ते च 11. 20.142 

9 ५ + -0.128 
देवकायमिदं देव 1. 37.772 
देवकार्यं स्म सा कृत्वा [[. 26.48 
देवक्रार्याणि कुबैद्धिः 111. 74.273. 
देवः कृष्णः प्रजापतिः \{. 1147.2474 
देवगन्धवैकन्याभिः ४, 58.708 
देवगन्धर्वैकन्याश्च ४. 71.468 

५  » 22.452 

देवगन्धर्ैकन्यास्ता ४. 22.106 
देवगन्धर्ैरकिनराः #{. 102.5त -. 
देषगन्धर्वगोलोकान्‌ 1. 30. 37४ 


देवगन्धर्वचारणैः [1]. 24.श्नए 
देवगन्धर्वदानवाः. 111. 65.770 
ॐ 1४. 42.400 
४. 7.87 
, ` “. 24.36 
26.21 ` 
30.750 
00.887 
72.70 
,, 116.330 
देवगन्धर्बदानवान्‌ ४. 71147.230 
देवगन्धर्वैदानवेः 111. 33.720 
५1. 16.479 
देवगन्धरवपुत्राश्च [४. 3९.208. 
देवगन्धरवपुत्रेथ 1४. 33.68 
देवगन्धर्वेभूतानाम्‌ {11, 79.68 
32.62. 
देव गन्धर्वयोषितः ४. 18.70 
देवगन्धर्वरक्षपसाम्‌ ४71. 16.706 
देवगन्धर्वेलोकांश्च {11. 65.746 
देवगन्धर्वसेवित. ४11. 27.44 
देवगन्धरवैसेवितम्‌ 1४. 43.740 
देवगन्धव॑सङ्काराः 1. 7.28. 
देवगन्धवंसंनिधौ (1. 45.96 
देव जानाति न ह्येष ४11. 36.416 
देवता अभ्ययाचत #{[. 46.787 
देवतातिथिपूजकाः [. 6.70 
देवतादेवघेकारा 11. 56.280 
देवता नन्दयिष्यामि ४11. 27.20 
देवतानामपि भवान्‌ 111. 38.96 
„ स्मृतम्‌ 11. 34.527 
देवतानामभूद्धयम्‌ 1. 63.167 
देवतानामवध्येन # 11. 7.246 
देवतानामिदं प्रियम्‌ 1. 37.724 
देवतानामिवाज्ञया [[[. 28.234 . 


५११ 
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देवतानां च रक्षसाम्‌ {. 15.738 
च शाश्वत ४11. 70.100 
न संशयः 1४. 8.2 
„, पर्ति दृष्ट्वा ४. 7.71350 
,, परां गतिम्‌ 1. 57.120 
„ पितामहः 1. 75.150 
पितृणां च [1[. 28.148 
93 29) 39 ॐ 75.468 
,, प्रतिज्ञाय 1. 37.128. 
बरं सवम्‌ ८11. 20.170 
„ भयं दृष्रवा {. 45.256 
महात्मनाम्‌ ४1. 108.204 
वचः श्रुत्वा {. 36.728 
„ 37.58 
,, 40.78 
+ „+ 9, 9 08.10६ 
„, सकाशं च ४. 58.7446 
,, समुद्योगः ४11. 13.700 
सरूपाणाम्‌ 1. 22.221 
हितार्थाथ ४]. 04.328. 
देवताभिः समा क्पे 1. 74.286 
देवताभ्यचेनार्थाय [1. 64.270 
देवताभ्यो वरे प्राप्य {. 7.86. 
देवताः परितोषिताः ४1. 770.2:20 
देवता प्रतिभासि मे {11. 46.287 

5 „+ ,, ४. 33.66 

,, मानुषा यक्षाः #][[. 16.388 
देवतामिव खाच्युताम्‌ \11. 49.42 . 

,, नन्दने ४. 30.20 
,„ पश्यसि 11. 07.270 

देवतायतनान्याङ्ु 1. 747-71328. 
देवतायतनेषु च {[. 6.77 
देवतार्चः प्रविद्धा्च {[. 77.407 
देवतार्थं च पित्रर्थे 11. 100.558. 
देवतां वर वार्णैनीम्‌ {1. 20.790 


8. 


9 


क ग 1.8. 


¢, 3 43 


देवताश्व तथानघाः [1]. 16.42 
देवताथामवन्हृष्टाः ४. 7.7308 
देवतास्तच्र विष्ठिताः 1. 43.700 
देवतास्तर्पिताश् स्युः 1. 62.712 
देवतुत्यपराकमाः {. 72.76 
देवतुल्यपरक्रमो {. 48.20 

,; 50.774 


9 


देवतुल्य पुयोधसम्‌ “{1. 65.304. 


देवतेव चरिष्यसि 11. 9.50 
दिव्यश्युता 1. 20.32 ` 
,„ वनस्यास्य [[1. 34.166 
देवतैरभिसकछता ४. 71.747 
देवत्यागोऽपि वाऽनव 1४. 8.97 
देवत्वे संमतो मम 1. 7102.48 _ 
देवत्वं गच्छृतोर्वाऽ्पि 1४. 62.100 
„ म्रर्थये राम «{[. 76.26 _ 
देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ 1. 16.270 
देवदानवकन्यकाः ५1. 24.74 
देवदानवगन्धवं-[[. 32.180 
५४1. 65.106 
देवदानवगन्धर्वाः [. 20.228. 
1४. 20.242 
५, ४. 8.28 
०) „ 29.258 
देवदानवगन्धर्वैः [. 51.242 


9 


9 


,„  [. 50.742 
०, ४1, 59.548. 
त „, 60.78 
4 +. 47.166 
देवदानवदषदा "1. 60.739 
„ 68.730 
छर 02 
व. 3 


देवदान वदुधर्षम्‌ 1. 48.248. 
देवदानवदैल्यानाम्‌ “1. 20.88. 
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देवदानवयक्चाणाम्‌ 111. 64.670 
` (शा. 1.42 
,; 41.808 
,, 07.652 
„, पवा. 35.256 
देवदानवयक्षिभ्यः ४. 35.220 


| देवदानवयोरिव ा. 24.334 


11. 23.34 


र 


| देवदानवरक्षसाम्‌ ५11. 25.170 


ह ,, 24.260 
देवदानवरक्षांसि 1. 40.80 
देवदानवरक्षोभिः 1. 41.78 
देवदानवराक्षसैः {71. 45.10 
& छः ४1. 94.290 
देवदानवराक्षसान्‌ \“{. 80.110 
--देवदानवराविणौ ४. 10.206 


देवदानववीराणाम्‌ ५. 59.288. 
| देवदानवसड्वैश्च [11. 35.170 
| देवदानवसेवितः 1४. 40.310 
| देवदानवसंनिधौ ८. 22.22} 


देवदारूणि चाहृत्य [{1. 76.760 
देवदारुभिरुद्धतेः ४. 56.200 
देव्दारुमयास्तथा [. 74.237 
देवद्‌ारुबनेषु च [४. 43.730 
देवदारुवनैश्वापि “11. 42.20 
देवदुन्दुभयो नेदुः [. 78.176 

9४ ~ 4.18 214 

‰ 3, 26.572 
देवदुन्दुमिघोषश्च 11, 97.250 
देवदुन्दुभिनिर्घोषः 1. 73.202. 
देवदुन्दुसिनिःस्रनः 1. 22.570 
„, 49.790 
देवदुर्गा भयावहा #{. 3.20 
देवदूतादुपश्रुत्य #11. 6.632 


देवै देवगणेन्रेतम्‌ “71. 35.33 


देवदेव मम स्वयम्‌ “11. 27.730 

„„ ममेप्सितम्‌ 1. 55.780 
हि „ श. 76.450 

„, महादेव {. 36.92. 

„ > +. 56.2९ 
देवदेवस्य धर्मवित्‌ ४11. 56.69 

, निश्चयम्‌ ‰{{. 78.207 

, भाषितम्‌ “11. 98.250 
देव देवी भशं करद्धा {{. 10.212 
देवदेवे गते तस्मिन्‌ 7. 43.78. 
देवदेवेश्वरः प्रभुः {. 45.220 
देवदेवो जनादनः 11, 6.707 
देवदेवं जगत्पतिम्‌ ४1. 105.260 

„+ व्रवाणं तम्‌ ४11. 8.08. 

93 महेश्वरम्‌ 1. 6.16 
देवदैत्या महषयः ५1. 77.657 
देवनिर्माणनिर्भितो 1. 24.78 
देवनिष्ठानभूतं तत्‌ ४11. 21.278. 
देवनेन पराजितान्‌ ४. 9.37 
देवपुत्रा ऋषिखताः ४11. 708.708. 
देवपुत्रो महौजसौ \11. 66.44 
देवप्रहरणेस्तदा 111. 32.770 
देवमच्रिपुरस्कृतम्‌ \11. 27.20 
देवमानवगन्धर्वं - 11. 50.200 
देवमायेव निर्मिता {. 7.2470 
देवमाररुहुस्तदा 1. 70.7४ 
देवमार्मं च दरदिताः ४. 62.764 

क रि 

+ ~ + 0110 
देवमीढ इति स्थतः {. 77.100 
देवमीटस्य विबुधः {. 71.100 
देवयज्ञसमोऽभवत्‌ “11. 65.190 
देव यस्या मयाद्रामम्‌ 11. 57.378. 
देव याचे ह्‌ संतत्यै {. 42.208 
देवयानी तु संक्रा #1{1. 58.756 
४३ ॑ 


५१ 
देवयानी तु संक्रदा ४11. 58.786 


„ यदुं तदा #[. 58.704 


| देवयानीदुतं कृदः ५11. 59.730 
देवयानी सुमध्यमा #{{. 58.06 


„ स्मयच्रस्रा ४. 58.160 
देवराजकुतूदरात्‌ {. 48.790 
देवराजगजाकरान्वे ४. 7.1688 
देवराजमपि कृद्धः {11. 23.246 
देवराजरथो वरः #{. 702.774 
देवराजरथं द्रवा {{. 59.718 
देवराज शचीपते ४11. 27.270 
देवराजसमप्रभम्‌ 1. 35.309. 
देवराजस्य सादयत 11. 9.77त 
देवराजादुजो बली ` ४11. 8.64 
देवराज्ञा महात्मना #. 1.00 
देवराजेन सेदिष्टः ४1. 702.122. 
देवराजोपव्येश्च {{. 50.238. 
देवराजे यथा दिवम्‌ 1. 33.790 

„ यथा दिवि ४. 79.166 
देवराजः शतक्रतुः {{{. 47.704 
देवराजश्च निभितः ४. 23.704 
देवराज्यं कुरुष्वेह #11. 67.710 

„ चिकीषैत {. 65.788 
देवराज्यमिहेच्छसि \“11. 64.100 
देवराद्‌ विदिवं गतः [1.709.299 ` 
देवरात इति ख्यातः 1. 66.88. 
देवरातस्य राजैः 1. 77.66 

39 39 > 73.278. 
देवरातो महाबलः 1. 77.60 
देवरूपा महषयः 1४. 43.26. 
देवहूपास्तवात्मजाः 1. 47.99 
देवरो मे यदब्रवीत्‌ ४1. 71717.7710 
देवरं मे यराश्िनम्‌ ४. 67.35५ 
देवषैयश्च संप्रान्ताः 1. 56.758. 
देवर्षिगणसेवितम्‌ {. 57.250 


देवर्षिपितृविग्राणाम्‌ 11. 4.740 
देवर्षियक्षगन्धर्वान्‌ ४1. 73.86 
देवर्धियक्षप्रवरः {४. 41.222 
देवर्षिरमितप्रभः ४11. 20.50 

॥ „„ €. 
देवर्षिनरिदस्तथा {; 2.27 
देवर्षीणां भयावहम्‌ 1. 75.200 
देवलोकजिगीषया {. 60.30 
ए. 67.74 

४ » 76.39 
देव्रल्ोकमवाप्नुयाम्‌ {. 57.206 
देवलोकमितो यातः ५, 26.360 

, वीर 111. 7.06 
देवलोकमुपागमन्‌ “1. 70.26 
देवलोकस्थितिरियम्‌ “11. 26.390 
देवलोकात्परिच्युतम्‌ 11. 13.10 
देवलोकादिवामरो {. 48.40 

» >» 50.797 
देवलोकादिह च्युतम्‌ 1४. 7.9 


9.2 


, देवलोकादिहागतौ 1४. 3.12 


देवरोके बभौ शब्दः ए. 20.20 
,„ महीयन्ते [{. 178.1:26 
देवलोकं गमिष्यति 1. 60.34 
प्रयत्नतः \11. 6.52 
,, महायशाः [. 44.160 _ 
, मुनिस्तदा 1. 2.30 
देववत्परिपाल्य [1. 58.780 
देवशर भयावहम्‌ ४1. 777.750 
„ महौजसम्‌ 1. 11.710 
देवसडघाः सर्षिभिः ४. 1.11670 
देवसड्धेः समचितम्‌ “1. 9०.66 
देवसंघाप्ट॒तजलम्‌ {1. 50.188 
देवसंधेरनिन्दितः 17. 9.13 
देवसागरमक्षोभ्यम्‌ $, 6.47 
 देवसैन्याभिमदेनम्‌ 111, 26.10 


39 
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देवस्थानेः प्रपाभिश्च [[. 100.436 


| देवस्या्िष्टकर्मणः “1. 58.720 


र ,, 80.87 
देवस्यादृरतः स्थितम्‌ #“1]. 16.730 
देवा इन्द्रपुरोगमाः “11. 6.32 

# ॥ि ,, 6.30 
देवाकीडश्ताकीर्णाम्‌ 11. 50.152 
देवागारं जगामाश्चु “1. 37.13 
देवागाराणि शूल्यानि 11. 77.408. 
देवाञ्शक्रपुरोगमान्‌ 11. 97.130 
देवाच्छुमहददूभुतम्‌ “1{1..67.757 
देवा देवाजनिजघ्नुस्ते “11. 28.188 

„; दीप्ता इवाभवन्‌ +]. 110.254 
देवानिषुरोगमान्‌ 1. 49.70 
देवानथाव्रवीत्तत्र 11. 27.3८ 


| देवानपि रणे हन्यात्‌ ४ 50.720 
| देवानामपि दुगेमः ४. 43.577 


देवानामभ्यकरः “1. 69.23 


| देवानामिव नन्दने [. 01.811 


,„ वासवः [11. 37.73 
,, सैन्यानि “ुः 4.54 
देवानामेव दोषेण \{[[. 68.436. 
देवानां कायेसिद्रये {71. 11.164 
+ च भर्येकरम्‌ «1. 36.50 
, + भयं महत्‌ 1. 27.449 
+ +» व्यतिकम्य [{11. 5.41 


चाग्रतोपमाम्‌ *“ 11. 85.220 
„ चारणैः सह ग. 708.30 
,, दानवानां च [[. 02.378 

, दानवैरिव 1. 70.2त्‌ ` 

» न च रक्षसाम्‌ 1#*. 43.284 
„ म्रवरो हरः «1. 76.247 
,, भ्राणद॑ंस्तथा “11. 9.36 
, बल्सागरम्‌ \]. 47.220 

+, भयभीतानाम्‌ “11. 6.332 
„ भयसंमोदः ४11. 69.220 


देवानां भाषितं श्रुत्वा ४11. 70.48 

| 33 9 39 76.093. 

92 93 9 ॐ 86.728 

, मघवानिव 11. 6.80 

„ मध्यतः स्थित्वा 1. 45.372 

„+ भुनिपुंगवः 1. 60.269 

,, रघुनन्दनः «11. 76.709 

„„ ख्वणे हते ५1. 77.109 

„ वह्मोहिसः ४1. 2.6 

„ वदामानीतम्‌ #“11. 72.788 

„ वशव्तिनाम्‌ #{1. 204.706 

,, विष्णुरत्रवीत्‌ ४11. 85.200 

,, विष्णुरात्मवान्‌ 1. 15.300 

„ वै मयाभयम्‌ $. 8.70 

„ सहसोर्थितः ४1. 97.270 

„+ हव्यवाहनः 11. 45.76 
हि सदा मया ४11. 8.89 
हृदय सोम्य ४1. 7170.306 
हृदयेप्सितम्‌ ४1. 5.196 
देवानेतद्रचोऽव्रवीत्‌ *1. 94.359 
देवानेव जिघांसामः ४11. 6.446 
देवान्तकनरान्तकौ “1. 68.7४ 
69.90 
>? „, 7०.49१ 
89.140 
र ,, 72390 
५ 1. 7.23 
70 

५9 ५» 27.37त 
देवान्तकमभिद्रूत्य ४1. 70.158. 
देवान्तक्रादितरिशिरोऽतिकायान्‌ ४1. 73.10 
देवान्तकाय तं वीरः ४1. 70.68 
देवान्तको राक्षस्राजसूनुः #1. 70.256 
„ वापि नरान्तकोवा (ए, 74.768 

 देवान्तकः समादाय ४1. 69.378 
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देवान्तकश्च संकरुद्धः ४. 70.778 
देवन्तकल्िमूर्घां च #{. 70.16 
देवान्वाक्यमथात्रवीत्‌ #11. 20.70 
देवान्विसज्य देवेशः 1. 45.260 


 देवान्समानचरभिप्रहृ्टाः {1. 3.49 


देवान्सवरुणानपि #.1. 85.784 
देवा बिभ्यति ते पव ४1. 7771.24८ 
„, ब्रह्मर्षिदानवाः ४1. 61.780 

„, महषैवः स्वं [. 75.750 

,, ` महर्बिगन्धर्वाः 1. 74.216 

„, मानुषरूपेण { ४. 78.426 
देवायतनवचेत्येषु [1. 3.18 

५» >> 77.420 

देवायतनविस्तरः “1. 2101.7150 ` 
देवारण्योपमे वने 111. 73.300 
देवा राममथोचुस्ते ४1. 702.460 
,; रोमाणि गत्रेषु ४. 714.248. 
देवार्थमाकागताम्‌ 11. 50.150 
देवा वाक्यमथान्रुवन्‌ ४11. 85.80 
,, वत्रवधे यथा ४], 90.746 

„, वै सुनिषुगव 1. 66.777 
देवाञ्रगणान्वापि 1. 24.38. 
देवासुरनमस्कृतम्‌ ५. 105.67 
देवादुरनरेन््रेषु ४. 57.408. 
देवाघुरन्रकन्यानाम्‌ ४1. 771.530 
देवासुरमदुष्याणाम्‌ [{1. 2.342 
देवासुरमदुष्येषु 11. 2.50 
देवासुरमहषैयः ४. 46.80 
देवासुररणोपमे ५1, 43.451 
देवासुरबिमर्दश्च 1४. 58.730 
देवासुरविमर्देषु 111. 32.478. 

+~ 41. 02.26 
 ॐ०९ 


 देवासुरसमागमे ४11. 84.40 
देवासुराणां कुडानाम्‌ ४1. 89.240 


देवासुरे च संग्रामे {. 107.48 
9 जाम्बवता #1. 24.720 
देवासुरेषु युद्धेषु ४1. 62.206 
देवाुरैश्वापि सुपूनितानि ४. 7.5 
देवासुरं मदायुद्धम्‌ ५1. 50.260 
देवाः कारूषमेव च {. 24.20त्‌ 
+, परमसंहृष्टाः 1. 40.56 
देवाः प्रीतिसमनिवतम्‌ “ा. 76.734 
> शक्रसमा युधि #‰11. 27.57 ` 
„>; सत्यपराक्रमम्‌ ४1. 76.70 
‰ सर्षिगणास्तथा 1. 36.790 
„› 75.200 
8 ४. 1047.500 
„ सर्षिगणाः स्वे [. 43.316 
2 > 57.98. 
4 ,„ „ #{[. 106.166 
» सर्षिगणास्तिह ४. 13.62त्‌ ` 
„ सात्निपुरोगमाः 1. 20.60 
५ 40.50 
» 56.146 
ब. 7.23 
प (वा. 85.770 
 „ सेन्धएुरोगमाः 11. 77.130 
देवाश्च क्रतवश्चैव ८. 05.242 
+ देस्याश्च निशाचरेन्र ४. 57.438 
„ पुरुषषेभम [1. 66.777 
+ राक्षपसान्धोरान्‌ ४11. 27.598 
%; सवे तुष्यन्ति ‰{. 128.71102 
सवे मुनिपुङ्गवाश्च ४. 54.462 
देवाश्चापि चराचरम्‌ [171. 55.26त्‌ 
देवाश्चैव तपस्विनः. 13.637 
देवाल्लासमुपागमन्‌ 1. 85.720 
देवालचियुवनेश्वरान्‌ ४1. 77.150 . 
देवा हि मां हसिष्यन्ति $. 68.202 


[, 9 


(/, १2 


देवि किं करवाण्यहम्‌ ४. 58.700 ` 


५५१६ 


देवि केनाभियुक्तासि 11. 10.286 
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9१ 


१ 


, 


# । 


9 


ॐ 


9 


11 


म 


॥ । 


चछ 
# 


कोशलमव्रवीत्‌ ४. 34.54 
ते जघने गताम्‌ “1. 33.320 
दुखं स्वयंकृतम्‌ 1. 63.727 
दुःखार्दिता सती 1. 8.30 
दूतस्तवागतः #. 34.20 
देवमदुष्येषु {11. 45.116 
देवश्च देवी च [[. 16.753 
देवस्य पादौ च [[. 58.780 
देवोपमे कथम्‌ [[. 72.37 
नूनं न जानीषे [[. 20.248 
नेद भयं कायैम्‌ ४. 20.428 
मरूमि तवाग्रतः [1. 19.47 
मन्युरपैतु ते ४. 68.230 
मेऽय भविष्यति [[1. 62.100 
याचस्व तं वरम्‌ [1.9.320 
राजीवलोचनः 11. 35.370 
राज्ञो विशेषतः {{. 13.217 
रामस्य भवृस्ते ४, 58.07४ 
रोको व्यपेतु ते ४. 39.40 
सत्येन ते श्पे ५. 38.487 
„ 40.730 
9 5012280 
सत्यं व्रवीमि ते {1. 44.204 
५ > ‰ +, 270 
संपरिरोषणम्‌ 17. 10.32 
हयृक्षसन्यानाम्‌ ४. 39.332. 
५ >» 56.758 
५ . » 68.178 


92 39) >> 


देवी कर्थचित्काकुत्स्य ८. 65.168 


| 37 
29 
39 


6, 


६, 


तव सुतो मया 1. 52.457 
नन्दति केकयी 1. 700.104 
पयतु मे वीयैम्‌ 11. 21.780 


मया साधमितोऽभिगच्छेत्‌ 11. 21.670 


रञ्च मध्यमा 11. 92.239 


देवी शरस्य संमता “11. 87.247 
„ सरस्वती चैव 1. 10.462 
„> सहायो भगवान्‌ 1. 20.172 
,, समिता विरराम रामा [. 44.30 

सुरचिरानना ४11. 87.24 
, तस्मिन्मदात्मनि ४11. 16.277 

देवेन दुरनुष्ठितम्‌ 1. 52.64 
,, परिदेवितम्‌ ४. 35.400 

दवेन्द्रमिव कश्यपः {{. 3.39 

चेतैरपि सवासवैः ४11, 708.280 

देकेयो ब्रृपभध्वजः [. 55.730 

देवेष्वथ नभस्तलम्‌ 1. 3.21 

देवेष्वरिनिधृदन #*{{. 78.60 

देवेष्वायतनेषु च {{. 25.40 

देवैरपि दुरन्वया 111. 66.187 

दुरासदम्‌ ४1. 62.316 

,, दुरासदाः {४. 59.260 

- ,, सगन्धः छ. 20.726 

99 ४ 60.738. 

„ सदानवैः ५. 43.748 
सवासवेः ५1. 84.740 
देवेरभ्यधिताः सम्यक्‌ {४. 43.266 

देवैरिव पितामहः [. 28.34 

 ,; शतक्रतुः 1. 69.779 

देवयुक्ता महौघवत्‌ ४1. 70.64 

दवै रघुनन्दनः \ 11. 69.514 

देतैः शक्रपुरोगमैः 111. 59.750 
„, सह सबान्धवैः ४11. 98.234 

देवैश्च समरद्रणः ४1. 128.507 

देवैस्तदा समागम्य 1. 75.780 

च्ैस्तु राघसंभिन्नाः ४1, 28.400 

देवो दिव्येन चष्ठषा 11. 52.100 
„„ देव्रपुरीमिव ४. 2.78 

देवोयानयुतां नदीम्‌ 11. 50.750 

देवोयानानि वीभवान्‌ 111. 32.169. 


५१७ 


| देवोयानेषु सर्वेषु ४1. 71.322 

| देवो नारायणः प्रयुः ए. 27.747 

। देवोपवाह्यमक्षय्यम्‌ #{1. 75.388. 

| देवो वाचस्पतियेथा ४. 34.294 

| ,, वा मादुषोऽपि वा “11. 22.400 
„ मानुषो वा त्वम्‌ ४1. 725-432 

वैश्रवणो यथा ४. 34.280 

„ „, वचः भश. 71.309 

देवौ वा दानववेतो {[{. 70.160 

दे्यङ्क भरताग्रजः ४. 64.40 

देव्यनूढा त्वमभवः 11. 63.748 


4, 


अम 








देव्या कौस्तल्यया नृपः [. 62.200 

देव्या चाख्यातं सर्वमेवारुपूर्व्यात्‌ ४. 65.286 

| जनयति व्यथाम्‌ ४. 67.40 

| दग्धं प्रभावेण ४11. 73.308 
;, दिव्यप्रमविण ४11. 13.248 

„› धमेपरिप्रहम्‌ ४. 55.290 





|} 
{ १3. 


१) 


मधुरमव्रवीत्‌ {1. 60.75 

रूपनिरीक्षणात्‌ ४11. 73.300 

वरमनुत्तमम्‌ ४11. 87.250 

सदह तपश्चर {. 36.104 
देव्याः प्रियचिकीषुः सन्‌ ४11. 87.126 
देव्याश्च भर्ता स गतिश्च घमः 1. 21.606 
देव्येवं समजायत ४. 35.570 
देव्यै च तस्मै जनकात्मजये ४. 23.57 
देदकालनयेयुक्तः 1४. 40.788 
देदाकालग्रतीक्षोऽस्मि 1४. 63.36 
देशकालग्रधानश्च ४. 48.46 
देदाकालविधानवित्‌ ४. 64.409 
देशकाल्विपर्ययात्‌ ४]. 5.280 
देदाक्ाखविभागज्ञः ४. 35.210 
देशकाल्विरेधिताः ४. 2.370 

„ = » 3०.30 
| देशकालविहीनानि +. 63.68 
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9) 


9 


देशक्रारहितं वाक्यम्‌ ४. 53.10 
देशकालनुवत्तिश्च 1४. 44.70 
देशक्रालाभियुक्ते तु ए. 77.708 
देशकालभियुक्तेन भ. 11.88 
देशकालार्थसंवादि 1. 70.130 
देशकालार्थसंहितम्‌ 1४, 42.561 
देशकालाविरोधितम्‌ ४, 45.54 
देशकालोपपन्ने च ४], 14.658 
देशकालो च विज्ञेयौ 1. 104.782 
„ प्रतीक्षस्व {४. 62.12८ 
+ भजस्वाद्य [{#४. 22.208, 

देशज्ञः सुसमाहिताः {1. 85.670 
देशधर्मस्तु पृज्यताम्‌ {11. 9.27 
देशमन्यं दुराधर्षम्‌ [४. 48.76 
देशमाश्नमकमणि [[7. 15.07 
देशसुत्सादयत्येनम्‌ 1. 25.140 
देशस्य च कुरस्य च 11. 26.44 
„› नरेश्वर “11. 61.20 
+ +; हिताय च [, 26.57 
„ पूजां तां दष्रवा 1. 24.242 
रमणीयत्वात्‌ #“{[. 2.11 

„ सखवत्तया 1. 28.790 

,› हि महाबाहो 1. 34.736 
देशाज्ञनपदास्तास्तान्‌ 1. 67.708 
देशाक्किचित््वङ्गमैः 1४. 42.22 


9१ 


9 


देशात्तस्मात्कुरपतिमभिवाय ऋषिम्‌ {1.116.257 


देशा धातुविभूषिताः {1. 94.64 
देशान्तरगताये च (1. 0.132. 
देशन्तरगताः सवे ४1], 07.146 
देशान्तरं नाययिता {1 8.20 


देशन्रावणपालितान्‌ ४. 12.720 


देशांश्वापि मनोहरान्‌ {1. 54.3 
देशे कारे च कर्तव्यम्‌ 1. 33.40 
+, +, + वाक्यज्ञो ]. 30.10 
„) देशे कलत्राणि $, 01.748 


५१८ 


देशे देशो च बान्धवाः छ. 107.140 
५, +, तथा श्भेः [ा, 75.15 
+, भवति संमतः 11. 15.30 

»„ वानरपुंगवः {\/. 2.24 
देरो निव्रत्तसंप्रामः 171. 65.82 

+ बहुश्रगः श्रीमान्‌ 111. 73.130 
„> विधीयतां ब्रह्मन्‌ 1. 50.4९ 
ददौ कथमिम प्रष्टौ 1४. 3.68 
५; तं परिपालयन्‌ 11. 83.204 
यत्रानुजो मम #“. 68.700 
व्यालमरगद्िजम्‌ 11. 33.244 

„, सवेगुणान्वितम्‌ {77. 75.86 

9, स्पृशति यत्र स्रा 1४. 7.487 
देशः परमशोभनः ¢]. 00.770 
४ @ „ऋ. 7६ 
देशः शदनिषृदन 1४. 27.25} 

,; साधु विधीयताम्‌ \{[. 10.2.30 
दहधमेगतस्यास्य 1४. 35.02 
देहन्यासकृतश्रमः 1[[. 71.787 
देहन्यासक्रतां या च [[. 64.44८ 
देदबन्धमिवापरम्‌ #¶. 25.356 
देदमन्यस्य गच्छति [{. 108.757 
देदसुस्छज्य धार्मिको “11. 56.40 
देदवद्धिरिवान्तकः ४1. 59.304 
देदस्ते पा्थिवेष्यत्ि ८11. 55.170 
देदस्य स्वजनस्य च छ. 7177.207 
देहस्यान्यस्य सद्भवे “11. 56.98 
देदस्यवति जीवितम्‌ 11. 39.50 
हानिक्षिप्य चाम्भसि ४. 7110.20 
देहि चादसमनेभ्यः 17. 30.430 

„; स्तुषाये व्यपनीय चीरम्‌ [1. 37.347 
„> स्वभूद्यवग॑स्य 11. 30.450 
देदीत्यन्यो ददात्यन्यः छ]. 75.662 
देही देदमिव त्यजन्‌ गा. 40.304 
देहेऽस्मिन्बुदूषुदोपमे 1४. 21.34 
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49 


देहो मित्रस्य तु प्रमो *]{[. 56.20 
दे त्यक्त्वा महीतले 111. 7.94 
„, संक्षिप्य मारतिः ४. 2.47 
देः घ सुचिरप्रख्यः “1. 55.200 
 देतेयादि्ययोर्ृशम्‌ 1. 45.44 
देतेया बल्दालिनः "11. 23.70 
देतेयेश्च महाधनैः ५1. 87.59 
देतेयो खोकसंमतः ५1. 84.47 
देतयः एुमदहामतिः ४11. 61.30 
देत्यदानवकन्याश्च “]{. 24.60 
~ दैत्यदानवरक्षसाम्‌ 11. 70.70 
देत्यदानवराक्षसाः 1. 43.570 

४ शा. 1710.74 
देस्यदानवसंघानाम्‌ 1. 37.202 
दैत्यदानवसंकाशाः छ, 28.30 
दैत्यदानवरेनिमाः 1. 4०.3५ 

> 9. - 78 
देत्यप्रमथनौ तथा 1. 28.77 
दैत्यपुल्या बहृक्षपाः “1. 58.734 
देत्यतैन्यगणान्विभुः 1. 37.200 
दैत्या इव दिवौकसैः ए. 43.42 
देत्यानामिव वासवः 1. 33.27} 
दैत्यानां किल धर्मज्ञ ४. 11.16८ 

,, कुपितोऽभवत्‌ ४.11. 74.730 

देव्यानिव सदखदक्‌ ४. 42.470 
दैत्या लन्धवरा वसन्‌ ए. 23.68 
दैत्या विनिहता रणे ५11. 24.20 
दैत्याः दरर्भत्स्यमानाः ए. 51.710 
देव्याश्च शतशस्तत्र “11. 25.370 
देव्यांस्तात यक्ञस्विनः 711. 74.754 ` 
देत्येन्दनिख्योपमम्‌ 1४. 50.720 
देव्येन्दरस्तेन संग्रह ४11. 28.790 
देत्येभिशाचरैशचैव 11. 28.318 
देत्योत्तमानामपि शोककर्ता ए. 75.77 
देत्योरगगणाध्युष्टम्‌ ४11. 23.40 


८१९. 


दैन्यपादपसंघेन {1. 85.700 

देन्यमेतदुपागतम्‌ 11. 69.76 

देन्ये हर्षश्च खेदश्च छ. 704.7180 
,; हि नगरी गच्छेत्‌ {1.52.428. 


| देवज्ञेरपि राव 1. 32.720 


देवतं चेति संसदि {1. 706.776 

„ देवतानां च {1. 44.768 
परमं च सः [. 32.220 
प्रभुरेव च [{. 24.210 

मवति मम 111. 45.284 

,, स पतिर्मम 111. 56.30 

„, दहि पत्तिः लियः ४11. 95.700 
„,, भवान्गुहः {. 20.27 

„, भवान्मम 1. 78.587 


2 


देवतानि च यानि त्वाम्‌ [[. 50.26 


„ ,, यान्यस्मिन्‌ 111. 49.322. 
,; +» सन्ति हि {1. 52.907 
, +, सर्वाणि ४1. 72.28 
, न नन्दन्ति ४11. 15.208, 
„ प्रथक्प्रथक्‌ 11. 01.230 
दैवतान्यपचक्रमुः ८11. 6.52 
दैवतान्यपि स धात्‌ 1. 60.236 
, संयुगे ४1. 36.700 
देवतेषु च विद्रुतम्‌ 11. 28.230 
„ समाठिना ४11. 27.430 
देवतैरपि दुरुभम्‌ 1. 27.230 
देवतेनभसि स्थितेः ५. 28.630 
दैवतै्मथ्यमाने तु 1. 45.230 
देवतै्मम सा दत्ता 1. 12.72 
देवतैर्विनिपातितम्‌ ४11. 28.430 
दैवतैश्च समागम्य ४. 105.28 
दैवतेस्तु „ „» 94.348 
देवमानुषयोरय {1. 23.780 
दैवमेव परं मन्ये [. 58.22८ 
देवयोगादुपागतः ४]. 170.24 


श 


देवसंपादितो दोषः ८]. 775.56 
देवाभिपन्ञा न पिता कथंचित्‌ [[. 22.300 
देवी चापि तयोर्मतम्‌ 1. 23.150 
देवी्द्धिमनुप्राक्रः [1. 105.330 
देवी येषा. परा गतिः ८1. 173.384 
देवे च कुरुते यत्नम्‌ ४. 6.8८ ` 
देवेन प्रहतेषु च “]. 9.9 

› मम चाक्षुषो 111. 69.449 

, हतचेतनो [1]. 70.26 
देवैनाक्म्यते सवम्‌ [. 58.238 
देवेनाभिप्रचोदिताः {1. 22.230 
दैवेनोपहता इति [1. 47.74 
देवोपहतकर्मणः [. 58.251 
देवं च प्रतिपयते ४, 36.704 

५, +> मानुषं चैव 1. 18.472 

), चेष्टयते सर्वम्‌ ५1. 710.236 

„, तनत्रापराध्यति ४1, 116.86 

„, दैवेन राघवः $. 102.100 

+» द्रक्ष्यन्ति वे जनाः 1. 23.700 
५; पुरुषकारेण 1. 58.240 

क „+; -[. 23.772 

,, सुग्रीव मानुषैः (1. 40.288 
„, दि दुरतिक्रमम्‌ 1. 50.44 
१) 2) 99 29 33 718 
„) हि परमा गत्तिः [. 58.230 
दोधवीति रिवोऽनिलः ५. 24.724 
दोधू युर्वदनं तस्य ४11. 47.148. 
दोर्भ्यां प्राप्य बलद्रटी “1. 80.167 
दोषज्ञः प्रतिसामर्थ्ये [४. 36.1.72 
दोषतस्तु विस्चजयेत्‌ ४. 14.418. 
दोषतो गन्तुमर्हति 1. 104.73 
दोषवद्रमनं भवेत्‌ ४. 30.84 
दोषवान्प्रतिमाति मे ४]. 74.54 
दोषाणां च गुणानां च [[1. 35.20 


33 9१ १, 93 9 37.230 
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दोषाः प्रव्याहृता भया ४1. 83.370 
दोषरेतैविवर्जिता [11. 13.77 ` 
दोषेरेतैः परिप्यक्तः \¶. 87.262 
दोषो न स्यायथा सगे “11. 59.226 
, यद्यपि तस्य स्यात्‌ \{. 18.36 
दोषं गुणं वा संपृष्टः {{. 46.88 
दोषं पश्यसि राघवे {1. 36.288 
„ वायो न जानाति 11. 63.70 
दोषः संविदितः कचित्‌ [\. 23.304 
„, स्यादनिवेदने \. 73.169. 
दौ रात्म्येनात्मनस्तथा 1. 61.20 
दौरस्म्येनात्मनोद्धूतः 1]. 25.308 
दौरात्म्यं रावणे दष्ट्वा ४. 74.588. 
दोष्छुटेयस्य.वा कुलम्‌ 1४. 4.20 
दौहृदो मे महानयम्‌ ‰. 24.40 
दंशाश्च मरकः सह 1. 28.271 
दष्राकरारे पित्नाक्षम्‌ ४. 1.7390 
दष्रामादातुमिच्छसि 111. 47.504 
द्भिरितरेतरम्‌ ५1. 58.440 
दष्टागुक्तान्महाकायान्‌ [1. 70.206 
दंशायुधाश्चेव नखायुधाश्च ४, 14.3८ 
देिणः पिद्गलेश्रणः ४1. 78.147 
यामिवाम्बुदसंततिः ४1. 4.58} 
यामिवम्बुधरेयुताम्‌ [7. 114.13 
यतिं धर्मविरोधवान्‌ [1. 36.204 
युतिमन्तौ नरषमौ {४. 3.704 
युतिमानेतदास्याय \]. 128.478 
युतिमान्कोऽनसूयकः {. 7.41 
युतिमान्धमेवत्सलः [४. 4.60 


दतिमान्पृरतिमान्वशी 1. 7.84 


युतिमान्भरतस्तदा [1. 99.87 
युतिमान्धरातुरग्रतः \1. 85.281 
युतिमान्समरधष्वजः 11. 64 470 
युमत्सेनस॒तं वीरम्‌ [1. 30.68 
ययोतते शरिसंनिभः [11. 43.744 


योतमानमिव भरिया ४. 25. 

५ „ 1. 67.725 
दयोतयन्तमिवाग्रतः {{1. 44.44 
योतयन्ती दिशः सर्वाः [11. 74.246 
दोतयन्वनमन्यग्रम्‌ [1]. 43.146 
दोतिता सा सथोत्तमा 1. 82.26 
चयौरन्तरिष्चं पृथिवी {. 25.730 
दारिवःश्सस इले 11. 203.400 
 द्योरिवार्केण भास्वता ४7. 73.76 
यौः प्रनष्टबलादका { ५. 32.740 

„ प्रसूते रसायनम्‌ {४. 28.36 
द्रक्ष्यते शन्रुसृदनम्‌ ४. 170.780 
द्रक्ष्यथादित्यसंकाशचम्‌ {#. 47.768. 
द्रक्ष्यन्ति त्वद्य देवस्य {{. 23.188. 

„ नहि मानवाः 11. 64.620 

„, निपतन्तं च 1४. 67.272. 

„ नून पुरषाः [[. 42.788. 

,, पुनरागतम्‌ 1. 42.32 

+ >+ +» 22.384 

,„ पुरुषाः क्वचित्‌ 1. 2.910 

खिनो रामम्‌ {{. 64.728 

्रकष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयम्‌ \1. 73.70 
द्रह््यन्ते वसुधाधिपम्‌ ४1. 779.49त 
द्रक्ष्यन्त्यद्य विसुक्तानाम्‌ 111. 64.66. 
द्रक्ष्यन्त्यरिं ममाङ्स्थम्‌ ४11, 34.772 
द्रक्ष्यसि त्वं नसेत्तम {11. 73.209 

,, „, निशाचरान्‌ 11. 38.28५ 

, + पुरी ठ्ड्काम्‌ {11. 38.250 

,; त्वमसंशयम्‌ 111. 38.290 
द्रक्ष्यसे तमिदागतम्‌ “1. 60.864 
हष्ठिरम्याणि 11. 8.752 
,, निहतं बलात्‌ ४. 39.460 
„, शाल्मलीं तीक्ष्णम्‌ 111. 53.218. 
,; शीघ्रमागतान्‌ {1. 52.295 
्रक्ष्यस्यत्रैव राघवम्‌ ८]. 725.24त 
8. । 
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द्रकष्यस्यय सलक्ष्मणम्‌ ४. 773 490 


| द्रक्ष्यस्ययैव केकेयि 1. 37-338. 


„, वैदेहि ४. 37.242 


| द्रश्यस्यिहतन्भुमो 111. 38.27८ 


द्रकष्यस्यरिनिषूदन ५. 74.304 
द्रक्ष्यस्योषधयो दीक्षाः ५1. 74.320 
द्क्यस्योषयिपर्वेतम्‌ ४. 74.37त 
दरक्ष्यामि च महीपतिम्‌ 11. 76.200 

„, जनकारमजाम्‌ ४. 2.45 

„ नगरीं ख्ट्काम्‌ ४. 3.338 ` 

„, दभङ्ण्डलो {{. 45.740 

सहपादुको 11. -75.780 

द्र्यामीति वरवन्गरहात्‌ 11. 40.28 
्रक्ष्याम्यल्येन कारेन ४. 36.270 
द्क्ष्याम्यहमसरिन्दिमम्‌ 1४. 33-376 
द्रक्ष्ये तदा्यवदनं कदान्वहम्‌ ४. 73.660 
द्रवति द्राविताश्वन्ये 9. 7.226 
द्रवतो मामासाद्य ४. 22.36 
द्रवन्ति च खगाः शीघ्रम्‌ {४. 74.276. 

,, -स्म न तिष्ठन्ति 111. 27.208 


द्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ ४1. 63.344 


द्रवन्तो नायके इते ४1. 77.708 
द्रवन्दयायतरसेत्रास्ाः ४1. 50.00 
द्रवमाणान्वनौक्सः ४]. 79.79 


| द्रवमाणास्ततो त्राक्यम्‌ ४. 66.286 
| द्रवमाणस्तुते वीराः ४1. 66.378 


दरविणाधिपतियेथा ४1. 4.94 


| द्रव्यवान्वाप्यर्किचनः {1{. 10.335 


द्रव्याणां चोत्तमो निधिः {{. 50.707 
दनयैरिन्धपुरोममाः 1. 25.46. 


| द्रष्टव्यो जीवपुत्रया {४. 21.40 


मल्वासने 11. 22.750 
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द्रष्टव्यं च पदं तेषाम्‌ ४1. 72.736 


द्रष्टव्यः साधु पल्यता 1४. 25.80 
्र्टव्यस्तव निग्रहः 1४. 18.200 


द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी 711. 58.240 
,, वानरेन्द्रेण {५. 4.260 
दष्ट्यौ च विशेषतः [1. 26.33 
द्रष्टासि पृनरागतम्‌ 11. 44.207 
ह 9: 9210 
+ त्वदतेऽनघ [{. 30.70 
र्टुकामस्य मेथिलीम्‌ 111. 57.20 
द्रष्टुकामाः समागमम्‌ 1. 103.397 
दरष्टकामास्तदद्भुतम्‌ +“. 22.770 
५ ५ 79.256 
द्रष्टुकामो जनः सैः 1. 103.380 
रष्ुकामोऽथ निर्यान्तम्‌ “11. 100.788 
द्रष्टं चेवागमिष्यामि “1. 82.70 
„ तं सुनिपुङ्खवम्‌ 1, 2.234 
), तमषिसत्तमम्‌ ४11. 76.184 
„, तौ पाथिवात्मजौ ४. 59.61 
„„ तवां कादक्षते राजा $. 60.898 
„ त्वामभिक ङ्क्षति ४1. 74.50 
„, दृष्टिं मन्यते [५ 71.718 
नगरमुतषुकाः \1. 28.22 
भरद्राजण्षिप्रवयैम्‌ 11. 80.220 
, भवन्तमायातौ [1]. 12.86 
्रष्टमभ्यागतो रणम्‌ (1. 105.27 
४ देषः 11. 04.716 
द्रष्टुमर्हसि कौशिक 1. 50.16 
„ भामिनि {*. 33.357 
„ मां पुनः 1. 65.370 
, गेथिीम्‌ ४. 114.2 
„ राघवौ [. 68.776 
रजेन [. 13.380 
रष्टुमहसि विप्रियम्‌ 11. 30.770 
रष्ुमागमनं हिमे ४. 3.34 
रुं मां शीघ्रमागतः [[1. 58.144 
+ „, समुपागतः 117, 12.10 
्र्टमासादितुं वापि ४]. 45.176 
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द्रष्टुमिच्छति राघवम्‌ ४. 76.22} 


+, राजा त्वाम्‌ #“11. 44.40 
दर्टुमिच्छननिहागतः {{. 72.12 
्र्ुमिच्छसि चापस्य {*. 30.46 
्र्टुमिच्छाम राघव #11. 76.260 


| द्रष्टुमिच्छामहे सवे 111. 12.40 
द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ {1. 14.24 


,„ भर्तारम्‌ ५. 14.46 ` 
, मानद \/1. 720.64 
3 6, * 9 6 
, राघव ए]. 42.33 
,; राघवम्‌ 11. 34.104 


द्रश्मिच्छेयमयाहम्‌ 11. 53.320 


द ्टमेनमिहेच्छ।मि «1. 60.87८ 
द्रष्टं रामाभिषेचनम्‌ 11. 6.26 

„„ वाऽपि नरे्वर 1४. 77.644 
,, वाप्यश्चकत्ुहत्‌ \1. 116.226 
), वाप्युपलभ्यते \. 20.247 

५, स्यवस्येदिति निधितार्थः ५. 48.47 
, शक्यमयोध्यायाम्‌ 1. 6.86 

9? > | 39 १9 100 

„, शशिनिभं मुखम्‌ #1. 724.50 

+> सर्वत्र निर्माता [[. 24.188 

„+ सर्षिगणाः सुराः 1. 76.97 
द्राक्षीदराज्यस्थमासीनम्‌ 11. 75.290 
द्रविडाः सिन्धुसौवीरः 11. 10.378 
द्रावित द्य पूर्वम्‌ “11. 8.707 
दरतदावाभिविष्॒ष्टाम्‌ {1. 14.726 
दुतमाज्ञापयत्तदा \“{. 42.324 

दतं नदी सागरमभ्युपेति 1४. 28.257 
 सूतसमायुक्तम्‌ ४1. 95.330 
हूमकमेविभूषिताम्‌ 1४. 25.22 
दुमकुव्य इति ख्यातः ४. 22.200 
दूमगुमरताक्णेम्‌ 11. 88.6८ 
दुमचिरेशच संहतैः ४. 48.460 


दुमच्छिनेश्च संयुगे \1. 69.630 
द्रुमः पुष्पमिवातैवम्‌ 111. 29.80 
दुम प्रवरयोधिनः \1. 86.70 
 द्रमप्राकारसंडृतम्‌ 1५. 13.207 
दुमयोधिनमादवे ५1. 43.33 
दुमवषं तदा कपिः छ. 70.340 

+ तु तद्धिन्नम्‌ ५1. 76.64८ 

„ ग्रतापवान्‌ ४1. 70.350 
दुमवर्षाणि सुन्नन्तः 111. 25.548. 
दरुमविरपान्तरमास्थितो हनूमान्‌ ४. 30.444 
दमशक्तिगदाप्रसैः ४1. 55.250 
` द्ुमश्ाखावभस्रोऽदहम्‌ 1४. 24.772. 
दूमशेलप्रहरणाः ४1. 56.40 
दरमरेल्प्रहाराणाम्‌ ४1, 55.158 
दुमदोलान्तरे पयन्‌ 1४, 46.188 
दूमषण्डवन द्रवा 1४. 13.13८ 
दमस्य शाखामार्न्य #. 33.30 
दुमदस्तैमहाबरैः 1४. 31.26 
दरुमाः कण्टकिनश्चैव 1. 28.228 
दमाकीर्णाश्च पवैतान्‌ 1. 4.59 
द्रुमाः सशिखरा इव 1४. 1.40 
दरुमाणां च शिलानां च ४1. 53.278 
विविधं पुष्पम्‌ #. 7.5716 

,, विवि पुषेः {४. 7.8८ 
दमा दुद्रूमं केचिदभिद्रवन्ति ४. 67.170 
दूमानन्यां श्च वेगितः 1४. 37.74 
दरूमानन्ये बभञ्जिरे ४1. 4.65 
दूमानादाय सवैतः ४1. 47.30 
दूमानुत्पाव्य विविधान्‌ ४1. 50.630 

,, वीयेवान्‌ ४1. 76.270 

द्रमन्कषप्तुमथारभत्‌ #. 47.74 
दूमान्पश्येह सौमित्रि 1४. 21.848. 
दुमान्मधुकराकुलन्‌ ४. 0.7 34 
दरमान्वासन्तिकान्दष्रवा 1४. 53.46 
दुमा विष्व॑सिर्तपत्रपष्पान्‌ ४. 67.200 


ॐ) 
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द्रुमांश्च विपुलस्कन्धान्‌ \{. 60.472 
दुमाधासन्मधुश्नयुतः 1{. 97.60 
दुमेणातिवलास्तदा ४1. 76.234 
रमेः प्रमथिताश्वान्ये छ. 52.31८ 
दुमेबेहुभिरावृते 11. 56.77४ 
दमबेहुभिर व्रतम्‌ 111. 74.50 
दरमेभूमिसमीकृताः “1. 52.30 
दमेमदद्धिर्विविधेख्पेतम्‌ 111. 3.267 
दरोणमात्रप्रमाणानि ४1. 4.88 
द्रोणीकृत इवाणैवः ¢. 7.77 
दन््मास्ादिते कोषात्‌ 111. 48.46 
दन्द्रं दास्यामि ते ततः [{. 75.284 
,, समीयुः सहसा ४.1. 43.756 
दन्द्रयुद्मनुप्राप्ठः ४11. 71.250 
दन्दयुद्धमवर्त॑त ४1. 43.54 
दन्द्युद्धमुपागतम्‌ 1४. 72.38 
ढन्दरयुदधमुपागतः 1४. 18.580 
५ “1. 21.240 
दन्दयुद्धैसुपागताः #“11. 67.24 
दन्द्युद्ं त्वया सह “11. 68.700 
„ म्रदास्यामि 1. 75.46 
„ प्रदीयताम्‌ ४1], 68.720 
, भविष्यति #{. 79.700 
„ सरदातंते 1४. 77.220 
न्द्रे यस्य न तिष्ठन्ति छ. 36.708 
,, विमथितास्तत्र ४1. 43.426 
,) दयेतत्परवक्तव्यम्‌ #]11. 7103.71716 
दयो राघवनन्दन #{{. 708.74 
दयोरिति कृतो मया 1४. 12.354 
दयोर्विवदमानयोः [11. 64.427 
दा त्रिशच्छतसादश्म्‌ 1. 42.48 
द्वादशं हि गतं वर्षम्‌ “11. 76.770 
दादशात्मन्नमोऽस्तु ते ४1. 7105.754. 
दादशाहं ठु ब्रह्मषं 1. 50.750 
द्वादशेन वु गणेन {{{. 28.300 


[काण्डकयकाताकाक110 











दादशेऽहनि संप्रति {1. 77.16 
दादरैतानि वर्षाणि ए. 72.778. 
दाददौते महावीर्याः [11. 23.332 
४ र ,, 26.288. 

द्वापरे शद्रजन्मनः #11. 74.247 
दवाभ्यामक्षं महाबलः 111. 28.300 
दाभ्यामपि महाराजः [1. 62.56 ` 
दाभ्यं तु परिमूच्छितः ४1. 78.270 

+ द्वाभ्यां महावेगः ५1. 46.206 

+ परिघरितो बली 1४. 39.547 

„ बाहोरथापयत्‌ [11. 28.247 
, युजाभ्यां सग्रह \1. 98.142 
द्ाभ्यामृष्वं तु मासाभ्याम्‌ ४. 22.08 
द्रःभ्यां शतसहसाभ्याम्‌ 1#/. {2.50 
, रदाराभ्यां चिच्छेद 111. 3.18 
व - 4 9 + 20.756 
, समभिवर्तत 1४. 39.200 

„> स्नीभ्यामजायत ४1]. 78.40 
द्वार दुगक्रियामपि ४. 3.4 
दवारदेशमनुप्रप्तम्‌ ४. 18.270 
द्वारपाले न्यवारयत्‌ “1. 14.254 
दारमव्रत्य तिष्टसि ४. 1.410 
द्रारमासाय तिष्ठति #. 37.100 
दारमाभ्ित्य जङ्कायाः *[. 30.216 
द्वारमुत्तरमाप्ताय ४.2.226 
दाररक्षणतत्पराः {1. 20.120 
हवारस्था राजसेमताः 11. 74.440 

„ दहरयस्तत्र 1४. 33.28. 
दाराणां परिषाणां च ए. 108.08 ` 
द्वाराणि महान्ति च ४1. 3.71 
द्वाराण्यादाय लङ्कायाः ४1, 6.346 
 द्वाराध्यक्षानुवाच ह 1. 18.396 
दवारि तिष्ठति ते सुतः [1. 34.67 


२ ++ स्क्ष्मणः ४. 31.35 ` 
५} 4400. 
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प्वरषठ 


दारि तिष्टति वीयवान्‌ 1४. 31.400 
„, तिष्ठ पृतायुधः “11, 63.284 
,, ,; महाबाहो ४11. 103.7130 
,, तिष्ठन्ति तापसाः 1. 60.38 
द्वारे नियौ तेन ७. ०5.42८ 
दारेण वैजयन्तेन [1. 71.338. 

„, सह रक्षसैः ए]. 710.30 
हारे हारे हरीणां ठु “1. {71.442 

,, मनुजर्सिदस्य 11. 74.326 
दारेषु चर्यागृहगोपुरेषु ४1. 59.530 
,, तासां चत्वारः ४1. 3.16. 

,, यत्नः क्रियताम्‌ ४]. 60.750 
,„ संस्कृता मीमाः ४1. 53.732 
रिश्च सचिराव्रतम्‌ ४८. 6.46 
द्वावन्धौ निदतौ बद्धौ 11. 63.402 
द्रावधेचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य ४]. 64.160 
दावयाचत भर्तारम्‌ {11. 4.82 
द्रार्विंशतिरथापराः [11. 55.740 
दाविंशतिरथापि वा ५. 22.677 
द्वावेव तत्र विहितौ {. 14.230 

„, हि पितामहः “1. 35.120 
दाः स्थस्त्वागम्य रामाय “1. 44.176. 
दाःस्थाद्रामसमीरितम्‌ “11. 44.30 


| द्वास्मो भरतममन्तिकात्‌ 11. 4460 


„ मूर्ध्ना कृताह्नलिः “11. 60.64 

,, मूभ्नि कृताज्ञटिः “1. 44.30 
द्ाःस्थेरवेदितं तस्य [1. 4.58 | 
्राःस्थरत्थाय विजयम्‌ 11. 71.330 
दाःस्थै प्रत्यच्थै ते जनम्‌ [1. 71.347 

„ प्रोवाच धर्मात्मा “1. 1.86 

,, रामोऽत्रवीहचः “1. 82.207 

„५ वचनमत्रवीत्‌ ४1. 44.737 


| द्वस्थः कुमारावाहूय ४17. 83.10 


द्विः ख त्वां ब्रवीम्यय ‰1. 29.70 
दविगुणं वधते बलम्‌ गु, 79.267 


परण 

्वियुणीकृततापातेः {11.67.226 द्विजाश्च नेदुघोराश्च ४1. 05.430 
दिगणीकृतविकमः [1]. 35.34 | द्विजांश सर्वप्रवरान्‌ ४. 91.26 
हि जक्रयमनुत्तमम्‌ ए. 83.39 | ,, इसमाहिताः 1. 91.230 
दविजुत्रः स नीवतु पा. 76.707 | दिनास्ते खसमाहिताः ए. 90.180 
दविजसुख्याद्विशं पतिः 1. 11.44 । दिच्ह्िन्प्नमनिव “¶. 13.187 
दिजशापाच यदद्मुतं चपस्य ए. <7.210 | द्विजेन सहचारिणा 1. 2.12 
दिजः सुहृद्‌ शत्यजनोऽथवा तदा [. 32.452 । द्विजेन्पक्षवातेन “1. 8. 708. 
द्िजश्रष्ठे महातपाः ए. 25.60  द्िजेनरैरभिनादितम्‌ 11. 4.4 
दिजखंवनिषेवितम्‌ [. 37.244 दिजेनद्ररपकयितम्‌ {1. 75.40 
दविजसंघनिषेविता ४. 74.441 दिजेभ्यो बाल्डेभ्यः {{. 32.286 
द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वाम्‌ 11. 45.210 । „; मनुजषैभः ए. 128.74४ 
दविजस्य परिदेवनम्‌ ४. 74.70 ,, रघुनन्दनः {. 72.24 

„+ संश्रुतोऽ्थां मे ४11. 76.726 द्विजेषु द्विजवत्सलः 1. 14.550 
दिजातिचरितो धर्मः 1]. 67.232 दिजः कृतस्वस्त्ययनः परंतपः 1. 710.227 
दविजाः कार्तान्तिकाः छुभाम्‌ ५. 48.57 दिजेरमिविनीतश्च {{. 2.562 
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द्विजात्दिवातिथिपूजने च {{. 109.310 । द्विजेधर्मर्थदरदिमिः 1. 7.21 
द्विजातिमन्त्रसंधूता 1. 56.186 द्विजैः सपौरः पुरद्रतसंनिभः 11. 32.757 
दविजातिमुख्येषर्मात्मिाः 1. 727.162  ,, समुपसेविताम्‌ 111. 56.350 
द्विजातिस्येविषेव पावकः प. 47.20 | ,, सह महात्मभिः 11. 90 8 
द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ ४. 30.28 द्विजैश्च पुरवासिभिः 1. 7.84 
द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मेथिटी 11. 46.352 | द्विजोऽयमुपरोधति !11. 74.70 

„ हितम्‌ 1. 46.332 दविजेोत्तमेवदषडङ्गपारगैः [. 5.23 


द्विजो कोधततमन्वितो 11. 54.30 | 

दवितीय इव पर्व॑तः ए]. 74 366 

द्वितीय इव पाव्करः ४ {{. 20.297 

+> सागरः #\/1. 4.7044 

: क ॐ <. 
५, 2040 


द्विजातीनां फलानि च {{. 43.159 
„+ निवरने 11. 45.327 
द्विजातीन्दि पदातींस्तान्‌ 11. 45.72 
द्विना धर्मसमाहिताः *{{. 91.713 
द्विजानामवकूजताम्‌ 1४. 7.57 
` द्विजानां य इहागताः [. 45.287 


(, 


~~~ *~-------~------ ~. ~--- 


५ शतसादस्तम्‌ 11. 3.740 । ्ीतीयमवतारयत्‌ ४1. 74.220 
द्विजान्दानेन राघवः [. 12.208 ¦ द्वितीयमिव चाकाशम्‌ ४. 15.726 
द्विजान्वित्रास्षयन्धीमान्‌ ४. 1.48 । द्वितीयमिव भास्करम्‌ ४1. 16.20 
दविजान्सर्वान्सिमाहूय छ. 01.46 | + हेकरम्‌ प. 16.750 
द्विजाभ्यां मयि पातितः ‰11. 54.144 | दवितीयमुपवणयन्‌ 1*. 54.67 | 

„ शाप ईदशः 11. 54.20 । द्वितीयं मेऽन्तरात्मानम्‌ 11. 4.43९ 


॥ 
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द्विजाः य॒त मद्वाक्यम्‌ *{{. 90.716 द्वितीया गतिरात्मजः [[. 67.248 - 


दितीया्रियशंचनात्‌ [1. 72.500 
दवितीयामूर्मिखां चैव [. 71.228 
दितीयायां ददद सः 1. 20.11} ` 
द्वितीया सरस्यासीत्‌ 1. 38.40 

„ श्रीरिवात्मजा “1. 5.27 
दवितीयेन तथेवाहा ८]. 22.658 
दवितीयेन्धधलुयथा ४. 76.39 
द्वितीयेऽहनि सारथिः 11. 57.57 
द्वितीयो बलिभोजानाम्‌ 1४. 58.258 

, वेज्रमेवतु "ा. 85.72 ` 

„+ राक्षतेश्वराः “1. 5.23 
दितीयं कारणं यच ४. 38.442 

> गन्धमादनम्‌ #. 75.757 

2 भस्त्रदम्बरम्‌ ४1. 107.2470 

„ रावणरशिरः ४]. 104.568 

> रावणः सुतम्‌ ४. 58.127 

+ शिखरे मेरोः 1४. 40.586 
द्वितीयः शिशिरः सखम्‌ 11. 39.207 
द्विषाङ्त्वातु तां सेनाम्‌ (य. 108.106 

„ भज्येयमप्येवम्‌ ४. 36.778 
द्विधाभूतापतक्क्ितो “1. 52.610 
द्विपोऽयमिति मत्वाहम्‌ 11. 64.156 
द्विमासानंतरं सीते ४. 58.600 
 द्ियोनी संधिविग्रहौ [1. 100.707 
दविरदान्कूलघातिनः ४. 13.104 
द्विरदेन यथा व्याघ्राः $]. 07.206 
दविरात्रमन्तरे श्र “11. 65.28 
द्विरात्रे शोकमागतः ४1]. 46.274 
द्विमया नोक्तपूर्वं च `]. 120.126 
द्विविदपनसवायुपुत्रसुख्याः “1. 66.330 
द्विविदाभ्याशमागमत्‌ ४. 76.327 
दविविदेन च वीयवान्‌ 1. 47.397 
द्विविदेनारनिप्रभः 1]. 43.727 
द्विविदो गिरिशृङ्गेण ४], 58.20८ 
दिनिद च दनूमन्तम्‌ ४1. 45.38 


५२६ 


| द्विविद चापि वानरम्‌ ८. 74.17 


+ वानरेच्धं तम्‌ “1. 43.532 
द्विविदः कोधमूर्चिकतः ८1. 43.340 

+ प्रत्यभाषत {४/. 65.8} 

५, एवगषेभः ४1. 67.00 

„ शोणिताक्षं तु “ग, 76.332 
दिविदश्च समप्रभम्‌ “1. 43.520 
दिविद्श्वैव मैन्दश्च ८]. 99.58 
द्विविधं त्रिविधोपायम्‌ ४. 36.178 
दविषतां कीर्तिहरणम्‌ 1. 108.736 

, बलमु्युक्तम्‌ ४/1. 72.158 
दिषद्पक्षमविज्ञाय /¶. 0.22 
द्ीपस्तस्यापरे पारे 1४. 41.230 
दीपिनेव यथा श्वानः छ. 7.272 
द पिन्याघ्रसगा वरकाः [1]. 46.29 
द्वे गाये सुसमाहितः 1. 62.217 
० चास्य भाय गर्भिण्यौ [. 70 3०0 
र. 9 20. + 11. 11004 
९» जगाम नरोत्तमः [. 16.206 
० पुरे विभजिष्यतः ए. 100. 74त 
„› शते भद्रकांस्तथा [1. 32.206 
„० » वानराणां च ४]. 64.7:256 
्वेषरादन्यायमाचरेत्‌ [{1. 53.187 
ष्य भवदयर्धपरो हि लोके [1. 21.586 
ढे सहे निपात्तिते ७]. 75.85 
देरथं रोमहर्षणम्‌ ए. 102.7187 
द्विष्यंब्रह्चयैस्य [. 9.5९ 
द्रौ च खड्गौ च पारश्रस्थौ ए. 71.218 
„ „> सत्त्वो महाबलौ गा, 704.50 
„, तु शोषो एवङ्गम ४, 3.8 
„, पुत्रौ ठ भविष्येते ए. 57.220 
„„ पुत्रो विनतायास्तु [11. 14.326 
„„ मासो जीवितं मम ४, 58.087 
, ‰» तेनमेकालः ४. 33.318 
23 5 रक्षितव्यौ मे ४. 22.89 


दरो वसै वरवर्णिनी (1. 107.50 
„ „> उभद्देने [. 9.77 
,› रको प्रषतान्दश 111. 2.70 
„, सुषेणस्य दायादौ 1. 45.28 
धक्ष्यते पांदुवर्षण "11.87.86 
धक्ष्यामस्त्वां वय वीर 111. 77.258. 
धनकामो धनानि च ४], 28.706 
धनकोरश्व मामकः [{. 36.29 
धनं च युक्तं कृत्वा वै ]. 708.766 
५; तन्ना भ्यनन्दत {1{. 70.247 
धनत्यागः सुखत्यागः 1४. 8.08 
धनदस्य प्रसादेन ]. 1:27.376 

+) महात्मनः ४11. 47.90 

,; सुतः श्रीमान्‌ 1. 27.128. 
धनदस्यानुजं यो माम्‌ गा. 18.00 
धनदान्नान्यवाहनम्‌ ४11. 16.70 
धनदेन न मे सख्यम्‌ ४. 50.73 

, परिदयक्ताम्‌ #11. 71.4६2 

); समस्त्यागे [. 1.7168 

+> सुरक्षिताम्‌ ५11. 77.25 
घनदोऽथ यमस्तथा [. 25 23) 
धन दोच्छूवासितस्तेस्ठ्‌ ४71. 75.340 
धनदो रमते श्रीमान्‌ 1४. 43.236 
धनदं वरणं यमम्‌ ४1. 20.60 

„, हृष्टमानसः ४11. 75.350 
धनधान्यपश्ूनि च 1४. 35.730 
धनघान्यमजाविकम्‌ 11. 10.380 
धनधान्ययुतानि च 1. 7.93 
धनघान्यवतीं स्फीताम्‌ 11. €&2.50 
धनधान्यसमाकुला 11. 34.470 
धनधान्यसमाचितम्‌ 11. 75.1६0 
धनघान्यस्सरद्धाऽ्पि 1५. 23.738 
धनधान्यायुधोदकैः {{. 700.530 
धनधान्ये कश्च ४]. 64.310 
धनधान्योपपन्नानि 111, 35.256 


५२७ 





धनधान्यौ च राघव {. 28.84 
धने निचयवर्धनम्‌ [7]. 43.330 


धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च ४, 20.357 


। धन प्राप्यैव निषनः ¢. 5.40 


व 


धनमादाय पुष्कलम्‌ 1. 69.20 
धनमादाय बहुलम्‌ ४11. 38.710 
धनमानीयतां मम {{. 32.264 
धनरत्नप्रदानेश्च +. 12:2,60 
धनरत्नौवसंकीने ¢. 1071.122, 
धनवन्तः छरक्षिताः 11. 67.87 
धनं वच्राणि च द्विज ४11. 78.249 
„ वा योवराज्यं वा [[. 64.638 
„, ल्व्येव निधनः {1{. 54.250 
धनलोभान्नरषभ 11. 700.570 
धनस्य विघनस्य च #. 68.234 

धनं हि यदयन्मम विध्रकरारणात्‌ {1{. 32.427 
धनहीनो यथा द्विजः 11. 77.140 
धना्यक्षविनाकृतम्‌ # 11. 76.70 
धनाध्यक्षेण धीमता # 1. 77.70 


धनाध्यक्षो गदाधरः ४1. 75.760 


+ भविष्यति «11. 3.70 

3, महाबाहुः ४1. 14.206 

„3 महायत्षम्‌ *11. 15.7८ 
धनानि च गृहाणि च [{४. 53.160 

,„ मित्रेषु समर्पितानि ४. 709.226 

„, रत्नानि सुभूषणानि ४1. 15.748. 

„ विविधानि च #{[. {6.20 

, व्यवसायेन {{1. 43.322. 
धनुरादाय खङ्गं च [. 41.50 

+ यस्तिष्ठन्‌ ४1. 79.726 

, वीर्यवान्‌ ४], 50.320 
67.70 
03.770 
702. 
105.206 


29 1 33 
3) 33 33 
>> 39 ६.99 
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धनुरादाय सरणम्‌ 11. 31.258 
धदुरानीयतां दिव्यम्‌ [, 6.20 
धनुरायत्तमुत्तमस्‌ #*. 11. .100.70 
धनुरायम्य वीयैवान्‌ [. 66.00 
धनुस रथं बाणान्‌ ४. 76.7८ 
धनुरत्तममाददे ५1. 67.732 
धनुर्थाप्यतां मम ५“. 02.310 
 धलुगजकरेपमम्‌ ४. 100.7169 
धनुगृहीत्वा तूणी च गा. 75.५2 
धनुगृहयापरं भम्‌ 1. 75.24 
धनुज्यातन्त्िमधुरम्‌ ४1. 52.242 
धरुदशेनक्नदिक्षणौ [1. 118.460 
धनुदशेय रामाय [. 67.1८ 
धनुमीमपराक्मम्‌ 1. 75.144 
धनुर्मीमवलो भीमम्‌ ५1. 88.3८ 
धनुर्भ्यां विशिखो च्युतौ ए. 90.570 
धनुमेण्डलनिभुक्तैः ए. 85.710 
धनु्ुक्तेन संयुगे ७1. 103.47 
धनुसृक्तेः दितेः शैः ए, 79.100 

५ „+ ,, 107.364 
धनुमुक्तः स्वनोऽन्योन्यम्‌ ४1. 70.240 
धनु्चिद्ु्रणोपमम्‌ [{. 74.190 
धुर्विस्फारमाणस्म 1४. 36.98. 
धनुरिस्फारयन्मदत्‌ ४1. 75.367 
धनुरविस्फारयन्स्वयम्‌ ४11, 70.787 
धघलुविस्फारयामास ४, 48.250 

५, ४. 50.076 

धनुवैदविदां श्रेष्ठः [[. 71.208. 
धनुर्वेदे च निरतः 1. 18.288 ` 

„ 3, निष्टितः 1. 7.74 

+ +, निष्ठिताः 1. 78.370 

„+ ;; वेदे च ४, 35.746 
धनुवेदो ममानघ {. 55.162 
धनुव्यादितदीपास्यम्‌ [11. 37.168 _ 
धनुश्च करपीडितम्‌ 11]. 20.154 


~~न 


५२८ 


धलुश्च भूमं विनिकी्यमाणः ए. 31.45 


„› सशरं स्तात्‌ ५1. 98.15८ 
घनुश्चात्मरथं चैव (1. 73.246 


धनुश्चास्य तदात्मनः ५1. 71.834. 


विराजते ४1. 77.76 


^, 


। धुधिच्छेद्‌ संयुगे ५. 79.207 
| धनुषश्च विभेदनम्‌ [. 3.11 


धनुषश्वापि घोरवत्‌ ४. 53.220 
धनुषस्तस्य वीर्य दहि [. 37.108 
धुषरस्तोरनेऽपि वा [. 66.107 
धटुषरा का्मेतावत्‌ 1. 9.260 
» ज्यागुणवेता [[[. 3.172 
,, प्रतिजग्राह [1]. 24.46 
,; युधि शश्चवान्‌ 11. 12.296 
; रारजालेन \]. 05.136 
रातयामि वः 1. 66.704 
धनुषी चायतेक्षणा [11. 8.87 
धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः ४1. 76.758. 
धनुषी रोददशेने {1. 30.294 
,, सशरे कृत्वा «1. 80.23८ 
धनुषोऽप्यस्य पूरणे [. 75.47 


| धनुषोऽस्य परामर्शात्‌. 1. 76.170 


,„ प्रपूरणे [. 67.100 

धनुषो प्रहणे तथा [. 3.70 

„ भेदनं चैव 1. 75.16 

,„ महता दिशः ४. 44.40 

„० वा परिप्रहः ५1. 89.204 
धनुष्पाणि तमादाय “{. 84.10 
धटुष्पाणिरतिष्टत \11, 68.34 
धनुष्पाणिर्महावने 711. 44.57 
घनुष्प्राणिर्वनक्रसाम्‌ ४1. 58.24 ` 
धनुष्पाणी स्वल्छृतौ [. 22.97 
धनुष्मतः संय्रति संमतस्य ४. 48.270 
धनुष्मद्धिर्यथा मेषैर्‌ ४. 45.100 
धनुष्मन्तो महाबलाः #, 45.27 


धनुष्मानिषुमान्रथी 11. 63.200 
धनुष्मान्हरिलोचनः- ४1. 71.720 
धनुष्यथ पुनव्येग्रम्‌ ५1. 89.44८ 
धनुस्तस्य दुरात्मनः #. 58.440 
धनुः काञ्चनभूषितम्‌ \1. 32.774 
+> कालान्तकोपमम्‌ 1४. 37.110 
„> परपुरज्ञयम्‌ 1. 75.739 

भ ५, 20 

„> परमभास्वरम्‌ 1. 66.254 

» प्रवरपाणयः ४. 73.70 
,; प्रवरपाणिनो ४. 35.270 

3; शक्रधनुःप्रस्यम्‌ ४. 44.58. 

„> शतप्रिणाहः ४1. 65.418 

,, समुद्राुदभूतैः ४1. 95.740 
धनूरत्नं महात्मनः 1. 66.120 
धनू ख्रस्तु संक्रुद्धः 1. 75.206 
धनूंषि कृत्वा सजानि #11. 23.413 
„+ च विचित्राणि ४. 58.88 
„+ चास्य सजानि ४1. 71.752 


धेन दर्पेण बलेन चान्वितः 11. 33.246 | 


धनेषमिव गुद्यकः ४1]. 37.200 
धनेशस्तूत्तरां दिशम्‌ 11. 16.249 
धनेरः पितरं प्राह ४ {{. 3.2228. 


धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्यगारवात््‌ \ 1]. 77.508 | 


धनेर्वा परिवजितः 11. 277.2470 
धनैश्च संचयेश्वान्धैः 1. 6.36 
घन्यमःरोग्यवधेनम्‌- 1. 16.700 
धन्यस्त्वमसि सुव्रत «11. 75.754 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यम्‌ 11, 85.128 
धन्या देवाः सगन्धर्वा ४. 26.378 
„, द्रक्ष्यन्ति ये सुखम्‌ 11. 64.719 
` 9 
„, रामादयः सर्वै. []. 72.206 
„ क्ष्म सेवन्ते { ४. 1.7046 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि 1. 447,228. 
४५ 


रामस्य 11. 64.708. _ 
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धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽसिम {. 50.746 


9 , =» 65.3२6 

न 11. 23.702 

9 ४11. 59.76 
„> &2.78 


धन्यो राजा च सुग्रीवः ४11. 39.246 
धर्यं यशस्यमायुष्यम्‌ 1. 44.218 
धन्यः खट भवान्येन # [{. 28.216 

+ `, महाभागः {[. 88.202 
घन्यः पुण्यस्तथैव च {. 37.310 
धन्याः खदु महात्मानः ४, 26.458. 
> 55.38 

+ परयन्ति मे नाथम्‌ ४, 25.160 
धन्वना नामन्र्ठाश्च 111. 73.42 
घन्विनामभिकाङिक्षताम्‌ 11. 49.166 
घन्विनो विविधायुधाः [1]. 83.40 
धन्विनौ तौ सुखै गत्वा 11. 54.82 

„, वानरषेभः ४. 35.241 


93 9 99 


धन्विनः खङ्गिनश्चैव ४. 4.188 


धन्वी तिष्टति राघवः ५1. 24.310 
„ त्वं रथमास्थितः ४. 77.607 


„ `रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः ४. 50.716 


> विश्रान्य राक्षप्तः ४1. 46.740 
+ रनहनोपेतः \1{. 33.700 
धरणीं दारयिष्यामि {#. 45.140 
धरणीधरसंकाराः *1. 86.78८ 
धरणीं प्रकृतिगेताः ४. 707.100 
धरण्यां गतसत्त्वेव 1. 60.10 
धरण्या न प्रयोजनम्‌ 1. 14.494 
धरण्यां निपपाताशु 11. 57.320 

,, पतितं सोम्य 111. 64.436 

„ पतितस्य च 1. 14.570 

, पावकोपमाः [1]. 5.7.26 

, पुत्रददैने 71. 42.2५ 
घरण्यामल्पचेतनाः ४1. 7.94 


धरण्यामल्पनीवितः 111. 44.70 
; 57.430 

धरण्यामभ्यपातयत्‌ {#. 71.457 
धरण्यां मेवसतकाशः 111. 4.66 

+ रजनीचराः 111. 26.524 

„+ रावणात्मजः *{. 00.730 

„; रेणगुण्ठितः ५, 7711.570 
घरण्या वासवोपमम्‌ ४, 38.404 

५; विवरं महत्‌ {५४. 9.77 

+ विरतं बिलम्‌ 1४. 57.16 
धरण्यां शरणागतम्‌ ४. 67.754 

„› समतां यातः ४. 56.500 

, समुपाविशत्‌ #. 54.114 

„ सरितव्रताम्‌ ४८. 79.50 
धरते मारुतिस्तात ४]. 74.238 
घरयः संप्रधर्षिताः ४. 63.706 - 
घराधरमिवाकम्प्यम्‌ [[. 20.210 
धरान्तरं गतः शीघ्रम्‌ ४. 38.20८ 
धरान्तरगतः शीघ्रम्‌ ४. 67.106 
धरायां स्म व्रयचेष्टेताम्‌ [[. 74.20८ 
धरां तां कुल्वधेनः [. 14.45 
धर्मकामं च केवलम्‌ ७, 12.4.50 
धर्मकामस्य धीमतः ४. 26.380 
धर्मकामार्थकृच्छषु ५. 12.76 
धर्मक्रामाध॑त्वन्ञः 1. 71.228 

3 1४. 18.70 

धमेकामार्थसदहितम्‌ 1. 5.46 . 
धमेकामार्थसंहिता {7. 100.730 
धमकार्याणि रूपं च ए. 92.54 
धर्घ्रः संसशन्छीतः 11. 44.100 
धमैचक्रं कालचक्रम्‌ 1. 56.108 

„ ततो वीर [. 24.58 
धर्मचारी महारथः [1]. 12.300 
धमच्छद्यामिसंतम्‌ ए. 10.230 
प्ेज्येष्ठ इतीव मे [1, 12.777 


५० 


धर्मज्ञ इति धर्म 1. 21.238 
धमेन्ञः कृतवियश्च [. 57.170 

धमन्ञगुरुपूजायाम्‌ 11, 31.160 
धर्म्ते धमेवत्सलम्‌ [[{. 6.70} 

,, धमेवत्सलः ८. 128.91 
धर्मज्ञ परिपाल्य ४. 18.480 
धर्ेज्ञः सत्यवाक्डयुचिः {1. 11.167 

„ सत्यवादी च [1]. 16.316 

+, सत्यसन्धश्च 1. 7.1238, 

र ५ 11. 2.312 

„ सह बान्धवैः [[. 106.25व 

\, सह सीतया 11. 40.27 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च {. 1.20 

४ ++. . 4-90-56 

र ५. "9918 
,„, ५11. 84.62 
धमंज्ञस्य कृतज्ञस्य {. 36.168 

१ ४, 16.788 

,, महात्मनः 1. 8.10 

॥ ॥ि 1. 27.100 

+ क 1. 77.120 

,, वदान्यस्य 1. 15.208 
धमज्ञसत्वं मतो मम ए]. 40.107 
धर्ज्ञां च यशस्िनीम्‌ 11. 78.757 
धमज्ञा धर्मदधिनी 11. 37.777 
धरमज्ञां घर्मैवत्छलः 11. 28.717 
धर्मज्ञा धमेवादिनी [1. 70.87 

„, धर्मसंहितम्‌ 1, 60.58 
धर्मज्ञे जनकातमजे {1{. 10.26 
धभेन्ञे धमेचारिणि [1. 26.200 


धमेज्ञेन च सक््मण [[{. 15.297 


+ जटायुषा {४. 56.727 

, महासना 1. 77.164 

„+ ,, ¶[1ा. 2.72 
धमंज्ञो गुणवान्दान्तः [. 8.7.48 


धमे्ञो धर्मवत्सलः 1. 5.24 
५ ५ „ 8.20 
„, धर्मकाह््या [[. 82.90 
„ धमसंहितम्‌ 1८. 70.377 
, सुनिपुङ्गवः {11. 12.260 
धर्मज्ञो धर्मविक्रमौ 1. 72.59 
धमतः कृतनिश्चयाः {५. 18.600 
धमेतत्त्वाथयुक्तया {. 78.500 
धमतः परिकल्पितः [ ४. 18.359 
, परिरक्षिताः “{. 7.77 
„ शीरतस्तथा ४, 2.50 
+, सप्रवतैता {. 20.70 
> स विद्युद्धात्मा 11. 45.168 
धतस्ते ख॒तस्याहम्‌ ४ {. 26.328 
धम॑तो बलवत्तरम्‌ {1. 12.620 
,, यो भवेद्विप्रः ४11. 26.330 
धमेदारान्परित्यज्य {1. 75.552 
धमेदृष्टेन सत्पथा ए. 80.100 
धमेदोष्रषङ्गेन 11. 23.62 
धमध्वजमधार्मिकम्‌ {. 74.227 
धमनित्ये जितेच्ियम्‌ 111. 43.450 
धमनिः प्रजाः पुत्र 1. 54.748 
+» प्रजाहितः “11. 37.87 
„ स्वय स्थातुम्‌ {1. 37.70८ 
धमेनिघ्या यथाकालम्‌ {. 58.788 
धममनिव्यस्तपोदान्तेः [{1. 8.70 
धर्मनित्यो दृढव्रतः [{1. 4८.270 
„ महादुतिः {1. 100. 
धरमनेत्रस्तपोधनः "11. 82.80 
धमेपत्नी गुणान्विताः ४, 173.469 
, दढता .{11. 58.700 
; त्रिया नित्यम्‌ 111. 34.15८ 
, यशस्विनी 111. 50.50 
„ यशस्विनः 111. 48.290 
धमेपालो जनस्यास्य [11. 7.7186 
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~= 


धमपारमहं राम 1. 20.86 
धमपाश्ञेन सयत: [. 2.23 

+ संयुक्तः 11. 40.40८ 
धघमप्रघानस्य महारथस्य ए. 14.728 
धर्मप्रवचनं चैव \{. 83.4८ 


धम्क्षस्य तादृशः {{. 85.766 


धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि 11. 14.242 
क 9. 4,100.08 
धममूते ह्यनाढते ए. 74.750 
धम्रंशं च मेथिक्ि (1. 74.272 
धमेम्थे च कामं च [{. 07.52 
4211219 
५ 2 4 7.48 
42 
घमेमर्थं हि कामं वा ८. 63.02 
धसमाचरता सताम्‌ ए. 726.70 
ध्ममाराधयिष्णवः [1]. 77.970 
धममायस्य जानतः [[. 72.350 
ध्ममाश्रय मा तेकण्यम्‌ [[. 21.446 
धममाभ्ित्य तिष्ठता [[. 21.42त्‌ 
धमेसुत्ज्य वर्तस्व +. 83.270 
धर्ममूलमिदे राम 11. 18.242 
धर्ममूला महात्मनः 1. 81.68 


| धर्ममूलं त्वया चिन्नम्‌ 1. 83.570 
| धमेमेमाप्रतः कृत्वा [. 26.310 

| धममेवाचरिष्यामः 11. 54.16८ 
 धममेवानुचिन्तयन्‌ “11. 708.156 
` धर्ेमेवादुपर्यता 11. 57.80 


प „ 86.96. 

> „ 1४. 28.20 
धममेवानुपाल्यन्‌ {. 58.74 
धममेवानुवर्तैता {४, 78.30 
धर्ममेवाश्ितो भवेत्‌ [1. 45.777 
धर्मयुक्त मिदं तदा 1. 54.200 

„> ब्रह्मन्‌ {. 30.22. 


धर्मयुक्तमिदं वचः 1. 97.16 
,„ वाक्यम्‌ 11. 39.370 
धमेयुक्तं च युक्तं च 1. 70.48 
, मनोच॒गम्‌ #11. 72.780 
,, समाहितम्‌ {. 39.397 
धमेयुक्ताभिरात्मवान्‌ ८11. 89.25 
धमंयुक्तेन केनचित्‌ ४11. 15.200 
धर्मराजः पितृव्यस्ते ४. 54.218 
,, प्रतापवान्‌ ४11. 22.310 
धर्मराज वदं गतम्‌ [1. 64.247 
धमेराजस्तु वायसः 1. 18.57 
धर्मराजस्य धीमतः {1. 74.97 
, योधानाम्‌ #11, 21.246 
धर्मराजोऽ््वीद्राम +. 18.248 
धमेटिङगप्रतिच्छन्नः [. 17.240 
धर्मलोपं करिष्यति ४. 11.580 
धमलोपकृतेन ते 111. 55.344 
धर्मलोपो महास्तावेत्‌ 1४. 33.472 
धर्मलोभपरीतेन [४. 74.758 
धर्मवादी शठे भत (1. 7.2.42 
धर्मवानिति विश्रुतः [४. 10.287 
 धमेविद्धमशीरशध [[. 72.342 
धमनवरदधि चकार सः (1. 89.22 
धमेव्यवस्थामेत्तारम्‌ ४1. 171.538 
 धरमेशच्चेषु सुष्येषु [1. 100.308, 
धर्मशीरं च राक्षस \¶{. 16.40 
` धरमेशीलाः सुसंयताः ], 6.97 
धमेश्च नियतो नित्यम्‌ “11. 38.228 
„+ परिनिष्ठितः (“ा]. 74.257 
„, परिहीयते 1४. 53.460 
धर्मश्वाधर्मनाशनः ४. 51.284 
धमशानुत्तमो दिन 1, 78.581 ` 
धर्मश्वानेन रक्षितः {४. 24.727 
धर्मशवापि भरिया सह [. 2.29 
धर्मश्वाप्यतुले महान्‌ {1. 32.760 
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धर्मशार्थश्च कामश्च {\/. 25.80 
धर्मशैवत्र कारणम्‌ 1४. 18.14 
धर्मशरैवानुपालितः 1. 17.250 
धर्मेसङ्गश्च गर्हितः {1. 23.13 
धर्मसाध्वसरङ्कितः ७. 77.370 
धर्म॑सारो महादतिः 11. 33.75 
धर्मसेतुमथो भूयः “11. 83.36 
ध्मैसेतुरिवाचलः [11. 56.20 
ध्मसेतु्मेतो मम 711. 83.40 
धम॑संतानमिच्छवः {\. 18.04 
धर्मसंश्नितमप्येतत्‌ {1. 27.410 
ध्मसंहितबुद्धिना {7. 10.24 
धमेसंहितया वाचा {४. 18.48८ 
ध्मस्तरिभन्कथं भवेत्‌ {४. 55.66 


धर्मस्तु गजनासोरू 1. 30.308 


धर्मस्त्वामभिरक्षतु 11. 25.34 
धर्मस्थाने च पश्यति [1]. 12.210 
धर्मस्य च प्ररेतपरः ४. 37.64 

४. "9 929 19 

,, परिरक्षिता 1.7.734 

+; पुत्रो बलवान्‌ ४1. 43.142 
धर्मस्यानुग्रहे रताः \¶. 35.78 
धर्मस्यायतनं महत्‌ 1. 44.134 
धरमस्यैवाभिकामार्थम्‌ [. 14.08 
धर्महेतोः परित्यजन्‌ {{1. 49.250 
धर्मालच्युतशीलं हि ५1. 84.218. 
धर्मास्रभवते इवम्‌ [11. 9.30 
ध्मत्मिनो भगवतः 1. 2.20 
धर्मात्मन्किं न बुध्यसे [1. 23.84 
धर्माहिना इति राघवः [. 27.47} 

„ कृतशासनान्‌ 1. 67:27 

% चन संशयः ‰{1. 9.24त्‌ 

+ तस्य सव्येन [[. 71.278. 

„» धमवस्षलः [[. 7713.7174 

„ य्संहितम्‌ [1. 703.77 


धर्मात्मा नेकतषभः ४1. 3.33 
धर्मात्मानो बहुश्रुताः 1. 6.69 
धर्मात्मानौ महारथो ४. 73.37 
धर्मात्माने तवात्मजम्‌ 11. 44.60 
धर्मात्मा मातृवत्सलः 11. 6.23 
,, अभवि विश्रुतः ५1. 33.706 
,ञ राक्षसश्रेष्ठः #{. 47.688. 
, वाक्यमव्रवीत्‌ #11. 25.170 
„, सत्यसंगरः ४. 36.720 
+ सत्यसंधश्च ४1. 90.600 
„ सदशवुघ्रः ४. 55.78८ 
,, स॒ख्यभेः इस्स्नैः 11. 105.328 
धत्म॑स्तस्य गुप्त्यर्थम्‌ 11. 86.46 
धर्मादपि विगर्हितम्‌ {. 62.167 
धर्मद्र्थैः प्रभवति 111. 9.308 
धर्माद्विचलितं नाहम्‌ 11. 30.280 
धर्माधमै तदाश्रयो ए. 35.72 
धर्मापदेशाच्यजतः स्वराज्यम्‌ ४. 36.208 
धममपितमिदे वचः 1. 2108.7त्‌ ` 
धर्मसिजनवाज्छुचिः 11. 72.760 
धर्माभिमनसस्तव 11. 34.329 
धर्मारण्यं महामतिः 1. 32.70 
धर्माथिकामसहितेः 11. 46.76 
धर्मार्थकामसदितम्‌ ४. 58.737 
धर्मकामाः खट जीवलोके 11. 21.578 
धर्मार्थकामेषु निविष्बुद्धिः #1. 74.90. 
धर्मार्मुणविस्तरम्‌ 1. 3.80 | 
धर्मथियुणसेपन्नम्‌ 1४. 18.38 
धर्माधितच्वं वचनं सयणुष्व ४. 52.730 
धर्मार्थं घर्मकराइक्षी च 11. 77.776 
धर्मार्थसहितं युक्तम्‌ 1. 72.88 
„> वन्वः {. 70.706 
0 „ ४, 37.10 
„ वाक्य ४. 57.30 
1. 04.198 


2 [1 
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1 
। 
| 
| 
| 
| 


धर्मथिसदहितं हितम्‌ 1४. 78.70 
५. 771.039 


४. ५ 


` धर्मार्थावितरावपि ४1. 64.87 
` धर्मावार्िं च विपुलम्‌ [{{. 51.56 


~ नन 


~ ८ == 


9 ५6 86.60 
घमेसारमिदं जगत्‌ {1{. 9.30 
धर्मिणां प्रवरेणाथ 1. 44.86 
धर्मिष्टे च यशस्यं च ४1. 78.320 

„ तु वचः श्रत्वा 111. 74.308. 
„ त्वं यथा वत्त #11. 10.348. 
„ वचने पितुः “11. 3.37 
धर्मिष्ठः सत्यसंधश्च {11. 9.72 
धर्मिषटश्च वदान्यश्च [. 60.20 
यर्भिष्टःन्पत्यवादिनः 1. 32.40 
ध्ष्ठा सत्यवादिना ए. 18.260 
, सत्यवादिनी 1. 38.30 


| धरिष वर्त्मनि स्थितः [{. 26.74 


„~ ---~-~-~-----------~----- ~ ----------~ ~~~ 


धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा {. 52.770 
धम च निरता खदा 11. 28.37 

, च पथि वर्तिनः 1४. 78.736 
,„ ,, परिनिष्ठितः 11. 55.440 
धर्मेण चतुरे वर्णान्‌ {1{. 106.216 
,, तनया तव {[. 78.370 
,, धुरमावहम्‌ 1. 72.759 

, परिपाल्यन्‌ ४11. 73.70 
„, प्रतिनिर्जितः 11. 26.22 
„ महता युक्तः ५1. 56.706 
,, महता वृतः +. 59.790 
, मातरं यस्तु 1४. 55.36 

,, मुनिदुज्गव 1, 62.50 

„ कमते सर्वम्‌ 111. 9.506 

,, विदितात्मनि “11. 37.10 
,, तरिदितात्मनः 1. 42.70 

„ विनयेन च 1. 42.50 

„ समवाप्लुयात्‌ ४11. 48.167 


धर्मेण स महामतिः [. 3.70 

,, ससमाहितौ ४1. 100.16त 
,, सुसमाहितः \{1. 48.146 
84.64 

५ , 08.207 
धर्मणाचरतां तेषाम्‌ “1. 83.200 
धर्मेणान्वेषते गतिम्‌ [. 3.20 
धर्मेणरिविकर्षण ४]. 83.240 
धर्मेणोपलमेद्धम॑म्‌ 1. 83.108 
धर्मऽधिगतनिश्वयः 1४. 18.444 
धर्मे धृतात्मा सह क्षषणेन [[11. 6.26 
,, निगदितश्चैव ४. 5.30 

, पञ्चतपा भूत्वा 1. 63.230 

„> प्रकुरूते मनः “1. 6.00 

+) प्रयतमानस्य 1. 58.276 


94 9.9 #) 


9 (१ 1. 82.116 
भ ॥ि 11. 10.56 
४ ॥ +, 00.106 


 प्रयतमानानम्‌ ४. 102.166 

„; मम मत्िभवेत्‌ “1. 10.500 

रताः सत्पुरुषैः समेताः {[. 100.368 
वीर्ये च निष्ठितः 1. 84.70 

धर्मषु सुसमाहितः “1. 48.77त 

धमे सत्यं प्रतिष्टितम्‌ 17. 21.471 ' 

„, स्थितो धम्यमुवाच वाक्यम्‌ [. 21.550 
धममोऽपि निहतो महान्‌ 1. 35.750 

धम भवलयधर्मश्च ५. 83.786 

,„ यतः्यात्तदुपक्रमेत [[. 21.580 
धर्मोऽयमिति राघव +. 83.37 

धर्मो वै प्रसतेऽधर्मम्‌ ४1. 35.148 

„ हि परमा गतिः ']. 3.10 

+ ,, परमो छेके 1. 21.418. 

छ, 0 +" 1109. ,. 
„ +, विलयं ब्रजेत्‌ ४11. 706. 

9 ॐ श्रूयते पक्षः #. 35.138 
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धर्मो ह्यस्यां न विद्यते [. 25.700 

धमं कृत्वा बहुविधम्‌ ‰{. 90.756 

, च जयतां वर {[. 100.630 

,; चरन्तः सकले यथावत्‌ [[. 100.320 
„, चरितुमिच्छसि 11. 27.230 

ति „; 06.210 

च वक्तु तव कः समर्थः [11.9.35 
„, सुसमाहितः 711. 61.50 
चाप्युचितं कुरे 11. 20.234 

„; जिज्ञासमानेन ४. 71.712 

„ धमविदो जनाः [. 74.50 
पन्थानमाश्रितः 1४. 5.84 


. „+ पुरस्कृत्य विधूय दपेम्‌ [1. 04.370 


पोलस्त्यनन्दन [[. 50.04 


„, प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ [. 32.44 


+> प्राप्स्यसि धर्मज्ञ #1. 770.2472, 
वक्तमिहादंसि 11. 82.720 

„ वधय राघव ग, 706.44 
विभ्रशमानानाम्‌ [[. 62.86 

धरम सत्यं च संभध्िताः {. 6.78 

,, सवत्मिनाध्रितः [[. 2.42 
धर्मः किर परंतप +“. 83.267 
, क्रोषः शमो दमः “1. 83.397 
„ दुभ.वा पपेवा [[[. 50.716 
9 सत्यपरो लोके [[. 109.7126 

, सत्यव्रतपरः {1. 44.76 
धरम्यमर्थावुयायि च ७. 57.211 
धरम्यमाख्यानमुत्तमम्‌ 1. 4.12 
धम्यं च सुसमाहितः "71. 78.50 
+» पन्थानमाश्रितः ४. 57.64 


# 


द 


| >> यशस्यमायुष्यम्‌ ४1. 728.1058 


+ सत्यव्रतं रामम्‌ [. 41.66 


| धर्षणं चश्रमस्यास्य [1]. 57.286 


,, प्राणिनां ज्ञात्वा «11. 25.186 
„„ यत्न प्राप्तः (व. 37.56 


धर्षणां तां परां श्रत्वा ४11. 26.528 
, प्रतिमाजंता ४1. 775.730 
, मर्षयिष्यति ४. 26.750 

धषेणामर्षेणं मीर 1४. 76.30 

धर्षणामर्षितो रामः ध. 106.7472 

धषैणा संप्रमाजिता \1. 775.30 

धषेमेवोपपेदिरे ४1. 47.974 

धर्षैग्रन्ति स्म दुधर्षाः 1. 10.728. 

घषेयन्स महाकायः ४1. 47.50 

धषयामास् दुर्मेधाः [. 23.110 

धषेयित्वा च काकुत्स्थम्‌ ४1. 87.298 

›„ पुरीं ल्कम्‌ ४. 43.778 
,„ , +, श. 35.58 
, हृता राजन्‌ ४1. 25.272 

धर्षयिष्यति योषितम्‌ 11. 26.55 

धषेयिष्यन्ति नैक्ताः [. 22.14 

धर्षयेयुर्वनौकसः \. 63.274 

धषयस्तनुमध्यमाम्‌ 1. 1711.241 

धर्षिते च जनस्थानम्‌ 111. 33.13 
,, ,, वन कृत्स्नम्‌ ४. 63.242. 
„ मर्षणीयं च ४. 63.372 

घर्षितश्च वरतश्चपि “11. 34.456 

धर्षिता च प्रविष्टा च \{. 6.22 

धर्षितायास्त्वयानायै ४11. 14.202 


धर्षिता स्यात्वया बलात्‌ ४1. 103.787 


धर्षितोऽसि महाबल ४1. 7110.1070 
धवाश्चकणैककुमेः 1. 24.156 
घवाश्वकणैखदिरैः [[[. 15.780 
घतरर्वरैश्च वानराः ए]. 22.520 
धातवो विविधाश्चापि 111. 43.32 
धातारमदितिर्यथा [1. 92.220 
धातारमिव देवताः “{{. 6.6710 
धाता रिपुनिष्रूदनः 1. 7.13 
धाठुनिष्पन्दभूषितम्‌ ४. 56.350 
धातुनिष्पन्दशोभिषु [४. 64.387 


[त 
~~~“ =-= -"----------~--------~~------------ 
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| 


धातुभिर्मण्डितः शैलः ४. 22.218. 
धातुभिस्तु विभूषितः 1४. 7.74 

6 „ 1. 4.60 
धातुभिः समट्कृतम्‌ ४. 7.50 
धातुभ्यः प्रतो रेणुः ४1. 4.766 
धातुमद्धिरविंभूषितम्‌ 11. 94.45 
धातुर्विधातुः स्थानं च 111. 12.102 
धातूनामाकसे महान्‌ 1. 35.730 
धातूनामिव रेखनद्रः 1४. 75.218 
धात्रा यस्यास्तथा म्य “11. {8.3८ 
„„ विधाने विदितं तथेव 1४. 24.442 
धात्री तु परया सुदा {{. 7.70 
धात्री पप्रच्छ मन्थरा 11. 47.74 
धात्रयस्तान्समवधयन्‌ 1. 38.78 - 
धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा 11. {7.728. 
घान्यकोशश्च यः कथित्‌ [1. 36.72 
धारणार्थं द्विजोत्तम 1. 78.237 
धारयत्यनिहं धराम्‌ 1. 40.30 
धारयत्यबला बलम्‌ [. 25.26 

५ *» >» >» 40 
धारयत्यात्मनो देहम्‌ ४. 75.536 
16.246 

93 9 >, ॐ 240८ 

धारयन्ति महात्मानः 111. 40.730 
धारयन्ती तदा ह्यमूत्‌ 1. 24.267 
धारयन्तं महीतलम्‌ 1. 40.734 

„ महीमिमाम्‌ 1. 40.220 
धारयन्त्यगमास्तत्र ४1. 39.76 
धारयन्त्यमितौजसः 111. {0.72} 
धारयन्दुःखमात्मजम्‌ 11. 19.390 
धारयन्पर्वैतोपमः 111. 58.74 
धारयन्त्राह्यणं रूपम्‌ 111. 71.568 
धारयन्मनसा दुःखम्‌ 11. 10.358 
धारयान्मारिषं वेषम्‌ 1४. 11.258 
धारयन्राक्षसास्तदा #1. 57.230 


ॐ 1.8. > 


धारग्रन्सत्तवमात्वमान्‌ 11. 22.24 
धारयस्यात्मनो वषुः ए. 2.79 
धारयामास धेरयेण [{४. 8.00 

,; वीयवान्‌ [४. 77.47त्‌ 

, ्लिरस्रा 1. 40.146 
स॒ स्वयम्‌ 1. 115.220 
सप्रीतः #1. 705.280 
धारयामि हतप्रिया #. 71.567 
धारयिष्यति कस्तन्मे [. 56.14८ 

„ जीवितम्‌ 11. 24.310 
धारयिष्यथ संयुगे +. 88.77 
धारयिष्यामि मासे तु ४. 40.108 
धारयिष्याम्यहं तेजः 1. 36.738 ` 
धारयिष्ये कथं बत [[. 73.60 
धारयेयुः सुतेष्वपि 1. 7.10 
धारा इव धराधरात्‌ 1४. 23.207 
धाराणां च परिश्चवः [1]. 30.274 
` धाराधरमिवाम्बुदम्‌ ५1, 106.70 
घारानिपातानिव तानचिन्त्य “1. 73.639 
धारानिपतिरभिहन्यमानाः 1४. 28.298 
धारापतिरिवाम्बुदः ‰11. 25.470 
धारप्रघवणाययुतः 1४. 42.334 
धाराभिरभ्िषिच्यते 1४. 28.04 
। धाराभिरिव तोयदः ४1. 71.920 
00.584 

¢ „ +, 2102. 
घाराभिरवरुष्यत +“, 14.12 
धाराभिरिव पर्वतो ४1. 80.207. 
धारायन्ञोपवीतिनः 1४. 28.707 
धाराविधोतान्यधिकं विभान्ति [४. 28.487 
धारा वेश्रवणानुजम्‌ 17. 52.287 
 धाराशतससुक्षितः \*11. 74.130 
धाराश्रुनयनाननेः 1. 20.734 
धारितः क्षत्रधर्मेण +]. 59.216 
धारितुं शक्ष्यसि चिरम्‌ [1]. 53.228. 


2* 1. । ११ 


धारौषा इव चम्बुदात्‌ ५17. 7.78 
घार्भिकवं कथं वीर्‌ 1. 72.300 
धार्मिकश्च छमीमश्च 11. 110.228 
घार्भेकस्य महात्मनः {1. 92.870 
घार्मक्रानपरास्तत्र ४1. 27.206 
धार्मिकेण महात्मन। 1]. 57.704 

४ 1 {[1. 5.07 
धार्थिकेणानृह्ेसेन 11. 205.408 
धार्मिको दृढविक्रमः ४]. 74.467 
धार्मिकं वचः 11. 106.27 

,, रघुनन्दन [. 42.177 
धार्मिको तस्य चात्मजो 1४. 5.5 
धार्मिकं राममन्तरा 11. 57.134 
धावन्ति नक्तचरकालमेचा [. 7.526 

„ नूनं काकुत्स्थ {11.52.36 
धावन्ते सचिवैः सह ४. 46.174 
धवन्स्यपि मया दष्टा {11. 60.266 
धष्टर्यालल्पन्ति ये नराः ४. 63.167 
धिक्रष्टमिति निःश्वस्य [1. 19.148 
धिकक्षमामकृतज्ञेषु 1, 22.45८ 
धिकक्षमामीदश्चे जने ४1. 21.210 
धिक्ते चारित्रमीदशम्‌ {{1. 53.90 

„ शर्य च सत्वं च [1]. 53.08 
धिक्त्वां दशरथं त्विति 11. 38.74 

,, पापसमाचारम्‌ ‰¶. 81.198 
धिक्त्वामद्य विनरयन्तीम्‌ 111. 45.320 


(क, 


| धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा [४. 70.728 


„+ परे लोके {11.67.98 
धिगस्तु कुञ्जामसीतम्‌ #1. 92.562 
›+ खल निद्रां ताम्‌ {1. 47.42. 
„, „> मानुष्यम्‌ ४. 25.208. 
3; परवदयताम्‌ ४. 25.200 
„+ मम वीयेस्य \{. 59.640 
» मां छदुबुदिम्‌ [1. 55.72 
» योषितो नाम [, 72.1008 


धिगस्तु राजसं भावम्‌ ४. 55.168. 

„ हृदय यस्या ५, 71.856 
धिग्जीवितं तदसत्यं 11. 96.366 
धिग्बलं प्षचियवचप्‌ {. 56.238. 
धिद्ाज्ञां चश्चसं धियम्‌ ` ४५1. 77.340 
धरदाप्दण्डा न हिर्‌ान्त 11. 35.756 
शिदमाभनार्यीससर्तम्‌ +. 26 
धिड् मा दुष्छतकमाण्यप्र +. 46 
धिड्मे जन्य सर्जीवितम्‌ 11. ५9.256 
धीपता वाट्पुनुना ४. 87.730 
घीमन्स्वमं गते राजा 11. 7102. 
धीरनिषितक्माद्गम्‌ ५४. 68.306 
घीरान्विगतसाध्वसान्‌ ४.1. 29.186 
धीरः सटिक्कल्पेषु ४. 7.36. 
धुन्धुमारान्मदहाते जाः 1. 70.258 
। ५ 1, 710.733, 
धुन्धुमारो महद्यशः: 1. 79.240 ` 
ब. 770.726 

28 
४. 59.750 
धुन्वन्परमकराभुकम्‌ ४1. 56.20 
धुरं धुरेण रथयोः ए. 1047.550 
धुरमेकाकिना न्यस्ताम्‌ ४.1. 2128.38 
धूतपापाः पुनस्तेन {. 43.266 
धूतपापो भवाम्यहम्‌ 11. 15.206 
धूपकाः रौण्डिकास्तश्रा {{. 83.144 
धूपगन्धाधिवासितः {[. 68.770 
घूपभन्धाश्च सखज्चः ४1. 60.358 
धूपसंमूकितोऽमलः 11. 71.280 
धूपसंमोदनेन च [{. 77.389 
धूपानां चैव मूर्धतः ४. 7२.330 
धूपितं सिन्तकणष्टस्‌ {. 77.258. 
धूपैरग्चन्दनेः 1. 17.66 
धुपेश्व प्राणदारिभिः 11. 3.23 
थिः 1. 3.2 
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धुपैश्चैव सुगन्धिभिः ४1. 47.750 
धूप्यते घृमकेतुना ४ {. 4.57 
। धूप्यमानां प्रहेणेव ५. 79.96 
धूमकेतुसुखानपि ४1. 99.470 
धूमकेुस्तवाय वे $. 28.774 
धूमगन्धं वपायास्तु 1. 74.378 
धूमपः सथधुपकेः 1. 73.22 
धूमराजिरिवानलः ४. 71.766 
घूमरतसक्तमस्तकाः 1४. 13.240 
धूमाग्रे दद््स्ततः 11. 93.270 
,, रसंग्रह्दयते {[{. 77.570 
घुमेनाभिपरीताङ्गीम्‌ 1. 49.746 
धूमो ज्ञानं विभावनः 1. 67.309 
धूमो व्याप्य दिको दश ४]. 35.210 
-,, द्येष ्रदद्यत {४. 73.239 
ध्रः शन्रुनिवहणः {४ . 39.200 
9) ,, ५1. 42.200 
धूमराक्षमभिदुद्रवे ४1. 52.326 
धूम्राक्षवचनं श्रुत्वा ४1. 51.228. 
धूमरा्षडुकसारभः ४11. 32.226 
धूम्राक्षश्च निदाचरः ४1. 89.700 
धूमराक्षशात्र निहतः \{. 23.66 
धूमरक्ष्यैव दण्डश्च \ 1. 5.39 
धूम्राक्षरताडितो मूर्धि ५11. 75.76 
धूम्राक्षस्तु धटदुष्पाणिः ४1. 52.258. 
धूम्राक्षस्य निपातितः ५४1, 57.339 
„ पुरम्घरः ५1. 57.351 
रथं प्रति ४1. 52.200 
„ रितेमध्ये ४1. 52.568. 
धूम्ाक्षस्याथ संपातेः ४. 60.238 
धू्राक्षेण च वीरेण ४11. 14.28. 
,„ समागम्य ४11. 75.708 
धृम्राक्चेणार्दितं सैन्यम्‌ ४.1. 52.268 
धूम्राक्षोऽथ निकुम्भश्च ४{, 9.36 
धूम्राक्षो रासभः ४. 52.787 
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धूम्राक्षो राक्षसेव्रतः ए. 51.207 

, ग्यथितोऽभवत्‌ \{. 57.354 
धूम्राक्षं च निशाचरम्‌ 11. 7.327 
ताडितं दृष्ट्वा ४1. 15.128 
नाम राक्षप्तम्‌ ५1. 51.184 
निहतं द्रवा #{. 52.37८ 

„„ श्रुत्वा ४1. 53.78 
पयैवारयन्‌ ४]. 51.230 
प्रक्ष्य निर्यान्तम्‌ ४1, 52.18 
्रप्राक्षः खरनिःस्वनः ४]. 57.264 

,; परमामर्षी ५1. 72.28 
धूम्रामगसुधरूपेन ४. 09.246 
धूम्राश्व इति विश्रुतः 1, 47.74 
धूम्राश्चतनयश्चापि 1. 47.140 
धूम्रो नामेष यूथपः ऽग. 26.00 
` धूयमाने च मूघनि 111. 5.10 
धूयमाने: समन्ततः 1४. 38.130 
धूर्ता इव पराजिताः ४. 14.150 
पूर्तानि महाधृतेः ४. 9.310 
भृतक्र्णाम्रनासिक्र।म्‌ 1. 26.1६4 
यृतनाना प्रहरणम्‌ [{{1. 24.528 
धृतबाणशरासनः 111. 9.71 
धृतराष्रीं तथा शुकीम्‌ 111. 74.774 
धृतराघ्रीतु हंसांश्च 111. 14.194 
धृतव्रतो राजसुतो महात्मा ४. 36.460 
धृतं रामेण कस्यचित्‌ [[. 72.487 
धृतातपत्रः शितक्षूलपाणिः ४1. 65.367 
धृतानां दि ष्रतां वधे ४1. 23.154 
धृनमेकां बहून्मातान्‌ «1. 33.310 
धृतिं नोत्छष्टमहसि 1४. 7.80 
पृरतिपोरषसंपन्नः \{. 64.580 
षृतिग्रवालः प्रस्तभाग्यपुष्पः ४. 760.08 
पृतिमाज्ीलवान््रद्धः ४. 37.126 
धृतिमान्नावसीदति [४. 7.90 
पृतिमानुरधिक्रमः ४. 7118.7127 
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धृतिमान्मतिमान्छुचिः 11. 700.30 
धृतिमान्मतिमान्महान्‌ 111. 72.734 
धृतिमान्सुव्रतः चिः 1. 28.34 
धृतिमान्इुव्रतः श्रीमान्‌ [. 21.60 
पृतिरेष्िम॑तिद्रा्ष्यम्‌ \. 7.7000 
धृतिहीनो यथा नरः “1. 7.36 
धृतिः सत्वं पराक्रमः 1४. 74.10 . 
धृतेन तव निजये 1. 773.7170 
धृतौ स्ववीयसर्वस्वम्‌ ४1. 107.7८ 
धृष्टकेतुः पुधार्मिकः 1. 71.87 
धृष्टकेतोश्च राजर्षेः ¡. 71.86 

धृष्ट मान्ञापयस्व च #. 20.241 
धृष्मात्महितं वचः [1. 78.10 
धष्टमास्फोटयामास ४. 43.60 

धृ्रं भवन्तो युष्यन्तु ५1. ५0.68. 

,; रभसमेव च {. 28.48. 

,› विप्ररिधावकम्‌ ४1, 27.154 
धृष्टश्च जितकाशी च [[. 116.125 
धृष्टः प्रकृतदशैनः \{. 64.21 
| धृष्टाः केचिद्धसन्तयन्ये ४. 62.14 
धष्टिजेयन्तो विजयः [. 7.3 

५ „ ५]. 7247.119. 

धृष्टो वायुरतो रणे #1. 53.27 
धेनूनां च गवां तथा +. 28.734 
धेय न च परित्यजे { ४. 7.60 

„„ रोषेण लम्भयन्‌ ‰, 106.1477 
धेयेमाक्रम्य केवलम्‌ []. 22.57 
पेयेमात्मगतं स्मर 1४. 7.5 ` 
। धरयेमात्मवत्तां वर 1४. 8.66 
। पै्यमाटम्न्य तेजस्वी ग. 53.160 
„+ रावणः ४1. 42.510 


~~ 





। पैयेमाश्रय केवलम्‌ [४. 7.13 





„+ पुत्रकं 11. 72.530 
धरयमुस्खज्य रोदिति ४. 24.451 
धैयेवन्ती सुवर्णाभौ 1४. 3.88 


येर्यवान्कपिङुल्रः ‰, 73.470 
वैयंशौर्य्मन्वितम्‌ ४1, 62.700 
धेर्यस्योपरि वर्धते 111. 54.230 
धर्याद्रचनमव्रवन्‌ 11. ०9.306 
थर्यारजितानि प्रवराणि लोके ४. 28.107 
धे्ण दोर्येण च तजसा च ४. 75.32 
सुसमाहितः %{1. 52.760 
पुखमाहितान्‌ #.{1. 90.64 

,; हिमवानिव {. 7.70 
धोतनि्मेलभाजनम्‌ 11. 91.350 
धोताभलक्षौमपटपकारैः 1४. 30.510 
ध्यास्वा निःश्वस्य चायतम्‌ ४1. 7717.4770 
पुनरुवाचेदम्‌ ए. 7.15 
भयात्त वेदेदीम्‌ {11. 64.90 
मध्यं जगामाशु 11. 23.71 
मुहतं काकुत्स्थम्‌ 1४. 77.730 
तामाह “1. 48.218. 
, धर्मात्मा 111. 13.126 

,; रामेऽति निःश्वस्य 11. 72.546 
ध्यानं जगाम त्चैव [1. 84.10 
ध्यानतत्परतां गतः ४11. 30.74 
ध्याननिद्ररैटेन 1. 85.708 
ध्यानं मलिनमम्बरम्‌ ४. 20.870 
ध्यानमूक्रत्वमागताः ४{. 58.584 
ध्याने विवेश तचापि #“11. 2.23 
ध्यानरोकपरायणः छ {. 101.9त0 
ध्यानोकपर।यणाम्‌ #. 19.80 
ध्यानशोकपरीतात्मा ४. 13.490 
ध्यानं सेप्रविकेरा ह 11. 26.520 
ध्यानसंविग्नहृदया {1. 71.428. 
ध्यानेन च भयेन च #. 79.200 
ध्यायन्तमिव गरेः ४. 56.320 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्चषन्ति 1४, 28.270 
ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थाम्‌ 111, 55.330 
ध्यायन्त्यखाविटेश्नणाः 111. 61.50 
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ध्यायन्नारायणे देवम्‌ {[. 6.36 ` 
ध्यायमाना जनार्दनम्‌ [[. 4.33 
। ध्रियमाणे हियेभिस्तु ४11, 07.788 
। ध्रियमाणसिवाकाश्चम्‌ ४. 2.236 
प्रियमाणामिरम्रतः ४. 78.220 
ध्रियमाणेन मूधनि 1४. 38.724 
| ध्वे तु भरते रामः 1. 8.27 
। >> +, रक्षोबहुला \". 13.608. 
। +, त्वां भजते रक्ष्मीः ४1. 33.746 
। „+, नन्दति घुभ्रीवः 1४. 27.280 
, +; न सीता प्रियते यथानमे ४. 12.20 
नो दिसते राजा ४. 53.166 
| 5, परिभविष्यति 11. 73.140 
| +» परिष्वज्य सरोरुटाणि 1४. 28.42) 
। „› प्रणष्टो भरतो भविष्यति [{. 8.399 ` 
्रवेक्ष्यत्यमरारिवासम्‌ ४1. 73.686 
्राप्रोत्यकण्टकम्‌ ४1. 11.680 
„, प्रायमुषासिष्ये \. 12.86 ` 
घ्रवमद्च परी राम 11. 53.202 

„ महाराजः 11. 53.62 
घ्रवमदयेव मां राजा 11. 16.700 
धुवमयैव संहृष्टाः ए. 68.168 
ध्रवं मरणमेव हि 11. 20.47 
धुवमश्चन्ति मेदिनीम्‌ ४1. 40.17५ 
ध्रवं मां प्रातरासार्थम्‌ ५. 26.338. 
घरुवमेष्यति जानकी ४. 74.450 

` ॐ - क 40 
ध्वे रवाः संप्रति संप्रनष्ठाः 1४. 30.430 
,, लोकविनाशाय ४1, 61.238 
वर्षशचतात्परम्‌ 11. 8.76 
विशिष्टा गुणतो हि सीता ». 9.73 
सर्वै प्रदक्षिणम्‌ \ 1. 4.48 
„, ह्यकाडे मरण न विद्यत [1. 20.574 
धरुवः कार्यफोदयः {४. 44.700 
, परिभवश्चमे [[. 22.945 
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धवः सन भरिष्यति. ४1]. 30.550 
वरश्च दिवसो दहम्‌ {1. 56.250 
ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्‌ 1. 70.266 

त + -. 2170.740 
धरुवाण्येतानि राघवे {[. :2.304 
ध्वा वेदश्रुतीमिव [1]. 50.227 
ध्रवो जगस्ते भविता नरेन्द्र ४11. 67.264 
,; जीवति संगमः #. 73.456 

;; हि विजयस्तव ४11. 6.2: 
,, देषां विनाभवः [[. 705.2#6 
ध्वजं चास्य पसुच्छ्रितम्‌ 111. 27.160 
ध्वजगदट्ने गहनं म्रहारथश्च ‰{. ८5.367 
ध्वजग्रीवस्य रक्षसः ४. 54.230 

+ सादिनः ४. 68.250 

प्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌ 11. 3.10 
+ मनुष्यश्चीष तु ५]. 100.146 
ध्वजनिशिराप्तपन्नम्र्‌ 111. 22.158 
ध्वजयष्टिभिरा कणम्‌ ४, 6,398 
ध्वजवद्भिः पताकिभिः ४. 45.30 
ध्वजवमैरथानश्वान्‌ ऽ. 03.120 
ध्वजीैस्थितं नीलम्‌ \1. 59.82९ 
ध्वजूङ्गप्रतिष्ठेन \. 77.148 
ध्वजस्तस्य तु रक्षप्तः ४1. 78.174 
ध्वजस्योन्मथनं द्वा ४. 1057.730 
ध्वजां धाशीविषोपमान्‌ ४]. 44.71 ` 
ध्वजाः समुच्छिताः साधु 11, 6.73 
ध्वजम्रे ब्रथिताश्चैव 1. 51.328. 

„, धनुषशव्रे ४. 50.798 

+) निपपात द ४1. 59.74 

„› न्यपतदगृ्रः ए. 05.44५ 

„ समवस्थितम्‌ ४1. 50.787 
ध्वजाविव महेन्धस्य ४. 45.176 
ष्वजिन. पताकिन्चैव ४. 4.20 
घ्वजिनीः मन्नरिभिगुताम्‌ ४. 36.246 
ध्वजिन्या वनवासिनः {[. 93.10 
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प्वजेर्नानाविधरपि {{{. 25.440 
ध्वजंविमधितेभयेः \{. 5 8. 
ध्व॒जंश्च सम्टंकृतम्‌ ५1. 721.25{ 

,, , समलंकृताम्‌ {{. 7.30 

,, समल्छृतंः ४, 51.267 
ध्वजो रथस्य प्रन्नानम्‌ 11. 67.308 
ध्वनिम श्रोत्रमागतः 1४. 9.18 
ध्वस्तकेरा भयावहाः ४. 78.71.44 
ध्वस्तकेरीं तथाऽङशीम्‌ ४. 77.66 
ध्वस्तद्रमठतागुह्मम्‌ 111. 6.1.674 
ध्वस्तव्रृक्षलतागुस्मम्‌ 111. 2.26 
ध्वर्ताङ्ग समुपस्थितम {1. 58.40 
ध्व॑स्यित्वा तु तद्वाक्यम्‌ 11. 60.758, 
ध्वपतसे च पुनः पनः 'ा. 11.387 
न कचचिद्धूगवन्किचित. {[. 116.58 
»› कत्थनास्सल्वुदपः भव्न्ति \]. 71.567 
„ कथचन गन्तव्यम्‌ 1४. 3.50 
मायुषः 1. 31.004 
„+ „ साकार्या [[1. 0.2.4८ 
›, कथैचिद्रते रामात्‌. {{. 72.616 
“11. 76.154 
„>; कनीयान्भवेैन्तुपः 11. 10:2.24 


१ १५ 


-ऋमर 
न 1< ४, १ | 


„> कबन्धः खरौ न च #{. 07.1.64 
,) करोति तपोऽजनम्‌ छ. 15.22 


„, करोति दिने दिने #1[. 53.07 

५, करिष्यति शोभनम्‌ {1. 37.734 
+; करिष्यामि वे वचः ४, 24.84 

२9 99 9 > 9) 2५.30 

„> कर्तव्ये विचक्षणः छ. 83.207 
० +; ब्रृधा वीर्‌ 11. 21.426 
कर्तव्या कथचन ४]. 0.72त्‌ 

„> करतंव्य्रानि पार्थिवाः {[. 100.206 
„; कतेव्यो विभीषणः ४. 17.596 
„„ कर्ता कस्यचित्कध्ित्‌. [४, 24.58 
५» कल्याणि विधीयते [[, 0.54 


५.४ 


५ 


न कश्चनार्थस्तव नास्त्यनर्थः ४1. 20.706 
„, कथिकच्छिचिद्रवीत्‌ 11. 705.39 

॥ ॥ ¶ 91.290 

,, कश्चित्परस्वदस्यत ४. 90.506 

,, कुश्च ककेषु ४. 48.43 

„, कथिदकसेनमनः 11. 47.140 

„, कश्िदपि दैवतः 1. 45.766 

„, क्श्चिदवहुश्रुतः 1, 6. 749 
 कृशिदभिनन्दति {{. 34.709 

,, कथिन्नापराध्यति {४. 36.7: 4 

त (1. ८13. 434 
„, क्रथिन्ञान हीयते {{. 21.37 

„, कथिन्मलिनो वापि ४11. 92.136 
„, कादली न प्रियकी {{{. 43.368 
, कामकारः कामं वा $, 770.238 
„, कामकाराद्धिप्रपै #{1. 36.406 

, कामतन्तरे तव बुद्धिरस्ति 1४. 33.558. 
,, ऋसये यथा राज्यम्‌ ४1. 10.66 
„, कामान्न च लोमाद्रा $. 22.258 
,, कामुकं विक्रषैन्तम्‌ {11. 34.88. 

, कयैः पश्य वेदेहीम्‌ 111. 78.796 
,, कार्यमिह केनचित्‌ {४, 52.200 

,, कालस्य न शक्रस्य ४11. 35.58. 
क्रालस्यातिभासेऽस्ति \ 1. 48.198. 
, कालस्यःस्ति बन्धुत्वम्‌ 1४, 25.78. 
कालं क्षेप्त॒महेसि ‰1{{, 80.147 
कालः कपिरजेनद्र ४1. 46.368 

,, + काटमव्येति 1५. 25.62. 

„, . ,+ परिदेवितुम्‌ #. 40.740 | 
परिरोचितुम्‌ ४. 38.490 


2. ॐ 9 9? 67.260 
क ॥ ४, 709.76त6 


,, ,, परिहीयते {४. 25.6४ 
„, काखादु्तरं किंचित्‌ {४. 2536 
,, किंचन वचोऽडनः 11. 33.270 


ष्य 


न रकिंचित्तत्र पश्यामि ४. 58.566 
| „, किंचत्परिदास्यते 7. 13.19 


५ ५ _ "65.34 
„, िंच्वत्परिदीयतं 1. 23.779 
११ 33 १ १) 766 


 ,, पिचिल्परतिभाति मे {[. 04.130 


___.._------~--~~----~----~~---~-~--- ~~~ एकक 


, किंचित्प्रत्यपयत \{. 50.824 
„, किचिदतिवतैते 1४. 25.८4 

„, किंचिदपशव्दितम्‌ 1. 3.:04 
„, फ्रंचिदपि दुरुभम्‌ {{. 30.344 
न + 21.121 
५. , दुष्करम्‌ 1४. 59.21 
„ किंविदथिध्रातव्या #1. 718.106 
, कंचिदवदद्धिप्रम्‌ {. 65.78. 

, किंचिदस्त्यविदितम्‌ 1. 27.702 


| ,, किंचिदाद्यहितमभ्रियं वचः 11. 12.1068 


` ,, क्रंचिदिच्छामि न चेद जीवनम्‌ 11. 9.646 
 ,. र्विंचिदुपङ््वैता 11, 53.239 

| +, किंचिदुपलक्षये ४. 27.409 

। , किंचिन्मम कतैच्यम्‌ 11. 4.75 


--- >~ --- 


¡ ,, कीटा सरीरपान्‌ ४. 36.420 


, कीतिं यशो धुवम्‌ [[1. 50.79 ` 


| ,, इुम्भकणैः काकुत्स्थम्‌ \1. 66.268 


„__,__ .. ~---- ------------------~----------* न 5 


, , प्सपन्दे ४. 60.526 

,, कुम्भकणैस्य चुतो निङ्कम्मः ४. 1.4.759 
, कुम्भकर्णेन्धजितो च राजन्‌ \ 1. 14.58 
„ कुम्मकर्णोऽतिरथः ‰#1. 109.56 

„, कुम्भकर्णो बुबुधे प्रषः ४1. 60.3५7 
„, दुभि सदृशं प्रियम्‌ ४1. 71.720 

„, कुर्यपयः समाहितः ४1. 7.97 

, दुर्यादयसन सदा ४1, 68.749 

,, कुर्यान्तपतेः प्रियस्‌ ४1. 7.80 

,. कुर्यमश्चुभानि च ४11. 43.706 
„कुर्वन्ति जनेश्वराः ४1. 47.20 

„; छुटं न कृतं विया 11. 39.238 


न कुलेन न सूपेण ४. 11.288 
+; कृतं क्षुद्रया मया ४. 92.510 
+> ,, राजशासनम्‌ 1४. 56.80 
„, >, वीयेमक्तेन ग. 111.786 
+; .+ हेतुमत्वया ८.171.774 
», केन विदितः पुरा ४. 58.744 
,, कोपक्राटः क्षितिपाल्पुत्र 1४. 33.518 
नक्तचराणां वेगस्तु \{[. 32.668 
नत्त चरान्धृतविमुक्तकेशान्‌ “7. 7.40 
नक्तं चराश्चापि तथा प्रवृता ८. 5.00 
न कचित्पराप्षपूवां मे [[1. 23.236 
„ करतौ नो परिवाह वा 1. 114.280 
नक्रमीनविहंगोर्मिः ४. 31.300 
न कद्ध प्रतयुदीक्षित॒म्‌ 11. 9.25 
„, कुष्यत्यभिशप्तोऽपि 11. 20.48 
५, कृष्यत्यभिरास्तोऽपि 11. 41.38 
„ क्रोधवशमापन्नः [11. 65.40 
नक्षत्रग्रहताराणाम्‌ +]. 105.7152. ` 
नक्षत्र प्रहपीडितम्‌ ५1. 4.52 
तक्षत्रतारागहनम्‌ 1. 34.766 
नक्षत्रं दारणग्रहैः 11. 4.187 
नक्षत्र पक्षगो महान्‌ 111. 31.353 
नक्षत्रपथवर्चसा 11. 43.220 
नक्षत्रं परमस्माकम्‌ ४1. 4.506 
नक्षत्रमतिपील्यते ४. 4.570 
नक्षत्रमाखा विमला 11. 52.286 
नक्षत्रव॑शमपरम्‌ 1. 60.216 
नक्षत्रसमल्कृता 1. 219. 
नक्षत्राणां प्रभामिव ४1. 73.20 
नक्षत्राणि गता्चौनि 11. 47.710 

. च सर्वाणि [. 60.2६८ 

+ - 3 11.29.718 

+ सुनिश्रेष् 1, 60.316 

+ यथा नभः [[. 10.870 
नक्षत्राणीव नादिताः 1. 24.780 


५४२ 


| नक्षत्राणि हतानि च एग]. 23.101 


नक्षत्राणीव चन्द्रमाः 1. 68.274 

0 ,, #*{. 47.054 
नक्षत्राण्यभिवततते ४. 47.100 
नक्षत्रेण च सौम्येन क. 100.2608 
नक्षत्रऽदितिदेवत्ये {. 18.08 
नक्षत्रे भगदेवते 1. 5.33 
नक्षत्रषु प्ररास्तेषु [1. 80.778 
नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ८. 728.386 
न क्षमे कृतवान्याजा *“ 1. 58.26 
,, क्षमं चापराद्धानाम्‌ 1४. 53.238 
„> क्षमाम्यग्रजस्य ते ४]. 16.141 
११ क्षमिष्यति नः सर्वान्‌ {५. 53.7.46 
„क्षुद्रो वान तस्करः {. 6.12 
नखदषटायुधान्वीरान्‌ ४. 30.402 

र „› 66.20८ 

नखदघ्रायुधाः कूर “11. 16.188 
सर्वै [. 17.268 

५ „, [४, 37.248, 
नखदयुधेरपि ८]. 4.56 
नखपक्षमुखायुधः 111. 57.354 
न खल त्वां महाबाहो #“ 11. 98.738, 
१, खल्वकारणे कोपम्‌ {४. 33.530 
„ खल्वदेव सौमित्रे ए. 48.88 
१, खल्वन्येन काकुत्स्थ “11. 08.222 
१ +, दहेतना ५. 23.230 
छः 3 (भ 24.81 | 
› खल्वमितविक्रम “८. 22.38 
» खल्वयं नाभिभवेदुपेक्ितः #. 48.208 
„» खल्वस्ति मम ब्राप्षः [४. 32.68 
,» खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ 1. 74.220 
,, खल्वहं त्वां तुल्ये [४. 17.808 
५, + न गच्छेयम्‌ {[. 30.318 
„, खल्वाज्ञापयामि ते /{. 721.15त 
वः \[[. 1.34 


१ 
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५७९ 


न खल्विदानीं पदयामः ४11. 24.76 नगरस्थो वनस्थो वा [1.7.206 
„, खल्वियं मतिघ्रष्ठ ४. 48.138 ` नगराजस्य मूधनि ४. 30.25 

„› खल्वेतन्न कुर्या ते \{. 2 21.788.  नगरन्तमटुप्राम्‌ 11. 42.130 

„, खहवेनन्मयैकेन 11. 27.358 | नगरान्निर्ययावथ छ]. 100.270 
„, खल्वेतावदेवासीत्‌ 1४. 65.746 ` । नगरान्िर्ययुस्तत्र 11. 76.190 
नखरैः केन ते भीरं ४. 64.88  नगराज्नियेयुस्तदा 1४. 57.23 
नखैः कंधिद्रधदारयत्‌ ४. 45.724  नगरानिर्ययुस्तूणैम्‌ 1. 728.260 


नसैदेन्तंश्च राक्षसान्‌ “1. 89.271 नगराणि च र्राणि 1. 1.936 


+, विक्षता ४. 74.786 & | + 9 9 2 4 
, वेगिनः ४1. 42.434 | ,, नरेन्द्राणाम्‌ *1{1. 79.16 
नखैः सरधिरैस्तीक्ष्णैः ४. 58.266  „, प्रथक्पथक्‌ 1४. 61.50 
शा 6700 । ,, वनानि च 1. 67.700 
नखेश्वापि व्यकर्तयन्‌ “{. 03.734 | ,, विरोकयन्‌ {{1. 35.267 
नखैस्तुदन्तो दरनेदंशन्तः ४. 61.248. | नगरीं त्वां मतं दृषरूवा 11. 52.678 
न गजं कुल्ञरग्रहः {1. 01.570 | ,, अिदिवप्रस्याम्‌ ५1. 39.266 
,, गजेन च वाजिभिः {. 71.24 नगरी प्रतिभाति माम्‌ 11. 76.90 
„› गच्छेम ऋषेर्भीता 1. 9.26 नगरीमाकुलयं कत्वा ४. 56.242 
„, गतिर््ञायते वीर 1. 85.106 ` नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ४. 3.100 
,, गतिस्तत्र भूतानाम्‌ 1४. 43.266 नगरी राक्षसोषिता #{1. 71.70 
„, गतौ न मतौ परः "ाा. 35.750 नगरीं वालिपालिताम्‌ “711. 34.30 
„› गन्तव्यमितो वनम्‌ [1. 21.250 नगरी संप्रतीश्चते 11. 708.84 
3 गन्तव्यं वनं देव्या 1. 37.238. नगरी स्वेन स्पेण ५. 3.20 
 „, गन्धर्वं न चारम्‌ ४1. 20.266 नगरे नागरच्ियः {{. 48.320 


न गन्धर्वेषु नर्षिषु 111, 55.200 
नगप्र्वणानि च ४. 14.587 
न गमिष्यामि दण्डकान्‌ 11. 97.502 नगरोपवनानि च 111, 46.254 

,, गमिष्याम्यहं पुरीम्‌. 1४. 55.720 नगर्या नियौ कुद्धः {४. 16.750 
नगरे ते विचेतसः 11. 47.780 , विटपावत्या ४1. 74.82 
नगरद्वार मासाय 1. 57.80 नगग्रे विश्वकर्मणा ४1. 24.00 
नगरं प्रचचाल तत्‌ [1. 47.72 न गात्रमह्भिः सूयः 1. 44.8८ 

,, ब्रययावाशु ४11. 80.776 . नगानां कुसुमोत्कराः 1४. 7.14 

„ प्रविवेश ह 1. 11.264 । नगान्वज् इबोत्छष्टः #“11. 72.10८ 
नगर मितो व्रज सेनया व्रतस्त्वम्‌ 1. 29.39 । नगाः पवनताडिताः #11. 26.700 
नगरं यमुनाजष्टम्‌ *1{. 62.788. नगा भ्रमरशाख्निः 11. 48.720 
नगरस्थो वनस्थो वा {1. 71717.232 नगाः शिखरिणो यथा ४1. 69.450 


नगरेषु च सवषु #*{1. 43.206 
नगरोपवने गत्वा {1. 60.92 


...----~--------------------- ---------- 








, नगाध्धव मधुघ्वाः ए. 12.4.22} 
नगाः प्रत्ररथाङ्कटाः 1४. 43.43 
नगाः पवेतस्रानुनि 11. 03.710 

न गृहाणि न वघ्लाणि भ. 14.272 
» गृहीते महात्मनः ५. 68.27त्‌ 

५) मृहन्त्यकृतात्मानः “{., {68.20८ 
नगेनेव जलयशयम्‌ ‰. 76.67 
नमेनद्रविन््योपममीमकायः ए. 50.250 
न ग्रहयो नापि नक्ष्रम्‌ 1. 47.736 

„ ग्राहा विधिष्यन्ति ए, 22.266 
+ रलछानिमधिगच्छति ४, 2.30 

„च कर्मश सीदन्ति ४. 30.360 

४ ५» +» + 68.106 

» चक्ष शरासनम्‌ ८], 103.287 
०, च काकुत्स्थ सोऽबुधत्‌ 111. 68.130 
०» >» कांचनचित्र॑ ते [[. 26.142 

१, चकार च किंचन \“{[. 20.234 
+ „» व्यथां चैव (वा. 14.758 
> च कार्यां विषादस्तं 1४. 16.528 

› > कालमतीतं ते {४. 20.168 
); ,; कालवशाच॒गः [, 71.319 

„, ) गरिचिल्यक्शते ], 65.734 

० +; कृस्नाल्लयो लोकाः [{. 23.216 
>, क्तूदलं काचम्‌ ग्‌. 50.578 
»» + क्षत्रियपांसनः 1. 3.8 

, + घातं करिष्यति “1. 84.70 
> चचाल महाक्रपिः ५. 74.130 
„ च जज्वाल पाचकः 1. 89.360 
 » ५, तल्छुरते मतिम्‌ ४. 37.940 

०» +; तक्छरृतवान्वचः ‰{. 84.710 
>» तेत्र ततः ग्रिचित्‌ [[. 30.178 
+ > तस्य स्र दुष्टाला ४. 37.73८ 
% > तं जानकी सीत ४. {2.1.42 
+» +; ताम्यति शोकेन [. 52.266 


#ि 


न च तीक्ष्णो हि भूतानाप्‌ [[. 37.96 ` 
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9१ 


१५ 


9 


9 


, 


3) 


9 


9 


9) 


न । 
चेः 


ॐ) 


= 


न 


च तृषं यथुः स्वे ४. 04.776 
५ तेन विना निद्राम्‌ [. 18.506 

„› ते मष्ये पापम्‌ [४. 18.228 

„„ ते विषये कथित्‌ 11. 35.718 

„ ›, सोऽवमन्तव्यः [1.2.186 
„ 5 स्थावरं स्थानम्‌ ४1. 50.340 
„› तैरिह वस्तव्यम्‌ [. 17.568 
,, तो युद्धैमुख्यम्‌ ४, 88.626 
५०. % ५) 766 
राघवादन््रः 1. 10.128 

+» +, राममासाद्य [. 10.11८ 
त्वेनचते पिता “1. &7.26त्‌ 
५, १» मामवाप्स्यसे {11[. 50.174 


# 


99 99 


+ ०; त्वया व्यथा कार्या 1. 68.1.48 


„, त्वां देव गहेते 11. 38.730 
त्वामवजनेऽदहम्‌ [/. 14.246 
दशयते रूपम्‌ ५. 21.120 

„ दादारथि्वैद ४. 24.40८ . 

„, दिग्ञायते याम्भा [४.671.118 . 
„» दोषोऽत्र विदतं [५. 18.3५0 
.; दोषो भविष्यति 1. ५.144 

„ चौर्नापि सगयाः ए. 05.72 
„, धमगुणर्हानः [[. 37.५29 

„> घमपये स्थितः ५1. 16.10 
+» नः कुरंषे वाक्यम्‌ ४. 24.208 
.› निष्करामते वाली [४. 46.50 

„ नेमिखुरस्वनः \{. 80.267 
चन्दनं नाज्ञनपानमोजनम्‌ 1. 9.64 
च पद्याम मेथिटीम्‌ [४. 50.15 
५. ,, 56.130 
» पर्यामहेऽश्चं ते [. 40.98 

>> पद्यासिकारणप्‌ {1. 69.22 


० „+ किंचन ५. 58.350 
» > जानकीम्‌ ५. 13.50 
च पश्यामितत्तेन्यम्‌ $. 89.110 


न च पश्यामितसद्शम्‌ ४1. 773.7928 

,, +; „; स॒भ्रीवम्‌ 1४. 30.61९ 

पश्याम्यहं तत्र ५11. 2.228 

पस्परन्दिरे भयात्‌ #1. 22.140 

„; „+ पित्रा परित्यक्तः 111. 37.६8 

„„ „› पीडा भवेदत्र #11. 3.236 

„, 9, पुत्रकृतां प्रीतिम्‌ 1. 36.242 

„> 9. पुत्रगतं स्नेहम्‌ 1.710.730 

,› „> प्राणैर्वियुज्यते {. 30.204 

,; „+ प्राणेविंयोक्ष्यते 1४. 76.70. 

„„ +, प्रार्थयते कचित्‌ 11. 88.238 

„„ „› मां बहु मन्यते “1. 58.21 
५» +) मामसिभाषसे 11. 64.307 

„++ मांस पितातेभ्यः ४]. 74.178 

„+ ,, मे ऋोधमुत्छष्टुम्‌ 1. 19.76 

,, ,, मेऽ चदिष्यति {]. 34.420 

„„ „+ मे निरृते मनः ४. 58.037 

„; ,, मे भविता तत्र [{[. 30.412 

„ १9 +> विहितो शत्युः ४, 26.446 

„, „, सोहान्न्यवतेत [11. 23.187 

,, +> यक्षा भ्यं तस्य {1#. 29.246 

५, 39 याच्नां चकार सा 11. 4.10 

युद्धविशारदः 1. 28.74 

,; ,; रक्षति पुत्रवत्‌ 111. 6.77 

„; +, राजा गृहं शूल्यम्‌ 11. 10.108. 

„+ ,; रामो मुमूषति “1. 46.507 

रूपं धनुः शरान्‌ ४1. 80.357 

„, ,; > ,, प्रकाशते ४1. 80.264 

„› ,, रोषवशं तात 1५. 35.108 

„„ › वक्ष्यामि मेथिलि “1. 48.297 

„› +, वक्ष्ये कथचन 1. 64.77 | 
89 +> 5 3 8 14.150 

,, ,; „+; कदाचन [. 58.70 

व. 1४. 7.22 

+» +» वध्यः स शत्रूभिः ४11. 2.24 
9 , | 
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न च विश्राणितं मया {[. 32.367 

„> +, वेत्ति बलाबलम्‌ [. 20.79 

„> +» वेत्स्यन्ति केचन {. 21.71 

,„ + वै ग्लानतां यान्ति 1. 73.238 ` 
०» +> व्यालकृतं भयम्‌ ५४1. 128.980 

५, „3 शक्तः सुदुष्टात्मा ४. 71718.1472. 

१» +» दाक्यं मया तात 11. 34.468 

„> 9, शक्ष्यामि जीबिदुम्‌ [1. 21.270 

१, „+, दाक्ष्य त्वया साधम्‌ ४. 37.482 

„, ,, शयन्ति राघव 71. 73.230 

> 9. इ्यामत्वमागतम्‌ ४1. 707.25 

, , . सर्पन्ति सत्त्वानि [[. 59.62 

„ „, संबुबुधे तदा (1. 60.442 

„ „+ सादद्यतेन किम्‌ ४. 73.51 

, ,› सा ह्यवदत्वीताम्‌ [1]. 64.8८ 

„» „> सीता त्वया दीना {1. 53.378 

„9 » सीतां दशभ्रीवः ४1. 04.728 

», ,» सुपे प्रमत्तं वा 1. 22.742. 

५, १ सेनां प्रधावति `], 26.32 

„» + स्थानं स्माल्मत्‌ ४1. 59.775 

+> 9, स्थानात््रकम्पितः #“{1. 15.274 

„ ,, स्प्रक्ष्यामि मेथिलि ‰. 20.67 

„» +, स्म परिदूयते 11. 35.570 

» 5, स्म ब्रद्धा बालानाम्‌ ४1. 128.000 
, + +» सीतां तरवरो निनीषति [1. 24.240 
„» „> स्मो वनगोचराः [11.5.20 

„ + दिसं स्मराम्यहम्‌ “11. 73.70 

+» चकुलीना न च हीनरूपा ४. 90.772. 
+> चा्निकल्पः करणेन हन्तुम्‌ ४. 48.77 
+» चा्चिचूडां ज्वकितामुपेत्य 1४. 30.186. 
„› चानिज भये किचित्‌ 1. 21.028 

„, चाप्रेयी न वारुणी 1४. 67.777 

„ चाज्ञानात्तमोऽन्ितः [1. 7109.770 

„> चातिकरमितुं शक्यम्‌ 1, 58.3८ 

४1, 49,288 
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¡ चातिप्रगणयः कार्यः [४., 22.232. 
„ चःतिप्रतिवूलेन 111. 47.776 

„ चात्मानमहं शोचे 1४. 18.508. ` 
„ चामा स्घुतां नीतः ४1. 7.7106. 

„, चात्र कश्चिन्न बभूव रपः ४. 67.100 
मत्तः ४. 61.10८ 


99 $ : >»? 


„, चात्र तं राक्षसमप्ययश्यन्‌ ४1. 73.530 . 


„ ,; व्रक्षा नौषध्यः [४. 48.102 

„, चाध्मणवे रमे ए. 87.207 

,, चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा [[. 27.228 ` 
„, चानरृतकथो विद्वान्‌ 11. 21.148. 

„, चान्यक्रामापि न चान्यपूर्वा ४. 9.70 
„, चान्यतरतस्तत्र ४11. 23.00 

„, चान्यतरयोभयः $. 101.50 


„, चान्यद वक्तव्यम्‌ ४11. 108.758 , 
„› चान्यः सरदो राजन्‌ {11. 43.138 .., . 


„, चान्येन हनूमता ४. 63.106 ` 

> > ॐ 04326 * 

„, चान्यो राक्षत्ान्हन्ता #1{1. 8.258 . 
›, चपश्यच सा तत्र ४1]. 2.756 

,, चाप्रश्यजकारायम्‌ 1. 47.150. 

„, चापदयं सुमध्वमाम्‌ ४. 58.520 


,, चापि कान्तस्य न कामनीया ४. 9.77 , 


,, ,; रविचितिपेदिरे ४1. 74.70 


„, ,; कोपः स्वजने विधेयः 1४. 33.57} 


„ ,, ्द्धये तत्र 1. 21.038 ` 

,, +, जननीं बाल्यात्‌ 11. 7107.170 
„ +; तनयो राम 1. 36.7४ 

,, ,;, चष लोकेषु ४. 57.208 
भयमाविशत्‌ ४11. 22.110 
,, ,, मम दस्तास्वाम्‌ ४. 20.288 
+ +, रावणः काचिन्‌ 11. 55.372 
वानरा युद्धे #1.. 62.166 


भकः 
# । 
५४ 
क 


„ ,; विद्येत स॒ वीर्‌ देशः 1४. 24.200 


, ,; व्यथितोऽमवत्‌ ५1. 107.397 
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| न चाप्यष्टवा वैदेहीम्‌ ४. 63.27. 
| „, चाप्यराजके सेना [[. 67.246 


,, चाप्यस्य कयेरधति ४. 52.188 
,, चाप्यहमनुक्तो वः ४1. 22.486 
„, चाप्यादाय कुङ्टी [11. 50.276 
„, चाप्युपारमम्मांसात्‌ ४. 38.166. 
„, चाभिरामानारामान्‌ 11. 59.60 

., चाभूत्ते कदाचन [1]. 9.50 

,, चायमनुपायेन ४1. 4.986 

,, चाय पिक्ष्वाकुजनः 1. 72.770 

,; चाये विफलस्तव #{. 116.1:6 
,, चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम [[. 20.507 
,, चावज्ञातुमदैषि ४1. 77.637 

„, चावज्ञा प्रयोक्तव्या 1. 13.752 

,, चावज्ञाय पार्थिवम्‌ ४11. 93.140 
„, चावृतो न संकरः 1. 6.72 


। ,, चासन्गुणवर्जिताः {. 7.18 
,, चासी रक्षसां योग्यः {. 20.88 
। ;, चान्नबलसंयुक्तः 1. 20.70 
,, चस्ति त्रिषु लोकेषु 111. 59.140 
,, चास्मि्ीददे कार्यं «11. 44.50 
,„ चास्मि प्रतिवक्तव्यः. ४11. 45.100 
,„ ,, शक्ताहि निवारणे तव [४. 23.307 
,, चास्य कार्यस्य प्रराक्रमादते ४. 41.48 
,, चास्य दुष्टवागसिति *1. 17.630 
५, „, महतीं लक्ष्मीम्‌ 11. 19.328 
„ ,; मातान पितान चान्यः ४. 36.308 
,, ,, वनवा्षस्य 111. 47.300 
„, ,, सर्वाहिवक्रमेशालिनः ४. 47.260 
„, चास्या सुखवणस्य 11. 35.37८ 
,, चादमदशोचामि 11. 52.282 


| 

| 

| | „, चाद्योभन्त पण्यानि {{. 48.4५ 
| 
| 


„> चाहमपि राघव 1. 53.377 
| „, चादमेवं दोचामि “11. 46.260 


„» चाहं कामयेऽलयर्थम्‌ {1. 23.376 


89 


न चाहं यौवराज्येन 1४. 53.170 
,, », दरिराजञ्यस्य 1४. 27.148 
„, चाहुतमभूत्तत्र 1. 74.108 
„, चाहृष्यन्न चःमोदन्‌ {1. 45.42 
„, चिन्तयति तं वाटी ५11. 34.156 
राज्यार्थम्‌ {५४. 33.448 
विक्रमम्‌ 1४. 59.46 
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,, चिन्तयामास धृतिं विसुक्तवान्‌ 111. 63.206 


न चिन्तयाम्यहं वीय!त्‌ {11. 23.208 
„, चिन्तयितुमहंसि [1{. 45.200 
चिन्ता स्यान्दरपात्मज {४. 30.760 


,, चिन्तितं त्वामचरतेन योजयन्‌ [{. 34.586 ` 


„, चित्रे चष मैथिलि [11. 45.269 
„; चिरं पापकर्माणः [[1. 29.78 
पवसाम्यहम्‌ ४11. {72.724 
वर्तयिष्यति [. 57.720 
28 9) > 86 730 | 
„, चिराच्वीरवासास्त्वाम्‌ 111. 50.240 ` ` 
,, चिराच्छर्यते स्वनम्‌ ४. 68.270 
„, चिरात्ते वधिष्यामि 1४. 39-72 
„, चिराच्त्वं विमोक्ष्यसे 1४. 6.50 
„, चिराल्राप्यते लोके 111. 29.92 
,, चिरादुद्रकष्यते रामम्‌ ४. 34.378 
५५ „ >, 39.446 
चिरद्रघुनन्दनः ४. 56.180 

„, चिराद्विनशिष्यति ४. 21.120 
„, चिरादेव मैथिलि ए. 33.33 = 
„, चीरमस्याः प्रविधीयतेति 11. 37.346 
„, चुकर्नात्रतमाह कथित्‌ ४1. 77.308. 
,, चु्चुमे न व्यथते सुरारिः ४1. 67 7500 

वमे नापि चचाल राजा ४1. 50.370 
,, चेच्छरणमभ्येषि ४1. 41.070 
„, चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ 1५. 75. 2:20 
,, चेत्पद्यामि जानकीम्‌ ४. 73.476 
„, चेत्सक्छत्य वरेदेदीम्‌ ४1. 47.876. 
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। 


न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति 111. 65.75८ 
„+ चेदं ग्रहणे प्राप्य #1, 25.202 

, ,. व्यरथनीवितम्‌ 1. 68.78 

„, चेहास्यति मेथिलीम्‌ ४. 71.710 

„, चेहास्यसि मे वरम्‌ 11. 77.220 

› चेदितो गच्छति राघवो वनम्‌ [[. 9.644 
„› चेन्द्रजिदहाशरथि प्रसोदुम्‌ #1. 14.750 
„, चेद्रहसि दुमेते ४1. 04.77 

„ चेयं तव काकुत्स्थ 1. 76.798. 

,, चैकमत्ये भरयोऽस्ति ४1. 6.14 

„, चैकद्ीपरिग्रहः ४1. 26.407 

,, चेकसिमिन्दते रामे 1. 75.90 

,, चैच्छसितुरदेशात्‌ †. 7.323 

, चैतकर्म रामस्य ४. 7771.88 

,, चेतदाश्र्यतमम्‌ 11. 34.382. 

„, चैतदिष्टं मातामे [[. 90.16 


। , | + चैतद्वियते कचित्‌ 111. 9.60 


„, चैतन्मे प्रियं पुत्र 11. 34.36४ 

„, चैत्ररथसंश्रये {11, 43.260 

,, चैनं रविचिदव्रवीत्‌ ४11. 62.280 
,, ,, पर्यवारयन्‌ {४. 33.36 

„, चैनमभिसंग्र््य {1. 39.26 

„ चैने मायया चनम्‌ ४1. 46.8९ 
„, चैनमाश्वाषयसि $. 71.648 


` ,, चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्‌ 11. 2106330 
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चैव तां प्यति चारुदशेनाम्‌ ४, 12.740 
चैव देवौ विरराम कूजितात्‌ {1, 60.236 ` 
„„ चैव मधु सेवते ४, 36.47 
,, चैवमवबुध्यत्े {४, 33.439 
„, चैव मानुषं रूपम्‌ ४1. 37.358 
रामः प्रविवेश रोकम्‌ 11. 78*47 
रामोऽत्र जगाम विक्रियाम्‌ 11. 7940८ 
,, रावणस्यान्तः ४1. 107.588. 
,, ,, संप्रषुशोऽदम्‌ 11. 75.260 । 
,, „+ हि भविष्यति 111. 37.370 
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न चैव चोत्कण्ठितुमरति 11. 46.20 नटनर्तकसद्घानाम्‌ [1. 6.742 

„» चोपकर्तासि न मे प्रियोऽसि ४1. 20.230 | न तच्चित्रं भविष्यति [४. 39.20 

,, चिन्न वज्रसुष्टिभिः ४1. 92.28  तच्छक्यमिदान्यथा 111. 72.167 

„, जगाम तथोक्तस्तु [11. 45.40 „, तत्पं समायान्तम्‌ [7. 3.08 

„, जहाति रता धर्मे [. {60.24८ ५, तत्पथ्यशनं भवेत्‌ [[. 108.156 
,, जहो हषैमात्मवान्‌ 11. 10.370 १, तत्प्रतिकरोति यः [४. 34.707 

\, जतिस्तव दुर्मते ४1. 87.127 १ तत्प्रतिकरोषि यत्‌ [४. 34.130 

„+ जातु विफलानि मे \]. 12.84 „> तत्र कशिहीनो वा ४. 7109.142 


,, ,, खखमेधते 111. 40.261 | |, +, कश्चिदुदेशः ४. 42.742 

„, जानकी मानववरानाथ 1४. 30.188 ० › कश्चिन्न बभूवः तर्पितः 11. 32.450 
,, जानाति पुरा वीरम्‌ ८. 24.428 „ + काश्चितप्मदाः प्रसह्य ४, 09.708 

„› जानीमस्ततः परम्‌ {४. 40.68 | „» तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतः ४. 8.32 
= ~= „+ 970 „५ ›, रकिचिन्न महाधेरत्नवत्‌ ४. 8.57 
न ,„ „+ 45.58 „» „+ „+ महाविशेषवत्‌ ४. 8.30 
„, जाने कारणं तात. ]ा. 2.206 , „+, गतिरन्यथा ४. 63.22} 

५, +, निलयं तस्य [४.7.22 ह. , 64.550 

„› जाम्बवन्तं समरे ४, 50.136 „ „+> चलितुं शक्ता 111. 25.460 


„ जिह्यश्च कपीश्वरः 1४. 35.50 

„ जिह्वा पाप शीयेति ४. 22.700 
„› जीवन्प्रतियास्यति “1. 36.734 
„ जीवन्प्रतियास्यमि [11. 53.70 
तिः ४. 47.774 
8 „ €6.30 


% तवक्रमितुं नागाः [[1. 73.202 
„» तत्रारोचयद्रासम्‌ {[. 11.1८ 

„, तत्समाचरेद्धीरः [[[. 50.83. 

„ तथा वर्तमानं स्वाम्‌ [४. 22.21८ 
+» तथास्मि महाबाहो “. 776.62 


„„ तदामिशिखा इर्यात्‌ ८. 59.58 


„» जीवन्यास्यते शरुः प्‌. 107.538 „ तदानीं ववौ वायुः ८. 80.370 
„५ जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत्‌ [1. 38.750 | ,, तदा स्म प्रकाशते 1171. 26.90 
५ >) मेऽस्ति कतः पुनः खम्‌ [. 12.178. | ,, तद्भूतं प्रपर्यामि 1४. 64.236 


» जीविठुं तवां विषहेऽमनोरमाम्‌ 11. 12.110 | ,, तद्रचनम।ददे 11. 00.164 


,, जीवे तमहं ध्रुवम्‌ [1. 71.79 

„> जीवेदपि वाप्तवः 1. 30.376 

„, जीवेयमपि क्षणम्‌ ४, 40.176 

, ज्ञातः पुरषषमः 117. 4.74 

„ ज्ञातित्वं न सोदादैम्‌ ४. 87.128 
„, जनि बुद्धिनिश्चये 1, 22.161 


„ ज्ञायते च कः कन्याम्‌ ए. 09.100 


नटनतकसंकुलः 1. 18.784 ` 


„» तं कृतघ्नाः पश्यन्ति ४. 47.30८ 
„» + पर्वेड सर्वेषु +. 69.186 

० +» पर्यामहे लोके 11. 21.54 

»» +, पश्यामि शोभने [[11. 55.25 
„ तप्तश्याम्यहं रक्षः {[1. 50.108 
„ तन्मनसि कतंव्यम्‌ [1. 64.40 

ति र + 12106 
„» तन्मिथ्या भविष्यति [1. 77.710 


न तन्मे सदृशं देवि 1. 64.636 

„» तपस्वी कथचन 1]. 74.107 
„ तकयितुमुस्सहे 111. 79.76 

„, तलेपयितुं शक्यम्‌ [{. 777.286 
+, ते वध्यमहं मन्ये 1. 37.288. 

+> तस्करभयं तथा 1. 1.039 

५, तस्य शव्युरन्योऽस्ति # 11. 64.92. 


,. तस्य सीता वचनं चकार तम्‌ 7. 28.26} 


„› तस्या जीवितं प्रियम्‌ {11. 54.777 
५, तस्याविदितं लेके {[1. 72.236 
+, तस्यास्ति व्यतिक्रमः #. 3 484 


, तात मन्त्रे तव निश्वयोऽस्ति ४]. 15.028. 


„, तात मोहं परिगन्तुमर्ह॑से “1. 73.42 
,; तानि कशिन्माल्यानि [[[. 73.220 
„+ , वचनीयानि \{[. 17.120 
५; ताम्चिः प्रधक्ष्यति ४. 55.2६4 
नतायां विनता छता 11. 74.204 
न तारां नापि बान्धवान्‌ [४. 18.508 
„ तावल्छुम्भकर्णाय ४1. 70.360 

५, तावक्कतक्रत्योऽस्मि “11, 59.32. 
„› तावच्च जितेद्धियः 1, 63.210 

„› तावद्पुरुषर्षेभ ४1. 64.707 

„, तावत्सद्शं नाम #*1. 20.78 

„> तावदेष दुष्टात्मा ४11. 27.152. 
„> तावदेषा मतिरक्षमा नः ४. 60.208 
„,; तां शशंसू रामाय 111. 64.76 

,› तास्ता योषितां तदा \. 9.66 

,; ताः स्म प्रतिग्रहन्ति 1. 45.352. 
„> त्राता मथिली कथम्‌ 1४. 63.70 

„ तियेकसजते गतिः ४. 39.360 

ह = ,„, + 68.700 

„, तिष्यं क्षणमपि ४. 66.716 

„, तीक्ष्णेन निशाचर 111. 47. 

„ तु कश्चन इश्यते [{{. 27.70 

+» + कासं करिष्यामि 11, 73.258 


न ५ 
~-------~----------------~---~-~---~-----, “~-------------------------~----~-------~-----------------~----~-----~----~-----------------“ 
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न तु केकयराजानम्‌ 11. 71.488 

५, „> कोतूहलाचक्तम्‌ 11, 77.2.42 
„› +, क्षमे वीयैवता $. 9.168. 

+» ५» खल्वात्मना योज्या 11. 46.236 
५» », जानामि तं देशम्‌ [11. 71.370 
„» + तचन्दन दृष्वा 1४. 47.476 

„> 9 ते राक्षसः कामम्‌ ४. 78.56 

+; +» तेष्वेव मे सारः ४. 48.86 

„» 9 त्यक्ष्यन्ति निश्वयम्‌ 1. 46.200 
„, „ धमे व्यवस्थितम्‌ {४. 33.480 
„› ,› धर्मोपसंहारम्‌ ४. 57.288 

+ , पश्यामि तच्छत्रम्‌ {. 04.262. 
० +, प्रतिज्ञां संश्रुस्य 11. 10.708. 

», +> प्रब्ृद्धस्य दुराषदस्य 1४. 30.200 
„ , प्राणेरवियुज्यत 1. 59.894 

„, „, बन्धुविगहेणम्‌ ‰]. 707.787 
„ +, मामिह तिष्ठन्तम्‌ 111. 20.218 
„, +, मां वेद लक्ष्मणः ४. 38.580 
„,; + सानु बुबुधे ४. 58.42८ 

५; >, मितनप्रवादेन छ. 16.20 

, . + मूरपाभिषिक्तानाम्‌ 1. 777 170 
+ ,, मे निष्कृतिः कता ४. 53.126 
„, ,, मनसा किंचित्‌ ४, 11.476 

.„ ,› राक्षसचेष्ितः {{1. 17.230 

५9 )9 राधवनन्दिनी ४, 12.208. 

„, ,, राघवबाणानाम्‌ ४. 26.736 

,) +, राज्यं कथंचन 11, 9.96 

,» , रामः कथचन 11. 9.3 

, )» रामं चिना देहे 11, 72.742 
५, ,, वक्तु समर्थोऽहम्‌ 1४. 8.56 

„3 ,, वत्सः करिष्यति {1. 72.864 

„> +, शक्यमपक्रोशम्‌ 111. 56.228. 
„> 9, दाक्ष्याम्यहं प्राप्तुम्‌ #. 30.346 
„+ +; शक्ष्यामि जीवितुम्‌ #11. 58.706 
„, सीतं न चोष्णं च. ४. 75.39८ 


9 


` ११ 9 #. 


न तु संकालनं राज्ञः {1. 66.152. 
„ ,› सत्पुरुषा राजन्‌ +. 69.26 
\; +» संविजते श्त्योः ४. 26.320 
„, +> सा जनकात्मजा ४. 72.100 
2 9) 3 क „+ 22210 
„ + स्ा दयिताराक्ञः (गा. 58.0० 
,, „, सोमङ्लेप््े 1. 59.168 . 
„, + स्थानात्परिन्रैः [[1. 33.286 ` 

› तृत्तिमभिजग्भतुः {४, 5.77 
,, वृिरुपलम्यते 1. 14.13 


„ ते करिष्यामि वचः सुदारुणम्‌ [{. 12.100 


99 35 कृशिहृशरथ 11. 108.108 . . 
०, „, कार्यं व्रिपल्स्यते 1. 2.78 

„, >, कंचिदभिप्रायम्‌ 11. 10.346 
„, ,, कशकलिनीं सीतां 111. 64.620 

„„ , क्षेदे च दधिच [. 26.752 + 
„, ,; चारयितुं सक्याः ४]. 30.58 | 
„; ,, चिरादागमनं प्रियस्य ४. 39.540 

„» तेजो न पराक्रमः {४. 17.44 

39 50.10 : 
0 110. 

, तेऽऽन्ञां कुरतेऽनध ४11. 67.130 

„> ते तनापहीयते 1४. 66.64 

,. ,, ददृशिरे रामम्‌ ५1, 03.258 

५, +» दुःखं करिष्यामि 1]. 27.760 

); +, ुह्यन्तु पुत्रक 11. 25.194 

„ तेन जन्मप्रमृति 1. 70.98 

„, +» शक्तोमि पितुः प्रतिज्ञाम्‌ {1. 21.609 
„`ते प्रश्यन्ति राघवम्‌ ४]. 93.220 

% > पर्याम्यहं भयम्‌ 1४. 2.760 

५ ), पापमिदं कर्मं [[ 50.738. 

,, +, मदुष्या देवास्ते {{. 64.68८ 

» +; मोघाः पराक्रमाः ५. 17¢7.206 

,, तेऽम्बा मध्यमा तात [[1. 76.372 

५ ते रामकथा कार्या [[. 39.206 


५०; 


"---~-----~-------~“-----~-----------~----~---~--------------------------- -----~--~ ~~ -----~ ~~ 


न ते वागनृता कव्ये {. 2.3: 

„„ +, विध्वंसयाम्यदम्‌ [{11. 64.579 
„, +, विशेषा नियताः सुरेष्वपि ४. 8.30 
,„ ,› शक्तोमि पुत्रक [1. 24.326 

,, ,, शतशलकेन 1. 26.708 

, तेषां कपिर्सिंहानाम्‌ [४ 31.226 

„› तेषामद्य 1केचित्‌ {४. 13.260 

„> तेषां वियते सुखम्‌ 1४. 47.720 

„+ „+, सजते ष्टिः ४. 50.70८ 

„» तेष्महःखु श्रान्तो वा [. 74.118 

१» संभ।षितुं शक्याः ४1. 24.208 

„, तेऽस्ति करुणा मयि [1]. 60.277 
„9 तेऽस्त्यकार्य मतिपूर्वेमन्त्रणे ४. {8.50 
,› तेऽस्तयपचितिधर्मे 1४. 17.342 

„ तेऽस्त्यशक्षयं समरेषु कर्मणाम्‌ ४. 48.52 


| । ,, तेऽटमभिजानामि [[. 10.288 
| ,, तेऽहमभिमाष्योऽरिमि 11. 74.70 
| +» तेऽदं राधं यथा 1. 72.730 


„ भयं संत्रममभ्यपेयतुः [[. 53.350 
„» त्यजन्ति महषयः \. 2.36 

„+ त्यजेयं कथंचन «1. 78.30 
नत्युहरुतसंघुष्टा ४. 14.246 

न त्वं कामे समाधेया “1. 7110.358, 
„ ,, तयोः शरस्परम्‌ 111. 53.1.28 
०, 9 पश्यसिरमे च #‰{. 50.26 


| ,, „, प्रस्थितुमहैसि [. 30.100 


| 





। 99 >) १ 


+ 9 > १9 


+» + रामस्य संयुगे 1. 21.160 
|. ॐ वस्तुमिहादेसि 111. 46.244 
 \, „› व्यथितुमहेसि 111. 66.724 


„, ,, शाधि हि रावणम्‌ [[7. 49.266 
„, +, दोचिुमदहसि {४.7.120 
= 110 

„; 27.34 

„» १, समर्थस्तां देम्‌ {11. 37.780 


+, न्नीसंनिधो वीर 1४. 11.328 


प्व 


न त्वदर्थं मया कृतः ऽ. 7175.756 
„, त्वन्यः पुरुप्रोत्तमात्‌ ४11. 47.740. 
त्वमद्य वधिष्यति {{1. 27.750 
त्वमश्वपतेः कन्या 11. 74.98. 
त्वमेका भविष्यति “11. 30.370 
„ त्वयान च वालिना ४. 63.50 
,; ,, बलवत्तरः 1. 54.715} 

„ भरतस्यम्रे ४111. 50.706 

„, सदशः चछध्यः शा. 18.71 
त्वस्य ब्रुवतो जातु ४1. 77.622 
त्वह त्वां विना सीताम्‌ 111. 62.762 
+ मनस्रा त्वन्यम्‌ 1. 30.72 

,» राघवादन्यम्‌ 111. 45.370 
त्वां कुर्म दद्रप्रीव ४, 22.200 

,, केचि्प्रजानते “1. 7710.104 
„, क्रोधयितुं शक्तः [{1. 09.252 
,, +, जहति कीतिश्च #1{1. 37.86 
, ,; जिधांसामि चरेति यन्माम्‌ 1४. 24.82 
„, त्यक्तमिदोत्सहे 111. 45.787 
„+ ,, त्यजामि शबले 1. 54.708. 
,, त्वा देवीमहं मन्ये ४. 33.706 
, त्वां धषैयितुं शक्ताः ४1. 122.76€ 
„, त्वानुजानामि न मां विहाय 11. 27.526 
„, त्वां पश्यामि कसल्ये {{. 42.348 
„ वचष्टुषा ४1. 74.770 
नत्वा पादाव तस्य 1४. 9.262 
न त्वां प्रन्यथ्ये दुःखम्‌ 11. 06.38. 
त्वामत्यचरच्छुभा ५. 1718.60 
;» त्वामनददेकद्धः 11. 63.442 
„, त्वामभिभविष्यति {{. 52.335 
„» त्वामस्मिन्वने हातुम्‌ 111. 45.748 
„ त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टम्‌ ५1. 16.236 ` 
„, त्वामिदस्थां जानीते ४. 36.338 ` 
„› त्वामुत्सहते मोक्तम्‌ #1. 34.230 
„› त्वामेव गुणेयुक्तम्‌ 11. 06.78. ` 
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न त्वां रामस्य सट्लः ५. 58.736 

+; „> रामो विजानीते 1४. 34.756 

„, रक्तः परित्रातुम्‌ ४. 24.322. 
दारैसुत्युवशं नयामि $. 59.740 
संकुपितः शपेत्‌ 11. 63.450 
समभिमाषिष्ये ४1. 75.256 
समासाद्य रणावमदं ४. 48.66 
टन्याच्डरेस्वीक्षणेः 171. 53.252 
हसामि इश्रोणि 1४. 66.740 


(^ 


2 


6, 


स 


। „, स्वदे त्रिदिवं सवम्‌ 1. 64.546 
 „, स्वेताभ्यां हनुमता (1. 35.20 


। ,, त्वेव पितृवत्सलम्‌ {{. 72.72} 
| ५») पुत्रं यक्षाय 1. 25.70 
। „, त्वेवमनु गच्छन्ति 11. 71.268 


~~~. ~. ~ -.--. ~ ~ --~ --- ---------"~--~-~---------------------------- ~~~ 


ज ~~ = 


„» त्वेवं वानरा हन्तुम्‌ ४1, 33.92 
„, त्वेव सीतां परमाभिजाताम्‌ ४. 5.238 
„, त्वेवानागले काले 1{. 39.52 
,. दग्धो वीर्धो यथा #11. 35.77 
नदतां काननौकसाम्‌ ४. 64.587 
नदतां मीमघोषाणाम्‌ 11. 66.708 
„+ राक्षसानां च ४. 57.428 
„ वानराणां च 1४. 27.276 
न दत्ते नापि संग्रहः {1. 39.239 
नदत्सु च पतत्सु च ४1. 46.234 
न ददशं च जानकीम्‌' ४. 77.361 
मधुं तत्र ४11. 25.398 
, ,, लियं राजा 11. 10.172 
,, ,, स॒दुःखातैः {11. 67.722 
„, ददामि सतामहम्‌ 1. 66.77 
नदद्भिः कोव्सारसेः 111. 16.160 
नदन्तं भरवस्वनम्‌ 1117. 4.28 
नदन्तमिव कुल्रम्‌ ४1. 126.139 
नदन्तसुल्कषिप्य बठेन राक्सम्‌ 111. 4.204 
नदन्तावभ्यधावताम्‌ ४1. 0¢7.299 
नदन्ति कामं श्ना 1४. 17.468 


५. ५ 


नदन्ति धरणीधराः छा. 41.130 

+» सुमहाभयान्‌ ४1. 23.170 
नदन्तो मीमवदना ४]. 05.246 

„ मधुदर्पिताः ५1. 4.90 
नदन्तो च पुनः पुनः ए. 07.268 
नदन्तः क्राननोकसः ग. 82.138 
नदन्तश्वोज्नदन्तश्च [४. 45.108 
नदन्नादेन महता ४, 57.718 

3 2? 25 9 168 
नदन्तुभयतः पाश्वैम्‌ शा. 57.388 
नदन्प्रतपनो घोरः ४. 43.238 
न द्शेयति यः स्वयम्‌ ए. 21.140 
„+ +, साम्नामे ४]. 21.21८ 
५. दह्यते वीर वराहं कथित्‌ 1. 30.18 
„, दाक्षिण्येन मेथिली ए, 17.287) 
„> दानमर्थोपचितेषु युज्यते ४. 47.37 
दानवान गन्धर्वः ४. 64.106 
० दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्‌ ए. 74.70 
»» दानस्य न मेदस्य ४. 2.20 | 
» दारान च बन्धवाः ४1. 64.67 
» दस्यन्ति ममेश्वराः [[. 64.697 
> +> यदि प्रियाम्‌ [1]. 64.600 
»» दास्यामीति शबलाम्‌ {. 53.226 
»» दास्ये कामदोहिनीम्‌ 1. 53.250 
„ +, तव पार्थिव [. 61.718 
„, + र्लं तव 1. 53.16 
नदीकुरिलगामिनः [1. 28.207 
नदीकूरमिवाम्भसा 111. 46.21 
नदी कूलमिव ङ्धिन्नम्‌ 1४. 28.580 
नदीकूलं यथा रयः ४, 34. 100 
नदी गज इव कीडन्‌ ए. 13.108 
नदीं गोदावरीं चैव [. 47.123 
तदा [[[. 75.247 ` 
» » रम्या [[. 64.32 
नदीवनप्रल्वणोदकानाम्‌ 1४. 30.438 


92 /, 


वर्‌ 


नदी च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌ 11. 56.357 
५ चेमां छ्भजलाम्‌ `. 14.440 
नदीजलतिती्षवः [1. 55.730 

नदीं तरति गोमतीम्‌ ए. 12.287 

तां सद सीतया [[. 52.707 
नदीतीरेषु वल्गुषु 11. 91.537 


नदीतीरे समादितः (1. 64.720 


नदीं तीत्वोमिमालिनीम्‌ 17. 73.210 
नदीदुदुर संयुतम्‌ 1. 20.80 
नदीदुगस्तिथा देशान्‌ 1४. 44.20 
न दीनः क्षिप्रचित्तो वा 1, 6.756 
नदीनदेभ्यः संहृ ४. 26.32८ 
नदीं नरवरात्मज [11. 68.357 
नदीनां परय लक्ष्मण 1४. 30.63 
नदीनां पुलिनेषु च [11]. 69.160 
नदीनामिव केगेन {{. 62.78८ 
नदीनामुत्तमा नदी ए]. 71.477 
नदीनामसुत्तमां नदीम्‌ “ग. 26.410 
नदीं निपतितां कपिः ४. 74.200 
नदीनिलयनाः सर्पाः [1. 28.208 
नदीपड्मिव द्विपाः 111. 33.50 
नदीं पश्चान्मुखाधिताम्‌ 17. 55.4 
५ ५. 10.78 
नदीपुलिनचारिणः [1]. 17.37 
नदीं पुष्पोडपवहाम्‌ 111. 5.360 
नदीप्रललवणानि च ४. 35.467 

94 2) 99 92 567 

»» „„ “1. 4.7717 
नदी बाहुसदन्रेण 1. 32.752 
„ भागीरथीं रम्याम्‌ 1४. 40.206 
नदीभिरिव सागरः ४11. 24.50 
नदीभिः स्यन्दमानाभिः एग. 3 7.7170 
नदीं खशमकदेमाम्‌ 1४, 27.160 
„ मध्येन मालिनीम्‌ 11. 68.72 


। ,, मन्दाकिनीं प्रि [1. 95.60 


नदीं मन्दाकीनीमितः 11, 09.46 ` 
,; मन्दाकिनीं रम्याम्‌ 1. 03.246 
+ „+ शिवाम्‌ {. 703.25 
नदीमम्भोनिधि तथा ४1. 7047.7470 
नदीमहित वाहिनीम्‌ „1. 24.430 
नीमिक्ष्वाङकनन्दनः 11. 77.24 
नदीमिव घनापरये ४. 58.520 
न दीयते यदि त्वस्य [. 6.71:2८ 
+, दीघयसि राघव [{. 100.196 
नदीर्वापीतटाकानि 1. 68.706 
नदीव्रधूनां गतयोऽ्य मन्दाः [४. 30.540 
नदी वर्षारस्विवाकुल 1. 46.158 
नदीवाकुलतां गता ४{. 26.420 
नदीं बहट्किनीं तथा \{. 25.267 
„+ विखावितामिव ४. 10.767 
नदीवेग इव द्मम्‌ ४, 62.67 
नदीवेग इवाम्भोभिः ४. 04.746 
नदीवेगमिवागतम्‌ 1. 8.300 
^. > 15.70 | 
नदीं वैतरणीं घोराम्‌ {{1, 53.196 
नदीशतानां पानाम्‌ ४. 7128.532 
नदीं छमजलं रिवाम्‌ 1#. 25.574 
नदीश्च विमलोदकाः 11. 68.747 
,; विविधाः पयन्‌ {1. 36.66 
४ ०, „+ 3 .40.120 
नदीश्च विविधा रम्याः 11. 77.26 
नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः 1४. 30.420 
नदीः सर्वाः सरांसि च 1४. 60.67 
नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा {४. 30.570 
„ पुरोत्तमानि “1. 74.492 
, सरांसि वापीः 1४. 28.446 
नदीस्तीर्वा बहूदकाः {. 71.304 
+ 020 


नदीसखोतांसि सर्वाणि ४1. 4.92 
४८ | 


४ 
भा य 


धणे 


नदीं देमवतीमनु ‰{. 20.247 
न दुःखतरमस्तिमे {{{. 2.27 


„, दुःखेन विशीयैते ‰, 26.६0 


क जर 
ट मुन 


„» दुःखे नावसीदति ४. 76.200 

>, दुर्भिक्षः सतां वरे 1. 710.70त्‌ ` 
„. दुरापा हते तस्मिन्‌ ४. 07.100 
+> दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तः ४, 52.146 
„ दूतान््न्ति कात्य ४. 20.788 
„, दूतो वधमहेति ४, 52.794 

„› दूतो वधमर्ईतः \]. 25.200 

+> इतो न च मत्सरी [{[. 1.30 

„; दृष्टपूवं कल्याणम्‌ [1. 20.388 

„› टष्ठेति मया सीता ४. 73.216 

», दृष्टो मत्पराक्रमः ५. 88.47 

„+ देवगन्धवयजङ्गराक्षसा ४, 37.650 
9, देवल्येकाकमणम्‌ {[. 37.58 

„+ देवान च किनराः {{. 46.284 
+; ;, नषेयः केचिन्‌ {. 27.128. 

+; ;; भोगसत्तमान्‌ ४. 22.474 

न देवि बत दुःखेन 11. 30.242 

+ देवीषु न नागीषु \[[. 88.742 

„, देवेषु न यक्षेषु {{1. 55.202 

५, देशकालपविभागतत्ववित्‌ 111. 33.239 
„, देशकालो हि यथार्थघमौ {४. 33.55९ 
„, दोषं कतमदैसि “1. 10.23 । 
+; +; त्वयि प्रद्यामि 11. 201.1478. 
, „, राधवे दध्यौ {४. 78.446 

„; दोषेणावगन्तन्या {[. 92.308 

,, देव्यदानवेभ्यो वा ए. 60.738. 

„› दैवं पयुपासते 11. 23.764 

,, देवस्य प्रसुश्चन्ति {{1. 66.110 

„, देवेन विपननार्थः [{. 23.770 


नद्धैदूययसंकाशम्‌ {11. 32.42. 


नयः पायसंकर्दमाः 1. 91.479 
,, शीतजलाः शिवाः 1४. 42.85 


नयः देलान्तराणि च [४, 43.10 

„, रोणितसंछवाः “¶, 701.67 

» समुद्राहितचक्वाकाः {\/. 28.308 
नयश कटटषोदकाः [. 50.77 

„ विमलस्तत्र ५. 20.106 

„ सटिलायुताः 1. 120.164 

» स्तिमितोदकाः {11. 48.97 
नस्तत्र विष्नुः (1. 44.11 

„ सहस्रशः 1४. 43.300 

नययास्तीरसुपागतौ 1. 24.10 
नद्यास्तु तीरे भगवन्‌ ८. 49.46 
नयाः स्रोत इवोष्णगे 11. ८4.154 | 
नदो घना मत्तगजा वनान्ताः [\/. 28.270 
नयोधानिव सागराः [[. 25.13 
नदयो जटं विप्रतिपन्नमार्गः 1. 28.450 
नदोऽनूपवनान्ताश्च ४, 73.46 
न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु [. 57.23८ 
 दर््यामि कृतश्रमः ४. 1.39 
+ , यदित्वांतु [[. 112.268 
„9 द्योरवैदतां वर [1]. 65.84 
+, द्विजातिरहं राजन्‌ 1. 63.500 
» दष्टा विद्यते तस्य 1४. 4.78 
» धनं रथो नाश्वाः ए. 44.176 
„„ धनुभूषणाय मे 1. 25.307 
„ घनेन मया तुल्यः ७. 20.34 
५ धर्मवादे न च लोकवृत्ते . 52.178 
५, धर्मण वियुज्येरन्‌ ए. 83.208 
„› घर्मो धमंदूषण ए. 87.120 
„ धमं प्रल्वेक्षते [. 33.24 
„ „> हातमहंसि 1. 27.60 

» धमघ्रायते सीताम्‌ 111. 64.520 
, धारये कोपसुदीणैवेगम्‌ [४ 37.42. 
„> ध्वजो न पताक्रावा छ. 55.206 ` 
„„ न बुयुवैचो मम [7ा. 27.3त 
% ननन्द चिक्रीड जग जगाम ‰, 70.547 


पष 


ननन्दतुरदशरथः 1. 71.239 
ननन्दतुर्वातभयो मदावने [11. 4.30 
ननन्द्‌ दृष्ट्वा स च तान्सृषूपान्‌ ४. 5.168 
„ सस्वागतमित्युवाच [{1. 5.42 
; स्वजने राजा [. 74.108 
% दहत्वा भरताग्रज रणे +. 67.1766 
हरियूथपः #. 10.531 
„५ दृष्टो मृगपक्षिज॒ष्टाम्‌ [1. 56.35८ 
न नप्तारं स्वकं न्यास्यम्‌ ४. 61.25८ 
,, नमेयं तु कस्यचित्‌ ए. 36.777 
ननदं कम्पयन्भूमिम्‌ 1४, 17.266 
, कूरनादेन ४, 14.208 
+ च महास्वनप्‌ 1५४. 71.410 
+, मीमनिर्हादम्‌ ८1. 06.150 
१ युधि सुग्रीवः "1. 06.98 
न नरिष्यति कल्याणी ‰. 55.226 
„ नदयन्तमुपेक्षे त्वाम्‌ "¶. 16.22८ 
०५ नः पाशा भयावहाः ४. 16.770 
2, ,› साध्यमिदं बलम्‌ †/]{. 82.200 
› , स्याद्वयसतनं धोरम्‌ ¶. 170.20८ ` 
% नागा नापि गन्धर्वाः ४. 38.428. 
ननाद गिरिसंकाशः ४. 70.436 
» च तदातत्र ४. 22.348 
५ + योर्दधिश्च चुष्ठमे ४. 47.730 
>» पुनः पुनः “1. 58.444 
% > > +» „+ 77.35५ 
५ >> महाकपिः ४. 53.367. 
>» ` +,» महाध्वनिम्‌ ४. 42.30 
„ )> महानादम्‌ ४, 1,30८ 
+, 48.246 
> +, > ५“. 66.22 
„, +, महास्वनम्‌ ग्‌. 71.50 
„ 87.32 
५ >» सुहुखहः 1. 43.350 
» 45.754 


०.9 


(1, 1, 99 
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ननाद जर्दोपमा [1]. 32.20 

तैस्तैः परिभत्स्यमानः ४. 48.454 
बलवांस्तत्र ४1. 46.220 
मीमनिरहमदः ४. 43.126 


भूयो घनवद्धनाभः #*1. 65.554 
मुदितो हरिः \1. 97.34 
युधि भैरवम्‌ 1. 702.520 
रघुनन्दन 1. 39.760 
राणो दर्पान्‌ “11. 23.46८ 
रोषाच विवृत्य वक्त्रम्‌ ५. 64.670 
विकृतं तदा ४. 45.64 
विविधान्नादान्‌ 111. 18.236 
समरे खरः 111. 25.66 
, 28.170 
स महाकपिः ४. 57.750 
महानादम्‌ ४. 3.300 
‰ 57.18 

ह “11. 27.456 
हनमान्वीरः ४. 54.200 
दर्षाद्धनतुव्यनिःस्वनः ४. 47.700 
टर्षायुधि रक्षसेन्दरः ५7. 73.604 


+ 
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[1 


मीमं हयुमान्महाहवे #४{. 67.206 ` 


५७६ 


न स 
-.------------~-~------------ 


| 5 


न नाम ते तेन सुखात्पतन््यधः 1. 72.1070 
„» नास्तिकानां वचने व्रवीम्यहम्‌ 11. 109.384. | 


„› नास्तिकोऽ्दं न च नास्ति किंचन 


11. 109.387 


„, नास्ति विदितं किचित्‌ ४1. 80.350 
›, निगृहन्ति सर्वैशः 111. 41.64 

„› निरीक्षन्ति प्रष्ठतः ४1. 50.67 

„, निर्याति हरीश्वरः 1४. 35.200 

„+ निवतितुमिच्छसि ४1. 77.540 

„, निवर्तन्ति ते पुनः 1४. 73.24 

„, निवार्योऽस्म्यसंशयम्‌ 111. 64.751 
„, निवेदयितुं क्षमम्‌ ४. 73.754 

„, निःसृतः भवल्योष्टात्‌ ४11. 02.726 


> 


ननु जानामि कस्यायम्‌ [{. 65.66 
„, ते राघवस्तुल्यः {{. 72.218 
त्वमिषठुमिः कुदः #{. 92.70 
दैवस्य क्म तत्‌ [1. 22.220 
| 
नाम कृतार्थैन 1४. 34.142 

„ तवोद्रेगत्‌ ए. 771.46 
+, त्वया रक्ष्यः ४1, 24.30८ 
„ महाबाहो ४. 71.32. ` 
नामाविनीतानाम्‌ 111. 49.268 
पयप्तमिवं ते {1. 38.98 

भोज्येषु पनेषु [{. 77.758. 

मे मरणं श्रेयः “{. 68.78८ 

,, वारणमाभेयम्‌ \1. 48.768 

„, वी्यैमकारणम्‌ [[. 53.256 ` 

,, सदयोऽविनीतस्य 111. 49.242 
न नूनं चात्मनः प्रेयः {[1. 53.76 
+> 5; तपसो वास्ति {1. 63.476 
„, देवतं किंचित्‌ 11. 88.718 
„> बुध्यसे रामम्‌ 111. 37.32 
„ मयि कैकेयी 11. 10.242 

, , मां महाराजः [[. 72.302 
„, नूनमिक्ष्वाकुवरस्य कायुकात्‌ 1४. 34.102 ` 
,, नूनं राम जानाधि 111. 52.38 
„, ,, वर्तयिष्यामि 11, 24.710 
नच्तुश्वाप्सरोगणाः 1. 78.770 
1. 67.260 
५1. 28.771 
र, “11. 10.70 

नचतुश्वाप्सरः संघाः 1. 73.388. 
,, #11. 28.266 
न त्रपाः कामवृत्तयः 1४. 74.32 

„› चरशंसा न नास्तिकाः 1४. 47.304 
„, नेतं कुर्ते बुद्धिम्‌ 11. 28.7८ 
,, नो देवकृतं किंचित्‌ ४1, 60.728, 
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ननो भयं विद्यन दैवतेभ्यः $. 14.70 
नन्दनं नाम नामतः 1. 27.134 
नन्दनप्रतिमं त्वान्यत्‌ 111. 73.72 
नन्दनं वानरेनद्राणाम्‌ \{. 108.728 
,, विब्ुधोयानम्‌ ४. 75.776 

„+ हि यथेन्द्रस्य *“{1. 42.756 
नन्द्नादप्सरोगणाः [. 91.456 
नन्दनादीनि यानि च +. 13.00 
` नन्दनेऽप्सरसः सप्त ४]. 10.376 
नन्दनोपमसुत्तमम्‌ ४. 41.101 
 नन्दनोपममातिदुः ४. 61.70 
नन्दन्तु पुसमाहिताः {{. 05.12 
नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि {1. 105.240 
नन्दन्द्युदित आदित्ये {[. 105.24& 
नन्दयित्वा सुहजनम्‌ ४1. 770.50 
नन्दयिष्यसि मां पुत्र 1]. 24.60 
नन्दामि पदयननिव दशेनेन [{. 12.703 
नन्दिम्ाम गमिष्यामि [[. 15.28, 
नन्दिग्रामनि वासनम्‌ 1. 3.17 
नन्दिग्रामं प्रविदयसः [1.775.730 
नन्दिप्राममुपागमत्‌ ४. 7247.2270 
नन्दिप्रा्ं ययो तदा 1. 7.88 

„+ + तूणम्‌ [1. 115.126 
मन्दिप्रामसमीपगान्‌ “1. 125.280 
नन्दिम्रामादितः परम्‌ ४1. 120. 
नन्दिप्रामेऽकरोदाज्यम्‌ 1. 71.308 
नन्दिप्रामे जयां हित्वा 1. 17.808 
„+ महायशाः #“¶{. 62.136 

नन्दिप्रामेऽवषद्धीरः {1.115.210 
नन्दिप्रामो यतो भवेत्‌ {[. 775.700 
नन्दिविधेषुतः शूरः 1. 72.50 
नन्दिविक्य महावटः ४1. 76.220) 
नन्दिष्यति मनस्तव 1. 54.421 
नन्दीश्वरो वचश्वेदम्‌ ४11. 16.4८ 
नन्दी हस्वभुज बली "11, 6.84 


पपे 


नन्धमाना यथा त्वया #{. 722. 
न न्यवर्तत मादुष्रम्‌ {. 40.49 


नन्वसौ कारमैवभिः [[. 61.212 
नन्वहं तेऽ्प्रियः पुत्र 1. 64.318 
नन्वा्योऽपि च धर्मता [[. 73.98 
नन्विद्‌ भवता कृतम्‌ {{. 07.20 
नन्येषसि महावने 111. 64.759 

न परः पापमादत्ते ४. 73.428 
„» „+; ब्रक्षणीयरस्ते ४1. 63.410 
„; परित्यागमर्हैयम्‌ [. 53.126 

„, परेणाहृतं भक्ष्यम्‌ [{. 67.162 


+, पयेदेवनिधवाः शु. 128.088. 


„ पर्याप्ता रणाजिरे ४. 46.160 

+» पर्यपो महात्मनः [. 19.130 

„› पश्वत्तिऽभिमन्यन्ते 1]. 61.136 
„› पश्यति रजोऽप्यस् [[. 42.32 
„> पश्यन्ति स्म दुःखिताः 11. 47.24 
५ , + वेदेदीम्‌ [४. 49.186 
„ पश्यामश्च राजानम्‌ [[. 15.74८ 
„ पश्यामि कथंचन \/{. 62.764 

, ), भयस्थानम्‌ 1. 69.208 
„9 9, रणाजिरे ४. 59.744 

५, पश्ये परिरक्षणम्‌ 1४. 65.306 

„, पानमुपसेवितुम्‌ ४. 11.24 

„» पापानां चधे पापम्‌ ४, 52.718 
„ पारयुपलक्षये ४. 58.534 

» पास्ये न कदाचन [[. {7.5 

५» पिता तस्य रावणः +. 1.35 
,» ,, नात्मजो बाला [1. 27.68 
„» पित्यमनुवर्तन्ते 111. 76.348 

» पिबेन्मधु संप्राप्य छ. 13.26 

»» पिबेयं न खादेयम्‌ ४. 33.208 

\, पिशाचं न रक्षतम्‌ 1. 20.267 
% पिशाचा न राक्षसाः [[. 10.770 


3 1, (, न 16, 64. 58 


न पिराचा न राक्षसाः 111. 64.66 
+: - ~ 9.4.27 
+; पचरमरणे केचित्‌ 1. 7.078. 

,, पुनः कतुमर्हसि 1४. 24.174 

„, पूष्ठतः कतुमटं महदयम्‌ 1. 21.639 
नप्तारमव्रवीद्रादा 1. 47.710 

नक्ता शक्रस्य दुध्षैः ५. 30.252 

न प्रकाशन्ति व दिलः {{..729.79 

+ प्रजाः स्वान॒ पठिनघ्र [. 37.610 

„; प्रज्ञायेत क्रिचन 11. 84.360 

„› प्रतिज्ञामहं पितुः 71. 772.-84 

‰» प्रतिव्याजहार सा 14. 72.504 

+> प्रतिव्याजहाराथ #, 34.260 

»; प्रभातं त्वयेच्छामि 11. 73.176 

„, प्रभान्ति यथाधुरम्‌ . ५. 35.264 
„> प्रसुलङ्गनेऽमवत्‌ $. 59.777 
+; प्रमत्तो न निःस्नेहः 1. 104.7116 
„> प्रमाणीकृतः पाणिः ४4. 116.168 
„, ग्रमणेऽवतिष्टसि 11. 37.226 

, +> प्रवाति च मास्तः {11. 46.70 

,; ,; समन्ततः {{. 754 204 
„+ प्रवेक्ष्यामि ददुमन्‌ 1४. 26.108 

„ प्रवेणी न चाविकी {{1. 43.369 
„> प्रवेष्टं त्वमहंसि 111. 37.759 

„+ प्रसादं चकार सः 1४. 09.266 

„, प्रहषश्च लक्ष्यते {{. 26.784 

> प्राकस्पत राघवः #1. 00.776 
>; प्राकारस्तिरस्किया ४1. 114.270 
„» प्राकृतं केचन योधयामि भ. 77.459 
> प्राणा ध्वंसितास्तव ५1. 74.154 
„, प्राप्तौ वरगशासनम्‌ ४17. 53.764 
;, प्राबुध्यत राक्षसतः ४1. 60.546 

„+; प्रावर्तत मे बुद्धिः 1४. 09.248. 

५, प्ावतैन्त वरस्मनि [[. 59.79 

५; प्राहृष्यत राघवः 11. 69.50 


६ 


न प्रियायोपकत्पतं #. 07.700 
„> फ़टानि प्रदशेयन्‌ ४1. 728.70 
„ बन्धमनुवत॑ते ४. 48.484 
+> बभूव तदा कथित्‌ ४1. 28.58. 
„, बभौ तद्वनं तत्र ८. 41.182 
„, बभ्राज यथापुरम्‌ 11. 66.254 
,, बलेन च विक्रमैः ४. 20.34 
„, बले वियते तुल्यः “{{. 35.156 
५» वलं क्षुत्रियस्याहूः 1. 54.748. 
>; बाधस्तत्र कस्यचित्‌ ५४11. 3.04 
„> बाहू जानुनी न च #. 4{.770 
„› वाह्यो: सदो वीर्ये [. 22.740 
;> विमेमि सुराद्रात्‌ #1. 68.720 
„. विभेषि, निदचाचर 111. 53.784 
,, +; वरानने {1{{. 46.370 
„, बुद्धिपूर्वं नाबुद्म्‌ {{. 22.88. 
,, बुध्यसे रघु्रष्टप्‌ ४. 20.28८ 
„; व्रवीमि छियः सर्वाः {1 72.100 
», ब्राह्मणघ्रनं किंचित्‌ 1]. 72.482. 
„, वरयुरतत वचः 1. 7.84 
„+ भक्षयति संस्प्रशन्‌ 111. 42.300 
,, भयात्पाथिवात्मज #]. 22.257 
„, भरिष्यति कौसल्याम्‌ 1. 31.742 
,› भवन्तं मतिश्रष्टम्‌ ४1. 77.578. 
„› भवन्तः क्षयं नेतुम्‌ *11. 23.72८ 
„, भवत्यम्बुरङ्केदः \{. 76.१20 
„, भवत्यन्यथा गतिः 1. 65.320 
„, मवत्या व्यथा कर्यं [[{. 59.736 
„, भवान्कतुमहति [1. 106.280 
), भविष्यति राघव [1]. 9.44 
छ १५.10 
त ४1. 32.247 
„, भविष्यति खक्ष्मणः ४. 73.230 
„ भविष्यन्ति मातरः ४, 13.258. 
,; भविष्यामि दुरा {[, 30.274 


व 1 


स काणक 111 ता न न 
(> 0 -न 


न भवेच तथा कुर. 75.48 

„» भवेपाधिवस्य तु {४. 3.34 

५, भवेत्सदृशस्तव 1. 22.157 

99 19 39 5 179 

»» मवेहयक्षनं महत्‌ [1. 37.59 

नभसि प्रचकाशिरे {{. 42.174 

नभसो मध्यमास्थितः ({. 31.280 

न भान्ति कमलाकराः [[[. 76.264 

„ मान्तीह्‌ यथा पुरा 11. 77.400 

+ भायां न च बान्धवी [[, 42.60 

„, भास्यो दशेनमम्युपेति 1४. 28.477 

१, भ्राजते वनरराञपैन्यद्‌ ७. 73.67 

„› भिद्यते यद्भुवि नो विदीर्भेते [1. 20.517 
मीः कार्या त्वया क्पे ४. 504 

»» मीतोऽस्मि न मृष्ठोऽस्मि $. 104.71718 

„› भूमो नान्तरिक्षे वा ४; 44.52 

„, भूम्या करायमस्माक्रम्‌ 1. 14.470 

+, मेतव्यमिति व्रुवन्‌ ४11. 25.404 

५ „+ स्वयम्‌ ४. 25.440 

,, मेतव्ये च मेतव्ये {[. 28.246 

४ 9. > 911. 21420 

„+ ›, न गन्तव्यम्‌ “1. 28.68 

„› मेदसाध्पराव्रलदपिता जनाः ४, 47.30 

„, मेदेन कुतो वुधा “{. 84.720 

„ भो नाप्यलं कतुम्‌ ४. 71.20 

५, भोक्ष्यति महःभागा {४, 62.7८ 

„, भीक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीम्‌ 1४, 31.20 

+ नभो न पाताल्मनुप्रवषटः ४, 14.66 

नमो नेत्ररिवाद्रेतम्‌ [. 34.160 

» भिन्दन्डि चुशरुवे ४. 56.450 

नभः क्षपागराममलं विराजते 11. 80.22] 

+ प्रकीणाम्बुधरे विभान्ति ४. 28.747 

$) प्रज्वालयामास ४1. 102.656 

» समाक्रामति शीघ्रवेग {४. 30.476 

»» समात्रत्य च परक्षिसङ्खाः ४. 48.236 


९५९९८ 


नभः सगीक्षपप्ुपनर्ुसप्‌ 1४. 30.338 
भ्वक्राराविवरम्‌ 111. 28.70 
नभश्च तत्रास ररास चोर्वी ४1. 77.00व 
नमश्वन्द्रमसा यथा \1. 73.744 
नभधाप्यवसादयेत्‌ {1{7. 37.240 
नभस्तलगतो ययौ . 23.55 
नभस्त विशेयुश्च 1. 14.288. 
नभस्तारागणेरिव ४. 10.344 
् “11. 42.157 

नभस्थाने दुन्दुभयः ४1. 09.366 

न श्राजति वरानने 1. 55.327 

„, भ्राजते रजोध्वस्ता [. 65.230 

„„ > राहुमुखे यथेन्दुः [[11. 63.90 
„> भ्राजेते महीतठे *{. 71.884 

, ,, शरेत्तमाो ऽ. 71.881 


नम उग्राय वीराय \{. 105.188 


न मतिने बलोस्पाहः #. 46.148 

„+ मठ्ृते चविनदपेयुः ४. 73.520 

„› मत्तो निगैतान्बाणान्‌ ५, 73.182 

„› मत्सकाशमागन्च्छत्‌ ४, 6.4.208 

», मद्विधो दुष्कृतशट्मचारी 111. 63.32 

„› मनो लोभयेन्म्रणः [{{. 43.20त्‌ 

,) 9 विस्मयं व्रञेत्‌ 111. 43.304 
नमथरराविष्टम्‌ 111. 48.17५ 

„» मन्यते कर्मफलनुष्गान्‌ 1४. 31.27 

,; मन्युं कतुंमहेसि {४ 18.360 

,; मन्युरिपुंगव 1४, 18.377 

„> मन्ये ब्रह्मचर्ये वा [[. 52.74४ 

» 5», छंखमावयोः [४. 22.40 


| न ममाच्छयिते गतिः 1४. 45.160 


> मभार स राक्षसः {{{. 4.80 

,) मया शरिचिदीरितप्‌ {४. 28.604 
 »> मोक्ष्यसेऽय त्वम्‌ ८. 40.700 
०, „> यद्ययं शक्यः व. 22.476 


। > +» राप्ननं तस्य [. 105.383 


न मया सक्छरता देवी {. 72.702 
„, मयेव॑विधे भूतम्‌ ¢. 67.76 
,) मर्षयति दुष्टात्मा ४. 36.16 
+) म्षैयन्ति चात्मानम्‌ \1. 65.42 
नसश्वक्रे च राघवम्‌ ५. 7.37: 
नमस्करोम्यहं तेभ्यः 1. 49.326 
नमस्कायां तपस्विनीम्‌ 11. 177.730 
नमस्छरत्य प्रसादये 1. 57.200 
नमस्कृत्वा गसिष्यामि ५४. 73.546 
नमस्कृत्वाञ्य रामाय ४, 74.328 
नमस्कृत्वा वृषध्वजम्‌ #1. 07.70 
+ समुद्राय \1. 74.448. 
नमस्तमोभिनि्नाय #{. 105.216 
नमस्ते राक्षसोत्तम {[{. 4.34 
नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ४. 26.466 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि [. 52.170 
„+ महव्रक्ष {{. 55.24 
नमस्यञ्शीरसा देव्ये ४. 58.7८ 
नमस्यामि कृताज्ञलिः [1. 82.159 
न माता न प्षखीजनः 11. 20.67 
„ +> हरिसत्तम {४. 27.150 
,› मातुने पितुस्तत्र 1. 30.168. 
+; मातृषु ममान्तरम्‌ 11. 22.770 


„, माद्रीं राक्षस धषेयित्वा {11. 48.246 


„> मानुषी राक्षसस्य ४. 24.82. 
99 ॐ 39 +> 25.32. 

, ,, मामन्येन संरन्धम्‌ 1४. 74.272 
„, मामसरजने नार्याः 11. 39.282. 


„+ मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणम्‌ ४. 48.716 
»› मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌ ४. 48.339 


। मा जानीत दुःखेन 1. 59.266 
फु -न्त्वम्‌वजानीषे ४1. 58.208 
वं प्रदसिष्यति 11. 35.230 


„, +; ,) बहु मन्यसे 111. 28.75 
„ >> +> दातुमिच्छति 11. 52 580 


ना मा नाण + - त ~ ~ ~ ~~ ---~- जग 


९ 


| 
॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
। 
॥ 
| 
| 
[ 
| 
| 
॥ 
1 





+न+ =-= ~ ~ 


| 2 
| +, „> द्रक्ष्यति काकुत्स्थः ४. 58.108 
| „> „; प्रत्यसिनन्दति 11. 28.84 

| »» >» प्रथयितुं युक्तः ४, 27.48 


¡ ॐ 29 33 


नमां दहति पावकः ४. 53.334 
ॐ; 93 >> नै >> 58.703 
„ +; सर्वतः ४. 53.206 


# । 


,„ ,, रक्षति रावः #. 64.220 


| 5, +> विना वीर रमेत वाटी [४. 24.33 


„; दद्धितुमहति {{. 10.356 
» 85.97 
„› दोः प्रधधेति 11. 94.750 
„> 5; > समाविशेत्‌ “. 35.34 
„„ मांसं ददश्चे तदा ५1. 27.500 
„; ,, राघवो भुङ्क्त ५. 36.418 
„> मां सुप्तं जले दहेत्‌ \ 1. 5.00 
+ मित्रज्ञातिसंबन्धः 1४. 23.70 
„; मित्रर्थन युज्यते ५. 29.746 
„3 मिथ्या ऋषिभाषितम्‌ ४1. 60.120 
,, मिध्यावचनश्च स्वम्‌ ४1. 67.268 
», मिथ्याहं वदे राम ४. 76.38. 
,, त्रियेतेष राक्षसः 11. 22.440 
„› मुखे नेत्रयोश्वापि {#. 3.02 
नमुचिः कालनेमिश्च ४11. 6.34 

„ प्रमुचिस्तथा 11. 7.30 
नमुचिर्वा्षिवं यथा 111. 28.24 
नमुचिः शम्बरस्तथा # {1. 22.244 
नमुचेरिव वासवः 1४. 77.224 
न सुष्टिप्रतिसेधानम्‌ \1. 89.306 
„, मूहूर्तं न च क्षणम्‌ ४. 10.660 
„+ शमान च हस्तिनः 1४. 48.00 
„, मर्यं गणयन्ति च #.. 120. 
„› प्रत्यु गणयन्ति ये ४. 7120.50 
›, एत्योरुद्िजन्ति च ४1. 27.734 


भने 
मी 


॥ । 
# 


„, गृष्यसे वाक्यमिदं निराचर 111. 47.200 


„; से श्चुखतियास्यति ४1, 28.739 


नमे गर्वितमायस्तम्‌ [४. 76.98 ` 
+ जानाति सच्ं वा ४. 34.348 

„ +, जीवन्गमिष्यसि $. 68.720 
,› +, जीवन्विमेक्ष्यते ४1. 79.206 

„ „ जीवन्विमोक्ष्यसे 111. 3.90 

„ „, जीदितमिष्यते ४1. 17.240 


 , तथा पार्थिव दीयते मनो [. 34.578. 


+; +) तत्र मनस्तापः 1४. 18.378 
२ +, विचारणा भ. 1047197 
„, ,; तदपि रोचते {{. 23.715 

„, 9, तूणीडयान्ाणान्‌ ५. 24.4.18 
+» +, दशरथस्नेद त्‌ 1५ 63.88. 

„; ,, दहति खदगृल्म्‌ ५, 55.260 

, ,; +, दास्यसि चेत्सीताम्‌ #.(1. 98.9८ 
नमेदुखं प्रिया द्रे ५1. 5.52 

,) ,, +, हतेति च #{. 5.:6 

), ,, दुर्व्याहृतं किंचन {४. 32.38. 

„, ;; परं किंचिदितो वरं पुनः {1. 27.368 
+) +; पीडा भवेत्काचित्‌ ४, 58. 1540 
„; ,, प्रतिमुख: कथित्‌. ४1. 63.458 
५, ,; मधुवनं हन्यात्‌ #. 64.310 

„› + मिथ्या भविष्यति [11. 58.60 
„+; +, राज्यस्य कादिक्षता [{. 34.280 


„„ +) वचः पथ्यमिदं त्वया कृतम्‌ 1४. 23.308 


„, +» वधः राघ्रकृतो भवेदिति 111. 4.37 
„, +; विकाड्क्षा जायेत 11. 73.182 

„> ,, शान्तिभविष्यत्ि {{. 98.66 

१०. 99 कः 74 


+ +; 9 
१) 49 9) 3१ 1, 106 


„, मेऽधि मित्रं न तथानुकम्प्यः ४. 20.238 
„मे सौम्य तथागतम्‌ [ा. 68.252 

„, मेऽस्ति मनसः धमः ४. 53.160 

# माता न पिता {. 62.46 
सुमीवक्षमी पगा गतिः ४. 72.50 


9 99 । १ 


9? 


39 29 


११ 9 99 99 1, 94 


६० 


त मेऽ संशयो वीर 111. 57.786 
,, मेऽस्त्यविदितं विचित्‌ {1. 51.८8 
,„ से स्नानं बुमतम्‌ ४. 121.66 
„, मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरर्तिं ४. 48.475 
„, मे स्वगो बहु मतः ४. 170.758 
„> मोक्तव्यः कृतात्मना ४11. 69.167 
„, मोक्ष्यसे रावण राघवस्य \1. 20.258 
नमो नमः दशांशः #{. 10.176 
नमोऽस्तु चन्द्रा्चिमरद्रणेभ्यः ४. 13.574 
,; रामाय सखक््मणाय #, 73.578, 
सेन्धयमानिदिभ्यः ४. 13.576 
,; वाचस्पत्तये प्तवरञजिण ५. 32.748, 
न मोहे कुर्ते मनः {1. 54.50६ 
नमः पद्यप्रोत्राय #{, 05.166 
,, पूर्वाय गिरये ४, 05.168. 
न यक्षगन्धर्वेमरहोरगेभ्यः ४]. 14.88. 
„ यक्षीन चरकिनरी {11{. 34.189 
46.226 
„, यक्षैर्नापुरस्तथा ए. 170.160 
,, यक्षो न च राक्षसः #. 57.240 
,; यन्नान्नुद्धिसेपनान्‌ {. {7.36 
,, यज्ञो धर्मवत्सलः ५४. 27.711 
„, यतच्र विचयः कृतः ४. 72.104 
„, यथापूेमन्र वै [1. 71.41त्‌ 
„, यथावच्करिष्यसि ४. 24.38 
नयने चास्फुरदामम्‌ ४1, 05.458 
„, मे स्फुरत्यद् ४11. 46.146 
नयनाभ्यां प्रघुपतोवा [11.32.४7 
नयने चापिते मम ४. 37.440 
नयनेन सुदर्शिना 111. 69.307 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुः {४. 55.168 
नयने सुखवणं च $. 32.28. 
„ विगप्रकारोते ४. 7.56 
नयने्कुरीभिश्च 11. 116.38 
नयनैः शोकपीडितः {1. 44.164 


॥, 


चदश 


नय नौ तरप तं देशम्‌ {{. 64.262 
नयन्ति निकृति प्रज्ञम्‌ ४. 27.86 
नयन्ते त्वत्सकारतः 7. 54.६6 
नयन्यक्षान्यमक्षयम्‌ ४11. 74.346 
नय मांमय तच्र त्वम्‌ *{{. 20.86 

+; सामपि काङुस्स्थ 11, 24.706 

,, ,; र्त देशम्‌ ५. 66.722 

,„„ „> दुःखार्ताम्‌ ४. 717.608 

+ 5, दुःखितम्‌ ५1. 32.270 

;; मां यत्र काकुत्स्थः 11. 60.28. 

„; +; वीर विचन्धः 11. 24.86 

५; रथमधिरोप्य वाक्षवम्‌ ५. 20 398 
नयश्च जयतां वर {{1. 33.00 

„+ नयपण्डत {*. 44.79 

, विनयश्चोभौ {४. 17.328, 

„ 18.88 

नयस्व मां साधु ऊुरष्व याचनाम्‌ 11. 24.236 
न याचे पितरं राव्यपर्‌ [. 77.252 

„› यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ | 

{1.106.546 

नयापनयकोविदः ४]. 74.470 
नयामि त्वां किमुत्तरम्‌ ४. 58.700 
यमसदनम्‌ {11. 22 40 


) 


् „ ४. 58.722 
ए „ शु. 45.72 
क" +, 9 0 
 „ पना. 29.5व 


स्वभमोजसा 1. 60.734 

न यावदुपगच्छसि ४. 22.770 
„, यास्यथः श्रमं वत्सो (1, 93.88 
नयितुं शक्तिरस्ति मे ४. 37.394 
नयिष्यति यमक्षयम्‌ {1. 72.8.74 

४ „ 9. 59.656 
नयिष्यसि छभामिमाम्‌ {11. 50.260 
नयिष्यामि यमक्षयम्‌ ४11. 13.390. 

४९ 
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न युक्तमभिधवनम्‌ ४. 59.720 
,; युक्तमिच वस्यामि +. 60.86 
+, युक्तं तपसि स्थातुम्‌ #11. 7.56 
„> युक्तमेवं र ररनिद्< 1४. 20.246 
„, युद्ध तेन ते क्षमम्‌ {11. 39.190 
„, युद्धयोग्यत्तामस्य {. 20.26 
„, युद्धेषु स्वयंवरे ४1. 174.287 
„, य्वयुमहसःनः ४1. 00.76 
„ युयं न च रावणः ४. 43.254 
नयेद्धितन्ञः सदूदरत्तः ४11. 7.00 
नयेत्तत्स्यायशस्करम्‌ ४. 68.724 
नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र 111. 65.160 
नये मन्त्रे च सतः +. 77.24 
„, यद्धे च कुशलः \{. 28.236 
नयेयुर्दशनैः क्षयम्‌ $. 65.2.40 
नयेयुः पापराक्चप्ताः +. 37.544 
न योजयसि राघव #. 38.41 
क अ 9 -1.07110 
न यौवराज्य कुत एव राज्यम्‌ 7४, 24.715 
नरकं कालकं चेव [{. 14.748 
„, स हि गच्छति ५11. 62.700 
नरके जननी ममन 1. 107..70 
नरको नाम दानवः {४. 42.37 
, विष्णुना यथा ४1, 69.77 
न रक्षते परेत्य ५. 64.240 
नरचित्तप्रमाथिसिः 1, 70.40 
न रणे शक्यते जनुम्‌ .५1. 70.786 
„, रतस्य च स्रामे 1४. 9.78 
„, रसेन च मोजतैः {1. 9.59 
नरनागाश्चव्रन्दानाम्‌ #1¶. 708.86 
नरनागाश्वसकुटम्‌ 11. 70.260 
नरनारायणावुमौ ५11. 53.220 
नरपतिरभवन्महन्महात्मा 1. 79.220 
नर्मासाशिना लोक 111. 7.2.232. 
नरमाकषोपजीविभिः 111. 20.60 


नर मुख्या यथा पुरा 1. 71.241 

„, रमे दारणेनाहम्‌ #{. 87.208 
 नरराक्षससुख्यो तौ 1. 88.366 
नरराक्षपतसत्तमो "11. 32.500 
नरराक्षपधिंहटयोः #1. 88.351 

न रराज विना रामम्‌ [7, 52.786 
नरराजो ददश द ५. 706.50 
नरषैमो यूथहतो यथषेमः [{. 85.274 
नरवानरराजानौ (¶. 34.18 
नरव्याघ्रा इतिं स्ताः [४. 40.280 
नरश्रेष्ठ सरोषाभ्याम्‌ ४. 54.158 
नरश्रषठो महायशः 1. 67.774 
नरश्रेष्ठे मुदान्वितम्‌ {. 69.98 

नरसंवैः समन्ततः 11. 98.30 
नरसिंहो महादुतिः 11. 76.740 

न राक्षप्तगणेश्वरः +. 32.580 

„, राक्षतै्मन्वगतििष्ृष्टा ४, 48.507 
„> रागात्परिदास्यथः +. 93.84 
„, रागोपहतेदधियः {1. 2.44 
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„, राघवः प्राप्स्यति जातु मेथिटीम्‌ 1. 70.287 


„› राघवाद्वानररा जतोऽपि वा {\/. 53.264 
,, राजा कुपितो राम 1. 18.208 
„> राजानमुदाटरत्‌ 11. 90.74 
„ राज्ञां यत्र पीडा स्यात्‌ भ“. 102.48 
„› राज्यश्रशने भद्रे 11, 94.38 _ 
„, राज्यमेव विगुणस्य देयम्‌ {४. 31.36 
„; राज्यं संस्मरिष्यति 11. 36.64 
नराणां परिदश्यते 11. 52.24 

; प्रक्ष्य राजानम्‌ 11. 40.370 
नरादन्रतवादिनः [[. 100.127 
नराधिपकुटे जाता. 11. ¢7.232 
नराधिपो रघुपतिपादद्दाने ४11. 70.14८ 
` नरा निर्यान्त्यरण्यानि {1.647.100 
नरान्तकभयत्रस्ताम्‌ #1. 69.700 
नरान्तकमभिक्रम्य ४. 69.850 


नरान्तकस्य कुम्भस्य ४. 54.752 
नरान्तकस्योरसि वालिपुत्रः \{. 69.034 
नरान्तके वाटिष्ठतेन सस्ये ४1. 60.956 
नरान्तकः भूमितले पपात 1. 60.046 
„, वानरसेन्यसुग्रम्‌ +“. 69.666 
नरान्तके ऽसा नगशृङ्गयोधी ८. 50.224 
नरान्तकं ट्त इष्ट्वा #{. 70.18 
नरान्तकः कुम्भदनुः ५1. 5.0८ 
22 2 29 58 108 
„„ क्रोधवशं जगाम ४. 60.018 
नरान्पीताम्बरानिव {*. 7.21 
नरान्योद्धुमिदादति [[. 111.14} 
न रामक्राय मनलाऽप्यनेक्ष्ते 1४. 34.194 
,, रामगमने राजन्‌ 1. 27.20८ 
„9 रामपातालमुखेऽतिघोरे 111. 31.486 
„» राम राज्ये रमते मनोमे 1४. 24.50 
> रामरामाचजशासनं त्वया 1४. 32.228 
,, रामरावणं युद्धे «11. 39.20 
नरा मातरमङ्गनाः 11. 55.264 
„, मांसारिनो शम्‌ {४. 18.307 
न रामेण वियुक्ता सा ४. 71.28 
„+ +, छखंलेमे [11. 25.260 
„ रामे दध्यतेऽिवम्‌ [1. 44.247 
नरा मोदकहस्ताश्च ४1. 128.380 
न रामो नाशयिष्यति ४. 26.30८ 
„> रामं गणये वीर्यान्‌ [[[. 22.33 
„„ ,, नेतमहसि 1. 20.40 
+> 06 
0 
1 
+; ,;, 720 
>; „> शीप्रकारिणम्‌ ५1. 03.210 
„> रामः ककेशस्तात 1{[. 37.128 
+ > परदारान्सः 11. 72.486 
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न रामः स्वप्तुमदेति 11. 88.34 

नदायेत्वां पुरीं गतप्‌ ५. 10.700 

,; राममपदयन्तः 11. 59.700 

नरा छोहीः सदखक्ञः 11. 91.68 

न रावणसहल्ं मे ४. 42.358. 

व. 

+» रावणो नातिव्टचछिशीषैः \1{. 74.758 

नराश्च केचिच तमभ्यवादयन्‌ {1 03.487 
„+ नायश्च समेत्य संघशः {1. 66.298 

नरांश्च निहतान्मया 11. 96.307 

नरास्तच्र पहः 11. 91.670 

नरस्तमदगच्छन्ति 11. 40.276 

नरास्तावद्विष्यसि ४11. 18.264 

नरास्तुष्टा धनैः स्वैः {. 6.6८ 

न रूपं तस्य रक्षसः 111. 77.224 

न रूपपरिकल्पनम्‌ ४. 46.740 

„, पस्य वपययः [. 22.134 

„; रूपाणि चकारिरे “1. 55.220 

=? 29 32 89.32 

नरेण गरवर्तिना [. 105.400 

नरेन्द्र कर्ता न चिरात्तु वानरः 1४. 27.470 
), ~ + + चिराद्रीश्वरः 1४. 28.667 

नरेन््रपरनीं प्रसमीक्ष्य मेथिलीम्‌ 111. 46.377 

नरेन््रपत्नी विमना बभूव स्रा {1.9.666 

नरेन्द्रपुत्रात्मरे कदाचित्‌ ४1. 74.80 

नरेन्द्रुत्राय ददातु मेथिलीम्‌ ८1. 74.210 

नरेन््रपुच्या विचयं करोत {४. 31.40 

. नरेनद्रमामन्त्य ग्रहाणि गत्वा 1. 3.46 
नरैन्द्रमागैः प्त तदा व्यराजत [[. 80.22 
नदेन्द्रमिदमव्रवीत्‌ 111. 38.40 

-नरेन्द्ररक्षोधिपसेनिपातम्‌ #“1. 64.756 
नरेन्द्रसूननेरदेवपुत्रम्‌ 1४. 37.76 ` 
नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः 11. 75.430 
नरौ युरसोहदाुटः 11. 51.209 
नरेति योततमलियः 1. 16.30 
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नरेन्द्रम्बुजपव्राक्ष “11. 53.44 
नरेन्द्रेण चिना कृताम्‌ 1. 703.779 
नरेन्दरेणाभिषिक्तोऽस्मि 1४. 53.188. 
नरेब्धेणेन्द्रकमेणा 1. 77.287 
नरेन्दरेणेवमुक्तस्तु 11, 39.769 
नरेन्द्रैः पतिभिः सह “1. 48.64 

,; प्रतिपाकितम्‌ 11. 2.50 
नरेन्द्रो हृदर्यगमाः [. 8.234 
नरेन्द्रं पश्यते राजा “1. 32.258 
नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्‌ 11. 34.00 
नरेरनुपसेवितान्‌ [7. 56.70 

नरैरुलत गामिभिः [11. 77.4.26 
नरेरिवोटकाभिरपोह्यमानः 11, 27.548 
नरेनरेन्द्रा इव परवतेन्द्राः { ४. 28.468 
न रोचते तद्वचने हि तस्य {४. 15.37८ 
, ,; ते वचनं निशाचर ४1. 16.260 
,; ,, ममाप्येतत्‌ {{. 27.28 

५, रोचिष्यति राघव \/1. 19.389 
नरोत्तमः काल इवान्तकोपमम्‌ {४. 16.388. 
नरोत्तम सदोचिते 1. 44.747 
नरोत्तमस्माडृताम्र्‌ 1. 5.10 

नरो यानेन मः स्वप्रे {[. 69.788 

न रोषमेवानुविधातुमहेसि 1४. 15.307 
नरं वर्षेशातादपि ४. 54.66 

0 9. "11220 

,, वा पुरुषषमभ 1, 67.870 

५, प्रिया जुष्टमिवोपसेविनः ४. 20.70 
नरः कशचिदरर्यते 1. 01.664 
कश्िदरहिर्वसेत्‌ 11. 108.5 
पापवदं गतः 1४, 75.484 
पापात्प्रमुच्यते ४1. 728.1067 
प्रत्युपकाराणाम्‌ ४11. 40.246 
रक्तोत्यपाक्र्टम्‌ 11. 77.736. 
शाङ्गाण्यवेक्ष्यते {1, 54.300 
साधूनधिक्षिपेत्‌ ४. 55.49 
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नराः काल्वश्चं गनाः {{1. 56.766 
› शष्ट विश्चरदाः 11. 67.260 
„> संग्रान्ति सहस्राः {{. 6.25 
„ सोममिदाम्बरे \1. 727.346 
नरतयरनिव पादपान्‌ 1४, 7.750 
नदर नतीक्ष स्य ४. 12.300 


* „५ 03.442 
धः „+ 2017.530 

नदतां कियुटयःनःय ४. 39.50८ 
› 68.276 


नदताममिधःवताम्‌ ४. 55.274 
नदतामघुराणां च 1४. 09.288 
नदेतामिव ₹्ानाम्‌ ४. 24.50 
नदतां बाहुशालिनम्‌ \1. 20.20 

,, राक्षेन््रणाम्‌ ४1. 57.80 

„, रक्षैः साधम्‌ ४. 57.76 
नदति स्म इसरन्धः {४, 9.56 
नदतो भेरवस्वनम्‌ {४. 9.6 
नदन्त इव बर्हिणः {1. 2.77 
नदृन्तो जलदा यथा ए. 52.250 
नदन्तो गोह्षप्रस्यो ४1. 0.7190 

०» जवनः दक्षः ४1. 54.370 
नदन्तं नदतां मीमम्‌ 1४. 19.256 
न्दन्स्तेऽनिद्चास्दु ४1. 73.506 
नदनराक्ष्पुगवः ४1. 58.409 

४ १, 64.7789 

नद॑स्तिष्टति वानरः ४. 26.310 
नदेमानं युदुष्रा !1. {3.270 
नर्दमानस्य घीमतः 1. 23.260 
नदुननस्तरदः प, 52.80 
नदेमानःः सवितः 
नदेमानांश्च नादेन [. 77.208. 
नमेदाजल्ीतश्च ४11, 31.298 
गमदातीरगे वमौ +]. 32.339 
नमदातोयमाभ्नितः ४1. 32.20 


४1, 53.75 
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त ~----*--~-----~~~------~~----------------------------------------------- ~~ 


पदे 





नमैदादरीने हषम्‌ ४11. 37.260 
नमेदा नाम गन्धर्वीं ४11. 5.30९ 
| नमदापुलिने यत्र ४11. 32.18 
„ दये ४1. 31.376 
नर्मदायां महाबलाः वृ. 31.566 
नर्मदा शर्मवर्धिनी 0. 37.500 
नमदासलिलात्तस्मात्‌ ४11. 31.408 
नमेदां च नदीं रम्याम्‌ {४. 47.86 
,, पश्यते कान्ताम्‌ ४1]. 32.80 
„ रोधवदरुदवा “11. 32.786 
„+ विज्गादहिरे “1. 31.350 
„, शमदा छुभाम्‌ (7. 37:32 
सरितां वराम्‌ “11. 31.247 
नलकूबर इत्ययम्‌ ४11. 26.330 
नलकूषरनिमुक्तम्‌ #11. 26.50६ 
नलकूबरमासादयय ४11. 26.448 
न खक्षमणसमो भ्राता ४. 49.60 
„» लक्ष्मणस्येत्य हि बाणगोचरम्‌ ए. 87.500 
„> लक्ष्मणास्मिन्मम राज्यविघ्रे [[. 22.308 
„> रक्ष्यप्रतिपादनम्‌ ४1. 89.304 
„, चभन्ते सुखं भीर [[{, 70.50 
नलमीनांश्च राघव [11.73.746 
नलसेतुयेथा इतः ए. 12.4.75 
नलसेतुं दुष्करम्‌ +. 22.724 
नल्सेतुः खदुष्करः ४1. 723. 
नटसैतोश्च बन्धमम्‌ [. 3.34 
नलस्य च महात्मनः ]\/. 33.764 
नलिनानि प्रकाशन्ते ४. 17.626 
नलिनीं गजयुधपाः ए, 58.330 
नलिनी च तथेव च [. 43.727 
नलिनीचित्रकानना ए. 23.40 ` 











| नलिनीं तां रिरंखवः 1४. 40.477 


% नन्दने वनम्‌ [[. 32.75 


| नलिनी पोतमाभिता र. 70 370 
` निनीमिवं सवैतः 11. 95.40 


नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ {11, 67.756 
नटिनीस्तत्र दद्युः 1४. 50.302 
नलिनेरपि सृवन्ना {४. 1.43 
नलिन्यो ध्वस्तकमलाः [[[. 52.358 
नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः 111. 23.736 
न छन्धोन च दुःशैटः [1]. 3.8८ 
„, ,, बुध्यते दोषान्‌ [. 66.62 
नटेन समयुध्यत “1. 43.734 

न लेमे शाम्तिमात्मनः [. 64.164 
„, लोका धारयिष्यन्ति {, 36.708 
नलोऽथ पनसस्तथा \]. 57.30 
नल्यो नीलश्च वानरः ४1. 20.460 
,; ,, वीर्यवान्‌ ४. 13.40 ` 
न लोभाद्वध्यते शुचिः {1.100.564 
नटं च एवग्षमम्‌ #1. 20.49 

,; +, सुमदहाबट्प्‌ #“11. 40.36 

,) दूरादवस्थितम्‌ #1. 73.434 
„> नाम महाकपिम्‌ 1. 74.720 

,, नीट गवाक्षं च ४1. 66.46 
,» »» हनूमन्तम्‌ 1. 17.33 

„५ सेतुमकारयत्‌ {. 71.804 

4 ५1. 26.490 

„, सोऽभ्यनुघावत . 43.23 
नलः प्रतपनस्याश्ु \.. 43.236 

,, एवगसत्तमः #1, 30.330 
नलश्चकरे महासेतुम्‌ „1. 22.508. ` 
नलश्च पनसस्तथा ४1. 42.227 
नठश्वापि महावीयैः {४. 39.356 
न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ ४11. 63.70 
नवग्रहमिव द्विपम्‌ 11. 58.59 
नवग्रासाभिनन्दिनिः ४1, 10.770 

न वचः प्रतिपूजये 11. 69.100 

,, वज्रमादाय विद्लाटस्ारम्‌ ४. 48.710 
। नवं तस्यातिचक्रमुः ४11. 10.710 
नवतिं योजनानां तु 1४. 65.736 


६५ । 





| 


न वधिष्यस्ति संयुगे ‰1. 80.44 
„, वधोऽस्ति हि शाघ्लतः ४. 58.7504 
„, वेने गन्तुकामस्य {{. 29.332. 
,) ,, गन्तुमिच्छामि 11. 67.250 
नवनागसदखाणि 11. 83.52 

2 ,„ ५1. 728.528 
न वने नन्दनोहेशे 111. 43.268 
„, वनेषु न रेषु ४. 23.328 
नव पश्च च वर्षाणि [{[. 22.266 
9> 33 99 22 ०, 34.208. 
+, ,; ;; सप्त च +“, 28.40 
| , 73.540 
नवे परिभवं कुतम्‌ #. 37.330 
नवमासधृतं गर्भम्‌ [४. 28.32 
न वयं तत्छुरीनाश्च ४. 18.758. 
+ 5, भवता चिन्याः 1४. 18.668 
+; „; स्ववशे स्थिताः 1४. 78.354 
„, चरेः परिणृह्यसे ४11. 9.80 
„› वणैः सर्वेपाण्डुरः #11. 78.579 
., वतैयितुमुत्सहे 11. 706.244 
„ वर्तिष्ये त्वया विना ४1. 777.607 
, वधेमानोऽन्निरपेक्षितु क्षमः ४. 47.29 
नव वर्षाणि पश्च च [{. 9.30 
५ 92220 
9.9: + 29.356 
9 30859 
५ + >» + 1. 47.750 
न वल्कट्धरो यदि ए]. 94.140 
,; वष्ट्यो नापि वीरुधः {४. 48.707 
नववारिपरिष्ुता 1४. 28.477 
„, ववो चापि मारुतः ए. 04.47 
,; „, तै प्रभज्ञनः [४. 66.254 
नवसंगमसत्रीडा 1४. 30.580 
नव सप्त दशाष्टौ च \1. 60.778 


39 ॐ9) 9१ 23 5) 


99 (&, 
१ 39 


10 8. 


। न वाक्यमत्रेण भवान्प्रधानः ५1. 71.588 


0 2 21 1 1 धन खटकः किर १ ॥ # 
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५1. 9.21 


॥ 
नि 
च 96 = { > क 


य 926 
मुर्तौ निदः + 65.514 

०, पुव्रनः सतः ए. 4.7 

० ,, मारत्तस्तत्र [[. 52.702 

„५ 9, स्मायनु-पङ्धि +. 23.366 

न वादाननपि संघर्परान्‌ \{. 14.522 

„ वानगरूवे तदुःलर \. 09.026 

„ वानरो रवयमेत्र \. 54.354 

+ वानरः स्थास्यति सशरुत्त 1४. 52.28. 


नवानि इष्टा त्रनराः पिवन्ति [४. 28.424 


नत्र सुत्तावसःसेत्र 11. 77.1.10 


नद म्द मदनः नदन्ति 1४. 28.384 
म्‌ न्दु नदुन ददः 1. 26 -{228. 
न वाटी रीचः \ 1. 64.146 


> वःनसनुनन्प्ये ४. 21.20 

५» द्व्य दुत न मृत्योः ४, 14.6८ 
„, वेसवेनपि सहश्चष्चुषा \{. 73.212 
> 9 ० <.-{48 
»» ववुः 1. 72.500 

५ त्िकरषर। न विग्रहः \{, 59.30 

„> विगच्छति वेदेश्चाः 7{. ६0.16८ 

„» विगृहत दुबेलः 1४. 54.120 

„, विगृह्य कथारविः {. 2.42त्‌ 

„? विग्रहः दाक्रस्मानतेनक्षा {४. 75.300 
„9 विचक्रेऽस्य मानसम्‌ 11. 3२.260 

+» विजानाति कर्दिवित्‌ ९, 55.5४ 

„ ,, मेथिली 11. 28.766 

„+ + राक्षसान्‌ ४1. 67.7270 
„» विधत्ते तरपं तत्र ४. 62.108 

) विनयन्ति राघवे {11. 73.256 

„, विनद्ये-कथं कायम्‌ \". 2.368 


» ‰,,३9& 


1, 9# १3 


०६६ 


¦ न विनष्येन्कथं काम्‌ ४. 30.398 
। + द्िनस्वेन्पुरी च्छु [11. 37.66 


+„ विनष्टौ मद्वारणे #*{1. 50.48 
> व्रिना चात्ति त खद्गम्‌ {{1{. 9.20 


 „, बिन्दने तत्र तु शमं मेथिली [1]. 56.36 


„> विप्रमोक्षो बाफनाम्‌ ४. 89.308. 


+» विसुद्यति राचवे 11. 4.20 


„› विराजति सांप्रतम्‌ ४. 86.734 
विदद्रकथारचिः 11. 2.170 


(४ विन््येर्मदूःनर #{1. 87.80 


विरोधेषु बा पुनः $. 23.320 


 „, वरिरेषो बरल्वता {. 72.572 


विवेश तदा वाटी [४. 46.242 


र ५, स्वमालयम्‌ \11. 69.744 
> विव्यथे मह्‌ातनाः ४1. 70.726 ` 


` 3 "~ 


4 
चः ६ 


11, 71.700 


„+, विषादस्य कालेऽयम्‌ ४. 100.392 
 »» विषादे मनः कविम्‌ 1४. 64.92 

| „, विषादे ततस्ततः ५. 66.220 

 „ विरमदरटुम्दन 11. 06.50 

` +, विष्णोषित्तपस्य च ए. 35.88 

। „, विस्मरस्यविन्नन्धम्‌ {. 32.70८ 

` * चिस्छतं तुमे सरवेत 11. 178.08 

| > विदतं मया क्या 11. 30.20८ 


7 
{ 


9 ~ ४1.215. 
विहर; न च श्रन्तो +. 15.28८ 


 ‰ वीर सेना गणरोच्यवन्ति ४. 48.718 
 नदृततंन कुट तवा +. 38.52 


>» दथा ते परिश्रमः ४. 70.746 

० » > श्रमोऽ्यं स्यात्‌ ऽ. 116.7158 

*» वेत्ता हि बल सर्वम्‌ ४ 35.76८ 

०, वेत्ति मम शापच्र ए], 71.39८ 

ॐ +, रामः परष्राणि भाषरिनुम्‌ 11. 72.708 


। > वेद बलमात्मनः ‰1. 36.468 


) 


„५ >> यस्तेऽन्नबलं चं च 7, 48.50 


नवे परिभवे कृते ४1. 111.816 

न वेलामतिवर्तते {1. 72.4.40 
नवेजलोेरणी चित्ताः 1४. 28.47९ 
 नवैनदीनां ुखुमप्रहासैः 1४. 30.579 
न वोटुमदहमुत्सहे ५1. 728.34 


नवोदितादित्यनिभः शरांद्यमान्‌ ४ 4 15८ 


नवोदितार्कोपमतग्रवक्वः ७. 59.140 
नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः 7४. 30.447 
नवं जटं प्वैतधातुतग्रम्‌ 1४. 28.187 
+ नवसिवागतम्‌ 11, 105.257 

>» व्यक्तं लद्धये ह्यस्य ४. 59.24८ 

„, व्यतिष्टत कृसयिधित्‌ {४. 2.20 

+ व्यतिष्ठत राक्षसः ४, 74.26त्‌ 
„, व्यतिष्ठन्त संहताः प. 2८.424 
+, व्यथामभ्यपयत \{. 99.354 

„» व्यथां जन्यस्तदा ४1, 99.38 

+> व्यपत्रपसे नीच 11. 53.32 

५ व राजन्‌ ४1. 7111.56 

„+; व्यभासत शवैरी 11. 13.160 

„ व्यराजत मेदिनी 1४. 77.34 

„+ „,; कौसल्या [. 65.770 

५ व्याधिजं भयं चासीत्‌ ४1. 128.08८ 
५, व्याधिः प्राणिनां तथा ४. 09.730 
„, व्यावर्तयितुं शक्या {{1. 40.7८ 
 „, शक्तः किं पुनछवाम्‌ ४, 45.717 
,, शन्तस्त्वं बलाद्धतेम्‌ {1{. 50.222 
„» शक्ता रावणं सोम्‌ {. 20.220 

„, रक्ताः स्म प्रजापते \{. 6.26 
,› रक्तो ऽदयास्म्यह्‌ द्रष्टुम्‌ 11. 74.782 
„› राक्रोमि विसर्पितुम्‌ 1४. 56.244 

„; शक्रोति निरीक्षितुम्‌ 11. 78.30 

„, शक्तोषीह भाषितुम्‌ ४1. 40.167 

, ,, शक्यते धारयितुम्‌ {1 22.26 ` 
„, „, वारयितुम्‌ {1. 25.28 

„, शक्यन्ते बहुत्वात्त 1. 20.476 
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न शक्यं खल्वियं ड्ध ४. 53.248 

„ + जीवितुं त्वया ४, 87.208 
„ ,, धरणीतले \“{. 7.20 

, + प्रमदा नष्टा ४. 71.446 

„, शक्यमतिवर्तितुम्‌ 1४. 78.630 
„, सकय मामवज्ञाय ४. 3.208 

>> दाक्यमीदशं वक्तम्‌ ४1. 18.86 

„, शक्यं यत्परिव्यक्तुम्‌ ४. 25.20८ 
„ „> सौरिकं कवम्‌ ४1. 33.88 
„> शक्यस्तं प्रमाज््म्‌ 111. 50.127 
„, साक्यं ह्यय ते द्रष्टुम्‌ ४. 3.36 

„; शक्या यज्ञमध्यस्था 1. 56.188 ` 
„ + रक्षसां पुरीम्‌ ४. 2.310 

„; „+ स्रा जरयितुम्‌ {४. 6.76 

„, शक्यो मरतानुजः \द्‌. 50.100 
„, शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुम्‌ ४, 34.226 
„ शक्यो वायुराकारे {{1. 55.248 
„ „ विनिगूहितुम्‌ #. 7८.640 
› शक्रस्य न सोमस्य “1. 02.14९ ' 
> शक्ष्यामि विना रामम्‌ 11, 59.220 
, शठे नापि दारुणः ४. 35.30 

„, शठः परिसप॑ति ७. 74.630 

„ शान्ुमवमन्यते ४1. 35.06 

„, शरास्तम्भहेतवः 11. 23.306 

„, श्म कमते भीरः {11. 56.350 

+ 9. शमः +. 30.376 

>> > + > 39.576 

„ >, लेमे शोकातां ४, 25.46 

„, शक्ाक घृणाचक्षः {{. 45.100 

,, शाक तदात्मानम्‌ #1. 74.370 
„,; +> मनोगतम्‌ 11. 26.70 

„» + महीपतिः 11. 74.507 

„ , रसजं कतुम्‌ ४1, 71.062 
„+ + स सद्प्रामे 11, 20.376 ` 
„, -शशकेश्षितुं प्रियम्‌ 11. 703.784 


द्यम्‌ {1.776.236 
दाशी सौम्यददनः 11. 41.74 

, सान्ति मनश्नागमत्‌ +. 06.49 

` आपस्तत्र इच्यते 1. 79.89 

पदु द्हु्‌ वाश्पि ४. 52.147 

, दौतान च धमदा ४. 60.71 

टुध्राव तपस्विनी 11. 26.30 

शुशृषति पवनान्‌ \ 1. 79.74 

, श्ष्रो नते धमम्‌ भा. 74.256 

शरपल्यः प्रिदेवयन्ति {४. 24.44 

› णोति बलं मम +. 29.25 

› टेकटुनदेक्षिःम्‌ ४. 45.260 

„ शेकुरतिक्रायस्य \{, 71.426 

+, शेकरपि वीक्षितुम्‌ ४. 76.620 

क्र -यगदम्‌ 11. 14.440 

ददमतु ४. 700.470 

„ शेकुरश्चाः संस्थातुम्‌ #ा{. 7.722 

डकुरःटपदटुष्र्‌ 1. 37.106 

५, शेङुगरदणे तस्य 1. 66.202 

+, शेङरबाष्पमागतम्‌ [. {0.27 

„» शेकृभाषितुं वीराः ए. 60.742 

„; शेकुर्वानरःः सोटम्‌ 1. 69.760 

0 स्थातुम्‌ ४.1. 7{ 396 

+, शेकुः शमितुं विषम्‌ ४. 7.27 

०, ;> समरे स्थाम्‌ ४. 42.3८ 

„; + समव्रस्थातुम्‌ ४. 58.572 

„> „, सहितुं दीपम्‌ ४1. 46.26 

„ »> स्पन्दं कचित्‌ ४1. 74.430 

>+ > „> भयात्‌ ४. 77.700 

„, दोकपरितापेन ४. 25.22. 

„› शोकेनावसीदति ५. 15.530 

„; शोचामि तथा रामम्‌ ४. 48.202 

>» शोच्य इति चिश्चयः. ४. 700.780 

>, शोच्यास्ते न चात्मा ते {[. 60.218 

„> शोभनमिदं कतम्‌ ४1]. 25.747 


॥ (.) 1 
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पदै 


न शोभार्थाविमो बह 11. 23.308 

। नश्यमानं महाबलम्‌ ४11. 10.147 
| स श्र्यां कथंचन ए. 25.30 

` ,; श्रमं प्रतिपयताम्‌ ४1. 88.730 


„ श्रमो नज्वरोवाते [. 22.736 
 श्रीजहाति न प्राणाः {४. 74.40 
„> श्रुते वचनं त्या ४. 171.760 
„» श्ूयन्तेऽपराजिदाः ४11. 68.360 
५ श्रूयन्ते स्म निर्जिताः ४1. 69.२2 
 „, श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ {1. 24.54 
,) श्टेषमभिगच्छन्ति #{. 18.716 
 नषटमरदुनिराकराः {४. 28.130 
 नष्टचन्द्रदिवाकरम्‌ {४. 43.350 
` नष्टचन्द्रमिव व्योम [४. 77.36 
` नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ 11. 42.30 
` नष्टचित्तो यथोन्मत्तः [1. 12.558 
| नष्टज्वटनसंतापा 1. 48.342 
| नष्टतारामिवाम्बरम्‌ 71. 48.550 
। नष्टुःखेव हृष्टे 1. 7.17110 
| नष्टधर्मव्यवस्थानाम्‌ {[. 8.28 
| नष्टदाथा गमिष्यति \", 64.320 
| नष्टभरद्रा य॒थाङ्गना ४. 28.260 
 नष्ठभव्रीं सराक्षसा ४. 26.26 
 नश्रराज्यमनोर्थः प्रग. 50.709. 
| नष्टव्यापारयन्निताः [1. 72.420 
` रष्टरोकोऽभवत्तदा 1. 7105.280 
। न्टदोकः समृद्ा्थः 1. 44.100 
| नषटपं्स्य भाषितम्‌ ४]. 80.728 
| नष्टसंज्ञा बभूव ह [11.21.220 
| भयार्दिताः ४. 22.100 
| नष्टसंज्ञो विचेतनः ४1]. 86 3 
। नष्टसंदेरकालर्थाः 1. 53.50 
| नष्टसोममिवाष्वरम्‌ 11. 61.180 
| नष्टदर्षा निराश्रया 11. 48.35 
। नेष्टा च मम्‌ चेतना [1 14.24 


नष्टायामपि राव [{[. 66.730 
नष्टौजसे रणे कृत्वा ४. 58.1292 
नष्टे दष्ट्वा नाभ्यनन्दन्‌ {1. 48.58 
,, भवति चेतनम्‌ 11. 72.730 
नष्टं च जनकात्मजाम्‌ 1४. 30.30 
,, देवश्चुतीमिव {४. 6.50 
नष्टाः स्येव्यव्रवीद्रली 1४. 48.784 
, न सकामां करिष्यामि 11. 79.128 
„सर क्षमः कोपथितुम्‌ 1४. 32.208 
„, ,, तस्य स्वरो व्यक्तम्‌ {11. 45.166 
„, सत्यं दानमानौ वा [. 39.358 
,, ` ,, प्रतिभाति मे 11. 88.100 
„, सनाथा वरुंधरा 1४. 77.429 
„, स नाशयित न्याध्य ४, 51.256 
न सन्ति महिषा यत्र 1४. 48.92 
„, स पापेन कर्मणा ५1. 83.234 
„„ सम भुवि विदयते 1४. 44.60 
,, +, युदरिदयाहुः ४1. 102.56 
„, समः स्यादनूमतः #1. 2.67 
,, समो राघवो रणे ४. ~. 
„, सम्यगमिवधेते ८. 10.154 


„, सर्वकामान्वघुधां न मेथिलीम्‌ [. 34.587. 


„, सर्वत्र क्षमा वीर \11. 58.50 
,, सर्वटोकेश्वरभावमः्ययम्‌ 11. 107.260 
,, स्व घ्रातरस्तात 1४. 78.158 
„ स विद्येत लोभे [1]. 45.120 
चेद नयानयौ +“. 63.50 
व्यसनमप्नुयात्‌ ४1. 63.120 
शक््रस्तुल्यितुम्‌ ४. 37.142. 
स्त्यः कदाचन 11. 44.44 
9 पिता तात 11. 105.326 
„, ,, सैकुचितः पन्थाः 1४. 30.874 
त ,, 34.182 
„, ,, संतप्यते पश्चात्‌ ४]. 12.306 
„, सहन्ते परस्तवम्‌ {1. 26.250 
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षद९ 


न सहिष्यन्ति त नादम्‌ ४1. 57.9५ 
„, सहे हीदृशं वाक्यम्‌ 111. 45.30५ 
„, सा जनकनन्दिनी ४. 72.220 
, धर्षयितुं शक्या 111. 37.208 
,, साम रक्षःसु गुणाय कल्पते ४. 47.38. 
„, साम्ना शक्यते कीर्तिः ४1. 21.106 
| 
| 
| 


(^, 


„ यशः \{. 27.76 
›, सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ 11, 29.70 


ॐ 9 


सीतां ददश्ुवरा 1*. 48 46 
„ सीता ददयते साध्वी ४. 72.60 
| ,; +, परिरक्षिता ४, 55.90 
| ,, सीतां भक्षयिष्यथ ४. 27.50 
„, सीतामरितेक्षणाम्‌ ४. 58.86 
„ सीतायाः परां भार्याम्‌ ४11. 99.78 
„, सीतासदशी तथा “1. 72.130 
„, सुखं न च मेदिनीम्‌ [1. 34.470 
„, सुखं प्राप्ुयादन्यः ४. 57.330 
+ „+, चिन्दते जगत्‌ ४, 35.62 
„, मुखाहमते सुखम्‌ 111. 9.32 
,, खान्मन्यते परम्‌ 11. 74.25 
„› सप्रतिकरे तत्त 11. 111.06 
„, खमित्रां परंतप 11. .53-3270 
„, सुरान मरद्रणाः ४. 38.420 
„, खदद्धिनं चामव्येः 11. 59.798. 
„, सुदद्धि्विनाभवः 11. 04.30 
,, पुक्ष्षमपि लक्षणम्‌ ४. 27.406 
५ संमोदम्‌ ५1. 1047.478 
,, सूथैस्तपते लोकम्‌ 11. 47.76 ` 
„, सेयं सदशी तव 111. 24.260 
„, सेव्य इति मे मतिः ४1. 83.260 
,, सैन्येनोपयातोऽस्मि 11. 91.60 
„, सोऽस्ति कशिश्रिषु सं्रहेषु ४. 48.50 
„ यः स्यान्न गतङ्कमः इखी 11. 05.18 
„, सौभाग्ये न दाक्षिण्ये 1. 22.168 
+» संतप्यति काङु्स्यः 1४. 20.150 


र, 
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५७० 


न संतय्ये्यथा चासो 11. 45.108. 
,, संतापस्त्वया कायैः ए. 50.702 
„ + 86.208. 
, रंतःपं महाबाहो ४1. 7106.28. ` 
„> संग्र्तः पितामम 11. 75.206 
+; संशयोऽत्रास्ति विदारयिध्यति 1४. 77.92} 
,, च्रीवधः स्यान्मनुजेन्द्पुत्र 1४. 24.370 
„ स्थातव्यमिदहान्तरा ४. 7. 7124 
„ स्थातुं वानराः शेकुः ५४. 56.78. 
„ ,, स्पन्दितुं कुतः #1. 60.740 
„, स्थानकाले गच्छामः ४1. 66.200 
„, स्थापयसि यो मतौ 1४. 2.70 
„, स्थितो राजवत्मनि 1४. 78.720 
„, स्पृशन्ति मनीषिणः 1४. 14.400 
„, स्पृशेयं निञ्ाचरम्‌ ४. 26.80 
„> स्पृदास्न्येषु वा भवेत्‌ [४. 7.060 
+ स्फोटति सहखघा 11. 704.740 
„, स्म कोपं करिष्यति 1#/. 33.36 
„, स्म दुःखमतो मूयः [1. 20.360 
५, ,, मे कथयेः स्वयम्‌ {1. 64.220 
„3 स्मरत्यपकाराणाम्‌ 11. 7.716 
„» स्मरन्ति दिवौकसः ए, 701.00 
५; स्मरामि कदाचन #11. 73.76 | 
„, स्मराम्यच्रते वाक्यम्‌ ४11. 06.786 
„> द्यक्तम्‌ ४11. 73.728 
$, स्मराम्यप्रियं वाक्म्‌ 11, 72.322. 
स्मरिष्यसि नःरीणाम्‌ [11 48.736 
पौषम्‌ 11. 87.207 
„+ + रामस्य [आ 48.74८ 
», स्म विभ्राजते देवी {{. 65.786 
„„ +> इत्वा मुनिं वी ४1. 83.206 
नस्यादैववरं तथा 71. 23.248 
न स्वभावेऽवतिष्टन्ते ४1. 10.786 
न स्वयं कामकारेण [11. 59.68 
बहु मन्येथाः +]. 09.56 
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न स्वयं यदि दीयते ५1. 9.100 


„ स्वभ न च जीवितुम्‌ 11. 34.476 
„ स्वस्थं च मनो मम ५1. 34.707 
,, स्वस्थमिव मे मनः {1. 69.764 

,, इतो राघवः श्रीमान्‌ ५1. 33.120 

„, हनूमद्धिशस्तानाम्‌ ४, 54.206 = 
», हन्तव्यं न हन्तव्यम्‌ 1. 46.212. 
, दन्तव्यस्स्वधेतेन ४11. 22.380 


„ दन्त्याः ल्ियश्वेति ४1. 87.288 
, हन्तव्यो गुरुर्यः “1. 73.370 


29 33 हतस्त्वं हि 1. 16.206 
„, दन्तु त्वमिदापि ८1. 80.39 


| ,, हन्मि युधि राघवम्‌ ४]. 68.187 


„» हन्यादुष्पितद्रुमः {४. 21.600 
„> हन्यादाचृचस्यार्थम्‌ «1. 18.276 
„ हस्ती चाग्रतः श्रीमान्‌ {1. 26.168 


| ,, हि केचन पश्यामः [[. 36.272 


„+ ,; कश्विदिर्मं देशम्‌ 1. 24.376 

५, १, कथिन्मया दष्टः ४]. 22.206 
„; ,› कम्पयितुं शक्यः ४. 55.80 

„ > कर्मषु सजन्ते 1४. 59.280 

39 9 किंचदयुक्त वा 11. 72.208 

+» +> कोपपरीतानि ४1. 48.248. 

५, 9, क्षमे तवनेन ५. 71.436 


+ >» शुभ्यति दुषषैः {1. 34.460 


99 >> गन्यसुपाच्राय ४, 2.18. 
„› +, चष्ठुःपथं प्राप्य 111. 53.772 
„, ,, चिन्ता ममान्येु ४1. 70.208 


| ,, +, जातु दुराधरषां [{1. 57.288 
| +» ,, जीवामि लक्ष्मण 111. 67.67 
| + + जीवितुरुत्सहे ४1. 49.110 
| + ,, ज्ञातु खराखैः 17. 25.110 
| „> »» तत्पुंटषव्याघ्रः 11. 40.428 
| +> »» तत््त्यगरह्णत्स 11. 87.166 
। ,, *» तत्सदितु शेकुः ४7. ००.५० 


न हि तद्भविता रषटेम्‌ [1. 37.298 

„+ 5, तद्धिते क्म \{. 10.1.82 

५, ,; तस्मान्मनः कथित्‌ 11. 14.738 
„५ 5; तस्य पुरादेवी [. 10.186 

 % +, तस्यास्त्यविज्ञातम्‌ 111. 77.342 
५9 5; तातं न शत्रुम्‌ 11. 53.328 

„, ,, ताभ्यां रिपुः ४, 26.21८ 

»» 5 तारामतं क्रचित्‌ {४. 22.746 

+ 5; तावदतिक्रन्ता {1. 52.978 

„, , तावदुगृणैङ्ष्टम्‌ {1. 43.102 

+) 3, तावद्धवेत्काटः 1४. 20.198 

„> +, तां सृक्ष्मपक्ष्माक्षीप्‌ {४. 17.206 
+, 9 तुल्यं षठ मह्यम्‌ 1. 54.718. 
„+, + „, सौम्य भा. 26.572 
,„ ,, तेन स्मे बन्धुम्‌ 1४. 73.260 

„› +, ते निष्ठुरं वाच्यः [[. 97.758 
„, 9, तेऽन्यत्परायणम्‌ 11. 74.33 

„> +, ते परितप्यामि 1. 50.232. 

„) +> तेभ्यो भयं किंचित्‌ {४. 42.246 
„, ,; ते राघवादन्यः [{}. 35.346 ` 
+) ;; 3; राजपुत्रे तम्‌ ४1. 125.346 
„„ , ,, वानरं तेजः ४. 50.706 

„„ ,; , वीर्यसोमुख्यम्‌ `, 104.756 
„, „+ „, सर्वमूतेषु “1. 62.216 

` ,; +; 39 दछीवधकृते [. 25.748 

> ,; तं परिपश्यामि ४1. 7.32 

५५ ५9 ,) पुरुषव्याघ्रम्‌ 11, 42.210 
+, „> वेद्धिवे राम 1. 64.58 
„+; त्वमीदृशं कृत्वा 111. 53.216 
+; +> व्वस्मिनङक्कङे जातः 11. 64.458 
„> 3; स जीवितस्तस्य {{. 700.46 

०; 5 3 श्ोचितव्यौमे +. 11.748 
+) +> स्वादग्विप्रीदति {11. 69.420 

+» +; त्वां द्रषटमिच्छामि 11. 42.64 

29 29 ॐ) पराहरत मन्ये ४. 36.92 
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| 


नहित्वां रावणो दृष्रवा ५. 75.242 


। + + दुष्टात्मनामार्यम्‌ [[. 50.720 
| +, „+, दष्िपथं प्राप्य ‰. 48.788 
| ;9 + द्रक्ष्यामि यदि ताम्‌ ४. 71.386 


+, +, धर्मपिरुडेषु ४. 51.788. 

„> +, धर्मात्मिनस्तस्य ४. 55.238. 

„ +, धर्मार्थसिद्धवर्धम्‌ ४. 33.468. 

» „> धर्माभिरक्तानाम्‌ #11. 70.332 
„> „> निम्बात्छवेस्षोद्रम्‌ 11. 35.170 

„» ,› निष्कमितुं शक्यम्‌ [ ४. 52.288 

,; 5; नो जीवितेना्धः [{. 48.216 

„» + नोन्मीलनं क्षमम्‌ {४. 49.80 

५, +» पश्यामि काकुत्स्थम्‌ ४1. 127.236 
धभेज्ञम्‌ [1. 64.672 


2> 3 ध, 

„५, „ मर्लषु ४. 39.758 

3 ‰ 9 राघव 60 20 

29 ॐ 3 वेदेहीम्‌ 11. 67.266 
29 ‰ 32 3 ४, 13.36 


। ,, „; परगामि सदृशम्‌ #1. 773.788 


¦ ,› „> पद्याम्यहं कंचित्‌ ए. 2.12 


भूतम्‌ “1. 45.768 
+), 5). लेके 111. 19.72 

„, ,» प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते ४, 39.300 
~ + 04226 

„, +, प्रतिज्ञां कुर्वन्ति ४1. 7071.572 
,, ,, प्रत्रजिते रामे {{. {8.262 

„, ,, प्रेषयिता तात 1४. 65.228 

„„ ,, भारःसतेराम #‰1. 7.7188 
„, +, भरोऽसि दैवस्य 11. 69.496. 
०» +» भ्रानृन्ससुत्छज्य #1. 68.706 
+, 3, मद्राहुखष्टानाम्‌ #1. 71.522 
›, „> मन्ये चरशंसे त्वम्‌ 11. 73.218 
,, ,, मम हरिराजसंश्रयात्‌ [{४. 27.168. 
„„ ,, मां केवलं रोष्रात्‌ {४. 28.740 
+» +; „> त्वत्समीपस्थाम्‌ 11, 29.68 


9 37 39 


न हि मिथ्या प्रतिज्ञातम्‌ 11, 35.318 


 „, „> मे काडिष्षतं राज्यम्‌ [1. 34.452 | 


,) ,, ,; क्रममाणाया ५1. 34.48 

„> ,, ,, जीवतो गच्छेत्‌ ४1. 8.30 

०, , 9 जीवमानस्य 111. 50.268. 
„> +; +, जीवितं रक्ष्यम्‌ ४1. 57.162 
५, +» + जीवते ङिचित्‌ {1. 43.208. 
„, +; + जीवितेनाथेः ४५, 26.58. 
9 9 , 1201 
„› ,, +, जीवितं स्थने [[. 45.22 
‰ +> +> तप्यमानस्य 1. 64.208 
+ +» 5 तेन हीनाया ४. 33.276 

> 33 3; परदाराणाम्‌ ४. 71.398. 

2, >, >; र्रणद्भयम्‌ #]. 33.64 

+; ,› » रोचते दाम्‌ ४. 64.764 
09 अ 1.0 34 

५, +> मेऽविदितं चित्‌ {1. 86.82 
„मे त्रिप्रियं ङ्त्व [. 31,52 

„» „> +, शक्तिरस्त्यव 1४. 58.30 

+» „+, +» दुष्यते मनः 1. 90.100 
9) > संप्रयातस्य ४. 37.288. 

„» +> मेऽसि मर्व चित्‌ {1. 30.27८ 
५ ‰ >» विप्ययः [. 34.406 
.+ „, युक्ता नवेततस्य ए. 17.46 

„. +> बुद्धेन वे र्हा ४. 2.26 

१, +, रथ्याः खलक्यन्ते 11. 33.48 

„ + राजत्ययोष्येयम्‌ [[. 14.252 
„> ‰ राजा न जानीते ४1. 64.32 

१» 5 राजा प्रियं पुत्रम्‌ [{. 33.106 
„„ + रज्ञः सुताः स्वै [. 8.238 

,» ५, राज्यमधर्मेण 1. 41.692 

% >> राममहं दृष्टवा {, 12.74८ 

+> 9, रामसमः कथित्‌ ४. 17.36 

+> .> रामस्य मार्या माग्‌ 111. 48.230 
; , रामं तद्‌ कथित्‌ ४. 16.228 


५७२ 


नहि रामं परक्रम्य 111. 42.58 

„, +, रमात्परो लोके {1. 44.266 
+, »› रामात्परयतमः 11. 57.42 

„ +» रामास्पियतरः 11. 86.58 

» +> रामो दशग्रीव [1. 31.248. 
„> 9; रूपोपमा ह्यन्या ४. 20.73८ 
„ 9. रोचयते तात ४1. 65.700 
,, +» लक्षणमस्ति तान्‌. ४1. 64.60 
> 9, रप्स्याम्यहं निद्राम्‌ 111, 54.246 
+; »» लोकविर्द्वस्य 1४. 18.218. 
„ +, वर्ते प्रतिग्रहे 11. 50.434 


। +; +, वाक्यमिदं त्वया 111. 24.730 
, „, „ वां हन्तुमिच्छामि ए. 20.746 
| » >> वृत्तं हि पश्यामि [. 65.68 
` +, +, वेदितवान्मन्ये “{[. 35.128 


~ ~ ~ ~ 


०० 


का 


| „, ,, वे त्वद्विधो लेके 1४. 31.68 


„, +, वैदेहि रामस्स्वाम्‌ ५, 20.242 
„+ + वो गमने सङ्गः [/. 64.228 
.+ ,» वः छवने कथित्‌ ४. 60.98 

+ ;> शक्ति प्रपश्यामि ४. 12.268 
„ „> राक्तोऽस्मि सङ्ग्रामे [. 20.206 
०» +» शक्ताः स्म पालनं 1, 74.47 
„ „, शक्या प्रवेष्टु सा [[. 52.552 
,, 9, शक्यं क्चित्स्थाठम्‌ ४, 2.478. 
० „+ रक्यः च्िया हन्तुम्‌ *[1. 17.318 
„) )> शक्ष्याम्यहं द्रष्टुम्‌ ४. 73.366 
भूयः \1{. 205.6 
० „+, दहित्वा ५1. 89.788 
4 सुध्यति मे मनः ५, 46.70 

+» सत्यात्मनस्तात 11. 34.328. 

० > स्ामोपपन्नानाम्‌ [४. 50.168 
9» >> सा विलपन्तं माम्‌ [1]. 62.82 
„ +» स्रीषुं महात्मानः 1४. 33.360 
„ दिंस्युरविदुषरक्म्‌ {. 7.70 

„» दिस्युरिति तेनाहम्‌ 11. 91.90 


$ 97 9 


नहीच्छेयमधर्मण {{. 07.7८ 
नहीदानीं त्वमिच्छसि {1. 37.700 
नहीददौ भये प्रचित्‌ ४1. 25.42८ 
नहीयं विचिता मया ४. 13.53 

,, दरिभिलङ्ा. ४1. 20.128 
नहुषः सत्यविक्रमः [[. 710.33 
नहुषश्च महीपतिः 1. 70.420 
नहुषस्य च नाभागः [[. 710.336 

,, ययातिस्तु 1. 70.426 

+ खतो राजा #*{[. 58.78. 
नहुषो धुन्धुमारश्च {{. 64.426 

,, यस्य पुत्रस्तु ४11. 56.270 
न हृष्ठो लभ्यते कथित्‌ {[. 47.766 
„, हेतसुपलक्षये 11. 58.20 
,, हेतने पराकमः ४, 25.79 
नह्यकरायैतमे किंचित्‌ 11. 35.68 
नद्यक्रत्वा हरिपतेः 1४. 65.308. 
न ह्यतिक्रमितु शक्तः 11. 09.268 
,, ह्यतो धर्मचरणम्‌ {{. 10.228 ` 
„, य॒त्र यनदश्यन्ते [. 71.240 
+, दह्यत्राविदितं किंचित्‌ ४. 2.420 
$ ह्यद्ग्धः प्रदश्यते ४. 55.770 
छः ॐ . अ - 99130 
„› ह्यदत्तं महीं पित्रा {{. 37.308. ` 
); ह्यधर्मेण युज्यते [1. 96.24 
+> द्यनाथा वयं राज्ञा {1. 24.228 
„ ह्यनिष्टोऽनुशास्यते 111. 10.210 
,, ह्यन्तमधिगच्तीम्‌ ४. 30.7१ ` 
+, ह्यन्यत्र समाश्वासः 11. 42.270 
„+ ह्यन्यविषयस्थानाम्‌ ४11. 73.778. 
„, ह्यन्यो देवदेवेश ४1. 27.108. 
„, ह्यन्योऽदेति काव्यानाम्‌ ४11. 98.180 
+, ह्यन्यः पुत्र विधते [1. 20.374 
,ञ 5, ` साधने हेतुः ४. 63.208 
न्यप्रियं किंचन जातु कथित्‌ 71. 16.456 


८१३ 


पि 1 


[य व 


| 


| 








नद्यबुद्धिं गतो राजा {४. 2.18 
नह्ययं वैष्णवो दिव्यः [. 76.88 
न ह्य्थास्तत्र तिष्टन्ति “11. 64.68 
,, ह्यल्पकारणे सक्तम्‌ #1. 60.702 
नद्यविद्धे तयोर्गात्रे ४. 45.202 
नह्यव्यवसितः शच्रम्‌ {४. 27.368. 
नह्यस्ति सद्शस्तव 111. 36.760 
नद्यस्मामिः प्रतिग्राह्यम्‌ 11. 87.778 
नह्यस्मिन्पतिते कथित्‌ “11. 22.430 
नद्यस्य कमणो हेतुः ४. 64.338 

,, कधित्सदशोऽस्ति शाच्च ४11. 36.45८ 

„, प्राभवद्भुजः ४. 38.674 

,, विकृतं वक्त्रम्‌ ४1. 701.258 

,, ब्रजिनं किचित्‌ 1. 65.728 

„ शयनं स्पृष्ट्वा {1. 65.736 
नश्चस्याकृतकायैस्य ४. 57.236 
नद्यं जीवितुं शक्तः 1४. 7.7136 

,, तमपश्यन्ती 111. 53.756 

,„ ते कपिं मन्ये ४. 46.68 

,„ ते इमे सर्वे [४. 54.718 

,, निर्जितो रक्षः ४1. 10.272. 

,; पापसंकल्पे {1. 74.322 

,; रावणो युद्धे ४11. 23.728 

), भिसुखी रक्षः *{1. 10.280 
नह्यादानं न संधानम्‌ «1. 89.260 
नद्येकः साधको हेतुः ८. 47.62 
नद्येनं हास्यते लक्ष्मीः ४], 46.390 
नद्येनामुतखहे हन्तुम्‌ 1. 26.728. 


| नह्येनां शापर्न््ाम्‌ 1. 25.768 


नह्यवे रमणीयेषु 1४. 21.063 

नद्येष उचावचताम्रचूडा [४, 24.34 
,, त्वयि वक्ष्यति {{. 18.264 

राघवस्यार्थं #{. 28.258 

, राम सुग्रीवः ४11. 36.472 
„ विधिरुच्यते {५४.65.21 


क 


नदहयेष हन्तु रक्ोऽय ५11. 29.738. 
नलया बुद्धिरास्थेया ४. 21.752 
नाकपृष्ठे सहानुयाः ‰{[. 76.226 
नाकरोः शासने मम 111. 59.249 
नाकल्पयत्त मे राः {. 66.107 
नाकामामुपयस्यति ४11. 26.550 
नाक्रामस्वभ्यरोचयत्‌ ४1]. 26.500 
नाक्रायैमस्ति करदस्य ४. 55.56 
नाकालमृष्युवतीति सन्तः ४, 28.30 
नाक.ठे प्रियते कश्चित्‌ ४11. 00.738 
न्‌{क्दसुत्पत्तध्य 8९ 64 630 
नाकीर्तेयदवज्ञानात्‌ 1. 75.748 
नाङ्कण्डली नासुकरी [. 6.08. 
नाक्षिपेन्नाग्रियं वदेत्‌ {४. 78.420 
नाष्षुभ्यत दद्र्रीवः 1. 22.716 
नागकन्या बलषष्टूताः ४, 72.220 

,„ वरारोहाः ४. 72.278 
नागकन्या च तदा 1. 77.246 
नागकन्याश्च तास्ततः ४. 22.458 

„ वीयैवान्‌ ५. 71.460 
नागकन्येव निश्वस्य 11. 20.30 
नागगन्धर्वकन्याश्च ४11. 24.68 
नागगन्धर्वपरत्नीभिः {1. 50.746 
नागगन्धर्वरक्षप्ाम्‌ ४. 33.50 
नागच्छन्ति ममाज्ञया 1४. 37.120 
नागदत्तां च हेमां च {1. 91.17८ 
नागन्तुमिह शक्य तैः ४. 64.282 
नागपृष्ठस्य मूधनि ४, 56.406 
नागमत्कामनं कृतम्‌ ४1. 26.49 
नागमाता हनूमतः ४. 2.7500 
नागमालसमन्रता ४1. 39.36 
नागमिष्यति ते दुःखम्‌ ८]. 8.50 
नागयक्षसमावुले ४. 7.7670 
नागरस्य जनस्य च {. 71.469 
नागराक्षसगन्ध्वैः \ 11. 87.50 


५५७७ 


[क 
„~न ~ - नर ~ 


ना क ज 


नागराजगति्वीरः 11. 43.68 
नागराजस्य सोणितम्‌ 1. 77.564 
„ संयुगे ४1. 70.131 
नागरा राममत्रवन्‌ ४1. 27.510 
,, विविधा जनाः [[. 7105.730 

नागराः शकटानि च [[. 36.59 
नागलोकं सुखे प्रायात्‌ ४11. 08.746 
नागवरक्षाश्च पुष्पिताः 1४. 21.784 
+ 30 
+: > "14006 
नागः श्रुजयो नाम 11. 32.108. 
>» >» 97.256 
नागहेतोः सुपर्णेन 1४. 19.246 
नागा इव जलाशये {४. 62.94 
, ,, सुधारसम्‌ छा. 7.35 
नागाः रकिपुरुषाश्चैव 1. 17.228 
नागा गत्वा रसातलम्‌ ४1. 7.09 
„, गन्धर्वैदानवाः ४. 23.74 
नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च ४11. 97.60 
नागानां दशस्ताहघम्‌ ४11. 19.728 
,, निदतत्रयम्‌ #{. 95.274 
नागानामथ यक्षाणाम्‌ ४1. 47.626 
नागानामयुतानि च ४11. 70.780 
नागानां वध्यमानानाम्‌ [. 39.208. 
गानिकेऽधिरुरुहुः ४1. 71.200 
नागान्वे प्रियददनान्‌ [1. 70.230 
नागन्हयांश्वेव कुल्प्रसूतान्‌ 11, 82.32 
नागा विद्याधरास्तथा {५. 43.499 ॑ 
नागाश्च गिरिसन्निभाः 11. 16.34 
„ तुष्टवुयक्षा ४. 7.848 
,, पत्तेः सह 111. 779.79 
नागस्ते विप्रदुद्रूबुः ४1. 50.377 
नागृहठीतां कुशीलवो ४11. 94.190 
नागेन भीमेन महाबटेन ४1. 74.187 
नागेन्द्र इव निःश्वस्य [{{. 37.726 


9.2 १.९, 


नगेन्द्रमिव कोपितम्‌ {४. 37.320 
नागेन्द्रं मृमराडिव ४1. 70.366 
नागेरचलरंनिभैः 1. 6.267 
नागैरमितविक्मैः छ. 97.187 
ननैरश्चेः खरैरप्रेः ४1. 53.58 
नागैः सपीर्गन्धयैः [11. 35.14८ 
नागौ त्रिशिरसाविव 1. 80.20 
नािनान्वानि शच्लाणि ५1. 16.7४. 
नाच्निरप्नौ प्रव॑ते ४. 55.220 
नािस्तृप्यति कानाम्‌ ४. 54.280 
ना्चिहोत्राण्यद्ूयन्त {1. 41.98 
नाघातयत्तदा रामः ४1. 20.342 
नाङ्गदे नापि राघवे ४1. 74.200 
नाचक्रो वियते रथः 1. 39.290 
नाचिन्तयत तद्रक्षः ५1. 7118.90 
नाजदाप्पितुरादेशम्‌ 1. 80.6५ 
नाजानाजीवतीं रामः ४. 26.358. 
नाज्ञापयितुमीशोऽटम्‌ ४. 64.102. 
नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति ४. 54.06 ` 
नाज्ञायत तदा किंचिन्‌ ४1. 28.48८ 
), ,, राजन्‌ ४1. 28.34८ 
- नाटकान्यपरे स्माहुः 11, 69.42 
नातन्त्री विदयते बीणा 11. 39.202 
नातिकायो नरान्तकः #{. 109.59 
नातिकुन्जान्न वामनान्‌ ४. 4.7040 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य 1४. 24.439 
नातिक्रमामहे सवे 11. 64.370 
नातिक्रमितुमद॑सि 11. 701.134 
नातिक्रमन्तमिदं लोके 11. 52.768 
नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ 1. 57.712 
नातिक्रान्ता महाबलः ४11. 60.770 
नातिक्रुडातिमन्यवः “1. 36.339 
नातिकुद्धः शचीपतिः ४11. 35.467 
नातिकरोधः स्वयकृतः ४. 3.47 
नातिक्षोभे प्रवायति #. 73.620 


प्व 


नाततिगोराच्नातिङ्ृष्णान्‌ ४. 4.76 
नातिचक्राम चाध्रमात्‌ 1. 10.80 
„ राघवः #, 22.160 
नातिदीर्घातिहस्वकान्‌ ४. 4.7197 
नातिद्रे गुहाया नो ४. 24.11८ 
,, च राघव 111. 73.787 
„ न चासन्ने {{[. 75.736 
, निरीक्ष्य ताम्‌ 11. 53.530 
„ प्रकाशते [[{1. 75.70 
नातिदूरे दि मन्येऽ्टम्‌ 11. ५9.9८ 
नातिप्रसङ्गः कर्तव्यः ४. 52.72८ 
नातिभान्त्यस्पगन्धीनि 11. 59.8८ 
नातिवतैत तत्क्षणम्‌ 1. 50.24 
नातिवर्ते: सतां गतिम्‌ 11. 77.44 
„» 50 
त 
नातिस्थूलान्नातिकररान्‌ ४. 4.108 
नातृप्ता्नाति च व्ययान्‌ 1४. 33.242 
नातो गतिमतां गतिः {४. 47.451 
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। ,, ह्यन्यमकल्पयन्‌ {{. 92.650 
नात्मनः कामकारोहि {1. 105.152 
नाल्मनस्तानि पश्यामि ४1. 48.7८ 
नास्मानमवबयु्यते ४. 48.517 
नात्मानमवदुध्यसे 11. 7.74 
| ४, „ 8.20 
9 9210 
नात्मानं जननीं चापि ४1. 4६.206 
नात्मनः वुलप्‌ ४. 26.00 
„ वे जगप्सते ४11. 24.700 
नात्यथं क्षुभ्यते देवी ४, 76.40 
नात्यर्थमभिक्राद्क्षामि 11. 49.758. 
नात्य स्पन्दते चित्रम्‌ ४. 71.316 
, हास्यशीलसि 111. 60.24८ 
नात्याकीगैमदापथाम्‌ {1. 42.230 








ॐ 


न वाायवतययायवगकतनकककवकायदनककक 1 


„, मया ते गुरुता भविष्यति 11. 27.234 


नाल्यासादवितन्यास्ते 1५. 42.228 
न्यासादयिहुं तात 111. 37.176 
नान्ये त काटो य॒ज्ञस्य {. 19.286 

नात्र कशिदससपपियः 1४. 43.520 

,, कथिद्यथाभावम्‌ {. 105.288. 
„ करर्या विचारणा [. 2.37 

11. 74.676 
111. 31.787 
1४. 29.32 
४11. 45.200 
६ , 65.210 
नार जीवेन्छरषावादी [11.71.902 

„„ निम्शयीकृता ४1. 57.777 

„ मीता वयं सर्वै [[. 51.86 
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„ शक्य ब्रल ज्ञातुम्‌ {४. 77.802. 


नाध एकस्त्वमदय नः 11. 87.104 
> त्वमुपर्न्धवान्‌ #11. 84.750 
नाथं पतगलेक्रस्य [1]. 68268 
नाथ पवैतदुर्मषु 111. 60.168. 
नाथवत्यरामनाथवत्‌ {[. 38.77 
नाथवन्तश्च युतं [. 74.120 
नाथवांश जुनःभेपः [. 62.128 
नाथस्त्वं वासवोपमः [1]. 2.23 
नाद एवविधो भवेत्‌ ४. 57.234 
नादक्षिणो नानुपचारयुक्ता ४. 09.710 
नाददाने शरान्योरान्‌ {[. 25.592 
> 59 „> 34.76 
नाद्यञ्चलदो यथा [[[. 70.106 
नादयन्तो दिशे दश \{. 43.30 
नादयन्तं वसुषरराम्‌ ४1. 106.37 
नादयन्प्रययो तूर्णम्‌ 1. 90.60 
नाद्यन्वे समन्ततः ४1. 86.90 
नाद्ोयत राघवे 111. 64.326 
नादहदन्यवाहनः ४. 55.240 
नादान्मुच्वन्ति वानराः 1४. 57.46व्‌ 


१४६ | 


नादितं तदनं महत्‌ 111. 75.124 
नादितान्यचलाभानि ४1. 75.278 
नादितां अृशमत्यर्थम्‌ 1. 5.718८ 
नादितां मत्तविहगैः ४. 09.260 
नाटस्यत तदा यक्षः *][. 74.206 
नादेनाकम्पयच्वैव ‰. 70.246 
नादेयं च फठं तस्मात्‌ { ४. 42.220 
+ पार्वतं चान्यम्‌ ४1. 3.20 
नदेयैः पार्वतेयैश्च 1४. 39.128 
नादभिन्दज्निवाम्बरम्‌ [४. 12.750 
| „ " >» २4.30 
| नदिः स्वैसदतां वराः ए 39.140 
¦ नादो जल्धरोषमः ए. 12.307 
। नाद्‌ चक्रर्मदाघोरम्‌ 1. 65.460 
| „; घोरं विमुश्चन्तः ४1. 95.40८ 
: „, ह्यमुश्चत्वरया प्रतीतः [४. 74.227 
| नादः प्रखवणानां च ४. 30.26 ` 
„; समभवन्महान्‌ ४1. 98.241 
| „ इभीमो नदतां निरीथे ए. 50.650 
| नाद्य जानाति राघवः {{. 66.87 
| „ पण्यानि वा तथा 1. 77.477 
। „> पश्यामहे रामम्‌ 1{1. 4.4८ 
| ++ भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये [1[. 44.8८ 
| ,; रामासिषेचनम्‌ [[. 23.277 
„ राक्यमजीवितुम्‌ ५1. 48.334 
नायापि श्रूयत राब्दः [{. 77.272 
| नयैवमनुशेचेयम्‌ 1. 92.520 
। नाघमेभयमीर्णा 1४. &5 60 
| नाधमरुचयो जनाः ५]. 83.207 
| नाधर्मसहितं शछछाध्यम्‌ एग]. 718. 77& ` 
| नाधर्मं जायते बुद्धिः \ा. 10.352 
नःधम वोदमहेपि {. 22.70 
नाधस्तादवनौ नाप्षु [४. 20.268 
नाधिक्यान्न च वामतः श]. 14.520 ` 
` नाधिगच्छामह पारम्‌ 1४. 52.700 


# ,॥ 
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नाधिगच्छाम्बनिन्दिति 111. 47.274 
नाधिजग्मुमेदाघोराः ४1. 93.180 
नाध्यगच्छत्तदा पारम्‌ ४. 73.46 
छ सखम्‌ 11. 12.30 

नाध्यगच्छृत्स चिन्तयन्‌ 11. 178.370 
नाध्यगच्छंद्विरिष्ठं वा [{. 7.232 
नानयमाना भयक्ञल्यविद्धाः *“1. 59.44 
नानयद्यमसादनम्‌ 111. {77.710 
नानर्थो विदयते कश्चित्‌ ४11. 90.730 
नानर्थं कश्िदस्परशत्‌ ५1. 128.0097 
नानाकाराणि वा्तांसि 1५“. 43.446 
नाना कुख॒मभूषितः 11. 80.740 

,, कुसुमसपन्नाम्‌ #1. 39.25८ 
नानागन्धर्वमिथुनैः 1४. 67.452. 
नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ ४. 5.167 
नानागुल्मक्तागूढम्‌ 1४. 2¢7.26 
नानागुल्माद्रतवनाः ४. 74.266 
नाना चित्राः कथाश्चान्या [. 3.78 
नानाजनपदेश्वराः "1. 37.167 
नानाजनसमन्वितम्‌ 11. 7.20 
नानाजनसमीरिताः 11. 33.267 
नानातरूणां कुषुमावकी्णम्‌ ४. 7.60 
नाना दिग्भ्यः समागताः 1. 12.64 
„+ ; सदशः 1. 55.239 
नानादेशगतश्वैव 1. 06.88 
नानादेशगतेश्वापि “. 70.146 
नानादेशनिवासिनाम्‌ 1. 50.30 
नानादेशनिवसिश्च 1. 5.14 
नानादेलादवप्रा्ठः: 1. 14.768. 
नानादूमल्ताकौणः [४. 42.25८ 
नानद्रुमलताकीर्णाम्‌ 111. 75.106 
नानादुमलतायुतम्‌ 11. 64.50 


१ 1४. 47.87 
५ ४. ,, 10. 
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५७७ 


नाना्रूमलतायुतः 11. 56.74 

४ 1४. 52.31त्‌ 
नानाहुमविकीर्णेषु 1४. 67.388. 
नानाद्विजगणायुतम्‌ 11. 94.420 
नानाद्विजगणायुताम्‌ ४. 74.84 
 नानाद्विजगणायुताः 111. 52.347 

(> ४. 74.320 
नानाद्विजगणायुते 11. 94.767 
नानाद्विजगणास्तथा ४1. 4.867 
नानाद्विजगणैयतः 111. 73.107 
नानाधातुरवधेत [. 37.204 
नानाधाठुविचित्रितम्‌ 111. 42.21} 
नानाधातुविच्रिश्च “1. 39.24 ` 
नानाघातुविराजितम्‌ 1४. 24.150 
नानाधातुसमाकीणंम्‌ 1४. 20.8८ 
नानाध्वजगणायुतम्‌ 1. 14.29 
नानानगगणोपेतः 11. 54.500 
नानानगनिवासिनः 1४. 33.60५ 

99 » 40.50 
नानानगयुतो गिरिः \{. 26.267 
नाननगरमाटिनीप्‌ ४. 20.787 
नानानगरवास्तन्यान्‌ 11. 17.468 
नानानगरसमाकुलः 111. 73.470 
नानानादविनादिता ४. 2¢.207 
नानानिनदेर्यानम्‌ ‰. 75.148. 
नानानीकेश्च संयुताः ४1. 93.64 
नानापक्षिगणायुतम्‌ 11. 52.730 

) ५“. 88.8त 
नानापक्षिगणेजेष्टम्‌ 111. 55.76 
नानापक्षिसिमाकीणेः 1४. 43.176 
नानापक्षिसमाकुल्म्‌ {17. 75.360 
नानापक्षिसमाङुठेः 1४. 42.457 
 नानापण्यसमृद्ेषु [1. 6.72 
नानापण्योप्ोभिताम्‌ ‰ा. 70.749 
नानापण्योपोभिताः \11. 64.39 


५७८ 


नानापतगसंघुष्ट- ४1, 24.416. | नानाप्रहरणो घोरः #..30.220 
न{नापताकाध्वजच्रजुष्टम्‌ ४.7. 59.128 नानाग्रहरणोध्तम्‌ ४11. 27.264 
नानापत्तितमाङलम्‌ “1. 75.540 नानाप्रहरणोयतः *11. 28.340 
नानापादपसंङुले 1४. 50.210 नानाप्रहरणोयतान्‌ ४. 6.31 
नानापुष्पषतवकषैः 171, 35.116 नानाप्रदरणोयतैः “11. 20.35) 
नानापुष्प्ल्वृताम्‌ 111. 56.33 नानाप्रहरणोपेतैः ४1], 23.47८ 
नानापुष्पमवन्वहून्‌ 11. 94.147 नानाभरणवघ्लाणि ४1. 28.758 
नानादुष्परजोष्वस्ताम्‌ 11. 50.216 नानाभूषणभूषिताः “{. 77.60 
नानपुष्पल्ताद्रमम्‌ 1. 57.250 नानाम द्रलशोभिते ४. 54.700 
नानापुष्पञमद्रताः [[. 55.720 ` नानामाल्योपगन्पेशध [[. 77.78. 
नानापुष्पसुगन्धिषु ४. 38.714 नानामुनिनिषेविते “11. 37.250 
नानापुष्पोपशोभिताम्‌ ४. 18.77 नानाखगगणाकीणेम्‌ 1. 51.23८ 
नानाप्रकारैः शकुनैः 1. 24.746 1, 27.116 
„+ ,; + 28.186 ५ 11. 2.28. 
नानाप्रल्तवणस्वनेः ४. 56.200 ४ ४. 42.16 
नानाग्रच्चवणोपेतम्‌ ४1. 74.532. नानामगगणाकीर्णणम्‌ ४. 78.08 
नानाप्रहरणा: क्षिप्रम्‌ 111. 54.278 | नानामृगगणाङ्ुलाः 111. 67.60 


1 


नानार्गगणेः कीर्णम्‌ ४. 56.358 
नानार्गगणदपि 1. 94.72 
नानाश्गनिषेविताम्‌ ४1. 39.250 
नानामगाणामयुतम्‌ 1. 87.708 
नानामेघघनप्रस्यम्‌ {11. 69.68 
नानायुधस्माकीणंम्‌ ४1. 95.306 
नानायुधाधकरुरदीनसत्वाः \1{. 69.646 
नानारत्नपरिक्षिप्तम्‌ ४. 05.312 
नानारलपरिष्कृेते 1. 76.57 
नानारत्नमयं दिव्यम्‌ 111. 43.06 
„+ भ्रगम्‌ 111. 42.350 
नानारल्नमये पीठे ४. 128.66८ 
नानारत्नविभूषितम्‌ 1. 32.00 
1४. 40.407 
४ » 47.360 


नानाप्रहरणानि च 1. 03.120 
नानाप्रहरणान्याश्यु ४11. 25.342 
नानाप्रहरणायुधम्‌ #11. 26.20 
नानाप्रहरणायुधाः ४11. 25.320 
नानाप्रहरणा रणे #“. 53.267 
नानाप्रहरणाः शूराः ४1. 54.36 
नानाप्रहरणास्तत्र ४11. 23.76 
नानप्रहरणेः कुद्धः 11. 24.400 
नानाप्रहरणैः 11. 27.380 
नानाप्रदरथै्मीमिः ४1. 2102.440 
नानाप्रहरणेुजैः ५1. 95.24 
नानाप्रदरणैग्ैरम्‌ ४1. 55.320 
नानाप्रहरणैर्वरः ८1, 84.28 
नानाप्रहरगेव्येेः ४, 107.428 
नानाप्रहरणैः शितेः 11. 24.320 
क 3. ` ~ + नानारतनविमूषिताम्‌ 111. 58.250 
„ श्रैः ए, 37.122 नानारत्नविभूषिते ४, 54.710} 
नानाप्रदरणेस्तदा 1. 28.370 | नानारल्नसमन्ितम्‌ 111. 55.740 
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नानारल्नसमन्विताः 1. 69.20 
नानारल्नसमन्विता [४. 27.276 
नानारत्नस्माकी्णेम्‌ {1. 15.390 
नानारत्नसमाकीर्णाम्‌ {1. 28.386 
 नानारलोप्रशोभितम्‌ ४. 23.730 
नानारत्नोपशोभिताम्‌ 1४. 33.5४ 
नानाराक्षससेविताम्‌ ४1. 39.250 
नानारावविराविणः 1४. 21.260 
नानारुधिरदिग्धाङ्गम्‌ ४1. 705.9९ 
नानारूपाणि राघव 1. 719.199 
नानार्पा भयावहाः 1४. 40.470 
नानारूपाभिरीश्वरः \1. 22.228 
नानाह्मर्विभूषणैः {11. 25.439 
नानास्ये्विह्यैश्च {1. 116.746 
नानाक्पैस्ततस्ततः {४. 27.197 
नानालकारभूषितम्‌ ४1. 95.307 
नानावनसमायुतम्‌ ४1. 4.70 
नानावर्णविचिन्राङ्गः {11. 43.748 
नानावर्णविभक्तानाम्‌ 1. 53.200 
नानावणंसमुत्थिताम्‌ ५1. 33.251 
नानावर्णघुवर्णानाम्‌ ४. 9.4९ 
नानावर्णाम्बरलजम्‌ ४. 9.33 
नानावर्णेन वानरः ४. 7.52 
नानावभैः श्रुभैः पुष्पैः 111. 69.6८ 
नानावर्णे पिभिः ४11. 42.87 
नानावर्णोपञ्चोभिताम्‌ “11. 70.724 
नानावाणिज्यद्ोभिता 11. 707 
नानावाय्यानि वान्त ४11. 28.262 
नानाविकरतवेषाश्च ४. 71.63. 
नानाविकृतसंस्थानम्‌ #1. 75.708 
नानाविधानन्नरसान्‌ {1. 54.188 
नानाविधानाच्रचिराभिधानान्‌ ४. 5.750 
नानाविधान्ग्रहाधिव्रान्‌ #1. 75.136 
नानावियेभ्यो भूतेभ्यः 1. 16.56 
नानाविथैः पक्षिकलेविचित्रम्‌ 111. 3.260 


५५७९ 


1 
४ 
| 
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नानाविधैः पश्चिगणेश्पेतम्‌ {11. 63.150 


| नानाविधैः फुः ४. 47.210 


~ भन ९ 


नानाविैस्तीररटैः 11. 95.42 


| नानाविहगनादितः 1४. 7.22 
| नानाविदगनादिते 111. 11.386 
| नानाविहगसेवितः 171. 75.34 
` नानाविहगसेविताम्‌ 11. 68.750 
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नानाविहगसंकीणं {11. 73.372 
नःनाविहगसंघुष्टम्‌ 1५. 27.96 
नानाविहगसंघुष्टाम्‌ #.{. 59.258 
नानत्रक्षदिलाधराः 1. 40.270 
नानावक्षस्माकीणम्‌ 11. 69.9९ 
नानाव्क्षस्मातव्रेतम्‌ ४. 74.287 
नाना्रृष्टिधिभूवास्मिन्‌ [{1. 710.103 
नानावेषविभूषितम्‌ #. 9.33 
नानावेषश्मायुक्तान्‌ ४. 4.220 
नानाग्यज्नलक्षणेः 1. 17.36 
नानान्यालष्गायुतम्‌ 1४. 4.40 
नानाग्यालस्गायुताम्‌ {11. 75.70 
नानाव्याल्माकीरभैः ४. 49.60 
नानाशकुनिनादितः {[1. 71.806 
नानारढुनिनादिते 11. 34.570 
नानाशकरुन्तविरुतैः ४, 47.142 
नानाशघ्ठप्रहरणाः 111. 36.7४ 
नानाराघ्लमहासारेः “11. 29.50 
नानाशच्विद्ारदाः ४1. 72.40 

४ (1. 7.87 
नानाशाचेषु स्रामे ४. 48.748. 
नानरैलसमाकुलम्‌ ४1. 4.7120 
नानासत्वस्तमाकीणेम्‌ { ४. 50.720 
नानास्मितिदारणम्‌ ५, 708.7100 
नानास्वादुरस्तानां च 1. 53.428. 
नानाहिताभि्नाीयज्वा 1. 6.128 
नानिमित्तमिदं मन्ये ४1. 50.46 
नानिभित्तोऽभवद्ाणः ४. 707.246 


नानिर्भतता न निष्फलः 1, 1047.244 
नानिर्विण्णं न चाध्वस्तम्‌ #1. 45.200 
नादुकीर्त्यागुणास्तस्य ४11. 2.58 
नानुक्रामति वै गतिः [४. 43.560 
नानुगच्छसि राघवम्‌ 111. 45.70 
नानुजानामि राघवम्‌ 1. 777.256 
नानुतिष्ठति कार्याणि [1]. 53.772 
„» पार्थिवः {11.55.40 
नानुदात्तेपरच्छिदान्‌ [४. 33.24 
नाुपृच्छसि सारथिम्‌ 11. 57.377 
नानुबन्धो विचारितः 1. 63.40 
नानुमन्येत कः पुमान्‌ [[. 715.60 
नानुमेने महाबाहुः 11. 20.220 
„ विभीषणः ४. 52.20 
न नुमंस्यति राघवः ४. 24.350 
नानुरूपं महात्मनः 11. 116.66 
नानुशासामि मातरम्‌ [[. 7711.257 
 नानुशोचामि पितरम्‌ 11. 46.86 ` 
नाचग्वेदविनीतस्य 1४. 3.288 
नान्रतं कथयाम्यहम्‌ {{1. 23.247 
„ कतमह +. 76.727 
नानतं कलुसुत्सहे 1. 60.270 
+ पुरुषर्षभम 11. 34.487 
वक्ष्यते वीरः 1४. 4.326 
ननेतुं कपिराजेन ‰. 60.168 
नान्तरेण क्रियां तेषाम्‌ 111. 66.766 
नान्तरं दातुमहसि 1४. 7.71 
नान्यत्किचिद्ध विष्यति [1, 74.17 
नान्यत्छुवैन्ति किंचन [[, 32.707 
नान्यच्चिन्तयते किचित्‌ ४, 36.430 
नान्यच्छरणमस्ति मे 1. 58.240 


नान्यत्पापतरं महत्‌ 111. 38.307 . 
नान्यत्परयाम्यह्‌ क्षमम्‌ 1४. 32.747 . । । 


नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ [. 05.740 
% मरणाद्भयम्‌ 11. 105. 


७८० 


नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ “11. 70.76 

„ दहि मया शक्या ४. 77.488 

नान्यथा तदुदाहृतम्‌ ५. 38.96 

„ तद्भविष्यति *“11. 57.250 

नान्यथेयमनिन्दिता ४. 30.700 
नान्यदस्ति श्भापङ्गे 1, 30.346 

नान्यहेवात्समर्थये 11. 22.184 

नान्यं नरमुपस्थातुम्‌ ४. 17.38. 
पर्यामि कंचन #1. 74.27 
भेषज्यम्‌ 1. 90.722. 

„+ ,) शूलिनः 1. 42.24 

,, भुवि नरायिपम्‌ 11. 61.23 
नान्ययुद्धात्प्रपश्यामि #{. 57.50 

नान्यः शब्दोऽभवत्तत्र श. 92.100 
| नान्यस्तु हरिपत्तम #. 64.970 
नान्या गतिरिहास्ति ते 1४. 15.284 

नान्यां गतिं गमिष्यामि 1. 58.242. 
नान्यान्टन्याक््वेगमान्‌ 1. 67.720 
नान्यो रामादधि तद्द्रारम्‌ “1. 47.350 

„ वानरपुङ्गवः {४. 65.207 

,, विक्रमपर्याप्तिः ऽ, 74.242 
नान्योऽस्ति भवता विना ४], 6.7;प 
नान्यं जानाति वित्रिद्धः 1. 9.58 
| नान्वेतुमुत्सहे वीर #1. 728.50 
नापङृष्टस्तु शक्रुयात्‌ 1४. 18.467 
नापचन्गरदमेधिनः 11. 48.40 
नापतिः सुखमेधेत 11. 59.206 
नापराधो भवेतकृष्टः 1. 8.778 

ध 9 721. 

,,. दि देवैश्न {. 47.20 
नापराध्यति धर्मात्मा {1. 50.730 
नापराध्यन्ति मे कायम्‌ “1. 65.442 
नापराध्यामहे यथा छा. 102.4त 
नापरीक्षितवीर्यण 1४. 75.14८ 
नापवाह्यः पुराद्वनम्‌ 11. 45.160 
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नापश्यच्च सतं पिः ४. 20.220 
नापश्यज्ननकात्मजाम्‌ 1४. 48.754 
नापदयस्स्वराष्ेषु ४11. 53.700 
नापसर्पति राघवात्‌ ४. 116.25} 
नापदतमहं शक्या ४. 22.218. 
नापि कित्पराक्मे ४. 6.97 

„, कोरिश्तैगवाम्‌ 1. 53.711 
,, देत्येन दानवैः ए. 60.777 
„, दोषं तथाविधम्‌ [[. 21.47 
„ मे दुरदष्टितम्‌ 1४. 32.37 

,, मेऽप्रकृतं त्वया 1. 54.107 
,, राजन्यभक्तिमान्‌ 1. 6.166 
,, छट प्रजग्राह #11. 60.158. 
, संभाषितुं शक्याः ४. 30.68 
नाप्यनङ्गदनिष्कशक्‌ 1. 6.77 
नाप्ययं विस्खतः कपिः 1४. 35.47 
नाप्यात्मा हरिसत्तम. 1४. 18.607 
नाप्येवं वेगवान्वायुः ४11. 35.268. 
नाप्छरा न च पक्तगी [[1. 37.307 
नाप्सु वा गतिसङ्गं ते 1४. 44.50 
नाभागस्तु ययातिजः 1. 70.424 
नाभागस्य बभूवाज {. 70.438. 

, तावुभौ 1. 110.340 
नाभिजम्मुः परस्परम्‌ ४1. 10;7.44 
नाभिजानाभि किंचन [४. 60.56 

5 मेथिलीम्‌ 111. 77.270 
नाभिजानाम्यहं पुरा 11. 72.570 
नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌ 111. 33.750 
नाभिनन्दति दुधेषः 11. 19.30 

,„ पापकृत्‌ [11. 41.30 
नाभिनन्दसि गर्विते ४. 58.69 
नाभिनन्देत तद्राजा [11, 40.116 
नाभिपन्नमिदानीं यत्‌ ८. 63.240 
नाभिभान्ति महापथाः 11. 114.267 


37 99 १9 ।(, 2 70 । 


{८१ 


| नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्‌ 11. 78.230 
नाभिमन्तुमरं रामः 11. 61.18८ 
नाभिरोचयसे नेतुम्‌ 11. 29.10८ 
नासिव।दयसते माऽय 11. 64 308 
नाभ्यजानन्त चान्योन्यम्‌ #11. 28.1.72 

| नाभ्यभाषत ककेयीम्‌ 11. 12.528 

नाभ्यर्हिसन्परस्परम्‌ ४. 7128.700त 

नाभ्याग्म॑स्तदा तत्र 1. 60.110 

नाभ्यामुत्पाद्य मामपि ४11. 7104.77 

नाभ्युपेत॒मलं प्रज्ञाः 11. 67.146 

नाम क्स॑चमे भुवि 1, 10.140 

नामकर्म तथा करोत्‌ [. 18.210 

नाम चास्याक्रोल्ीतः ४11. 3. 

„ तस्य च दण्डेति ४11. 70.75४ 

नामधेयमिदं भ्रातुः 1४. 56.200 

| नामनुष्ये भवत्यग्निः 11. 03.226 

नाममात्र तु जनामि [1]. 71.226 

नामरत्वमहं व्रणे 11. 31.50 

नामरा न च रक्षसाः [. 21.720 

नामर्यादः कथचन [[1. 37.87 

नामविश्रावणेन च प. 71.60 

नाम विश्रावितं व्वया ४11. 33.160 

, ,„, „, ५. 59.780 

~ ५ 200 

,, विश्राव्य चात्मनः ४. 56.239 
,, ,; ५, 57.77 

5 ह = 91100 

,„ ,, + «1. 22.490 

2) > 3 2 23.520 4 

,, संश्रावयामापस्न ४. 77.50 

„, स्थास्यति शश्वतम्‌ ४1. 13.370 

,, स्वं श्रावयन्यामः 11, 3.338 

नामाथ पश्चाचरणौ ववन्दे ४]. 17.280 

| नामानि कुरते तदा 1. 18.22 

| „„ च बभाषिरे “1. 52.80. 


= 


नामित्राणां न मित्राणाम्‌ 11. 59.742 
नमृष्टभोजी नादाता 1. 6.71718 
नायष्टो न नलिप्ताङ्गः {. 6.700 
नाम्ना केतुमती राम ग. 5.37 
+ चेयं भगवतः [1{[. 11.842 
नम्नातिक्रायोऽतिविव्रदधकायः ४1. 59.766 
नाम्ना दधिसुखो नाम ४. 63.25८ 
,; दशरथो राजा [. 7.2८ 
नाम्ना पृथिव्यां विस्यातः ४1. 24.446 
„ मेना मनोज्ञा वै 1. 35.140 
+ राजन्भविष्यति ४11. 16.374 
„ वेदवती स्दता #{]. 17.96 
„ वै क्पिशा्दूलः ए]. 36.716 
, सत्यवती नाम 1. 34.76 
,„, स विश्रवा नाम ‰. 23.76 
„ सीतेति विश्रुता 1. 66.14 
„, उदशनं नाम ४. 40.468 
„+ सुभद्रं न्यग्रोधम्‌ 11. 35.366 
„> संयोधक्ण्टकः ४. 74.210 
„; संरोचनो नाम ४. 26.262 
नाम्बरे नामराल्ये 1४/. {4.30 
नायजुवदधारिणः {४. 3.28 
नायमर्थस्तथा युक्तः 1. 83.16८ 
नायसुदयोगसमयः {४. 26.152 
नायुध्यमाने निजघान कंचित्‌ ४1. 71.440 
नायेध्याये न रज्याय []. 95.77९ 
„ रघूत्तम 1४. 7.95 
नायोध्यां गन्तुमुत्सहे {. 203.770 
नायँ जीवितुमहति ४1. 00.520 
„ दूतो महाप्रज्ञ ४. 20.206 
„ परषमरहति 1४, 35.20 
» मया शरः पूवेम्‌ ४11. 63.249 
„> विनष्टो निधेः ४, 200.742 
नारद्‌ परिप्रच्छ [. 7.1८ | 
+ सुनिपुंगवम्‌ ४1, 20.7त 
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। नारदः पर्वतश्चैव 1, 54.72 

| ,,; ,, ,, 06.52 
नारदश्च महामुनिः ४1]. 22.500 
नारदस्तु महातेजाः #“{]. 20.32 
%> > 278 
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| नारदस्तम्बुर्गोपः 11. 01.468. 





नारदस्य तु तद्वाक्यम्‌ [. 2.78 

+. ४. + 1.51 
नारदेन महात्मना 1. 3.90 
नारदो भगवानृषिः “1. 20.207 
„ „  „ अ.5४ 
नाराचतल्स॑नादाम्‌ ८1. 24.430 
नाराचमालां रामस्य “1. 99.346 
नाराचकरव्ृष्टिभिः “1. 80.27 
नाराचान्भास्करोपमान्‌ {11.28.282 
नाराचान्रक्तमोजनान्‌ 11. 28.47 
नाराचान्सूर्यसंनिमान्‌ 711. 20.718 
नाराचिरधनाराचैः ए. 45.230 
| नाराचर्भौमवक्रमैः ए. 60.160 
` नाराचैबहुभिश्दि्ः ४1. 31.308 
| नारचः क्षतविक्षताः ४. 45.60 
„ शितशक्तिभिः ‰]{. 56.27 


| नाराजके जनपदे 11. 67.98, 


| ॐ. . 9 „108 

| ५ > > 28 

29 39 +> +> 738 

॥ 3 

| 33 1, ५ ॐ > 158 

, 168 

धः र: „+ ++ 70 

| अ 9 0: ^, 

| ॐ -4 0 "9108 

4 9 , 9 208 

29 नि 9» + 28 
वि 9 „9, 59.222 


नाराजके जनपदे 11. 97.238. 


' 92 39 359 9 242 
र) +» ‰#» +» 258 
् + +. > 298 
ॐ 2 3४ ‰ॐ 2/8. 
क ४ > - 9248 


> 22 > + 318 
नाराजके पितुः पुत्रः {1. 67.706 
नारायण इवाबभो ४1. 65.31 
नारायणकरच्युतैः ४11. 7.74 
नारायणगिरररितेतु ४11. 4.78 
नारायण न जानीषे ४11. 8.32 
नारायणपरीप्सया ४1. 27.770 
नारायणमिव प्रजाः 1४. 67.34 
नारायणमुपागमत्‌ 11. 6.14 
नारायणराराहते #11. 7.25 
नारायणडरत्रस्तम्‌ ४11. 7.248 
नारायणश्च सद्रश्च «11. 6.423 
नारायणाय प्राप्य ४11. 6.3716 
नारायणेन निहताः *“11{. 68.388. 
नाराणायणोऽपीषुवरारानीभिः ४11. 7.498 
नारायणो मम पतिः 11. 74.178 
नारिकेटविभीतकान्‌ ४1. 22.557 
नारिकेलवनेषु च ४. 42.712 
नारिकेकासनाश्चेव ४, 57.256 
नारिकेलोपरोभितम्‌ {11. 35.730 
नारी काष्युल्थिता पुरः ४. 58.49 
नारीचोयमिदं क्षद्रम्‌ ४1. 711.688 
नारीजनस्य धूमेन #1. 75.372. 
 नारीणामभिपूर्णास्तुः 11. 89.178. 
नारीणामुत्तमा वधूः 1. 21.270 
नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानम्‌ ४. 7.72. 
नारीसिर्मास्विरप्रभाः 1४. 43.494 
नारीभिः स महावलः ४. 58.807 

,, सह कामिनः 11. 67.700 


५८३ 
नारीपध्यगतं स्थितम्‌ {४. 34.67 
नारी रक्षःक्षयावदहा “1. 94.355 
नारीव लाश्नोक्षितकम्बलेन 1४. 28.240 
„ शखङ्कांश॒करसंद्रताज्ी 1४. 30.460 
नारीषु मेशुनीमावम्‌ ४11. 26.598 
नारीपंज्ञे बभूव ह ४1. 87.747 
नारोचयस्ते खहदः समागताः [1. 66.270 
नारोहये बलात्सीताम्‌ #1. 13.156 
नारेदेऽ्दं महायशः 111. 7.90 
नार्जवं नान्रदेसता {11.52.390 
| नानः खेदमायाति #11. 32.582 
| नार्वशब्दो भवेदिति {11. 70.30 
नाथः शक्यं विचिन्वता ४1. 83.38८ 
नार्थिनः सुसमाहिते 1. 43.780 
नार्थे बुद्धिरवस्थिता 1४. 74.34 
नार्या राजा वं गतः {1. 78.46 
नार्यो सदिरलेचनाः ४. 78.180 
, विपुटलोचनाः 11. 97.57४ 
नार्यः पद्यनिभेक्षणाः ४. 721.30 
नार्यश्चाविधवा निलयम्‌ {. 1.91 
नाैत्येव तपोधन [. 60.254 
नसे वक्तमीदशम्‌ भा. 17.710 
4 ` ` अ+ > 0 
9 ति >» 0210 
,, विप्रियं वक्तुम्‌ 11. 62.00 
नाहा त्वं शोचितुं देवि 11. 44.26४ 
नामि संमानमिमं प्रजानाम्‌ 1४. 24.152 
नालक्षयत रामस्य {1. 19.360 
नालश्ेषा दिमध्वस्ताः 111. 76.266. 
नाटीकमधिगच्डति [{1, 52.267 
नालोकं कठमहैसि 1. 36.170 
| नाठं ते मल्छृतेऽनव ४1. 01.520 
,, ,, विप्रियं कतुम्‌ [11.65.122 
›, द्वितीयं वचनम्‌ 11. 12.558 
„› युद्धय वे रक्षः ४1. 66.60 


, . . _-------~--------~------------------ -------“-~--~---- ~ 
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नारं वर्तयितुं सीता 1४. 71.577 
नाल्पस्तज्निचयः कथित्‌ 1. 6.78 
नावकाशः स्र विदयते ४. 72.774 


नावगच्छति दु्तिः ४11. 75.700 _ 


नावगच्छसि दुर्मते ४11. 57.718 
„+ रावणम्‌ +]. 18.96 
नावगच्छामि किंत्विदम्‌ #1]. 25.207 
नावगाहन्ति सलिलम्‌ 111. 16.226 
नावज्ञा तत्र कतव्या ४1. 72.146 
नावज्ञातुं त्वमह॑सि “1. 67.148 
नावज्ञा रिपवे कार्या ४. 59.42 
„+ दहि परे कार्यां भा. 33.226 
नावन्ञेयमिदं त्या *{1. 76.447 
नावज्ञेयश्च भूनानाम्‌ [1. 7.372 
नावतिष्ठन्ति रश्मयः ५]. 90.877 
नावमन्ये न भीषये [४. 11.807 
नावमन्यो भवद्भिश्च ४, 46.710 
नावमारस्ट्य तां ततः [1. 52.787 
नावमिक्षवाङुनन्दनः [1. 52.74 
नावश्वारुरुटुस्त्वन्ये 11. 80.208 
नावसीदति राघव \{. 105.250 
नावसीदन्ति कर्म 1४. 7.72270.. 
,; राजानः ४11. 72.142 
नावसीदेत्कुटं च नः [. 42.207 
नावस्कन्दति नो ल्कम्‌ ४. 09.180 
नावं सज्ञामिवाणेवे ४. 19.44. 
नावः समुपक्षष्वम्‌ 11. 89.90 
नवं हित्वा नरषमः [[. 52.030 
नावाच्यं विद्यते क्रचित्‌ ४. 5.50. 
न।वादकुडलो द्विजः 1. 14.27 
नावां प्रकृतयः सर्वाः [[. 26.148 
नावां रतानां पञ्चानाम्‌ 11. 84.83. 
नाविकं चाभ्यचोद्यत्‌ ४11. 48.230 
नाविकानःहयामास 1. 46.326 
नाविजित्य निवर्तेते 1, 2.37 


५८ 


नाविद्वान्न च नास्तिकः 1. 6.84 
नाविद्राज्नाजितेन्द्रियः 111. 37.727 
नाविद्वा्न्राह्मणः कथित्‌ 1. 74.717 
नाविद्वान्वि्यते कचित्‌ 1. 6.14 
नाविनीतेन राक्षस 111. 41.116 
नावेक्षेते परंतपौ ४. 38.460 
नावैषि हरिपुंगव 1४, 32.15} 
नात्रतो नाप्षहखदः 1. 6.15} 
नाशकत्तीतमायाप्षम्‌ 11. 64.206 
नाशकत्पाशमुन्माक्तुम्‌ 11. 14.776 
नाशक्तोत्परतिकतु सः ४11. 22.140 
नाशक्तोदभिसंधातुम्‌ ४1. 102.388 
नाशक्तोयत्नमास्थिता [. 43.84 
नाद पड््रामि रामस्य ४, 30.32८ 
नाशयत्येष वै भूतम्‌ ए. 105.228 
नाशय त्वमिमानय्य ४1. 62.746 
नारायन्ति कृतध्नास्तु ४. 26.30८ 
, बल सवम्‌ [. 54.708 
| नारायन्तोऽल्पचेतसः 11. 776.160 
नःशयामान्च वानरः ४. 46.384 
नाशयामि जगत्सर्वप्‌ 111. 64.702 
+ दुरात्मनः 1. 54.164 
नाशयाम्यद्य गाधेयम्‌ 1. 55.250 
„ ते दपम्‌ [. 56.36 
नारायाम्यहमय त्वाम्‌ ४. 22.310 
नारायिष्यामि रक्षसम्‌ ४1. 67.74 
, राक्षसान्‌ 1४. 6.25. 
ध वनर “1. 59.57 
नाशयिष्याम्यह भूमिम्‌ “11. 98.706 
नाशयेत्सबटं वीरम्‌ ५. 72.06 
नाशंसे यदि जीवन्ति 11. 57.146 
,„ यविते सवे [{[. 86.150 
नाशश्वैव वनोकसाम्‌ ४. 73.350 
नाशिते तत्त॒ वानरैः ४. 63.50 
नाश्ङ्धवासास्तत्रासीत्‌ 11. 07.658 





नाशे गुणवतो महान्‌ 1४. 53.470 
„ देव महामुनिः 1. 65.164 
नाश्रीसान्नाप्यकरूपवान्‌ 1, 6.76 
नाश्रेयसि रतो यश्च [[. 71.748 
नाश्रौषमिति राजानम्‌ 11. 40.472 
नाश्रोषीत्तद्वचो मम “1. 26.497 
नाशबन्धोऽश्वमाजानान्‌ 11. 97.578 
नाश्वमेधात्परो यज्ञः ४1]. 00.726 
नाषड ङ्गविदत्रासीत्‌ 1. 74.218 
नाषडज्गविदत्रास्ति 1. 6.758. 
नासत्स्यात्तव किंचन ४.1. €3.257 
नासद्भाही न दुर्वचः {1. 21.240 
नाससाद वने प्रियाम्‌ 111. 0.709 
नाससादाषएटवो यथा {[. 718.360 
नासहायमहं मन्ये 1४. 75.138 
नासापुटाभ्यां घंजग्मुः ४1. 67.350 
नास्तामवेदविदुषः 1४. 3286 
नासि कचचिदमित्राणाम्‌ . ४1. 30.34 
नासिकाश्च इवेगमाः..४1. 93.730 
नासिना निशितैः दैः 1. 63.450 ` 
नासिराबन्धनार्थाय [[. 23.300 
नासि वीर मया हतः ५1. 76.787 
„ हशक्ता निगृहितुम्‌ 111. 62.46 
„, स्वर्गकृताखयः 1. 60.176 
नासीत्काचित्पराक्छमे 1४. 59.220 
नासीत्पुरे वा रष्वा 1, 7.46 


नासीयथा यस्य न मीनं शोकः ४. 36.206. 


नासीद्रंशकरः सुतः 1. 8.10 
नासुगन्धश्च विद्यते 1. 6.10 
नासुरा न च राक्षसाः [. 31.90. 
„+ +) मरुद्रणाः ४. 67.104 
नासुरीष्वप्सरप्यु च ४11, 88.747 
नासुरेभ्यो न देवेभ्यः ४1. 02.206 
नासुरेषु खरेषु वा ४. 39.159 
नासूयको न चाशक्तः ]. 6.746 
५२ 


५<८स्‌ 


नासुयेतितरं खतः {1. 64.65 
नासूयेन्मातृघातकम्‌ 11. 78.220 
नास्वंटननापि बध्रमुः ४]. 107.75 
नारित कथिद्धि कस्यचित्‌ 11. 708.40 
नास्तिकान्ठिन्नसंशयाः 11. 64.320 
नास्तिको जायते जनः [. 65.759 

,, नान्रृती वापि 1. 6.148 
नास्तिकः परिवेत्ता च 1४, 74.366 
नास्तिक्यमचरतं क्रोधम्‌ 11. 100.652 
नारसिति खल्वधमः परः “11. 24.740 
नास्ति तत्र पराभवः [. 48.750 _ 

,„ तेषां पराभवः ४1. 71.326 

„ तेषु सहायता 11. 700.234 

„ धन्यतरो मम 1, 47.22 

„+ „> राम 1. 57.752 

„, धर्मैः कुतः सत्यम्‌ {[1. 52.398 ` 

„ नः दारणं किचित्‌ ४1. 94.398. . 

„ पुत्रसंमभ्रियः 11. 74.246 

„„ भार्याप्यराजके [{. 67.779 

„ मन्ये तपःफलम्‌ {. 57.90 
म॒त्यक्ृतं भयम्‌ ४1. 46.320 
मरल्युरलक्षणः «1. 777.2070 
मृद्युसमः शत्रुः ४11. 70.760 
मे त्वय्यमिष्वङ्गः ४1, 775.216 
„, रामस्य सदराः ४1. 30.208 
, कक्तिः पितुर्वाक्यम्‌ 11. 27.308 
„ शोकसमो रिपुः 11. 62.750 
सर्वामरत्वं ते ४1, 70.776 

„, . दहि #“11. 36.96 
सुभ्रीवसंनिधौ ४, 39.580 
ध ५ ,» 68.210 
| नास्लयभाग्यतरो लोके {1[1. 64.268 

नास्स्यस्य सदशो भुवि. ४1. 92.400 

नास्युत्साहात्परं बलम्‌ 1४. 7.1210. 


1, 


` | नास्मरस्तादृशं यहम्‌ ४11. 92.158 . 


नास्माकं शापमोहितः “11. 36.347 
नासिमिन्नथं महाराज 1. 104.7132 
नास्मि विप्रकृता देव [{. 11.28 
नास्मि संप्रति वक्तव्या []. 27.106 
नास्मिश्िरं वत्स्यसि देवि देशे ४. 39.548 
नास्य कोधः प्रसादश्च []. 2.40 

„ देवा न गन्धर्वाः [. 31.028 

„, प्रत्यकरोद्ीयम्‌ ५.703.28८ 

 शरव्युमेविष्यति 1]. 36.75 
`» वेगगतिं कथित्‌ ४]. 80.352 

» शक्यं बलं रूपम्‌ ४]. 28.16८ 

„ दन्यं छृतं विचित्‌ {{. 60.82 
नास्यान्तमवगच्छामि 11. 84.2८ 
नास्यापराधं परयामि [{. 21.48 
नास्यामित्ररगतं गच्छैः 1. 22.228 
नाल्लग्वी नाल्पभोगवान्‌ {. 6.70 
नात्वा समरे शनृन्‌ ४1. 104.250 

»» „» शच्चुम्‌ ४1. 27.188 
नाहमज्ञारसिषं युध्यन्‌ \{1. 24.342 
नाहमत्रारिचिन्तये [{1{1. 36.15 
नाहमन्येन राघव 11. 72.184 
नाहमर्थपरो देवि 1. 19.208 
नाहमहमि संस्कठुम्‌ ए, 7117.0428 
नाहमस्मि तथा देवि ४. 34.40८ 
नाहमस्मिखखमुः काय ४. 40.138 
नाहमात्मनि संतापम्‌ ए. 63.400 
नाहमिच्छामि निवृणाम्‌ 1. 13.786 
नादहमेतेन तुष्टश्च [1. 90.166 
नाहमेवं हि शोचामि 1४. 7.66 
नाहम पथिकी भार्यां प्र. 21.60 
नाहमोपयिकं मन्ये ए]. 77.206 
नाहस्ताभरणो वापि [. 6.11 
नादारयति संतराप्तम्‌ 11. 69.206 
नादितं किंचिदाचरेत्‌ 11. 00.73 
नाहुष तवं दुरात्मवान्‌ ४11. 58.230 


९९८६ 


नाहुषः परया मुदा “11. 50.87 
नाहुषस्य पुरस्ता “1. 58.87 
नाहुषेण वमुक्तस्तु 11. 59.78 

नाहं कथ्यः कदाचन [], 26.24 
+ जानामि कुण्डडे ४. 0.22 
जानामि केयूरे 1. 6.22 ` 
जीवितुमुत्सहे 11. 30.32 

29 2 39 66.40 

ष त ४. 26.44 

न ४1. -16.1864 
„ ज्येष्टं नरश्रेष्ठ 1, 67.162 

१ तत्मतिग्रहीयाम्‌ {1. 97.40 

‰ तदपि रोचये 1. 24.21 

9. ~ 3 ~ "02.15 

»» तामनुशोचाभि 7४. 7.72 

„ तेषांनतेमम [. 42.77 

„ तं प्रतियोत्स्यामि “11. 27.170 
>» त्वामभिजानामि 7४. 17.230 
,» त्वामहितं वदे “1. 100.731 
„ धर्ममपू ते [{. 27.362 

‰ पश्यामि कांचन [. 57.210 

„ „> राघव {[. 06.23 

» पुत्रो महात्मनः 11. 64.13 
„ शु्र्विनाृतः ४. 89.167 
०» राजेति चोक्त्वा तम्‌ 11. 81.46 
, विराधो विज्ञेयः \]. 67.746 
राकया त्वया स्पष्टम्‌ 11. 4.36 
> > महाभाग [[. 20.156 
+> शतसदखेण [. 53.170 

» समवनुष्येदम्‌ 11. 9.408 
खतस्तवेद्यक्त्वा ८11. 5.50 
स्ट स्वेतो गात्रम्‌ ४. 30.620 
स्वप्नमिमं मन्ये ४. 34.222 

» हन्मि महासुरम्‌ "1. 85.49 
निकामपूर्णा च व्भूवसा इरी या, 7 71.490 


# 


ॐ 


ह 
| 


# फ । ५4 
# 1 # 1 ॥ । 


# 1 


निकुच्य कणो हनुमान्‌ ४. 7.360 
निकुम्भङुम्भो च तथातिकायः ४. 74.56 
निकुम्भं रिष्पिपेष च #. 47.210. 

„ निहतं दृष्ट्वा +“. 78.718 

, मारुतात्मजः #“. 77.206 
` निङ्कम्भपरिधाघूणैम्‌ ४1. 74.86 
निकुम्भः प्रजहास च #{. 43.364 
निङ्घम्भश्च महाबलः ४1. 89.700 
निकुम्भश्चेव कुम्भश्च ४. 7123.106 
निकुम्भस्तु रणे नीलम्‌ ५1. 43.202 
निकुम्भस्य च सारथेः ४1. 43.37त. 

,, महात्मनः ४. 54.750 
निुम्माग्रज वीयं ते ४. 76.706 
निकुम्मिलामपिष्ठाय ४1, 82.252. 
निकुम्भिलामभिययो 1. 85.200 
निकुम्भिटामसंप्राप्तम्‌ ४1, 85.748. 
निकुम्भिखायां संप्राप्तम्‌ ४1. 85.118 
निकुम्भेन च मन्त्रिणा ४. 49.726 

, महातेजाः ४1. 43.00 
निकुम्भेनोयतं दष्ट्वा ४1. 77.78८ 
` निङ्कम्मो नाम वीयवान्‌ ४. 8.799 

,„, मीमविक्रमः “1. 77.40 

,, भूषणेर्माति ४1. 77.62 

,„ भ्रातरं दृष्ट्वा ४1. 77.78 
निकुम्भोरति वीर्यवान्‌ ४1. 74.150 
निकुम्भो विचचाल च ४. 77.170 
निकूल्वृक्षमासायय 11. 68.168 
निक्त्त इव पादपः 1४. 24.70 
निकृत्तकर्णनासा तु 111, 78.228 
नि्त्तकवचध्वजों 1. 88.600 
जिङ्रत्तचापं तरिभिराजघान ४1. 50.71048 
निङ्कत्तचापः स हताश्वसूतः ४. 50.142 
निकृत्तनासाकणैन \1. 68.48. | 
निङृत्तपश्चं सुधिरावसिक्तम्‌ 111, 67.202 
निृत्तबाहुर्विनिङ्घत्तपादः ४1. 67.1628 


५५८७ 


| निङ्ठत्तभोगानिव पन्नगेन्द्राच्‌ ४1. 59.980 
निकृत्तमिव सालस्य 11. 72.220 
| निकत्तमूढा इव शाल्रक्षाः ४. 65.566. 


निचरत्तरिरसः केचित्‌ ४1. 05.512. 
निङ्ृत्तदिरसस्तस्य \1. 97.338. 
निङृत्तहृदया सती #. 58.444 
निकरत्ता इव क्का: #1{. 67.200 
„ ,, पादषाः ४. 53.300 
निक्रत्ताननबाहवः ४. 720.734 
निक्रत्तात्राव्रणालजः ४1. 77.700 
निङ्रत्ता सा सद्धा ४1. 07.142 
निङ्कत्तः पादपो यथा +. 37.205 


| निकृत्य पतगा भूमो ], 80 30०0 


निकृत्या पापकर्मणा ४. 38.659 
निकेतान्निययौ श्रीमान्‌ [{. 16.328 
निकेतं पारादृस्तस्य 1४. 42.450 
निकेतस्तत्र तत्र तु 1४. 43.310 
निकिदेहो काकुत्स्थ “11. 57.28 
निक्षिप्तमात्रे गभ तु 1. 37.272 
निक्षिप्तवछ्लाभरणा ४. 74.756 
निक्िप्रविजयो रामः ४. 20.268 
निक्षिप्तं सभूषणम्‌ 111. 54.30 
निक्षिप्य कुशली त्रन 111. 4.220 
गुल्पान्स्वस्थाने *1. 84.16 
दीघो निशठो ५1. 109.32 
. देहौ काङुतस्थ \11. 56.28 
„; नगरे चैतौ “शा. 75.96 
„ परमायत्तः #1. 77.218 
भुवि दुजयम्‌ 1]. 70.60 


,, 


| निक्षेपो सृगयाम्यहम्‌ 11. 77.209 


निखात्िरसोऽपराः ४. 74.704 
निखाते प्र्िपन्ति च ४1. 126.736 
निखिङेन कथां तव [{. 45.30 

„+ + सर्वाम्‌ 1. 36.52 

„+ भयाश्नतम्‌ 1, 75.7त 


निखिलेन विचिन्वन्तौ {{1. 67.200 
४ 2 
निखिलेनानुपूर्व्या च 11. 2.398 
निगदन्तः पृथकपृथक्‌ {1. 65.20 
निगृहीता यच्च्छया *1. 29.267 
निगृहीतो निशाचरः \1, 20.760 
„ यच्च्छया #1. 37.250 
निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन्‌ 1. 56.218 
निगृह्य तरा ग््युम्‌ 111. 77.542 
क. 9 4. 98 
,, राजा परिरक्षितव्यः ४1. 74.70८ 
„ रामः कुपितः {[1. 78.786 
„ रोषं सोकं च {{. 22.32 
„ विनिवर्तय 11. 9.70 
अ =; 3 0 
सवैलोतसि #1{. 706.750 
निगरह्यारातिमोजसा #11. 20.350 
निग्रहाचप्रहावपि 1४. 77.327 
निग्रहानुग्रहे रतः 1४. 18.74 
निग्रहानुभ्रहेष्वपि {*. 78.60 
निग्रहार्थं हनूमतः ` ४. 42.240 ` 
निग्रहीतारमाहवे ४. 71.520. 
निग्रहीतुं त्वमदहैसि ४. 7.88. 
„ व्यवस्थिताः 1४. 18.251 
निग्रहे कारणानि च {#. 47.370 
„ वच समर्थस्य 1४. 9.23 
,, पर्यवस्थितः 1४. 18.257 
„ भ्रग्रहे प्रभोः ४1. 29.74 
निम्रह हरियूथप ४. 28.276 
निग्राह्यः सवैथा सद्धिः 111. 47.76 ` 
निघ्नतां चापि वानरान्‌ ४. 58.207 
„ शलम॒दरैः 1. 52.20 ` 
निन्नन्त्क्षाविपतिम्‌ ४1. 80.228 
निघ्नन्तं युधि राक्षसान्‌ ४1. 95.200 
„ राक्षसं चमूम्‌ ४1, 60.234 


५८८ 


निघ्नन्मरगसदलाणि ४1. 84.158. 
निघ्नन्परगान्कुक्लरंश्च 11. 36.68. 
निर्घातक्षमनिःस्वनः ४1. 30.260 
निचकर्तरिसूढदनः {11. 69.175. 
निचखान तदा खड्गम्‌ ४1. 70.406 .. 
निचखानाददे चान्यान्‌ ४. 67.707 
निजगाद कृतान्नलिः 17. 39.370 
निजग्राह महाबाहुम्‌ ४. 48.370 
निजघान च तव्रैनम्‌ [. 71.600 
„ चतुर्दश [11. 27.147 
„ जवेन च ४. 43.25 
,„ ततोऽङ्गदः 1. 76.100 
,, महायशाः 1. 30.23 
„ रणे करुद्धः [1]. 28.76८ 
, „रामः [. 7.488 
,, विरूपाक्षम्‌ ४1. 43.26. 
सं लक्ष्मणः ५1. 77.074 
निजघानाडनिप्रभम्‌ ५.1. 43.344 


| निजघानाश्वकभैन #{. 45.200 | 
| | निजघनेन्रजित्स्वयम्‌ ४1. 67.204 
| 
| 


निजघानोरसि कुद्धः ४1. 103.60 
निजध्नुः एवगषमाः ४1. 64.324 
निजध्लुबेहवो बहून्‌ ८1. 58.77 
निजध्लुर्वानरान्सर्वान्‌ ५1. 42.426 
निजध्नुः शंछ्रविदुषः ४1. 50.270 
निजध्नुश्वास्य मात्राणि ४. 60.460 
| निजध्नुः सर्वतो युधि “1. 67.256 
। ^ संयुगे कुद्धाः \{. 60.508 
| निजध्नुस्तानि रक्षांसि {11. 26.300 
८1. 42.430 


ॐ 9 


निजध्नुस्तिमिरे तदा ४1. 55.230 


निजघ्नू तोप्रतत्पराः [[1. 25.8त 
नित्यं कोडति राजवत्‌ “1. 76.247 
नित्यकरोधतया तस्याः [[. 20.442 ` 


| नित्ये च प्रियवादेन 7]. 17.106 ` 


नित्यं च. शिरिरे काटे ४11. 70.46 
+ »„, समरप्रियः ४1. 55.30 
„> चादुःखभागिनी {17, 58.720 
„ जिह्मा हि राक्षत्ाः “1. 50.546 
„ तिष्ठन्ति चास्थिते 1*. 8.37 
„ त॒ष्टाः सबान्धवाः ४11. 36.536 
, ते कुशिकात्मज 1. 65.350 
„ +, बन्धुदधच्धस्य 11. 75.68. 
, त्रासयते प्रजाः [. 24.280 
त्वं रामपार्धषु ४11. {6.278. 
नित्यदा सुखमेधितुम्‌ 11. 52.360 
नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ४. 75.25 ` 
„> दुधषेणो रणे ५1. 43.77 


32 धर्मपथे. स्थितः. र {1..710.30 | ५. 
» धर्मपरः शुचिः 1. 20.67 ` 


„, धर्मपरायणः ¢]. 3.24 ` 


,, धर्मव्यवस्थितः ए. 9.50 


,„ ध्यानपरो रमः ४. 36.438 
„„ न प्रतिहन्यन्ते {11. 64.750 


„, परमभूषिताः ए. 42.230 
„> पाद्राभिवन्दनात्‌ 1४. 6.23 ~ ` 


पित्रचवतैनात्‌ 1. 9.52 
नित्यपुष्पफलद्रुमम्‌ 1४. 67.404 
नित्यपुष्पफलस्तत 1५. 43.436 

नित्यपुष्पफलवृक्षेः 11. 10.140 
निव्यपुष्पितकाननः [71 73.22 
नित्यं प्रग्रहवाज्छुचिः 11. 71.150 

,, प्रच्छल्ञचारिषु 111. 45.230 _ 

„+; -प्रमुदिताः सर्वै 1. 2.948 
 „, ्रहृष्टे ददशे ८. 23.256 ` 

„, प्राणसमा हिता 1. 1.26 ` 
प्राणो बहिश्चरः 111. 34.14 


„+ ++ ॐ ४1. 28.244 
,, प्रियहिते रतम्‌ {1. 72.280 
»„ ॐ रताः 1. 7.76 ` 
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नित्यं ब्राह्मणकण्टक [1[. 30.728 
नित्यभक्षप्रदं युद्धे ४1. 708.7716 
नित्यमत्तविहंगानि #1. 39.108 
नित्यमत्तैः सदा पूर्णा [. 6.268. 
नित्यं मद्धिजये रत ४1. 74.190 
नित्यमन्तरदरदिभिः 1४. 32.40 
नित्यमन्योन्यसंहृष्टाः ४1. 16.58. 
निष्यमप्सरसां गणेः {11.7.49 
नित्यमप्सरप्ाखयम्‌ [1 ४. 46.756 
निस्यमस्थिरचित्ता हि 1४. 54.92. 
नित्यमाभमवासिनः 1. 10.87 
नित्यमाहारमाहिकम्‌ #“11. 62.44 
नित्यमुत्साहयुक्तस्य ८. 30.178 
नित्यमेते निदाचराः ४1, 37.270 
नित्यमेव निवासिनः *11. 7.60 
चरपात्मज 111. 4.60 
` प्रवर्तते [[. 67.33४ 
भविष्यति 11. 78.784 
महाबल 11. 29.94 
निव्यमेवानपायिनी ४. 9.86 _ 
नित्यमेवाभिपाख्यन्‌ [ ४. 4.66 
नित्यमूखा निव्यफलाः 1. 1:28.1028 
नित्यगरुक्तः सदा रक्षन्‌ {11. 6.12 
नित्ये युक्तस्य राघव [[. 716.2:27 
नित्ययुक्ता हितैषिणी 11. 9.39 
नित्ये यौवनशालिनः ए, 91.22. 
वालिभयात्रस्तः {11. 75.8४ 


ॐ ' 


99 
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99 


| नित्यविक्षोमितजलाम्‌ 11, 95.730 


नित्य विषयवासिनाम्‌ 1. 7.72 . 

,, वीर्येण राघवे 1. 1.63 ` 

,, व्रतपरायणा 11, 20.750 
नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ 11. 28.140 
नित्यशस्तास्तु त॑ देशम्‌ ४11, 2.7106 
नित्यं शच॑ परिवहन्‌ 111. 9.218. | 
शुचिकरं रिवम्‌ [४, 27.30 


(^, 


नित्यं शुचिमतिः सोम्य 111. 9.328 

; दण्वन्ति संहृष्टाः ५, 7711. 
„+ शोकपरायणम्‌ {४. 27.337 

„> शोकपरायणः ४. 36.439 
नित्यशः पिशिताशनैः 111. 11.60 
नित्यं श्रयसि समूढम्‌ ४11, 20.08 

स्त्यपराक्रमः {1. 22.97 

,» सत्यपरायणः [. 74.200 

संनिहितो यत्र ४]. 37.5८ 

„ स्मरगर्धिना *1[. 74.22 

„ सुस्सितभाषिणी ४. 16.210 
छीसिः पुयोत्तमे 1. 6.784 

+ स्मरति ते रासः ४. 34.366 
नित्यस्वाध्यायशीलत्वात्‌ 11. 32.708. 
नित्याचितं पर्वतम्‌ #, 6.71.2ट 

नित्यारिवकरा युद्धे {11. 23.206 ` 
नित्योद्धिस्ना बुश्चिताः 7४. 54.70 
निदधे रावणः सीताम्‌ 171. 54.743 
निदधो सुसमादितः 1४. 5.759 
निदनं ते पर्याप्तम्‌ ए. 34.210 
निदशेयत्राममवेक्षय खस्थः 7171. 73.460 
निदशेयन्स्वां परकृतिं कपीनाम्‌ ए. 20.540 
निदरायस्वात्मबटं दुरात्मन्‌ {. 71.560 


निदरोयित्वातममबलं समुयताम्‌ ४1. 87.308. ` 


निदाधदोषप्रसराः प्रशान्ताः 1४. 28.750 
निदेरावर्तिनः सवं [४. {0.63 
निदेशे निरतः पितुः {४. 15.20 
„ मम ये स्थिताः {४. 37.73 
„ स्थीयतां रज्ञः ए]. 48.00 
9 इरयः स्थिताः #, 39.35 
ॐ > > > 08.780 
निदेशं पालयत्वेनम्‌ {1. 52.830 
निद्रया च ज्युभानना ४. 78.177 
निद्रयापहृता देवी ¡, 46.160 
निद्रयापहृता मृशम्‌ भा]. 55.15 
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निद्राक्षयार्वद्धयपीडितश्च \/]{. 60.560 
निद्रां चैव समुत्थिताम्‌ 1४. 49.57 
निद्रा नाभ्यागमत्तदा ५11. 72.10 
निद्राथल्पराजिता ४, 71.304 
निद्राबलमुपागता ४, 10.4त्‌ 
निद्रामदपरीतक्ष्यः ४. 78.752. 
निद्रामदसमाकुलः ५1. 62.11 
निद्रामचुभवत्यथ “1. 25.267 
निद्रामभ्येहि भद्रं ते [. 34.146 
निद्रा मां बाधते राजन्‌ “1. 13.26 
निद्रासुपागमच्छरीमान्‌ 1. 34.226 
निद्राभिभूते तु तदा 'ाा. 13.828 
निद्राया वरमेयिवान्‌ 11, 62.204 
निद्रा श्रूयते ध्वनिः [1, 79.46 
निद्रावश्मनुग्रप्ना ४. 10.426 
निद्रावशसुपागतः 11. 14.604 
निद्रावशसुपागता ४. 10.484 
निद्रावरमुपागताः ४. 58.846 
निद्रावशसमाविष्टः ४. 60.168 
निद्राविशदनेत्रस्त॒ ४1. 60.658 
निद्रा शनेः केशवमभ्युपैति 1. 28.258 
निद्रा समभवत्तीता “1. 73.16 
निद्रां समुपसेवते 1. 54.234 
निद्रोपहतचेतसः ४. 9.43 
निधनं वा गमिष्यति {४. 7.178त 

१, सुमहस्ियम्‌ ४1. 63.367 
निधाने तपसामिदम्‌ 111. 72.234 
निधाय विमलं जख्प्‌ ४. 26.336 

सर्वाभरणानि भामिनी 11. 9.65 


| निधायास्ये स्वयै सृष्टिम्‌ ए. 4.260 
| निधायोरसि सायकान्‌. ४1. 5.10 
निधिजालं समन्ततः ४. 6.39 

| निधिः परमको भवान्‌ “1. 76.367 
| निधिभिः स तदा वृतः \ाा. 15.340 
। निधीशस्वमवप्ठुहि 11. 3.87 


निनदन्तः स्वरान्धोरान्‌ ४1, 54.200 
निनदन्तश्च विरवरम्‌ ४1. 73.570 
निनदन्ति प्रहर्षिताः ४1, 68.750 
निननाद षिचत्तास्यः ४1. 74.46 
निनादं गिरिगहरे ५1. 92.124 

,» च महात्मनः ४. 57.24 
निनादस्तत्र श्रुवे 11. 76.270 
निनादस्य च सेरम्भः 1४. 15.726 
निनादः श्रयते मदान्‌ “1. 57.434 
निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव ४1. 74.730 
निन्दनीयश्च साधुभिः #1. 87.73 


निन्दाम्यदं कर्मकृतं पितुस्तत्‌ 11. 7100.338 


निन्दितः सवैलोकेषु 11. 14.740 
निपतन्तः समन्ततः ४1. 22.587 

„ समाहिताः “1. 89.40 
निपतन्ति रणाजिरे ४1. 109.159 

„, इता यावत्‌ ४1. 77.96 
निपतन्त्या च शिलया #*{. 82.720 
निपतिष्यन्ति वेगिताः {४. 5.20} 
निपतेच तपस्विनी 11. 63.267 
निपतेन्मयि मानद “1. 63.70 
निपत्य गगनादुभूमौ ४. 64.36 

+» तीरे च महोदधेस्तदा ४. 71.202 
मम चृततषु ४. 1.71058 

,, हरिपुंगवः \1. 47.750 
निपत्योरसि गृघ्रास्ते ४1. 103.278. 
निपपतात गतुतिः ४1. 02.66 

„ गिरेः शिरः #. 70.220 
निपपात गिरेस्तस्य ४. 57.296 

„+ तदा कुम्भः #. 76.006 

„ „, भूमौ 0. 83.10८ 

>» > +> 3 97.74८ 

„„ >, मत्तः ४. 70.652 

, चिकूटाभः ४. 76.416 

,; धनाधिपः ४11. 75.334 


1 
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निपपात पुनश्रूमौ ४. 46.370 

, गलं प््ठे 111. 57.33८ 

) महाकपिः ४. 71.184 

), महागृधः 111, 51.436 

,, महातेजाः ४. 70.42८ 

„ महावेगः ४. 46.200 

» महाबाहुः 11, 72.770 

„ मदीतडे {*. 76.364 
.;,, ,, +. 64.231 

„, महीतलम्‌ “1. 72.380 

+ महीं ततः 1४. 67.740 
निपपातषेमो मीमः ४1. 47.27८ 
निपपात विभीषणः ४1. 79.24 

„ शिला भुवि ४1. 52.290 

„ स लक्ष्मणः ऽ. {7.6 

, सह प्राणेः छ. 108.216 

„ स्थितः दौकः ऽ. 32.470 

हतः खरः 111. 50.284 

निपपाताग्रतः प्रभोः ४, 67.240 
निपपातान्तरिक्षाच #1. 708.282 
निपपातावशो मूमो 111. 7.22 
निपपाताशु राक्षसः #{. 76.070 
निपपातेव दुःखेन {{. 40.360 
निपातयामास तदा महात्मा \1. 69.036 
निपातयित्वा दरिसेन्यमस्मान्‌ ४1. 73.64८ 
निपातितमहावीराम्‌ ४1. 50.12178. 
„ 76.378 
निपातिता रणे तु राक्षसान्‌ 111. 20.258. 
निपातितो भूमितले मया तु ४1. 75.60 
निपातितो कोऽत्र विषादकालः ४1. 74.40 
निपातितं रावणवेगमर्दितम्‌ 111. 51.467 
निपातितः शरो यत्र ४1. 22.33८ 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु «1. 69.65८ 
निपात्यमनेरिव नीरपवैतेः ८1. ८7.549 
निपात्यमनिदेद्डो निरन्तरम्‌ ४1. 7.54 


1 


निपात्य दन्दुभिच्छामि ४1. 73.342 
निषात्यस्मान्नणे युद्धम्‌ ४1. 32.310 
निपाने मरिषं रात्रौ 1. 63.214 

„ वागतं गजम्‌ [{. 64.74 
निपीततोयां गजर्िंहवानरैः 11. 05.287 

„> श॒भदन्तोष्ठी ४. 74.786 
निपीडितदिरोग्रीवा ४. 56.476 ` 
निपीड्य च कुचैः सुप्ताः ४. 20.406 . 


„ पादो प्रथगासने छ्मे शा. 7207.656. 


„ पृथिवीधरम्‌ ४. 74.470 

„ मातुश्चरणौ पुनः पुनः 11. 25.450 
निपीञ्यमानां धर्मासा ४. 42.02 
निपीञ्य रघुनन्दनः {{. 37.2} 
निपीड्याभिप्रवेष्यामि “1. 37.310 
निपीच्योपनिविष्टास्ते ४. 42.220 
निपीव्योपनिविष्टाश्च. ४. 47.432 
निपीयमन्ना इव षट्पदौोधेः 1४. 28.304 
निपुणं वचचयामास ४1. 32.456 
निपुणाः इमश्ववधेनाः ४. 728.737 
निपेततुः शरीरेऽस्य {1. 64.200 
निवेततुमदेष्वासौ 1. 45.18८ 
निपेदुः कुणपादानाः ४. 57.320 

„, केविदपरे ए. 66.772 ` 
निपेतुरम्बरात्तणेम्‌ +. 7.480 
निपेतुरार्यानननेत्रसं भवाः [1. 70.16 
निपेतुरिन्द्रारनयः ४. 106.208 
निपेतुग॑तचेतनाः 11. 65.250 
निपेदु्ोरददोनाः 111. 23.150 ` ` 
निेतुरपरणीतञे 1. 53.5१ . 

्ः 1. 52.154 


+ + 37 
92 9) 69.75 
>+. . ,, 00.60 
| 1, ॐ 107 9५ 


निपेदुधरणीतके ४1, 707.257 
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निनेतुघंर्णीं बाणाः ४. 00.206 
निपेतुभ्रविरपाः छ. 50.340 
निपेतुभेवनान्यपि ४1. 75.244 
निपेतुभीमविक्रमाः “1. 89.409 
निपेतुभुवि वाजिनः ४. 45.759 
+ विच्छिन्नाः 1. 79.226 
निपेतुभूते भाः ४. 56.446 
निपेतुर्वषुधातले ४. 54.234 
निपेतुर्वानरषमाः “1. 73.570 


` निपेतुदैरिराजस्य ४. 64.410 


निपेतुः शतशस्तत्र ४1. 106.31८ 

„, दोणितादिग्धा [11. 3.12 
>, „~ 29.320 

निपेतुः शोणितक्नाताः 111. 20.222 


निपेतुश्च नराः सवै [. 67.108 


निपेतुस्तस्य गात्रेषु #{. 10.76 ` 
निपेतुस्तुरगास्तस्य 111. 23.28. 
निपेतुस्ते ठु मेदिन्याम्‌ ४. 67.20८ 
निपेुस्तत्र भूतले ४1. 54.710 ` 
निपेतू रक्षता मूमो “1. 7.74 
निबद्धः कृतवान्वीरः ४. 53.100 


| निबद्धस्त्वं सह भात्रा “1. 88.446 


निबद्वस्यापि राक्षसाः प. 53.778 ; 


| निबद्धो शरबन्धेन 1.517.126 
| निबन्धन्ते दुरात्मानः ४. 53.720 


निबहेणं प्रवीराणाम्‌ ४. 41.726 


| निबहेयन्तश्वान्योन्यम्‌ ८1. 00.32. 
| निबोध मम रावव [17]. 3.4 


„ मामेष हि सोम्य सत्पथः 1]. 23.470. 
निभृतः प्रणतः प्रः ७]. 113.4८ 

„ ्रेक्षते लङ्काम्‌ ४1. 26.200 
 , संवताकारः 11. 7.232 
निमन्नपादः स्फुरिताक्षितारः ए. 69.008 
निमभ्रा चाभवन्मही ए. 76.820 


। निममराः शोकसागरे ४, 20.90 


निम्नाः शोकसागरे ४11. 24.740 
, सागरान्ता 1४. 4716 
निमग्नोऽपि समुदूशतः ४11; 21.06 


५९३ 


निमीलित इवषभः 111. 26.44 
निमीलिताक्षः सहसा ४1. 58.426 
निमेये महीपतिः 1. 66.870 


निमन्त्यमाणः प्रतिपूणभाषिणीम्‌ {11. 46.372. | निरमरदहं समादरन्‌ “11. 57.774 


निमन्त्रयस्व चपतीन्‌ 1. 13.202 
निभन्तितस्त्वया भ्राता ४1. 26.70 
निमित्त तत्र राघवः ४, 51.224 
निमित्तमात्र रामस्तु ४. 59.30८ 
निमित्तभूतमेतत्त ४. 27.438. ` 
निमित्ते लक्षणं स्वप्रम्‌ 111. 52.22 
निमित्तानि च घोराणि 111. 57.108 
„› पर्यामि ४1. 2.24 

अ , 4.62. 

„ ,, भूयिष्ठम्‌ ४1. 104.714४ 
| निमित्तज्ञः ४1, 23.78. 

„> समन्ततः #1. 65.420 

„ दहि घोराणि [[. 45.34 
निमित्तानीह सौम्यानि ४1. 106.352 
निमित्तान्यमनोज्ञानि 1. 71.30८ 
निमित्तान्युत्पतमन्ति च ४1. 35.349 
निमित्तान्युपपश्यामि ५1. 88.408 
निमित्तान्यञ्युभानि नः ४1. 70.140 
निमित्तश्वोपलधितम्‌ ४. 58.763 
निभिः परमधर्मात्मा 1. 72.30 
निमित्तान्युपपेदिरे ४. 55.270 
निभित्तान्युपलक्षये 111. 69.21 
निमिषान्तरमात्रेण 111. 53.230 
निमिस्तु क्षन्नियः श्रः ४11. 58.32. 
निर्भिता विश्वकर्मणा 1४. 58.20 
निमि राजर्षिंषत्तमम्‌ #“1{1. 55.100 
निमिरिक्ष्वाकुनन्दनः \11. 55.90 
निभिश्वक्रे महायशाः “11. 55.60 
निमिस्तु राजा विप्रांस्तान्‌ ४11. 55.128 
निमीलद्धिशव पड्कजेः 1४. 28.520 
निमीलयत चक्षि 1४. 52.27८ 

५ 
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2 


न्कयेप । , णण -----------------~ पा 


निमेश्वेतस्तदाव्रवन्‌ *11. 57.740 
निमेः शणु यथाभवत्‌ \{1. 57.90 
निमेषस्ते स्परता रात्रिः ४1. 77.240 
निमेषान्तरमत्रेण {1. 118.488. 
1४, 39.178 
‰, +» 52.308. . 
„, 67.248. 
४, 62.358 
1. 44.706 
^ 222 
४ „„ 45.766 
»„» , + 54-33: 
४1. 75.8८ 
„„ 101.06 
निमेश्वेतस्तदाब्रबन्‌ «11, 57.737 
११ ^: 9 7150 
निन्नभागस्तथेवा्च 11. 80.00 
निम्नेषु वनदुर्गेषु ५1. 4.122 
निग्रोत्यष्टमिवोदकम्‌ 11. 175.760 
निम्ब परिचरेत्‌ यः 1. 35.767 
नियतं जलशायिनः 1४. 73.184 
५, प्द्मषटुपदाः ४. 09.387 
पुरुषषमभ “11. 64.42 
बुद्धिसंयुक्ताम्‌ 11. 74.730 
„+ भावितास्मानम्‌ ४.1, 125.328. 
नियतः समुदाचारः ४. 59.206 
पः ; ,, 65.786 
नियतस्य महात्मनः 1४. 5.67 
नियतात्मा महावीर्यः 1. 1.86 
नियता चृद्यशालिनी ४. 10.472 ` 
नियताहारा 11. 24.30४ 
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1, 


९४ 


नियता ब्रह्मचारिणी [1, 20.737 ` 
नियतामक्षतां देवीम्‌ ४, 64.426 
नियतामिवे तापसीम्‌ ४. 15.310 
नियतिः कर्मसाधनम्‌ [४. 25.47 

५ कारणं लोके [५४.25.42 

„ सवेभूतानाम्‌ 1४. 25.46 
नियतो नियतेन्ियः [. 20.304 ` . 

क ४11. 23.216 

„, वृक्षमूलिकः ४. 13.387 
। | १2 44 १9 59 430 
नियमादप्रमत्तस्य ४]. 27.100 
नियमादृरध्वैवाहवः 11. 05.77 ` 
नियमेन समाहितम्‌ 1. 23.700 
नियमेदुष्परधषेणः प. 48.727 
नियसेर्विविधेराक्षम्‌ [1. 178.7.48. 
नियमेश्वाप्यल्कृता [[. 77.700 
नियमोपाजितेन च [४. 52.260 
नियम्य कोपं परिपाल्यतां ररत 1. 24.488 

„ ष्टे तु तलाङ्खलित्रवान्‌ 11. 87.238 ` 

„ बकिमोजसा [. 20.212 
नियम्थेव समाचर्‌ [1.3.467 
नियुक्त शाष्नतस्तदा 1. 14.37 
नियुक्तः पुण्यकमेण। 1. 105.377 

,, पुरुषषभम -. 7057. 

„ प्रददौ वरम्‌ [[. 7106:6व 

,, क्ीनिमित्तन [1. 00.128 

,, सुरसत्तमैः 1, 16.18. ` 
नियुक्तां शिविका. शुभाम्‌ [[. 02.370. 
नियुक्तास्तत्र पशवः. [. 74;302. - ` 
नियुक्तेमन्त्िभिर्वाच्यः 1\/, 32.788. ` 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा [1. 18.20८ 

, धुरि यस्यां तु #“. 38.606 

„ तपतेः कायैम्‌ ८. 1.03 

„ राजपूजने \“11. 92.54 
नियु्क्ष्व मां महातेजः 1. 54.768 


9 ककव 


` | 


निथुज्य धुरिमादहिते 11. 36.140 


| नियुज्यमानाश्च गजाः पुहस्ताः ४, ¢7.7148. 


नियुज्यमानो सुवि यौवराज्ये ५, 128.436. 
„„ ` राज्याय [. 71.342 
,„ विद्छन्धः [[. 10.56 
नियुतं रक्षसामत्र ५], 3.252, 
नियोगमतिवर्तितुम्‌ [1. 27.437 
नियोगात्त्‌ नरेन्द्रस्य 11. 7.7.172 ` 
नियोगे नापि चेश्वरः 1४. 25.50 
नियोगेष्विह कारणम्‌ {४. 25.4त ` 
नियोजयसि कर्मसु [1. 7100.26त्‌ ` 
नियोजयामास सुहृलने चिरात. 11. 32.440 
` नियोज्यो ोकनिन्दिते “11. 47.50 
निरतो वनवासिनो 1, 04.207. 


॥ निरनुक्रोशतां गतः 1. 50.270 
निरनुक्रोशता चेयम्‌ ४1. 87.142. ` 
निरन्तरमिवाकाशम्‌ “1. 80.342. 
| र ४ {[. 22.106 

| निरन्तरमुरोगतम्‌ ५11. 38.78 ` 
निरन्तरमुरेगतः “1. 40.287 


निरन्तरशरीरो तु “1. 45.88 








| | निरपाशथ सुदुःखाश्च [[. 28.100 


निरपेक्षा च मैथिली गू. {7.9 

„+ निशाचराः ४..771.108} 
निरमित्रः कृतोऽस्म्यय ४1. 01.16८ 
निरयं गन्तुमिच्छसि [1. 38.777 
| ,› लोकविश्रतम्‌ [1. 21.287 
्‌ निरयस्थमिवाभवत्‌ “1. 35.52त 
| निरयस्थे त्रिमानस्थाः [[. 20.786 
| निरयस्था यथा नराः छा. 5.74 
| रयेष्वेव पतनम्‌ 1. 63.3९ 
। निरयो यस्त्वया विना [ 30.180 
। निरचिषो भस्मकृतौ ५. 71.888 
| निरथैकं विकत्थन्ते. [1]. 29.78८ 
। निर्थाऽस्ति कदाचन [. 2.45 


` निरथं प्रवदन्ति ते 11. .700.59त . . 
निरस्तं दृश्य मारीचम्‌ {. 30.706. 

, पुरुतेजसा ४. 35.340 .. 
निरस्तः पापकर्मकृत्‌ [[. 110.26. 
निरस्तश्च रिपुस्तव 1४. 8.44 _ .- 
निरस्तमिषुणेकेन 1४. 12.306 ` - 


निरस्तवीर्थ पतितं समीक्ष प्रा, 70337 


निरस्तदचुकः सीते „1. 37.266 _ ,- 
निरस्ताः पतितां भूमा “1. 66.236 
3, परिधावन्ति {1. 67.10८; 
निरस्तो भ्रान्तचेतनः 111..38.20त. 
निरस्यमानो रामस्तु ५1. 702.3070 
निराकारा निरानन्दा 11. 113.258. 
निराछृतश्च बहुशः ४ {1. 13.208 
निरानन्दा तपस्विनी ` ४. 13.270 . 
निरानन्दां तपस्विनीम्‌ ४. 20.79. 
प्‌. 81.120 
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@ निरानन्दां ददश ह 11. 57.50 , 





, द्रढत्रताम्‌ ४1. 26.40 
निरानन्दा निराशाऽ्टम्‌ {*. 20.98 
निरानन्दानि स्वैशः {1. 77.267 
निरानन्दा महाराज 11. 59.168 
निराबाधो हरिष्यामि 111. 36.206 , 
निरामया विशोकाश्च ४. 728.1070 
निरामयो ह्ययेगश्च [. 71.006 , 
निरायुधानां रमताम्‌ #1. 66.208 
निरायुधो महातेजाः ४1. 69.858. 
निराठम्बनमम्बरम्‌ 1४. 60.246. ` 
निरालम्बे विहायसि ४1. 34.48 . 
निराशस्तस्य जीविते 1४. 6.84. 
निराशस्तु तया नया [1]. 64.702. ` 
निराशाः कपिदुज्राः 1४. 47.60 :. ` 


(१ (4 


निराशा नीविते यदा [४. 50.240 


भ. 92 


` निराशानां सुमूषैताम्‌ ४. 35.670 


- वयम्‌ «1. 94.250 


[1 „~ 
~~~-----~---------~~--~------~------~------~-~-~-~-~-----~-----------------~---~- ~~~ 








भद 


निराशा निहते पुत्रे ४1. 02.552 
निराशे जीवितेऽभवत्‌ ४1. 45.250 ` 
निराशौ जीविते तथा 1. 25.750 ` 
निरास्वाद्यतमं शुन्यम्‌ 11. 36.726 ` ` 
निराहारो दञाननः ४1. 70.708 .. 
,, निराखेकः 11. 71.748. . | 
निराहारस्तथैव च (1. 3.26 
निराहाराः कताः प्रजाः [17. 52.424 - 
निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌ 11. 58.370 
निरीक्षन्ते दिवैकसः +. 84.748. 
,; नराधिपम्‌ 111. 64.708 `: 
, महात्मानम्‌ “11. 83.776 . 
„+ समागताः 1. 76.780 
,„ स्मतेष्गः 1. 64.79 
निरीक्षमाणे तं द्षव %11. 65.752 
निरीक्षमाणः सदसा. \. 07.98. ्‌ 
वि , महाता [४. 7.7262. 
निरीक्षमाणश्च ततः ४. 17.378 ` `. 
निरीक्षमाणस्तां इकः 1]. 71.188 
निरीक्षमाणा जग्मुस्ते 11. 68.746 .. 
निरीक्षमाणां तूद्धिमाम्‌ “11. 48.25६ 
निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुर्धिम्‌ ४. 31.787 
निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः 11. 03:27 
निरीक्षमाणाः प्रविनष्टदर्षाः 1. 47.100 
निरीक्षमाणा हरिते दद्य तत्‌ {11. 46.386. 
निरीक्षेते परस्परम्‌ 1. 39.50 
निरीक्ष्य तु बलं सर्वम्‌ ५11. 26.430 
„ परमप्रीतः. ४1]. 40.756 
मतिरागता 1५. 60.60 
माद्य गच्छ त्वम्‌ ४11. 48.108. 
„„ लक्ष्मणो दीनः ४11. 46.246 - 
,„ स सुदं तु [1. 99.252 
सर्वत्र विभक्तमात्मवान्‌ .11. 114.296 | 
निरीक्ष्यारस्ितां सेनाम्‌ 11. 83.228. 
निरीतिका दिर दश्वा 1. 30.25 | 


निरुच्छूवासमपोधयन्‌ ए. 21.5तरत 
निरुच्छवाश्षमिवाम्बरम्‌ \]. 107.260 
निश्छ्वाघ्ानि स्वेतः *{1. 35.577 
निरुच्छ्वासा हताः केचित्‌ \{. 05.528. 
निरुच्छवासं हरिं चक्कुः ४, 7.6८ 
निरुच्छ्वासाः पुनः केचित्‌ ५. 58.732. 
निरुत्साहस्य दीनस्य ४. 2.62 
निरुद्तोयं सोमित्रे ४1. 21.188 
निरुद्धा तपखिनि ए. 48.247 
निरद्विाल्लयो लोकाः ४1. 41.700 
निरुद्धो भविष्यति 1४. 46.237 
निरुहेशश्च सर्वशः "1. 3.21. 
निरुन्धन्तमिवाकाशम्‌ ४. 7.705८ 
निरन्धन्ति महात्मानः ४. 55.36 
निरिक्षद्रावणं क्षम्‌ 111. 50.10 
निरेक्षन्त समाहिताः (¶ा. 9.28 
निरोधो मम रोचते +. 20.740 
निर्गच्छतस्तु शकस्य ४11. 28.288 
निर्गच्छति महाबाहो 11. 40.332 
निगच्छाश्वं महाभाग 1. 41.218 
निर्गतस्तु पुराद्रीर “11. 68.20 
निगेते मकरा ते ए. 70.78 
निगे्तां नगरदारात्‌ यू. 17.622 
निगतोऽहं ततः क्षणात्‌ ८, 58.327 
नि्मतो हेष निणयः ए]. 70.50 
निगेत्य दहशे मागैम्‌ 11. 5.750 
+ पूर्व नुपतेस्तरस्वी 1. 31.360 
निगेमिष्याम्यहं रणे 1. 60.60 
निगणस्यापि पुत्रस्य 1. 33.172 
निगुणेर सतां गुणाः ए. 27.150 
निगणः स्वजनः श्रेयान्‌ ‡्‌. 87.750 
निर्घात इव दारुणः ४. 88.65 
निर्घातसमनिःस्वनम्‌ ४]. 5.34 
निर्घातसमनिःस्वनः 1, {0.6 

८ + 07280 


५९ 


| निर्घातखमनिःस्वना ‰1. 05.470 


निषतिश्वापरेस्तथा ४1. 79.50 
निधृणान्दुष्ट चारिणः .1. 30.270 


| निर्घोषमशनेरिव ४. 21.24 


निर्घोषमिव वजस्य 1४. 30.750 
निषोंषोपरतं तात 11. 57.730 
निर्घोषो विरतो नूनम्‌ [1. 86.74८ 
निजेगाम गृहाच्छुधात्‌ ए. 78.50 
„ गृहात्तस्मात्‌ ४11. 100.5८ 
„+ चस्प्रीत्या [[. 24.642 
„ जनस्थानान्‌ [1]. 22.770 
„ जनेकैतः ४11. 37.14 
+» धनुधरः ४. 44.10 
, नपास्यात्‌ *1. 57.204 
 नृपावास्रात्‌ [1. 15.288 
„ श्रियं पुत्रम्‌ [. 4.28 
„ जैः साद्धम्‌ ७]. 53.40 
„, महत्तेजा {1. 74.668 
„ महातेजाः ४. 48.170 
„ महाबलः [\. 9.87 
1. 65.777 
9 „ +. 64.41 
„ रणाजिरम्‌ “1. 55.13 
५ रणोत्युकः “1. 53.160 
» दरीश्वरः 1. 1.68 
„ स॒दूढृतः #11. 42.364 
निजगाभाथ रावणिः “{. 61.20 
निजग्सुः कालचोदिताः 1. 69.100 
निजगमतुररिदिमो “11. 03.770 ` 
निजेग्मुरतुलस्वनाः 1. 22.94 


99 9.9 


निजग्मुरमितोजसः 1. 67.34 


निजग्सुनैकरतश्रेष्ठाः 1. 60.786 ` 
निजगसुस्ते महाबलाः ४11. 40.270 
निजष्वुः परमक्रद्धाः ४1. 66.00 

० गेलदष्ग्च \/1. 60.502 


निजैष्नुः सहस्रा वीरान्‌ 1. 60.578 
निजघ्तुर्वानरान्धोरान्‌ ४1. 93.756 
निजप्नर्बानरा रणे 1. 60.670 
निजेनं रक्ष्मणान्वितः 11. 107.87 
„ वनमागतः 7४. 6.27 
निजनेषु वनेष्वपि {{. 60.५0 
निर्जलं निर्जनं शल्यम्‌ 7४. 48.5४ 
निजेला इव तोयदाः 1. 65.50 
निजेषु च देशेषु 11. 80.728. 
निर्जितं पुण्यकर्मभिः "1. 15.24 
„ स॒मदहदल्म्‌ «11. 70.177 
निजितः परमात्मना भा. 47.77 
, समरे रोषात्‌ ४1. 7.50 
निर्जितस्तेन देवेन्रः ¢. 30.51८ 
निर्जितस्स्वं नरेन्रेण ए. 41.52 
निर्जिताः कल्हेषिभिः ४. 35.32 
निर्जिता जीवलोकस्य ४]. 7175.742 
„ तव पुत्रकैः 1. 68.84 
निजिताः पन्नगा युधि “1. 7.30 
निजितां राक्षसेश्वर ४1. 7122.510 
„ विक्रमेणते ४. 58.577 
निर्जिताः समरे येन ५. 23.746 
निजिताश्वामरा युधि +]. 62.29 
निजितास्तपस्ता मया 1. 76.160 
निर्जितास्ते महाबाहो “1. 7.98 
+ महाभाग +. 7.72 
निर्जिताः स्मेति पार्थिवाः "11. 19.60 
,„+ „> वांत्रूत ४. 19.38 
, स्मेत्यभाषन्त \{[. 79.52 
निजितां त्वया चीर ४. 3.456 
निजितो भीमकर्मणा «1. 44.520 
निजितोऽस्मीति वा ब्रूहि ४11. 29.86 
४ „ वद #{[. 78.74 
> साज्टिः #*11. 23.24 
निनिल दैवतगणान्‌ 1. 29.58 
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निजिदय राक्षसेन्द्रस्तम्‌ ४11. 15.558. 
निर्मरेषु गुहास च 1४. 40.65 ` 

क " 1.2.110 
निर्णति गुणवानिति 11. 5.47 ` 
निणुदन्पापमात्मनः 1. 74.370 
निदेग्धं चान्नतेजसा [. 55.270 

„ तद्र सर्वम्‌ 1. 54.232 
निदग्धपक्षो गृभ्रोऽदम्‌ {४. 58.128 
निदे धपक्षं संपातिम्‌ 1४. 58.34८ 
निदैगघपत्रः पतितः 1. 58.728 
निर्दग्धः पूयैरदिमिभिः 1४. 60.44 
निदेग्धस्य महात्मनः [. 23.130 
निदग्था रामसायकैः ५. 26.284 
निदगधो निधनं गतः 71. 11.66 
निददाह्‌ कपीन्सर्वान्‌ 1. ०9.8५ 

„„ महाचरषिः 1. 55.60 

,„, स तान्बाणान्‌ ४]. 7102.628. 
निदयश्वेति वक्ष्यति 111. 62.ग7त्‌ 
निदेराणि गृहास्तथा 1. 13.67 
निर्दराः कन्दराणि च [. 64.50 
निर्दरेषु गृदासु च 7४. 45.718 
निदेस्युरभवल्ेकः ४1. 7126.008 
निदेहन्तमिवाम्बरम्‌ “11. 85.170 

दहन्तं शराभिना ४1. 93.784 

देहन्निव चक्षुषा \. 05.40 
24.350 | 
छ ॐ 4277330 
„+ + भा. 65.50 
तेजसा {1. 12.70 

५ „ [[, 31.30 

+ राश्चसम्‌ ४11. 22.350 

,; राक्षसान्‌ #‰1. 202.390 

लोकाल्लीन्‌ ४11, 87.30 

निदंहिष्यामि बाणोधेः ४1. 59.66 
संक्रुद्धः \1. 65.436 
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निदहेच पुरी जङ्काम्‌ ४. 26.108 

,, महोदधिम्‌ ४. 26.71 00 
निदेहेत्सवैवानरान्‌ ४. 13.574 
निदैहेदपि काङव्स्थः ४. 30.140 

„ राक्रस्य {1. 36.246 
निदह्यमानः सहसा ४1. 59.886 
निरदरो वाहनस्य च ४. 3.98 - 
निर्देष्टं न शशक द *“ 11. 77.30 
निदोषश्च सदोष [४. 8.86 
निर्दोषिस्तत्र ते वासः ४11. 3.360 
निदाषा मम संनिधा ४. 47.130 
निधनो बहुपु्ोऽस्मि 11. 32.34८ 
निधनः सघनोऽपि वा [1. 39.250 | 
निधविन्तीषवस्तूणेम्‌ 1. 7.10 
निधूतपत्रशिखराः ४. 14.158 
निधूतस्तस्य तेजसा ४. 78.31. 
निधूतान्वायुना पश्य [{1. 95.108. 
निधूतास्तत्र राक्षसाः ८1. 41.879 
निधूतोऽरिम बलीयसा {४. 8.32 
निधूय तांस्तदा जरल्यान्‌ 1. 54.62 


निधौतश्यज्ञेपतला गिरीणाम्‌ 1४. 28.5 0 ` 


निर्विभेद ततो बणेः ४. 02.678. 
, ततः रिखम्‌ \“1. 47.734 

नरान्तकः 1. 69.70 .. 

महावीर्यम्‌ 1. 56.260 

५, विभीषणम्‌ ४1. 88.400 

,, रशरैस्तीक्षणेः ५, 43.206 ` 
रितेबणिः ४1. 45.136 

 सदसेण 111. 30.20 

निर्विभेदोरसि तदा ४.1. 702.682 

निभेत्सयसि दारुणे ४. 3.264 


निभत्स्येमाना इव सारसोधेैः {४. 30.400 


निर्भयं विगतज्वरः ऽ]. 43.770 
निभेयस्य भये सति ४. 71.133 
निर्भया दण्डकाः कृताः [{. 36.108 


प 


निभयान्वनचारिणाम्‌ 1४. 13.90. 


निभया विचरिष्यन्ति [1{. 30.५6९. ¦ 


,„ शौककरिता [[1,"36.70 | 
निभेयेनान्तरात्मना “]. 40.99, 
निभयो विगतज्वरः 11, 84.14 

„ वीयमाध्रित्य 111. 56.146 
निभयोऽ्स्तु पिता मम 1. 22.94 
निभया सह सेन्येन «11. 27.366 
निर्भय बागरस्तपनीयवणंः ५1. 73.620. 
निर्भिन्दलनिव चाशुभैः 11, 35.47 

,; ` मेदिनीम्‌ “1. 09.15 
निर्मथिष्यसि रावणम्‌ ४1. 37.244. 
निमथिष्यामि पावकम्‌ [11. 68.279 
निर्मभ्यमण्तं याभिः 1४. 66.336 
निर्मदष्यश्गे वने 1. 12.40 
निर्मनुष्यामिमां सर्वाम्‌ 11. 27.108 
निर्ममन्थ महारणे ४1. 73.489: ` 
निर्मर्यादं करिष्यामि ५. 21.2.42 


| निर्मर्यादस्तु पुरुषः [{1. 100.38 


निमर्यादानिमाधकान्‌ 111. 64.680 
निर्मलग्रहनक्षत्रा 1४. 32.1.48. 
निर्मलं गतकल्मषम्‌ 1. 45.267 

„+ निमखोदयः ५. 1८.70 

% प्राश्युभावत्वात्‌ ४. 75.188 
निमेखाः स्वगेमायान्ति [ ४. 18.316 
निमलाधित्रसानवः 1. 50.271. 
निमेलेन, सुधौतेन ५1, 5 4.342. 
निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌ 11. 50.187 ` 
निर्मलो निष्करूपश्च 1, 24.210 
निर्माजंनीयस्तु तदा 11. 66.7८ 
निर्माजनीयो बद्धाभिः ४1. 66.86 
नि्माध्यस्थ्याच हर्षा [1, 11.110 
निर्मितं कूरकमेणा +]... 50.48 

> तपसा राम [1]. 71.77८ 

०, भवनोत्तमम्‌ [४. 57.121 


निर्मितं विश्वकमणा (1. 72.320 
४ „ ` ५. 47.350 
॥ + "9224 
>> . 3१ ` > | 43.270 
91727279 
पा. 28.20 
+ ५ अ * "४ 70300 
„, स्वैकामेस्त॒ 1. 15.302. 
निमितायां च देवेन्द्र #11. 30:248 
निर्मिता विश्वकर्मणा (1. 3.26 
निर्मितां विश्चक्रमणाः ४, 2.20 


१ १.९ 
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१9 । 1 ५ 0. (0.20 | 
क 


„+ स ददश द [1. 77.78 
निर्मितंर्विश्वकमणा . ५४. 74.344 
निमुक्तभुजगाविवं 1४. 3.7100 . ` 


निमुक्तेव हि पन्नगी 11. 43.2 `` 


` निखेगं च वनं कृतम्‌ "11. 65.730. 


निर्मोकरमिव पन्नगी . ४1. 33.320 
निर्ययाबु्यतधनुः ५. 95.476 `` : 
निययुः कोम्मकर्णाभ्याम्‌ भव्‌. 75.45. 

„, परिवायैः तम्‌ ८. 57.39 
निययुजयकाडिक्षणः .४1. 95.40त्‌ ` 
नियैयुनैक्रतव्याघ्राः ८1. 57.206 
निर्यगरुभेवनात्तस्मात्‌ #\ 42.250 ~ 

29  : +» 45.76 

निययुयच्र राघवः 1 ४. 3.20 
निययुयुद्काडिक्षणाम्‌ ५11. 25.340 
नियेयुश्वापमण्डलात्‌ 111. 25.587 


` नियेयुस्तुरगाक्रान्ताः #‰. 1247.138.: 


निययुस्ते रथः शीघ्रः ५1. 93.60 


निर्ययू राक्षसां घोराः ए. 51.256 : 


, 39) 49 वीराः “1 43.32 | ध 
निर्ययौ कुम्भकर्णस्तु 1. 65.526 
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निर्ययौ विदलाधिपः «[ा. 28.247 


„+ नगरात्तणेम्‌ ४1. 66.10 
, नगर्रीरः ४1. 90.716 
,; मप्राप्य सुग्रीवः 1*. 38.742 ` 
,; राक्षपघषवलम्‌ ४1. 73.276 . 
,, राक्षसेवैतः ४1. 81.30 
रावणो मोहात्‌ “1. 95.48५ 
नियणि सर्वैसेन्यानाम्‌ ५, 42.326 ` 
निर्याणमिति मे मतिः ५. 73.470 
निर्याणश्रीश्च या च स्यात्‌ ४1. 52.346 
निर्याणप्रमनन्तरम्‌ ५]. 32.400 ` 
निर्याणदेव तूण च “]. 5.82 
नियणि तस्य रौद्रस्य ५]. 78.70८ 
निर्यातयितुमहसि ४. 21.27 ` ` 
निर्यातयितुमिच्छामि [1{1. 54.242 
निर्यात रथसेङ्श्च “1. 03.30 
निर्याता युद्धदुर्मदाः ४1. 69.38 
निर्यातानि जनस्थानात्‌ {1{. 22.200 
निर्यातास्तेन वीरेण -{. 47.118. 
निर्यातु च भवान्यष्टुम्‌ 1. 13.376 
नियतिति ममाज्ञया “1. 95.5 
निर्याते त्रिदशेश्वरे “11. 28.260 
निय तिव्यत्रवीसखक्ष्य 111. 22.76८ 
निर्यातो जगतीपतिः [. 73.396 ` 
नियान्तं राक्षसाधिपम्‌, ४. 01.787 ` 
नियान्तीत्यवघोषय ४1. 64.2:2त्‌ 
निर्यान्ते वाभियन्तो वा 1. 71.246 
नियांपयति राक्षसतः . ४1. 7771.1060 
„ सत्वरम्‌ ४1. 7717.71047. 
नियोप्य सेनामथ सोऽग्रतस्तदा ५11. 64.782. 
,, मार्मितव्या च 1४. 47.58८ 
नियांसरसमूलनाम्‌ 111. 35.212. ,. . 
नियांस्यति हि रावणः ४1. 07.16 .. 
\ 39 । , 29 1471 ^. 
निठेज्जं पापक्ृत्तमम्‌ ४. 55.70 


निर्वहन्ति क्षिपन्ति च \1. 4.287 
निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरम्‌ ७. 7713.77त0 
निर्वाण इव पावकः ४. 00.828 
निर्वीणधूमाकुलराजयश्च ४. 54.34८ 
निवीणमधिगच्छतु [. 36.13 
निर्वान्तदन्ताक्षिविटम्बिजिह्वः 1. 70.251 
निर्वाप भ्रातृभिः सह 11. 103.284 
 नि्वापयामास् तदा ४. 54.400 
निवापा्थं पशनां ते {1. 01.790 
निवपितो रामपयोधरेण ए. 100.770 
निर्विकाराङ्गनामाप्राम्‌ ४11. 32.106 . 
निर्विघ्ना व्रतचर्या सा [. 20.62 
निर्विशङ्का निरुद्धिा \1. 47.98 
निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्‌ \“11. 41.06 
ह „ मे भा. 65.66 
निर्विशेषमददयत ४1. 4.15 
निर्विषं प्रियाश्रिये ४1. 22.470 
निर्व इति मन्यन्ते 111. 64.556 
, +, लोको माम्‌ 111. 62.716 
निर्वीयौ विमुखीकृताः 1. 68.70 
निर्व्या जामद्रन्योऽपो 1. 76.770 
निक्रैता भव नास्त्येतत्‌ {11. 59.106 
,„ हरियूथपाः ४.1. 122. 
निवत्ते तु करतौ तसन्‌ 1. 78.78 
निरतो भव काङतस्य ४11. 76.142 
निरत्तं नः प्रयोजनम्‌ 1]. 771.71004 
„„ राजकादूल 1. 58.20 
निर्वेदं समपद्यत 1. 55.100 
निरव सधु, युध्यताम्‌ ५1. 97.540 
निर्वैरो हि सुखी भव 1]. 65.24 
निन्येयक्षान्गृहेष्वपि 11. 46.707 
निर्हरिष्यन्ति वाछिनम्‌ 1४. 25.718 
निलयं तस्य रक्षसः 1४. 58.09 
~ 05 9100 
४1, 38.49 


+ $ ॐ? 


4.1 1 


निख्यं रावणस्य च [{४. {0.72 
„> 1700 
५ =» + >» +» 690 
# - ॐ 9 {2.12 
प , 9 32 
निटीनाप्यधवा भीरः 111, 60.86 
निटीनानि मृगद्धिजेः 11. 46.34 
निलीना सगपक्षिणः 1. 34.750 
निलीय पुनश्त्पत्य 1 \/, 71.886 
निवस्स्यामि सुखं वने 11. 88.247 
निवत कुख्दषणात्‌ ४11. 73.320 
निवर्वैते मे हृदि साधुत्त्तम्‌ 1४. 24.287 
निवर्तध्वं न गन्तव्यम्‌ 11. 45.746 
,, निशाचराः 111. 20.706 
„ प्वंगाः #1. 66.70 
न 
,„ रणे उराः “1. 28.67 
निव्वमानस्त्वरितिः 111. 57.778 
निव्तैनार्थं तव रामकारणात्‌ 11. 109.390 
निचर्तनार्थे धमौत्मा {1. 28.26 
| निवतैने तु मे शक्तिः 1४. 65.706 
निवर्तमानः काङुस्स्थः ४1. 126.33४ 

,„ संहृष्टः ४11. 24.72 
निबतेय गतिं नीचाम्‌ 111. 50.7८ 
निवर्तयतु राघषम्‌ [1. 59.227 
निवर्तय मनोमत्तः ४. 27.36 ` 

„ रथं पुनः 11. 46.370 

„ + शीघ्रम्‌ 11. 60.328 

,, ,, „+, 1. 10.4.98 
निवतेयस्व राजेन्द्र 1. 62.226 
निवतेयामास ततः 1. 1.38. 

५,  ‰» +» 37.108 
निबतेयामि धर्मक $. 83.19८ 
निवतेयितुकामस्तु {1. 170.28. 

| निवतैयितुमहंसि {. 47.220 
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निवतैयितुमर॑सि 1. 58.244 . 

क „08.129: 
निवतंयितुमास्मवान्‌ 11. 29.240 
निवतयितुमुयता {1, 24.750 

+ .  -#; 710.25 
निवतयित्वा समं च 11. 73.242. ` 
निवतयिष्यामि वनात्‌ [1. 73.366 
निवतैवेनसुद्धेगम्‌ ४1. 114.26८ ` 
निवतैस्व जनेन च {४. 26.107 -. 
ददाग्रीव ४11. 16.708 

„ सह द्वीभिः {४*. 16.68 
निवतेस्वेत्युवाचैनम्‌ {1. 52.748 
निवर्तितेऽतीव बलात्‌ {1. 45.22. 
निवर्तिष्यति रावणः ४{. 104.254 

,, वानरान्‌ ४1. 8.80. 
निवत्यैमानो रमेण [. 52.308. 
निवत्ये राक्षसान्सर्वान्‌ ४11. 28.20 


ॐ 


„„ रुषितस्त्वरन्‌ 111. 27.204 . 
निवर््यारव्धमारम्भेः 1. 22.246 


निववार रणे दरम्‌ #11. 7.25 
निवस्षत्य प्रमादेन . {{. 83.20 
निवसरत्यात्मवान्वीरः [11.72.726 
निचघन्तं महोदयो ४. 58.140 
निवसन्ती त्वया सदा [1. 27.16 
निवसन्त्यन्तिमभिरो «1. 2८.408 
निवसन्त्यो यथादुखम्‌ 111. 77.787 
निवसेयं तपोवने “11. 42.357 


निवसेह यथायम्‌ “11. 86.746 . च 
निवातकवचानां तु ४1, 11.528 - 


र „, # 11. 23.72 
निवातकवचास्तत्र ४11. 23.62 ` 


निवातकवचैः साधम्‌ “11. 23.746 


निवातेयं भविष्यति [४. 27.724 


प्म 


सस्यानि 1४. 30.226 ` ` ` 





निवारयति बाहुभ्याम्‌ 111. 32.178. ` 
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` | निवारयति यो न-त्वाम्‌ ४. 22.73 
` | निवारयन्तौ परवारणाभीं ए. 40.277 , 
। निवारयामास कपिः क्ीस्तान्‌ ४.-67.200 ; 


` स राजसत्तमः 11. 13.266 . 


^, 


:::. || निकायेन्ते वनात्तस्मात्‌ ४. 63.00 
` निवाय भीमःजलदस्वने तदा 91. 103.370 
: | निवार्यमाणं बहुशः. $. 02.446 ` 

~ .,: | निवा्यैमाणः सचिवे ४. 02.586 ` ` 


,, खदा मया खरम्‌ 111. 38.332. 


` | निवायमाणंस्तु मया हितेषिणा [[1. 47.208 
` | निवार्यमाणस्य ,, , ४. 26.262. 
| निवार्यमाणा सतशोकक्िता 11. 60.237 

५ निवार्यमाणस्ते सवै ४. 63.80 

, | निवाय रणक्मं तत्‌ ७. 23.771. 


+ शरजालानि #1. 50.520 
„ सवितुः प्रभाम्‌ ४1. 4.57 
, सीतां कैकेयीम्‌ {1. 37.210 


। निवापे कथयामसि . ४1. .5.228. 

| निवाप्तनं नमे देवः ए. 3.23 

. : | निवासमकरेदेदे ¶. 50.5५ ` 

- | निवासं राघवस्यार्थं 111. 75.236 


वा प्रभाव.वा [[. 71.238 
समरोचयत्‌ ४11. 26.74 

, भ्राधुमेप्रभो +. 3.23 
निवाक्षमाजग्मुरदीनदशेनाः 11. 55.330 
निवाश्चमुपयास्यति ४11. 777. 100 ` 


१, 


9 


. | निवासयामास तदा ` ४. 3.370 

। ` | निवासगरक्षः साधूनाम्‌ 1४. 25.196 
| निवासः पुण्यकमेणाम्‌ 1४. 47.43 
| निविष्टतरुणातपा [1 16.204 


निविष्टं निविरच्चव. ४1, 25.728 
प्रत्यवेदयन्‌ ४1, 30.10 
` ,, 31.76 


99 


ॐ ` ` 


| निविष्ठमात्र तन्ये तु .{1. 98.28. 
। निविठः प्रसभो हरिः ` ४, 42.247 


„ सरयूतीरे 1. 5.6 


निविष्टा गिरिमूषेनि [1. 47.29 


„` तस्य शिखरे “1. 03.100 


निविष्टायां तु देनायाम्‌ 1, 09:76 ` ` -'` , 
9 र ४1.5.38 ० 
निविष्टाश्च परं पारम्‌. ४1. 4.1052 ` ` ~. 


निविद्य वदं मेऽय ४. 7.75 
निव्त्तकार्यं छिदार्थम्‌ 1४. 29.38 


दन्य 


| निक्ततेषु पुनः पुनः 1. 52.290. 
| निक्तते सममे ह्यस्मिन्‌ 11. 86.226 


,, . सह राज्ञा ते *11. 18.246 

„ हयमेधे च ‰{[. 00.206 
निवृत्तोऽस्मि निवेयताम्‌ ४11. 25.467 
निव्त्तोऽदमनुज्ञातः. 11, 773.142 


। | निवृ्यैव निब्रत्येव 1. 42.723. 
निवेदयत मां क्षिप्रम्‌ ५. 10.172 
| निवेदयति कालवित्‌ 1४. 29.167 


निवृत्तचारः सहसा गतो रविः {. 66:266 
नित्त नः प्रयोजनम्‌ ४1. 71009.25 
नि्तयुद्धो दतदषरेषो ४. 73.68४ ` 


निवेदय यमाय वे 1. 6.74 
| निवेदयस्वागमनं तरपाय मे 11. 33.37 
निवेदयाम ते घर्वैम्‌ 11, 84.766 ` 


निङ्ृत्तवनवासोऽपि 11. 203.व7८ ` 


निवृत्तवनवासोऽसि' ए. 770.2:22. 
निवृत्तवनवासं च ४. 68.282 
निवृत्तवनवातश्च 111. 62.126 
निवृत्तवनवासं तम्‌ [[. 44.208. 
ह 0 19-४ 
99 2 ॐ 64.770 
निवत्तवनवाघस्त्वाम्‌ [1. 50.38 
निवत्तस्वक्तेना्ैः श]. 711.758 
निवृत्ताकाण्डचित्राणि 11. 89.186. 


निवृत्ताकाशशयनाः 111, 76.728 
निवृत्ता देवपूजनात्‌ [1. 24.270 ` 
 रणकर्मणः ४11. 23.32 


+ @ 92050 
निवृततारण्यवासः स्वम्‌ 11. 44.140 
निवृत्ताः सर्वेमन्तिणः ४. 10.257 

„ ख॒द्टदो यथा ४. 7.50त्‌ 


„ संविगाहन्ते [1]. 73.388 : ` 


| निवेदयामास ततस्तदरथेम्‌ 1४. 37.370 


„+ त्था #11. 44.728 
„ हरीश्वरस्य ४. 48.67 


। निवेदयितुमिच्छति $. 42.740 


निवेदयित्वा धर्मज्ञः ‰{. 39.430 
, धर्मज्ञाः [[. 21.782 
निवेदयित्वाभिन्ञानम्‌ [. 21.748 
निवेदयित्वा रःमाय [४, 721.20८ 
निवेदयिष्यति प्रीतः ४. 725.60 
निवेदगरेथाः सर्वं तत्‌ ८]. 34.716 


| निवेदयेह मां प्रापम्‌ 1. 11.04८ 
| निवेदितः कननचारिणा स्वयम्‌ [1.4.316 


निवेदितवतो दौत्यम्‌ ४, 52.26 
निवेदितार्थं रणचण्डकोपम्‌ 1, 31.50 


| निवेदितो च तत्वेन ४. 35.370 
| निवे कुशलं रामे “1. 34.3८ 


१ कुशिकात्मजे [. 23.700 
» गुरवे राज्यम्‌ 11, 7175.100 
निवेयतां दाशरथेः \11. 1.92 


निवृत्तास्तु पुनः सवं 111. 25.328 ` 
निशृत्तिश्वागता सम्य $11. 52.102 
निक्त्तन च शक्योऽयम्‌ 111. 0.26 
निकेते वनवापेऽस्मिन्‌ 17. 57.256 ` ` ` 


निवेय मधुराक्षराम्‌ [. 38.717 

निवेयमाने दोषः स्यात्‌ ४. 13.168 

 ] निके रामाय तदा महात्मने 1४. 26.428 
| „+ विररामाथ. 1. 50.250 





निक्यात्मानमात्मना ४1. 47.76 
निवेरौ चक्रिरे सर्वे | हि 32.50 
„ च यथा तेषाम्‌ ४. 25.66 
„, प्राप्नुयाच्छीघ्रम्‌ ४11. 70.5८ `. 
»+ य॒त्र राजर्षिः ४. 55.66 


निवेशनानां विविधाश्च चाल्यः ४. 7.28 . ` ` 
निवेशने च देशस्य भ. 701.786 . ` 


„ ,; शन्नः #{1. 70.8९ 
निवेशयत मे सैन्यम्‌ 11. 83.232 
निवेशय निवासार्थम्‌ ४11. 71.406 
निक्रायन्तः शच्लाणि #{. 86.17८ 
निवेशय मनः सीते ४1. 75.236 
महाबाहो #“11. 62.178 


#ॐ 


र , 100.733. 
निवेशयामास तदा #{1. 55.50 
2 9, > 0 1.त्ल. .. 


पुरम्‌ #11. 00.228. 


निवेरायित्वा च यथोपजोषम्‌ 11. 89.220 
„ विधिवद्रलनि 1४. 39 44५ 

` निवेशान्स्थापयामायुः 11. 80.140 

निवेशिता चमे रक्षः ४11. 17.316 

तव भ्रात्रा 1. 71.76 


16, 


निवेदय गङ्गामनु तां महानदीम्‌ 11. 83.263 


च शिलातटे “11. 26.404 

,„ ते पुरवरे ४]. 700.188 
जिवेदयतां तत्र पुरम्‌ ४11. 7102.68 ` 
निवेदय प्चभिर्ववैः 1. 101.162 
श्रकुटिं मुखे {1. 10.60 
मधुरां पुरीम्‌ ४11..70.6 ` 


9 


„ सुमहपुरम्‌ ४11. 55.47 
सेनां तु .विथुः 11. 98.78 
निषाम्य ङुन्जे प्रतिवेदयिष्यसि 11, 9.63 


पुरीं दशाननः ४11. 77.497 . 


` ६०३ 


निरम्य घोष॑ः पुनरुत्पषात ४. 48.200 


99 


939 


चैवे वनवास्नमादरत्‌ {1. 53.340 


:-तदकम्पनः [1, 31.740 ` 


तद्राक्यमुपस्थितज्वरः #1, 10.276 
तन्नास्तिकवाक्यहेतुम्‌ 11. 709.300 
तछक्ष्मणमातृवाक्यम्‌ 11; 44.378 
तं शक्रजितं निपातितम्‌ *1. 91.290 


; ` नदतो नादम्‌ ४. 57.218 ` 


नररसिहयीः ४. :34.570 
परमांदूभुतम्‌ ४11. 53.70 
परिदेवितम्‌ ४1. 72.27} 
„„ 63.70 
परिपृच्छतोः #“{1. 00.30 
प्रतिगृह्य च [1. 52.57 ` 


निरम्यमाना संत्रस्ता 11. 66.10 `. 
निशम्य मारुतेः सवे ४. 57.478 


वाणीमृषिभाषितां तदा #{1. 03.780 `| ,,. 
वै विविधजनामिसंवृताम्‌ ए. 70.779| ,, 


मोद्ादवुमन्यसे त्वम्‌ ४1. 15.704 
बलमुद्धिधम्‌ ५1. 98.5९ 

यत्नेन विमीषणस्य \. 75.70 
राजा कृपणः सभायंः [1. 40.510 
,, परिदत्तलेचनः ४. 42.440 
„,„ समरोदतोन्मुखम्‌ ४. 47.16 


, ` रामः कर्णं जनन्याः 11. 21.54 


रामस्य रणावमर्दिनः 1४. 18.656 
रामागमनं तृपात्मजः ४1. 125.4628 


` रामेण शैररजिद्यगैः 111. 34.268 


रामेति युमोह दुःखितः 11. 67.240 
रावणो राजा #1. 26.16 


लवणास्भसः #. -.940 
वचनं सुराः ४11. 69.290 
वदतो दृष्टाः 1४. 50.16 
वाक्ये तु विभीषणस्य ४1. 14.72. 


+> : -मधुरस्वभावम्‌ 1#. 33.500 
99 "रामस्य ४. 14.320 4.1 
छकसारणौ 11, 32.207 


६०४ ` 


निङम्य घ दसाननः.४. 58.240 
,#` सहचारिणाम्‌ 1४. 30.200 
„ सीता वचनं क्पेश्च. ४, 31.778 
„+ हनुमान्वीरः. ४. 56.74८. ~ 
„>. दयुमाञ्येषम्‌ ४. 39.32८ .. 
„+. हरयो हृष्राः ४. 57.246 
. ++ ` हरिवीरोऽसां ४. 48.200 
हृष्टो भरतः कृताञ्लिः-. ४1. 26.550 
निशम्यान्धकदुदनः 111. 68.280 
निदाम्याहं ततः शेष्रम्‌ ४. 68.16८ 
निशश्वास भदे सैः [४.6.786 . `: 
„ महासपः 1. 23.26 
, यथा द्विषः ४1]. 45.241 `` 
निशाकरस्य राजः {४. 63.106 
निशाक्रारेषु वानराः 1४. 47.40 ._ 
नि्ञागमनरकमग्रा 1. 6.89 
निशाचरगणेश्वरः ४1.47.82 
निशाचरभयार्दिताः ({{..6.720 ` 
निशाचरमभिद्रवत्‌. ४{. 43.384 ॥ि 
निशाचरः सदसि गतो -यथानलः. #17. 5.42 
निदाचरा शाश्रयन्ति 1.6.678 , 
 निशाचराणामधिपोऽनुजस्य #. 52.258 
निशाचराणामधिपो महव्रटः ४1. 72.770 
निशाचराणां सह कुलराणम्‌ #“11. 77.57४ 
निद्नाचराणि भूतानि 11. 11.152 | 
निङ्ञाचराः सोणितगन्धमूच्छिताः ४1. 43.467 
„+ संपरिवाय माधवम्‌ 1. 6.706 
` निद्याचरीणां प्रव्यक्षम्‌ ४. 30.113. 
निशाचरेन्द्रः क्षतजाद्रगात्रः ४1. 702.700 
निकश्ाचरेन्द्रस्य निक्षम्य वाक्यम्‌ ४; 74.18 
निलाचरैः पुत्रदतिश् संवृताः. ४11. -5.449., 
निशाचर नीलबलाहकोपमेः 11. 7549 
72.49 
निरा इवैगानाम्‌ ‰1. 79.2८ 
निशाचस्तान्यमानः प. 7६. -: 





#9ॐ " ॐ) ` 9) 


निश्षचरोऽतौ विकृतं जज्रम्मे ४1. 60.57१ ` 
| निश्च नक्षत्रहीनेव 11. 66.248.  . | 
| निज्ञानिवात्नाय नराधिपात्मजः  {{. 90.246. 

| निचा प्रणीतेव हि शीतरदिमना ४1. 20.244 
. ` ! निशामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्‌ 11. 84.23. 

| निक्ञामयत राक्षसाः ए. 46.24 ` | 
। निशामय महाभुज # 11. 17.170 


„ वदाम्यहम्‌ ४11. 35.18 
निन्लाम्य तस्मार्त्िदांश्च 1४. 50.186 
„+ वु ज्यभं वत्तम्‌ 11. 105.416 
„ परिदृर्षितः 1. 69.174 . 

„ रुदतीं को्ीम्‌ 1.2.140. 
निशायां मारुतात्मजः #. 4.49 
„, राक्षसैवैधम्‌ः 7. 32.264 
+ सुश्रभातायम्‌ 1. 35.1९ 


` निक्ाघु खगपक्षिणाम्‌ [1. 66.700 


,, दायनं गतम्‌ 1४. 27.320 
निशास्तिल्लोऽभिजग्मतुः ४. 21.104 
निरशिचरपतिमाज योजयित्वा श्रमेण 

४. 40.29} 
निशिचरपतिषक्षयं विदित्वा ४1. 105:31८ 
निशिता मे.क्षरा इसे 1४. 10.320 
निक्ञितांश्च परश्वधान्‌ ४1, 65.384 
निशि तृष्णीमुपाविकत्‌ {1. 53.276. 


निशितेञ्व॑लनोपमेः ¢. 58.384 


निितेर्देहददारुणेः 1. 56.26 


| निदितेबहुमिः शरैः 1. 71.780 
निरितेध परश्वधैः ४1. 53.07 ` 


» > 95.260 
निरि भन्त्यचलन्रस्य 11. 04.218 


सङ्क महातत्त्व: ४. 3.28 ` 
४ 426 


निश्ीतकारे रमणोपगृढाः ४. 5.787 । 
निशे नक्षत्रमूषिते 11. 13.770 ` ~ | 
। मिलें नियताह्मना 11, 4.20: ~ ` ~ -: 


निरयं परिणामिता 1. 26.477 . 
निशेव वैदेदसुता बभूव ४. 36.470 


निशवक्रयुर्वेनात्तस्मात्‌ 1४. 77.506. 


निशक्राम निवेशनात्‌ 11, 5.60 
„» : महायुखात्‌ ४, 20.249 
,„ समन्त्रेण {. 16.256 
निश्वक्रामोरजात्ततः 1. 48.224 
निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ 11. 4.7 
निश्चयज्ञा दुरात्मनः #‰1. 34.759. 
निश्वयाथमविज्ञाय 1४. 35.106 
निश्चयेन जयो मम #‰1. 72.26 
निश्चयो ह्यष वतैते “1. 34.244 
निश्वयं नाध्यगच्छत 1. 47.250 
> 94250 
निश्चयः पापरिश्चये {1. 72.746 
निश्वतस भवति प्रीतिः {४. 8.66 ` 
निशितानामनारम्भम्‌ 11. 00.66 
निशिताऽपि न शोभते ४. 2.387 
निधितार्थतरश्चापि- 1४. 44.9८ 
निशितार्थमतिनपः ४1. 12.306 
निधिता्थस्ततः साम्ना ४. 52.48. ` 
निधितार्था मनस्िनः ४. 61.64 - 


निधितार्थषु पण्डिताः ४. 17.250 -.- + 
निधिताथोऽर्थतत््वज्ञः {४. 29.60. - 


निधितार्थोऽध॑साधने 1४. 44.14 


निशिताथ ततस्तस्मिन्‌ ४. 64.448. . “. ` ; 


निशितेकान्तचित्तस्य ४. 11.400 


निशितेव.हि मे बुद्धिः 111. 16.388 . 


निश्चितं जीवितलयागे 1. 64.10८ 


„, वापि यद्भवेत्‌ ए, 34.70. -. 


„ स्वेतः छविः {1. 39.140. 
, निचित्य गुरुत्मधवम्‌ 1४. 32.270 : : 


०, च. पुनः पुनः ४1. 41.560. . ' -: 


3; 230 387 ; ५ ` | [ि 





दिय 


निलय मनसा.तदा ४. 58.706 


„ सचिवैः सार्धम्‌ [[. 71.420 


| निश्चेष्ट समवर्तत ४]. 107.20 
-.. : | निन्ेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः ४1. 2.790 
| निच्ेष्ठानां वधो राजन्‌ [{1. 70.68 
५ निश्ेष्टाऽ्दारसंचाराः [1. 45.378 

` | निश्चेष्टो निःमुखः पथि #11. 709.50 
 निश्वेष्टौ दीनविक्रमो #1. 46.59 


निष्परमौ कती ए. 46.47 


1.6. 


 निषण्णे कृष्णवाससम्‌ 11. 69.14 


„ गादमर्षितम्‌ “1. 49.40 
तं ततो दृष्ट्वा 1४. 38.208. 


ॐ 


| निषण्णः शैलमूषैनि 1]. 26.30 
 . | निषण्णा ददृशे कपिः ४. 10.324 
| निषसाद गिरिप्रस्थे 11. 96.710 


„ च निष्टनन्‌ ४1. 32.626 
 »» हस्तेन ४. 57.378 
जगाद च ४1. 72.44 
ननाद्‌.च . ४1. 96.196 
„+ नराधिपः ४11. 76.246. 
,, = महामुनिः 1. 50.110 
महायशाः ४11. {03.96 
स पर्वतः #“1. 74.377 
सराघवः {४. 5.107 

„ 8.73 
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| निषसादासने मुख्ये ४1. 93.16 


„ शुभे ४1. 728.720 
निषादजात्यो बलवान्‌ 11. 50.330 
निषादत्वं गपिष्यति 1. 50.270 
निषादराजो दषटवैव 11. 8.4716 
निषादनिष्रय, हत्वा {71. 35.332 
निषादस्तस्य प्रश्यतः 1. 2.704 


निषदाधिपतियुदः 11, 84.10 


` ॐ 87 749 
` , #1. 225.04... 


क 


निषादाधिपतिं युम्‌ {1. 85.19 

+ -#--909.20 

„, श्रियम्‌ {. 1.29 

, ब्रूहि ४1. 125.46 
निषादाधिपसंवादम्‌ {. 3.140 
निषादेन निपातितम्‌ 1. 2.73 
निषादैः स्वयमर्जितम्‌ {1. 84.10 
निषिद्धः पुनरब्रवीत्‌ 11. 31.66 
निषीदेति ततोऽ््रवीत्‌ 1४. 38.19 ` 
निषेदुः काञ्चनीषु ते ४11. 66 720 
निषेदुरमिनौजस्तः 1. 31.217 
निषेदुर्नियता नृपाः {. 7.50 
निषेदुर्दनमानसाः 1४. 48.231 
निषेदुहैरियूधपाः ४]. 4.1090 
निषेदुश्च यथातः 1. 18.497 ` 
निषेदुस्तदनुक्ञाता {11. 5.26 
निषेवमाणास्ते जग्मुः 11. 68.72८ 
निषेवेतात्मवषिके ४1. 63.726 . 
निष्कम्पपव्रास्तरवः 11. 48.68. ` 
निष्कलिर्विरुचस्तथा 1. 28.70 _ 
निष्काभरणमृषितः ४1. 65.287 
निष्कुटश्चैव देशोऽयम्‌ 11. 84.168. 
निष्कुटन्तररथ्याश्च ४. 12.742. 
निष्कूजन्तः शुभा गिरः [[. 95.176 
निष्कूजन्सायकैदैतः *1. 37.504 
निष्करूजमानशकुनि 111. 2.32. 
निष्करूजमिव तद्वनम्‌ {1. 59.66 

„ भूतवेदम्‌ 11. 93.742 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिः 1४. 34.120 
निष्कृतिस्ते भविष्यति *11. 53.270 


निष्कृष्य कोशाद्विमलम्‌ “1. 76.46 | 


निष्कृष्य ावतादृन्तम्‌ 1. 67.10 


निष्कम त्वं मया सह 1४. 36.799 ` 


निष्करमश्च पुनः पुनः ४. 57.870 
निष्कमो वा प्रवेो वा ४], 72.728. 





६०६ 


निष्कम्य तद्वानरतैन्यमुप्रम्‌ ४]. 50.107 


५ „ 67.939 
„ स विज्ञापतिः 111. 75.706 


। निष्कम्यान्तःपुरात्तस्मात्‌ 11, 10.296 


„ 171; 54.284 


| निष्कम्योदथषषच्वास्तु 1४. 37.246 
` | निष्कयं किचिदेवेह 1. 14.486 ` 
| निष्ान्तजिह्वोऽचलसंनिकाशः ४1. 69.900 

| निष्कान्तमत्रे भवति [[. 702.68 | 
` निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्‌ 111. 41.223. 
| निष्कन्ता गहने वरा प. 35.270 
 निष्कान्तावाश्रमाद्रन्तुम्‌ 111. 8.79 

| निष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु ४. 23.22 

| निष्क्रान्तो यमसादनात्‌ छ. 22.49 


वसणालयात्‌ “11. 23.524 
,, विषयात्तस्मात्‌ ४1. 81.126 
निष्क।मति कृताज्ञलो 11. 20.10 
+ 9 -1.00 
निष्कामत्तनरेन््रस्य \/11. 19.116 


9 


निष्कामन्तसुदीक्ष्य यम्‌ {1. 44.187 


निष्कामे नेह परयामि 1४. 10.226 


। निष्कं धर्मवर्जितम्‌ ४11. 35.520 
, निषटननिव चामत्य #1. 97.58. 


निष्टनन्विषबाद द 11. 77.50 


| निष्टप्कनक्प्रमाः 11. 24.85 

। निष्टप्तं चि्शोणितम्‌ 11. 56.240 
| निष्टप्तमिदमन्निना 1. 96.20 
| निष्ठं नयत ताव्त्‌ {1{. 5.220 


निष्ठानवरसंचैः 11. 91.670 
निष्पतन्तं सुदुर॑शम्‌ ४11. 33.50 


` निष्पतन्ति ततः सेन्याः ४1. 42.378 


, पतत्रिणः {४. 52.726 
ॐ स्म सर्वशः 1४. 50.760 


निष्पतन्तो महोत्साहाः ४1. 53.198 
 निष्पतन्भरविषप्तथा ४. 7.17270 


निष्पतिष्यत्यसंगेन ४. 34.183 
निष्पतेदचेन वानरः 1४. 74.777 
निष्पत॑श्च पुनः पुनः ४, 71.809. 
171. 4 
33 ॐ ॐ 53 57.704. 
निष्पत्य च निरस्तस्ते 1४. 15.70८ 
„ „, पुनस्तूणम्‌ 1. 72.46 ` 
9 > महाबलः ४. 7577 | 
» प्रतियुध्यस्व #1. 47.786 
खमहावीयः ४1. 98.8८ 
निष्पत्रयितुमोजसा 1४. 71.674 
निष्पत्रशाखां विहगैः ४. 15.66 
निष्पत्रैः सवतो रम्यैः 1४. 71.756 
निष्पदेश्च क्चित्कचित्‌ 11. 04.737 
निष्पन्दास्तरवः स्वै {. 34.152 
निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा ऽ. 46.272 
„ सागरानिलो (1. 33.150 
निष्पन्नसस्यां वदुधां च कृत्वा ४. 39.570 
निष्पपात च गृध्रोऽस्य ५1. 65.508 
, जवात्तदा 1४. 9.64 
+ ततः शक्र; [. 46.270 
„ ततो हरिः 1४. 15.570 
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„+ तदा चोल्का ४1. 65.512. ` | 


५, भ्रौ तस्मात्‌ 1४. 19.46 
„ महातेजाः ४. 65.400 
, महाद्युतिः {{. 10.280 
„ स वेगेन ४1. 02.360 
» सह चीमिः {४. 77.280 
खसंरन्धः 1४. 12.760 
निष्पपाताङ्गदस्तदा ४1. 60.830 
निष्पयोदमनादितम्‌ 1४. 43.351 
निष्पिपेष स वीर्येण #1. 76.530 
निषििबच्निव सारसः 111. 19.80 
निष्पिष्टहृदयो भूमौ “1. 43.470 
निष्ठो दुन्दुभिस्तदा 1४. 77.450 


६०७ 


निष्ष्टो बहुधा मूमो [1. 4.8५ 

| निष्पीड्य पवनात्मजः ए]. 37.281 
| निष्येतुर्विविधास्तीक्ष्माः ४1, 100.46 
| निष्पेतू राक्षसा सुख्याः ४1. 55.60 

` | निष्प्रकम्पभुजे कृतौ ए. 51.120 


` | निष्प्रधानामनेक्राम्‌ [[. 7103.7173 


| निष्प्रभा त्वयि निष्कान्ते {{. 53.200 
| ,, वानराः कृताः {४. 22.200 
| निष्परभासा विवर्णा च [[. 65.772 
। निष्प्रमोऽमृदिवाकरः 111. 23.720 
| ,; 52.100 
| निष्प्रभं वदनं तेषाम्‌ [[1. 24.06 ` 
निष्प्रभां गोकसंतप्ताम्‌ ४. 14.706 
` | निष्प्रमाणरारीरः सन्‌ ४. 7.78 
निष्प्राणानक्ररोत्तदाः ४1. 73.467 
निष्फलः खट संवर्तः. ४1, 57.148. 

„ फलिनशासन्‌ ४1. 124.216 

निष्फलानि भवन्ति मे {४. -.440 
„ महीं यान्ति {४. 21.45८ 
निष्फलो वः परिश्रमः #*{. 87. 
निसन्दिधूमकेतुश्च “11. 22.258 
निसर्गेण च दूरतः {४. 58.370 

„ +, वानराः 1४. 58.307 
निसं मघुभक्षेण ४. 61.720 
निसष्टात्मा सुहत च ५1. 77.360 
निखष्टाः सवैकर्मघु 1४. 53.109 
निस्तन्द्रीर प्रमत्तश्च 11. 1,240 
निस्तुलभिशच मुक्तामि; {४. 43.470 

५ 00104 

निस्तृणदूुमपह्वः 111. 64.340 
निस्तोयाः सरितो यत्र [४. 48.8८ 
नििशवरधारिणम्‌ ४1. 02.434 
निस्त्वक्पश्चानयस्तप्तान्‌ 111. 73.150 
निहतं च मया सैन्यम्‌ ४. 58.770 
नीवितं च मे [{1. 42.21 ` 





[त 


/, 


निहते त्वां रणे दृष्वा ४. 68.156. ` 


दूषणं दष्ट्वा 111. 28.78 ` 
नावबुध्यसे 111. 33.710 


9 


>> 


`  ,, रामसायकः [्रा. 54.22 = ` 


रावणे रणे ४..56.706 . ,. 
„, सारथिं दृष्ट्वा ४1. 89.462 
निहतः पन्नगरथः (1. 24.466 
„ पापकर्मणा [[. 64.46 ` 
निहतश्च त्वया रिपुः ४. 10.20. 
मया सद्यः {४. 10.206 


ॐ 
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निहतस्य मया रणे [. 79.70त्‌ 
„, संख्ये [{[1. 79.02 

„ रणाजिरे #{[. 27.50 
निदहतस्यास्य सत्वस्य 111. 43.208 
निहताः विकराः सवे ४. 48.78 ` 
निहता दैत्यदानवाः [[1. 50.240 . 
निहतानां चमूसुखे ४]. 702.57 

), म्रसुष्ानाम्‌ (1. 28.416 
निहतानाममात्यानाम्‌ ४. 99.38. ` 
निहतानि च राघव {४.6.120 

„ ` जनस्थाने ४, 16.46 

् „ ४1. 04.746 
महाग्रधे {11. 30.37 

,, शै्दीपैः ए. 94.32 

„+ शरदिः 111. 36.92. 

रारेस्तीक्ष्णेः 111. 34.708. 

निहतान्किकरन्सर्वान्‌ ४. 42.430 


9 


निहताः पतिताः क्षीणाः 111. 25.423. 


„, परमेष्वासाः {11. 43.40 
निहतां प्रतितैन्येन 11. 7714. 
निदता ब्रह्मतेजोभिः 1४. 40.438 
,, राक्षसाः क्षितौ ४. 40.149 

,, राषवेणाजो $. 126.786 ` 
निहतारिर्मदायज्षाः ४. 28.07} 


निहताश्वाग्रतः स्थितः ४1. 102.100 





६०८ 


4 | निहता वीरलोकस्य +. 66.256 
` { निहताश्च गतासवः. ४1. 80.360 


हिते सवै \11. 68.768 


>> 


¢. । निदतास्ते निशाचरः ४11. 1.21 
.. | निहतेन विचेतसा ४. 18.10 
॥ | निहते रक्षां बले ‰, 21.200 


+, राक्षसेन्द्रे च ४. 30.458. ` , 
५ ` 56.20 


99 3५ ` 


„ वाहिनीपतों ४1. 58.570 


| निदः इतेः 1. 43.442 


+; पर्वताकरेः ८1, 44.146 


निहतो नष्टचेतनः 1४. 14.151 


„> मम बान्धवः [. 64.45. 


| *,, मेस बालकः [[. 64.530 


+ रणमूधेनि ए]. 47.89 
रामहस्तिना 1४. 77.444 

, रावणो देवी ४. 773.80 

), , रावणो मया #{. 7123.50 

„> ` राम भ, 7147.202 ` 
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` | निहतोऽदं दुरासदः 1४. 77.489 | 
` | निहतो खरद्षणौ ४, 31.00 ` 


, तु महाहवे \1. 123.7120 
„+ रामरक्ष्मणो ५. 46.456 
39 99 3 48 106 


| निदत्य मन्धर्वषुतान्‌ ४. 700.146 


+ तद्रावणचोदितं.बलम्‌ ४, 47.130 
+» ते सुनिध्रष्ट 1. 77.702 

+ „+> वज्रधरं प्रतापवान्‌ ४1. 54.378. 
„ +, वज्जिदुतोपमं रणे ४. 47.382. 

„+ तां यक्षसुतां सरामः [. 26.368 
५, +,» राक्षसराजवादिनीम्‌ ४1. 93.388. 
„„ तास्तु समरे भा. 71.146 
; दण्डकारण्ये 111. 39.58. 

» दितिपुत्रांस्तु [. 45.452 


निहत्य मधुसूदनः 1. 7230 
,› युधि दुरथेषम्‌ “ा. 47.50 
, रक्षः परिग्ृ्य मैथिलीम्‌ [11. 4.34 


› रक्षांसि पुनः प्रदास्यति 111. 72.244 


+) राक्षसश्ेष्टान्‌ ४11, 25.260 
+> राघवस्याछ्लम्‌ ४1. 99.418. 


„, रामो युधि कुम्भक्णम्‌ ऽग. 67.146 


„> रामो मारीचम्‌ 111. 57.16 
,, रामं सह लक्ष्मणेन 1. 63.55८ 
„ रावणं युद्धे हि 1४. 38.336 
रामः ४. 725.380 
सीताम्‌ “1. 4.60 

„+ ,, संख्ये “{. 34.26८ 

„ वालिनं रामः [४. 57.736 

,; वीरान्सदलान्सवाहनान्‌ ४. 46.410 

„ स महाबलः ४. 46.310 
निदत्वा रावणं रणे ४1. 7100.50त्‌ 

„ वानि रणे ४, 700.57त ` 

+, राच्रमाहवे ५1. 66.250 
निहनिष्यति राघवः ४]. 63.400 

„ सद्प्रामे ४. €0.7108 
निहनिष्यामि दुजयम्‌ ए. 97.180 
संक्रुद्धः पा. 6.21 
,, संयुगे +. 63.48 

निहन्ता मारुतात्मजः ४. 42.344 

५ ४ „› 43.90 
निहन्ति समरे शरून्‌ ४1. 87.50 
निहन्ति स्म स्वतेजसा ४11. 32.364 
निहन्तुमयेन्द्रजिदुयताघछः ४1. 73.654 
निदेन्तुमपि चोत्सहे 111. 31.77 
निहन्तु भ्रिषु लोकेषु 1. 25.166 
राघवं घोरम्‌ 111. 27.80 
समरे खरम्‌ 1{1. 30.146 
„>, समुपस्थितः ४1. 44.287 
, सर्वराक्षसान्‌ ४, 37.570 


9 99 


1, (, 


99 


६०९, 


निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌ ४1. 28.254 
निहन्तन्परसेन्यानाम्‌ ४. 6.33 
निहन्मि समरे रिपुम्‌ 1४. 9.136 
+, स॒ग्रीवमसदयमदय 1४. 31.40 
निहन्म्यहं त्वां सते सबन्धुम्‌ ४. 20.242 
निहन्यमाना हरिपुंगवैस्तदा 1. 43.468 
निहन्यादन्तरं लच्ध्वा ४1. 14.106 
निहन्याद्राघवः करुद्धः # 11. 50.5८ 
निहम्यास्षिकण्टकम्‌ 1. 16.20 
निहन्यां श्रातुरासमजम्‌ ५1. 89.774 
निहितः खड्ग उत्तमः [1]. 9.18 
निःश्षिप्तः सौहदादयम्‌ 1. 115. 
निःशद्भुनान्तरात्मना ४1. 776.240 
निःराङ्धो राक्षसाधिपम्‌ 111. 47.74 
निःशङ्कं कथयस्व मे 111. 60.794 
निःशब्दपदमवरजत्‌ ४11. 34.73५ 
निःशन्दर्हुसश्रमरम्‌ ४. 9.350 
निःशब्दान्तरभूषितम्‌ ४. 9.3509 
निःशेषा राक्षसाः कृताः ४1. 26.214 
निःरोषितेञ भगवान्‌ [. 65.66 
निःशेषं नः करिष्यति 11. 78.740 
निःश्रेयसकरः स मे 1४. 18.266 
निःश्रयस्षपरा मोहात्‌ {४. 20.128 
निःश्रेयस्फलावेव ४1. 64.88. 
नि.श्वसञ्शोकरमूर्छितः 11. 64.270 
निभ्श्वसद्धिस्तदा तैस्तु {४. 64.42 
निश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा 1४. 33.328. 
„› लक्ष्मणम्‌ ४1. 7.70, 
„ ददे द 11. 34.20 
पुनः पुनः 11. 107.150 
= 9 092 
भुजङ्गवत्‌ ४. 10.280 
, महाराजम्‌ 11. 18.50 
निःश्वसन्तमिवामर्षात्‌ ४. 56.310 
निःश्वसन्तमिबोरगम्‌ ४1. 108.34 





निःश्वसन्तं मुहुमुहुः 111. 64.23 
„ यथा नागम्‌ ४, 70.122 
निःश्वसन्ति सुहुभेहुः 11. 50.100 
निःश्वसन्ती तपसिनी 11. 58.347 
निःसरन्तीं पुनः पुनः ४. 75.700 
॥ 
निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता {1. 78.250 
निःश्वसन्तीं सुदुःखा्तम्‌ ४. 79.780 
निःश्वसन्तो मुहुसेहुः 1. 6.80 
यथा नागो ऽ. 40.16 
„ स्पौँ ए. 46.58 
रुदन्तो च छ]. 37.280 
„ वरभुनौो 1४. 3.86 
निशवस्तननिव कुञ्लरः 11. 20.87 
„+ पन्नगः 11. 74.55 
निःशसन्नुरगो यथा ५. 5.18 
+ 9. 53. 
निःश्वसन्वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 58.267 
निःश्वस्य च पुनः पुनः 1. 54.57 
„ +, युजंगवत्‌ ४{. 69.87 
निःश्वस्याशीतमायतम्‌ 111. 67.28 
निभ्धास इव सीतायाः [४. उ.7:26 
निःासधूमः स्ववल्प्रतापः छ. 7100.7177 
निःश्वसिपरमोऽभवत्‌ ४1. 47.020 _ 
निःश्वासबहुलां सीरम्‌ ४. 15.510 
निःश्वासश्वास्य संजज्ञे ४1. 60.50८ 
निःश्वासान्ध इवादशेः 111. 16.730 
निःश्वास्तायाससंभवः 11. 24.70 
निःश्वासं न मुमोच इ ४11. 106.750 
` निःसङ्गेनान्तरात्मना #. 104.217 
निःसत्तवस्याल्पवीयस्य 111. 21.700 
निःसपल्नां च मां कता []. 74.226 
निःसपत्ना यथाडखम्‌ 711. 18.76 
निःससप महाघोरम्‌ ए. 4.408. 
निःसाध्वसक्मेदं प्रोक्तम्‌ 1. 62.162 
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> > 


निःसृता दक्षिणद्रारात्‌ “1. 53.73 
निःखतान्विषमात्तस्मात्‌ {४. 52.312 
निःसृताः स्मो सुनिश्रष्ठ {. 28.102 


 निःखतो वालिना सह [४. 9.8५ 


निःखतोऽह चरपाल्यात्‌ 1४. 10.140 
निशखय त्वरितो राजा ५. 10.700 
निःसंज्ञं युधि वानरः ४1. 86.190 | 
निःसंशयं कायेमवेक्षितन्यम्‌ 1५. 30.208 
मया मन्ये 11. 43.772 | 


99 


| निःस्नेहा चयष्ककानना ए. 86.4 
। निःस्नेहः स्वं प्रति 11. 40.77 

। निःखोतसस्ते स्वै तु ४]. 86.52 

। निःस्वनं चक्रवाकानाम्‌ ४. 30.208 


निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ ४. 7207.330 
निःस्वनः श्रूयते मीमः 1. 724.270 
निःस्वनः सुमहानभूत्‌ ४1. 774.237 
निःस्वाध्यायवषट्कारम्‌ ४1. 35.522 
नीचस्य क्षद्रशीटस्य 11. 30.52 
नीचानथेसमाचारम्‌ [1. 704.70 
नीचेष्वपि जनः कश्चित्‌ ४. 50.166 
नीचेः परिपतन्ति च . 47.207 
नीडान्यारोपयन्ति ते {४. 42.76 
नीता वशमरिन्दम ५1. 7.77 

„› वैवस्वतक्षयम्‌ 1. 59.78 
नीतिमह्यास्त्वबुद्धयः #. 47.210 
नीतिमार्गविशारदाः {४. 53.710 
नीतिशाघ्लविशेषज्ञाः 1, 7.100 

नीतो मदनवश्यत्वम्‌ [[{. 17.166 
„, वेवस्वतक्षयम्‌ छा. 76.77त्‌ 
नीतोऽसौ मातुल्कुलम्‌ [1. 52 450 
नीतोष्दं रामसंसदि ४1. 30.00 

नीतः प्रीतिपुरस्कृतः 11. 1.1 

„ स राषवोऽस्माभिः [1. 4.46 
 संनिदित्वैव 1. 30.402 


नीतस्तच न बुद्धधसे ४11. 75.204 
नीत्वा तौ ्रशदुःखितौ {1. 64.287 
नीपान्धप्च्छर्दास्तथा ४. 2.7100 
नीयमाना तु शवरा 1. 54.28. 
नीयमानं महारणात्‌ ४11. 29.287 
नीरजस्को ववो तदा {. 22.40 
नीरजो नित्रेणाश्चैव ४1. 20.748. 
„+ निद्रणाश्चैव $. 720.08 
नीरजौ राघवे दृष्टवा ५. 50.672 
मलकण्ठसुमापतिम्‌ ४11. 16.320 
नीलकुितमूधजः ‰{. 28.224 
नीरकुचितमूधजाम्‌ ४1. 175.727 
„ ¬18.3 
नीलकोमलकप्रभान्‌ 111. 73.389 


नीठं गजभिवाधिता {{. 52.234. 


च छव गाधिपम्‌ ५. 45.20 
„,, चैव महाबलम्‌ “11. 40.46 
नीलजीमूतवर्णानाम्‌ 111. 22.02 
नीकजीमूतसंकाल ४1. 771.7028. 
 नीलजीमूतरंकाशम्‌ ए. 40.58. 
„ 69.41८ 
| त „+ 87.32 
नीलजीमूतसंकाक्ञः 111. 38.28 
४, 22.248. 
‰/ {1. 9.28. 
„; © 
. नीटंजीमूतसंनिभम्‌ ४1. 69.207 
नीलजीमूतसंनिभः 111. 49.74 
नीलजीमूतर्सनिभैः 1४. 33.160 
नीटं चिंशद्धिरेव च ४1. 73.450 
नलं केसरिणम्‌ #11. 39.206 
„+ नवमिराहत्य 1. 46.188. 
नीटनागाभया वेण्या ४. 15.258. 
नीलं नित्यकृतोयमम्‌ 1४. 29.297 
नील्पीतं तु रादल्म्‌ 1४, 71.870 
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| नीरपीतपितासुणः 11. 04.204 


नीट प्रतिस्रमभ्यगात्‌ ५1. 59.689 
„ म्रक्षय च काननम्‌ [1. 55.80 
नीलमज्चिुतं चैव 1४. 47.28 
नीलमाक्ञष्ठकानि च ४. 7.79 
„» ‰» 57.70 
नीलमेघनिभं शीमम्‌ ४1. 83.66 
„ रोद्रम्‌ 111. 66.26८ 
)„, वनम्‌ 11. 93.84 
नीलमेवनिभांश्वास्य ४. 7100.7148 
नीलमेधाभ्रिता विद्युत्‌ [४ 28.728 
नीलमेवाभिदुदरवे ४1. 58.360 
नीलया नीरदापाये #. 75.250 
>> 9 10.700 
नील्योः कालमेवयोः #1. 88.614 
नीललाघवसंभ्रान्तम्‌ #1. 50.810 
नीललोहितमाश्जिष्ठ- ४. 1.52 


| नीलवन्नधरो नीलः 1. 58.700 
नील्वेदूयैपत्राव्या {४, 43.39४ 


नील्वैदूयेवर्णाश्च 1४. 50.286 
नील्वेदूर्यैवर्णाश्च [1. 91.798 
नील्वेदूयसंनिभेः {1. 91.294 


नीरः शरभ एव च $]. 77.597 


„, शरैरभिहतः ५1. 58.380 
नीलश्च द्विविदो मेन्दः ४1. 46.38 
नीरश्वापि प्रतस्थतुः ४1. 70.200 
नीटधिक्षिप सयुगे ४1. 59.75 
नीलं सतोयमेषाभम्‌ ४11. 26.182 

, सेनापतिं तदा #“1. 61.534 
नीलः सेनापतिश्वैव ४. 46.132 

39 99 #. 3.31 

, सेनापतिः स्वयम्‌ ४1. 30.249. 

„, सेहे दुरासदान्‌ ४1, 58.424 
नीटन्निशिरसे तदा ४1. 70.204 


नीठस्य च महात्मनः ४, 59.759 


नीरस्योपर्यपातयत्‌ ४, 70.287 
नीठं हरिचमुपतिम्‌ \1. 59.694 
नीला इवातपापाये 11. 93.106 
नीलाः किल पुरा बर्हाः “ा. 18.233 
नीलां कुवल्योदूघटेः 111. 75.200 
नीखङ्गं राक्षसेश्वरम्‌ 111. 52.307 
नीलाज्ञनचयप्रख्यम्‌ ४. 49.78. 
नीलाज्ञनचयप्रख्यः ४1. 67.018. 

+ ५ „> 1048 
नीखाज्ञनचयप्रभम्‌ ४1. 43.207 


नीलाज्ञनचयाकारः ४. 39.228 
नीखज्ञनचयाकारम्‌ #{. 60.436 ` 
नीलाज्ञनचयाकरिः ४. 84.26 
नीटाह्ननचयोपमम्‌ ५1. 49.327 
„, 710.6त. 
४. 9.297 
नीलाजनचयोपमः 1. 08.88 
नीलाज्ञनचयोपमाः ४1. 65.380 
नीलाज्ञननिभाः केचित्‌ ४. 75.118 
नीलाज्ञननिभाश्वान्ये ४. 42.46 
नीलनिव महमेषान्‌ ४1. 27.5८ 
नीलाभिर्वनराजिमिः ४. 56.266 
नीलाय च परंतपः “{. 728.877 
व्यखजदणान्‌ ५1. 58.378. 
नीलखसोकाः कदम्बच्च 111. 73.4८ 
नीलयोकाशच पुष्पिताः 1४. 7.70 
›„ प्रला ४1. 4.81 
नीलेन केपिमुख्येन #1. 58.536 
„ च नलेन च ५1. 49.24 
„„ सह संयुक्तम्‌ ४1. 50.728 
नीलेषु नीला नववारिपूर्णाः ४. 28.408. 
नीठेनेक्तंचरोत्तमेः !{1. 7.20 
नीलोऽभ्रसदशप्रभः 1. 74.730 
नीलोत्पर्दल्प्रभाम्‌ #1. 09.350 
नीलोत्पलदलश्यामाः 1४, 30.242 
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` `| नीलोत्पल्वनैशित्रः 1, 43.478 


नीलोत्पलाभाः प्रचकारिरेऽभ्राः ४. 54.540 
नीले न्नेष यूथपः 1४. 39.220 

> ^ ++ 1 20.00 
नोलोऽपि समयुध्यत “1. 43.94 
नीलो बभूवाथ विसृष्टगत्रः #1. ¢0.200 
माग॑मवेक्षितुम्‌ ४1. 4.7100 
वक्षसि ताडितः ४1. 59.887 
वानरपुंगवः ४. 4.35 
9, अ 9 37200 
„ विष्णुरिवाहवे #{. 43.377 
+, हरिचमूपतिः . ४1. 47.384 
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 नीवारान्पनसान्सालान्‌ [{{. 71.742 


नी वारेस्तिनिरशेशैव 11. 15.760 

नीहार इव भास्करम्‌ ४11. 7.26 
नीदारकृतगम्भीरेर्‌ ४, 56.328. 
नीहारतमसाव्रतः ४1. 80.254 
नीहदारतमसष्रताः 111. 16.230 
नीहारपरुषो खोकः 111. 76.52 
नीहारमिव भास्करः 1. 55.250 

॥ „ 11, 6.78 
नीहारमिव ररिमवान्‌ {1. 10.341 
नीहारादिव भास्करः #{. 770.759 
नीहारेणेव चन्द्रमाः 1४. 6.76 
नुद त्वे नो भयं देव. #1[. 6.18८ 
+, मावुयैथा तमः शा. {4.7 
नूने काश्चनपृष्ठस्य {४. 30.742. 
„› काले दुरत्ययः 11. 24.337 
„, चन्द्र इवाम्बुदैः ४. 66.730 
„» जव्यैतरे तात [1. 53.7५8 
„, तच्चुभदन्तोष्ठम्‌ 111. 60.378 
+ तस्य महात्मनः 111. 71.470 


। „+; त॒ गल्वा्टेके [, 24.58. ` 


नूनं ते पक्रलक्षणम्‌ ४. 77.707 
„„ ,, विगतो दैः ५. 41.636 

„> त्यक्ष्यति जीवितम्‌ 11. 66.77५ 
„> त्रिभुवनस्यापि #{. 69.38. 

„› दग्धोऽसि मे प्रभो ५1. 77.23 
», द्रक्ष्यतिमे पिता [[1. 61.70 

„„ न तु वसन्तस्तम्‌>1 ४. 71.482 

„„ ,, ते जनः कथित्‌ ४. 22.1.58 
„ नन्दन्ति ते माता 11. 16.390 
„ परवशा सीता 1४. 7.4८ 

„, पुरुषशादृलः 11. 48.328 

„› प्राप्ताः स संभेदम्‌ 11. 54.68 

„, व्रियाया मम नाभिपातः {11.63.86 
„, भयमुपेष्यति [{. 42.200 
नूनमन्यां मया जातिम्‌ ४1. 32.308. 
नूनमप्सरसामार्यं ४. 20.730 

नूनं ममा दगान्यचिरादनायेः ४. 28.66 
„„ ममेव शोकेन ४. 26.368 
नूनमस्ति महारज \1, 32.372 
नूनमस्यां महाराज ४. 22.416. 
नूनमाकरोषटुमहैति 11. 72.827 
नूनमापूर्यमाणायाः 1४. 28.568 
नूनमार्यापि जानकी ४. 55.80 

नूनं मां त्रिदशेश्वराः 111. 64.550 
नूनमेष भविष्यति {11. 77.530 
नूनमेषोधिरायातः ४. 54.256 ` 
नूनमेष्यति जानकी ४. 14.444 

नून रक्षन्ति पादपान्‌ ४. 13.619 
राक्रसकन्यानाम्‌ ४. 26.248. 

„„ राम प्रभावेण #. 55.248 

„„ लङ्का हते पापे ४. 26.258 

„, वसन्तमासाद्य 1४. 17.506 

„, विक्षिप्यमाणौ तौ [11. 60.353 
,, विनादं कुररीव दीना 111. 63.776 
, विपरिहृष्यते ४1. 32.230 


92 


दै१३ 


नूनं विश्शस्तौ मम कारणात्तौ ४. 28.90 
„, व्याकरणं छृत्लम्‌ {४.3.202 
„, शक्ष्याम जीवितुम्‌ 11. 56.70 
„ स कालो शृगरूपधारी ४. 28.708 
,„ संचितसंचयः [४. 28.557 
, सवे गमिष्यामः 1. 35.728 
,› सलिलवानत्र 1४. 50.166 
„, सष्टः स्वयैभुवा ४1. 30.23 
„, स्पृहयते पुरा ४. 74.487 
„, स्वे समागतः ४1. 32.18 
नूपुराणां च घोषेण ४. 6.438. 
,, >) निःश्वसन्‌ ४. 4.77 
र = - 99.200 
नूपुरेत्वभिजानामि 1#. 6238 
| नपुरोक्छृष्टलीटेव 11. 60.198. 
च॒केवेरवाहिन्यः ४11. 7101.66 
नगो नाम महायशाः #“11. 53.70 
नृणां चायुर्विव्धनम्‌ ४11. 74.520 
,, लोके मनः कुर {. 25.260 
„ शतानि पश्चात्‌ 1. 67.42. 
नृत्तगीतविशारदा 1४. 51.11 
चरत्यगीतविशारदाः #11. 42.20 
क ,, ,, 220 
नृत्यद्धिरप्सरोभिश्च ५1. 00.850 
नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः ४1. 4.1700 
नृत्यन्तश्च हसन्तश्च {1. 97.628. 
नृत्यन्ति केचित्प्रणमन्ति केचित्‌ ४. 61.767 
„ च तथापराः ४11. 77.730 
नृत्यन्तीमिव मातरम्‌ 11. 40.45 
नृत्यमानैश्च बर्हिणैः ४1. 39.90 
चत्यवादित्रकुशला #. 10.323. 
चरृत्यामोऽथ निकुम्भिलम्‌ ४. 24.459 
चरत्येन चापराः हइृान्ताः ४, 77.56 
नृदेवो भूमिदेवेभ्यः “11. 53.80 
नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा ४11, 86.27 


तृपति त नरेश्वर ८. 22.00 

„ सुव्रतो धीरः [. 21.5८ 
नृपतिश्च विशेषतः [{. 26.270 
नृपतीनां विनारने [[. 77.367 
चरपतेरग्रतो ययुः [1. 76.750 
तरपतेमवुलस्य ते {1. 70.50 
तरपतेर्ममिदागतम्‌ 11. 14.334 
तपतो पतिते क्षितौ 11. 57.200 
नरपपुगवल्ञापजं दिनस्य ४. 57.216 
नुपमासःय रव [. 44.797 
नृपराक्षसयोस्तत्र «11. 52.50८ 
तृपस्त्वां नाभिभाषते [1. 20.157 
तरपश्चोवाच तां देवीम्‌ [{. 35.222 
तरपस्यारक्षितुः प्रजाः 1. 45.250 
तरपस्याश्चपतेः छता 1. 31.130 ` 
नृपाद्गनामत्रिपुरेहिताश् [1{. 76.239 
तपाज्ञापरिपन्थिनः #, 62.330 
नृपाणां जल्शालिनाम्‌ [. 5.74 
चपात्मजामागतगात्रवेपशुः {11. 53.264 
तरपरायवेदयिध्यसि {. 9.58 
तर॒पाये्ष्वाक्रवे तदा [. 18.420 
तृपेण च प्रतिज्ञातम्‌ 17. 46.7८ 

+ हितेन च [[. 78.29 

,› त्पवत्सङः 11. 718.67 
नरपे शान्तगुणे जाते 1. 65.242 
तुपरिन्रसमेधुधि ए, 31.327 
तरपो मातामहस्तदा {[. 70.167 
चयं विना राष्टूमरण्यभूतम्‌ 11. 64.387 
नमः किमिव न नरूयात्‌ [. 27.36 
तृमांसभोजना रोद्राः [1. 25.208 
परवाजिगजमर्मघु {1. 23.364 
वररेस इति मां राम ४. उ1.0956 . 

,> कुलपांसन {11 45.21 

» पूरुषो भव ४1. 41.780 
वृरोषभदृतं यथा ४1. 771.03 


६१४ 


नदासमनुदैसं वा 1. 25.788 
न॒दोत्त्ते व्यसनप्रहारिणि [[. 12.70728, 
नृशषशील क्षद्रात्मन्‌ 111. 30.728 
नृशेसः केवटं न्चियाः [[. 24.120 

3 पापकर्मकृत्‌ 111. 20.49 
पापवृत्तो वा 111. 77.00८ 
पुरुषः क्रचित्‌ 1. 687 
पुरुषादकः ` 11. 776.120 
तररोषं प्रतिभाति मे ४11. 50.74 


9% 
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तरोसां केकयीं द्रष्टुम्‌ 11. 73.708. 


वृशंसानाये दुत्त 1. 87.700 


 सृशेसां पापनिश्चयाम्‌ 11. 92.270 


नृशंसे दुष्टचारिणि 11. 66.34 

४. + 74.2४ 
दुष्टचारितरे 11. 72.76 
„, पापसंकल्पे {1. 72.600 

9८ -. 18. 

„, राज्यकयुके {1. 74.70 
तरषङ्खः कवषो धौम्यः ८1. 1.46 
नार्धेदावागमिष्यतः \. 39.414 

ति ,› 68.244 

नुभिंदं सिंहसंकाशम्‌ 111. 47.350 
नक्षिं नाभिभाषितुम्‌ 11. 78.34 
नेच्छरता तात मां इन्त॒म्‌ [11. 38.208 
नेच्छत्येवासतं क्तुम्‌ 11. 53.70 
नेच्छामि सुदुराचारान्‌ 11. 9.25 
नेच्छे चिरं धारयितुम्‌ 1४. 62.156 
नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ 11711. 58.54 
नेता च युधिसत्तमः ४1. 55.30 
नेतारं स्वजनस्य च ए. 71.549 
नेदु त्वां दण्डकावनम्‌ [. 30.39 
नेमसि काकुस्थ 11. 29.206 
नेत॒मिच्छसि सुरत 1. 20.94 
नेतो गन्तन्यमत्रतः [{. 92.250 
नेतः प्रतिगमिष्यामि ४. 13.430 


23 


तेचप्रवणेरुखैः 11. 66.777 
नेत्राप्यां परिषलघ्ाव 11. 30.24९ 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम्‌ 11. 39.96 


४  » 5.76 
ल , 103.7166 
5 ४, 24.6८ 
66.20 
„ . \{[. 52.66 


नेत्राभ्यामश्रुमुत्छजन्‌ {1..103.6# 
नेवाभ्यामापिबन्निव \11. 39.232 
नेत्राभ्यां वक्रपर्ष्षाभ्याम्‌ ४. 35.640 
„„ वाक्यमव्रवीत्‌ ४1. 62.727 , 
त्रेभ्योऽधरूणि संततम्‌ ४1. 06.320 
नेत्रेषु सर्वभूतानाम्‌ ५11. 57.746 
४ 159 
तत्रैरनिम्िरिव {11. 7.74 
36.230 
५ >» 5440 
नैतरः कृष्णेतरेक्षणाः ४1. 49.31 
नतेवकत्रेस्तथापराः ४. 22.170 
तेदं गच्छति पुष्पकम्‌ ४11. 16.50 
„> निष्कारणं राजन्‌ छ. 16.60 
नेदमच् त्वया ्राह्यम्‌ {४. 37.73 
नेदं शरीरं रक्ष्यं मे 111. 56.216 
तदानीं गुह योग्योऽयम्‌ 11. 52.662 
त्वदते सीते 11. 30.426 
, प्रतिभाति माम्‌ [. 60.74त _ 
नेदानीमुपनिर्दारम्‌ ४1. 75.26 
नेदानीं श्रूयते पुर्याम्‌ 11. 714.222 
नेदुरास्फतोख्यामाडः ४1. 00.372 
नेदुः परमनिःस्वनाः +. 26 256 
हृष्टा युधि यातुधानाः ४1. 59.410 
67.674 


9 6. 
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„, एवमा म्रचचाल भूमी \1. 70.486 ` 


तेद्दैवाः सुरासुरैः ४1. 50.620 


६९५ 


नेदु्दवाश्च ससुराः “1, 50.716 
नदुदुन्दुभयः खस्थाः $], 24.228. 
नेदुबेलस्याभिमुखम्‌ 111. 23.778 
नेदुश्च विविधैः स्वनैः ४. 82.750 
नेदुस्ते सिंदवद्दुप्ताः #1. 79.7८ 


| नेदरं दद्यते रूपम्‌ ४1. 707.266 


„, दष्टपूवं मे (1. 73.98 
नेद्शानां मतिर्मन्दा 1४. 71.175 


| नेदसाः पाथिवाः पूर्वम्‌ ४11. 3.76 | 


नेदशा राजसत्कारा ४1. 774.276 
नेदशेषु विमुह्यन्ति ४11. 52.748. 
नेन््रजिन्नापरे जनाः ४1. 209.50 
नेन्द्रारिबाणासिहतो हि कित्‌ ४1. 73.46 
नेपथ्यविधिपूर्वं त ४1. 123.360 

नेम तथानुशोचामि 1. 63.306 

„, निहत्य चिदिवस्य लाभः {५४. 24.47 
नेममर्थमचोदयम्‌ ४. 72.704 

नेम मोक्षयितुं शक्ताः ४1. 50.482 
नेमान्पुष्पफल्द्रुमान्‌ ४. 16.250 

नेमो मोक्षयितुं -रक्यो “1. 46.132 

,, शक्यौ रणे जेतुम्‌ ए. 48.308 
नेयं जरयितुं शक्या ४. 51.248. 

„, धर्षयितुं शक्या 111. 55.190 

„, प्रतिज्ञा ममदत्तपू्वा 11. 38.50 
नेयमन्येन नगरी ४. 3.7428 


नेयं मम मही सोम्य [[. 07.78 


नेदमदेति कल्याणी 11, 3¢.78८ 
„ भर्तारम्‌ ४. 24.166 
नेयमरति वै्कग्यम्‌ ५“. 118.788. 
नेयमस्ति पुरी लङा ४. 43.256 ` 
2 206 
नेयं मामुपतिष्रते “1. 47.89 
,, लङ्का भविष्यति 1. 04.206 
,, वनस्य योग्येति 1. 38.36 ` 
„, वृता ते वरसंप्रदाने 11. 37.360 


ने्यत्याञ्चु विवर्णताम्‌ [[. 33.95 
नेष्यामि यमसादनम्‌ ४. 95.700 ` 
नेद कंचिन्मनुष्या वा ४, 20.48. 
५, गच्छन्ति गन्धर्वाः [[]. 46.286 
„ तिष्टति केकेयी [1.5.316 
+ पद्यामि राघवम्‌ 11. 59.250 
9 „+ लोकेडन्यम्‌ ४. 20.708 
„+ +> वालिनम्‌ {४.2.756 
„+ + सौमित्रि 11. 61.220 
„ योद समर्थाः स्म (श. 22.706 
विज्ञायते स्वो वा ४. 00.50 
नेकधा प्रच्छिनच्छरः ए. 70.270 
नेकयक्ञविलोपारम्‌ 1. 717.520 
नेकरूपा महावीर्याः 1. 21.140 
नेकस्य तु कते लोकान्‌ 111. 65.49 
„+ हेतो रक्षांसि \1. 80.380 


नेकाकिनी याति हिसा कदाचित्‌ 111. 63.73 


नेकान्तविजयो युद्धे ४1. 709.108 
नेगमश्च कृताज्ञलिः [{. 74.520 
नेगमात्रत्विजस्तथा ए. 63.777 
नेगमान्वाल्डदांच 11. 07.230 
नेगमान्सपुरोधसः 71. 54.50 
नेगमाश्र गणैः सह [[. 24.400 
नेगमाश्चागतास्विह 11. 15.230 
नेगमाश्च विशेषतः ए. ०4.6४9. 
नेगमांशवेदमनरवीत्‌ 1]. 7047.7त 
नैच्छद्राज्यं महाबलः 1. 71.347 ` 
नेते कश्चिदवारयत्‌ {1. 32.33 ` 
नेतच्त्रि नरब्याप्रे {, 713.7168 
नेतच्छकयं वृथा कटम्‌ (1. 65.550 
नेतच्छिथिलया बुद्धया ए]. 84.148 
नेतच्छोत्रगतं मम ({. 36.34 
नेतत्कर्मं समाप्यते \1. 86.40 
नेतत्किचन रामस्य ए]. 46.398 
नेतक्छिचिननरभ्र् [{1. 19.750 


६१६ 


| नैतक्किचिदिति छवन्‌ 1. 88.500 
| नेततक्त्रियचेष्टितम्‌ ४11. 72.730 
नेतत्सुरगणाः सर्वे 1. 67.98 


नैतदल्पं हि कारणम्‌ 1४. 15.12 ` 
नैतदस्ति त्वया विना 1. 77.257 
नैतदस्तीति निधित्य 11. 105.746 
नेतदाशर्यमार्यायाम्‌ [{. 7118.28. 
नेतदेको भवानेव श. 11.180 
नैतदेवं भविष्यति {[. 67.726 
नैतदौपयिकं मन्ये [1. 04.110 
,„ राम 11. 53.308 
नेतदाश्चरथिर्वैद “1. 13.160 
नेतदुक्तं तवानघ “11. 77.240 
नेतन्मनसि करवैव्यम्‌ \{. 63.312 
,„ वाक्यंमे ४. 24.76 
नेतयोर्वियते संधिः ४]. 24.330 
नैतस्य सहिता लेका [1. 67.208 
नेतानि यातयामानि 1. 67.146 
नैतान्योपयिकानि ते ४, 20.86 
नेतावता च संसिद्धिः {४. 65.170 
नेते धर्म विजानन्ति ४. 26.326 
नेदाघीं पुरषषभ [. 77.74 
नैनं दुःखेन संतप्तः [. 39.22 
+ दूरमनुब्रजेत्‌ 11. 40.500 
नैनमन्यः पुमन्वेत्ति [. 21.776 
नेनमभ्यवपद्यसे [1. 50.180 
नेन शक्ष्यन्ति राक्षसाः 1. 21.97 
„› शक्ष्यन्त्यनर्चितुम्‌ [1. 48.71 
+ राक्ष्यामि शासितुम्‌ ४11. 84.124 
„, शोचितुमदंसि 1४. 21.70 
„„ सूथः प्रतपति 1. 15.708 
नेनां पश्यामि तिर्थेषु [11.64.48 
नेनासुदरेजयिष्यामि ४. 30.470 
नेपण्यादधिगच्छति [1]. 72.230 
नेुण्यान्मोचयितैनम्‌ 1. 06.208 


नैमिषे रघुनन्दन “11. 97.170 
 ,, वसतस्तस्य 11. 92.42 
नैराद्यसुपगन्तुं च ४1, 701.528 
नेराश्मात्खीव्छुत्वाच ४]. 64.330 
नैरास्यविमलवुभौ 1. 28.60 
नेच्छतः ऋोधशोकाभ्याम्‌ ८1. 78.22 
नेतं नेच्छतानां च ४. 4.512. 
नैऋतस्य महाबलः ४]. 100.750 
नैऋछताधिपते वाक्यम्‌ ४1. 85.38 
नेच्छतानामधिपत्तिः ४. 37.778. 
नेछतानां सद्स्त॒ ४11. 3.328 
नेतनिन्छितषभः ५. 60.66 
नेता: पापकारिणः ४. 26.314 
त्तेन मदावीग प. 74.79 ` 
नर्तेन्ध्ो महाचतिः ४1. 108.229 
तर्तैः सरवतो वृतम्‌ ४1. 69.427 
नर्तोरस्यभासन्त ४]. ४8.316 . 
नेतो रावणो नाम ४. 62.62 
नैशानि सवैमूतानि 1. 34.188 
नैरोन तमसा व्याप्ता 1. 34.756 
नेष धर्मो महाक्पे ४. 67.389 
नेषधे दमयन्तीव ४. 24.120 

तेष प्राप्तो मनोरथः {. 44.85 

„, वारयितुं शक्यः {11. 49.398 
„, वीरनिषेवितः 111. 57.206 
0 क +. 88.754 
नेषां तुल्योऽस्ति कश्चन 1. 72.20 
नेषादीं राघवानुजः ४11. 47.70 
नेषा परयति राक्षस्यः ४; 16.258. 
„, बुदधिमदालुदध ४. 00.158 
नेषामङ्नतकार्यणाम्‌ ४. 63.178. 

० „ 64.36 

नैषा रक्षो भवेदद्य #11. 22.242. 

„„ हिसा द्वी भवति 11. 62.732 
नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय. ४1. 67.16 


१६ 


६९७ 


| नेव कार्यमशोभनम्‌ ४1. 773.44त ` 


| नेवं क्रोधं गमिष्यामि [. 64.776 





नेव चक्रे मनः स्थातुम्‌ 1४. 2.38 

„, चान्येन केनचित्‌. ४1. 84.720 
„, चाहं क्रचिद्धदरे 111. 49.720 
„, चिरं सपलेषु 111. 45.232 
नेवं जातु भविष्यति ४. 24.35 

नेव जात्वन्तं क्यम्‌ ५11. 30.766 
„, जानामि को ह्यहम्‌ ५. 42. 100 
„, जीवामि भूतले 111. 45.240 
„, ज्यातलनिधौषः ४. 80.263 
„, तामभिजग्मतुः 111. 61.210 
,, तेषां गति्ीमा ४. 46.736 

„, ते संन्यवतैन्त 11. 45.26 
त्वमपि नाहं वै {{1. 41.196 
,, त्वमति नैवासौ ४. 13.358. . 
लव वक्तुमदईति (1. 37.20 | 


39 


नेवं 29 ‰ 9 45.750 
29 29 9. ४1. 102.500 
ननैव दास्यामि पुत्रकम्‌ {. 20.257 

267 


„, देवा न दैतेयाः 1. 64.660 
,, +, पितरः 1. {00.186 
„, महात्मानः 111. 31.182. 


नव 
# । 


34.182 
++ +» > =» 40.226 
दशान्नमशकान्‌ ४. 36.428 

,, पञ्चत्वमापन्नः ४1. 07.240 
भवं प्रयामि विक्रमम्‌ 1४. 17.460 
न्नैव पस्प्दतुः सरैः \1. 80.240 

„, प्रजगुः स्वजने परं वा [. {.796 
,, बुद्धया न चक्ठुषा प्‌. 18.60 
नैव भव गृहाणेदम्‌ 11. 35.298. 


39 >> 97 १) ` >> 


। „+, मन्तो मौ वदुम्‌ 71. 19.7५ 


देवी न गन्धर्वीं 111. 31.302. . ` 


नेवं भवितुमदैसि 1. 77.236 
नैवमहेथ मां वक्तम्‌ {11. 6.228 
नैव मां किचिदत्रवीत्‌ 11. 58.350 
नेवभमिच्छसि धर्मात्मन्‌ 11. 23.246 
नैव मिथ्या भविष्यति [[. 88.274 
„ यक्षान गन्धर्वाः [[. 64.562 
„› युद्धस्य दश्यते ४. 2.27 

नेवं रणगताः श्चूराः ४. 8६.528. 
,› राक्षससादूक ४. 58.7488 
नैव राजनि सुग्रीवे ४. 74.208 

„„ रारि न दिवत्तम्‌ ४]. 10‰7.668 
,, रा्ौ न दिवसे {४. 22.286 ` 
,; रामेण धीमता ४. 60.167 
नैवे रूपा मया नारी 1. 46.238 
), लक्ष्मण वक्तव्यः 1४. 35.28 
नेव लक्ष्मीविसुश्चति +]. 48.370 

, लडका न राक्षसाः [1]. 47.70 
„, लजास्ति ते सीताम्‌ ७]. 103.770 
,, लोभान्न मोहाद्वा 11, 7109.1.72 
„ वाचा न मनसा ४1. -18.68. 
नेवं विधमसत्कारम्‌ [1.:67.198. 

„, विधाः शेरते हि {४. 20.50 


„, विनश्टाः शैच्यन्ते ५. 00.752 


नेव व्यस्तनमाप्युयात्‌ 1. 83.770 
„„ शक्रोऽपि समरे ४. 64.708 
„„ शक्यं पदात्पदम्‌ ४, 64.220 
+ शक्त्या न गदया ४]. 63.456 
नेकशघ्मर्यं महत्‌ ४1. 10#.79 
नेवं शरास्तु युध्यन्ते ४1. 88.538 ` 
नेव सर्वानिमान्कामान्‌ 11. 34.476 ` 
, सा ष्षुभ्यते देवी [. 35.372 ` 
+ + निर्गम लेमे [. 43.02 

५ >» चूनमथवा 111. 60.208 

„, सान्नान दानेन 1. 84.128 ` 
+, सीतामहं दाम्‌ ५. 26.26 ` 


६१८ 


[1 


नेव सीतां प्रदास्यामि “1. 24.360 
9: ०, 30.715 

नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा 11. 3८.34 
नेवक्रतज्ञः सुग्रीवः 1४. 35.38 
नेैवानृतकथो वीरः 1४. 35.30 
नैवान्तरिक्षं न दिकः ४1. 05.128. 


 नेवापद्यत जानकीम्‌ ४. 11.460 


 नेवायोध्यां गमिष्यामः [1. 97.502. 
नैवायं वनरान्याजन्‌ ८1. 647.12478 


नैवार्थेन च कामेन ए. 170.258 
नेवायैने च भूषणैः ४. 26.50 


नेवास्य मधुरो भवेत्‌ 11. 35.160 


नैवास्ति नूनं ममदोषमत्र ४. 28.58 
नैवाहं तं कपिं मन्ये ४. 46.72 

„ राञ्यमिच्छमि 11. 34.472. ` 
नेवक्ष्वाकुवरस्तावत्‌ 1. 42.1८ 
नैवेदं क्षमणीयं मे ४1]. 13.366 
नो चेत्करोषि मारीच 111. 40.263 
नो चेद्रच्छाम तं वीरम्‌ 1४. 53.24८ 
नोचः शक्तेति भाषितुम्‌ [४. 8.29 
नोच्छ्वसत्तदयोध्यायाम्‌ ४. 00.228 
नोच्छवसन्मुनिषुंगवः 1. 65.87 
नोत्तरा दिक्प्रकाश्ते [1]. 16.84 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये [. 22.166 
नोत्तरं प्रतिपद्यत 1४. 70.10 

+ =; . 1; 901 

+ प्रतिपद्यते 11. .100 

„ वक्त॒महंसि (1. 10९.260 

„+ हि मया वाच्यम्‌ “11. 63.4८ 
नोत्पत्तिवैसुधातलात्‌ ४1. 116.150 
नोत्पन्ना जनकात्मजा [[1. 37.50 
नोत्पादयितुम्हथ 1. 36.227 
नोत्सवाः संप्रवतैन्ते [1. 774.248 
नोत्सहत्यखतो मोक्तम्‌ “1. 54.242 
नोत्सहेयमहं वस्तुम्‌ 1. 72.77८ 


नोत्सहे सहितुं चिरात्‌ 11. 20.46 

+» 9: बीर 14.23.706 

„> हन्तुमीदशान्‌ 1. 50.160 
नोत्पुकस्य विलम्बनम्‌ {{. 70.747 
नोत्सजामि महावेगम्‌ [४. 72.326 
नोदितो रामवाक्येन {. 31.246 
नोद्विजन्ते नरान्टष्रवा 111. 73.136 
नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये [1]. 49.26. 
नोपजषोऽस्मि शत्रुभिः ८. 704.770 
नोपधारयते व्यक्तम्‌ ४1. 85.1८ 
नोपरोदधं त्वमहसि ४. 57.7८0 
नोपलक्षयतां तदा ५1. 703. 
नोपलेमे तदात्मानम्‌ "11. 88.726 
नोपसर्पाम्यहं भीतः 1४. 8.350 
नोपायः कायमस्ति नः ८1. 64.230 
नोपावर्तितुमहंथ {{{. 20.707 
नोपावर्वितुयुत्हं 111. 23.220 
नोपाश्चीयां फलं तस्याः * 11. 06.766 
नोर्व्यां हि परिमागणम्‌ ४. 26.354 
नो विदुः को भवानिति ४, -7¢7.200 
नोपथश्चापि नास्त्यत्र छ. 3.21 
नोरियं पुरुषव्याघ्र 11. 52.00 
नोरिवाकर्णिका अरे {{. 81.64 
नौरिवासीत्तदा कपिः . 1.65 
नोरेषा हि सुखास्तीर्णा 1. 45.72 
नोः ससा्थेव सागरे 1४. 76.240 
न्यममोधक्षीरमानय {1. 52.687 
न्यम्रोधपरिमण्डलम्‌ 111. 47.540 
न्योधणक्षतिन्दुकाः 111. 73.30 
न्यग्रोधमपि गच्छता 111. 73.21 
न्यग्रोधं मीमददनम्‌ \{. 87.30 

, मुनिभिवृतम्‌ 171, 35.270 

„ राक्षप्ताधम ४1. 87.28 

„ समुपागम्य {1, 55.248. 
न्यभरोधानिव गङ्ञेयान्‌ ४1. 28.26 , 


~~~ --------------------------~-^~----~---~----~~--------~~----~~------------------------------~------~---------~~ 
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१९ 


न्यग्रोधे सुकृतां शय्याम्‌ 11. 53.336 
न्यङ्गं च परिमाजेता छ]. 75.716 
न्यदशेयत रावणः ४. 20.76 
न्यन्तेनापरतालस्य [{. 68.722. . 
न्यपतत्पतितैः पूर्वम्‌ 111. 27.708 
न्यपतत्स भृशातुरः 111. 44.764 
न्यपतत्सा महावेगा ४1. 200.358 
न्यपतदपि दशाननो खातः “1. 68.240 
न्यपतद्रावणोरसि “1. 708.74 
न्यपतन्धरणीतले ४1. 53.700 
न्यपातयत तेजस्वी 111. 27.752 
न्यमजंहवणाम्मसि ५. 71.480 
न्यमन्त्रयत धर्मात्मा 1. 52.780 
न्यमन्त्रयदुब्राह्यणवत्तथागतम्‌ 111. 46.354 
न्यद्ुदानि च पात्राणि [. 07.716 
न्यबखुदं रक्षसामचत्र ४1. 3.202 
न्यवर्तत ततो दोषात्‌ [1. 78.24८ 

„ तदा रमः ४. 126.32८ 

„, जनो राज्ञः [[. 40.402 

+, तदा देवी []. 42.706 
न्यवतैत पुरीं लङ्काम्‌ [11, 37.506 ` 
न्यवर्तन्त मनस्िनः 111. 44.742 

,; महौजसः +. 98.240 
न्यवर्तेयदसंभ्रान्तः ४11. 20.780 
न्यवसत्तां निशामेकाम्‌ 111. 11.70८ 
न्यवक्षत्छ सुखं तत्र 1, 23.2:28. 

,„ + उखी 111. 75.30 
न्यवसत्सहलक्ष्मणः {1 ५४. 45.53 
न्यवसहण्डके वने # 11. 24.421 
न्यवसन्नभयास्तदा #11. 57. 
न्यवसन्रजनीचराः ४11. 5 206 
न्यवसो मम वेरमनि 11. 12.040 
न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्टः [1. 37.344 
न्यवारयमहं सर्वान्‌ ४. 63.68 
न्यविशन्त वनौकसः ४1. 47.320 


६२०५ 


न्यवेदयत चात्मानम्‌ [1. 54.738 ` 
राघवे ४. ¢. 

„ रामाय ४1. 01.60 

„ „+ #11. 703.36 
न्यवेदयत्ततः सवम्‌ 11. 210.7428 
न्यवेदयत्सद्ाक्षः 1. 46.106 
न्यवेदयदनुप्राप्तम्‌ ५1. 52.356 
न्यवेदयदमेयात्मा {. 71.786 

>» 50.226 

न्यवेदयद्यथाङ्त्तम्‌ 1. 41.236 
न्यवेदयन्त त्वरितम्‌ 1. 20.736 
 न्यवेदयन्पुरीं शाम्‌ ४1. 42.76 ` 
यवेदयन्मतेरि युद्धकाद्श्िणि \1. 32.440 _ 
न्यवेदयन्यथावृत्तम्‌ 1. 70.76 
न्यवेदयत्रामक्छं महाबलः \{. 29.200 
न्यवेशयत्छशिविमके गिरो पुरीम्‌ ४11. 77.509 
न्यवेशयदटुत्तमम्‌ #11. 79.170 
न्यवेशर्॑स्तािदन्देन 11. 83.250 
न्यवेदयत विनीतवत्‌ 11, 42.284 
न्यवीदत्छवचिवासने 11, 97.364 
न्यसेयुः संते हि माम्‌ ४. 37.589 
न्यस्तदण्डा वयं राजन्‌ 111. 7218. 
न्यस्तदेहो महाबलः 11. 4.24 
न्यस्तदेदश्च वः पिता []. 78.97 
न्यस्तमायतल्ेचना 11. 104.86 
न्यस्तं रमेण वीक्ष्य सा 11. 104. 
न्यस्तश्चल्नपरिच्छदः 11. 90.20 
न्यस्तश पितरि मे 1. 75.236 
न्यस्तसच्रौ गृहीतौ च ४]. 25.200 
न्यस्ता बहूनि वर्षामि #.{[. 30.26८ 

» मयि महत्मना 111. 45.170 
न्यस्तां सागरतोये वा 1४. 74.578 
न्यस्य चापं नित्रतष्ठ ४1. 77.536 
न्यस्यतां कल्दास्तात 1, 2.68. 
न्यस्य रामः युदुःतैः 11. 703,206 


, 








न्यस्य शेते छ॒भस्तनी ए. 10.300 


न्यस्याम जनकात्मजाम्‌ ४. 60.120 
न्यायतः पुरषषेभः 1. 74.457 

, प्रतिपूज्य च 1. 73.24 

,, शास्ति मेदिनीम्‌ 11. 7178.270 
न्यायतः सुसमाहितः 1. 70.370 


न्यायतो मम राघव {*. 9.27 
न्यायवादी यथावाक्यम्‌ 111. 45.328. 


„+ विमीषणः #1. 16.40 


| न्यायतवृत्ता यथान्यायम्‌ 111. -.236 
| न्यायक्तते सुदुवृत्ता [[1. 77.710 


न्यास्यवृत्तन राघव 11]. 77.339 
न्यापरेन रघुनन्दन्‌ 111. 77.320 

,, राजक्रार्याणि ४]. 12.308 
न्यायं स्म सरह वैदेह्या ४. 59.66 
न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ 111. 63.784 
न्यासं दत्वा पुनः पुनः {. 21.374 

» निर्यातियस्व मे ४. 59.10 

, निर्यातितं मया \1. 71207.544 
न्यासभूतमिदं राज्यम्‌ ४. 10.08 
न्यासभूतं तदा न्यस्तम्‌ 1. 66.738 
न्यासभूता मया पुत्र ४. 59.772 
न्यास्तभूतासि वैदेहि {71. 45.106 
न्यासरक्षणतत्परः 111. 9.70 

4 9. 9206. 


न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ 1. 66.80 


पक्रताखेपमस्तनी 111. 69.780 


 पङकैरिव वषधरा 1. 4.0.71 


पक्षपातेन वा यिः छ]. 36.67 


| पक्षयुक्त इवाद्विरार्‌ ४. 71.773 


-पक्षयोः पतनं कथम्‌ {४. 60.217 


पक्षयोयहलं तस्य ]४. 66.68 


पक्षलाभो ममाय वः [४. 63.732 


पश्षवन्तः पुरा तत्र॒ ४, 58.146 
पक्षवातग्रलेदूतः [[, 8.208 ` 


पक्षवातेन कोपितः “1. ;7.464 

„„ राक्षसम्‌ #“11. 8.7180 
पक्षवानिव पर्व॑तः ४. 7.76 

9१ >> 33 57.70 
पक्षा नीलाग्रसंवीताः ‰{[. 78.370 
पक्षाभ्यां च मया गुप्तः 1४. 61.152. 

„ +, महातेजाः 1. 51.74८ 

,; क्ादयामास्र {४. 58.6८ ` 

„ व॒ विधूय दह 111. 51.130 

,„, विक्रमेण च 1४. 61.1.70 
पक्षांचिच्छैद्‌ वज्रेण ४. 71.17.76, 
पञ्चिकर्मसिराचिच्राम्‌ 1४. 25.220 
पक्षिणः काननौकसः ४]. 57.707 
पकषिणश्चतुष्पदो वा \“{[. 30.708 
पक्षिणश्च खगाः स्वे ४], 35.532. 
पक्षिणां प्रवरस्य च 11]. 51.474 

,; प्रवरो बी \1. -23.434 
पक्षिणामपि लक्ष्मण 11. 06.107 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते 11, 45.310 
पक्षिणो वनचारिणः 111. 24.670 

, वजयन्त्येतत्‌ 1४. 13.278. 
पक्षिभिभृङ्गयुयेश्च {1. 37.40 
पक्षिराज इव व्रजन्‌ ४. 7.787 

„ इवोरगम्‌ ४. 1.31 
पक्षिराजो महावब्रलः [{{{. 51.784 
पक्षिवच्र बभो तदा {11. 51.124 
पक्षिसंघाचुनादितम्‌ 11. 56.700 
पक्षिपडेषु कानने #1{. 96.779 
पक्षिसंचेः समत्रततम्‌ [1717. 7.39 
पक्षिस्तवास्मि सुप्रीतः #“1{1. 18.240 
पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः ५. 27.462 
„, परमदारुणः 111. 66.230 
, प्रणदितस्तदा 1४. 71.550. 
पक्षीभूतो निदाचर ४1. 41.778. ` 
पक्षी मां ठु विशालाक्ष्याः {४, 21.566 


२१ 


पक्षीव गहने स्थितः ४. 58.640 
पक्चीरो भगवान्हरिः “11. 7.47 
पक्षेवतिः समाहताः ४. 74.700 
पक्षैः सठिररेणुमिः 1४. 52.120 
पक्षो च ते प्रपक्षौ च 1४. 62.22 
„› चित्वा निशाचरः 111. 68.700 
„, त्वं प्रतिपत्स्यसे 1४. 62.724 
„ पादौ च पार््चौच [1]. 51.426 
,, पुनस्पस्थितौ 1४. 63.77" 
| पङ्कजानि च राघव [1. 73.220 
, वषिराजन्ते {४. 71.666 
पङ्कजाभ्यामिवोदकम्‌ 11, 30.244 
| पङ्कजः शोभते पम्पा 1४. 71.640 
„ संतोदका “11. 77.470 
पङ्जेश्च समात्रताम्‌ 111. 75.767 
पङ्कमासाद्य विपुलम्‌ 111. 61.738. 
पङ्कलम्न इव द्विपः 1४, 18.494 
पद्कुवत्यस्तु दुस्तराः 11. 28.90 
पङ्क्तीः सुरुचिरा इव 1४, 27.240 
पदकृतपराक्रमः ४, 1.1760 
पचत्येनं तथा कालः ४], 32.736 
पश्च कालान्तकोपमाः \{. 50.267 
,; चैव महावने 1. 50.66 
„ जाम्बवता सह \“ 11. 703.334 
पञ्चत्वगतमानसम्‌ ४. 73.237 
पञ्चत्वमागता राज्ञी ४. 73.286 
पञ्चत्वमुपपेदिवान्‌ 11. 72.574 
पञ्च दास्यः सहखाणि 111. 47.318 
„+ नावां रातान्येव [. 80.106 
), पश्च च राघव 1. 63.84 
› पञ्चनखा भक्ष्याः 1४. -7.398 
„› पञ्चभिरुत्तमेः ४. 9.29 
„+ बाणङतानि यः \1. {89.207 
;; बाणान्समादधे ४1. 77.684 
| पश्वबाहुशतेोच्छरयाम्‌ # 11, 32.46 


__---.---.-----~--------~-~----~----~-----~--~--~- नन १ -------------------------------------------"-------- ~~ -~--------- 


पश्मिनिशितिस्तदा ४. 100.760 
पश्चमिरविरिचेत्रैव "1. 73.440 
पञ्चमिदरिकोरीभिः 1४. 39.578 
पञ्चमे सागरं यथा ४. 75.139 
पश्चमीमय्य रजनीम्‌ ४1. 2125.242. 
पञ्चमेन तथा चाहा ४1. 22.688 
पश्चम्यां रक्ष्मणाग्रजः ४. 724.70 
पश्चरात्रोऽ्त्र गण्यते [[. 62.770 
पञ्च रामवधायैते 1. 64.2:20 
„> रूपाणि राजानः 111. 40.728 
पश्चवक्त्रेण भोगिन! ४. 38.250 
> „ „, 67.86 
पञ्चवव्यभिविश्वतः 111. 73.730 
पञ्चवर्षपटलक्म्‌ ४11. 73.50 
पश्चवर्षषदघ्राणि ४11. 10.60 
५ „ + 88 
५ > 55.138 
पञ्चवर्षोपमो मम {{. 62.170 
पञ्च वानरपुंगवान्‌ 111. 54.74 
,, वानरखादूलाः ४. 64.246 
पञ्चरविरातिवार्षिकम्‌ 111. 5.24 
पञ्चशाखः समुयतः ५1. 50.550 
पश्चशीर्षा इवोरगाः ४1. 99.400 
पञ्चशीषाविवोरगो ४. 10.780 
पञ्चशीवैरि वोरगेः \. 49.84 
पञश्चरेटेषु ये स्थिताः 1४. 37.20 
), षट्‌ च परान्कचित्‌ 111. 17.25} 
पञ्चसरगशतानि च ४11. 94.267 
पञ्च सू्यसमप्रभाः 1४. 47.420 
„ सेनाग्रगन्छुगान्‌ ४, 58.723 
,, सेनाप्रगान्दत्वा 1. 71.752 
„, सेनाग्रगामिनः ४. 48.70 
„› सेनाग्रनायकान्‌ ४. 46.20 
पश्चक्लिग्धोऽध वंशवान्‌ ४. 35.70 
पञ्चङ्लीपञ्चिरो ऽतिकायः +. 74.20 


दरेर 
 पञ्चमरीन्परितः स्थितः “11. 10.30 


पञ्चानां चैलमुख्यानाम्‌ 1. 32.006 
पञ्चाशतं खतेदिमे 1. 21.168. 
पश्चारात्त्‌ न सेरायः 1४. 65.66... 
पञ्चास्य इव पन्नगः 1४. 31.306 
पञ्चास्यामिव पन्नगीम्‌ #. 57.23 


पश्चास्यषटिटिहानां च ४1. 09.430 
पञ्चास्याविव पन्नगो ४. 71.540 


पञ्चैता रोकविश्रुताः 111, 74.180 
पञ्ञरस्थेव सारिका ४. 73.734 


परं चारुसर्वाङ्गी ४. 10.308 


पटुशीताः समाहिताः [11 16.777 
पद्विगान्परिषांश्वकान्‌ 1. 31.222 
पट्विदारानिधारिणः ४. 4.27 
पट्िसिघधनुष्मद्धिः ४1. 37.116 
पट्टा सिपरश्चघान्‌ ४1. 86.287 
र „, 00.784 
पद्िदासिपरश्चवैः “11. 23.80 
प्रांशव शक्तीध \]. 23.446 
पटलेन शितामग्रेण ५. 46.358 
पट्दः कूटमुद्रैः ४1. 52.50 
„ पच्ायुधाः ४1. 86.210 
„ शूल्सदरः ८1. 82.784 
पद्िरोबेहुभिरिचनः ४1. 31.200 
पद्िरोर्भिन्दिपलेश्च ४1. 0.46 
पद्िदोमेथिताः केचित्‌ ४. 52.200 
पट्िरोयष्टितोमरः ४1. 80.230 
पटः कार्पासिकेस्तथा ४. 58.152 
पठतस्तात राघव 1. 22.150 ` 
29 29 2) 3 180 
परत्येकमपि श्छेकम्‌ “111. 111.66 


। पठन्ति केचित््रचरन्ति केचित्‌ ४, 61.16८ 


पठन्रिजो वागरषभत्वमीयात्‌ 1. 1.7008 
पठत्रामायणे नरः 1, 27.000 
पणवानां च निःस्वनः ४, 44.720 


पणवेन सहानिन्या ४, 10.430 
पण्डितः शास्चतत्वन्नः ४]. 36.70 
प्ण्डितश्वासि राघव ४. 2.4 
पण्डितन्नेगमांस्तथा ए. ०4.46 
पण्डिता हि भविष्यन्ति ४]. 18.73८ 
पण्डितनेह टोकिकम्‌ [४. 21.50 
पण्डितेः समुदाहृतः ४. 25.720 
पण्डितरवखघायधिपेः ४. 20.277 
पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु {[. 100.226 
पतगेन्द्रममर्षणः [1]. 51.7त्‌ 
पतगेश्च निषेविते ४. 27.763 
पतगोरगवाहनैः ४. 1.1640 
पतङ्ग इव पावकम्‌ 111. 28.140 
४. 42.274 
४1. 44.23 
+ 55.600 
9“ „9 -9:-0700 
पतङ्गा ज्वलनं यथा +“. 96.26 
पतङ्गानिव पावकः #*1. 65.43 
र +»  ,, 02.620 

पतङ्गाः पन्नगाः चिंहाः 11. 25.76 
पतङ्गा वरिकाः कीटाः 11. 28.218. 
पतङ्ग ज्वलनं यथा ४1. 66.266 
पतता व्रत्रशिरसा #*11. 85.146 
पततां हरिवीराणाम्‌ #‰1. 69.772 
पततु ततश्च महीं विचूर्णैतः. 111. 2.26 
„, शरोऽस्य महान्मदोरसि [11. 2.260 
पतत्पतङ्गसंकारः ४. 71.643, 
पतत्येवाधमछिकान्‌ “11. 45.132 
पतच्िज्योतिरष्वगाः [४. 37.477 
पतत्रिण इवासोम्याः ५. 84.190 
पतत्रिणस्तस्य वपाम्‌ [. 14.568 
पतलिणा तदा साधेम्‌ 1. 14.348 
पतततत्िराजः प्रीतात्मा ४1. 50.456 
पतल्िराजानिलसिद्धसेविते ४. 47.349 


> 9) $ 
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पतलिराजेन यथा पुरन्दरः “{. 18.396 
पततलिसु च सवतः ४. 57.477 
पतद्भिः पतितेश्ैव 1. 43.772 
पतद्धिरपि च द्मः ४. 56.435 
पतद्भिश्च दिशो दीपनैः छ, 100.8८ 
पतनान्ताः समुच्छुयाः 1. 105.760 
2 9 ¢41..52.770 
पतन्तः कङ्कवाससः ४. 21.264 
पतन्तं पश्चिसेवितम्‌ 1४. 6‡7.140 
पतन्तमद्विशिखरात्‌ {1. 69.80 
पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये ५1. 4.286 
पत्तन्ति प्रथिताश्वापि “{. 35.526 
„ च खगा भूमों [४. 14.216 
, >, महीरुहाः *1. 23.44 
„» चातुला दिष्ठ ४. 28.510 
„ धरणीतङे \1. 75.70 
१, शला इव राक्षसेन्द्रः ४11, 4.53 
हि महास्वनाः 11. 4.77 
पतन्ती विभो गदा ५. 27.490 
पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रैः ए. 116.32८ 
„ हव्यवाहनम्‌ ४1. 716.30 . 
„ हव्यवाहने ४. 77147.6व 
पतन्त्यश्रूणि भूतले ४1. 11.670 ` 
,; राघव 11. 100.500 
पतन्त्यो गिरिमूघनि ऽ]. 79.270 
पतन्त्यो रेजिरेऽ््रभ्यः ४. 54.278 
पतन्वायुप्रथादहम्‌ 1४. 67.754 
पत भूमिमवाक्डिराः 1, 60.189 ` 
पतमानं तमव्रवीत्‌ ४. 38.340. 
पतमानमपातयत्‌ ५1. 64.725 
पतमानस्य चेतस्य 1. 35.47 
पतमानेन चासकृत्‌ 11. 63.78} 
पतकाध्वजचित्रैश्च ४1. 53.50 
पताकाध्वजमाजिनम्‌ „1. 106.24 


| पताकाध्वजमाचिनीम्‌ ४1. 44.746. .. 


पताकाध्वजमाठिनीम्‌ ४1. 57.34 
पताकाध्वजदोभिता 1४. 26.410 
पताकाध्वजशोभितम्‌ 11, 25.280 . 
ध ४1. 73.270 
पताकराध्वजशञोमिताम्‌ ४. 2.77 
पताकाष्वजसंपन्नम्‌ 11. 14.16 
पताकाध्वजसंयुक्तम्‌ ४1. 75.542. 
पताकाध्वजिनीं रम्याम्‌ 1. ¢#.6© 
पताकाध्वजिनो रथान्‌ ५1. 44.84. 
पताकाभिरल्कृतः 11. 80.734 
पताकाभिरल्करृतम्‌ 1. 17.257 
पताकाभिरलंकृतम्‌ ४. 3.70 
पताकामिर्वैराहाभिः 11. 7.32 ` 


पताकामिश्च चित्राभिः ४1. 7717.71008 


पताकामालिनीं रम्याम्‌ ४1. 41.372. 
पताल्का्लकृतं दीप्तम्‌ ४1. 53.72 
पताकाशोेभिताः सवै (1. 80.706 . 
पताकाश्च गृहे गहे ४1. 128.429 
+ पताकाभिः ४1. 7107.362 
पताकाश्चामवस्तथा 11. 6.73 
पताकिनं पावकदीप्ल्पम्‌ ४. 50.22} 
‰ रत्नविभूषितध्वजम्‌ ४. {7.4८ 

पताकिन्यस्तु ता नावः {. 89.162 
पताकोत्तमभूषिताम्‌ 11. 74.207 
पतिघ्नं त्वामहं मन्ये 11. 35.6८ 
पतिं चककष्य ताः सर्वाः 1. 57.336 
पतितं दद्य राघवम्‌ “{. 83.717 

„ धरणीतले ४1. 45.260 
पतितः प्रतिबुध्यते {/. 38.227 
पतितं लङ्यन्ति च ४]. 50.60 

„ शोकसागरे ४11. 45.750 

+ शोणितोक्षितम्‌ 1. 75.727 

„> समभिज्ञाय #1. 00.768 
पतितस्य महीतले ४1. 07.339 
पतितस्यापि.शलोेभते 1४. 17.7व 





६९४ 


पतितस्याशनेयैथा 11. 178.404 
पतितां कदलीमिव [{. 20.332 

„ च गृहीत्वा माम्‌ ४. 37.546 
पतिता जगतीतले ४1. 58.730 
पतितां ज्यामिवायुधत्‌ {1. 77.4.16 
देवतामिव {{. 10.244 
धरणीतले ४1. 52.104 

प „  ,, 80.360 

9 „ (1. 23.487 
पतितां नष्टचेतनाम्‌ 11. 75.46 
पतितानि महीतठे ४. 35.370 
पतिताः पृथिवीतले ४11. 23.304 
पतितायां शिलायां तु “1. 82.128 
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पतिता कवणाम्भसि ४. 71.750 


„„ बिद्ुधाख्यात्‌ ४. 33.70 


| पतितां वीक्ष्य सिदिक्राम्‌ ४. 71.188 
| पतिता शोकसागरे 11. 53.240 .. 


५) „ (1. 77.379. 
पतिताः शोकसागरे 11. 24.167 

,„ समरे क्षितौ 11. 14.147 
पतिता सागरे चाहम्‌ ४. 37.478. 
पतिताः सूयेरश्मयः #{. 106.267 
पतितांश निरीक्ष्य वानरान्‌ {\. 56.170 
पतितास्तोयबिन्दवः ४1. 16.770 
पतिता हरिवीराश्र ४1. 76.70 
पतितेऽय निशाचरे \/11. 69.67 
पतितेनाम्भसाऽञ्च्छनः {1. 63.188 ` 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ ४1. 70.656 
पतितैः पतमानैश्च [४. 1.738 

„ पर्वताकारैः ४1. 69.600 

पि , ‰> {74.08 
पतितरभ्यवहितम्‌ 11. 40.33८ 
पतितैः शोणितोक्षितैः 111. 26.330 
पतितो धरणीतले 111. 67.70 

% नात्र संशयः ५. 53.60 


पतितो भूतले शैकत्‌ ५11. 74.2:26 
पतितोऽयमशङ्कितः \1{. 109.144 
पतितो विशिरा भूमो ४. 27.236 
पतितोऽस्मि पुरानघ 1४. 60.40 

पतितो हि विप्थयः 11. 22.200 
पतित्वममराणां हि 111. 58.६3. 
पतिद्शेनकाङिक्षणीम्‌ ४, 30.6१ 

पतिं निपतितं भुवि 1४. 29.270 
पतिपार्वच्वया बखत्‌ 111. 56.734 
 पतिप्रधाना समयादुवर्तिनी 11. 77.209} 

पति मन्दोदरी तत्र *1. 777.20 
पतिमन्यं व्रृतवती # 11. 56.23 
पतिमाचुकरडुश्वापि 11. 20.60 
पतिमेव पतिव्रता ४. 21.26 
पर्ति यानुगता वनम्‌ 1. 88.270 
पतिरप्सरसां नास्ति ५1. 26.402 
पतिरेको गतिः सद! 11. 24.60 

, विशिष्यते {1. 39.249 

पतिर्बन्धुः पतिथुरः ४11. 48.774 
पतिर्मम वनस्यायम्‌ #. 63.708. .. 
पतिर्दिं देवता नार्याः “11. 48.76 
पतिं लोकश्र॒ता तारा 1४. 23. 

,, वीर्यवता वरम्‌ 11. 178.54 
पतिव्रता च सुश्रोणी ५. 59.230 
पतित्रतात्वमास्थाय #{1. 47.168 
पतिव्रता त्वं विफलं ममेदम्‌ ४. 28.120 

„ + सीताया ४1. 7112.36 
„ धर्मरता ४. 71.658 

पतिव्रतानां नाकस्मात्‌ ४1. 711.678 
पतिव्रताभिः साध्वीभिः ४11. 24.238. 
पतिव्रता महाभागा 1. 34.770 

9> >> 2० 73.26 
पतिव्रतायास्तपस्ा #1, 77.236 
पतिशुभूषणान्नार्थाः 11. 778.96 
पतिञ्चश्रूषया दिवम्‌ {1. 778.700 

४९५१ 
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पतिललोकपरीडताम्‌ { ४. 25.489 
पतिरोकातुरां शुष्काम्‌ ४. 70.768. 
पतिष्यति महाघोरे 11. 107.70 
पतिष्यते भूमितले गताः \{. 80.42 


पतिष्यन्ति द्विषो भूमो 11. 23.340 


„3 रषानिवताः 1४, 70.32 
पतिष्ये शिखर द्विरेः 1४. 67.717 
पतिसंमानिता सीता 11. 76.272 
पतिं समाश्िष्य तदा शयानम्‌ 1४. 24.269 
पतिसंयोगञ्लभम्‌ 11. 118.548 
पतिस्तासां महाबलः ४, 78.707 


| पतिस्ते रक्षितस्त्वया 11. 9.76 


पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरम्‌ 111. 56.364 
पतिहीना तु या नारी 11. 20.78 

५, 1 9...23.726 
पतयेमपि चाणेवे 1. 70.200 

„ पावके 11. 18.26 
पतेयं विमुखस्य ते ४. 34.547 
पत्तनानि ततस्ततः 1#. 42.740 

„ वनानि च [[. {2.70 
पत्तीनां च नरोत्तम \/1{1. 79.72 
पत्नी केसरिणो हरेः 1४. 66.84 
पत्नी गणस्रमन्वितः 1. 78.270 
पत्नीं च तमनुग्रा्ठाम्‌ 11. 11.72 
„ ते चिदशेश्वराः 111. 65.754 
,, तेऽधिगमिष्यति 11. 72.257 
„ नष्टेति शोकेन #. 75.500 
पत्नीनां रचिरप्रभाः ४. 09.540 
पत्नी पुत्रमजायत 1, 110.234 
,, ब्रह्मवादिनः #*11. 36.454 
पत्नीभिरसितेक्षणाः #. 13.720 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्थः 1. 73.548 
पत्नीं भरगुकुलोदहः ४11. 51.730 
पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः 1, 38.57 
पत्नीममिततेजसः 1४. 47.270 
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पत्नी ्रेनास्य वा हृता ४. 4.74 
„, रामस्य धीमतः ४. 49.160 
पत्नीं रामस्य रावणः [1]. 46.7त 
,, „+ संमता ४. 74.50 
„ शुदसमाचाराम्‌ ५11. 50.36 
पत्नी श्रीरिव संमोहात्‌ #11. 40.30 
पत्नीः स॒ प्रियभायेस्य ४, 70.306 
पत्नी छमतिसं्िता 1. 38.44 
,; दिमवतः प्रिया 1. 35.744 
पल्यये प्रतिग्ह्यताम्‌ ५1. 72.700 
„ वरयामहे 1. 72.54. 
, स्पदिता तदा ४11. 30.24प्‌ 


प्या सोधमनाथवत्‌ 11. 73.720 


,, साधेमुपाहरत्‌ 11. 65.26 
पल्यःस्तस्य मद्यतमनः ४. 38.50 
पलयो भजेतां सहितो 1. 72.170 
पत्या या संप्रसादयते [{. 62.736 

„ विरहिता तस्मात्‌ 1. 70.36८ 


पत्येव च विधर्मणा ४. 77.420 † 


पव्रुष्यद्यतष्रहः ४. 18.250 
पत्रपुष्पोपहारेण ४. 90.288. 
पत्र मूं फलं यत्त॒ 11. 30.758 
पत्राद्ुरविनःद्तय 1४. 71.546 
पन्रान्क्ःदनमुषष्णन्‌ 111. 25.787 
पत्रिणः दितघारास्ते +. 88.228 
पविणस्तिग्मतेजसः 1४. 8.22 
पत्रिणा पत्रवाससा ४1. 76.406 

,, सहितेन वै {. 2.72 
पत्रिपत्राङ्गवाजिनः \1. 84.100 
पथा तेनेव दुद्रुवुः ४1. 66.150 
पथानेन तु राक्षसः 111. 3.22 
पथा पुरमुपागतः 1\, 10.24 

» मधुमता चाद्य ५1. 4.10 
„ येन त्वमिच्छपि ४11. 76.399 
पथि दुगेविचारकाः {1. 79.73 
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पथि मार्मवशानुगान्‌ 111. 71.450 
,; मूलफलेदकम्‌ 1. 4.77 
, सिद्धनिषेविते ४. 73.89 


| ,, सेना निरामया ४]. 100.259 


पथि स्थिते राजकुटे प्रजातम्‌ ४. 5.23 


पथ्यमुक्तं विचक्षणैः ४, 21.701 


पथ्यमेतदिमीषणः ४1. 10.264 


| पथ्यं वा समवेक्षसे [11. 53.764 ` 


पदं यत्तव चेप्सितम्‌ “11. 3.17 


पदवीं देवतानां च ४1. 47.658. 


पदवी पुरुषस्येषा 111. 64.500 


| पदवीमागतानिह [[{. 20.40 
| पदशब्द तु मे श्रुत्वा {1. 64.78. 


पदस्थं वालिनः पुत्रम्‌ 1४. 70.146 
पदातयश्च निर्यान्ति 1. 53.90 

, बहवः ४1. 65.348 
पदातयस्त्वसंख्याताः ४1. 05.28८ 
पदातिं यक्तपरवैस्वम्‌ ४1. 12.4.68 
पदातिनौ च यानादहौ [1. 40.472. 
पदातिनं तं निहतेदंयेोत्तमैः \1. 80.530 
पदातिपुठिनं महत “1. 7.21 
पदाविबलसंपन्चान्‌ ४. 58.7:2:28. 
पदातिरथकुञ्राः 11. 58.70 
पदातिरपरे कक्ष्ये [1. 77.20 


| पदातिं साच॒ज दृष्वा 11. 33.52. ` 


पदातीनां सदेश छ. 72/14 
पदातीन्वाजिभिः सह "1. 93.234 
पदातीन्समरे हत्वा 111. 25.24८ 


| पदानि पथि दृश्यन्ते [1. 42.746 


पदानुगश्च ये रज्ञः “1. 77.28८ 
पदा स्पृष्टवेव पन्नगम्‌ 11. 78.44 
पदुद्राव यतो गः [1]. 44.40 
पद्धथां गज इवाञ्चगः 1४. 31.750 
+, दृढमवस्थानम्‌ ४. 17.368. 
„ पद्मदलेक्षणा “1. 88.64 


पद्भयां पितः स्वयम्‌ 1. 98.50 
\ ,, पर्वैतसनिभः #1. 65.530 

„ पादवतां वरः 11. 98.79. 
पद्थाममिगमश्चेव 1. 50.472 . ` 
पद्धवामभिह तोऽपतत्‌ “1. 46.270 
पद्यामेव जगामाथ {1. 45.7६8 

„ . तु धर्मज्ञः [1. 90.28 

„ महातेजा 1. 08.746 

„ महाबलः \11. 44.87 
पद्भथामेवागतां प्रमो ८]. 717.627 
पद्ूयामेवोपसर्पतु ४1. 74.507 
पद्भयां यन्तु एवंगमाः ४1. 27.224 

„ रामो महारण्ये 11. 72.050 


„ शद्रा इति श्रुतिः. 111. 14.300 


, समुपचक्रमे ८11. 170.7त 
पद्भिरेव नरा ययुः 11. 7103.37त _ 

,; पएवङ्गमाः ४1. 22.30 
पद्यकरादचेव शोभन्ते 1४. 21.708 
पदर्कविजल्कसंनिभः ४1. 26.756 
पद्मकेसरवर्च॑साम्‌ “1. 95.750 
पदकेसरवणेश्च {४. 30.730 
पदकेसरसंकाशः 1४. 39.172. ` 
पद्रक्रेसरसंसष्ः 1४. 71.728, 
पृदयकैः सरञेश्वैव 1४. 24.776 
पदमकोरपलशानि 1४. 71.778 
, पद्यकोशसमग्रमो 11. 60.280 ¦ 
पदाकोशीरचन्दनैः ४. 77.730 
पद्मगन्धि शिव वारि 111. 73.772 ` 
पद्यगर्भसमप्रभम्‌ 11. 110.230 
पद्यगभममत्रणम्‌ (1. 52.706 
पद्यनाभमहानामौ ब. 28.68 
पद्मनाभमिदं प्राह “11. 8.26 
पद्मनामेन पृषतः पा, 8.79  . ` 


पद्मनाभो रणान्तछृत्‌ $. पा. ए. ` 
पङ्ुन(भः प्नात्नः ` 1. दन ~ ~ 
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पद्मनाठेरिवाहताः ¶. 707.169 ` 


पद्यनिःश्वाससुत्तमम्‌ 11.67.89 


पद्मनीलोत्पलायता 1४. 2.63 


पद्मपत्रतल दस्त ४. 701.268 


| पद्यपत्रनिमेक्षणः ४1. 22.700 
। पद्यपत्रमिवायतम्‌ ४. 27.43 


पद्यपत्रविशालाक्षम्‌ 1४. 40.576 
+ १ 9 0 र १ 3 &. 


। पद्यपत्रविशालक्षी ४. 37.410 

` | पदमपत्रविद्ालाक्षीम्‌ {\. 1.68. 
 पदापत्रविदालाक्षौ 1. 48.33. 

। पद्मपत्रस्मानाक्षम्‌ 11. 770.2358 
| पद्मपत्राणि वेदेह्या {1{. 52.796 


पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ {11. 77.79 
पद्मपत्रक्षणः द्यामः 111. 76.313. 
पद्यपत्रक्षणै सुश् 11. 64.690 


- | पद्यपत्रक्षणो वीरौ 1४. 3.7128 
५ पद्यपुष्करसंगधम्‌ {11. 71.628. 
“ | पृद्ममद्यरिवाकैजः ४11. 69.70 
` | पद्ममातपसंतप्तम्‌ 11. 204.258 
. | पद्ममालाभिरेव च ४. 25.260 


पद्मरेणनिभैः कर्णा -४. 16.166 


| पद्मवणैः मितासितैः ४. 1.50 


पद्मवर्णं सुकेशान्तम्‌ 11. 67.88 
पद्मराङ्कस मावतः ४11. 75.160 
पद्यषण्डेषु निलयः 111. 56.200 
पदमसौगन्धिकवहम्‌ [ ४. 1.7048 
पद्मसौ गन्धिकायुताम्‌ [11.75.277 
पद्यसौ गन्धिकेस्ताम्राम्‌- 11. 75.208. 
पद्मस्वस्तिकसंस्थितेः ४. 4.74 
पद्महीनामिव भियप्‌ 111. 46.758. 
,  „,. प्रा. 36.8४ 
पदयाकरेष्वभ्यधिकं विभाति 1४. 30.29 
पद्माचल्वनं मीमाः 1४, 37.4८ 


परद्मालना पश्चपलादनेना 111, 03.748 


पद्यानि वाऽऽनेतुमभिधरयाता 111. 63.74 
पद्मानीव हिमात्यये 1. 8.241 
पद्मान्यानयिठुं गता 111. 64.20 
पद्या भ्रीरुपतिष्ठताम्‌ [{1. 70.759 
„, श्रीः ससुपश्चिता #1{1. 709.67 
पद्यिनीनां प्रयुपानाम्‌ ४. 11.368 
पद्िनीः पतरेर्वृताः 1४. 50.284 
पद्विनी पद्मरोभिता {{1. 75.710 
पद्िनीभिः कृतोदकाः 1४. 43.387 

, समन्ततः {11. 35.720 
पद्विनीभिश्च पुामिः “11. 26.46 
प्र्धिनीमिम विध्वस्ताम्‌ #. 10.736 
पद्विनीव च विध्रती 111. 46.760 

, हिमागमे ४. 58.600 

+ + 665 0. , 

„ दिमोदये ४. 50.277 
पद्चिनीः घाधुपुधिताः 11. 2 
पद्धिन्य इव घाम्बुजाः #11. 36. 
पञ्चिन्यः युचपङ्जाःः 111. 67.267 

„+ ++. 1४. 48. 
पद्धिन्यश्च घरामि च 11. 48.970 
पद्िन्या च स्षप्चया 111. 2.66 
पद्निन्यो विविधास्तत्र 111. 77.308 

+> विदिधास्तथा 111. 65.140 
पवने दिव्येऽकठंकसि ५. 04.78. 
पदरधाकोरङ्डमलेः 1४. 13.70 


पैः सुरमिगन्विभेः 111. 5.79 


„ सौगन्धिकः पुटैः $. 4.85. 
पद्यो्ल्षषाकुलम्‌ 1४. 7.77 
पद्मोत्पल्युता भान्ति 11, 75.98 
पदमोत्यलसमाकणम्‌ ‡ 11, 77.528 
पद्मोत्परुगन्विनः ४1], 26.227 
पद्योव्यङ्षुगन्धिभिः ४], 83.727 
पनतः पनसो यथा #1. 31.290 
पनद्व महाबाहुः 1, 42.246 












ध्य८ 


पनसान्कुररांस्तथा {11.60.210 


| पनसा बीजपूरकाः [. 91.309 


पनरैरुकुचैरपि {11 75.787 
पनसो नाम युथपः 1४. 39.277 
9 ॐ 39 ४1, 26.384 
पन्थानं तव ददोयन्‌ {. 37.254 
„, दरयन्पुनः 1. 85.34 
,; नरवर भक्तिमाज्ञनश्च 11, 79.170 
„ प्रतिपेदतुः 111. 69.24 


। पन्थानमकुतोभयम्‌ 1. 34.37 


„ 46.21 
/{1. 82.730 


99 


99 


। पन्थानमनुयाचितः [४. 59.75 

| पन्थानमहमाक्रम्य ४, 58.7670 

| पन्थानमाहुञ्जिदिवस्य सन्तः [1. 109.-37त. 
 पन्थानमृषिभिचं्टम्‌ {1. 56.40 


पन्थानमेकोऽध्यवसम्‌ 1४. 50.736 
पन्थानं वरुणो तथा 1. 28.94 


पन्थानं रोधयन्ति स्म #“{. 4.0८ 


पन्थाः परमदु्गमः ए. 727. 
, उुरपथोपमः 11. 80.744 

पन्नगे गरुडो यथा #*11. 34.150 
, धरणौधरम्‌ 1४. 40.577 

पन्नगप्रतिमैर्भमिः ४1. 59.608. 


| पज्नगाक्लनमाकाशे 1४. 67.748 
पञ्च गाडानवत्कपिः . ४. 7.01 


पञ्गाशच सदशः 71. 107.460 
पन्न गासुरगन्ववं 7117]. 45.10८ 


 प्रननगास्तुरगांस्तथा *11, 28.300 


पन्नगेन्द्र इवाचले \1. 1.73 


पन्नगेन्द्र वधूमिव [11.49.227 


५ » #. 10.97 

„+ वधूर्यथा ४. 6.70 ¦ 
पक्ञगेभ्योऽपि वा तथा ए. 710.7140 
पक्ञगेरिव सागरम्‌ ४1, 9.74 


पशः शरतां गतैः “1. 45.84 


99 


ॐ 


सह दीप्तास्यैः ए. 22.188 
सुमहाकयैः ४11. 28.308 


पन्नगोरगराक्षसाः 1. 65.06 
पपात कवच भूमौ [[1. 28.78८ 


23 


9 


ॐ 


9 


ॐ 


१9 


1 


99 


>> 


च दिवो दिव्या ४11. 77.33८ 

„, ममार च ५1. 58.30 
79.390 

„> महाबाहुः 1४. 77.460 

„, महीतरे ४..48.38त 

चरणौ तस्याः {{. 75.188. 

ज्वलनं दक्षम्‌ \.1. {76.296 
तरसा भिन्नः ¢. 07.220 
तस्मिन्दरिराजरैन्ये' “1. 67.750 
तूण शयने स मूर्च्छितः 11. 59.324 


33 99 99 39 


देव्याश्चरणौ प्रसारितौ [. 12.71120 . 


धरणीतले 11. 42.50 


५ » 77.97 

; [[1अ. 20.287 ` 
५ ,, 52.266 
» # +» 290 
प , 68.784 
„ ४1]. 27.356 


धरणीधरः ४. 57.304 

निहतो भूमो ४, 44.18८ 
पुनरेवार्त 111. 20.23८ .. 
पुष्पवषं च ८1. 10.476 ` 
पुष्पत्रृष्टिश्च “1. 110.66 

प्रथम रामः ५1. 45.228 
प्रियददना ५. 87.306 

भरतो सुदन्‌ {1. 90.376 

भुवि दूषणः [1, 26.750 

,, मूर्च्छितः {1, 34.70 | 
„+ +, . ४1, 76.450 -: 
, रावणः [[1, 57.106 ` 
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पपात ,, लक्ष्मणः ४. 7100.36त 


99 


99 





99 


„ संक्रद्धः 11. 74.350 
भूमौ गगनाघथाऽखनिः {11. 18.250 
, भिरिसंनिकारः ४1. 67.750 
,; युधि वानरेन्रः ४. 64.679 ` 
, हतवाजिरस्बरात्‌ ४. 47.520 
रणमूधेनि 111. 26.140 
रुधिर ङ्किन्नः #1. 96.322 
रुधिरोद्रारि "11. 7.436 
रुधिरं बहु ४1. 50.1740 
लवणाम्भसि ४. 58.447 
वज्राभिहतो यथाद्विः ४{. 70.32 
वधां पुनः 1. 43.250 
विधुराम्भसि ४, 71.784 
सरथः साश्वः ५1. 43.286 
स हतः क्षितौ 1. 76.34 
सहसा देवी [1. 20.320 
„, देवात्‌ ४1. 78.176 
, भूमौ 1. 72.166 


` 9 + 3176; 
+` ++ ४, 52.37४ 
„+ +» + 58.546 
इ १५. 77.105 
„+ ,, +. 66.366 


„ वाली {#/, 60.36८ 
हृष्टः #1. 125.400 
स्यन्दनाद्‌भूमौो +. 108.226 


पपाताङ्के सुने राम 1. 62.428. 
पपातारानिनाच्छिन्नम्‌ 111. 3.100 
पपाताश्च विमूच्छितः 111. 4.60 
पपातोक्षाणसंनिधो 11. 52.38 
पपातोरसि वेगवान्‌ ४1. 77.274 

पपुः सवं मधु, तदा ४, 62.76 

पपौ शक्ररिपुस्तदा ४7. 60.63 

पप्रच्छ का त्वे भवन बिल च्‌ .1४, 50.400 


पश्रच्छ कुशलं कले {1. ०6.64 
,; राज्ञः 1. 50.98. 
च्यवनं विप्रम्‌ ४.11. 67.7८ 
„, जपतां शरटः [. 52.66 
पप्रच्छतुरनामयम्‌ 11. 90.87 
पप्रच्छ तौ महातेजाः ४11. 04.226 
प्रहसन्निव * 11. 27.30 
„+ मप्राञ्जलिमूत्वा [. 45.770 
प्रीतमानसः ४1. 46.477 
मुनिपुङ्गवम्‌ {. 24.60 
22 93 | ॐ 3 7130 
^ ॐ = 45.170 
„„ सुनिशारदूलम्‌ 1. 32.239 
विषसाद च {{. 10.780 
„, स्वमते तस्मे {1. 5.23 
हनुमांस्तत्र 1४. 50.396 
` पप्रच्छुजनकात्मजाम्‌ ४. 42.50 
पफाल च तदाक्रान्तम्‌ ४1. 47.498. 
„ हृदये चास्य ,, 98.226. 
पम्पाक्ाननमण्डितम्‌ 1४. 4.49 


( 


पम्पां तां श्रियदरेनाम्‌ ` {11. 75.60 .. 


पम्पातीरदुमेष्वसो 1४. 1.88 .. 
पम्पातीररहन्द्रक्षान्‌ 1४. 3.78. 
पम्पातीररुहाश्चमे 1४. 71.768 .. 
पम्पातीरे हनुमता 1. 7.58 
पम्पानदीनिवासानाम्‌ 111. 6.72 
पम्पां नाम गमिव्यथ 111. 73. 


पम्पापन्तरोभिते [71, 72.220 _ 
पम्पामिगमन्‌ तथा ४. 24.776 


पम्पामटति श्ङ्ितः 111. 72.200. 
पम्पाया दर्शिते वर्ने ,,. 74.70 


पम्पःयाः पचने छुभम्‌ 1४. 71.703 ` 
39 पश्चिम-तीरम्‌ 88। 74.36 । 
29 पुष्पक्ंचये [१११ 72 60 ` ` 





» 73.759 
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पम्पाया रचिरान्बहून्‌ {४. 71.847 
,; वनमारुतम्‌ ,, 71.704 
पम्पायाश्चापि दरेनम्‌ 1. 3.274 
पम्पायास्तीरसंभमवम्‌ {11. 74.780 
प्म्पास्लिलगोचराः ,, 83.730 
पम्पा सौगन्धिकायुता 1४. 7.63 


पयोदमिव मारतः ४. 46.250 

। पयोदानामिवाम्बुधो + 11. 52.684 
पयोधर इवाभवत्‌ 1४. 70.64 

। पयोधरः शेलमिवादमशरृष्टिभिः ४. 47.220 


परे कर्मं उपाितुम्‌ 1४. 25.50 
„, कवीनामाधारम्‌ 1. 4.2.72 


„ कौतूहरं हि नो „ 23.84 


। ॐ) 32 99 मे 33 71.570 | 
| 92 र 23 29 > 28.740 
%ॐ ॐ) 99 3१ 3) 45.720 


(१ 0. 9.3 350 


„, गच्डत वानराः 1४. 4.34 
, गच्छति चाक्षयम्‌ [[. 100.77त 
परगोपुरदारणम्‌ {11. 26.770 


। प्रं चस्यान्वगालाश्वम्‌ 11. 42.40. 
। „, चेव सचन्दनम्‌ ४1. 75.87 


„› तीरं गमिष्यन्ति ,, 22.36 


| परतेजोपकर्षणम्‌ [. 24.190 `: 
| परत्र वासे हि वदन्व्यनुत्तमम्‌ 11. 17.20८ 
| परदारपरिप्रहः ४. 77.395 


परदाररतिनेरः 1. 7.15 


| परदाराज्िषेवताम्‌ 11. 75.558 


परदारान्पराग्शेत्‌ 111. 50.60 
परदारान्मदहाप्राज्ञः ४. 51.170 
परदाराः पराभवम्‌ ,, 21.81 
परदाराभिगमनम्‌ 111. 9.48. 
परदाराभिदशेनम्‌ ,,. - 32:72त्‌ 
परदाराभिमरशेकंम्‌ ४1, 87.220 
परदाराभिमदीनम्‌ ;, .; 230 


परदारामभिमशैनम्‌ 1. 703.7130 
४ + 17117.0470 
,„, भा. 24.207 

परदाराभिमशेनात्‌ [7]. 50.74 
प्रदाराभिमर्शत्त ,, 38.508 
परदारावपरोधस्य ४. 17.388. 
प्रं धमं गतो युधि [1]. 37.75 
,; निर्वेदमागम्य {४. 49.8८ 
परपक्षं निषेवते ५1. 87.767 

„ प्रविद्यैव ४1. 36.3८ 
परं परमदश्ना {1. 09.387 
+, परूषया वाचा ४. 23.36 
परपापर्विनद्यन्ति [11. 38.26८ 
प्रं पारमवाप्नुयात्‌ ५४1, 4.46 

„, पारमिवोदधेः ४. 27.66 

+, पारं महोदधेः ४. 30.284 

99 39 2> १ > 340 । 
परप्राणाभिहिसनम्‌ 111. 9.9 
परं भवति वैकृतम्‌ ४1. 48.32 
परभार्या सती ततव ४. 27.6त 
परगलयत्वमागतः ४1. 87.734 
परमचऋषिणा वीर #11, 98.220 
परमऋषिः परमे जगाम द्रम्‌ 1. 28.546 
परमसुपरुभन्मनः प्रहर्षम्‌ \1. 90.940 
परममैविदारणम्‌ 1. 76.22} 
परमर्माभिमेदनैः ४. 50.699 
परमर्षिभिरष्रतः 11. 14.314 
परमाकुख्चेतनम्‌ 11. 34.40 
परमात्मा सनातनः #1. 771.17त्‌ 
परमापद्रतस्यापि ४11. 10.306 
परमान्नं च वैदेह्याः 1४. 62.82 
परमार्तस्य रोदतः छा. 58.750 
परम्यरलं च नः [[. 27.707 
परमास्तरणस्तीर्णम्‌ ४. 70.62 
परमो देष धमेस्ते #17. 48.156 . 


६२१ 


___ ___.---------------------------------~--------*-----------------------~ ~ ----ब-ब`````ब-ब---बब-ब-ब]---~-~-~-~-~------ 


परसो ह्येष मे कामः ¢]. {1.88 
परमं खट ते वीयेम्‌ 111. 53.62. 
„, दर्पमास्थितौ ४. 60.20 
परमं देवतं पतिः 11. 77;7.245 
„, प्रयनन्दत ४. 71.254 

,; वरमदूभुतम्‌ “11. 36.720 
, वाक्यमव्रवीत्‌ 1४. 5.21 
परम्पराणां भक्षिष्ये 1४. 56.58. 
प्रं यत्नमथाकरोत्‌ ४11. 4.15 
परया गुणसंपदा 1, 46.90 

), सजया हीनाम्‌ ४. 10.766 
परं लघवमास्थितः ४1. 00.167 
५ ५ +. = 209 
परलीढठं न मन्यते {{. 61.164 
परलोकं जिगीषता {1. 105.406 

, जितेन्द्रियः [1]. 60.64 
परलोकभयाद्धीतः {[, 22.00 
परलोकविवजितम्‌ \{]1. 63.64. 
परलोकस्य चानघ []. 53.260 

„ वचाश्रयम्‌ {. 3.13 

परलोकदितार्थाय 1. 62.46 
परलोकाय गच्छसि ४1. 101.200 
परलोके महाराजः {11. 61.72. 
परवानस्मि काकुत्स्थ 111. 25.472. 
परं विषादमागम्य “11. 48.16 
„, विषादमापन्नः \1. 101.06 


,, विषादं समुपाजगाम #]. 48.37 


,› विस्मयमागतः 1. 57.12 
४ ८ „ 60.767 
,› विस्मयमागता 1. 7.60 

,, विस्मयमागताः 1. 4.76 

ध ५ ४1. 71047.34 
,, विस्मयमागमन्‌ \11. 15.64 
+; विस्मयमापन्नाः ४1. 46.256 
परवीरं रतिं चैव 1, 28.80 


परश्चधगदाधराः ४. 73.72 
परश्चधधरःश्चन्ये ४1. 77.80 
 परश्चषदहतस्याय {{{. 22.53. 
परं समासाद्य समुद्रतीरम्‌ ४. 71.700 
परं सागर ददोनात्‌ ४. 22.320 
परतैन्यप्रधषैणम्‌ ४. 06.78 
परसैन्यस्य मध्येन ए. 20.46 
परसैन्यागते सति 1. 3.10 
परद्लीहरणं तथा ४1. 67.74 
परस्परं केचिदतितरुवन्ति ४. 61.747 
„ केचिदुपाश्रयन्ति ४, 67.778 
परस्परहृताश्वासो ४. 35.332 
परस्परं गदां गृह्य *11. 32.530 
» प्रतोस्तत्र 1४. 11.448. 
„ चयेतत्र #{. 77.76 
,, चाधिकमाक्षिपन्ति ४. 5.118 
„ चाहृग्रतामर्‌ ४. 57.436 ` 
प्रस्परज्येषिणः ४. 45.20 
४1. 69.530 
परस्परजयेषिणोः 1. 75.170 
४ 1४. 71.420 
क ५1. 88.334 
परस्परज्येषिणो ४1. 88.724 
् „ 89.726 
परस्परजिगीषया {. 24.70. 
परस्परजिघांसया #1. 55.747 
परस्पर दिदृक्षया ४.1. 76.760 
प्रस्परनिविष्टङ्गयोः ४. 09.616 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः ४. 48.330 
परस्परमथात्रृवन्‌ ४. 48.564 
परस्परमनुत्रताः #‰1. 5.74 
परस्परमभिक्रद्धौ ४1. 107.300 
परस्परममिदरतौ 1. 70.300 
परस्परममित्रप्नो 1४. 16.262. 
परस्परवधे युक्तौ 1. 70.322 


म ०० 
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। परस्परं बिनिघरन्तो ४1. 32.506 


परस्परविरोधिनौ ४1. 83.784 
परस्परं शाल्मछिर्किशुकाविव ४1. 40.740 
शोणितरक्तदेहौ ४1. 40.740 

,, श्िष्टनिरुदचष्टो ४. 40.146 

, संपरिरभ्य बाहुभिः ४1. 94.470 
परस्परसमागताः 111. 77.73त्‌ 
परस्परसमागमे 1. 48.70 
„, 60.760 

॥ ४ [[. 00.107 

परस्परं समाश्िष्य ४. 17.20६ 
प्रपरस्य सदसो ], 50.212 
परस्परस्याभिमुखौ “1. 10.352 
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परस्पर स्वेदविदिग्धगाश्रो 1. 40.148 


परस्पराभिमुखयोः “1. 106.186 


। परस्परेण चालापम्‌ ४. 34.76 


,, रिताः {४. 50.52 
„ सद्दौ 1. 48.5९ 


परस्परानु वैदेह्याः 111. 2.218 


परस्मै सेति संध्यया (7. 4.27 

परस्य चैवास्य विवासकारणम्‌ [1. 8.39 
„ वीर्यं स्वबलं च बुद्धवा /]. 74.22: 

परस्यान्तरददेनम्‌ 1. 704.19 

परस्वहरणे युक्तम्‌ #1. 87.222 


परस्वानां च हरणम्‌ ४1. 87.232 


प्रं दषेमवाप च ५. 108.37त 


| » इषमवाप्तवान्‌ ए. 2105.200 


„, दृषैमुपागतः ४. 58.720 

+ देषैमुपागमत्‌ #11. 70.154 
पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः ५. {7.91 
परक्रमज्ञो रामस्य 11. 59.732 
पराक्रममविज्ञाय ४. 36.710 
पराक्रमश्वाल्नबलं च संयुगे ४. 48.67 
पराक्रमस्य कालेऽयम्र्‌ ४. 700.460 
पराक्रमस्त्वेष ममेद रोचते ४. 47.34 


पराक्रमालिगसिषुरेव दण्डकान्‌ {{, 21.640 
प्राक्मेण वीर्येण ८]. 37.220 
पराक्रमे मतिं वीरः ४. 39.72 
पराक्रमेषु विख्याताः 1४. 40.46 
पराक्रमोत्साहमतिप्रताप ४11. 36.432. 
पराक्रमोत्साहमनसिविनां च ४. 52.228, 
परक्रमोत्साहविजुम्मिता्चिः ४1. 709.7178 
पराक्रमोत्याटविद्रद्धमानसः ४. 47.268 
पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्‌ ४. 48.260 

+, ,, रणे विवर्धते ४. 47.297 
पराघ्यैकालगुरुचन्दनादहैः ४. 29.30 
पराष्यकालायुरूचन्दनाहम्‌ ४. 4.30 
पराघ्यैमिव चन्दनम्‌ [{. 30.734 
परार्व्यासनभूषितम्‌ ४. 6.70 
परार्ध्यास्तरणोपेताम्‌ ४. 9.2478 
परार्ध्ये काञ्चनत्वचि [{1{. 43.350 
परार्ध्य चाप्युपानहौ 1४, 26.27 
परा्मुखम वादमुखम्‌ 1. 28.4५ 
पराद्सुखवधं त्वा 1४. 70.168 

„, पपम्‌ «11. 8.48 

प्राङ्मुख कृते देवे ४11. 7.408 
पराड्सुखोऽपि जग्राह ४11. 34.206 
„ पराङ्मुखोऽप्युत्ससज ४11. 7.428 
पराजयश्च न प्राप्तः ४]. 27.700 
पराजित्य च वासुकिम्‌ 111. 32.730 
जहार यः {11. 32.140 

, सुभेरवाम्‌ ४. 58.500 : 
परां तु प्रदास्यति {. 49.70 
परात्मसंमदेविशेषतत््ववित्‌ ४. 47.70 
परा त्वत्तो गतिर्‌ 111. 6.208 
पराधीनेषु गात्रेषु ४1. 116.90 
परानसिसुखो ययौ #1{. 82.770 


[0 


परान्तकाङे हि गतायुषो नराः ४1. 16.266 


परान्वा इन्ति संयुगे ४1. 109.170 
परां प्राप्स्यसि चापदम्‌ ४, 21.226. 
५९ 
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परा प्रीतिसुपागताः ४. 57.320 
परीतिसुपागमत्‌ #{[. 7104.7त 
„, प्रीतिसुपासताम्‌ ४11. 39.300 
, भवतति मे प्रीतिः {{. 72.126 
प्रराभिजिदन्धन गन्धवाहः ‰{. 709.720 
पराग्श्य महाबलः ४1. 88.170 
परायश्याङ्गदो बली #1{. 76.00 
परायणमवस्थितः ४{. 89.87 
परावमन्ता विषयेषु सङ्गवात्‌ {1}. 33.238 
परावरज्ञो भूतानाम्‌ ५. 52.7८ 
„ यश्च स्यात्‌ 1. 706.58 
परावर प्रत्ययनिधितार्थः ४. 52.160 
परा विदाधरश्ियः ४. 72.200 
परावृत्तमपाच्रत्तम्‌ ५1. 40.250 
परां त्रीडामुपागमत्‌ 1. 1.81 
ध ॥ ४11. 63.77 
परा संभावना चमे ४. 62.207 
परां संण्द्धि ्ङ्कायाः ४.1. 3.86 
पराघुमिव तोयेन ४. 66.86 
परा हि सर्वभूतानाम्‌ 1४. 66.360 
परिकालयते वाटी {४. 46.770 
परिकाल्यमानस्तु तदा 1४. 46.168 
परिकी्णै महाद्विपः ४. 17.120 
परिकीर्णो ययो तत्र ४. 38.758. 
। परिक्रमति यः सर्वान्‌ ४. 37.302. . 
परिक्रम्य ततः शीघ्रम्‌ ८. 51.200 
[ ,, महीमिमाम्‌ \1. 66.716 
परिक्रम्य हुताशनम्‌ ४1. 116.,270 
परिकान्ता प्रदक्षिणाम्‌ 1४. 66.324 
„ मही सर्वां {. 40.88 
परिक्रामन्ति शाघ्ठतः 1. 74.34 
परिक्रीड यथासुखम्‌ ४..24.349 
परिष्कान्तस्य मे तात [{{. 68.708 ` ` 
परिष्ठिदय समस्तस्ताः ४. 58.84५ ` 
परिङ्किष्टमिवोत्लम्‌ 11. 7104.257 
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परङ्कि्टेन भामिनीम्‌ ४. 77.260 
परिङ्धिष्टेकवसनाम्‌ ४1. 87.108 
परिश्चिषपि दण्डेन {1. 32.360 
परिक्षिप्त दुरासदम्‌ 1४. 33.74 
परिशिप्तमसंबाधम्‌ ४. 9.50 
परिक्षिप्ठा समुद्रेण {11 55.198 
परिक्षिप्य च बाहुभ्याम्‌ ४1. 64.7८ 

, हरिश्रष्ठम्‌ ४. 43.168 
परिक्षीणं करां दीनाम्‌ ४. 79.200 

, तपस्िनीम्‌ ४. 15.227 
परिखान्पूरयन्तश्च ४]. 42.163 
परिखाः परिवारिताः 11. 80.787 
परिखाभिः सपद्यामिः ४. 2.746 

„, समाद्रतम्‌ \. 4.25 
परिखा मीनसेविताः ४1. 3.75. 
परिखाश्च शतघ्न्यश्च ५1. 3.238. 
परिखाश्चावपूरिताः ४1. 3.29 
परिखाद्ध षमन्ततः ४1. 3.77 
परिखिध्ाश्च सर्वेशः 1४. 57.20 
परिख्यरातो भविष्यति ४11. 36.50 
परिगन्तुं सदशः 1४. 67.774 

५ = = = 74 
परिगृह्य गिरिं दोर्भ्याम्‌ “1. 69.316 

„+ च बाहुभ्याम्‌ ५1. 77.228. 

, +» मास्तिः ४. 42.470 

„ तुक्केयी [1ा. {7.72 
प्रहर्षितः 11. 82.287 

„ मनस्विनीम्‌ 11. 52.750 

,, ययुषष्ठाः ४, 53.142. 

„ रथातस्वयम्‌ 11. 5.70 

„ स तामाज्ञाम्‌ ४1. 55.58. 
परिग्रह्याइदं दीनाः 1४. 20.230 
परिग्रह्याभियाति वाम्‌ #1{. 26.200 
परिग्रह्याभिक्लस्य च {1{. 77.742 ` 
परिग्ह्योदकं शीतम्‌ ४], 23.28. 


६३९ 


परि मरहमोदकं शीतम्‌ ४.1. 47.718 
परिये तस्य दरेयन्‌ ४1. 97.770 
, तोरणाधितम्‌ ४. 42.390 
„+ „+ = 53.39 

पतितं भुवि ४1. 04.764 
पतयामास्च #. 44.160 
भास्करप्रभम्‌ ४1. 74.710 
,, रोमहषणम्‌ 111. 26.700 
परिघः शतधा कृतः #1. 77.720 
परिघरिदचहस्तस्य 111. 26.146 
परिघः संनिवेशितः ४. 71.904 
परिघस्तस्य मूते ४1. 04.22 
,„ रक्षसः «1. 08.150 
परिषे हेमभूष्रणम्‌ ४1. 69.310 
परिषाग्रेण तन्दृक्षान्‌ ४1. 70.98 
,; पुस्फोट ४1. 77.72 
परिघाणां च निःस्वनैः ४1. 1047.450 
परिघान्पद्िशज्छूलन्‌ ४1. 9.42 
परिवान्पद्धिशंश्ैव छा. 03.79 
परिघाभरणप्रभः ४1. 07.07 
परिघाभिहतश्वापि ५1. 70.770 
परिधायतव्राहवः 111. 5.7180 
परिघेण तदाङ्गदम्‌ ४1. 40.770 
„ निषूदितम्‌ ४, 58.716 
„ समाधूतः \1. 74.736 
„ सलक्षणम्‌ #1. 8.70 
,, दरीश्षरः “1. 07.227 
परिघेणातिघोरेण ४. 58.727. 
परिषेणासिदुद्राव \1. 70.232 
परिेणेव तान्सर्वान्‌ ४. 58.1220 
परिषेणोम्रवेगेन 1. 07.1.7८ 
परिधेः काश्चनाज्गदेः ४. 42.287 
+. 48.10 
परिघराहताः केचित्‌ ४. 58.726 
परिषेभिन्दिपिरेश्च ४1. 51.253 


परिनैर्मथिताः केचित्‌ ४. 52.202 ` 


परिवेश्च गदाभिश्च ४1. 86.228 
परिधैः शूर्पः 771. 20.750 
परिघोत्तमटस्तांश्च ४. 4.78 
परिवोपमबाहुस्त॒ ४1. 74.778 
परिघो व्यवकीणेस्ते ८]. 711.848 
परिचक्राम मेदिनीम्‌ 1. 51.274 
५ „ भा. 18. 
ष रावणः ४11. 147.7त 
परिचर्य समन्ततः 1. 14.330 ` 
परिचर्या करिष्यन्ति 11. 52.530 
, चकार ह [. 46.99 
परिचर्यामहे राज्यात्‌ #. 35-2/78. 
परिचिक्षेप राघवम्‌ 11. 30.24 
परिजग्राह पाणिना {1. 00.26 
11. 49.770 
„ ४1. 76.526 
, पाणिभ्याम्‌ [1. 103.326 
परिज्ञातस्य कर्मभिः 1४. 44.107 
परिज्ञातं बलं सर्वम्‌ ४1. 25.760 
परिज्ञाते पराक्रमे 1४. 30.767 
परिणाम्य निशां तत्र {11. 8.76 
परणीतोऽस्मि हरिभिः ४1. 30.80 
परिणीय च सर्वत्र ४1. 39.98 
परितः परिषस्वजे ४1. 727.434 
परितप्येत केन सः {7. 706.44 
परितप्स्यत्यहं यथा 11. 66.75 
परितस्तिन्द्रजिद्रली “1. 73.500 
परितापार्वबान्धवम्‌ 11. 65.274 
परितापो न विद्यते {{. 22.250 
परितुष्टं मुनिं ज्ञास्वा 1. 33.752 
,, हातक्रतुम्‌ ४. 77.350 
परितुष्टः स॒ रामस्य ४1. 06.748. 
परितुषस्तु सुग्रीवः 1४. 8.72 
परितुष्टा प्रिये कृत्वा ४. 36.60 
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„ .____-----~--~----~-~---~------------------------ 


| 


परितुष्टास्मि भद्रं ते ४. 24.228. 
परितुष्टेन चेतसा ४11. 3.767 
परितुष्टोऽस्मि कर्वैनात्‌ 1४. 56.220 
ते शम्‌ ४. 7.7320 
„, वत्स «11. 3.743. 
धर्मात्मन्‌ ४1. 10.288 
भद्रं ते {. 24.22. 
~ = 33 
,, सक्ष्मण [[. 23.72 
„ खश्रोणि ४11. 2.308 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते 11. 10.278. 
परितुष्ये्था गुरः ४11. 65.230 
परितो रुधिरोद्ररी ४1. 31.316 
परितोषं न गच्छन्ति {. 58.228. 
परितोषमवाप दृ्टचेताः “11. 86.210 
परितोषश्च मे वीर *1{1. 52.786 
परितोषात्सगददम्‌ ४. 71.131 
परितोष्यात्मपोरषम्‌ 1४. 7.49 
परित्यक्तानि कामिभिः 11. 77.23 
, दैवतैः [1. 33.710 
परित्यक्ता मया ला ४1. 19.56 
„ सीता #“11. 07.46 
„ वसिष्टेन 1. 54.32 
परित्यक्तासि धर्भेण {1. 74.2८ 
परित्यक्तमिहेच्छति {1. 49.7५ 
परित्यक्तो भवः सर्वैः {1. 2100.456 
परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ 1४. 71.500 
ध „ ४, 30.72 
परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ 11. 14.100 
परित्यक््याम्यहं प्राणान्‌ ४1. 49.78 
परित्यजति राघवम्‌ [{. 20.50 
परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्‌ 11. 12.7102& 
परित्यजैनां शङ्कां ठु ४1. 7716. 
परिष्यज्य पिता हि नः [1.105.339 
,„ महद्धबुः {[1. 67.274 


[^ 


39 


परित्यज्य स्वमाल्यम्‌ ४1}. 11.679 


परित्रस्तो न संशयः ४. 65.100 
„+ बभूव च [1{1{. 36.226 
परिव्राणसपस्यन्ती ४. 30.00 
परित्राता च सर्वज्ञः {४. 22.709 
, जनस्यास्य 11. 47.56 
परित्राति महाब: ४. 38.44 
पिः र्सुपागसद्‌ ४11. 60.20 
परितरासेोर्मिमाठिनि 111. 27.120 
परित्राति यद्वाक्यम्‌ 111. 50.76 
परिदयादि धर्मज्ञ 11. 53.780 
परिदाय महायशाः # 11. 49.107 
परिद्टाधनिश्चयम्‌ ४1. 709.130 
परिदेवयमानस्य {1. 57.268 
„ 86.238. 


39 


परिदेवयमानां ताम्‌ ४]. 48.228. ` 


परिदिवयमानास्ते 1४. 22.250 
परिदेवयितुं दीनम्‌ 1४. 6.10८ 
परियूनमचेतस्षम्‌ 111. 66.70 
प्रदर निवःचव्यरथेन्‌ ४1. 26.10८ 
परियूनं विवणं च ४. 38.342 
परिदूना बुभुचिताः 1४. 52.167 
परिधाय द्युमे वचन 11. 9.506 
परिधावन्वनाद्नम्‌ 111. 60.367 
परिष्वस्ताजिराणि च {{. 33.780 
परिपप्रच्छ भरतम्‌ 11. 84.80 
रावणः 111. 34.14 

„ सारणम्‌ ४1. 26.80 

„ सामितरिम्‌ {11. 59.16 
परिपाल्य नो राम ` [1]. 6.16 

„ नः सर्वान्‌ {11. 6.266 
परिपालयमानस्य 11. 75 248. 


[/, 


परिपाल्या मया सदा ४11. 49. 


परिपीडयितुं भूयः {{. 10.406 
परिपूर्णः शशी काटे {. 40.30८ 





ददे 


परिपूणराक्षि प्रभम्‌ 11. 20.470 
परिपूर्णो निराकरः ४1. 71.240 
परिपूर्ण समन्ततः ४. 6.80 

ॐ 9१ 9 ॐ 00 
परिप्च्छति वैदेही 1. 60.728. 
परिपेतुः कबन्वाङ्खम्‌ ४1. 7170.46 
परिपेतुर्बिले तस्मिन्‌ 1४. 50.238 
पसिवितु्मदावेगाः “1. 44.66 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थम्‌ 11. 72.668. 
परि्षुमिहेदशः ४11. 71.230 
परिपक्यति कौसल्या 1. 32.25८ 
परिभस्स्यं भयं त्यक्त्वा ८1. 89.220 


परिभूतस्तथातथा ४. 22.20 
परिभूताश्च तेजस्ता 111. 43.440 

। परिभूतास्तृणं यथा \11. 68.767 
| परिभूय च भार्गवः 1. 58.217 


» तपस्विनः 11. 43.477 

„ महात्मना 111. 34.727 

+ महाबलम्‌ 11]. 39. 
परिभ्रतः परंतपः 1४. 30.684 
परिभोक्तुं रथेन सः {1. 45.7५ 

„ व्यवस्यन्ति ४1. 25.358 


परिभ्रमति काल्वत्‌ ४1, 6.57 


» चितरिणि [[{. 42.268 
, राजश्रीः 11. 81.66 


परिभ्रमितचेतसः {1. 73.740 


परिमाणं च वीयं च ऽ]. 25.46 
परिमुच्यस्व राघव 111. 69.397 


। परिष्ज्य च पाणिभ्याम्‌ 1. 10.242 


„ तदान्योन्यम्‌ [1. 94.546 
परिमृष्टो दशान्तेन [[1. 72.8८ 
परिमोक्षे प्रहाराणाम्‌ ४. 40.24८ 


परिमोहितचेतना 111. 59.767 
| परिरन्धु न शक्तोमि 1४. 23.758 
। परिलभ्याथ चेतनाम्‌ ४1, 32.77 


परिवर्तयितुं रक्तः 1४. 27.380 
परिवादं जनन्यास्तम्‌ {11. 76.366 

,, मिथः कचित्‌ 11. 75.320 
परिवादः शुभानने 1. 36.304 
परिवादोऽपवादो वा [{. 72.270 
परिवादो हिते देवि [{. 35.332. 
परिवारेण केकेष्याः {{, 20.426 
परिवारैः पितः 1४, 74.30 
परिवार्यं च तं स्वे ए]. 21.378 

„ ,, ते सव ४. 57.328 

, दश्चग्रीवम्‌ ४. 22.456. 

„ प्रमुदिताः ४. 57.490 
महाकायाः ४1. 78.158. 
महात्मनो ४. {9.20 
„ ययुस्तदा ४1, 717.6प्‌ 
वनस्पतिम्‌ ४. 74.769 
विषीदति 1४. 25.46 
दराचीतम्‌ “11. 28.80 
समन्ततः {. 35.707 

> „ ४. 60.710 

„ हनूमन्तम्‌ ४. 42.20८ 

9 „ 1. 82.66 
परिवार्याङ्गदं बमो {४. 64.720 

„ सर्वे {४. 55.768 
परिवार्यानुगच्चन्ति ४1. 26.310 
परिवार्याभिनर्दन्ते ४1. 27.548. 
परिवार्योपगच्छन्ति {४. 60.75 
परिवार्योपतस्थिरे 7५. 2.84 

ध + 2070 
४. 57.370 
क ४1. 90.16 
परिवार्य यथामे स्युः भा. 54.738. 
परिवादान्बहूदकान्‌ [1. 80.ग79 
परिविश्वा्यंस्तदा 11. 30.266 
परिवृत्तेऽधरत्रे व ४. 9.342. ` 


दर 


पखि्त्य शिरोधराम्‌ ४1. 77.220 
परिवेषणं च विप्राणाम्‌ ४11. 92.66 
परिवेषः युलोहितः ५1. 47.780 
परिवेषस्तु लोहितः ४1. 23.90 
परिवेप्रीव भास्करः ४. 27.604 
परित्राजकशूपधृक्‌ 111. {6.20 
परिवाजकरूपवान्‌ ४. 34.750 
परिव्राजकरूपेण {11. 46.48. 
> % 47.16 
परिशान्ता नृपात्मज ४. 30.239 
परिशुष्कपलालानि 11. 59.50 
परिश्चष्कस्य सागर ४1. 22.20 
परिप्रमाच सप्ताहे ४. 38.212 
परिध्रम्य गते सपे ४11. 23.570 
परिश्रान्तंतुतं दृष्टवा, 111. 51.218. 
पथ्यभवत्‌ 11. 72.00 
, महासत्वम्‌ 11. 28.720 
परिश्रान्तः सुखोचितः 11. 54.350 
परिश्रान्तश्च ब्रद्धश्च 1४. 57.106 
प्रिश्रान्तश्रमापहः {11{. 71.790 
| परिश्रान्तस्य मे पक्षो 711. 67.100 
| ,, रक्ष्मण 1४. 35.99 
| परिश्रान्ताः शवैगमाः 1४. 50.230 
| परिश्रान्ता व्यवस्थिताः “11, 34.25 
परिघ्रान्तेन मत्तेन 1४. 77.876 
परिश्रान्तो न शक्तोमि 1४. 67.20 
, महाप्राज्ञः 1४. 49.1८ 
परिश्रन्तोऽस्मि लेकस्य 11. 2.00 
परिष्यक्तः कृतातिथ्यः “11. 33.100 
परिष्वक्तं मयैव तु ४1. 32.257 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम्‌ 11. 20.230 
परिष्वक्त न शक्यते #{. 717.457 
परिष्वङ्गो मया कतः 171. 75.28 
„ हनूमतः ४1. 71.130 
| परिष्वजन्तो ये रामम्‌ {1. 42.32 


9 


परिष्वजानाशान्योन्यम्‌ 11. 83.700 
परिष्वज्य च राच्रवम्‌ 11. 700.37 
„> धर्मास्मा 1४. 38.76 
„ राघवः ४. 97.208 
„> वानरान्‌ 1४. 77.340 
„, वीर्यवान्‌ $. 50.607 
„> सुग्रीवम्‌ ४1. 7172.76 


ॐ 


प, 


^, 


3१9 


2 


39 ५, सुलललिग्धम्‌ ४. 34.770 
93 6, 9३ 3१ 50.556 


ततो रामः “1. 83.26 
दशग्रीवम्‌ ४, 22.408 
परस्परम्‌ 11. 34.424 
महातेजाः ४1. 727.456 
„ महाबाहुम्‌ 11. 75.630 
महाभागा #{1, 77.746 
यरासिनि {#. 66.189 
„ यकरस्विनी 11. 25.409 


„+ यस्षस्विनीम्‌ {1. 72.48 


„ र्रोदोचैः 17. 8.50 
+ वरल्ियः ४. 10.400 
„+ विमीषणम्‌ ४1. 70.247 
> „+; 50.200 


„ सलक्ष्मणम्‌ ४1. 710.750 


„ सुदुःखितः ४1. 83.730 
युसंश्िष्टम्‌ 111. 42.50 
परिष्वज्याथ बाहुभिः ४11. 25.50 
परिष्रज्यावपीडितम्‌ +. 07.707 
परिष्वज्येदमव्रवीत्‌ 11. 19.75 
५ ४11, 17.30 
त „ 38.750 
% 72.730 
परिष्वज्येव कामिनी ४. 70.394 
परिख्त्य च धर्मज्ञः 111, 71.246 


परिस्तरणिकां राज्ञः ४. -77.7782 


परिस्तोमेरिवापितम्‌ 1४. 2.8 





६३८ 


परिहासः कथंचन [[. 18.790 
परिहासप्रिय प्रिये {11. 62.64 
परिहासस्षमचितम्‌ 11. 32.354 
परिहाससमन्विताः “11. 43.30 
परिदसाविचक्षण। {1{. 78.734 
परिहासो ह्ययं मम 11. 32.40 
परिहीनपराक्रमः 1४, 66.349 
परीक्ष्यकारी स्म्रतिमान्‌ #1. 17.360 
परीक्ष्य च ततः कार्यः $. -;.446 
„ रक्षोधिपतेर्मनः पुनः ४1. 35.357 
„ विधिना कताः ४. 9.96 
परीतं बहुभिक्षैः 11. 55.66 ` 
परीतौ रामलक्ष्मणौ 1. 80.230 
प्रीत्य सव त्वथ मेथिरीं प्रति {11. 60.380 


| परीवारः सह्राणाम्‌ \1. 37.780 
| परुषः कालकाभुकः 111. 23.321 


त = „, 26.277 
„, कोऽभिभाषते ४1. 36.79 
„ जनसंसदि 1. 7.82 _ ` 
); दारुण तीक्ष्णम्‌ #. 73.228. 
>+ +» बहु ४. 25.70 
परुषं परुषानर्हम्‌ ४. 24.10 


, पवनात्मजम्‌ ४. 3.27 
| परुषः पवनो ववो 1. 28.287 
। पर्षं पुरुषान्तरात्‌ 1४. 32.167 


+» राक्षसेश्वरः ४. 22.711 

„ रावणात्मजम्‌ ४1. 88.267 ` 
,, रोमहर्षणम्‌ [{11. 56.234 

भ „ #. 76.70 

„ वदसीदशम्‌ 111. 40.150 

१ वाक्यमब्रवीत्‌ 111. 29.14 


ति 


ॐ3 92 2.2 3 2 ¢ १ ५। 


233 39 । 1 ॥ 0.23 


„ वालिना रामः ४. 18.716 
 » विप्रियं चापि ४. 49.706. 


परुषाणि च संश्राव्य 1*. 8.32 
,, हि वाक्यानि #. 22.62 
परुषाः परुषस्वनाः #1. 23.50 
+ परुषस्वराः #{. 47.740 
परुषा मधुराभाषम्‌ 111. 20.726 
परुषो ष्वस्तमूषेजः [. 58.70 
परेण तप्ता युक्तः 11. 27.246 
ठन्धाम्‌ ४]. 72.228 
+> +, सेमे ४. 09.728 
+ त्वमुपस्कृतः \1. 04.44 
परेतकत्पा हि गतायुषो नराः 111. 47.206 
परेतकाडे पुरषः {1{. 57.378 
परेताचरितां सीमाम्‌ 11. 63.256 
परे पारे समुद्रस्य ४1. 72.242 
परेभ्यो दातुमिच्छसि 11. 3०.84 
प्रेषां च परंतप ४1. 77.200 
„ धर्मनारनम्‌ 111. 9 50 
+ निहितं बलम्‌ #/. 4.12 
+> पापकर्मणाम्‌ #1, 73.420 
परेषामपराघेन 1{. 39.216 
> >> 47.713 
परेषाममियानार्थम्‌ ४1. 22.778. 
परेषामहितं वाक्यम्‌ “1. 86.16 
परेषां शरणं गतः ४. 18.287 
„ सहसावनज्ञा ४1. 9.726 
प्रेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ४. 52.244 
परैः परमदुधषम्‌ ४1. 41.240 
„, प्रसद्याभिगतेनिगृह्य ४. 48.450 
परेरशक्यं प्रतिपन्नहूपः ४. 7.1000 
परैरिव हतां चमूम्‌ 11. 72.647 
परैरेष समर्पितः ४. 52.107 
परैनित्यापराजिताः ४. 72.34 
परेवा हन्यते वीरः ४. 109.146 
परोक्षं पृष्ठतः इर 11. 108.1.70 
परोक्षमपि यो नरः 11. 21.50 


ॐ ११ 


द२९ 


परोक्षया वर्तमानः 11. 3.436 
परो धमः कृतो मह्यम्‌ 1. 72.758. 
, वा राक्षसोत्तमाः ४{. 90.50 
पर्जन्य इव जीमूतैः ४1. 27.80 
„ ,, ब्ृष्िभिः [[1. 28.70 
, ,, उृष्टिमान्‌ 11. 21.386 
9 + - + "1. 90226 
„ निनदोपमम्‌ ४. :7.204 
निनदोपमः #1. 57.284 
पजन्यः पृथिवीमिव 11. 31.120 
पजन्यमिव कषेकाः [1. 212.712 
पञन्यस्तु महाबलः 1. 74.750 
पणैशाला तथा चित्रा ४1. 123.446 
पणैशालं ततो गत्वा ४1. 66.126 
+ मनोरमाम्‌ 1. 99.18व 
पणदालामरिदमः 11 56.20 
पणेशालामुपागमत्‌ 111. 77.24 
५ ४11. 98.260 
पणेशलां समाविदत्‌ ४11. 66.70 
, सुविपुलम्र्‌ 111. 15.218. 
पर्णान्यास्तीर्य शेरते ४. 62.120 
पर्णिनश्च तथा परे 1. 74.220 
परौबहुमिरादरताम्‌ 11. 69.70 
पणँ शच बहुभिरैताम्‌ ४. 14.360 
पत्रे गुह्यान्तरे सक्तः ४. 78.310 
पयक्रामत दुर्षैः ४. 47.950 
„, रावणः ४]. 16.460 
पर्यङ्मगयास्तरणम्‌ 11. 32.48. 
पर्यङ्कास्तरणानि च ४1. 128.477 
पर्यङ्क सीतया सार्धम्‌ 11. 54.206 
,, हेमभूषिते 11. 79.770 
पयेङ्धो हेमभूषितः 1. 72.777 
पयेगच्छन्मनस्विनी 1. 55.256 
प्यैटक्ि तदा लोकाः ४]. 31.26 


। पयेटन्प्रथिवीमिमाम्‌ 11. 38.17 


पर्यदेवयतासङ्ृत्‌ 71. 64.469. 
पयेदेवयताघुराः 1४. 20.36 
पयेदेवयदङ्गदः ४. 35.600 
पर्यदेवयदातुरः 1. 49.46 
पर्मन्तकद्ीठृतम्‌ {४. 73.746 


पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः ७]. 64.156 


पर्यपृच्छत धर्म्मा [11. 58.76 
+ राव्वः {1{1. 5.2470 
„ सादरम्‌ 11. 99.39 
पर्यपृच्छत्युधार्भिकः {. 78.469 
पर्यपृच्छदनामयम्‌ {{. 1107.204 
पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌ [. 78.450 
पर्यभाषत सारणम्‌ ‰{. 26.10 
पर्यवर्तत तद्व्म्‌ ४1. 86.170 
पर्यवस्थापयन्बलम्‌ ४1. 64.220 
पयेवस्थापयाख्या हि +. 50.706 
पयैवस्थापयात्मानम्‌ ४1. 46.326 
पर्यैवस्थापयामाखः ए. 171.808 
पयेवस्थापिता वाक्यैः ४. 64.20 
पर्य्ुष्यत बाष्पेण {{. 30.256 
पथृश्रुनयनो दुःखात्‌ {1. 90.140 
प्ष्वजत धर्मज्ञः [1. 703.470 
धर्मात्मा ४1. 38.786 
+ पीडितम्‌ {४.5.730 . 
„ भागिनी 1४. 20.20 
मारतः 1 ४. 66.750 
यष्वजेतां दुःखार्ताम्‌ {1. 75.96 
पयस्त इव पवैतः ४. 48.277 
पथेस्यनिगिरिङ्टानि { ४. 31.746 
पथस्य सागरे तोयम्‌ ए. 59.330 
पर्याकाश्मनाकारम्‌ 111. 28.80 
पर्याप्तं तिदरेनम्‌ ५1, 94.130 
33 59 ५ 190 
> [7 1. > 164 | 
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| पर्याप्तं तजनिदशमम्‌ ४1. 94.18 


„ तस्य रक्षसः 111. 38.90 
पर्याप्िवनवाहनः 111. 64.44 
पर्याप्तः परवीरघ्न ४. 39.280 
„ 56.116 

५ +... 90916 
पर्यापिस्त्वमसि प्रभो ४1. 69.30 
पर्याप्ता मद्विधानां च {{. 37.236 
पर्याप्ताच्चाणनिगरहे 1४. 59.241 
पर्या्निं नेव जग्मतुः “11. 65.724 
पय पोऽ्टं गदापाणिः {1{. 20.228. 
पय यिण च पुपस्त्वम्‌ ४. 67.48 

, तपस्विनाम्‌ 111. 77.236 

)„ प्रसुप्तश्च ४. 38.210 


99 99 


| पयत्ुकजनाङलम्‌ 11, 65.270 
पयुपस्थानकोविदाः 1. 65.77 


पयुपासते हरीश्वरः 1. 27.167 
पवैकादेषु चानघ {{1. 70.71 
पवैकाटे समाहितः [11. 38.40 ¦ 
पवेणीवाहिताभरिना 11. 43.54 
पर्वेतं केसरी हरिः ४. 35.800 

„, गन्तुमदहेथ 1४. 43.164 
च खददनम्‌ 1. 26.300 
त॒ समासाय #[{. 76.220 
तं गमिष्यथ [५४. 43.74 
घातुमिधित्तम्‌ 111. 20.21 
धातुमण्डितम्‌ 1४. 46.759 


9 


५७ 


क, 


च 


, 


भ 


# 


ॐ 


। पवैतः पतगाल्यः 1४. 43.777 


पवेतं पवनात्मजः ४, 56.404 
+» पृष्ठतः त्वा 1. 45.308. 
,, एवगोत्तमः ४. 56.374 
परवैतप्रभवा नयः ४. 40.552 
पर्वैतः शुभदरनः 11. 54.284 
प्वैतशित्रकूयोऽसो [1. 04.260 
पर्वतः सरितां पतो ४, 53.370 


पर्वतः स्वौवणैः ए. 42.350 
» सलिटवृतः ४. 7.46 
> सागरो द्रुमः *{[. 75.370 
पवैतस्थाविवानटो भ. 7.56 
पवेतस्य्र दुरासदम्‌ ४. 87.84 
„, इनः शनैः {४ 63.20 
„ ससुत्थितैः ४, 1.98 
पवेतस्यःपि तिष्टति {1{1. 73.427 
पर्वतस्याविदूरतः [. 28.770 
५ - [1]. 73.227 
(1. 88.89 
पवैतस्यास्य भामिनि [{. 94.22 
> राक्षस \“1. 67.566 
पर्वतस्येव दीर्यतः {. 67.788 
„ धातवः ४, 06.264 
पवतस्योपरिष्टस्य 1. 16.56 
प्वैत हि महोदयम्‌ ४]. 7107.20 


पर्वताः काननानि च ५, 22.26 ` 


पवेताकारद्द्धनम्‌ ` “1, 67.20 
पवेत्ताप्रे तु लोकात्मा [, 45.300 
पवेताग्रन दीदुर्गान्‌ 1४. 48.32. 
परवरैताग्राणि वेपन्ते ४. 23.40 

> % ॐ 41.36 
पर्वैताग्राहिनिव्कान्तौ ४. 7 .546 
पवेताम्रान्महाबलः ४. 41.230 
परवेता्र्वनौ कंसा ४. 52.130 
पर्वताग्रे वानराः ए. 42.43} 
पयैनादिव नागेन्द्र; ए. +.186 
निष्कम्य 11. 16.268 

+ मारुतः #1. 60.566 
पर्वेतादष्यम्‌कात्तु [४.3.1८ 
पवनानां चतक्रतुः ४. 7.47 
पवतानिव जङ्गमान्‌ [७. 73.777 
-तोयदाः #{. 84.254 


1, 


(1, 


पवेतान्पत्तनानि च ४. 46.25} 


1. 


द४६ 


` "र 2 = -- 


पवैतान्वनपादपान्‌ 1\/. 48.34 
पवेनान्घदरीन्रम्यान्‌ 1४. 46.746 
पर्वैनाः पक्षिणोऽभवन्‌ ४. 7.75 
पवैनामोगविवरे ४.1. 88.7८ 
पर्वतारोहणं चैव {. 3.272 


, पर्वैना वरुणालये. ४. 7.486 


न 





| पवैनाश्च चकम्पिरे ४. 22.60 


पचताश्च वनाति च [{[. 65.139 


4 "19 2० 
39" 34. ` 99... 2 4०.354 
„„ +, >+ $. 26.66 


, ससुत्ाव्व. ४. 22.566 
पर्व नश्ाभ्रसंनिभान्‌ {11. 71.450 
पवत द्चणयिष्यामि 1४. 64.282 

+. ~“ "४ ^..034.536 

पर्वतेन्द्रापि गच्छतः ४11. 34.267 
पर्वैतेन्दरे समाहिताः 1४. 2.12 
पवेतन्द्रं सुनाभ च. ४. 54.136 ` 
पवेनमभ्य इवापगाः ४1. 83.324. 
पवेते ये महारणे {४. 57.70 

,; वार्नरषमम्‌ ४. 7.20 

+ विवुल्द्रमे. ४, 58.138 


| पर्वतेषु गुहा च 1४. 43.50 


1 4 240 
„, चयेकेचित्‌ ४1. .20.72 
नदीषु च #. 14.278. 
„ चनेषुच [४. 42.738 
+> 9 + 1.104.274 - 
समुद्रान्ते {४/. 37.36 
पेते सदलक्ष्मणः 1४. 26.754 
पनरिव शोभिताम्‌ 1. 5.75 
,, संत्रता #४1. 58.274. 
पवैतैरुपरोभिताम्‌ ४. 39.247 


पर्वैनो घ्रातुमण्डितः 111. 75.250 


4४.41.100 ` 


(8. 9 


पर्वतोपवनानि च ४. 24.354 
पवैतो मैथिलीं प्रति {1{. 64.520 
पवतो तौ महोदधो #1. 50.327 
पर्यष्वजत बाहुभ्याम्‌ [{. 770.10 
पर्वसूदी्ेवेगस्य 1. 6.270 
पलायनेन चोषि्टाः ४1. 66.242 
पलायन्तेऽत्र हरयः ४. 50.5८ 
पलायमानं मत्तं वा ४. 80.360 
पलायमानो वध्येत 11. 75.390 
पलायस्व यथार्खम्‌ {11 69.306 
पलाश न्यषेचयम्‌ 11. 63.80 

क ५ ~ 109 
पलारौरिव पुष्पितैः ४1. 58.280 
पलरेर्मोहितो भवेत्‌ 11. 63.730 
पल्वलरनि तराकानि ४. 73.42. 
तथेव च ५1. 4.82 
सरसिच [1. 24.77प 

% ॐ 33 59.50 । 

» =» >» >» 68.70 
पवनः काममोहितः 1४. 66.146 
पवन गतिरनीकं राविदत्सं प्ट: ४1. {0.30 
पवनसुतः कतङ्कत्यवत्पहृष्टः 1४. 4.35 
पवनसुत यथाधिगम्यतें सा {४. 44.776 
पवनयुतन रणे बभूव युद्धम्‌ 1. 74.230 
पवनस्तोयदं यथा #1[. 34.22 
पवनस्य गतौ समः ४. 38.2- 

र $. 97100 
पवनाधूतमस्तकान्‌ ४. 2.77 
पवनाय स्वर्येभुवे ४. 7.8 
पवनायास्मयोनये ४. 7.90 
पवनाहतवेमाभिः 1४. 17.662. ` 
पवनेन समन्ततः 1४. 7.76} 

9 ४1. 27.370 

पवनेनाम्बुदो यथा ४. 53.35 
पवनेनावधूतेव ४11. 26.433 


9 
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पवनो गरुडोऽपि वा ४1. 34.44 
पवित्रकृतलक्चषणम्‌ 1. 62.240 
पवित्रं तत्सम भुवि 11. 30.342 
„ परमं मम 1. 18.556 
पवित्रपैरावद्धः {. 62.108 
पविवं परवगेश्वरः 1४. 25.00 
पवित्रमिति पस्पृशुः †. 43.271) 
पदाव्यश्वात्परोगश्च ४, 22.388 
पशुकाभिश्च स्मि: 11. 32.188 
पशु गोभिः सवशः 1. 61.00 
| ,, पडपनरिव ४. 73.484 
पड्ुभूता नरेन्दस्य 1. 62.116 
 पड्मिन्द्रो जहार हइ 1. 67.62. ,. 
पड रक्ताम्बरं कृत्वा 1. 62.24८ 
पशुरभ्याहृतो राजन्‌ 1. 67.72 
पञ्ुव्यालग्रगद्विजान्‌ 11. 37.330 
। पशूनां श्रिदाते त्र 1. 14.322 
पशूनामिव राघव 11. 70.60 
पशोरथे महाभाग 1. 67.748 
पशोयुपगतस्येव [[1. 56.90 
पर्य केश्िदहोभिश्च 1. 36.40 
+, चन्दन्रक्षाणाम्‌ {४. 24.242 
„, चोत्तरतः श्भम्‌ {४. 27.140 
पश्यतस्तव मनुषीम्‌ [11.78.760 
पदयतस्तां तु रामस्य ५1. 75.712 
पश्यतस्ते मरिष्यामि [. 12.470 
इताश्नम्‌ ४11. 77.204 
पर्यतां तन्महयुद्धम्‌ #1. 20.656 
3, वचसदखाणाम्‌ 1. 67.168. 
पश्य तावन्महाबाहो ४11. 20.728 
पश्यतां वानरेनद्राणाम्‌ भ. {0.72 
„ विस्मिताक्चाणाम्‌ ग. 107.56 
 सवदेवानाम्‌ 11. 69.370 
| 9 ` 10.228 
परयति कूरदरिनी 11. 75.72 





। ॐ 
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पद्यतेतयथादिधि {. 104.100 
पदयतो मम का शक्तिः ४, 101.46 
» मेतदाराम भा. 77.758 
„+ +> यथा नष्टा ५. 98.46 
, युद्धछन्धोऽटम्‌ #{. 104.6 

+, रुचिरान्द्रुमान्‌ 1४. 7.33 
पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ 11. 42.27 
पश्य त्वं कुदाठेन माम्‌ [[. 34.226 
+ + तनुमध्यमे [1. 95.104 
,, +; प्रीतिसंयुक्तः 11. 40.8८ 
,„ +> दयमन्तं च “11. 40.3८ 
, देव्यङ्गुलीयकम्‌ ४. 36.20 
पर्यद्धिर्जीवितान्तरे 1४. 53.704 
पर्य द्रणप्रमाणानि 1. 56.82 
पर्यध्वं पश्चिमां दिराम्‌ 1४. 42.554 
मे पराकमम्‌ “{. 88.67 

,, विपरीतस्य #‰11. 87.42 
पदयन्कामाभिषंतप्तः 111. 75.736 
पर्यन्तस्त्वरिता जग्मुः 1४. 73.726 
परयन्ति त्वां महाबल *“{[. 83.120 

„ प्राणिनो मुवि “{[. 82.770 

„ स्म सुहुमुहुः शा. 94.724 
पदयन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ 11. 16.234 

,, मामपद्यती {५४. 39.84 
पश्यन्तीं राक्षसीगणम्‌ ४. 75.240 
पयन्ती विविधान्देशान्‌ ४1. 77.332 

» विविधान्भावान्‌ 11. 94.18८ 
शान्तिमेध्यसि 1{४. 27.174 
सिद्धयात्र त्वाम्‌ [1. 16.402 

„ हतलक्षणा #1. 48.76 
पद्यन्तु परमषेयः 111. 29.750 

„„ विप्रा विद्रारः *{1. 69.56 

„ वीयेमृषयः {{. 6.256 

, शकला लोकात्‌ ४1. 70.75८ 

„, - सीताशपधमर्‌ *11. 95.736 
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भोम 


पर्यन्तो वरुणावाच्म्‌ ४, 4.1006 
„ विवि्धांश्ापि 11. 68.208 
पदयन्त्वग्याश्च स्वराः ४. 774.:04 
पदयन्त्वेते वनौकसः ४1. 14.304 
पद्यन्दाश्चरयेर्भार्याम्‌ 1४. 50.202 

पद्यन्धातुसहखाणि 11. 73.48 
पदयन्नतिययो शीघ्रम्‌ {1. 49.30 
पश्यन्नपि ययौ रामः ५. 4.1८ 
परयन्नमरमध्यस्थम्‌ ४11. 72.80 
पश्यज्नह्‌ मवस्थितः ४. 58.624 
पदयक्निव च तां सीताम्‌ [11. 62.22 
पश्यन्मायामयो यगः [11. 42.546 
पश्यन्यत्तो ययो शीघ्रम्‌ {1. 5.46 
पर्यन्वनानि चित्राणि (1. 77.452. 
पश्यन्वे विचचार ह ४. 17.207 
परगन्सह मया कमी 111. -47.286 
प्द्य प्रीति्तमायुक्तः ४11. 40.6८ 

+> ब्रह्मबरु दिव्यम्‌ 1, 56.4८ 
भष्टातकान्विल्वान्‌ 11. 56.478 

+, मत्तविदङ्गानि \1. 24.728 
+; मन्दाक्रिनीं नदीम्‌ 11. 95.30 
छ, 0 4 0 
„„ मां कामरूपिणम्‌ [[1. 49 4 
पश्यमानस्ततो विन्ध्यम्‌ ४11, 37.702 
पश्यमानस्य सर्वैतः 11. 23.176 
पश्यमाना महाणैवम्‌ ४1. 4.7084 
पश्यमानो नराधिपः [{. 3.30 
पश्यमानः समुद्रं तम्‌ “1. 26.66 
पश्य मां विवश वीर 111. 69.386 
+, मेवघनप्रख्यम्‌ 11. 74.216 

,„ मे तपसो वीयम्‌ 1. 60.732 

+ मेऽय पराक्रमम्‌ 1. 76.30 

„> मे निशितान्बाणान्‌ ४, 71.558 
+ >» मुद्ररं मीमम्‌ ४1. 647.7472. 
०»: >) सुमहद्रीयेम्‌ ४, 20.100 


पर्य राम महाबाहुम्‌ 111. 27.26 
रामस्य सारथे ४1. 59.26 
ह्पाणि सौमित्रे {४.1.178 


1 


9 


), लक्षण गृघ्रोऽ्यम्र्‌ 111. 68.228 | 


ु्े्तान्‌ 1. 30.753 
नृत्यन्तम्‌ { ४. 7.8९ 
पुष्पाणि 1४. 71.448. 
यक्षिण्या 1. 26.708 


99 33) 


39 39 


9 93 


3 33 

„ „, वैदेह्याः 1. 43.258 
7, >) १, २. | 39 480 
23 99 39 ` 3) 64.392 
39 3 35 1१. 60.208 


शीतेपुम्‌ 1. 30.202 


संनादम्‌ 1४. 71.578 
सरागः ४. 71.422. ` 


ह सांप्रतम्‌ 11. 46.700 

„, लाङ्गुखविक्षेषम्‌ 1, 26.330 

„ वालिनमाहवे 1४. 72.377 

„> विद्याधरच्रीाम्‌ 11. 94.726 

+ चात्र कानने 11. 93.764 

„ ,, केक्य्या [1. 87.58 

„+ >+ पर्वते 1. छव. 

> दोसन्ति रक्ष्मण ४. 23.704. 

„, शीतजं चेमाम्‌ 1४. ठ. 

„ शल्य्ःन्यरणष्यःनि {{, 46.38 

पद्येधान्या वरच्ियः ४. 71.470 
>» >» 22.230 

पश्य संपदयमानं तु ४1. 65.36 

>» सामरमक्षोभ्यम्‌ ५1. 723.7.70 

„» सानुषु चिबेधु 1४. 1.1006 

» साख्चनं प्रति ४1. 72.284 

पश्यि घ्रं गदाधरम्‌ [. 29.277 

प्रय सी तापदेशेन {४, 56.78 


9 * 
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. शसति #{. 47.76 _ 


सवेः [४.1.620 
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पद्यसे त्वं प्रियां कचित्‌ {{1{. 60.359 
पद्य सौम्य नरेन्द्रस्य {1. 2.178 
पर्येस्तदवश्ञस्तस्याः ४1. 12.458 † 
परयैस्तदा वाल्यनुजस्तःरस्वी 1४. 24.16 . 
पदयस्तौ रामलक्ष्ममौ 1४. 2.50 = ` 
पश्यात्मानं त्वमीदशम्‌ ४11. 9.124 ` 
पर्याय मद्राहुवलाभिभूतंः «{. 74.626 
,, रामं सह लक्ष्मणेन #1. 73.52 . . 
दयायापि रघूत्तम {{1. 74.240 
पररयापराहेष्वधिकं विभान्ति 1४. 28.214 
पश्याम इति राघवम्‌ {[. 57.72५ 
पद्यामः पुरतः स्थितम्‌ #*1]. 39.30 
„ सह सीतया “11. 7.79 ` 


पञ्यामि जगतीतले 11. 85.720 


५ - 


„+ त्वंन च स्वस्थम्‌ 1]. 47.8८ 
‰ त्वाभिहाक्षताम्‌ ४. 56.14 

„ स्वां सुखं वत्स 11. 25.416 

„ नगमण्डितम्‌ ४. 58.46५ 
» निधनं मतम्‌ “11. 73.49 

„> पुरतः स्थितम्‌ 11. 39.60 

5 पुरुष्रोपमम्‌ 1. 20. {24 

„ प्रियदर्शन [{. 26.170 

„+ बहुपादपम्‌ ४. 58.550 

„ मनुजषेभ 11. 59.96 

„ यस्तो नरराजयृत्रौ ४. 52.210 
» . रघुनन्दन ४1], 46.147 

,; वरवणिनीम्‌ ४. 58.564. 

„+ विविधानिच 1. 71.30४. 

„ विविघान्ुमान्‌ 1४. 46.147 
„ ब्रक्षन्सौवर्णान्‌ 11. 68.176 
+ रत्र्टिमिः 111. 34.8व 

„, सह राक्षसैः {. 20.20 - ` 
„ सुमनोहरम्‌ ४. 58.09 . ` 

„ हरिपुङ्खव {४. 44.39 


1 पश्यामीह दहि क्ण्ठे वाम्‌ [. 53.168 


पदयरामो जनक्रात्मजम्‌ {४. 40.5 
पर्यामोऽत दश्चनन ४11. 76.320 
परयामोऽय वयं नरप ४11. 7.20त्‌ 
पदयामो यौ वराज्यस्थस्‌ 1. 2.53 . 
, दतशाचवम्‌. ४1. 7.17 .. 
॥ = 0 3 6 
पदयाम्यहरुपस्थिताम्‌ ४. 27.420 
प्र्याम्यदहमुधागतम्‌ [1. 54.210 
पयायो रक्तवाससः {४. 61.6त. 
पदयाश्रमपदं रम्यम्‌ 111. 8.128. 
पद्यस्य जुम्भमाणस्य [[{. 43.268 
पर्येता पुरषं तोये ४11. 32.136 
पदयेदानीं जगच्िच्रम्‌ ४11. 34.98 
पृश्येद्ा श्वणुयाच् यः ४ {{. 103.745 ` 
पश्येन्न दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्‌ 11. 16.45 
पदयेममचटं भद्रे 11. 04.42. 
प्दयेमान्कामहषणान्‌ {1. 04.770 
पदयेये नावसीदेयम्‌ ४. 34.270 
, पतिना विना ४. 26.344 
+ पुनरागतः 111. 45.341 
पदयेयमहम प्रजाः {{. 20.580 
पदयेयभिति तस्यच #“11. 45.23८ 
पट्येयमिह राघवम्‌ 11. 45.90 
प्रदेयं यदि तां कान्ताम्‌ 1४. 71.162 
„ सीतया सह 11. 59.244 
पदयेष्ठदार दारांस्तं ४1. 111.626 
पयस्त्वं निहतो मया 1४. 27.476 
,, पितरं मम 1. 39.349. 
पदयेतद्रल्गुवचसः 1. 05.778 
पद्येन पर्वतोपमम्‌ ४1. 24.700 ` 
पश्चाचैवोचता सोम्य {४. 24.126 
पश्चाच्छुर्ैणखा नाम # व... 1.26.208. 
 पश्वाच्छोचामि दुर्मतिः 11. 63.80 
59 99. (1 5 106 
पश्चात्तापेन दुःखितः 1. 63.720 ` 
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पश्वात्तरेव हन्यते ‰४{. 84.76 
पश्वात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌ {{. 7.48 
पश्चादपि महाबाहो ४1. 60.820 

, हि दुःखेन {{. 30.208. 
पश्चादस्य फठं प्राप्य ४1]. 75 786 


पश्ाद्रालिनमव्रवीत्‌ 1४. 18.30 


पश्वाधमिव छोक्रस्य ४1. 24.786 
पश्चिमद्वारमाश्रितम्‌ “1. 3.26 
पश्चिमं सागरं वाली ४1. 34.286 
„ सधु सदेम 11. 72.358 
पश्चिमस्यां तुये दिशि {४ 37.39 


| पथिमां च दिं घोराम्‌ 1४. 45.78 


बिभिदुर्दिःम्‌ 1. 40.190 


9) 


| पिमायाद्रये नमः प. 05.16 


पञ्चिमायामथ द्वारि ४1. 36.788 


| पश्चिमायामपि दिशि [. 40.208 
| पश्चिमायां विशालायाम्‌ 1. 61.328 
| पशिमेन तु तं दृधरूवा ५1]. 32.92 


„ वु रामस्य ४1. 41.446 


| पश्चिमोदधिगमिनीम्‌ ४11. 31.190 
| पश्चिमो यत्तव सृतः ४11. 9.27. 
| प्रहवाञ्शतशस्तदा 1. 54.200 

| पहवान्नाशयामा्च 1. 54.208 

| पहृवाः शतशो तृप 1. 54.780 

| पाकासनमव्रवन्‌ [, 24.230 

| पाश्चजन्यं महाशह्खम्‌ *11. 7.90 
| पःञ्चाल्ेशमासाय् {1 68.130 

| पारे समन्तनः ४1. 39.40 

| प्ये गेये च मधुरम्‌ {. 4.88 

| पाणावामलकं यथा [. 3.60 

| पाणि गरहीष्व पाणिना 1. 73.270 


+ 9839 


पाणिना रघुनन्दन 1. 73.320 


„+ सममा ताम्‌ 1. 46.7४ 
3; हवुमिच्छसि 888 47.400 


पाणिनेकेन मारुतिः $. 56.167 
प्राणिपादं च वर्णवत्‌ ४]. 48.759 
पाणिं पाणो विजिषिष्य [[. 35.16 ` 
प्राथिप्रदानकटे च [{. 178.88 
पाजिभिर्निहताः केचित्‌ ४, 63.712 
पाणिभ्यां च कुचा काचित्‌ ४, 10.472 
„ परिमाजती ४. 27. 
„„ र्दती इःखत्‌ 111. 45.386 
„ इतमिच्छसि [{1. 47.420 
प्णित्रादान्यवादयन्‌ {[, 65.47 
पा्न्गृहणन्तु चत्वारः {. 72.126 
पीन विश्िनसरन्‌ 1. 73.34 
पाणो पार्थे स निधिष्य ए, 69.22 
पाण्डुकम्बलसत्रताम्‌ 11. 89.120 
पष्डुखत्तिकटेपनाः [. 97.420 
पण्डगक्षामवासिनीम्‌ {1. 7.72 
पाण्डुरं गगने दृष्ट्वा 1४. 50.28 
>> चत्रमादाय ४1. 27.188 
ण्टरद्ारतोरणाम्‌ ४. 3.4 
दण्डरस्यादपदरस्य [. 2.7८ 
पण्डुरश्व त्रषः सजः {1. 25.116 
पाण्डुरं रःनभुपिरम्‌ {1. 75.94 
+, राक्षसन्द्रस्य *{. 77.718 
ए दन्‌रमयुच्छेन ४. 27.166 
ण्डुरं खेकविश्रुतम्‌ {}. 0#.267 
पाप्डुरच्छादनास्तृतम्‌ ४11. 37.77 
पाण्डुराणि विज्ञालानि [[. 35.102 
पष्डुरा दशनास्तव 111. 46.780 
पाण्डुराभिः प्रताकामिः ४, 121.252 
„+ प्रतोलीभिः ४. 2.7.78 
पाण्डुराप्रघनप्रस्यम्‌ 111. 2.86 
पण्डुराप्रघनप्रभम्‌ {1. 5.50 
पाण्डुरश्रश्राशानि 1४. 33.732 
पाण्डुराञ्रमिवाकाशम्‌ 1. 10.722 | 
पाण्डुराम्बुदसेनिमेः ए. 39.200 





६४६ 


पुषण्डुराभ्रप्रकशेषु 11. 88.60 
पाण्डुरा रक्तपादाश्च #{. 35.378. 
पाण्डुरारणवर्णानि [. 63.108 

ध ४, 71.708. 

, ‰» 57.78 
पाण्डुराश्वश्च संस्थितः 11. 75.774 
पाण्डुरेण तु शेखेन 1४. 33.142 

+ विराजिता [11]. 48.178 
पाण्डुरेणातपत्रेण 1४. 38.12८ 
पाण्डुरेणापविद्धेन ४. 70.272 
पाण्डुरेरुपशोभितम्‌ 11. 17.20 
पाण्डुरेभेवनैः समैः ४. 2.79 
पण्डुरैः सलिलोत्पीडेः 1. 43.220 
पातकं महददूभुतम्‌ 1४. 12.356 
पातकं वा सदोषं वा 1. 25.18८ 
परातकैरपि ते कृतैः [{. 38.90 
पातयत्पृथिवीतले 11. 74.754 
पातयन्द्रटमुदरान्‌ ४1. 60.534 
पातर्येश्च महद्रमान्‌ 1. 74. 140 
पातयन्तमपातयत्‌ ४1. 75.657 
पातयन्त्यपरे परान्‌ ४1. 4.28 
पातयन्नमृतं पयः ४1]. 41.20 


| पातयांचक्रिरे तदा ४1. 54.56 
पातयामास कायेभ्यः ४]. 68.32 


„» चष्ठुषी ४1. 45.23 
:» तद्भुवि ४1. 40.717त्‌ 
„ तेजस्वी ४]. 58.220 
„० दुषषैः (शा. 23.446 
दुर्मतिः ४1. 04.370 
५ धूम्राक्षः ४1. 52.346 
„ बणोवैः ए. 90.752 
भूतले ४1. 00.724 
५ मुष्टिना ४1. 76.240 
„ मूधेनि गा. 10.20] 
„+ रावणिः “का, 28.14 


पातयामास वक्षसि ५1. 77.116 
39 22 42 ०6.25५ 
„ वानरः ४. 54.24 
„ वेगेन [11.51.17८ 
४ „ ४. 50.666 
$ ॐ -9-240 
„ स शरान्‌ ४11. 28.466 
+ संकुद्धः #11. 28.136 
पातयित्वा च तान्वलात्‌ 111. 73.54 
„ ततश्चक्षुः #{. 123.28. 
,, तु कैकेय्या [1. 43.58 
पातयित्वाथवा सुखम्‌ 111. 73.94 
पातयित्वा रथोपस्थे ५1. 02.206 
,, शिरोधराम्‌ 11. 23.44 
पातयिष्याम्यहं शरैः ४. 77.670 
पातयन्नाशयेत वा -[{{. 5670 
पातयेये नभस्तलात्‌ 111. 23.204 
,, रथोत्तमात्‌ {1. 50.28 
पातयेयुर्विहङ्गमान्‌ 1. 17.297 
पाताखतल्वासिनः ४1. 21.304 
ध „, 107.467 
पाताटतल्वासिभिः 1#. 64.67 
पाताटनिलग्रानां हि #. 71.00 
पातालमिव दानवैः “1. 47.377 


पाताल वाऽपि रावणः ४. 29.207 


पाताल्विपुलननम्‌ #४1. 60.200 
पाताल विषये सदा \1. 4.774 
पतालस्षमगम्भीराम्‌ 111. 69.106 
पातां सहपल्यः \11. 8.22 
पातारस्यापि वा मध्ये 1४. 45.166 
पाताटस्याप्रमेयस्य ४. 7.010 
पातालदपि जानकीम्‌ 1४. 45.734 
पातालादिव कौशिकीम्‌ ४. 3६.651 
 पातालाम्बरसंनिभम्‌ ४. 1.1870 
पाताले नाक्ष्षठे वा *11. 98.86 


(न 


६४७ 


रणाकाकातवकतका 


पात्ताटे पज्ञगाधिपाः ५11. 07.244 
„ वाऽपि मेथिलीम्‌ 1४. 77.57४ 
पातितै पुरुषर्षभम्‌ “1. 45.257 
पातिता मर्ममेदिनः 1. 700.44त 

„ वनपालास्ते ४. 63.24 
पातिताश्व त्वया वीराः ४1. 64.552 
पातिते व्वनते तस्मिन्‌ #11. 74.788 
पातितेषु महत्मख ४1. 67.300 
पातितोऽ्दं तदा तेन 11. 38.212. 
पातु कामेषु वत्सेषु 11. 43.76 

„ त्वां पुत्र नित्यशः 11. 25.126 
, ,, +, सर्वतः 11. 25.706 
पात्यते मानवेषु वै “11. 79.90 
पात्यमानस्य वा पुनः #‰1[. 22.346 
पात्यमाना मुहुमुहुः ४11. 52.570 
पात्यमानाहितोरसि ४11. 32.560 
पात्यमानैर्मदोरसि “11. 22.740 
पात्यो रावणमूधेनि ४111. 22.430 
पात्रभूतश्च ते व्रह्मन्‌ 1. 26.300 
पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्‌ 1. 18.538. 
पात्रभूतोऽसि राघव [. 28.100 
पात्राणि च महार्हाणि ४. 1.23 
पाच्राहाराश्च तापसाः 111. 5.20 
पात्रीणां च सदखणि 1. 97.778 
पात्रीं देवान्नसंदूर्णाम्‌ 1. 16.210 

+» पत्नीमिव प्रियाम्‌ {. 16.15) 
पात्रर््यादिपूजितः {. 73.220 
पादक्रमाद्रोपुरवेदिय्मौ ४1. 40.760 
पादचारमिवादित्यम्‌ ४11. 33.52. 
पादच्छायामुपागम्य ४11. 47.776 
पादच्छाया विरिष्यते 11. 27.09 

, सुखं भवैः [1. 48.748 

पादपप्रच्युतानि च [{. 97.270 
पादपस्यैश्च मारुतः 1४. 7.73 


। पादपाः कस्य तेजसाः {४. 57.47. 


पादपात्पादपं गच्छन्‌ {४. 1.85 
पादपानत्यवतैत [{[1{. 42.310 
पादपनभ्पेदिरे 11. 63.274 
पादपानवभज्ञन्तः \{. 4.80 
पादपानां च सवेक्षः ४. 64.709 
पादपानामतिश्िया [४. 7.45 
पादपानां मदोत्कटाः ४. 4.88 
पादपान्क्राञ्चनान्नूनम्‌ 111. 47.382 
प्रादपान्कुसुमोत्करान्‌ 1. 55.307 
पादपान्पुष्पालिनिः ४. 7.4470 
प्राद्पान्विविध्रानपि 1. 60.120 
पादपानिवह गाकरीर्णान्‌ ४. 2.7: 
ददपन्यद्रन्यृह्य ४11. 69.46 
प द्पान्दरिसत्तमाः ४1. 22.540 
पादपाः पवेतागरषु [{. 48.152 

, पुष्पशालिनिः ४. 56.440 

„ पुच्िन्ग्राश्च ८. 66.77८ 
पादपा मधुगन्धिनः {४.1.866 
+ मधुरघ्वाः 111. 73.70 
प्रादपां चच तदटुन्मुखान्‌ 11. 37.335. 

> रिरण्मयान्‌ [४. 50.287 
पादपैः पुष्पयत्राणि [1. 05.86 

„ पुष्पिताप्रेश्च छ. 66.706 
पाद्परदयन्वीगः 1. 61.386 

पेनितः क्पिः ए. 1.4४ ` 
पुदरन्रदटद श्रृदय्‌ 1४ 10.20 
पादपरूषशोभिताम्‌ ४. 14.307 





५ +> 2:20 
पादपेभिरि्ध ४1. 58.150 
(6. > 77*396 


पाद्र्मधुगन्धिभिः ४. 15.130 
प।द्पेश्च सहस्रशः ४, 42.350 
„> 43.70व ; 
पाद्पेश्वावपोथिताः 1. 52.170 
पादपेः सर्वतो इताम्‌ ४, 14.50 : 


न> 9 


६४८ 





पादप्रहरिस्तु मया 1४, 10.248 


पादवद्धोऽश्षरसंमः 1. 2.188 
| पादभप्यस्य यः पठेत्‌ $. 7177.54 
` ~ | पादमूल्गताश्वापि ४. 10.362 


पादमूलं गमिष्यामि [४. 10.103. 
महात्मयैः 1. 54 6 
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। पादमूलमुपासितम्‌ “11. 52.06 ` 
। पादमूटेषु वर्तितुम्‌ 11. 42.34 
| पादमेकमधर्मेतः $. 74.770 


| पादयोः कृतमूधेजा [. 46.220 


, कृतमूधजाम्‌ 1. 46.1.77 

„ पतितं मूरा 1४. 38.186 

,, पतितासिमे ४11. 26.457 
पतितो मम #. 63.20 


ध पादयोर्निपपांत हइ «11. 28.44 





ध ~ = + ~ - ---* = *~ ~ -* ~~ =-= =^ # 
न न 1 


+ पादयोर्निपपाताथं 1, 19.38 
पादयोन्येपतद्रायुः ७17. 36.26 ` 

| पादयोभरतस्तदा 1. 772.14 

| पादयो कुलच्ियः ए. 48.67 

| पादयोः शकटं प्रापुः ए. ग71.7156 


पादयोश्च गृहीतवान्‌ #. 59.126. 
पादरब्देन रावणम्‌ {]. 34.207 
पादाक्षरसमासन्ञान्‌ ४11. 94.66 ` 
परादाङ्गृलिरिरोधरः ४1. 74.80 


| पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप [. 17.656 


„ तेशेलम्‌ ४11. 16.276 ` 

„ लल्या ४. 77.840 

„ वीयेवान्‌ [४.77 85. 
पादाताश्वाम्बरे स्थिताः #1{[. 7.50 
पादाभ्यां जीवितेन च शु. 45.217 
पादावप्राप्य रामस्य 1. 96.376 
पादावासाच् जग्राह 1. 104.276 
पादुकाम्याभिषेकं-च [. 3.7172 


पादुकाभ्यां गुसो्मेप 1. -75.16त्‌ 


निवेदयन्‌ [[. 115.22. 


पादुके चास्य राज्याय [. 1.34 

„ ते पुरस्कृत्य #“. 124.46 

५ +. 9 320 
, तेतु रामस्य ५. 72.538 
+ भरतस्तदा 11. 213.70 

„ व्यवमुच्य च 11. 772.220 
„ हेमभूषिते {1. 772.210 
„, 73.720 

5 ५ „ 15.744 

, हेमविकृते 11. 7713.736 
पदुकोपानहं चैव 11. 97.760 
पादेनाभ्याहनक्कद्धः ४1. 67.286 
पादेनैकेन तस्थिवान्‌ ८. 10.60 

,, लक्ष्मण 1४. 77.720 

पादे पूर्वोत्तरे पदे ४. 38.72 
पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ 11. 99.70 
पदैः काश्चित्परेतपः ४. 45.727 
पदैरपि पदातयः {1. 92.35 
पदेर्गतो महर्षिणा [{. 2.40 
पादैविं्ृष्टमध्वानम्‌ [४. 25.440 
पादौ कृत्वाथ शीर्षतः 1. 46.76 
च रघुनन्दनः {11. 72.240 
„„ +, व्यायताबुभौ 1. 9.44 
नवापि स्पृज्ञामिते 11. 72.367 
,, वचचास्याभिवन्दितुम्‌ 11. 90.774 
,, जग्ृहतुसँदा 1. 49.77 
जग्राह रामस्य [11. 74.66 
दृष्टौ तवानचे 1. 48.27 
परिचरन्वने 11. 60.67 

„, परिचरिष्यन्ति 11. 9.520 
पादौ श्रक्षाल्य लक्ष्मणः [1. 50.490 
„, रामस्य मू्ैभिः +. 44.77 
,; रुमायाश्च निपीडयित्वा 1४. 31.370 
पायमर्ध्यं तथातिभ्यम्‌ {. 49.782 
“11. 77.46 


16 1, 


ॐ 7, 


६० 


६५७९ 


पा्यमर््यं निवेय च +. 33.497 
पायम््यमथातिथ्यम्‌ [1. 07.20 
पा्यमाचमनीयं तु 111. 74.472 
पाया्यादिभिरानचं “1. 71.736 
पायारघ्यसिनवन्दनैः 1. 2.259 
पेन फलमूठेश्च (11. 51.56 
पायेनाचमनीयेन {. 52.760 
पायेनासिनिमन्त्य च [11. 46.340 
पानगन्धपुरःस्रः ४. 10.234 
पाननिद्रावदे गतम्‌ ४. 9.34 
पानं बलसमीरणम्‌ \1. 60.470 
पानभक्ष्यान्नसंमवम्‌ ४. 9.14 
पानभाजनविष्ित्नैः ४. 77.100 
पानभूमिगतेः प्रथक्‌ ४. 71.220 
पानभूमिगतं हित्वा ४. 71.238 
पानभूमिं महात्मनः ४. 17.130 
पानमूमिमसंस्कताम्‌ 11. 74.74 
पानभूमिर्विनावहिम्‌ ४. 77.278 
पानभूमौ ददश सः ४. 77.140 
„ हरिश्रष्ठः ४. 71.46 
पानमेवं प्रास्यते {\/. 53.460 
पानमेवोपसेवते 1४. 30.700 
पानविप्रहतास्तथा ४. 77.50 
पानन्यायामकर्षु ४. 9.4.46 
पानश्रेष्टठं तथा भूमिम्‌ ४, 71.268, 
पानसंसरगकक्रोः 1४. 67.45) 
पानादर्थश्च कामश [४. 33.466 
पानानि च महार्हाणि [. 53.26 
9, ` 1.4.14 
„ स ददश ह ८. 71.287 
पानीयं क्षिप्रमानय 11. 64.76 
पानीयदूषके पापम्‌ 11. 75.568 
पानीयं याचमानांश्च *11. 27.168. 
पान्तु त्वामचिता राम 11. 25.236 
„ त्वां रघुनन्दन 1. 25.24 


५ न्न -------------------------------- ~~~ ----~ ~~~ ---~-- ---- 
०-०-५० 


दिज० 


पापापहं स्वनेयनम्‌ 1. 14.588 
पापा पापानुबन्धिनी 11. 49.57 
पापामिजनभावया 11, 59.780 


पान्पु त्वां वनम।धितम्‌ {1. 25.144 
पाप एव निवेशितः 111. 59.170 
पापः करुणवेदिना 1४. 34.169 


पापं कतुमिदेच्छति 11. 90.737 
पापकर्मसमाचारः ४11. 87.76 
प्ापकर्माऽ्धिरेदति 111. 73.340 
पापं किचित्करिष्यति 11. 8.320 
प्रापकृत्पापमददते ४1. 117.260 
पापं कृत्वेव किमिदम्‌ 11, 7.4.28 
पापः पापेन कमेणा \{. 77.70 
पापं मयि न वियते {1. 27.86 
पापमस्यां न विधत #{. 78.56 
पापमाचरतां घोरम्‌ 111. 20.108 
पापमाचरते कुष्‌ ४1, 83.346 . ` 
पापमाश्चे्से रमे {1. 12.316 
पापमेव करिष्यति {४. 53.15 
पापमेवं समाचरेत्‌ 7४. 37.60 
पापयोस्ते कथं नाम {[. 23.88 

पापं लक्ष्मण यद्भवेत्‌ 111. 45.230 

„ वापि दारुणम्‌ *1{. 80.750 
पापशह्भि च मे मनः {४. 9.16 
पापसंडामनं रामः [. 56.526 
पापस्य कर्ताऽस्मि विगर्हितस्य [४. 24.162. 
पापस्वभावश्चपलः {1}. 50.778 
पापाचारसमन्विततः 11. 100.30 
पापा जनपदेषु च ४]. 43.774 
पापात्मना कतं कष्टम्‌ 1. 2.2६6 
पापात्मायं दशग्रीवः ४. 100.472 
पापात्स परिमुच्यते \“{[. 7717.64 
पापानां कमणां फलम्‌ [[1. 29.00 

„ वा शुभानां वा ४. 73.432 
पापानि कर्माण्यसङ्ृत्कृतानि 111. 63.42 
पापानुबन्धो वे यस्य [[. 57.322. 
पापान्यपि च यः कुर्यात्‌ #{]. 77.68 
पापान्येव समाचरत्‌ ४11. 61.770 


क 


, ,--------~-----~---~------*~---~--------~---~ -- ~~ --- ~ - ~~~ 


पापामिप्रायकं दृष्ट्वा #11. 34.146 
पापाया दुःखभागिनः {[. 52.794 
पापेनाच॒तसान्त्वेन 11, 7.20 
पापेनाविदितात्मना ४1. 47.604 
पापेनोपाधिना वने 111. 43.69 

पापे पापं त्वया कृतम्‌ 11. 74.330 

„ ,, मयापिवा {[. 12.80 

„, रामविवासनम्‌ 11. 38.47 

पापेष दुष्टचारिणी 1. 26.274 
पापोऽयमिति राक्षसः “1. 20.264 
पाप्मनो विप्रमोक्ष्यथ “11. 37.330 
पाप्मानमिन्द्रस्य मही जटं च [४५.24.148 
पाप्रच्छतश्चास्य सुनन्द सवम्‌ ५71. 1.366 
पायत्येष तपत्येष ४1. 105.2:26 


पाययन्ति वराङ्गनाः 11. 91.544 


न ~ ~ ------~- ~-----न 


पाययामास काकुत्स्थः \/11. 42.102 
पायसं कृसरं छागम्‌ 11. 75.302 

„ +; तथा {. 20.780 

„, च बुभुक्षिताः 11. 91.520 

„, देवनिर्भितम्‌ 1. 16.707 

9: +` ~ 9: ॐ 250 

, प्रतिगृह्णीष्व 1, 76.260 
पायस्स्यागरतोपमम्‌ 1. 16.284 
पायसार्धं ददां तदा 1. 26.277 
पायाद महाराजः [. 43-318. 
पारं द्रक्ष्यसि मेथिलि ४. 30.467 
पारमन्येदुरासदम्‌ ४. 24.364 
पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ 11. 55.700 

2> 33 29 >> 2440 
पारं वानरयूथप ५. 37.454 
„ दोकाणवस्याञ्चु [1. 12.388. 
पारिषट्वगताश्चपि [. 43.798 


पारिवरातैयुश्टा 1४. 27.238. ` 
पारियात्रमनुत्तमम्‌ ४1. 26.387 
पारियात्रोपमोऽभमवत्‌ ४. 43.50 
पारिहा्यधराः लियः ४, 71.267 
पारिदायविमूषिताः ४. 9.59 
पारुष्यं त्यज गोरवात्‌ ४1. 87.199 
पाथिवन्यज्ञनान्वितो 11. 98.99 
ध रा. 70.769 
पार्थिवन्यज्ञनाच्ितम्‌ 111. 17.80 
पार्थिवव्यज्ने्यक्तः ४. 37.48. 
पार्थिवस्य निवेशने 11. 24.469 
+ „ श. 62.78 
पार्थिवस्य महात्मनः {1. 104.770 
,, सुखाच्युतम्‌ 1. 12.770 
, मुखरितम्‌ 1, 8.104 
पाथिवा धर्मनिश्चयाः ५11, 79.470 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ {५. 17.706 
ह आ; ५ 4 2 
पार्थिवानां ग्रहेषु च ४11. ५3.50 
पार्थिवानां नृपत्मज 1४. 30.677 
,„ प्रथक्पृथक्‌ 1. 73.70 
, महात्मनाम्‌ #11. 38.250 
3 ध ,, 02.867 
, महौजसाम्‌ ४11. 97.260 
पाथिवानामुपस्थितः {४. 30.604 
पाथिवान्पाथिवषेम ४1. 37.67 
पाथिवाय निवेय च 11. 3.27 
,, न्यवेदयत्‌ ४11. 65.250 
पाथित्रार्थं दुरासदम्‌ #11. 90.139 
पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः ४11. 94.46 
पाथिवाश्च महौजसः ४1. 94.720 
पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत्‌ ४11. 39.71 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम्‌ 1. 8.208. 
५ +> 2206 
पाथिवेन्दरस्य तेजसा ४1, {0.70 


भ 


६५१ 


पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः [{. 25.220 
पार्थिवश्च मदात्ममिः ए. 04.369 
पार्थिवैः सह वानरैः ४1. 95.74 

,„ स्युर्न संरयः (1. 39.40 
पार्वती ते महोषधी +. 50.30 
पावतीयेस्तुरंगमेः 117. 71.148 
पावेत्याः प्रियकाम्यया छ]. 4.309 

, सहितः शिवः ४1. 4.287 
पार्ष्णिग्राहो बभूव ह ५{[. 702.7126 
पारं केषाचिदाक्षिपत्‌ ८. 98.4४. 
पाश्वतः प्रष्टतश्वापि [. 40.218 

,, प्ष्टतश्वास्य ४1. 96.8४ 

, पृष्ठतश्चनम्‌ ४1. 71.60 
पाश्वेतश्च विदारिताः ५. 58.140 
पाश्व॑तोऽन्ये छएवंगमाः ४. 22.804 


। पाश्वं देवी सरस्वती ५11. 10.477 


_ .____--------~------------~-- ---~~--------------------- --- -- - - ------- -- 
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पाश्वुमोलिरमृक्किल 1. 75.50 
पाश्वस्येन महाबल 11. 36.740 
पाश्वस्थो वाक्यमब्रवीत्‌ \1[. 30.524 
पास्ये लक्ष्मणे टवा ए. 5.36 
पार्वभ्यासुपश्चोभितम्‌ 111. 43.79 
पाश्च गलितहाराश्च ४. 9.450 

, त्र च वैदेह्या 11. 55.748 

, तस्योत्तरे गिरेः 1. 36.260 
पार््ैन रुधिरोक्षितम्‌ "1. 96.340 
पारव न्यविशदाडत्य 11. 97.300 


,; वाति न मातः 1. 15.709 


पारश दारिताः केचित्‌ \1. 52.778. 


। पाश्वौरस्कं चमे चित्तम्‌ ८]. 48.710 


पालनीया तथास्मि ते ४11. 26 380 
पालयत्यखिलां पृथ्वीम्‌ {५, 18.706 
प्ाल्यन्दकेशमाःहि 11. 106.210 
पालयन्त्यावस्न्ति च {[. 50.24 
पाल्यन्दक्षिणं पाश॑म्‌ ४1. 4.6८ 
पालयन्पृथिवीमिमाम्‌ 1. 15.309 


पालयस्व सहामावयैः “11. {0.26 
पालयामास मेदिनीम्‌ 1. 52.20} 

ध „ 1. 59.96 
पालयामि नरेश्वराः ४11. 44.10 
पाल्यास्मान्महाबहो 1. 45.202 
पालयिष्यति मेदिनीम्‌ {1. 37.244 
पालयिष्यन्ति नित्यशः #11. 49.770 
पाठयिष्यामि तत्वतः 11. 113.100 
पाल्येति नियुज्य च 1. 55.770 

„ वदुधराम्‌ 111. 62.140 
पाला जानुभिरादताः ४. 63.780 
पाटानक्रम्यर राक्तितः ४. 62.60 
पालानां परमेश्वरः ४. 62.340 
पालितां राभ्सेन्दरेण ४, 2.208. 
पालिता सः पुरी शष्ट 1. 6.56 
पावकं नुहुञेनद्रजित्‌ #{. 80.50 

् „ 87.259 

+ पादकोपमः ४]. 90.460 
पावकप्रतिमो मम [४.1.530 
पावकं विससजेतुः {11. 72.10 
पावकस्तेन रक्षसा ४1. 82.250 
पावकः स्वयसुत्थितः ५1. 73.234 

ह द + 80.70 
पावकस्य सुतः श्रीमान्‌ 1. 77.138. 
पावकस्याश्रमस्थस्य 111, 77.516 
पावकाक्षं नटं चेव ४. 73.606 
पावकात्मजमालेक्य ४]. 50.788. 
पावकादतुरप्रभम्‌ 1. 16.170 
पावकादित्यवचसः 1. 28.460 
पावक्रादित्यसंनिभम्‌ 1. 36.784 
पावकाचिः प्रतीकाशाः ४. 42.216 

, समाविष्टाः ४1. 96.36 
पावकाशनिसंकाञ्षः ४11. 22.330 
पावकाच्न ततो रामः ४]. 79.580 
पावकेनानिल्े यथा 111. 31.177 


दिष्वरे 


पावकेनेव मेदिनी ए. 35.70 
पावकैरिव शोभिते ४. 7.71650 
पावनः सवेदेहिनाम्‌ “11. 82.720 

„„ समैपाप्मनाम्‌ “1. 84.20 

,, सर्वभूतानाम्‌ 11. 82.00 
पावनस्तव दुेषः “11. 84.20 
पावनाथं नरेश्वर 111. 86.90 

, महात्मनः “11. 82.70 
पावयिष्यामि वज्रिणम्‌ ४11. 85.204 
पावितस्तेन यज्ञेन “11. 30.482. 


पाविताः खगेभूताश्च “1. 82.100 


पावितोऽदं त्वया ब्रह्मन्‌ 1. 65.320 
पाशबद्वा मृगी यथा 11. 56.354 
पाशमुद्रदण्डेश्च ४]. 70.52 


पारौ सरग इवात्मनः 11. 11.224 
पारः सलिटराजस्य #1. 71.34८ 


पाश्दस्त इवान्तकः 111. 29.224 
(न „ \“. 53.256 

„+ + 65.730 

५ >» » 67.380 
पाञ्चहस्तमिवान्तकम्‌ 111. 28.174 

`» „ 39.150 

पाशहस्तान्नरान्द्रवा \{. 16.60 
पाशहस्ता महाबलः 111. 25.337 
पाशाः कालकृता इव [{1. 25.707 
पाज्ञानिव गजो छित्वा ४, 57.130 
परैरिव महागजः [1. 72.370 
परेबेदं महाजवः [11. 55.247 
पाषाणानपि वानराः .४. 62.220 
पाषाणाश्च गिरिप्रख्यान्‌ ४1. 22.628 
पाषाणा महावलः +. 22.567 
पाँसुगण्ठितसर्वाह्ीम्‌ 11. 20.34८ 

+ , 718.26८ 
पां प्रदिग्धामिव हेमरेखाम्‌ ४, 5.26 


पाभिः पवेतामरश्च (ग. 42.160 


पांसुभिः श्भ्रमायतम्‌ {1. 80.90 
पांसुरुत्पद्यते महान्‌ ४1. 22.24 
पांसुरूषितसर्वाङ्गः 111. 30.72 
पांसुवषैमिवारक््यम्‌ ४11. 87.706 
पांसुवर्षेण महता #{. 706.300 
पांखुशोणित दिग्धाङ्गम्‌ 11. 63.378 
पास्यन्ति रुधिरं गाघ्रात्‌ \*1. 77.626 
पास्यामि रुधिरं तव॒ ४. 58.69५ 

, ,, पधे [1. 2.740 

, वरुणालयम्‌ ४1. 63.530 
पाहि चास्मा्नरषभा 11. 79.56 
पिङक्गरत्वसुपागतम्‌ #11. 73.240 
पिङ्गलः सर्वतापनः भ. 105.7147 
पिङ्गलास्ते विषूपन्षिः 1. 31.356 
पिङ्घाक्षं पुरतः दिथितम्‌ ४. 50.710 
पिद्गक्षप्रतिचोदिताः [४. 53.77 
पिद्घाक्षस्तां विशालक्षीम्‌ 111. 54.40 
पिङ्गाक्षीं विकृताननाम्‌ ४. 17.86 
पिङ्गे पिङ्घाक्षमुख्यस्य ४. 1.58. 
पिण्याकं दभसंस्तरे 11. 103.290 
पितरं कदुमिच्छसि 11. 18.542 

छ ,› 34-380 

„ गुरुभूतं माम्‌ ४11. 59.752 
„ च परंतप [[. 70.76 

,„ ;, यंश्रिवनम्‌ 1. 9.70 
पितरं चाचुशोचामि 11. 46.68 

, चाभ्युपागमत्‌ ४1. 46.440 
, तं महीपतिम्‌ {{. 77.32 
„ त्रायते स॒तः [1. 1047.7120 

;, ब्रहि धर्मज्ञ [{{. 10.700 
„ दीवरमध्वानम्‌ 1४. 25.506 
,, देवसंकाशम्‌ 1. 74.278. 

+ देवसंनिभम्‌ ४1. 80.780 
„ नरकासमो 11. 707.744 

„ नो ब्रृणीष्व त्वम्‌ 1. 33.30 
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पितरं पितुराल्ये {1. 72.70 

,„ पुत्र मानदम्‌ 1४. 23.240 
,„ प्रथिवीपतिम्‌ 11. 103.70 

„, बलवत्तरम्‌ ४1. 76.720 

„ मातरं चमे [1. 46.770 

प = दि "1.3.549 

„ ,, चेव ४. 38.550 

,, मे महायुतिम्‌ ४11. 80.770 
,, मोचयानरतात्‌ {11. 47.767 
, यद्यवेक्षसे 11. 772.56 

„ योन पह्यामि 11. 72.286 

„, यौवराज्यस्थः [1. 58.220 
„, रक्ष किल्बिषात्‌ 11. 706.306 
, रोचयामास 1. 25.328 

१ वि „, 76.86 

„ वाक्यकोविदः [1. 34.270 
,, वाक्यमव्रवीत्‌ {1. 64.484 
॥ 9 “11. 58.786 
„ वाक्यमन्रुवन्‌ {. 40.74 

+, विकङं दष्ट्वा 1. 77.20 

„ सत्यवादिनम्‌ 1. 32.27 
11. 44.30 

म ¢ ,, 10‰.9 
„ इहतवान्मम \1. 70.770 
पितरः प्रपितामहाः “11. 56.530 
पितरद्चापि तर्पिताः 111. 75.44 
पितरस्तस्य सागराः 1. 47.72 
पितरि स्वर्गमापन्ने 11. 77.108 
पितरो वक्षवः साध्या #1. 7105.08 
पितयपरते तस्मिन्‌ 1४. 9.28 
पिता चक्रेऽत्पतेजषः “11. 79.158 ` 
, च मम राववः [[. 58.370 
,, चैनमुवाच ह 11. 64.208 
,, जनयिता मम [[. 77.779 
„„ ज्येष्ठमविक्रेयम्‌ 1. 67.212. 


9 3) 


पिता ज्येष्ठे जनन्या नः #‰]1[. 25.232 
तस्य तुतोष ह 1. 77.200 
तस्यक्रेन्नम ४“. 72.518 
तावन्नते राम [[. 70.16८ 
+ ते तत्तथाकरोत्‌ {[. 72.50 
+ „, एमहायक्चाः #11. 51.30 
+» त्वां द्रष्टुमिच्छति 11. 16.730 
दशरथस्तव 1. 73.747 
दशरथः प्रीत्या 11. 5.10 
,„ दश्षरथो मम [. 70.70 
, ,, दृष्टः 1. 28.368 
,, दञ्चरथः स्वयम्‌ 11. 97.204 
अ ++ (1.9 71120 
+ दानवराजो मे ४. 77.366 
दुहितरं वाक्यम्‌ #11. 58.746 
, पापेन रदिसितः ४1. 77.131 
पितापि चरिदिवं मतः 11. 74.106 
पिता पुत्रानिवोरसान्‌ {1.2.397 
» 47.67 
० = ०» 55.20 
मम जनेश्वरः [. 26.500 
„, महाकपिः ४. 35.804 
„+ ,; महायच्ाः ४11. 78.30 
पितामह इवापरः 1#/. 4.74 
„ इवेश्वरम्‌ ४1. 31.58 
पितामहनियोगाच ४], 47.238. 
पितामहं पुरस्कृत्य 1. 76.00 
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„+ „, पा. ०.72 
पितामहपुयेगमाः 1. 36 

, „ ,, 65.784 

„ „ शा. 36.256 


पितामहपुरोगांस्तान्‌ 1. 15.242 
पितामहः पुरोऽस्माकम्‌ ४1. 4.40 
पितामहमतोषयम्‌ 111. 77.84 
पितामहमथान्रुवन्‌ 1. 65.704 


। पितामहमथोवाच “{[. 56.6८ 
| पितामहमपूजयन्‌ 1, 37.94 

| ध ए. 04.314 
पितमहमटेन्द्राभ्याम्‌ #. 48.430 
। पितामहमिदं वचः ], 59.24 

` पितामहमिवषैयः 1. 26.20 

। पितामहमिवाश्विनौ 1. 22.87 

" पितामहमुखाश्रैव 11. 26.570 
पितामदहसुपस्िथतम्‌ ४11. 3.750 


| ध „ 60.214 
` पितामहमुपागमन्‌ {. 57.7त 

। = % , >» 39.25 

' पितामहसुवाच ह ४11. 78.729 
. ॥ + ,, 10.160 
। पितामहवचः श्रुत्वा {. 40.52 

| ५ ७. +> 05.276 


+ 11. 170.128. 
ह सत्यम्‌ 111. 77.128 
। पितामहवरोत्सेकात्‌ #. 60.28 
। पितामहवरोद्धतैः “1. 8.47 
पितामहश्च भगवान्‌ \{[. 104.32 
पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजम्‌ 111. 5.42 
पितामदहस्रकाशे वा \.{. 79.200 
पितामहसमः पिता “1. 9.33 
पितामहसमीरितम्‌ ४1. 118.10 
पितामहं सानुचरं ददर ह {117. 5.420 
पितामहसुते चेव ४. 47.20 
पितामहघतश्वापि \1[[. 33.208. 
पितामहे दह्येते [. 22.700 
पितामहस्तु मामाह “1. 78.742 
9 सुग्रीतः [. 25.68 
> „ \[[. 10.332 
पितामहस्य भवनम्‌ 1. 13.778 
पितामहाज्ञामनुवर्तत स्म ४. 48.42 
पिता महात्मा विदुधाधिपोपमः 1, 707.267 


39 





पितामदहदेष वरः ४. 50.742. 
पितामहाष्टरं चेमे 1४. 57.738. 
पितामहानां सर्वेषाम्‌ 1. 44.72 


ॐ 1, 9 1, 153 
पितामहादुग्रहमा्मनश्च ४. 48.300 
32 99 39 420 


पितामहान्भस्मटरतान्‌ 1. 43.418 
पितामहाराधनसंचित।छः ५. 48.20 
पितामहेन देवेन #{{. 704.16 

, प्रीतेन ४1. 94.202 
पितामहैर'चरितम्‌ 11. 7.80 
पिता माता गृहं वञ्चु 11. 108.60 
„+ ,; च राघव 1. 7717.2त 
पिता मे जगतीपतिः 11. 24.730 
„, ,; धर्मवत्सलः 11. 73.70 
,, „, नावबुद्धवान्‌ 11. 73.44 
+, +, मिथिलाधिपः 11, 39.39 


39 33 39 , 9 178.320 


+, +, राघवः श्रीमान्‌ 11. 07.230 
„, विनशिष्यति 11. 57.700 
+ ,„ ,; 86.747 
99 39 सत्यविक्रमः 11 72.344 
„ यन्मां न जानीते 11. 63.428. 
,, यान्याह सन्त्वयन्‌ 11. 7103.730 
+» समायाः संप्राप्तः 1४. 39.166 
,› विभाण्डकोऽस्माकम्‌ 1. 10.140 
„> हनुमतः श्रीमान्‌ 1४. 39.786 
„, हि देवतं तात {1. 34.528. 
„, दि प्रथुरस्माकम्‌ 1. 32.222 
„3 +> बन्धुः पुत्रस्य 1४. 21.75८ 
„, ,› भवति ज्येष्ठः 11. 72.338. 
+) >» राजा काकुत्स्थः 11. 40.308. 
+) +> सर्वभूतानाम्‌ ‰11. 93.146 
„, ह्येनं जनयति {1. 177.32 
पिदुः पन्धानमास्ता्च ४. 7.12400 
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पितुः पुत्र सुदास्णाम्‌ 1४. 23.226 
„, पुत्रेण राघव ४11. 79.70 
„ प्रतिज्ञां तामेव {1. 773.708 
„, मप्रह्मादयन्मनः + 11. 55.70 
पितुराख्याहि मामिति 1. 34.74 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य 1. 74.210 


| पितुराज्ञामवुस्मरन्‌ {1. 40.71 
*| पितुराचरण्यतां प्राप्ति 11. 24.346 


पितुराच्रण्यमास्थितः 1. 76.20 
पितुरार्तस्य भाषितम्‌ 11. 34.390 
पितुरायस्य शासनम्‌ 11. 05.370 
पितुरिङ्गुदिपिण्याकम्‌ [{. 704.80 
पितुरेषां पुरोहितः {1. 77.270 
| पितुर्मत्वाश्रमे स्थिता ४11. 2.78 
पितुभरदीष्ये पादौ च [1. 72.732. 
पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे [1. 104.140 
पितुर्दशरथस्य च [[. 37.770 
ध नः 11. 105.47त 
त मे 11. 50.469 
पितुर्दिव्यं महाभाग [{. 97.260 
पितुनारायणे प्रति ४. 70.150 
पितुर्निदेशप्रतिपालनार्थम्‌ [1. 105.4270 
पितुर्निदेशानिष्कान्तः #. 51.50 
पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलः 11. 33.378 
पितुर्निदेदं नियमेन कत्वा #. 28.148. 
पितुर्मिदेशनिरतः 1४. 57.80 
पितुभिदें विधिवचिकीषुः [1. 33.200 
पितुरचिरदेशकारकः [11. ५.70 
, 1. 5.56 
पितुनिर्देशपारगः 1४. 4.97 
9 ,, 26.100 
पितुरनिदेशपाल्ने {7. 24.717 
पितुर्नियोगे स्थातव्यम्‌ 11. 27.446 
पितुवलाच बाल्याच ८]. 35.206 
पितुबेहुमते नित्यम्‌ {४. 9.70 








] 
् 


दिष्दे 


पितुर्भबनमासाय ४1. 128.442 
पितुर्मम ददौ दिव्यम्‌ [. 75.232 
चिनुमः गदुःखतः 11. 72.780 
पितुर्मरणसंहिताम्‌ {1.103.710 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ 11. 33.30 

„ प्रविवेश वेदम 11. 71.464 
पितुर्मात॒श्च यच्ितः {11. 74.140 
पितुर्मातुश्च वदयत {1. 30.320 
पितु मुनिपुंगवः ४1. 47.760 
पितुर्मे शयनं पुरा {1. 72.192 
पितुर्वचनकारणात्‌ 11. 27.334 
पितुर्वचनमोरवात्‌ 11. 26.20 
पितुर्वचननिर्देशात्‌ 1. 71.240 

त ,„ 26.28 

पितुरवैचनमङ्कीवम्‌ 11. 21.340 
पितुवैचनमासाय 1. 40.728 
पितुर्वचनसुत्तमम्‌ 11. 27.470 
पितुवैचनयन्त्रिताः 1. 39.774 
पितुवेचसि तिष्ठति 1. 711.277 
पितुर्वाक्यानुरोधेन 11. 37.772 
पितुर्विनाशात्सौमित्रे 111. 2.210 
पितुर्विनारो जननीवियोगः {11. 63.50 
पितुत्रेनस्य ते विभो [{1. 74.220 
पितुस्ते न्यवेदयत ४11. 89.24 
पितुर्हि महिषीं देवीम्‌ 11. 92.278 
वचने कुवेन्‌ [{. 21.37८ 
वचनाद्रीर 11. 21.423 
समतिक्छान्तम्‌ 11. 106.153. 


1, 
7 


99 


पितुः शरीरनिर्वाणम्‌ {1. 77.80 
ृश्रषणे रतः 1. 28.287 
„, श्रुत्वा उुदारणम्‌ 1. 75.246 
» सत्यपराकम 1. 100.7्‌ 
„ सत्योपवृषितम्‌ 11. 30.310 
सत्यं प्रतिश्रुत्य [. 07.32 


न 


क 


ॐ 


, 


पितुः स नि्यसंतुष्टः 1. 10.86 
समीपमागम्य 1४. 31.35८ 
समीपं गच्छन्तम्‌ 11. 3.372 

,, प्रययौ स वित्तपः «11. 3.35 
, सामथ्य॑मासाय ४1. 22.446 
पितुश्चकार तेजस्वी {1, 103.260 
पितुश्च मम सख्येन ४. 53.336 
सकलामिमाम्‌ 11. 74.307 

,, सिलक्रियाम्‌ 1. 3.60 
पितुश्वात्रण्यता धर्म 11. 94.76 
पितुस्तस्याश्च या तव [[. 23.230 
पितुस्तु निर्दैशकरः 111, 68.230 
मम जामाता #“11., 74.728. 


1, 
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पितुस्तुल्यपराकमः 1४. 39.307 


५४1. 52.270 
74.504 
् ,, 08.204 
पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः \11. 50.700 
„ वरदः कित्‌ 11. 35.780 
 ,, विदितो भावः [1, 35.206 
„ दहे वीर 1४, 44.50 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा 1. 63.430 
पितू राममथात्रवीत्‌ 1. 76." 
पितृकार्यं च भद्रं ते [. 71.236 
पितृत्वं नोपलक्षये 11. 58.377 
पितृदेवानुपेत्याहुः 1. 49.50 
पितृदेवाः समागताः 1. 49.87 
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पितृपैतामहं चेतत्‌ ४. 64.378 
„ दिव्यम्‌ ४. 62.31८ 
+ ध्रुवम्‌ 11. 79.50 
„+ महत्‌ 1. 75.279 
+ „ 1. 68.230 
, 99 {४. 9.39 


पितृपैतामहं महत्‌ 17४. 26.47 
रायम्‌ 11. 8.76 
111. 50.206 
श „ ५. 25.166 
पित्पेत।महाञ्छयुचीन्‌ 11. 7100.261 
पिट्पैतामहीं पुण्याम्‌ {1. 68.770 
„ महीम्‌ 111. 66.40 
पितृपैतामहे स्थितम्‌ 1४. 78.43 
„ स्थितः [1. 98.107 
पित्पेतामहैधरैवः [. 10.50 
पित्रमत्यः स्म भद्रं ते 1. 33.38 
पितृमादहास्म्यसंयोगात्‌ ४1. 59.808 
पित्मेधमनुत्तमम्‌ ४1. 77.774 
पितृराज निशाचरः “11. 27.60 
पितृराजपुरं प्रति ५11. 20.257 
पितृलोकः सुदारुणः 1४. 47.444 
पितृलो कागतस्या्य {1. 103.2470 
पितृलोकेषु राघव {{, 7102.80 
पितृवत्पालयिष्यति 11. 8.75 
पितृवदवैते रामे ४. 38.588 
पितृवन्मातृवच सः 11. 103.4#0 
पित्रवंशचरित्रज्ञः 11. 37.310 
पितृ्रतलवं सत्यं च 111. 6.90 
पित्ृन्यं चापि मां विद्धि ४. 58.130 
निहतं द्रवा ४1. 70.328 
,; „, श्रुत्वा ४1. 68.728 
पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः 1४. 21.746 
पितृव्यस्य तवानघ ४. 64.94 
पितृन्मस्येन्द्रजिद्रली \#1. 89.264 
पित्ृव्याय मुमोच हद #1, 00.420 
पितृव्ये करोधमूर्चिते {४. 20.147 
, निहते रणे #{. 76.287 
पितृव्यो मम राकस ५1. 87.77 
पितृव्यौ चापि संशस्य \1. 71.28 
पितृश्ुश्रूषणरताः 1. 78.378 
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पितृद्यश्रूषया पुत्र 11. 25.02 


पितृयोक्रबलार्दितः {1. 72.766 
पितृस्नेहं निदरेयन्‌ 111. 6¢7.280 
पितृही नोऽसि लक्ष्मण [[. 7103.757 
पितृणां गतिमन्विच्छ 1. 47.20 
मातुलं राम 1. 47.16८ 

„ सलिलक्रियाम्‌ 1. 47.104 
पितृन्देवान्विवथयन्‌ 11. 99.780 
पितृन्देवांश्च तर्पयन्‌ 11. 09.260 
पितृन्यः पाति सर्वेतः 11. 107.720 
पिवृन्स परिपप्रच्छ 1. 41.80 
पितृन्समनुजायन्ते 11. 35.280 
पितेव तपसा युक्तः ४11. 2.533८ 
तपसि स्थितः #{1. 3.1 

,, परितुष्यति 11, 2.47 

५), पुत्रे धर्मात्मन्‌ {. 62.76 

„ बन्धुर्लीकस्य ४. 51.46 
पितेवाभिपरिष्वजन्‌ 11, 44.100 
पित्रा च विविधाश्रयम्‌ 11. 20.700 
3 ॐ तह संगतः 11. 50.30 

,, तव महात्मना 1. 46.75 

„ ते मम राघव [1. 18.320 
» दत्तं यथाभागम्‌ 11. 101.250 
दत्तवरः श्रीमान्‌ ४.1, 22.416 
„, दत्तां महेन्धेण 1४. 71.390 
दशरथेन च 1. 71.284 

94 22.20 
त्वम्‌ \1. 32.782 
„+ ,, वै 7. 26.27 
नियुक्ता भगवन्‌ 11. 54.762 
निरस्तः करदेन 111. 36.706 
„, निर्वासितः पुरात्‌ 1. 38.227 
प्रतराज्यमानं माम्‌ 11. 54.158. 
प्रस्थापितं वनम्‌ 1४. 71.704 
म्राता च ते दत्तम्‌ {1. 82. 


99 


99 


> 3) 


9 ` ॐ 


पित्रा भ्राता विवर्जिताम्‌ 11. 73.234 
मम समागमम्‌ ४1. 25.710 
मात्रा च यत्साध्ुः 11. 39.11८ 
मे भरतश्चापि 1. 26.23 
„, ,, सुछ्ृतं कृतम्‌ {1. 771.200 
„, योऽसौ महायशाः 11. 90.727 
राञ्याद्विवासितम्‌ 11. 84.44 
सत्यपराक्रमः {४. 62.50 

,; सत्यासिकरधिना 11. 778.500 
चित्रे च सर्व हृषितोऽभ्युवाच ५. 73. 
„„ तस्मै न्यवेदयत्‌ 1. 46.479 
पित्रेव परिपाल्तिम्‌ 11. 57.140 
पश्यं राज्यमवाप्स्यति 11. 8.34 

„ राज्यसुपरिथतम्‌ 11. 76.400 

„> राज्यं समुत्सज्य 11. 708.78 ` 
पित्र्यः सोमनरथैव {. 28.82. 
पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि *11. 09.782. 
पित्रे पदे कृतो वाटी ५11. 36.586 _ 
पिधाय च बिरद्वारम्‌ {४. 9.70 

, रुधिरोक्षिते ४1. 76.520 
पिधयन्दुनिभं सीता 11. 55.332 
पिनद्धां धूमजालेन ४, 75.200 
पिनाक्मच्नं दयितम्‌ 1. 56.408. 
पिपास्ाश्रमखिन्नया 1४. 49.170 
पिपापितं इवोदकम्‌ 111. 57.25 
पिपाुरिव चाक्ाशम्‌ ४. 7.550 
पिपासुस्त्वरयामास ४ {. 60.01८ 
पिप्पलीनां च पृक्रानाम्‌ [[[. 77.402. ` 
पिप्पलीवनक्ोभिते {11. 17.367 
पिबतां रक्तमाल्यानाम्‌ #. 24.30 
पिबन्त इव चष्छर्िः ४. 04.72८ 
पिबन्तमिव लेकालीन्‌ #/ 11. 85.17८ 
पिबन्ति कषयः केचित्‌ ४. 62.4८ 

„> मशु वानराः ४. 63.264 

#» रथिरं तस्य ४11. 7.30 


ष्व 


| पिबन्ति सततं पानम्‌ ४. 74.76८ 
 „ सलिलं मम ४1. 22.300 
। पिबन्तीव दिवाकरम्‌ 1४. 37.260 
। पिबन्तु मधु वास्णीम्‌ 1. 8.23 
| रुधिरं तर्षात्‌ ४. 10.210 
,; हरयो मधु ४, 62.30 
| पिबन्तो मधु मैरेयम्‌ 1४. 37.70 
। पिबन्ञज्ञलिना तैलम्‌ {1. 69.9८ 
। पिबननिष्मतीं नदीम्‌ 1. 70.30 
पिवेन्निव बभौ चापि ४. 71.552 
पिब भीर रमस्व च ४. 20.230 
,› विहर रमस्व भुदक्षव भोगान्‌ ४. 20.352 
पिबश्छरीरेण महेन््रत्रुः #1. 47.152 
 पिर्वेशरति यौ वेणां ५, 26.410 
पिवेश्वारण्यकं मधु 11, 36.67 
पिवैस्तेटे हसन्तृत्यन्‌ ४. 24.228 
पिबामि वा विषं तीक्ष्णम्‌ 111. 45.378. 
पिबेयमहमाहवे {11. 19.200 
पिशाच एषोऽरानितुल्यवेगः 1. 59.78 
पिजाचपतगोरगः [1{1. 48.37 

1 ४1. 8.20 
पिशाचपतगोरगेः [. 41.70 

५ 111. 32.784 
पिशाचवदनाः खराः [1. 64.460 
पिशाचवदनानपि ४1]. 28.39 
पिशाचवदनान्खरान्‌ [[1. 57.750 
पिशचवदनेः खरैः 111. 42.70 
पिशाचवदनेयुक्म्‌ 111. 35.60 
पिशाचानां च रोमशाः ए. 24.147 
पिशाचान्दानवान्यक्षान्‌ ४. 18.232 
पिशाचीर्घारदशेनाः 111. 54.140 
पिशाचोरगपन्नगाः [. 40.8१ 
पिशाचोरगरक्षसाम्‌ 1. 107.657 
पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ ८1. 719.17 
। पिहिते चास्य लोचने ए. 76.574 
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पीठे कार्ष्णायसे चैव [. 60.71.48 
पीटेष्वन्ये वृसीष्वन्ये ४1, 27.236 
पीडयन्ताविमाः प्रजाः 1४. 3.89 
पीडयन्पवेतोत्तमम्‌ ४1. 74.362 
पीडयन्मिथिलां पुरीम्‌ 1. 66.227 
पीडयन्वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 50.470 
पीडया पीडितं स्वम्‌ 11. 33.142 
पीडयामास बाहुभ्याम्‌ ४1. 76.346 

,, ` लीलया ४1. 76.27 
पीडाकरममित्राणाम्‌ ४, 87 286 
पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि ४. 53.768. 
पीडिते तं नगवरम्‌ ४. 56.480 
पीडितः प्रतियास्यति 1४. 76.86 

„ प्रीतिवर्धनः [४. 50.770 
पीडितस्य विशेषतः 1४. 75 770 

„ हनूमता ४1. 74.384 
पीडितां दुःखसंतप्ताम्‌ ४. 15.228 
पीडितानामतीव च 1. 48.70 
पीडितानां महौजसाम्‌ #. 56.450 
पीडिता भर्वृलोकेन ४. 13.270 
पीडितामिव रोहिणीम्‌ ४. 75.224 
पीडिता रोककर्दिता ४. 73.260 
पीडितास्तु ततस्तस्य “11. 76.288. 
पीडितोऽ्त्र प्रतिज्ञया 11. 36.10 
पीडितो वानरषैभः «1. 67.270 
पीडितोऽटमनङ्गन ४11. £0.6८ 
पीडय तीरमथोत्तरम्‌ ४1. 31.709 
पीडयते शोकसंतप्ता #1. 42.86 
पीड्यन्ते प्राणिनो मया ४11. 18.250 
पीडयमानः स पर्वतः ४. 7.74 
पीडयमानस्तदच्चं तु ४1. 64.1028 
पीडयमानस्तु बलिना ४, 1.152 
पीडथमानानि सर्वतः ४. 7.7170 
पीडयमाना बलोवेन ४. 24.20 
पीडयमानास्तु बलिना ४1. 04.318. 
पीतं कनकपद्चभम्‌ ४. 25.458 


दर 
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पीतकोशेयकेनासि {1{1. 60.282 
पीतकौश्चेयवासिनि 11. 46.160 
पीतकौशोयवासिनी {11. 52.140 
पीतकौशेयवासिनीम्‌ 111. 46.230 
;,, 60.730 
पीतमालिष्ठवर्णाश्च {1. 94.50 
पीतमत्रेव वारगी \{. 34.84 
पीतसुण्डां सुरामिव [[. 36.720 
पीतं रक्तदयं शुभम्‌ 1४. 66.120 
पीतवन्तौ महाबलौ ४, 60.40 
पीतं वारिं महात्मना 11. 87.780 
पीतवान्विषसुत्तमम्‌ 111. 19.40 
पीतवासा जगत्पतिः 1. 15.64 
„ जनादनः ४1. 6.30 
| पीताम्बर युभाङ्गद ४1. 77.700 
। पीतागृतस्यापि तवास्ति मोक्षः 111. 48.244 
पीतेन निरितेन च ५1. 89.407 
पीतेनैतेन संवीताम्‌ ४, 15.218 
पीतेनोत्तरवाक्षस्ा ४. 10.274 
पीतोदकांस्तोयपरिषटुताज्ञन्‌ 11. 45.330 
पीत्वा घरसदखे दवे ४1. 60.032 
पीत्वा तु रुधिरं तयोः 111. 23.230 
। „, तेटं प्रमत्तश्च ४. 27.328. 
| पीत्वापः परिश्रज्य च [1.0.79 | 
पीत्वास्प्युपरतं चापि ४. 10.72 
पीत्वा बहु तवाग्रतः {1. 72.470 
, मधु यथाकामम्‌ ४. 64.758 
पीत्वाषटतमिवातुरः ४.1. 4.41 
४ ` „+ 28.474 
पीस्वा रसं समुद्राणाम्‌ 1४. 28.3८ 
पीत्वेव मदिरां नरः 11. 72.764 
पीनवक्षा विशालाक्षः {. 1.7116 
। पीनस्तनतटा मध्ये ४11. 24.76 
। प्रीनायतभुजः कपिः 1४. 53.70 
| पीनायतविशेन ४, 10.260 
पीनोत्तङ्गपयोधराम्‌ 111. 34.270 
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पीनोश्नतमुखौ अन्तौ [11. 46.208 
पीनो समष्ुजातंसौ ४. 10.178 
पुच्छमास्फेरय'मास ४, {2.370 
युच्छस्येैपनेन च ४. 53.750 
पुच्छानल्युतोऽप्रिलः ४. 53.284 
पुच्छेन च प्रदीप्नन ४, 58.7582 
-पुच्छेनोर्ध्वं विराजितः [{1. 42.184 
पण्डरीकनिमेश्षणमर्‌ {{. 09.277 
पुण्डरीकनिमेक्चषणाः ४11. 77.140 
पुण्डरीकपला्ञाभ्याम्‌ ५४. 53.46 
पुण्डरीकविलालाक्षः 11. 87.20 
पुण्डरीक्रविशायक्षी {४. 50.706 
पुण्डरीकविशालक्षो 111. 19.140 
पुण्डरीकाय वामना [{. 91.470 
पुण्डरीकावतेसाभिः ४. 4.250 
एण्डांस्त्वङ्गास्तथेव च {५. 40.230 
पुण्यं च रमणीयं च ४{1. 47.768. 
पुण्यनीता हिमास्णाः {11. 76.720 
पुण्यं परयतां शम्‌ #1. 77.61 
पुष्यः पुषितकाननः {{, 3.40 
पुण्यमिक्ष्वाकुसेवितम्‌ \11. 37.134 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये {. 23.160 
पुण्यं राजषिवंदं त्वम्‌ ४1. 32.700 
वासाय स्वनिख्यमुपसपेदे 1. 776.254 

,, वेदेश्च सम्मितम्‌ ]. 71.080 
पुण्यशीलो महाकीर्तिः ४. 31.26 
पुण्यशेषसमव्रताः ४. 09.427 
पुण्यश्च रमणीयश्च 11, 54.220 

9. , = 419 
पुण्या तरिपथया नदी ४. 723.57प्‌ 
पुण्यां त्रिपधगां नदीम्‌ 1. 45.60 
पुण्यान्दुण्याहघोषां श्र ५. 70.82 
पुण्या ब्रह्मपरश्च्युता 1. 24.107 
पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ {४. 64.706 
पुण्यां रामनिवेश्ने [{. 99.246 


पुण्या वाता वदुश्वैव 1. 170.62 
ण्यां शशिनिभाननाम्‌ {1. 110.169 
पुण्याः सुरभिगन्धयः [ ४. 57.60 
पुण्याश्च श्रगपश्चिणः 11. 14.400 
| पुण्ये तपसि तिष्ठतः 171. 9.18 
„, नक्षत्रयोगे च [[. 14.256 
पुण्येन स्वेन कर्मणा [. 118.72त 
„ हयमेधेन 1]. 85.218. 
पुण्ये रम्ये वनान्तरे 111. 35.374 
„» रंस्यामहे तात {1. 56.110 
„» रुद्रस्य मूधनि 1. 43.74 
पुण्येष्वेव धृतव्रतैः ९71. 35.274 
पुण्ये सागररोधसि 1४. 53.41 
ुण्येश्च नियताहरिः 711. 7.82 
पुण्यैः स्तवैश्वापि सुपूज्यमानः 1. 59.86 ` 
„ स्वादुफठेवतम्‌ 111. 1.5 
पुण्योत्सवसमद्धा च ‰. 26.262. 








| पुण्योद्याना यदरस्विनी 11. 77.196 


पुण्योपहारं कुर्वन्ति [11. 11.526 
पुण्यो रम्यस्तथेव च [[. 73.190 
पुत्रमक्षं महाबलम्‌ ५. 58.724 
पुत्रमङ्गदमङ्गना [४. 23.22 
पुत्रमात्मसमं तव 11. 2.30त्‌ 
पुत्रमात्मानमेव च [, 7.50 
पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ 1. 33.160 
पत्रमिन्द्रजितं तदा छ. 36.187 
पुत्रमे्ष्वाकुनन्दनम्‌ 1, 78.177 
पुत्रकस्य यशः पीतम्‌ “17. 33.168 
पुत्रका भद्रमस्तु वः [. 39.73 _ 
पुत्रकामश्च पुत्रन्वे छ. 128.706८ 
पुत्रः किल जवस्याहम्‌ {11. 3.58 

„ ॐ स शक्रस्य ८. 38.278 
पुत्रः कीतिरथस्यापि 1. 71.108 
पुत्रे कृत्वा प्रजाहिते 11. 27107 
पुत्रः केकयराजस्य 1. 73.28 


पुत्रकोय्या विशिष्यते {{. 35.80 
पुत्रः को हृदये कुर्यात 11. 27.76 
पुत्रक्षयं आ्ात्रवधे च घोरम्‌ ४1. 73.26 
पत्रं चन्द्रमिवोदितम्‌ 11. 44.220 
, च परिषस्वजे ४1. 46.469 
पुत्रजन्माप्रजस्य वै 1. 78.572 
पुत्र तं वारयित्वा तु ४11. 28.328. 
पुत्रं तु गते विष्णो [. 74.78 

„ यच्छ भगवन्‌ [. 20.766 
पुत्र त्वां संश्रयिष्यति 11. 4.47 
पुत्रं त्रलोक्यहन्तारम्‌ 1. 46.60 

,, दशरथस्तदा छ]. 7719.77त 
पुत्रददीनलाल्साम्‌ ४1. 49.86 
पुत्रदारधनानि च ४]. 37.160 
पुत्रदारं विना त्वया 1४. 54.96 
पुत्रदरिः समाव्रताः 11. 48.39 
पत्रं दीधैतपोर्जतम्‌ 1. 46.20 

„, देवी व्यजायत [. 70.36 
पुत्रद्मये ममाप्यस्याम्‌ ४11. 72.126 
पुत्रहय विहीनं च 11. 42-308. 
पुत्रः परपुरंजय ४11. 104.20 
, परबलर्दनः \1. 67.100 
,» परमधार्मिकः 1. 47.770 

क ध „ ,, 7156 

८ ४ 1. 10.334 
पुत्रं पश्चिमददनम्‌ 11. 64.264 

,, पुत्रमिवौरसम्‌ 1४. 22.97 

,, पुत्रवतां वरः 1. 3.38 

„> पुत्रवतां ष्ठः ४11. 4776 
ुत्रपंत्रे तथानघ 1. 52.94 
पुत्रपैतरैः परिद्रता ४11. 90.146 
पत्रं प्रथमजं लब्ध्वा 11. 48.50 
पु्रप्रवःदेन तु रावणस्य ४1. 15.102 
पुत्रः प्राजितो मया 1. 12.664 
„+ ++ वनम्‌ [[. 39.250 


# 


पुत्रः प्रवाजितो वनम्‌ [1. 77.70 
„>, प्राप्स्यति केवस्म्‌ 11. 9.50 
,„ प्रियतरः प्रभुः ४. 57.50 
छ प्राणः ४1. 26.326 ` 
त्र भ्रातरि गच्छति {1. 40.50 
, भरातृभिररतम्‌ ४11, 30.20 
,, मा गच्छ सर्वथा [1. 34.332 
पुत्रं मे वनवासिनम्‌ 11. 75.720 
पुत्रयोरसिषेकं च ४1. 708.36 
पुत्रयोरुभयोरेव 1. 68.120 
` पुत्रयोरुभयोः प्रीतिम्‌ 1. 89.108. 
प्रं रक्षस्व चाङ्गदम्‌ 1४. 10.719 
पुत्रराञ्यमवाप्स्यते 11. 52.630 
पुत्रराज्याय वर्तेते 11. 23.230 
पुत्रं राममिहादेसि 11. 74.274 
पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ 11. 3.42 
पुत्रवत्ते चयशिन्त्या 1४. 18.746 
पुत्रवत्परिपास्ने {1. 23.260 
पुत्रवत्परिरक्षिते 1४. 77.570 
पुत्रवत्पयैपाटयत्‌ 11. 87.40 
पुत्रवस्रत्यपयत 1{. 7147.50 
| पुत्रं वंशकरं तव 1, 38.87 
,„ ,, रमम 1. 38.730 
पुत्रविक्रायकं ध्रुवम्‌ 11. 72.787 
पत्र वैश्रवणं पश्य ‰{1. 09.428 
पुत्रव्यसनकर्दीतः ४1. 93.20 
पुत्रव्यसनजं दुःखम्‌ 11. 04.548. 
, भयम्‌. 1. 64.120 
पत्रव्यसनसंभवः \1. 92.760 
पुत्रव्याधि ते कथित्‌ 1. 87.98 
पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता {1. 20.446 
पुत्रे शरणमागता [1. 78.200 
पुत्रयोकपराजिते {1. 65.160 
पुत्रशोकपरियूनम्‌ 11. 57.246 
पुत्रयोकपरियूनः 11. 72.570 


पत्रशोकभग्रार्दितम्‌ 11. 64.33 
पुव्रशोकाकुलो दीनः ४]. 92.68 
पुत्रयोकातुरस्तथा 1. 71.320 
एत्ररोकादुरामिव 11. 52.390 
ुत्ररोकाभिपीडिता {[. 701.50 
पत्ररोकाभिपीडिते {1. 73.87 
पुत्रशोकामिसंतप्तः {[. 20.76 
ध ., 47.86 
पुज्रयोकातेया तत्त {1. 62.746 
पुत्रशोकार्दिते पापा [[. 14.12 
पुत्रोकेन पार्थिवः [{. 24.23 
„ पार्थिवे [[. 64.54 
पुत्रश्च तव देवेन \“11. 30.48८ 
„+ +> रामस्य [1.8.17८ 


„» ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ {४. 24.43 


पुत्रश्चायं तवाङ्गदः 1४. 27.87 


पुत्रं संचिन्त्य राघवम्‌ [[. 42.77त ` 


पुत्रः सदञ्लक्षणः {{. 57.774 
„ 86.72 


9 न “ 


पुत्रः संतर्जितो वामिमिः 1४. 63.72 


पुत्रस्तस्य महात्मनः 111. 75.260 
पुत्रस्तस्यामरेशेन ४11. 55.596 
पुत्रस्तस्येव वेगेन ४, 7.1130 
पुत्रस्तेऽय दशाननः छा. 25.137 
पुत्रस्ते दयितः पूरुः ४11. 59.4८ 
„; भविता देवि [[. 110.21८ 
„ वरदः क्षिप्रम्‌ {{. 44.282 
» विबुधेन्द्रजित्‌ ४1, 02.30 
> सटराः पुत्र 1, 34.32 
पुतरतनेलोक्यव्रिख्यातः 1. 37.250 
पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु 1. 77.42 
पुत्रस्नेहेन सल्तिः 11. 1.20 
पत्रस्य कृतमप्रियम्‌ {1. 37.320 
> जनितुर्मम ४1. 89.177 
> तव संयुगे ४11. 30.3४ 


ददर 


पुत्रस्य पुनराधयः ४. 02.170 
„, भाषितं श्रता #{. 58.158. 
„, सदर क्रियाम्‌ 1. 33.260 

पुत्रस्याप्रतिकर्मणः [. 75. 226 

पुव्रहेतोरनिमेस्तदा ४11. 57.784 

पुत्राणामेकतः शतम्‌ 1४. 27.130 

पुत्राणां युणव्रत्तरः 1४. 4.06 
„,, पुत्रवलः 1. 72.244 

मुनिपुंगवः 1. 62.750 
„ राजसत्तमः 1. 40.707 

पुत्रा दशरथस्येमे {. 72.73 

पुत्रानादाय स्वेतः ४1. 75.1.70 

पुत्रानिदमुवाच ह 1. 62.84 

पुत्रानुदिश्य धर्मतः 1, 72.224 

पुत्रान्प्चारतं पुनः 1. 27.778. . 

पुत्रान्परमधा्मिकान्‌ [. 50.60 

पुत्रान्मुनिवरस्तदा 1. 62.187 

पुत्रान्मतान्समीक्ष्य थ्॒ ४. 13.258. 

पुत्रान्वानररूपिणः 1. 77.80 

पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ 1. 26.290 

पुत्रान्पुयुरदत्तमान्‌ 1, 128.7140 

पुत्राः परमधार्मिकाः 1. 21.130 

| ,, पुत्रिन संशयः छा. 0.13 

पौत्राश्च निष्कामन्‌ ग], 23.280 
पुत्राय दीघदधिनी 1171. 2.700 
पुत्रा नस्ति वै सुखम्‌ 1. 72.६0 
» सवेदेवताः [. 37.100 

। » हयमेधेन {. 72.08 
पुत्रा वेवस्वतस्याथ ‰, 30.268 
पुत्रश्च पितृवद्राजन्‌ छ 83.128 
पुत्राश्चान्ये किमायुषः ४, 57.80 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति [. 77.708 
पुत्ंधिरगतान्न्ञत्वा [. 47.78. 
ुाथेव शृदाणि च 1४. 64.77 
पुत्रास्तव विधास्यति [1.9 -7970 
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पुरस्तस्य गतो चपः [. 54.740 
पुच्स्तुल्यपराक्रमान्‌ 1. 77.64 
पुत्राैटोक्य मतुन्वे 11. 74.732 
पुत्रिण्यविधवेति च ‰{. 48.20 
पुत्रि प्रदानकालोऽयम्‌ #11. 9.88 
पुत्रीय सिविदमात्मनः 1. 76.264 
पुज्ीयां पुत्रकारणात्‌ 1. 15.20 

र | ४ ४9-2 
पुत्रीत्याभाष्य मधुरम्‌ ५1. 110.326 
पुत्रेण किमपुत्राया {{. 53.239 

,„ मम किं कायम्‌ [{४. 19.188. ` 
पुत्रेणामिततेजसा [. 78.720 

४ १.7.60 

पुत्रणेन्द्रजिता मम #1. 72.50 
पुत्रेणोर्पादितं प्रियम्‌ 1४. 63.87 
पुघ्रेति मधुरां वाणीम्‌ ४. 58.738. 
प्रप्य पुत्रजन्मनि 1. 70.340 
पुत्रप्युररिस्‌दनः 1. 16.946 
पुत्रे वा द्येकपुत्रायाः 11. 84.710 
पत्रेषु च विधीयते {1. 107.784 
पुत्रेष्वथिषु दारेषु 11. 2.38 
पुत्र स्थिते दुराधर्षं ४1. 702.7136 
पुत्ैरनुगतः श्रीमान्‌ 1, 77.98. 
पत्रैरपि शपामहे 11. 48.234 
पत्रईरारथः श्रियः 1. 78.334 
ुत्रदारेश्व वानराः ४. 120.60 
पुत्रर्यसश्च त्यैश्च [1. 75.548 
पत्रैनरवरश्रेष्ठः {. 73.110 
पतरै्वापि सखैर्वापि 11. 48.76 
पुत्रश्च पत्रश्च समन्वितो बली 11. 8.206 
पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्‌ 1. 18.70 
पुतो द्यरथस्य च {{. 48.76 

+, दशररथस्यायम्‌ 11. 52.838. 

, दशरथस्यास्ते 111. 37.162 
दशरथस्यादम्‌ ४ {1. 68.778 


> 


----~-----~- +~ -- --~ --~ ^~ ~ 


द 


पुत्रो दशरथस्येमौ 1. 66.58. 

,, दशरथस्यैष ४{. 30.288 

„, द्वादशमो वीये “11. 55.46 

„, धर्मस्य वीर्यवान्‌ ४. 30.22} 
„, बाहीश्वरः श्रीमान्‌ “11. 87.34 
„ भगीरथो नाम 1. 42.7८ 

„„ मां प्रतिभाषितुम्‌ 1. 72.850 
„ मे शक्रनिजंता ४1. 77.408 
„ यः साधु मन्यते {[. 7106.757 
,; राघवनन्दन “11. 08.780 
, राजाधिराजस्य 1. 69.26 

„; वस्ति पुत्रक 1. 77.764 

,, विश्रवसो सुनैः [. 20.787 

„, विश्वस्तः साक्षात्‌ 111. 68.168 
८ +, 1४. 58.102 
„, वीर्थसहो नाम 1. 65.106 
+, इतवहस्यात्र ५1. 30.248 
पुत्रौ च यदि हास्यति [{. 72.800 
,, तो सद सीतया 1. 67.30 

„+ दरारथस्य तौ 1. 48.87 

ध 9 ^ ++ 4,90.220 

„ दशरथस्यावाम्‌ 11. 54.756 
111. 20.78 

„, दशरथस्यास्ताम्‌ 111. 19.156 
,, दरारथस्येमो 111. 12.70 

५ 1१ ४1. 20.46 ` 
„, धनबलाचुभो 1४. 57.67 

„ विगतचेतसो 11. 74.15 

„„ सीतां च राघवः ४. 779.367 
पुत्यं स्वग्यैमथापि च [. 44.217 
पुनः शृत्वा पितुकैचः 11. 21.484 
„, केकयमव्रवीत्‌ 11. 35.230 

,, खल्विदमस्माभिः 1४. 65.206 
„› परिष्वज्य मुदान्वितानना 111. 30.47८ 
५, परषमेकार्थम्‌ ४, 27.20 


पुनः 
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प्वेतसंनिभः ४. 53.380 
पर्यन्त काकुत्स्थम्‌ 1. 03.26८ 
पादो ग्रहीष्यामि 1, 34.200 
पुनरथोत्पत्य ४. 38.238. 
पुनरधःक्िराः {{. 69.707 
पुनर्दारधीः 1. 52.718 
पुनस्देक्षत “1. 01.100 
पुनरुवाच तम्‌ 11. 40.80 

„+ + 11. 52.27 
पुनशापि निरीक्ष्य सस्वजे 11. 25.444 
पुनशवोत्तमसान्तवादी ४. 27.460 
पुनश्वोदयतीव हृष्टः ४. 27.460 
्रकृतमपिदे ४. 1.1070 
प्रजापतिः प्रीतः ७]. 10.330 
प्रतिनिवतैते {11. 42.254 
्रस्यनुत्प्यस्े 1]. 72.500 
प्रत्यागमिष्यति 11. 52.84 
प्रतयुपवेश्य तान्‌ 1. 9.70 
परिष दृषवा तम्‌ [1. 44.258 
प्राप्तमिदं मया {४. 38.250 
प्राप्ते वसन्ते तु [. 73.78 
प्राप्येव मेदिनीम्‌ ४, 16.250 
प्रियायाः षरमं परिश्रमम्‌ [. 60.38 
प्रेवाच राजानम्‌ छ]. 65.346 


पुनरमरस्तदा चकरुः ४1. 69.566 
पुनरन्तःपुरं गते ४. 23.27 
पुनरन्तगंतमना {. 2.508 
पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ [1. {4.71 
पुनरन्यानि भषसे [[. 12.42 
पुनरन्या मनखिनः ४, 11.407 
पुनरन्यो मविष्यतः 1. 62.20 
पुनरप्यर्थकोविदः \{. 4.80 
पुनरप्यहमार्या ताम्‌ ए. 67.252 
पुनरप्यहमेष्यामि 11. 70.750 
पुनरप्यायतस्तत्र ४. 64.158, 


६६४ 
 पुनरप्यागतो वीर ए. 52.90 


पुनराकारयामास {1. 13.20 
पुनराकारामाविश्य [. 43.208 
पुनराख्यायिकां जल्पन्‌ [. 7.88 
पुनरागन्तुमुत्सहे 1४. 67.161 
पुनरागमनाय च 11. 34.370 
त॒ ४. 39.220 
„ वै ४. 68.57 
पुनरागम्य राक्षसाः +“. 60.887 
पुनरायाप्पुयोत्तमम्‌ “11. 51.244 
पुनरायान्महाकपिः 1. 1.77 
पुनरायान्महातपाः [. 47.224 
४ 11. 49.700 

पुनरायान्महाबहुः *“11. 101.166 
पुनरादत्ततोयां च \. 74.328, 
पुनर वरेत्य षहा 1४. 46.166 
पुनराश्वासयन्प्रत [{४. 59.50 
पुनरुक्तः ससंभ्रमम्‌ #. 68.77 
पुनरुत्पत्य वेगेन 1. 80.516 
पुनरेव च तस्थतुः 1. 1047.359 

» जगाम सः [४. 31.280 

„ ततो दूरात्‌ 11]. 44.728 

% तथा चष्टुम्‌ ४. 51.30८ 

५ निवर्तेते [[, 42.270 

„ निवतैने {1. 22.754 

„ निशाचरः ४. 7102.20त 

„ निषीदति [11. 42.267 

» प्रह्द्यते \{. 70.564 

» प्रपत्स्यते 11. 12.840 

० प्रशंसितः 111. 22.70 
पुनरेवं बरवाणै तम्‌ 11. 704.18 
नरव भवेदिति ४. 53.747 

% मया दृष्टः ४. 27.232 

, महातेजाः ग्‌, 73.490 
% महाबाहुः [[. 52.018 
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पुनरेव महामतिः 1. 76.297 
„ मुमोद सा ५. 32.44 
„ वचोऽत्रवीत्‌ {\. 71.734 
पुनरेवागमत्कषप्रम्‌ ४1. 34.750 
तरेवागमच्छरीमान्‌ ४11. 64.75८ 
ररेवःररनमद्‌ *“1{. 69.35८ 
पुनरेवाह्वदः प्राह 1४. 64.218 
पुनरेवाजमाम इ [[. 11.280 
पुनरेवाथ तं रामः #“{. 69.302 
पुनरेवापरं वचः {[. गगव.7त्‌ 
„, वाक्यम्‌ 1. 38.16 
४ „ 1. 64.71 
पुनरेवाव्रवीसरीतः {४. 6.78 
पुनरेवाव्रवीदिदम्‌ 11. 7.33 
पुनरेवाव्रवीदचः 11. 74.70 
४ (1. 5 344 
पुनरेवाव्रवीदयाक्यम्‌ 11, 85.170 
पनरेवाभ्यधावत [1]. 44.770 
ध “1. 89.277 
पुनरेवाभ्यवतेत [[1. 52.27 
पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ४1. 727.390 
पुनरेवाश्रमं प्रति {[1. 8.16 
पुनरेबो्मतिष्यताम्‌ ४, 7.97 
पुनरेवोत्पपात ह ४1. 70.787 
पुनरेवोयताः कृत्स्नाम्‌ 1४. 40.216 
पुनरेष्यति ते करम्‌ ४11. 67.90 
देवानाम्‌ “1. 85.210 
,, राघव #{[, 52.740 
पुनरेष्यसि मे वकम्‌ ४11. 56.17 
पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ [1. 27.477 
पुनगेच्छति वानरः ग. 26.240 
पुनगेत्वा त्वयोध्यायाम्‌ [[, 9.286 
पुनगत्वा निव्रत्तश्च 11. 42.252 
पुनजगाम ब्रह्मषिः ४11. 58.240 
पुनजमुयेणागतम्‌ [, 8.27 
६२ 
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दिदेषय 


पुनजग्मु्यैथायतम्‌ 1, 72.270 
3 1. {0.5 
पुनजनमवाङ्मुखम्‌ 11. 14.784 
पुनर्जातं तदा मेने {. 77.50 
पुनर्जातमिवात्मानम्‌ \1. 65.756 
# „, 60.8९ 
4 39 74. 250 
पुनदुकमसंस्परम्‌ ४1. 17.452 
पुनचष्टा च वेदेदी ४. 58.7650 
पुनदेहेन संयोगम्‌ \{. 56.2८ 
57.20 
पुनद्रक््यसि कल्याणि 11. 44.220 
, मां प्राप्तम्‌ 11. 34.536 
पनदरकष्यामि मात्रा च [. 50.36 
पनद्षं नरेश्वरम्‌ 11. 4.8 ` 
पुन्य समादधुः ४11, 47.267 
पुननेदन्तो गच्छन्ति 111. 64.208. ' 
पुनने निश्वयः कायैः [[. 45.268 
,› शकिता नेतुम्‌ 1. 44.716 
पुननेष्टे मनो मम श्‌. 7.76 | 
पुनर्नावमुपारुदत्‌ ४11. 48.224 
पुनर्निवत्ता विस्तीर्णा 11. 7113.200 
पुनर्निवेश्यैव चमू महात्मा 711. 98.780 
पुनचपाणां कदनं चकार ४. 33.236 
पुनर्नोवाच किंचन [[. 99.384 
111. 56.239 
५: 4८.82 
पुनर्गाल्यसुपेयुषः 11. 21.70 
पुनर्मष्येन सागरम्‌ ४, 56.250 
ॐ 14.30.10 
पुनमनत्रममन्त्रयत्‌ 1४. 64.116 
पुनर्मा्गामहे रैलान्‌ {४. 49.738, 
पुनर्मा स द्वितीयेन #1. 12.388 
पुनशक्तो महाबलः ४11. 33.210 
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, पुनयैत्रैकतां आप्तः ऽ. 6.73 


पुनययोौ सूथसमानतेजा ४1. 58.256 
पुनयीस्ये यथागतम्‌ ४.३ .370 
पृनलङ्कामनुप्रा्ताः ए. 20.28८ 
पुनदंचनमघ्रवीत्‌. #{. 20.200 
पनवेसिष्ठं प्रोवाच \ 11. 65.336 
पुनवेषुमहामीनम्‌ ‰. 57.32 
पनरवुसमचिितः 1. 29.251 
पुनवेस्वन्तरगतः ४. 77.246 
पुनर्वरक्यसुवाच ह ४.110.266 
पुनर्वीरा मधुवनम्‌ ४. 62.200 
पुनव्यपटनच्ीमान्‌ {{. 57.18८ 
पुनः शब्दःपर्येदिति 11. 59.34 
„> चारश्चतेगथ \{. 43.302 
सखेदं मदविहलाक्षी [#. 33.58८ 
„ सेद्दनेऽमवत्‌ [ˆ 44.20 
,, संदशेयिष्यति . [. 25.7८ 
+ संधाय ऋलक्‌ \. 67.12310 
„> स पर्षं वचः ४. 88.44 
० संप्रययौ महीम्‌ +. 18.796 
+> संग्रापटये त्वयि ४. 55.570 
+» सभां च प्रययौ बुहृद्डृतः ४. 92.64 
„ समभिवतैत ४. 48.37 
स मुदितोत्पत्य \{. 62.02 
„» संव्रृतपत्राणि ४. 09.37८ 
स्ट नच्छनि ४. 30.75 
› सस्कारमापन्नाम्‌ ४. 70.106 
»» संस्थापयाम्यहम्‌ ४1. 46.460 
› ्ान्तेशच मैथिलीम्‌ 77. 56.377 
घुयुद्धं तरसा समाधिता ¢. 43.46 
% स्वभवनं गताः धा. 18.346 
पुनश कथिच्कृशालक्ष्मवर्णाः ४, <.200 
> क्रि पक्षी सः ४. 64.4८ 
» गिरिमूषेनि ए. 7007.640 
> तत्परमसुगन्धि छन्द्रम्‌ ४. 7.15 
> इख महदप्युपागमत्‌ [1, 63.20 
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॥॥ 
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#१। 


~ ०० 


~~~ 





दद्द 


पुनश्च धनुरस्पृशत. ४1. 89.430 
+> नाच्च विहतेऽचछमन्यत्‌ #, 48.500 
„ पद्यानि सकेसराणि #, 7.700 
›, बाणाल्िशितान्मुमोच ४. 59.100 
„; युद्धारिमुखोऽवतस्थे ४. 98.256 
›, युद्धे वभूव हर्षितः \{. 60.964 
५ रामेण समाजगाम . 67.884 
» 74.734 
> संगृह्य शरिप्रमानना [[[. 59.460 
+; सत्तां प्रतिलभ्य कृच्छ्रात्‌ ४. 55.10.30 
„ सोऽचिन्तयदात्तरूपः ४. 09.738 
„„ दृष्रदिदसव्रवीदचः ४1. 125.464 
पुन थाचिन्तयत्तत्र ४. 55.278 
पुनशप्तमिदे मय। [४. 36.50 
पुनश्िन्तापसेऽभवत्‌ ४. 16. व 
पुनशेदगमुवाच ह [. 36. 220 
पुनस्तं परिपग्रच्छं [. 50.142 
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पुनस्तस्थौ श्रतायुघः 11. 69.167 


पुनस्तानि भव्ष्यन्ति ५, 10.248 
पृनस्तान्युत्थितानि वै छ]. 70.267 
पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌ 111. 25.359 
पुनचछिदिवमाकामत्‌ ‰{. 30.502 


पुनस्त्वयि निकृत्ते त॒ 11. 24.348 


पुनागगहनं कुक्षिम्‌ 1४. 42.70 


॥ पंनागान्वञ्जुलान्धवान्‌ {५. 50.25 


पृनागाः सप्तपर्णाश्च ४. 75.40 
पुनागच्च सुपुष्पितैः 111. 75.254 
पुनागधोप्योभिताः [[. 15.764 
पु्ास्ना नरक्रायस्मात्‌ {. 70.728 
यषवुः छवगर्षेभाः ४. 67.20 

पु्वे कपिशादूटः ४, 71.600 

» गगनाणेवम्‌ ४. 5.4 

+ गोपुरस्थे \{. 40.80 

>» तस्य चोपरि ४. 40.177 

„) बलदर्पितः ४1. 28.73 


पुष्टुवे यत्र राघवो [४. 3.7 
+> ल्वेणाणैवम्‌ {. 7.72त्‌ 

+, ब्क्षवारिक्राम्‌ ४. 14.44 
+, स महाकपिः ४. 72.674 
0900 
, ,; 209 
4 ~+ „2 220 
% => > „++ 54.102 
पुमान्यो राघवं णे 1. 58.744 
पुमांसं पापनिश्चयः 1. 2.7100 
पुरं चक्रे महोदयम्‌ [. 32.64 


१. ॐ 1.1 


+ 4 99 


»» च रष च निहत्य बान्धवान्‌ [[. 12.706 


>> + »+ >+ मही च केवल [[. 34.552 
„> सपरिच्छदम्‌ 11. 37.264 
चाप्रतिमं राम ५]. 79.776 

चेदं गमिष्यति [[. 37.254 

9 जनपदास्तथा *“11. 40.720 

एर तदासीत्युनरेक संकुलम्‌ 11. 57.344 
पुरतश्च प्रतस्थिरे 11.60.34 
पुरदरपुरोपमाम्‌ 11. 24.207 
पुरंदरभिव्रासीनम्‌ ४. 37.250 
पुरंद्ररथध्वनम्‌ ४1. 07.97 
पुर॑दररथेचितः +“. 706.730 

पुरंदरसमो वीर्ये {[. 2.17 

पुर॑दरसम बटे ४11. 19. 

पुरंदरेणेव मही सपर्वता 11. 47.207 
पुरंदरः स्वरिव यथामरावतीम्‌ ५11. 71.504 
पुरं देवषुरोपमम्‌ +. 55.50 | 
पुरद्वारं ततः श्रीमान्‌ ४. 53.36८ 
पुरदरेऽवतिष्टसे ४. 3.26 

पुरं परमपीडितम्‌ 11. 40.344 

पुरः प्रनिश्च तथेव सैनिकैः [1.104.207 
परं प्रविद्याश्रुपरीतनेत्रा 11. 76.230 

पुरः प्रहसिता घीता 111. 58.106 
पुरमध्ये ग्रदोत्तमे ४. 78.304 


| 


# १ 


५ 


ॐ 


# 
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दद७ 


पुरमाकाशगं प्रादात्‌ ५. 4.302 
पुरमानाययिष्यामः 1. 10.46 
पुरमासीन्मदास्वनम्‌ 11. 40.190 
पुरं यत्र तिभिष्वजः [{. 9.72 
,; राजगृहं गत्वा 11. 68.62 
पुररोधस्य मूलं तु “1. 65.458 
पुरवर्यामितः क्षिप्रम्‌ 7. 717.78८ 
पुरवासिजनश्वायम्‌ 1४. 25.460 
पुरं संपद्यतां वनम्‌ 11. 33.224 
पुरःसरा राक्षसानाम्‌ “11, 6.602. 
पुरःसरैः स्वस्तिकसूतमागधेः 11. 16.467 
पुरं सवं सचत्वरम्‌ ४. 53.57 
पुरस्कृत्य गमिष्यामि 11. 79.700 
„» द्विजोत्तमान्‌ [. 18.50 
५ चपात्मजौ छ, 12.247 
„+ पुरोधसम्‌ (1. 63.712 
»„ महषयः “1. 6.77 
न ‰  ,; 60.40 
„ रथे सीताम्‌ [1]. 43.726 
„ शतक्रतुम्‌ ४1. 50.470 
पुरस्करत्याङ्गिरःसतम्‌ ४11. 7100.207 
पुरस्कृत्वा द्विजषभम्‌ [. 11.247 
पुरस्ताच्करुम्भक्रणस्य 1. 60.330 
पुरस्तात्तस्य ते ययुः (0. 17.71717 
„ वीरस्य ४. 3.228 
पुरस्तात्तापसताश्रमे 1. 16.20 
पुरस्तात्पुषिितद्रमः 111. 73.376 
पुरस्तात्प्तिवेदितम्‌ 1४. 33.297 
पुरस्ताल्पमरययौ राज्ञः ए. 33.7८ 
पुरस्तात्सप्रतस्थिरे 17. 60.50 
४1. 71.50 
पुरस्तात्समदश्यत #“ 11. 52.44 
पुरस्तादतिकायस्य ४1. 71.476 
पुरस्तादभिसेवितम्‌ ४1. 27.40 
पुरस्तादिह वातापिः 111. 45.478 


पुरस्तादषरभो नीलः #{, 4.308 
पुरस्तादुद्ष्कृतेन च ४. 113.374 
पुरस्तान्मम राक्ष्ः ५1. 77.94 
पुरस्य चक्ररोन्नाम “11. 79.788 

„ र्‌क्षप्तानां च ४.1], 40.100 

+ सर्वस्य मनांसि हषेयन्‌ {1. 25.404 
,, सुकृतं नाम #11. 55.64 
पुरस्यान्तःपुरस्य च #1. 8.70 

५ +» 9 20.244 

पुरस्यास्य दुतिरगता {1. 714.24त 
पुरस्योपनिविष्टस्य ४1. 54.52 
पुरा किल महाबाहो 111. 9.76 
9 ॐ ` 11.91.18 
„> @तनिवादमम्‌ 11. 12.704 

„ कइतयुगे राजन्‌ ८1. 74.9८ 

%» + राम #{. 2.48 

> ॐ >» ॐ 79.58 

>> > यदृ वीर्‌ ४. 64.392 
पुराण्जेमहात्मभिः “1. 37.240 
पुराणं निजेन रम्यम्‌ [. 48.77८ 

„> युण्यमत्यर्थम्‌ ४11. 77.72 

+ पुरुषोत्तमम्‌ ४1. 177.310 
` युराणरिहेन विमर्दितानाम्‌ ए. 7.52 
पुराणां चरवरास्तदा 7. 32.50 
पुराणि स नदीः दचैलन्‌ ए. 14.38 
पुराणे च मया शतम्‌ 1. 9.79 

, सत्यसंश्रव 111... 50.30 

„, घमहत्कायेम्‌ ४. 62.38 
पुराणेगनिभियुतम्‌ {[1. 2.70 
पुराणो घर्मषहितः ४1. 713.477 
पुरा तायुगे युगे {{. 76.361 

„+ » राम (ा. 74.718 

„ दत्तो महावरौ 1. 26.270 
पुरादस्मादतित्वरन्‌ 11. 79.767 
पुरा दानवमुख्यानाम्‌ {#. 57.77८ 


६६८ 


` पुरा देवयुगे प्रमु: 1. 77.170 
` ,, देवाठरे वृदे 11. 9.718 


ढः 0 3328 

„„ ,, „, छ. 00.646 

„› देहान्तरे कतम्‌ “11. 24.754 

छ 0 # 2. 
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¡ ॐ 


छः, 


स्नाहि दुर्वास ४11. 57.28 
नारायणं यथा \1. 67.20 
„, नूनं महत्तपः 11. 16.416 
„, पितृदे सत्यम्‌ 11. 29.80 
पुराऽपि सिद्धान्युपलक्षितानि \. 28.700 
पुरा पुरी वैश्रवणेन पाटिता ४1. 13.214 
प्राकारमायाति #{. 30.138. 
प्राकारमायान्ि ४1. 24.348. 
प्रक्ष्य सुद्रत्तं माम्‌ {1.103.153 


9 


# 1 


9 


# 1 


| +, भवति नोऽदूरात्‌ 11. 48.766 


भ्रातः पितानः सर 11. 70.38 
मन्त्रविनिणये ४1. 63.20 
माममिपूञ्य च [1. 18.220 
मेऽर्थोऽतिवर्तते 11. 105.24 
„› यत्तत्र निच्र॑तम्‌ 1. 3.60 

„ राम कृतोद्वाहः 1. 36.50 

, पितुर्वाक्यात्‌ # 11. 50.62 
,, प्रवर्तेते {1.176.277 


~} >» +> महाबाहो [1. 77.12 


०» राहुहिरो यथा *“11. ८7.431 
पुराल्येर्जानपदैशच मानवैः 1. 71.570 


पुरावराहत्तमनिष्ककण्ठीम्‌ ४. 5.25 


पुरा वर्धत मायया [. 26.22} 

„, वानरसैन्यानि $. 71.366 

,, वाल्मीकिना कतम्‌ ५. 728.1054 
क $ अ ~) 1700 
9 र 9. +. 


„ विष्णुमयार्दितैः +. 3.28 


पुरा विष्णुर्दिवौकाम्‌ 111. 72.354 
„» विष्णुचिविक्रमे [४. 40.589 

„ वीर कदर्यया [1. 43.747 
पुरावृत्ते मया श्चतः 1. 9.20 
पुरा वृ्रवधे राम {. 24.180 
वरृ्रवधे दत्ते {४. 58.428 
वै कारणान्तरे 111. 77.34 
वेदर्भको राजा ८11. 78.32 
रकस्य न श्रुताः 111. 5.742 
शक्रो विनिर्जितः ४1. 45.220 
ारत्सूयमरीचिसंनिभात्‌ ए. 0.278 
+, सत्यपराक्रम ४1. 701.500 

„, संध्या प्रवते 1. 26.224 
पुराऽऽसीत्छवना्णैवा 111. 74.762 
पुरा स्वयंभुवे धीरः 111. 32.788. 
„, स्वैरविक्रमैचिभिः ४. 117.260 
पुरादमाश्रमे वासम्‌ ५{. 48.58. 
पुराहं वाछ्निा राम {४. 8.28. 
पुरा हित्वा पुनर्विवम्‌ 11. 21.474 
+; हि नसुचि संख्ये ४1. 56.776 
») हिमवतः शाङ्गम्‌ ४1. 41.806 
पुरीं गच्छामहे शीघ्रम्‌ 1. 68.770 
पुरी चास्य निवेरिता ४11. 72.700 
„, चेयं निरीक्षिता #. 76.72 
9. # 9 

„› चेमां सराक्षसराम्‌ ५1. 16.256 
पुरी तामम्यवतत॑त «1. 47.52 

,; दशम्रीवसुजाभिगुप्राम्‌ ४1. 73.706 
„, दारयते बणे: 1. 9.1.70 
पुरीदरेषु सङ्शः ४1. 70.277 

पुरी नाराजतायोध्या {[. 66.246 

+> परमपीडिता 11. 40.200 

पुरीं परिययो लङ्काम्‌ “1. 54.26 

,› पुनरिहागताः ४1. 37.70 

+» पुनरुपगता [{. 52.896 
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पुरी बभासे रहिता महात्मना 11. 66.286 
पुरीं भरतपालिताम्‌ 111. 62.744 

,> सीमस्य रक्षसः ४1. 4.20 

+» भोगवतीं गत्वा {{[. 32.736 
पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ 1. 70.24 
पुरीमध्यवसत्तदा 1. 33.700 
पुरीमपद्यन्दवगाः सराक्षसाः “1. 723.546 
पुरीमभिमुखा मीताः ४1. 77.706 
रीमयोध्यां तसहखसंुलम्‌ 1. 6.28८ 
पुरीं महायन्त्रकवारमुख्याम्‌ #1. 39.27८ _ 
„ महेन्द्रस्य यथामरावतीम्‌ ४1. 72354 
पुरीमाकाशगामिव ४. 2.70 

पुरीमालोक्य सवैतः ४. 3.87 
रीमावास्तयामास [. 5.9८ 


न) 


००५5४०9० 


पुरीं माहिष्मतीं प्राप्तः “11. 33.36 
पुरीभिक्ष्वाकुपालिताम्‌ 11. 55.204 
„ 77.326 

पुरीसुपरि पिण्डताः ४1. 10.200 
पुरीये वानराधम ४. 3.36 

+, राज्यं च यन्मम ५1]. 77.320 

+, रावणपाडिता ५1. 37.40 
पुरीं रवणपालिताम्‌ 1. 71.730 


४ ४. 3.20 

क क 
29 3१ ४, 10.41 
पुरीं रावणपालिताम्‌ ५1. 23.730 
32 25 >; 4 220 
॥ $ + 340 


,, वाराणसीं ब्रज #11. 38.777 
वायुकिपालिताम्‌ #11. 23.57 

+; वीरः प्रवेक्ष्यति 11. 43.720 

„, व्यथित्षजनाम्‌ 11. 47.750 

,› श्रुभां राक्षसमुख्यपालिताम्‌ #. 3.57 
साद्प्रतोलिकाम्‌ ४. 57.360 


पुरी उपरि 1. 68.200 
पुरीं सुरेव नन जकीयप लत {४. 13.306 
+, स्वमपुरीप्रभाम्‌ + 11. 31.70 
पुरुषः इष्णफिक्कलः ४1. 35.354 
पुरुषत्वं गत श्रे ४11. 90.42 
„ ददौ पुनः ¢. 90.794 
पुरषत्वते सोम्य 1. 87.208 
पुरुषं पापनिशध्यम्‌ ४1. 87.270 
पुरषः पापनिश्चयः ५11. 74.310 
,, गिद्नेऽद्विः {1. 75.579 
पुरुषं पुरुपषेभम 11. 777.30 
पुरुषः पुरुषान्त 7४. 34.५0 
,; पुरुषोत्तमः #1. 177.759 
पुरुषं प्रार्थयन्ति हि {1.109.220 
परुषः स यदा भूतः ४11, 88.3८ 
„ सोऽवसीदति 11. 23.174 
पुरषस्य बरूबलम्‌ 1. 7.73 
;; दहि छोकेऽस्मिन्‌ ५1. 2.736 
पुरुषस्य ल्पचेतसः ४1. 83.339 
“ पुरषस्येति मे मतिः ४. 22.45 
पुरुषस्येद जन्म तन्‌ 11, 7108.176 
„ जातस्य 11. 717.22 
परंष्ररत्वं नरेश्वर 1४. 27.304 
+, सनातनः ४1. 76.207 
पुख्षाः कमं कुल्वितम्‌ 111. 53.87 
पुरषा मदेमारणाः [. 24.44 
पुरषाणां गतायुषाम्‌ ४1. 48.320 
„; तथेव च [४. 3.45 
+ मयि स्थिते [{1. 23.350 
महायदाः 11. 45.30 
,; दहि दूषकः 1४. 38.264 
पुर्षः्युपलक्षये 11. 77.370 
पुरुषापुरुषं प्राप्य ४1. 17.576 
पुरुषादं महस्वनम्‌ 111. 21.45. 
पुरुषादी महायशी 1. 25.732 


‡3 
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पुरषान्क्षतविक्षतान्‌ {{. 9.149 
पुरुषान्तरकोविदः {{. 71.259 
पुरषान्षुबहुश्रुतान्‌ 1. 13.89 
पुरषाः पञ्बुद्धवः ४1. 63.741 
पुरुषा यन्त्रकोविदाः {{. 80.20 
पुरुषार्थो न रिष्यति 1४. 64.100 
,, भविष्यति ४. 73.186 
पुरषाः शघ्पाणयः {. 93.270 
„ रिल्पिनस्तथा 1. 73.754 
,, दखीगणास्तथा 1. 14.769 
पुरुषेण विपश्विता {1{. 24.116 
„ विवर्धितः [{[. 705.89 
पुरषेणेद केनचित्‌ 11, 52.167 
पुरुषे पुष्करेक्षणे 1. 4.470 
पुरुषेषु प्रद्दयवे \11. 58.54 
पुरुपैरकृतात्मभिः [1. 29.12 
पुरषेर्भयविदहलैः ४11. 32.374 
पुरुषैः सुसमाहितैः 1. 13.379 
पुरुषोऽयमनीश्वरः 11. 105.75 
पुरुषो राक्षसाधम \1{. 60.97 
पुरुहूतश्च वज्रभृत्‌ ४. 73.63५ 
पुरूरवसमभ्यगत्‌ ८]. 56.269 ` 
पुरूरवसमूजितम्‌ ४11. 89.235 
पुरे करो जनपदे 1. 18.450 


„ करोश्वने दुगे ४11. 59.200 
| „ जनपदे चापि ¶. 69.6८ 


( 9 93 १ 73.160 
= 

»„ >» चव ; 46.176 

39 99 9) 9 47.7-1€ 


पुरेऽ{तविक्रोशति दुःखतपने 1४. 24.50 
पुरेयं वस्नाणैवा ४. 77.76 


पुरे राजग्रहे रम्ये [1. 67.76 


पुरेव मे चारुदतीमनिन्दिताम्‌ [171. 64.768 
पुरे वा दुमैतिनरः 1. 74.200 
पुरोधसं च काकुत्स्थ श], 63.228 


६9९ 


पुरोधघ्चमथाद्रवीत्‌ ४. 700.70 
पुरोधसा वसिष्टेन {. 22.26 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च ४]. 10.70 
पुरोधा ऋविजश्चैव [. 50.728 
पुरोधाः परमां गतिः {. 57.220 

कः 9 2. 39 
पुरोधा मन्व्रिणस्तथा #1. 53.50 
पुरोधाय पुरोहितम्‌ 11. 90.20 
धुरोबलकरैर सितैः ४. 20.276 
पुरो यस्य प्रकाशत {४. 40.677 
पुरोऽस्य दवाश्च तथाविधस्य ४1. 74.126 
पुरोहितं च कुललम्‌ 11. 70.788 
परोदितं तक्चनसम्‌ ४11. 70.180 
पुरोदितपुरस्कतः 1. 68.770 
पुरोहिते पुरस्कृत्य ४1. 728.230 
पुरोदितमनिन्दितः 1. 50.64 
पुरोदितममात्यां 1. 9.75 
प्रोदितं महात्मानम्‌ ४11. 57.30 
पुरोदितमुपागमत्‌ ४1. 120.500 
पुरोहितं वरिष्ठं च 1. 8.62 
9 1208 

=+ ४ 9400 1 

„ समाहूय 11. 5.76 
पुरोहितश्च तत्पत्रम्‌ {1.9.742 
पुरोहितस्त्वां कुरलम 1.1. 68.78 

५० % + 70.38 

पुरोदितस्याध्रिस्षमस्य तस्य वं {[. 104.288 
पुरोदितस्यात्मसखस्य राघवः ग. 120.632 
पुरोहिताय श्रेष्टाय ४. 128.586 
पुरोहितो मन्त्रिणश्च {- 10.66 
पुरोहितोऽस्य ग््याघ्यम्‌ #1. 33.78 
पूर्यामस्यां न संदयः ४. 21.267 
पुलस्त्य इति विज्ञाय ४.11. 33.68. 
पुलस्त्य इति विश्रुतः ४. 23.66 
पुलस्त्यतनर्थं दविजः «11. 9.15 
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पुलस्त्यतनयं विम्‌ *11. 9.40 
पुटस्त्यमाह रजन्द्ः ४11. 33.96 
पुलस््यमिदमव्रवीत्‌ ४11. 2.24 
पुलस्त्यवचनाच्ापि ४1. 33.216 
पृटर्त्यवेशादुदूभूत्ता ४11. 4.48 
पृलस्स्यशच क्टुश्ैव ४1]. 90.08 
पुस््यशद्विरश्चैव {1. 74.80 
पुटस्त्यस्य तु तेजस्वी ४. 23. 
पुलस्त्याज्चां प्रगृह्याथ ४1. 33.1.78 


। पुटस्स्याश्रमं दिव्यम्‌ ५1. 2.27 


पुलस्त्येनापि संत्यक्तः ४1. 33.708 
पुलस्त्यो नाम ब्रह्मर्षिः ४. 2.46 
पृलस्त्योऽपि तथा शाक्तिः ५11. 06.32 
पुलस्त्यो मुनिपुंगवः ४. 33.20 

„ यत्रस्न दिनः #{{. 2.71770 
पुलस्त्योवाच राजानम्‌ 1. 33.736 
पुलिनानि शनेः शनैः 1४. 30.587 
पटिनान्यवकीर्णानि {४. 36.636 
पुलिने भिरिनयास्तु 1४. 25.370 
पुलिनिरतिरम्येश्च 1४. 27.212 
पुलोमा नाम वीगेवान्‌ 1. 28.790 

„ येन सा शची “1. 26.204 
पुष्करं ज्येष्ठमागम्य {. 62.26 
पुष्कराक्ष महाबाहो +. 719.28 
पुष्कराणि च भामिनि 1. 95.146 
पृष्करेषु ददो वपः 1. 53.80 

„„ नरश्रेष्ठ {. 62.286 

 - 4 09.46 

„, महात्मनः 1. 67.30 

„ महामुनिः 1. 61.40 
पृष्कटं पुष्कलावते ४1. 107.77 
पुष्कलार्थमिद्‌ वाक्यम्‌ ४1. 84.8८ 
ुष्कलार्थं विमीषणः 1. 37.60 
पुष्पकं कामगामिनम्‌ ४11. 82.100 


 ,, तत्समारश्द्य 1. 71.88८ 


पुष्पकं तत्समार््य ४11. 34.776 
„ तस्षमारोव्य ४“. 47.7८ 

+ तस्य जग्राह ४1. -:.356 
„ त॒ समार्य ४11. 78.1८ 

»› नाम नामतः ४1. 48.250 
„ नाम मद्रंते ४]. 727. 
+ +; सश्रोणि [11. 55.206 
„, पुष्पभूषितम्‌ ४. 722.70 
, मेजिरे सवै “1. 23.30 
„ यन्न गच्छति ४1. 16.60 
„ समधर्षन्त ४. 27.256 
„; स महाबलः \1. 726.204 
पुष्पकस्थो महाबाहुः 11. 75.126 
पुष्पकस्य मतिच्छिन्ना # 11. 16.238. 
पुष्कस्य च दशेनम्‌ [. 3.30 

0 1८ 1 

+ नराधिपः ४1. 75.80 

,; बभङ्खस्ते “11. 21.266 

>» महाबलः ‰11. 21.00 
पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ४1. 42.77 
५ 76.790 
(0 , 82.75 
पुष्पक्रादवर्ह्य च ४1. 76.230 
पकादवनद्य सः ५1. 48.367 

# च 11.76.20 
पष्पक्दवर्ह्याथ ४11. 34.732 
पुष्पकादवरुद्याशु #11. 31.248 ` 
पुष्यं कृतं केसरपत्रपूणम्‌ ४. 7.90 
पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ 11. 9.30 

„> धनेश्वरः ४11. 3.34 

9 39 १9 9.40 

, महाबलः ४1]. 47.770 
पुष्पकेण विमनिन #{. 126.530 

„+ वियोजितः ४1. 170.72 
| 2 खुष्दूउतः 1. 7.86 


ॐ ॐ 
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पुष्पके राक्षसाधिपः \11. 21.331 
„+ खकृतात्मनि ४11. 47.166 ` 
„ हेमभूषिते “11. 82.770 

पुष्पको हेमभुषितः ४ {{. 75.60 

पुष्पगन्धप्रवाहिनीम्‌ *.1. 60.244 

पुष्पगन्धं मनोहरम्‌ ४. 75.744 

पुष्पगृल्मलतेपेतैः 111. 25.14८ 

पुष्पज्योतिर्गणायुतम्‌ ४. 75.720 

पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः 11. 97.688 

पुष्यनद्धां वसन्तान्ते {[. 774.128 

पुष्पपत्र फलान्याशु ४. 74.766 

पुष्प प्रकरभूषिते ४ {{, 42.174 

पुष्पप्रियतरा प्रिये 111. 62.30 

पुष्पं फट च पत्रे च {{. 33.750 

पुष्पभारनिबद्धांशचच ४. 2.72. 

पुष्पभारसमश्रद्धनाम्‌ 1५. 7.44 

पुष्पभारप्गद्धनि 1४. 7.98 

पुष्पभारातिभारश्व ४, 15.88 

पुष्पभारावलम्बिनः 1४. 73.509 

पुष्पभारेण च दरुमाः {[{. 71.486 

पुष्पमार्गमपश्यताम्‌ {11, 64.25 

पुष्पमापे सुदुःसहः {४. 7.47 
„+ दहि तरवः 1५४. 27.016 


पुष्परत्नशतेश्ित्रम्‌ ४. 15.732. . 

` | पुष्परेण्वचुलिप्ताङ्ी “1. 37.238 

। पुष्पवत्यश्च या लताः ४]. 54.100 
पुष्पवद्भिः फलपेतैः [[, 94.108 
 पुष्पवद्भिरल्कृतम्‌ ४. 56.344 


पुष्पवद्धर्मनोरमेः 1४, 71.700 
पुष्पव पपात ह ग. 09.367 

, समन्ततः {1}. 30.200 
पुष्पवर्षाणि सुच्न्तः ¢. 26.102 
पुष्पवर्षेण वी्ैवान्‌ ४. 2.27 
पुष्पवर्षो महानभूत्‌ {. 73.200 
पुष्पं वा जनकृत्मजा 1. 55.287 


पृष्षश्रष्टिं च तरवः ४, 23.71.28. 

», निपतिताम्‌ 111. 64.256 
पुष्पवृष्टिः पपात च ४. 2.4.220 
पुष्पव्रष्ठिरविच्छिन्ना ४11. 97.200 
पुष्प्वृषिर्मदत्यासीत्‌ 1. 22.53 


५ > 49*10६ 

% » 73.38 
४ ४11. 76.62 
पुष्पवृष्टिः समन्ततः 111. 52.267 
= = =» =» 270 
४ ५11. 27.33 


पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता #11. 76.210 
क ५ >» 20.320 
93 39 >> 26.570 
, खात्पतत्‌ 1, 18.274 
पुष्यत्रष्टिस्तदा भुवि #{. 208.287 
पृष्प्रसंचयचित्रेषु {1. 88.68. 
ुष्पसंछनरिखराः { ४. 7.2028 
पष्पसंसगछरमिः ४1. 39.738 
पुष्पसंस्तरसंक्टे 11. 56.94 
ुष्पस्य विविधस्य च ४. 77 320 
पष्पाग्रभारावनताग्रश्ञाचैः 1४. 30.349 
ुष्पराग्यवैरभिपूज्यमानः ४1. 67.826 
ुष्पाव्येः समभिच्छनलाम्‌ [४. 25.268 
पुष्पाणां वायुमुक्तानाम्‌ #11, 76.60 
पुष्पाणि च तमालस्य 111. 35.238. 
+ + फलानि च [[. 30.260 
99 9 = 441 
29 22 23 > ४. 39.79 
+; ,; सुगन्धीनि 11. 54.226 
खरमीणि च [#. 37.32 
पुष्पाण्यपचितानि च {1. 99.54 
पुष्पात्पूव पुनर्वसुम्‌ 11. 4.27 
पुष्पाकेकेतकामाश्च [1. 04.68 
पुष्पावकीणः खमे ४. 74.718 
६३ 


६.७३ 


| पुष्पासव फटासवाः ४. 71.239 

पुष्पाह्यं नाम विराजमानम्‌ #.7.778 

पुष्पितद्रुमकाननाम्‌ ४11. 42.747 

| पुथ्थितद्मसदन्नः 11. 92.776 

। पुष्पितः शोभसे म्रशम्‌ 111. 60.200 

¦ पुष्पितां कणिकारस्य 1४. 71.730 

| पुष्पिताग्राणि मध्येन (1. 08.759 
पु्पिताग्रान्वसन्तादा ४. 74.20 
पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु 1४. 71.576 
पुष्पिताग्रश्च तरुभिः ४1. 22.610 
पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः {1. 03.39 
पुष्पितानामशोकानाम्‌ ४. 15.50 
पुष्पितानि वनानि च [{. 49.30 

„ [[[. 8.73 
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| 
| 
| 
पुष्पितःन्मिरिरपदुषु 1४, 28.740 
पुप्पितान्दुगमाधचितान्‌ 1४. 2.704 
पुष्पितान्पुष्पिताग्राभिः 111. 77.752. 
क 1४. 71.636 
पुष्पितान्फलिनो व्रक्षान्‌ 1४. 50.326 ` 
पुष्पितान्विविधान्द्रुमान्‌ 11. 54.40 
पुष्पिताः फलवन्तश्च [ ४. 57.60 
पुष्पिताग्रवणोपेताम्‌ 111. 75.21 
पुष्पिताविव रविह्टुको ४1. 45.96 
> र ॐ 54.320 
र „+ „» 80.340 
4 „ +> 9०.370 
पुष्पिताशोकसंकाशः ४1. 56.280 
पुष्पितांश्वासनान्दष््वा 1४. 30.88 
पुष्पि्तास्तु गिरींस्तथा ४1. 58.97 
पुष्पितैः करवीरेधव [11 75.236 
पुष्पितेरिव िंष्ुकैः ४1. 75.27} 
पुष्पितैरुपशोभितम्‌ {४. 27.104 
„ 33.750 


। | पुष्पितैरूपज्ञोभिताम्‌ 7४. 33-50 


 पुषितैः शोभिता लङा $, 24.718 


पुष्पितैस्तस्भिवैतः [71, 75.701 
पुष्पतेस्तरभिरवृता [[. 15.126 
पुष्येषुपहतेष्वेवम्‌ ४. 32.380 
पुष्पैः वलयैः साम्‌ [1. 74.27 
पुष्पेरन्येश्च राघवम्‌ [{{. 1,228 
पु्यैरभ्यकिरंस्तदा ए. 06.164 
पुष्पेरभ्यच्यै सत्कृताम्‌ 1४. 5.74 
ुष्पेरवकररन्ति गाम्‌ [४. 71.724 
ध तान्‌ ५1. 4.74 
ुष्पेरिव हरयो ऽम्‌ 111. 27.120 
ुषपरगन्धेश्च पूजिताः [. 74.200 
पुष्ये: शीतोदका शिवा [\. 7.60 
युष्येशवान्येः परिभिक्षम्‌ 111, 7.60 
पुषपेश्वन्येच राघवम्‌ [{1. 12.577 
ुषयश्वाखृतगन्धिभिः 11. 31.450 
ुषपेस्तोयमद्स्यत ४. 7.53 
पष्पोपगफलोपगाः ४. 74.354 
पुष्पोपगफलोपमेः ४. 74.77 
पुष्पोपहारं ष्ते ४1. 32.1८ 
कुवन्ति [11. 74.236 
„ कनकः ए. 31.348 
» सकलम्‌ ४1. 32.7८ ` 
ुष्योषेण सुगन्धिना ए, 1.75 
»» सुगन्धेन ४, 1.528 
पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि 1. 15.30 
>» जातस्तु भरतः {. 18.752 
» नक्षत्रयोगे च [. 14.426 ` 
पुस्कोकिलस्तेरपि 1४. 7.28 
पूजनाहेमपूजयत्‌ 1. 73.7 
पूजनीयतमावुभो 1४. 5.70 
पूजनीयः प्रयत्नतः [, 52.140 
पूजनीयश्च मान्यश्च [[. 1.108 
+ = „, 12.306 
+ ४ , 68.26८ 
पूजयंश्च पटंशेनम्‌ ५. 728.1146 


&७४ 


पूजयन्तः पुरोहितम्‌ 11.5.24 
पूजयन्ति महात्मानम्‌ [. 43.372 

‰ स्म देवताः ४1. 110.130 
+ राघवम्‌ \/{{. 706.184 

„ „„ सवशः 7. 91.7व 
पूजयन्सवेवानरान्‌ ए. 722.7137 
पूजयस्व विवस्वन्तम्‌ 1. 105.60 
पूजयस्वेनमेका्रः ‰. 105.262 
पूजयामास तं देवम्‌ [. 2.258 
पूजयामाप्ततुस्तदा 1. 77.210 
पूजयामास धमेवित्‌ 11. 56.777 

„ धर्मात्मा [ .2.16 

„+ धर्मेण ए. 25.506 

„ पूजा 1. 4.08 

०५ ब्रह्मधिम्‌ [. 65.27८ 

„ मेथि [1]. 46.350 

„+ राघवः [1. 74.47 

, विधिवत्‌ 1. 48.8८ 
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 पूजयामासुरत्यथम्‌ [, 36.208 


| पूजयित्वाङ्गं सवं ‰. 62.56 


पूजयित्वा महाबदहू्‌ ए. 41.736 


५ यथकामम्‌ 1. 12.316 
 विसजितम्‌ ४11. 47.75 
पूजा कार्यां यथाक्रमम्‌ [. 73.169 
पूजां कृत्वा च शाघ्नतः [. 71.200 
चके महात्मनाम्‌ श]. 91.290 
, +» विशेषतः {. 71.760 
>» च परमां कृत्वा 1. {7.2172 
+ सर्ववणानाम्‌ ८. 74.20८ 
प्राप्रोति मासतः ४. 71.774 
» प्राप्य महात्मनः [. 57.86 
पूजाम्यपुरोगमाम्‌ ए. 103.87 
पूजामपहतामिव ४. 79.12 
पूजार्हेण सुपूजितः 1. 52.71. ` 
„> खसल्कतः 1. 53.87 


पूजा सवेदेहिनाम्‌ {. 51.50 
पूजा वाक्येन मे त्वया [. 52.154 
पूजितः कुशिकात्मज {. 57.87 
पूजितं चोपनत्ते च [{1. 1.42 
पूजितं पुरुषव्याघ्र {1.107.136 
„ राक्षसैः सदा ४. 6.72 
पूजितः सवेदेवतेः 1. 7.84 
पूजितं सर्वराजभिः 1. 67.67 
पूजितः सद्यश्चैव {. 47.110 
पूजितश्चैव रामेण छ. 28.800 
पूजितश्वोपपन्नाभिः ४1. 71.726 
पूजितान्दधिपत्रैश्च ४]. 70.02 
पूजिता मामिका माता ४1. 28.23. 
पूजिताः शत्रवो यस्मात्‌ ४11. 25.740 
पूजिताश्चापि ते वयम्‌ 1. 89.70 
पूजिताशवाप्यसीक्ष्णशः 1४. 64.211 
पूजितास्ते च रमेण ४1. 38.326 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञे ४. 1.7742. 
पूजितेनामिवादितः 1. 51.04 
पूजिते पुरुषषमभ 111. 74.124 
पूजितोऽस्मि त्वया वीर ५1. 721.1478 
,„ विभीषणः छ. 721.2170 
पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ 1. 53.838. 
पूज्यते नित्यः सोम्य ४1. 87.62 
पूज्यमानं पुनः पुनः “1. 63.260 
,+ महतिजाः 1. 47.76 
, महात्मभिः 111. 5.70 
पूज्यमानः सुरेश्वरः “11. 56.124 
पूज्यमानस्ततस्ततः “11. 82.187 
पूज्यमाना तु तासिः 1. 77.318 
पूज्यमानो निशाचरैः ४. 173.710 
प „ 7. 24.240 
)» मटर्षिभिः 1, 76.104 
५ „, [1. 77.230 
17.30 
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६७५ 


पूज्यमानो मदर्षिभि 111. 30.386 


„> महात्मभिः 1. 65.404 
हरिगणेः ४]. 112.82 


त 


| पूज्ये शत्रुजिदग्रजम्‌ ४. 52.47 

| पूज्या राज्ञो भवन्तश्च 11. 75.778 

| पूज्या वोऽस्तु विशेषतः ‰11. 49.186 
पूज्यास्ते वरिदिवेश्वैरः 11. 82.100 


,„ मक्कते देवि 1. 24.208. 


| पूज्योऽपि गुदमौरवात्‌ 1. 71.950 
| पूज्योऽसि बहुधा मया 1. 78.552 
| पूता सौम्येन मानद [{. 74.130 


पूरयन्तं दिशो दश “11. 60.17 


| पूरयन्निव तदृगृहम्‌ ४. 10.244 


„ मेदिनीम्‌ ४1. 57.28 

पूरयन्स महीं सर्वाम्‌ “1. 71.488 
, रवैर्दिशः ४. 12.2त 

पूरयस्व रारेणेव [. 75.30 
पूरयामास तचचापम्‌ 1४. 76.330 

9 तद्धनुः 1. 67.770 

„ तद्नम्‌ {11. 24.300 

„ तं दृष्ट्वा [1. 28.60 

, वीथेवान्‌ [1.778.489 

„ वेदम तत्‌ 11. 65.64 _ 

,„ सायकैः [11.26.210 
पूरयित्वा महार्णवम्‌ ५. 30.77 
पूरितः शरजालेन ४1. 103.48. 
पूरिता तेन रब्देन «1. 09.78. 
पुरश्चकार तद्राज्यम्‌ ४11. 59.708 
पूरस्तु दयितो राज्ञः ४11. 55.118. 
पूरः प्राज्ञलिरव्रवीत्‌ *11. 50.77 
पूरं राज्यविवधेनम्‌ शा. 50.770 
पूरोवैचनमाज्ञाय #11. 59.82 
पूणिकुम्भाः समन्ततः वर्‌. 87.214 
पूणचन्द्र इव प्रियः 11. 45.39 

५, इवाबमो ४. 76.150 


पणेचन्दर निभं भरस्तम्‌ {11.60.376 
पूणेचन्द्रनिभाननः ४. 35.87 
पूणचन्द्रनिभानन 1. 33.747 
पूणचन्दनिभाननम्‌ 1. 72.87 
पूणैचन्द्रनिभाननाः ४, 72.21} 

1, 00 5.320 


५ » 24.70 
पणैचन्द्रनिभानना ४. 30.107 
9६ »„ 3.70. 
५ ४1. 5.37 
= + 20.748 


पूणैचन्द्रनिभाननाम्‌ 11. 203.74 
ध 11. 34.220 


% % 46.720 
५ ४. 77.30 
नि „ 30.77 
= ४11. 9.17 
» 56.757 


पू्चन्द्रप्रतीकाङम्‌ 111. 51.142 
पणैचन्द्र प्रदीप्ता च #{. 38.136 
पूणेचन्द्रभमामिव {. 49.15 
॥ ४. 75.304 

पूणचनद्रमिवोदितम्‌ {४, 70.30 

४. 36.39 

+ ` ४1. 33.329 
पूणचनद्रसुखं रामम्‌ ४1. 173.498 
पूणचन्द्रसमयुतिम्‌ ए. 7.729 
पूणेचन्द्राननं रामम्‌ 1. 47.362 
पूणेचन्द्राननः स्यामः [1 48.202 
पूणंचन्द्राननस्याथ 1, 7.448 
पूणचन्द्राननां सशरम्‌ ४. 75.280 
पूणेचन्द्रं निशामिव 1. 82.10 
ूर्णचन्द्रावक्त्रेण ८. 49.7८ 
पूणचन्दरेव शर्वरी 11. 42.30 
पूणेचन्द्रोपमभ्रमम्‌ [1. 60.740 


६७६ 


ष्ट 


पूणं परमवारिणा {1. 64.59 
+, पर्वणि राहुणा ४, 1.7859 
 पूणेमासीदुदुराकामम्‌ 1४. 70.270 
| पूणमिन्द्रध्वजं कपिः ४. 48.240 

| पूणमुक्तेरजिद्यगैः 111. 51.87 

| पूण वर्षषृ्च तु 1. 62.770 

| पूणवल्युस्वराशवेमे ४1. 4.42 

| पणेः संवत्सरोऽभवत्‌ 1. 75.17 
| 
| 
| 





प्ण सोममिवोदितम्‌ *11. 88.५0 
पूणस्ताराधिपो यथा ए. 1.70 
पूणहस्ता दटुर्भशम्‌ ४ {[. 92.197 
पूर्णानि वमन्ति च “1. 39.74 
पूर्णाः परमवारिणा 11. 75.90 
= „+. ४, 14.220 
,, परमवारिणाः #11. 42.700 
पूर्णा पानस्य भ्राजतीम्‌ ४. 78.730 
ूर्णायतविख्षटेन छ. 71.728 = 
ूर्णायुमवुषिष्विह ४1]. 104.737 
 पूणािप्रतिभानवान्‌ ए. 4447 
पूर्णां शीतेन वारिणा ४. 14.330 
पूर्णा हरिदयोत्तमः 1. 6.22 
 „, देमवतैरपि 1. 6.23 
पूर्णे चतुदश क्षै ए, 24.78 
 पूणन्दुरिव रोहिणीम्‌ “11. 9.26 ` 
| पणेन्दुसह्शाननः 11. 89.90 
 पूर्णन्दुषदयानना 111. 34.750 
| 9 ४. 10.480 
| पूर्णं मासे निवर्ततः 1४. 42.520 
„+ वेष्तदलान्ते ४7, 53.128 
 „» वषैसहते तु 1. 46.68 
| 9१ > ५ॐ म 57.46 
ल + 4 ^+ 03.70 
ॐ 9 ॐ १ 65.38. 
> > > ४. 10.356 
»„» „+ स 1, {46.728 


पूर्णे शतसदखे दे ४. 93.320 
पू्णैधटेः प्रतीक्षध्वम्‌ ए. 28.500 
पूर्णोदा नदीषुवे “11. 86.130 
र्वं कथितवान्कथाम्‌ 1. 9.2 

6 ॥ 179 
पू्वैकात्प्रत्ययाचाहम्‌ \{. 74.42 
पूरवैकार्यां विरोधेन ४. 47.50 
ूर्वैकलेऽनिर्मितः {11.73.32 
पूवेकाठे महाबाहो 111. 74.62 
पूवैकेण हि ते राजन्‌ 1. 44.88 
पूर्वं कृतयुगे तात ४. 7.7753 

„+ +; यथा ४. 07.720 
„; ,, राजन्‌ #1{[. 67.582 
+ $+, राम 1. 45.252 

„> कृतार्थो मित्राणाम्‌ ४. 34.708 
„ ,, रामस्य 1*. 34.736 
ूर्वकेरभिरक्चितम्‌ ४. 64.37 
पूरवकेमम राजन्दैः 11. 2.40 
पूर्व कोधदते शत्रः छ]. 77.352 
+ क्षज्रवधं कृत्वा 1. 74.228. 

+», चापरकार्याणि ४]. 72.326 
१ चाप्युपकारिणाम्‌ 1४. 30.770 
+> चोत्तरकार्याणि ४]. 63.56 
पूरवैजस्यानुयात्रा्थं #. 33.280 
पूर्वैनस्याथमात्वान्‌ 1४. 31.287 
पू्रैजात्पापकर्मणः {\४. 2.76 
पूर्वजा भगिनी चापि 1. 54.72 
पूवैजेनावरोपितम्‌ ४. 35.250 

छ ४. ^ 10 

पूर्वैजेनावरः पुत्रः {{. 110.366 
पूर्वजो जगतः पिता “11. 85.787 

„> दुन्दुभेः इतः 1४. 9.4 
पूर्वै जोप्युक्तवाकषयस्तु 111. 64.78 
` पू्वैजो मे कथं ब्रह्मन्‌ 1. 39.20 
पूवं तु कथितो योऽसौ ४. 701.302 
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| पूर्व तु द्वारमासायय “1. 41.58८ 
| तेन कृतं तव 1४. 29.780 
| ,, ते मरते स्नाते ४1. 28.148 
+» दग्धा महापुरी #1. 60.750 
, दत्तवरा देवी {. 7.222. 
| पवेदारं तु कुमुदः “1. 42.232 
| + + लङ्कायाः ४1. 37.262 
| वूर्वदारं समाधितम्‌ 1. 3.24 
। पूरवद्रारास्स निर्ययौ #{. 57.310 
| पूर्यनिर्माणबद्धा हि ४1. 106.26 
| पूवं प्रतिकृतस्तथा {४. 20.250 
५ प्रतिज्ञा विदिता 1. 68.72 
। ,, प्रहस्तः सबलः ४1. 37.708 
„> ब्रह्र्षिसत्तमम्‌ ४11. 55.84 
पूर्वभाषी प्रियंवदः {[. 71.737 
पू्वैमम्रो त्रयानव ऽ. 10.234 
पूर्वैमन्यो हि राक्षसः {{1. 42.60 
। पूवेभप्युपलन्धानि ४. 55.210 
पूर्वै मया नूनमभीम्तितानि [1]. 63.42 
| पूर्मं प्रतिश्रुत्य {. 27.238. 
| पूरैमस्माकमप्यासीत्‌ 7४. 65.778 
| पतरैमापतितः क्रोधात्‌ {४. 15.108 
। पुर्रेमामन्त्य पार्थिवान्‌ (1. 718.410 
| ,, वीयैवान्‌ ८], 22.220 
पू्वैमारोप्य मेथिलीम्‌ ऽ. 4.10 
पूर्वमासीच्छते युगे “11. 7.37 
पूर्वैमाषीन्नराधिपः 1. 38.27 
पूरवेमासीन्महात्मनः [{. 48.150 
पूरवे मासीन्महायक्षः 1. 25.58 
पूवैमास्तां नरोत्तम 1. 24-140 
पूवैमुक्तोऽहमनया *11. 45.238. 
ूर्वमेतत्कृतं द्वारम्‌ 1४. 40.642 
पू्वैमेव कृतोदकौ 11. 102. 
„ तु निग्राह्यः 11. 78.48 
+ मया वीर 1४. 75.758. 


| 
| 
1 
} 


पूवमेव मया खटः {. 17.72 
„ यद्स्म्यहम्‌ 11. 37.70 
„ सरेश्वर \11. 56.160 
,, स्वकर्मभिः 11. 76.204 
प्युक्तं सुसंयतम्‌ ४1. 86.154 
पूवं रक्षोगणोषिता 1. 77.359 
पवराजर्णिवि्याहि 11. 23.262 
पूवं राजर्षिशब्देन 1. 18.546 
पूवैवत्तं च संगतम्‌ 1४. 37.74 
पूवैबरत्तमनुस्मरन्‌ 11. 72.444 
५ ॐ 35.354 
पूरवडत्तमभिज्ञानम्‌ ४. 64.20 
पूवंहत्तमिद्‌ं मयि 11. 176.50 
ूर्वैवेरमवुस्मरन्‌ 111. 30.94 


3 ४1. 27.254 
3१ 92 50.71320 
॥ „ 65.207 


पर्वे व स महोदधिम्‌ ए. 34.370 
पूवेदोकासिपन्नया ४]. 34.50 

पूवं सममवत्तव्र ८1. 57.58 

„ संबन्धिन ज्ञात्वा {. 13.22८ 

„ संविष्ठिताः शराः ४. 57.708 
)» सूतो जयाहिषा {7 34.50 

„, सोहदबद्धोऽस्मि ४11. 85.42 


पूवस्यां दिदि निर्माणम्‌ 1४. 40.548. 


„+ ,, येषिताः #. 7.20 
पूवं हरिगेश्वरः ४. 64.80 
ूर्वाचायेवि्निमिताम्‌ (11. 94.20 
पत्रात्समुद्राकस्शम्‌ ४1. 728.530 
पूर्वां दिञ्चं ततो गत्वा [४. 46.148 
„ +, ` प्रतिययौ 1४. 45.5८ 
+ दिशमनुप्राप्य 1. 65.716 
„+, दिामवेक्षत 11. 96.12 
„+ दिद वज्जधरः 11. 76.242 
पर्वापकारिणं इत्वा 11. 06.242. 
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पूर्वापकारी भरतः 11. 06.240 
पूर्वाभिचरिता राम 1. 32.706 
पूर्वाभिभाषी मधुरः 11. 48.508 
पूवरामपि दिर सर्वाम्‌ “11. 75.110 
पूर्वामाशां प्रविद्य तु ४11. 32.90 
पूर्वा यज्ञविभूतीयभ्‌ ४ {1. 65.80 
„„ रक्ता प्रकारते {४/. 40.63 
न्ध्या प्रवतैते 1. 23.24 
0. , 20 

पूवां संध्यामुपासीनः 11. 6.60 

,, संघ्यामुपास्य च 1. 29.31 
पू्वाहि धर्मकार्याणि ४11. 42.272 
पूर्वा ह्यषा दिगुच्यते 1४. 40.644 
पूवे जात्यन्तरे वत्स “11. 54.176 


( 


पूवण तपसान्विताः 1. 74.720 


पूवेषां नो विगर्हिता 11. 73.104 
पूैरयममिप्रतः 11, 21.360 


पूर्ैसतुल्योऽसि तेजसा [. 41.27 
पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन तु 111. 44.230 


पूवोपकारं स्मरता ४. 32.206 


 पूर्वोऽयं वार्षिको मातः 1४. 26.742 


एच्छतः शेस मे सर्वम्‌ ए. 77.72 
पृच्छते च यथाढृत्तम्‌ ८. 46.470 
„> सपुरःसरम्‌ 1. 68.5त ` 


पृच्छतो मम हि ब्रृतम्‌ [. 3.ग्८ 
 पृच्छंत्वं हरिपुंगव {४. 2.26 


पृच्छन्तमसक्ततं वे ऽ. 58.788 

प्रच्छन्त तं निक्ाचरम्‌ ५1. 12.50 
» रधवं वाक्यम्‌ „1. 04.242 
„, सुमहातेजाः [1. 3.26 

पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ 1. 75.144 

पृच्छन्रामो वने भ्रान्तः 11. 60.2:26 

प्च्छेस्यस्मान्म॒हत्तया "1. 77.354 

पृच्छामि त्वां महायशाः “1. 76.35 
32 23 दुभानने [. 60.64 


पृच्छमि त्वां हरिश्रेष्ठ ४. 34.786 
पृच्छयतामेष दुर्मतिः ४. 50.64 
पृच्छ्यतां मघुरेणायम्‌ \{. 17.486 
पृच्छ्यमानो विरङ्कुत ५1, 77.608. 
` प्रतनक्ष॑वनीकसाम्‌ ४1. 47.280 
पृतनाक्षवनोकसाम्‌ ८. 47.577 
पृथक्च मधुसपिषी 11. 3.97 
पृथकल्लीणां प्रचारेण #1. 7716.472 
पृथगिन्द्रध्वजाविव 11. 77.250 
पृथरजानपदानपि 11. 7.467 
पृथग्वाक्यान्यथाव्रुवन्‌ ४11. 90.710 
पृथग्वाचसुदीरयन्‌ {1. 60.4४ 
पृथग्विकीर्णा मनुजः प्रमर्दिताः 11. 92.835 
पृथिवीं क्षत्रधर्मेण [. 55.110 

„ क्षोभयामास #1. 74.476 

„+ चच व्यनादयत्‌ ४1. 75.334 
पृथिवी च कानना ५. 72.710 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य 1. 75.252. 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च \1. 42.30८ 

93 29 9 . 2 02.538 

,, चापि लक्ष्मण {[, 53.250 

29 2> ॐ 33 07.59 
पृथिवी तच्र निर्मिता {1. 110.30 
पृथिवीं दातुमिच्छसि 11. 79.750 
पृथिवीधरसंकाशः ४1. 74.418. ` 
पृथिवी न सहिष्यते 1. 42.240 
पृथिवी नाहसे हन्तुम्‌ ४11. 83.750 
परथिवी नावदीयेते {. ;7.167 
पृथिवीं पुरुषषमभ \1. 32.764 

„ पूरयामास ४. 71.186 

,; प्रथिवीपते ४1. 37.60 

„ पृथुलोचन “11. 46.767 
पृथिवीमण्डलं सर्वम्‌ 1४. 46.246 
पृथिवीमनुगच्छथ 1. 39.740 
पृथिवीमनुशासति 11, 2.25 


एकाकार ~~~ [का २ 
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पृरथिवीनपि काकुत्स्य 1 ४. 27.388. 
पृथिवीमिव विस्तीर्णम्‌ ४. 09.268 
पृथिवीं रघुनन्दन 1. 40.740 


पृथिवीलक्षणाङ्या ४. 9.25 


पृथिवीं वा धनानि च ४. 20.234 
पृथिवी वायुराकाशम्‌ ४. 22.238. 
परथिवी खगरात्मजा 1. 40.244 
पृथिवी समकम्पत ५“. €5.370 
, समहाणेवा ४]. 22.270 
पृथिवीं सर्वपर्वैतान्‌ ४1. 1147.220 
पृथिवी सस्यमालिनी 111. 76.50 
थिवी हन्तुमिच्छन्तीम्‌ 1. 25.200 
पथिव्यम्बुचरा रात 1४. 40.58 
पृथिव्यां कथयिष्ययि {{. 12.394 
„„ किल विश्चतम्‌ ४1. 22.330 
,, कैतुभूतेऽसो ४1. 67.68. 
पृथिव्या गतिभूतोऽसि ५11. 83.126 
पृथिव्यां चतुरन्तायाम्‌ ४. 31.46 
पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ 1. 3.25 
, महारथः [11. 6.87 
परथिव्यां चानुक्ृष्यन्ते ४]. 27.30 
पृथिव्याश्चापि निर्भदः 1. 40.42 
„„ लक्ष्मण 111. 58.50 
पृथिव्यां चैव राक्षसान्‌ “1. 18.23 
„, तद्ववकीयैत 11. 78.77 
, तव रकन ४1. 113.7107 
, , तामनुत्तमाम्‌ 1. 5.78 
„ दातुमात्मनः 111, 56.220 
, न वसे निक्चाम्‌ 1. 76.740 
पृथिव्या नरपते पतिः 11. 34.287 
पृथिव्यां नोपपद्यते 111. 6.20 
पथिन्याः पतिस्त्तमः 11. 77.37 
,, पतिरेव च {, 54.770 
,„ परिपालनम्‌ #"11. 83.784 
पृथिव्यां पार्थिवर्षभ 11. 9.36 


पृथिव्यां भियमानायाम्‌ {. {0.60 
पृथिव्या भुवनस्य च {४. 40.640 
पृरथिव्यामनु वत्स्यथ [, 62.776 
षथिव्यारन्तरिक्े च [[. 97.14८ 
पृथिव्यामपि चाम्बरे {\. 29.234 
„ दुभा ४. 38.559 
पृथिन्यामल्पजीविताः ¢]. 66.24 
प्ृथिय्यामवत्िषटत *1{. 27.58 
प्रथिव्यामसि कुन्जानाम्‌ 11. 9.592 
ुषिव्यःमश्ति कश्चन {. 22.144 
परथिन्या या॒गच्छति 1. 98.770 
पृथिव्यां येच घार्धिकाः {. 73.207 
पृथिव्या ये च पुरुषाः “व. 83.742 
पुथिव्यां राक्षप्तधिषः ५. 20.70 
+> र{जवेशानाम्‌ #11. 79.6८ 
` प्रथिव्या + +. 83.736 
पृथिव्यां राजसिंहानाम्‌ ४, 33.152 
वानराः सवं ४. 37.360 
समतिष्ठत ५1. 54.220 
सवंपार्थिवाः [४, 4.227 
„„ सर्वराक्षवाः [11. 3.50. 
 सववानरान्‌ {४. 37.00 
० #» =» „+ 53 


9 


9 


( 


ॐ र „ 38.274 
» सवेवानराः [४. 37.750 
ॐ9 | [0 39 399 


पृथिव्या सह वेदेह्या {1. 44.752 
पथ्याः सागरान्तायाः 1. 99.206 
परथिव्यां सागरान्तायम्‌ 11. 12.352 

„ इन्दुमहैस्ि ७1. 80.380 
परथुकीरतिं महाबाहुम्‌ 111. 47.360 
परथुपादीमपादिकाम्‌ ४. 22.34 
प्रथुवक्ता सहायाः 11. 52.70 

ह „+ #{. 106.70 
पृथुश्रीः पाथिवषमः ४, 31.40 
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पुथूरस्कं महाभुजम्‌ 11. 47.49 
पृथू राजा बभूवह [{{. 10.771 
पृषती वागुरामिव 11. 37.99 
पृषदाज्येन संपूणम्‌ छ. 711.1152 
पृष्टश्च कुशलं तेन भ“. {03.48 
„ ल्ङ्ागमनम्‌ ४. 58.713328. 
पृष्टश्चागमनं प्रति ४11. 73.730 
पृष्टतोऽनु्रजन्ध्राता {{1. 16.36 
पृष्टस्तः सहितो ययां 11. 77.33 
पुष्टा रामेण शोचता {1{. 64.86 
| पुष्ुवा कुशलमन्यग्रम्‌ 1. 68.68 
च कुशलठे राज्ञः #11. 73.148 
चापि निरामयम्‌ [. 40.270 
चेव निरामयम्‌ {. 2.25 
> > | > 9> 41.80 
„ तु कुदाल तत्र 1. 48.18 
म्रतिपदं सर्वप्‌ ४11. 700.66 
+ सर्वत्र ऊुरलम्‌ 1. 61.738. 
सर्वमनिन्दिताम्‌ ४1. 126.44 
 परष्ठतश्वानुयास्यति *"11. 38.54 
पृष्ठतः सुसमाहिताः #“{1. 109.10 
 पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या 11. 30.717 
पष्ठतस्तु धनुष्पाणिः 11]. 77.16 
परष्ठतस्ते तु संमृढाः 91. 56.34८ 
 प्रष्ठतो न व्रजघ्वे माम्‌ ५. 82.42. 
+ नाचवलोकयन्‌ [[. 24.577 
परष्ठतोऽनुगतः प्राप्तः {४. 39.298 
प्रष्ठतोऽनुगता वनम्‌ [४. 30.650 
्रष्तोऽनुगतं वीरम्‌ 111. 11.77८ 
पृष्ठतोऽनु गमिष्यति ४1. 85.23 
पष्ठतोऽनुगमिष्यते 1. 38.777 
पृष्ठतोऽवुगमिष्यामि {. 52.068 
` ॐ » 55.270 
पृ्ठतोऽनुजगाम्‌ ह {. 2.21 
> + 11.26.307 








भनक 


पृष्टतोऽनुप्रयातानि 11. 45.220 
पृष्ठतोऽनुययुरतानि ४1. 777.7728 
प्रष्टतो भवतामिति 11. 705.296 
„ लक्ष्मणश्चेनम्‌ ४1. 38.78 
„ हदमान्वीरः 1४. 73.42 
पृष्ठमारोप्य ते देशम्‌ ४. 35.378 
तौ वीरौ 1५. 4.34 
पषटमारोद्‌ मे देवि ४. 37.262. 

+ 9.0 0 
पेततुः प्रथिवीतटे ४1. {71.841 
पेततुश्च महीतटे ५1. 97.260 
पेततुधरणीतले 11. 65.22 
पेततुचयने तस्य ४1. 70.146 
पेततुर्षणौ भूमौ 1. 48.282 
पेततुस्तौ महीतले ४1. 97.24 
पेतुः क्षतजधारास्तु 1४. 23.196 
पेतुर्धरण्यां बहवः वमाः 9. 65.56५ 
पेतुर्बाणा महीतले ४1. 77.930 
पेतुमेथितसंकल्पाः ४1. 73.360 
पेतुर्विहज्गमास्तत्र ४. 43.70 
पेतुर्विहङ्गा गगनात्‌. ४. 42.326 
पेतुश्च जगतीतले “1. 73.571 

, शतशस्तदा ४1. 99.760 


६८१ 


= ०००५ 


पवो मे रण्दुजयः “11. 33.750 
पौरकार्याणि यो राजा ४1. 7153.628 
सर्येशः {. 77.270 


ॐ 


` पौरका्यैषु नित्यदा 1. 702.16 


पौरजानपदं जनम्‌ 11. 71717.797 

ह १9 33 9 270 

पोरजानपदग्रियः {. 6.10 

पौरजानपदग्रेष्ठाः [[. 14.400 

म, £ 

पारजानप्रदाकीणम्‌ 11. 14.308. 

पौरजानपदा जनाः [[. 77.200 
४11. 43.5 

पौरजानपदानपि [. 18.239 

पौरजानपदान्सर्वान्‌ {1. 706.700 

= 

पोरजानपदान्स्थाप्य #“1{1{. 36.552 

च 


पोर जानपदाश्वापि 11. 14.526 


र 


[7 


पौरजानपदांश्चापि 11, 712.116 


पेतुः शिरांसीन्द्रसिपोः पृथिव्याम्‌ #1. 70.476 ` 


पेतुस्ते शोणिताष्टुताः ४1. 80.3०0 
चेयमानीयतां क्षिप्रम्‌ ४. 24.438. 
पेशलानाममर्षिणाम्‌ 1. 6.270 
पेरीकृत्वा महायशाः {11. 68.337 
पेङ्गस्यं यदवाप्तं हि “11. 73.306 
पेशाचमच्र दयितम्‌ 1. 27.772 
पोथयन्वित्रिधांश्वान्यान्‌ ४1. 96.90 
पोषटूयमानं सरसीव हंसम्‌ ४. 2.55 
पोध्रूयमानानपरान्‌ 11. 95.70९ 
पोण्डरीकाश्चमेधाभ्याम्‌ ४1. 128.942 


पौतरीमिष्टिमकल्पयत्‌ {, 34.70 
क, &थ 


ॐ 


पौरजानपदास्तथा [1. 26.74 
५; 1. 14.220 
पौरजानपदेषु च “1. 38.7प 
29 1, १9 04.750 
पौरजानपदैः सह 171. 2.70 
,, 267 
„+; 100.64त 
,; छ. 23.350 


9“ 39 8. 


7, 


6, 


- | पौरजानपदो जनः 1. 2.57 


_. .~.-------~--~--- --------~--------------- ~ 


9१ 


„+ „» 54.240 
पौरग्रत्यसमन्विताः “1. 57.71 
पौराज्ञानपदैः सह ए. 727.200 
दीराणां दढभक्तिं च ए. 707.162 

,, मम सीतायाम्‌ \11. 45.26 
पौराणामञ्चनं गतम्‌ ए. 31.13 ` 
पौराणां वचनं श्रत्वा ४11, 50.70 
पौराणामहिते युक्तः {. .38.228 
पौराणां श्रुः परे 11. 6.25 


पौराणां हर्षवर्धिनी ४11. 37.70 


पौराणिकःञ्द्रविदः ४11. 04.52 
पोरानुगमनं तथा $. 108.3 
पोरान्गत्वा प्रटुरषेय ४, 220.270 
पौरान्दुःखेन संतान्‌ ४11. 1047.46 
पौरान्स्वजनवन्निव्यम्‌ {1. 2.588 
पोरापवादमीतेन ४. 47.742 
पौरापवादः छमदहान्‌ ए. 45.32 
५; 9 `. ७४ >. 11 
पोराः प्रुदिताश्वासन्‌ 11. 63.162 
पौरा मामभ्यषेचयन्‌. ए, 78.50 
+> येऽस्यानुमामिनः 1{.58.720 
„ वै धर्मवत्सलः ए. 725.359 
पौरास्तस्मे निशाचराः $. 72.207 
पौरास्ते राघवं विना (1. 47. 70 
पोरा द्यात्मकृताददुःखात्‌ [{. 46.238 
पोरषे तु निरथेकम्‌ {. 58.2:2त्‌ 
+ नापि विक्रमम्‌ छ. 22.40 
पुरुषस्य ह 11.23.787 
बलमाधित्य (रा. 54.216 
„ भमद्वाक्षये ४. 39.170 
विक्रमो बुद्धिः ४]. 28.820 
रावणानुन \1. 84.717 
„+ श्रय शोकस्य ४. 7.7116 
पौरषरायदयु्ेयम्‌ ४. 7175.2८ 
पोरुषे चाप्रतिद्रन्ः ए. 90.69६ 
पौरषेण तु यो युक्तः 1. 77.00 
„ निवरतैये {{. 23.200 
,, विवर्जितम्‌ ५. 704.22 
पौरुषे पर्यवस्थितम्‌ 171, 28.120 
„ स्वे व्यवस्थितः ४. 27.454 
„» प्रेषयामास [. 17.242 
„ मधुरेधरम्‌ “11. 84.107 
„ यदिते प्रीतिः छा. 10.732 
2 सह मच्तिभिः 1. 4.79 
पौरैः श्लयुद्रनो दूरम्‌ 1. 27.80 


स ०० ० ० 
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पोरैरनुगतो दूरम्‌ 1. 21.286 
पोरे रामाभिषेचने 11. 6.77 
पोरिमङ्गलपाणिभिः 1. 74.70 
पोरेमन्निभिरेव च ४. 70.6त्‌ 
पोरैदीनार्थवादिभिः ए. 50.80 
पोणैमासीमिव निशाम्‌ ४. 70.138 
पोणैमादीव शारदी 1. 24.7त 
पौणमास्यां न राजते [[1. 16.746 
, महीतले {४. 76.377 
पलस्य इति बिश्रतम्‌ ए. 2.3 
,, लनन्दनम्‌ [11. 32.23 
पोलस्त्यमपराजितम्‌ 1. 87.97 
पोलस्स्यवधमिव्येवम्‌ 1. 4.7८ 
पौटस्सयं वरय स्वयम्‌ ए. 9.22 
पोरस्स्यवंशाप्रभवः इ. 20.768 
 पौलस्त्यश्च महोदरः प, 70.10 
पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य ए, 23.42 
पोलस्त्या नाम रासाः ए. 8.24 
पोलसत्यानां महाव्मनाम्‌ 111. 22.177 
पौलस्त्यान्प्जनीचरान्‌ [1]. 23.28 
ध „ 24.21 
| पोलस्त्येन महात्मना ए. ०4.4०५ 
पौलस्त्येनासि निर्ितः 1, 67.23 
 पौर््ो देवकण्टकः 1. 60.76 
। 3 39 | ५ 87.34 
पोरर्त्यो वाक्यमतरवीत्‌ ए. 04.757 
पोलोमीव पुरंदरे ४. 50.240 
 पौलोमीव शतक्रतोः एग. 12.77 
पोलोम्याः पितरं इतम्‌ 1४. 39.70 
पौलोम्या म्वानिव एग. 4.22त्‌ 
प्रकम्पते च रोषेण 1. 26.338 
५ > वसुधा 1. 65.746 
प्रकम्पयन्तो वेगेन [ ४. 2.0८ 
परकम्पितमदहाद्रुमः [४. 67.440 
प्रकृ नोपधारये गु. 704.75त - ` 








1 





परकर्षन्ती मया श्ट! {{. 69.160 
्रकर्षन्मारुता यथा $. 7.784 
प्रकषेमाणं घनुरप्रमेयम्‌ ४. 21.339 
म्रकामं प्रक्ष्य राघव {1. 55.50 
भ्रकामे तेश्च भक्ष्यते 11. 63.724 
प्रकारैरभिराष्यते {{. 20.339 
्रकाद्वाचन्द्रोदयनष्टदोषः ४. 5-58 
ग्रकादो चसिरामं च 1४. 50.278. 
प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति ४1. 95.720 
्रकादौ नाभ्युदैक्षत 11. 40.400 
प्रकाशन्तेऽचिकं प्रभो ४1. 4.54 
प्रकाशन्ते मनोरमाः #1. 73.22 
ममान्यथा {. 71.239 

„ समन्ततः 1. 32.80 
प्रकाशमाने वपुषा ज्वलन्तम्‌ ४1. 59.76 
प्रकादयमाना दद्यन्ते 1४. 40.600 
प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ 1४. 25-547 
प्रकादौ यदि वा रहः 1. 2.348 
प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः ४1. 44-388 
प्रकारालक्षम्याश्चयनिमसङ्कः ४. 5.66 
प्रकाञ्चश्वाप्रकाराश्च ४. 57.80 
प्रकाद्चितादित्य इवाचिमाली ४. 53.400 
प्रकाशीकरणार्थं च 11. 6.782 
ग्रकाशीकृतसर्वाङ्गम्‌ ४. 10.290 
प्रकारोते यथेन्द्रस्य 1४. 3.1.78 
प्रकाशेते यशस्विनो 11. 74.259 
प्रकशोऽपि कृतो मागः {४. 9.20 
प्रकिरन्तो जना मार्गे 11. 76.750 
प्रकीणकमलोत्पलम्‌ 11. 7.20 
प्रकीणैकुसुमोत्कराम्‌ 1. 74.70 
प्रकीणकेशदेवालः 11. 59.296 
प्रकी किङ्णीजादेः ४1. 727.268. 
प्रकीणैमिव पर्वतम्‌ {४. 5.2070 
भ्रकीणैवरभूषणाः ४. 9.44 
प्रकीर्णं सुमनोरमम्‌ 1४. 47.227 


६८ 


[न 
४ ॥ 


| प्रकीर्णं साकुलमेखलनाम्‌ 1४. 30.492 
| | प्रकीर्णा घोरकर्मणः ४. 27.20 


,, धोरदशनाः 111. 64.497 

„  ,, ए. 26.280. 
प्रकीर्णाजिन वासम्‌ 11. 64.270 
कीर्णाः शेरते भूमौ \1. 67.60 
प्रकीर्णा हरिभिस्तदा ४{. 96.70 
प्रकुप्यन्ति विषये 11. 26.354 


| प्रकुर्बन्तो मम प्रियम्‌ {{{. 64.287 
| प्रकृतिं दारणं गतः ४11. 71.394 


प्रकृतिप्रियकाम्यया {. 71.204 
्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः 1४. ¢7.168 
्रकरतिस्थः स्थितः पुनः ४. 58.556 
ह ~ 1564 
प्रकृतिं दातुमदहैसि 111. 65.44 
प्रकृतीनां नराधिपः {1. 36.239 
„ विषाद्‌ च [. 3.7.42 
„, विसरजेनम्‌ 3.74 
,, द्िथुक्तम्‌ 1. 1.200 
्रकृतीरुपरज्ञय {{. 7047.750 
प्रकृतीश्च समानीय 1४. 10.726 
्रकृतीस्ता निशाम्य च {{. 46.180 
्रकृतीस्त॒ समानीय ४1. 208.68 
परकृत्या कोपनं ह्येनम्‌ ‰{. 92.702. ` 
, कोपनास्तीक्ष्णाः ४1. 24.200 
च मम प्रियः {४. 23.776 
,, धर्मशीरस्य भ्‌. 29.342 
,, निपुणक्चिव (४. 75.742 
,; श्रियपुत्रा सा 1४. 55.756 | 
,, शवदुमानसः 1४. 33.320 
,› राक्षसाः स्वे ४1. 50.53 
„, राक्षसो ह्येषः ४1. 77.258 
,, शीतलस्पशषः {{1. 26.758 
+ रेपदान्विताः 1. 7.788 
„, सुरभिः खुखः #. 9.56 


भलया दिमकोश्चाव्यः 111. 16.98 
»» देष तेजस्वी ए. 67.128 
अष्टा बाहुश्चाठिनिः {, 39.470 
% रक्षसा हताः ४. 54.37 
हृष्टाश्च तदा कामम्‌ ४. 63.776 
भक्ष्यते चाप्यनवेक्षय दोषम्‌ ए. 61. 234 
भकरान्तमिव सर्वतः ए, 56.32 
क्रीडतो वारिषरैः रेन: 1४. 28.430 
गक्षाल्य च तयोः पादौ [1]. 87.216 
» वदनं हृष्टः ५. 60.01४ 
्रक्षिप्निव ताज्रान्‌ 71]. 25.400 
प्रक्षिप्तः इवगोत्तम ए. 7.1 7100 
प्रक्षिप्तः कुम्भकेन ए]. 67.352 
क्षतो वर्णाल्ये ए. 58.7८7 
प््िप्य नरकेसा त्वम्‌ [[. 12.000 
 अ्रहसजित्यम्‌ {, 38.218 
्षिप्यमागेरचलेः ए. 22.578 
मक्षौणे स्वबलं इष्टवा |. 97.38 
परख्यातगुणपेशषम्‌ ग्‌, 57.400 
भ्रख्यातबलमोरषः 1, 11.748 
606 177.740 
प्रस्यातब्लपौरुषाः एव्‌. 111,40त 
्र्यात्रलवीयेण ए, 72.5८ 
भरस्यातवीयो च रणे 11. 70.236 
+स्यातस्यातमवंशस्य ए. 115.766 
परख्यातन्निषु लेकेषु ए, 1.170€ 
भल्याताच्च पराकमेः . 7.17 
रस्याय नमदां सोऽ्य 1]. 31.268 
वादः प्रणयस्तयोः 1. 126.57प्‌ 
प्रगीत इव चानिलः 1४. 7.75त्‌ 
म्रगीतमिव विस्पष्टम्‌ ‰. 56.208 
रगीता इव पादपाः ४. 1. 204 
्रहीतप्रहरणम्‌ ए. 107.26 
मरणहीतमशेमत ए. 17700 
्रगृहीतशशरासनः ए, 102 .360 





६८४ 


प्गृरहीतश्चरासने 11. 23.350 

्गृहीताज्लिः किंचित्‌ [[. 14.586 

्रयृहीताञ्जलिरर्षात्‌ ऽ. 773.210 

» % +> 276 

प्रगृहीतानि नागरैः ए, 72.527 
„ सवज्ः 1. 3.7 

्रगृहीतान्यराजन्त व, 58.80 

गृहीता बभौ तेषाम्‌ छ]. 69.350 

्रगदीतायुधः कुदः 1. 82.172 

्रगहीतायुधस्येह ४1. 67.108 

गृहीताः प्रकाशन्ते ४1, 27.38 

्रगरदीतेन वै शत्रुम्‌ 71. 23.32८ 

गृह्य खड्ग चिच्छेद ‰{. 126.218 

„ गिरिशृङ्गाणि $. 24.202 

०, गिरिदयङ्गाभम्‌ [४. 34.110 

% गिरिद्यङ्गाभाम्‌ ४1. 08.08 

„> गशृहमानयत्‌ ४11, 36.260 

> च महातरम्‌ ४. 58.507 `. 

५ च सुदुमेनाः 11. 37.700 

„ चाचयस्वेतौ 1. 5.70 

„ चिक्षेप निशाचराय ई. 50.370 


„ तु महीपालः [[. 103.268 

» नियमान्वोरान्‌ $. 5.108 ` 
%» परमक्रुद्धाः ४. 9.52 

% परया प्रीत्या ४. 56.216 

। „> परिधं षोरम्‌ ए. 8.40 

> > रणे [[. 26.720 

| ५ वच्वदूभूयः [[. 701.4८ 

। >» बाहर गजन्ती 11. 18.24८ 

| ,, कह व्यलपन्ननाथवत्‌ [[. 65.200 
। „ महती शिलम्‌ ए. 58.22} 
। » सुसं षोरम्‌ 1.58.4८ 


> +> महृत्‌ 8 58.570 


” तस्यैव किरीटम्‌ ग्‌. 71.104 


„ पादौ सुसश्रदतेजसः 71. 104.286 


प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि ४. 41.006 
„ रामो बाहू वे {1.103.328 
रुचिरो भुजो 111. 6:7.24 
+, लक्ष्मणे शकः ४11. 106.146 
लघुविक्रमः # 1.406.210 

„ विपुल चैलम्‌ ४. 54.210 

+ विपुलं घोराम्‌ ४1. 97.728 
„» ,, दोर्भ्याम्‌ {. 26.750 
„ विपुखन्मुजान्‌ #४{. 7747.59 
विपुलं रिकम्‌ ४1. 52.26 
„ {76.42 
+ + ~ + 66.229 
विपुलाः दिलाः ४1. 07.87 
वेगात्सहसोन्ममाथ ४. 74.634 
„ क्रमुग्रे च 1. 74.796 
शल्नाण्युदितोग्रतेजसः 1४. 13.300 
, िरसा पात्रीम्‌ 11. 6.28 
,, स महाबलः ४. 67.340 

, सशरासन्म्‌ “11. 7.31 
सहसा सीताम्‌ ५1. 7126.2473 
खमदच्छरङ्म्‌ ४1. 81.80 

,„ सुमदाथ॒जौ {11. 4.1 

„; सुसमाहितः \1. 76.387 
मरगृह्याभ्यहनहैवम्‌ #11. 8.756 
प्रशृह्याञ्च परश्वधान्‌ ४. 24.160 
प्रगरृह्यादोभत तदा 111. 3.746 
घसः प्रत्यपोथयत्‌ ४. 48.359 
प्रघसं भास्कर्णं च ४. 46.20 

„ वानराधिपः #*{. 43.244 
प्रघसेन सुसंगतः #{. 43.700 
प्रवासः प्रघसश्वैव ४1. 87.120 
प्रचकषुश्च सागरम्‌ ४1. 22.57 
प्रचकाशे तदाकारम्‌ ४{. 22.098. 
प्रचकार न किचन 1. 47.736 
म्रचक्रमुस्तद्ध वनम्‌ 11. 34.720 
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प्रचक्रू राक्षसेन्द्रस्य ४1. 777.742 
प्रचचाल च वेगेन ४1. 24.22 
„„ मही चापि {11.23.768 
„ वषधरा ४1. 106.257 ` 
प्रचण्डचापोऽय् वनेषु कामः {४. 30.566 
प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ४{. 105.78त 
प्रचरन्ति ततस्ततः 1. 34.787 
„ प्रथत्रीर्णाः {1{. 73.560 
,, समन्ततः 11. 719.80 
प्रचरन्राक्षसो भूमो ५. 64.729 
प्रचरिष्यन्ति वानराः ४. 73.346 
प्रचरेत नरः कामात्‌ 1४. 18.232 
प्रचल्य चरणोत्क्वैः {{{. 56.200 
प्रचस्कन्द विनाशाय {{. 71.220 
प्रचरज्ञश्च कमणाम्‌ ४. 35.724 
प्रचरन्ताविहागतौ 1४. 2.64 
प्रचरं सतु संगृह्य ५11. 35.408 
प्रचिक्षेप त्वरन्मुखे ४1. 67.954 
प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ४. 39.34 
प्रचुकरशुमदात्मानम्‌ ४1. 29.276 
प्रचुक्रह्यमेहात्मानः ४. 26.370 
प्रचकुद्युः वियः सर्वाः ए. 116.328 
प्रचुक्रोध नरान्तकः ४1. 60.87 
प्रचुक्रोश जनः सवैः {{. 38.716 
भरचेतसोऽदहं दशमः “11. 96.782 
प्रचेताः पुर्दस्तथा 111. 74.84 
प्रचेतास्तेजसा वृतः ४. 24.18. 
प्रचोदय रथ॑ द्रुतम्‌ #1. 7106.720 
प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान्‌ 11. 46.330 
क रथम्‌ #“1. 106.140 
,„ दितेः शेलिभिः ४. 4.10 
हयान्स सारथिः ४. 104.27 0 
प्रचोदितः स समयः 1, 26.226 
प्रचोदितस्तयैवोतरैः 111. 59.60 
प्रचोद्यमानेन मया 111. 59.98 


्रच्च्रद्वीपवारिणी 1 ए. 14. ₹.76 
मरच्छन्मिव पावकम्‌ 1४. 77.230 
प्रच्छन्ने राक्षप्ताधिपः 111. 35.40 
प्रच्छनशशिनक्षत्राम्‌ 11. 774.130 
परच्छंद्श्च प्रकाशश्च #. 71.800 
प्रच्छेरहृदया णोराः ४1. 76.52 
प्रच्छन्ना ददश्ुगेत्वा ४1. 29.246 
„ सं्रकरते ४1. 58.287 
प्रच्छन्नो च विमुशचेमौ ए. 25.218. 
प्रच्छाद्नाथ भावस्य 11. 42.308 
प्रच्छदयत्वेष हि र क्चसेन्धः ४1. 73.672 
परच्छादयन्तं शगृवृष्टिजदेः 1. 59.510 
्चछःदयन्तौ गगनम्‌ ए. 80 242 
प्रच्छादयामास रविप्रकशेः ४. 73.540 
„ शरैः ४. 67.703 
„ सर बाणजठेः 1. 59.447 
प्रच्छाय भगवन्भूमिम्‌ 11. 97.86 
„„ महतीं मूमिम्‌ ४1. 41.286 
प्रच्छाद्यमानं रामेण 11. 8.36 
प्रच्छायमानस्तरसा भवद्धिः #1. 11.207 
परच्छःय वदनं श्रीमत्‌ 11. 72.210 
„, सर्वा पृथिवीं महात्मा (1. 37.377 
प्रजयाम नभश्चन्रः ४. 4.1 
प्रजगुदेवगन्धर्वाः [[. 97.260 
,, ४1, 28.776 
प्रजग्मतुः पश्चव्ी समाहितो 11. 73.25 
प्रजग्सुर्मधुरां शीघ्रम्‌ “11. 08.16 
प्रजघान दयन्नीलः ४.1. 58.43८ 
प्रजङ्घः कम्परनस्तथा ४1. 75.477 
प्रजङ्खतरसाभ्यां च ४. 47.478 
प्जङ्खं रणमूषेनि ४1, 43.200 
प्रजङ्खसदहितो वीरः ४1. 76.728. 
प्रजङ्खस्तु महावीरः ४1. 76.743 
प्रजद्धस्य रिरःकायात्‌ ४1. 76.276 
परजङ्कन संपातिः ४. 45.73. 


६८६ 


प्रजङ्खो जङ्ख एव च \1. 80.224 
„ वादिुत्राय ४1. 76.226 
प्रजघ्ने स तपरोऽरण्ये ४1. 87.92 

| प्रज्वा ततो वेदिः 1. 30.86 

| तदा लङका \. 4.78 

| महाघोरः 11. 32.300 
| „ सघोषश् ४1. 77.76 
| 

| 

1 
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| प्रजज्वालनलोे यथा ४]. 78.16 

| प्रजज्ञे एवगर्षन 1४. 66.204 
प्रजल्पितमहापथम्‌ #1. 70.57 

| प्रजे ननाद च ए. 45.734 
प्रजहाम्येष वे तूणम्‌ 1४, 22.60 

प्रजदास महाबहुः ४1. 46.236 

| प्रजहौ समरोद्धषम्‌ ५1. 89.460 
प्रजहूर्वानरास्तकन्‌ ४1. 22.540 
प्रजा इच्छस्युपासितुम्‌ ४11. 04.140 
प्रजाकरं गृहाण त्वमर्‌ 1. 76.706 
प्रजाकामः स च प्रजाः 1. {2.71 

„, चाप्रजः [. 38.20 

प्रजाः काठ इवान्तकः {[1. 2.97 

| प्रजायरपरिश्रान्तः [1. 74.606 

प्रजा धर्मण पाल्यन्‌ 1. 74.3०4 

„ पाताः 1. 58.204 

+» रक्षतः 111. 6.74त 

ध 11. 78.6त्‌ 

` । प्रजा घर्मेण रक्षयन्‌ 1. 7.21 

प्रजाध्यक्ष प्रजाः सर्वाः “[. 6.46 

प्रजानां च हिते रतः [. 1.12 

| 51.109 

अ 441 

„ > 28.47 

प्रजानाथ चतुर्विधाः “11, 35.544 

प्रजानाथः प्रजापतिः ४11. 35.574 

' प्रनानां परमातिकत्‌ “11. 35.507 

% परिपालनम्‌ [[. 206.710त्‌ 


# 8, 
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प्रजानां पाथिवात्मजः {1.7.790 
र ध „ 1.37 
„ पालनं कुवन्‌ {. 7.276 
„ म्रभुरीश्वरः [{. 42.740 
„+ भक्षणं चापि ४. 61.79८ 

प्रजानामनघे रामम्‌ {1., 49.76 

ग्रजानामदितान्दष््वा 111. 24.20 

पजानामहिताय सः *11. 35.48 

प्रजानामदितावहः ४1. 702.339 

प्रजानामहिते रतम्‌ {{[. 32.270 

„ स्थिता {1. 3-284 

प्रजानां संुटं वत्तम्‌ 11. 52.436 
„, खबहून्यपि ‰{. 67.730 

प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु 11. 23.260 

प्रजा नित्यमनिद्रेण [{, 2.66 


ग्रजान्वीधिकया बुद्धया #11. 3.46 


प्रजापतिकुलोद्धवम्‌ ४11. 09.120 
प्रजापतिं पुरस्कृत्य #{1. 22.746 
१9 ॐ9 ११ 30.71 
प्रजापतिः पुरा खष्टवा ४11. 4.98. 
प्रजापतिमिव प्रजाः ४1. 54.750 

3 2> १9 00.770 
प्रजापतिमिवामराः ४11. 83.116 
ग्रजापतिसुपादाय 1. 5.16 
ग्रजापतिरथाव्रवीत्‌ ४11. 70.43 
प्रजापत्तिरिव प्रजाः 11. 7.47 
प्रजापतिरिवात्मजान्‌ {1. 34.245 
प्रजापतिरिवापरः {. 60.206 
प्रजापतिसम प्रभः ४. 23.70 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ {. 7.132 
प्रजापतिं समाधावन्‌ ४11. 35.536 
प्रजापतिसमो ह्यसि ४11. 3.50 
म्रजापतिद्ठतत्वेन ४11. 2.62. 
प्रजापतिसुतः त्रमुः ४1. 240 
प्रजापतिषुतं वाक्यम्‌ ५11. 87.708 
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प्रजापतिषतं वीरम्‌ ५1. 74.746 


। प्रजापतिषतः श्रीमान्‌ ४11. 89.9८ 


परजापतिसतस्त्वासीत्‌ 1. 57.788. 


। प्रजापतिख॒तस्य वे \{{. 89.28 


प्रजापतितादुताः 1. 21.740 


। प्रजापतिष्ुते कथाम्‌ ४]. ६0.39 


प्रजापतिस्ते बडी “1. 98.230 
प्रजापति खुराः स्वे ४. 70.362 
प्रजापतिस्तु तां प्राप्ताम्‌ ४.11. 10.42८ 

„ तान्र्वान्‌ ४1. 4.118. 
प्रजापतीनां षण्णां तु ४. 23.68 
प्रजापतेः कृशाश्वस्य 1. 26.200 

, पुत्र इति “11. 2.50 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य 1. 14.708 

, - पौत्रस्त्वम्‌ +. 67.588. 
प्रजाः परमपीडिताः 11. 33.730 
प्रजापालनकमेणि [{. 4.35 
प्रजापाख्नसंयुक्तः 11, 2.44 
प्रजाः पास्यसे राजन्‌ 1. 52.70 
प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ 11. 23.250 
प्रजाः पुनरभाषत “11. 35.580 
प्रजा भयनीपिडिताः ४{. 61.740 
प्रजामावगतस्नेदः 11. 9.270 
प्रजाभिः सह राक्शच ४1. 67.786 
प्रजा भूयो वितत्रसुः ४1. 67.766 
„„ युगान्ताग्निरिव प्रवृद्धः ४1. 67.930 
प्रजारक्षणकारणात्‌ 1. 25.780 
प्रजा रक्षति राघवः 111. 21.790 
,, रूपस्मनिता # 11, 30.399 
प्रजार्थै विफलो भव \1{. 59.144 
प्रजाटंकारभूतं च {1. 5.2028 
प्रजाः शणुध्वं तत्सम्‌ ४11. 35.502 
प्रजाश्च बहुसाहीः ४1. 125.2/72 
प्रजाश्वाप्यनुरज्यते 11. 7.74 
प्रजाश्चिवानुरज्य 11. 3.44 ` 


परजाश्वैवान्वपाल्यत्‌ ‰. 65.370 
प्रजाः समचिन्तयम्‌ \{{. 30.204 
„+ सेरक्ष धर्मण “{. 708.26८ 
„ संहरते रौद्रः ४1. 22.470 
प्रनाञ्खत्वे चन्द्रस्य [[. 2.308 
प्रजासु जगतो वर ४]. 704.710 
प्रजाः खष्टस्तथा प्रभो ४. 30.190 
प्रजास्तमनुवतेते “1. 43.77 
प्रजस्तीक्ष्णेन रावणः [1]. 47.740 
प्रनस्वन्तगेतः प्रभुः ८11. 35.400 
प्रजा हि परिपाल्या हि “क. 72.14८ 
+ ह्यविधिपाल्तिाः * 11. 73.160 
प्रज्वलद्धिरिवोत्तमैः 11. 114.7107 
ग्रज्वरन्तमिवानलम्‌ ४. 39.449 
प्रज्वलन्तं तमासाद्य ४1. 79.76 
प्रज्वलन्निव सागरः ४1. 102.334 
प्रज्वालेद्वारिमिथखेः ए. 6.56 
परज्वाल्य तत्र चेवाग्निम्‌ ए. 12.203 
प्रज्ञां ते नावजानामि [. 9.386 

,, ददाति चाचायैः [. 772.36 
्रज्ञामिव परिक्चीणाम्‌ ४. 70.17८ 
प्रणतः पाश्वतः स्थितः ४. 38.68 

„ पितुरन्तिके {1. 3.32 
प्रणतश्च प्रहृष्टश्च ४1. 7714.16 
प्रणतः प्रष्यवस्स्थितः {४. 9.30 
प्रणते चेव सुप्रीवे [४.. 28.600 
प्रणतो वाक्यमन्रवीत्‌ 1. 18.16 

, विनयाद्वीरः [, 52.10 
प्रणदन्तः पुनः पुनः ४1. 75.49 
प्रणदन्मन्मथाविष्टम्‌ 1४. 71.246 
प्रणनाश महीरजः 11. 40.339 
प्रणमल्ीतिसंवुष्टः 11. 52.700 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य 11. 4.7118 
प्रणमन्ति हि ये तेषाम्‌ {४. 13.268 
प्रणम्य ते ब्रह्मघुतं गृहं ययो !]. 33.78 
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--------~-------~-----*- ---~ ------------~--~----~----~- ~~~ 


प्रणम्य तस्मे प्रयतो त्पेन्धः [, 74.60 ` .. 


देवतेभ्यश्च ‰¶. 116.242 
बहुमान्य च \{. 6.13 
मुनिपुङ्गवम्‌ 1. 18.30 
मूर्ध्ना पतिता 1४. 26.218 

रामं च ययाचिरे सह 11. 06.342 
„, रघुरव॑रावधनम्‌ “11. 40.37 
रामस्तान्बरद्धान्‌ 11. 20.128 
विधिवच्चेनम्‌ [. 2.250 
विधिवद्रीरम्‌ ‰17. 108.210 
िरप्ता ततः ४. 64.420 

„ तस्मै ५. 65.326 
„ देवम्‌ ४, 102.8८ 

४: 9 "11015 
देवीम्‌ ४, 40.208 

„ ,, 58.76:228 

„ देव्ये ४, 65.76 
शिरसा नित्यम्‌ ८1. 728.1150 
„ पादो [[. 110.126 

»„» „» #{. 40.27८ 
„ भूमौ 1४. 42.40८ 

५ रामम्‌ #. 65.16 
दलम्‌ 1४. 41.312 


ॐ 


सत्कृत्य च साघु वक्ष्यति 11. 10.4.33 
स दशाननः “11. 66.344 
प्रणम्यामिप्रसाद्य च 1. 67.12 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तम्‌ 1४. 20.80 


प्रणयस्व च तत्वेन #, 20.76 
 प्रणयाचाभिमानाच 11. 30.20 
णयता प्र्रादये 1४. 47.77 





प्रणयादुदुःखितेन च {. 1.62} 
 प्रणयादेव संकद्ा 71. 2.10 


प्रणयद्रहुमानाच्र ४. 7271.152. 
प्रणष्टजनसंबाघम्‌ 11. 52.088 
प्रणष्टबलिकर्मज्या 1. 53.20८ 


प्रणादश्च महनेषः $. 78.140 
प्रणामं नियतः कुषं [. 24.79 
3, पुनरागता ४1. 23.520 

प्रणाममकरोत्तेषाम्‌ [. 14.568. 
प्रणाममकरोचितुः ४1. 77.90 
प्रणाममतिधार्भिकौ [. 24.174 
प्रणामं रिरसा छृत्वा ५“. 37.306 
म्रणालीव नवोदकम्‌ 11. 62:04 
प्रणाद परसेन्यानाम्‌ ८]. 7106.30 
प्रणिधाय हि चारेण ५]. 77.448. 
प्रणिधी राक्षस्य ४. 17.228. 
प्रणिपत्य उमां देवीम्‌ #11. 87.222 

„> कृताज्ञलिः 11. 4.10 

9 ,, ` “1. 64.716 

„ नराधिपम्‌ ४1. 62.170 

, प्रदास्यसि ४1..47.87त 

„ महादेवम्‌ 1. 55.15८ 

र „ . 1. 67.706 

„ सुहुमुहः ४11. 65.330 

+ सुरा राम 1, 37.20 

+ सुराः सवे 1. 37.40 
म्रणिपत्यात्रवीदचः ४11. 0.24 
प्रणिपत्येदमन्रुवन्‌ 1. 36.84 
प्रणिपत्योपखत्य च ४. 33.70 
प्रणिपातप्रस्न्ना हि ४. 2#7.308 

9० „ + 58.006 

मरणुन्नं स्वतो दिग्भ्यः ४1]. 24.348. 
प्रणेदुसखमीक्चन्त्यः ४, 706.247८ 
प्रणेदुः खमदहानादान्‌ ५1. 53.17८ 


प्रतिपन्तमिवादित्यम्‌ 11. 105.ग् 


111. 5.13 

„+ " #. 7128.4८ 
प्रतपित्वा मुद्रतं तु ५1. 68.32 
प्रतप्त इव दुःखेन 11. 70.233. 
प्रतप्तजाम्बूनदजाल्कछृत्रिमम्‌ ४, 8.10 
का. ६५ 
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प्रतप्तजाम्बूनदजाल्चित्रितम्‌ #. 47.40 
प्रतप्तजाम्बूनदजालसंततम्‌ #. 4.36 
मरतप्तपिठरेधापि 1. 01.700 
प्रतरेयं महोदधिम्‌ 111. 67.254 
प्रतकेणावगच्छामि ४. 7107.34८ 
प्रतदनं कारिपतिम्‌ ७1. 38.756 ` 
प्रतस्थुरभितः खरम्‌ 111. 23.339 
प्रतस्थेऽगस्त्यमुदिश्य {11. 21.440 
प्रतस्थे न चिरादिव [11. 46. 

, पादपायुधः ४1. 96.70 

>, पुरतो रामः ४1, 23.146 

; भरतो यत्र 11. 75.7८ 

, „>; येन {. 75.8८ 

„ लक्ष्मणोऽग्रतः [1, 52.00 

,› स मदाबलः ८. 65.32. 

„ सहसा वीरः 1४. 45.58. 

› हरिशादृलः [ ४. 45.70 


 प्रतापश्वापि वधते ४. 20.770 


प्रतापवान्काश्चनचित्रकामुकः ४. 4.20 
प्रतापवान्विमख्किरीरहारवान्‌ ४1. 75.470 
प्रतापवान्संयति .राक्चप्ताग्निः ४1. 700.116 
प्रतापहतकण्टकः 1. 7.230 
प्रतापे रावणस्य च ४1. 76.750 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणद्य वा {{. 12.100 
प्रतारं च समुद्रस्य 1. 3.35 
प्रतिकतुं न तन्मया {४. 32.86 . 

„ वृराघानाम्‌ 111. 58.756 

,„ महादवे ५1. 71.420 
प्रतिकमे च रामस्य ४. 128.768 
„, सीतायाः #1. 28.7.78. 

„, तवोत्तमम्‌ ४. 20.270 

प्रतिकर्माभिसंयुक्ता ४. 20.226 
म्रतिकारेण ग्रुज्यते “1. 247..450 
प्रतिकाय च मे तस्य {४. 58.28८ 
प्रतिकालयते वाली 1४, 46.30 
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म्रतिकुरं च राजवत्‌ 111. 47.76 
परतिद्ट अवतेये {1. 21.36 

„+ श्रियं मे स्यात्‌ [{. 72.86८ 
प्रतिकूलं ववौ वायुः ४. 106.288 
म्रतिकूलं यथा प्रियाम्‌ ४. 32.84 
परतिकूलसि मे इढा ४. 175. 
म्तिकूचितुमिच्छामि {11. 24.132 
प्रतिक्छियास्य युक्ता स्यात्‌ ४. 53.358 
प्रतिक्षणं सवत एव शङ्कितः {11. 43.520 
म्रतिगच्छम तां पुरीम्‌ ४1. 121.74 
प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे ४. 56.258 
ग्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ 1४. 70.187 
ग्रतिगम्य स राक्षघरः \1. 20.20 
प्रतियजेन्ति चापरे ४. 57.42 
परतिगृहाति वीयेवान्‌ 1४. 11.54 
प्रतिगरहातु वै जराम्‌ 11. 59.46 

„ तै राजन्‌ ४11. 50.40 
प्रतिगृह्णीष्व काङतस्थ #11. 76.312 

„„ भद्रंते ४11. 78.236 

.;, मामकान्‌ 11. 5.37 

, मेथिलीम्‌ ४], 18.707 

, यानाम्‌ भा. 3.106 

„ वैदेहीम्‌ 11. 17.8८ 
प्रतिगृह्य च काकुत्स्थम्‌ 111. 72.268 

„, ,, काङतस्थः 1. 27.272 

,, „+, तत्वर्वम्‌ 1४. 38.18 

, ,, +> +. 39.738 

,, „> तत्सीता 11. 118.2228. 

„ „> तद्रषम्‌ 111. 26.46 

„+ „तं विप्रम्‌ 1. 77.72 

,; ++ मेदिनीम्‌ 1. 20.200 

,, ततः पूजाम्‌ ४11. 76.228. ` 

„ ततो रामः #“11. 15.328 

,, ततो वीरः ४. 38.642 

„ ततोऽछ्लाणि 1. 26.78. . . ` 


६९० 


परतिग्रह्य तदा पूजाम्‌ #11. 65.72 
तु तत्सर्वम्‌ [1, 70.68. 
,; ,; +, #*{1. 66.9८ 
, „, तद्वाश््यप्‌ 11. 4.43. 
„; तां पूजाम्‌ [. 10.182 
,, 50.80 
„» 52.42 
2 39 १ ˆ 9» 74.24 
+ ,, तामर्चाम्‌ [1]. 54.208. 
„, धर्मण «1. 3.42 
„› संदेशम्‌ ४1. 712.25८ 
,, विलोकार्थम्‌ 1. 35.188. 
, दिवाकरम्‌ 111. 23.30 
,, त्रपात्मजः #1. 124.18त 
पितुवैचः \*1. 80.50 
), पुरीं लङ्काम्‌ ४1. 30.340 
, मणि दो्यम्‌ ४. 64.316 
„ महौजसः ४. 46.714 . 
, विशालाक्ष 11. 70.46 
„ स्र मारुतिः «1. 86.29 
प्रतिग्रह्याभिवादयय च ४. 38.684 
प्रतिग्रह्यामरा भागान्‌ 1. 78.1८ 
प्रतिग्ृह्यावतारितः ४1. 20.774 
प्रतिग्रह्यात्रवीदाजा {1{. 3.16 
प्रतिग्रहो दातृवक्षः 1. 69.74८ 
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| प्रतिधातश्च ते माभूत्‌ ४1. 47.752 । 


प्रतिघ्नन्त्यपरान्क्षिप्रम्‌ 11. 116.150 
प्रतिचन्द्रसमाकुलम्‌ ५.1. 4.777 
प्रतिचिक्षिपुरादवे ४1. 76.206 
प्रतिचिच्छेद रावणः \{. 59.764 
प्रतिचुश्वुमिरे चाद्य #]. 22.70 
प्रतिच्छन्ना निवतितुम्‌ “1. 34.34 
प्रतिच्छन्नश्च ददयाथर 1५. 18.382 
प्रतिच्छन्नौ विभीषणः ए. 25.13 
प्रतिजग्मुयैथागतम्‌ 1. 18.77 


प्रतिजञगसुश्च ताः सर्वाः {{. 97.828 
प्रतिजग्राह काक्त्स्थः 1. 49.786 
४ + ४1.240 
,„ च मप्रीतः {५. 37.376 
,, तत्सर्वम्‌ ए. 72.276 
„ तद्वचः {५. 36.710 
„ ते विद्ये [. 22.228. 
„+ धर्मात्मा 111. 26.42 
›„ राघवः [[. 7178.574 
{1.647.720 . 
५ „ “11. 102.7प्‌ 
„ विशिखैः [1]. 25.137. 
„, वीथेवान्‌ 1. 703.50 
» संतुष्टः [. 2.746 
„„ स्ाहितो [. 49.777 
 ,, दषेयन्‌ 11. 54.33 
प्रतिजघ्नेऽस्थिमण्डले 1. 76.869 
प्रतिजानामि ते सत्यम्‌ {[1. 20.38. 
४, „9. "1307006 
प्रतिजने च ते वीर {{. 23.288. 
» „; देवेन्द्र “11. 27.708 
प्रतिज्ञा गुरुसंनिधो 11. 100.25 
,, च कथे शक्या 1४. 18.226 
,› मया दत्ता 1४. 18.242 
अ, - 210 
प्रतिज्ञां चाकरोत्तदा “11. 9.444 
), जहि संभ्रमम्‌ 1४. 74.750 
प्रतिज्ञातं च रामेण [. 71.620 
प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि 1.68.100 
प्रतिज्ञातश्च रामेण 1. 1.458. 
प्रतिज्ञाते मया तावत्‌ {1. 38.108. 
रणार्थिना ४11. 38.102. 
वचः शुभम्‌ ४1. 12.706 
,, विशेषतः 1४. 7.23 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर 111. 9.108. 
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प्रतिज्ञां तापसस्य च ४. 706.66 
प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकम्‌ #{{. 6.33८ 
प्रतिज्ञा नापवजिता 1. 44.96 
प्रतिज्ञां नाम्यरोचयन्‌ #.{]. 60.770 
प्रतिज्ञान्ते नराधिप 11. 34.20 
प्रतिज्ञापरिपालनम्‌ #{. 701.516 
प्रतिज्ञां परिपाल्य ४11. 106.30 
प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ [ 44.720 

+ पूरिता त्वया ऽ, {19.220 
प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व {1. 77.32. 
प्रतिज्ञामध्यरोहत “11. 67.84 
प्रतिज्ञामनुपालय #1. 707.520 
प्रतिज्ञामनुपाल्यन्‌ 1, 1.2.410 

9 1, 19.24 
पि „ ,, 86 

प्रतिज्ञामपवजय 1. 44.70 
प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र 1. 68.722. 
प्रतिज्ञाय कथं पुनः {{1, 10.207 

+ तदा तेषाम्‌ ४1]. 62.72 

, स्व्यं राजा ४. 60.747 

,„ हरीश्वरः 1४. 30.787 
प्रतिज्ञा या कृता वीर ४. 14.66 
प्रतिज्ञायां हि नष्टायाम्‌ *“ 11, 06.96 
प्रतिज्ञां रघुनन्दन 1. 64.21 
प्रतिज्ञां राघवस्य च “11. 108.370 

,, हातुमिच्छसि {. 20.20 
प्रतिज्ञैषा विनिस्तीर्णा ८. 7113.7116 
प्रतिनम्य कथां वीरो [. 36.10 

„ महेश्वरम्‌ ४11. 6.71270 
प्रतिनन्यासिनिःसतौ “1. 29.75 
प्रतिनदैन्त वानराः ८1. 60.43 
प्रतिनेतुमयोध्यायाम्‌ [[. 90.170 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वाम्‌ ५1. 34.266 
प्रतिपचन्द्रदरीनम्‌ 11. 112.200 
प्रतिपत्पाटरीलस्य ४. 59.376 


६९२ 


परतिपय त्वमेव [४. 22.58 
प्रतिपन्नप्रयोजनेः ४, 17.701} 
ग्रतिपन्नोऽपि कम तत्‌ 111. 51.376 
प्रतिपानहदान्यर्णान्‌ 11. 97.782 
ग्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ 1४. 65.240 
प्रतिपूणं च जघनम्‌ 11. 09.420 
प्रतिपू्णैमिवाकाशम्‌ ४1. 41.508. 
प्रतिपूज्य यथान्यायम्‌ {#. 4.30 
„ , ,, ` ४, 05.88 
प्रतिपूज्य वचो मन्दम्‌ [, 718. 
„> दितं ञ्चुभम्‌ 1४. 27.410 
प्रतिपेदे महारथः ४. 77.708 
„ वरासनम्‌ ४1, 62.107 
„+ स्वकं रूपम्‌ [11. {9.98 
„+ स्वमालयम्‌ ४. 38.364 
> ५ + 64.787 
प्रतिग्रदानमदैव ४1. 26.36 
प्रतिप्रयाणाय मतिं चक्रार ४. 55.354 
परदिग्रयादस्तु यथा निवासिनः ४1. 40.370 
प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे ४. 20.18, 
प्रतिप्रयातो रघुवंशव्धैनः ए. 64.78 
प्रतिप्रविश्य नगरम्‌ [. 89.8८ 
प्रतिष्ठवनमारेभे ४. 58.166 
परतिष्ठवनमेवाथ {. 3.33 
प्रतिबिम्बमवस्थितम्‌ 1४. 64.36 
प्रतिदुद्धाश्च सस्वनुः 11. 65.57 
प्रतिबुद्धो मुहर्तन 11. 63.78. 
प्रतिबुद्धय ततो राजा 11.16.252 
प्रतिबुद्ध निरीक्षन्ते #. 58.776 
प्रतिबुदधयस्व राघव [{. 15.247 
„» शेष्वच ७]. 28.70 , 
प्रतिबोधयितुं तदा ४1. 66.440 ` _ 


प्रतिमयतममप्रमेयवेगम्‌ ‰]. 85.366: ` ` 


प्रतिभान्तु ममानघ [. 55.74 -; 
प्रतिमासाटषी किल [[. य18.3770 -- . 


| 
| 


प्रतियातः घ राक्षसः ४1. 84.730 . :.: 


 प्रतियत्ता महावलः ४. 6.70 . 


प्रतियातांश सवेदा [[. 100.370 
प्रतियातुमिवाहसि 1. 49.237 
प्रतियाते त॒ भरते {1. 716. ` 
प्रतियास्यति ध्ज्ञ 1. 01.780 
प्रतियास्यसि दुर्मते “17. 78.730 
प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ 11. 52.390 
प्रतियुद्धा मया रणे ४. 50.769 
प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा 1४. 16.72. 
प्रतियोदं बलार्दिताः “1. 8.22 
प्रतिर्प्स्याम जानकीम्‌ 1४. 7.122 
प्रतिलभ्य च ककुत्स्थ [[1. 69.466 
, + मैथिलीम्‌ 1. 125.38व 
, ततः संज्ञाम्‌ 11. 72.36 . 
प्रतिखभ्य सुदुःखितः {{. 72.6त 
्रतिलेमे पुना राज्यम्‌ (1. 65.37 


प्रतिलोमं ववौ वायुः ‰1. 57.342 


| प्रतिलोमानुलोम वा ४]. 57.110 


प्रतिखोमानलेमाश् [1]. 43.272 - 
प्रतिलोमानुलोमैश्च ‰. 22.37८ 
प्रतिलोमेन वातेन छ. 7,17723 


प्रतिवक्ते प्रकृष्टे हि 1४. 18.468 


,„ महातेजः ए]. 89.78८ | 
प्रतिवचनं जनकेश्वरात्मजायाः श. 13.57 
प्रतिवाये छचिस्मिता [11. 43.५0 
प्रतिवायों पधावन्त्याः [{. 26.14८ 
प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ८. 88.324 


| प्रतिवेगनिवतेने ४1. 107.33 


प्रतिवेदितमाज्ञाय 11. 76.78 

प्रतिवेय परस्परम्‌ 1४. 53.50 
प्रतिवेष्टितसस्कन्धम्‌ ४. 0.658. 
प्रतिराप्तुं न शक्तस्तवम्‌ 11. 65.300 
परतिरशब्दोऽभवद्विरो 17. 7103.338. ` 
प्रतिरिष्ये महोदधेः \{. 2.74. 


प्रतिचयं प्राप्य सर्मक्षय शून्यम्‌ 111. 58.196 
प्रतिश्र॒तं घमममवैकषय चाश्वतम्‌ 1४. 30.84 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति {. 21.82 
प्रतिषिद्धा दिशो गताः ४. 62.769 
प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादाम्‌ «11. 36.323 
प्रतिषिध्य शुभं चत्रम्‌ 11. 79.342 
प्रतिषेधयितु शक्तो ४1. 73.60 
प्रतिष्ठमानाः कृच्छ्रम ४1. 60.256 
प्रतिष्ठा कादक्षिता मया ४, 50.57 

,, जीवितं यावत्‌ ४11. 04.276 
प्रतिष्ठानमवाक्रवान्‌ ४11. 90.249 
प्रतिष्ठाने यशस्करम्‌ ४{{. 90.229 
प्रतिष्ठाने इलो राजा ४11. 00.232 

,, पुरवरे “11. 59.106 

„ पुरूरवम्‌ ४11. 56.26८ 
प्रतिष्ठापयितुं त्वयि 11. 32.90 
प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः ए. 7107.789 
प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ 11. 60.26 
प्रतिष्ठितां द्वादशभिः ५1. 48.72८ 
प्रतिष्ठिता मदागहो «1. 83.10८ 
प्रतिष्ठितो वानरराजरसिंहः ४. 54-489 
परतिष्ठेतापरेऽहनि 11. 708.50 
प्रतिसंदिश मां देवि ४. 173.48५ 
प्रतिदरते करम्‌ {1{. 26.216 
प्रतिवहारय क्षिप्रम्‌ 11. 22.260 
प्रतिषंहृष्टमानसाः 1४. 63.746 ` 
प्रतिसंहृष्टसर्वाङ्गं #. 34.50 
प्रतिसूर्यं इवोदितः ४, 43.44 
परतिखोतः प्रधावति ४7. 32.5त 

,, समागताम्‌ [, 55.50 
प्रतिषोतस्त्रणाग्राणाम्‌ 11. 65.758 
ग्रतिखोतामन्॒रज 111. 5.36 
प्रतिईसि ममाज्ञां त्वम्‌ ४11. 59.744 
प्रतिहारतरं नाम {. 28.46 | 
प्रतिहारं विश्चजय ‰{{. 703.73 ` 


६९२ 


। प्रतिहारस्ततस्तूणम्‌ #{1. 1.96 


व र ण त भ मनम 


प्रतिहारी त्वथोवाच 11. 70.206 
प्रतीकारेण युज्यते 1४. 28.647 ,. 
परतीक्षते तस्य पुनः स्म नियमम्‌ [{. 27.22८ 
,, त्वां स्वजनः 11. 79.46 
+ स॒संत्रस्ता ४11. 80.186 . 
प्रतीक्षमाणमन्यग्रम्‌ 11. 34.258. 
प्रतीक्षमाणस्ते माषम्‌ 1. 45.48. 
प्तीक्षमाणस्त्वामेव {{1. 7.08. 
प्रतीक्षमाणा भर्तारम्‌ ४1. 12.708 
,, सहलक्ष्मण तदा {11. 46.389 
प्रतिक्षमाणां स्वामेव «1. 34.760 
प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदातेम्‌ 1{1. 35.208 
प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नीम्‌ ४. 74.520 
प्रतीचीं तु दिके शुभाः 1. 43.736 
, दारणं दिशम्‌ ४11. 65. 40 
„ दिद्विमाभित्य 111. 73.20 
„, तरवरात्मजो {{1. 9.74 
प्रतीचीमादिशदिशम्‌ 1४. 42.50 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते 1. 73.242 
प्रतीच्छतु मया कृताम्‌ 1. 52.74 
प्रतीच्छ नरशादल 1. 27.170 
प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ 11. 709.180 
प्रतीच्छ पाणि गृहीष्वे 1. 73.378 
, मममद्रं ते 1. 28. 10८ 
प्रतीच्छस्व ममोदयतम्‌ ४1. 62.214 
„ मया ध्रतम्‌ 1४. 70.35 
प्रतीतः प्रियद्रनः 1४. 14.267 
प्रतीतरूपो भरतोऽत्रवीद्चः {{. 90.24 
प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः {४. 66.387 
प्रतीता रघुनन्दन [{. 70¢.740 
प्रतीतां दतविद्धिषम्‌ 11. 8.10 
प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा }. 77.06 
प्रतीयात्कोऽय मामाजे \{. 92.206 
परतीदा्य वचः श्रुत्वा {1. 70.216 , 


्रतुष्टुवुदेव गणाश्च सवं ४. 54.45 
प्रतोदः सारथेस्तदा 1. 78.770 
प्रतोदाभीषुदस्तोऽयम्‌ 111. 64.508 
प्रतोदेन हयोत्तमः 11. 14.230 
प्रतोदो न्यपतद्वस्तात्‌ ४1. 57.308 
प्रतोलीवरोभिताः 11. 80.184 
प्रत्यक्छोत्तस्तरङ्गिणीम्‌ 11. 77.20 
प्रत्यक्खोतोवहाश्चैव 1४. 42.8८ 
प्रत्यक्षं तव सत्येन 11. 34.486 

„ ,, सौम्तरि “11. 45.70 
्रत्यक्षतस्तां पुनरेव द्वा ४. 55.35९ 


परत्यक्षं ते यथाश्ञापः ४1], 54.746 


त्यक्षं देवि दैवतम्‌ 11. 62.80 
प्रवदामि ते [{४. 54.709 
,, मम मेथिलि 1. 770. 
प्रत्यक्षमिव दर्रितम्‌ 1. 4.787 
प्रत्यक्षमुषलक्षितम्‌ 1४. 46.240 
प्रत्यक्षमेव भवताम्‌ ४. 58.88 
प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ 11 108.1476 
ययं तस्य {{1. 56.58, 
लौकिकं चापि ए. 78.0८ 
वानरस्यास्य ४. 716.128. 
,„ स्प्रते ताला {४. 74.736 
प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कता 11. 706.73 
्रत्यक्षस्तेऽविशङ्कया 11. 100.52} 
प्रत्यक्षे सति देवते {. 18.164 
्रत्यगात्ममिमं धमम्‌ {1.100.708 
प्रत्यगारमिवायान्ती [. 40.432 
्रत्यगृहत वासाथेम्‌ 1४. 24.46 
परत्यगरहन्दढत्रताः 111. 7.22 
परस्यगरृहन्निमीलितः \1, 58.474 


(0, 


--- ~~~ 
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परत्यनन्दन्प्रकृतयः 11. 87.750 
प्रत्यबुध्यत राघव ४ {1, 37.704 
, वानरः 1४. 31.410 
, वीयवान्‌ 1. 49.50 
प्रत्यमात्कम दुष्कृतम्‌ [{1. 62.48 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थम्‌ ४1. -8.3:0 
काकुत्स्थः 1४. 5.28, 
दुधषः “1. 18.70 
, दुमेनाः {1. 39.26 
„; मां देवी ४. 58.958 
परत्यभिज्ञातुमह॑सि 1४. 6.72 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन \]. 116.66 
+ तव दास्यति #“1{1. 96.220 
प्रत्यये दातुकामायाः ४. 95.56 
+, दास्यते सीता 11. 96.166 
„ समरे छाध्यम्‌ [४. 77.836 
प्रत्ययश्च पुरा उत्तः “11. 97.38 
,; विनाशितः ४1. 704.56 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मन्‌ ४11. 04.2८ 
प्रत्ययार्थ ततः सीता #11. 45.72 
,„, तवानीतम्‌ \. 56.32 
„ महातेजाः 1४. 72.71 


1, 


> 


प्रत्ययेन महाबलः ‰. 58.729 


प्रत्ययोत्पादनं सख्यम्‌ [. 3.23८ 
प्रत्ययो मे नरश्रेष्ठ “11. 97.90 
्रत्यचंयति सागरः ४. 1.1067 
प्रत्य चेयन्हरिपरेष्ठम्‌ ४. 57.336 
्रतयविध्यद्ध्यांस्तस्य ४. 90.308 


प्रत्यवेक्षस्व पाथिव ४1. 02.61 


„ मामिति 11. 32.357 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताप्राक्षः ४1. 02.332 


्रत्यवेक्षत राघवम्‌ 11. 39.20 
प्रत्यहं मम भोजनम्‌ \/. 33.20 
प्रत्याख्याता चरपरतयः 1. 66.208. 
प्रत्याख्यातुं त्वमहेसि 11. 48.170 


म्रत्यगृह्णामहं ततः ४. 58.477 
्रत्यदद्यत कोरीभ्याम्‌ 1४. 39.348. 
„+ देमाङ्गः 111. 49.706 

प्रत्यनन्दन्नुपा नृपम्‌ 11. 2 747 


न 


न~~ ~ - = = 


५ 


प्रत्याख्याते गरीया ५. 77.77 
ध्रव मया ४1. 92.464 
भगवता {. 58.70 
महात्मना ५ {{. 84.204 
„ वसिष्टेन [. 57.730 
9 978 
प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मधः 1. 58.28 
प्रत्याख्यातोऽसि गुरुणा 1. 58.170 
प्रत्याख्यातो हि भद्रं वः 1. 57.788. 
प्रत्याख्यानं न जानाति ४. 26.98. 
प्रत्याख्यानाच भीतिरत्वम्‌ ८11. 9.86 
प्रत्यागच्छन्महायस्षाः 1. 47.20 
परत्यागतात्मा सहसा खरारिः ४1. 70.609 
परव्य्रागते महाभगे [[. 24.346 
प्रत्यागम्य च रामस्य [[. 46.326 

„„ महात्मानम्‌ 11. 57.246 
्रत्याचीण भविष्यति ४. 73.41 
भरत्यादित्यं स्दन्तिते ४]. 35.330 
्रत्यादित्यै विनदेन्ति ४1. 23.70 
प्रत्यादेक्ादभिहितम्‌ {1. 73.66 
प्रत्यानयितुमिच्छसि 11. 85.73 
प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्‌ #“11. 77.849 
प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्याम्‌ 11. 86.36 

०४ साध्वस्थाम्‌ 11. 57.26 

परत्याश्वस्ते जने तस्मिन. 1. 64.208 
प्रत्याश्वस्तो महामत्तिः ५11. 89.158. 

„ यदा राजा {{. 58.78 
प्रत्याश्वस्य च राघवः ४]. 25.470 

„ सुद्र तु [1. 87.38 ` 
प्रत्यासन्न क्रमेणापि 11. 8.78. 
प्रत्याह प्रहसन्निव “11. 4.77 
प्रत्याहरतु तद्भवान्‌ 11. 7 06.744 
प्रव्याहर मनो रामात्‌ ४. 24.3६ ` 
प्रत्याह रामं दुर्वासाः ४1. 105.7126 
प्रत्युक्तः एवगषेभः {४. 65.33 
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| प्रतयुक्तश्च स्वयं स्वया ४1, 33.50 
। ्रतयुक्तो हेवुमद्राक्येः {४. 10.10 
| प्रत्युजगाम सहसा 1, 50.70 
| ,, संद्टः 1. 78.438 
 प्रत्युत्तीयै स राघवः [. 703.287 
| ,, सरित्तटात्‌ {1.103.377 
। प्तयुत्यानं च सवैतः 11. 100.670 
| ्रवयुत्थाय कताज्ञटिः 1. 72.14 
॥ 8 ४1. 71.730 
्रतयद्रच्छंत्तपस्विनम्‌ ४11. 33.60 
्र्युदच्छं रथं रिपोः ४1. 106.7177 
्रतयुद्रम्य च काकुत्स्थः ४11. 00.52. 
+ ततः कपिम्‌ ५, 96.204 
, मुनि प्रहुः 1. 10.30८ 
्रत्युययो तदा रामम्‌ छ]. 1247.208 
प्रत्युवाच कइतान्नल्विम 1४. 39.10 
,, कृताज्ञलिः 1. 16.170 
71.70 
त ५1. 62.70 
„ जनः सवैः 11, 79.746 
„+ ततः कुद्धः 11. 73.46 
रनः ४, 21.70 
श्रीमान्‌ 11. 1047.16 
सर्वान्‌ {४. 52.708. 
सातु “1. 56.768 
सीताम्‌ 111. 56.242 
++ "4.22. 
५. "3 अ 4.713.450 
„ त्तो द्वाःस्थम्‌ ४1. 71.726 
„ ,, धीरा [{1[. 74.216 
रामम्‌ 1. 29.156 
+ = ,, ,, 1५. 18.458 
रामः ४1. 59.268 
वाक्यम्‌ 11. 45.356 
1४. 4.3८ ` 
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प्रत्युवाच ततो वा्धम्‌ ४1. 65.96 


तदा रामम्‌ 11. 37.18८ 
+ 9 4५.5.21 
दृढव्रतः {. 26.7त 
धृतव्रतः 11. 79.64 


नरषेभम्‌ 'ा. 59.48 


नरश्रष्ठम्‌ ४11. 68.13८ 
पितामहम्‌ [. 63.20 
पुरोदितम्‌ 1. 70.60 
प्रसन्नात्मा ४. 62.32 
प्रहस्तं तम्‌ ४11. 77.300 
पवेसमः ४. 73.270 
भरद्वाजम्‌ 11. 773.86 ` 


मदोन्मत्तः ४ {[. 80.736 


महातेजाः [. 33.56 
+ ~+) .10 
महातेजाः 1. 48.736 
>» > 73.736 
{1. 92.96 
= 716 
„> ५1. 56.36 
+ ५ 07.30 
५ 9.7.70 
महात्मानम्‌ ४1]. 58.76 


वि 08:56: , 
महदेवः 1. 67.726 


मह प्रभम्‌ ५11. 80.54 
महाप्राज्ञः 11. 85.7८ 

» {‰. 12.726 
महाबाहुम्‌ #11. 43.120 
महागहुः ४11, 70.46 
महादुद्धिः [[, 92.200 
महाभागम्‌ 111. 38.68 
महामतिः 1. 41.00 
महामुनिम्‌ [, 66.77 


६९६ 
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मर्युवाच महास्वनः 1४. 58.74 


महीपतिम्‌ 1. 21.14 
,, 53.770 

५ . » 69.40 
"9 02170 
मुनिश्रष्ठः 1. .66.40 
यमस्तदा #11. 22.467 
रधुम्रष्टम्‌ ४1. 724.36 
विनीतवत्‌ 1. 54.737 

„, ४1. 26.384 
विभीषणम्‌ \]. 714.7717 


99 


9 „> 727.40 
त „ , 167 
विभीषणः ५. 70.307 
५ >», 58.35 
,„» > 87.180 
५ „ 88.38 
विमीषणः ४1. 774.722 
+ + 21.80 


शुचिस्मिता ४. 27.30 
शुभ वाक्यम्‌ 11. 54.250 


» ॐ +. 74.82 
१, ॐ? ^, 67.242 
नः 9. , अ =+ 
0 +>. 40.72: 
2 9 % +» 75८ 
शुभां गिरम्‌ 1. 25.10 


+ वाणीम्‌ 1. 42.210 
त काकुत्स्थः 1४. 8.206 
„„ गोतमः श]. 30.477 
समासरीनम्‌ 11. 77.8८ 
सुरेश्वरम्‌ 1, 64.24 
ससंत्रस्तान्‌ 1. 40.16 
दनूमन्तम्‌ 1४. 26.98 
>“ „~ 51.100 


प्रल्युवाच हरिं प्रति {४. 77.820 
प्रत्युवाचाह्गदस्तदा {४. 58.86 
परत्युवाचाञ्लिं कत्वा 11. 34.276 
्रस्युवाचात्मवान्रामः 111. 7.73 
परत्युवाचाथ कैकेयि 1. 12.386 
५ जानकीम्‌ 111. 70.70 
्रत्युवाचानवयाङ्गी 111. 47.320 
प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रम्‌ 111. 47.250 
„ वाक्यम्‌ 1५. 65.280 

्रत्युवाचो शतानन्दम्‌ 1. 57.100 
प्रत्यूचुस्तं च राजानः ४11. 38.260 
्र्यूचुस्तां ततो देवाः ४11. 86.772 
प्रत्यूचू राघवं दीनम्‌ #.11. 43.220 

,, > ब्रीताः 1. 76.730 
्रतयुचूुपतिं तदा 1. 12.170 
प्रतयूचुरदिता थृशम्‌ 1. 74.539 
प्रतूचुभनिपुंगवम्‌ {. 60.30 
प्रत्यूतुरविष्णुमन्ययम्‌ 1 76.39 
प्सयूचुद्रेषभध्वजम्‌ 1. 36.7 50 
्रतयुषकाडेऽनिलसं प्रवृत्तः 1५४. 30 50 
प्रत्यूषे न विराजतीम्‌ ४11. 87.20 

, भादुमानिव «11. 88.550 

„, वापि सर्वशः 91. 72.140 
रत्या मिबर्दिताः {1 ग्व7.770 
प्रस्येकं संप्रदापय 11. 32.21 
प्रत्येत्य राघवे सर्वम्‌ ४11. 95.176 
प्रथमे चोपविद्याथ 1{{. 72.268 
परिकल्पितम्‌ 1. 74.404 


ॐ 


प्रथमभयस्य हि चड्िताः स्म सर्वाः 1५. | 


प्रथम मरणे नार्या ५1. 39.98 

, चै महाराज छ. 63.48 

प्रथमे मत्पराक्रमम्‌ “1. 88.440 
प्रथमो जनको राजा 1. 77.46 
प्रथितगुणयश्चा गुणेर्विशिष्टः 1. 18.592 
परथितं ते महद्यशः {1. 61.20 
का. ६६ 
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प्रथितं षु लोकेषु ४. 55.150 
प्रथितयशाः ऊुदिकात्मजाय बुद्धा {, 21.227 


| प्रथिता त्रिषु लेकेषु 111. 77.84८ 


प्रदक्षिणं चकाराशु 1. 65.396 

„ च दुर्वाणाः {1. 77336 
„, तां कृत्वा ५ ]{{. 48.206 
„, राजानम्‌ ४1. 38.732. 
चापि चकार राघवम्‌ 11. 25.446 
चैव चकार राघवम्‌ [[. 772.206 , 
, तततः कृत्वा +. 50.608 
तुतां कृत्वा ४11. 23.242 
दक्षुतप्रभावः ४. 48.750 
परिक्रामम्‌ ४. 58.7056 
परिहरन्‌ 11. 14.160 


| '्रदक्षिणमथो कृत्वा «11. 64.776 


प्रदक्षिणं सुनि कत्वा 111. 8.76 
प्रदक्षिणम्रषिं कत्वा 1. 38.752. 
प्रदक्षिणं रथं छृत्वा ४1. 78.82 
प्रदक्षिणरिखोऽनरः ४. 53.274 
परदक्चिणावदिखः ४1. 73.232 
„ 80.202 
प्रदक्षिणीकृतः पूवम्‌ 1४. 65.750 
प्रदक्षिणीकृता भूमिः ४. 39.376 
५ 68.200 
प्रदक्षिणेनातिबटेन पक्षिणा 111. 43.578 
प्रदग्धकायानपरान्‌ \४1. 75.322 
प्रदर्धभवनां लङ्काम्‌ 111. 38.296 
प्रददुः सहिता वसु 1. 74.570 
्रददृश्युरथ देवताः प्रहृष्टाः ४.1. 79.416 
प्रददौ च विभूषणम्‌ ४1. 37.100 
चावरिष्टाधम्‌ {. 16.286 | 
परमाद्धताम्‌ ४11. 12.270 
रक्षसां वर; 111. 37.99 
वदुघाधिपः ४1. 728.870 
वायुसूनवे ४1. 28.797 


1 


0, 
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प्रदध्मौ पुरुषोत्तमः ४11. १.५ 
प्रदरः खन्यतामिति 111. 4.12 
५ - 260 
प्रदयन च बुद्धिश्च ४1, 50.40८ 
प्रदश्चयन्ददोनमात्मनः श्भम्‌ 7४. 24.464 
„ , 28.654 
प्रदशयित्वां भवलोचमोदहिता 111. 32.250 
प्रदहन्तमखुहायप्‌ ४1. €3.726 
ग्रदन्तभिवष्धिभिः “11. 703.64 
प्रदहन्ताविवानलो #{{. 32.51 
प्रदद्निव कोपेन ४1. 74.70 
प्रदटिष्यामि संप्राप्तम्‌ ४1, 78.726 
प्रदातव्यो वरस्तदा #11. 70.36५ 
प्रदात न संशयः 1४. 78.474 
परदातुं तत्वमदंसि ४. 67.30४ 
„ तव काकुत्स्थ 1, 22.208. ` 
प्रदानं वीर्शुट्कायाः 1. 67.250 
„, सह मन्निभिः 1. 33.707 
प्रदानेन तु सीतायाः ४1. 54.748. 
प्रदानि हि मुनिश्रेष्ठ [. 77.28. 
प्रदाय पक्षिणे राजा 11. 14.4८ 
„ परथिवीं तव 11. 82.50 
„ विधिपूकैकम्‌ ४. 71.727 
प्रदास्यते पुत्रवन्तम्‌ {. 11,60 
प्रदास्यन्ति ममेश्वराः 111. 64.620 
ग्रदास्यसे ध्मेमवेक्षय वीर 1४. 24.397 
प्रदास्यामि चते वरम्‌ ४1. 65.356 
„> प्रतिक्रियाम्‌ #11. 65.764 
प्रदास्याम्युदकं भ्रातुः 1४. 58.336 
प्रदिरन्तः पुरीं हृष्टाः 11. 43.156 
प्रदिशश्च नभवैव ४. 44.46 
„ महारथः 111. 28.69 
+ „ - ५. {4-224 
„ समृताः [1]. 25.360 
प्रदिदय चानं चस्मे 11. 4.7116 
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प्रदिष्टमिह कानने 111. 5.5350 
| 7.244 
प्ररीपांस्तत्र काञ्चनान्‌ ४. 9.37 
प्रदीपौ पाक्चसोभितौ (1. 77.210 
प्रदीप्र इव तेजसा 111. 26.50 
,, +, पातकः ४. 35.180 
| „; + रोषेण ५. 210:2.566 
| „+, ,) शेकेन 11. 57.236 
„„ ›> सरवतः ४. 15.00 
परदीप्रमग्निं पवनः ४, 54 222. 
परदीप्रमग्निसुत्छज्य ४. 54.208 


१ 99 1, 


| प्रदीप्रमतुलप्रमम्‌ “1. 74.370 


प्रदीप्तमिव च श्रिया ४. 9.73 

„ तेजसा 1४. 34.27 

० » =» 35. 

„ संयुगे ४. 28.304 
 प्रदीप्तलाङ्गल्ृताचिमाली ४.535.40८ 

` >» 54.48८ 

प्रदीतवेश्वानरलोचनानि \{. 70.478 
| प्रदीप्तं शरणे यथा #“{. 16.226 
प्रदीघसर्वोषधिरसंप्रदीम्‌ ४1. 74.576 ` 
प्रदीतसूयेज्वलनप्रकारम्‌ ४1. 67.165} ` 
परदीप्रा इव किकेः 1४. 1.75 

,, „+ तेजसा ४1. 9.50 
प्रदीपानलवचेसम्‌ ८. 67.140 
प्रदीप्राममितो दिशम्‌ 111. 57.210 
परदीप्तामशनिं यथा 111, 29.250 
प्दीक्षामङनीमिव ४. 100.107 
प्रदीप्ता महती गदा [{[1. 29.267 
प्रदीप्तमिव तत्रस्थः ४. 75.68 
प्रदीएाशनिसेनिभः 1४. 16.350 
प्रदीपेत्यभ्यमन्यत ४. 9.32 
प्रदीप्ते नरशादल 1. 27.88 
देव वदंषरा ग्‌, 75.300 
प्रदीपेवोपलभ्यते ४, 17.210 ` 


म ^ 
[दोक 


परदीपैरिव पावकेः [. 54.23 
प्रदीतभीमदरनः ४1. 59.36४ 
प्रदीप्षोऽग्िनिरयं कस्मात्‌ ४. 53.290 
प्रदी्ठोञ्ज्वलकुण्डलम्‌ ४. 10.79 

प्रदीप्य दीप्ताग्निसमोजसं तदा 1४. 25.540 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली #{. 09.210 
9.22 
73.34 
74.44 
25.334 


> 37 
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प्रदुद्राव तदाः शरम्‌ 1४. 9.40 
„ स रावणम्‌ ४. 50.7250 
प्रु्रवु्गाशैव 1४. 16.340 
्रदद्रबुः सयति कुम्भकर्णात्‌ ४1. 67.270 
प्दुदरुस्तं प्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ४1. 59.42५ 
्रदष्टभावां स्वकुलोपधातिनीम्‌ {1, 12.1700 
प्ररदयते ज्ञानवतां हि ठोके {४. 24.38 
पटर्यमानः सर्वैर #. 21.172 
प्रदेय दातुमदंसि {1. 8.26 
्रदेयांश्च ददौ राजा [. 78.202 
म्देयो यन्निमित्तैते {11. 75.286 
प्रदेयो राघवायेति ४. 38.66८ 
प्रदेशे रघुनन्दन {{. 74.26 
प्रदेहि सुभगे हारम्‌ ४1. 28.818 
 प्रदोषकाटे प्रविशम्‌ ४. 58.500 
„ हवमान्‌ ४. 2.48 
प्रदोषे वाधरत्रे वा भा. 72.742 
प्रधक्ष्यति न संशयः ५1. 49.220 
,; यथा क्ष्यम्‌ {1. 24.80 
प्रधषेणमवाप्रोति 11. 118.356 
प्रधर्षणे व्यक्तभयेः समेत्य ४. 67.230 
प्रधरषयितुमप्राप्याम्‌ ४. 778. 
प्रधषयितुमारेमे {11. 71.650 
प्रधषैयिवुमिच्छति 1. 75.840 


ध  „, 25.706 


द९९. 


` प्रधर्षयितुषिच्छति ३. 33.29 
 प्रथर्षयितुमिच्छपि 111, 4.439 
 प्रधर्षृयितुमोजस्ा {{. 20.64 
 प्रधषयेयुः सदसा समेताः ४1. 59.346 
प्रधर्षितायां वेदेह्यम्‌ {11.52.98 


प्रधानभूताश्च वयम्‌ 1४. 53.23 


| प्रधानशङ्घायुधचापश्ाखः ४. 7.20 


प्रधानश्वापि नाथश्च [1[. 6.8८ 
प्रवाने साधकं चेदम्‌ ४1. 16.48. 
प्रघानान्पृरथिवीपतिः 11. 7.460 
प्रधानाप्सरसः पन्च 11. 17.756 
प्रथाना ये वनौकषः ४. 77.384 
प्रानैः सह यूथैः ८1. 28.306 
प्रधावण्डैलकूर्वत्‌ ‰11. 35.394 
प्रधावन्तं छवंगमम्‌ ४11. 35.470 
प्रधावन्त्या इतस्ततः {11. 64.364 
प्रधावन्ुख्वेगेन ४1. 56.223. 


| प्रधावितमहं देवम्‌ 11. 23.206 


प्रधावितान्वा वित्रस्तान्‌ 1४. 18.386 
प्रधाविता शुप्रणखा पुनस्ततः 111. 20.259 
प्रध्यायत इवापदयत्‌ ४. 9.37. 
प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम्‌ 1४. 28.450 
प्रनष्टं तु स्वकं बलम्‌ «11. 29.789 
प्रनष्टः फरमक्षणात्‌ 1४. 52.20 ` 
प्रनष्टवुद्धः पतितस्य भूमो 11. 75.659 
प्रनष्टमञ्युभं यन्नः 111. 75.58. 

प्रनष्टरूपं तदभून्महदढनम्‌ ४. 47.700 
प्रनष्टस्तव दुनेयात्‌ 1. 67.47 

प्रनष्टस्य यथा लाभः [. 28.516 
प्रनष्टहतसाधनम्‌ 111, 51.220 

प्रनष्टापि सती यस्य #. 25.486 

मनष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च 1४. 36.58 

५ »» >» 38.258 

पौ विभ्रः [. 67.60 

शरीरेऽसौ 11. 78.282. 


प्रनष्टे तु 


ॐ >$ 


प्रनष्टो जीवितान्ताय 1४. 48.732 
प्रत्त इव पवतः 11. 95.87 
प्रचरस्यन्तस्ततस्ततः 1४. 7.64 
नृत्यन्ति ततस्ततः ४. 61.15 
परस्येवाभवत्तदा ४1. 74.400 
प्रपतन्तं रणाजिरे ४1. 7.37 
प्रपतन्त्यश्रुनिन्द्वः #1. 35.260 
प्रपतज्नुत्पतन्निव #. 12.764 
प्रपत्तामि नभस्थलम्‌ ४. 58.434 
प्रपतेयं हि ते प्रष्ठात्‌ ४. 37.460 

9 ॐ >> ॐ > 2 920 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवः {. 9.67 
प्रपत्स्यते रा्ूमिदं चिराय 11. 16.457 
ग्पयतां हि केकेयी 11. 33.252 
प्रप्य धर्मं सुचिराय राघवः {{. 53.540 
प्रपन्नानामरक्षणे ४1. 18.370 
म्रपच्चा रजनी पुण्या 11. 54.346 
प्रपन्नां शोकसागरम्‌ {1. 38.747 
प्रपन्नो दीधमध्वानम्‌ ८. 77.500 
प्रपन्नो राजमार्य च [. 25.286 
प्रपलायितरक्षःच्वी- ४. 55.37 
प्पातपतितेः शीतैः ४11. 31.768 
भ्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 1४. 28.28८ 
प्रपातेषु वनेषु च [४. 40.327 
प्रपां निपतितामिव 11. 774.750 
प्रपामध्ये तु विधिवत्‌ [. 73.206 
प्रपामिव पिपासितः ४. 16.22 
परपिबन्त्यपि चापरे ४]. 4.97 
म्पीडिताङ्ग ददृशुः एुघोरम्‌ 1. 67.1560 
प्रपीड्य शरवषेण +]. 43.256 
प्रपुषितमहीरुदः 11. 80.730 
प्रपुषिताशोक इवाचलोद्रतः {४. 76.397 
प्रपूजिरे ्यप्सरसश्च सर्वाः ४. 69.392 
प्रपूज्य दिव्याभरणखगम्बरैः ए. 33.18 
परपेठुमरस्तिस्कषिप्ाः 1४. 11.480 
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` । प्रपेदे सुमहच्छीमान्‌ 11. 70.260 


,, दरिशादूलः ४. 56.422 
प्रफुहनछिनं सरः 11. 5.14 
परफुद्धपद्यप्रतिमाननास्तदा ४1, 71.71097 
प्रफुषठवाणासनचित्रितेषु 1४. 30.568 
प्रफुट्टमिदमित्यपि {\. 1.87 

| प्रफुहा इव किंल्युकाः #1. 73.566 
| प्रबद्धा चातिवेगिनः ¢. 58.737 


| प्रबभो न च सूरय वै श्‌. 9.316 


„ शखवहूलम्‌ ४. 52.23८. 


| प्रबहंणं प्रवीराणाम्‌ ४1. 23.36 

| प्रबुद्ध कमलोत्पलमर्‌ ४. 57.70 

| प्रबुदनीलोत्पल्तुल्यदशेनः 1४. 38.344 
| परबुदधपद्मप्रतिमेरिवाननैः ए. 647.7757 


म्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम्‌ {४. 30.400 


| प्रबुद्धस्तु निशाचरः \1. 60.597 
| प्रबुद्धानीव पद्यानि ४. 09.372 

| प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्‌ ४. 27.40 

| प्रबोधयामास तदा ४. 22.716 


„ शनैः [1. 56.1८ 


 प्रवोधयितुमिच्छसि ए. 64.14 ` 
| प्रवरुयामात्मनो गुणान्‌ ४. 22.481 
| प्रतरूहि त्वं मदाक्पे ४. 58.40 
| प्रभमगृहगोपुरा \, 74.40 


प्रमञ्नधन्वा विरथः [{1. 28.328 
प्रभस्न राक्षपं बलम्‌ #11. 7.24 
परभन्नवनपादषा ४. 74.70 

परभभ्र शन्नपीडितम्‌ छ. 93.277 
प्रभम्ने समरे दृष्ट्वा ४, 04.712 


| प्रभम्मा चिररात्राय ¢. 73.426 


परभम्नान्वानरान्टष्वा #1. 67.428 
परभभ्ने राक्षसबले ¢. 7.252 
प्रमज्ञन इव्रीतः 1४. 31.730 
प्रभज्ञन्निव तद्वनम्‌ [11. ८9.24 

। प्रभया काच्नप्रमाः [प. 42.40 ,; 


प्रमया च महातेजाः {{1. 72.60 
निरसलप्रभः ४. 17.20 

,, परिवार्जतम्‌ ४11. 44.767 

,, पर्वतेन््रोऽसो 1४. 3.712 

, मेरुवर्च॑सम्‌ 11. 76.296 

„„ सूयवचेषः 11. 91.460 

सौम्य निमेकम्‌ 1४. 39.39 
प्रभयेव दिवाकरः {४. 4.77 
प्रभवं निधनं चापि ४1. 77.208 
प्रभवः सत्यधर्मयोः {1. 67.339 
प्रभवन्तं पदस्थं हि ४1. 36.72 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वम्‌ ४. 777.76 
ग्रभवानि नदीनां च 1४. 48.158 
म्रमवान्मारतात्मजः. ४1. 43.60 
प्रभवाभवकोविदम्‌ {{. 106. 
प्रमवाम्यङ्गदस्य वा [४. 27.74 
प्रभवाम्यद्य चात्मनः ४1. 75.45 
प्रमविष्णुः सनातनः 7४. 65.259 
प्रभविष्णुं नो भवान्‌ $. 22.460 
ग्रभविष्ण्वो भवामेति ४11. 5.746 
प्रभविष्यति दुःखाय 1]. 23.246 
प्रभाकरः खक्लिभ्चेः {{. 174.708 
प्रमातकाडे चोत्थाय 1. 29.370 
प्रमातकाङेष्िव कामिनीनाम्‌ 1४. 30.540 
प्रभातवेला प्रतिबोध्यमानः 1. 26.360 
प्रभातायां तु शर्वर्याम्‌ 1. 23.718. 

3 37.28 

{1. 47.78 

+, 52.13. 

„५ 54-368 
11. 106.72 
प्रभातां रजनीं दृष्टवा {{. 6.10 
प्रभाता शर्वरी पुण्या 11. 74.796 
प्रभाते काल्यमुत्थाय 1, 72.276 
(1. 77.858 
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प्रभाते काल्यसुत्वाय ४11. 82.58 

,, चाक्रसोत्पूजाम्‌ {{. 20.746 

,, पुनरुत्थाय 1. 73.88. 

५ ५ $. {6.202 

>> ;9 52.16 

पुष्पकेण त्वम्‌ 11. 76.206 

,, म्रव्यबुष्यत 111. 8.70 

„ राम गम्यताम्‌ 111. 7. 407 
प्रभाते विमले सूर्ये 11. 84.242. 

, सखमहावीयेः ४11. 66.742 


प्रभां नक्षत्रराजस्य ४. 75.370 


प्रभामिरिव भाप्षयन्‌ ४1. 69.276 


| प्रभामिव तमोध्वस्ताम्‌ ४. 79.74. 


,, विवस्वतः {{{. 37.740 
प्रभासु्यन्दिवाकरः ४1. 24.390 
प्रभावं चानिलात्मजे ४. 728.390 
प्रभावज्ञाश्च ते सर्वः 1, 32.700 
प्रभावे तं महात्मनाम्‌ {11. 75.20 
प्रभावतस्तस्रतिमश्च वानरः ४. 35.884 
प्रभावे ते महात्मनाम्‌ {{. 74.196 
प्रभावद्धिरल्कृतम्‌ 111. 52.200 
प्रभावद्धिर्मदावीैः 1. 54.228 
प्रभावद्रघरेतसः “11. 37.87 
प्रभावः पुरुषषेम ‰{{. 90.246 

प्रभविष्यत्ति {1. 23.370 
प्रभावममितौजसः ४. 49.21 
प्रभावयुक्तेन परंतपेन 1४. 24.440 
प्रभावरण॑प्रष्ठादाश्च ४. 9.43 
प्रभावश्चातुलो मम {1. 3.20 
प्रभावं वासितेक्षणा ४1. 37.34४ 
सरसः धिप्रम्‌ 111. 17.706 
सर्वभूतानि ४1. 44.308. 
प्रमाबाद्भवतां सताम्‌ ४11. 36.550 
प्रमावायस्य रक्षसैः {11. 71.827 
प्रमां विद्धजतां पद्य #1. 33.256 


ॐ 


अरर 


परमावो रावकस्य च $. 3.5 
„> वाचुमाषितुम्‌ ५“. 28.760 
प्रभाषितं संश्रवणे निरम्य च [{. 70.268 
प्रमाषित्तस्त्वं यदजानत। विभो [प. 18.667 
प्रमाश ताराकंनिश्चाङराणाम्‌ 1. 30.287 
प्रभष्ठरवपूषि तु ४. 710.25 
प्रमाहयीनजनानि च [[. 77.380 
प्रभि्गजसेकाशाः [[. 23.78 
प्रमि्मत्यङ्ुशामत्यसद्यम्‌ 1. 15.469 
प्रभिन्नमिव ङद्धरम्‌ ए. 28.87 
परभिनसलिलिशयैः ४. 47.707 
प्रभिज्ञाविव कुवरो 1. 58.460 
„» मातंगो (ग. 80.7९ 
पयुद नान्मधुमम्‌ ४, 62.100 
प्रसुज्यते जम्बुफरं प्रकामम्‌ 1४. 28. 707 
म्रयुलवं च तव प्रभो [{1. 23.374 
रमत्वे नास्ति संदेहः 1. 72.160 
वतेते सदा ए. 88.797 
रु प्ठवगेश्वर 1. 40.130 
भुः प्रयागे दने च ए. 24.372 
्थुरिव किकरदण्डवान्युगान्ते ‰. 65.5 70 
्रुरेष भविष्यति ४11. 24.400 | 
` अयुदुदर्तद्धिरराम रामः 7. 7105.420 
पभुः सन्वानरषभ ४. 64.197 
० सर्ववनोकसाम्‌ [४. 44.26 
्रमुस्तस्या न विद्ते 11. 3.29 
प्मूतकमल्मेत्पल् { ४. 26.764 
४ » 43.220 
प्भूतघनवान्यवान्‌ [. 5.50 
प्रभूतधनधान्यानि 1४. 33.730 
ममूतपुन्ेदकभोज्यपेयम्‌ ४. 53.269 
प्रभूतयवसान्कृत्वा [. 46.726 
्रभूतरत्नं बहुपण्यसंचयम्‌ [1. 16.470 
> मकरो यथाभवम्‌ 1. 75.480 
्रभूतरत्नाकरेलसंयुताम्‌ 11, 8.58 


~न 





प्मूतरत्नामनुश्चाभि मेदिनीम्‌ {. 710.370 
प्रमूतरष्ं पितृवन्महायन्चाः {[. 170.374 
प्रभूतसलिला सौम्य [भ. 26.160 

प्रसूतानि महान्ति च {{. 44.87 

म्मेवाकेस्य मन्द्रि [{. 72.25 ` 

प्रभोः प्रभावाद्दिगताल्पवैगः ¢. 48.390 
मभररिवेन््रध्वजवरिक्षतिं गतः {४. 76.390 
प्रभरशोऽथ करात्तस्य 1. 78.773 

प्रमत्तः कामभोगेषु 1. 53.28 


प्रमत्तयजनादश्च {[. 74.216 


मत्तं गितं शठम्‌ 111. 33.750 
प्रमततं वदुमहेसि 1८. 77.21 
परमत्तसंनादितवददिणानि [४. 38.472 
परमत्तानम्रमत्तान्वा 1४. 78.592 
परपतेष्वभियु्तेषु 1. 9.08 
प्रनतेवठवाधिपैः 1, 18.349 


| प्रमत्तोऽधर्मकर्षितः 111. 09.220 


व्रनथ्य च महारथम्‌ ({.89.57व्‌ 
% महतीं चमूम्‌ ४. 60.34 
, राक्षसेन्द्रेण ४, 72.222 
प्मथ्येन्द्रजितः कायात्‌ ¢]. 00.710 
प्रनथ्येनद्रजिता युधि शु. 57.754 
मनदाः कृष्णपिङ्गलः 1. 60.740 
% क्षम्यतामिति {1. 78.214 
प्रमराजनसंबाधम्‌ ४. 20.52 
मरमदाना भविष्यति [. 20.40 
> सदघ्राणि [[. 38.३0८ 
प्रमदां प्रियबन्धुभिः ‰. 14.20 _ 


प्रमदाभिरतं सदा [. 20.30 


प्मदाभिरलछृतान्‌ ए], 27.20} 
ममदामिनरोत्तमः 11. 16.42 
प्रमदाभिः सम॑ततः ए. 40.707 
प्रमद्भ्युचितां इत्तिम्‌ 11. 16.76 


| वरमदामचिछृत्य ताम्‌ 111. 10.187 
। प्रमदामिव भूषिताम्‌ ४. 3.78 


प्रमदामिव यत्नेन {{. 50.23 
प्रमदायाः कते त्यजेत्‌ {{. 53.700 
प्रमदा रक्तवासिनी {1. 69.769 
„ रक्तवाससी ४. 27.264 
„; राक्चसाल्ये ४. 77.350 
„ विग्रहं कत्वा {1.871.516 
3; विधवा यथा ४. 26.256 
„ शीलरंपूर्णा 1४. 74.420 
सप्त चाष्ट च 1. 07.534 
प्रमदास्तत्र शिदियरे ४. 9.594 
प्रमदास्ताग्रलेचनाः 11. 34.132 
प्रमदेव विभूषिता ४. 74.730 
प्रमदेवाभ्यल्कृता 1४. 27.706 
प्रमदेवोपरोभिताम्‌ 111. 75.250 
ग्रममाथ तलेना ४1. 43.226 
„ प्रमाथिनम्‌ {{1, 26.270 
„„ रथ तदा ४1. 54.234 ` 
, खदजेयः ४, 73.359 
प्रममाथोरसा कांिद्‌ ४. 45:73 
प्रममाजं दिभीषणः ४. 46.33 
१ १ 25 श्र 340 
प्रममाचं रजः पृष्ठात्‌ 11. 704.10 
प्रमाणे त्वं हि शेषस्य ५1. 14.686 
„ यैयमाकृतिः {४. 77.871 
,, न च सौदथेम्‌ ४]. 87.12८ 
,; नेह विद्यते ४11, 7.220 
» * » > 9.34 
एवगेश्वरः 1५, 33.450 
प्र्मणमेने संस्थाप्य [४. 42.556 
„ वचनक्रियाम्‌ 11. 12.262 
„ स्वै एव हि 1४. 42.557 
, ,, इरियुथप ४. 38.63४ 
प्रमाणे हरिसत्तम ४. 39.49 
प्रमाण्म्स्य विपुलम्‌ ५11. 4.34 
प्रमाणेङ्गितचेष्टितेः-. {. 42.50५ 
> ~". ~: ` ॐ 50 21 
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क्रि भभ 


प्रमाणेन गतेन च [४. 72.309 _ 
प्रमाणेनातिब्रद्धां च 1. 26.96 
प्रमागेवेहुमिनद्वाम्‌ ४11. 94.32 
प्रमणेबहुभिस्तत्र ४1. 93.106 
प्रमाणेलिभिरन्वितम्‌ {. 4.87 
प्रमाथच्निश्िरस्तथा {{. 23.336 
प्रमाथी च परश्वधम्‌ {[{[. 26.700 

, +, महाबलः [[1. 26.187 

„ नाम यूथपः ४1. 24.307 

,„ राक्षसेश्वरः ४1. 223.50 
प्रमादं दीवसूत्रताम्‌ 11. 100.65 | 
प्मादमप्यदहेसि वीर सोम्‌ 1४. 33.510 
प्रमादाचरितं किचित्‌ 11. 716.68 
प्रमादात्पयुपस्थितम्‌ 11. 60.757 
प्रमादात्तत्र निद्ग्धः ४. 61.150 


। प्रमादाद्वाक्यमगप्रियम्‌ 1४. 18.460 


न न ~~ => *---- -------- 








प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते ४. 47.200 
प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ४. 47.266 
प्रमार्जन्ती स्वमाननम्‌ ४. 216.47 
प्रयुखागतशेणितः ४, 64.270 
प्रमुखे तं महागजाम्‌ ४1. 96.784 

„ तस्य रक्षसः ४1]. 74.50 
प्रसुमोच महाबलः 1. 36.769 
प्रमुमोद च ल्येकस्तम्‌ 1. 44.108. 
प्रसुमोदं सुखं खी #“ 11. 47.76 
प्रमुमोद इखी राज्यम्‌ ४11. 73.716 
परयुमोह्‌ महावीरः ४, 62.240 
परसुमोदाचलोपमः \{. 67.48 
प्रूढसंज्ञः परमापदं गतः 11. 85.277 
प्रमृज्य नयने द्युमे ४. 8.78 

,„ +, + 11. 46.327 

„> पुरुषषैभ 1. 106.307 
्रन्दन्सवैतो युद “1. 69.730 
प्रसृ प्रमदाचनस्र्‌ ४. 42.766 

, स्यादनन्तरम्‌ 1४. 8.34 .. 


प्रमोक्चयिषवः सीताम्‌ ४1. 4.696 
प्रमोदध्वं एवङ्गमाः 1४. 67.264 
प्रमोदनं मोदकरम्‌ ४11. 90.5८ 
प्रमोदमानानद्राश्चीत्‌ ए. 27.786 
प्रमोहं जहि संभ्रमम्‌ 1. : 1. 29.270 
प्मोदानन्तस्च्वेन 11. 85.28 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां चै 1. 9.36 
प्रयच्छति ज्चुभाश्युभम्‌ ४. 29.770 
„ सखी तभ्यम्‌ 11. 32.56 
प्रयच्छतु भवानिति 1. 74.480 
„ दिवोकसः ४1. 30.76 
प्रयच्छ शीघ्रे काकुत्स्थ ४11. 94.788. 
प्रयच्छामि चपात्मज {. 27.87 
प्रयतः प्राज्ञटिभूत्वा ४11. 60.126 
प्रयतः सेदताज्लिः 1४. 73.250 
प्रयताः संप्रचक्रिरे ४11. 92.60 
प्रयता हन्यवाहनम्‌ ४. 53.267 
प्रयतेनापि रामेण «1. 27.720 
प्रयतोऽच स्थितो सनिः #{. 21.90 
प्रयतो नास्ति संशयः 1. 37.790 
प्रयतौ वक्तमदहैथः ए11. 83.80 
प्रयत्नं महदास्थाय ४. 46.758 
प्रयल्वन्तौ तत्कम॑ ४11. 34.196 
प्रयल्लालनिरमितां धात्रा 1. 49.71 48 
प्रयज्ञन एवङ्गमाः 1४. 42.260 
प्रयननश्वोपसेविताः 1. 26.359 
प्रययावभिषेकार्थम्‌ 111. 76.26 
परययुः हवगषेभाः ए. 4.907 
, श्राङ्मुखाः सवै 11. 775.100 
प्रययुसुदितास्तदा {1. 92.360 
प्रययुः रीघ्रवाजिमिः 1. 70.67 
,, समहार्टणि 11. 92.356 
प्रययौ गाढदुर्मनाः {1. 57.39 
तत्र राघवः “11. 44.210 
„ तस्य पर्वन [1. 713.46 
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प्रययौ तू्णमास्थाय 1. 76.378 
दक्षिणामाशाम्‌ ४1. 20.266 
दक्षिणा्णवम्‌ ए. 35.770 
पुरुषव्याप्रस्ताम्‌ ४1. 725.330 
भरतः शीघ्रम्‌ 11. 83.16 
भरते याते {{. 115.71 
भीमसेनादः ४11. 22.76 
यत्र स द्विजः {. 17.140 
रक्षसां श्रष्ठः ४1, 77.46 
रथमास्थाय {. 128.270 
राक्षसाधिपः ऽ. 7109.77 
राजभवनम्‌ 11. 4.8८ 
लक्ष्मणस्ततः 1४, 37.730 
वरुणालयम्‌ ४1. 56.776 
दीघ्रतुरगम्‌ #11. 46.738. 
, सह भायैया [. 71.220 
प्रयागमभितः परय 11, 53.58. 
प्रयागवनमुत्तमम्‌ 11. 89.270 
प्रयागे च सभाजनम्‌ [. 57.20 
प्रयागे तान्यदश्यन्त 11. 91.486 
प्रयाणमभिरोचय 1. 4.39 
प्रयाणमाङ्गस्यनिमित्तददैनात्‌ 11. 46.340 
प्रयाणमिति च श्रत्वा {1. 92.146 
प्रये ब्रह्मवादिनाम्‌ 1. 37.779 

,, राघवस्यासीत्‌ 11. 40.340 

,, लक्ष्यते वीर 1. 26.716 
प्रयातः केकयेश्वरः *{1. 36.747 
प्रयातजलनिषेषिः ४, 56.308 
प्रयाते यमसादनम्‌ 1४. 23.234 
प्रयाता देवलोकाय \ 11, 6.508. 

,, रजनी देवि 11. 74.758 

, राक्षसास्तूणेम्‌ “1. 6.528 
प्रयाताश्च गतता हषम्‌ ४1. 67.32. 
प्रयाताश्वा्षेवाता 11. 83.78 
प्रयाताः प्रहिता राज्ञा 1४. 34.170 


ॐ 


1.6. 


प्रयाति सरयूं नदीम्‌ 111. 16.204 
प्रयातु चतुरङ्गिणी 1. 77.30 
प्रयातुमुपचक्रमुः ४11. 36.500 
प्रयाते तु महात्मनि 1. 22.54 
„, महारण्यम्‌ 11. {0.78 
„, सदखक्षे {{1. 5.252 
तरिदिवे तस्मिन्‌ ५11. 70.728. 
वाहिनीपते 1. 57.297 
दक्षिणां दिशम्‌ ४. 27.207 
दध्िणासमुखः 111. 68.10 
मुनिशचक्षनात्‌ {. 13.310 
प्रयात्वग्रे महाबल \/1]. 97.710 
प्रयान्तं तु महाघोरम्‌ ४1. 57.300 
,, नैऋतपतिम्‌ ४, 78.788 
प्रयान्तसुपवीक्ष्य सा 11. 58.360 
प्रयान्तं राघवे वनम्‌ 11. 11.284 
लक्ष्मण दष्ट्वा ५11. 44.68 
), वाहिनीपतिः [[. 27.77 
प्रयान्ति दीना विमना मयूराः 1४. 30.400 
„+ नरकं नराः ४“. 06.39 
प्रयान्तु कपिर्चिहानाम्‌ 7*. 37.736 
„+ तव रैनिकाः "¶{. 64.771 
प्रयातो दक्षिणामुखः 11. 69.750 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वम्‌ ४1. 50.7472 
ग्रयाहौति च नाविक्म्‌ ४11. 47.24 
प्रयुक्तया गतिः शक्या ‰1{, 25.116 
प्रयुक्ता मैथिली वाक्यम्‌ [11.59.00 
प्रयुक्तो भरतेन वा {11. 45.246 
म्रयुज्ञीताशिषां क्रियाम्‌ [1. 55.70 
प्रयुज्ञीयादिति प्रभुः 1. 4.30 
प्रयुज्याचारकोविदः ४1. 70.770 
प्रयुतं रक्षसामत्र ४1. 3.268. 
्रयुद्धं समर्द्रणेः “11. 28.347 
्रयुदधस्तेश्च संग्रमे ५11. 28.36८ 
प्रयुद्स्य समन्ततः \{1. 27.234 
का. &७ 
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प्रयुद्धौ घोरवपुषौ 1४. 76.256 
प्रयुभ्यतोरथ तयोः #{{. 28.482 
परयुयोजारिषः शिवाः 1{. 32.770 
प्रयोगेणसिमुहि म्‌ ५“ १४1 654 
। प्रयोजनं प्रवेशस्य { ४. 2.26 
प्रुरोद महास्वनम्‌ 11. 10.274 
, महास्वनः ४11. 46.240 
प्ररूढ इव सानुमान्‌ ४1. 56.274 
| प्ररूढ ग्मः प्रतिखन्वमानस्षः 1. 16.320 
| प्ररूडाविव पर्वतौ ८1. 88.740 
| प्रोहान्कुष्ठमानि च 1४, 26.250 
प्रलपन्तं पुनः पुनः 11. 72.387 
प्रलपरन्तमिवोरभिभिः ४]. 4.720 0 
प्रलम्बकाश्चीगुणहेमसूत्रा 1४. 33.580 
प्रलम्बं दडानच्चदेः ४. 49.59 
प्रलम्बस्योत्तरं प्रति 11. 68.720 
प्रलम्बान्दरानच्छदान्‌ #. 24.150 
प्रलम्बीकृतमूषणः 1४. 12.60 
प्रलापे चैव पम्पायाम्‌ [. 3.22८ 
प्रलीनभ्रमराणि च ४1. 24.120 
प्रटीनविह गानि च [[, 59.90 
प्रलोभनार्थं वैदेह्याः 111. 42.218 
प्रलयो भय।मास्र वधाय रावणः #. 19.226 
| प्रलोभयित्वा वैदेदीम्‌ {[1. 40.78८ 
५  ‰»» 42.82 
प्रलोभ्यमाना विविधम्‌ ४1, 778.928. 
प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातम्‌ 111. 57.220 
„, विविधोपायः 1. 10.50 
प्रलोलमिव सागरम्‌ ५1. 4.27 
प्वक्तमुपचक्रमे 11. 778.7 
ह ४. 05.24 
प्वक्ष्यामोऽय तज्छणु {[. 2.27 
प्रवत्स्यति सुखं वने 11. 36.80. 
प्रवदन्ति मनस्विनः ४1. 6.50 
महास्वनाः ४1. 47.204 





| 
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प्रवदन्ति खगद्धिजाः ४1. 4.47 
प्रवराणि निजघ्नतुः ४. 44.700 
प्रवराण्यम्बराणि च 11. 04.720 
प्रवरानभितो जध्नुः ४1. 75.64८ 
प्रवरान्राक्चसान्हत्वा ४. 57.776 
प्रवरा राक्षा हताः ४1. 6.30 
प्रवरस्य शातः कृत्वा 1. 74.42 
रवतते संशयिताः स्म सर्वे ४. 48.:00 
परवतन्ते नराधिप ५. 83.394 
प्रवतेन्तां समन्ततः ४11. 97.160 
प्रवर्तन्ते समाहिताः {[. 73.20 
परव्तेस्व महाबल ४. 13.40 
प्वुवोत्तमा वाता 1. 07.262 
प्रववौ वधेयन्कामम्‌ ए. 26.110 

„ सुरभिर्गन्धः ४, 11.348 
प्रवसन्तं महावने 11. 12.74 
प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ [1. 99.324 
प्रवाति पवनः श्रीमान्‌ {1. 71.286 

„ प्रवनस्तस्मिन्‌ ५1. 78.708 

„ पश्चिमो वायुः [1. 76.156 

+ मासतः शीघ्रम्‌ {1[. 23.126 
प्रवाते कदलीमिव {{. 77.180 

+ कदली यथा {[. 2.75 
८. 19.20 

४) अ अ 9 2.40 
प्रवादः सत्यमेवायम्‌ ¢. 177.66८ 
प्रवान्ति नाधिका गन्धा ४. 4.536 


न ^, 0, 


» वाताः समुदीरणवेगः 1४. 28.450. 


प्रचारयति सर्वान्नः [1]. 77.75८ 
प्वालक्ृतसोपानम्‌ ४. 75.148 
प्रवालजाम्बूनदयपुष्पपक्षाः ४.7.732. 
प्रवालनिचयांस्तथा [11. 35.247 
प्वालमणिसंनिमान्‌ ४. 50.32त्‌ ` 
प्रवादेन च रोमिताः [1. 97.44 


प्रवासं तापसो गतः [{. 47.56 

, प्रस्थितो ह्यसि 1४. 20.106 
परवास्तयति धार्मिकम्‌ 1]. {9.67 

„ निषा 1. 48.24 
प्रवाम्नाच सुखं पुत्र 1. 72.60 
प्वासायैश्च दुर्वचैः []. 22.187 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌ {४. 28.750 
प्रवासी स्वस्तिमान्भवेत्‌ ५. 128.713 
प्वाह्यन्ति हयोत्तमाः [[. 52.479 . 
प्रविचिक्षेप शेलाग्रम्‌ \¶. 67.226 
प्िद्धक्ल्योदकम्‌ 11. 63.364 
प्रवद्धान्यास्षनानि च [[. 61.74 
प्रवद्ध रकपषां भागः 11. {3.56 
प्विष्वस्तप्रभः श्रीमान्‌ [[1. 52.386 
प्रविभक्तमहापथाम्‌ ४. 2.4९त्‌ 
प्रविभागे द्विजोत्तमाः [. 74.52 ` 
प्विरल्तरतारं व्योम जज्ञे तदानीम्‌ छ]. 59.230 
प्रविविक्तमहं मन्ये 11. 54.328 
प्रविविक्तां ततः कक्षाम्‌ [{. 16.1८ 
„ नदीं रत्री [[. 63.266 

प्रविवेश कदाचन {[. 10.190 

> गुहां रम्याम्‌ 1५. 33.16 

„ गृहा शीघ्रम्‌ {४. 25.200 

„ गृहं रम्यम्‌ 111. 55.26 

5 ` सजा 5. 77.00 

५ ग्रहोत्तमम्‌ 1. 42.224 

„ ततो रामः [11. 72.16८ 

>> ततः शीघ्रम्‌ {४. 6.740 

„ „, सैन्यम्‌ छा. 14.746 

„» तदा दीक्षाम्‌ 1. 20.306 

» „» लङ्काम्‌ ४. 726.308 

 तमाल्यम्‌ “1. 28.466 

तलं भूमेः [. 44.16 

५ धनुष्पाणिः ४, 54.736 

„> निवेदितुम्‌ {11. 12.50 


विवेश निवेशनम्‌ {{. 70.10 


> 24.430 
४. 22.44 


6, 
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निशाचरः ४1. 74.260 
पुरं ततः #{. 81.74 
पुरंदरः 1. 46.780 


पुरीं ब्रह्मा “11. 33.4८ 


५, रम्याम्‌ 1४. 26.103 


क 35 


४. 2.486 


, राजा {. 28.26 
„, लाम्‌ 111. 54.728 


> 1, 
92 97 | 
49 +. 
49 १ 


„ वीर 


> 9 


/[. 46.286 
+, 00.86 
„ 13.10 


४11. 24.248. 


क ९. 27.06 
श्रीमान्‌ 1. 78.50 


पुरोत्तमम्‌ [{1. 74.264 
विर ततः {५. 9.14 
मददनम्‌ 11. 08.744 
महागृहम्‌ ४. 6.444 
महाघोरम्‌ “11. 23.246 
महातेजाः ४1. 17.168 


महात्मर्‌ 


: 1. 71.100 


महाधतिः ४1. 70.70 


महाबरखः 


99 


1४. 26.220 


महावाहुः 11. 91.368. 


9 


1, 


> 


1४. 33.626 
४11. 42.16 


महामतिः 1. 8.23 


9) 


महायशाः 17. 70.114 


>3 


| 
+, 33.180 
+>. 02 7 
+ 12.228.“ 


+; 10.384 


92 


` प्रविवेक् महायज्ाः 1. 861.40 


र „ 774.76 
महारथः ४11. 52.20 


महावनम्‌ 711. 78.244 


„ 1४. 12.22 
रणाजिरम्‌ #“11. 24.34 
„ 35५ 
रप्तातलम्‌ #. 56.496 

„„ ५11. 69.34 
शतक्रतुः ४11. 20.764 
श्रिया ज्वलन्‌ 11. 74.190 
सत्ैनिकः 11. 773.2:27 
सानुगः “11. 25.24 
खसरन्धः “11. 20.216 
सुद दूत्रतः #11. 32.720 
स्वकं गृहम्‌ ४1. 9.23 


9 ॐ 


स्वनिलयम्‌ 1. 74.78. 


स्वमालयम्‌ ४1. 37.56. 
श , ‰72.166 

स्वयँप्रभा 1४. 52.321 

हुताशनम्‌ 111. 5.38 


प्रधिवेशात्मवान्वेश्म 11. 79.350 
प्रविवेशाथ पातालम्‌ 1, 45.206 


9 


1, 


रामस्तु {1. 26.528 
विजनम्‌ 1. 126.11 


प्रविवेशानिवतेकः ४1. 20.76 
प्रविवेदानिवारितः #“1{1. 44.34 


> 52.50 


प्रविवेशारिसेनां सः ५1. 97.60 
प्रविवेशाश्रमं तदा ४1. 726.259 
प्रविवेशाश्रमपदम्‌ 111, 77.660 
प्रविवेशाश्रमं प्रति 1४. 77.630 


१३ 


वीरः 111. 30.398. 


प्रविवेदयासुरो वेगात्‌ 1४. 9.71 


प्रविव्यथे चापि मदहाचुभावः 11. 28.476 


प्रवि क्िप्रमाश्नरमम्‌ 11, 64.80 
प्रविशत्वनघोऽनघे {1. 52.974 
प्रविश त्व पुरीं शुभाम्‌ 1४. 26.75} 
प्विरत्वप्रमेयात्मा \{, 37.28८ 
प्रविश त्वं स्वमालयम्‌ 1४. 26.174 
प्रविशन्ते निशाचरम्‌ “1. 74.250 
प्विङन्तमयोध्यायाम्‌ 11. 50.108 
प्रविशन्तं महाकपिम्‌ #, 3.20 
महासुनिम्‌ 1. 48.234 

+ महावनम्‌ #. 124.5 
भविशन्तावरिन्दमौ {1. 43.130 
प्रविशन्ति युगक्षये ४11. 24.120 
समुद्रस्य ४1. 27.270 

„+ स्मतां पुरीम्‌ 11. 66.70 
परविशन्तं रसातलम्‌ \1{. ५7.20 
प्रविशन्तीव गात्राणि ४. 116.38. 
प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ \1. 776.284 

र ` ` 3 310 
म्रविरन्तु मह्योदयम्‌ {1. 53.207 
प्रविशन्तो कदायोघ्याम्‌ []. 43.742. 
प्रविशन्न्रजालनि #, 1.8028 

॥ 21714 
५५ » 57.68 

प्रविरन्नाश्रमपदम्‌ 1. 29.256 
प्रविशच्चिष्पतंश्चापि #. 72.166 
प्रविराज्नेव च श्रीमान्‌ [1. 4.108 

+, प्तततम्‌ 1४. 33.212 
प्रविशस्व स्विकां तनुम्‌ #/11. 710.00 
प्विशामोऽथवा वयम्‌ 1. 47.84 
पविदाव हुताशनम्‌ “11. 58.730 
प्रविद्युद्धसमाचाराम्‌ #11. 75.722 
प्रविद्यस्ता गृहोत्तमम्‌ ४. 22.450 
प्रविशेदं ममाननम्‌ ४, 7.743 
प्रविशेदयदि वा वाटी ४. 46.22८ 
प्रविदेय ककष्यालिदस्चाट्योपमाः 1. 25.420 
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| प्रविद्य च गृहं धियः [1. 20.738 


„, दशाननः \11. 25.386 
„, पुरीं लङ्काम्‌ ५1. 7173.28 

„, सुसं्ान्ताः 1. 32.24८ 

चात्मनो वेदम 11. 4.2028 
तद्वानरतैन्यमुप्रम्‌ ५1. 67.04 
ताबुभौ रुष्ट 1 4.18 
तां सहास्माभिः ४1. 77.46८ 
तु तदा रामः {{. 20.162 

„, सुपालयम्‌ 11. 33.287 
„, महद्नम्‌ ४1. 87.20 
„+ महारण्यम्‌ 1. 7.478. 

9 ~ (1 1... 
नगरं शुभम्‌ 1४. 26.50 

नगरीं लङ्काम्‌ ४. 4.38. 

$ 9 49717222 
नरसिंहयोः ४. 21.307 

नरपतिं सूतः 11. 34.20 
प्रथमां कक्षाम्‌ 11. 20.778 
पाताकतटेऽपि वाच्धिताम्‌ [11. 72.270 
भवनं सवैम्‌ ४. 2.45 
महतीं लङ्काम्‌ ४1. 25.228 
मुनिपुंगवः #1[. 96.147 
रक्षोधिपते निवेशनम्‌ “1. 62.47 
रघुनन्दनः #11. {2.17} 
रक्षसं सेन्यम्‌ “1. 93.170 
रात्रिचरराज लङ्काम्‌ 1. 50.741 
लङ्कामारामे ४1. 35.276 
ख्द्धा वेगेन [[. ॐव. ` 
वेश्मातिभ्रद सुदा युतम्‌ 11. 79.408 
शपोपहतां हरीश्वरः ४. 3.578 
स्वेगात्राणि [, 32.236 
स विशांपते [[. 75.10 
सह वेदेद्या [71. 11.222 
सीता बहुकृक्षसण्डम्‌ ‰, 48.372 


प्रविद्य सीतामासा् ४11. 46.66 

, स॒दुरसदाम्‌ ४. 2.45 
हरिपुङ्गवाः 1४. 37.270 
हरियूथपाः \1. 69.459 

,, हरिवादिनीम्‌ “1. 77.370 
प्रविइ्यानुपलक्षितौ \1{. 25.47 
प्रविदयान्तःपुरं शीघ्रम्‌ ४1. 723.300 

5 सीताम्‌ *1. 74.80 
प्रविरद्यायोधनं घ्रम्‌ ४1. 710.30 
प्रविद्यारिवलं भीमम्‌ \*1. 97.86 
प्रविश्याश्वास्य चापि त्वम्‌ ४1. 64.318 
प्रविरयासह्य परिखम्‌ 11. 70.710 
प्रविष्टे तत्र मां देवि 11. 21.740 

„; तु तदा रामम्‌ ‰1. 93.788. 
प्रविष्टः पयसां निधिम्‌ #11. 23.49 

„ पुरतो धन्वी ४1. 47.26८ 
प्रविष्टं पुरुषषेभम्‌ 1४. 34.710 
प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ ४. 78.276 
प्रविष्टे मीमविक्रान्तम्‌ 1४. 26.22९ 
प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽ्दम्‌ *1. 30.72. 
प्रविष्टे राजभवनम्‌ ४11. 60.88. 

„> वानरेश्वरम्‌ 71४. 26.194 
प्रविष्टः शवुसेन्यं हि ४1. 77.708 
प्रविष्टश्च सदुस्तरम्‌ 111. 34.27 
प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः 1४. 60.170 
प्रविष्टः सत्त्वमाभ्रित्य #1. 7.52 

, सतरवसंपन्नः ४. 4.48. 

„, सर्वमन्निभिः 1*. 43.34 
स स्वमालयम्‌ 1४. 63.77 
सह मन्तिभिः ४11. 20.264 

,; सागरे तदा #11. 28.209 
प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ 1४. 10.100 

„+ वन घोरम्‌ 11. 7.42. 
प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ 1४. 77.539 
भ्रविष्टा गोमयहदम्‌ ४. 27.334 


ॐ 


1. 


१ 


ॐ 


७०९ 


¦ प्रविष्टा चासि मैथिलि भ्र. 24.379 
| प्ररणीतलम्‌ ४1, 100.426 
। „, निजेन वनम्‌ ४. 16.70 
। प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ४11. 10.714 
प्रविष्टान्सागरं भीमम्‌ ४1. 8.84 
प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ 111. 72.470 
प्रविष्टायां ठु तारायाम्‌ 1४. 16.132 
+ +»; सीतायाम्‌ ४1. 99.33. 
; हतार ठु #“11. 18.718. 
प्रविष्टा राक्षसाकुल ४. 35.700 
राजभवनम्‌ # 1]. 63.: 38. 
„ वानरार्दिताः ४1. 90.700 
प्रविष्टावाश्रमपदम्‌ 111. 72.88 
प्रविष्टा शोकमोहिता 1४. 16.724 
प्रविष्टाश्च रिपोबैलम्‌ ४]. 37.87 
प्विष्टासि मनो मम ४1. 48.290 
प्रविष्टासु पुरीं छीषु #‰{. 717.71226 
प्रविष्टाः सूर्थरश्मयः ८. 77.820 
„ स्म पिपासिताः 1४. 57.30 
+> +) पुराद्टष्टम्‌ ५. 33.206 
„; > रसातल्म्‌ “11, 77.64 
प्रविष्टा दरिशादूलः 1४. 50.708 
„ हव्यवाहनम्‌ #11. 77.744 
प्रविष्टे दण्डकावनम्‌ {11. 37.77तव . 
, नगरं मयि ४1. 90.74 
प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ 1४. 52.267 
भरविष्टे राजनि यथा ४. 60.16८ 
, वानरे गुहाम्‌ 1४. 27.110 
प्रविष्टोऽकदेमं हदम्‌ ४, 27.260 
प्रविष्टो दण्डकारण्यम्‌ [11. 47.274 
,, दण्डकावने 111. 39.24 
दण्डकावनम्‌ 1४. 52.44 
५ 57.70 
॥ ५. 7.45 
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प्रविष्टो दण्कावनम्‌ ४. 58.25} 

+ नगरीं लङ्काम्‌ ४. 34.398 
नः पुरीमिमाम्‌ ५. 50.94 
मानुषीं तदुम्‌ ५. 77.287 
राक्षसाधिपः ४1. 29.170 
9, राक्षसीं तनुम्‌ 11}. 4.160 
वरुणालयम्‌ “11. 67.797 

, विधिवद्रीरः {४. 26.712 
प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षम्‌ 1४. 10.280 

„ सहानुगः ४1]. 89.710 
„ हिते वक्त्रम्‌ ४. 1.71588 

प्रविष्टो हनुमान्वीर्यात्‌ ४. 1771.788 
प्विष्टोऽहमविज्ञातः ४. 58.488. 
प्विष्टोऽहमिदं वनम्‌ {11. 6.234 
प्रविष्टो दण्डकारण्यम्‌ [1{. 2.178 

क ह >» 20.220 

„ वानरं बलम्‌ *1. 25.90 

„, सीतया साधम्‌ [[. 20.76 
परविहलः शोशतमुद्रमन्ल्या ४. 67.200 
प्रवीण नयकतोविद #]. 7109.20 
प्रवीर एवतां वर 1#. 20.40 
प्रवीराः पातयामाञ्चः #{. 54.60 
प्रवीरो पुरषषभो ५]. {7.20 
प्रवीविविक्षोरिव सागरस्य ४11. 36.466 
र्रत्तचारा रजनी ह्युपस्थिता 1. 66.264 
प्रत्त त्वद्विनारनम्‌ 11. 47.20 
्रवृत्तनृत्तोतसववर्दिणानि {४. 28.217 
प्रतरत्तमादितः पूर्वैः ४11. 04.750 
प्रवृत्तः सह भायया 11. 64.46 
प्रवृत्ता च महानदी [. 34.84 

, तु शरच्छुभा {४. 32.73 
प्रउत्तान्यविशेषतः [1. 74.237 
्रहृत्ता प्राणहारिणी ४1. 44.10 

„ भगिनी मम ]. 34.46 
परवृचायां रजन्यां च #{, 26.726 


७१० 


। प्हृततायां रजन्यां ठु *1{1. 36.670 
` प्रवृत्तावुमर्व्धाग्राम्‌ ४1. 2.36 
प्रवतत संयुगे सुखे ४1. 28.426 
 प्रकरत्ताः सरवैतोदिशम्‌ 11. 107.60 
प्रत्तः सौम्य चत्वारः 1४. 26.14 
रव्रत्ति नोपलक्षये 1४. 58.74 

 „, भरतस्यच . 7125.68 ` 
प्रवृत्तिमथ सीतायाः ४. 63.20 
 प्रवरत्तिमिपि को वेतत्‌ ४1. 35.100 
प्रत्रत्तमुपलभ्य च ‰. 66.114 

४ ४1, 48.750 
म्व्तिसुपल्भ्य ते ४. 58.354 
वा 1\/, 53.24 

्रृत्ति मोथिलीं प्रति {४. 42.490 
प्रवतत राक्षप्ाधिपः ४1. 33.718 
्रृत्तिरूपनेतव्या [[1. 54.26८ 
प्डृत्तिरेषा भूतानाम्‌ 1. 108.712८ 
्रवृत्तिठेभ्यतां तावत्‌ [. 7.1188 
्रबरत्तिर्विनयान्वितेः 1४. 43.330 
्रवरृत्ति विनिवेय च {. 7.71} 
्रवरृत्तिस्तंन कथिता {४. 75.166 
ररततिस्तेरिदाहता ४. 33.178 
प्रवृत्तेयं सरस्वती 1. 2.37 
प्रतते संकुले तस्मिन्‌ ५]. 76.78 
प्रवर्याख्याः पुरीमितः \“{. -24.764 
प्रवृद्ध इव केसरी $. 1.44 

„ +> मातङ्गः ५. 71.640 
मरद्ध: काञ्चनो वृक्षः ४1. 67.252 





-----------~~----- ~. 


| प्रवरदधतेजोवल्वीयैसायक्रम्‌ ४. 47.100 


वृदढदपं विदशेश्वरद्िषम्‌ 1. 75.330 
प्रवृद्ध दारुणं तमः ४. 7110.30 
मरवरढनिद्रथ सदा [1]. 14.226 
्रवढनिद्रे रायिते [[1. 30.88. 
परवृद्धः पुरुषादकः 1. 70.394 

{1, 7210.290 


(1 , 


प्र्रढमन्युः क्षतजोपमेक्चमः ४. 47.200 
परबरदमन्युस्तु खरः चरस्वर्‌ः 111. 22.2.18. 
पररद्धरक्षःपिरितारदोषः ४. 5.50 
्रतरद्ध रोषमात्मनः 111. 67.270 
परतरं लोककण्टकम्‌ 1. 15.214 
प्रब्रदधरिखरं भिरिम्‌ 11. 56.704 
+ ¬ + ~ 27 

प्रत्रः रिदापात्रक्षः ४. 42.700 
प्रबद्ध सैन्यसागरम्‌ \{. 28.447 
प्रबद्धा कामरूपिणी ४, 7.7740 
मरब्ृद्धानगमानिव ४.1. 96.10 
प्रवृद्धांश महीरुटान्‌ {४. 37.784 

ता „+ ४. 47.200 
ग्रबृद्धेन समन्ततः ४1. 44.26 
प्रवक्ष्यति महेष्वासः 11. 35.350 
प्रवेक्ष्यते ते हृदयम्‌ ४11. 69.70 
प्रवे््यामस्तपोवनम्‌ 11. 54.160 
प्रवक्ष्यामि च वाहिनिम्‌ #“1. 70.234 

, तपोवनम्‌ 1}. 77.789 

„> . इताश्नम्‌ 1. 68.72 


ॐ 53 39 10.174 
क ,; „+ 712.260 
6, 92 | 1.4४ 45.370 


प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यम्‌ 11. 107.768. 
,; हव्यवाहनम्‌ ४. 176.764 
प्रवेगेनेव महता 1४, 64.16८ 
प्रवेपमानां परिभत्स्य रावणः ४. 22.467 
प्रवेमू रूधिरं केचित्‌ ४{. 52.106 
प्रवेक चैव रामस्य ए. 723.352 
„3 `ज्वटनस्य वा ४. 73.249 | 
प्रवेशाय कुमाँरस्त्वम्‌ ४. 44.730 
प्रवेशयत संभारान्‌ ४. 107.38 
प्रवेशय यथासुखम्‌ “1. 7.72 _ 
मवेशयामास गृहम्‌ [[. 4.9 
परवेशयामाक्ष तदा प. 60.72 
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 प्रवेदश्ैव लह्धायां ४. 13.106 
= प्रवेशो रावणाव्ये ४. 50.720 


प्रवेश्य च महात्मनः \¶. 728.447 
„ चरन त्वरितः {{. 4.68 


` प्रवेद्यतां सुनिस्तात 1. 703.56 


विवा त चि 
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„ स्मपंमे [[. 22.122 
ग्चेश्यन्तां महाभागः +. (60.62 
परवेद्यमानं सत्कृत्य 1. 71.288. 
प्रवेदय मानन वनं विनादितम्‌ {{1. 4.52 
प्रवेदय मैथि वाद्येः ४. 2126.372. 

„> सीताधिगमे ततो मनः 11. 68.386 
प्रवेष्टव्यं वने मया 111. 6.22 
प्रवेष नमगरीमिमाम्‌ ४. 3.207 

„+ न त्वया शक्यम्‌ ४1. 87.28८ 

„ नेच्छति हरिः 1४. 77.646 
प्रवेष्टुमपि पाचकम्‌ ५]. 2.74 
रें राक्षमैयुप्ता ४. 2.310 
„ वानर त्वया ५४. 3.240 
प्रव्याहरत विच्छन्धम्‌ ४1. 28.718 
्रव्याहरदिवाचलः ४]. 44.264 
प्रव्याहरद्धिसेदितैः ४1. 128.370 
प्रव्रजन्तं मया सह 111. 47.207 
प्रवजिष्यामि मा चिरम्‌ 11. 22.744 
प्रतरज्यामुपपन्नानाम्‌ ४1. 32.252 
प्रतराजने च रामस्य 11. 9.20 
प्रव्राजयति मां वनम्‌ 11. 26.790 


। प्र्ाजय सुतं रामम्‌ [ा. 74.00 


प्र्राज्य चीरवसनम्‌ 11. 73.126 
प्ररामश्च क्षमा चैव $]. 21.740 
प्रशशंस च तं प्रभुम्‌ ४. 75.544 
,„ पुनमौर्स्यात्‌ 71. 22.60 
„ मदाक्पिम्‌ \. 36.60 
प्रशदोखरुदायुधम्‌ 1, 76.234 
प्रशशंघुजनाधिपम्‌ 11. 6.20 
प्रदाशदुसेपात्मजो {. 30.34 


प्रशारेघुः पुनः पुनः “1. 40.13 

„» प्रशस्तव्यौ 1. 4.17 
ग्रशशेसुः सुराः स्वँ ४. 1.71200 
प्ररदोखुस्तदा हरिम्‌ ४. 1.7614 
प्रशशाम इते तस्मिन्‌ ४. 90.86८ 
;दोसन्तशव वालिनम्‌ 1४. 55.784 
प्रोसन्ति द्विजर्षभाः 1. 74.770 

» स्म राघवम्‌ ४1]. 95.150 
प्रोसन्तौ जनार्दनम्‌ ए]. 9.22 

„ वनोकसम्‌ ‰. 71.830 
प्रस्तामि च शोभने 1. 52.877 
्रेसाहं न जानीमः ए. 38.200 
प्ररासां वक्तमीद्शीम्‌ “11. 58.204 
प्रशस्तः कुश्चिकाःमजः 1. 34.227 
प्ररास्तम्रे गुणवत्‌ 11. 3.748. 
प्ररस्तसख्गयूथानि 111. 68.736 
्रशस्तो यज्ञकमेणि [. 39.67 
प्रशस्य च पुनः पुनः “{. 64.70 

,; व॒ प्रशस्तव्याम्‌ ४, 76.12 

„ पवनात्मजम्‌ #. 707.4710 
प्रशस्य युरुष्षभम्‌ 1. 56.380 

„ बलवीयेतः [1]. 54.104 
परशस्यमानः खक्ृतेन कमेणा श्‌. 58.507 

,, स॒रसिद्धसंधेः 1. 26.369 
+ स्वकृतेन कर्मणा ए. 178.207 

प्रशस्यमानो स्त्र [. 4.28 
प्ररस्य सुनिशादूलम्‌ {. 34.23८ 
परशस्येनं बहुविधम्‌ ए. 104.240 
प्रशाखा यस्य सुग्रीवः #{. 99.46 
प्रयाधि त्वे वदुधराम्‌ {. 4.43 

>» मां सोमखत “11. 89.60 

» राज्यं धर्मेण {]. 82.736 
प्ररान्तगीतोस्सवनरत्यवादना {1. 48.372 
प्रशान्तो गुरुवर्ती च ए. 24.116 
प्रान्तं च जगत्सवैम्‌ ४11. 86.708 
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प्रान्तं तव तेजप्ता “1{{. 77.80 
प्रशान्तपीडाबहुलः ४1, 90.838. 
पररान्तमरस्ज जगत्‌ ५11. 84.766 


। प्रहान्तमारतोद्धताम्‌ 11. 774.76 


प्रडान्तश्गयुथश्च 111. 77.80८ 
पररान्तं सर्वमेवासीत्‌ 1. 7.15८ 
प्रशान्तः सहसाऽनव ४. 30.260 
पररान्तहरिणाकीर्णं [1., 34.510 
प्ररान्तहरिणाकीणेम्‌ 1. 51.24 
र 111. 72.148 

प्रशान्ताध्यायसत्कथा 11. 48.547 
प्रशान्ता रजनीचराः {11. 11.830 
प्रशान्ता वञुधाधिपाः [1[. 65.107 
प्रशान्ता रामतेजसा 1. 68.37 
प्रशास्ति नराधिपाः [[. 52.251 
प्रशास्त्सवैकार्याणि “1. 38.16 
परश्ासन्तं वदुधराम्‌ ४1. 25.32 
प्रशास्ता च न्यषीदत [{. 07.400 
प्रशास्तु वञधामिमाम्‌ 11. 78.387 

„ वधां सर्वाम्‌ ४. 25.170 

„ हीनो भरतस्त्वेया सह [1. 72.106 
प्रञुची परमं जाप्यम्‌ [, 20.322 
प्रयुशोच सुदुःखिता ४. 58.854 
प्रयुश्रुवस्य पुत्रोऽभूत्‌ 11. 710.320 
्ररोभयत वेदेही 111. 52.300 
परितं धरममैषेहितम्‌ 1४. 14.14 
36.70 

=  * >» 55. 
परभितः प्रभ्रिताज्ञलिः [11. 61.304 
परभनितं प्रियवादिनम्‌ ४. 32.210 

„> हैतसंहितम्‌ ४. 39.327 
„ 56.740 

22 १, „ 68.767 _ 
भ्नितेन विशेषतः [ ४. 36.730 
ट्या चापि सीतायाः 1४८. 43.332 


39 3) 9 


93 99 


पर्टन्यो मेरसावर्णिः {४. 42.408. 
प्रष्टुं कृतार्थान्सह राववाभ्याम्‌ ४. 63.320 
„ चेवोपचक्रमे “11. 703.84 
्रष्टमेवोपचक्मे ४11. 76.340 
ष्टं समुपचक्रमे 1. 47.10 
11. 72.40 
4304 

इ ,; 701. 

+ , "न "4 1.11. 
मसक्त च परिश्रमम्‌ 11. 56.30 
प्रसक्ताश्चुमुखी त्वेवम्‌ ४. 26.18. 

४ मन्दम्‌ 11. 29.7८ 
प्रसक्तौ नरराक्षसौ 1. 89.77 
म्रसङ्गवानत्तरमेतदत्रवीत्‌ ५.1. 70.274 
प्रसज्य रमेण च वैरभुत्तमम्‌ 111. 54.300 
प्रसन्नतोयाघु च निन्नगाघ् {४/. 30.326 

„ सगोढुलाद #1. 30.420 
प्रसन्नमनसो चपः 11. 35.260 
ग्रसन्नमुखवणैश्च 1४. 4.328, 
प्रसन्नमुदधि यथा 1४. 8.75 
ग्रसन्नं वदनं चापि #. 77.626 
प्रसन्नसचिलानि च 11, 86.740 
परसन्नसलिलयुताः 1५. 50.307 
प्रसन्नसलिलाशयान्‌ #{. 42.167 
प्रसन्नसलिलाशयाम्‌ {#*. 47.144 
प्रसन्नसटिलशयाः 111. 77.397 
प्रसन्नसलिला दुभा ५1. 123.456 
प्रसन्नसलिलाः सौम्य 1४. 30.502 
प्रसन्नसलिले रम्ये 111. 21.472 
प्रस्स्तु महादेवः ४1. 04.358 
प्रसन्नस्ते पिता राम [. 5.08 
प्रसन्नस्त्वं महाथुज #11. 25.47त 
प्रसनान्यद् तानि च 111. 35.250 
प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ 11. 72.064 
प्रसन्ना बुद्धिरव्यया 1४. 78.477 
का. ६८ 


१, (र, 


1, 93 
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प्रसन्नामिव कान्तस्य #. 74.316 
प्रघन्नाम्बुवदाश्वैव 1४. 73.50 
प्रसन्ना दिशः सर्वाः 1४. 32.146 
४ 9 1.3.110 
प्रसन्नाः सुरसाश्वापः ४1. 4.5328. 
म्र्न्ेन महास्मना 1४. 41.766 
,„ =, ए. 20.30 
„„ उगन्धिना {४. 26.360 
ध „, ४. 28.670 
प्रसन्नेदियमान्तः 1. 56.240 
म्रसज्ञेन्ियमान्तम्‌ 1४. 33:370 
प्रसन्ने मयि मानद ४1. 79.254 
प्रसन्नैः पञ्चभिः शरेः ८1. ¢3.434 
प्रसन्नौ वल्कलं कश्चित्‌ {. 4.28 
प्रसमीक्ष्याधिकं बलम्‌ ४1. 12.330 
परसमीक्ष्याभिगम्य च ५]. 88.277 
प्रसरं शत्रवे दिशेत्‌ ५11, 68.700 


परसवार्थं ततो यष्टुम्‌ 1. 13.710 


,, द्विजोत्तमम्‌ 1. 73.26 
प्रसविष्यसि सुश्रोणि ४11. 9.2.48 
प्रसव्यं चापि तें चक्रुः 11. 76.202 
प्रस्ुः शोणितापगाः ४1. 93.710 
प्रसहेम वयं युधि {. 86.84 
प्रसह्य तस्या हरणे इटं मनः 111. 46.370 
, ते त्वया राजन्‌ ४1. 47.776 
+, परिगृह्यताम्‌ ४. 46.700 
प्रसह्यमानः रिरसा मया स्वयम्‌ 11. 88.302 


| प्रसह्य युद्धं मम राक्षसः सद ४. 41.80 


+, रामेण यथा्थमिप्सितः 111. 4.37 

„ वाक्यं यदिदाय्य भाषसे [{[. 72.707 

, वीरेरमिगर्हणे च ४, 48.470 

„ हो स्दतीं सृगीमिव 1. 20.500 

„ सीता खड सा इदाहता ४1. 72.287 

„> ,; यदि धषेयिष्यसि 111. 38.337 
प्रसादं कठुमरहैसि 1. 36.96 


प्रसादं कतम्ति 1. 64.40 


+ 1. 90.780 
र 9 + ०0100 
४, 4 अ 
६ 2 4 +. 1 
॥; „,; 1. 55.284 
+ ~. 1.8.79 
ध 6 ४11. 90.254 
४ क „+ 30.404 
५ = >» 56.90 
5 + †78.234 
99 9 १9 9 250 


कुरु मे क्षिप्रम्‌ [1]. 55.368 
„ सुश्रोणि 11. 80.142 
प्रसादः क्रियतां भद्रे [. 75.218, 
प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ 1४. 70.30 
+ ते विधास्यति शा]. 76.334 
प्रसादनं च रामस्य 1. 3.766 
्रसादनाथं च मयेतदीरितम्‌ 71. 709.396 
> रघुनन्दनस्य 11. 07.316 
प्रत्ादं पार्थिवात्मजः ४. 36.100 
प्रसादमकरोद्धिभुः ४1. 723.207 
प्रसादमनुपाख्यन्‌ 1४. 27.444 
प्रसादमभिकाङ्क्षतः {. 58.234 
प्रसादमभिकाङ्क्षते [४. 4.21 
प्रसादमभिका यन्‌ {४. 28.63 
प्रसादयन्त देवेशम्‌ 1. 66.776 
भरसादयन्तस्तं कुद्धम्‌ 1४. 37.30८ 
प्रसादयन्ति देवेशम्‌ ४1]. 00.108 
प्रसादयन्ति संक्रद्रम्‌ 1/. 66.260 


6, 


"| 
¢ । 


`प्रसादयच्नरदषभः स मातरम्‌ 11. 21.642 


प्रसादयस्व त्वं चैनम्‌ ‡, 21.278 
प्रसादयामास पुनः 11. 73.208. 
प्रसादयामि प्रष्योऽहम्‌ ५. 727.750 
प्रतादयितुमर्सि 1४. 34.350 ` 
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प्रसादयितुमागतः #{. 23.500 
प्रसादयित्वा सुम्रीवम्‌ 1४. 31.442 


। प्रस्तादयिष्यन्भरतोऽव्रवीत्तदा {1. 82.204 


प्रसादये त्वां कासल्ये 11. 61.72 
„› धर्मज्ञ 1४. 35.722 
„; बन्धुत्वात्‌ ४1. 09.208 

, ;; रिरसा 11. 21.300 
प्रसादं सह यूथपैः [ ४. 4.2.40 
प्रसादाच स्वर्यभुवः ४1. 92.247} 
प्रसादात्ते भविष्यति [. 20.287 
प्रसादादमितौजसः {४. 63.706 
प्रसादाद्भरतं वचः 11. 90.704 
प्रतादाथं सगवत्तः [[. 77.526 
प्रसादार्थमवाच्मुखः 11. 67.66 
प्रसादितश्च वे पूर्वम्‌ 1. 29.748. 
प्रसादितस्त्वं क्म मे हरीश्वर 1४. 78.660 
प्रसादिते च पवने [{४. 66.248 
प्रसादो रघुनन्दन “{{. 86.207 
परसाद्य पितरं श्रीमान्‌ [. 07.126 

„ रातरं ज्येष्ठम्‌ \{. 10.732 
प्रसायमानश्च मया {11. 4.72 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः [[. 06.337 
प्रसाद राम जगतो हिताय [[. 82.304 

„` वाक्यवितिधः 1४. 20.42 
प्रसायं चरणा तथा 1. 68.767 
प्रस्ताय चूडाव्ख्यं प्रदीप्तः ४. 54.316 

„ विपुले भज 111. 69.357 

० दस्तान्प्रणनते चातः ए. 31.44. 

दस्ता हनुमान्‌ ५. 48.316 
प्रसायाज्ञलिमव्रवीत्‌ [1. 20.250 
प्रसिद्ध इति जज्ञिवान्‌ [[. 70.710त 


[/, 
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| प्रसिद्धये भवेद्धमिः ४. 3.750 


प्रसीद च नमे पापम्‌“. 47.62 
» जवम सपुत्रबान्धवाः ४. 0.22 


4 | प्रसीदतु भवान्मम {]. 106.8 


७१ 


` म्रप्ता वरविनी #. 10.364 
 „; संप्रकाशते ४. 70.37 
_प्रछप्रास्तदमध्यमाः ४. 70.354 
प्रसुतेन प्रबुध्यते 11. 65.266 


प्रसीद देवि रामो मे {{. 73.226 

„› नाते वक्तुम्‌ ए. 26.28८ 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे 711. 0.86 
प्रसीद पथ्ये दणु जल्पितं हि मे {४. 75.308 


„ मे वाक्यमिदं दणष्व ४. 52.509 
2 ल््कश्वर राक्षसेन्द्र 1. 37.498. 


क „ #. 52.738 
„ शिरसा याचे {{. 62.722. 
,; छमदहाबाटो ४. 23.442 
परसीदेच्छामि तेऽरण्ये {{. 52.528 
प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः 1४. 4.27 
प्रसुप्त इव पांसुषु ४1. 709.84 

„ „; इरोकार्ताम्‌ ४1. 77.808 
प्रतं ते निशाचरम्‌ ४11. 25.460 
प्रसुप्तः पन्नगेनेव { ४. 77.480 
परसुपतं प्रतिवोधये ४. 27.400 

„ बलवत्तदा ५, 09.346 
प्रसुप्तमिव कुज्रम्‌ 11. 703.40 
व , ४. 70.284 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र {४. 64.58 

„+ भूमिपम्‌ 11. 76.44 

„ मन्दरम्‌ ४. 10.94 
प्रस्व राक्षसाधिपम्‌ ४. 10.770. 
„ स दद्श ह ४. 71.09 

„ समदत्यैन्यम्‌ ४11. 26.20 
प्रस्तस्तु ततो भावा 11, 56.32 

, मम भराता 1४. 9.68 
ग्रयुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ४. 77.387 
प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते 111. 76.236 
, तरणं वत्सम्‌ {1}. 10.446 
प्रयुक्तानां श्रियैः सह 1. 75.76 
परसुप्ता भाति भामिनी ४. 10.386 
$ + + + 467 
„, मत्तखोचना ४. 70.424 

„ मदमोहिता ४. 10.454 


१ # ॥ = 
~~न भाता णाता नानि भा म० +~ + ~ ~ 


` प्रसुक्ठोऽसि महीतले “1. 68.740 

` प्रसुप्तौ पुरुषषेभौ 1. 50.18 
प्रसुव च रोणितम्‌ ४1. 74.760 
परघुघ्लवाते रुधिरम्‌ ५1. 88.676 
प्रसुखुः शोणितापगःः \{. 43.7व 
प्रसूतं कलम्षेत्रम्‌ 1४. 74.768. 
प्रसूता तनया प्रभो ४11. 77.347 
प्रसृता दारकटयम्‌ #“ 11. 66.74 

~ 9 
प्रसूता मन्दरं गत्वा {1.4.24८ 
प्रसूतिः सदय एव च +. 4.37 
प्रसूतो जनकात्मज ४. 25.8त्‌ 
प्रखतः सर्वगत्रेभ्यः {{. 65.182, 
प्रघ॒ताः केरराद्लः ४]. 43.777 
प्रखताश्च परे त्रस्ताः #1. 37.338 
प्रख्टर्विशिसैः शितेः “1. 89.530 
प्रसेकान्सिन्दुवारकान्‌ ४.1. 4.720 8 
परस्कन्दितुं राक्षसराजटुक्तम्‌ 111. 37.480 . ` 
प्रस्तराः पुष्पशवलाः # 11. 42.758. 
प्रस्तरेषु च रम्येषु 1४. 7.7:22. 

५ + 4118 
प्स्तीणै्मतचेतनैः ४1. 95.700 
प्रस्थलान्भरताश्वैव ४. 43.176 
प्रस्थातुमुपचक्रमे 1. 31.766 
| 1. 8.74प 

+ 4 "८, 91:40 
प्रस्थानमकरोत्तदा 1. 37.740 
प्रस्थानमभिरोचय #“. 3.33 
प्रस्थानं श्रद्धधाना स्रा 11. 19.126 
प्रस्थानस्य परंतप 11. 56.24 
्रस्थापयितुमदेति 11.75.739 


39 ` 


प्रस्थापिता मया पूर्वम्‌ 7. 82.200 
प्रस्थाप्य च बले सर्वम्‌ ४], 65.71 


[, 


[ 
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„> महद्रल्म्‌ ४11. 64.759 
चीरवसनम्‌ 11. 75.7.23 
तुस शत्रुघ्नम्‌ 11. 73.72 
भरताग्रजः ए. 92.77 
महतीं चमूम्‌ #11. 64.72 
वनवासाय 1. 73.716 
दुषमाहितो 1. 102.7177 
स्वपुरे तदा छ, 107.20 


प्रस्थाय यमुना वनात्‌ 11. 55.237 
प्रस्थास्ये येन राघवः [. 75.740 
प्रस्थितः कपिशदूलः ४. 35.550 

प्रस्थितं दण्डकारण्यम्‌ [[. 34.220 


29 


क 111. 58.28 


प्रस्थिते दीधेमध्वानम्‌ ए. 71.456 
स्थितः पुत्षोत्तमः ४. 20.797 ` 


99 


एवमषेभः [४. {4.15 


प्रस्थितं रघुनन्दम्‌ ¡¶1. 9.77 

» व्याङ्कखेन्दिः [ ४. 25.500 
प्रस्थितः स दश्चप्रीवः ‰, 22.448 
प्रस्थस्त्वं सह भरात्रा [1]. 09.776 
परस्थितान तांत 11. 55.20 
परस्थितान्वीक्ष्य ताच्रषीन्‌ [. 67.77 
प्रस्थिताः इवगर्षभाः 1४. {9.22 
प्रस्थिता वनचारिणी ४. 33.27 
प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः [. 53.00 
प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌ 111. 64.230 


99 
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9१ 


» > 1४, 46.770 
दक्षिणामाञ्चाम्‌ ४. 27.268 
दण्डकारण्यम्‌ [[. 20.26८ 
रघुनन्दनः 1. 71.230 
रथमास्थाय 11. 50.2८ 
निजने वनम्‌ [{. 26.240 


्रस्थितोऽहं तदा विभौ [ ८. 46.76त्‌ 





७१६ 


प्रस्थितो तं व्रजस्वेति 11. 73.448 

„ धृतचापाति 111. 8.20 

„ पश्चिमामुखो "1. 32.724 

„ राघवो तदा [1]. 69.10 

„ रमरकष्मणौ 1४. 25.ग77त्‌ 
प्रस्पन्दमानः पुनरूररस्या ४. 20.40 
प्रस्पधतेऽयं हि रुं खराणाम्‌ ए. 36.467 
प्रववद्धिर्विदुदरुवुः ५1. 56.33 
पर्वद्धिः समन्ततः ‰{. 74 80 
प्रल्तवाणि मनोज्ञानि 111. 35.258 
परखविष्यन्ति तोयानि 11. 48.1.42 
प्रस्वपनं प्र्ञमनम्‌ 1. 27.758 
प्रसिवन्नगात्रः प्रविषण्णहपः []. 40.577 
प्रसिन्ञमुखपङ्जः [1. 09.370 
प्रहतस्य मया तस्य ‰, 58.710 


प्रदतं हि मया पूर्वम्‌ ४1. 59.580 


प्रहरन्तं निशाचरम्‌ ४11. 27.440 

५ रसारीरेषु ४1. 03.228 
प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु ४. 17.400 

„ निशाचर \/{. 68.520 

०» स्म राजानम्‌ [. 69.74८ 
प्रहरन्युद्धदुमदः 11. 24.5.44 
ब्रहरस्व यथाकामम्‌ 1. 29.142 
प्रहर्ता विद्यते मुवि 1४. 59.16 
प्रदुकामो दुष्टात्मा ग. 102.47५ 
प्रहठं त्वयि विश्वस्ते ४. 18.78 

» मायया छन्नः ४. 14.28८ 
प्रहषैकरमात्मनः ए. 108 734 
प्रहषेजास्तं प्रतिबाप्पनिन्दवः [1 70.160 
प्रहष नाम कीर्तयन्‌ ४. 37.134 
% परम यय। {. 69.84 
प्हषेमतुरं गत्वा गृ. 712. 1.78 

० प्राप्ठाः 1. {06.266 

» स्मे 1. 23.262 


33.330 


9 र, 39 


प्रषेमतुं लेमे 111. 74.506 
1४. 8.256 
9%> > 45 
„, 63.108 
४. 77.306 
9 अ. "40174 
„+ ,, *1. {2.3606 
५ „+ + 46.708 
| 5. 5: 91220 
29 39 >) 59.80 
^, 2 +> 3.16 
4 43.706 
92 29 # ०2.3५ 
परहषमीयुर्ह वश्च वानराः 1. 67.1758 
प्रहरषमुपनीताश्च ४1. 66.328. 
म्रहषैयस्तां हरिवीरवाहिनीम्‌ {\. 66.580 
प्रहषैयुक्ता बहवस्तु वानराः ४1. 77.7008. 
प्रहषैवरामापन्ना #1. 73.770 
प्रहर्षाच महातेजाः \{. 103.250 
प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्धम्‌ 1४. 28.282 
+ पांसपसुत्थिताद्गाः { ५. 30.367 
प्रहर्षिता रामपराक्रमेण “1. 67.172 
 सारसचारुपल्क्तिः {४. 30.40 
प्रहर्षितो रामदिरक्षयाभवत्‌ ४1. 7125.460 
परहर्षितो सुसंरन्धौ “1. 2:2.2:20 
प्रहर्षण तु जानकी ४. 35.840 
,, समन्विताः 1#. 64.20 
प्रहर्षणाभिचोदितः ४. 56.387 
्रहर्षेणावस्द्धा सा ४1. 773.740 
प्रहषोदितचेतसः [. 16.304 
प्रहसन्कोधमूर्हितः {[1. 20.75 
प्रहसन्तीव राजानम्‌ 11. 69.162 
प्रहन्त्यगप्रतः स्थिताः ४1, 35.289 
प्रहसन्त्येव भात्येषा 1४. 24.210 
प्रहसन्त्यो महास्वनाः ४. 27.320 


नौ 99 
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७१७ 


प्रहस्निदमव्रवीत्‌ \1. 65.420 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः ४1. 07.222. 
प्रहसन्प्राह दैव्यनद्रः ४1. 72.788 
प्रहस्न्मुनिपुङ्गवम्‌ 1, 2.30 
प्रहसन्मेधसंकाशः ४. 22.436 
प्रहसन्राक्षसाधिपः ४1. 65.44 
प्रहसन्राघवो वचः ४. 87.74 
„ वाक्यम्‌ “1. 38.228 

प्रहसन्रावणं मुहुः #“/11. 34.34५ 
्रहर्सछ्ष्मणोऽद्रवीत्‌ 1४. 77.600 
प्रहसन्स खरस्तदा 11, 23.790 
प्रहस्तकरसुक्तस्य ‰11. 32.440 
प्रहस्तं च निधूदितम्‌ \{. 60.744 

५ तं हि निर्यान्तम्‌ ४. 57.40८ 

„› ताडयामास \1. 58.346 
प्रहस्त तेनेव विकत्थसे त्वम्‌ \{. 14.734 

9. ४ 9 + 2110 
प्रहस्तं द्वारि राक्षसम ४1. 36.170 

„ पतितं ठक्च “1. 32.482 
प्रहस्तः परमायत्तः ५1, 58.490 
प्रहस्तं पयैवारयन्‌ ८. 57.24 
प्रहस्तपुत्रे निहते महाव्रटे ४. 44.200 

,; समरे ॒दुजयम्‌ ४. 42.440 
प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ ४. 57.176 ` 

,; प्रसुखे राज्ञः ४. 12.40 
प्रहस्त प्रतियोद्धा स्यात्‌ ‰1. 37.260 
प्रहस्तः प्रधितं वाक्यम्‌ ४. 77.138 

„+ ब्रेषयन्कुदधः “11. 32.436 
प्रहस्तं मन्तिसत्तमम्‌ ४. 50.40 
प्रहस्तमभिगजंताम्‌ “1. 58.60 
परहस्तमवधीन्नीलः #1. 726.502 
प्रस्तं युद्धकोविदम्‌ \1. 57.49 
प्रहस्त राजा च महोदरश्च ५1. 14.108 
प्रहस्तव्रामेष्यति 1. 57.100 
प्रहस्तं वाक्यकोविदः ४]. 17.220 


प्रहस्तवाक््यं त्वहितं निरम्य ४1. 74.98. 
प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ४1. 72.20 

५ „ 32.350 
प्रहस्त शीघ्र गच्छ त्वम्‌ #11. 77.220 
परस्तद्धकसारणाः ४11. 31.344 

` ` 32.309 

प्रहस्तश्च निशाचरः ४1. 723.60 
प्रहस्तप्चचिवा ह्येते #1. 57.306 
प्रहस्तः सजकत्पितम्‌ ४1. 57.250 
प्रहस्त स्वैरपि राक्षरैर्वा ४1. 74.770 
प्रहस्तसदहिता भग्नाः #1{1. 19.746 
प्रहस्तस्तु समाश्वस्तः #11. 32.672. 
प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः ५1. 32.367 
प्रहस्तस्य भिवेरानम्‌ ४. 6.10) 

५ „> »» 54.80 
प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ ४1. 58.340 
प्रहस्तस्य पुरःसराः ४1. 57.300 

„ महाबलः ४1. 57.434 

„„ वचः श्रुत्वा ४1. 72.68 

„ . शिरस्तदा “1. 58.531 

„ शिलं नीलः ४1. 58.538 
प्रहस्तस्य इतो बली ४. 44.70 
्रहस्तस्योरपि कृद्धः ४1. 58.500 
प्रहस्तादपि संश्रुत्य #11. 11.308 
्रहस्तादिकयदपि “11. 4.59. 
प्रहस्ते च निपातिते \11. 32.400 
प्रहस्तेन प्रमाथिना ४1. 31.240 

,, महाबलः ४11. 17.477 
प्रदस्तेन््रजितोस्तथा ४1. 95.770 
प्रहस्तेऽकम्पनश्ेव 1. 5.308 
प्रहस्तो गदया तदा 1. 52.477 
प्रहस्तोऽथ दशग्रीवम्‌ ४11. 17.458 

„> विरूपाक्षः ४1. 9.32. 
प्रहस्तो नाम राक्षसः ५1. 8.70 
58.40 


$ ५. ((, [6 


७२१८ 


प्रहस्तो निहतो वीरः “1. 89.08 
मुसलायुधः ४11. 32.426 
यदि ते श्रुतः ४]. 70.770 
रथमाध्रितः ४. 58.240 
वाक्यमब्रवीत्‌ ४. 50.47 
„, वाहिनीपतिः ४1. 5.72 
58.354 
„ 329 
33 39 2 ॐ 459 | 
प्रस्तौ नियौ कढः “1. 57.32८ 
प्रहस्य च महानादम्‌ ४. 58.348. 
, परुषं वचः ४1. 703.70 
„ प्रवसो बली #“. 46.334 
मदिरेक्षणाम्‌ 111. 77.297 
,; मुनिपुंगवः 1. 23.07 
५ „ \{. 65.50 
, रघुनन्दनः ४1. 70.380 
+ राघवं वाक्यम्‌ 1. 27.16 
विकृतं भीमम्‌ ४1. 64.145 
प्रहारजनितश्रमाः ४.1. 77.707 
प्रहारे तेन राक्षसा “1. 06.300 
प्रहारे च पराक्रान्तः {४. 23.128 
प्रहारजेजरीकृतः 1४. 12.22 
3 “11. 27.334 
प्रहारेजं्जरीकतम्‌ “11. 23.20 
» 20.320 
प्रहारेजनितश्नमां ४1. 54.280 
प्रहारो रिपुदस्ततः 1. 62.167 


| प्रहासं सुमुचे तत्र #“11. 16.714 


| प्रहासो नाम वारुणः \1[. 23.496 
प्रहितं तन्महाधनम्‌ ४11. 00.44 
प्रहिताः कपिराजेन 1४, 59.268 

| प्रहितो रावणेनैष ४, 58.7302 

` | ्रहतं केन मूधेनि [[, 37.456. 

। प्रहृ्टकोयष्टिनकोकिलस्वनेः. {1{. 54.438 


७१९ 


प्रहृष्टचेताः स वमूव रावणिः ४. 87.347 
परहृष्ठ लन संपू 11. 26.50 
प्रहृष्टनटनर्तकाः 11. 67.159 
म्रहृष्टनरनारीकः [{. 00.4.48. 
परहृष्टः प्रतिभाति मे 11. 72.770 
प्रहृष्टबलवाहनाः ४11. 39.26 
प्रहृष्टमनसश्चवापि ४1. 44.778, 
प्रहृष्टमनसः स्वे ४1. 728.860 
प्रहृष्टमनसो वाक्यम्‌ ४. 64.18८ 
प्रहृष्टमनसौ यदि ४. 2.25 
ग्रहृष्ठमनुजां काटे ४. 74.82 
महृष्टमनुजाकीौणम्‌ # 11. 70.100 
प्रहष्टमसिकूनति 1४. 7.55 
प्रहृष्टमानसा देवी [{. 109.250 
प्रहृष्टमिव सवतः 111. 69.67 
प्रहृष्टमिद ते वक्त्रम्‌ [४. 25.428 
प्रहृ्टसुदिताः स्वै ५1. 4.692 
परहृ्टमुदिता सेना {{. €3.7188 
्रहृष्टस॒दितो लोकः 1. 7.008. 


प्रहृष्टयोधा ध्वजिनी महत्मनाम्‌ ४1. 25.338. 


प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः 1५. 3.390 
प्रहृष्टरूपस्तु बभूव यूथपः ४1. 58.50 
्रहृष्टह्पस्य पुरे जनस्य 11. 76.434 
्रहृष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ [[1. 4.332 
प्रहृ्टरूपोऽभिजगाम ल्डाम्‌ ४1. 7.37 
प्रहृष्टरोमा व्यथितो बभूव {1{. 58.200 
प्रहृष्टरोमा स बभूव सारथिः 1. 75.477 
परहृष्टव चनस्तदा {. 50.766 
. प्रहृष्टवदनः शुचिः {. 22.274 

भ ४» 3210 
प्रहृष्ट वदनः श्रीमान्‌ 1 ४. 3.250 

„ सर्वा {[. 75.82 
प्रहृष्टवदनाः सवं ४. 57.320 
प्रहृष्टवदनोऽत्रवीत्‌ ४. 7.7450 
्रहटवदनी राजा 1. 78.448 


प्रहृष्टवदनो रामम्‌ {. 22.10 
प्रहृष्ट वरदस्त्यश्वाम्‌ 11. 7.52 
्रहृष्टवाचामिननन्द पुत्रम्‌ “1. 46.486 
प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च ४, 22.26 
प्रहृष्टषटपादनिकूजितेषु { ४. 30.560 
प्रह्टः सोऽदिशत्सर्वम्‌ 11. 82.230 
परहृष्टस्त्वभवत्तेन 111. 42.52 
प्रहृष्टस्त्वभवद्रामः 11. 719.752. 
प्रहृष्टाः कपिदुलराः ४. 57.420 
परहृष्टा चानवदाद्गी 111. 43.28. 

, जलराशयः #1. 4.1730 
प्रहृष्टात्मा महात्मानम्‌ ४1. 77.450 


हृष्टानां वनोकसाम्‌ ४1. 720.2474 


प्रहृष्टानि चकारिरे 1. 28.4५ 
प्रहृष्टा पुत्रवत्सरा #“1. 28.784 
+; भक्षयिष्यन्ति 111. 79.70 
„, भरतं तदा \1. 27.444 
„ युद्धकाङ्क्षिणः #1. 52.70 
„, युददुर्मदाः “11. 23.74 
„ राक्षसेश्वरम्‌ ५1. 29.220 
वनगोचराः ४1. 67.654 
परहृष्टावभ्ययुध्यताम्‌ ४1. 88.364 
परहृष्टा वानरगणाः #1. 70.396 
प्रहृष्टा विस्मिताश्वापि 1४. 64.32. 
„ व्यथिताश्ासन्‌ 111. 52.116 
प्रहृष्टाः शरवर्षाणि ४1. 93.46 
प्रहृष्टाश्च मदान्विताः ४. 64.470 
परहृष्टाः समपद्यन्त ४. 57.25८ 
प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः 11. 97.506 
प्रहृ्टास्तेऽभ वस्तदा 1. 15.750 
्रहृष्टास्त्वां नरषेभ 11. 26.721 
प्रहृष्टा दरयस्तत्र { ४. 67.308 
प्रहृ्टनान्तरात्मना 1. 11.70 

93 ^, 29 1.70 

9. 


्हृष्नान्तरात्सना 1. 37.70 
1४. 09.254 
४11. 2.320 
र „+ 10.759 
5 ›, 77.70 
प्रहषेचियमानसः {४. 44.174 
रहशेमजसंकारैः ४. 22.640 
हष्टेरियूथयेः \{. 24.73 
प्रहृष्टो दिवमक्रम ४. 77.200 
„ नतु रषटस्तो ४. 64.716 
„> मां पितृन्यस्ते ४. 64.716 
„, राधवोन्मुखः #{. 727.350 
„ वाक्यमव्रवीत्‌ 1. 7.60 
„+ वाहते रामे 111. 27.58 
्रह्टो जग्मतुः स्थानम्‌ (1. 94.200 


92 


98 


प्रहृष्यमाणेषु वरीसुखेषु ४1. 69.659 . 


प्रहादबच्ित्र्न ४1. 76.716 
प्रेतिर्धार्मिकस्तत्र ४1. 4.152 
प्रहु: कलशदहस्तस्तु 111. 76.32. 
प्रहाज्ञलिपुर स्थितम्‌ 1. 26.264 
मरहमाज्ञलिपुटास्तथा {. 28.124 
प्रहाः प्राज्ञट्यो नराः ४11. 57.120 
„+ „+ भूत्वा ५. 44.752 
पराकम्पत च मेदिनी ४]. 102. 
„> +» राक्षसः 11]. 57.360 
; तदा तत्र ४1. 53.326 
प्राकम्पत भुजः सन्यः [[. 23.71.78 
प्राकम्पयत्तदा शब्दः ४. 102.53८ 
प्राकषेन्मासतो यथा ४. 7.10 
प्रकारं कामरूपिणः \{. 42.27 
„> तस्य वेश्मनः ४. 74.7त 
प्राकारपरिखेन्तरय्‌ ४1. 41.080 
पराक्रपरिखान्तरात्‌ 1४. 37.247 
प्रकारमधिरुह्य च ४1. 57.87 
प्रकारमपरं छतम्‌ ४]. 38. 


७२९ 


प्राकारमभिपेदिवान्‌ ४. 3.74 
पराकारमवपुद्धुवे ४. 4.20 
प्राकारमुच्ं तमपातयच \1, 67.160 
प्राकारवरशोमिताम्‌ ४1. 38.704 
प्राकारवरसंस्थेश्च ४]. 38.710 
प्रकारं वानरीकृतम्‌ #*1. 41.084 
प्राकारश्वाधिरुद्यताम्‌ «1. 60.754 
प्राकारस्थान्महीं गताः ४1. 42.460 
प्राकारस्था महीं गतान्‌ ५1. 42.450 
प्राकारस्थो महाकपिः ४. 74.20 
प्राकारं हरियूथपः ४. 73.70 

, हरियूथपाः \{. 42.22 
प्राकाराग्राण्यसंख्यानि #. {2.15 
प्राकारादवरह्यते ४1. 57.707 
प्राकारान्तरवीथ्यश्च ४. 12.188, 
प्राकारात्रृतमत्यन्तम्‌ ४. 4.26. 
पाकाराश्वावसादिताः +“. 3.20 
प्राकारेण परिक्षिप्ता {11. 48.712 
प्राकारेण महापुरीम्‌ ४. 2.16 
प्रकारेणाभिसंबतम्‌ ४, 58.540 
प्राकारेणामिसंव्रताम्‌ ४. 3.6 
पाकारेणाकेवर्भेन 1४. 58.228 

र ४. 6.2८ 

प्राकारेविविधाकरेः ए. 42.132 
प्राकारो दुष्प्रधषेणः ५. 3.74 
पराकिरच्छरत्रटभिः ४]. 54.20 
्रङुवज्नोष्यदेहिकम्‌ 1. 25.537 
प्राकृतः प्रकृतामिव ४1, 7116.50 
प्राकृतश्वाल्पसत्वश्च [11. 66.50 
प्राकृतस्य नरस्येव [{. 108.2८ 
प्राकृतान्रान्नसान्दव्वा 111. 20.168 
प्राकृतां बुद्धिमास्थितः [. 75.241 


्राङृतास्त्वछृतात्मानः [[. 29.288 


प्राहृता हरयो यथा ४. 66.5 
+; 27 


>? > >> 39 


प्रकृतेः करं करिष्यसि ए. 64.56 
, सचिैथतः {11. 33.77 
प्राकृतेस्ते जनैः समाः [. 33.५ 


प्रकृतोऽन्यः कथं चेमाम्‌ ४. 37.432. ` 


प्रकृतोऽपि विजानता ४. 7.72} 
प्रकृतो वानरोऽपि सन्‌ 1४. 7.77 
प्राङरष्टमिव सवैतः ४, 56.300 
प्राप्यत स वानरः ४. 48.520 
प्राक्खोतसश्च या नयः [1. 01.148. 
प्राकोरात्स पुनः पुनः [[1. 67.324 
म्रागरभ्यादक्तमिच्छन्ति ४1. 63.740 
प्रागुदक्प्रवणां वेदिम्‌ 11. 00.248 
प्राय॒द्क््रवणे देशे 1४. 27.722, 
प्रागेव चागता तत्र [[. 4.378 
प्रगेव तु माहाभामः ४. 33.282 
प्रगेवालक्षितं स्वरम्‌ ४11. 35.437 
पराद्धारेऽमूत्तदा कुञ्जा {1. 78.50 
प्राग्वटेः विश्रुते पुरे 11. 77.90 


प्राग्वंशे वायसं प्रति \11. 78.247 | 


प्राग्बहाश्वोष्वैवादाश्च [[. 75.66 ` 


प्राङ्सुखं विधिवन्मन्त्रैः 1४८. 26.328. ` 


म्राद्मुखस्य कृताज्ञटेः 11. 07.230 
प्राङ्सुखाः समुपाविशन्‌ { ४. 55.200 
प्राड्मुखास्ते ययुस्तदा 11. 713.37 
प्राचीनवाहिनीं चैव 1४. 27.768 
प्राचीनाग्रेषु दर्भषु [, 3.26 
प्ाचीनान्िन्धुसोवीरान्‌ 1. 13.246 
प्राचीं दोत्रे ददौ राजा 1. 14.432. 


प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च [[. 3.25 


प्राज्ञलिः कुशलं पृष 1. 47.216 
प्राज्ञठिं देवतामिव -४. 70.270 
+, धनदं प्राह “11. 17.36८ 
प्राज्ञटिं पतितं भुवि 1. 1007170 ` 
प्राज्ञिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ 11. 3.37 


९९ 


धर्मकोविदम्‌ 111. 72.284 
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प्राज्ञलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ५1. 49.740 _ 
प्राज्ञलिप्रग्रहेण च ५. 48.100 
प्राज्ञटिः प्रग्रहो तपः ४]. 51.70 

6, ७ + 2 02713 
्राज्ञलि प्रणतः स्थितम्‌ ४. 772.22} . 
धराज्ञटिः प्रणतः स्थितः ४. 58.24} 

„ प्रणतश्चापि ‰11. 36.526 

„ प्रणतो भूत्वा {. 63.208. 

„ प्रत्यवेदयत्‌ 1. 46.264 

+ श्रत्युवाचेदम्‌ “11. 78.71८ 

+ प्रयतात्मवान्‌ #‰11, 3.22 

, प्रयतेद्धियः ४11. 708.137 

»» प्रयतो नृपः [. 50.747 

9 „ भूत्वा 1. 2.2.40 
प्राज्ञटिं प्रह्मासीनम्‌ 11. 4.426 
प्रा्लिजगतो मध्ये ८. 07.710 
प्राज्ञलिर्बाष्पसंबतः “11. 47.36 
प्रा्नलिभेरतस्तदा {1. 75.710 
प्ाज्ञलिभेरतो भूप्वा छ. 127.352 
प्राज्ञविर्मातलिर्वाक्यम्‌ ४. 702.136 
प्राज्ञलिर्वजजसहितः [. 46.228. 
प्रा्विर्वाक्यमत्रवीत्‌ 1. 75.50 
11. 49.100 

; 50.70 

9 + 02.40 
1. 713.7त 

प्राज्ललिर्वानरेश्वरः 1४. 78.457 
प्रज्ञलिर्विनयोपेतः ४1]. 35.16 
प्रज्ञाठि शरणागतम्‌ ४1, 80.307 
प्राज्ञलिः शिरसा नतः 11. 21.454 
„+, स जितेन्धियः 111. 45.287 
+» तदा भूत्वा «1. 01.68. 
„„ साव पाक्वेस्या णा. 10.470 
+ सीतया सह 11. 32.47 
खसुखं दक्ष 11, 76.12 


प्राञ्जलिः सुसमादितः #11. 43.724 
0 „ 52.70 
प्राज्ञलिस्तं तपोधनम्‌ 1{1. 97.60 
प्रा्लली सुनिशदूटम्‌ {. 20.286 
प्राजापत्यं च नक्षत्रम्‌ ४1. 702.326 
त्वया क्म. 104 7५ 
„ नरं विद्धि 1. 16.160 
प्राजापत्यो नरोजत्रवीत्‌ 1. 76.182 
„ मटात्षिः ४11. 2.1670 
प्राज्यकामा जनपदाः 111. 16.472 
प्राज्यदोषं वनं प्राप्ता {11. 13.36 
प्रऽयधूमाकुल्वनः 111, 17.808. 
प्राज्यमूखफलैश्वैव [11. 13.708. 
` प्राज्यमूलफलोदके ४. 38.739 
प्राज्वलदुब्रह्मदण्डश्च 1. 56.102 


> 


प्राज्ञः कालविशेषवित्‌ 1४. 40.759 1 


प्राज्ञता नयसाधनम्‌ ४11. 35.30 
्ा्ञः रोचितुम्हेति 11. 705.540 
भ्ाज्ञस्तवं वानरोत्तम ‰, <6.77 
प्रज्ञस्य प्राप्तकारिणः 11. 8.80 
प्राज्ञस्यापि सतस्तवः ४1. 52.750 
प्राज्ञे धमेण पालयन्‌ 1४. 28.244 
प्राणत्यागविशङ्केन 1४. 29.238. 
प्राणत्यागश्च वैदेह्या ४. 30.56८ 
प्राणददययामदुन्दुभिः 11. 81.27 
प्राणयात्रा तथेव च {. 53.734 
प्राणवन्तमिम्‌ रक्ष “11. 36.52 
प्राणद्यत तदा सरवैम्‌ ४11. 19.752. 
प्राणसंरायमापन्नम्‌ #1, 100.246 
प्राणहारी व्यतिक्रमः {४. 24.104 
प्राणा जरसुर्विहायस्रम्‌ 111. 68.774 
प्राणातिपातनिरतः 1. 59.216 
प्राणानपरिरक्षता 1४. 25.10त्‌ 
प्राणनपहरिष्यामि 111. 50.56 
प्राणानपि परित्यजेत्‌ [1, 9.25 





७९२ 


प्राणानपि परित्यज्य {1. 10.216 


प्राणानादाय यास्यति 1४. 76.204 


,, (वृ. 100.20 
प्राणानादास्यते शरैः ४. 21.334 
प्राणानामपि सदेहः ४. 39.220 

ध ध „ 88.5८ 
प्राणानां रक्षणे मम 1४. 63.54 
प्राणानिष्टान्धननि च [1{. 19.77 
प्राणानुपरुणत्सि मे {{. 75.674 
प्राणान्कृच्छूमतोऽपि सन्‌ 1४. 8.360 
प्राणान्तिकास्तेऽरानितुल्यवेगाः ४1, 74.147 


 प्राणान्दास्यामिते क्पे ५. 40.230 


प्राणान्धारयिहुं चिरम्‌ 171. 33.160 
प्राणान्धारयते कचित्‌ “1. 74.784. 


| प्राणान्न जहि मद्रतः 1. 71.534 ` 
| प्राणारक्षामहे वयम्‌ ५1. 66.279 


प्राणान्संत्याजयद्रणे #“1. 58.234 
प्राणान्समथः समरेऽभिपातुम्‌ “1. 3.4 
प्राणान्सेरोध्य राक्षसः 111. 3.7170 
प्राणन्हन्तुं निराचर 111. 20.704 
प्राणा ममन संशयः “11. 40.174 
प्राणायामा इव द्विजम्‌ #11. 7.64 
प्राणायामेन पुरुषम्‌ 11. 4.33 

प्राणा राज्ञो महात्मनः 1. 57.77 
प्राणाश्च शिथिला मम 1४. 58.744 
प्राणाश्वापि शरीरके {\/. 60.84 
प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ 11. 59.214 


। प्राणास्तेजः श्रियं च सा ४, 7.5 


प्राणांस्त्यत्तु व्यवस्थिताः ४. 35.57 

„ 35.580 
प्रा्णास्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत्‌ “11. 710.234 
प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या तत्‌ *{]. इ10.196 
प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ४. 73.31 
्राणास्सयक्ष्यसि वीयं च [1]. 20.156 
प्राणस्त्क्ष्यामि प्रपस्य #. 26.476 


9 99 


प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण {1{. 58.96 
प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंरयम्‌ 111. 45.264 
पराणास्त्यक्षये कठेवरम्‌ 1४. 62.750 
प्राणस्त्यजति मत्कृते 111. 68.26 
प्राणिनः कस्य नापदः {1. 66.67 

, सुकृतं चेव ४1. 21.706 
प्राणिनां एवमोत्तम \. 37.42 
प्राणसंक्चयः 11. 7105.254 

,, भारसुद्रहन्‌ ४11. 68.46 
म्राणिनामपि कषति “11. 22.349 

„„ राघव श. 83.726 

प्रणिनाममितप्रभः (1. 22.420 
प्राणिनां श्रक्भानि च [{. 97.277 


329 


प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः 1. 30.579 | 


प्राणिनो मानुषादयः ‡{{. 70.206 
मोक्षितास्तेन ४{. 27.220 
यस्य कस्यचित्‌ “11. 3.231 
,, „> यादृशम्‌ ४1. 21.20 
, रिसित्ता वापि 11. 39.46 
प्राणिश्वमरपूजित ४11. 70.208 
म्राणिसंङ्केशकर्तारम्‌ ४11. 20.256 
प्राणी स्षमतिवर्व॑ते [1. 105.287 
प्राणेभ्यः परिक्षतः ४. 38.354 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसी {11. 10.211 


9 


27 


५, + 0. 630 

% „ (11. 5.3; 
,, गरीयसीम्‌ 11. 10.230 
3 ध ¢; 67.261 
र „ (1. 20.377 


गरीयान्मे ४11. 24.286 
,, प्रियतरा 111. 37.196 

प्रणेष्वपि न विश्वासः ४. 55.50 

प्राणैः प्रियतरं दद्व ५. 70.710 

मम ५. 707.40 


[6 / ॐ 





(5. 


प्राणः प्रियतरस्य मे 1४. 56.700 
प्रियतरा तव ५1. 87.476 
मम (1. 58.68 
„ „+ सीता 111. 40.66 
,, प्रियतरो नित्यम्‌ 1. 18.558 
), श्रियतरौ मम 1. 26.530 
प्राणैरपि न संशयः ४11. 72.76 

,„ त्रियं कार्यम्‌ \ा. 8.88 

, +, तस्मात्‌ ५11. 48.768 
प्राणेरि्टन्ुतानिव 111. 6.727 
प्रमे कि सुखेन वा ४. 107.50 
प्राणो गन्धवहो सुदा ४11. 36.59 
प्राणो लक्ष्मण विदयते 111. 68.37 
प्रातः पुरुषपुंगवम्‌ 11. 2.12 
प्रातरेवापरेऽहनि {1. 65.70 
परातद्पतिबोधकाः ४. 37.20 
प्रातः सवनपूर्वाणि 1. 14.50 
प्रातस््वामसिषक्ता हि {1. 5.708 
प्रातिदेदयाश्च कीर्तिताः ४. 78.700 
प्रातिष्ठत स वैदेह्या {1. 7747.4 

,, सह ध्रा्रा 11. 52.930 
प्राद्रीयत मैथिलीम्‌ {11. 55.770 
प्रादादादाय चोदकम्‌ {11. 71.74 
प्रादीपयदाशरयेः ४. 35.40९ 
प्रादुरासीत्ततेञ्तरैव 1. 45.220 
परादुरासीन्तददुभुतम्‌ ४11. 07.770 
प्रादुरासीद्धयानकः {. 30.100 
्रादुरासीदनौकसः 11. 63.244 
पराुरासीन्महाव्मनः ४11. 55.160 
्रादुरासीन्महास्वनः 1. 40.60 
प्रादुरास्तां नभस्पृशो 11. 96.30 
 प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः ४. 28.796 
 प्राु्बभूवुरल्नाणि “1. 103.252 
 प्रादु्मवमिहात्मनः 11. 18.168 
 प्राुभूतं ततः क्षीरम्‌ 1. 37.283. 





+. 


| 





| 
। 


प्रु्युतं महद्धतम्‌ †. 76.710 
भ्रदुभूतानि सरवैश्षः 1. 06.346 ` 
प्रदुभूतान्युषोरांश्च 1. 57.35८ 
्रादुमूतो महातपाः ४11. 57.100 
प्रादुश्चक्रे भयावहम्‌ \1. 702.249 
पराद्रवद्धयरसंतरस्तः {४, 10.168. 
परद्रवद्रथमारुद्य ४11. 44.5८ 
प्राद्रवन्रत्युसंकाशम्‌ 111. 49.180 
प्राद्रवन्यत्र भगवान्‌ ४11. 49.16 
प्राद्रवन्सहिता राम 1. 58.128 
प्राघीतमिव स्वेतः ४. 56.280 
प्राघीता इव पर्ता: 1४. 28.704 
प्रापणे चास्य मन्त्रस्य ४. 70.253 
प्रापतन्नश्रुविन्ददः ४. 42.230 
र ४1. 02.220 

प्राप तां राक्षसाधिपः 111. 52.70 
प्रापतुनिल्यं मुनेः 11. 54.80 
प्रापद्यत नरश्रेष्ठ {. 47.6९ 

, महामागेम्‌ [. 46.20 ` 
प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रम्‌ ४. 20.168 
प्रापयन्मनसस्तुल्याः “1. 22.8८ 
प्रापयन्महतीं श्रियम्‌ 11. 00.240 
प्रापयाम यमक्षयम्‌ “1. 8.77 
प्रापयास्य च वाक्यानि ४], 103.10८ 
प्रापयिष्यामि राक्राय ४, 37.236 
प्रापयैनं महाभागम्‌ {1. 39.106 ` 
प्रापितस्तेन रक्षता 1४. 6.46 
प्रापिताविषुजाटेन ५]. 45.728 
प्रापितौ पुश्षषेभौ ४. 35.57 
प्राप्रकाठं करिष्यसि 111. 65.751 

„ ते तेन ४. 04.408. 

» क्षमं च किमू ४. 73.770 

% तदुच्यताम्‌ 1५४. 40.87 

„५ न जानीते [{५/. 35.60 

„ नरपतेः {[. 76.2८ 
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प्राप्तकालं नु मन्येऽहम्‌ 11. 9.35 

» प्रवेष्ुमे ४. 2.33 
प्राप्तकरालमविदिकष्टम्‌ 1४. 10.700 
प्राप्रकालमुपास्यताम्‌ { ४. 25.110 
प्राप्तका यथादण्डम्‌ 1. 47.100 

„„ यथेषोऽस्मान्‌ 1. 04.138. 

+ विधास्यामि ४. 40.126 ` 

„ दहित तदा 111. 70.30 
प्राप्तकालममन्यत ५1. 17.21 
प्रप्रकाले मतो मम [. 4.25 ` 
प्राप्तः किट निङुम्भिलाम्‌ ४1. 85.730 
प्राप्तचारित्रसंदेहा #1. 15.178. ` 


| प्राप्तं जानाति कीतिमान्‌ 11. 72.307 . 


प्रापतं ते परमं यशः ४1. 67.550 


> »» शत्रुसूदन #1. 110.238 


» दुःखं महदूचोरम्‌ \1. 100.503. 
9» धर्मेफठ तावत्‌ ४. 57.202. 


 प्राप्तर्माथनिश्वयः ए. 10.717 


प्रष्ठ निःसंशयं भयम्‌ ४1. 94.307 
्ा्तप्रतिज्ञ् रिपुः ४. 50.7८0 

प्राप्त बुद्धवा यद्च्छया [[[. 52.12 ` 
प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु ४. 7.0:28 
पराप्तमप्राप्तकाठं वा ४. 13.50 
्ाप्तमावेद्यामासुः 1. 18.422 
प्रा्षमुयोगकाटं तु {४. 32.152 
प्रा्मेवं रणाजिरे 111. 71.80 
प्राप्तयनज्ञहरं दुष्टम्‌ 111. 52.200 
्ा्तयोर्विविधान्मोगान्‌ छ. 42.26८ 


 प्राप्तराज्यस्य रामस्य [. 4.18 


रपत राज्यमिदे प्रभो ४. 26.57 ` 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य “[[. 7.78 


प्रप्तरज्ये नरनव्यप्रे [1. 52.840 
। प्रप्त राम महात्मना 1, 65.284 
| >. रामं महाबलम्‌ ४]. 36.270 
“ = = श > 33.20 


1, 


प्राप्तं राम सलक्षणम्‌ 111. 72.00 

» रावणमाहवे 1४. 45.720 
प्राप्वन्तमसिप्रेतान्‌ 1४. 29.3६ 
प्राप्तवानसि कौशिक [. 65.20 . 

29 32 39 320 

प्राप्तवानिह सुप्रीवः 1४. 35.50 
प्राप्रवोलिकविश्चतः ४. 76.770 
ग्राप्तव्यं तु दशायोगात्‌ #1. 773.398. 

„ लोक सत्कृतम्‌ [1 701.237 
म्राप्षन्यः स मया किल [. 29.100 


प्राप्तव्यान्येव प्राप्रोति “11. 54.766 ~ ` ` । 


्राप्तम्या यदि ते सीता ४1. 85.90 
पराप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्‌ 11. 4.56 
प्राप्तः रात्रनिषूदन 1४. 38.23 
+, रात्रुरतर्कितः ४. 17.100 
ग्रपिश्च विजयस्त्वया ४11. 7.26 
„ स्वैलोकेषु “11. 83.7८ 
प्रप्तश्वाभ्युदयो मम \. 34.22 
ब्रां सूत यदरच्छया 11. 59.20 
प्राप्स्तत्र पितामहः “11. 10.724 
भराप्तस्त्वद्ध वने विभो ५. 58.734 
प्राप्तं ह्यविनयायथा 111. 70.790 
प्राप्ता जानपदा जनाः 11. 6.25 
पराप्तं तामिव चिन्तये ४. 66.74 
प्राप्रानामतिथीनां च 1. 28.146 
परा्ठां पशुपतेः पुरा ४11. 29.27} 
पराप्ताः पार्थिवदासनात्‌ ४1. 20.170 
प्राप्न मया जयश्चैव ४1], 35.90 
पराप्तं वसुमतीं प्रीतिम्‌ 11. 8.102 


७२९५ 


म्‌ - 6 ] +. 3 


म्रः शोकाणवं तीव्रम्‌ 1. 58.586 _ वि 


प्राप्राचादाय बलिनः 1५. 38.256 


परापत सीतां न्यवेदयेत्‌ ४. 714.16त .. .. 


प्राप्तस्तां गच्छं पुत्रक 11. 64.420 ` . ५१ 


प्राप्तास्ते बहुविस्तराः \“11. 25.74 
पराप्नाः स्म ध्वजयन्त्राव्याम्‌ 1४. 14.68. 


प्र्चिज्ञ परमोदारम्‌ 1. 73.2.72 


| परापुमहति राघवः ४. 20.287 
प्रु लक्ष्मण लोकेऽस्मिन्‌ ५1. 27.13 ` ` ` 


„ वेश्रवणेनापि [1. 31.56 
+ शक्या कथचन \{. 20.120 
प्रापि कटे स धर्मात्मा 1]. 71.456 
„ मध्यं दिनेश्वरे 1. 46.760 


प्राप्तेयं एव गाधिष { ४. 20.710 


प्रपि युपोच्छये तस्मिन्‌ [, 74.228 : 
प्राप्तो गन्तुं त्रिविष्टपम्‌ ए. 26.460 =: 
प्राप्तोेपञय तव ददौनात्‌ ४. 3.487 


| प्रा्ठोऽन्तगामौ विपरीतबुद्धिः ५1. 59.040 


प्राप्नो बालस्य संक्षयः ४1. 74.86 
+, मध्ये दिवाकरः \1. 4.34. 
प्राप्तोऽयं राक्षसाधम 1. 56.170 
प्राप्तो रामः सखोचितः {[. 90.367 
, वाक्यविदां श्रष्ठः \{{. 100.88 
„> वानरपुङ्गव ४. 58.054 
„ व्यामिश्रकेषु च [[. 71.270 
प्राप्तोऽसि परमं लोके 1. 44.720 
प्राप्तोऽसि सुनिभिः सह 1. 50.750 

५ पाप्मानमिदं वयस्य 1४. 24.73८ 
प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन [\/. 3.21 
प्राप्तौ तत्र दुरासदो 1४. 25.780 

„+ स्थः सह सीतया 111. 13.71 
प्राप्रुयादिह वानरः 1४. 29.320 


~ . प्राघ्रुयां धषेणे यदि #11. 26.207 


प्राप्रयामो ब्रह्मलोकम्‌ #1. 66.24८ 
्राघ्रवन्ति तथा कामान्‌ ४. 77.310 
, नरा रेके ५1. 75.246 

निशाचर 111. 47.84 

चरपक्षये 11. 35.00 
महात्मानः 11. 30.370 
ससक्करताः 1. 15.744 
प्रघ्रवन्तीतरे जनाः [1{. 47.04 


प्राप्रुवन्तीदह राघवात्‌ #{. 28.772 
्रापरुबन्त्ययशब्चैव 11. 7747.2428 
पर्ह्यायुश्च कीतिं च 1. 20.236 
प्राप्रोति जनकात्मजाम्‌ ४1. 94.72} 
„ दुःखे पुरुषः कुमारः 1४. 24.369 
+ पुरुषषम 1. 27.59 
„ शाष्वतीं राम 111. €6.732. 
्ाप्रोत्यादारसुत्तमम्‌ ४11. 63.264 
प्राप्य चानुत्तमं यराः 1४. 4.78 
, ४. 719.60 
॥॥ „+ , 225.130 ` 
चापरपवतान्‌ 11. 71.30 
+ चाल्नाणि देवेशात्‌ 1. 55.708 ` 


९, ॐ 


29 चास्तं भिरिश्षठम्‌ 1४. 46; 70८ ४. ५ 


मोदाकी नदीम्‌ {11.16.470 
„ तत्तोयविङ्कदम्‌ ४11. 710.260 
प्राप्यते निपुणेधर्मः 111. 9.31 

प्राप्य त्वं व्यसने महत्‌ {{. 8.56 

»„, त्वां जननीं मम {[. 73.६4 
दुःखं वने श्यामा [४. 1.1712 
,, दुमेनस्ा वीर [[. 31.206 

` श्राप्यन्ते नियतं वीर 1. 20.126 
प्राप्य पूजां दञ्चग्रीवः ४11. 25.572 
„» मन्दमिवानिलम्‌ ४. 17.370 
पराप्यमप्राप्य तां प्रियाम्‌. 11. 69.487 
प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ 1. 14.570 

» यन्ञान्सदकशषः ४11, 59.00 
» राज्यपकण्टकम्‌ 11. 8.270 

„ राज्यमदुत्तमम्‌ ४1 128.07 
> राञ्यमयोध्यां च ५. 10.52 
०) \ राज्यं ख॒हृद्‌ङतः 1४. 27.287 
> राम वरानेष 11. 36.242. 
>, वरषैूसदखराणि 11. 2.88 

५ वर्षाणि र्वः ए. 228.058 


1, 


सर्वा भुवि चाथसिद्धिम्‌ ४. 28.727 
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श्रप्य वित्तमिवाधनः 1. 16.254 
संज्ञां चिरात्तात 11. 38.27८ 
» ,, महाहवे ४1. 50.710 
संस्थाप्य राघवः ४]. 123.26्‌ 
सालवनं तदा {1. 71.716 
सीतामयुद्धन 111. 40.252 
होमं करिष्यति “1. 84.147 
प्राप्यायु्ञ च शंकरात्‌ ४1. 13.310 
प्राप्यापि सुमहाबाहुः ४. 2.266 
प्राप्येदं सुखमुत्तमम्‌ 1४. 35.60 
प्राप्येवान्वयवजितः 111. 8.84 
प्राप्स्यते च महाबाहुः ४1]. 50.110 
प्राप्स्यन्ति परमां मतिम्‌ 11. 52.53 ` 
प्राप्स्यसे चातुलं प्रीतिम्‌ ७17. 18.30८ 
„+ त्वं महाप्राज्ञ 111. 67.242. 
+ „) सदुर्मधः 1. 36.240 
„+ परमं कामम्‌ 11. 24.30८ 
» पुरुषषभ 1. 58.74 
प्रीतिलक्षणम्‌ “11. 18.224 
+». बहुवार्षिकम्‌ ४1. 57.750 
प्राप्स्यामि तपसा कामम्‌ #11. 9.42 
, यानद्य गुणान्‌ 11. 34.408. 
्राप्स्याम्यहमिदं देवि. \. 55.788 





। प्राप्स्याम्येन मनोरथम्‌ ४. 26.237 
प्राबुदधयेतामविच्छि्नम्‌ 1. 07.268. 
प्राबोध्यत महागहुः ४. 78.3८ 
 प्राभस्यत क्ले सवम्‌ #1. 54.128 

` श्रायच्छत मुनेस्तस्य 1. 2.70 


्रयच्छत्परमोद्धिगना ४. 58.704 


 प्रायच्छत्सकैमाहत्य 11. 59.160 
 प्रायश्छत्घुमहतेजा 1. 712.220 
 प्रायच्छन्मनुजाधिपः ४1. 28.767 
 प्रायशश्वाप्यनिष्टानि {11. 69.216 
प्रायश्चित्ते च कुर्वन्ति 1४. 18.34८ 


+ मदद्धयेतत्‌ 1. 67.88. 


प्रायक्ित्तमिदं क्षमम्‌ ४. 70.220 
म्रायधित्ते यथा भवेत्‌ 1. 9.7179 
प्रायाक्िचिदवाडसुखः ४11. 67.157 
प्रायात्तद्युष्पकं तदा ४{{. 47.169 
प्रायासतीचीं हरितम्‌ “11. 75.208. 
प्रायादगे महातेजाः 1. 43.152. 
प्रायायत्राभवत्सूयैः ७17. 35.384 
प्रायाद्रह्या सरैः समम्‌ “11. 10.454 
प्रायेण गतसन्तवानाम्‌ ४1. 48.323. 
,, च निमित्तानाम्‌ 11. 4.202 
„ रसवज्जलम्‌ 111. 16.250 
), दहि नरश्रेष्ठ [. 61.702 
प्रायुध्यन्त तदा रणे ५1. 54.34 
प्रायोपवेशनं चेव 1. 3.26 
„„ युक्तम्‌ 1४. 53.130 
म्रायोपवेरामस्माकम्‌ #. 35.612 
प्रायन्ति पुनः पुनः ५, 9.389 
प्ाथेरयेवणाम्मसः ४, 56.407 
प्रा्थयेन्मनसाऽ्पि कः ‰. 22.744 
प्राथितेन महर्षिणा [[{. 77. 670 
प्राखेयानिलशीतलः ४. 53.281 
प्रावर्तत महाबलः “11. 36.300 
,, महारौद्रम्‌ “1. 75.688 
,, यथाक्रमम्‌ [, 74.60 
प्रावर्तन्त सहखशः ५1. 89.360 
प्रावधैत हुताशनः ४, 54.270 
प्राविरच्छान्तवाहनः {1. 71.33 
प्राविशत्सेकुरं तत्र “11. 10.166 _ 
प्राविशत्संततद्रुमाम्‌ ४. 18.94 
प्ाविशद्रघुधातल्म्‌ ४. 56.43 
प्राविशयत्र मैथिली “1. 37.64 
प्राविशद्धिपुडं तमः ४11. 8.74 
प्राङ्रकाल इवाबमो 11. 32.60 
„, इवाम्बुदाः ४1. 93.40 
„; इवाम्भोदा #. 45.70 





७७ 


्रावरृटकाडे यथानिलः ४1. 69.73 


यथा मेधाः ४1. 53.120 
्रबररुकालोऽयमागतः {४. 27.39४ 


| प्रब्रडभ्बुदसंनिमे 1४. 66.774 
| प्रवरडवेग इवाम्भसः 1४. 8.430 
| प्रावृषि द्याभिवाम्बुदः 11. 93.44 
| प्रावरृषीन्दुरिवाभाति ४. 1.71728 
। प्रादरृषीव बलाहकः ४. 7.780त्‌ 


महानद्याः 11. 20.496 
, महामेषः 1४. 77.256 
„ शतहदाः 1. 32.120 


93 


| प्रावेपत वरारोहा ४, 79.26 


प्रावेदायत त॑ मुनिम्‌ #11, 103.67 
प्रवेरायदयथान्यायम्‌ {11. 12.162. 


| प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम्‌ ४1. 75.770 


प्राघोषयत हृष्टश्च ४1. 47.758. 
प्राव्यथन्वनदेवताः 111. 24.350 
प्राशं नीयान्युपस्करान्‌ 11. 65.97 
प्रंडावो बहुकंदरा 111. 15.140 
प्राज्य चैकं दिविस्पृशम्‌ ४1. 39.170 
्राञचमिर्िरिश्तैधव ४. 66.108 
प्राश्शेरोपमं महत्‌ ४1. 777.42त 
प्राश्य चागृतवद्धविः 1. 35.90 

,, मूकफलानि च 111. 77.700 
म्रारयाास्याव्मनः प्रियम्‌ 11. 6.30 
प्रासकार्युकबिज्रद्धिः {1. 16.22. 
प्रासं क्षिप ममोरसि ४1. 69.860 
प्रासतोमरकमुकम्‌ ४1. 75.550 
प्रासतोमरपाणयः #. 42.297 

1 1. 55.270 

प्रासमुद्ररनिचिर ४1. 73.126 
प्रा्मुद्ररदस्तश्च ४11. 22.42 
प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धम्‌ ५1. 59.186 
प्रासस्याक्मिनिपातनम्‌ \1, 60.760 
प्राबदस्ताः सदखशः ४1. 33.220 


प्राघाज्छक्तिपरक्वधान्‌ #1. 9.40 
म्रा्ादगणसंबाधम्‌ 1४. 42.446 
प्रासादं चन्द्रसंकारम्‌ 11. 7.1८ 
„ चाप्यरोहत ४1. 42.20 
प्रासादमभिष््य च 11. 5.220 


्रास्ादमालाभिरल्छकृतां च ए. 39.27 ` 


प्रासादमाकावितताम्‌ ४. 2.408 
प्रासादमालारसंयुक्ताः 11. 80.708. 
प्रासादं रघुन॑दनः {. 3.31 
प्रासादवरवर्येषु 11. 88.78. 
प्रा्ादशिखरे रम्ये {४. 26.310 

प्रासादशद्गैविविधेः 11. 47.770 
परास्रादं रेल्तकाशम्‌ ४1. 47.860 
प्रस्रादश्वाप्यदह्यत ५. 43.784 
प्रासाद सेघातयुतम्‌ ४. 6.448 
प्रासादः समर्कृतः ४1. 39.227 
प्रासादस्थो दशरथः [1. 3.22 
प्रसादस्य मरास्तस्य ५. 43.142. 
प्रासादं हरियूथपः ४. 43.40 

छ ` # ` ॐ 4.20 
मासादं हिमपण्डुरम्‌ ४1. 26.57 
प्रा्तादाम्रविमनेषु 11. 88.52 
म्रास्तादाग्ाणि रम्याणि 11. 46.250 
प्रासादाग्रे विमनिर्वा [{. 27.08. 
प्रास्ादादवरोहत 11. 7.12 
प्रासादाद्न्ववेक्षत {{. 7.20 
प्रासादानां शतेस्तथा 1. 21.207 
प्रासादाः पर्वेताकाराः \1. 75.7८ 
प्रासादाभोगविस्तीणैः 11. 65.36 
प्रासदांश्च चचार सः ४. 6.76 
» » 54 

» समन्ततः #1..75.12 
प्रासदेभ्यस्ततस्ततः 11. 57.207 
प्रास्रादेषु च संहृष्टाः ४1. 75.6८ 
प्रासरदे रलविकृतेः 1, 5.752. 
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७२८ 


प्रासादैनैकमूमिभिः 1४. 53.87 


` | 


। 
| 


1 
| 
| 
। 








प्रासादिर्विविधाकारैः {]. 700.428 
प्रासदर्हेमव्णैश्च {४. 58.210 


` | प्रासादेश्च विमाने \/1. 39.213 
. म्रासादेः सुमहद्धिश्च ४. 14.340 


प्रासादो धर्षितश्त्यः ४. 6.38 

, न विनाशितः ४. 43.10 
परासान्लङ्गान्परश्वधान्‌ ४. 43.134 
प्रास्तन्श्ूलान्परश्चधान्‌ {11. 25.241 


| प्रास्नापिपरिधाङुलम्‌ ४1. 69.260 


प्रसासिशरसंयुक्तम्‌ ४1. 90.00 
परास्तासिश्लायुधरशघ्रजष्टम्‌ #1. 59.127 
प्रासूतेम तदाज्नना ४11. 35.270 


प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद ४1. 60.677 


प्रासेनादित्यतेजसा ४1. 60.75 


प्रातिः खङ्गः परशवैधः [11.25.87 


४1. 93.92 

र 1 750 
„ प्रमथिताः केचित्‌ \1. 52.108. 
„ शैः शितबणिः 1. 73.678 


6, 3 १ 


। ्रास्ललस्तत्र दारणम्‌ ४1. 53.750 


प्रास्पन्दतेकं नयनं सुकेद्या ४. 29.26 
प्रास्फुरचास्खल्द्रामः 111. 60.16 
परास्फुरन्नयनं चास्य #1. 65.506 


| परास्फोटय॑श्च पुच्छानि «८1. 4.64 
भ्रा देवगणान्प्रयुः ४11. 6.9 

+, देवः पितामहः “11. 30.187 
` | „+ युद्ध प्रयच्छेति ४11. 18.76 
 ,, राजन्कथंचन [{. 53.22 


+ राजानमासाद्य #11. 19.88 


^ । +, रावणमुत्तरम्‌ 1. 26.310 
| +,» वाक्यं दशाननम्‌ “11, 16.35. 


+) वाक्यमिदं प्रभुः “11. 13.264 
+; वाक्ये सरस्वती. ४11. 70.47 
% 5; सरस्वतीम्‌. ४11, 10.424 


प्राह स्वँ च मन्त्रिणः 11. 68.77 


9 ॐ; 95 9 ` 93 70.39 ॑। 
प्राहिणोदुत्रम्‌धेनि 11. 85.73 


प्राहुर््याः सलक्ष्मण 111. 43.34 


प्राहुश्च गृरविस्मिताः 1. 2.39 ` 


प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः 1. 14.796 . 


पराहृष्यत यहो रामः ४, 63.208. ° 


प्रियकाजिनसंव्रतम्‌ ` ४1. 11.160 
प्रियकाननसंचारा 111. 67.152. 


प्रियकामः प्रिव रामः ४1. .7125.716 . ` 
प्रियकामश्च ते मातुः [४. 54.228. ` 
प्रियकामा सुदक्षिणा 11. 16.716 . ` 


प्रियका य॒त्र पादपाः 11. 77.720 
प्रियं कुरुत पुत्रकाः 1. 62.70त 
,, कुर्वन्ति रामस्यं 1४. 56.100 
प्रिय कृतं हि रामस्य 1४. 56.728. 
्रियज्गवशेनकेतकैः 11. 26.50 


प्रियङ्गुभिः कदम्बेश्च ४1. 42.58. ` 


प्रयज्गमधुर्पिषी 1४. 26.20 
्रियज्कन्गन्धपूर्णाश्च ४. 2.708 
्रियै चेद्धरतस्थैतत्‌ {1. 12.928 


„» चनरिं पुत्रम्‌ ४1. 94.276 ` 


3 जनमपर्यंतीम्‌ ४. 75.248. 

,» तस्य महात्मनः 11. 50.277 
+» ते भवति खण ५1. 33.74 
,› त्वत्कृतमिच्छामि 1. 47.32 


१» त्वामप्रिये वक्तुम्‌ {1. 78.278 


„> दशरथः छतम्‌ 1. 7.200 

„, पाथिवनन्दनः 1. 72.77 
„, पुत्रमनुस्मरन्‌ 11. 42.137 
प्रियपुत्रा प्रियेवदा {1. 72.694 


प्रियः प्रस्थापितो वनम्‌ 111. 2.20. 
रिय प्राणं बहिशरम्‌ ४1. 101.07 ` 
प्रियः प्राणसमो वयः 11. 30.10८ ` 


मणो उिश्रः एय्‌. 50.46४ 





७२९ 


` | प्रिये प्राप दलाननः *11. 23.750 


,, प्राप्रोत्यनुत्तमम्‌ ४. 27.374 

,; त्रिया वचं वचोऽएतम्‌ {1.7.369 
प्रियभार्यास्तमन्वयुः ४. 78.784 
प्रियमप्रियददना [. 17.770 
प्रियमाख्यामि ते देव ४1. 725.370 
प्रियमाख्यामि ते देवि ४1. 773.98 
प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ 1. 40.274 
प्रियमेतदिहाख्यारि ४1. 772.258. 
प्रियमेतदुपश्रुत्य #1. 773.178 


| प्रियमेतद्ररुश्रोणि 11, 13.236 


प्रियमेवाचरेस्तदा ४, 9.58 


 : | प्रियया च तथोक्तः सः 11. 35.248 
प्रियया मेऽनुजेन च 1. 63.210 


प्रिययुद्ध मम प्रिय ४. 23.70 
परियं योजयसे मम 11. 73.730 


| „+, राक्षसकन्यानाम्‌ ४. 70.106 


्रियरामः प्रियंवदम्‌ 1. 32.729 ` 
परियं रामाभिषेचनम्‌ 11. 4.32 
प्रियरूपं विरूपा सा 1. 17.106 . 
्रियवदघोरमग्रियम्‌ 11. 72.14 
प्रियं बरवत च यत्‌ [{1. 2.78 
प्रियवादी च भूतानाम्‌ 11. 2.326 

, ,; राघवः {1. 67 20 
प्रियश्चैव महात्मनः ४1. 90.120 
प्रिययुदटदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म #1. 90.940 
परियस्य पतितत प्रियाम्‌ ४. 14.290 
पुत्रस्य विवासनातुरः 11. 64.787 
मवुः प्रतिकारकामा 11. 37.370 
मम वानर ४, 34.290 

; रामस्य समागमे तदा 11. 03.270 
प्रियदितमुपपादयन्महास्मा ४1. 83.776 
प्रिया एव तु बान्धवाः 11. 74.740 


33 
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~ | „+, इम्भीनसीतिःया 11, 61.160 


परियाख्यानस्य ते सौम्य ग. 725.436 ` ` 


| ॥ 


्रियाख्यानोन्सुखाः सवं ४. 61.88. 

त्रिया चन्द्रनिभानना {[1. 60.257 

परियां च राज्यं च समप्रयामहम्‌ 1४. 5.50. 

प्रियाणि च हितानि च 1, 74.22} 
> >> > > 1, 4574 ~ 


्रियाणि मधुराणि च 111. 76.39 


प्रियातिथिमिव प्राहम्‌ {1. 48.17८ 
्रियातिथिमुपस्थितम्‌ 1. 73.60 
प्रिया तु सीता रामस्य [. 77.266 


्रियाछियतरं लन्धम्‌ ‰{. 2:22,2228 `. 


प्रियां तं नासिभाषसे 1४, 20.22} 


्रियरादुपश्चित्य चिरस्य मानिनी 1. 775.250“ 
प्रियानानन्दनान्कृत्स्नान्‌ {1. 2.24 - 


्रियान्न संभवे दुःखम्‌ #. 26.468 ` . ` * 


्रियान्वरान्राममते स्थितन्वहून्‌ 11. 5.42 । 


प्रियान्वितानां नलिनीपरियाणाम्‌ [४. 50.358 


प्रियानिताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः 1४. 30.520 । 
> संप्रति चक्रवाकाः {४. 28.16}. 


प्रियां पद्यनिमेक्षणाम्‌ 7४, 71.100 

„> प्रणयिनी खी ४1. 33.74 । 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌ [11.63.73 
प्रियाप्रिये छुखे दुःखे ४1. 72.78 

प्रियां बहुमतां भार्याम्‌ ४. 23.128. 

ग ५, + 27.358 
प्रियामिभाषी मधुरः 111, 16.322 ` 
प्रियामतुषटं ्रतिकूलभाषिणीम्‌ 1. 13.250 ` 
प्रियामपदयन्रघुनन्दनस्य ताम्‌ ४, 72.27 
्रियामश्रियवादिनीम्‌ 11. 72.52 
प्रियामिव यथा नारीम्‌ ४. 32.16८ ` 
प्रियामिवोपसंगृ्य $. 7177.846 
प्रियां यदि विजानासि 1. 60.70८ . 
प्रियाया मूध्नि मे मणिः ४. 66.47 
प्रिया याश्च वराङ्गनाः ४. 38.540 
प्रियारक्तशव. राघवः 1४. 53.210 





प्रिया रामकथा हि मे ४. 34.186 


प्रिया हरषयन्रामम्‌ 11. 5.86 
प्रिया प्रियमाख्यातुम्‌ 11. 10.712 
| ्रियादी प्रियवादिनी 11. 20.70 
प्रिया प्रियवादिनीम्‌ 111. 49.75 
` .: [ प्रियाक्पनसेस्तथा ४1. 26.67 
प्रियां तामनप्रियाम्‌ 111. 60.748 


्रियाखान्सुचुलन्दां श्च ४. 2.90 


प्रियाः परनसेधेवेः {1. 94.87 


प्रिया वाच उदाहृताः. {1. 16.42 


श्रिया विरहितां मया ४.1.105 


प्रियाविहीनाः. शिखिनः एवङ्गमाः 1४. 28.270 
प्रियाविहीने दुःखत 1४. 30.662 


प्रियां शच्ननिषृदिताम्‌ ४1. 87.370 


प्रियासंदरेनेन माम्‌ 111. 60.10. 
प्रियासहायः धरित प्रति वरवन्‌ 11. 05.707 _ 


 प्रियास्वरक्ता विनिवृत्तदोभाः 1४. 30.336 
प्रियेण किल दत्ते हिः 71. 102.82 
 श्रियेतरैर्वाक्यगणेस्तुर्दस्ताम्‌ {1. 73.287 
प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च {{. 60.230 


, मदनेन च #. 75.504 . 
प्रिये त्वं सह नारीणाम्‌ ४1. 123.3172 ` 
प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः #. 5.10 


प्रियर्विषयवासिनः 71. 12.284 


प्रियो यस्ते परिर्यवद {11. 16.40 

„ रामस्य लक्ष्मणः ४. 38.627 

प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्याम्‌ 1. 4.20 
प्रीतः परमया सुदा ४11. 90.76 


प्रीतं प्रीतमनास्तदा 1. 65.384 


प्रीतः प्रीतेन मनसा. [1. 74.47८ 
प्रीतश्च परिव्टश्च *11. 82.46 ` 


प्रीतश्वास्मि महाबाह्ये #*11. 50.129 
। प्रीतश्चेवाग्निसाक्षिकम्‌ 1. 7.61 


प्रीतः स तु महातेनाः ४, 2.20८ 
प्रीतस्तेऽहं जनाधिप 1. 42.167 
१ नरश्रेष्ट 1. 43.38 ` 


प्रीतस्य वचनं श्रणु ए. 28.240 
्रीतस्येह भो मम ए. 10.230 
प्रीता चास्म्युचितां सीते 1. 178.7156 ` 
प्रीताश्च तुष्टवुः सव 1४, 26.400 ` 
प्रीतास्मि तव वानर ४. 58.347 
प्रीतिकामो टढव्रतः 1४. 54.21 
प्रीतिं कुर्यात्परंतप 1४. 39.36 _ 
,, च मम मान्यस्य ४. 7.12:26 
„ जनयति मम 1. 95.160 
, जनय मे वत्ते {{. 9.6 ` 
प्रीतिं त्वमुपरुप्स्यसे 1. 68.124 
प्रीतिदानं तपस्विन्या [{. 7710.746 
प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ 11. -18.27त्‌ 
1 ‰ [[. 00.20 
प्रीतिदानं यशस्विनी {. 18.220 _ 
प्रीतिः परमिका मम [. 20.ग7त 
प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव 1४. 24.430 
,, प्रीतमनाः कतुम्‌ ४. 71.721. 
प्रीतिमत्सुपविष्टेषु ४. 58.28. 
्रीतिमन्तस्ततः सवं ४. 67.22. 
प्रीतिमानभवत्तदा \ 11. 23.146 
प्रीतिमाच्विश्वकर्मणः \1. 22.474 
प्रीतियुक्तं तु राजानम्‌ 1. 64.260 
„ महाकपिम्‌ ४. 58.24 
छ श्युभाननः “11. 36.107 
्रीतियुक्तस्तु सर्वेषाम्‌ 1. 66.728 
्ीतियुक्तस्य विदिताम्‌ ४. 721.7148 
प्रीतियुक्ताः स्म तेन त्वम्‌ ४.1. 7120.20 
प्रीतियुक्तेन चेतसा 1, 23.770 
प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ४11. 59.72 
प्रीतिरद्य परा मम [५४.12.107 
प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते 1४. 32.70 
प्रीतिरस्मासु नित्यदा ४11. 38.328 ` 
प्रीतिरात्मवता यथा {[. 30.290. 
्रीतिरूत्पादितादूभुता ४. 34.79 
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प्रीतिरेषा कथं रामः 11. 7.566 
प्रीतिर्भवति शोभना ५. 22.430 
्रीतिमूयोऽभिवधेते 1. 77.27 
| प्रीतिर्वा न प्रहषैयेत्‌ 11. 106.30 
| प्रीति महती जाता #11. 104.176 
| प्रीतिं र्प्स्ये पुरीं गतः ४1. 22.226 
। प्रीतिश्वास्मिन्परा जाता ४11. 77.108 
। प्रीतिसंजननं तस्य ४. 6¢7.30& 
5 भूयः ४. 40.150 
म्रीतिसंजननेः पितुः 11. 71.330 
। प्रीतिसजननेशेणाम्‌ 11. 2.47 
| प्रीतिसंहृष्ठ मानसः ४. 57.221) 
| श्रीतिं सोऽपि महातेजाः 1. 70.46 
 प्रीतिस्तस्यातुलभवत्‌ 1. 67.40 
 प्रीतिरपीताक्षौ संप्रहषटौ मारौ ५. 63.338 
| प्रीतेन भगवंस्तदा 1. 15.77 
| ,, यदि दातव्यः 11. 10.308 
प्रीतो दरारथात्मजः {1. 93.30 
ध ५ 111. 17.350 
„, नाम ततो भूत्वा ४1. 64.288 
, भवितुमदेसि "1. 4.54 
। , यदशना वयम्‌ {1. 203 307 
| ,, यदि महादेव “1. 16.406 
प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यम्‌ ४. 71.723 ` 
तव दशनात्‌ #..7.17220 
| ,, तव धर्मज्ञा. 13.272 ` 
| 18.210 
,„ तव पार्थिव #{. 28.97 
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; तव वीरस्य “1. 16.368 
,, ते महत्तमं [11. 15.282 

| ,, परमोदार 11. 70.82. 

। „, परितुष्टोऽस्मि "7. 83.770 

। , भवतो राजन्‌ ४11. 38.6८ 
„ घखतस्य ते 71. 30.40 
„ सोऽहं यदूभुक्तम्‌ ४. 63.300 


प्रीतोऽस्मि दयमेवेन ४11. 00.746 
परीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत्‌ ४. 10.730 
प्रीतोऽस्म्यभिजनोपेत #11. 20.46 
म्रीतो हृष्टमना वक्यम्‌ ४. 7.1036 
परीतौ दश्षरथात्मजो 11. 55.18 
्ीत्यथमनुरासतः {1. 100.500 
प्रीत्या च नियमेन च [{. 25.30 

„ च परमोपेतः ४. 64.452 . ` 
„ तेन समागतः ४1. 20.70 
प्रीत्यात्र महता बताः ४11, 38.304 
मरीत्यानन्दसुपागमन्‌ 1. 77.300 
प्रीत्या नृपतिसत्तम ५. 33.210 
प्रीत्या परमया युक्तः 1. 27.20 

+ + 90: 44. 02.76 
प्रीत्या परमया युता “1. 40.30 
प्रीत्यामिहितमिच्छामि 11. 52.526 ` 
प्रीत्या रक्ष्मणमागतम्‌ 11... 37.340 


„ समुपकल्पितम्‌ 11. 50.438 


„ हादों व्यजायत 1. 126.364 
प्रीत्योवाच च राघवम्‌ [४. 5.80 
प्रीयते सतते रामः ४1. 28.77.28 
प्रीयन्ते दैवतानि च {. 44.220 

+ पितरस्तस्य 1. 44.228 


„ सृप्रदण्वताम्‌ ४1. 7128.77:24. 


प्रीयमाणा नरव्याघ्र ४11. 60:58. 
प्रीयमाणाः प्रियंवदः [. 14.417 

„+ सुमध्यमाः ४, 09.620 

„„ सुसंगताः [. 5.20 
प्रीयमाणैः छनवद्गस्तु ए. 4.822 
प्रीयेतां तो परस्परम्‌ 1. 52.717. . ` 
रक्षकाः संप्रचुकुञ्चुः “{1. 06.34 
्क्षभीयमनुत्तमम्‌ {11. 15.236. . 
ब्क्षणीयाः गन्धाश्च [४. 48.112. 
्रक्षताग्षिसङ्खनाम्‌ ४1. 74.706 ` 
रक्षते पुष्पकं तत्र], 16.3८: 
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क्ते स्म महाकपिः ४. 70.734 
रक्षतो राक्षतेन्दस्य ४1. 42.138. 
रक्षन्ते वानराः सवे ४1. 27.150 
रक्षन्तो निमिषा इव ४. 9.67 
्रक्षमाणे दिशश्चैव 1४. 16.310 
बरक्षमाणः शिलावहाम्‌ 11. 77.47 
्रक्षमीणः स सुम्रीवः ४1. 60.708 
रक्षमाणस्य युथपान्‌ \1, 27.70 
प्रक्षमाणा महायुद्धम्‌ #1. 102.450 
„, सुहुसेहः ४1. 56.340 


 प्रक्षमाणाश्वमूं तां च ४1. 20.252 


रक्षामि सरितां श्रेष्ठाम्‌ 11. 50.208 
रक्षितेन च वांनर्‌ 1४, 72.370 . 
्क््य चास्थि महाबलः 1. 7.65 


| ॐ पाुषु चेष्टन्तो 1. 47.226. 


„› प्राज्ञलिमामतम्‌ [. 92.29 
»» -मीमाक्षमायान्तम्‌ #1. 66.30 
्रक््यमाणो दिशः सर्वाः [1. 06.776. 
रक्ष्य राजगृहं ययो 11. 77.440 ` 
,, रामं यशस्विनम्‌ 11. 99.390 
„> ,; शचीपतिः 111. 5.21 
„, सर्वे कपिवरम्‌ ४. 7.846 
तरेतकार्यमनन्तरम्‌ 1४. 25.130 
प्रेतकार्यं विधीयताम्‌ 1४. 25.270 
परेतकार्याणि कार्याणि *{. 92.746 
„ कुर्वते ४. 28.004 
„ यान्यस्य {{. 76.118 .. 
परेतकार्याण्यकारयत्‌. 1४. 25.534 .. . 


प्रेतकार्येषु सर्वेषु [1.571.200 


त 3 9 86.786 . . 
प्रत्तस्य गतायुषः 11. 72.024 _ . 
प्रतक्प्येषु सक्तः 11. 103.10त. ` ` 
मरतगोपाः सुसंकरदधाः. धा. 21.242 
प्रेतराजपुरं प्रति ४1. 20.210. ,. 


म्रतराजवशे गतः (1. 75.27त 


प्रेतराड्विषये गतः ४1. 76.74 ` 


व्रेतस्यास्त्यजुशेचतः {1.705.286 


प्रतानामीश्वरस्य च ४11. 22.286 
त्रेतेषु मुच्यमानेषु ४11. 27.236 :* 
प्रेत्य कृत्यानि सर्वाणि 1. 76.32 :: 
›, चेह च कप्स्यसे 11. 74.20 ` 
महीयते 11. 777.80;: .. 
,, तार्प्रति. लप्स्यसे . ४1. 82.220. 
्ेव्यभवेऽपि तस्यं सा {1 29.28 ' 
प्रेत्यभावे हि कस्याणः [1. 20.1.72.:: 
त्रेत्य मे प्रपितामहाः [1. ५4.ग्छषः. . 
„› स्वगे महीयते 1. 27.006 ` £. 
प्रेम्णा च बहुमानं 1४. 38.108. ` 
„ चेदसुवाच.ह 71४. 36.72 `. 


99 1, 


प्रेषणं वायुपुत्रस्य 1. 3388 ` “-“: 


प्रेषयस्व महाबाहो ४1. 97.9८ . `. 


प्रषयामासतुवौरौ 1. 70.778. : ` 
त्रषयामा्च दौत्येन भ. 27.228: 
„„ यक्षकान्‌ ४11. 14.200 
3 रावणः. ४, 58.722 ५५ 
। „+ : + 2. 
„, . वानरान्‌ 1४. 37.760; 
„ वरणे ४1. 69.75 
,, संक्रुद्धः 1. 75.46८ 
, सत्वरम्‌ ४. 35.209. 
,„ संयुगे ४. 58.71259 ^. 
29 99 ४, 00.760 
प्रेषयामि पुरीमितः 1. 52.604 :- 
„ यमक्षयम्‌..*1{. 28.130 
प्रेषयिष्यति दुधेषैः. ४; 36 7. 
„„ मत्ते ४. 36.246.; 
, राघव [1 72.250; ` 
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प्रेषितं नाम पदयामि ४. 34.206 4; 
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_---~-------------~-----~------~------------------------~ ताजा त 


 प्रेषितस्ते महावीरः ४1. 716.772 
 प्रषितस्त्वरयाऽनघ 1४. 31.48 . 


प्रेषिताः प्रथमे ये च 1४. 37.708 ` 
प्रेषिता भरतेनैव ४. 8.75. 
प्रेषिताश्च त्वया शूरा 111. 21.828 
प्रपिता हरिपुङ्गवाः 1४. 35.700 
परेषितो न्यपतदयक्षः \{[. 14.21८ 

„ रावणाख्यम्‌ ४. 50.80 

„ वापि रामेण ४. 42.750 
्रषितोऽस्मि महाबल ४11, 04.74. 
प्रषितोऽदं तव भात्रा ४11, 71.26८ 
प्रेष्य त्वं हि गमिष्यति [. 8.7त ` 
प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ४, 39.39५ ` 

न 9 -, + 08.220. ` 
प्रेष्य एवगसत्तम 1४. 65.22 
्ेष्यरिष्यगणेषु च 11. 2.384 
प्रेष्यस्य श्षमितव्यं मे ४. 36.771 
प्रेष्या दधिसुखस्य तु ४. 62.750 
्रेष्याशवेव्यदच वध्वद्च 11. 01.648 


ष्ये मयि स्थिते राजन्‌ “1. 62.758. - `. . 


पैक्षतानिमिषो देवीं {1. 12.520 
ष्यं पापीयसां यातु 11. 75.222 : 
प्रोच्यते जाहवीति च 1, 43.384 

, ब्राह्मणैः प्रज्ञैः 11. 26.096 
परोजहार वदुंधराम्‌ 11, 170.48. 
प्रोत्साहयति यश्च त्वाम्‌ 111. 37.442 
म्रोत्साहितोऽयं केकेय्या 11. 21.122 
पोयमाने जगन्नाथम्‌ [. 18.708 ` 
प्रोवाच कुशलो वक्ता 1{11. {77.248 
प्रोवाच पितरं तत्र 11. 178.468 

, रघुनन्दन 1. 33.140 .. ... 

,, रघुनन्दनः 1. ¢747.20... = . . 

9 + -" 41.29.100 4 

, स्तुतिसंहितम्‌ ४1. 647.77:20 


| प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ 1४. 65.33त 


प्रोवाचेदमकम्पने {{{. 31.220 . ` 
प्रोवाचेदं वचस्तदा {. 70.77 
प्रोषितः सह सीतया 11. 72.504 
प्रोषिते मयि यत्पापम्‌ [. 106.88. 

+ मस्यनागते [[. 76.60 
एक्न्यग्रोघ्रपादपान्‌ #1, 4.730 
शक्षशाखायु यज्ञानाम्‌ 1. 74.398 
्रक्षशेव प्रभावश्च {४/. 31.432 
एवगं च सुपारलम्‌ ४1. 40.70 

» त्वरिते तदा #. 7.87 
वगपते यमसंनिधि नयमि 1४. 6.2; 
वमः पवनात्मजः ४. 45.60 
एवगप्रवरैरष्टः ए. 71.708 
पवङ्गमानां च गतोत्सवानाम्‌ {४. 30.430 

» त॒ मयार्दितानाम्‌ 1४. 53.258 


एवङ्गमानागृषभस्तव प्रियाम्‌ 111. 72.2८ ` 


शवङ्गमानामषमेण धीमता ४. 24.40. 
„+ युद ४1. 50. 
०9 „» » 76.937 

एवङ्गमानामृषभो महाबलः ४1. 20.227 

प्व्गमास्तु व्यथिता भयार्ताः ४. 64.216 

परवङ्गमोदीरितक्ष्डतालम्‌ 1४. 28.567 

एवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य ४, 5.27 

प्वङ्गराजग्रहविस्मितानाम्‌ ४1, 67.700 

हवगवराः प्रतिरुन्धपोरुषाः 1४. 63.759 

षएवगस्योख्वेगेन ४, 50.158 ` 

छवङ्गानां चमुपतो ४1. 58.40१ 

एवङ्कानामनीकानि ५1. 96.42 

एवगान्छ्वग्षैभः 1४. 45.70 

ए्वङ्गाभ्यां तरस्िनो #1. 76.320 

पवगा मारतात्मज ४, 7.771770 

१» वृिका दंशाः 11. 25.782 

छठवगेः किप्रकारिभिः 1. 22.68} 

वतामङ्गदो वरः ‰. 64.204 

$वतामपि चोकम: , 2.50 
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ए्वतामुत्तमो ह्यसि 1४. 66.350 
एवतेऽम्बरमध्यगः 1]. 35.244 
एवते सागरोऽपरि . ४. 7.7387 
एवतो धारयिष्यन्ति ४. 67.302 
प्वद्धिः पद्य स्वतः ५. 21.187 
एवन सागरस्य च ४. 72.240 
एवने कृतनिश्चयः ४. 71.10} 

„ चापि तत्षमः 1४. 66.300 
„ धारयिष्यति 1४. 64.367 
एवनेन एवेन च 1४. 40.294 
एवनेनारिमि तस्समः 1४. 64.104 
एवे एवगर्षभाः 1४. 64.220 

„ मन्दविक्रमः 1४. 65.167 
वन्तं पुत्रमात्मनः. ४11. 35.287. 

» वानरेश्वरम्‌ #. 71.527 


वन्ति केचितप्रलपन्ति केचित्‌ ‰, 61.160 


एवभानः कमेणेव ४, 6.26 


एवमान तुतं दष्वा ४. 1.878 


> >> 5 9 .7036 
एवमानः परिक्रान्तः #. 3.50 
छएवमानः एवङ्गमः ४. 64.187 
छएवमानमवस्थितम्‌ ४1. 24.150 
वमानं विहायसा 1४. 67.100 

४ „+ ५. 71.830 
छवमानं दनमूमन्तम्‌ ४, 7.742८ 
वमान मे ट्टः 1. 69.92 
एवमानः समाहितः 1४, 64.227 
वमनस्य शोभते ४. 71.507 

»„ - सागरम्‌ 1४. 67.250 

ॐ 3) ४. 71.620 
छवमानाः खमाष्टुत्य ४, 61.72. ` 
छवमाना गिरेर्गिरिम्‌ 1४. 2.00 ` 
छवमानानि सर्वतः ‰¶, 777.71120 
ष्वमाना महाबलाः ४, 2.108 
एवमानामिवाकाञ्चे ४, 2.20 


छएवमाना हि गत्वा ताम्‌ ४1. 3.328. . `` 


फवमने हनूमति ४. 71.859 
हटवमानो महाणैवम्‌ 1४. 67.78 


एवाः कारण्डवाः परे [. 203.438 ` 


षवे कठिनकाजं च {{. 55.776 
एवेयं दशयोजनम्‌ 1४. 65.39 

„ नात्र संशयः 1४. 45.750 
एवैः ऋतश्च संकीर्णाः ए, 4836 
„+ „> संपूर्णम्‌ 1४. 21.094 
छ्वैस्तेशस्तथाप्ररे 71. 89.20} 
छ्ावयत्पूतपाप्मानः 1. 43.476 
प्नवयस्व त्वमात्मानम्‌. 1. 44.142 
एावयेषलोकपावनी 1. 36.30 

„+, 47.207 

ए्रतोऽहं गरुडो यथा #. 58.357 
फणामिश्वलजिहाभिः «11. 31.188 
फलका धिगस्तु माम्‌ 11. 53.266 


3¶ निक्कन्त्यते 68 61.25; 2 | श । 


,, विवाषिताः 1. 43.8४. 


फलं च प्रात्यवायिकम्‌ ४१. 64.80  : | 
ध फलमूलाशनं च माम्‌ [1. 50.442 


„, चेति जिषृष्ठुस्त्वम्‌ 1४. 66.276 
„, चेवाम्निदोत्रिणाम्‌ ४1. 705.238 
,› तं हस्तिराजानम्‌ ४1. 35.446 
फलतीदं सदखधा 11. 67.00 
फलतीवास्य घोषेण ४. 57.183 

फटते शोकपीडितम्‌ ४. 777.867 
फलं नव्रैति पार्थिवः *11. 53.25 
फलनिथूहसंसिदेः 11. 97.67 
फलन्त्यत्रापरे द्रुमाः 1५४. 43.470 


फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः 1४. 43.449 _ 


| > >> > 468 
(6, ॥, ॐ 
फलं पापस्य कर्मणः {11. 29.870 
 ,, ~, छा. 63.3४ 
2 ५. 90. गव7.250 





७३५ 


फट पापस्य कर्मणः 171. 81.64 
„„ ,; इमेतेः “11. 25.286 
„, प्राप्स्यसि राक्षस {11{. 29.60 


| फलपुष्पैः किसलयैः {1. 50.242 


फल्पुष्वैरवनतान्‌ 11. 56.70 
फलपुष्पोपगेः शुभः ४1. 24.72 


| फलं बहुगुणं राम 1. 62.270 


फलं भवति कमणाम्‌ ४1. 64.70 
फलभारनतास्तत्र 111. 73.86 
फलमस्याप्यधमैस्य ४. 57.200 


` | फलमिष्टं च वतैते 711. 66.76 


फलमूलं च भोजनम्‌ ९11. 65.70 
,, „, वानराः [{४. 37.358 
फर मूं तथैव च 1. 46.700 


| फ़लमूं मनोहरम्‌ 1. 37.30४ 


फृलमूलमुपादरत 1. 52.30 
फलमूलरसायुतः \1{. 22.387 
फलमूलवता नील ४1. 4.108 
फलमूलानि ते तत्र {४. 42.230 
फलमूलाभवाय च [४. 77.570 


फलमूलाशनं तथा [. 3.227 | 

,; नित्यम्‌ 1४. 14.252 
फलमूलाशना ,, 11, 27.168. 
फलमूलाश्नैर्दान्तः 1. 57 278 

५ 111. 7.72 

फलमूलारनो दान्तः 1. 57.32. 

, नित्यम्‌ {1{. 88.260 

४ भूत्वा \11. 62.143 
वीर्‌ 11. 712.242 
„ + 1. 89.746 
फलमूलशनौ दन्तो 111. 19.158. 
20.88. 


99 ॐ9 


फलमूलाशिनं दन्तम्‌ #1, 725.312. 


फलमूलादिना देव #.11. 42.348 


प तदा ४1. 93.710 
फलमूलं श्च सोभनान्‌ #11. 93.39 
फलमूलेन जीवन्तः 1४. 37.238. 

‰ भगवन्‌ 1. 52.168 
फलमूढेः कृताशनाः 11. 43.84 
फ़लमूलश्च वरत्यन्‌ {1. 20.31 

, शोभितम्‌ {11{. 7.50 
फलमूटेः सुखास्वदेः (11. 77.30 
फलमूरोपरोधितः ४11. 700.100 
फलयोगः श्र॒तस्य वा 11. 63.470 
फल्वद्धि्मनोरमेः ४11. 42.67 
फल्वद्धि श्च पादपैः ४. 75.50 
फलवन्तश्च पादपाः ४1. 120.168 

6 25.720 

५ येकः भा. 54.गण्ट्‌ 
फलं वरन्तादिवानिलः ४1. 98.30 
फलानां च सुगन्धिताम्‌ 111. 35.22 
फलानां महतामपि. # 11. 76.520 
फलानि च फलदानाः 1४. 37.379 

„+ +, यथापुरम्‌ {1. 59.84 

„ +> विदशेयेत्‌ [1. 105.00 

+,» मूलानि च भक्षयन्वने 11. 34.502 

» विविधानि च 1. 87.750 

> ‰% ~= ॐ ॐ 94.250 

र + 1 42100 

9 अ "9 + 80.100; 
फलानीति स्म मन्यते [. 70.277 
फलानीमानि हे द्विज [* 70.797 
फलान्यपि च वा पुनः 1. 60.47 
फलान्यश्तकल्पानि 111. 73.68. 

छ ~ "702 
फलान्यगरतगन्धीनि. ४1. 4.870८ 

+ ~ 6 6 
फलान्याहरतां वने [1. 119.27} 
फलन्याहुकामा वे ४11. 35.216 





७देदैः 


फलार्थी गिरिषानुषु 1५. 30.740 
फरिष्यति न संशयः ५. 13.74 
फलेन्मूरथां स्म ते.राजन्‌ 11. 64.226 ` 
फठे पावकर्थास्करौ. 1.108.698. . .. 
पिः प्रपतितेतरताम्‌ ४. .78:07 ` 
पशक्षावपतितेः 11;28.226 ` 
फठेश्च विविधैरपि , ¢: 77.106. 


फठैः खपर्याप्तरसेः षमरदेः 1. 28.308 


फटेस्तेषामयोजयन्‌ “1. 40.00 ` 
फल्गुता वा न विद्ते -1.#/. 75.86. 
फल्गुनीभ्यां मनीषिणः 1. 72.73} 


फल्गुन्यामुत्तरे राजन्‌, 71.246 . ` 


फाल्कुदाललाङ्गली 11:.32.290 


| फुक्ञदुमङृतोत्तेसाम्‌ . ४ 1.1. 37.222. 
| फुधनानातरूगणम्‌ . ए, 701.372. 
| फुद्पङ्जखम्डानि 11. 8.748. 

| फुल्पङ्जमण्िता {४ 24.77 ` 


फुच्पद्योत्पल्वतीः 1 ४. 1.3८. 


| फुद्पद्मोत्पल्वनाः #11..: 42.776 
| फुल्सप्रच्छद्दयामा 1 ४. 32.736 
| फुस्य कमट्स्यः च 4. 64.704 


फुानां काुसेवनापत्‌ ४.0.649 
फु्यासोक इवानभो 1. 02.604 
+) इवाभाति #[. 21.336 
फुटाशेकोत्कराभाषषम्‌ ¢ 32.2८ : 
ुदस्तरमिरष्तीःः ¶11.:75.714त्‌ , 
फुषछोत्पलदययक्षणाम्‌ - /11..31.234 
केननिमेलदासिनीम्‌.11; 50:67 
फेनपाः परमष्रयः,- 1. 23.290 
फेनबुदूबुदभूषितम्‌ {11.30.67 ` 


फेनेन नसुचियेथूा 111. 30.287 
| क्कुलानथ पुनान्‌ ,[111, 60.228 
। बकुलैः केतकेरपिं [ ४. 27.187 ` ˆ 


बकुठेथ विमूषिताः $; 74.434. 


वकुलोत्तमसंयुतः ४. 10.239 
बकुलोहालकाकुलम्‌ {४. 42.70 
बकुलोहाल्काशिनीम्‌ 111. 75.760 
वदर्यगमल्केर्नपिः 11. 94.90 
बद्धं कपिवरोत्तमम्‌ ४. 48.54 
बद्धं कालस्य पारोन #{. 76.228. 
बद्धगो धाच्च ४]. 19.128. 
बद्धगोधाहृटित्रणि 11. 23.358. 
बद्धगोधाद्रलित्राणी [. 22.06 = 
बद्धघण्टा विषाणिनः [{. 64.200 
बद्धे बर्वता वैरम्‌ “1. 94.726 
बद्धे मामसिसंवरृतम्‌ ४. 58.755. 
बद्धवत्सा यथा धेनू [1. 40.430 
बद्धं वेरं महात्मना ४. 43.251 
बद्धवेरस्य राक्षपैः ४. 71.746 
बद्धवेराच पापाचच ८. 14.468 
बद्धनणसिवाम्बरम्‌ 1५. 28.50 
बद्स्त्वं कालपाशेन {{1. 57.242 

१9 3.9 99 53.2 26 

र , ` ४1. 87.24८ 
बद्धस्य बहुभिः पाशैः ४. 58.7542 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते ४. 28.76 
बद्धां -गजवधुमिव ४. 74.227 
बद्ाज्ञलिपुटं दीनम्‌ \1. 18.278. 
वबद्धाक्ञटिपुरा चेदम्‌ “1. 716.240 
बद्धाश्चखिपुराः सवं 1. 68.38 

० „ ४. 38.88. 

बद्धाज्ञलिपुटा हृष्टा 11. 7147.20८ 
बद्धासिधनुरादाय 11. 44.42 
बद्धं देवःसुरेरपि ४. 50.16 
बद्धे महति कुरे 11. 40.204. 
बद्धो तु तो वीरशये शयानो ८]. 45.282 
बद्धो तु शरबन्धेन ४]. 45.768. 

,, दहारथासजो 1. 49.77: 
बदुष्वा करपुराज्ञलिम्‌ ४, 64.59 

७१ 
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७२७ 


बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः 1. 26.67 
राक्षस्राजानम्‌ ४. 7.408 
सेतु महोदधौ छ. 73.11 
ह्येते दुरात्मानः ४. 62.332 
बध्रन्तं चीरसुत्तमम्‌ 11. 37.750 
बध्नन्तः सागरे सेतुम्‌ «1. 22.758 
बध्नाति च शरोत्तमैः “1. 87.50 
बध्यतां वध्यतामपि 11. 21.724 
बध्यमाने दराम्रीवे \1{. 32.658 
बन्दिनः पयपातिष्ठन 11. 65.16 
बन्दिनिश्च तथापरे 11. 75.720 
बन्दिनः समुपातिष्टन्‌ #“ 11. 37.20 
बन्दिभिः परिकीर्तिताः “11. 37.96 
बन्दिमिवैन्दितः काङे 11. 88.02 
बन्दिभिश्वामिनन्दितः 1५“. 38.754 
ध ४1. 124.1470 

बन्धं चानिच्छता घोरम्‌ ४. 27.106 
बन्धनं राक्षसाधमः ५. 53.349 
बन्धनाचावसादान्मे {४. 55.718. 
बन्धनान्यवशातयत्‌ ४. 53.387 
बन्धनेनोपपादयेत्‌ 1४. 55.700 
बन्धयिष्यति वा परैः {1. 84.42 
बन्ध वा घातयस्व वा [[1. 56.270 
बन्धुभावादभिहितम्‌ #1. 63.320 
बन्धुभिश्च विनाकृताम्‌ ४. 74.27 
बन्धुबेन्धुमिवोत्तमम्‌ ४. 9.20 
बवन्ध च दृनूमतः ४11, 40.250 

, तौ राजघ॒ती दुरात्मा ४1. 44.3६4 
बलवान्राजा #11. 32.64८ 

,, शरबन्धेन ४]. 44.566 

, सागरे सेतुम्‌ #1. 22.600 
बबन्धुबेन्धनीयांध 11. 80.108. 
बबन्धुः शणवत्केश्च ४. 48.46८ 
बबन्धुश्च विहंगमाः ४1. 65.486 ` 
बनन्धेव तथा चीरम्‌ {1, 37.206 


9.9 


16. 


3 


भ 3) 


ववाधिरे तान्वहुवीयेदर्धिताः "11. 5.44 


वभक्ष रक्षो युधि कुम्भकणैः #{. 67.036 
„ स महावलः ४1. 60.620 
बभञ्न गदया मध्ये ४. 76.216 
च तदा वृक्षान्‌ ४1. 22.10८ 
+, ननाद च ४1. 70.384 
,› महारथम्‌ 111. 51.716. 
चर्यागृहगोपुराणि ४]. 647.1666 
, जानुमारोप्य ५1. 67.036 
तरसा द्रुमान्‌ ४1. 56.220 
„, नीलः #. 58.41८ 
पतगोत्तमः 111. 57.700 
प्रमदावनम्‌ ४. 41.758 ` 
भगवान्प्रभुः 1, 32.230; 
 वानरान्सर्वान्‌ ४1. 64.366. 
तरक्षवषं च ४1. 64.76८ 


(0, 


स महोदरः ४1. 70.00 
समरे कुदः ५. 100.436 
» स्यन्दने च तम्‌ #1. 08.94 
बभज्ञाथ मटाबलः [{. 35.307 
बभज्ञास्य महदनुः 111. 57.15 
बभज्लुः पादपास्तत्र /1. 22.516 
बभज्ञ्वानरास्तत्र ४1. 4.838. 
बभञ्ञश्च न यांस्तत्र 1४. 2.10 
बभज्धिच्छिटुधेत्र ४1. 88.69८ 
बभज्ञन्दधनुष्प्रभम्‌ ४1. 76.607 
बभावत्यतसेव श्रीः \1[. 26.14८ 
बभाषे चारुहासिनी 1४. 70.77 
„,. जनक्रातमजाम्‌ ४. 28.864 
„ तं निशाचरः ५1. 40.728 ¦ 
बम।षेऽय्र विभीप्रणः. ४]. 85.40. 
वभाषे दुर्वच वचः [[. 71.176. 


४ .॥ 
# १ 


% परिसान्त्वयन्‌ ४1. 03.290; `| । 


वभाषे परुषं वचः {. 78.79 


वेगेन सुतोऽनिलस्य ४1. 6.62 । 


७३. 


बभाषे परषाक्षरम्‌ ४. 3.35 
भरतो ज्येष्ठम्‌ ४1. 728.706 
मुनिपुंगवः \/11, 88.21 
वाक्यकोविदः [1]. 49.27 
साधु गच्छामः 1४. 4 200 
हेठुत्तरम्‌ ५1. 17.470 
बभासे योरिवाम्बुदेः ४. 4.60 
| „>; बहुभिबद्धा 11. 78.70 
वभुः शकरपुरोपमाः 11. 80.20 
बभूव केयूरधरः च राक्षसः [{1. 59.26 ` 
„, कोतूहल्मुत्तमं तदा [1. 704.32 
क्षणदाचरः 111. 49.87 
गगनं तदा ५1. 99.28 ` 
+ गतकल्मषः {. 43.307 . 
, गतचेतनः [{. 703.7त. 
गुणतः प्रियः 1. 17.100 
गुणवत्तरः 1. 7472510 


(^, 


29 


+ + "41.7.08 
;, गुणसंपन्नः 11. 45.36 


च मनोहादः {1. 56.30८ 

,) +, वसषरा ४1. 55.257 

»› ससुद्धिगना ४11. 2.182 

„, खस्त्ययनामिक्रादिक्षणी 11. 24.58 
चापि क्षुभितः ४. 702 {0८ 
चास्य मनस्तः +. 55.336 
जगतीपतिः {1. 72.550 

जलदं नीरम्‌ [[1. 52.702 

„ तमसा उतम्‌ \1. 89.54 
,, तस्मिन्नि तेऽग्यवीर्यं ८1. 69.956 
+> तिमिरं घोरम्‌ 111. 23.88 

„» तुमुलः शब्दः ४]. 22.636 

» ॐ # +, 58.74 

%» > ». + 75.35८ 

>+ ), स्वनः ४1. 33.22 

ॐ > > .700.50 





दभूवतुरभिदरती ४1. 88.574 
बभूवतुररिंदमो “77. 4.74 
बभूवतुरिति श्रतिः 1. 70.306 
५ 1171019. 

बभूवतुदाशिरथी “1. 80.547 
बभूवतुश्वात्मजये #1. 88.506 

बभूवतुः सुविक्रान्तो ४1. 54.280 
बभूवतुस्तत्र तदा विशल्यां 1. ¢74.64८ ` 


बभूवतुस्तत्र तदा विरास्तो ५1. 73.600. : 
` बभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम्‌ ४1. 35.350 . 


„ दुःखोपहतश्चिरस्य ४. 5.27 ,. 

,, दुर्धषैतरा 1. 25.326 
41-5276 

„, हृष्टा नचिरेण जानती 11. 93.276 ` 
9, देवी च कृता स॒हस्ता ४. ¢7.746 ` 
„> द्रमपणिभिः ४1. 41.530 

„ द्विगुणे कृद्धः 1४. 31.706 . 

2 2 ॐ 61 04.20 

„+ + वीर्यम्‌ ए. 103.248 
„ नगरी रम्या 1४. 26.476 . ` ` 
„„ नगरे मूर्च्छा [[. 40.66 = 
न तदान्तरम्‌ “11. 74.796 -: ` 
नरदेव्य [1. 65.286 

नरशादृलः [४. 31.200 

+» निरयश्ख्यम्‌ 11]. 26.346 

च॒ पसत्तमः ४11. 47.221 

,, पतितं द्विधा ४1. 54.359 
परमक्रद्रः . ४1. 95.26 

,, परमप्रीतः 1. 16.236 _ 

), 18.348. 

92 22 39 33 240 

„„ परमप्रीता 11. 10.58 

„ परमाद्भूतम्‌ *11. 7106. 
,, परिवेषणम्‌ 111. 23.30. 
पश्यन्मनसोऽप्रियाणि 11. 71.468 


> ह, १, 


च 
# । 


8, 33 


9 33 





७३९ 


बभूव पुरभूषणम्‌ ४1. 39.230 
+ परथिवीपाटः #1. 53.70 
+ प्रत्यनन्तरः 11. 46.720 
„ प्रदहन्निव #‰11. 32.44 
„, प्रियदशेना 111. 74.34 
„ बहुविस्तरम्‌ \11. 74.77 
„, बुद्धिस्तु -दरीश्वरस्य ४. 9.722. ` ` 
,, भग्नो न्यपतच् भूम ४1, 60.88 


| ,, भरताग्रजः 11. 1.20 


2.35 

, भू्भीमश्शरीरखू्पंः 1. 17.70 

,, भूमो पतितो तरपात्मजः 11. 74.366 
„ भूयो भूतानाम्‌ 1. 18.252 

+ मदमत्तश्च 1४. 37.380 


| ,; मध्ये तरःणाम्‌ 111. 25.56 


,; मुदितो राजा ४. 65.766 व 
„ मोहन्मुदितः स रावणः [[. 54.3० 
„, रद्धं सोमित्रे 111. 64.420 

रघुनन्दन #11. 5.30 . : 


| „, रजनी चित्रा ८1. 44.246 
` ,, राघवस्यापि 111. 43.232 


राजमागेस्य [[. 5.76 
रामः सं्याभ्रैः [11.25.752  - 
रामस्तिभिरे 111. 24.776 | 
रामेण तदा महात्मना [1. 28.26 
रामो दुधेषैः ८. 21.250 
„ रषितो शम्‌ ` {11. 28.254 ` 
रूपं कृडस्य 111. 24.266 ` 
~ 3 + 102 210 

दुघषेम्‌ #1. 56.746 _ 
बभुवक्षरजो नाम 1५४. 57.58. ` 
बभृव लङ्का लोकान्ते ४1. 75.276 
„, छलितं मनः: 11. 42.204 
9 अ + 92.04 
„; सेकः पतिते \1. 90.830 


बेमूव वरणाख्यः {11. 54.710 


वसुधा तत्र ५. 96.16 

„ तेस्तु \1. 4.91 
वातोद्धतयोः [1]. 57.20 
विगतञ्वरः 1. 44.100 
विमना इव #1]. 24.237 . 
विमले नीलः [{1. 52.25८ 


वीरः पवनात्मजः कपिः 1४. 44.267 


व्यथितस्तत्र 11. 8;7.4 
व्यथितस्तदा #1. 50.134 . 
ग्यथितेन्धियः {४. 34.16. 

४. 60.14. 
शरद्रष्टिभिः #1. 99.200 
शाखाग्रगयुथपानाम्‌ \/1. 50.659 
शापोपहतेव जडा ४. 54.40 ` 
स कृतव्रणः ४1. 88.558 


सचराचरम्‌ 111. 52.90 


संनादितनिक्ेरान्तरः ४. 55.230 
स महाबहुः ४1. 00.820 
संरन्धतरः 11. 18.70 

„ ५. 00.386 
सखुमनोरमः 1४. 37.284 
सुमहान्नादः ४1. 55.746 


सेन्यं पिशिताशनानाम्‌ {11. 24.566 | 


स्वगैसंप्राप्तः [{1. 4.242 


दर्षादखधायथिपात्मजः ४. 38.34८ 


हर्षोद््ं च ४, 36.56 . 
हि समाभूमिः 11. 91.208 
ह्यस्य हृदये 11. 70.258. 


हृदि वीक्षतः [. 2.7167 


हृष्स्तं हत्वा ४1. 97.716 
हृष्टिदिवे यथादहरिः 1. 16.326 ` 


हृष्टा जनकत्मजा तदा 111. 30.4त्‌ 


हृष्टा वेदेही [11. 30.408 
हृष्ठो युधि वानरेन्धः ४1. 97.206 


७9 
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। बभूव वाद्लमन्तरम्‌ ४1. 45.207 
बभूव।हुष्ठमात्रकः ४. 7.1560 
| बभूवाङ्गष्ठमितः ४. 58.310 
| बभूवाचिरद्छा हि ४1. 87.416 
| बभूवातिचिता घोरैः 1. 58.27५ 
बभूवातुल्वीर्ययोः [11. 51.470 
बभूवाव्युच्छितस्तदा ४. 1.950 ` 
बभूवाथ परित्रस्तः ४1. 64.652 
बभूवादरोने तव 1४. 17.210 
बभूवादुभुतदशनः ४. 1.47 
५ „» 2.47 
> ‰1. 100.614 
बभूवान्तकसंनिभः {#*. 33.654 
बभूवान्तर्दितल्नास्तात्‌ 111. 44.3८ 
बभूवाभिरतो सुनिः 1. 70.37 
| 9 +. [. 710. 
बभूवायतनं पुरा #11. 65.96 
। बभूवायोधनं घोरम्‌ ४1. 42.452. . 
„ महत्‌ ४1. 67.720 
बभूवावस्थितस्तत्र 1४. 34.5८ 
9 \“1 &7.70 
बभूवावस्थितस्तदा ४. 1.71367 
, „ 71.70 
बभूवावस्थितो रामः [{11. 25.406 
बभूवाश्नुपरिष्ता #‰1. 775.104 
बभूवास्य मनच्िन्ता 1. 64.178 
+ व्यथा वुद्धे ४. 94.36 
बभूवाहं क्षणेन तु #. 58.307 
बभूवुः पयसशन्ये [1. 91.736 ` 
„ परमर्षीणाम्‌ #‰1]. 57.66 
„ परमोत्तटाः ४. 67.10 
„ पर्वतोत्तमाः ४. 58.740 
„ परथिवीक्षितः “1. 31.40 
बभूवुरगमाः सवे ४. 74.746 
| बम॒ुरभिसेबाधाः [. 5.76 


बयूयुरमनस्विनाम्‌ 1. 48.20 
वभूवुरार्ता न च शमे ठेभिरे 11. 66.290 
बभूवुरिति विश्रुताः 111. 14.100 
बभूवुसुत्सुकाः सवं ४, 57.210 
बभूवुगतकल्मषाः [. 43.287 
बभूवुगेतचेतसः \{. 98.50 
बमूवुगदेमारुणाः ए. 65.487 
वमूवुर्घोरल्पाणि ४1. 65.470 
वभूवुज्ञयशंसीनि 1. 706.340 
बभूवुर्जातविस्मयाः ४1. 3.2 
बभूवुबेलवन्तो हि ‰{. 56.700 
बभूवुरमैयविहलः ४1. 29.257 
बमवुभेयशङ्किताः 1४. 53.40 
वसूवुभूषणानीव ४. 09.520 
बभूवुभुनयः सवं 1. 35.70 
बभूनुयदहषिताः ४1. 69.60 
वभूवुयूथपन्रष्ठान्‌ 1. 70.318 
बभूवुलेक्ष्मणं दृष्टवा 1४. 33.20 
वभूवुर्बोहिता दिग्धा ४. 00.456 
बभूवुर्वनदेवताः {11. 52.474 
नभूवुवेनपार्धषु {1. 91.698. 
बभूवुर्वानर्षभाः 1४. 50.770 
बसूवुर्वानराः सवे ४. 120.7182 
बभूवुर्वानरा हृष्टाः 1४. 58.350 
बभूयुत्यैथिता खशम्‌ ४1. 214.32 
वभूुव्यथिताः सवै 1. 46.70 
५५ 9" 000८ 
बभुवुरेतचेतसः 11. 47.10 
बभूवुहेरयन्स्ता 1४. 33.30 
बभू बुहैरिशार्दृलः 1४. 63.746 
बभूवुः शतशस्तत्र ४1. 80.360 
बभूवुः शरसंकुलः ४1. 89.359 
„ शोकसंभ्रान्ताः #. 45.56 
बभूवुश्च मदोत्कटाः ४. 61.140 
मुदायुक्ताः 11. 91.374 


93 


७४६ 


बभूवुः सविभीषणाः ए. 10.2.31 
„ स॒भ्रतास्तत्र {1. 07.65८ 
बभूवुस्तत्र सारिकाः 111. 23.750 


बभू वुस्तानि लिङ्गानि ४1. 73.226 


[००००।००।०0 ररी 1 


9 ध „› &0.46 
बभू वुस्तिमिरात्रताः ४1. 706.30 
बभूवुस्तुल्यवचेसः {४. 31.250 
बभूवुस्त॒ल्यविक्रमाः ४. 43.220 

9 १.1. 41470 
बभू वुस्तेन घोषेण 1. 24.42 
बभूवुस्ते गदां प्रीताः {. 07.646 
वभूवुल्रससंभ्रान्ताः ४. 42.16 
बभूवुः स्वस्थहदयाः +. 104. 169 
बभूवू राघवोत्सवे \1. 728.730 
बभूवेन्द्रजितः केतुः ४]. 80.740 
बमूवेन्द्रसमयुतिः \11. 56.27 
वभूवेन्द्रोपमे दष््वा 111. 74.92 
बभूवेयमनिन्दिता ५1. 7124.7100 
वभूवात्छान्तजीवितः 1४. 22.244 
बभूवोद्धिभमानसः 111. 60.38 
वभूवोपस्थिते रामः 711. 38.736 
बभो कन्याशतं तदा 1. 33.23 
„> करदस्य सिंहस्य 11. 23.30 
,, चादिदयरगेण [{[. 52.776 
,, चादित्यसंनिभः ४11. 63.744 
„ तदा भास्करसंनिकाशः ४1. 74.650 
,» दीप्तानख्प्रभः ४. 37.370 
„„ नष्टप्रभः सूः 1, 85.14८ 
„> पुष्पमयो यथा ४. 7. 734 
„, पुष्पमयो हरिः ४. 2.24 
+> मध्ये प्रघृष्टानाम्‌ ५1. 81.66 
„, बरह्युरिवान्तकः ४1. 86.16 
,, मेव इवायन्वे ४. 71.520 
„ रामः कुबेरवत्‌ \४1{. 722.264 
„ ,; सम्प्रहृष्टः 1. 1.846 


वभो रुदाभिपन्नस्य . 76.020 

9 व्रतो रक्षसराजमुख्यः ४1. 50.90 
„ स सुमहातेजाः ४. 43.46 

>> सषा रावणोरसि ४1. 171.874 
५, हृष्टश्च राघवः \1. 07.340 
वध्राः सर्वगात्राणि ए. 88.750 
वघ्राम विलपन्रामः [1]. 60.77८ 
बबेराश्राकुलीकृताः [. 54.251 

वराः रखपाणयः [. 55.20 

बर्हाणि तीरापगता नदीनाम्‌ [४. 30.40 
वर्हिकोचविनादिता [४. 27.230 
वर्हिणः प्रियदश्नान्‌ [[. 03.17 
बर्हिणानां च नि्घेषिः [[. 52.32 
बर्हिणोदघुष्टनादिताम्‌ {11. 75.214 
बरं घोरं खरस्य तत्‌ 7. 25.70 


, च तत बिभजत्‌ ४]. 24.736 = 


+> 9 तदनाहूतम्‌ {[. 75.712. 
„+ „> स॒खत वीर ४11. 64.52 
५» ‰ सुमहायशाः 1. 55.80 

„ चकाशमात्रत्य ४. 20.628 

9> चाश्वस्य स्वकम्‌ ४1. 46.407 
,>» चस्याः पितामहः 1. 25.74 

„+ चेमं विभीषणम्‌ ८]. 47. 3 
„, चेव समानय [[. 82.220 

» जिज्ञासमाना सा ४. 71.50८ ` 
बटे तदवशेषं तु ४, {6.38 

„ तदुन्मत्ततरं बभूव \11. 7.50 
„ तस्य महीपतः (1. 70.144 
बलदपविनाशनः 1. 76.8 
बलदर्पसमन्विताः ८11. 39.38 

बरं दरोय यत्तव 11. 8.50 

„, दशयित गीरः ए. 4.85 ` 
„› धर्मोऽनुवर्तते ४. 83.269 

> नरश्रेष्ठ शरीरजस्य 1४. 33.54 
+> नागसहखस्य 1. 24.262 . 


७७२ 


बभौ नागसदखश्य {17. 38.16 . 
~ ०,11.10 
„› प्ररबलादनम्‌ 1. 54.717 
„ पौरषमेव च ४. 63.727 

% प्रतापं च परक्रमं च ४1. 50.967 
,, प्रथयतात्मनः 1४. 11. ` 
, बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे { ४. 39.444 
,, बल्वतस्तव ५]. 72.50. 
„ बुद्धिश्च तेजश्च [४. 66.478 
„; बुद्धिः पराक्रमः 1४. 44.78 ` 
वलमध्ये अमर्षणैः ए, 0.8 
बलमग्रतिमं परम्‌ 1\. 65.166 

,„ राम +. 34.468 
बरु मम न खल्वेतत्‌ \1[. 22.308 


| बलमस्मान्छवेगमः \. 36.35 


, हतं रात्री छ. 37.216 


। बलमात्मनि जानन्ती {1. 10.35८ 


+ पद्यन्ती 1. 77.102 

3 मारुतिः ५1. 36.414 
बलमादिरय तत्सर्वम्‌ “1. 28.10 
बलमारोग्यमायुश्च [[. 2.08 
बलमाश्वासयत्तदा 11. 77.60 


| बलमिच्छामहे ज्ञातुम्‌ ४, 7. 1408. 


बरसुख्यान्निवत्यं च . 77.27 
ब्रलयुस्यान्महाबलः ४1. 03.2} 
बलमुख्येश्व युक्तेश्च 1. 125.348 
चलमुचैननाद्‌ च 1. 75.500 . 
बलमुच्छूयते खशम्‌ [1. 09.150 
बलमुद्योजयामस छ. 57.226 
बलमुद्योजयामासुः 1. 57.208. 
बलमूर्च्छा जनस्य च [], 40.18 


| बलमेष किमाश्रित्य [. 21.142. 


बलं यत्कीर्तितं मया 1." 30.500 
बलयुक्ता नदी रक्षा [[. 84.76 


वलं रक्षोवधोदयतम्‌ *11. 70.717 
>> र क्चत्रमारग्च्य 1. 75.606 


, राक्षसानां भये चाविवेश ४1. 77.246. 


„„ रमेण ददशः «1. 93.216 
बलरूपसमन्वितः #{. 28.77 
बलरोषुः सुदारुणः ४1. 43.70 ,. 
बलवत्तर्पितश्वाहम्‌ 11. 92.5८ 
बलवद्भिः कृतात्मभिः ५. 59.80 
0 „ 60.6त 
बलवन्त इहागम्य ५1. 35.230 
बलवन्तं महौजसम्‌ 11. 73.75 
बलवन्तमुपाच्धिताः “1. 56.70व 
बलवन्तश्च कचित्ते [{, 100.318 
„+ राक्षसाः: ४. 2.32 
„ समाहिताः “]. 78.734 
बलवन्ति महान्ति च ५४. 3.72 
बलवन्तो जितछ्छमाः 1४. 40.40 
„› दुरासदाः. ४1. 22.287 
,„, मनस्िनः 1४. 50.254 
बलवन्तोऽलछविदुषः. «1. 53.268. ` 
बलवन्तौ कृतत्रणो 1. 88.67४ 
,,  छवेममो ४. 60.14 ` 
बल्वन्नरराक्षसौ “1. 107.30 
बल्वानङ्गदो युवा ४1. 30.250 
वलवाुनन्तकोपमः \{. 67.123 
बलवानपि जीवति ४11. 22.20 
बटवानग्रमेयश्च 1४. 64.00 
बलवानिव शादूलः 11. 67.190 
बलवान्दुर्जयश्चैव ८11. 30.62. ` 
बलवान्दुवलानिव [1{1. 23.207 
बलवान्न ताम्िः 1. 6.38 
बलवरान्भगरवंसत्वया 11, 92.50 
वलवान्रावणात्मजः: ४1. 57.40 
9) 1 ॐ 80 
बल्वान्वानरषेषः ७1. 67.470 


3 ।; 
' च ४ 


बल्वान्वानरोत्तमः ४. 24.237 
| बल्वान्वानरो वाटी ४. 71.74८ 


बल्वान्विचकषे च ४1. 100.430 
वलवान्वीयसंपन्नः [. 78.52. 
वल्वान्सत््ववानपि ५. 38.47} 
बलवान्स हि धर्मात्मा «1. 84.720 
बलवान्हि ममामषैः ]८. 8.43 
बलविक्रमसंपन्ना 11. 10.52 
वलं विष्णोः प्रवधताम्‌ ८. 728.178 
बलवीयेविनाशनम्‌ 1. 18.310 
बलवीर्यसमन्वितः 1. 16.26 
वलबीयश्रियेण वा 1. 63.24 
बलवीयों पपन्नानाम्‌ ४. 58.266 
बलशरत्राविव हि तों ए. 88.35८ 
बलब्यूहेन महता छ. 91.142 

१ 9 + + 210 
बलशेषेण किं तव छ]. 3.37त 


५ म ¢ 
बलं शोयं श्रुतं सत्वम्‌ ८. 113.250 


„ संत्व्यतामिति एग, 05.224 
५, संप्रेरयामास्त ४. 55.5८ 
„, समोनेष्यति राक्षघ्ताधिपः ४. 41.728; ` 
„ समेत कपिराक्षसानाम्‌ ५. 06.360 
›, सवेमचोदयन्‌ {{. 82.2६0 
बलस्थाश्चापि सवशः 1. 91.64 
बलस्य च परिग्रहे 1. 7.170 

„ परिमाणं च \[. 3.42 

+ महतः पदम्‌ 111. 65.00 

+, मुख्यांश सुहृज्जनं च 11. 82.37 

„ यदि चेद्धमः ५. 83.242 
बलस्य येयाय बलग्रधानान्‌ 11. 82.300 
बलस्यास्य महाबल [. 52.730 
बल हषेश्च संयुगे 1. 103.240 
बलाकिंनो वारिधरा नदन्तः {४. 28.228 
बलाग्रे तिष्ठते वीः ४. 26.748 
बलाच तेन प्रतिवायेमाणेः ४, 61.230; . 


वला चातिवल चेव [. 22.170 
वलल्कुकुटपरततेन ४1. 73.48 
वलात्तनासिमि धर्षिता ४. 26.507 
वलात्परिक्षिप्तमिमं भवन्तः ४1. 11.186 
वलत्रमथिता यदि ४. 33. 120 
बलादपि करिष्यसि {11. 40.260 
वलादस्मिन्स्मागम्य [४. 10.70८ 
वलादादाय वी्यैवान्‌ ४], 24.140 
वलाद्‌ गृहीता रक्षोभिः #. 30.7८ 
+ ह्य दशाननम्‌ “11. 32.64 
बलाद्राहुवलेरपि 1. 5.27 
वलाद्धदे प्रधर्षिता “11. 26.544 
बलाद्धि विब्रणोत्येव 1, 10.640 
बलयेनावपन्नोऽसि [४, 20.746 
बलाध्य्षप्रचोदिताः \{. 55.60 
बलाध्यक्षमुवाच ह ४1. 51.210 
बलाध्यक्षमुवाचेदम्‌ 1. 55.16 
वजाध्यक्घान्स्थितांस्तत्र ४1. 05.220 
वरध्यक्षन्दितैषिणः ए. 32.420 
वलाध्यन्ना वर्स्य च [[. 82. 2{8 
बलाध्यक्षा महाबलाः ४1. 57.70 
वलाध्यक्षचि संस्थाप्य #. 95.202 
वलाध्यक्षाः ससैनिकाः [1]. -6.287 
वलाध्यक्नास्ु संयुक्ता ४1. 05. 238 
वलब्यक्षो निशाचरः ४], 78.70 
वलाध्यश्चो बलानुगः $. 57.227 
वलानामयुदरैने ए. 3.79 
वलानासुपसग्रहम्‌ 1. 3.25 
बलानां सवैेग्रहम्‌ ७1. 3.3358 ` 
वलानि राज्ञां डुभ्राणि 1. 78.4८ 
वलानि घ॒सष्द्धानि ४. 48.88 
बलन्नारों गमिष्यसि “1. 73.74 
बला्िवारयन्तश्च ४. 62.238 
बलान्नीरु छवंगमम्‌ „1. 58.57 
वरान्मत्तो महाबलः 1, 54.70 


७8७ 


| बलान्मां दैमिच्छसि 711. 53. 740 
| बलान्यपरिमेयानि ४]. 09.723 
| बलाबलनिरीक्षग्रा 1. 75.750 
| बलाभिभूता ह्यवला तपस्विनी ४. 73.640 
। बलामतिबलां चेव 1. 22.750 
| नि 2 
| बलामतिबलां तथा [. 22.737 
| बलाणैवो सस्वनतुश्च भीमौ ग्‌. 66.550 
| बलावमरदस्त्वयि संनिकृष्टे . 48.708 
वलाहको उष्टिमिवाचलोत्तमे ४. 47.784 
वलिकमभिर(ठताम्‌ 1. 5.74 
बलिकमेविहीनानि 11. ‰77.588 
बलिनः कामचारिणः ४. {0.27 
„ कामरूपिणः \. 28.30 
| बलिने पयुपासते ४, 23.50 
, युद्दुमेदम्‌ ४. 58.728} 
| „ रावणात्मजम्‌ \, 87.67 
| वलिना तेन पीडितः ४. 56.48 
| वर्धि नारायणो यथा ए]. 32.644 
| वलिनावश्िसंभवो ए. 30.250 
बलिनां वानरेन्द्राणाम्‌ ४. 43.278 
| वर्यं निगर्येव सहघलोचनः ‡1. 32.73१ 


| बलिनोऽन्ये च राक्षसाः ‰1. 123.90 
बलिनो बलवत्तराः 11. 80.87 


» बाहुशालिनः ४]. 64.770 

० चुद्धकादिक्षणः ५, 50.75 

„ वीयेयुक्तस्य ¢. 23.171 
बलिं बद्वा महीमिमाम्‌ 1171. 61.240 
> + खदरुणम्‌ ४. 774.27) 
वलमिबेहुभिर्भामिः ५1. 4.570 
वलिभिर्भीमविकरमेः ४. 40.30 
बलिभिः शल्नपाणिभिः 1४. 33.17 
बङिरिन््रकृतं यथा [[. 74.77त ` 
लिनिरकश्म्बरौ ए. 27.00 


| बलिर चनिर्विष्णो 1, 29.78 


बल्िरोचनोऽपि च छ. 22.258 
बलिदहौमस्तयथेव च 1, 53.747 

बलि वा नमुचिं वापि 11. 39.196 
वलिवीयेहरो हरिः ४. 1.7984 
बलिषडमागसुद्ुभत्य 11. 75.258 
बटठिहोमार्चितं पुण्यम्‌ 111. 7.62 
नटी दत्तवरो दर्पात्‌ 111. 38.76 
बलीन्सवषधीरपि {1. 3.88 

बली बलवतस्तस्य \1. 44.716 
बलीमुखं प्रजङ्गं च “11. 39.228 . 


नटीयस्रस्तस्य भुजान्तरस्थः ४1. 67.847 


बली राजा क्षत्रियश्च 1. 54. ` 

„, रामोऽभिषिच्यताम्‌ 11. 35.320 
५, विस्फारितेक्षणः ४11. 28.728 
„, सन्नरिमर्द॑न #11. 35.766 


+, हरीणागषभस्तरस्वी ४. 16.326 .. 


बरे तरिमचिपतिताः ४11. 21.44 
,; तस्मिनिचारिते ४1. 30.70 
बलेन गुप्तो भरतो महत्मा 1. 70.302 
, चतुरङ्गेण 111. 38.76 

„ बलसंयुक्तः # {. 24.760 

, महता मम ५४. 31.270 . 
„+ „> युक्तः #/1. 57.703. 
„ ,; रामः ५1. 31.706 

, „, व्रतम्‌ “1. 37.240 
व्रतः #1. 13.200 

१ 9 > > 24.397 
26.21 
+ 9 + 9 41.129 
> >» >» „> ॐ279 

च 9 9 9 4209 
37°287 
38 ॐ > 9) 57.374 
58.270 

33 99 39 ॐ 85.704 


बलेन महताव्रूत्य ४1. 87.56 

, येन वे सीताम्‌ ४1. 47.668 
, राक्षसैः घाधम्‌ “1. 37.146 

विक्रम्य महोर्मिमालिनम्‌ ४. 32.202 

बलेनातिमदहदाबलः ४1. 77.140 
बलेनामिजनेन च ४. 28.200 
बटेनाभित्तमन्वितः ४1. 78.30 
बलेनावारयिष्यामि ४. 62.106 
बलेनाव्रूय महता #{. 91.18८ 

बके महति तिष्ठता 111. 29.27 
बलेस्तु यजमानस्य [. 20.66 


| बठैकदेशः क्षपितः ४. 54.30 


बलेः परिव्रतः स्वकैः ४1. 28.220 
„ परिकताः स्वकैः ए. 23.297 
बलेबेल्वतामपि 111. 45.14 

नरैः समगरर्मदि माम्‌ ४. 68.128 
पमनरयुधि माम्‌ ४. 39.208. 

„ समुदितेन च ४, 22.220 

, ४. 03.750 


9 9? 


। „ समेतैः सदतोरणस्थितमर्‌ ४. 47.70 
` .| बटेस्त्ठतिः रक्षितः ४]. 33.764 
` बलेस्तु संकुलं कृत्वा ४. 39. 3०४ 


„, 56.728 
११ 39 >9 39 68.748. 
बलोद्धतो यथा नागौ “1. 32.528. ` 


99 १3 99 


| बलो वेन्द्राञ्लनिहतः 111. 30. 286 


बलौधमभिदरषयन्‌ 1. 4. 2187 
बलोधं संविभज्येमम्‌ ४1, 23.20 
112 
बलोघस्याभिवतेतः ४1. 41.550 
बस्यर्थं रावणस्य तु “11. 31.370 
बहवः कामरूपिणः ४. 37.84 
परमर्षयः 111. 5.70 
परवैतोपमाः 1, 14.150 
पाथिवाः राजन्‌ ४.11. 60.7.78 


99 
` 92 


2 


चहवः पार्थिवा राम #1[. 61.228 
पार्थिवाः सोम्य 0. 71.72 
„, पुण्यदरनाः [1]. 43.777 
, पृषता वने [{1. 03.100 
› रात्रवश्वान्ये ४. 92.306 
„, रीघ्रकारिणः ४. 30.200 
बहवश्च महात्मानः 1. 39.256 
वहवः सन्ति तद्विधाः 1#. 54.750 
„› समुपाविरान्‌ ४11. 37.784 
„ साधवो रके [1]. 39.218 
> ॐ ऋ > 4.3 
„ सारवन्तश्च [{४. 71.62 
बह वस्तत्र दस्यवः #]. 22.307 
बहवो जनयामासुः [. 14.226 
बह वोऽतिबलास्तदा ४1. 64.720 
बहवोदण्डमाणवाः 11. 32.7 | 
बहवो दुरंभाशरैव. 1. 1.72. ` 


# 
्ै 


कमै 


कक 


„,; सुप कल्याण 11, 2.26 
„, राक्षसा युद्धे ४1. 58.772 
„> वा महावलः 1. 38.720 
बहिः प्राण इवापरः †. 18.300 
बहिरन्तश्च मन्दिरे \“1. 72.34 
बहिनिष्पतितान्सर्वान्‌ ४1. 111.638. 


बहिरयं न गच्छन्ति [[. 74.236 - ` 
वहिरेक्ष्मण निष्कामति [1]. 12.232. 


बहिश्वर इव प्राणः {{. 7.16 
बहिष्कृता वरानने ४]. 3.46 
बहिष्छतोऽहमथेषु (1. 59.58 
बहुकन्द्रनिक्षरम्‌ \/1. 74.537 
बहुकन्दरनिन्षरः {11. 67.260 
1४. 77.732 
बहुकन्दरशोभितम्‌ 111. 61.74 
बहुरकिनरसेविनाम्‌ ४1. 27.229 


निजिताः चरपाः “11, 57.44 


हताः ‰1. 123.4170. 


| 
| 


बहु तत्तदुवाच ह 1४. 70.120 
बहुताटतमुत्सेधम्‌ ४1, 26.50 
बहु तेन पुरर्छृतम्‌ ४1, 116.156 


 बहुरदष्रस्य च तथा ४, 6.202 


बहुटश्यदरीकज्े {४ . 27.200 
चहुदोषकरं वनम्‌ 11. 28.256 
बहुदोषं हि कान्तारम्‌ 11. 28.50 
बहुधा घोरदशेना 111. 18.240 
„, निपतिष्यन्ति 111. 64.6६8 
,, भ्रियदशचनैः ४. 47.160 
मारुतस्तस्य ४. 17.338 
„ विप्रधावितान्‌ 1. 50.100 
बहुधास्मि विचारितः ४1. 30.74 
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बहुना कि प्रल्मपेन {. 53.250 


स --“~------~*~---- -~------- ~ 


~~~ -- 


बहुनात्र किमुक्तेन ४1. 79.152. 


बहुनिदूहसंयुक्तम्‌ ४. 9.10. ` 
बहुपश्चिसमाकुलः 11. 04.74 
बहुपण्यसमाचिताः 11. 67.22. 
बहुपादपरोभिते 11. 77.47 
बहुपादपसंङुलम्‌ 7 *. 27.20 
बटुपादपसंकुले ४. 35.250 


 बहुपादपरसंयुतः 111. 11.424 


' बहुपांसुचयाश्वापि 11. 60.183. 


बहुपुत्रश्च वीयेवान्‌ [11. 14.74 


` | बहुपुष्पप्रवालवान्‌ 11. 50.287 


बहुपुष्पफलद्रमम्‌ [11. 7.40 
बहुपुष्पफटे रम्ये [1. 94.162 

> ॐ [4.417.38८ 
बहु प्रकारमस्वस्थम्‌ #/11, 28.16८ 


बहुप्रकारं यदिन प्रपत्स्यते [1. 88.30 


+ शओकतैः [1]. 61.300 


 बहुप्रकारविविधैः ४. 71.270 


बहुप्रस्वणोपेतम्‌ \/. 56.350 
बहुप्रासादत्रकुलम्‌ \, 9.20 


बहुभार्या भविष्यसि 1. 36.23 


बहुभिः कपिभिवृतः ८1. 37.285 
„ कामरूपिभिः [[. 70.70 
„ कारणैदेव {. 65.772 
, परिपातितम्‌ 1४. 70.240 
,; परिवारितः “1. 53.44 

बहुभिनिरितेः शरेः 1. 76.64 

बहुभिदेरिभिधुक्तम्‌ 1४. 38.728 

बहुभिः राच्रपाणिभिः 1४. 38.146 
५ 1. 37.712 

बहुभिश्च परि्मैः {11. 20.487 
,, वनौकसम्‌ ४11. 91.707 
„ वरास्नैः 1४. 33.207 

बहुभिश्चेकमत्यस्यन्‌ 11. 23.368 

बहुभिः समल्कृतः ४1. 53.50 
,, समुदीरितान्‌ 11. 17.70 
„> संयुतो मरः ४1. 22.392 
,, संत्रतस्तत्र ४1. 47.046 

सह राक्षसैः “1. 36.200 

सुसमाहितः ४11. 92.70 

सूतमागधेः 1. 88.99 
मीमम्गद्विजम्‌ 111. 60.90 

बहुभी राक्षसे: साधम्‌ ४. 58.125. 

बहुभूमिग्रहायुताम्‌ ४. 75.40 

बहुग्रत्यो दरिद्रश्च 11. 75.492 

बहुमज्ञरिधारिणः 11. 48.720 

बहुमन्यस्व मां प्रिये ४. 20.30 

, मामिति ५४. 58.686 
बहुमन्येत मां लोके 11. 700.76 
बहुमानात्र कामा ४. 18.786 

,, रद्रेण #“1[. 61.50 

बहुमानात्परिष्वज्य #1. 710.88 

बहुमानालचोदितः ४. 71.707 

बहुमानादवेक्षितः ४. 71.726 

बहुमानादवैक्षत ४. 64.44 

बहुमानेन महता ४. 64.45९ 


„ . . ..-------------------------------------~--------- [षकाण 
इ ~~~ * -+-~-~-~--~-~----------------~------~----*------~-~~-~ 


| बहुमान्य च तं वीरम्‌ 1. 17.752 
बहुमान्य दृढव्रताः ४. 33.202 
बहुमूलफटं चित्रम्‌ 11. 776.208. 
„ रम्यम्‌ 11. 56.736 
मूलफययुतः 11. 54.470 
बहुमूलफलोदकः 11. 04.266 
,; [[1. 23. 13 
नटुमूलफलेदके ४. 73. 39 
भ \/¶. 22.830 
बहुमूलफलो रम्यः [1. 56.746 
क „ 111. 73.472 
बहुयोजनमायते 1४. 59. 79 
बहुयोजनसादखम्‌ “11. 34.302 
9) 35.208. 
बहुरत्नसमाकीणम्‌ ४. 6.72 
रत्नस्रमाकुलम्‌ ५४1. 09.177 
बहुरत्नौ बहुधनो “11. 107.7198 
बहुरूपं न संशयः 1. 19. 700 
बहुरूपाश्च भामिनि 1. 28.100 
बहुरूपाः सुमधुराः ४11. 77.58 
बहुरूपे भविष्यतः [{. 22.270 
बहुरूपश्च काननः "11. 74.30 
बहुला बहूलवैणैः 11. 94.20८ 
नहुवर्णां कुधामिव {1 75.200 
बहुवषेगणायुतम्‌ ४11. 80.20 
बहुवधेगणायुतः “11. 65.700 
बहुवकशतानि च श. 53.70 
नहुवषसदखाणि 1. 23.60 


० 


क 51.200 
ह 1४. 71.58८ 
ध 11. 53.798 
० » 50*9८ 
, 06.798 


हविध्े तपो नित्यम्‌ 111. 10.146 
हु विललाप समीक्ष्य राघवम्‌ [1. 20.550 


वहु व्याहरताऽनेन {४. 35.200 


बहुशः शोणितोदकम्‌ ४1. 27.749 ` 


वहुशश्रोदयामास्च ४1. 92.462 
बहुराः स तु निःधस्य 111. 61.208 
संयुगे भप्नाः ५11. 8.21 

„ सेविते वीरैः ४. 71.1608. 
बटुशस्तत्पयुक्ताशधच 1४. 86.240 
बहुशवेश्च पादपैः 1. 52.90 
बहुशो क्तः सुदुर्मदिः ४11. 77.370 
बहुरोऽधिगतो हि सः 1४. 60.770 
बहुरोऽपहतं मया 11. 87.756 
बहुशो बाष्पगद्रदः 11. 67.204 
बाष्पसुत्छजन्‌ “11. 98.38 
,, रणमूधनि 111. 54.287 
राक्षसम ४1. 62.206 
, हा .रियेत्येवम्‌ ४. 36.45८ 
„ हि मया इष्टः {५४. 66.58 
„› स्म बाठे त्वम्‌ 1. 72.210 
बहुश्रुतानां बरद्धानाम्‌ 11. 2.338 
बहुसत्व्षषाकीर्णम्‌ ४1. 12.218 
बहु खाव फेनिलम्‌ {11. 30.27 
,„, -; ज्लोणितम्‌ ४1. 58.557 
बहुरैन्यं महावीयम्‌ {11. :{.2:28 
हुस्नेहो बह्क्षीरः ४1. 22.380 
बहुस्वादुफटेषु च 1. 80.75 
बहूनवखजन्तौ हि . 88.56८ 
बहूनां चोपजीविनाम्‌ 11. 72.247 
„ बहुधा वने 111. 6.16 
बहूनामदमव्र्टिं च ४1. 58.706 
बहूनामिद हृ्ानाम्‌ \1. 92.406 
बहूनां रघुनन्दनः . 07.167 

, रणमूर्धनि {[{. 20.140 

, वितता यज्ञाः 11. 45.288. 

, खमहन्नादः ४1. 57.36 
लीसदलाणाम्‌ 11. 12.278. ` 


[1 


७२८ 


बहूनि च करोति स्म ४11. 25.322 


नाम वर्षाणि \]. 7126.12 
„; निवसिष्यसि 1. 48.204 
मधुनः सुतम्‌ “11. 64.787 
मिथिलश्वरः 1. 74.34 

५, रक्षसां वासे 111. 68.208. 
रत्नान्यादाय 1. 13.358 


वानरेन्द्राणाम्‌ ४. £6.208. 
विविधानि च ५]. 47.370 
४ 9 9 1211004. 
बहूनि वं सदघाणि “11. 160.246 
बहूनीह सदसाणि 1. 50.38. 
बहून्पदयसि मन्दभाक्‌ 111. 47.38४ 
बहून्बहुविधो जनः 11. 02.334 
बहून्मेध्यान्मृगान्हत्वा 11. 55.320 
बहून्यथ ययुः सुखम्‌ \11. 99.700 
बहून्यप्रतिरूपाणि ४. 24.208 
बहून्यब्द्दृक्नाणि ४.11. 73.76 
बहून्यसदशानि त “1. 70.187 
बहून्यायूषि जीवतः 11. 2.80 
बहून्राक्षससत्तमान्‌ ५1. 89.150 
बहून्वषेग णान्त्रह्मन्‌ \“11. 78.278. 
बहून्वानरपुगवान्‌ ४1. 58.777 
बहून्संस्थापयिष्यति #1[. 57.227 
बहपायेषु कर्म ४. 57.18} 
बहदोभत सेनायाः [[. 80.740 
बहाश्वयेः कृतात्मनाम्‌ 71. 75.30 
बह्ाश्चयं भक्तिचित्रम्‌ 11. 15.380 
बहासनङथोपेताम्‌ ५, 15.4८ 
बह्मासनग्ृहोपेताम्‌ #1[. 42.166 
बह्विन्धन इवानलः 1४. 31.10 
बहवीनसुत्तमच्ौणम्‌ 111, 47.282 


9१ +: -459.4 78. 


व्यानि फलानि चैव नु. 12.4.23 


वर्षाण्यवसच सुभ्रूः ४11. 56.200 


बद्धीनासुत्तमच्रीणाम्‌ ४. 20.166 
बह्वीरपि मतीभेत्वा ५. 6.73 
बह्वीश्च विविधाकाराः #1. 33.228. 
बह्वितत्कामयानस्य #{. 5.108 
बह्वयो वै राक्षसाधिप ४. 7.77 
बादं कल्य गमिष्यामि 111. 37.332 
प्रयच्छ नेच्छामि “11. 15.56 
„; प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ 1४. 70.346 
बाढमित्यत्रवीत्सर्वान्‌ 1. 36.120 
बाढमित्यत्रवीत्स्मयन्‌ “11. 708.230 
बाढसमित्यत्रवीद्राजा 1. &¢7.71528 
बाढमित्यव्रवीद्रामः “11. 04.298 
बाढमित्यत्रवीद्‌धृष्टः ४/1. 78.40 
बाटमित्येव काकुत्स्थः 1. 28.118 
ध „ [1. 64.236 
नाटमित्येव गाधेयः 1. 52.702 
चात्रवीत्‌ \“ 11. 72.784 
„„ तं राम ४1. 12.100 
,„ तां वाणीम्‌ ४. 58.418 
„, देवताः [. 60.340 
, मंस्यते 11. 97.78 
„ राघवम्‌ [1]. 50.307 
५ „, ४⁄1. 70.60 
„ राजानः #“1. 38.316 
„ वक्ष्यति 11. 72.856 
,; विबुधा \‰11. 57.158 
,, शतच्चष्नम्‌ ([[. 108.766 
स द्विजः ४11. 2.2470 
„+ संहृष्टः ४1. 24.780 
„ सारम्भा “11. 26.316 
, सोऽत्रवीत्‌ ४11. 71.200 
६ „ \{[. 1047.767 
„ सौमित्रिः ८11. 44.52 
हृष्टवत्‌ ४{{. 3.760 
बाणं चोत्तममाददे \“1. 77.641 


.....__._...------------------~----~-------------~----~------------------------------ ~~~ 
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बाणजालानि शयलानि ४.1. 37.22८ 
बाणजलिः दारीरस्थेः ५1. 88.742. 

„ स्षमन्ततः +“. 89.370 
वाणधारासदवैस्तु ४1. 03.32 
बाणपातान्तरे रामम्‌ ४. 45.258 
बाणपातेः समन्ततः 1. 79.44 
वाणः पास्यति शोणितम्‌ ४1. 77.560 
बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ 1. 70.23} 

म 1. 710. 
वाणे प्रदीप्तान्तककालकल्पम्‌ ४1. 77.103 
„, महेन्द्राश्नितुल्यवेगम्‌ #/1. 50.300 
बाणमोक्षेण संयुगे {४. 14.70 
बाणवद्धिरजिद्यगेः “1. 702.674 
वाणवषैः समन्ततः “1. 28.487 
बाणवेगे तददूभुतम्‌ #1. 76.700 
बाणवेगात्समुल्क्षप्तो 1. ०9.260 
बाणराल्यस्फुरजिहः 1४. 31.308 
बाणशल्यान्तरोत्थितम्‌ ४1. 77.624 

4: -203:274 

वाणसंसक्तकामुकम्‌ \1. 75.57} 

णस्य च महाबाहुः [1. 110.00 

„ व॒ महातेजाः 1. 70.236 
बाणस्यापि बभौ च॒तिः 1४. 23.780 
बाणः स्वणेपरिष्छरतः 1४. 72.30 
बाणादयधथितमर्मणः 11. 63.257 
बाणानां स्मरे खरम्‌ {11. 30.204 

,, हिमवानपि #. 71.520 
बाणानि मुस्कानि च ]. 58.70 
बाणान्बाणेरम॑हातेजाः 1. 09.700 
बाणान्रणे वानरवाहिनीषु \1. 73.537 
बाणाभिहतमर्मणः 11. 65.574 
बाणासिहतममेत्वान्‌ ४1. 49.768 
बाणावपातं त्मिहाय धीमन्‌ \/1. 73.66८ 
बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन “1. 64.758 
वज्रारनिसंनिमेन ४1. 59.736. 


99 


बणेनामिहतो मया {1. 64.75 
बणेनेकेन ककुत्स्थ 1. 72.90 

„; च द्रुमम्‌ ४. 11.770 

„, दारिताः 1४. 36.84 
बणिरिन्द्रस्य धीमता ४. 71.34 
विर्वानरयूथपाः ४1. 73.567 
वणेश्तुर्भिराकशे ४1. 70.352 
वगेश्वादित्यसनिभेः ४. 43.750 
बणेरिदधन्नः सद्धा ए. 77.847 
बणिस्तदा दाशरथिः शितैः ४. 59.7040 
बणेस्तु निचितैयतः ४1. 80.712 
बाणोघवितताः सर्वाः ४1. 70.288 
नाणोघानमुचत्तस्मै ४1. 79.270 
बाणौचेरर्दिताश्वापि ५1. 70.62 
वाणोधैर्वायिमाणाश्चच $. 69.480 
बाणौवैः शकलीडताः 111. 64.687 

„ समताडयत्‌ «1. 90.251 
बाधते प्रचुरश्रमः {{1. 73.20 

„, सुरशादूल ¶{ा. 85.700 
वाधन्ते नित्यमवटे 1. 28.210 

„ समरोदर्षाः “11. 6.7८ 
वाधन्तेऽस्मान्ससुदुदप्ताः ४11. 0.250 
बाधमानस्ततस्ततः "11. 16.464 
बाधमाना महारण्ये 111. 36.40 
बाधमानाः समन्ततः ४. 58.750 
बाधे यत्छमाश्रित्य ४11. 36.330 
बाधेते परमे वीर “11. 78.716 
बाध्यन्ते रिपुवाधनैः ४17. 6.4 
बाध्यसे श्वुतिपास्या #11. 78.160 
बान्धव विपृशन्त्यहम्‌ 11. 71.250 
बान्धवानां महाबल ४1. 68.777 
वान्धवाः सुहजनाः ४. 53.44 
नान्धवैषु च सर्वेषु {1. 706.316 

,; खत्छ च 1. 78.45 
बान्धवैरपि वाधिकरेः ४. 6.70 


| 
| 
| 
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बाल एव तु मुत्यम्‌ {1. 8.288 
„, एव ममालजः 1. 73.89 
वालका मुनिदारकाः “11. 66.20 
बालः किल बुभुक्षितः *{. 28.120 
वालं करुद्ध इवोरगः 1४. 64.96 
बालको ददावार्षिकः 7४. 48.724 
वालचन्ध इवोदितः 111. 38.754 
वाल्चन्द्रनिभानना [[. 60.200 
वालचन्द्रभरतीकाशौ ४1. 66.46 
बालचन््रानतं धनुः ४{. 106.84 
वाटं दहं साहसिकं च योऽय ४.1. 77.756 
बाट्पुत्रेव वत्सल ४. 10.386 
बालं प्रति महारथः “11. 36.700 
„, मृयुवदं गतः ४11. 73.710 
वाढ मे तनयं ब्रह्मन्‌ [. 20.258. 
बाल्मेनमवालिशम्‌ 1४. 22.80 
वाल्ये प्रथक्प्रथक्र्‌ “11. 94.780 
बालवत्सां च गां दोग्ुः 11. 75.540 
वालवत्सेव गौबेलात्‌ {1. 43.780 
वाल्परद्धसमाकुलः #४{. 116.281 
बात््रृद्धसमाकुलः ४. 55.310 
वालब्रद्धावशेषां तु ५1. 59.588. 


| बालब्रद्धावशेषिताम्‌ 1. 62.780 


बार्व्यजनमादाय {1. 91.390 
ब।लश्चाकृतवुद्धिश्च 1४. 18.528. 
चालः इयामः शुभेक्षणः 11. 38.149 


| बालपूरयप्रकरैश्च “1. 21.46 


बालपू्येसमप्रभः ४, 46.364 
नालपू्येसमप्रभान्‌ \11., 71.727 
वालसुथसमाननः ४. 53.५0 


बालसूर्योज्ज्वक्तनुम्‌ {४. 23.230 


वालस्त्वमयाप्यविपक्वबुद्धिः ४1. 75.00 
बालस्त्वमसि सौमि 1. 47.578 
ब।लस्य च शरीरं तत्‌ #1. 75.20 
वालस्यास्य च जीवितम्‌ \*11. 74.321 


` बाला अपि क्रीडमाना 11. 6.762 
वानां तु चुम वाक्यम्‌ #11. 83.206 
वाखनादाय दारकान्‌ 11. 32.300 
कालानां मम पुत्राणाम्‌ 1. 73.60 

„ ्र्युतो भयम्‌ ४11. 73.770. 

,, सल्युरागतः «1. 73.100 

„> व्रनारीणाम्‌ “11. 32.768 
वालानुद्धान्तचेतसः 11. 36.227 
वालान्गरहीत्वा तु जन्ते 1. 48.20८ 
वालान्तकरण घ्रवम्‌ ४.11. 73.715 
बालाः पण्डितमानिनः {1.700.386 
बालं बटेन संप्राप्ताम्‌ #*1. 32.200 
बालाभ्यां राघवः श्रुत्वा ४11. 04.36 
बाखायास्तचिदानीं ते {1. 12.582 
बालार्का इव सूर्तिमान्‌ “11. 35.240 
बालारकरभिमुखो बालः “1. 35.248 
बालाविव स्कन्धगतौ 111. 3.2.46 
बालांश्च रजनीचरान्‌ 111. 55.744 
बालिरास्तु नरो नित्यम्‌ {४. 07.108 
बालिशस्त्वं नरश्रष्ट 1. 58.58 
बालिशीक्रियते पुनः 111. 76.38 
बालिशो बत कामात्मा 11. 12.832 

+ = ~ , 11.114 
बकेन जातमात्रेण ४. 67.138. 
बलेन पूर्वैजस्यान्ञा ४1. 62.218 

, विष्णुना लोकाः ४1. 77.642 
बलिनाङ्किष्टकर्मणा 111. 38.226 
बलिनापि पराक्रमैः ४1. 6¢7.70900 
बाले नित्यं खखोचिता 11. 7.20 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 1४. 28.242 
च।टे परिधृतस्त्वया 11. 7.27 
बाटेऽप्येप्तेन यत्कमे छ. 35.71.72 
बाटेव कन्या विललाप सीता ४. 28.24 
,; रमते सीता [1{. 60.108 
सहृदया ह्यसि [[. 73.22 


> 
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बालो दृघ्रूवा महवने 1४. 66.217 

बालोऽप्येष मद तेजाः [1{. 38.772 

बालो बतायमेक्ष्वाकः {, 12.652 

नालोऽयमिति राघवम्‌ {{{. 38.787 
„ विज्ञाय *“. 71.638. 


। बलो रहसि हस्तेन 1. 72.81८ 


„ वा यदिवा वृद्धः \{. 71.630 
„ द्यङकृतविदश्च [. 20.72 
नाल्यल्प्रखति दु्टत्मा ४11. 67.776 
„+ ललितः 1४. 18.577 
„ सुस्निश्धः 1. 18.28८ 
चास्यादनाश्रयाञ्व [11. 69.37८ 
बाल्ये मस निपीडितः \{. 116.1670 
बाष्पकण्ठा विमनसः 11. 76.140 
बाप्पगद्रदभाषिणी \. 64.334. 
9 ४1. 116. 
वाप्पगद्रदया गिरा 1. 92.287 
४. 25.24 
„„ 40.276 
# क 1.712.100 
„ वाचा ४. 39.72 
बाप्पच्छन्नान्यरण्यानि 111. 16.162 
चाष्पदूषितया वाचा ५. 8.20 
बाष्पदूषितलोचनः 1४. 8.207 
बाष्पदृषितलोचनाम्‌ {1. 28.27 
बाष्प नेत्रेष्वजायत 11. 1035.160 
बाष्पपर्याङुलजनाः 11. 66.258 
बाष्पपर्याकुलयुखः {{, 37.16 


८, 9) 


१ 39 


¢ +; 41.168. 
बाष्पपर्याकुरेक्षणः 11. 18.30 
र ४. 16.20 
४ ४. 100.3870 
» 01.464 
वाप्पपर्याकुेक्षणम्‌ 11. 74.76 


बाष्पपर्याकुरेक्षणाः 1. 4. 150 


बा्पपर्याकखश्चणः +. 70.266 
वाष्यपर्यकुरेक्षणा [. 24.370 
1. 71.864 
४1. 14.30 

„ ` पा, 48.26 ` 
नाष्पपर्याङ्टेक्षणात्‌ ४1. 84.34 
बाप्पपूणसुखं पश्य [{४. 22.8८ 
बाप्पपूणमुखा नराः 1. 54.77 
बाष्यपूणमुखाः सवं 11. 40.210 
बाष्पपूणेमुखास्तथा ४1. 711. 71190 
बप्पपूणमुखी मन्दम्‌ ४. 38.208 
बप्पपूणमुखोऽभवत्‌ 11. 103.46त 
. बष्पपूर्णानना तदा []. 24.187 
बध्पपूणे च नयने ४1. 44.16 
नाष्पप्रग्रथिताक्षरम्‌ ४. 38.170 
बप्पप्रवनेमुखेः ८1. 108.250 
बाष्यमापतिते धेर्यात्‌ {४. 7.88 
वष्पसुत्छञय कण्ठेन [[ 42.218 
बाध्पविष्टुतनेत्राणाम्‌ [1. 48.16 
बध्पविष्टुतभाषिणी 11. 57.324 
बाष्पवेगजलाविलः 11. 59.284 
बाष्पवेगे तु सहसा {४. 6.3028 
बाष्पवेगो निगृह्यताम्‌ ४1. 46.31 
वाष्पवेगोपहतया 11. 60.48 
बष्पव्याक्ुललोचनः ४. 777. 
बाष्पव्याकुललोचनैः \/1.46.60 
बाप्पव्याकुलितिक्षणः ४ {1. 08.27 


9 


५३ 


बाष्पव्याकुकितेन्धियः ४1]. 106.74४ 


बष्पशोकपरिष्डुतः {{{. 2.227 
बष्परोकसमन्विताम्‌ 111. 45.94 
बष्परोकाभिपीडिताम्‌ 111. 46.720 
बष्पसंछन्नसटिलः 11. 16.242 
बाष्पसंदिग्धया गिरा 11. 90.300 
बाष्पः संधायतामेष [1]. 22.42 
नाषपसरुद्कण्टस्तु 1५. 16.576 





७०२ ` 


ब्राष्पसंर्दक्ण्टस्तु 1४. 78.402 
बाप्पसंरुद्धया गिरा 111. 64.170 
बाप्पाम्बुपरिपू्णन ४. 75.562. 


` बष्पा्रवदना दीनाः [[{. 30.100 


बाष्पेण पिहितं दीनम्‌ 111. 3.70 
पिहिताननाः 11. 48.34 
विहितेक्षणः ४11, 45.240 
विहितेच्ियः [1. 39.87 
बास्पैः पिदहितक्ण्टश्च 1]. 09.302 
बाष्पैः पिहितलोचन। ४. 58.05 
ब।ष्पोपटतचेतनम्‌ { ५. 27.320 
बष्पोपहतया सृतम्‌ 11. 59.70 
बस्तिकं बहु शक्टं च 17. 74.20 
बाहवः परिघोपमाः {४. 3.74 
,, सहसाऽभवन्‌ 111. 51.390 
बाहं चास्य सनिम्‌ ४1. 76.248. 
बाहुच्छायामवष्टच्धः ४. 34.318. 
बाहुपारपरिक्षिप्रो 111. 70.10 
बाहुभिबदवकेयूरैः ४. 49.82 
बाहुभिवेहुमिर्वतः “11. 52.46 
बाहुभिश्च पुनः पुनः 1५. 26.207 
बहुभिः परिग्रूहय ते ४. 62.97 
बाहुभिः परिघाकरिः ४1. 55.260 
,, परिघोपमैः ४1. 00.49 
बाहुं भुजङ्गभमोगाभम्‌ ५. 21.28. 
बाहुभ्यां कुपितोऽद्गदः ४. 62.250 
„+ गृह्य मेथिलीम्‌ ५1. 97.710 
„ च पयोधरो ४. 79.38 
जगृहे तदा ४1. 76.800 
, परिग्रह्य तम्‌ ५]. 59.777 
परिरभ्य च ४. 58.664 
+ परिषस्वजे ५1. 67.260 
पीडयामास ४. 1.7176 


नाहूुभ्यां पीडितस्तेन 1४. 67.432 
` बाहुभ्यामाक्षिपत्तले #.1. 40.130 


बाहुभ्यामाक्षिपदरिः ४1. 40.73 
बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा 111. 75.240 
, वानरान्सर्वान्‌ ४1. 67.342 
» - वा रणाजिरे *“1. 79.167 
, संपरिष्वज्य 1. 77.46 

9 -/..30.7 

४ ५, = „, 40.106 
+ ~> 0102८ 
„  संप्रयुभ्यस्व ४1. 86.312 

सागरं तीर्त्वा ४1. 89.750 

बाहुमुद्यम्य ते जनाः [. 44.720 

„ दक्षिणम्‌ ५1. 50.530 
बादुयुद्धमकुवैत ५1. 53.230 
बाहूुयुदधे परंतपौ “1. 94.287 
वाहुरेकः प्रकम्पते ४. 27.444 
बाहुरेष प्रसारितः ४. 5.7} 


बाहुविक्षेपकरणाम्‌ ४11. 32.454 ` ` . 


बाहुविक्षेपमीनोऽसौ 11. 50.202 
बाहुवीयेमुपध्ितः “11. 13.386. - 
बाहुवीर्याभिरक्ितम्‌ [1. 88.234 
बाहुवेगध्रणुन्नेन [ ४, 64.728 
बाहुव्यस्तपरिग्रहो .1. 74.23 

बाहुश्च हदयं च मे 11. 59.470 

बाहू उपनिधायान्याः ४. 09.508 

+, किन्दावहे गुरू 11. 70.46 

„ तस्यांसदेशयोः 111. 70.84 
बह्त्तमर्वारणवारणभेः ४. 40.218. 
बाह्ूनुच्छ्ल कृपणा 11. 66.742. 
बाहून्सहस्ताभरणान्‌ {{1. 25.228 
बाहू पलवकोमली 111. 60.330 

„; प्रगरह्य यः पद्धूयाम्‌ #1. 26.746 
,+ योजनमायतौ 111. 77.75 
+ रामस्य संश्रिता {. 60.264 
बाहूरुवेगोद्रतसेग्रणन्ाः ४. 74.460 
बाहू विक्षिप्य वीयवान्‌. 11. 72.77 
७२ 


७५५३ 


बाहू रायनसंस्थिततौ $. 10.29 
„, सेस्तम्भयामाक्त ४. ग. 332 

बाहोरेकस्य विग्रहे ४. 27.32 

बाह्यकक्षान्तरं रामः ४11. 37.746 

बाह्यं बलिम कल्पयत्‌ 11. 25.204 

बारह परपुरंजयः ४11. 00.22 

बाहिकेशो महायशाः “11. 87.74 _ 

बाहीकैश्च हयोत्तमैः 1. 6.2:27 

बाहन्तरे मारुतिमाजघान \1. 6¢7.70८ 
,, शैलनिकादाकूपः ४1. 70.584 


| बह्लोरासन्नामतिमात्रे ननन्द ४. 63.53 
| बाहोर्विव्याध नाराचैः ४. 44.76 

` | बविडालय द्विपादिकाः ४11. 6.58 

` | बिडालोदूकचरिताम्‌ 11. 74.28. 
| बिन्दवः पतिता गत्रे [1. 74.70 


विभति पततां वरः 1४. 59.86 


४ । | बिभिदुः कपिकुलरान्‌ ४1. 69.524 
` | बिभिदुः पादपाञ्डिलाः ४1. 69.624 


+ पुरुषन्याघ्राः 1. 39.786 


| बिभिदुधेरणीं राम 1. 39.270 

बिभिदुरभेदनीयश्च 11. 80.100 

| बिभिदुवेखुधातलम्‌ 1. 40.230 
बिभिदुश्च परस्परम्‌ ५1. 69.599 


,, सहखधा ४. 7.20 
निभिय पुरन्दरः ८1. 72.376 
५ >» 63.449. 
निथ्रयापि तरावयम्‌ 11. 64.386 ` 
निभेद च पुनः शिलाः ४1. 76.40 
, ,, ,; सालान्‌ 1, 21.662 
,, महातेजाः {. 46.200 | 
जाम्बूनदचित्रपुङ्खेः ४1. 59.43 ` 
„ तां शिलं कुम्भः ४1. 76.436 
„, निशितैः सरैः ७. 70.271 
, निरितेस्तीक्षणेः 111. 51.86 ` 
बहुधा घोराः «1. 58.536 


बिमेद बहुधा बली ए. 00.334 
> वक्षः क्षतजं च भूरि ४. 70.626 
> वानरांस्तत्र ४.1. 54.740 
„ समरे कुद्धः ४1. 43.276 
> 93 99 92 44.35 2 


ॐ ॐ ॐ + 73.346 
„+ » . खरम्‌ [. 28.370 
„+ „, नीलम्‌ ¶. 43.30८ 
+ ॐ प्रभुः ४1. 73.420 
„+ ॐ वीरः ५. 88.560 
हृदयं तस्य ४. 7108.786 
निमेदाशनिसंनिभः 111. 44.167 
बिभ्यतो रामवाणानाम्‌ ४. 13.76 
निभच्छियमनुत्तमाम्‌ ४, 18.67 
बिध्रती राक्षसं वपुः ४. 7. 2470 
बिद मांसशोणितम्‌ ४11. 34.260 
बिम्बादिवोत्थितों बिम्बो [ 4.7170 
विम्बद्विम्बमिवोदधृतो ४11. 94.75 
बिम्बोष्ठे चरङ्ण्डलम्‌ . 36.300 ` 
बिलं च तेनातिवटेन रक्षसा [[7. 4.2८ 
, तस्य स॒दुगमम्‌ [४. 43.257 
बिले तिमिरसंग्रतस्‌ 1४. 50.710 
>> 1> > तव 20 
५ +> 52.750 
विच्द्धारि प्रतीक्ष त्वम्‌ 1४. 70.18८ 
>» मया कृता 1#/. 46.74 
+ समाहितः. 1४. 9.13 
बिं रोषवदं गतः [{४. 9.72} 
बिलस्थ इव रोषितः {1, 23.20 
= ` 9 04. 
बरिरस्य पिहितं मुखम्‌ 1४. 70.22 
५» * >» 55.40 
बिलाच्चापि समुत्थितम्‌ 1४. 10.44 
बिलात्स्माद्विनिःखतम्‌ 1४. 09.777 
विलदुत्तारितास्तया 1४. 52.307 


७५७ 


बिलानि द॑ष्टिणः स्वं []. 33.232 
बिले च परिवतेताम्‌ 1४. 52.22त्‌ 
„» तत्र महाप्रभाः 1४. 50.37 
„» विराधस्य वधे प्रचक्रतुः {11{. 4.30 
बिल्वकेः सप्तपर्णैश्च 1. 22.532 
बित्वतिन्दुकपाय्ठैः 1. 24.754 
विल्वतिन्दुकवेणुभिः [. 94.84 
बिल्व बिल्वोपमस्तनी 11. 60.73 
विल्वानथ च तिन्दुकान्‌ {[1. 71.740 
बिल्वा मादंङ्गिका आसन्‌ [. 07.498 
बीजम पिता जन्तोः [1. 7108.712 
बीजसुपमिवोषरे 111. 40.34 
वीजमुष्ठिः प्रकीर्यते 11. 67.70 
नीभत्सं विषमं दीषम्‌ 111. 2.50 
बीभत्सां रो्रदशेनाम्‌ [11. 60.727 
बुद्धपश्मोस्पलवनाः ४. 14.242 
युद कृत्वा युदुमतिः ८]. 87.67 
बुद्धि न कुरुते यावत्‌ {. 65.160 
ुद्धिपूवं नरषम ए. 77.490 
ुद्धिपूवैमिहागतः 1. 74.670 
ुद्धिपरधानान्एचिरामिधानान्‌ ४. 5.752 
बुद्धिः प्रणीता येनेयम्‌ 11. 22.142 
बुद्धिमद्धिश्च मन्त्रिभिः [[. द12.7147 
बुद्धिमन्तमरत्तमम्‌ 1. 17.170 
बुद्धिमन्तो भवद्विधाः 1४. 50.28 

४ , ४. 57.718 

% मनस्िनः #11. 52.100 

+, दहि राजानः भ“. {40.776 
बुद्धिमान्नीतिमान्वारमी 1. 1.02 
बुद्धिमान्बलवानपि 1. 74.147 


| बुद्धिमान्मधुराभाषी 11, 71.732 


बुद्धिमान्वाक्यकोविदः [४. 26.00 ` 
बुद्धिमान्वानरशरष्ठः ४. 39.170 
बुद्धिमान्वानरः शूरः ४1, 26.247 
बुद्धमान्वीक्षिकीं प्राप्य [. 100.396. 


बुद्धिमांश्चासि राघव. 11. 706.6त 
बुद्धिमाश्चैव वानरः 1४. 15.214 
बुद्धिमोहः कथमयं 11. 73.246 
बुद्धिमोहेन मां बलात्‌ 1४. 22.36 
बुद्धिरत्र विचायेताम्‌ [. 40.94 
„ विचिन्त्यताम्‌ 1. 8.46 

बुद्धिरन्या न मे कार्या [. 85.206 
बुद्धिराचारवजिता ४. 27.06 
बुद्धिरासीद्िपशिताम्‌ 1. 45.777 
बुद्धिरासीन्महात्मनः 1. 8.27 
बुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌ 1, 45.760 
बुद्धिरेवं निरर्थिका 11. 708.20 
बुद्धिर्जन्ते महात्मनः 1. 3.7107 
बुद्धिर्भवति पार्थिव 1. 71070 
बुद्धिसनेः समुत्पन्ना 1. 63.700 
बुद्धिर्या तेन मे दत्ता 7४. 63.5८ 
उुद्धिवैरं विना हन्तुम्‌ 111. 9.252 
बुदिविक्रमसंपदा 1४. 43.706 
बुद्धिविक्रमसंपन्नम्‌ 1४. 42.42 
बुद्धिविकमसंपन्नः {४. 65.26९ 
बुद्धिविज्ञानसंपन्नः 1४. 2.7182 
बुद्धि वैङ्कव्यकारिणिम्‌ ४1. 701.239 
बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ 111. 66.782 
बुधिं सकटषामिव #. 75.34} 
बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न 11, 72.256 ` 
बुद्धिहीनश्च राक्षस 111. 33.87 
बुद्धधस्व पवनात्मजम्‌ ४. 35.739 

„ राजशा्दल 11. 75.238 

„> हितमात्मनः ४. 57.306 
बुद्धया च परमोदारः ४11. 8.7९ 
,, परिनिष्ठितः ४11. 67.40 
29 29 23 99 84.67 
„ परिनिष्ठताः ४11. 44.207 
चाह्‌ं प्रपश्यामि 1४. 64.262 
तुल्यो बृहस्पतेः 11. 17.81 


1, 


>> 
33 
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बुद्धयानयेवेविधया चरन्तम्‌ {1.109.334 
बुद्धया निशि राघवः ४11. 44.77 
वृहस्पतेस्त॒ल्यः {1. 7.320 
11. 2.30 
„+ „+ णा. ॐ5५ 
युक्ता महाप्राज्ञाः {11. 66.750 
विप्रतिपन्नया 11. 109.7त 

, समङुचिन्तय 111. 66.759 
|  बुद्धयाहमनुपश्यामि {11. 27.760 
बुद्धथा हृष्टाङ्गया युक्तम्‌ {1 ४. 54.28. 


9 


१9 ॐ 


7, 


99 


४ =+ , „9: -1.715:22 
बुद्ध्वा तस्य हरेवगम्‌ ४. 7.7020 
„+ पुत्रमथाव्रवीत्‌ 11. 42.730 
बुधः खे रोहिणीमिव 111. 49.760 
, परमबुद्धिमान्‌ “11. 90.49 
„ परममद्भुतम्‌ ४11. 89.700 
बुध सोमसुतं तदा ४11. 88.90 
बुधस्तु तां समीक्ष्यैव “111. .88.728 
, पुरुषीभूतम्‌ #11. 80.253. 
बुधस्य पुत्रो राजर्षिः 1. 56.258 ` 
„ माधवो मसः ४11. 89.868. 
बुधस्य समवर्ण च +. 89.246 
बुधस्याह्धिष्टकर्मणः 1. 80.27} _ 
बुधस्यात्मजमौरसम्‌ “11. 56.26 
बुधाङ्गारकयोरिव 1४. 72.170 
बुधाश्रमसमीपतः ४11. 00.256 
बुध्यता च मया वीयम्‌ 1४. 63.6९ 
बुध्यते चारुसर्वाङ्गी 1४. 30.96 ` 
| तात मन्त्रिणम्‌ 11. 100.216 
,, राक्षसषेभः ४1. 64.40 
„ वानराधिपः 1, 64.747 
„ सचिवैवदया 1, 63.80 
बुध्यसे किंचिदप्रियम्‌ 1४. 33. 34 
बुबुधे लक्ष्मणे प्राप्तम्‌ 1४. 33.30५ ` 
बुक्षा चास्ति निशः 11. 28.787 
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बुभुक्षापनय द्वा \{{. 35.342 
बुभुक्षापरिपीडितैः {४. 52.70 
बुभुक्षितः शोणितमासग्ष्नुः ४1. 67.048. 
बुभूषयासक्तमना बभूव 1. .4.366 
बृसीमन्यस्तदा प्रादात्‌ [. 4.226 
वृसीषु रुचिराख्याख ए. 60.728 
वृस्यां समुपवेशितः ४1. 126.47 
बृहती कूटशाल्मरीम्‌ 1४. 40.34 
बृहती जयमिच्छताम्‌ \{. 43.47 

» परिमण्डले ४, 7.5477 | 
बृहत्सालग्रतीकाशम्‌ ४11. 32.142 
बृहद्वलमथाङ्गदम्‌ 1 \/. 47.61 
बृहद्धिभूषिते द्यैः ए. 727.2070 
बृहद्रथ इति स्थतः [. 71.66 
बृहद्रथस्य शरोऽभूत्‌ 1. 71.72 
बृहन्ति स्वणाम्भसि ४, 71.607 
बृहस्पतिबुधावपि 11. 47.700 
बरहस्पतिरपि व्रुवन्‌ ४1. 1८.510 
बृहस्पतिसम बुद्धया {४. 54.42 
बृहस्पतिसमो बुद्धधा 1४. 31.720 

५  „ ए.35.90 

ब्रहस्पतिसमो मतो 11. 1.3८ 
बृहस्पतिसुतः श्रीमान्‌ ४11. 14.86 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्‌ 1. 74.118 


वृदस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः 1. 104.287 


वृहस्पतेः श्र ,, (1. 727.630 
बृहस्पतेस्तुल्यमतेवेचस्तत्‌ \1. 15.78 
बोधनाद्विस्मितश्वापि ¢. 60.660 
बोधयलयय पृथिवीम्‌ [1]. 14.506 
बोधयन्ति स्म राघवम्‌ ¶], 37.710. 
बोधयामास वानरः ४. 14.00 
बोधयिष्यति मादृशम्‌ 1. 60.707 
बोधितः किर देव्या तम्‌ ४. 64.60 
बोद्धव्यं नावबुध्यसे 111. 35.20 
बोष्यमानमिव श्रीत्या . 56.270 
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| » स्वयम्‌ ए. 9.9 
, > निर्मिताः प्रभो . 11.7.24. | 





न्दे 


भरवीत रामं प्रति तन्न्‌ शक्यम्‌ छ]. 74.106 ` 
व्रवीति धनरक्षकः “11. 73.556 


व्रवीमि त्वां हिते वाक्यम्‌ छ. 41.722 `. ` 
बरवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणम्‌ 1. 32.422 


व्रवीम्यवधृतं वचः 1४. 32.184 
व्रवीम्येव च ते सत्यम्‌ [{1.. 51.46 


व्रवीषि दोषान्युणनित्यसंमते 71. 22.208व्‌ 


3 परथगाश्रयान्‌ ४. 64.60 
, विनयान्विते ४. 38.47 | 
ब्रवीहि कोऽयेव मया वियुज्यताम्‌ [[. 23.404. 


ब्रह्मकल्पेमेहात्मभिः. [. 57.267 
व्रहमक्ष्ं च तत्सर्वम्‌ 1. 74.152 
 व्रहमक्षत्रर्हिसन्तस्ते {. 7.738 


ब्रह्मक्षत्रेण राघव [४. 17.309. ` 
ब्रह्मवोषनिनादितम्‌ [11.7.67 

नि क. 1.8व्‌ च 
बह्मघोषनिनादिताम्‌ 11. 7.57 9 
ब्र्मवोषमुदीरयन्‌ [1[. 46.749 =. _ 
ब्रह्मपोषाडुदीरयन्‌ ‰¶. 35.707 
ब्ह्मघोषाभिनादितान्‌ [[. 50. 100 


ब्रह्मघ्नं क्रक्रारिणम्‌ 171. 32.20 


ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः {. 28.20 
ब्रह्मध्नाः शूलपाणयः 11. 20.110 
्ह्यध्नो देवकण्टकः 1]. 95.36त्‌ 
ब्रह्मचयवरते स्थितः ४. 35.720 


ब्रह्मचारी दृढव्रतः 111. 4.10 

| ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा {. 63.106 _ . 

` |-ब्रह्मणच्चिपुरान्तक ए. 16.42त 
ब्रह्मणः स्थानमासरद्य 111. 6.7136 
ब्रह्मणा च समागत्य 1. 15.782 

| » नरशादूल {. 24.08 

| निर्मितं पूवम्‌ ग्‌. 08.52 


» 26.648. _ 


ब्रह्मणा परि्नितिम्‌ #“{1. 25.384 
„ ल्कक्वृणा \{[. 70.187 
9 वरुणेन च ४. 725.710 
„ समनुज्ञातः 1. 2.22 
„ समनुज्ञाताः 1४. {0.3; ९ 

1. 28.72 ` 
क 9: ` 0८246 
» समुदाहृतम्‌ 1. 75.750 
„ सह देवेषु ४11. 70.46 

बरह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ 1. 74.434 
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ब्रह्मणोऽ्थँ कृतं दिन्यम्‌ ४. 9. 772. | 


ब्रह्मणोऽच्रेण योजयेत्‌ ४. 38.200 
„ सव॒ माम्‌ ४. 58.731 

बरह्मणो वा स्वयभुवः {४. 67.287 
ब्रह्मणो हि प्रघादजा 111. 3.60 
ब्रह्मण्यमनुगच्छति 11. 45.21 
ब्रह्मण्यश्च रारण्यश्च ४11. 64.42. 
बरह्मण्यः सत्यवाक्शुचिः #“11. 53.70 
ब्रह्मते जोबलं बलम्‌ {. 56.237 
ब्रह्मदण्डनि् शरम्‌ ४1. 22.50 
ब्रह्मदण्ड प्रतीकानाम्‌ ४1. 60.38 
ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ 111. 30.244 
ब्रह्मदण्डं समुयम्य 1. 56.28 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम्‌ 1. 56.50 

, राघव 1. 56.164 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातम्‌ 1. 33.180 
बरह्मदत्तं महद्वाणम्‌ः ४1. 108.46 . 

„ महीपतिम्‌ 1. 33.259 

„, महिपतिः 1. 33.270 
बरह्मदत्तवरो युधि «1. 71.30 

›„ वीरः “1. 44.33८ 

„ द्येष #1. 77.072 
ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः 111. 72.337 ` 
ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ 1. 33.206 
ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः ४1. 60.42 
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० 


ब्रह्मदत्ते च राघव 1. 34.770 

ब्रह्मदत्तो महीपालः 1. 33.220 

ब्रह्मन्किं कुमः किं कायैम्‌ ए. 33.726 
ब्रह्मन्न प्रतिजानीमः 1. 65.152 


व्रह्मन्चह्मबछं दिन्यम्‌ 1. 54.146 
 व्रह्मपाशे काल्पाशम्‌ 1. 56.86 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठे माम्‌ {. 65.242 
 व्रह्ममूते व्वनाढते “11. 74.104 
ब्रह्मभूतो महातपाः 1. 33.767 
 ब्रह्ममालान्विदेहांश्च [४ 40.220 
ब्रह्ममावतैयन्परम्‌ 1. 109.47 
 ब्रह्मयोनिमथोवाच #11. 55.186 
 ब्रह्मयोनिर्मदानासीत्‌ 1. 32.72 
 ब्रह्मरशिरविशदश्च 1. 4.480 
ब्रह्मषिगणसंकीणेम्‌ 1. 57.252 
 ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः 1. 78.558. 
ब्रह्मधिपरिवारितः 1४. 43.550 


्रह्मधिमिश्वैव सुरभिश्च ए. 21.359 


ब्रह्म्षिमतुलप्रभम्‌ [. 54.750 


ब्रह्मभिममितप्रभम्‌ #{[. 106.20 


 ब्रह्मिमेवमुक्त्वा ठु ४11. 700.708 


ब्रह्मर्षिरमितग्रभः 7. 57.740 
11. 77.80 


^, 


ब्रहमर्षिशब्दमतुलम्‌ 1. 63.20८ 


बरह्य्षिंसमतेजसम्‌ ४1. 7125.527 


ब्रह्मिस्त्वं न संदेहः 1. 65.262 


ब्रह्मषिस्तवेवमुक्तोऽपौ ४11, 11.368 
ब्रह्मषौणां कुठे जातः ४1, 87.180 
„, तपोवनम्‌ “11. 47.750 
ब्रह्मं विचरिष्यतः #{1. 700.715 
बरह्मषैः खमदाद्यते \11. 76.77 
ब्रह्मं श््वागतं तेऽस्तु 1. 65.10९ 
ब्रह्मलोकं गमिष्यति #11. 57.210 
„ ्रत्वेक 1. 47.58. 
जगाम द #“11. 33.204 


म 


ब्रह्मलोकं जलेश्वरः ४11. 23.500 
„+ न गच्छामि 1. 5. 206 
, निनीषति 111. 5. 289 
+ म्रयास्यति 1. 7.074 

व्रह्मलेकमद॒तच्मम्‌ ४11. 78.704 

ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ 1. 57.284 

वरह्मलोकविहारिणीम्‌ 11. 705.53 

ब्रह्मलोकं व्यरोहत 111. 5.47 
,› सनातनम्‌ 1. 34. 40 
„ „ शा. 79.710 

ब्रह्मलोकं समक्षसे 11. 52.867 

ब्रह्मलोकादनन्तरे ४11. 710.200 

बरह्मलोकांस्तथापरान्‌ 11. 30.377 ` 

ब्रह्मवत्षत्रवच्ैव [1. 52.78८ 

ब्ह्मविद्धिमहामागेः 111. 7.98 

बरह्मवेदविदामपि {. 65.234 

बरह्मशन्चस्तथापरः \1. 2123.740 

ब्रह्मरात्रोस्तथेव च ४. 54.75 

ब्रह्मरापभयाद्भीताः ४11. 2.7428 

वरह्मशापाभिभूतस्तु \#1. 60.748. 

बरह्मशापाभिभूतोऽथ ५1. 67.242 

ब्रह्महत्याकृतं तापम्‌ 11. 63.502 

बरह्महत्या च वासवम्‌ ५11. 85.797 

ब्रह्महत्यां ततो राम #“[1. 73.726 

ब्रह्महत्या नराधिप 11. 64.554 

महात्मनः #1[. 66.700 
„> महात्मनाम्‌ #“11. 86.720 

ब्रह्महव्यामिवाधर्मात्‌ 11. 27.28८ 

ब्र्महव्यावरृतः शक्रः ४11. 84.3८ 

छ ५. , + 00.26 
ब्रह्महत्या समाविशत्‌ 1. 24.707 
रह्मा तं प्रात्रवीद्चः \*11. 36.207 
„ वुभ्यं बरं ददो 1४. 66.277 
+ त्रिभुवनेश्वरः “11. 98.230 
दरह्माणमदुगमिनीम्‌ #11.06.71 


ॐ 


७८८ 


ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य [1, 74.406 
ब्रह्माणमिव वाक्षवः 1. 78.437 
111. 7.73 
ध „+ ५1. 7101.774 
ब्रह्माणमिव साश्वतम्‌ 11. 99.287 
ब्रह्माणं याश्च भामिनीः 11. 97.787 
„ वचनं ततः 1. 75.54 
ब्रह्माण वरद्‌ ज्ञात्वा #“11. 5.73 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ४. 71.34 
५ ॐ > =» +» ग्2 
+» ब्राह्मणवत्सलः \{1. 5.75 
ब्रह्मलयं रोकरकुकं च 1. 74.56८ 
बह्मा लोकगुरः प्रभुः “11. 7110.78 
+> लोकपितामहः 1. 5.4 
“11. 66.230 
४ „ 110.309 
+ लोकाधिपो यथा 1. 18.367 
„ वसति देवेशः 1४. 43.556 
सुरगणैः साधम्‌ !{]. 3.7160 
८ आ = अ 09116 
+ सुरुचिरं वचः 1. 63.20 
ब्रह्माछ्च ग्रसमानस्य 1. 56.772 
,» चाभिमनचितम्‌ ४. 48.407 
, समुदीरितम्‌ ५. 38.377 
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ब्रह्ाञ्चेण च पालितः. ५1. 80.750 


„9 न्ययोजयः ४. 67.727 
, समुदीरिते 1. 56.15 
ब्रह्मा स्वयभूमेगवान्‌ . 73.638 


 % स्वर्यभृश्चतुराननो वा ४, 57.442 


ब्रह्माहं देवराडदम्‌ “1. 6.67 
ब्रह्मेदं वक्यमत्रवीत्‌ \1[. 3.13 
ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्‌ {1. 52.12 
ब्रह्मशानाच्युतेशाय ऽ. 7105.108 
बह्मोपमा महात्मानः [. 34.206 . 
ब्राह्म कतुं तदुच्यताम्‌ ४. 38.349 


ब्राह्मं चेत्ररथं यथा “]. 42.754 
ब्राह्मणध्नौ महाखरौ 111. 71.556 
ब्राह्मणं पयेवारयन्‌ [1. 02.150 
ब्राह्मणप्रतिपूजकः 11. 7.750 
बराह्मणे वेदपारगम्‌ {. 9.75 
बाह्मणश्च महातपाः 1. 75.60 
ब्राह्मणश्चातिथिश्चैव 111. 47.22. 
ब्राह्मणः सुमहातेजाः 1. 64.732 
बराह्मणस्य तु धर्मेण 11. 76.240 
„ निवेशने “11. 53.770 
„ प्रसादजाः {. 01.426 
बराह्मणस्याहितागनेस्तु “11. 53.40 
बराह्मणस्येकपुत्रकः 1. 06.79. 


बराह्मणाः क्षत्रियाश्च ये ४11. 74.797 


ब्राह्मणाञ्च्छरुतसंबृद्धान्‌ 1, 9.108 
ब्रह्मणानसुरांस्तदा 1. 75. 00 
ब्राह्मणानां गुरूणां च 1४. 62.746 .. 
ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ 11. 30.456 
ब्राह्मणानां मया दश्रतम्‌ {1. 29.87 
„ महाभाग 1. 50.36 
त्राह्मणानामुपास्तकः #. 35.730 
ब्राह्मणानामुपासिता 11. 2.330 
ब्राह्मणानां यशस्विनाम्‌ 11. 29.77 
, विनिष्पतत्‌ 111. 77.506 
विवक्षताम्‌ {#४. 28.549 
„ सहस्राणि [[[. 71.602 
ब्राह्मणानिदमव्रवीत्‌ 11. 3.30 
ब्राह्मणा नेगमास्तथा ` {. 77.23 
ब्राह्मणानक्षत्रियान्योघधान्‌ 11. 87.728 
बराह्मणान्कषत्रियान्वेद्यान्‌ 1. 73.206 . 
इ 111. 74.206 
्ाह्मणान्पर्यवेषयन्‌ [, 14.787 
ब्राह्मणान्भोजयामास्त 1. 18.233. 
ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ 1. 72.44 
` 1. 68.787 
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ब्राह्मणान्वेदसपन्नान्‌ 11. 20.710 
ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ 1. 8.70 

त ४ = + 72100 
ब्राह्मणा प्रहिताः खियः 11. 97.43 

+) बलमुख्याश्च 11. 2.146 

र त 99.226 
ब्राह्मणा बलवत्तरः 1. 54.740 

,, भुज्ञते नित्यस्‌ 1. 74.728 
ब्रह्मणाभ्यागतेषु च [{. 7100.557 
ब्राह्मणायोयतां पूजाम्‌ 11. 75.542 
बाह्मणार्थ नियुक्तस्य ४1. 724.708. 

„+, महाबाहुः ४11. 30.426 
व्राह्मणावसथध्चिव [. 73.102 
ब्राह्मणावस्येषु च 1. 93.50 
ब्राह्मणा वसुसंपूर्णा 11. 67.146 

„> वा महात्मानः 1. 50.746 

+ विचरन्त्विति ४1. 90.884 

+ विनितेन्दियाः 1, 6.73 

, व्रत्तसंमताः 11. 83.767 

+ वेदपारगाः 1. 09.720 

ध छ २.298.170 
बराह्मणा वैदपारगाः {{. 26.130 

,, वै तपस्विनः +. 74.06 
ब्राह्मणाश्च नमस्यताम्‌ #1. 57.270 

,, नमस्यसि 11. 7100.674 
ब्राह्मणाश्च निमन्त्यन्ताम्‌ [[. 3.16 

,; बहुश्चेताः #11. 63.760 

„ सराजन्याः #1. 127.40 
ब्रह्मणांश्वाभिमन्यसे 11. 700.734 
ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः 11. 24.207 
ब्राह्मणाः संशितव्रताः 1. 67.734 

५ „ “1. 96.87 
ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌ 7. 57.70 
ब्राह्मणांस्तात सेवसे 11. 100.3870 
ब्राह्मणांस्तानिदं वचः. 11. 68.14 


ब्रह्मणी करकादिव [1. 29.54 
ब्राह्मणेन महात्मना 11. 25.27 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि 11. 52.880 
ब्राह्मणेभ्य मेथिटी 1. 716.247 
+ रलानि 11. 30.458. 
बरह्मणेभ्यस्तपसिभ्यः [1. 31.35८ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा [. 14.547 

>+ > पुत्रः [{{. 74.36 
+ पुनः ४1. 728.740 
» वित्तम्‌ 1. 78.20८ 
धनं द्वा [[. 34.6८ 
„„ + ४. 79.66 

„ वहु {[. 33.710 

२ +, रत्नम्‌ 1. 77.22 

3 नराधिपः [. 72.220 

> महायशाः [. 71.050 

,, विशेषतः [[1. 10.100 
ब्राह्मण वेदपारगे {1. 74.50 
ब्राह्मणेषु तपस्विषु (11. 90.270 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु 11. 62.142 
ब्राह्मणे: कषव्रियेवैदयैः [1.700.412 

„ प्रतिना सह "1. 48.147 
ब्रह्मणेरपशोभितम्‌ [1. 14.500 
111. 1.90 
ब्राहमणर्वैदपारीः 1. 74.500 
॥ 11. 77.204 
ब्रह्मणैः समुदाहृताः 1, 74.560 
, सह तिष्ठति 11, 74.550 

„3 पताधुभिः सदा {. 35.720 
ब्राह्मणो वस्तुमहंति [1. 35.17} 

,, वासि भद्रं ते ४1. 75.186 
ब्रह्मणोऽसीति पूज्यो मे [. 76.62. 
ब्राह्मणो द्येक पर्वन [[. 11.172 
ब्राह्मणो विगतज्वरौ 1. 53.230 
ब्राह्मण्यं छृत्स्नमेतच्वाम्‌ 11. 45.212 


७६० 


ब्राह्मण्यं तपत्ता्जितम्‌ 1. 64.70 
,, तपसेोभ्रेण 1. 65.208 
„+ यदिमे प्राप्तम्‌ {. 65.226 
ब्राह्मं तप उपागमत्‌ 1. 33.774 
+; ब्रह्मण तेजसा 1. 56.167 
ब्ाह्ममच्नं च रौद्र च ४. 50.06€ 
+ ततो धीमान्‌ ४. 74.52 
„ प्रयोक्ष्यामि ५1. 80.370 
बराह्ममचमरुत्तमम्‌ 1. 24.70 
ब्राह्ममच्विशारदः „1. 73.240 
ब्राह्यं रथवरे युक्तम्‌ 11. 5.46 
ब्राह्मेण तपसा युक्तम्‌ 1. 33.760 
+» ;> युक्तः 1. 36.70 
ब्रह्ेणान्नेणे भिन्ध्येनम्‌ ए], 71.07८ 
„ संयोज्य ४. 22.53. 
ब्राह्येणोपगतायाश्च [. 33.170 
ब्राह्या लक्ष्म्या स्षमवब्रतम्‌ 111, 7.20 
म 9. $» 1.21 
ब्राह्याश्च नाकप्ष्टयाश्च 111, 5.31 
ब्राह्मया संव्तेग्रामासुः ५. 7717.1736 
नुवतश्ाङ्गदस्येवम्‌ ` ४. 64.188 
त्रुबता वचनान्येवम्‌ ४. 65.220 
वरुवती जनकात्मजा ४. 26.70 
वुव्तीं परषे वचः {11. 34.70 
[ऽप्ुवे ते वचनं तथा ४. 24.200 
त्रचत्येवं दशरथे 1. 75.102 


` | बरुबद्धिरेवम्षिभिः 11, 61.18 
| ब्रुवध्वं यस्यवा शाक्तिः [४. 64.226 


ब्रुवन्तं भरते तदा 1. 92.290 
बरुवन्तमातं रघुवंशसत्तमः 111. 63.207 


| वुवन्तीं मन्थरां ततः [[. 8.130 
| श्रवन्ती मां न स्जसे 11. 12.571 


ब्रुवन्तु रघुसत्तमम्‌ #/1. 8.144 
„ सचिवस्तव 01. 14.372 . 
„> सुरसत्तमाः 1. 36.14 


ववन्त्याः कुरु मैथिदि ४, 24.226 
त्रवन्त्यामेवरमातःयाद्‌ {1. 704.278 
व्रवन्त्या वे हरीश्वर ४. 3.46 
ब्रुवन्नेव महायशाः [[. 58.257 
तरुवन्परा्थं परवान्‌ ४. 52.106. 
त्रुवन्मधुरभापरिणः 1. 28.250 
नुवन्षुयुक्तं दढसत्यविक्रमः 1. 82.20} 
तुवाणे राघवं वने [[1. 30.738 
तरवाणस्य कताज्ञलेः 111. 68.777 
तरुवाणा प्रमषयः [[1. 23.200 
नरुवाणे हरिपुजवे ५]. 47.827 
बरवणोऽपि हितं वाक्यम्‌ ४. 770.708. 
तुवाणो को भवानिति 177. 14.20 
त्रूतमेवं नराधिपम्‌ *11. 93.12 
नूत यस्य यथामति ४]. 72.220 
न्मः सत्यमिदं तु ते ४. 64.224 
न्ूमि नोपदिशामि ते 1४. 7.74 
न्रूयात्कक्ित्पथि स्थितः [. 105.207 
म्रूयात्सा प्राकृतेव खी 11. 22.70८ 
त्रूयाद्वचनमीदशम्‌ ४. 38.50 
नरूयां वचनमीदरशम्‌ {1. 52.46) 
न्रूयाश्वापि महाराजम्‌ [1. 52.322 
नरूयश्चिनभिदे वचः {४. 30.800 
ध „;, 1. 58.774 

न्यां सत्यमिदं वचः {1. 52.46 
न्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम्‌ ४. 40.240 

9 अ, ॐ 2 00.13९ 
्ूयास्त्वं तु मम श्रियम्‌ ४. 38.12} 
त्रूयास्त्वमभिवायैव [1. 52.270 
तरूयास्त्वं वानरश्ष्ठ ४. 39.80 
त्रयाः स्नेदादविक्कवम्‌ 11, 52.387 
कथ्िद्कम्पनः {[{1. 31.736 
, गच्छं दशम्रीवम्‌ ४11. 77.328. 
तत्त्वेन लक्ष्मण \“11. {7.87 
तेकतपुङ्गवम्‌ 11. 77.226 


७द१ 


~ पिमा नजन 


तुया प्र्युपकाराथेम्‌ {४. 52.788 
» ब्रूहिति रामस्य 11. 68.778 
मद्रचनात्क्पे ५1. 47.604 

, मां यद्यदिच्छसि ४1. 76.700 
र = ++ 00.276 
बरहि मे परिपृच्छतः 111. 68.74 

„+> यत्ते विवक्षितम्‌ 1. 55.740 
क “1. 85.34 

,, यत्प्राधितं तुभ्यम्‌ 1. 78.560 
„9 यत्साधु मन्यसे {7 77.40 

„ यद्राधवो वाच्यः ४. 38.528 

„„ यद्रक्तमहैसि ५. 63.30 

+» यन्मनसि स्थितम्‌ [. 10.357 
„; यन्मनसेप्सितम्‌ 11. 77.60 

ष ५ ४1. 120.24 

„, लक्ष्मण वेदेह 111. 58.778 

+ वाक्यविदां वर॒ \. 68.704 

» वानरपुङ्गवम्‌ 1४. 30.709. 

„ वानरशादृल 1. 123.276 

„, सर्वहितैषिणि 1. 74.200 
सुम्रीव कं देशम्‌ 1४. 6.2.48 

„, सौम्य पुनः पुनः ४. 66.87 
भक्तं जनममित्यज्य 11. 47.5८ 
भक्तः पयुपतिष्टति [1. 32.715 
भक्तं भजस्व मां मीर ४11. 80.15८ 
, बृत्यं स्थिते स्थित्या 11. 52.580 
„; भ्रातरमेव ए. 88.240 
भक्तमश्राति पञ्चमम्‌ ४. 36.470 
भक्तवेतनयोर्भुताः 1. 100.337 
भक्तश्च यः कार्तिकेय 1. 37.328. 
भक्तां त्यजति धामिकः 1. 54.40 

+ पतिव्रतां दीनाम्‌ 11. 20.208 
भक्ताये चास्य राक्षसाः ४.772.710 
भक्ताश्वैवानुरक्ताश्च [11.27.32 
भक्ता हि भजितन्याश्च 11, 7110.776 


[1 


# 
५ 


भक्ति भक्तेषु ददरीय [71.45.290 
भक्तिमन्तीद भूतानि {1. 45.208. 
मक्तिमन्तो नरा भुवि ५. 77.30 
भक्तिमानिति तत्तावत्‌ 11. 52.380 
भक्तिभेतरि चोत्तमा ४. 59.200 
भक्तिश्च नियता वीर *“1]. 40.166 
भक्तिश्वास्याः सदा त्वचि #. 65.784 
भक्तेरनुचरैः सद “1. 70.20 

भक्त्या च द्विजसत्तमाः ४11, 00.44 

„ , परया युक्ता ४11. 48.12८ 

«+ त्वरितवान्नपः 11. 7. 450 

> परमयाचसः ४. 50.774प्‌ 

„ रमस्ययेचेमाम्‌ ५]. 128.71208 

, विवदमानेषु {1. 75.588 

,, सिनिग्धेन चक्षुषा ४11. 89.49 
भङ्क्त्वा प्रास्तादरिखरम्‌ ४1, 47.008 

,, वनं महातेजा ४, 54.478. 

,, शाखां छुपुष्पिताम्‌ 1 ४. 5.78 
भक्षणेः कर्णनासानाम्‌ $. 773.330 
भक्षन्तां या यदिच्छति 11. 91.520 
भक्षः प्रीणय मे देहम्‌ ४. 58.400 
भक्षमाणावसंतुष्टौ 1. 65.720 
भक्षयन्ते प्रबलम्‌ ४1, 60.820 
भक्षयन्तः एवंगमान्‌ ४1. {4.60 
भक्षयन्तं महाकपीन्‌ ४1. 64.54 

, महाघोरान्‌ {11. 69.312. ` 
„ सुगन्धीनि ४. 67.742 

ः 9: + 414 272 
भक्षयन्ति तथापरे #, 62.707 

ष „+, .9; 03:80 
भक्षयन्ति परस्परम्‌ 11. 67.374 
भक्षयन्ति पिबन्ति च \. 63.60 

„„ वनेक्षः ४, 63.70 

> स्म रक्षसान्‌ 111. 31.197 
भक्षयन्तीं मृगान्भीमान्‌ 111. 69.738 


७८२ 
| भक्षयन्परिधावति ४1. 61.300 
भक्षयन्भृरसंक्रद्धः #1. 6‰7.76 
[ि % „ 368 
। भक्षयन्रजनीचरान्‌ ५1. 44.270 
| मक्षयन्वन्यमादारम्‌ 11. 72.076 
भक्षयच्िचचार इ 111. 42.220 
= „ „11. 9.38 
भक्षयस्व च मा चिरम्‌ 1, 70.104 
„ स्वकं मधु ५. 64.770 
भक्षयादित्यतेजसौ “1. 65.134 
भक्षयामास ककुत्स्थः “11. 65.76 
राक्षसः “11. 67.780 
वानरान्‌ ४1. 64.960 
2 खकद्धः ४1. 64.340 
भक्षयामि समन्ततः 111. 71.750 
भक्षयित्वा गमिष्यथः {11. 73.60 
,; च वानरान्‌ \1. 68.20 
,, तदामिषम्‌ 111. 35.320 
„ फठन्यथ #{. 93.80 
भक्षियत्वागतरसम्‌ ५1. 78.74८ 
भक्षयित्वा विरालक्षीम्‌ 111. 67.728 
भक्षयिष्यति नः सर्वान्‌ \1. 04.366 
 ,, नित्यशः “1. 67.200 
भक्षयिष्यामहे वयम्‌ ४. 24.274 
भक्षयिष्यामि पावकम्‌ ४1. 63.527 
भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ 111. 77.274 
„„ मेथिलि ४. 24.37 
+ वानरान्‌ \1. 65.227 
भक्षयिष्ये प्रवे्ये वा “1. 58.10८ 
भक्षयेदूभुवनत्रयम्‌ “11. 70.390 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णम्‌ {1. 18.202 
भक्षाय गरुडः शाखाम्‌ 111. 35.202 
+ जातसंरम्भा 1. 25.118 
भक्षार्थी बलिभोजनः ४. 38.160 
| भक्षितं मधु वानरैः ४. 63.160 
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भक्षितः स महासुरः {11.17.614 
, सयुहद्रामः ४1. 64.306 
भक्षिता केन वा प्रिया [11.67.34 
„+ धर्मचारिणः 111. 29.720 
,; नाच संशयः {11.64.770 
क्षतानि च सेन्यानि ८1.64.556 
„ मया रोषात्‌ “11. 68.66 
,„ सहस्राणि +. 61.136 
भक्षिता बहुबान्धवा {11. 60.344 
भक्षितायां हि वैदेद्याम्‌ 111. 64.532 

भक्चितां रजनीचरः 111. 62.90 
भक्षिता वा तपस्विनी 111. 58.714 


99 र, १9 99 04.520 
+ ,, भविष्यति 111. 60.87 
9 =. +~ ` 4111170 


„+ हृतापि वा 111. 62.74 
मक्षिताच्च बुभुक्षितैः \11. 32.324 
भक्षिता सा भविष्यति ४. 73.724 
भक्षितो राघ्वोऽस्माभिः ४]. 64.268 
भक्षितो वेपमानाभ्रौ 111. 60.33५ 
मक्ष्यगृद्न काकेन ४. 38.780 
भक्ष्यतामिति चापरे ४. 48.567. 
भक्ष्यन्ते राक्षपैभीमिः {17. 70.62 
भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च {]. 01.206 
„, पेयं च {1. 50.396 

,, ,, , ब्रह्मषं 11. 78.246 
भक्ष्यभोज्येरमाुषैः 111. 37.360 
भक्ष्यमाणानि सवशः \1. 63.54५ 
भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः [71. 10.750 
भक्ष्यं विषङ्ृतं यथा 1४. 6.80 
भक््यटुन्धस्य पश्चिणः 1४. 56.60 
भक्ष्यस्तस्य बभूव ह 111. 43.420 
भक्ष्याणि विविधानि च 1४. 43.487 
भक्ष्यान्नपानेवेहुभिः 1. 13.700 
भक््यारिवषकृतानिते {1. 07.44 _ 


[0 0, 


ॐ 
> 
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७६३ 


भक्ष्यांश्च विविधाज्छ्युभान्‌ 1, 10.20 
„; विविधान्बहून्‌ ४1, 60.627 


| भक्ष्यांशोचावचानपि [. 53.20 





८  -- न 





भक्ष्याहारप्रचोदितः *“ 11. 68.20 
भक्षटेख्वावचैरपि 11. 14.50 
भक्येर्मेज्यिश्च मैथिली 1४. 62.70 
भक्ष्यश्च विविधेरपि 1. 70.750 


| मगवरश्रोतुमनक्षः ४11, 08.260 
। भगवन्छरोतुमिच्छामि 1. 35.778 
। भगवन्छ्रोतुमिच्छावः {. 23.86 


> ‰ 36.28. 
भगवदृ्चनान्मया 1. 50.740 
भगवहरदनेन च [. 52.76 
भगवन्कि परित्यक्ता {. 54.88 

,; प्रमाणेन #‰11. 51.88 
भगवन्कृतङृत्योष्टम्‌ ४11. 70.20८ 
भगवन्को न्वयै देशः 1. 31.236 
भगवन्तः कुम्भकणम्‌ ४11. 7.02 
भगवन्तं निवेयताम्‌ 111. 72.40 

„ निशाकरम्‌ 1४. 60.730 

, पितामहम्‌ 1. 37.20 

„ महामुनिम्‌ 11. 92.170 
भगवन्तमिह प्राप्तम्‌ ¡. 45.7८ 
भगवन्तः सरिष्या वे ४. 95.132 
भगवन्तावुमो शोचन्‌ {1. 64.780 
भगवन्दष्टवीर्यो मे [, 64.272 
भगवन्द्रष्टसिच्छामि ४11. 72.42 
भगवन्नित आक्षन्नः 11, 54.248 
भगवरज्िमिशपेन ४1. 56.72 
भगवन्नीरसान्पुत्रान्‌ ४11. 09.258. 
भगवन्पवेतं दुगेम्‌ “1. 80.718 
मगवन्पूवेमप्येषा 1. 4.32 
भगतरन्पृथिवी सर्वा [. 39.258 
भगवन्ध्रतिभातु मे #*11. 10.321 
भगवन्प्राणिनां नित्यम्‌ #11. 10.162 


भगवन्त्रह्मलेकोऽयम्‌ ४11. 78.12८ 
भगवन्भगवद्भयात्‌ 11. 07.66 
मगवन्मम वंशस्य ४1. 67.778 
भगवन्राक्षसः ऋरः ४11. 31.28 
भगवन्रामपत्नी सा ४11. 66.338. 
मगवन्रामक्ष्मणौ 1. 54.736 
भ्र्वेन्ववानस्मि “11. 3.226 
भगर्वष्टेकपाल्त्वम्‌ ४1. 3.750 
भगवन्वस्तुमिच्छामि ४1. 65.42 
भगवन्त्रणयुक्तत्वात्‌ {४. 67.28 
भगवश्वापदस्तोऽहम्‌ 11. 64.748. 
भगवन्साधु पद्येस्त्वम्‌ ४11. 49.48. 
भगवंस्तद्रनं घोरम्‌ ४11. 79.28. 
भगवंस्तनया मे त्वम्‌ ४1]. 2.252 
भगवंस्तस्य को देशः 1. 28.216 
भगवस्त्वत्प्रसादेन 1, 15.68. 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु [{. 16.770 
भगवानपि मन्यते [. 90.750 
भगवानपि विश्वात्मा ४. 13.61८ 
भगवानाह भागेवः [. 61.174 
भगवानिदमव्रवीत्‌ {४. 62.70 
भगवानिव संक्रुद्धः ४1. 75.366 
भगवान्भूतमावनः (1. 7.47 
भगवान्वे पितामहः [. 40.70 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा {#. 43.552. 


भयवांस्तदूव्रवीतु मे ४1. 71717.711. 


भगवांस्तिमिरापहः # 11. 36.130 
भगवान्स्वागतं तेऽस्तु [. 66.32. 
भगिनीं करोधसंतपः [1. 10.16 
„ च समाश्वास्य ४1. 25.16 
„+ तत्र दृष्टवान्‌ ४11. 25.390 
भगिनी मे विरूपिता 1]. 36.730 
„, राममास्ताय {[. 14.66 
„> रावण्स्यस्ता “11. 24.250 
भगिन्या कोरामानया #11. 24.31 


७द 


भगिन्या मम राक्षसाः 111. 10.2.40 
भगिन्यामिव वर्तेते {1. 73.700 
भगिन्याः समचिन्तयत्‌ ४1]. 12.70 
भगिन्यां स्नेदसंयुक्तः 1. 34.100 
भगिन्यौ सिते हदि ते “11. 77.74 
भगीरथं महात्मानम्‌ 1. 42.750 
भगीरथ महारथ 1. 42.220 
, महाराज 1. 42.168 
भगीरथरथं तदा 1. 43.74 
भगीरथरथानुगा †. 43.390 
भगीरथरथानुगाः 1. 43.320 
भगीरथस्तु राजर्षिः 1. 42.172. 
29 ० ॐ 44.718 
भगीरथात्ककुत्स्यश्च 1. 70.308. 
ध 11. 1108.28> 
भगीरथोऽपि राजर्षिः 1, 43.146 
93 99 १5 9) 406 
भगीरथो महाबाहुः 1. 42.17८ 
, दहि राजर्षिः 1. 43.30९ 
भगो यत्र प्रजापतिः 1. 72.134 
भ्न एष न संशयः \{. 88.404 
भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया 1. 75.724 
भस्नगोपुरतोरणा ४. 27.376 
भनक्षङ्गो विचेष्टसे 111. 70.760 
मन्रदण्डमिदं सौम्य [11. 64.468 


भस्दपस्तदा राजा {. 60.16 


भप्नदर्पाः सुराः कृताः 1]. 29.346 
भन्चेद््‌ इवोरगः 1. 55.00 

भ्न दृष्टवा महाहवे #1. 76.420 
भमरदेहाश्च राक्षसाः ४], 53.24 
भ्नदरुमरिलातले ४1. 74-397 

मभ धनुश्च तूणी च [[{1. 64.382 
भम्मनीडध्वजच्छतरैः ४. 45.150 
भम्नमादाय वेगेन [[[. 35.328 
भमाना: पराजिताः ४1. 56.33 ` 


भप्नया एवगाधिपः «{. 31.260 
भग्ने वा रहितं कृशम्‌ {\. 77.360 
भसमविच्छिन्नविष्वस्तान्‌ ४11. 36.202 
मम्नदयङ्कमिव द्विपम्‌ ४1. 76.700 
मयय विवषेनो 11 77.20 
भग्नकेटेश्च वानरः ४1. 69.56 
भग्रसक्थिशिरोमुखः {11. 77.724 ,, 
भ्न: साल्प्रामिको रथः 111. 65.66 _ 
४ „ ,, 67.78 
भ्मस्योरसि सुष्टिना \1{. 76.92 
मम्ना इव रणे हयाः 1४. 74.214 
भस्नक्षिश्च महारथः ४, 46.40 
भ्नाग्रशल्याः सहसा #1. 77.030 
भस्रानि हरिसैन्यानि “1. 60.750 
भनाच्िद्रावितात्रणे \1. 06.60 
म्नाः पेतुर्महीतले ५1. 66.774 
भम्ा मे रथवाजिनः ५. 7104.7167 
„ ,, शाश्वती गतिः 1४. 23.94 
भप्नायुधमदद्रुमाम्‌ ४1. 58.290 
भ्न वोन पश्यामि ५1. 66.708 
भर्रास्तु तान्समालक्ष्य #11. 74.208 
भ्रैधरणिसंधितेः ए. 43.440 
भमोत्सादोज्ज्रितभ्रियाम्‌ ४. 54.250 
भजते पुरुषः काटे ४1. 63.9८ 

„+ भरतस्ततः #“1. 125.147 
भजन्ति स्म पएवक्गमाः “1. 4.72 

9 39) 99 23 29 730 
भजन्त्येते यथाकामम्‌ 11. 06.708 
भज प्रीति प्रहषं च ४. 24.53 

+ विश्रवसं पुत्रि #11. 9.72. 
भज सोम्येन चक्षुषा ८11. 87.230 
भजस्व घर्म रतिकीर्विवधेनम्‌ ४1. 9.227 

„ परमोदार ४11. 85.96 

, माभितप्रस्य 111. 55.786 

,; मां वरारोहे “11. 89.46 


७दष 


५ 


„~~ ~--~-------~-----------~----~-------~-~-------------- ~~ ------- #“ ~~~ -~~--~--~-~-~------------~--------------- 


भजस्व वरवणिनि 111. 48.706 

,, हइायनोत्तमम्‌ 1४. 20.50 

„, सीते मामेव 111. 55.228 
भजिष्यन्ति एवङ्गमाः 1४. 10.740 
भजिष्ये गुरुवर्तिताम्‌ 11. 775.706 
भजेत चित्त यमुनेव यामुनम्‌ ४1. 12.284 
भज्यमानं तथैवासीत्‌ ४11. 21.27८ 
भटानां महदावासा 1. 13.720 
भण्डीरे्निचुलेस्तथा 111. 75.240 
भद्रं ते मुनिपुङ्गव {. 29.200 
,› तेऽस्तु गमिष्यामः #1[. 85.98 
गमिष्यामि ४1. 70.4.18 
„> ,, सदा विभो 11. 24.330 
भद्रपीढं स्वल्कृतम्‌ {1. 75.44 
मद्रः प्राज्ञटिरव्रवीत्‌ ४11. 43.79 
भद्रं भद्रेण वपुषा [. 40.226 
सद्रमन्द्रम्गेस्तथा [. 6.25 
भद्रमन्द्रेभदर्गैः 1. 6.250 
भद्रमस्तु हि वः सदा 11. 89.49 
भद्रः सुरुचिरं वचः *{[. 43.120 
भद्रासने पुरस्कृत्य 11. 26.14८ 
भद्र कस्यासि दुहिता ४11, 9.78 
„> हृदयमप्येतत्‌ 11. 11.08. 
भरैमन्देमृगेश्चैव 1. 6.252 
भद्रो भद्रेण यनेन [[. 77.8८ 
भयं कचिन्न चास्मा 11. 74.208 
भय कारणमाचष्ट \“11. 69.236 . 
भयं कुर्ु्महाश्ये 11. 67.207 
भयः द्रदभाषिणः ४11. 6.30 
भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश ४1. 76.934 
„ ,, हदये स्थितम्‌ 1४. 78.630 
, चाीत्तदावयोः {५४. 87.700 

„, चैवोपधारये 11. 69.200 
भयजं कारणसुत्थितं च यत्‌ «11. 67.240 
भ्य तावदेतु वः “1. 67.14 
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भ्यं त्यक्त्वा गतव्यथः ४. 47.670 

+, त्यजत भद्रं वः {. 15.282 

;, त्वमिति तत्तथा \/1. 60.64 

„, त्वामभिवरवैते {1. 7.14 
भयदामल्पस्तत्वानाम्‌ 111. 60.122 
मयं न पदयामि कुतश्िदप्यहम्‌ *{, 10.288 
„, संख्ये पतगोरगेभ्यः ४. 14.87 
„> +; सुमहद्भवेत्‌ ४. 9.7157 
५; नान्यत्र मानुषात्‌ 1. 26.56 
नेदारित वालिनः 1४. 2.74 
नौ व्यपनेष्यतः ८]. 46.384 
,, परमुपस्थितम्‌ \], 60.680 

„„ पञ्याम्युपस्थितम्‌ ५1. 23.30 
क ५ ४, 41720 
,, भीतादधि जायते [1. 8.54 
भयमगमत्पुनरेव राममाता 11. 59.330 
भयं मत्तः समुव्थितम्‌ ४. 20.40 

„, मम कदाचन ४1. 92.204 

„, ,; न जायते ४. 48.437 
मयमस्मानुपर्थितम्‌ 1. 60.734 
भयमस्ति कदाचन #, 60.72} _ 

,, ननः क्रचित्‌ ४1. 60.737 
भ्यं महत्तद्दयान्न याति मे {{. 60.216 
„, मां परितापयेत्‌ ४, 68.670 
भयमाहदारयिष्यति ४1. 36.100 
भयसुत्पाटयम्यहम्‌ #1. 60.669 
भयमुत्छज्य दूरतः 1४. 32.779 

,; रावणात्‌ #*1. 33.60 
भयं मे न भवेथा 1४. 5.24 
भयमोहितचेतसः {४. 37.39 
भयं येन रणे दत्तम्‌ ४1, 710.736 
यो न विजानाति ४. 10.746 
लोकस्य जनयन्‌ {11. 38.26 
वानर मोक्ष्यसे ४. 50.84 
वा नैह चन #{. 60.674 


7, 


99 
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१, 


~= 


७देदै 


भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि 111. 62.200 
'मयविङ्कवया वाचा 11. 34.56 
भयवित्रस्तचेतसः \1. 97.35 

भये वेरं च वानर [४. 14.70 
भयशोकसमाविष्टा {11. 53.256 
भयसोकािवाश्रुमिः "11. 24.50 
भयसंकुटमूषजाम्‌ ४. 14.106 
भयसंत्रस्तचेतनः 11. 64.67 

भयसंदने वचः {[{. 56.24 
भयस्थानमुपस्थितम्‌ #/11. 76.244 
भयाच कपिराजस्य ४. 35.57८ 
भयच्छमजलेरङ्गैः ४1, 56.336 

भयात्तिषां दुरात्मनाम्‌ “11. 6.26 
भयत्पदुद्वाव समेत्य रावणः 1. 100.626 


, भयास््रवेपे रामस्य [{. 8.8८ 
, भयात्प्रायसुपासिताः {४. 57.780 
। भयास्तंपयते दिवि [11. 48.84 


भयादन्यभयावहाः 111. 30.100 


। भयादिव महेन््रस्य ४. 72.486 


विलक्षणे: [11. 52.477 


99 


| भयायस्योपतिष्ठेताम्‌ "11. 33.758 


भयाद्रार्निंचरप्रभोः 111. 42.74 
भयाद्रोदावरी नदी [11]. 46.87 
भयद्वानरयोधास्ते ४1. 77.80 
भयाद्विन्टा जनकेश्वरात्मजा ४. 12.40 
भयद्विव्यथिरे तदा 111. 24.250 
भयां नाम महाभयम्‌ ४11. 4.16 
भयानामपि सर्वेषाम्‌ "1. 25.432 
भयानां इणु यन्मूलम्‌ \{1. 61.20 
भयानि च महान्यत्र [[. 28.186 

„ विविधानि च [[. 28.237 
भयान्न शक्तस्त्वं मोक्तुम्‌ \/1. 34.25 
भयान्ेतुं त्वमिच्छसि \!, 20.20 
भयतस्याभयं कुरु 1४. 5.23 
भयार्ता कपिसत्तम ४. 37.524 


भयार्तन्हिरिसत्तमः 1४. 64.84 
सयार्ता वनदेवताः {11. 48.786 

„,, वानराः सर्वै ४1. 71.76 

+ विद्रता दिशः ५1. 77.250 

> >»  » 79.337 
भयार्ताः शरणं जग्मुः “{. 6.16 
भयात रघुनन्दन “1. 87.67 
भयातिकषिभिः पुरा “{1. 61.227 
भयात मदविहलः ४. 27.247 
भयार्दिता दद्रुविरे यतस्ततः ४. 60.98 
भयार्पिताश्वापि दिशः प्रपन्नाः ४1. 15.56 
भयावहानां घोराणाम्‌ ४. 66.120 
भयत्संदिग्धया वाचा 111. 31.8८ 
भयेन प्रभृता नित्यम्‌ “1. 94.330 

„; विक्रन्दितिवत्यभीक्ष्णम्‌ 111. 63.74 
भये महति तिष्ठताम्‌ “1. 94.390 
„ ,; वतिनी 111. 53.71 

„ वा जीवितान्तगे 1४. 7.90 
भयेषु न बिमेति च 111. 33.277 
भयेष्वभयदश्चैव [४. 22.100 
भयेष्वपि च निमेयः [1]. 30.747 
भयेष्वभयदोऽस्माकम्‌ #11. 68.176 
भयेष्वमयदः श्रीमान्‌ 111. 4.90 
भये स्वँ हि विभ्यति [४. 8.354 
भरणाय मनस्विनी [1. 31.234 
भरणे हि भवाञ्शक्तः ४11. 76.328 
भरतः कामयुक्तानाम्‌ 1४. 18.252 
भरतं किं च लक्ष्मणम्‌ ४11. 43.50 

„ + च॒ वक्ष्यामि #‰1. 7107.7178 
भरतः कुशलं वाच्यः 11. 58.218. 
भरतं केकयाधिपः ४. 0. 
भरतः केकयीपुत्रः 11. 70.246 

,; केकयीपुत्रः [{1. 84.50 
भरतं केकयीपुत्रम्‌ 1. 74.762 
11. 17.716 


२ > 


७६५७ 


| भरतं केकयीषुतम्‌ 1. 18.214 
| ,, , (7. 76. 
भरतः केकयीषुतः 1. 77.770 
11. 53.70 
, 91.364 
99.290 
४1. 25.400 
„ #[1. 67.100 
, कोशलाधिपः 11. 28.554 
, कोदाल्पतेः 1४. 18.382. 
,; क्रियतां राजा 11. 9.306 
+ कषिप्रमागच्छत्‌ 11. 77.7.72. 
भरतं क्षिप्रमानय [1. 52.320 
भरतः खलं धर्मात्मा 11. 46.72 
भरतं च परिष्वज्य [[. 52.338. 
+ 5, महाभागम्‌ ‰{[. 44.26 
+ +» भृतं इष्वा ४. 73.246 
„+ ,, यदास्विनम्‌ 11. 81.737 
0 ~ ४. 49.707 
+ चाम्रतः कृत्वा ४1, 700.7.72 
„ चान्ववैक्षत 1. 00.14 
+ चाभ्यभाषत 1. 73.31 
„ चैव सौमित्रि ४1. 705.72 
+ तव बन्धुषु 11. 7.26 
० ताठमदेति 11. 8.36 
„ त्वरते मनः “1. 721.78 
+» दीनमानसम्‌ 11. 76.708 
,, दीधैदर्दिनम्‌ 117, 75.69 
„ धर्मचारिणम्‌ ४1. 721.67 
„, धममैवत्सलम्‌ 1]. 70.20 
+ धर्मिणां वरम्‌ ४1. 728.430 
भरतः पार्थिवात्मजः 1. 70.747 
„ पाल्येद्राज्यम्‌ {1. 19.268 
+ पुरुषषेमः 11. 98.747 
, पूजयिष्यति 11. 31.190 


१, 16, 
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भरतः प्रग्रहां सभाम्‌ 11. €2.20 
भरतं प्रतिदर्भितः 11. 85.774 
मरतः प्रत्यनन्तरम्‌ 11. 71.720 

„ प्रत्युवाच द 11. 60.70 

~ ~ = 00 740 

अ 9 0 -700 

9 99 ~ 111.7080 
भरतं प्रल्युवाचेदम्‌ 11. 75.100 

न वि ,„ 07.68 
भरतः प्रविवेश 11. 77.326 
भरतं प्रहसन्निव {1, 01.30 
भरतः प्रा्ललिभूत्वा ४11. 85.90 

, प्राज्ञलिवक्यिम्‌ ४11. 47.778 
प्राप्ुयाद्राज्यम्‌ -1. 9.30 

४ 9 9.06 

प्राप्स्यते क्षितिम्‌ 11. 9.58 
प्रियवादिनम्‌ ४1. -25.474 
्रक््य जग्राह 11. {72.30 
भरतं भरताग्रजः 1. 71.380 
प्रतृवत्सलम्‌ 11. 75.630. 


॥ 9 [11.83.76 
ज ~ 44.170 
, मातुल्कुलत्‌ 11. 19.100 
22 3१ 99 39 136 


मूर्छितं दष्रवा 11. 64.48 
गदु चाव्रवीत्‌ 11. 82.44 
यद्िराङ्से 11. 97.144 
यद्यवेक्षसे “11. 62.747 
यान्तमन्वयुः 11. 70.206 
राजरादृटम्‌ 11. 112.40 
लक्ष्मणाग्रजः 11. 7047.70 


39 „+ तथा 688 63.96 
वाक्यमव्रवीत्‌ [1. 73.79 
वाक्यमनरुवन्‌ 1. 79.70 क 


लक्ष्मणं चैव भ. 72.206 . ` 


७६८ 


भरतः शासनं सर्वम्‌ [[. 7115.220 
, रास्तुमिच्छति 11. 37.500 
, शास्तु मेदिनीम्‌ 11. 35.700 
„„ शिरसा कत्वा [1. 775.7158 
„ शोकमूर्ि्ठतः 11. 77.44 

भरतं शोकसंतप्तम्‌ 11. 75.600 

,, ‰8.16 
1 ॥ „, 61.30 

भरतः शोकसंतप्तः {. 115.10 

भरतश्च गतामित्रः 11. 9.330 
,, महाबाहुः 1. 36.98 
, महायशाः \{1. 44.707 

क „, 00.7त 

युधाजिच ४11. 107.58. 

विसंज्ञोऽभूत्‌ «11. 1047.58 

„, सलक्ष्मणः # 11. 38.90 

„ सशतरघ्नः 11. 37.272 

सहायार्थम्‌ #/11. 38.50 

भरतश्चापि तान्दूतान्‌ [1. 70.732 

,„ धर्मात [[. 24.226 
, रामस्य 11. 8.762 
, वक्तव्यः [1. 52.342 

भरतश्वाप्रि्यं वदन्‌ {1{. 97.120 

भरतश्वाभिषिच्येत 1. 18.368 

भरतश्वेसप्रतीतः स्यात्‌ {], 42.02 

भरतः क्ष्णा वाचा [{. 85.80 
„ सकृताज्ञलिः ४1, 27.540 

भरतं सखिशिवरेतम्‌ 11. 69.67 

भरतः संगतो ध्रुवम्‌ 11. 703.350 
+ सचिवान्र्वान्‌ {1. 83.220 
,„ स तदा यातः “1. 91.276 
,, सत्यवानृजुः 1. 78.77 

भरतं सत्यविक्रमम्‌ ४1. 720.257 

भरतः सत्यकिक्रिमः ,, 724.70 


‰ 397 


93 १, 


९ 4 2 


भरतः सत्यविक्रमः #{. 728.460 
+ सत्यसंश्रयः \{. 721.50 
„ सपरिच्छुदः 1, 02.72 

„० 320 
भरतं सवबलानुगम्‌ # 11. 100.700 
भरतः सह मन्िभिः 1]. 88.70 
„ सदशच्ुघः #11, 92.56 
„, सह रैन्येन 1. 100.200 
भरतं सूतमागधाः 11. 87.70 
भरतस्तं जने सर्वम्‌ 11. 79.66 
भरतस्तु ततः क्षिप्रम्‌ 71. 715.732 

,; त्वया वाच्यः ४, 25.478 
„, महीपालः 1४. 78.230 

„ यथा श्रीमान्‌ 11. 173.70८ 
„ रथस्थः सन्‌ {[. 74.288 
„ वचः श्रत्वा #‰11. 44.70 
„, उषहन्मध्ये {[. 2105.36 

भरतस्नेटसंतप्रा {11. 16.380 

भरतस्य कथां कुर 111, 16.370 
„ कदाचन {1. 26.34 
+ करिष्यामि {1. 100.246 

भरतस्य मारस्य {, 72.68. 

च गच्छत 11. 68.90 
„+, दुःखेन 1४. 1.52 
तु तद्वाक्यम्‌ ४11. 63 168 
,, तस्यान्ञाम्‌ 11. 82.288 

,, न लक्षये [1. 72.256 
+, श्रियं तथा {1. 94.776 

प्रियाप्रिये {{. 12.76 

,„ महामनः 11. 75.59 


ॐ १.५ १ 


(क 


// 


93 


[0 


५ ,, 80.160 

छ 9 „214 

4 ,, 85.769 

$~ 03.19 

|, 1.6, ॐ 13.159 


७१५ 


७६९ 


कामा ताता भमनम 
म म ०००५० ०८००४ 


भरतस्य महात्मनः {. 75.40 
+» महाबहोः ४11. 62.86 
यथा श्रुतम्‌ 111. 66.44 
रता धमं 11. 26.37 
वचः कुर्वन्‌ {{. 71.72 
श्रुत्वा 11. 78.248 
„, 03.218. 
9 „~. "70516 
%1.727.56 
4 अ “9 ¬) 12123 
ध „ #{[. 62.108 
„ वधे दोषम्‌ 1. 96.230 
समीपेते {{, 26.346 


1.8. ध, “ॐ 


93 “3 9 


9 


भरतस्याग्रतो जगुः 11. 07.464 


भरतस्याग्रतो मम {{. 26.25 
मरतस्याक्ञयानेकाः ४11. 39.26 
भरतस्यालसमजो वीरो ४11. 700.168 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा 11. 27.718 
भरतस्यानुयातारः 11 07.616 
भरतस्याुयायिनी 11. 83.274 
५ , 73.204 
भरतस्यानरषत्वम्‌ 11. 48.88. 
भरतस्यान्तिके रामः 1. 71.870 
भरतस्यापि तत्तदा {{. 8.79 
„ शत्रुः {. 18.326 
भरतस्याप्रिये कृते 11. 07.754 
भरतस्याभिषेचनम्‌ 1. 7.22 
{1. 9.20 
, 2.96 
„ 18.330 
्, + 70.80 
1414779 
भरतस्यायेपुत्रस्य 111. 43.788 
भरतस्येद्गितानि च ४. 725.750 
भरतस्येव तस्य च 11. 06.30 


7, 


95 


७42 


भरतस्यैव भामने 1. 3.77 भरतेन महात्मना 11. 70.7:0 

„, मातरम्‌ 11. 72.1004 ४ 99 > #<.47 
भ्रतस्योषयाथिनः 11. 96.37 ५ -# 02 
भरतः स्वयम.गनः }{. 8.39 ,„ , [7 16.33 
भरता"मनं तथ। [. 3.26 9, „9 91 
भरतानां पुरस्कृत्य 1४. 18.71८ , “11. 38.210 
भरतान्‌ महातेजाः 1. 70.27८ „+ महाबाहो ४ 4: 58 

+ महाबाहोः 1. 7110.156 , व्यं पथात्‌ ४1]. 39.42 
भरतःदेव रामस्य 1. 6.58 ,„ समागतम्‌ ४]. 170 200 
भरतनुवरशत्सेऽप 11. 86.202 „, समागमम्‌ [. 3.35 
भरताय धनं दते {{. 70.76 , स्मरिनाः ४८1]. 47.220 

„ निवेदय ४. 725.1-0 भरतेनात्मना चादम्‌ {{. 12 4938 

„ प्रयोदिनः {{. :9.74 भरते-थ सदिष्टा {{. ५7.208 

„ श्रदातव्यम्‌ {11. 47.158 भरत्नान्यशर इतः {{{. 16.34 

„ प्रदीयताम्‌ 11. 34.47 भः तनापि तां रातिम्‌ 11. 69.16 

ह ` 9 2 91 भग्तेनाभिगदितः {{. 90.5४ 

„+ महात्मने [[. 7 ..22त भरतनवमुक्तस्तु 11. 70.168 

„+ महाराजः [[. 20.368 भरत प्रव्युवावेदम्‌ 11. ०0.96 
भरतायाचचक्षेऽथ {1. 94.116  चघ्रुवति स्वप्रन्‌ 11. 70.18 
भरतायानुयायिनेः {{, 70.224 , यो ब्भूव्रह [1.2.250 
भरतायाध्रमेयाय [{. 26.10 ,; राउ्यमारेप्य ४]. 4-.88 
भरतायारिदानम्‌ 11. 21.750 , लक्षमणेचया 1४. :2.540 
भरतारक्षितं उत्तम्‌ {[. -2.636 | ,, सद्वद्याः स्मः 11. 48.८.86 
भरतःध॑तूर्तायेष्रु 11. 92.108 „„ सा विधीयताम्‌ {{. 45.64 
भरताश्रममाक्षा्च ४. 127.5;0 ,, स्वयमागत [{. 97.20 
भरत च महात्मनि ५1. 81.179 भरतो गुर्संनित्री 11. 22.270 

„ धर्मवरलूटे {४. 18.710}; , दुःखमाचष्ठे 1. 20.3.15 
भरतनक्दानुकिम्‌ 11. 97.719 ,; दुःखषंतप्तः 11. 73.16 

+» इतः सह #{]. 39.100 ` + 113 248 


„„ द्रषटनहेति 11. 97.13 

धरभं गतः [[. 76 37 
धर्मत्छरः 11. 17 3.84 

तु षधत ४1]. ५7.232 +> धनिणां वलः ५. 7.15 
प्रस।दितः 11. :0:.780 + नान्यधःडऽऽगतः [[. 97.10 
;# महत्मना [[. 12.219 9 नाप्रियं वचः [. 97.150 


„ च कैकेयी \{. 729.1086 
५» राचर्नः ४1. 72.216 
तदानघः {1}. 7.10 


( 


भरतो नाभिपत्स्यते {{. 56.726 
नाम कैक्य्याप्‌ {. 18.733 
, ,, चान्रवीन्‌ \{. 7127.470 
„„ नामतः { 70.247 
नायतस्त्वया 1. £.26520 

„ नोपन्क्ष्यन {{. 67.17 
भरतोऽपि तथवेध्य ४. 102.:42 

„, मरिष्यति ४. 73.247 
भग्तेऽपी दमब्रवीतन 11. 89 60 
भरतो भजतामय [1. 7:.276 
भरतोऽभिदणम्य च [[. 924 
भरतो चुगमप्रियम 11. 87.19 
भ्रातरं तदा ४. 127.37 
„ , वाक्यम 11. 98.26 
भ्र तृवत्सलः 11. &2 2:09 


99 


9 


क 


99 


1 


9 32 38 97.५9 
 # 1212 
क 902 
99 10 99 क: 1 869 


मन्त्रिमि स्राभम्‌ {1. 07.386 
मेऽभिषिच्यताम्‌ {1 17.259 
यत्र धूमाग्रम्‌ 1. 03.266 
राघवान्‌जः #{{. 101.167 
राज्यमावसेत्‌ {{. 72.614 
राञ्यमाप्रदयं 1. 31.146 
राज्यसृत्तमम 1. 31.200 
रिपुसूदनः {{. 7170.7509 
लक्ष्मणश्चात्र ४11. 37173 
लक्ष्पण्श्रैव 1. 30.712 
वध्य एव हि [{{. 98.239 
वसति भ्रत्रा 11. 66 26 
वाक्यमव्ररीत्‌ {{. 771.240 
४ ४ ५“. 62.99 
भरद्वाजः कृतालयः {{. 113 5 
भरदा ज तपोधनम्‌ ४1. 224.20 


99 


ॐ 


(7. 


99 


^, 


1, 


1, 


^ 


५७१ 





ना ना ७० ०.०० 
मा जग 


० ४ ध = 
=-= इ 





भग्दाजं पुनःपुनः {1.773.767 
भग्द्राज न्ज्िमय [. 2.50 
भग्द्राजप्रप्रादेन ४. 127.268 
भग्द्राजमनुज्ञाप्य 11. 07 520 
भरद्वाजमर्विणा 11. 97 80५ 
भग्द्राजमुपाणमत्‌ 11. 54 60 
ॐ „ + 360 

भरद्वाजः प्रियात्थिम्‌ {1. 54.339 

„ हुभतगम्‌ 11. 7113.156 
भरद्वाज तेजम्दी 06 4८ 
मरद्राजममागमम्‌ [. 3.3:9 
भग्द्राजयुनां तदा ४11. 4.40 
भग्द्राजस्तनः भ्यः 1. 2.27 
मग्द्राजस्य तेजसा {{. 97.489 

+ ` +, 3194 
ददनम्‌ [. 3 15 
राध्रवः {{. 90 3 
वीर्यवान्‌ 11. 1335.69 
दापनात्‌ { 1.37 
11. 97.474 
„> 4; 


99 99 


, 92 99 


> 
| भरद्वाजारिगमनम्‌ 11. 57.28 

| भगद्राजाभ्यनुज्ञातम्‌ ५1. 7-5.246 
| भरद्वाजाभ्य्नुज्ञनात्‌ {. 3.150 

| भरद्वाजाश्रमं गत्वा {. 71.578 


४ „ -{[. 96.78 
पथा {{. 85.40 
प्राप्य ४. 72 {.71€ 


[1 


99 


| भराद्वाजाध्रमः श्रीमान्‌ ४1. 123.518 
| भरद्वाजाश्रमे रम्ये 11. 5 356 


2, ५9 +> 97.516 


| भद्र जाश्रमेऽव्रघन्‌ 11. 97.516 
| भरद्वाजेन घर्मिरः {{. 92.19 


„ धीमता 11. 173.89 
3 राघव्रः 1}. 54.23 


भरद्राजोऽ्रवीदिदम्‌ {{. 54.389 
भरद्वाजोऽ्रवीद्राक्यम्‌ 1. 54.206 
भरद्राजोऽभ्यभाषत 1. 92.20 
भरद्वाजो महर्षिस्तम्‌ 11. ५2.208 


92 


महातपाः 11. 9०.42 
>» >» 92.40 
महातेजा 11. 55.36 
महामुनिः 1. 54.270 
;, 02.780 
„+ #]. 24.36 
;, #{. 3.30 
महायशाः 11. 90.90 
यमत्रवीत्‌ {4. 93.74 
»» „» 99.9५ 


ॐ 


मर्तः पर्यागते कले ८. 171.256 
भर्ता च स्वर्गतो मम [[. 66.40 
चेव सखा चेव 1. 84.68 
जेतु न संशयः [1[. 45.710 
तु खट नारीणाम्‌ 11. 62.88 
ते सहलक्ष्मणः \{. 33.287 
तवां दर्टुमहति ए. 114.70व्‌ 
त्वाधिगमिष्यति +. 33.221 
दशरथो यस्याः {{1. 76.352 
नाम परं नार्याः ४. 76.268 
नो यत्र वानरः ४. 62.20} 
भवृदहिते युक्ते 1४. 33.430 
ग्रत्यमनर्थकम्‌ [1. 75.230 


र । 
# 


99 


93 


ग्रव्यान्न शाधि हि 11. 105.710त 
, , ४1, 28.80 


मम टढत्रतः {11. 47.777 
मे राक्षसेश्वरः ४1. 7ड7.394 
भरताय तव जीवति “1. 48.224 
भतरिं का न पूजयेत्‌ 11. 39.304 
„ गिरिसाचुनि 1४. 7.39 
+ ग्रहमागतम्‌ 11. 48.60 


७७२ 


भर्तरि च मुहुयहुः ४1, 128.809 


3 


| 


ॐ) 


„, वरं मन्ये {11. 46.272 
तमपरयन्ती ४. 25.752 
तु परित्यज्य 11. 66.52. 
धर्मचारिणम्‌ 11. 09.26 
न जहुयुद्े ४1. 00.30 
„, ममेदाय “1. 25.422. ` 
नानुमन्यन्ते 11. 39.206 
नाठुवर्तेत {[. 24.262 
निहतं दृष्टवा 1४. 23.118. 
+ 9" 41.10.18 
, रणे 1४. 79.260 
परिषस्वजे 111. 50.409 
पुरुषोत्तमम्‌ 111. 76.244 
प्रत्यबोधयन्‌ 11. 65.724 
भक्तवत्सला ४1. 773.474 
भभ्रमानसा \. 25.64 
भ्रातरं मम 111. 78.50 


मर्तारमनया साध्‌ "1. 72.712 


| 


भर्तारमनवथाद्गी ४. 47.222 
| भर्तारमनुगच्छन्ती 11. 29.160 


| सर्तारमनुगच्छन्त्ये [[. 40.740 

| भतारमनुवर्तिनी 1. 34.80 

| मतारमनुद्ोचतीम्‌ 111. 46.94 

| सर्तारमपि चक्रन्द [[. {5.26 
मर्तारमभिवर्तते [\/. 1.42 
मरतरिमभितोजसम्‌ \1. 28.284 
मर्तारमसितेक्षणा [{. 26.270 
भर्तारमसितेक्षणे ४. 33.87 


न „ 67.37 


मतिं मामनिच्छतीम्‌ ४. 2:2.010 
„ मामनुत्रताम्‌ ४1. 92.467 
भतोरमिदमत्रवौत्‌ {. 46.70 


+> 1. 27.17 
29 30.70 


(/ 


भर्तारमिदमव्रवीत्‌ ,, 37.776 
„04.20 
»„ 11.971 
„ ए. 176.44 
भर्तारमिव संप्राप्तम्‌ \. 36.4 
भर्त्रसुपचक्रमे 11. 10.400 
भर्तारयुपसंगम्य ४. 24.46 
भतरं रणरेणुना 1४. 23.204 
„ राक्षसेश्वर ४1. 774.71 
,; रामकारणात्‌ ४, 30.250 
„ लोकमभर्तारम्‌ 11. 35.306 
„ वरदं पतिम्‌ 11. 35.87 
), विबुधोपमम्‌ 111. 53.756 
, समदध्यान्तीम्‌ ४1. 37.720 
समुदैक्षत “1. 771.10 
„ सर्वरक्षसाम्‌ ४. 24.239 
1 3 23 ॐ 370 
„ सससुद्राया ४. 38.406 
सागरान्तायाः {[. 98.416 
साभ्यवर्वत “{. 174.336 
भर्तासि भ्रातरस्तथा 11, 41.780 
, रावणेन नः ४. 24.770 
भर्तावा ते सुमध्यमे ४. 33.99 
,, सर्वस्य जगतः 1{. 35.50 
भर्तां सदृशस्तव 111. 55.220 
भर्ता हि परदैवतम्‌ 11. 29.764 
मतुः कमलपत्राक्षि ४. 35.66 
करविभूषितम्‌ ४. 36.40 
,„ कार्यं विशेषतः “11. 48.187 
निलयमसंमता {{. 20.420 
परा धर्मपरा निविष्टा छ. 5.7100 
पुनः परित्यागः [1. 24.128 
,„ श्रियचिकीषैवः [1. 16.69 
्रियदहिते युक्ते ४1. 173.228 
रता {1. 24.379 


> 3; 


न 
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भुः प्रियहिते रता {{{. 34.754 
„, प्रियार्थं कुलरक्षणाथम्‌ 11. 68.228 
भतर्भक्ति पुरस्कृत्य ४, 37.628 
भवरत पिधाता च (1. 26.276 
मतु्मा्चिव तद्वशे 1४. 32.27 
भटुमनः श्वीगददुप्रदिष्टाम्‌ ४. 5. 246 
मर्वे परिहास्यते “11. 48.84 
सर्म एवगकैम ४. 37.320 
सदुरङ्गता सती छ], 02.520 
मर्वरङ्कात्समुत्पत्य ४. 27.756 
भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति 11. 100.336 
भदैरथपरो न्तः ४. 22.226 
भुरथेश्च दास्यति ४. 2.43 
भर्वुर्थे परिश्रान्तम्‌ 1४. 54.58. 
भतुरस्या जयाय च ४. 58.88 
,„ भवाय च ४. 27.60 
भतराज्ञाय स्ाघनम्‌ 11. 34.120 
मटुरच्छिसुपःस्येद 11. 35.290 
भतुरिच्छा हि नारीणाम्‌ 11. 35.8९ 
भवुरुक्ता मया गुणाः ४, 35.820 
भदुर्ृरंघा न चकार वाक्यम्‌ {{. 73.244 
सर्मौहित वाक्यमिदं बभाषे 1४. 33.580 
मतुविजयक्राटिक्षणः ४1. 95.50 
भदुिजयकादिक्षणि ४. 7175.227 
म्ु्विजयसंधरितम्‌ «1. 773.7070 
मदविंजयहर्षिता ४. 27.470 
„„ 58.970 
भतुवेगुण्यसुच्यते #1. 32.00 
भुः रेसत मां हताम्‌ 111. 49.32५ 
, शिरो धनुश्चैव #{. 32.330 
„„ शुश्रूषया नारी 11. 24.266 
भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम्‌ 11. 68.220 
भरुश्चैव तथानुजम्‌ {४. 70.259 
भतः संदेदहषिता ४. 36.60 
„ समीपादपनीयमाना {४. 24.270 


भुः समीपे सह वानरीभिः 1४, 20.267 
„ सवे ददृ्ुश्वानन ते ४]. 71.360 
भर्ठम्त्सदशं सुखम्‌ 1. 32.27 
भवुस्ततर हिने रतः ४. 35 749 
भतुस्तस्माददं विना ‰{[. 24.140 
भतंम्तेऽनृचरः श्रियः ४. 3 1.49 
भवुः सेदपरीतेन ४. 104.226 
), सेदः प्रदरिनः ४. 24 210 
,„ स्नेदागििना वाक्यम्‌ ४. 56.20 
भतृचिन्तापरायणा ४. 58.609 

५ *, 59.260 
भतृजेन तु दुःखेन ४. 73 36४ 
भवूदयेनदुगेताम्‌ ४. 17.204 
भतृनाथाश्वरन्ति याः [{. 177 26 
भतूपिण्डस्य कालेऽयम्‌ ४]. 07.50 
भवृु्रगत पथि [[. 52 58 
भवे ग्क्या वरना साप्वी ४, 74.736 
मवे-व्यं तु नर्य [[. 27.52 
भतेभियुष्दना रहः [ 77.149 
भतृप्राक्येन तेजस्वी ४. 97.26 
मतुताल्ल्यमुष्तम्‌ ४. 17.217 
भवैव्यन्ननक्दिनाः {{. 87.60 
भवे्य्तनपीडिताः ४, 21.720 

ध ४. 73.530 
भतृशुध्रूषणे प्रत्त ए. 77.359 
मतूञचशरूषणापरा ए. 16.200 
भवृदयश्रषणे रता [, 24.30 
भव गोकरपराजिताम्‌ ए. 47 759 
ृशोकपराजिनाः छ. 110.50 
भवैम्नेद चोदिता 111. 13.54 
भत्‌ .नेहवलत्छरता ४. 16 197 
मतृनेहान्वितं वाक्यम्‌ ४. 39.106 
भटूनत्रातृस्तयेव च शा. 24.72 
मतृन्पमुपरलप्स्यथ ए]. 83.234 
भवृन्स्ान्दे गृहे 11. 82.250 


७७७ 


| भर्त्रा कर्मणि दुष््रे “1. 7.79 

% परिग्रहीतस्य 1४. 44 106 

9. -१ 018 

„> सं ग्रहितस्तुभ्यम्‌ #. 5४.98८ 

| भर्स्य॑माना च दारुणम्‌ ४. 26.49 

मत्सयस्ति स्म परमैः ४. 24 136 

| भन्सेयन्तो मुहुमुहुः ४. 62.234 

| भत्सेयन्निव सुप्रीवम्‌ ए. 06.210 

भत्पयाशचक्रिरे मीमा प. 24 706 

| भत्धैयामसरतौ बवी¶ ए. 20.:८ 

| भर््छापियति चक्षत ए. 34 0४ 

| भत्िनां तजितां वापि ४. 27.356 

भत्सिताम प याचधघ्व्रम्‌ ४. 27.588 

भष्ठाज्ञग्राह सत्वरम्‌ \1. 009 230 

| द्धनाननपर्वणा ४ 00.::80 

| भै. पाशैः परश्ववैः ए. 57.250 

| भद्टेरज्ञविकिपि ४. 45.234 

| भद्र निशितैः सरैः “1. 6५62२ 

| भदविधन्येगदाभश्च ८. 43 432 

मव क्तेयुबाच तम्‌ ({. 79.64 

भवतः पुण्यकर्मणः [. 72 84 

„+ पुत्रमकंतु “1. 67 136 

| ,) प्रतिपालये [४. 63.2त्‌ 

| भवलशाप्यरहं वेद्मि ४]. 35.5८ 

| भव्रतस्तजसा सर्वम्‌ ४]. 7127.566 

| भवतस-जसेग्रेण \{[. 38.36 

भवतां च निवेदत \. 59.64 

| भवता च विना भूतः [{. 706 246 

भवतां चेव तेपा ४. 58 1680 
» वतु सम्ध्रानाम्‌ 1४. 50.276 
+ तेजसा हतः “¶. 38.23 

वरता षमंमीरुणा ए. 49 290 

४ 3 222. 

%» नात्र संशटः ४. 5.20 
% पाडिता वयम्‌ \*{1. 38.39 





भवतां पौरषाश्रयम्‌ 7४. 50.24 
„ मप्रीतिरव्यम्रा ५. 38.21८ 
भवतामग्रतः स्थातुम्‌ ४. 46. 768. 
भवतामननुज्ञातः ४. 50.12 
भवतामम्यनुज्ञातः ४. 50.128 
भवतामर्थसद्धधथम्‌ 111. 6.42 
भवतामाङवं बलम्‌ ४. <0.5 :4 
भवताऽयं जनः सर्वः 1४. 65.220 
भवता यत्समर्थितम्‌ [. 13..9 
„+ रघुनन्दन 1४. 27.586 
,„ सख्यकमौ ते ५४. 5.72 
„, समनुज्ञातः 1४. 26.56 
+ सर्वदा वयम्‌ [[. 50.4रग 
„ साधमप्यहम्‌ { 106.326 
सूक्तच रिणा {{1{. 62.789 
भवतां सुखमुच्मम्‌ «11. 85.57 
„ दृषेणाथच { 49.:6 
भवत्ीमनुवर्तत 11, 24.238 
भवतीह यथा तथा #{. 77.59 
भवतो दृष्टवानिव ४. 56.70, 
भवने ऽनुमते ब्रहयन्‌ 1. 67.243 
भवतोः परिचारणात्‌ {[ 64.499 
भवहःसादात्वादुर्स्थ {४. 26.48. 
भवलसादाद्रथप्रनम्‌ ५1. 50.428 
मवत्यकट्ुषात्मनाम्‌ 1५. 7.7756 
भवत्यददयः सरे सुराद्ुःः ५1. 84.220 
भवत्यव्याहतगतिः \11. 36.236 
भवट्यस्माकसदेषा 11. 25.246 
भवतम च परित्यक्तः 11. 21.116 
, मम चेवाद्य [[. 24.216 
भवत्यायुप्परिक्ष्रः 111. 24.06 
भवत्या वचनाददम्‌ {{. 19.230 
भवत्याटवदुरस्य ४. 56.736 
५ „ 68.16 
भवत्येव न संशयः ५]. 20.170 


७७५५ 


भव्‌ स्वं ऋलकाटिक्षण्यी ४. 29.410 
9 , ५ 50.749 
भवत्वधर्मो धर्मो वा. 12.488 
भव त्वं विगतज्वरा {1. 35.340 
भवत्वविधवा भृमिः 11. 103.4142 
भवत्सु सम्यक्टरत्तिगदनन 11. 32.420 
भवदागमनं श्रुत्वा ४. 04.100 
भवद्वत हि मे राज्यम्‌ #. 74.62 
भवद्धथ'मभिवूडिनःः 1. 7८.754 
भवद्भिः ख्यातवै रप: ४, 66.94 

„ परवानल्म्‌ ४. 64.164 

„; प्रतिबोवितः ४1. 60.670 

५ ® >» + 6६0 

, श्रियवादिभिः ४. 65.८10 
मेवद्धिः्पि च श्रुतम्‌ ४. 77.320 
भवद्भिरवतारितृम्‌ 1४. 56.219 
मव द्ू"हमत्यथम्‌ ४. 12.46 
भवद्भिर स॑गतेः ४11. 36.58 
भवद्भि जनसंसदि ४1. ८6.222 
भव्द्धिर्दिष्टश्ारभिः 1४. 42.540 
भवाद्धूर्म.त्यतां मन्तः #{. 12.250 
मवद्धर्वष्ण द्यम्‌ 1४. 58.339. 
भवद्धर्वाररषमःः ४1, 4५.८५१ 

४ 22.40 
भवद्भि नरोत्तमाः ४. 35.649 
भवद्धूर्वानरोत्तमेः 1४. 45.40 
भवद्भि व जयेषिभिः ४. 59.50 
४ , 60.79 

भवद्भिश्च कृतं राज्यम्‌ ४11. 44.790 

„ मया पद 1. 60.40 
भवद्भिः प्रेयसि स्थितैः ४1. 72.20 

„+ श्वो व्रिहन्तास्मि ४1. 93.50 

, षह रोचते ४1]. 23.10 

,, सुदा वैरैः ४11. 39 24 

„ स्थीयतामिति 1४. 45.739 


७\9द 


भवद्धौ राममाध्रिता 11. 54.260 | सवन्तमिदमव्र्वीत्‌ [. 68.64 

भव द्भूषां धनदानुजः #{. 25.220 ` | भवन्तं शरणं गतः ४. 17.26 
मवद्वक्येः सुरुचिरः ४. 52.140 भवन्तः दिषुर्मत्वा {1. 68.80 
भवद्विधः कोपव्शे हि तिष्ठेत्‌ ४. 52.760 „3 श्रुतकर्मागः [. 9.70 
भवद्िधाः क्रोधवदं न यान्ति ४. 21.34८ | भवन्तथ समानीता ४11. 38.240 
भवद्विषयवासिनः {{{. 1.20 | भवन्तश्वापि विक्रान्ताः [\५. 42.552 
मवनं भोगिनामिव %. 20.60 | मवन्तं सवंभूतानाम्‌ ए. 70.52 





मारतात्मजः #,. 68.230 „ सहबान्धवः {, 20.274 
राक्षसेन्द्रस्य ४. 9.26 भवन्तः सायुधाः स्वै ४. 61.35८ 
वानरषेमाः ४. 52.520 मवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ ५1. 35.5४ 
रादिषनिभम्‌ ४1]. 52.40 भवन्तावपि च क्षिप्रम्‌ 11. 64.490 
» सू्संनिभम्‌ 1४. 42.447 मवन्ति गुरवः सदा [[. 17.20 


„ सोऽसुरन्रष्ठः ४, 67.756 | „+ परहन्तारः {४. 2.230 

„ स्वं निवेदिता {{. 72.04 „ पुरुषादहिये [1]. 30.759 

„+ „ निशाचरः ४. 58.80 +> पूज्या सुनयः प्रधानाः [1. 100.360 
+, 5 महायशाः ४1. 58.240 „ बहूविघ्रानि 11. 4.24 


भवनाग्रषु ज्कायाः ४. 54.60 
भवद्भूवनं गच्छन्‌ ४..4.५८ 
भवनानि ततस्ततः ४. 4.70 

„ व्यशीर्यन्त ४. 54.232 
भवनानि समन्ततः ४. 6.28 
भवनानीव सिद्धानाम्‌ ४, 54.242 
भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ४. 2.5 
भव नित्ये जितन्द्ियः {[. 53.420 
भवनेषु महात्मनाम्‌ ४. 4.12 
महायशाः ‰. 6.27 

0 ~ - 91 
भवनेरपशोभिताम्‌ ४, 3.30 
भवन्तः कृतशाघरार्थाः ए. 44.208 
भवन्तं द्रष्रुमागतः 11. 7.67 
भवन्तः परिमागन्तु 1४. 43.700 

„+ प्रतिषेधिताः ४. 64.60 

>> प्रत्ययं प्राप्ठाः {#. 53.702 
भवन्तमध्रित्य वयम्‌ ४. 65.276 
भवन्तमान्ता्च रणे विभः ४. 7109.216 


99 


भरतोपमाः ५. 18.257 

, यत्र तव्राहम्‌ 111. 48.9५ 

,9 युधि योधानाम्‌ #{. 48.240 

५; रामेण समा हि संयुगे ४. 3.65 


भवन्तु मार्ग भगवन्‌ ४. 24.208 


„+ विगतज्वराः ४, 104.150 
>> छउखदाः सदा 1. 25.184 
+ हृष्टाः वगाः समग्राः +. 64.750 


भवन्तो जीवितं मम “11. 44.197 





„ देवतं मम [. 57.22 

,; इटविक्माः. {४. 64.21 
्रषटुमिच्छन्ति [[. 2.25 

‰ नित्यमेव व “1. 36.567 
+ मतिसत्तमाः ४]. 6.15 

„ मम सर्वस्वम्‌ ४11. 44.102 
,; मेऽनुमन्यन्ताम्‌ [1.2.750 
+» राजशाप्नात्‌ 1. 73.80 

+ विगतज्वराः \{. 8.2:240 


भवन्तौ वरवभिनौ 0. 3.69. 


भवन्तो वानरं सैन्यम्‌ ¢. 25.48 
भवन्त्यस्याश्नमं मुनैः ४11. 71.239 
भव भव्येन चेतसा 1. 62.70 
भव मे प्रत्यनन्तरः {{. 52.520 
+, मेथिलि मार्या मे ४. 20.768 
„ राजा निगृह्य माम्‌ {{. 34.260 
, लक्ष्मण संयुगे ४{. 59.40 
„› वम्देवतेप्सिता “11. 70.43८ 
,, सत्यप्रतिश्रवः 1. 79.34 
र र 1४. 37.510 
सैरक्षणार्थाय 11. 52.046 
सोम्येत्युवाच ह {1. 46.776 
भवच्िपुरसूदनः ४11. 4.28 
भवस्यानुचरोऽत्रवीत्‌ ४11. 76.99 
भव स्वदारनिरतः 111. 38.312 
भवस्व भद्रे भार्ययणाम्‌ ४. 37.742 
भव स्वभुः सहधमे चारिणी 11. 777 .206 
भवाङ्गपतितं तोयम्‌ 1. 43.273 
भवानपि च गच्छतु {1{1. 8.7160 

,, तथेत्येव {1. 207.08 

, सदाचारः {1}. 13.202 
भवानस्मद्धिते युक्तः {४. 40.750 
भवानस्मासु सांप्रतम्‌ 1४. 66.370 
भवानाज्ञापयतु माम्‌ 1. 66.30 
भवानेव महीं कृत्स्नाम्‌ 1. 24.478. 
भवानेवानुपश्यतु 1४. 29.31 
भवान्कर्ता हरीश्वर 1४. 29.209 
मवान्कलत्रमक्ष्माकम्‌ 1४. 65.232 
भवाच्कियापरो लोके 1४. 27.358 
भवान्देवपरायणः 1४. 27.350 
भवान्धर्मविनीतश्च 1४. 5.92 
भवान्नः परमा गतिः [[{. 70.730 
मवान्नस्तत्र रक्षतु 111. 10.778 
भवश्नारायणो देवः ४1. 714. 232 
„ `. 8.26 


% 


# 


च 


ॐ 


७६ 


७७७ 


मवान्प्राप्तः भियातिथिः 711. 12.506 


भ 
[पीर 
००००6 


भवान्प्ाप्स्यति मैथिलीम्‌ ४1. 92.630 
भवान्मन््विचक्षणः ४. 79.369 
भवान्ममाज्ञामथिङ्ृत्य निश्चितम्‌ 1४. 20.330 
भवान्मूलमरिन्दम 1४. 65.240 
भवान्मे विप्रकामार्थम्‌ 1. 709.28 
मवान्वषेसदहखाय {1. 34.282. 
भवान्संगेधितो मया ४. 65.720 
भवान्समनुपश्यति ४. 57.267 
भवान्सर्वगुणान्वितः 1५४. 66.349 
भवान्स्वैत्र कुशलः [1{. 7.1528 
भवान्सेन्ेषु देवेषु ४. 52.206 
भवार्स्निग्धः सुहन्मह्यम्‌ 1. 13.42 
भवान्स्वग गमिष्यति 1. 4.78 
भवाच्ि गतिरव्यग्रा ४11. 38.32 

„ परमा गतिः [1. 36.70 
भवाप्रमत्तः प्रतिगरह्य मेथिलीम्‌ 111. 43.570 
भवाम ऋणिनो वयम्‌ ४11. 40.23 
भवामि दृष्यैव पुनर्युेव 11. 12.703 
भवांश्च धर्मसंयुक्तः ४1. 83.170 
भवांश्चैव पितुः प्रियः 11. 02.84 
भवांस्तत्राभिषज्येत 111. 4.2716 
भवांस्तु सह वेद्या {1. 30.202 
भवितभ्यतया नूनम्‌ 11. 59.208 
भवितव्यं त्वयाऽनघे 11. 26.206 
नरग्याघ्र {{. 10.406 
भयेन तु ४1. 50.49 

,; दि त्तच्यापि [[1. 72.268. 
भविता नात्र संशयः ४11. 40.20 
यदि राघव 1. 24.27 

,, राघवो राजा 1. 82:28. 
भवितारो नराधिप \11. 37.70 
भविता श्वोऽभिषेको मे 11. 4.35 
भवितास्मि यथास्याहम्‌ ४11. 27.700 
भविता स्वस्तिवाचनम्‌ {1, 3.16 


१) 


1, 


39 


भविता हवुमानिति #“11. 36.774 
भवितुं प्रत्यनन्तरः {{. 52.527 
भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌ ४. 64.200 
भविष्यच्छुद्रयोन्यां हि #{{. 74.266 
भविष्यति गुः प्रीतः (1. 25.5८ 


3. 


( 


^, 


च कल्याणे 1. 8.76 
तवाक्षयम्‌ #{]. 78.330 
तवादेशम्‌ # 1. 24.388. 
तवानघ 1. 3९.70 
तवोदग्रः \1{[. 18.206 
टं रामः “11. 50.778 
नमे शोकः \{. 60.200 
नरश्रेष्ठे ४1. 74.326 
न संदरायः 1. 37.80 
230 

„ 47.85 
11. 35.22 

,, 18.420 
11. 24.70 

„ 58.16 
४1. 128.71160 
४11. 2.26 
1. 
17.00 
3०.330 
„ 340 
52.154 
55.204 
65.284 
73.787 
५8 08.150 

निरर्थकः 111. 53.750 
निरानन्दा 11. 44.106 
नृपात्मज {४. 27.71 
„ 26त्‌ 


[1 \ 35 3. 


99 #% 


७७८ 


7 कक कका 1 ककय 


भविष्यति पुरी रम्या ४1, 70.6५ 
लङ्का ४, 26.26८ 
क, 9 9: 20 
,„ , दृष्टा 11. 43.116 
भयापहः {1. 45.84 
,; मनःघुखम्‌ 11. 22.734 
, मया विना *“1][. 24.730 
मया पमः {४. 66.716 
महात्मनः 1. 9.54 
„ महाफलः {{1. 6.24 
,, महावलः 1. 9.87 
„ *11. 24.397 
++ महीपतिः 11. 79.87 
„ वनाकुला #. 13.607 
, दछभानने #/11. 09.270 
, समुत्थितः {#. 67.730 
„ सतस्य ते "1. 67.740 
,; सुदरिता 11. 37.160 
सुदारुणा 1. 9.8 
„ खधार्भिकः [. 71.20 
» ‰ >» 34.39 
›, सुरक्षिता 1. 20.67 
„ हतप्रभा ४. 26.244 
„ हते त्वयि छ. 47.877 
दरीश्वर \/11. 34.41 
भविष्यति हि तं राम [[. 72.150 
५ „+> मे पन्थाः ४. 67.208 
„» +, + रूपस्‌ [४. 64.258. 
„+ „> सांप्रतम्‌ #. 26.320 
मविष्यतीति कस्येषा +. 30.240 
मविष्यतीष्टं च हितं च कायैम्‌ ४. 67.858 
भविष्यत्यान्रता भूमिः ४. 23.726 
3, 9 41.210 
भविष्यत्येवमेतत्ते 1]. 10.222 
मविष्यत्येव राक्षपः [. 30.67 


9 ॐ 


मविष्यल्येष विश्र॒तः ४11. 3.80 
भविष्यथ दुराधर्षैः ४1. 5.276 
„ महावीर्याः ४1. 36.56८ 
भविष्य दुत्तरं कान्यम्‌ ४11. 09.26 
„ बेह #‰11. 08.77८ 
„+ यन्मे (1. 98.278 
भविष्यन्ति कृतन्ञेन ४.1. 122.70 
„ न संशयः [. 59.28 
„, निरर्थकाः [[1. 30.ग70 
५ „ छ. 2.250 
, वरपात्मजाः 1. 40.39 
„ पतिव्रताः 1. 1.97 
„ प्रजाः सर्वाः ४. 55.706 
+ मम क्रोधात्‌ 111. 64.67४ 
, महेष्वाक्ष ४. 720.76८ 
„ वने यानि 11. 52.508 
,, शशरण्यानाम्‌ 111. 30.86 
„ सबान्धवाः ४11. 28.279 
,; इता राजन्‌ 1. 14.506 
हते त्वयि #¶. 47.706 
भविष्यन्तीह निभयाः ४1. 67.320 
भविष्यन्त्य वं पाप #]. 79.200 
भविष्यन्त्यस्य येऽनुगाः ४1. 57.200 
मविभ्यै भ्रातृभिः सह “11. 108. 
, यच्च राघवे \11. 98.257 
भविष्यसि महाबल ४1. 77.700 
भविष्यं हि मया शतम्‌ {४. 62.39 
मविष्यामि गतङ्कमा {{. 24.347 
न संशयः 11. 27.716 
>9 ॐ 29 06.301 
, यदीच्छसि {[1. 14.347 
विकल्मषा {{. 29.167 
सुनिदेतः ‰1{1. 36.570 
पूजितः 11, 50.454 
मविष्याम्यहमचितः 11. 50.46त 


1, 


मविष्याम्यहमारिता ४. 7.74 
भविष्याम्योजसा चेव ४1. 9.45 
भविष्येते नरोत्तम 1. 22.789 
भवेच ते महाराज “1. 38.318. 
भवेत्तस्य तु भूपतेः {{1. 6.77 
भवेत्त्‌ दीनवदनः ४. 64.306 
मवेततष्टिने तस्य च ४. 60.780 
भवेत्तु सततं देव ५1.67.7८ 
भवेराल्व्यतिक्मः 1४. 29.104 
भवेत्साक्षादिहदागतः ४. 50.24 
मवेत्ुखपरिश्रमम्‌ ४. 54.40 
भवेत्सुराणामपि संशयो महान्‌. ४1. 84.22 
भवेथा गुह राज्यं हि 11, 52.720 
मवेदनभिभाषणे ४. 30.364 
भवेदन्तकरोऽपि हि 111. 59.234 
भवेदभ्यागतो मया 1४. 71.699 
सवेदस्य च संमतिः {1{1. 70.400 
भवेदाहवशुरस्य ४. 39.310 
भवेदिति नरेश्वरः 11. 47.216 

, मतं भूयः ४. 23.146 
भवेदिन्द्रेण वा खष्टम्‌ ४. 46.88 
भवेदिह न संशयः 11, 7.22 
भवेदेतस्य सद्यी 111. 43.36८ 
भवेदूघोराभिरंदितम्‌ #11. 82.170 
भवेद्धतोऽयं वातापिः {{1. 45.468 
भवेयत्सौम्य शोभनम्‌ {४. 39.47 
भवेयुक्त उपारितुम्‌ 11. 99.570 
भवेद्राज्यापहारकः 11. 82.720 
भवेददसि लक्षण [11. 43.588 ` 
भवेदर्थमिदं कायम्‌ ४, 2.400 
भवेद्वातगतिस्तियम्‌ ४. 34.239 
भवेद्रानर पुङ्गवाः ४. 60.799 
भवेद्रं सुनियुख्यस्य ४11. 703.720 
भवेननिष्फल एव तु ४. 37.560 
सवेभ्विःेयसं दितम्‌ 111. 9.12 


भवेन्मम सुखं ईिचित्‌ {7. 97.80 
भवेय काङे पुनरेव नास्तिकः {1. 709.38त 
भवेयं कुलपांसनः 1. 82.744 

„> धर्मिणः घुता ४11. 27.320 
भवेयमाञ्चु विवशा ४. 38.47८ 
भवेयं रघुनन्दन [{. 772.240 

„ शरणं हि वः ४. 24.474 

अ ५ 9 + 58.020 
भवेयुः परिदङ्किताः ४. 30.244 
भवेयुर्विकृतस्वराः ४. 50.250 
मवे्वे्रवणोपमः ४11. 9.430 
भवेस्त्वं निरतो मुनिः 111. 9.20 

„ संशयं प्राप्तः ४. 37.50८ 
भवेद्वयक्ति बेलाइे [ ४, 77.000 
भवो वेदमयं धनुः “1. 75.36 _ 
भरम कृत्वा प्रधावति ४1. 21.436 
भस्मच्छृन्नमिवानल्म्‌ 11. 34.59 

॥ 1४, 11.874 
र + 27.100 

भस्मच्छेनेव सा चमूः 1. 74.164 
मस्म तत्कुरुतां शिखी 11. 97.84 
भस्माना चात्रृतं सरवैम्‌ 1. 74.758 
भस्मन्ययाऽते राम [. {4.28 


भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ 1. 42.100 
भस्म भस्माहं तेजसा ४. 22.206 
„ रक्षः करौति हि ४1. 63.270 
भस्मरशीकृतानेतान्‌ 1. 41.208 
भस्मराशीकृता यत्र {. 47.726 
भस्मराशीकृताः स्वँ [. 40.306 
भस्म वृक्षांश्च गृत्मांश्च 111. 29.266 
भस्मीहृततनुस्तदा * 1. 74.290 
भस्मीकृता मुदूर्तन [. 55.76 
भस्मीत्वा दपं भूमो "1. 64.276 
भस्मीभूता दुरात्मानः 1. 59.788. 
भस्मीभूतो भविष्यसि {11. 64. 33 


~~~ -----“ --- -----~"-------~-------------------------- ना 


७८० 


भागार्थं सर्वदेवताः {. 60.77 
र ५ 0170 
भगीरथीं दुष्रतरम्‌ 71. 77.02 
भागीरथ्या जलाशयम्‌ “11. 46.249 
भागीरथ्याः स लक्ष्मणः “11. 47.37 
भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता 1. 52.820 
भाग्यवेषम्यदोषेण 1. 113.376 
भाजनानां च रादरायः ४. 50.344 
भाजनानि च शुभ्राणि ४. 8.41 
„> महाकपिः ४. 77.277 

भाजनेष्वप्यभक्षितान्‌ ४. 77.757 
भाजनैः स्फारिकैरपि ४. 17.240 
भाण्डानि चाद्दानानाम्‌ 11. 89.750 
भाति रक्तोत्पलैः कचित्‌ 1४. 20.220 

„ वक्तं सुमीषणम्‌ ५1. 77.247 

„, ह्येष वनस्पतिः {{. 60.15 
मात्यामरणमाभियैत्‌ छ, 771.442 
भत्युत्पतितपद्याभः 1४. 15.4८ 
भावुमास्वर दशनम्‌ “1. 62.30 
भानुमत्पुरषव्याघ्र 111. 43.76 
भावुमन्तं ुप्च्छतम्‌ 1. 13.260 
भान्ति तत्र जलाशयाः 1४. 43.400 

„+ „+ स्म पादपाः ‰{{. {2.96 
भाभिः संसक्तसलिलः ४1. 75.530 

, स्वाभिश्च सवशः ४]. 75.50 
भारं मयि वनं गतः ]. 77.744 
। मारः सद्पुखषैश्वीणैः 1. 109.10८ 
भाराक्रान्तेव नौजले { ४. 47.10 
भारावतरणार्थ हि ४11. 53.222 
| मारण्डं प्राविशद्वनम्‌ 11. 77.54 
। भारेण पतगोत्तमः [1]. 35.204 
भारेनावमिवाम्भसि ४. 77.30 

भारोऽज्ञानस्य वाह्यते ४1. 29.707 
| भारो यज्ञस्य चोद्यतः 1. 73.40 

भावे च्यवनं चैव +. 60.42 








भार्यवै जामदरन्येयम्‌ 1. 74.776 
+ दीप्ततेजसम्‌ ४11, 58.789 
+ देववर्च॑सम्‌ 1. 70.320 
५ ५, 1. 770.786 
भायीवग्रसुखा द्विजाः 1. 60.69 
भा्वप्रसुखेनेपः 11. 66.16 
भारवे मीमद्दीनम्‌ 1. 74.239 
, यदादुःखिता ४1. 87.760 
सागवश्वैव वामनः 11. 96.30 
भार्मवश्वचवनो नाम [. {70.322 
„ „, व. 770.208 
भागवस्य कुड जाता ४1. 58.722 
भायैवस्य वरायुधम्‌ 1. 76.40 
,„ घुतां विद्धि ४11. 89.६8 
भागेवाणां ङे जातः 1. 75.72 
भागवी प्रल्युवाचेदम्‌ ४11. 80.76 
भागवेण तपस्विना 11. 94.25 
मारवेणेव रेणुका 7. 57.770 
भारीवो नहुषात्मजम्‌ ४11. 58.220 
„ वाक्यमव्रवीत्‌ ४1]. 60.20 
मा्थेया च मदद्रनम्‌ 111. 70.146 
च महाभाग 1४. 4.77 
,, परमात्मनः ४. 26.380 
,, सह सीतया 111, 22.20 
भार्या चास्मि न कस्यचित्‌ 1, 33.170 
„ कन्यास्तु षोडश ४1. 725.440 
,; चैनमवारयत्‌ ४11. 65.200 
„ चोदधिराजस्य {[. 52.860 
भार्यणां पायसं पृथक्‌ 1. 16.200 
मार्ययणामनुरूपाणाम्‌ 1. 76.208. 
भार्या तं पथदेवयत्‌ ४. 723.74त 
तस्योत्तमा लोके 111. 31.208 
„ तु निहतं हश्च 1. 2.716 
भार्यां किं न लिप्ससे ४. 23.111 
„ नेच्छेसेऽधमे ४, 23.750 


1 


> 


| 


कि छक््न 
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भायात तव जायते {{{. 34.230 
,, राक्षसेश्वर 111. 34.25 


भार्या नित्यमनुत्रता ›, 37.790 


मारय: पतींशापि कतादुरागः 1. 72.102 
„+ पुत्राश्च शिष्याश्च 1. 107.7106 
मार््रवन्धुमनोरमेः «{1. 20.747 

मार्याऽसवत्तस्य न हीनसत्वा ४. 9.71 

भार्या भव यवीयसी ४. 28.704 

भवसि मे यदि 771. 47.370 
सवितुमहमति ४. 24.87 

~ , 25.30 

, भवितुमदैसि ,, 25.80 

र ह 770 

मवितुमिच्छति 111. 8.98 

भा्यभ्यां सदितस्तदा 1. 70.290 

मार्यमपि च शप्तवान्‌ [. 48.299 

मार्यामिभ्येत्य राघवः {1. 103.749 

सार्य मम भवस्वेति ४1. 92.466 

,, भविष्यथ 1, 32.167 
मार्याममरसंकाशः {1. 94.20 
भार्याममिततेजसः ४. 22.750 

४ „ 55.230 
षि „ 58.779 

भार्या ममेयं कल्याणी [. 54.742 

भार्या मां सहचारिणीम्‌ ४1. 32.206 

भा्य्भमाहं तु भूमिपः 11. 64.604 

भार्या गत्युरजायत ४1. 32.296 
„ मे रक्षसा हता ४. 58.739 

भार्यायां सेबभूव इ #*1{. 72.72 

सायनं गच्छती वनम्‌ 11. 32.80 
„+, सौम्य दहास्य 11. 32.70 

भार्या राक्षप्षपु्व ४11. 26.320 
,, रामस्य धीमतः ४. 33.164 

भार्या ,, रावण [. 51.24 

भार्याह्पेण पद्य माम्‌ ,, 24.260 | 


भार्याथ तु तवानेतुम्‌ ,, 34.216 

„ रावणस्य हि ४. 23.184 

५ लक्षणस्यापि 11. 778.53९ 
भार्याव द्भभिनीवच्च {1. 72.608 
भार्यां वाप्यतुजस्य यः {४. 78.224 
मार्या वा वतैते वशे {1. 64.706 
भार्यावियोगजं दुःखम्‌ [४. 6.4८ 
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भार्या वरहजं महत्‌ 1४. 7.60 
मार्या वरदां परित्यज्य 11. 78.776 
भार्याधन्दनिभाननाः 1४. 25.450 
भार्या सर्वातिथेरिद ४1. 32.304 
भार्याङऽडपीत्पश्चपव्राक्षी 11. 5.47 
भार्या सुन्दस्य धीमतः {. 24.260 
भार्यास्ते वानरेश्वर {४. 20.22 
र्यां वरवर्णिनी 111. 18.70 
मार्याहरणकरिते 171. 36.270 
भार्याहरणदुःखितम्‌ {४. 36.760 
भार्याहरण्टुःखितः ,, 70.287 
भार्याहर्तारमागतम्‌ ४1. 70.250 ` 
मर्थं परमरूपिण्यो शा. 77.752 
भार्येयं दयिता मम 1. 18.20 
मार्येव वद्याभिमता सपव! 1. 27.570 
भावग्राह्य यशस्तीराः #. 90.516 
भावज्ञेन कृतज्ञेन {{1. 75.208 
भावे न चास्याहमनुष्रदातुम्‌ ४. 28.50 
भावप्रतिप्रदाथं वे 1, 75.46 
भावमन्तगेतं वरणम्‌ ४]. 70.64 
भावमस्य तु विज्ञाय ४{ 77.402 
भावमाज्ञाय सर्वशः 11. 2.70 
मावयन्नात्मनात्मानम्‌ 11. 67.236 
मवश्वाभ्ययिकरं तुभ्यम्‌ ए. 56.20८ 
भावस्य निश्वयस्तावत्‌ 1५. 32.56 
भावेन रघुमुखयस्य ए. 70.210 
भावो नान्यत्र गच्छतु !]. 40.766 
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भावो बेोष्टुं परस्य वै ४. 77.67 
„+ मयि व्यर्थं 111. 59.774 
,, मां प्रति तिष्ठति ४11. 28.354 
„ राज्यागमस्तस्य 1४. 4.28 

भाषतस्तस्य शद्रस्य ४11. 76.48 

भाषमाणं नरव्याघ्रम्‌ 1. 38.928 

भाषयित्वा दशाननम्‌ #*11. 35.70 

भाषसे यादशं स्वयम्‌ “1. 18.724 

भाषितं च ममाग्रतः ४. 38.66 

मधुरं त्वया 11. 7709.20 
+ र्चिरं श्रत्वा ४11. 75.88. 

, डभदरने ४. 38.27 
भाप्तकणेश्च राक्षसः ४11. 5.40 
शेन ४. 48.356 

„» सकुद्धः ४. 46.348 

भासास्तृतीये गच्छन्ति {#/. 58.25८ 

मासी भासान्व्यजायत 111. 14.715 

भास्करः प्रतिभाति नो 1४. 61.136 
23 प्रतिलोकितः , 99 29 

भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ४1. 705.64 

भास्करस्तोयदं यथा 1. 75.770 

भास्करस्य गभस्तिभिः 1४. 28.30 

, प्रभामिव 111. {9.7100 
, प्रभा यथा ४. 7118.7860 

भास्करस्याचल्यत्तमः [[1. 71.850 

भास्करस्यात्मसंमवो “1. 30.320 

भास्करस्यौरसः पुत्रः [1[. 72.218 

भास्कराकारवचेषा ४1. 709.3 

भास्कराभ्यासमागतः ४. 35.294 

भास्करांदभिरादीप्तम्‌ “1. 22.80 

भास्करेण प्रभा यथा ४. 24.727 
» यथाप्रभा ,, 27.750 

भास्करोदयकालेऽसौ 11, 52.28. 

भास्करोदयने गिरो 1. 28.740 

भास्करो निष्परमश्वासीत्‌ ४1. 07.470 
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भास्करो निष्प्रभश्चैव 1. 65.768. 
ध ४1. 28.2६6 

मास्करो रजनीक्षये {४. 42.500 
भास्कसोऽस्ततयादिव ' [ ४. 22.16 
भास्करोऽस्तमिव जन्‌ ४1. 49.150 
भास्करोऽस्तमुपाग्तः ४1. 5.22 
भास्वता व्याघ्रचर्मणा {{. 15.529 
भास्वते सर्वभक्षाय ५. 105.706 
भास्वरं कामुकं महत्‌ ५1. 31.43 
भास्वराः कुटमुद्रराः 1. 90.584 
मास्वरा च खदुटभा ४{. 57.366 
भास्वराणि महान्ति च ४. 2100.0 
भास्वरान्कामसूपिणः {. 28.710 
मास्वरान्दूरसुद्रान्‌ ४1. 37.224 
भास्वराम्बुमहोरगम्‌ ४1. 4.71740 
भास्वरेणाभिसंग्रतम्‌ ४. 6.20 
भास्वरे शयने वीरम्‌ ४. 10.716 
भास्वरेश्च मदाग्रदैः ४. 3.79 
भास्वरो विरजाम्बरः {{1. 72.59 
भिक्षमाणो यथोन्मत्तः 11. 75.406 
भिक्षां प्रतिगृदाणेमाम्‌ «11. 2.256 
भिक्षिण्याः रामवरत्तायाः 11. 29.736 
भिष्षुकेभ्यश्च भोजनम्‌ {1. 30.430 
भिष्टुह्पं ततो भेजे 1४. 3.26 

„; परित्यज्य ,, 4.34 
भिष्वूपग्रतिच्ठनम्‌ 1 ५४. 3.238. 
भिष्चद्पटरिन्दमः 1४. 5.73 
भिश्चुह्पेण रावणः [11.46.99 
भित्वा चन्द्र इवोदितः [11. 52.197 

,, ताङान्गिरिपरस्थस्‌ 1४. 12.30 

,, तुतां गदां वणिः [[[. 30.18 


„ न तावस्रविशन्ति कायम्‌ ४1. 14.742 


,„ बर्िंणवासस्ः [11. 3.72 
,, सिचा विभक्ता वा [[. 64.476 


„ > करीराणि 111. 71.506 . 
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| भित्वा रलनगं वरम्‌ {11. 35.357 


,, रथं शर रामः ४]. 79.303 

„ राक्षषदेहांस्तान्‌ 111. 25.706 

„ विद्रावयामास्न *{{. 32.716 

+, वेलां समुद्रस्य 111. 37.258. 

„ शरीरं प्रविशन्ति वाणाः ४. 74.73८ 
सागरसुत्थिम्‌ ४1. 723 29 


| सित्वेव वसुधां माति 1. 04.232 

| भिदयतेऽयं गिरिभूतैः ४. 7.22 

| मियन्ते वहवः रिलाः ४. 66.772 
| भिदयमानमिवाशक्तः 11. 63.432 

| भिद्यमानस्ततो गभः 1. 46.709 

| भियमानाणैवोपमः (1. 27.20 
भियमानानधार्मिकान्‌ छ. 21.750 
| भिद्यमाना वदमत्ती 1. 39.706 

| भिद्यमानाः रैः संष्ये ए. 7.142 
| भियेते मे तथाक्षिणी #{. 20.321 


भियेरन्दनादस्या {. 26.106 
भिनत्ति स्म द्चाननः ४11. 73.90 
भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ \1. 95.400 
सिन्दलिवाण्डं प्रबभौ सहा्निः \ 54.334 
भिम्दिपालंश्च परिघान्‌ ४.1. 65.508 
भिन्दिपलेः शतघ्नीभिः ४1. 05.266 
मिन्दिषदटेश्च चपिश्च 1. 53.86 

॥ दारिताः #. 52.200 

राश्चसाः ,, 86.230 

„ लैश्च ४11. 21.376 
भिन्याः कालन्तकावपि ५1. 92.74 
भिन्यात्पत्रपुटं यथा 1४. 54.744 
सिन्नकरायरिरोमीनाम्‌ ४1. 58.300 


भिन्नगात्रं महाहवे ,, 93.50 


भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः ४1. 43.242. 
भिद्नगाघ्राः पराजिताः ,, 71.420 
भिन्नगात्रो न विव्यथे 111. 25.730 

भिन्नं च वानरानीकम्‌ ४1. 67.600 


भिन्नचारित्रददनः {7. 709.36 
भि्देद्चितेधराः “1. 53.190 
भिच्देहा विचेतसः ,, 73.387 
सिल्नभाजनवन्ति च [. 33.270 
भिन्नमन्त्रो ऽपराद्वश्च 1४. 55.02 
भिन्नमर्याद निठेज्ज ४. 103.742 
यिदमुष्टिपरीगाहम( 45.240 
भिन्नमूख इव दमाः {1{. 20.210 
भिन्नरोमाः खवन्ति च #. 10.780 
भिन्नलाङगूलहस्तोर ,› 74.82 
भिन्नवक्षा: समाधूतः ,, 70.560 
भिन्नरक्तिः कथे हम्‌ 1४. 55.90 
भिन्नः राक्तया महाज्शरुलः ४. 10:2.666 

„ सेतुरिव क्षरन्‌ #1{. 726.40 

,, सेत्जलगमे 7, 105.50 
भिन्नस्कन्ध शिरो महत्‌ ४1, 00.720 
भिन्नाज्ञनचयद्यामः ४1, 45.148 
भिन्नाज्ञनचयकरारम्‌ 1४. 27.146 
मिन्ाज्ञनचयोपमः ४ 45.100 

क ५ 59.746 

भिन्नाज्ञनचयोपमा 1\/. 24.734 
भिन्नातपत्रं पत्तमानशच्रम्‌ *11. 47.508 
भिन्ना निपेतु्ुवि सीमकायाः $]. 59.431 
भिन्नावन्योन्यमापा्य ५1. 07.240 
भिन्ने श्यो भविष्यति ,, 86.34 
भिनैश्च सलिलाशयेः ४. 41.260 
सीतचित्त इवात्रुवेम्‌ {{. 64.770 
भीतः पद्यामि रावण [[{. 39.760 

„, प्रप्तभमेव ताम्‌ ४1. 73.750 
सीतयाऽदहं तयोदितः ५. 58.504 
भीतः शतबलिस्तदा 1४. 4.80 
मीता करकृताजलिः ४1. 26.43. 
मीतानद्य न पदय्ि #*1. 64.134 
सीतामप्सरसं दष््वा 1. 63.738 
भीतास्तस्य पितुः चियः 1. 10.22 
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छ 
मीतैश्च संपरिव्यक्तः ४, 6. 1428 
मीतो मीतं गजं दष्ट्वा ४. 75.286 
„ यस्य चर मारुतः ४. 23.764 
मीमकर्मा खमा्तः ४. 2.93 
महामा हि ४1. 77.246 
„, विभीषणः प. 20.16 
भीमकयेदाबलैः ‰. 22.65 
भीमकायो विदारदः ४1. 77 470 
मीमकोपस्य भीतवत्‌ ,, 4.8५ 
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मीमकोपा व्यदारयन्‌ ,, 44.70 
मीमकोपाश्च वानराः ,; 56.40 
मीमघोषमिवार्णैवम्‌ ,, 4.40 
मीमनादं महाबलम्‌ ,; 25.720 
सीसनासापुरंततु ,, 60.292 
मीम पयसि रावण 11. 53.200 


भीमपराक्रमम्‌ “1. 58.50 
भीमपरक्रमः ,, 67.71230 
भीमप्रतिस्वनम्‌ ,, 707.707 
, भीमाक्षमायान्तम्‌ ,;, 66.30 
भीमम कृते कम ए. 7.1802 
मीममन्तदधे भीमा छ. 22.82८ 
०» लोकम्‌ ,, 4.58 
सीममातेस्वरं चक्रुः [1]. 25.250 
भीमे राक्षससदयनि ४, 55.300 
मीमरूपपराकमम्‌ ४1. 60.347 
सीमरूपं समास्थितः ४. 43.76 
मीमरूपा महाकायाः 111. 64.442 
च ४1. 57.302 
मीम जङ्कानिवासिनः ,; 47.180 
मीमवेगान्दुरासदान्‌ 111. 26.14 
भीमवेगाः छवंगमाः 1४. 37.70 
मीमवेगा महाव्लः [. 40.257 
मीमवेगो महोदधि; ४. 22.75 
भीमं शालवनं तथा ,, 25.26 
मीमस्तनितगम्भीरम्‌ [1, 06.70 
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मीमाक्च राक्षसाधिपम्‌ 111. 53.20 
मीमाक्षा मीमदयेनाः ८. 55.67 ` 
मीमाक्षाः चपाणयः ,, 65.370. 
मीमाक्षो मीमददौनः + 27.50 
मीमानां सीमकरमेणाम्‌ 1४. 37.249 
मीमानुयम्य पादपान्‌ ४1. 45.47 
मीमायुधें सागरवेगतुल्यम्‌ ,, 59 76 
भीमाश्वरथमातंगम्‌ ५1. 75.546 
भीमेन एवगर्षमाः 1४. 67.160 
सीमर्नानाविधायुधैः ४. 57.200 
मीमोरगनिषेवितम्‌ ४. 56.470 
मीरुणा लोकगर्दितम्‌ 111. 57.299 

„+ हदुमिच्छता „, 53.47 
मीरूणां भीषणानि वे ए. 54-7107 

„ इदयानि च {. 26.100 
मीमीहः स्षती तदा ४. 66.720 
भीरं लघुमिवासच्वम्‌ ४1. 704.26 . 
मीरोः प्रवादाः श्रूयन्ते ,, 66.232 
सीषणेधिविवैर्वाक्यिः 1४. 54.7८ 
मीषणोऽयं महाकायः 11. 70.52. . 
भुक्तपूर्वामिव खज्‌ {. 46.420 
भुक्तपूर्वा विशालाक्ष ४1. 77.286 
मुक्तभोगस्य भोजनम्‌ [1. 7104.ग70. 
भुक्तमन्नमिवातुरम्‌ > 72.471 
भुक्तमन्नमिवोजसा ४. 57.240 
भुक्तं राज्यं विशांपते 11. 61.750 | 
भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः „, 67.740 | 
भुक्तरोषमिवोदकम्‌ ,, 27.50 
भुक्तानां क्षणदाचर 111. 20.90 
भुक्ता भोगा यथेप्सिताः 11. 4.72 


भुक्ताश्च मोगा निभृताश्च शाः 1. 1009.227 


भुक्त्वा चाण्डालभोजनम्‌ {. 50.746 
पीत्वा च पानीयम्‌ {४. 57.106 


भुक्स्वाऽशने विशालाक्षी [1. 67.58 
सङ्के आहत्य रावणः ए, 92.408. `` 
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| भुजङ्गयक्षगन्धरव 
| भुजङ्गसजोत्तमभोगवाहुः ४1. 67.742 
| मुजङ्गद्धि न ते.भयम्‌ ए. 18.210 
| भुजङ्गावद्रनपक्षी 1४. 66.56 ` 

`| भुजङ्गनेव मन्दरः ४. 22.260 


| भुजवीर्याभिगुकतश्च 


७८५ 


भुक्षितभुश्ितेर्तः ४.{1. 4.120 
यक्ष्व भोगान्यथाकामम्‌ ४, 20.232 
,,+ भोगान्यथासुखम्‌ ४11. 17.22 
„, , राज्यमकण्टकम्‌ 11. 66.39 
५. 9 „„ ` 05.46 
इ क श. 72.32. 


„ राज्यमनुद्धिगनः 1४. 20.276 


| भुजगाचरितां गुक्ताम्‌ ४. 3.52 ` 
| भुजगाः प्रागरेगमाः ,, 71.730 

| भुजगेन्द्रवधूमिव 
| भुजरथेनिःखतेः 1४. 67.470 


„+ 937 


भुजङ्ग इव निःश्वसन्‌ ४. 22.300 
++. 57.90 


“{. 65.20 
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| भुजकैवैरणाख्यम्‌ ›, 420 

| भुजङ्गश्च समन्वितम्‌ 11. 50.25४ 

¦| भुजे परिषसंकाशम्‌ „ 67. 70 

` | भुजपाणिशिररिदनाः ५४1. 54.706 

` | भुजपाशान्तरस्येन ४. 70.438 

| भुजमन्यस्य कस्यचित्‌ „` 27.16 


भुजमुदम्य दक्षिणम्‌ [{. 50.49 . . 
वीयैवान्‌ ,, 42.37 , 
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| भुजं रामस्य दक्षिणम्‌ ए. 29.14 ` 


भुजवीयैबलं तव {४. 66.67 

४. 48.46 
भुजश्च चार्वाचधितशरत्तपीनः » 29.38. 
भुजसंभोगपीडितम्‌ ,, 10.450 
भुजस्थेरहदैरपि 1. 77.5४ 

भुजानां पीडनात्तथा ४11. 16.290 
भुञ्जाना मानुषान्भोगान्‌ 111. 47.46 
` „ 48.742 
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युक्ञाना मालुषंन्भोगान्‌ फ. 33.7८ :; ` ` 


सेभजानां वैव दतम्‌ पा. 21.4ण्वःः --> ` 
सुजान्तरं दाशरयेर्विश्लम्‌ `. 59.707 


भुजान्तरे तस्व तदा विलि. ,, 7.60 .. 
, ` ब्रयूढघुजातस्पे 
मुजानविक्िप्यं पर्वते (गा. 16.259 
„ ˆ शेलंश्च $. 4.658 :- 


भुजाभ्यां परिग्यतौ [11. 3.27: ~. 


५ पीडितेन च ४. 3.09 

„, पीनशृत्ताभ्याम्‌ [५. 23.252. 

५ दछवगषम - ,, . 23.715 
मु जाभ्यामेष शोभते ए. 71.250 
भुजाभ्यां राक्षेश्वरः ४. 22.279 | 

»» ` साधुवृत्ताभ्यम्‌ 11. 50.47€ . 
मुजावङ्गदभूषितौ 1. 709.59 
युजाबिन्द्रष्वजोपमो ४, 70.754 
भुजांश पीनानधिविक्षिपन्ति ४. 5710 
भुजेषु च महावलः. ए]. 39.154 
भुजेः परमनारीणाम्‌ ए. 21.30 
सुनरविरिमितबुद्धयः ,, 707.49 
मुजधिक्षिपतुवीरौ =, 07.270 


युजोरविक्षपणपोरदयैनः ए, 4.20] 1, 
मुजो सुजगारिनिकारर्बीथः ए. 74.470: = ` 


भुज्यन्ते सह्‌ तेन वै आ 41. 127 ` ` 
भुज्यमनमिदं मया #[. 78.277 


भुवं च खं चागुविनोदयन्स्वनः [1..703. 40 


भुवनं स्वं गमिष्यामि [. 4{.202 


सुवि त्वां कथयन्तो हि ए. 82.726 `. ` | 
»» पश्यामि कंचन ४. 15.26] ` › _ 


„ रेद्रेण पातितम्‌ 7. 68.77 ` 
भूतज्त तथर्षयः 1. 25.258 . 
भूतम्रामाश्व बहवः ४, 700.238 
भूतघ्नीं चाकरोत्ताभ्याम्‌ `, 66. 


मूतपूवैः कदाचन छ. 00.70. - ~अ: | 


भूतं पूर्व खराल्यम्‌ 11. 54.200 


»» 59.136 _ 
| भूतलं सद्यसपदा ए. 99.30 
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भूतपूर्वं न किल्विषम्‌ 1. 06.207 :: ` : 
„ विरे वा [[. 22.146 ह 

भूतं परमास्वरम्‌ . 1. 16.24 : 

+» भ्यं च.राघत्र ,, 27.70 _ - , 

भूतमव्यस्तपलनजित्‌ ४1. 77.713 


भूतलखक्ष्य खक्ष्मणम्‌ ४. 702.4570 
भूतखात्सदसोत्थाय 1४. 50.26 
भूतलदुत्थितं दिव्यम्‌ “11. 07.74८ ` 
भूतलादुत्थितां तां तु 1. 66.156 
भूतलादुत्थिता सरा तु ,, ,; 74८ 
भूते निर्वपिष्यति .[ ४. 62.04 

१; संप्रकाशन्ते ,, 67.06 

„ सागरेवापि [. 45.168 
भूनात्मानमिव प्रजाः ५. 93.22 . 


| भूतात्मानं चिरोषितम्‌ ,, 59.554 
| भूतानां चेषःयः. प्रभुः छ. 13.65 


„ „> सर्वेषाम्‌ ‰. 71.106 

» प्रभवो ह्ययम्‌ ४1. 32.734 

„ भूतसत्तमः [1. 44.16. 
भूतानामहिते रतः [1]. 36.727 ` 
भूतानःमागतिं गतिम्‌ 1४. 27.50 `. 
भूतानां मेसंकाशम्‌ ८1. 60.31८ 

„ वा महोजघाम्‌ ७. 30.107 

, विदिते व्रचः 11. 35.190 

„ दयुभदशेन [1. 9.80 

„ सागरोकाम्‌ [४. 40.4० 

० स्थाव्रराणां च ४. 83.758 
भूतानि च भयं जग्मुः .४. 1.1160 

० भयदर्शानि. ५. 6.518 


„7 रक्षबेन्देण [11. 64.78 , 


„५ सराणि महन्तितत्र ४. 54.466 
५ -> ; व्रिराजयथन्तम्‌ ,,; 5.2 
भूतानुकम्पा प्रियवादितां च [, 1009.577 - 
भूतान्याक्षादाचारीणि ४, इ 788 


अः 


भूताशवार्था चिनद्यन्ति +, 2.372 .: ` ˆ ~: ` | भूमिः कीर्तये रक्षमीः + .7200.-229 ` 
„ विरष्यस्ति ,, 80.302. | भूमिं गतो नेव विचष्ट किंचित्‌ „, 34.60 .. 


मूताशवैव भविष्याश्च ४. 68.66 | „„ च कोशकाराणाम्‌ {#. 40.236 


भूतिकामश्च मे नित्यम्‌ ४1. 55.3८ _ 
भूतिर्वा त्वं वरारेहे 111. 46.770 
भूतेभ्यश्चा्लिं कत्वा ४. 7.80 
भूतेषु परिनिशितः ४1. 105.230 
भूतेष्वपि न हन्यते {{. 22.209 , 
भूतेष्विव महेश्वरः ,, 106.370 
भूतैः परिपरैस्तीक्षणः ४1. 59.300 
भूतैराकादगैरपि 11. 33.57 
भूतिराराधिताः शुभैः 7 प्र. 77.939 
भूतैरिव महेश्वरः ` 1. 71.739 
भूतेबहुभिराकाशम्‌ ` 
भूगथा मीमवगदीतः „> 74-719त 
भूगतो भाति चिग्रत्तनेत्रैः ,, 59.230 
सद्र इवामरेशः . , +; ०५ 

„, „; इवावभाति + „ 24 
भूतोपहतचित्तेव {{. 70.302 

र ` ,, 12.578 
99 29 58.340 ३“ 

भूत्वा च प्रियनन्दनः {[. 42.220 
चिरदुखोचितः {1. 12.989 
नियतमानषः ,, 8:49 
पर्वतयंकाशः #1, 64.746 ` 
यत्पानमूमिषु 11.360 

„; रत्नमयो मृमः ,, 726.2:2त 

, शकुनयः सर्वे ,, 37.53 

,, शोकपरायणः 1. 2.36 
भूमावनुपमः सूनुः {. 7.9८ 
भूमावेवमशेत सः . „, 88.114 
भूमावेवास्थितः स्वयम्‌ ,„, 7717.750 
भूमिकम्पश्च घुमदान्‌ {. 67.786 
भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ,, . 40.75 
भूमिकम्पे यथा द्रुमः 
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1. 87.46 


,„ ,„, रजताक्राम्‌ _,, 40.236 
भूमिदस्याहितश्नेश्च {1. 64.43८ 


| भूमिपस्य महात्मनः „, 14.209 
भरमिपालमनुसमरन्‌ >, 77.776 
 भूमिपालत्मजो भूमौ ,, 58.60 
भूमि भवति तिष्ठति „+ 706.230 


मूमिमागन्तुमहेति ४. 37.430 


भूमिमागानि सर्वशः 111. 55.70 
भूमिभयक्री तदा ४. 53.370 
भूमिर्माति रणे तत्र॒, 53.328 


सूमिर्दिरण्ये रूपं च 1४. 77.378 


भूमिशय्या विवर्णाङ्गे ४. 58.८०५ 


मुभिश्च ध्वस्तसेकाशा ४1. 86.4८ 


 भूमिधिरोद्धाठितसन्रेणुः 1४. 30.370 


मूमिषटमिव पावकम्‌ ४11. 34.700. 
मूमिः सत्यवती चेव 1. 28.726 
भूरिं समवलोकयत्‌ ,, 19.10 


: | मूमिसस्शेनादपि ४. 33.100 
` ` | मूमीगाशैतयग्हान्‌. „» 72.258 
भूमौ कस्य निपातितम्‌ [11. 64.467 


केचिदुपाविशन्‌ #1. 17.234 

च शय्या नियमश्च धमं ४. 28.727 
तिष्ठिश्ाचरः ४1. 90.70 

दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ 11. 76.234. 
, निपतितस्यापि 1४. 74.4४. 

,, निपतिताऽस्मि ते [{. 62.727 

+» निपतिताः सवं ४1. 41.876 


 ,, निपतितेषु च ४. 45.740 


„ चपतिसत्तमाः ` , 1४. 20.56. 
| „+ पतव्याप्रषठं विपक्रम्‌ ,; 28.19 
~. | +, पतितमङ्गदम्‌,  „; 22.58 
„ परिविष्य च {1 72.267 ` 


भूमौ वणिर्विनिकृताम्‌ , 74.766 


म 


1.7, 


ॐ 


ॐ; 


6, 


-मकिनवासिनी 


. +» 09.220 `. 
शच्नश्रतां वरे ४1. 700. 


शेषे किमर्थः त्वम्‌ [[. 10.296 


स॒तयुमासीनाम्‌ ४. 75.738. 
सुपरिवतैतेः ` ` ४1, 770.00 
स्थितस्य रामस्य ,, - 702.528 


भृम्यामहं सर्वकालम्‌ ४11. 86.742. 


भूय एव कर्थः दिव्याम्‌ ,, 


[, 


85.20 
„+ च दुभ्वार्तां भ. 710.7470 
„, पुनर्वक्यिम्‌ ४. 3.35 

„ महातपाः [. 57.90 

„, महातेजाः ४. 36.72 . 
„ महायदाः ४11. 89.20 
+> महाघुरः ,, 67.107 
+» महीपतिः. {1. 74.567 

„+, शरान्धोरान्‌ ए. 45.746 
सुरेश्वर ४11. 84.747 

„ सरसंकुदधः #1. 70.772 
+ दहि राजेन्द्र {. 17.72 ` 
एवामभ्परवाकिसत्‌ ४1. 29.24 
एवार्दयद्रामः ४. 103.26८ 
एवासजडोरान्‌ 1. 54.212. 


ॐ 


: कायेविनिश्वयम्‌ ४. 58.5१ 


किं करवाणि ते [. 52.8 
क्रोडाग्रहाणि च ४, 72.734 
खनत भद्रं वः [. 40.112 
पप्रच्छ मातरम्‌ {1. 72 394 
परमरोभत “1. 75.618 


प्रजज्वाल विलापमेवम्‌ [. 21.546 


रषं प्रचक्रमे ४1. 79.14 

प्रणयदष्टर्थम्‌ 1४, 33.426 
शोकमहं गतः [{. 64.6त ` 
दो ादुबन्धया +. 64.327 
रोकै!रन्धयत्‌ 17. 87.30. 


| + संस्पृर्य च त्वरन्‌. ,, 
 भ॒यसीं तामिहेश्वरः 
` ,, राघवे भियम्‌ ,, 7.10 
 भूयस्तच्छरोठुमिच्छामि ८1. 84.3८ 
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भूयश्च त्वां घभाजये ४. 73.98 ` 
 मूयधरान्याः सहशः 11. 9.46 
सूयश्चास्य पराकमम्‌ ४, 1.7407 
मूयशिव्राश्च नि्रान्‌ 11, 48.744. 

| भूयश्वोध्वं गतिं प्राप्य ८. 1.7288 
भूयः संक्षोभयामास [{. 35.360 
 „, स चिन्तयामा् ४, 53.342. 
` „, संदेष्टुमास्थिता 
` „, समधिश््याञ्च $. 70.270 


,„, 64.40 


संमन्ठुमहंसि 11. 38.140 


` „, समुपचक्राम ४. 50.10 


समुपजायते [1. 75:67 
संस्तम्भयामास ऽ. 67.870 
07.727 
11, 74.266 


भूयस्तत्र चचार सः ४. 71.47 
+ विचेष्यामि ,, 12.10८ 


 भूयस्तदुदरुमदेथः ४1. 25.107 
 भूयस्तदब्रह्यरेषतः {1. 4.64. 

 भूयस्तनुतरा सीता ५. 5.80 
भूयस्तं प्रत्यविध्यत ,, 


98.710त्‌ 
„ शोभयामासुः [{{. 80.166 


मूयस्ताः पयदेवयन्‌ ४. 770.77त 
 भ्ूयस्तामव्रवीदाक्यम्‌ 11. 24.750 
भूयस्तु मम विज्ञाप्यम्‌ ४1. 85.72 


» शरसुद्रत्य 111. 44.732 


 भूृयस्तेजोऽभ्यवर्धत ए. 50.133 
, भूयस्तेपे महत्तपः 1. 63.30 


,, महातपाः ,, 62.287 


` भूव्रस्त्वसुपयास्यति 1४. 7.34 
: | भूयल्नामुपेष्यति ४. 30.200 

` भूयिषठर्दधेराकीर्णा 1. 77.212 

 भूषिषठे लोलता जदा ४. 13.52 


भूयिष्ठ स्वपुरे पैरिः "1ा..43.86 ` 
भूयो घोरतराऽभर्वेत्‌ ४1. 44.254 
+, दश्चिगतोऽवराम्‌ 1४. 46.787 
+ दुःखस्माविष्टः. 111. 59.50 


,„ नैनसुदेक्षत ४. 34.120 

„, बन्धाद्धिमुक्तन ४11. 35.72 . 
„> बहुमतो मम. ४1. 92.84 

„„ मां दारयिष््रति ४. 55.69 

„>, ,, परितापयेत्‌. ,», 39.230 
+, वचनमव्रवीत्‌. ,, 21.670 
„ विनयमास्थाय 11. 3.426 


,, विषादं प्रविवेश तीव्रम्‌ 111. 83.74 


ठेगेन गच्छता ४. 37.464 
सूजपत्रोत्तरच्छदान्‌ 11. 04.24 
भूश्च ॐर्णाऽमवद्रथः ४. 45.154 
मूषणष्वनिभिधितः {. 34.796 
भूषणाङ्गम्बरल्चजाम्‌ ४. 9.66 
भूषणानां च निःस्वनैः ४1. 75.200 

,„ दि सोमित्रे [[11. 64.39८ 
भूषणानि च मुख्यानि. + 55.208. 
+ ++ “++ ४. 75.468 
, तथेव च ४. 43.457 
„ महान्ति. च 11. 39.259 

,, महायशाः #11. 39.799. 
„+ महार्हाणि 11. 30.442 

„› महीतले 111. 52.320; 
यथादैतः “1. 39.259 
वराणि च 11. 68.97 
सखजस्तथा ,, 7178.2770 
भूषणानीव मानवाः ४1. 39.70 
मूषणान्यपविव्यन्ती 1४. 58.166 
मूषणेरत्तमेरदनाम्‌ ४. 17.278 
मूषणेभ्ुषिते सदा ४, 21.21 
मृषणेश्च ब॑भो मेः „» 69.270 


[^ 





`| मूषणेश्च विभूषिता {. 78.64. 
| मूषणेलिदिवोपमम्‌ ,, 70.16 
| भूषणैः विभूषिताम्‌ ४. 70.577 
| भूषणोत्तमभूषितम्‌ ` ,, 19.70 
„„ निबोध रघुत्तम रावणस्य $. 8.29 | 


„ ` ४1. 70.50 


. भूषणोत्तमभूषिताः 1४. 33.234 


र ५1. 4.34 


| भूषयन्ताविमं देशम्‌ 1. 48.58 


39 99 | 29 5 0.2 0 ६४ 


 मूषयामा् गत्राणि 11. 39.14 

. भूषयित्वा च भुष्णेः ८. 69.750 
` | भूष्ाभिभूषणोपमम्‌ 11. 80.76 
 भूषिताभिः समन्ततः ,, 26.37 
| भूषितां मूषणोत्तमैः ,, 50.234 


), मारतत्मजः ४. 10.530 


 , |-सुषितेन बिमूषभिः „, 71.आ 
| भूषिते रुचिरदारम्‌ ,, 4.28 


मूषितेश्च महात्मभिः ४, 110.3 


| भूषितोऽपि भयकरः ४. 22.200 
|. भूषितो भूषणोत्तमैः ए. 22.200 
. | सयुं चेव तपोनिधिम्‌ ४11. 55.90 
` | मगुणा पूर्वजन्मनि +, 57.77. 
| भरगुतुज्गे समासीनम्‌ 1. 67.170 

| अ्रगुपत्नी पतित्रवा ,, 25.277 
 मृगुपत्नीं समध्िताः ४11. 57.710 


ग्रगुपल्याः शिरोऽहरत्‌ ,, 57.724 ` 
मृगुः परमधार्मिकः 1. 38.770 
मृयुप्र्वणे गिरो ,, 38.50 
ग्गुशापक्ृतं महत्‌ #11. 57.708 


मृगः शापेन पीडितः , 57.716 
„+ सत्यवतां वरः 1. 38.64 


मृगुस्तत्रेदमव्रवीत्‌ ४11. 57.727 


| सूर्वहविरसवंशजाः , 36.320 


गृग्वद्गिरःसमं दीप्त्या {1. 32.338 
गङ्गराजग्रमुदिताः 1४. 1.2406 


{रै ५ = 
र ज 
„+^ 
ध 
+ 


मङ्गराजाषिगीतानिं ए, उकपे , 2: ` |: मुशमश्रष्यवर्तयत्‌ भ, 16.34 


भङ्ारं च दिरण्मर्थम्‌ 4. 14.370 ` 
गरतक्रा हि वसेमहि. ,} .48.2398 ` `: 


गृत्यव्यगे च यर्त्फप््‌- 1. 75.576 | ५ 


मृत्यदरान्दुखःनिवितान्‌ “1. 89.780: :-. ` 


भृत्यवत्षल तिष्ठन्तम्‌ 11. ‡2:582 , 


यत्य संदूष्णे रतम्‌: „+ .100.209... ` 


सृत्यानस्य समीवमान्‌ ए], .83.108 =, 
मरत्यानां लरमरिदम 


१9 


मरत्यो युक्तः समर्थश्च ४1..7.86 
। „99 > 0८ “ । 


92 ॐ ` 


ग्शचकितमतिरमैदामतिः 1४. 56.77€ ` `~ ' 
ग्रहं चापि दितंःतव {1.8.334 -. . <~. 


22 चुकोश मत्तेव 11. 49.236 


+ जज्वलतुः.भित्रा .. #. 00.500 . 
+> तद्‌ वाणमतेन्यैद्‌।रयत्‌ १ 89 5 3प 
खरतरमाग॑तरोषयोः सुमीमू ,, ` 77.230: : 


ग्रे तान्खादतो मत्स्यान्‌ [[. 73 7660 
„> दुःखमतः पित्ता {1.109.277 
नदद्धिनेच्दैरिवाम्बरम्‌ 1४.55.230 
नियुक्तसतस्यां च ४. 78.58 
पापस्य श्रिणीम्‌ 11. 78.87 
प्रत्यवपातितम्‌ ४1. 98.79 
प्रीतिरजायत $. 35.320 ~ 


ॐ. 


, 


#, 


न 


# "| 


[, 


. 


# 1 


9 


# १1 


+ भवति दुःखितः {{. 2.40 .. ~... 
„ मनति वैदेहि ` „+ 
खरम ितचेतनः - -,; 
` खशमश्रूणि ववैयन्‌ ~ १,..53. 240: 


खशमश्रुण्यवतेत्‌ ˆ +>. 58.25. . ` 


# 


“9 †604:287 :-.--. ` 
यूया मेऽन्रविशारदाः 1. 20.40: : ४ 
भृत्यास्ते तात योजितः [1.709.254 .. 
विनिषतिताःः छ. 80.130 : 5८: 
गृदयवेतः सैपरिष्यमानः- 1४. 24-2तै . .. - 


50.270 - सः 


८ = . धि 
---------------------------------- “~-~----------------------~ ~+ 
दैः + द्‌ 





\:* „| गृशमसुखममर्षिता यदा [, 20.558 
-: . | भृशमाङुल्चेतनः 
मृत्करां दनुमता पाः 1,66 अ 


४1. 92.370 


| सशमायम्य क्कम्‌ ,, 208.16 
शशमातैतरा भूवः {. 77.790 
 भृरमालिङ्गय सस्वरम्‌ „+, 30.22 


 खरामविशयामासच ४1, 45.-6 
अशमात्रजमानस्य [11. 60.78 
भृशमाश्वास्य दुःखितम्‌ 11. 103.17 
शशास विचेतनः 
ृशमिषुमिर्भिनिषातयामि लङ्काम्‌ ५1. 83.444 
 भृशयुत्दसे तात 
 भशमुदरेजिताः प्रजाः र 
शे खटन्त्यः करणं सुदुःखिताः ,, 65.200 
, (` भृशे लालप्यते बाल ५. 73.73८ 

` ` |; „> व्याकुलितेन्धियः 1४. 10.59 

` „, शोकपरीतानाम्‌ ४. 35.560 


». 03.359 


1. 72.16८ 
00.27 


„ शोकराभितप्तानाम्‌ ४. 726.416 


 „» शोकाणवे मभ्रः ४, 34609. 

। » संप्रर्थयामसि [[. 772.746 

` „, संटिचिदरदीपतान्‌ ४. 24.15८ 

` 3, दि परितोषितः ४. 20.54 
 . : |. भृशानुरक्तमेधवी ४. 73.230 

„६ | बशुडिमुद्ररायषि ५1. 73.128 
ट: | मेकसारङ्गव्दिणः . 11. 63.76 

` मेजाते धर्मवत्सखौ ,, 53.354 
भेजिरे विपुलाः शिलाः ४. 57.49 


„ सरथं सवं ४1. 110.232 


५ मेजेऽम्बरं निरालम्बम्‌ (क 1733 
प्रीतोऽभवत्तदा ` ४11. ५.३. -  . ~ 


` मजे वैश्रवणानुजः [11. 49.60 


 मेतय्यै जीविते प्रति ८].. 25.207 


» तस्य सततम्‌ 1४. 49.9८ 


मेत्त्योऽयं मयेति च ए. 58.777 
| मेचँ रामस्य संयुगे {11. 4०.47 
>" मेत्स्यमि च शतं शतम्‌ ए. 95.770 


५६१ 


भोक्तु धुणम्पि तया 1 बू 5609.: 
भोक्तमोरन्धत्रानन्नम्‌ {. 65.52 ॑ 
भोक्ष्यामि -त्कछृतं द्यदयः . ४ [व. 24.500 
भोक्ष्यामो वसुः वानराः ५. €6.25त ; 
मक्षे सुक्तवति स्यि 11. 2.448-. : 
भोगकाले मदक्ृच्छम्‌- ,, 12.84८ ;;..: 
भोगवन्तं ततो नागय्‌ -ू]. 10.528. 
भोगाच्छादनमोजनम्‌ : ,, 34.470 
भोगान्दारांश्चःच््ं च ४. 57.376 

गश्च प्ररिवारंशः ४. 64.28८ 
युनिपुङ्गव ` ४11, 78.250 

„, विव्रिघान्बहून्‌ {11. 76.288 ` . 
भोगिनस्तत्रवासिनः. ४1. 50.55 


मेदं कले च विक्रमम्‌ व. 63.717 ~ 
„+ कुयन्नि सशयः. ` +, 17.220 ~ ; 
„ वा कुरलः कृतम्‌ = ,,. 73.70: . -< 
भेदन क्षिप्रकारिणम्‌ ` ,, उ0०8.8 -=.८ ¦ 
> धनुषस्तथा {, 45.20 न 
मेदने यत लक्ष्मण ए]. 86.30 ५ 
मेदयन्ती च राघव 11. 7.10 . .....::. 
मेदयस्व तपस्विनम्‌ [. 64.4प्‌ - ` =. 
मेदयामास तान्सर्वान्‌ [ ४, 54.66 ` `": 
मेदययुः रिथरननदरूमान्‌ 1. 14.266 | 
मेदे सन्त्वे च दाने च ए. 77.206. 
मेदो वाऽत्र म्रयुल्यताम्‌ ,, 20.त ` -. :: 
मेरीणां चापि निःस्वनैः ,, 93.738 . 
„» च्व निःस्वनैः ,, 44.250:. भोगिनौःपश्यःमोसानि ~ ,, 21.186. 
मेरीणामिव संनादः ,; 26.32 _ भोगेन चःब्रहेन च `“. 74.239, . 
मेरीनादं च गम्सीरम्‌ ,, 33.27. , : | भेन रस्ये महायशः ५, 59.20. `: 
मेरीमाइत्य भरवाम्‌ „, 57.24त्‌  ,, ¦ | भोजनं सुनिमुख्याय ,, ` 105:24© `; 
मेरी्दङ्वीणानाम्‌ 11. 77.298. , ` , , | भोजनानि सुपूर्णानि 1. 53:4९ ,. ~ 
मेरीमदङ्गसंयुष्टम्‌ . ए, 24.3९ . „. “` ,. : | भोजनाथमक्रल्पयत्‌ .४{..82.34 - - 
मेरीदङ्ञमिरुतम्‌ ४.6.722. ‰ . ... , ¦| भोजनेन निम॑न्ितः .11.:20.259..-= 
मेरीशङ््दङ्गक्ि. , 1. 60.468. . ,, ¦| „, महार्णव; 52.276. ~ 
मेरीरह्ुसमाङ्लः ,, 34.270... . ` | भोजनेनोदकेनः-चः 11. -35.409.:; : 
मेरीरब्देन नादिना ,, 35.70. „. | भोजयन्ति किल शरद्धे. {{. 61.122. ; 
मेषजेनतुरो यथा ४. 66.740 ६ ५ „¬ समि वाहनान्‌ ,, 07:56. 
भे्यान्विषकृतानिव [[. 88.25५  . | मोजयिष्यत्यकर्मण्यम्‌ ‰ 64.34८ 
भमौ पतिमनुनता $. 24.72त] ~ : ,, | मोज्यन्युचावचानि च ए. 71.288 - 
भेरवं दारुणं वपुः [, 26.710 . `| मो भो जात्यास्तुरंगमाः [. 45.248. 
„ नदतो महत्‌ ४. 77.220 `ˆ ;. . | ,, महेन्द्राभिवस्णाः . ए]. 36.88 ` 
% विचचारसा [. 26.200 ~: , | भौमाश्चैव शरणः सव 1. 4.0 ` : 
मेरवाभिरते मीमे ए. 00.628. .:. +  . | भौमाश्चवान्तरिक्ाथ्. 11. 6.32. 
भेरा भीरमेरिका + 33.20 ,. ` , ` | भ्रमता चमब्रा दृष्टा ए, .166 
भेरवेः शापैः कीणेम्‌. 1. 24.142. : , ` | भ्रमति स्मःरस्यतल्प्‌ 11, 23.260 ` 
भेरवो दि महान्नादः 1.902.402. :‡ . : | भ्रमतीव नभस्थलम्‌ ई. 77:87. , ` 
भोक्तु कामाः सदलशः ४. 100.23त ,. : | भ्रमत्पताकं प्रविकर्ैशदम्‌ प. 6.666.. 
भोक्तु किं नु.महीमिमाम्‌ [{. 2.45 . ` भ्रमत्यपरिसंस्ितः 111, 69. 





[1 


च र # २ (1 + 
= नकन & 3: ~ ~ 9.१४ 1. ५ वि १ र ^ नच ०४ रम र, + ६, [ 2 = 
~~न ७० व अ 


भ्रमन्तीं काश्चनीं कोरिम्‌ ¢, 05.278 ~ ` 
| अ्राजमानानि स्वराः ४. 42.37 ` 
| भ्राजमानाभिराृताम्‌ ,, 
| भ्राजमानाः सदश्चशषः 11. 94.210 
| भ्राजमानेषु नित्यशः 1४. 37.30: 
| आजमनिमेदाप्रभेः ४. 21.000 
| आ्राजमानेः सतोमरैः 111; 22.78 
` | भ्राजमानो दिवं गतः 1४. .4.160 
| भ्राजयामास स्वतः ए. 75.52 
| ्रातरं कृतकिल्बिषम्‌ {४. 8.24 ` 
| श्रातरः कृतनिश्चयाः ४11; 5.90 
| प्रातरं ष्वभितेन्धियम्‌ ५1. 63.29 


भ्रममाणं नभस्थले . .,, 2106.22 
भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि ४. 20.367 
भ्रमरा इव पादपम्‌ ४, 24.374 
्रमराचरितानिच ,, 39.100 
भ्रमराचरिता यत्र , 27.346 
भ्रमैररपगीतञ्र (1. 60.768 ` 


भ्रमरैरुपशोभितम्‌ 1४, 8.12 
प्रमे विवर्जिताः ,), 48.170 .. 


भ्रंशिता काममोग्येभ्यः ४, 11.33 


भ्रदयतीव कर दनुः , 01.670 
भरदयतु क्षिप्रमयेव 1. 75.476 
भ्रश्यन्ते काममन्युभिः ` ,, 22.23 ` 


प्रश्यमानश्च जीवितात्‌ ४1. 108.2170 
भ्रषटपद्यामिव धियम्‌ ,, 34.60 
भ्रष्टं बालस्य शाश्वतम्‌ 1. 100.70 
,, भूमितले पुनः 1. 43.254 
अष्टमाल्यविभूषणा ४11. 26.410 
भ्रषटलजावगुण्ठनान्‌ ४. 177.62त ` 
भ्रष्ठ विदितचेततम्‌ 1४. 7.7084 
भ्रष्टशचा रणाजिरे ५11. 74.787 
अ्टश्रीकं गतेशर्थम्‌ 1. 41.616 ` ` 
भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे 11. 60.206 
भ्र्टसंज्ञाः प्रधाविताः ४1. 90.770 
भ्रष्टस्तस्य महाकायः 111. 26.742. 
भ्र्टाभरणकोशेयाम्‌ [४. 59.206 . 
भ्रष्टां सागरतेजसा 11. 50.254 
भ्रष्टा सीतेति विश्रता ४. 57.70. 
भ्राजते चित्रवेदिकः 1४. 42.460 
, पुण्यसंचयः ४11. 14.204 
भ्राजतेऽम्बरमष्यगः ,, 34.24 
प्राजते विपुलैः श॒ग्ः [४. 41.206. 
भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा ४. 49.164 

ॐ ` महाण 2 48.28 


„„ महौजसम्‌ ,, 49.6४9 .; 


५६९ 


भ्राजमानाङ्देभीमिः ४, 40.86 ` 


25.264 


„ गरवत्सलम्‌ 11. 707.770 

„ च.विमीषणम्‌ ४1. 29.20. 

चापि लक्ष्मणम्‌ 111. 23.270 
तमगस्त्यस्य 
त॒ खरं पद्येः ४1. 103.78६ .. 
तेजसा दतम्‌ “11. 9.42 . 
„„ ब्रातुमदेषि (111. 45.39 
,, दयितो भ्रातुः 1. 71.268 

„ दीनवदनम्‌ ४1. 49.46 
, दीषतेजसम्‌ 111. 75.10 


39 93 99 61.230 
०.09 20. 
र “11. 58.57 , 


„, देवसंकाशम्‌ 1. 77.750 

क , , 9 2. 1140256. 
,, देवि तत्वतः ,, 21.167 

, द्रक्ष्यसे ततः 1. 46.73 

„, न प्रपद्यामि 1४. 9.76 

„ नाभिपद्यसे 1. 45.60 

+ निष्क्रमस्वेति ,, 17.626 

+ निहतं दष्ट्वा ४1. 707.82 _ 
। ˆ 99 9६ 
700.72. . 


92 ` > ` 3) 19 ` 


ॐ 58: ` 5 .. 59. 


11.4८ ` 


भ्रातरं निहतं श्रुत्वा | 
पाश्वेतः स्थितम्‌ १ [.. 3. 254 ८ 


 ©€.82 -. 


> 


पाल्यन्वने ५. 38.570 


प्रति.रावणः ४1. 100.780 


भरतं पद्य ,, 720.20८ 
, रभः 11. 100.20 

५ + + 10156; 
प्रातरवत्सटः. ४11. 04.170 
मां च लक्ष्मणम्‌ 111. 70.130 


युधि निर्जितम्‌ ४1. 49.56 ‡: ` 
येन निजित्य. “11. 78.706 ` - , 


यः परित्यजेन्‌ ४1. 78.50 
रक्षसां वरम्‌ 111. 22.64 ` 
रघुनन्दनः ,, 44.70. 
राक्षसाधिपः ४1. 76.70 
राघवं वनत्‌ {{. 79.96 


रावणं ततः ४1. 65.76 
„ इतम्‌ ,, 77.703 , 
62.72 “: 


रावणः कृष्म ष 


लक्ष्मणाग्रजः 11. 21.450 _ `. | 
लक्ष्मणं वचः 111. 43.244 ~. 


,, रिनिग्धम्‌ ४1. 91.106 
वाक्यमव्रवीत्‌ +; 
6 ४. 25.210 ` 
विप्रघातिनम्‌ 111. 77.630 
विषमे काटे {1. 88.206 


विक्षसजं ह॒, 


शरणेषिणम्‌  ,, 45-3 
संपरिष्वज्य ४1. 65.328 
सं प्रहितवान्‌ {1 ४. 32.120 
संश्रदषैम , 60.866 
संस्कृतं कृत्वा [1{. 71.572 
सुरथं राज्ये 1. 78.02. ` 
स्वजनप्रियम्‌ {1..73,264 


80.37 


12.280 _ 
व्यपदिश्य त्वम्‌ 111. 48.276. `. 


७९ 


५ श्रातरं हितकाम्यया 1. 70.714 


. आतरस्ते महेष्वामरम्‌ 11. 103.52 


ह 
4 -- ॥ि 


जत ५० = 


ॐ 


ॐ 


समाविरान्‌ “11. 70.20 
सुट द्वरताः 11. 705.27 


श्रातरावमितद्ती 1. 70.70 
। भ्रतरातुपतम्धुस्ते ,, 77.332 


| भ्रातरो दीपततेजसः $]. 10.490 


भ्रातरौ कामरूपिणो 1४. 60.709 


क्रोधमूर्धितौ ,, 12.786 
खरदूषणो 111. -;.23 
गोष्पदे हतौ “1. 48.750 
च विवासितौ [{1. 73.77 
चापि रावणः ४]. 69.716 
तव संश्रयौ ४. 39.53 
तौ कुशीलवौ “1. 04.196 
प्रम्यथिष्यतः #1. 02.307 
मिथिञश्वरौ 1. 72.780 
रक्षत्ायिवो ए, 4.14 
राक्षसोत्तमौ 1. 77.27 
रामलक्ष्मणौ [. 22.107 
2 ५, 70.430 
11. 40.160 
५ +, 52.704 
55.320 
५ +, 70.78 
111. 19.750 


५ +) , 20.47 
$ „ 69.734 
93 29 ॐ 10 
29 239 39 420 
॥ „, 70.10 
ति [४. 2.78. 
ॐ =» 5. 

, 17.13 
५ > 3450 


श्रातरो रामलक्ष्मणौ [४. 62.759 ` 
४. 26.434 . 
+; 40.220 
५४1, 20.44 
47.309 
44.360 
45-732 
46.10 
10 
„, 270 
48.239 
57.50 
४ ष + 4020: 
72.87 
80.38. 
87.40 
02.480 
126.7140 
„ विव प्राप्नो [[1. 69.566 
„> युकप्ारणा ४1], 32.720 
„ स ऊरलील्वो 1. 4.29 

; सह सीतया [1]. 20.714 

,» सहितावास्ताम्‌ ,, 11.55 

„ स्मरतां वीरो 1. 1.36. 

„+ स्वरसंपन्नौ 1. 4.50 

र ५५ 9, 000 

५ हि नरघ्रेष्ठौ ४. 26.420 
प्रातस्त्व निन्दितं कर्म [[1. 50.36 
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भ्राता कथं नाम मया गुणस्य {४. 24.08 


:; करधित्परंतप ५1. 62.10 

„ कुशकमन्रवीत्‌  #, 57.24. 
„; चास्य च द्वेमा्रः ,, 35.222 
,; ,) महातेजाः 11. 34.132 
„+ ,, महावीर्यः ,, 21.218 
चैव वने वसन्‌ 11. 52.187 


७९७. 


र = 
~ ४ 
धि ५ भः & 
--------------~--~--~-~----------------- ~~~ -------~~ ~^ ०४०० 
ग कोना" -----------------------------~-~----------- ~ 


ज्राता जटायुषः श्रीमान्‌ 1४. 56.2८ 
+, ज्ये जटायुषः ,, 58.770 
,, ,, वरिष्रध् 1. 61.156 

तव यदव्रवीत्‌ \11. 73.779 

तु गृध्रराजस्य ५1. 126.428. 

ते भरतः स्थितः {1. 1.26 

ते राक्षसेश्वरः 1. 60.867 

)„ त्ववरजो हितः 111. 12.30 

निरस्तः कृदधेन \{. 726.372 

पावकसंनिधो “1. 34.450 

», पुत्रस्तथा स्वुषा 11. 27.47 

भर्ता च बन्धुश्च ,, 58.31८ 
„ भव यवीयास्त्वम्‌ 1. 29.178 
„, भ्रातरमूचिवान्‌ ५. 10.267 

मम महातेजाः 1. 70.22 

आतामित्रस्य १ प्रभो ‰“{. 14.250 

भ्रातामे कुम्भकर्णश्च ४. 25.376 
१५ „> क्रावसद्रात्निम्‌ 11. 87.132 
५, +> शुभलक्षणः ४1. 7107.50 
„ यत्र खरो मम [1. 36.20 
„ यवीयान्धर्मज्ञ 1. 72.40 

भ्राताऽयं लक्ष्मणो नाम 111. 7147.162 

„ वे खरः प्रमुः “1. 24.37 

भ्राता रामस्य धीमतः ,, 68.770 

लक्ष्मणः ५. 38.607 
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० रामो विवासितः 11. 72.450 ` 
„„ वा भ्रातरं न्यात्‌ ,;, 07.26. 
» 19.390 


„ विपुलविक्रमः 
„ वे राक्षसाधिपम्‌ ४1. 16.186 
,, वैश्रवणस्य च [1]. 68.767 
० ‰ „> 1५. 58.797 
५ वैश्रवणस्याहम्‌ 11. 48.28. 
+ सुभ्रीवपश्चमः 1४. 7247.467 
» ह्येष विभीषणः ८. 17.20 ` 
39 18.194. 


ॐ 2 3 


: क्रोधाथिना व्रतः 1४. 37.730 
पदाविशालाक्षम्‌ 11. 08.70 
पणकुटीं श्रीमान्‌ , 09.46 
पुत्रमवस्थितम्‌ #“1. 46.94 ` 
प्रियकरं हितम्‌ 11. 32.70 
प्रियहिते रतः 7४. .31.707 

1 ५/1. 28.230 

भ्रातुरन्तम्पुरं सोम्यम्‌ ४. 26.228, 

भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ {{. 57.77 

भ्रातुरथं महाबाहो «1. 62.708 

भ्रातुरागमनं श्रत्वा 72.706 

भ्रातुराज्ञाय शाषनम्‌ 111. 45.44 

4 ४1. 60.908 

भ्रातुरादेक्चमाज्ञाय ४. 67.270 

भ्रातुरादेशमादाय ,, 38.446 

भ्रातुरानयने यातम्‌ 11. 83.180 

प्रातुरालम्न्य मे स्वरम्‌ 111. 59.720 

भ्रातुरुत्तरमव्रवीत्‌ ४. 53.10 

आतुरे शव यैयुक्तस्य ४11. 56.252 

भ्रातुजटायुषस्तस्य {४. 24.368 

भ्रातु्ज्यष्ठस्य निव्यजञः 1. 18.297 

, यो भार्याम्‌ 1४. 55.32. 

भ्रातुदेनलालसाम्‌ {1. 92.97 

भ्रातर्दरयतादूमुतम्‌ {{1. 5.72 

भ्रातु्निधनसंभ्रितम्‌ ,, 11.650 

म्रातु्भेयार्तमासीनम्‌ ४. 35.268 

म्रातुर्यद्थरहितम्‌ 11. 104.60 

भ्रातुर्युधि पराभवम्‌ 1. 60.787 

भ्रातुवैचनमाज्ञाय 11. 56.248. 
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भ्रातुबैधे राम विरोचयेत 1४. 24.97 
भ्रातुर्वधात्वष्टवधादिवेन्द्रः ,, 24.730 
भ्रातुवैघेना प्रतिमेन तेपे , 24.71 ` 
भ्रातु्वैधो मेऽनुमतः पुरस्तात्‌ ,, 24.67 
भ्रातुर्व्तसि भार्यायाम्‌ , ` 78.186 


प्रातुवैवन्दे चरणौ ४1. 62.86 


| 
| 
| 
| 


भ्रातुवक्यिन विस्मितः {. 771.2#70 
भ्रातुर्विजयसंश्रितान्‌ ४1. 70.84 
आ्ातुर्विषादात््वरितोऽतिदीनः 1४. 30.150 
प्रादुवैरविमेोक्षणे „, 58.39 
प्रातुवैश्रवणस्य च !{. {0.10 
ते ,, 26.320 
ञ मे {11. 55.204 

श्रातुन्यसनसेतप्तम्‌ 1४. 34.20 
भरातु््यसनसंतप्तः ,, 31.330 
भ्रातुर्दितमनन्तरम्‌ ४1. 71009.204 
भ्रातुः शत्रर्विशेषतः 1५४. 16.21 
शिष्यस्य दासस्य {1. 71071.126 

, शोकविषार्दितः 1४. 46.66 

„ श्चणु समादेश्म्‌ ४. 51.32 
भ्रातुश्च जयतां वर 1४. 38.267 
भ्रातुश्वारिव्रशङ्कया 11. 72.430 
भ्रातुः स भवनं गच्छन्‌ ४. 60.046 ` 


93 


29 


„„ + >+ गत्वा ,, 62.58 
, समीपे शोकार्ता {11.20.242 
21.228. 


7, १ १? 


भ्रातुस्तस्य विकिर्षितम्‌ ४11. 14.60 
भ्रातुस्तु मेषरूपस्य 111. 11.640 
प्रतुस्ते भ्रातृवत्सल 11. 46.766 
», राक्षप्षाधिप ४1. 24.22 
, बदतः पुत्र 11. 21.212 
भ्राव॒स्सवमसि शत्रुवत्‌. {11. 45.50 
श्रष्तृगुप्त्यर्थमस्यन्तम्‌ 11. 86.26 
भ्रातृजं एवगेश्वरः 1. 76.634 
आ्रातगौरवयन्तितः 1४. 9.24 
भ्रातृतुव्योऽधिकोऽपि वा ४1. 9.45 
भ्रातृत्वमायभावश्च 1४. 24.128 
भ्रात्त्वसुपसंपन्नौ “11. 54.426 
भ्रात्पुत्रसमौ चपि 11. 26.352 
भ्रातृपुत्रेण चैतेन ४1. 50.768 
प्रातृभार्याभिमर्रोऽस्मिन्‌ 1४. 18.200 


भ्रातृभवे समे चापि (]. 89.42८ 


तृभिः परिवारितम्‌ पा, 128.350 ` ` ` 


+ परिवारितः ४“. 45.24 
भ्रातृभिश्च समन्वितः 1. 4.31 
भ्रातृभिः स बलानुगेः “ा. 11.470 
सह देवाः ,, 1170.92 
3 „> राघवः ,, 47.20 


सहितस्तदा \“{[1. 72.70 ` 
सहितोऽनघः 1. 71.807 
सहितो राजन्‌ “11. 73.738 
रामः 1. 73.4८ 

4. + 9 14176 
भ्रातृभ्यां कवचानि च 1. 40.150. 

, च परित्यक्तं ,, 74.110 
भ्रातृभ्याममितप्रभः ४1]. 7.70 
भ्रातृभ्यां रहितां वने 111. 46.44 

„> रोमहैणम्‌ [1. 172.77 

,„ समुपाहरत्‌ ए]. 12.230 

„+ सह राघवः ,, 73.10 
प्रातृरूपो हि मे शच्रुः 1. 11.04८ 
भ्रातृव्यसनकरितम्‌ “11. 125.300 
भ्रातृन्यसनसंतप्तः ४. 70.32 
भरातृसोहृदमाटम्न्य [. 75.286 
परातृननेहाच पार्थव ४. 63.320 
भ्रवृक्लहान्महातेजाः ४. 100.370 
भ्रातुश्च निहतन्दष्वा ,, 77.16 
ध्रतृणां च महाबाहो ४. 57.636 
चेव कात्स्न्येन ४. 17.76८ 
>> त्वरितास्तेत॒ु [1. 1035.592 
„ देवताच या ४. 55.257 
» धर्मतः स्वपा “1. 25.246 
मे तथा पितुः 1. 78.77४ 
वीयवधेनः ए. 104. 
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घुरान्सर्वान्‌ 111. 36.758 >: ` ` 


33 र{ज््रस्थः 86 - 19.236 ५ 
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तृणां संग्रहाय च [. 97:64 ` ` ". ` 
„ सह वैदेद्या ,, 103.33८ 
भरातृन्प्रोवाच रावः ४1]. 02.70 ` 
भ्रातृन्यरत्यांच दीर्घायुः 11. 8.7158. 
भ्रातृन्स्वान्समुषस्थितान्‌ ४11. 44.727 
भ्रातृंश्च सद नेगमान्‌ ,; 74.20 
| आरा येनासि चोदितः ,, 23.35 
| ,, कमल्वर्णिनी [17. 18.09 
५ क्ररेण पातितः {४. 79.09 

च पुत्रेण च सख्यभिच्छन्‌ 1. 24.220 
तव यवीयमा #1. 8.15} 

तस्य हिते रतः [1. 97.100. 

ठ मयि सन्यालः. ,, 7175.772. . 
त्वद्धितकारिणा ४1. 7.209  ." 
निरस्तः कदन 111. 72.110 
„ पितृसमेन च 1. 3.2 
„ मे वालिना. तदा {४. 77.874 
9 राजन्यवीयसरा ,, 15.248. 
१ विनिकृतो श्रम्‌ ,, 4.27 . ` ` 
„> विवासितो वीर 11], 72.746 ' .. 
विषमशीलोऽपि 1. 87.206 `. 

„ संपातिना तदा 1४. 58.87 

„ समानोरूपेण ,, 27.10८ 

„ सह पतिर्मम 111. 53.73 

, „> भविष्यामि [1. 11.316 

» >» मयाचेवः ,, 52.846 

> „> वनं गतः [1.9.747 

„ „» सभा्योयः [. छम ` 
भ्रान्तग्राह इवाणवः ए. 75.24 
भ्रान्तचित्ताङ्टेन्दियः ४. 20.227 
भ्रान्तचित्ता यथातुरा 111. 49.234 
भ्रान्तचित्तेव शोचती ४, 26.27 
भरान्तविष्ुतमानसः ,, 64.30त 
भरान्तस्तत्र ण्रगद्धिजम्‌ ,, 58.777 
जान्ताकृल्ितिचेतनः 11. 72.18 


न्ता विगतचेतसः 1४. 40.200 ` 


श्रान्तास्तस्य तु रक्षः. “1. न.2फक -- 
श्रन्तोर्मिजालसंनादम्‌ ४1. 4.2 
भ्रामयन्तं कपिं टष््वा ४. 44.732 ` ˆ: 


23 विनिशश्वासैः ‰{. 60.286 
भ्रामयन्ती महच्छुलम्‌ ४. 24.302 
भ्रामयाणो गदां गुर्वीम्‌ #11. 32.466 
भ्रामयामास भूतले #1. 56.246. 


22 वीयेवान्‌ ॥॥ 44.72त ` ` 
„ 1.90. 4 
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9 वेगितः ५. 44.756 


भ्रामयित्वा च वेगवत्‌. ४]. 08.748  . ` 


मदोत्कटः . #. 44.167 
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„ व्यपेषयम्‌ 


्रम्यमाणोऽपि वालिना ,, 36.470 
भरुकरटिं चव चक्रे ४1. 63.220 

, दरीयन्ति हि ४. 63.80 .. 
भुकुरीसदितं तदा [1. 23.39 
भ्रुवोर्मध्ये नरषेभः +, 23.20 
भुवौ चापनिमे शुभे 11. 26.786 

„, चाहते मम 


भ्रणदत्यामसि प्राप्ता 11. 74.42 

मकरा इव चाणैवम्‌ *“11. 7.34 
मक्रराक्षमचोदयत्‌ ४1. 78.20 
मकराक्षवचः श्रुत्वा „+ 79.172. 
मकराक्षश्च दुरधषैः ,, 723.्ा८.. 
मकराक्षस्य चेव हि ४. 54.744 
तच्छृत्वा 1, 78.732. 
78.700 
79.402 
80:78. 
78.40 + 
70.99 ` ` 


99 
०१ दुमैते 33 
„ पातनम्‌ . +; 
मकराक्षं हतं श्रुत्वा `,» 
मकराक्षो निक्चाचेरम्‌ ` ,, 
) निशाचरः ;; 


„> 58.726 ` 
भ्रामितश्चतुरोऽण्वान्‌ {7. 34.370 


४1. 48.97 `. 
+» वन्याघध बाणाभ्याम्‌ क 76.548. 


0 
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७९७ 


ल न न 


| मकराक्षोऽत्रवीदिदम्‌ ,, 


मकराक्षो निज्ाचरः ४1. 79.30 ` 
78.49 
मकराक्षो महाबलः ,, 70.279: ` 
मक्ररासीविषाननान्‌ ,; 99.440 
मकरेरिव सामरम्‌ 11. 93.17 
मकरैनगभोगेश्च +. 4.7730 
मकरर्मकराल्यम्‌ ,, 27.74 
मकरैः कच्छपर्मनिः \* 11. 6.48८ 
मखे परमभास्वरम्‌ 1. 31.80 
मगधाधिपति जरम्‌ ,, 13.266 
मस्नस्तत्र स रावणः ४. 24.254 
मन्नस्तमसि चन्द्रमाः ४. 700.72 
मस्त्वं सोकस्रागरे 1४. 10.347 
मस्रा चोत्सेधनी नाभिः #1. 48.771 
मञ्मायाः चोक्तागरे ,, 32.700 
मञाश्चिन्तामहाणेवे 1४. 52.700 
मघा ह्यय महाबाहो 1. 71.242 
मध्वास्रवकृतङ्केदम्‌ ४, 6.428 
मङ्गठं केकयी तथा “11. 63.766 
मङ्गलायप्रयोगं च 11. 100.678 
मङ्गलानि प्रयुज्ञानाः 111. 7.7126 

‰ = 2.78 

,, प्रवतैयन्‌ 1. 56.374 

, मनस्विनी ,, 25.76 

„ महाबाहो ,, 25.36 

वृतो ययौ ए. 128.370 

मङ्गलान्यमिदध्युषी 11. 16.210 
मङ्गलान्यथसिद्धयथम्‌ ४1. 67.332. 
मङ्गलमिसखी तस्य ४. 53.250 
मङ्गलालम्भनीयानि 11. 65.98. 
मङ्गलालापनैहोमेः 1. 77.720 
मङ्गटेरमिमन्तरितम्‌ ,, 22.20 
मङ्गलेरभिषिश्वस्व 11. 23.208. ` 
मङ्गलैरपसंपन्नः 1. 25.428 


१ 377 + - 


मङ्गलैः सूतमागधाः ,, 26.22 
मचित्तपरिरक्षिणीम्‌ ४1. 7118.750 
मच्छन्दमनवेक्ष्य च ,, 10.4.40 
मच्छन्दवशवर्तिनः [{11. 42.67 ` 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ 1, 2.37 ` 
मच्छरीरं समासाय #1{1. 18.302 
मच्छैरेस््वं रणे शन्तः (¶. 47.70८ 
मजतस्तानिरीक्ष्य वे [. 38.217 
मजता कैकरयीषुतः 11. 85.20 
मज्येको हि निरये ,, 709.150 
मजन्ती दुःखघ्तागरे , 8.21 
मजन्तीं नावमरण्वे {1}. 55.49 


मजग्रननिरिताञ्शरान्‌ #1. 45.750 


मञ्चरीपुज्ञधारिणः ५: 4214 
मञ्जूषामश्टचकां ताम्‌ 1. 67.4८ 
मञ्जूषां तामपाब्रत्य ,, 67.136 
मडडुकेनासितेक्षणा ४. 70.38 

` मणिकाश्चनकेयूर ४]. 21.23 
मणिकाञ्चनचित्राणि 1४. 50.336 
मणिकाच्चनतोरणाम्‌ ४. 78.६4 
मणिकाश्चनभूषितम्‌ 11. 3.344 
मणिकाञ्चनसोपानम्‌ 1. 75.370 
मणिकाराश्च ये केचित्‌ 1. 83.728. 
मणिुदिमभूषितेः ४. 3.9 
मणिजालात्रतानि च 1४. 57.67 ` 
मणिनिमेल्ददौनाम्‌ 11. 50.220. 
मणिनिर्यातन तथा 1. 3.34 
मणिप्रदाने सीतायाः ,, 3.322. 
मणिप्रवरजु् तम्‌ ५1. 128.776 
मणिप्रवरमुत्तमम्‌ ५. 58.104 _ 
मणिप्रवरवेदिकम्‌ ,. 9.76 
मणिप्रवरशृङ्खग्रः 111. 42.162 ` 
मणिप्रवरदृ्गिणा ,;- 43.227 
मणिप्रवरमोपानाम्‌ ४. 74.336 ` 
मणिप्रवेकाभरणो [1. 46.200 


७९८ 


मणिभद्रः पराजितः \1. 19.77 
मणिभाजनसेकुलम्‌ ४. 6.4.20 
मथिभि्ैरमाल्यानाम्‌ 11. 15.332 
मणिभिश्च महाधनैः ,, 32.740 
1४. 43.47त 

त „+ ४. 0.74770 

„ विभूषितम्‌ #{. 728.706 
मणिमुक्ताप्रवालनि ,, 7111.1068 
मणिमुक्ताप्रवाल्स्तु “11. 30.108 
मभिमुक्तारुवर्णानि 11. 09.202 
मणिमेतं महाबल ८. 67.310 
मणिरत्नमदुत्तमम्‌ ,, 38.677 
मणिरत्नमिदं दत्तम्‌ ,, 66.42. 
मणिरल्नचुवर्णिनः 111. 43.324 
मणिरत्नं कपिवरः ४. 38.688 

, च कीस्तुभम्‌ [. 45.39 

,. वणवा ,, 14.402 
मणिर्येन महाबाहुः ४. 58.103 
मणिवरमुपग्रह्य तं महाम्‌ ,, 38.708 
मणिविद्रूमचित्राणि +; 15.426 ` 
४1. 75.208 


१ १9 


99 


। मणिविदरुमतोरणम्‌ [[, 15.320 
मणिविद्रुमभूषितम्‌ \1. 71.30 


मणिविद्ूमवैदूये ,; 3.740 
मणिश्ेष्ठस्य द्शेनात्‌ ४. 66.30 
मणिसोपनचित्राङ्गम्‌ 111. 57.16८ 
मणिसोपानविकृतम्‌ ४. 9.22 
मणिस्फरिकमुक्ताभिः ,, 3.08 
मणिहेमविभूषितम्‌ 11. 16.29} 
मणिहेमसमाङुलम्‌ ,, 87.100 
मर्ण दत्त्वा ततः सीता ४. 30.12 
„ दृष्टवा ठु रामो वै ,, 30.28 
„ पर्यामि सौमित्रे ,, 66.0८ `: 
मणिः प्रचरपूजितः ,, 66.58 
मण्डनार्हाममण्डनाम्‌ 16.60 


92 


मण्डनार्हाममण्डिताम्‌ ४. 25.371 
मण्डयिष्यन्ति वसुधाम्‌ ४1. 95.760 
मण्डलं सन्यदक्षिणम्‌ ,, 99.260 
मण्डलाग्रा बृसीश्चैव ४. 28.126 
मण्डलानि च वीथीश्च ५1. 7107.316 
प्रचक्रमुः ४11. 9.30 
„ विचित्राणि ५1. 40.238 
,, विनिष्यतन्‌ 111. 42.280 
मण्डलान्यपसन्यानि #1. 57.346 
॥ „ 05.496 
मण्डलन्यभिघावन्ति ,; 90.208. 
मण्डलीकृतकाञैकः 111. 25.164 
मण्डले पन्नगो र्दः 11. 72.58 
मण्डिताश्च हिरण्मयैः 1४. 43.390 
मतङ्गवनमित्येव 111. 73.308. 

१ » 74.228 
मतङ्गवनवासिनः {४. 71.607 
मतङ्रिष्यास्तत्रा्न्‌ 111. 73.236 
मतङ्गसरसं नाम „ ‰75-746 
मतङ्गस्य भयात्तदा 1४. 46.240 
मतङ्गस्याश्रमं प्रति , 71.480 
मतङ्गाश्रममन्तरे 111. 69.8त 
मतङ्गाध्रमवासिनाम्‌ ,; 73.350 
मतङ्गेन तदा शप्तः {४. 46.222. 
मतयः क्षच्रविदयाश्च 11. 9.472 
मतिक्षयग्द्राम्यसुखेषु सक्तः { ४. 37.32 
मतिमद्धिर्महामघ्रेः ५1. 10.32 | 
मतिमान्डाल्रविस््राज्ञः ›, 2.48. 
मतिमानङ्गदोऽग्रतः ,, 27.387 
मतिमान्मानुषे लोके ४11. 20.106 . ` 


> 


मतिमान्मारुतात्मजः ५1. 67.73४ . 


मतिमान्संबृतोऽभवत्‌ ४. 78.320 
मतिमारोहणं प्रति ४1. 38.70 
मतिश्च मतिसत्तम ४. 64.33१ 
मतिश हरिपुङ्गवे ४. 63%200 


(= -9 > ~ 
8 ~ ~ रन ण 


७९९ 


मसिं चकार दुर्मेधाः 1. 48.706 
,; च चक्रेऽस्य वधे तदानीम्‌ ४. 47 304 
पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः {1. 706.330 
मतिमतां वरः ४. 38.284 

४ 67.770 
मतिः षममिजायत 1. 38.230 
मते रामस्य वीथैवान्‌ ४1. 716.270 
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति \{{. 08.308 
मत्करोत्छष्टवञेण = ,; 36.778 


1.6, 


। मत्कासैकनिषष्टेन ४. 22.38 
। मल््रतानि च शञ्ञाणि 
। मक्कृताभ्यां च नामभ्याम्‌ ,, 


४11. 36.196 
66.00 
म्करते काकमात्रेऽ्पि ४. 32.378 

„ च परेतप 11. 68.250 

,, जनकालजा ४1. 42.80 

„„ नचते श्लोकः [[. 30.7८ ` 
निधनं गतम्‌ {11. 68.240 
,, भरतः प्रभुम्‌ 11. 107.700 
रघुनन्दन »५.37.170 
ष „ \{[. 63.86 
विप्रयुक्ता ये ४1. 702.68. 
व्यसने प्राप्तः 11. 00.763 

„ हरिभिर्वरिः ४. 36.250 

हि नरषभम #11. 54.750 
मत्कोधकटषीकृता 1. 36.240 
ध “11. 56.242 

मत्कोधकटषीङकताम्‌ 1. 64.730 
मत्तकोकिलसंनददिः { ४. 7.158 
मत्तद्विजगणकुले ,; 17.102 
मन्तद्धिजगणोदधुष्टम्‌ ,, 07.410 
मत्तद्विजस्माघुष्टम्‌ ४. 41.750 
भतद्िपवमाकुला ४1. 3.10 
म्तद्विपानां पवनानुसारी 1४. 30.306 
बच््रमत्तमुदिता 11. 97.576 


` । मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि ४: 5709 


मत्तप्रसुदितानि च [. 71.250 
मत्तप्रकापानधिविक्षिपन्ति ४. 5.77 
मत्तवर्हिणसधुष्टाम्‌ „ 14.86 ` 
मत्त्रमरनादितान्‌ ४1. 727.260 
मत्तघ्रमरश्चाटिनीम्‌ {{. 714.720 
मत्तश्रमरसंकटेः “1. 42.70 
मत्तमातङ्गगामिनम्‌ 11. :.287 
मत्तमातङ्गगामिनि ए. 09.227 
मत्तमातङ्गनिश्वासैः 1. 70.42 
मत्तमातङ्गविक्रमः 11. 33.270 _ 
„ 48.57 ` 

मत्तमातङ्गसेनिभाः ४1. 27.47 
मत्तवारणर्सनिभाः ,, 54.60 
मन्तमातङ्गसेवितम्‌ 1४. 67.419 
मत्तश्च गुणवत्तरः 11. 71.394 
वरवारणः ,, 14.367 

++ „> 15.87 
मत्तसकुपितद्विपम्‌ ,, 40.100 
मत्तस्त्वं जनयिष्यसि 1. {6.64 

„ श्रोठमिच्छि {1. 9.6 
मत्तहंसस्वरः स्वयम्‌ ,,172.754 
मत्तः प्रत्यवेरः कथित्‌ ४. 30.386 

५ „ 68.276 
प्रियतरा नूनम्‌ 1४. 23.32 ` 
प्रियतरो नित्यम्‌ ४. 38.608. ` ` ` 

„ लोके 11. 7.386 
रारणमिच्छति 1. 62.709 


3 


[6 


42 


9 
[1 


सलिलमाष्ूयुः 1. 42.780 


1, 


+ 


टै®ढ 


| 
| 
| 
| 
| 
क मत्तान्प्रत्रजतो वने 1. 27.284 
| 
| 


मत्ता इव महागजाः #. 61.30 .: "1 
+, „> वरच्ियः 1४. 71.859 . ` 


33 


+, मुदिता गवेन्द्राः ,; 


9 
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मत्तानां नदतां वनै [. 5.27 


गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः [1४.28.204 ~ 


॥: 
4 


९. 0 [१ ५ ( 
नदन्छु ऊुज्ञराः 1. | 105. 120 ॥ि : ; ५. 


१ 


मत्तानां मृगपक्षिणाम्‌ 11. 77.270. ` 
। मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति \. 5.77 
मत्तानिव मेहंद्विपान्‌ 1. 28.27 
मत्तानीकं महत्मास्ः ,, 70.648. ` 
मत्तानीकमुपागम्य . ,; 70.540 
मत्तान्गिरितयोदध्टान्‌ 1४. 73.778 


मत्ताश्च वरवारणाः 1. 07.82 
मत्ताः शल्ये तथा मृगाः ,, 28.87 
मनतृस्यतपस्चा चैव 1. 44.700 
मत्तल्यविभवो मोगेः 1४. 41.476 
मत्तेरपि गजैनित्यम्‌ 11. 28.09८ 
मततेरावतगामिनम्‌ [1]. 23.24 
मतेर्नागसदवैश्च ४. 727 .7:28 
मततनित्यनिषेविताम्‌ ४. 24.70 
मत्तश्च मृगपक्षिभिः ,, 4.28 

| „ वरवारणैः 11. 50.22 

न 3 \[. 1.70 

। मत्तः श्कुनिसंधेश्च 111. 11.760 

। मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः 1 \/. 28.320 

| मकतेदधषटदविनगणः (1. 80.756 ` 
मत्तो न दोषमाक्षङ्के ,, 00.750 

 ,, नाम गमिष्यसि ४, 22.44 








। मत्तोन्मत्तौ च दुर्ध श. 1.376 


,„ तथेवचच 
मत्तो महायुधपनां ;,` 


„ 5.36. 
+» ` 36.788 


“` | मत्तोऽयमिति मा ैस्थाः 1. 11.588 
रोणित गन्धेन ४1, 64.727 क | 3 


| मत्तो राक्षसपुंगवः: ए. 70.507 
न ` 39 53 | 
„> रधिरमन्धेन ` [[[. 30.226 
लक्ष्मण सारिका 1. 53.227. 
मत्तोऽसिमन्सचराचवरे 111. 67.26 
मत्तोऽहं मेधथिलीकृते ए. 98.9४ 
मत्पक्ननिहतो युवि -[ा. 67.71 
मत्पाशद्ुदकादपि 11, 36.750 


मत्थीडथे सनृसननिगो [. 22.794 
स्पुरीमम्रधृष्यां वै ४. 50.68. 
मत्पृष्ठमधिरोदह त्वम्‌ ,, 37.270 
मस्मतीश्चौ पिपासितो 11. 63.404 
मसप्रध्षणसंकृढः 111. 53.736 
मत्प्रबोधन कारणम्‌ ४]. 60.700 
मल्प्रभावमविज्ञाय ४. 58.146 
मत्प्रमाणाधिकं चेव ,, ,+ 300 
मत्रसादकरः डुभः 
मत्प्रसादकृता भा ,, 87.730 
मलस्रसादाच रजेन ,, 65.36८ 
मत्पसादात्वभायेस्त्वम्‌ ,, 7.7120 
मत्प्रसादाद विष्यन्ति 1४. 42.396 
मलसपसादाह्लन्त्याश्च ४. 20.240 
मस्ये कुर राघव “11. 76.377 
मस्प्रियै यदि कतैग्यम्‌ ४1. 34.78 
मस्प्िया्भ विषेण {{. 45.6९ 

„ सलक्ष्मणम्‌ [[1. 21.80 
मस्पियेष्वसिरक्ताथचच ४1. 120.88. 
मल्प्रीत्या ते भविष्यति ४11. 78.334 

, खक्ष्मणेन च ५. 1710.217 
मत्वा रामानुजस्तदा 1४. 31.120 
मत्सकाशमिहागतः 111. 61.87 
मत्सकाशमिरेष्यति ,, 576 
मत्सकाशे मुदा युक्ता 1. 48.320 

„ विश्चैषतः ४. 36.77. 
मत्सकाशादनुप्रा्तम्‌ 1५. 44.730 
मत्सकाशादसरिदिम 1. 53.720 
मत्समीपमनुप्राप्तः 1४. 17.60 
मत्समीपं गमिष्यसि # 11. 30.44४ 

, त्वरान्वितः , 44.730 
मत्समीपे विशेषतः \{. 74.206 
मत्संदेशयुता वाचः ४. 39.128 
मत्स्यकच्छपसंधेश्च [, 43.160 
मत्स्यकच्छपसेवाधाम्‌ {11. 75.788 

१९ 


पा. 67.7४ 


८6१ 


| 


मत्स्यमांसमधूनि च . 84.707 


| मत्स्या इव जना नित्यम्‌ +, 64.326 


| 


| मगनान्मिधिरित्याहुः ,, 





नागहदे यथा {11. 38.260 
मसस्यैः पुष्ैेः शैलैः ,, 22.748 
मथनं चक्रुरोजसा ४11. 57.787 

,, 106 
मथितः प्रापतदूभुवि ४1. 54.200 
मथिताग्रतफेनामय्‌ ५. 18.242 
मथितेर्वाजिभिः कीणैम्‌ ४. 52.730 
मथितौ तु महाव्ढो ,, 76.460 
मथिष्यामि रसाल्यम्‌ #11. 20.141 
शरोर्मिमिः ४1. 95.740 
92.234 


7, 


7, 


मश्चतो दानवैरिव ञ्‌ 


| मदङ्गे जीणैतां यातु छ. 49.242 


मदधीनं तु यत्तन्मे ४1. 116.08. 
मदनेन च मोहितः 1४. 31.384 
, मदोत्कटः ४. 78.57 
„ विमूर्दितम्‌ ,, 71.350 
„ विमोहितम्‌ 1. 634‰7 
मदनेनाभिवर्तेत 1४. 71.430 


मदन्यो नैव विद्यते 11. 26.264 


मदप्रगत्मेषु च वारणेषु 1५. 30.328. 


। मदभीष्टविधातनात्‌ #11. 45.211 


मदमत्त इव द्विपः ४. 71.144 


। मदयन्त्या नरश्रेष्ठ ४11. 65.260 
` | मदरक्तान्तनयनप्‌ ,, 


32.740 
मद्रक्तान्तलेचनाः ,, 26.80 
मदर्थमनुगच्छसि {11. 59.190 
मदर्थमसितेक्षणा 11. 16.766 
मद्य कपुमरहसि (1. 106.27 
,, प्रतिगृह्यताम्‌ ,, 59.20 
9 0, , 
, प्रगपक्षिणः 11. 52.35 
„, संचितानि वै (11. 38.77 
मदर्थं त्यक्तजीविताः ,» 40.89 


मदरिह्वलमामिनाम्‌ ४1. 75.759. 
मदविद्वलताप्राक्षः ४. 37.476 - 
मदव्याकुलचतसम्‌ #{1. 32.144. 
मदन्याकुल्लेखाक्षम्‌ ४1. 111.,368 
मदव्यायामखिन्नास्ताः ४. 10.352 
मदश्चेकपदे नष्टः {४. 15.28 
मदस्नेहवशाजुगाः ४. 9.67 
मदं मत्त इव द्विपः ४. 77.816 ` 


मदात्कपिं ते कपयः समन्तात्‌ ४. 61.246 ` 
„, 62.262. ` 


मदान्धो न कृपां चक्र 
मदान्वितं सेपरिवायं यान्तम्‌ {४. 30.396 
मदानितानां घोराणाम्‌ [1]. 46.306 
मदानिनैरतिवरः 1. 6.20 

सदीयं नगरं यातु +, 71.208. 


मदीयान्मन्िणो वद्ध्वा {४.9.232 ` 
मदीयेषु फलेषु वा „ 17.37 
मदःटानां मदलालसानाम्‌ ,, 30.350 
मदोत्कटाः संप्रति युद्हन्धाः ,, ,, 38८ 
मदोदूतामिव प्रियाम्‌ „, 7.58 


मदोन्मत्तान्िविषाणिनः [[1. 77.48 
मदोऽयं संप्रहारेऽस्मिन्‌ 1४. 71.386 
मदत्तसुपतिष्टति 11, 103.247प्‌ 
मोषकृतदोषां ताम्‌ 1४. 18.552 
मद्रटेन विरुद्धाय 11. 23.242 


मद्वाणजलदात्रृताः “1. 95.124 
मद्वाणनिर्मिननविकीणदेहम्‌ ,;, 73.58 
मद्वाणानां तु वेगेन ,,, 57.186 
` मद्वाहुपरिषोत्छष्ट +, 106.20८ 


मद्वाहुपरिपाठ्ताम्‌ 111. 55.254 
मदूुद्धिरनुगम्यताम्‌ 11. 21.440 
मद्धयादनिलो ह्येष \1[. 31.200 
मद्भुयाद्वा निख्यमः 1४. 77.710} 
मद्भयातेः परित्यज्य 111. 48.52. ` 
मयप्रसक्तो भवतु 11. 75.418. 

मवँ भक्ष्यां विविधान्‌ ४, 60.026 


८०६ 


मदूपसमतेजसः 11. 16.740 
द्र चो त्रत गच्दुध्वम्‌ ४1]. 95.30 
मद्रधोयतशच्ेण [1], 42.26 
मद्धाक्यबलचोदितः 1. 50.84 
मद्राक्यमनुपाख्य #11. 08.30 
मद्वाक्यायाच्यमानोऽय ., 33.766 
मद्द्ितीयो धनुष्पाणिः [11. 65.138. 
मद्वितस्तो महामुनिः ,, 38.30 
द्विषं योऽतिमन्येत .,, 43.456 
मद्विधस्य विधीयत 11. 63.281 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः #{. 18.756 
मद्विधेन विशेषतः ४1]. 108.754 
मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ 1४. 18.270 
, मद्िधेविजने वने 11. 52.950 
¦ मद्विधैः सचि: साधम्‌ ४1. 2.160 
मद्विनाशाय राधव 1#. 8.34 
मद्वियोगेन वैदेही [11. 58.126 
` मदिशिष्टः पुमान्कोऽय “11. 26.258 
मद्विशिष्ा न जानकी ५. 58.789 
मद्विरिष्टश्च तुव्याश्च ,, 39.388 
„ ,, 68 212 

मद्विहीना वरारोहा ,;, 66.150 
मधुकेटमयोर्वीर 11. 63.228 
मधुकरेयभर्सकाश्चो ,, 4.74 
मधुच्छेन्दादयः खताः 1. 62.131 
मधुदध्यक्षतधृतेः [1. 25.308. 


~ ~न ~ ~+ ~ ~~ ~~~ ~ -* >~ ~ - ~~~ ~~ 


~ ~ - ~> ~~~ ~ 


=-= ०9 > = ~~. 


मधुनश्च महाशरः *‰ 1. 69.264 


मधुपकं तथेव च ,, 33. 
मधुपाष्डुजलः श्रीमान्‌ #1. 4.1040 
मधुपुत्रो मधुवने “1. 67.136 
मघुपुष्परजःप्रक्तम्‌ ,, 26.119. ` 
मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ ४. 62.124 
मधुमन्तमनुत्तमम्‌ ४11. 80.714व 
मश्वमन्तसिति प्रभो ,, 79.187 


9.1 मधुमन्ति च मध्येन ४, 2.60 


मधघुमाघवगन्धिनः #“ 11. 28.706 
मधुमूलफलशनः 1. 95.777 
मधुमूलफलोपेतम्‌ ., 54.386 
मधुमेरेयकं चि “11. 42.78 
मधघुरमवितर्थं जगाद वाक्यम्‌ #. 30.446 
मधुरस्वरभाषिणौ 1. 4.77} 
मधुरं तावगायताम्‌ ,, ,, 2090 
मधुराक्षरम्‌ “11. 88.78 
रघुनन्दनः #1. 128.439 
वाक्यमव्रवीत्‌ 1. 68.730 
+; वाक्यमन्रुवन्‌ ,;, 74.234 
श्छक्ष्णया वाचा #1. 34.56 

क „„ ,, #11. 39.23 
,; सान्त्वितस्तेन 1४. ¢7.7152 
मधुरा देवनिर्मिता ४11. 70.57 

, मधुरालापा \. 66.758. 
मधुरां प्रव्रवन्गिरम्‌ ,; 30.439 

+ मधुराक्षराम्‌ [. 42.270 
मघुरित्येव नामतः ४. 25.20 
मघुरैर्गीतशब्दैध ५. 728.700 
मधुर्नाम महाघुरः “{1. 61.30 
मधुटधच्धान्गतायुषः ४. 62.320 
मघुद्धन्धो मधुकरः 1४. -.€8€ 


4, 


मधुवेदमनि वी्ैवान्‌ ४]. 25.570. ~ , 


मधु सेवत वानराः \. 62.74 

मधुं च कैटभ चैव“. 104.68 ` 
,» रावणनिभयम्‌ ,, 25.32 
मधुः स शोकमापेदे ,, 61.786 
मधूकनिभपाश्वैश्च [[. 42.77८ ` 
मधुकपनसासनेः \11. 42.370 
मधूकानां महावनम्‌ [1]. 13.210 ` 
मधुकरैस्तिल्कैरपि [1. 94.90 
मधूच्छिष्टेन केचिच ४. 62.118. 
मधूनां भक्षणेन च ,; 64.370 
हरणं तथा 1. 3.33 


9 


१ 
# 


,, „> महार्दणि ,, 27.572 . ` 
„ ,, समन्ततः 1४. 50.337 
„„ द्रोणमात्राणि ४. 62.98. 
पीत्वा नुष्टानि {४. 47.342 
,, मयुकारीभिः {1. 56.86 
„ मधुपिङ्गलाः ४. 67.77 : 


39 >5 33 62.104 
८ र ४1. 4.80 ` 
> „ +. 36.268. 


„ रसवन्ति च 1४. 50.367 


| मधोरायुधरसुत्तमम्‌ . “11. 63.254 
, >+ 02.706 
मध्यकक्षान्तरं रामः ,, 42.366 


| मव्यक्क्षामवातरत्‌ ,, 82.786 
। मध्यदेशे ह्यनुत्तमम्‌ ,, 90.276 ` 
मध्यमं गुत्ममाधितः ५1. 37.74 
५ वरष्णवं षद्म्‌ ,, 39.210 
+, स्कन्धमाधिताः,, 3.28 
मध्य मागम्य तोयस्य {. 24.50 
मध्यमे च स्वये गुल्मे ४1. 47.416 
मध्यरमेना्चिषा जुष्टः ४. 7.76 
। मध्यमे प्रतिजानति ४11. 63.44 
मध्यमेऽम्बुदसेनिभे ,, 5.23 
मध्यमेवात्र कारणपर्‌ [[. 100.524 ` ` 
मध्यमेषु च मध्यमाः ,, ,, 250 ` 
मध्यमेऽस्थापयदरस्मे ४1. 36.20८ 
मध्वमो रघुनन्दन “1. 62.774 
,, वाक्यमत्रवीत्‌ 1. 61.200 `. 
मध्येऽम्भसो दुराधर्षाम्‌ ,, 40.75 
मध्यस्थ इव कुल्षरः ४11. 32.30 ` ` 
,, ,; चन्द्रमाः ५. 64.768 
। मध्यं तु समनुप्राप्य 11. 52.828 
„ प्रापने.तु पूर्य तु. 1४. 58.56 
मध्यादिलयगतेऽहनि -#{1. 57.60 


1 
| 
| 
। 
1 
! 
| 
| भधोस्तु नमरे मे 
| 
| 
| 
। 
। 





ग्म 
4 





जधूनि च फलानि च ४. 4.27 - .. ` 


मध्याहे दीप्ततेजसम्‌ ‰{. 728.90 


7, 
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११ 


रघुनन्दन 1. 62.704 . ` 

वा समाहितः “11. 711. 

स्यरीतः बुखः [[1. 16.20 . 
„+ सुखाः , + 100 


म्ये गिरिमिवाचलम्‌ ४1. 28.287 


चरितुमिच्छसि 111. 44.444 


चान्ते च राघव ४]. 7147.740 ` 


चेषां दधिमुखः ४. 62.218 
जग्राह कारकम्‌ ५1. 00.14 
तस्य तु राक्षसी 1४. 41.260. 
तिष्ठति रक्षसाम्‌ ४. 86.724 

„, वीयैवान्‌ ४1. 27.43 
तु राजा सुग्रीवः ,., 4-318 
तेषां वनोकसाम्‌ ,, 50.59 


मध्येन कुर नाङ्गलम्‌ {1. 68.734 


[/ 


मध्ये नदनदीपतेः 


च समन्ता #{. 4.60 
,, 22.500 


मध्येन मुदितं स्फीतम्‌ [{1. 50.712 


ध्येनागुरुधूपितम्‌ 


„ 17-3 


मघ्येनेव च सारथिः ए. 29.40 
मध्ये भ्न द्विधा धनुः [[. 718.40 


> 


५ 


„> महात्मना 1. 68.97 

मम महापुरी 111. 47.290 
मालेव शोभते 1. 32.00 
रथगतः खरः [[[. 25.50 
लवणतोयस्य ४. 7.1006 
वचनमव्रवीत्‌ ४1. 51.24 
वसूनामिव वञ्जहस्तः ,, 71.316 
वाचमनुत्तमाम्‌ ५. 57.450 
वानरकोरीनाम्‌ ,, 34.382 .. 
वानरमन्तिणाम्‌ 1\/. 32.96 
वानरमुख्यानाम्‌ #1. 79.26८ 
वानररक्षसाम्‌ ,, 175.12 
वानरवीराणम्‌ ,, 26.366 


०७ 


मध्ये विमलमायतम्‌ ४. 9.70 
मध्येसभं समीपस्थो ` {. 4.158 

मध्ये स्तम्भसहस्ेण ४. 75 760 
,, हेममयो महान्‌ 1४. 43.534 
., ह्यरिनिषूदनो «1. 31.207 





| 
| 


मध्येश्वान्त्येश्च वानराः 1४. 38.377 
। मनसश्वापराजयम्‌ 


9 4 0 % © 0 


मत्रसः कम चेष्ट भिः [[., 64.122. 


मनसः कर्मणा वाचा ५11. 96.208 


१9 


2) 22 | १9 07.15६. 
काडिक्षतं द्यस्य {[{1. 12.178 
च विचिन्य च [. 17.67 
चाधिगम्यताम्‌ ४. 74.70 

चिन्तयन्मुहुः 1. 70.244 
चिन्तयामास ४. 1.714742 

ए „, 40.16 
चिन्तितं सर्वम्‌ 111. 43.330 
तत्तदा प्रेक्ष्य ४1. 30.148. 
द्दौयन्बलम्‌ ४. 43.20 
धारयन्बहु 1] 13.469 
धायेत मया ,, 9.10 
ध्यायतस्तस्य ,, 07.232. 
निर्मितं परम्‌ 1. 24.84 


मनसापि कथं कमम्‌ 1]. 23.74८ 


दुरारोहम्‌ ‰1. 39.208 

न चिन्तये \11. 97.740 
यदन्येन ४]. 7.20 
वसुंधराम्‌ 11. 88.230 
विगरदहिंतः ,, 24.124 
विचिन्तयन्‌, 84.24 

हि मैथिलीम्‌ ४1. 7718.170 


मनसा पुष्पकं दध्यौ ए. 75.56 
„ पूरवैनास्ताय ४. 33.240 

मनसाप्याशुवेगेन 11. 40.46 

मनसा प्रसहामि त्वाम्‌ 11. 8.32 


मनसा ब्रह्मणा सष्टं ४1. 7 27.368. 

, ब्रह्मनिर्मितम्‌ ,, + 3०8. 
, मे भविष्यध्वम्‌ 1. 27.276 ¦ 
यस्पमीक्षितः({ “1. 64.240 

यदभीप्सितम्‌ 1. 65.724 
यद्ययेप्सितम्‌ «11. 70.250 

„ संप्रचक्रमे ४1. 10.10 

,, प्रधाय तत्‌ [[. 7109.270 
मनस्ाऽस्मि गतो यत््वाम्‌ {५/, 66.782. 
मनसि प्रतिसंजातम्‌ 11. 22.70 
मनसेव कतां लङ्काम्‌ #. 2.223. 

9 9 > १1.24.06 

,, प्रकल्पितः ४. 49.30 

,, विनिर्मितम्‌ 1. 13.380 
मनैवोदिताः समम्‌ 1४. 20.244 
मनसो न प्रणद्यति ४. 75.48 
मोदजननीम्‌ ,, 9.28 ` 

,, वाप्युपद्रवः 1. 72.26 

,, हि मम प्रीतिः ४. 34.10 
मनस्तुष्टिविवधनम्‌ ४11. 26.74 
मनस्त्वरयतीव माम्‌ 1. 4.220 ` 
मनस्यपि तथा राम 111. 9.62 ` 
मनस्विनः राघ्ठ्रतां वरिष्टाः ४. 52.236 


92 


मनस्िनी वाक्यमुवाच तारा 1४. 24.306 
मनस्विनो दाशरथेर्महात्मनः 11. 50.577 
नेक्रैतराजबान्धवाः 1. 67.739. 
28.770 


मनस्िन्यो मनोहरम्‌ कि 
मनस्वी तद्रतमनाः 1, 77.262 
प्रियदशेनः ४. 38.570 

,, रावणात्मजः ४५1. 87.707 
मनस्वीव महागजः [11. 26.750 
मनश्चक्रे निशाचरः ४1. 67.970 
मनश्वक्षुश्च मूतानाम्‌ 11. 75.35 - ` 
मनश्च मे दीनमिदाप्रहष्टम्‌ 111. 57.238 
„, हतं भूयः 1४. 61.128. 


9१ 


(6, 


<०५ 


विका 9 1 1 


मनश्च सुघमाहितम्‌ 11. 22.140 
मनश्चेष्टा च मे तथा 1४. 67.267 
मनःकर्णसुखा वाचः {{. 6.14 
मनःकान्तं महावनम्‌ ४. 61.104 
मनःकान्तानि माल्यानि 1४. 43.47८ 
मनःपरिगरहीतां ताम्‌ ४. 42.218. 


` मनःप्रहादनानि च 111. 16.396 


मनःप्रह्मादयन्निव ४. 58.730 


। मनःशिलायास्तिलकम्‌ ४. 65.230 


। मनःशिखायास्तिलकः 





1 


> 40.58 
मनःष्टषु राचव ५11. 96.210 
मनःश्रमं गच्छति निधितार्थम्‌ ४. 48.60 
मनःसमाधानविचारचारिणम्‌ ,, 8.40 
मनः समाधाय जयोपपत्तो {४. 3.30८ 
तु शीघ्रमामिनम्‌ ४. 8.52 
„+ +, महानुभावः {४. 64.400 
„ समीक्ष्यमाणश्च 11. 35.32 
मनःसंकल्पसटशाः ४. 68.180 
मनःसकल्पर्सपाता ,, 39.350 
मनःसंधाय चक्षुषी [४.671.124 
मनःसंपातरहक्षः #11. 12.767 
मनःसंपातविक्रमः ४. 7.1867 

भा “11. 33.34 
मनःसमाधाय स देवकल्पम्‌ +, 48.70 


93 १, 


। मनःस्थामपि वेदेहीम्‌ 1४. 30.46 


मनः स्ष्टुमिवेच्छति ४11. 98.49 
मनांसि प्रभया स्वया 1. 34.770 

„, हरिपुङ्गवाः ४1. 24.276 

„ हरियूथपाः ,, 42.ग्यत्‌ 

, हृदयानि च +. 4.34 
मचुजपतियुतां यथा रमध्वम्‌ 1४, 47.440 


। मनुजवर न कालविप्रकषैः 1. 84.218 


1 


। 
| 
॥ 
॥ 


मनुजेन्द्राय मैथिली „ 34.27 
मनुजेन्द्रातैरूपेण „, 84.98 
मजो मनुजन्याघ्रात्‌ 11. 71.50 


मचुजोधे विचज्य तम्‌ .,. 5.250 ` 
मनुना मन्वेन्रेण {. 5.66 ` ` 
मनुदेण्डधरः प्रभुः ४11. 79.50 
मनुरमनुष्याज्ञनयत्‌ [1]. 74.292. 
मनुर्वैवस्वतः स्मृतः [. 7०.20 
, स्वयम्‌ [1]. 710.68 
मनुष्भदेटाभ्युदयं विहाय [४. 24.326 
नुष्यसावं संप्राप्तां 


मनुष्यरलोकमास्थाय ४1]. 56.246 
मवुष्या जीवितक्षयम्‌ 11. 105.240 


+ वानरा ऋक्षाः ४1. 35.238 --; “4 


मनुष्येभ्यो न याचितम्‌ ,, 04.200 
मनुष्येराव्रता भूमिः [[. 7103:446 ` ` 
मनुस्तं दीप्रतेजसम्‌ ४1. 728.644 
मनौ चाप्यनखामपि [1]. 74.727 
मनुः पुत्रमुवाच दह ४11. 79.74: . 
„> पुत्रे समाधिना. ,, ;, 770 
„; प्रजापतिः पूर्वम 1. 70.212 
मनोजवं कामगमम्‌ . “11. 75.372 

;, ग्निष्यामि 1. 76.156 

, महाकायम्‌ \1. 69.24८ 
मनोजवः सयति भीमविक्रमः ४. 47.234 


4 
मनुष्ययोः प्रङृतयोः वीयः ऽ. 75.70 .. ` 


८७६ 





मनोजवाष्टश्ववरेः योजितम्‌. +, ;, 40: . ~ . 
मनोज्चगन्धेः प्रिय॒करैरचल्यैः [भ 39.348. ५, - 


मनोज्ञरूप। लक्ष्यन्त [{. 98.796 
मनोज्ञे नन्दनोपमम्‌ ४1. 39.50 : 
मनोज्ञः प्रतिभाति मे {[. 93.180 - ` 
मनोज्ञा यत्र ता दष्टा [. 10.258. . 
मनोज्ञां का्चनवतीम्‌. ४1, 30.248. ` 
मनोज्ञोऽये गिरिः सौम्य 11. 56.748. .. . 
मनो दप्रे महाबलः ४1. 56.72 ` 
,, न प्रतिहन्यते 11. 52.254. . 

मनोऽनिलसुपर्णानाम्‌ ५1. 34.300 | 


| 
| 
<. | 
| 
| 
| 


मनो नित्रत्तं हतजीवितेन- 1४. 24.4त्‌, ` ... .. 


मनोऽभिराम शरदिन्दुनिर्मलम्‌ ५, 8.60 
मनोऽभिरामा रामस्ताः ४11. 42.220 
मनो भूयः प्रकर्षति ध. 71.127 

„, मम विषीदति 1, 74.770 ` 
मातुः प्रहर्षयन्‌ ४1. 72;7.404 
मे बाधत इष्वा [1. 94.34 

,, संप्रहध्यति “1. 2.24 


2 ¶ 


1, 


(8, 


` मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि ४ 32.738 


मनोरथो महानेष . 42.228 

द + ` .111.1.356-4 
मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या 1. 19.242. . 
मनोरममसंबाघम्‌ ४. 06.420 
मनो रक्ष्मण संप्रति {11. 75.54 
मनोवाक्रायसंमतान्‌ {1. 94.18 
मनो विस्मयमागतम्‌ [{11. 45.250 
„, हरति नित्यशः 1४. 8.28 
मनोहरमतीव च 1. 28.789 
मनोहरमदत्तमम “11. 25.300 
सनो हरति मे भीर्‌ ४. 20.20८ 
रामे [1. {6.216 


9.9 1.8. ९, 


। मनोदरल्लिग्धवणः 111. 42.708. 
` मनोहरं काञ्चन चाररूपम्‌ ४. 7.50 


, दर्चनीयम्‌ 111. 42.20८ 

„` -सर्वमुखम्‌ “17. 13.68. 
मनोदराश्वापि पुनर्विालाः ४, 7.20 
मसी हि ते ज्ञास्यति मानुषैः बलम्‌ ] ४, 32.224 
 \, हुः सर्वेषाम्‌ ४. 17.422 
मन्त्रकभनियुक्तानि ४. 72.80 
मन्त्रश्राममनुत्तमम्‌ 1. 24.224 
मन्त्रधरामं गृहाण त्वम्‌ ,, 22.138 


। मन्वज्ञं च विधिज्ञं च ४/1. 38.26 . ` 


मन्त्रज्ञान्मन्त्रकुरारः {*. 32.20 
मन्त्रज्ञाशचद्धितज्ञाश्च 1. 7.10 


। मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास ,, 33.708 


= ८ ॥ 
मन्त्रद्ेन कमणा _ +, 75.50 


मन्त्रपूतं जट तदा „; 73.289 
मन्त्रपूतेन हविषा 1५. 26.300 
मन्त्रपूतमेहामगेः 1.309.758. 
मन्त्रमूढं च विजयम्‌ ४7. 6.58. ` 
मन्त्रयध्वं विनिणैये ,, 37.50 
मन््रयन्धश्चसे चु किम्‌ 1४. 18.164 


मन््रयन्रामब्रदधवर्थम्‌ ४1. 728.240 `. 


मन्वयामाञ्रथवत्‌ ,, ,, 230 
मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण *11. 91.30. 
„ ततश्चक्रे 11. 4.10 
, ततोऽन्योन्यम्‌ ४11. 79.46 
, तु दुषकषम्‌ ४1. 31.52 
,, मनस्िनौ 11. 55.127 


„ विगश्यच ५. 36.160 :. 
„ स धनिष्ठः 11. 37.238. ६. 


न नेगमेः {1. 59.100 
मन्त्रयेते धवे किंचित्‌ ,, 16.756 
मन्त्रये नापि मातरम्‌ , 75.24 
मन्त्रवच्च यथान्यायम्‌ 1. 30.708. 


मन्त्रवत्कारयामासर [1 5.1८: ` ` ` ~ 


मन्त्रवक््रतमङ्गला „+, 20.150 
मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः 1. 60.94 
मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्‌ 111. 74.227 . ` 
मन्त्रविद्धिजयैषिणी ४. 16.712} 
मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌ 11. 5.4 
मन्त्रविन्मन्त्रकोिदाः ` ,, 106.26त ` 
मन्त्रवेदविदो विप्रान्‌ \. 10.090 
मन्त्रसङ्खहुतोऽप्यत्निः ,. 10.156 ` 
मन्तसंवरणे शक्ताः 1. 7.708 
मन्त्रन्निभिर्हिं संयुक्तः \1. 6.78 


मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ [1. 2700,664 . .>": `. | 


मन्त्रहोमजपानि च ,, 33.200. 
मन्त्रहोमे्महात्मानः “1. 57.786 


मन्त्रे कृत्वा प्रसुपतोऽयम्‌ ४. 00.776 1 
चामित्रकनः 11. 98.124 


+| 
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४ | मन्त्रिणां दने ययो ४]. 32.38 
। 
| 
| 


८०७ 


|] „, व॒ वः प्रदास्यामि ,, 6.29 


, मन्त्रयसे. बुध {1. 100.71 
मन्त्रः प्रस्तूयतामिह ५1. 4.009 

„ सोऽधम उच्यत ,, 6.14 
मन्तरार्रक्चोग्हेषुं वे ४. 4.130 
मन्त्रान्सत्रावस्तानिकान्‌ 11. 56.204 
मन्त्राश्चर्षिमुखच्युताः ,, 25.24 
मन्तराहमनैर्यथार्दतः ` 1. 74.00 
मन्त्रिणश्च तथापरे. ,, 7.40 

„„ यथामुख्याः "४1. 77.258. 
मन्तिणश्रैव तान्सर्वान्‌ “11. 63.770 
मन्निणश्चैवमत्रवीत्‌ [. 68.740 
मन्निणश्ैव सेमतान्‌ 1४. 70.726 
मन्तिणस्तानवस्थाप्य 11. 00.3९ 
मन्निणस्तादपाहयत्‌ ४11. 74.20 
मन्तरिणस्ताचुवाच ह #*{. 36.100 
मस्तिणस्तान्नराधिपः 1. 72.220 
मन्तिणस्तु नरेन्द्रस्य +, . 68.702. 
मन्त्रिणः कैंकयीषुत 11. 100.270 

, प्रतिपूजिताः {: 8.794 

, प्रत्यपूजयन्‌ +, 12.200 

, हीघ्रमायान्तु ४1. 31.58 
याणुयुस्तथा. {1.777.240 

„ सपुरोहिताः ,, 01.37 

„+ + ॐअ शा, 350 

समुपानीय ,, 706. 

मन्तिणामनवेक्षकम्‌ 1४. 29.54 


व 


... | मन्त्िणामर्थनिणयः 0]. 6.730 


मन्त्िणावर्थघर्मयोः ` {४. 31.430 


. वचनं श्रुत्वा .11. 7115.78 
: ` मन्निणोष्याजंनस्य तै. ‰{1. 32.27 


१ 


: -:;: | मन्तिणो नैगमाश्चैव „+ 74.68 


बाढमित्याह: 1. 68.188. 
म्रत्यवर्गाश्च -४ 1. 100.1358 


^, 


34 


मन्तिणोऽभ्यागमन्द्रतम्‌ ए, 3.42 ` 
मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः 1. 113.20 ` 
यत्र निरताः +. 6.726 ` 

„० येच रामस्य ,, 25.52 

> राक्षसेश्वरः ,, 51.620 
मन्निणो वानरेन्द्रस्य [. 37.426 

» शुकप्तारणा #*1. 25.740. 
मच्िपुत्रान्मदाबलान्‌ ४. 58.727 , 
मान्त्रपुव्रान्दतान्शरुत्वा ,, 58.12328 
मन्तिप्रधानाः कपिराजपत्नीप्‌ { ४. 24.264 
मन्त्ष्रक्तां विभीषणः ४. 3.70 
मन्तरिभिभैरतो वृतः ,. 22.76 
मन्विभिभीमक्करिमैः ,, 32.47 ` 
मन्तिभिरमन्कोविरैः ए. 36.38 
मन्तिसिर्मन्वतत्तवन्ञेः ४. 40.11८ 

॥ 1 

मन्निभिसत्वं यथोदटम्‌ {{. 100.778 
मन्तिभिः कृत्यमालमनः $. 32.397 

परिवारितम्‌ 111. 32.24 
पुरवासिभिः 1४. 10.104 

„ सह धर्मात्मा [. 8.36 

„ संविचायं च ए. 5.2 
मन्तिमध्ये महात्मनः [. 18.380 
मच्िव्रद्धेन चोदितः ४{. 34.20 
मन्तिश्रेष्ठवचः श्रृत्वा [. 70.746 
मन्िश्रेष्ठं सुदामनम्‌ ,, ,, 717 
मन्तिषु न्यस्तकाययं च [४, 20.56 
मन्तिष्वभ्यन्तरीकृताः ए, 63.74 
मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यम्‌ [. 42.722 
मन्त्री चाप्यनिखत्मजः $. 39.147 
मन्त्रे व्यूहे नये चारे ५]. 14.208 
मन्त्रेषु परिनिष्ठितः 1४. 32.20 
मन्त्रेष्वभ्यन्तरायेऽस्य 1. 20.766 
मन्त्ेरभिजजाप च [[, 25.385 ` 
मन्तररभिषटं ष्यम्‌ {11.32.100 


93 


८०८ 


| मन्त्रैरिव महाविषः [[. 12.57 
मन्त्रः संपूज्य पावकम्‌ ए. 30.120 
„ सिद्धां विधानतः 1, 25.20 
मन्त्रोदकपुरस्छृताम्‌ ,, 73.20 
मन्तो विजयमूटै हि (1. 100.162 
मन्थरा तु वचःश्रुत्वा ,, 27.188 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्वभ्यसूप्येनाम्‌ ,, 8.18 
५ निपपातदह +, 78.258 

„ पापदर्दिनी. , 47.730 

। > % > 9.4 
| ध "` ~ 9000 
। मन्धराप्रभवस्तीवः 77.138. 
। मन्थरा भृशदुःखिता ,, 8.20 


। मन्थरामभ्यसूदयत्‌. 1. 25.200 


| मन्थरामिदमत्रवीत्‌ [1. 9.70 


% “ˆ > + ॐ 
५ »» » 570 
मन्थराया वचः श्रुत्वा [[. 7.31 
` | मन्थरायास्तु केकयी ,, 0.87 
मन्थराया ततस्ततः ,, 78.770 
मन्थरये शनेः सर्वम्‌ , 10.20 
मन्थरावाक्यमोहिता ,, 10.30 
मन्थरा्हितामपि „ 103.467 
मन्थरां पापनिधयाम्‌ \. 92.567 


मन्थरे क्षोमवासिनि 11. ०.44 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा [. 4६.186 
मन्थानः पवेतोत्तमः ,, ,, 270 
मन्दधर्माथिसंग्रहम्‌ 1४. 20.27 
मन्दप्रस्यायमानेन -४. 15.268 
मन्दप्राणस्य भूतङे {{[. 22.50 
मन्दमन्दस्वरा सती . ४. 32.67 
मन्दमन्रृणि सुवति [{. 19.00 
मन्दमश्रूण्यवतैयत्‌ [[. 55.530 
मन्दमारुतनिःश् सिप्‌ 1४. 28.628 
मन्दया शकणयाऽत्रवीत्‌ 11. 34.50 


मन्दरदिमरभूत्सूयः 11. 62.100 
मन्दरद्मिर्दिवाक्रः + 1. 02.344 


मन्दरस्य चये कोटिम्‌ 1. 40.256 


मन्द्रस्यान्तरे सुप्तौ ४. 10.210 
मन्दरस्प्रापि श्रङ्गाणि ४. 92.88 
मन्दरं पर्वतश्रष्ठम्‌ 111. 47.402 

+ पर्वतोत्तमम्‌ + 1. 27.274 

,; रदिमवानिव ,, 70.274 
मन्दरः प्रचल्दपि ४. 50.130 

,, सायमानिव {*. 37.771 
मन्दरेण च ते देवि ४. 36.388 
मन्दरे पाण्डुरिखरे [ ५. 3.20 

,; विच्वकर्मणा ४. 22.477 
मन्दरोऽप्यव्ीर्येत ४. 50.15८ 
मन्दवीर्यस्ततो ज्येष्ठः {1{. 48.156 
मन्दस्तारथयो यथा ,, 41.726 
मन्दस्तनितगीतं तत्‌ ४]. 52.240 
मन्दस्वभावे बुध्यस्व 1. ५.26 


मन्दस्मितेत्येव च माम्‌ ४]. 48.736 


मन्द्‌ दहत पावकः [1]. 72.34 

„ मन्दमुवाच ह 1. 76.126 

ह ++ ~+ 11 0 
„ मन्दं च योषिताम्‌ ४. 9.55 
मन्दाकिनीं प्रति {1. 7104.29 
+ शुश्राव जट्पतम्‌ ,, 54.200. 
मन्दाकिनीमनुप्रप्नः ,, 09.746 
मन्दाकिनीं जनस्थानम्‌ 111. 64.146 

+ नदीं रम्याम्‌ 11. 7113.38 

मन्दाकिन्यविदूरतः ४. 38.730 
मन्दाकिन्या जडेरपि \{[. 26.44 
मन्दाकिन्याश्च शोभने 11, 95.120 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदम्‌ 1४. 72.042 
मन्द्‌ाशिन्यां हतं जप्यम्‌ 11. 105.26 
मन्दाच्चितगतिबेभौ ४. 18.79 
मन्दारकदलीगुल्म- ४11. 42.46 

£ © 
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भक 


५७ 


८०९, 


[1 


मन्दारछृतमूधंजा 1. 26.15 
सन्दारतसरमिस्तथा ,, ,, 5 
मन्दाञ्युवक्यिमव्रवीत्‌ , 10.260 


॑ मन्देहा नाम राक्षसाः 1४. 40.477 
| मन्दो रामस्य साग्रः छ, 21.120 


| मन्नाथा नाथहीनेव 





"6.15 
मश्चिदेशे व्यवस्थितः 11. 95.167 
मच्निमित्तमनार्य॑ण ‰/{. 02.486 
मन्निमित्तमिदं दुःखम्‌ 11. 90.368. 
मल्नियोगादिमं देम्‌ 1. 24.318. 
मन्मथस्य रत्ति यथा ४. 75.300 


। मन्मथस्य शराणां च {{[. 34.232 ` 
| मन्मथाभिपरीतस्य 1४. 7.3६8 


¦ मन्मथायराससंभूतः ,, ,, 326 
मन्मथाविष्सर्वाह्गः ,, 66.756 
मन्यते कालचोदितः ४. 36.214 

र क - 0004 
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„ तद्वचः सत्यम्‌ 111, 18.136 
,, नान्यथेति सा ४. 35.86) 
परया प्रीत्या 11. 71.766 
एवगोत्तमः ४1. 74.25 
हि यथात्मानम्‌ 11. 8.796 
मन्यमानः प्रियं महत्‌ ,, 75.280 
सुखोचितौ ,, 07.22} 
„ चयं च ताम्‌ ४. 3.42 
मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ५1. 49.320 
मन्यसे यदि काङत्स्थ 111. 67.786 
, राक्षसेश्वर ४1. 92.604 
मन्यस्व नरशादूढे ४. 57.210 
, वनिते नित्यम्‌ 11. 95.150 
मन्युरेषोऽपनीयताम्‌ ,; 10.156 
५ \/. 7.7234 
मन्युगत्रिष्वद्दयत #1. 75.450 
मन्धुनं खु कर्तव्यः {]. 32.400 
४1. 721.216 


4 


[2 ॐ [, 


मन्युनं च त्वया करायैः [[. 10.42 
मन्युखल्यं वहन्दीनः ४1. 72.760 
मन्युस्त्यागसिमं प्रति ;, 2109.338. 
मन्युं धारयितुं हृदि * 1. 105.74 
मन्ये खट सयः पूर्वम्‌ 71. 39.42 
„ तव च दशनात्‌ , 95.124 
„) वु हृदयं तस्याः ५. 92.532 
+ दशरथान्ताय 11. 53.742 


+ द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ {{1. 63.30 
+, 64.748 


„ दीर्घा भविष्यन्ति 
, न तावदात्मानम्‌ ५. 62.772 
पतितमार्यायाः ४. 73.80 
» भ्राप्नास्म तै देशम्‌ 11, 09.98 
;; प्रीतिविर्दिष्टाद्ा ,, 53.228 
,; भुः खा शय्या ,, 88.762 
,; राजनिवेशनम्‌ ,, 52.73 
„„ रक्ष्मण वैदेही [1]. 64.418 
+ चानरसेना सा ५. 72.288 
) संनिहितो मुनिः 11. 54.54 
), साभरणासुप्रा ,, 68.142 
साल्वन रम्यम्‌ ४1, 12.298 
मन्ये सूश्च वायुश्च [1. 64.270 


„, स्वयंभूभेमवानचिन्त्यः ४. 73.668 


मन्येऽदमागतोऽयोध्याम्‌ [{. 64.028 
मन्येऽटमिमसाध्रमम्‌ 11. 54.244 
मन्येऽ खमुपंष्यति {[1. 71.174 
मम द्न्या सुनिश्रष् 1. 73.156 
कामविवधिनी 1. 63.740 
कायाल्रपूतो हि ,, 74.242 
„+ कायेपुरःसरम्‌ {{7. 55.150 
+, कायविनिश्वयम्‌ 1४, 40.140 
„, कायावशासने 

„ इुखंशविवधेनःप्रमो 
„ वोधिक भद्रं ते 1, 67.246 
»> क्षत्रियपांसनः ,, 56.40 


(, 


# 1 


+ 


# 


91. 52.140 
„ 29.380 
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1. 47.30 
गोरिति सत्वरम्‌ “1. 53.140 
च्चुः प्रथं प्राप्य ‰. 47.716 
च प्रहरणं भवेत्‌ ४. 30.204 
च प्रीणितं मनः ,, 59.24 
चर्या दहि रोचते [. 29.75 
चान्यानि यानिच ,, 30.457 
चापमयीं वीणाम्‌ ५]. 24.420 
चापद्यतः कान्ताम्‌ ४. 5.46 
चापि कृते वचः [. 62.72 
„ तथा पुरा 1४. 9.7 
„ प्रिय कायैम्‌ ,, 123.540 
„ हिते रतौ (णा. 39.187 
चाप्यन्तरास्माञ्यम्‌ ४1. 78.372. 
चाप्यल्पमाग्यायाः ५४. 68.48 
चासि्रसृदन [[[. 62.707 
चायमनुप्राप्तः 1. 78.586 
चित्तप्रमाथिनि 1. 10.307 
चित्तानुवर्तिनाम्‌ [71. 22.87 
चिन्ताङ्ठ मनः 111. 9.71270 
चिन्ता ततोऽभवत्‌ ४11. 30.244 
चेद मतं तात (1. 83.378 
चेदं वरं कस्मात्‌ [1. 13.3८ 
चेमा गिरः श्रुत्वा [४. 23.62 
चेव गतिभेवेत्‌ ४. 3.76 
चव नरषेम श]. 50.749 
चेवानुजा साध्वी [. 7218.538 
चेवानुयाचितम्‌ [. 20.150 
चेवामिचोदनात्‌ [[. 14.90 
चेवाल्पभाम्यस्य [. 20.276 
चेवाल्पभाग्यायाः ए. 30.278 
५» 56.42 
जन्मनि गण्यते [[[. 4. 
जयेश वीयेवान्‌ ४. 19.700 
तन्नात्र संशयः 1४. 59.250 


सम तातप्यमानस्य {. 72.8८ 


च 
# 


तावन्न रोचते 1४. 75.00 
तावनियोगस्थाः {[. 52.472 
तुष्टिकरी तथा 1. 53.750 
तेजस्कसे भवान्‌ #11{. 04.89 
तजः प्रकाशते 111. 64.574 
तेजो ह्यनुत्तमम्‌ [. 36.140 
तेजवितान्तक्रम्‌ 111. 64.572 
त्वदिरदच्कृतः {४. 10.87 
त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य 11. 27.50८ 
त्वये विना वाप्तः {४.7.416 
त्वश्वा निवृत्तस्य 11. 59.28 

त्वे प्रा्ठवानिद «1. 79.739 


, , वचने कुर्वन्‌ 11. 7171.46 


वरवर्णिनि ४. 22.84 

त्वां प्रातराशार्थं ४. 22.46 
दत्तं स्वयेभुवा ४1. 92.304 
दत्तः सुतं प्रति {. 46.756 
दत्तानि कानने 111. 64.272 
दत्ता नृगेण इ “{. 53.759 


द्त्वा महद्भयम्‌ ,, 54.70 
दयान्नराधिप ,, 29.250 


दयिततमा हृता वनात्‌ 1 ४. 6.24 
ददरीय सुग्रीव {४. 74.716 
दुःखमिदं पुत्र 11. 75.678. 

दुःखं महद्भवेत्‌ ,, 7-220 

दुःखाय पुत्रक «1. 73.50 
दृष्टिपथे गतः ४. 59.379 
रष्टवैव राक्षसाः ४. 1.7067 
दोषानसंभूतान्‌ {४. 32.40 
द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्‌ 111. 64.639 
धर्मानुकाटिक्षणः {{. 63.335 


५ 


धर्म्रानुवर्तताम्‌ [{{. 27.504 
धात्रेति षत्वरा ४. 71.744 
71576 
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[त 


क ० ~ 


_ - . ----------------न-न- न -----=- = --~~~---------------------------~---------~-~-~~------~---- ~ = -~---~ ~~~ न= 


मम नाथस्य कीर्तनम्‌ ४. 726. 
नाथावनाथाया +, 48.17८ 
, नाम त्वया वीर्‌ 5, 92.742 
+ नाशयुपेष्यति 11. 51.7६0 
,, निर्यातनं प्रति ४. 37.99 
,, नैवास्ति जीवितम्‌ {1. 30.209 


¦ ममन्थ परमायत्तः ४1. 66.22८ 


,, पुरपोत्तमः 1. 45.319 
ममन्थुरमितौजसः ,, ,, 784 
ममन्धुराक्षसान्वीयान्‌ ४1. 52.80 
ममन्धुस्तोरणनि च ,, 42.750 
ममन्धू रघुनन्दन {. 45.279 

„ राक्षसान्छवं ४1. 55.320 
मयसन्थे.्तमराक्षसान्‌ ,, 96.94 
मम पथ्यमिदं प्रमो ४. 50.700 
„, पश्यन्तिये वीरम्‌ ४. 26.376 
„, प्रारे समुद्रस्य 111. 48.708 
„ पित्रा त्वहं दत्ता {1.118.520 
,, +, निर्दो हिं 1४. 57.73 
„+ ,, इपूजितः 11. 7178.450 
,, पुच्छं समन्ततः ४. 58.1520 
पण्येन कर्मणा 111. 7.71 
पुत्रमनिच्छ्ती 1. 36.24 
„, पुत्रस्य कारणात्‌ 11. 204.50 
पुत्रो मम भ्राता ४1. 64.228 
पत्रो ह्यनामिषः {४. 59.700 
पैः सुरक्षितः 11. 700.46४ 
पृष्गतौ तौ च ५. 39.48 
,, „>; > > + 08.248 
पष्ठमनिन्दिते ४. 37.270 
„„ पष्ठ समारद्य ५1. 59.7226 
प्रतिप्रदानं हि ४. 37.708. 

„› प्रतिरुखे स्थिता ४1. 75.779 
्रत्राजनं तथा {1. 707.69 
भरैः (11, 47.76 ` 


ॐ 


ॐ 


मम प्रव्राजनाददय 1, 22.128 


+, 


ॐ 


9१ 
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प्रवाजनाय च 11. 53.740 
प्राणप्रिया हता 1#. 6.24 
प्राणाद्विरोषतः 1४. 41.487 
प्राणे; प्रियतरम्‌ 1४. 22.02 

» प्रियतरः {[. 97.40 
प्राप्त फ्द्यम्‌ ,, 04-170 
प्रियचिकीषया [1, 45.700 
प्रियसखी हेमा 1४. 51.776 
प्रियाथ राज्ञश्च [[. 52.648. 
प्रियासा क्र गता हृता वा [[. 63.16८ 
्रीतियथारूपा [1. 91.40 
प्रोत्साहनेन वा ४. 36.66 
बन्धुभविष्यति ४. 47.48 
वाणाग्निनिदगधः 111. 64.336 


` बाधावहेन वै [{1. 62.50 


भक्तिश्च शीर च ४]. 116.716८ 
भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वम्‌ ४, 7.71438. 

११ 3 ॐ 56.238 
भर्ता महातेजाः [1]. 47.100 

„ महाव॒तिः 1. 56.749 
„+ रणे हतः ५1. 94.22) 
भवुमदात्मनः {{1. 53.230 
भाग्यविपययात्‌ {{. 67.270 
मार्या जनस्थानात्‌ ४1. 103.118 
भार्या मव प्रये {11. 55.17 

,, भविष्यति 111. 2.73 

,, भविष्यसि ४], 37.160 
भार्यां ञ्युभाचाराम्‌ 11]. 2.176 
भुजबल्वेगवेगितः 11. 2.268 
भूयो निकृन्तसि 11. 14.574 
भ्राता महाबलः ४1. 25.474 
भ्रातुः डुबेरस्य ४1. 121.00 
मन्पथवधेनाः ४. 71.587 
माता मुनिश्रष्ट 1. 57.76 


८१२ 


मस माता यशस्विनी 1. 51.40 

7 9 + ~ 250 

0 „+ -1, 38.730 
माता विशेषतः {{. 52.350 
„,. मातुरिहग्रतः {{, 29.76 
मातुमेह दुःखम्‌ [1. 27.408 
मातुरमदातेजः 1. 57.60 
मातुर्वसे दत्तः ४]. 22.473 
मातुश्च याचनाम्‌ 11. 112.70्‌ 
मातुस्तथैव च [1{. 37 230 
मातृष्वसुर््राता \“{[. 68 7428 


५ मातृस्तथा सर्वाः #11. 07.246 


मात्रा परंतप 11. 7101.60 
मूलसुपेष्यतः ,, 64.40 

,; यज्ञस्य पारगः 1. 4८.44 
ममाये तनयेत्युक्त्वा {{. 718.30८ 
मप्र युद्धं प्रयच्छाद्य 1४. 17.320 
,, „, प्रयच्छेति 1४. 17.4८ 
युद्धाभिनन्दिताः 111. 24.50 
युद्धे ष माटुषः 1{1. 48.790 
यद्रे घ राघवः ५1. 24.42} 
योऽसौ परिग्रहः {11. 55.777 
राघव्र सुव्रता 1. 34.77 

राजन्न सशयः 1. 52.250 
राजन्हदिस्थितः ४11. 76.264 
राज्याय ते ददौ 1. 173.7130 ` 
, राज्येन रोचतः 11. 73.27 
राज्ञश्च धीमतः ४. 2.28 
रामकृतं भयम्‌ ४1. 62.715 
राम छुभाक्षरम्‌ “11. 78.17 
रामस्य लोकस्य 11. 13.224 
+> रामात्मजः प्रियः ,, 3.40 

+ रूपं च सुपरक््य ४. 30.252, 

„ +; समास्थाय 1. 48.278. 

+) रोषप्रयुक्तानाम्‌ 111. 64.650 


^ 


५ 


५ 


# ॥ 
# १ 


नि ॥ 
# 1 


मम रोषस्य यद्रूपम्‌ 1४. 3०.80५ 


ममदं च महाकायः 1. 96.708 
„ तरसा बली ++. 00 
„ भूमिं च तथा विवेश ,, 67.770 
„ वानरानीकम्‌ + 73.500 
ममदश्विन्गर्जांध्रापि + 01.11 


मम लक्ष्मण तापस्ये {{. 22.270 
„ „; रोचते ५1. 79.354 
लार्प्यमानस्य †. 8.88 
लोकविगर्हितम्‌ 11. 09.564 

„, वक्त्रादजायत 1. 1.70 

वत्स महाव ४1. 92.66 

+ वर्णो मणिनिभः,, 18.728 

„„ वंरानुरूपः सः. #‰11. 9.276 
„; वंशो भविष्यति ,, 57.80 
वाक्यमरिंदम \1. 63.300 

,, वाक्यमिदं यणु [1. 28.344 
+, वा त्यम्बकस्य वा ४1. 93.374 
„, वानरपुङ्गव #४. 55.50 

„; वा मारुतस्य वा 1४. 67.230 
+ „> विक्रतं कृतम्‌ ४. 58.420 
„, वीर न संशयः 1४. 40.744 
वीरः कुशभ्वजः [. 77.734 

„, वीयेपराक्रमौ [11. 45.24 

„› वृत्त च वृत्तज्ञ \.1. 7716.750 
ब्रृद्धस्य केकेयि 11. 12.348 

+, शक्तः कथंचन \{. 18.22 
शनरनिषृूदन 1४. 10.96 

,, शल्यमनुद्धत्य #{. 68.778 
= त "02756 

„; शीघ्र निवे्ताम्‌ ४11. 25.452 
छश्रषते बहु 11. 8.78 

,; दोकक्षयः रिवः ,;, 43.00 
दोकमुदीरयन्‌ #1. 107.34 

„„ शोकविनधनी 111. 62.34 


1 
# 
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` मम शोकातुरस्य च [. 63.470 
„+, शोकाभितप्तस्य {\*. 30.646 


रो कामिभूतस्य ,, 28.748 


9 


# | 


 ,, शोकाय राघव {. 20.369 
¦ 22 रोको विलापश्च 29 3 40८ 


सत्या प्रतिज्ञा सा 1. 67.238 
„> सन्ना मतिः सीते 11. 30.398 
सवैविनाराय 1. 75.92 
सरवस्तवानघ 111. 73.750 


[ । 
# 1 


॥, 1 
५ 


 ;, मृंक्रम्णे भवेत्‌ 1. 73.720 


„, संजातरोषस्य 1{[. 48.73. 


 „, संपरिवर्तते 1४. 7.5170 
+; संमारर्संश्रमः 11. 22.59 
,; संश्रत्य संश्रवम्‌ , 74.20 
+, सीताभिभाप्रणे ४. 39.367 
 ,, सीतामपद्यतः , 73.420 


सीतेति विश्ता {11. 77.76व्‌ 
सौमित्रिणा पद 1. 45.49 

„› सोम्य मनोऽनुगः "1. 53.20 
,, स्नेदाच सौहार्दात्‌ 111, 10.206 
,; स्यात्सफलश्रमः ४. 54.44 

,, स्यान्नात्र भक्ञयः ,, 39.22 
+ + 9. --+ 0854 
स्वस्य कुटस्य च †1. 30.410 
हस्तगतो ह्यसि ४1. 87.274 

,, हस्ते निवेदिता “11. 45.100 
हेनोरनार्याया #1{. 32.288 
„> हेतोरिदं वचः {1{. 52.270 

„; हेतोः पर क्रान्ताः ४. 7120.58 
,, ,, प्रतिच्छनः {11. 45.246 
„, हेतोः सुखोचितः ४1, 121.570 
), हेतोरयं प्राणान्‌ [11. 68.23८ 
„; द्यसितकेशान्ते ४. 20.328 
ममाद्येयमनाहतम्‌ 1. 59.97 
ममागमनकाशिक्षणी 11. 24.294 ` 


८१४ 


ममागमनमप्यम्रे ५. 37.728 
ममागमनमाख्याय ,, 82.206 
ममागमनमिल्युत 1५. 37.320 


ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः ४1. 70.284 | 


समाम्रमहिषी भव 111. 45.28 
४ „, -#, 20.750 
ममाङ्क भरताग्रजः ,, 38.214 

„ ससुपाविशः,, ;, 746 
ममःद्मल्धारिणौ {. 24.239 
ममाज्ञा प्रतिवाद्यतं {[. 15.26) 

,„› समकर च 1. 69.56 
ममाद्य भोगेषु नरेन््रसूनो 1४. 24.40 
ममाय वचनाच्युतम्‌ +]. 10.489 
ममानङ्गप्रदीपक्राः 1४. 71.207 
ममानार्यस्य दुनयेः ४. 49.18 
ममानुग्रदकाङ्क्षणः ४11. 36.564 
ममानुनापाय निवेक्ञितासि 11. 72.707 
ममानुक्पं तपसो बट च ते ४. 48.62 
ममानितक्रमिहागतः {\/. 3.26 
ममापचाराद्रालेऽपो ए. 76.178 
ममापनयजं दुःखम्‌ ५1. 63.250 
ममापराधाद्र्भोऽयम्‌ 1. 47.28 
ममापवाहितो भर्ता 11. 53.46 
ममापि च विव्रक्षास्ति ४1. 78.22 
तद्भूतिकरं प्रचक्षते 1. 4.35८ 
तु वचः पथ्यम्‌ ४. 24.220 
त्वमनाथस्य 1४. 8.16 
त्वरते मनः [{. 75.700 
त्वं सुदयितः ४11. 72.768 
दयितं विद्धि 1. 67.188 
दयितो रामः ४1]. 46.282 


(6, 
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„ पद्पत्राक्षम्‌ , + 378 
+ परमा प्रीतिः , 47.6४ 
9.9 , 99 9 ध 1.128. 


प्रतिगृह्णीष्व 111. 27.738 


मापि भावः सीतायाम्‌ {४. 71.520 
व्यथितं मनः ४. 76.284 
हि समागतः ,, 50.770 
„ हृदि वर्तते “11. 703.164 
, द्य रोचते ४. 55.724 
ममाप्यापादि्तं भयन्र्‌ 11. 74.59 
ममाप्येवं विंश्चःलक्षी 1४. 7.4338 


8, 


9 


` ममाप्येष तथा तव “{. {.7017} 


+ यथा ,, ,, 09.254 


 ममाभाग्याद्विहमः {11.52.44 
` ममाभूलीतिस्तमा ५1. 24.80 
| मनागमात्नभरभवः 1. 71.542 
` ममायं नूनमर्थघ्र 1{1. 68.28 
। ममायं पुरुषाथम ए. 68.77 


दोकसागरः {1, 59.314 


3 


ममार राक्षषः सभ्यम्‌ 111. 44.240 
 ममागः पाथिः पक्षिन्‌ {४. 57.50 
 ममार्यां याचत वरम्‌ [[[. 47.66 


~ 


ममावध्या हिते षुराः “{[. 68.100 


ममावध्यो भविष्यति ,, 36.724 
ममाश्रमसमीपतः ,, 3०.364 
५ „ 06.750 


ममा्रुवेगप्रभवः [[. 59.308 
ममसीत्समितिंजय #“1. 724. 


| ममासीद्रद्धिदौ रात्म्यात्‌ 1४. 24.106 





ममासीयः पराक्रमः ,, 63.174 

ममास्ति भुवि कश्चन 1]. 66.50 ` 

ममास्ते ,, 4010 
ममाछलवाणसंपूणम्‌ 111. 64.502 
ममादाराभिक्राङिक्षणः 1४. 50.100 

ममाहितं देवि न कतुमर॑सि 1. 72.711 
भमाहितानां च भवाभिभाषिणी [{. 72.706 
ममांशः स विधीयताम्‌ ४11. 62.90 

मभ्रिरे च निशाचराः + 28.404 
ममेत्याषीन्मतिघ्रुवा ४]. 11.410 


9 


ममेदं न सदछधा ४}. 771.858 
,, य्य दीयत्त {{. 20.498 

„3 रावणस्य च ५. 70.544 
लद्धं व्यर्थम्‌ ४. 13.148 

+, द्राणु रवव 11. 47.740 
मममे निचिता: शराः {४. 5.26 
ममेयमिति मन्यत {{7. 55.371 
ममेश्वरतरा चती 11. 19.244 
मरेषटं नित्यशो द्यैः +]. 30.122 
मनैतत्छदुःखयोः [11. 78.20 
ममेतदतुमिच्छतसि ४11. 65.287 
ममतद्राक्षसेश्वर 111. 34.240 
मेतां मातरं विद्धि 1. 92.242 
ममेवद्त््ादपि जीवलेक्रात्‌ [1. 21.53 
ममेव दुष्टरतं दिःचित्‌ ४. 38.468. 
ठ 4 क 4012840 
+; नूने मरणं न विद्यते {]. 20.508 
+; हि निमित्तानि „ 60.220 
ममैवाभिमुखं स्थित्वा [४ 2.262. 
ममेष निदितो हरिः ४]. 28.767 
,, दि मनोरथः 11. 52.567 
ममेषा धर्मतो दिन {. 53.100 
ममेषेति पुरेदर “1. 30.254 
ममोत्पतनसंश्रान्ता ४. 67.348 
ममोर्जङ्कावेगेन 1४. 67.738, 
मयस्तद्‌व्रवीद्राम #“1]. 72.56 
मयस्य भवनं तत्रे 1४. 43.358 

, मायाविद्टितम्‌ ,, 53.28. 
त # 21114 
मयं नाम दितः छतम्‌ \{1. 72.34 
मया कायमर्रिदम 7. 53.230 

,, कालमिमे प्राप्य ४.1. 1.13 
मया किमपि भाषितम्‌ {1. 62.744 
५» क्रद्धेन रक्चप्तः [11. 2.2.10 
क्रीड महाराज ४, 22.400 
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6, 


< १५ 


' सया कोधध कामश्च [४. 24.140 





„, खट तदेवेदम्‌ ४. 55.758 

१, गन्तुं त्वया सह ,, 37.450 

+; गुरजना्धया 1. 29.50 . 

+ च ददच्क्रिमः ,, 773.90 

» +» प्ररिस्रान्छितः \{. 63.399 
+ +) परिदत्यम्‌ ५, 1६.72 
+ +, पुनरागम्य ‰#{. 26.88 
„+ >» प्रणतात्मना 1४. 9.6 

+ + यदनुष्टेयम्‌ ,, 47.202 
,, ,, यदिदं वाक्यम्‌ , ,, 212 
, ,, रामेण सलक्ष्मणेन 11. 12.1062 
„„ ,, सीतया चैव ,, 172.282 
„ चरं कतुरातम्‌ 1. 58.702 

,» चेतद्ववः धत्वा 1. 10.160 
„ चेंतनदूत्रतं चीर्णम्‌ \. 73.270 
चैव भवत्या च [[. 24.762 ` 
+) ,, विनाङृतः ,, 53.80 

„, चैवाभ्यलुज्ञातः ४7. 16.396 
„ चोक्तं व्रजामीति {{. 34.50 

„, चोदीरितं तव॒ \1{. 48.300 

„, जातोऽसि पुत्रक [1. 4.40 

,, जीणंस्य रक्षसः [7]. 77.649 ` 


मयाज्ञाता महाजगाः 1४. 37.700 
मया तदधद्सिना 11. 6.4.207 


तट्चने कृतम्‌ ,, 77.327 
 तस्मिन्वनोहेले #. 58.716 

तु कूरदशैनः 1४. 10.774 

„„, „, पुत्र श्रुत्वैव [. 72.498. 

„ + पूर्वं घं मोदात्‌ [11. 4.1.40 

„, मोश्चतस्यास्य ४, 67.798. 
„„ तु रामे गसिते यमक्षयम्‌ ,, 72.406 
मयाऽतुला विष्टा हि ४. 59.716 

+» तु वचनं च्रुत्वा 111. 70.76 

), „+; सदृशः पुत्रः ५1. 22.446 


9, 


7, 


39 


(8. 


मया तु सवं यत्सत्यम्‌ ५. 26.48८ 
, > संचिते वन्यम्‌ [1]. 74.146 

+ +, हितकामेन ४]. 704.722 

,› नक्ताः एवङ्गमाः 1 *. 52.730 

„ त यद्यनुक्रोशः {{[. 21.748 

„+ +, वारिसंभवः ४. {0.80 

6. ,, 65.240 
मयाऽऽत्मयोनेरनुवर्तितव्यः ४. 48.476 
मयात्र यदनुष्टयम्‌ 1. 77.350 

मया त्वरममियोजितः (1. 61.76 

„, तं परपण्युक्तः [ ५, 36.206 

„ „, राक्षसेश्वरः ४1. 711.087 

५ > शृणु राघव +. 5.42 

„ ,; समनुज्ञातः [[. 68.308 

> त्वां निहतं रणे ४1. 69.57 

‰ लिदानीं शरास्ते [1. 21.28 

०५ त्वियं बाहुबलेन निजिता ए]. 13.216 
„ त्वेतद्वचः श्रत्वा {४. 90.142 

०, द्ग्धास्तथ्रा कर ४11. 27.94 

„ दत्तमिदं सीते {1. 1718.7102 

,; दत्ते विभीषण ४. 722.760 

०, दुःखपरिक्षयम्‌ 11, 20.454 

‰ देवि तवाग्रतः ४]. 44.12 

„, देहान्तरे कृतम्‌ ४. 25.718 

„ द्रषु हरीश्वरः ,, 55.140 
मयाद्य इह सौमित्रे 11..30.118 

५ रामे गमिते यमक्षयम्‌ ४. 63.560 
मया धर्मस्षमाधिना “1. 46.860 
मयधिका वा तुल्या वा ४. 71.28८ 
मया न मन्त्रकुशलः 11. 59.780 

„ निभरस्सितश्वासीत्‌ ए. 71.370 
१ निहतप्त्वस्य \{. 22.2८ 

„ नीतं रणाच्छिरः ,, 63.350 

„ नेया महषौंणाम्‌ “1. 46.3५ 
मयाऽपटृष्ट कृपणम्‌ {[. 79.116 


८१६ 


| मया पर्वतपकारशा ४. 58.44८ 
| „ परद्येप्पुदुः खाता 11. 96.262 
+, पप्रसिदं कृतम्‌ ,, 63.714 
| „, पाश्च सधनुषा ,, 27.08 
| मयापि भक्त्या तस्यैव {. 29.226 
,; पिविधेवक्चिः ४. 35.410 
व्यसने प्राप्तम्‌ 1४. 7.62 
सल्छताः सर्वे [. 13.360 
सुकृतं कतम्‌ 11. 59.270 
मया पुरुषप्तत्तम „ 4.73 
„ प्रज्ञाविप्यैयात्‌ ४. 55.120 
| प्रतिशृहीते वु ५111. 78.278. 
| प्रहसित पुरा #, 50.3} 
,, प्राप्तो विपयेयः [. 58.781 
| 
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, ग्रीतिसमन्ितो ४. 35.30 
प्रीत्या निवेदितौ \¶. 48.274 
्रभ्येण काकुत्स्थ 11. 2.2236 
मयाप्यागमनं प्रति ,, 12.110 
मयाप्याचरितं पूर्वैः {{. 2.68 

मया बद्धोऽयमज्ञलिः { ४, 10.107 
५) ४; 2110 
, बद्धो चमूरुखे ए. 46.240 
,; बाणेन दारिताः [४. 14.713 
वानरः ,, 18.400 


1 


~“ 


१४ 


| > भर्तां तव स्वक्षः 1. "24.350 
| मयाभिन्ञानसुत्तमम्‌ ४. 40.187 
। मया मित्रानि लक्ष्पण “[]. 27.784 


| मयामिमन्विता पूवम्‌ ,, 56.238 


| मया भुडक्ष्व यथासुखम्‌ ४. 20.334 
। › भ्रात्रा पिता तव “८. 87.260 
› >+ च संगतः [[. 52.977 
„» महत्या यायिन्या ,, 03.718, 

„» मूलक्षयः कृतः ४. 55.704 
मयायमर्धः संमोहात्‌ 1. 59.706 
मयायमिति मन्यते 1. 13.37 





मयायं रचितोऽन्नलिः 11. 73.780 
मया युधि निपातितः ५1. 69.76 


ॐ 


मॐ 
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123.776 
„; नुपात्मज 1४. 77.470 -- 
यूयं निवेदिताः 111. 54.280 ` 
„, विशेषतः “1. 68.150 


मयाभ्योध्या त्वया विना {{. 52.550 - 


मया राक्षसपुह्धव #“11. 77.164 
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ॐ 


राम प्रकारितम्‌ 1४. 17.687 
रामस्य पञ्येमाम्‌ ४1. 87.310 
„ राज्षैः ४. 26.58८ 
रामो विवास्यते 11. 73.46 
रोषपरीतेन “1, 65.358. 


मयाचिता देवगणाः दिवादयः [1. 25.432 
मयाचिताः सर्वेगगेमनोरमेः 1४. 43.679 ` 


मयाजितं चैव यशस्करं भवेत्‌ 11. 32.42 
मय! लक्ष्मण तद्वच 


ॐ 


$> 


9) 


लङा निशाक्षये ४. 55.750 
लडकति नगरी ४11. 5.25 
वध्याश्च राक्षसाः 1. 28.220. 
वर्षै्ठदघाणि ४1. 02.268. 
वल्कल्वासप्ा 11, 101.234. 
वा कूटयोधिनाम्‌ [, 20.14 

भरतेन वा {1. 77.28 
विध्वे्ितो रषा ४. 58.797 
विना गच्छति पङ्कजानि 111. 63.140 

„ इष्यति सोकदीनम्‌ ४. 36.280 
विपुख्विक्रमाः ४, 46.720 
विग्रदितष्वजाः ४, 20.20} 
विरहिता त्वया 111. 64.30 
प्रिया ,, 60.304 

,, बाला -, „+> 342 
विरहितां दीनाम्‌ ४1. 03.128. ` 


6, 


विखष्टा भरताय दीयताम्‌ 11. 43.559. 


८4१ 


„; 07.780 


॥) 
५ 
> ॐ ~ 
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प्राप्स्यति वीर वाली 1४. 24.350 


मया विष्टा वख॒द्ा 1. 34.416 | 
„ विख्टां मरतो महीमिमाम्‌ 11. 34.568 


न~~ ~> 


ॐ 


ॐ 


विहीना विजने वने न्ता 11. 63.778 
विहीनां वरद 11. 38.748. 
वीर कञत्रवान्‌ ४. 3.50 

,› खखान्यपि 11. 4.74 
वेगविमुक्तस्ते 1४. 76.200 
वैरोचने यज्ञे ,, 65.758 
व्यसनवागुरा 111. 64.260 
सषमभिभाषितुम्‌ ४. 36.100 
समरमषनि 1. 63.34 
समेतोऽरण्यानि 11. 31.48. ` 
सवैमनुषितम्‌ ४. 58.768 
सर्वं सुरैः सह 11. 08.797 
सद गमिष्यति 111. 38.77 

„ चतं नय [. 20.70 

„, चरत्येष 111. 70.746 

,; तपोवने +, 73.766 _ 
तवादूभुतम्‌ ५1. 76.767 
„, रथो खुक्तः 111. 42.70 
, रमस्वाय ४. 58.786 

, वने यातः \. 49.100 
, विनिर्जिताः ४. 46.90 
सटानुजः 111. 47.206 
सुखं सर्वान्‌ ,, 18.70 
सुमध्यमा „, 43.350 
५ 9 ~ 0.7030 
हान्यग्रमनाः सदस्व ४1. 73.660 
संपूजितारस्त्विद 11. 25.204 
साधु सुमन्त्रितम्‌ ,, 2.150 
घान्त्वयितुं शक्या #. 30.106 
सारथिना देव #{. 102.766 
साधमनिन्दिति ४. 38.707 
सा यथोदितम्‌ ४11. 08.345 
सीता न रक्षिता ४. 55.766 


मया सुपरिरक्षितः ४. 40.70 


+ सोम्य तवाग्रतः ४11. 50.778 ` 


मयाघ्नमचुवर्तितम्‌ ४. 50.74 ` 

मया हते संयति कुम्भकणें ४1. 64.752. 
हि चिरपुषटेन 1. 53.202. ` 
हितचिकीषणा 1. 84.778. | 
हि तपसः फलम्‌ 1. 60.740 

„ दि दहता लङ्काम्‌ ४. 55.90 

,, भगवन्करोधात्‌ ४. 20.242 
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दीनमहीनार्थम्‌ 1४. 22.00 
ह्पितृकः पुत्रः 11. 12.826 ` 
„, द्यलन्धनिद्रेण ४1. 713.7172 
मयि कल्याणचेतसि 11. 70.20. 

,, कौतूहलं कुः ४. 1.1960 

„, क्रदधे महीतले “1. 63.570 
चान्तजलेषिते 71. 25.250 
, चापि न संशयः 1४. 78.64 
चारण्यमाश्रिते 11, 24.777 

क ४ » 53.720 
,; चीराजिनधरे 11. 22.732 
जातो दशरथात्‌ 11, 24.20 
जीवति पार्थव «1. 63.317 
जीवितमायत्तम्‌ ४. 37.608 

„„ ते विबुधेश्वर 11. 720.40 

देव न संशयः 1. 64.30 

, द्ष्टेतु रक्षोभिः ४, 2.408 
पच्चत्वमापन्ने 11. 63.322. ` 
पर्यागते सति 11, 24.306 

, पित्रा विनाकृते {[. 74.77 
प्रीते न संशयः “1. 78.250 
+, भक्तिस्त्वया कृता 1५. 76.64 
„„ भावः प्रणीयताम्‌ 11. 40.739 
„, भवो हिवेदेद्याः 1४. 71.522 
यत्नपरो भवेत्‌ ४. 38.634 





„, सरवकवेषु शा. 04.796 = ` 


<१८ 


| मयि यस्ति संभ्रमः ४. 64.204 


, रमे च पश्यसि [[. 12.670 
लल कलने यथासुखं त्वम्‌ ४. 20.356 
` वा निहते रामम्‌ 111. 27.5८ 


१.९ 


7. 


+ विश्रम्य गम्यताम्‌ ४. 7.71097 


„„ विश्वसिहि प्रिये ४. 20.70 
,, सर्वं निवेशितम्‌ ४11. 7104. _ 


 ,, स्थिते धच्िनि बाणपाणौ ¢]. 71.586 ` 


„ सनेहपराद्मुखो “1. 20.741 
,, स्नेदमनत्तमम्‌ ५1, 27.397 
मयुखैरुपस्षद्धिः 111. 16.788. 


. | मयुरकेकाभिरवुप्रयातम्‌ 1४. 28.786 ` 
| मयुरनादाभिरतः 11. 54.402 


मयूरनादिता रम्याः [1]. 75.742 
मयूरमत्ताभिरुतप्रचतेः 1४. 28.346 
मयूरमुपनृत्यति 1४. 7.384 

मयूर वरनादितम्‌ ,, 27.90 
मयूरस्थानसंकुलम्‌ ४. 6.38 
मयूरस्य वने नूनम्‌ 1४, 71.400 
सुरेश्वरः “11. 78.221 


9 


 मयूरद॑साभिस्ताम्‌ 71. 49.170 


मयुरं नीलवर्हिणम्‌ ४11. 28.270 
मयुराणां च लक्ष्मण [४, 30.260 
नराधिप #“ 11. 78.230 


9 


मयुरन्कुकयंस्तथा ४. 77.750 


मयुराभिरुतानि च 111. 8.154 
मयुरोऽप्यनुधावति 1४. 71.394 
मयेदं मानकाङ्क्षिणा #1. 775.73 
,, यक्तं प्रभो ४1. 104.22 
„ विफरीकृतम्‌ ५. 58.160 


+ ससुदाहतम्‌ 11. 73.274 


मयेन दानवेन्द्रेण \{. 7.72 
„ मायाविहिताम्‌ ,, 100.300 
+ विहितं रौद्रम्‌ ,, 100.228 


| » साक्षादिव निमितानि ४. 7.4 


मयेयमसदहायेन ४. 35.750 
मयैकेन तु निदुक्तः {11, 69.398. 
मयेतक्कृतवबुद्धिना ४1. 75.220 
मयेतस्पाप्यते सर्वम्‌ ४1. 773.388 
मयेतत्षमुदीरितम्‌ ४. 38.74 
+ . + 
मयेतदभिघीयते 11, 28.67 
मयेतदिति निशितम्‌ #1, 73.39 
मयैतदुपपादितम्‌ ४1. 775.2त 
मयेव तु न दुःखानाम्‌ ४. 36.746 
मयेव निहता लड्ा ४, 59.188 
मयेवं नोक्तपूर्व हि ¶. 62.190 
मयेवोत्पादितं पुरा “11. 73.28 
मयेवोपहतानि च ४. 35.384 
मयोक्तमपि चैतावत्‌ {11. 40.168 
मयोक्तं चारुसवाङ्गिं ४. 23.98 
मयोच्यमानं यदिते {{. 9.8 
मयो दानवपुद्गवः ४11, 72.76 
,, नाम महातेजाः 1४. 57.100 
„, मायामिवासरीम्‌ 111. 54.149 
मय्यगच्छति चेदस्थे ४. 73.372 
मस्यप्यतीते मनुजन्द्रपुत्र 1४. 24.239 
मप्ययोध्यानिवासिनाम्‌ 11. 45.67 
मय्यवज्ञा प्रयुङ्क्ते हि ४.11. 58.210 
मरणं च जयायुषः ४. 35.670 
वापि निश्चि \1. 69.36८ 
„ सागरस्य वा ४1, 21.80 
मरणास्पुनरागतम्‌ ४1. 01.470 
मरणादतिरिच्यते 1४. 16.30 
मरणान्तं च जीवितम्‌ 11. 705.7160 
,„ ,, +> भ. 52.77 
मरणान्तानि वैराणि ४1, 109.258 
र ,; +» प्गव.71006 
मरणाय कृतत्वरा # 11. 77.284 
मरणायाहृता सीता ४1. 110.7186 


> 


८१९ 


{ 


मरणायोपकल्पते “{. 46.36 
मरणार्थाय वर्तन्ते ४.1. 103.200 
मरणे कृतनिश्चयाः . ४1. 64.32 
„ नास्तिमे व्यथा 1. 64.520 
मरवेऽमर विक्रमः ४. 22.371 


। मरिष्यामि न संशयः "1. 58.146 


। मरीचिपुच्रान्मारीचान्‌ 1४. 42.46 


नकााक्यकथकयााकककावाकयपयानयककाकककककक न 


मरीचेः कद्यपः सुता {. 70.209 

, „, >+ [. 70.56 
मरीच्य इव निष्पेतुः 1. 56.780 
मरुकान्तारमेव च ‰{. 22.370 
मरुतश्च दिवौकसः 1४. 42.470 

„ महर्षिभिः [1. 25.87 
मरुतः सवै एव च ४. 73.646 
मर्त इति विख्यातः #11, 00.758. 
मर्तं तं महानृषिः ४. 18.750. 
मरुत्तः परथिवीपतिः ४11. 78.770 
मरुतामिव वासवः .{{. 3.26 
मरुतां वा वरानने ४. 33.67 

, ,, उचिरसिमिते 111. 46.204 
„ वाहिनी स्थिताम्‌ 1४. 64.12 
„ सप्त सप्तानाम्‌ †, 4.30 
मरुद्भिरिव वासवम्‌ 111. 32.44 
वासवः 11. 706.274 

,, ४1. 12.00 
मरुदोधाद्विनिमेक्ताः ४11. 36.68 
मर्दरसुमहोरगम्‌ \“1. 77.277 
मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः 1. 77.90 
मतेः पुत्रः प्रहयुध्रवुः 11. 7170.320 
„, ्र्युश्रकस्त्वासीत्‌ 1. 70.476 
मर्तव्यकृतनिश्वया ४. 50.27 

। 3 65.754 
मतेन्यमिति रावणः #. 707.79 
मतैव्यै नात्र संशयः [ ४. 53.120 
मतेव्ये कृतनिश्चया ४. 58.679 


(6, 


मतुकाम इवाप्रधम्‌ [[[. 40.7त ` 


मतुमिच्छामि स्वेतः \, 26.440 

मत्यलोकत्सविस्मयः . ग. 9.58 - ` 
मत्यलकरे विचिन्वता ५. 40.6४ 
मत्यलोको न संशयः 1. 20.75 


मर्त्यपूत्पत्स्यते पुनः. “1. 74.36 =: ` , ` 


मदयन्तीव ते सव (ग्‌. 27.453 
मद्यामास्र तोरणम्‌ 1.1.740 
मर्मवाती च यः शरः 1४. 7.4 
ममन्ञो हृदयं प्रति . ४. 08.21 
ममेप्यभिहतस्तेन 1. 76.456 
मर्मण्यभिहतं श्रशम्‌ छ]. 107.8त 
मर्मण्यभिहते मयि [. 63.390 
मर्मत्राणानि चित्राणि [[. 07.776 
मर्ममेदेन करितो (1. 45.787 

म मे निरतः शरः {{. 63.450 


मगत्रण सततसुच्छरसन्तम्‌ 11. 65.537 ` 


मर्माणि च महाकपिः ४. 1.1837 
ममण्ुकत्य वानरः ४, 71.785 
मर्यादानां च लोकस्य ५, 35.116 
मर्यादान्राक्षसाधमान्‌ ए. 6.27 
मर्यादा बध्यतां ध्रुवा ४. 5.71 
,, हि निस्षगेतः 1], 22.241 


मर्यादां प्रतिहाराणाम्‌ $, 74.246 ` 


„ प्त्यमन्ितः [1. 74.67 
„ सत्वयुक्तानाम्‌ {\, 7.8८ 
मयदिषा निसगेतः \ग. 22.307 
` मषयत्यचिरं सीते ४. 115.24८ 
मयन्ति न संयुगे {४. 74.780 
मषेयन्राक्षसान्वीरः 1. 71.706 ` 
मषयामि कथे वीर छ्‌. 4.06 
मर्षयामीह दुबला ग्‌, 13.394 
मषेयिष्यामि केनापि [ ४. 76.26 
मलदाश्च करूषाश्च [. 24.782 
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मलदाश्च करूषाश्च †, 24.258 
मलदांश्च करूषांश [. 24.202 
मलपङ्जधारिणम्‌ 1. 7.50 
मल्पङ्वरान्दीनान्‌ ४. 21.172 
मल्पङ्कधरां दीनाम्‌ ४. 15.372 
मलपङ प्रविश्या - ८. 27.256 
मलमण्डनदिग्धाङ्गीम्‌- [४. 10.52 
मल्यस्य गुहां व्रति -1\/. 46.47 
„ महौजसः [. 41.150 


मलयं च महागिरिम्‌ ८1. 4.94 


„ तज्जिघांसया 1४. 46.44 
„„ दहरे चेव [1.0.248 ` 
५ प्रति पवैतम्‌. [ ४. 46.5त ` 
मर्यः पूरितो येन . 1. 42.386 
मल्येन च विन्ध्येन ४. 56.38८ 
मल्योपवनानि च ४. 7.703त 


` / मल्योऽयं गिरिवरः 1४. 2.7140 


मलं चास्य प्रमोचयन्‌ 1. 24.207 
> तस्याभवत्तत्र {. 37.208 
मलिनं चाधरुपूर्णाक्षम्‌ 11. 77.432 
„ सुक्तमूधजम्‌ 11. 69.87 
मलिना जटिला करा ८. 57.400 
मलिनाम्बरवासिनीम्‌ ४. 24.700 
मलिनेन तु वन्चेण ४. 74.262 
मलेन तस्याङ्गमिदम्‌ 11. 09.35५ 
„ समभिष्टंतम्‌ 1. 24.78 
महमूम्यां निवेरिता “1. 102.00 
मषछोकेषु निवत्स्यसि 1. 2.387 
मशका इव पावकम्‌ ग]. 7.39 
मशकश्चैव कानने [[., 25.787 
मक्षारगत्वक्षमुखः [11. 43.208 
मस्तकेऽथ हनूमतः 1. 52.340 


 मस्तकोच्छासनासिकाम्‌ ८. 27.50 


महच कार्यमस्माभिः [ ४, 52.24८ 
महश्च सशरं धनुः “1. 31.5त 


महतश्च महीरुहान्‌ ४1. 24.200 


महतः परमो मटान्‌ ४. 77.720 । 


,; संचयन्कृतान्‌ 11. 90.70 
महता केकयाधिपः #“{[. 701.20 

च समन्विता 1४. 58.220 

चानुनादिना ४. 42.320 ` 
चापि कर्मणा 111. 66.30 


तपसा चापि {{1. 66.32 
तपसा क्न्धः [{. 86.722 
दारितेनेव ४. 7.6८ 
पक्षवातेन ४1. 50.348. 

,› पाकशासनः . ४11. 81.84 

„ पांखवर्षण ,, 87.06. 
महतापि महाबाहुः ४. 58.720 
महताप्यल्पचेतसः ४], -75.6त ` 
महता भूमिकम्पेन #. 35.456 
महतामात्मतेजसा ४11. 5.79 
महता रणकर्मेणा . ४1. 104.750 

, श्रोत्रघातिना ४. 43.77 _ 


(8, 


, समभिष्छताः 1. 47.736 ` 


, स्वेन विस्मितः, 1.73 ` 

, हरिसैन्येन +. 85.328 

,, हि शरौघेण ४1, 58.268 ` 
महतां चापि संमताः 11. 32.746 
महति स्फारिके चित्रे ५. 49.93. 
मह तीनां शुभाचिषाम्‌ ,, 9.43 -. 
महतीमनुयान्ति माम्‌ 11. 97.80 
महतीमायतां गदाम्‌ [४. 27.40 


महतीमुत्थितामेनाम्‌ ४1. 66.72. ` ` 


महतीयमितः सेना 1. 84.22 
महतीयं महाद्रुमा ४. 73.539 
महतीये विभीषिका ४1. 66.60 
महती रथसंपूर्ण ,, 3.0८ . 


, शोभते गहा 111. 73.394 : 


ज्वरुता नित्यम्‌ ४. 35.436. 


<रश्‌ 


| | महती हरिवाहिनी ५1. 4.25 
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महतीं पातयच्छिलम्‌ ए. 82. ०4 
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„ सालमेखलाम्‌ {. 5.124 
महते देवतायाज्यम्‌ 11, 6.20 
महतेवाम्बुवेगेन = ,, 105.52, 
महतो वायुनुल्स्य ४. 57.100 
महत्कमे कृतं तथा ए]. 32.797 
महत्तदिदमिव्यपि \11. 35.44 
महस्ियं चापि ततो मम प्रियम्‌ {४. 43.600 
महत्मयसुपस्थितम्‌ 11. 20.270 
महत्या कुथयाऽऽस्तीर्णाम्‌ ४. 09.250 

, सेनया साधम्‌ [11. 26.258 
महत्यां जनसंसदि 1. 68.94 
महत्येषा हि ते बुद्धिः 11. 40.268. 
महत्वमरषिमुख्यत्वम्‌ 1. 69.102. 
महत्सच्चं त्वया हतम्‌ ४. 7.71800 
महत्सत्वमिदं ज्ञेयम्‌ ४. 46.140 
महत्पमुत्पाख महीधराग्रम्‌ #1. 59.366 
महत्यु कमेषु न चात्मनः प्रिये 11. 34.579 

„+ च वरेषु च \“{. 7.74 

„, तस्य शैलेषु 1४. 43.152 

+ युद्धेषु कदाचनाजितम्‌ ४{. 67.167 

, रङ्गेषु महीधराणाम्‌ [४. 28.226 
महत्सोपाश्रयं मेजे ४1. 77.7.72 
मदृस्स्वर्गफटे ततः {{. 7.76 
महत्स्वमिततेजसः ४. 39.360 

+ +> 68.196 

महदद्‌भृत ददनम्‌ 111. 42.154 


` महददूभुतमाश्यम्‌ ४1. 58.28. 


महददभुतमाश्रमम्‌ ,, ‰7.64 
महदन्येः सुदुष्करम्‌ 111. 5.23 
महदभ्रवठे बलात्‌ ४1. 58.357 
महदस्ति न संशयः ४. 38.46 
, 67.23 


१) 99 > 


महद स्ति न संशयः ४11. 73.100 
महदचल्रव्ठं च वे ‰]{. 72.100 
महद्र दशाननः 'ा. 15.324 
महादासीत्ततस्तेषाम्‌ “11, 23.342. 
महदुत्पन्नमाख्यानम्‌ 1. 5.3८ 
महदैश्वर्यमश्युते 1, 35.80 
महद्चिरसायकम्‌ ४. 44.39 

मह दुगृध्रकुकं चस्य ४. 106.228 
महद्‌ःखं प्रपन्नाया ,, 32.108. 


,, भविष्यति ४1. 56.87 
महद्वनुरवस्थितः ४1. 89.39 
महदनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणः 11, 87.236 
महद्धरण्या विवरम्‌ 1४. 57.32. | 
महद्वलपरीवारा ५. 45.22. 
महद्भयमजायत “1. £6.139 
महद्धिरिव पादपैः ४]. 7.16 
मदद्धिरुच्छतः शृङ्गैः { ४. 64.428 
मदद्धिगृहपडक्तिभिः 1. 3.760 
महद्धि धर्मसंधितेः 1४. 78.287 
महद्धिन्यैसनेकेतम्‌ 11. 20.97 
महद्धिश्वाथ पङ्कजैः 1४. 50.204 
मदद्धिः काञ्चनेवृक्षः 1. 50.208 

„ कूटमुद्गरैः ८. 05.25 

+ सुसमक्ृता 1४. 58.270 
महद्धयामिव संसृष्टौ एग. 4428 
महद्वनं तल्मविगाहमाना 1. 92.406 

„, नेव तु रामलक्ष्मणौ [11.46.38 

+ विप्रवरस्य रम्यम्‌ 1. 89.25. 
महद्वयटीकं मनसो महात्मनः ४, 47.218 
महद्रथस्नदं मम॒ 1४. 68.250 
महद्रयसनमव्मनः 111, 52.30 
महद्धिमानं मणिरत्नचितरितम्‌ «८. 8.77 
महद्विष्णुकृते भयम्‌ ४11. 17.50 
महन्मदाम्भोधरजालमुप्रम्‌ भा. 61.390 
महन्मे गुणद्शेनम्‌ ४. 48.447 


महषेय इवामलः 1. 6.90 

महषेयश्चक्रचराश्च सिद्धाः ४. 48.230 

महषेयो देवगणाश्च नेदुः ‰{. 69.650 

महर्षयो धर्मेतपोभिरामाः 1४. 33.578 
, भूतगणाः सुरोरगाः 11. 25.430 
„ वेदविदः ४. 71.766 


| महर्षिकल्पेन च सैस्कृतस्तदा 111. 68.37८ 


महर्षिकल्येक्रषिभिश्च केवङैः [. 5.23 


| महर्षिकल्पो राजर्षिः [. 6.20 


महर्षिगणगन्धर्वं ४. 7.16478 
महर्षितनयाच्च याः ५. 24.67 
महर्षिपुत्र मारीचम्‌ [{४. 4.2.538. 
महर्षिभिशक्रचरैः समागतैः ४. 47.37८ 
महर्षिमपराजितम्‌ 1. 57.734 


। महर्षिमभिवाय च “11. 65.594 


~----~-~--~-~----~----~---^~~--~-- भण 
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महृर्षिमसिवादयाथ [1. 55.16 
महषिमिदमत्रवीत्‌ \“{1. 36.524 
महर्षिमिव राच्रवम्‌ 11. 99.734 
महषियक्षगन्धवै- ४. 56.362 
महर्भियाते पथि सुव्यवस्थिताः 1. 60.227 
महर्षिर्मानसः सुतः ४. 23.77 
महर्षिर्यो वसिष्ठस्तु 111. 66.82 
महर्षिलांकविश्रुतः ,, 7.16 
महर्षिवचनोजसा 11, 34.359 
महर्षिविहितेन च 1४. 26.344 

५» + $. ववा.271470. 
महषिराब्दं लभताम्‌ 1. 63.71472 
महर्षिषु महात्म 11. 90.20 
महर्षिसमतेजसः 1. 75.200 
महषिंसमतेजसा 1. 44.700 
महरिंसमतेजसि [{1. 12.310 
महर्षिषेवितः पुण्यः 11. 54.286 
महर्षिस्तमनादत्य 1#. 77.632. 
महर्षिस्त्वत्रवीदेवम्‌ 1४. 62.756 
महर्षिं कायेविस्तरम्‌ ४7, 100.84 ` - 


सहषिं कुम्भसंभवम्‌ “111. 82.670 
,, सत्यवादिनम्‌ 111. 7.73 
महर्षिः कुम्भसंभवः ४1. 80.79 
महि गाग्यमागतम्‌ ४1. 100.4 
,; गौतमं तदा “11. 30.396 
) तत्र नारदम्‌ \“11. 21.309 
„> तपसा दीप्तम्‌ 1. 61.126 
„ तमुवाच ह \*11. 65.80 
महर्षिः कोपितो मया 111. 77.30 
„ परमामषीं 1४. 48.728. 
„ स्र चकार ह [1. 55.20 
„ स न्यवर्तत 11. 55.107 
„ समुपागमत्‌ ४11. 66.47 
,, सूथसंनिभः [11. 4.21 
ॐ9 2) ॥ 1४. 42.490 
महर्षीणां च राक्ष ५1. 47.657 
„+ वधो घोरः +], 87.242 
, उखावदम्‌ 111. 30.394 
मदर्षीनपरानपि 1. 73.709 
महर्षान्धर्मवत्सलन्‌ “11. 9.38 ` 
मह्षन्पुण्यकर्मेणः 1. 59.39 
महर्षौन्यज्ञमागतान्‌. *11. 78.700 
महर्षीन्तमनुप्राप्तान्‌ #11. 74.56 
महदर्षीस्तु पुरस्कृत्य ४11. 64.773 
महष त्वे समर्थोऽसि 1. 1.50 
, देवगन्धर्व «11. 20.786 
,, रमितोजसः 11. 703.20 
महर्षैभगवितात्मनः {. 2.47 


^, ॐ 4.4 

ध 22:22 

५ 54*4 

त {11. 77.78 

॥ि [1.2.270 
५ = 249 


मदषैर्मातुलस्य च ४1. 700.749 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


८२३ 


॥ 


1 
॥ 
। 


| महर्षैलक्ष्मणाप्रजः 711. 7.79 
 महवेर्वचनाद्रामः {. 67.132 


महं सत्यविक्रम {{1. 7.60 
महषैस्तनयं ज्ञात्वा ¢], 72.160 


। महृर्ष॑स्तस्य तेजसा 1. 65.160 


„ धीमतः {11. 71.327 
, राघवः 11. 64.72 
महर्षे स्वयमुयताम्‌ ४11. 2.25 
„ स्वागतं वत्स 1. 63.786 
मदृर्षैः स च निर्गतः 1. 64.15 
महाकपारपिदहितम्‌ 11. 75.316 
महाकषाक्स्य रिरः 111, 26.200 
भहाकपालः स्थूलाक्षः 111. 23.336 
४ प +, 26.788 
महाकपालो विपुलम्‌ 111. 26.18८ 


महाकपिभूमितके निपीड्य तम्‌ ‰/, 47.372 


महाकपिस्तत्र मदाविमानम्‌ #. 7.77 
महाकायं खरात्मजम्‌ ४1. 78.150 
„ च कच्छपम्‌ [11. 35.289 
,, महाबलम्‌ ५1. 26.386 
„ महाभुजम्‌ ४. 46.270 
महाकाया महाबलाः 111. 25.90 
1४. 33.20 
४. 61.34 
5 ४ ४11. 6.47 
महाकायाः प्रतस्थिरे ५1. 69.770 
महकायैर्मदाबरैः “1. 86.73 
महाकायोऽतिकायश्च #“{[. 24.318. 
महाकायो महाकपिः ४. 7.76 
„, महाबलः ४, 56.287 
„ विहाय तत्‌ 111. 48.84 
मदाकायुकनिःखताः ४1. 88.74 
> 90.200 
महाका्ुकनिःखतैः ४1. 100.7717 
महाकाष्टकटंकरैः ४1. 60.464 


ॐॐ 9 
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| महालमनां दीप्तधनुष्मतार्दितः ४1. 100.620 
। महात्मनां पुण्यकृतां महर्दिनाम्‌ ४. 8.56 
राक्षुसपुङ्गवानाम्‌ ८1. 59.134 


महक्रोधमुपगतम्‌ ४1. 703.70 
महाखङ्गधनुधरो 11. 69.436 
महागज इवारण्ये {{, 70.266. 


39 


महागजेश्वापि तथा नदद्भिः ४, 5.148 
महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्टः 11. 21.548 . 
महागिरिमिवाकम्प्यम्‌ 111. 47.33. 
महागिरिमिवोच्छितम्‌ 111. 69.289 

छ ४1. 56.206 
महागिरिरिवाकम्प्यः #. 70346 ` 
महागिरेः कीणैमिवेकदेशम्‌ 1. 07.367 ` 
महागुणपरिप्रहः ४. 7.77 | 
मदहागुहोत्सङ्तठेर्धियन्ते 1४. 28.504 ` 
महाग्रहम्राहविनष्टपङ्कः ४. 5.69 
महाघण्टाधराधराः 11. 89.770 
महाघोराणि राघवः 111. 57.139 
महाचमू जना यशस्विनी “{. 120.247 
महाचापगुणच्युताः ५1. 85.27 
महाजनपरिप्रहम्‌ ४1. 70. 20 
महाजनस्षमाकीणेम्‌ ४. 60.716 
महाजनस्मकृलाः 11. 57.770 
महाजनसर्मीपे च \1[. 50.742 
महाजनैः परिपूणचत्रम्‌ 11. 16.479 
महाजल्दनि्घोषम्‌ ४1. 57.262 
महाजलोवैर्गगनावलम्बाः [४. 28.447 
महाजवा भूतगणाः सदखदाः ४. 6.74 
महाजीमूतनिःस्वनाः ४1. 27.420 
महाज्वरेण दुधर्षम्‌ 1. 47.148. 


महाश्षषः पूणैमिवाणैवोधम्‌ 1. 50.350 ` 


महान्छब्दोऽभवत्तत्र ४.1. 47.558. 
महातेजा महाबलः \1. 73.53 
महिपतिः 11. 31.724 
, यथानलः “{[. 3.44 
महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः ५. 37.657 


# 


महालना शूर्णखा विरूपिता {1. 32.256 


महानां तु भूयिष्ठम्‌ 1४. 8.68 ` ` 


कनक ------------~~---------- 
--------------~~~~-----~-~----------= ~ न दः => 
=+ १ ~ -~-----------~-----~~-----~---^~~-----~------~ 


23 । खदुष्प्रापम ॥8)॥ 20.53 
महात्मनो देवपुरोहितस्य {1. 89.237 
„ महद्वेश्म ४. 6.73 
महात्मा कृतकर्मणे “11. 39.13 
,„ क्तं नु गच्छति {1. 47.40 
, च विनीतश्च [{४. 7.76 
महात्मानं कृतात्मानम्‌ 1४. 21.723 








`. | महात्मानः कुतूहलात्‌ ४1. 96.70 


महातमा नलकूबरः ४11. 26.440 
महात्मानो नरषभाः 111. 67.70 
निपातिताः ४. 72.50 
,,  ह्यपूजयन्‌ 1४. 26.396 
महात्मानौ महावलौ “1. 46.32 
„ महाभागो 1. 4.748 
महात्मा बलसेपन्नः ४1. 7711.71008. 
रजनीचरः “1. 85.230 
लोकविश्रुतः {[. 110.270 
वरुणः स्वयम्‌ [1. 30.200 
वरै पितामहः ४1. 94.327 
सचिवैः सह ४1. 72/7.200 
सत्यसंगरः [[. 7106.6 
हरियूथपः \¶. 97.240 
महादे घटोदरः ४11. 27.200 
महाद्रोपपन्ने तम्‌ 111. 69.306 
महादान वसंकुलम्‌ ४1. 27.240 
महादुःखं सुदारुणम्‌ ४. 25.184 
महादेवः प्रतोषितः ५1. 04-344 
महादेवप्रसादाच \]. 7125.1710 
महादेवप्रसादार्थम्‌ 1. 55.720 
महादेववचः श्रुत्वा ४1. 19.68. 
महादेवस्य धीमतः [. 56.60 
महादेवः सुरेश्वरः. {11.7.77 


ॐ 


महदिवो ऽक्षरोऽव्ययः #11{. 4.20 
महादेवो व्रृषध्वजः ४, 7717.30 
महाद्विकूटप्रतिमेः छव ङ्मैः 1४. 55.239 
महाद्रुममहादमभिः ४1. 55.246 
महाद्रमल्ताच्रतः ४. 2.94 
महाद्रमं छिलयिवाभधरिता खता 1४. 22.310 
मदटद्रमः कालहतोऽशनेरिव ४. 21.344 
व्य धिसंपटन्दि #. 61.180 

महादिपाश्च सिंहाश्च 1. 25.702 
महाधनं धर्मेवठेर्णार्जितम्‌ 71. 32.448 
महाधदुषि जिज्ञासाम्‌ 1. 50.246 
महाधुयसमुयतम्‌ {1. 73.16 
महानक्रस्माकुलम्‌ ४. 2.50 
महानिरिवोत्यितः {11. 24.774 
महानदीनां पुलिनोपयातेः 1४. 30.370 
महानदीप्रकर्णव ४. 70.376 
महानद्योः समागमे {{. 54.227 
महानना दीषेविरूपद्शनाः #. 12.40 
महानपि दुरारोहः #{. 128.60 
महानभ्युदयो द्विज }. 78.58 
महानम्ब्ुधसे यथा ४11. 23.460 
महानयं वरस्तात #1. 120.123. 
महानयुद्धेन खखस्य लभः ४1. 64.356 
महानागमने गुणः ४. 37.504 
महानादस्य वक्षसि ४1. 58.226 
महानादं च सुक्तवाच्‌ ४11. 20.36 _ 
प्रकुर्वाणः 11. 47.26८ 

„ महाजवम्‌ 111. 22.770 
महानादः ससुत्ततः ४1. 57.300 

६, „ 58.149 
महानादान्प्रमुश्वन्ति “1. 4.68. 
महानाबरृत्य तिष्टति ४1. 26.36 
महानासीत्छुलक्षयः 1. 45.407 
महानासीत्ससुत्सवः [. 49.704 
महानासीद्विपश्चितोः “11. 53.754 
महानिद्रावरो गतः ४]. 60.520 

८२ 
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महानिव शिलेचयः ४. 35.454 
महानुभावस्य वचो निखम्य 1४. 7.258 
महानुभावस्य समीपमार्यां ४. 24.207 
मटानुभावं चरितं निगेधत {. 4.35 
महानुभावः सजनः समाहितः 11. 85.220 


| महानुभावो भरत्तथ धामिकः [. 04.327 


हतुमान्ययो तदा 1४. 2.20 


#ॐ 


महानुपुरक्यूरैः ४, 71.708 


महानषभसंस्थितिः 1४. 47.396 
महानेकोऽ दश्यत ४], 67.60 
महानोरिव सागरे ५. 7.70 
महान्कालोऽ्यवर्त॑त ५. 726.47 
मदहान्तमचलेपमम्‌ {. 40.207 
महान्तं दारुणं सीमम्‌ 111. 69.342 
+, हरितच्छदम्‌ 11. 55.60 
महानिति कूटानि सदीधराणाम्‌ [ 9. 28.482 
„ गिरिबृह्गाणि ४11. 28.740 
„ च निमित्तानि #‰1. 4.456 
च ख्घूनि च {1. 02.359 
> बलवन्ति च #. 37.539 
रिखराणि च ४. 42.720 
महान्ति सद्जानि च ५1. 48.230 
महान्त्यपि हि कारय 11. 772. 24 
महान्धर्मपरः सदा 1. 34.207 
महान्त्रगस्य राजर्ष॑ः ५1. 54.20 
महा न्मत्त इव द्विषः {४. 67.434 
मदाम्मटेन्दस्य यथा 11. 34.30 
महान्रामेण संयुगे ‰{. 713.06 
महान्तोषससुत्पन्ः “{. 35.720 
महाचिविव्रत्तनयनः ५. 44.26 
महन्पमुदपदयत 11. 87.740 
महान्धूय इवोदितः 111. 64.577 
टन्सोमगिरिनःम 1४. 42.156 
महान्हासो भवेदिति #“11. 63.244 
हापङ्मिवासाद्य “11. 23.456 


हापक्षेण पिद्धन 111. 69.206 
मटापद्यकुरैस्तया {. 6. 240 
सदागति स्तम्‌ + 1. 26.360 
महापद्मसहसाणम्‌ #1. 28.366 
महापश्चसद्खेण «1. 28.360 
महापद्मं महात्मानम्‌ 1. 40.788. 
मह्‌ापरिध्योधिनरः #४{. 72.377 
मदापरिववन्ति च ४1. 3.170 
महा रिवसेनिभम्‌ ५.1, 21.70 
महापरिवम॑निनो ४. 7.330 
महापवेतयोरिव {{{. 57.30 
मह्‌ापवैतसंकांञ्चाः ४1, 27.422 
महापवेतसंनिभम्‌ 1. 1.64 
महापर्वेतसैनिभः ४1, 65.47 

$ ५: 1220 

मदहाप्रातकनाशनम्‌ ४1. 723.274 
महापाशं प्रवदनः ४. 13.708 
महापाश्व॑मदोदरौ ५1. 9.74 

ह „> 36.770 


ध 47108 
39 9१ 95 274 
33 ` 9) 44.200 
1, 3) 95.340 
५ % ¬723.50 


५ ४1. 27.280 
महापा शवुैक्षत ४. 70.574 
महापाश्ेस्य वीर्यवान्‌ ४. 68.774 

४: „9 1902 
महापाश्चध्य चिक्षेप ४1. 98.746 
महापर्खन रक्षप्षा ४, 44.770 

+ रवणः ४. 13.90 

महापान वानराः ४. 98.44 
सहायाश्च न्यपातयत्‌ ४. 98.70 
महःपरघोऽववीदचः ४1, 05.227 
भ हापा महातेजाः ४1. 69.322 





| महपपार््ा महाचतिः “1. 98.777 


मदट्‌ाबटः “1. 72.70 
08.70 
ध = 09 
ध विचेतनः ,; ` ,; 74 


5, 


१५ > 99 


 महाप्रमाःणसृचम्यं ४1, 88.38 


च (~ 


हाप्रमगिविपुदटः प्रपति; {४. 28.48८ 


। महाप्रमाणौ विपुलौ 1४. 3.78 
| महाप्रवणेषु च +, 50.26 
। महाप्रवणोपेतःः ,, 71.738 
| महाप्रस्थानमासाय ,, 63.48. 


मह प्रस्ानमेव वा 11. 47.40 
महाप्रहरणोऽस्फुरत्‌ “11. 22.354 


| महाबन्धुर्मतस्तव 1४. 15.260 
| महावल्निभेर्षोरः ,, 39.218 


महाव पराक्रम ४1. 20.270 
पराक्रमम्‌ 111. 71.10 
पराक्रमः ,, 72.140 
„ ४. 66.19 

ह „+ "4.268.471 
मटाबखपपराक्रमान्‌ ४1, 27.390 
महाबलपराक्रमौ 1४. 3.99 
महावर्परि्रदम्‌ \. 46.64 
महाबरूपरिग्रहाः ,, {6.40 

5 „ ,, 100 

महाबल््रतो नित्यम्‌ ५. 28.416 
महावलश्ररास्नौ ,, ०0.36 
महावलथण्डपराक्रमः कपिः ४. 44.770 
महावल्धक्षैरजः सुतश्च . 20.700 
महावटं तं इरिपार्थिवेन ,, 96.36 

„, महात्मानम्‌ ४1. 20.288 

„ महावीर्यम्‌ ,, 77.318 

„> माहततुल्यवेगम्‌ ४. 54.450 

+ वाप्तवतुल्यविक्रमम्‌ ४, 37.667 
महावलः शचतदवोर््वश॒द्गः ४. 5.51 


१ 
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6, र.) 


महाबलः संयति चण्डविक्रमः ४. 20.207 

„ संहननोपपरन्नः {४. 24.32} 
महावलानां रुदताम्‌ 11. 103.3.48 

„>+ समित मनस्वी ४. 77.370 

‰ दरियूधपानाम्‌ 1४. 24.208 
महाबला भीमतरं ५गेदुः ४1. ६9.440 

„ महावीर्याः 7 26.782 
महाबले दानवदेवरत्रो ४1. 59.143 
महाबन्ते महोत्साहे 11. 97.26 

,, मुष्िविक्ञीणदेहे ऽ. 67.759 

,, संयति कुम्भक्ै ,, ,, 79 

„+ ,; देवदतो ,, 70.260 
महाबलेर्वानरयूधपाधिपैः [. 17.370 
महावले महाबाहुः ,; 17.352 

„ महावीयैः ,, 20.748 
मेघ इवाश्मवषेवान्‌ 111. 22.24 

„> राक्षसराजमुख्यः ४. 52.254 
महाबलो कुञ्जरयूधपोपमो 11. 86.259 
महावले तौ रणनिर्विशङ्खौ ४. 48.26 

,, रक्षसवानरेन््रौ ४. 40.756 
मदाबहुषेदुषरः [1. 43.6४ 
महावाहुर्मदावरः 1४. 66.540 
महाबाहुर्महोदधिम्‌ ४1. 27.90 
महाबाहुं महोरस्कम्‌ 111. 47.358 
महाव्रदह्यविसष्टा वा 11. 35.152 
मदाभयात्त्रातुमषींस्त्वमदेसि “11, 60.78 
महाभाग उवाच ह 1. 78.487 
महाभाग द्विजोत्तमम्‌ 111. 68;7.66 
महाभागः कृताञ्जलिः 11. 54.72 
महाभागेन धीमता 11. 88.30 

„ रामेण {४. 34.762 
हाभगिरमहर्षिभिः 111. 74.750 
महाभागो दृढव्रतः {1. 72.340 
महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः 1४. 26.420 
महामीमगतिस्वनाः 1. 27.420 


9 


7. 


(४ 
ध 


0 1 


वाता 1 


पदा्ुजज्षिरो धरः ४. 22.240 
महाभुजः कमविन्नेपत्तखवित्‌ ४. 47.250 
महभिय इवाम्बरे \{. 4.7780 
महाभोगानि मत्स्यानाम्‌ ५. 21.708 
मद््रसटप्रदिमो सदहत्मा ४. 1.200त 
महाश्रवननादितम्‌ ५ {1. 68.679 
यदाभ्रमिव भास्करः {\. 33.784 
महाश्रविडुखाः शिखः ४. 27.713 
महाभ्राणि चकारे ४. 21.704 
र, 

१ ति व. 
महाभ्राणीव मारुतः #४{. 96.49 
महाश्रादिव चन्द्रमाः {{. 16.320 
महामतिं महोत्साहम्‌ ४. 46.218. 

„> वायुदत रिष्टम्‌ ४. 54.456 . 
महामात्रवचः श्रुत्वा 11. 36.22. 
महामायाधरे युधि #{[. 1.27 
महामायाविद्ारदः 111. 36.6५ 
महामायो महावलः ४, 85.78 
महामीनसमाकुलान्‌ 11. 89.279 
सदाष्गनिषेविताम्‌ 1४. 7.90 
महामेध इवोत्थितः 11. 92.286. 
मदमेव इवोत्छजम्‌ 111. 27.87 
महामेचक्षमप्रख्यम्‌ 11. 75.308 
महामेवक्षमस्वनम्‌ ५1. 21.40 
महामेघाविवोस्थिती ५. 90.300 
महामेघो घनिःस्वनम्‌ 1४. 79.220 
मह्‌ मेरप्रतीकाराम्‌ ,, 67.21८ 
मदहमेरपिवोन्तम्‌ 111. 7.2 
महम्बुधरनिःस्वनम्‌ ४1. 75.389 
महायज्ञे तदा तस्य {1. 728.398 
महाय्ञेषु यज्विनः 11. 67.744 
महायशा दाक्रथिः प्रतापवान्‌ 111. 69.57 
महायुद्धेषु ताडितम्‌ 111. 32.700 
मदायूथपयुथपः ४. 2770 छ 
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महायुधपयूधपे 1४. 20.94 
महारजतवास्रसम्‌ ४. 20.74 
महारजतवासोभ्याम्‌ 11. 09.228 
महारजतसंनिभम्‌ ४.1. 39.774 
महारणे प्राप्य यथा गजेन्द्रः ४, 5.70 
महारत्नपरिच्छदम्‌ ४, 6.7134 | 
महारत्नसमाकीणैम्‌ ,, 6.748. ` 
महारथमदहासनम्‌ ,, 6.70 
मदारथमुपाश्टत्‌ ४11. 72.200 
महारथसमावापम्‌ ४. 6.76 
महारवेर्भिन्नकया गजेन्द्राः {४. 30.470 
महाराजकुलीटेन 11. 88.38. 
महाराजतकोश्छेऽयम्‌ 111. 72.34 
महाराजस्तथा कयः [{. 45.700 
महाराजस्य धीमतः ,, 52.830 
महाराजाङ्गनं यराः ,, 23.208. 
महाराजेन संगताः ४. 8.20 
महाराषटरविवधेनः {. 5.0 
महारोमा व्यजायत [. 72.170 
महारोम्णस्वु धर्मात्मा 1. 71.722 
महाणवं क्षोभयिष्ये ४]. 27.240 
„, ततुमिवाष्ठवस्य ४1. 74.11 
, मीन इवाविवेश ,, 69.66. 
„+ समास ४1. 20.176 
महाणेवः सेक्षपितोदको यथा {{. 48.374 
महाणैवा्रस्तनितं ददशे ४. 50.100 
महाणैवे नौरिव मूढमूवाता ४. 28.84 
„ कयानोऽ्ष्घु #. 104.46 
महाणैवो द्वाविव भिननसेत्‌ ४1, 06.350 
महार्धमस्रतोपममर्‌ ४. 57.404 
महार्थमष्टावमिवाय रावणम्‌ 111. 54.29 
महादेक्षौ मसवीतं ४, 40.42 
मादाहेजाम्बूनदजाल्तोरणाम्‌ ४. 2.537 
महादमणिचित्राणि 1४. 43.46९ 
महाई्मगिरलैश्च 1४, 43.40८ 
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महादमणिविग्रदैः ४. 49.3४ 
महादईमनुरेपनम्‌ 11. 778.784 
महाहेसुक्तामणिभूषितान्तम्‌ ४. 4.07 
महाईहवसनोपेतः ४1. 728.750 
महाह व्लसवद्धः 11, 72.488. 
मदादंशयनोचितः 11. 53.50 
र ४1, 49.274 
महादैशयनोपेत ‰{. 100.20 
महार्दशयनोपेते ४. 24.26 
महा्हागुरुधूपितम्‌ 11. -4.7त 
महार्हाणां च संचयान्‌ 1४. 50.364 
महार्दाणि च पानानि ४, 20.708 
महार्दाणि च यानानि ४. 50.368 
मदार्हणि च राघवः ४. 28.750 
„ मायाः ४. 33.267 
महार्दान्पाथिवात्मज 11. 708. 
महार्दाभरणोपेताम्‌ #1. 774.140 
महाहम्बिरधारिणीम्‌ ४1. 774.749 
महार्हाश्च वनल्जः {{. 7114.224 
महाहास्तरणोपेते 1४. 33.636 
महादस्तिरणोपेतेः 1४. 33.206 
9 ४, 70.26 
॥ ४1. 127.28८ 
महाण संवीतम्‌ ४. 20.276 
महाै्मणिसोपानैः ,, 74.22८ 
महाल्तानां दामानि ,, 14.208. 
महावक्षः परतप ४. 779.20 
दावक्षाः प्रतापवान्‌ ४1. 128.060 
दावन निर्विषयं च चक्रः ४. 67.244 
महावनेपि चरतः 1. 25.269 
महावने रावववंशवधनौो [1. 53.357 
महावने रामपराक्रमन्ञः 111. 36.240 
महावर्मणि तं खड्गम्‌ ४1. 07.310 
महावशग्रसूतस्य {. 79.20 
महावातसमाविष्टम्‌ 1४. 19.22८ 





महावातसमुद्‌ भतम्‌ 11. 30.758. 
महावानररक्चिता ४1. 24.767 
महावारणसंनिभाः ,, 42.704 
महाविध्नः प्रवरत्तोऽयम्‌ {. 67.22. 
महाविय्पधारिणः 111. 73.84 
महाविटपमङ्लदः ४1. 70.50 
महाविमर्दं समरे ,, 26.762 


मदाविमानोपमवेश्मसंयुतम्‌ 11. 75.480 
महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ 11. 72.1056 


महावीरस्य धृतिमान्‌ 1. 71.7८ 
महावीरः प्रतापवान्‌ ,, ,, 70 
महावीर्यगुणोन्नतम्‌ प्रा. 37.39 
महावीयेपराक्रमम्‌ ४1. 36.20 
महावीर्यस्य दक्षस्य ,; 77.80८ 
महावीयं महायुतिम्‌ „ 10.67 
महावीर्यं महाप्रमम्‌ ४1. 61.60 

,, महाबलम्‌ 1. 16.174 
महावीर्या निशाचराः ४1{. 71.236 
महावीयमदाबलः \{. 27.370 
महावीर्यो महातेजाः {. 70.358. 

„ महायुजः [{. 61.270 
महावृक्षमरिंदमः ४1. 86.184 
महाब्रक्ष मदाशाखम्‌ #{. 70.60 
महावृत्त महायशः 11. {72.50 
महाब्रन्दमिति स्थतम्‌ ४1. 28.359 


महात्रन्दसहखाणाम्‌ ,, 28.35 
मह दन्द्सदस्ेण ,„ 28.363 
महावेगे महानादम्‌ ,, 99.750 


महावेगा दुरासदाः 1४. 54.204 
महावेगैः स॒तीक्ष्णप्रैः ४1. 99.206 
महावेगोऽभ्युपागमत्‌ ४. 57.740 
महावेगो महाकपिः ४, 7.7070 

,, महशिराम्‌ ४1. 58.520 
महावेदिः कुरोरिव 111. 26.334 
महान्यस्नकदिताः 11. 59.42 
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सहारशङ्कुरिति स्तः ४1. 28.340 
यहङद्दुधदवःणद्‌ ,; , 346 
सहारङ्कुषदञ्चेण ,, ,; 380 
महाशना व्योमचरा निद्ाचराः ४. 8.70 
महाब्डीतोदक्रो हृदः 111. 73.404 
यदट्ओलयदःवासःः 1४. 37.68 
महाशेलो महात्मना 1४. 67.430 
महासत्त्वे महावल्म्‌ ४, {68.204 
महाप्ष्वः स रावणिः ४. 46.220 
महास्तच्चो न विव्यथै ,;, 78.680 
महासच्वो महतिजा {४. 66.708 
महासत्वो महावलः {11. 39.230 
ध ध ४. 42.40 

महासमूहेषु नयानयज्ञाः ४1. 82.246 
मदासपे इव श्वष्न्‌ {४. 76.734 
महासपमिवाहद्यम्‌ ५. 107.716 
सहाकाराभि सक्ष्यभः {४. 33.720 
महासारा महावलः ४1. 83.377 
सहासिछ्त्ताग्र इवाचटेन्ः ४1. 67.157 
महाषुरं भीममित्रनाशनम्‌ ,, 56.386 

,, ब्रत्रमिवासराधिपः ; 67.176 
महसेनप्रसूर्तिं तत्‌ “11. 76.76 
महास्कन्धः प्रशाखवान्‌ ४1, 28.64 


महाश्रमाभ्नित्य सुरेन्द्रशत्रुः ४1. 73.640 


महस्थेयं महारुनेः ४11. 30.270 
मास्यं दी्षमृधजम्‌ ४. 9.29 

„, पर्वतोपमम्‌ 111. 32.90 
महास्वनं इुःखपरायणा सती ४11. 48.264 
महाहरिं तं प्रतिनेकऋतषभः ४. 47.34 
महाहवे वानरवाहिनीषु #1. 73.570 

,, वैश्रवणेन वा स्वयम्‌ ४. 24.444 
मदादाटकतोरणम्‌ ४, 4.244 
महाहिफल्पं रारमन्तकामम्‌ ४1. 59.38८ 
महादी रूषिताविव ४. 70.270 
महाष्रदस्थं सकलं विभाति 1४. 30.480 


महाहृदषिवाक्षोभ्यम्‌ 1}. 42.252 


मर्दाष्टोके चरिष्यति ;;, 33.330 
महांश्च रथनिःस्वनः ,, 774.274 
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भदन्यम 111. 27.104 
हमान तथोत्तमम्‌ #1. 7109.2474 
हिपं पवताकारम्‌ 1४. 71.57 

महिपाजशिवामुखाः ४. 74.700 

महिषानेक्रशल्यांश्च ,; 72.276 

महिषा वा महावने {1. 96.88 

महिषांश्च वरादांश्च 111. 17.46 

मदिषएाः द्गिणो रद्राः {1. 25.106 
> सृमरास्तथा ,; 203.4:0 

महिषी त्वं महीपतेः , 7.230 
„; मृभिपालस्य ४. 33.716 
„ माधवस्वैषा [. 40.26 

महिषः समरः कटिः (1. 37.208 

महिषो दुन्दुभिनाम 1४. 77.728. 

मिपो विनशिष्यति {४. 46.50 

महिष्या परिव््याथ [. 74.354 

महिष्यापि हि कैकेय्या [. 16.130 

महिष्या प्रियया सह [[. 76.187 
)> सह राघव 1. 5.27 

महीृता परवैतराजिपूर्णा #. 7.98. 


म्‌ 


मही चकम्पे न च मार्तो ववो ५. 10.326 । 


महीतल्गतास्ते तु “11. 23.332 
महीतलस्था च्रपङ्गनाघ्च च 11. 68.260 
महीतलाक्तंचिदुदीणैवेगाः ४. 61.182 
महीतले सर्वैगुणोत्तराणि ४. 7.40 
| संयति वानयोत्तमः ४. 47.559 
,, स्वगेमिव प्रकीर्णम्‌ \. 7.68 
महीधर इवाम्मेदैः (11. 74.130 
महीधरससां शिकम्‌ ४. 97.120 
महीधरसमो धृत्याम्‌ 11. 1.390 
महीधराग्रं ज्वलित भ्रियाञभवत्‌ ४. 57.534 
 इचमन्प्गृह्य \1. 67.174 
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महीघरेन्द्रं तसुवाच वाक्यम्‌ #. 74.674 


महीघ्रकर्ठतो राजा {. 77.712 
नहीष्तनयःसुरंः 11. 45.274 
महीपतिरदण्डघरः प्रजानाम्‌ 11. 100.76 
महीपत रत्तमपायपरं प्रथक्‌ {. 16.510 
महीपतेदीरगतानििलेकयन्‌ 1. 14.67 
महीपालः पतिं सम [. 78.374 
महीपाटाश्च सर्वे त्वाम्‌ ४11. &3.118 
महीपाले महायद्ः {1. 72.570 

मही पास्यति शोणितम्‌ 111. 2.24 

„ 30.64 
मदी वाषपं विमुञ्चति 1#/. 28.74 
महीमहमियां कृत्स्नाम्‌ {{. 7.4028 
महीभिमां ररिमभिरत्तमप्रमे [{7. 43.276 
महीयमानः प्रवरैश्च वाद्क्रिः [{. 16.46८ 
क्षिनःन्‌ {४. 13.77 

सदी सरोला सवना चचाल छ]. 76.020 
महीं कालसं चापि 1४. 40.2.42 


9 3.9 1.6 


~ 
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महीं गच्छति वीभवान्‌ ४. 26.144 


; कृत्स्नामपवाहयरित ४. 28.444 
„» चरणपीडिताम्‌ ४“. 39.150 
जगसुमहावेगाः ४. 58.38 
द्ग्धामिवाम्मप्ता ४. 34.74 
दहति कोपेन #. 36.136 

दिव्येन वारिण {11.67.94 
पङ्कानुखेपनाम्‌ ५. 55.240 
पुण्यक्षयोद्रताम्‌ {1. {74.770 

%) विजयते राजा ४. 758.707८ 
दोणितकदेमाम्‌ 1. 110.40 
संछाद्यामाप्च 11. 93.40 

‰> संछाद्य निच्छान्तम्‌ 1. 10.132 
„> साधितुमटति ५. 39.170 

महेन्द्र इव दानवान्‌ #*{. 102.76व्‌ 
„> धाराभिः #.. 56.116 
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महेन्कतयं परिपालयंस्तदा 11. 87.240 ~` 


{४ 
१, 
१ 


मदेन्द्रदत्ते कवचे तन्महत्‌ ४1. 717.72.0 | महेन्रसद्यो युवि 11. 104.720 
महेन्द्रद्ततेः श्रीमद्भिः 1५. 33.762 | महेन्द्रसद्यप्रतिमं च वेदम 11. 75.442 
महेन्द्रधामप्रतिममर्‌ 11. 15.36८ महेम्द्र पमच्करिम ४. 56.769 
महेन्द्रध्वजसैकाशः {1. 67.728. सदेन रद्क्दः [४. 64.424 
महेन्द्रपरिपाटितम्‌ {४. 42.369 | ४. 58.189 
महेन्द्रपुत्रं पतितम्‌ {४. 77.172 ४ त ४1, 25.309 
महेन्द्रभवनाद्चम्‌ 111. 35.350 मटिन्द्रममचिक्रमाः {४. 38.322 
महेन्द्रमथ संप्राप्य ५. 4.22 महेन्द्रस्तेन पर्वतः ४, 71.750 
महेन्धममराः स्वै ४. 29.286 हेनद्रस्य गिरेद्रीरम्‌ 1४. 59.72८ 
महेन्द्मरिमर्दनः { ४. 67.34 „ गिरिस्तदा ४. 57.379 
महेन्द्रमिव दुधेषम्‌ [४ 20.706 ` च पुत्रस्य शा. 28.46 
„ दुजयम्‌ 7४. 53.64 „+ पुरी यथा ५. 3.25 
, पौलस्स्यम्‌ ४, 18.10८ „ महात्मनः +. 86.90 
महेन्द्रमेवसेकाशः ४. 57.758, महावलः {४. 67.427 


प ५ नीत = #॥ [ ऋ, [न 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डताप्‌ 1४. 40.712 | मदेन््रसदयदुतिम्‌ 1४. 42.30 
मदेन्द्रकृतङेतनः 1. 75.६५ | महेन्द्रसदराच्रती ४. 728.27 0 
र ? क 
महेन्द्रतुव्योऽरनिभीमवेगन्‌ ४. 50.707 | महेनद्रसदं पतिम्‌ 111. {47.337 
| 


+ 21. # 





# 1 
# 1 


महेन्द्रवजप्रतिमैः शरोधैः {{. 65.264 च „ ४, 58.70 
महेन्द्र वञ्राशनितुल्यवेगम्‌ ४1. 67.165 महेन्द्रहिमवद्विन्ध्य ४. 37.28 
महेन्द्रवरुणोपम #. 40.66 महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ {. 76.754 

9 ४. 41.6व 9 3 200 


महेन्द्रवरुणोपमम्‌ 111. 37.34 
ः 1४. 12.70 ॥ 
महेन्रवरणोपमः 111. :०.4 
| 
॥ 


त „+: 220 
पाकशासनम्‌ 111. 19.76 
बाणवर्षेण ‰{[. 29.246 
सोऽभ्यवर्त॑त “11. 28.314 
महेन्द्रः पर्वतोत्तमः 1#. 47.206 
पाकशासनः 1]. 30.344 


४ 1४. 52.40 
महेन्दवरुणोपमान्‌ #1{{. 79.20 
महेन्द्र वरणोपमो 171. 7.4 
महेन्द्र वेदम प्रतिमं निवेशनम्‌ 11. 5.26 „ 1४. 42.352 
महेन्द्रवैवस्वतदपेदन्ता ४. 59.256 ॥ „ ४. 58.159 
महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ 1 ५. 67.374 ` = “10 
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महेन्दरशिखरोपमम्‌ ४1. 7.26 |" शा. 30.77 
महेन्द्रश्च कृतो राजा #1. 1147.248 | „, प्रत्युवाचेदम्‌ 1. 20.770 
„, महातेजाः #{[. 29.226 मटेन्द्रा्रात्खमाष्टतः ४. 58.80 

महेन्दसदनोपमम्‌ 11. 74.700 । महेन््राग्रास्ससुत्पलय ४. 67.26 


द 1४. 33.744 | महेन्द्राध्युषितः पुरा 1. 47.104 


महेन्द्रदचरा दश्च ५1, 20.374 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्‌ 1, 20.218 
सहेन्द्राशनिकतल्पेन ४. 50.412 
% „ 06.316 
महदेन्राशनिसंनिभाः {४. 5.29 
४ „ &.230 
मडन्द्रेण शची यथा ४. 725.2 
महेन्रेणेव शम्बरः ४. 16.80 
महेन्द्रो धनदः कारः ४. 105.80 
+; रावणे प्रति ४11. 27.60 
„+ वा शतक्रतुः ४. 94 2470 
मदेश्वरणग्रदप्रख्यम्‌ ४1. 5.28 
महेश्रधनेश्वराः “1. 36.87 
महेश्वरसखं तु “11. 75.368 
महेश्ररस्वयै मन्याम ४1. 7126.516 
महेषुं तेन संधितम्‌ ४1. 90.470 
महोज्छवले संपरिगृह्य धर्मवित्‌ 11. 72.297 
महोत्कट: रोणितगन्धमत्तः ४1. 65.366 
सहोत्पातानिमान्पर्वान्‌ [171. 23.100 
महोत्सव इवागतः 11. 74.259 
महोत्छवस्तमायुक्ताम्‌ 11. 1.4.288. 
महोत्साहं महावलम्‌ ४. 38.590 
महोत्साहान्कीर्तिमत्तः 1. 38.140 
महोत्साहाः समन्ततः ४1. 26.00 
महोदधिमिवाक्षोभ्यम्‌ 11. 35.70 
111. 47.336 
महोदधिरिवोत्ितः 11. 47.120 
महोदधिर्महयतेजाः ४1. 22.286 
महोदधिं चापि समेधयन्तभ्‌ ४. 5.27 
महोदयश्च दुवुद्धिः [. 59.20 
महोदरनिभोदराः ४11. 35.540 
महोदरप्रहस्ताभ्याम्‌ ४11. 74.71८ 
महोदरमनन्तरम्‌ ४1. 94.40 
५ + "6110 
महोद्रमहापश्च “11. 32.220 
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महोदरमहापाश्वौ “. 68.8८ 


ष „ 69.106 


22 29 ५5.9८ 
> % 99.18 
महोद्रवचः श्रुत्वा ४. 60.६39 


महोदरश्ुकादिभिः «[[. 74.162 
महोदरथ शयितः ५. 48.80 
महःद्रस्तथोक्तस्तु ४{. 29.166 
मदोदरस्तु संकदः भ. 70.272 
महीदरस्तेन महाद्विपेन ¢]. 70.370 
महोदरस्य च तथा ४. 6.102 
महोदरं तं पिनिपात्य भूमौ “. 47.368 
„+, तेन जघान मूध्नि छ. 70.306 
> प्रहस्तं च #{[. .312 
, महापाश्ेम्‌ ४1. 05.58 
महःदरः ससंकद्धः ४1. 97.98 
महोदरा महाद्रा ४. 42.268 
महादरेण गदया “. 23.30८ 
›, चानिन्यम्‌ ४11. 75.76 
„ निहताः ४. 23.390 
महोदरे तु निहते ४7. 98.78. 
मटोदये नाम सर एष वीरः ४. 59.170 
, नैऋतयोधमुख्यः ८. 60.810 
महादरोऽयं रामात्तु ४. 65.108 
महोरगनिषेवितम्‌ 7४. 40.38 
महोरगनिषेविताम्‌ ,, 41.84 
महोरग गह्य इवाण्डजेश्वर ४, 44.550 
महोरस्कः प्रतापवान्‌ ‰{. 33.100 
महोरस्के महेष्वासः [. 72.708 
महोर्मिजाख्चलितिः ४1. 27.208 
महर्मिभिरिवोदधिः 1. 02.160 
महोल्कामुखपेस्थितात्‌ ,, 00.4.71 
महोल्का रोहिणीमिव [[. 18.77 
महोल्का प्रपेदिरे ४11. 28.28त्‌ 
महोत्काश्चापतन्भुवि छा. 9.37 


महोत्केव दि वद्च्युता ४1. 100.274 
मरोच्केवाञ्जनाचलम्‌ \“{{. 8.7-24 
मद प्रहनुनासश्च ४. 35.706 


महौ घकस्पां वहुवानरीं चमूम्‌ #1. 57.369 
28.370 
28.401 


महौ धिति विश्रुतम्‌ 
महौेन तथैव च न 
महो जशस्तद्रवचनं निशम्य ,, 15.80 


महौजसा वीतभयः ४, 26.342 
महौजसो महा वीर्या ५, 2.322 


महौजसौ राघवच्क्ष्मणौ तं 7४. 1.70 
मह्‌ाजास्तस्य वाक्यधृद्‌ ४11. 703.54 


महोषधिमिहानय #{. 201.304 
महेषध्यस्ततः सर्वाः ४. 74.608 
मह्यं वै दीयतामिति {. 71.770 

मा ुरष्वं मनोऽन्यथा ५11. 45.20 
„, छा रामविश्रियम्‌ 111. 38.326 
, करथास्त्वनुसतापम्‌ ४]. 54.756 
मागधाचििश्ुता ययौ 1. 32.0४ 
मागघायोत्तमश्ुताः 11. 65.20 
मागधांश मह्‌घ्रामान्‌ {*/. 40.238. 
माद्ल्यं मङ्गलं सवैम्‌ ४1. 112.218 
माङ्गल्यैः पक्चिसंचेश्च 111. 22.140 
मा च कश्चित्कुतो वजेत्‌ ५1. 4.71027 
,, 5, ते व्यूटवाहुंसम्‌ 11. 75.202. 
., +; तात सरोकताम्‌ 11. 74.46 
„; „3 त्वे मल्युमाचिक् 11. 12.350 
+, + त्वां हिंसिषुः पुत्र ,, 25.206 
„ ,; दण्डमकारणे \11. 79.84 

„ „, वुद्धिमधर्म त्वम्‌ ,, 40.778 
+> +> रोषं कथाः साम्य [४. 20.46 
+; +, लक्ष्मण संतापम्‌ 11, 22.202 
> „> शोके मनः कृथाः 1. 79.790 
9 0 1111001 
५, चास्मै पितरं शतम्‌ 11. 68.87 
प्रोषितं रामम्‌ ,, 68.88 
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मा चैनमभिभप्रथाः {{ 9.23 

, चेषां विप्रियं कृथाः ¢. 707.70व 
„› चोत्कण्ठा छथ देव 11. 34.522 
माणिक्यक्रतसोपानाः ४. {2.778 


माणिचारमथाव्रवीत्‌ + 15.714 

माणिमद्रं दशाननः ;, 75.126 
¢ 

माणिमद्रः सुदुजेयः 15.30 

माणिभद्रेण राक्षसः ,, 5.70 


माणिभद्र महात्मनि ५11. 75.754 
मणिभद्र दशाननम्‌ ‰{{. 15.730 
,; महारणे ४11. 75.100 
माण्डकर्णिमहामुनिः 11. 17.720 

मातङ्ग इव सिंहेन #*{. 60.22 
मातङ्गमिव तोमरैः ५. 76.476 
मातङ्गमिव तोयदः {{1{. 28.246 
मातद्गसगयूधैश्च 1४. 71.656 
मातङ्घवास्त्वथ मातङ्ाः 111. 74.268 
मातज्खयुथानुदतम्‌ {{. 56.708 
मातङ्करथकृलश्च ४1. 93.718. 
मातङ्गा इव नर्ैन्तः ए. 78.146 
मातङ्कानामिवषभः ४1, 30.310 
मातङ्गीमथ शादूीम्‌ 111. 14.222 
मातङ्गेरिव यूथैः \{. 84.20 
मातङ्गैः पर्वतोपमैः {. 6.23 
मातरश्च सनागराः 11. 717.20 
मातरं कि करैकयीप्‌ ४1. 49.80 
ए , 01.76 
मातरं शल ब्रूयाः 1. 70.776 
क्षोमवासिनीम्‌ {1. 4.30 
गत्तचेतसम्‌ 11. 20.334 
च महाभुज 11. 46.84 
यश्चस्विनीपर्‌ 11. 46.67 
सुमन मे {{. 52.200 
चःसिनन्दय 1. 70.704 


| , चेवमेत्तारम्‌ 1४. 55.752 


मातरं चेव वैदेह्या 111, 64.728. 
, ते तपसिनीम्‌ 11. 64.350 
,; 3, निरस्याञ्च {{. 35.26८ 
„ +; ससुद्रटन्‌ 11. 707.329 
+; पद्य धार्मिकम्‌ 11. 64.370 
„ पितरं युष्म्‌ 11. 30.334 

„, चोमों [[. 63.378 

,„ + तथा {. 49.57 

, ;3 विप्रम्‌ ४1]. 15.212 

„ भरतस्तदा 11. 74.72 

„ भ्ररदुःखिताम्‌ 11. 24.704 

४ ५ 9 256 

, मातुराल्ये 11. 72.14 

„ मां च भार्याश्च ४. 02.736 

‰ + 9) सपर्यन्‌ 11. 34.342 

रक्ष कैकेयीम्‌ [1. 11:2.276 
„, राघवः किचित्‌ 11. 20.256 

वाक्यमत्रवीत्‌ 11. 59.334 

मातरावभिवाद्य च 11. 4.45 

मातरिश्वसमौ जवे 1४. 60.200 

मातरिश्वा च सुव्रत ४1. 74.187 

मातये भरतस्य ताः [1. 87.69 

मातर्दिटयेति चाव्रवीत्‌ \11., 66.720 

मातलिर्देवस्तारयिः $. 102.87 

मातलि्वासिवं यथा {{. 40.704 

मातरटिं चाह देवैशः #11. 28.236 

„ प्रत्यपूजयत्‌ \7, 712.50 
„ प्रत्यविध्यत ५४]. 702.284 

मातलिः रक्रसारथिः ४. 172.50 

मातली राघवं तदा #1. 06.70 

मातले परय सरन्धम्‌ ४1. 106.4८ 

मातटेन तथात्मनः ए. 2047.47त 

मातटेस्तु महावेगाः ४1. 70¢.400 

माता च मम कोट्या [], 26.312 
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माता चाह कनीयसम्‌ 1. 61.210 
जनयिता चमे 11. 63.407 

„ ते पितरं देवी 11. 35.238 

, दुहितरं यथा {{. 7104.230 

„ नःस्ा यथान स्यात्‌ {1 22.60 
मातापितृपरायणाः 11. 30.376 
मातापित्ृभ्यायुक्तोष्म्‌ 11. 7101.220 
मात।पितृखतस्नेद- ४11. 20.148. 
मातापित्रोमहादषम्‌ ४11. 72.326 
मातापित्रोर्विनाशेन #. 73.208. 
मातापित्रोस्तथैव च {{. 75.467 
मातापुत्रौ तपोवने 1. 47.04 
माता मम शतद्दा 111. 3.50 
मातामहनिवेशने 11. 67.74 
मातामहमुपस्थितम्‌ #“11. 77.100 
मातामहसुवाच ह 11. 70.144 
मातामहस्य योऽस्माकम ४1{. 25.228 
मातामहे समाश्रोषीत्‌ {1{. 707.30 
म।ता मातङ्गसकाम्‌ 11. 72.232. 
माता यवीयस्यमिरद्भितव्या 11.22.307 
माता रामस्य धीमतः {1. 70.84 

,, सौमित्रिमब्रवीत्‌ 1. 40.40 
मातास्मत्कारणाहेवी 11. 53.768. 
मातास्य युगपद्वाक्यभ्‌ 11. 72.410 
मातुरन्तःपुरं ययौ 11. 4.29 

, वशी {{. 20.84 
,; भम्‌ 11, 20.160 

मातुरश्रियश्चसिवान्‌ 11. 19.35 
मातुरेव वयःसमम्‌ ४11. 4.29 
,, 370 


1, 


1, 9 9 


| मातुदत्ता वरो तव ५1. 726.50 


मातुनदिस्यवरतितुम्‌ 117. 111.670 
मातुनौ न भवेत्छुखम्‌ 11. 31.174 
मातुर्वैचनगोरवात्‌ 1. 46.27त्‌ 

मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा [[. 21.420 


माहुलस्ते महाबाहो ४11. 700. 
मातुखस्य च दापय 11. 70.44 
मातुखस्याश्चपतिनः ४11. 700.46 
मातुर च युघाजितम्‌ 11. 70.280 
परमातुरः 1. 62.50 
तुलः कपिसुख्यस्य #. 62.46 
तुलिङ्गाश्च पूणाश्च {५/. 7.4८ 
तखन सुगु वु ४1. 700.166 
मादुखनःश्वपतिना 11. 

तुलेऽयं ददो मम {1. 32.100 
मातुलोऽस्मै धनं ददौ {[. 70.238 
मातुश्च सहितुं शक्तः 11. 40.426 
मादुस्तद्चनं श्रुत्वा # 11. 9.44 
मातुः कुठ पितृकुल्म्‌ ४{{. 9.778 

„„ समीपं धर्मात्मा 11. 19.386 
मातृकं द्विपदा इति 111. 76.340 
मातृनदनमागतम्‌ 11. 20.20 
मावरभिर्धात॒सदहितम्‌ ४1. 71.206 
मातृभ्या मातृक्रा्याभि {. 77.226 
मातृमध्येऽतिसच्छृताम्‌ 11, 39.330 
मातरूपे समामित्रे {1{. 74.73 
मातृवचोपतिष्ठति 11. :2.690 
मातृवत्तितृवल्ियः 11. 178.40 
मातृनद्र्वते वीरः {{. 778.60 
मातृवन्मां समाचरत्‌ ४. 38.589 
मातृद्द्रूषया तथा [1. 25.60 
मातृष्वसुरथास्माकम्‌ ४11. 25.2.48. 
मातृहीनो यथा वलः ४11. 72.120 
मातृणामविशेषेण ४11. 99.770 
मानृणां च कनीगरां्ः 1. 07.796 
तव राघव 1. 92.707 
मयुजव्याघ्र 11, 7104.186 
वा पितुर्वादम्‌ {1. 22.60 
, „, ममाशुभम्‌ [1. 78.146 
,, दातिताः स्तनाः 11. 43.170 
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। मातृदेशरथात्मजः 11. 39.372 


मातृ शीघ्रमानय [[. 99.27 
मातृश्चापि नरश्रेष्ठः 1. 77.702 


` मातृः समभिमाष्य च [[. 115.87 


„ सर्वाः परंतप ४{. 20.210 
„ संप्रेक्ष्य दुःखितः 11. 704.209 


| मातेव मममाताते [[. 58.24८ 
। मा तेषां विरियं कृथाः \{[. 48.86 
माराच बहु बोधितः ५. 34.230 





›, तु तस्याः कन्यायाः #1. 72.266 


+; तुभ्यमिदं कृतम्‌ 11, 7112.7100 
„+ ते यदिवा मया 1. 64.87 
„ पित्रा च यक्तम्‌ 11, 777.94 
+ > +> संमतः 11. 49.744 
प्रतिहते राज्ये [{{1. 70.142 
प्रहितया स्वयम्‌ ४. 37.77 
मत्कारणात्कृतम्‌ 11. 706.80 
मे राघवः स्वयम्‌ 11. 81.74 


# । 


#)॥ 
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, 
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मात्रे राजीवलोचनः {1. 72.74 
मत्रेव हितकाम्यया 11. 7.2477 
मात्मनः सैति द्राक्षीत्‌ {1. 75.368 
मात्वा घोरेण चष्चुषा {11. 50.160 
मादनं चैव दुष्‌ {. 24.168. 

मा हितीयेन दण्डो वे ४11. 83.7८ 
माटज्ञानां सदघाणि ४. 43.200 

मा धर्मो मामिह स्परेत्‌ 11. 72.360 
माधवे ख्चिरद्रमे 1. 64.60 

माधव्यो गन्धपूर्णाश्च ४1. 4.78 
माधुरीं पुत्रयोैयोः ४11. 708.104 
माधुयेगुणभूषणस्‌ 1. 7735.249 
माधुर्यं परमे राम “{1. 40.746 
मध्यदिरनं च सवनम्‌ 1. 14.60 

मानं न ठ्भवे सत्घु 11. 109.36 
माननीयो मम त्वं दि #11, 26.388 


# 1 


सहाभ्य्दसि मा षुदटुःखम्‌ [1. 21.560 


सानमुत्छलञ्य धर्मवित्‌ {1. 7718.66 
मानयन्तश्च तं नित्यम्‌ 1, 25.70 
मानयम्ति स्वक्र्दितान्‌ “{. 16.710 
मानयन्तु भवन्तो माम्‌ “11. 45.222. 
मानयन्तो हि ते राम {. 40.760 
मानयेस्ते मह त्मानम्‌ 1४. 9.258 
मानयित्वा च तापशम्‌ 11. 5.240 
मानयित्वा तु मारुतिः ५. 74.570 
मानयिष्यति तं सुतम्‌ {[. 37.87 
मानविव्यन्स मानाद्‌ 1. 5.6८ 
मानवं नाम्‌ नामतः 1. 27.764 

„+ परमोदारम्‌ {7 30.778 

„; मनुसंहितम्‌ 1. 30.207 

„, मोहनं चेव [. 56.78 
मानवानां वपुष्मताम्‌ ४11. 74.774 
मानवा ये महात्मानः «1. 74.126 
तवद्रशमाधृतान्‌ 1. 30.750 
मानवाः छधयार्दिताः "1. 78.270 

„+ सर्वरघ्नेभ्यः ४1. 97.126 
मानन्दं च मानिनि 11. 71747.2270 

„ „+, राज्यच [[. 38.3१6 
मानवेन समाहतः {. 30.780 
मानवेन्द्रस्य भार्याणाम्‌ 1. 39.40९ 
मानवेन्द्रेण धीमता {. 6.20 
मानसं चूयिनिः सतम्‌ +. 33.789 
परितप्यति {1. 22.60 

+; विहमल्यम्‌ 1४. 43.280 
मानघाः का्ैकाल्धु [. 28.740 
मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ 11. 52.420 
मान्नो ब्रह्मणः पुत्रः ४. 23.60 
मानार्थं मानवजितम्‌ 111. 40.170 
मानितश्च यथाविधि #11. 97.780 
मानितस्तेन धर्मेण \{1. 13.73८ 
मानिताः सततं राज्ञा {४. 4.22 
मा निवेय गृहं गतः ५. 47.120 
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| 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम्‌ 1. 2.158 
मानुषस्ते कृतो विधिः ४. 24.227 
मानुषस्व्यज्यतां भावः {. 32.760 
मानुषस्य गतायुषः 111. 48.746 

++ चिशेषतः. [{{. 40.4त्‌ 
मानुषं कृपणं रामम्‌ ४. 24.240 

५, 9 ~ 1.08 

, क्षीणजीवितम्‌ 111. 22.30 
देदयुत्छज्य ४. 10.242 
धारयन्ह्पम्‌ ४. 1.1048 
त ् ४1. 25.706 
+ भोजनागतम्‌ +. 65.240 
„ मांसमासायय ४. 24.458 
,; ूपमास्थाय 1. 76.3८ 
1४. 60.200 
४ 1.771.720 
, वाक्यमर्धवत्‌ ४. 30.710 
विग्रहं कृत्वा { ४. 68.20८ 

छ, च 9 ८1.72.20 
मानुषः पूवको देहः ४1]. 78.260 

„+ ग्रकृतो यथा ४1. 77.96 
मानुषाणामविषये ४, 17.478. 
मानुषाणां विभूषितम्‌ 11. 7100.5770 
मानुषादिदमागतम्‌ ५]. 7717.420 
मादषान्न गणे देव 1. 26.428. 
मानुषान्नो मय॑ नास्ति ‰{. 12.220 

„+ +» राजन्‌ ४1. 60.726 
मानुषांश्चैव कुरुते 1. 62.40 
मारपीणां मनस्विनि 111. 48.734 
मानुषी ठु कुतो भवेत्‌ 111. 37.304 

„ मानुषतं तु ४. 24.58 
मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ४. 30.174 
मानुषीषु वरारोहे 117. 18.720 
मानुषेण पदातिना [[1. 26.354 
36.99 


0, 


9? 


99 9 


99 


#%9 932 १9 


मानुषेण पदातिना #{. 270.7150 
सया जितः ४.1. 775.56 
वपुष्मता ४. 58.209 
„ विनिर्जितः ५1. 60.50 
मानुषेण्यल्पतेजसा {11{. 55.210 
मानुषेभ्यः परंतप 1. 26.70 
सानुषेभ्यो न याचितम्‌ ४1. 60.74 
„ विजानीहि ‰“1. 60.60 
सालुषे मानुषस्यैव ४, 24.38 
मानुषे सनोऽद्धाः ४11. 704.77 
,; विशेषतः {. 32.770 
,, स॒द्ख्माम्‌ {1. 7119.150 
मानुषेष्वपि सखेकेषु “11. 30.336 
मानुषैः पुनरच्यते ४11. 76.370 
मानुषो राघवो राजन्‌ ४. 57.270 
,, वनमोचरः ४1. 77.64 
मानुषौ तौ न शक्रोषि [1]. 21.108 
देवरूपिणौ {४्. 3.13 
, शक्छसपन्नो 11. 29.228 
मादुष्या राक्षसेश्वर ४. 22.41 
मानुष्ये चिन्तयामाप्त 1. 25.378 
मानेन च यशस्विना ४. 13.310 
मान्धातरि कृतोयोगे ४11. 67.72 
मान्धाता इति विख्यातः ४11. 87.56 
पृथिवीपतिः 1. 70.254 
वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 67.720 
„ समपद्यत [1. 710.7340 
मान्धातुस्तु महातेजाः 11. 770.742 
,, खतः श्रीमान्‌ {. 70.268 
मान्यस्तु नरसत्तमः 1४, 43.99 
मान्या गुरविनीतस्य ४. 76.38 
मान्यामान्यं स॒दुमेतिः ४11. 71.399 
मान्याः पूज्याश्च नित्यदा {11.40.740 
मान्यो युररिवाचायः ४1. 63.232 
मान्योऽसि मम मारते ४. 71.120 
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ध, 


८३७ 


॥ ५ 

मा प्रतिज्ञां वरथा कृथाः ‰1{. 7106.90 
| 2> 92 39 >> 39 108.200 
। „> भवन्दुषछृते पितुः 11. 06.767 


मा मूत्रस्य पयैयः [. 22.120 


0, अ, 9, 22 
9 ~ , ,, 68.20 
93 33 $ =) 73.370 
9; 9 + 3.19 
क ,„ ,, 76.760 


„> भूतकलस्ययी यथा # 1. 07.30 

। ,, भूत्तस्य कदाचन {{. 75.27 

| „+, भूत्ते मनसो भयम्‌ 1४. 66.770 

"0. 052 

। ,, +> मनसो व्यथा {. 63.504 

। + >, विफला वाणी फ. 67.732 

। ,, ,, ख॒मगे भयम्‌ ४. 42.70 

। + मूत्ुत्रक ते भयम्‌ 11. 25.770 

| ,, भूत कालो दुर्मेधः 1. 32.278 

| =» => >» यक्तष्टम्‌ [[. 85.98 

| „, भूत्सवैविनासनम्‌ ४11. 105. 
„, भूदर्मविपयैयः श. 7106.730 

| „, मूद्धिष्नोऽध्वनीह नः 1. 34.749 

| „> भूर्धालिशबुद्धिस्त्वम्‌ 1४. 25.750 

| „, मूर््ष्पपरिष्तः 11. 34.467 

| ,, भूवन्गहने तव {1. 25.780 

| भू्वै वीरलोकभाक्‌ 11. 23.289 
,, भृशिन्तासमायुक्तः ४. 64.350 

,, भेरिति मुहर्ृहुः 1. 55.257 

,; 3, विधूताग्राः 111. 52.340 

। „, मेषी रम्मे भद्रं ते 1. 64.50 

। „, भेषीर्पपुङ्व 1. 59.20 

„, भैष्ट नास्त्यत्र विषादकारः ४1. 74.30 

मामकानि ध्रुवाण्यथ 1. 60.280 

मामका मन्त्रिणः सवै ४1. 37.150 
,, राघवं शराः ५1. 24.57 


मामक्कैः पर्वतोपमैः 11. 93.94 
मामका वलरबह्मन्‌ {. 20.142 
मामको मप्रचूचको ४1. 48.770 
मामतिक्रमवित्वा त्म्‌ ४1. 47.66८ 
मामतीत्य हि यच्च त्वम्‌ ४11. 26.256 
मामदृष्यं ह्यदृषयत्‌ {. 59.204 
मामधिष्ठाय विस्तीणम्‌ ४. 38.30 
मामनन्यपरायणाम्‌ 11. 30.54 
मामनाथमचेतनम्‌ {1{. 64.742 
मामनाथां विदयिकाभ्‌ [४. 23 88 
मामनाय निरीक्षतः ४. 22.784 
मासनिर्जिव्य दुवुद्रे ४, 3.368 
मामनुज्ञातुमदैसि 1. 65.374 
11. 52.484 
४11. 58.719 
„ 82.64 

मामयुत्रजता इतम्‌ 11. 46.90 
मामप्यचिन्तयन्देवं ४. 63.7८ 
मामप्ययेव गच्छन्तम्‌ {४. 22.50 
मामप्यवगतं धर्मात्‌ [४. 78.482 
माम्य मकरालयः ४, 27.200 
मामयाचत भामिनी ४.1, 72.78 
मामल्पभाग्यां छद्म तदानीम्‌ ४. 28.107 
मामवज्ञाय दुदुद्े ४1. 104.3८ 

„ पार्थिवं ४1, 55.770 
मामवाप्य नराधिपः 11. 178.324 
मामवेक्षस्व याचतीम्‌ ४11. 25.434 
मामातेमभिभाषितुम्‌ ४1. 49.739 
मामा शङ्कीश्च वानर 1४. 12.364 
मामाश्रय वरारोहे 111. 49.116 
मामाश्रितानि कान्याहुः ४1]. 43.52 
मामाश्वास्षयसि कक्ष्मण #1, 49.732 
मामासीनं विदित्वैव 11. 31.286 
मामाह पुरषर्षनः #11, 50.150 
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मामाह खहदां मध्ये 1४. 70.738. 
मामाहूय प्रमुदिता 1४. 1.25 

मा मां तहृत्तमागमत्‌ 11. 42.94 
स्पृश्च बलाद्राजन्‌ #1{. ६6.98 


ॐ 93 


। मामिकेयं तवुनूनम्‌ ४1. 48.58 


~~ "~---------------~---------~----~-------------~-~--~------------~----- + =-= ~ ~ ~-~-+ ० 


मामितस्त्वरया गतम्‌ ४. 30.740 
मामितो गृह्य गच्छैत \. 37.64८ 
,, नेतुमिच्छमि \. 37.320 
मामिदं वाक्यमव्रवीत्‌ ४1. 73.734 
मामिष्रूवा पाकञचाप्षनः ४11. 85.210 
मामिदाय विगदसे {४. 18.40 
मामिहानपराधिनम्‌ 1४. 77.350 
मामिहप्रतियुष्यन्तम्र्‌ {४. 17.256 
मामिहाभ्यागतं तृप 1. 16.769 
मामिहानवगुण्ठिताम्‌ ४. 777.679 
मामिहेच्छसि दुक्माम्‌ [{{1. {7.37 
ममिहोव्छज्य करणम्‌ {11. 67.102 
म(मीरन्ते पुनः पुनः {{1. 64.25 
मासुपस्थास्यते सीता #{. 4.9८ 
५ स्वयम्‌ ४.1. 47.101 
मामुवाच ततः सीता ४. 64.34८ 
„ ततो बाढी [४. 09.720 
„ महातेजाः {1. 64.216 
क प 9 2 
मामूवुद्रिजसत्तमाः 111. 70.77 
मामूचुः इभटक्षणाम्‌ ५1. 48.72 
मारक्ता भक्षयिष्यन्ति 111. 4.32 
मा मरते रुदती भव 1. 74.29 
मामेति च य्च्छृया ४. 30.16 
„, चोक्त्वा धनुराल्टम्बे \{. 21.334 
„+ » महता स्वरेण ४. 27.35 
„› मिन्दन्हदयं मनश्च 111. 63.34 
मामेव यजतां शक्रः ४]. 85.206 
„ यदि पूर्वं त्वम्‌ [४. 77.406 
$ रथमारोप्य {[. 50.250 


मामेवं टि पुरा वीर 111. 66. 
सःमेवादुरःनिभ्यति 11. 72.604 
मामेवाभिसमुखं स्थितम्‌ ५. 38.264 
मामेवेष्यस्यसचैरयः (1. 16.444 
मामेष वरदो राम 111. 5.288 
मनिक्षत ततो र्टः ४. 58.145 
मभिवमिति सा कन्या #[. 77.246 
मा मोच्छज सुमध्यमे {[[. 67.104 
मायया काञ्चनं वनप्‌ {४. 57.710 

„ जनकात्मजाम्‌ ५1. 32.76 

„ जनयित्वा त्वम्‌ ४11. 104.56 

,, निर्मित मया #{1. 72.90 

„+ परया सह ५1. 50.84 
माययापहृतो वलत्‌ ४11. 29.204 
मायया मम वत्सेन ४1. 92.342 

„ मोहनेन वा ५1. 72.470 

„ योजितां रथे ४1. 87.159 

„ रमतां नित्यम्‌ 11. 75.572 

,, राक्षप्ताधम \{. 47.667 

„; राक्षसेश्वर ४11. 25.770 

,, वास्वोपमौ ५1, 48.170 

„ सेदतस्तत्र ४1. 44.356 

,, स्वयमेव हि ४1]. 704.40 
माययैव विमीषणः “{. 46.07 
माया तस्य च रक्षसः 11. 45.77 
मायापरमधार्भिकम्‌ ४1. 86.50 
मायाबल्मथात्मनः ४1. 40.270 
मायाबलसमन्वितम्‌ ४1. 85.220 
मायाबर्घमन्विता 1. 26.240 
मायाबरुपघमन्विताम्‌ 1, 26.179 
मायाबलादिन्द्रजिता ४1. 50.480 
मायामयीं महाबादो ४. 84.136 
माया मायापिना त्वयि ५1. 33.730 
मायामास्थाय मोहिनीम्‌ 1, 45.424 

४ विपुलम्‌ 111. 68.90 
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मायामिव परिभ्रष्टम्‌ 11. 70.256 
मायायोगमरिदमः ४. 85.347 
मायायोगसुपाभ्चितः {. 20.80 
मायाचिगूढं च घुरेन्द्रशत्रम्‌ ५1. 73.536 
मायाविदश्च शूरांश्च 1. 77.32 
मायाविनं महामाय्रम्‌ ५1, 37.66 
मायाविहितमेतत्त्‌ ४. 707.766 
मायावी नाम तेजस्वी 1४. 9.48 

,, प्रथमस्तात ५1, 72.738. 

„ राक्षसेश्वरः ४1. 53.40 
मायावीर्यं दुरात्मनः ४. 85.200 
मायावी वानर्षम 1४. 57.100 

„ सर मटाघरः 1४. 20.736 
मायाश्वात्र वन्ति ते [{{. 9.47 
मायाश्वाधिगतास्तत्र ५. 7.7110 
मायासं भावितो वीर ‰1. 7104.26 
मायाखष्टारमाहवे #{. 771.530 
मायाहता विस्वरमुन्नदन्तः ४1. 73.520 
मायां च तामसीं नाम #11. 25.106 

,; तव विनाशाय ४1. 1117.00 

,, प्रयोक्त समुपाजगाम ४. 44.38८ 

„ प्रविष्टो मायावी ४. 34.748. 

,, प्रादुष्करोत्तदा «1. 87.44 

सत्यपराक्रम #1. 85.770 

मायूरकाः काकचिका [[, 83.732 
मायेव मयनिर्भिता #1. 12.746 
मयेषा राक्षसेस्येति {11. 43.386 

,, दहिन संशयः [[. 43.६0 
मारीच इव करयपः 11. 2.40 
मारीचङुम्भकर्णाभ्याम्‌ ४1. 71.768 

,„ तव सुत्रत 111. 46.23 


। मारीचदशेनं चव ४, 24.178 
। मारीचप्रमुखाः सर्व -*11. 15.266 


मारीचप्रसुखास्ततः “11. 23.30 
मारीच मयि कथ्यते 111. 40.37 


मारीचञ्ुक्ारणाः ४. 19.107 
ह „ 32.480 
मारीवद्यकसारणैः ८11, 14.20 
मारीच श्रूयतां तात 111. 36.78 
मारीच प्रहस्तश्च ¢]. 11.22 
र र ,, 27.268 
„› सुवाहुश्च 1. 79.56 
„› 20.10 
9. +-200 
{ ४» > 20:122 
मारीचस्य तु तद्वाक्यम्‌ {11 40.72 
„, ,, मेषा 111. 44.232 
„„ महात्मनः 111. 36.227 
, वध चेव [. 3.20 
मारीचस्थैव हृदयम्‌ [11. 44.762 
मारीच कद्यपं नाम 1. 46.16 
, राम दुधषम्‌ {. 25.00 
„+ +; राक्षप्म्‌ 1. 1.497 
„+ ,, ,, [[1. 35.580 
„, राक्षसं गम्‌ 111. 43.54 
, राक्षप्ताधिपः 111. 48.20 
„ व्याजहार सः 1. 25.720 
मारीचः कश्यपस्तदा †. 46.40 
„, कश्यपोऽत्रवीत्‌ [, 20.757 
मःरीचान्मे भयं घोरम्‌ 111, 38.52 
मारीचेन ठु विज्ञाय 111. 5.52. 
+; युयुत्सुना *11. 75.77 
,„ स रावणः 1, 7.500 
+ स्र रावणः 111. 37.392 
+ 4४ 0. ~ अ 0 
0 ~ 10 
मारीचेनाकृतात्मना [11. 43.397 
मारीचेनावितो राजा [[[. 31.366 


7, (1 9 35.306 
मारीचो जीवितं त्यजेत्‌ 111. 44.210 


५9 7, 


(2, १9 


८&© 





मारीचो नाम राक्ष्षः ४]. 126.22 
निहतो यस्तु “1. 107.500 
वुद्धिकोविदः #1]. 16.60 
,„ परगतं गतः 111. 44.86 
मारीचोऽयं मया दतः 111. 44.236 
मःरीचोरसि राघवः [. 30.700 
मारीचो रक्षसस्तदा 111. 42.140 
, राक्ष; पुत्रः 1. 24.278 
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सन्मथविकद्वीतम्‌ 1४. 72.777 
मोदयति दुष्टत्मा ४1. 34.8८ 
योधयितुमिच्चसि ४1. 77.524 
रक्षन्ति समन्ततः {४. 6.37 
र!घव न पदयक्ति 111. 49.250 
वक परुषं वचः ४ 29.719 
वा गृहीयुरावृत्य ४. 20.298 
वःसथितुमीश्वरः 11. 707.204 
वा टरेघुसत्वदस्तात्‌ ४. 37.558 
विद्धि जनकात्मजाम्‌ 11. 48.97 
विज्य महातेजाः “1, 30.726 
विद्यय तपस्विनीम्‌ ४1. 32.767 
निषेवसे {४. 20.60 
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मां त्रीडयति दारुणः ४]. 68.224 
+> स नित्यमनुव्रतः ४1. 70.730 
साक्भक्षाः सुदारुणाः ४ {{. 700.23/ 
सांसभक्षो महाखगः 111. 39.30 
मंसमूतौदनेन च 11. 52.89 
मांसमादाय राघवः 111. 44.270 
मां समानय इःखिताम्‌ ४. 27.767 
+> समाहयत क्रद्धः 1४. 20.742 
,; समां सुखदुःखयोः 11. 29.200 
,, समीक्ष्य समायरान्तम्‌ {४. 28.540 
माससुनकट्य संगताः 111. 29.700 
मांसषमूरुफलयशनाः 11. 84.76 
मांघमेतयथाश्ुखम्‌ ४. 27.34 
सांसरोणितकदमम्‌ 111. 26.349 
४. 723.490 
मांघन्ञे णितक्दमः ४1. 42.470 


५ „» 60.697 
माक्ञोणितकर्दमाः ध. 23.72 
+ 41.210 


मांखशेणितदिग्धाद्गीः ४. 14.778. 
सशररोणितदृषितम्‌ ५. 8.96 
मांसशोणितफेनिलम्‌ ४1. 70.579 
मांसलोणितमक्ष्याणाम्‌ ४1. 19.750 
मांसज्ोणित भक्ष्याभिः ४. 58.508 
मांसशोणितभोजनाः 111. 56.274 


ह ४. 77.79 
33 | । ४ > ध % 3 49 
ध + 60.239 


मांसशेणितस्ङ्केदाम्‌ ४1. 67.378 
मांषहेतोरपि खगान्‌ 111. 43.378. 


| मांसे बहु खुपीवरम्‌ ४{1. 77.160 


मांसादन्परगपक्चिणः 111. 23.50 

माप्तानि च सुगष्ठानि ४1. 39.26८ 
9 = . "9 42.19 

„> सुमेध्यानि 1. 91.520 
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मानि विदियानि च्‌ 4, 91.210 
॥१। 8६ 24 
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~ 
पद्वतःमविः ४. 72.308. 
भूतब्टि द्रा 111. 89.390 
„, द्ःकपमाक्राम्टम्‌ 1४. ए.228. 
„सा उमल्ारः् 1४. 1.356 
सितध्वजयुतं रणे 11. 44.176 
भितं ददाति दहि पिता 11. 39.308 
„ श्रःता सितं छतः 11, 39.309 
व्यत्ताक्षरपरम्‌ 1४. 77.208 
भित्रक्नर्यं कृतभिदम्‌ ४. 40.290 


(9. 5 72211 
मित्रकरर्यधु वतेतं 1४. 20.740 
भित्रध्नो यहतत्पगः {४. 17.37 


„; यन्ञकप्थ ४1. 43.776 

५ + +, . +: 288 
सिव्रना द्ौचमाजवम्‌ {. 22.300 
मित्रत्वं समुपागतः ‰. 58.734 
नित्द्रहे च यत्पापप्‌ [{. 75.456 
सित्रभावेन सं्राहम्‌ ४1. 16.38 
मित्रसीपयिकं कठ्‌ ४. 21.708 
मिव्रह्पेण शद्रुणा 111. 31.420 
सित्रवरग तथव च 111. 38.3:0 
मित्रवाद्चतसःमन्तः .{. 7.23 
भित्रवःन्विजितेन्ियः 1. 8.30 
सित चेदोपदेशष्याभि 111. 77.208 
» तस्मादपाक्रमत्‌ ४11, 57.5 
„> त्वस्थानद्धपतम्‌ {४. 32. 
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सित्रः शत्रनिवहणः ४11. 83.6४ 
मित्राटविवठं च ४1. 77.243. 

सित्राणासभयंकरः ४11. 36.220 
नगस्य {४ 81, 80 


मि्नाणं न सवन्तिये 1४. 30.737 
मानववनम्‌ ५1. 46.58 


35 

„ वाक्षये मवेत्‌ 11. 27.40 
„ संग्रहः शेष्रः 1४. 20.702 
,, रयंग्रहे रतः 1४. 38.220 


मित्राणि च श््नानि च \{. 79.24 
„ सुहृदश्च नः {{. 72.720 
सित्रप्यास्ा च भूमिप 1४. 29.724 

मित्रामात्यजनान््र्वान्‌ 11. 68.716 
मित्राथनसिनीतार्थम्‌ { ४. 20.726 
भित्रार्थेयोन वर्तते ४. 20.730 
मित्रावरुण तेजः ४1. 56.708 
सिव्रावरुणसंभवः # 1]. 57.70 
मिव्रणादं व्रता साक्षात्‌ ५. 56.16८ 
मित्र द्ह्यन सेऽ्यथम्‌ [1. 75.31८ 


| मित्र॑म्यः संप्रयच्छसि {[. 760.754 
| स्त्रिषु च घनेषुच #{. 52.72) 


१ 52.00 
,; >, परंतपः ४. 36.770 
„+ +» वनेषु च [[{. 50.42 


| मित्रेध्वपि च मन्ति {[. 90.70 

| मित्रेरमित्रप्रतिमिभवद्धिः ४. 74.707 

| मित्रिवापि समानैः ४. 6.76 

| मित्रश्च सहिनस्तस्यं 1४. 46.06 

| सित्रश्वापि पुरस्कृतः ५. 38.750 

| मित्श्वाप्यभिगम्यते ४, 36.787 

| मित्रो वे तत्र देवता +. 56.220 

| मिधिर्नाम महातेजाः श]. 57.206 

| पिधिकयिषति्वीरः [[. 718.273 
निथिलाभिपतिं शूरम्‌ 1. 73.216 


सथिष्छमप्युप ११ | 66. 1&8 
दविथिलारवररध्रकः 1. 71.164 


न्यव स्तु 4. १:5८ 
५२ 


दिधिदटः निःथ्टेश्वुर || 474 0 
, समदूरच्दू्‌ 1. 48.104 


१४०, 


लोपद्ने तन 1, 48.172 


> 
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८ 


1 
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मिथुनं स्व्ममभ्ययात्‌ 1. 64.57 
मिथो राजन्पमाथतः 11. 24.22}; 


,, राजा तमन्रवीत्‌ {1. 34.394 


मिथ्या तदपि ते वचः {[{. 30.46 
सिथया दद्व ४. 7116.280 
यिध्या एष्ट इखागतम्‌ ४1. 77.604 


[4 


मिथ्याप्रतिज्ञः काष्ुच्स्थ [. 21.30 
सिथ्या प्रिज्ञां कुरुते 1४. 34.86 
+ प्रव्रजने रताम्‌ ४. 22.540 
„> प्रव्रजितं वने ४1. 80.170 
,; प्रव्राजितो रामः 1]. 48.288 
प्रधितमानसः 1४. 77.430 
मिथ्यारोपितविकमः {[[. 21.776 
मिथ्या याक्लंतु परमम्‌ 11}. 9.36 
„+ > नते मृतम्‌ {1.9.40 
भिध्यरावादी च वानर {४. 34.730 
निध्याव्रादीतिं धार्मिक्य 11. 52.624 
निथ्यद्र्तस्य रक्षः 111. 30 नध 
भिध्यात्रत्ते च राव्रणम्‌ ४1. 77.669 


भिधया सतापमागतय्‌ ५. 84.160 
४ ध ,, 85.67 

निमर्दयिषयो रणे +. 24.204 

यिध रपस्म्बुपम्‌ 11. 91.770 

मिश्र शोगितनिन्दुभिः ५“, 23.50 
५ „, 41.740 


मिषतां नो महातिः ४. 02.20 
„; खउर्वरक्षसाम्‌ ४. 42.364 
43.776 
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| मुक्तालापव्रतिमाः पतन्तः 
| सुक्ताकल्यपैरिव लम्बमानः [४. 


कन 


मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ४. 43.320 
= > * 76.544 
मीनलन्रे परघन्नधीः [. 28.750 
मीनवञ्जुटंविताम्‌ 117. 87.760 
मीनसक्षभचलितिः 1{. 40.350 
मीनाद्टतं प नियमनम्‌ 1 20 2] 
मीनरपि च चश्वटः [. 43.210 
मनिरिव महेदश्ः \{, 7.70 
मीनोपरेदसितमदूसानःम्‌ {४ 
मीलिता्रीनि बाद 
मक्रं पाश्चनायतम्‌ ४. 25.246 
युदटेव महादुत्द. ४. 49.20 
„ विभूषनः ४. 53.60 
मुकुटेनायतरृत्तन ४. 70.256 
५ ४1. 209.36 
मुकुटेनास्पृद प्रभो 1४. 9.26 
मुकुटे प्राहरद्रणे ४. 75.140 
युक्तटयिवृम्दुटम्‌ 1४. 28.20 
सुक्तुष्पविराजितम्‌ +. 4.44 
युक्तपुष्पावकीर्णन [. 5.80 
सुक्तमिन्द्रजितां तत्त # 1, 00.238 
मुक्तरदिमिरिव ध्वजः 1४. 77.24 
मुक्तवषमिवाक्शे ४1. 86.72 
युक्तां वच तच्च {. 28.356 
मुक्तश्च सु्रीवभयात्‌ {४. 56.736 
मुक्तश्वन्द्रजितः शक्रः ४11. 30.26 
मुक्तस्तु वञ्नि््ाषः 1४. 2:6.3 
मुक्तः शतुध्न भूतानाम्‌ ५ {}. 63.246 
राम्बरत्रु्रहा + 1. ¢.239 
सुररिपोरधर ४11. 7.26 
1\. 28.506 
28.484 
मुक्ताजाल्प्रतिच्छ्म्‌ ४11. 15.366 
मुक्ताजाल्द्रतानि च {४. 50.370 
मुक्ताजःख्व्रतेनाथ ४. 49.26 


+. 


7, 


मुक्तानां च समूहानि {1}. 33.236 
+ शिहुमस्य च 1. 74.50 
मुक्ताप्रवरभूष्णेः ५. 21.30 
मुक्त प्रवालसिक्ताः ४. 74.232, 
सुक्तामणिगव्रश्चकन्‌ ४1. 727.260 
मुक्तामणिचितं चेदम्‌ 111. 64.432 
यु्धःम णिराकीणम्‌ 11. 25.330 
युत्तमिदयःशनि च ४. 54.220 
युक्तामणिविवित्राक्म्‌ {11. 42.332 
गुत्तामणिविचित्रंध #{. 75.720 
मुक्तामणिविचिन्रेण ४. 70.252 
टच्ःनः? 11. 52.100 
+ „.. 4". 
मुक्तामणिसमायुक्तः ४. 70.518 
युक्तामणिश्रुवर्णानि 11. 54.756 
मुक्ताविरचितान्तरः ४1. 3.74 
मुक्तरजतशेभितैः ५. 121.274 
सुक्तारजतसंहतान्‌ ४, 54.270 
युक्ता रमेण टील्या 1. 25.718 
रुक्तषदज्प्रवाटैश्च ४. 0.23 
सुक्तवेदू्चित्राणि 1५. 43.458 
युक्तावेदूयंरंकीणैम्‌ ए. 128.456 
मुक्ता शूरस्य मीटस्य ४1. 100.346 
मुक्तासमा्मं सठिठं पते ४. 28.358 
सुक्ताहिकतशोभिताम्‌ ४. 24.335 
मु्तदारमनुत्तमम्‌ ४1. 128. 
मुक्ताहारमिवोसिभिः 1४, 40.440 
मुक्ताहारद्रताश्वान्याः ४. 09.468 
मुक्ताहार खगुउज्वलम्‌ ४1. 7717.4379 
मुक्ताहारं नरेन्द्राय #1. 128.718 
„+ वराङ्गना 11. 9.56 
सुक्तेनेकेषुणा युद्धे ४1. 95.770 
मुक्तेश्च तुरगेरपि ४1. 5.2; 
मुक्तः रोणितविन्दुभिः ४. 38.234 
युक्तो गुल्मान््रुमांश्वापि # 11. 27.430 


64: 
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| मुक्तो दानवराक्षपेः #1{. 29.710 


नादः समन्ततः ४1. 42.380 
विरावः घहसा ४11. 16.260 
„; द्यति त्वसिल्युक्लला 1४. 72.236 
मुक्त्वा चास्य भुजान्राम \{1. 16.350 
जस्सुमथःरःठम, [. 28.325 
पुष्पाणि ते द्रुमाः ४. 2.00 
वच्नाहृदौ गद्यम्‌ ४. 64.322 

,; इन्तिस्म यारुणान्‌ ४11. 23.470 
युखतो ब्रह्मणा जाताः 1. 74.308 
युखपद्धान्धद्धःधन्तं {. 8.2.46 
मुख्श्रुपरिङ्िन्नम्‌ 1४. 7.75 
मुखमस्य निरीक्ष्यताप्‌ #“{. 101.250 
मुखप्रायतलेचनम्‌ 1. 30.250 
सुखमारुतरकम्पिताः ४. 09.530 
मुखमारुतपूरिताः ५1. 42.359 
सुखमारततंकम्पैः ४. 90.550 
मुखमासीन्मनोहरम्‌ 111. 68.67 
मुखवण विवभ तु [[. 72.632 
मुखशेषः पराङ्मुखः \{{. 35.476 
मुखस्य सदस मुखम्‌ 11. 23.34 
मुखं चाप्यगमच्छोष्रम्‌ 1. 36.706 
चास्योपद्युष्यतः 1४. 33.304 
ते प्रक्ष्य मां श्नोकः {{. 7104.268. 
„» द्रक्ष्यन्ति रामस्य 11. 64.698. 
), द्रक्ष्यसि रामस्य ४. 36.306 
दरकष्याम रामस्य 11. 46.226 
दषरवैव मैथिलि 71. 48.70 
नासिकया तस्य ४. 71.5६8. 
+; निष्पभतां गतम्‌ 111. 60.370 
‰ पश्यति रामस्य 11. 98.6८ 
+, वीक्ष्य च तस्यते ४“. 44.7.61 
मुखानि च स॒प्रत्नीनाम्‌ #. 9.50 

„ निहते पतो 1. 48.246 
गमुखानिषेररविषः ४1. 67.774 
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मुखान्यापि विलेकयत्‌ ४. 71.704 
मुखे च तिलकं चित्रम्‌ {1. 9.490 
+, चन्द्रसमप्रमे ४1. 50.384 
मुखेन परिश्वष्यता {1. 16.10 

४ ५ „ 36.770 


र त „ 58.367 
9 ॐ 9.40 
।; छ {[[. 2.76 
ॐ 1.1 9 65.30 
५ >+ >» 60.470 
४ 1४. 30.27 
५ 9 11. {5.16 


४ | , 46.70 
मखेन मुखमाहत्य ४1. 90.576 
मुखेनाप्रतिमानना 11. 9.57 
मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तम्‌ ४1. 59.506 
मुखेषु विनिदारिताः ४1. 52.146 
मुसैरधिरमोजनाः छ. 52.100 
मुख्यस्य विदितासमनः ४. 33.750 
मुख्यस्येश्षवाकु वशस्य ४, 37.36 
मुख्यं वाल्मीकिना कृतम्‌ \11. 771.70 
मुख्यः पुष्परथो युक्तः 11. 26.750 

,, सर्वधनुष्मताम्‌ ४1. 73.754 
मुख्याभिश्व वरल्लीभिः ४. 6.96 
मुख्या युदविशारदाः 11. 100.318 

», ये निगमस्य च [[. 75.29 
मुख्यस्तत्र वनौकसः ४. 26.770 
मुख्येमुख्यतरान्वितैः ४1. 72¢7.740 
मुख्येयेञेयं जन्त्येते ४1. 35.708 
मुख्येश्च वर चन्दनैः ४. 6.77 
मुख्यो वानरसुख्यानाम्‌ ५४1. 27.388 

,; चै सवैरक्षसाम्‌ ४1. 69.79 
मुचुकुन्दाजनाश्चैव 1४, 7.812 
मुचुलिन्दाजुनाश्चैव ४1. 4.६06 
मुच्य कण्ठात्स राघवः «1. 40.257 
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मुच्यतां दूत आगतः +, 20.344 
मु्तोमौमनिःस्वन्‌ ४. 88.670 
मुञ्न्ति कुमान्येते 11. 93.708 
+ विपुलकाराः \{. 27.736 
मुञ्चमाना महानादम्‌ 111. 25.46 
, 99 ४, 3.22 

सुश्च मां स्मरे यावत्‌ ५{{. 22.236 

, „> सधु धर्मज्ञ ४11. 22.208 

„, मुच्चति बहुशः 111. 52.76 

„+ 9, माषन्तः ४]. 22.692 

„ रामद्भूयं घोरम्‌ ४1. 63.48८ 

,, वत्स दशाननम्‌ *11. 33.164 
मुण्डस्तैटसमुक्षितः ४. 24.700 ` 
सुण्डास्तैलसमुश्षितःः ४. 27.280 
मुदमगमत्कपिभिः सपूज्यमानः ४. 52.386 
मुद्य तत्र महषेग्रः 1. 4.25 

, तदाध्यासितमुच्तं महत्‌ ४. 5#.536 
मुदान्विताः स्वगेजितो सुदेव 1. 124.234 
मुदाच्ितो दाशरथि्महात्मा ४]. 09.510 
मुदान्वितौ चिक्षिपतुमेय।वदहम्‌ {11. 4.20 
मुदा परमया युताः {[1. 7.77 
युक्तः {, 16.220 
„ ,, + “1. 3.58 
युक्ता 111. 30.40८ 

„, + युक्तौ [. 52.7८ 

,, परिष्वज्य च सैनतोऽभवत्‌ 111. 14.350 
मुदाभिषेक्तं वरद्‌ त्वमसि {1. 2.54 
मुदाश्रु मोक्ष्ये क्षिप्रम्‌ 11. 44.276 
मुदा ससैन्याः चिरं जदर्षिरे ५1. 97.260 
मुदाः प्रक्ष्यसे पुत्रम्‌ 11. 44.200 । 
मुदितप्रमदारलत्नम्‌ ४. 6.108. 
मुदितमनाः परमे प्रहृष्यमाणः ४1. 105.379 
मुदितः परिषस्वजे ४1. 127.400 

मुदिता धनधान्यतः [. 24.250 
नाम पाश्रस्थाः ८11. 37.180 
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मुदितन्कोस्रलनेकः [{1{. 53.710 
मुदितासल्वर्णिनी 111. 78.700 
मुदिता वानराभवन्‌ ४. 57.420 
मुदिता ततस्ते च ४. 67.156 
मुदिताः प्रययुर्देशान्‌ 1. 78.30 

, शील्छत्ताभ्याम्‌ 1. 6.46 

„, सद्खलः कलम्‌ 1४. 7.46 

, सहराघवः 1. 35.74 
मुदितै्ुनिखादूलः 1. 34.220 
मुदितो जनको राजा 1. 69.8८ 

„ नाम पुष्ट्वे ५1. 42.600 
मुद्रराभ्यां महावाहुः ४. 46.300 
मुद्रराः दूटपाज्ञाश्च ४1, 100.48 
मुद्रययतेः शले: 111. 25.88 
मुद्रैपहताः केचित्‌ ४1. 52.10८ 
सुद्रसुसरैश्चपि ४. 60.478 
मुरः पदिः शः 111, 22.182 

$ 0 ~ 1 .12248 
मुद्रो मूर्विमान्स्थितः ४]. 22.334 
मुश॒क्ता विचरिष्यामः ५1. 122,1५6 
मुनयश्च महात्मानः 11. 56.158 
मुनयश्चिरजीविनः ४11. 92.746 
मुनयस्त्वरयन्ति नः {11. 8.50 
मुनयः कल्दोयताः {1. 714.50 

„ शतशो दिशः 1. 55.224 

„; सत्यवादिनः 1. 4.26 

„+ सत्यसमताः #. 26.450 

„+ सर्ब॑एव ते ४11. 44.230 

„ सलिलाहाराः 111. 6.42 

` संशितव्रताः 1. 24.20 


= 99. 010 

४ ५ 111. 10.409 

9 5 1४. 13.767 
४11, 96.50 


मुनयो धर्मवत्सलः 1. 4.16 


८८© 


मुनयो रामसंनिधौ “7. 98.90 
, वनवासिनः 11. 37.720 
„, दषमागमन्‌ 1. 23.79 
„, द्यभ्यपूजयन्‌ 1. 34.104 

मुनिगुप्तो च काकुत्स्थौ 1. 67.262 


मुनिना तेन राघवः {{[. 77.700 
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दक्षिणेव दिक्‌ ४]. 7715.74 
दीप्ततजप्ता {11. 17.660 
भावितात्मना [[1. 15.120 
,, माण्डकर्णिना {[. 71.77 
मुनिना व्याहतं पुरा *11. 51.250 
मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ 1. 4.26 
मुनिपल्न्यां तथैव च [. 67.200 
मुनिपुच्ः स्वकर्मभिः 11. 64.470 
मुनिपुत्र मदर्षये “11. 49.2; 
मुनिपुत्रो जितेद्धियः 1. 64.50 
मुनिभिश्च समन्वितः 11. 54.190 
मुनिभिः परिपूजितः 111. 71.284 
„, पाल्यते हविः [[[. 30.724 
„ साप्सरोगणम्‌ ४1. 69.210 
,„ साधमक्षयैः +]. 10.720 
, सव्रते: षद 1. 23.214 
मुनिमनव्यक्तया वाचा 11. 64 7118 
मुनिरप्यभिनिषतत्‌ 111. 72.274 
मुनिरेष तथाविधः 111. 17.004 
मुनदष्टपरावरः [11. 11.167 
मुनिमूफलारनः 111. 6.14 
मुनि्यननोऽनुकम्पते [1. 55.717 
मुनिरवेन चरः सदा -. 9.44 
मुनिवक्यिमथाव्रवीत्‌ ४1], 76.364 
०5-9५ 
मुनिवक्यिमभाषत [{1. 64.77 
५ 11. 7103.7्70 
मुनिवाक्यिमुदाहरत्‌ 11. 173.154 
सुनिर्विस्मयमाययौ 1. 2.38 
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मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ 1. 70.22} 
मुनिवखराण्ववस्त ह {{. 37.74 
मुनिवाक्यै बभाषिरे ४1. 95.774 
मुनिवाक्येर्निव्तये {४. 63.50 
मुनिवेषधरं च तम्‌ [{. 39.10 
„ मुनिः 1. 48.260 

मुनिवेषधरः प्रभुः 11. 175.270 
मुनिवेषधरो सूत्वा [. 48.176 
मुनिवेषस्य धीमतः {{. 25.160 
मुनिवेषं सदखा्ष्म्‌ 1. 48.708 
मनिवेषो कुशीलवो 1. 4.49 
मुनिश्च समभाषत 1. 67.750 
सुनि निषेविता 1४. 27.230 
मुनिसङ्खाः समागताः {[. 6.77 
म॒निस्तामिदमव्रवीत्‌ 1. 63.60 
म॒निहस्तात्माहिनाः ४1. 66.107 
मुनिं कोधाचिशाचरः {11. 17.654 
„+ चारिष्नेमिनम्‌ +. 90.570 

, ज्वलिततेजसम्‌ 1. 59.10 

1, ५, १६ 54.360 
9 तमनुमान्य च {{. 7110.224 
तममिवादयय च #“{]. 29.267 
,, दीएमिवानलम्‌ 1. 39.11 
धर्मयतं नाम 111. 77.86 
, प्राज्ञटिरामन्त्य ४1. 66.740 
योवनमार्थितम्‌ [11. 77.71६ 
समभिनन्दितुम्‌ *11. 76.180 
मुनिः कारुण्यमागतः 1. 58.140 
परमकोपनः 1. 60.56 
प्राचेतसस्तदा \1. 93.760 
शोणितयपिप्रघुः [५४. 11.497 
न्देहमागतः 1. 64.704 

) स्थित्वा कृताज्ञेछिः 1, 3.20 
मुनीनानग्रतः पणम्‌ 1५४. 67.470 
मुनीनामन्यथा कठैम्‌ [[1, 10.788 . 
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| सुनीनामाध्रमेषु वै [1]. 73.260 
| मुनीनामाश्रमो येषाम्‌ [1]. 74.290 
| मुनीनामुप्रतजसाम्‌ \ 11. 62.78 
| मुनीनां तप्ता तदा 111. 73.250 
+, दीषतेजसम्‌ {{{. 72.220 
> , पश्यतां तदा 1. 60.160 
,, भावितात्मनाम्‌ 117. 6.7160 
४ „„ #{1. 71.200 
„ मुदमावहन्‌ {. 30.231 
,, वासवस्य च {५४.62.146 
मुनीनद्रौ तो पुरस्कृत्य [. 72.200 
मुनीन्ये धर्मचारिणः 111. 36.44 
मृनींस्तानसिपूज्य च {. 37.274 
मुने कौशिक भद्रं ते [. 26.280 
मुनेरस्य समीरितम्‌ 11. 71147.150 
म॒नेटदनकःदक्षिमौ 11. 54.20 
मुनेर्वचनमङ्कीवम्‌ [. 26 12, 
मुने्वैचनमुत्तमम्‌ 1. 25.70 
मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्‌ 1. 2.79 
मुनेर्विश्रवसो यस्तु ४. 72.156 
मुने वक्ष्याम्यहं बुधूद्रा 1. 7.70 
मुनेस्तद्र चनं श्रुत्वा 1. 62.152 
मुनेस्तपस्विनस्तस्य ४1]. 2.722 
मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा ४11. 105.38 
वचने मया ५. 57.266 
„ श्रुत्वा 1. 38.738. 
मुनेः पत्नीत्वमागताः {{{. 77.770 
„ परममद्भृतम्‌ ४11. 44.739 
सवैमुपस्थितम्‌ #“11. 30.460 
मुनो तपसि तिष्टति 11. 64.247 
 सुमुचुर्गष्पज जल्म्‌ ४11. 24.47 
मुमुचुभेरवस्वनम्‌ ५. 22.737 
 म॒मुुभेस्य तै भयात्‌ ५. 23.17 
मुमुचुर्वानरा बाष्पम्‌ +]. 27.57८ 
मुमुचर्वारि नेत्रजम्‌ 11. 37.750 
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मुमुचर्विविधान्नादान्‌ ५. 58.720 
५ „ 89.206 

सुपुचुतैद॒तानसीन्‌ ४. 22.128 
मुमुचस्तस्य तुरगाः ५“. 106.326 
मुमुचुः पुष्पवृष्टयः ४. 74.10 

„ फटशाटिनः ४. 74.164 
मुमुदे मुदितो लोकः {. 43.20८ 
मुमुहुः शोणितोक्षिताः ५1. 67.209 
मुयुहू राक्चसाः स्वे ४. 51.356 
मुमूषैवो दरिघ्रष्ठाः 1४. 55.218 
मुमूर्षानष्टचेतनम्‌ “1. 47.674 
मुमूर्षापि च जायते ४. 107.74 
सुमूर्षाणां तु सर्वेषाम्‌ {{. 53.77८ 
म॒मोक्षयिषवो वालिम्‌ ५11. 34.236 
मुमोच च खरं प्रति 111. 30.250 

, „> दशग्रीवः ४1. 1047.218. 
मुमोच च महातेजाः ४1. 99.378 
„› महास्वनम्‌ ५11, 28.220 
„, शरान्धोरान्‌ ४.1. 86.518 
„, शिलान्वृक्षान्‌ # 11, 27.346 
„ शिखाः दैटः ४, 7.168 
ज्वलितं दीप्तम्‌ 111. 44.258 
त शरं कृद्ः ४1. 27.416 
0 1.22 2 
तुमुलं शब्दम्‌ {1. 03.400 
धनदस्तदा ४11. 75.290 
,; धनुरायम्य #1. 99.786 
ध्वजमुद्िश्य ४1. 7047.86 
„ निशितं शरम्‌ ४1. 704.770 
निरितान्बाणान्‌ #1..707.388 
पतगेश्वरः 111. 68.164 


4 9) #3 27 2 ॐ ६। 


परमेष्वासः {11. 28.266 
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वाष्पं भरतः सुदुःखितः 11. 774.294 
„» रुदती तद्‌ दृशम्‌ ४1. 7715.250 | मुष्टिका नाम निषणाः [. 59.790 


मुमोच बाष्पं यथितस्तपस्वी [1. 52.700 
„ +, व्यप्तनाभिपीडितः 11. 57.270 
, यदि रामाय 11. 54.32 

राघवः प्राणान्‌ 111. 20.208 

„ +; वीरः ४. 107.4528 

„ टील्या कङ्क 111. 25.182 

विरिखानु्रान्‌ ४1. 21.260 

+ विशिखांस्तस्मिन्‌ ४1. 88.416 

वीरः परवीरहन्ता ४. 48.28८ 
„> वेगापितृत॒ल्यविक्रमः ४. 47.350 
„ सलिलोत्पीडान्‌ 1४. 67.442 
,, सहसा बाष्पम्‌ 11. 58.566 
, हवुमानभ्रिम्‌ «. 54.7८ 
„ हनुमांस्तत्र ४. 77.316 

मुमोचािमिवारणिः [{. 39.239 

मुमो चानन्दजे जलम्‌ ४. 35.844 

मु मोचायुधमुत्तमम्‌ ४11. 67.206 

ममो चाशनिव्च॑सः 1, 44.34 

मुमोचारीविषप्रख्यान्‌ ४1. 76.380 

मुमोचाश महानादम्‌ ४11. 23.380 


मुमोचाल्लवलद्टी \11. 21.244 
मुमोचाच्ाणि पाथिवः [. 55.277 
मुमोचेव पाथिवेन्ः “11. 33.776 
मुमोद सहबान्धवः 11. 98.770 

), उखितः सुखम्‌ 1४. 45.84 
मुमोह च पपात च \“{. 68.60 

+ परमातुरः 1४. 30.34 

„» वचनं श्रुत्वा ४. 33.226 

,, सैन्यं हरियूथपानाम्‌ ए. 74.70 
मुरचीपतनं चेव {४. 42.136 
मुरजपणवमेघघोषवत्‌ 7. 59.418. 
मुरजेषु प्रदङ्गेषु \/, 77.68 
मुषितां सर्वरिलिपभिः 1. 5.10 


म॒षटिदेशे महात्मनः [11. 28.750 
मुष्टिना तेन संजज्ञे ४1. 77.160 
„ निहतो रणे ४. 43.289 
म॒ष्टिनाभिजघान ह ४1. 67.237 
म॒ष्टिनाऽभिजघानेनाम्‌ ४. 3.40 
मुष्टिनाऽमिहतस्तेन ५1. 76.078 
मुष्टिना वासवानुजम्‌ ४11. 8.16 
„ शरभे हत्वा «1. 67.288 
मुष्टिनोरसि ताडयत्‌ ५1. 96.290 
मुष्िप्रहाराभिहतम्‌ ५४1. 67.23८ 
मुषिप्रहारामिहतः ४.1. 96.26६ 
मष्टपरदारै तलप्रहरिः ५1. 40.158 
मष्टिमिजानुभिः पद्धिः 1४. 77.430 
ध „+ ,, 26.208 
स॒ष्टिभिर्बाहुभिस्तथा ४1. 67.327 
मष्टिभिर्वाहुभिः पद्धिः 111. 4.72 
मष्टिभिरिन्नसस्तकाः ४1. 75.634 
मष्टिभिर्वजकल्यैश्च ४1. 86.230 
मुष्टिसिर्वान्तलोचनाः ४1. 69.570 
म॒ष्टिमिश्व दरुमैरपि ४1. 53.239 
निशाचरान्‌ ४. 75.629 
,, पछवङ्गमाः ४1. 42.759 
मदहाबराः ४1. 67.250 
,, मुष्िमिश्वरणदेन्तेः ४1. 52.170 
मष्टिमिश्व हता श्रशम्‌ ५1. 58.160 
मुष्टिभिश्वाहनत्कंित्‌ ४. 45.720 
मष्टिभिः पाष्णिधतिश्व ४1. 713.320 
मष्टिभ्यां च कराभ्यां च ४1. 67.721 
चरणाभ्यां च 111. 57.46८ 
तौ समीयतुः ५. 97.259 
मुष्टिमातरत्य दक्षिणम्‌ ४1. 59.660 
सुष्टिमुयम्य काढुत्स्थम्‌ ४], 70.376 
„ तजंती ४. 24.280 
„ दक्षिणम्‌ ४. 58.750 
वी्ैवान्‌ {४.716.779 


# 


न 


८ 


` सुष्ठिसुघम्य स॑गतम्‌ 1४. {8.10 
` म॒ष्ियुद्धमङ्बैत #1. 51.279 
` मुष्टिविक्षेपतत्परः 11. 7118.207 
` मुष्िटसिङुन्तर्म्‌ \1. 75.670 
` मृषि संगृह्य राक्षसः ४1. 64.400 
 »» संवतेयामास्च ४1. 76.250 


॥ # 9 


०806 
. 77.140 
„„ सवस्य वेगेन ४1. 06.25 


9 1, 35 


। 49 


मुष्टिः पतठु मूधनि [७४. 26.270 


मुष्णन्तमिव चक्षुषि 11. 16.246 

|, „ #, 75.776 
मुसलानि च श्रूलनि 11. 32.606 
„ विचित्राणि \1{1{. 23.442 


। म॒सखेनोरसि क्रोधात्‌ 11. 73.706 


, मुसठेर्भिन्नमस्तकाः 11. 7.47 


4 न ~ क = रक अ ~ 


॥ 
~~ ~^ -----~------- ~ ~~ ---~- न 


मुसचेश्रापि रावणः $. 700.589 
मुसलैः शक्तितेमरेः ४11. 21.257 
मुहुरूष्वैपथं गत्वा 1. 43.258 
म॒हुदूरासरकाशते 111. 44.70 
म॒हुसहुरपूजयन्‌ ४11. 85.770 
महर्मुहुरमाषतः ४1. 35.420 
मुूर्युहुभिःशवसतश्च दीचेम्‌ 11. 75.650 
महुम॑दुमधुरया 1. 68.40 
म॒हु्ुहश्च वैदेहीम्‌ ४.11. 49.192 
मुहु्हुधैव तदा विनिःश्वसन्‌ ४1. 72.770 
मुहुमुहुः पराच्रत्य ४11. 48.24९ 

„„ प्रीयमाणाः 1. 2.306 
मुहुरविजज्वाल सुमोह चापि ४1. 09.92८ 
महू्ेमथ विश्रान्तो 1. 29.288 
मुहतैमसंचिन्त्य ४}. 73.16 
महूवमपि जीवति ४. 75.520 


, ॐ >>» 26.270 
„, =» {1,22.300 
23 ॐ + 32 434 


मुदरूतमपि जीवामि ४. 26.70 
जीवावः {[. 53.370 
जीवितुम्‌ 11. 59.22 
न (= 11.53.770 
¢ „ऋ 9५) 
+ तिष्त्वम्‌ [{11. 53.706 
दुःखिता ४, 25.734 
दृश्यते 1. 778.770 
च्छयम्‌ 11. 18.756 
नोत्सहे 1. 20.84 
11.22.70 
ध + + 20210 
राम त्वाम्‌ ४1. 62.108 
मुहत॑मभवद्धोरम्‌ “11. 35.450 
मुष्रतैममवदूभूमो ५1, 46.240 
सुदूर्तमभवन्रद्म्‌ ४1. 707.286 
मुदूर्तमभवन्मूढः ४1. 54.250 
क „, 8842. 
मूर्तं कपिकुक्चरः ‰, 2.30 
५ >» = 53.349 
त „ 62.240 
कपििपीडितः ४, 7.720 
कपिमन्वयुः ४. 71.450 
कापि नावसन्‌ ४1. 4.64 
चिन्तयामास 11. 10.42 
तत्र राघव ‰11. 77.94 
तिष्ठ रावण {{[. 50.230 
ए 9. ॐ ॐ 97.399 
» लक्ष्मण {1. 5.71970 
त्वरितं गत्वा {1. 46.318 
ध्यानमास्थाय \1. 35.2८ 
ध्यानमास्थितः ४1, 02.28 
त र ४11. 20.277 
परिनिषएटनन्‌ 1४. 24.777 
परिषाल्यताम्‌ ४11. 105.44 
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८=छ 


मुहूर्तं पद्य तात माम्‌ 7111. 5.370 
, रावण 111. 50.260 
प्रतताप च {1. 72.71 
प्रश्चिको भव [1]. 2744 
भव सौमित्रे [11.20.42 
मोक्षणे भवेत्‌ ५. 39.27 
विध्नमाचर ४. 7,13838 
विहृकन्निव 1. 73.44 
विह्वलोऽभवत्‌ 111. 67.270 
व्याकुलेद्धियः 11. 12.527 
„ समुपाविशत्‌ “11. 55.754 
, सा व्यमोहयत्‌ 1. 26.154 
स्यादपि क्षयः ४. 56.44 
स्याद्िमोक्षणम्‌ ५४. 68.44 
मुहूतमात्रानिगम्य {४. 60.77८ 
मुद्ूतेमासीत्स गताघुकल्पः ८. {70.608 
मुहूर्तमिव ते स्वं “11. 39.270 

„ निःशब्दम्‌ 1. 55.24८ 

,, निःसंज्ञः 1. 20.76 
मुहूतमुत्पत्य पुनः ससक्ञः ४1. 70.670 
सुूतत्किधताम्राक्षः ४1. 26.552 
मुदूतत्सि महीपतिः {1. 39.97 
मुहूर्तादिव खक्ष्मणः [1]. 66.270 
मुहूतदिव ददशे [11. 44.70 
मुूर्तान्मतिमान्तरृपः {४. 30.47 
सुरूत्धिन ते शीघ्रम्‌ 1४. 42.430 
महूरता्न्वसंजञस्त॒ “1. 08.702 

99 “वा. 60.162 

सूते च समागते 117. 14.250 
सुतेन तु युक्तेन ८1. 3.53 

„ य्मतेतु (0. 22.88 
स्॒तैनावृता मूमिः 1. 69.552 
सहूर्तषु च तद्विदः 11. 8.77 
मुद्यते खट मे भावः 1. 88.106 
सु्यन्तीति पुरा श्रुतिः [[. 106.130 


9) 


[ह। 


मूटमेवे विचित्राथेम्‌ “{. 20.72८ 
मूढवःतेव नौजंले “¶. 50.74 
मूढश्च कृत वियश्च # 11. 79.140 
मूढः श्रावयते किल ५1]. 13.36 
मूढाः शोणितगन्धेन ४. 52.750 
मूढे पण्डितमानिनि 111. 49.742 
6 क 1. 31.170 
मूढो प्राम्यस॒खे रतः \{. 60.704 
मूढो ऽप्रगल्मोऽविनयोपपन्नः ५. 75.122 
मूखंसूवमत्यन्तसुदुमतिश्च ¶. 15.126 
मूखेस्य पापकीलस्य [1. 40.40 
मूखं ्राम्यख॒खे सक्तम्‌ ४. 30.70८ 
मूैदिषटया धराम्यहम्‌ ४1. 29.10 
मूर्खो छन्योऽजितेन्दियः 111. 36.110 
मूच्छयित्वा सुमधुरम्‌ \*11. 93.730 
मूच्छिते प्रथिवीपतौ 11. 57.240 
मूर्च्छितो न निशम्यते [[. 774.700 

+> न्यपतत्तरिमन्‌ 11. 20.176 

„ न्यपतद्भूमौ 11. 57.260 
मूतिमन्त इवाचलः # 1. 57.470 
मूविमन्तः उखप्रदाः 1. 28.714 
मूतिमानस्य चाभवत्‌ ४11. 22.50 
मूविमानिव हव्यवार्‌ ५1. 47.734 
मूयैजेषु करेण सः [1]. 40.747 
तदा कन्याम्‌ #11. 14.266 

, भुवि स्थिताम्‌ 1. 77.45 
मूधभिः प्रणता भूमो (ए. 107.46 
मूर्धं तु प्ता तस्य #“11. 26.568 
मूर्ध्मुञस्य शतधा भवेत्‌ { ४. 46.220 
मूर्ध्ना लीं प्रणमेत ह 111. 55.370 
मूध्नि चेवमुपाघ्राय ४1. 91.728 
चैनं समाघ्राय 1४. 20.106 
„, तणैमपातयत्‌ ४1. 58.530 
५, धूमो व्यजायत 1. 65.80 
„ बद्धाञ्जलिः श्रीमान्‌ ४1. 774. 
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८०५९ 


ण ~~~ 
1 प 


मूध्नि सूर्घासिषिक्तस्य 1]. 26.130 


>» राममुपाघ्राय 1. 26.532 
+> वक्षसि ग्रु «1. 60.53८ 
„ संवीजयैस्तदा \{, 728.284 
„ सीतामक्षेयत्‌ \{. 87.1.44 
स्थास्याम्यहं यत्तः + 1. 24.778 
मूच्न्युपाघ्रा्यं मेथिकीम्‌ 11. 39.796 
+ राघवम्‌ 1. 77.44 
+ लक्षणम्‌ 11. 40.40 
मूलघातिषु सजन्त #. 57.786 
मूलातो न नो स्याद्धि [४. 72.356 
मूलपत्रफटेः सर्वाः ४. 88.238 
मूलुष्पफटैः पुण्ये; [1. 09.26८ 
मूलमथेस्य सेर्ष्यम्‌ 1८. 65.252 
मूलस्येवोघपातेन [1. 33.740 
मूढं पुष्पं फर सर्वम्‌ 111. 7.176 
„, यत्र सुदुलमम्‌ {४. 48.80 
„, सवस्य चोच्यते {{. 200.72 
„> ह्येष मनुष्याणाम्‌ 11. 33.758 
मूलानि कुष्ुमानि च #{. 4.874 
फलानि च {. 20.277 
„ 11. 50.267 
„+, 111. 9.20 
9, ~ 91181210 
च फलानि च 1४. 47.334 
50.350 
57.50 
9 + 99 ॐ >> 29 190 
व 
४. 57.330 
„ 61.740 
9 9 4129.109 
„ ४11. 36.264 
५» „+ = >» 24.70 
+, खमग्ष्नि #11. 93.६86 
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मूले हि सति सिभ्यन्ति ४. 63.250 
मृहरुदतवेगिनः [[. 45.36 
मूलो मूलवता स्पृष्टः ४. 4.51 
मूका नकुखेषु च ४1. 35.204 
मूषकः परिधावद्धिः 11. 33.100 
गग एष भविष्यति 1. {3.70 
खगकन्यापिवं त्रस्ताम्‌ ४. 77.286 
सगचर्मयुतेषु च ४1. 1.7150 
मग जानासि मैथिरीम्‌ 111. 60.237 
खगत्वचि गतां स्प्रहाम्‌ 111. 43.48 
मगद्धिजस्षमाङ्ल {४. 1.74 
एगपक्षिगणानि वै [1. 49.339 
स गपक्षिगणाश्वैव [. 31.782 
पगपक्षिगणेबतम्‌ [[[. ९9.60 
मृगपक्षिमिराठृताम्‌ ४. 15.30 
खगवक्षिभिरासीनः 11. 54.793 
सगपक्षिमदाकुटम्‌ ४. 74.870 
प्रगपक्षिमनुष्याणाम्‌ [\/. 18.6८ 
मगपक्षिवरिवजितम्‌ 1. 48.140 
क ४11. 78.87 
एगपक्षिसमाकुलम्‌ 111. 74.214 
खगपक्गपक्षिणाम्‌ 11. 50.204 
सगनन्द्रेध सा पुरी 1. 6.25 
मृगमानयितुं इतम्‌ 111. 43.487 
मृगमाजरशादृलन्‌ 1४, 2.77 
मृगयद्धिस्ततस्ततः 1४. 40.241 
मृगयध्वं नरेन्द्रस्य 1४. 47.276 
मगयामरते वने [[. 06.40 
+ स्मतत्‌ \/1]. 72.30 
सृगयामास् रावणिम्‌ ४1. 20.254 
मृगयरामुपचक्मे ४1]. 65.110 
सगयायां जनाधिपाः 111. 43.407 
„ मद्वने [{[11. 43.57 
मृगयां धर्मकोविदाः 1४. 18.407 
परिधावता ४. 31.67 


99 


८दै 


मृगयां पयैरिष्यामि [. 40.746 
याति राघवः 1. 18.314 
याति राघवे ४. 726.257 





1 


9 


। 
| 
| + र्चिरे वने “11. 84.87 
| ,; प्रयूवने 11. 48.757 
। मृगयूथनिपीडिता 11. 15.750 
| सृगयूथनिपीतानि [1. 95.58 
| मृगयूथपरिश्रष्टाम्‌ 111. 55.58 
| मृगयूथमिव कुदः ४. 71.43८ 

एगयूथानि गच्छति {11. 42.264 
| „ चैवहि [. 54.416 
| प्रगयूयैरनुगतः 111. 42.243 
। मृगराज इव कुद्धः ४/1. 77.566 

„+ इवारण्ये ४. 7.116 
मृगराजमिवाहतम्‌ 1४“. 19.23 
मृगराडिव कुज्ञरम्‌ \1[. 32.667 
स्गरूपं तु यतच्यक्त्वा 11. 4.20 
ग्रगरूपमिदं कृतम्‌ 111. 43.77 

„ दिव्यम्‌ {{1. 43.786 

मृगरूपेण मायया 111. 53.40 

» ,; #. 31.100 

„ येनाहम्‌ 111. 59.250 
रक्षसा 111. 57.176 

9 राघवम्‌ \. 34.31 
मृगरूपो निशाचरः {{{. 44.707 
मृगविग्रक्षणी कान्ता [{1. 60.230 
मृगव्यालनिषेवितम्‌ ४. 73.21 
एृगशत्रोस्तरस्विनः {11. 47.390 
पगशावनिमेक्षणाम्‌ ४. 77.287 
म्रगम ङ्गान्समागतान्‌ 111. 7.20 
मगसङ्खा महीयसः 111. 7.187 
एग्िंदसुखेधक्तम्‌ ४. 51.288. 
| म्रगसेवितशाद्रलम्‌ 1४. 67.40४ 

सगं तमनुधाचति ४. 126.240 
| „ इत्वा तदा वने ५. 126.324 





[1 


भभ य 
------------------ ~ 1 --------*-------~ ~ -.- 


खगं इत्वाऽऽनय क्षिप्रम्‌ 11. 56.232 
एग: परमशोभनः 111. 42.707 
सुगा गोमायुना यथा 111. 47.146 
म्रगाजिने सोऽयमिदह 11. 90.320 
गाणां तु भ्यं तीक्ष्णम्‌ 1४. 50.06 
महिषाणां च 11. 90.7€ 
न „+ ~. 77.12 
= „+ +» ४1. 60.328. 
म्रगाजिहतयूथपान्‌ ¡1 \. 79.64 
मृ गान्बहुसहशः “11. 65.720 
मृगान्मृगवधे रतः 111. 42.264 
मगा मूकुफलारिनः [४. 77.307 
„ म्रगीमिः सहिता 11. 93.102 
एरगायुतं वानरवारणेश्र [[. 27.227 
मगा येऽन्ये वनेचराः 111. 42.284 
मरगाञ्डातसटखकः # 11. 87.090 
मृगाश्चरन्ति सहिताः 111. 43.716 
मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः ४. 48.220 
पृगाश्चापि प्रदक्षिणाः 1. 74.700 
मगांश्च सुबह्ूलिघ्रन्‌ ४. 1.40 
मृगाः प्रशमयन्त्येते 1. 74.732 
, रिहा गजाश्चैव {, 29.48 
मृगी कोकैरिवार्दिता ४. 25.50 
मृगीभिः सदहितान्मरगान्‌ 1४. 7.7 
,, सहिता भवेत 111, 60.230 
पगीवोत्फुषनयना 11. 38.88. 

1 ४1. 175.106 
म्रगीवोत्फुलोचना ४. 65.266 
प्रगीषु परिमार्भितुम्‌ ४. 77.444 
सगं च पृगमन्दां च 111. 14.21८ 

,, श्वसिरिवावरताम्‌ 111. 55.50 
म्गेभ्योऽन्यत्र विद्धि वे 111. 7.197 
पगेबेहुभिराकीणम्‌ 111. 7.50 


मगोमेयूरेश्च समाकुलेल्बणम्‌ [1. 15.476 ` 


मगेशवन्द्राधचन्दैश्र ४1. 80.730 


मृगश्च मत्तेवहुभिश्च दुः 11. 54.436 


<६ 


; 
म जा ताक ०० 
म 


५ 
त म मा म भ 


1 


मैः परिकतोऽथन्यैः [{1. 44.106 

„ सिदयुहदामिव 11. 00.23 
ग्रगोऽद्मुतो विचिव्राङ्गः {{{. .{3.756 
मगौऽय न भविष्यति [1]. {3.25 

५ + *# =» =» 49 

मगो मूत्वाऽऽ्श्रमद्वारि 111. 42.158 
„„ हरतिमे मनः [{. 43.10 

, द्येवेविधो र्न 11{. {3.88 
म्रग्यः सिंहवशा इव ४11. 24.770 
सग्या नरवरोत्तम 111. 74.237 
ग्रजन्तमाजो निशिताञ्रोत्तमान्‌ ४. 89.536 
सणालीषङ्कदिग्धेव ४. 77.256 

४ „ 10.66 

म्रणाठीमचिरोद्धृतम्‌ ४. 79.174 
शतकेत्पः शयिष्यसे ४1. 67.230 
म्रतपा: संभवन्तु ते 1. 50.700 
गरतपुत्रा तपसिनी 111. 58.87 
मृतभूत इवार्व॑स्त॒ 111. 36.236 
यतद्॑जीवनीं चव “1. 74.352 
मृतस्य भठुर्वदनं समाश्चिता 1४. 22.310 
सलिख्क्रियाम्‌ 11. 74.764 


9 


| सृतं बालमुपादाय . ४11. 73.26 


„ वचनमव्रवीत्‌ {४/. 23.16 
पृतायामपि वैदेह्याम्‌ {11. 66.132 
मृता वा जनकात्मजा ४. 13.750 

> हृता वा पथि वतेते वा {11. 63.170 
मृते दशरथे व्यक्तम्‌ {1. 48.266 

, मयि गते त्वयि 111. 58.72 

मृते मयि सते रमे [. 72.882 

 ‰3 ऋ > > >» ०3६ 

2 ॐ ॐ 2 ` % 13.58. 
ग्रतेव सज्ञां प्रतिलभ्य देवी [1. 21.576 
मृतो गत्वाऽभ्ल्मनो गतिम्‌ ४11. 75.226 . 
„, हि किमरिष्यति 1. 108.740 
मृत्युकाले तु संप्रति 111. 29.790 


भृलयुकराटे यथा मर्त्यैः 11. 53.142 
गलयुकालोपमस्याज्ञाम्‌ 1४. 37.798. 
स॒ल्युकालोऽभ्यवर्तत ४]. 03.209 
एृव्युकालो बभुवतुः 1]. 22.20 
सृत्युतस्ते भ्य नास्ति “1. 18.262 
गरत्युतो मानुषात 111. 32.790 
सल्युदण्डनिभान्वोरान्‌ 111. 57.76 
खत्युदण्डमहाग्राहम्‌ ४1. 77.132 
मृर्यद्रारमपाघ्रतम्‌ 1 ४. 68.260 
प्रत्युदरारसुषपायतः 111. 47.30 . 
सृत्युपारमभीप्सती 71. 35.20 
पृत्युपा्ावपाशिता 111. 23.26 
पृत्युपारावपाशिताः 111. 26.170 
प ४11. 8.59 
प््युपाशोपमां गदाम्‌ {11. 20.277 
मृत्युमापादितो राजा 11. 73.528 
मृत्युमन्वेषसे ध्रवम्‌ 111. 3.9 
मत्युरक्षमणीये माम्‌ 11. 72.870 
ग्रत्युरप्राप्रकालानाम्‌ *11. 73.96 


ख्त्युध्र वा ह्यय मया विश्ष्यतः 111. 40.270 


सृयुर्नान्योऽस्य त्रियते 1. 15.740 
पत्यर्नायाति राघव “1. 47.797 
म्यु्मम न वियते 11. 39.50 
मृत्युर्वानिरकूपेण #{. 30.236 
मद्युर्वा यत्परं भवेत्‌ 11. 47.50 
मृरत्युखोभात्प्सादितः {11. 24.60 
मत्युलो भादुपस्थिता ४1. 34.25 
पत्युश्च प्रतिषेधितः छ. 4.15 
गत्युस्तस्याग्रतः स्थितः ४11, 22.470 
मृत्युं चतुभिर्विरिखैः ४1]. 22.202 
+; जानीहि संयुगे ५. 76.634 

+» तां नाभिरक्षये 11. 72.761 

+ मरणधर्मेण [[{. 23.212 

| 2 > 31.06 

+» मर्त्येन रम्भितः ८. 170.168 


न ~ "= ~~ म 


१ ~ 6 
५ ५५. # “ 
ताता दात. धा ८२ ७. ०-००.० 


मह्य हन्यां रणे स्थितः 111. 49.34 
पत्युः काल्वहै गतः ४. 37.104 

गरत्यो प्रसादयामि त्वाम्‌ ४11. 24.152 
खत्योरिव भयागमे 11. 48.324 
महार्थे ४. 67.1077 
| „ सदा प्रजाः [[. 48.30 
| म्रस्योवैदयो न बुध्यसे 111. 30.746 

ग्रदङ्घोषरप्रतिमो विशुश्रुवे 11. 10.490 
मृदङ्गतलनिधापंः ४. 6.43 
मृद द्गपणवान्‌ मैरीः ४. 60.420 
मदङ्कभेरीपरदस्वनं च ४. 48.298 
मृदङ्वरशब्दैध {{. 88.६८ 
पदङ्गवीणापणवान्‌ ५11, 74.138 
मदङ्गं परिविद्धथङ्गः ४. 10.420 
मृदङ्गाडम्बरेः सद [{४. 27.247 
मृदज्गाश्वाप्यवादयन्‌ ५.1, 50.62 
। मृदङ्गः परैः शस्खेः „1. 95.350 
मृदिताश्चापविद्धा्च 11. 94.252 
म्रदुत्वाद्भास्करस्य च 111. 16.250 
मृदुपीनेर्मनोरमेः ४. 10.42} 
मृदुपूवं च भाषते [1. 1.10 

„ महातेजाः {{1. 29.16 

„ दयुम हितम्‌ 111. 40.109 
मदुभावे गतोऽचरन्‌ “11. 36.354 
मदुभाषा चमेगप्रिया [\. 7.50} 
म॒दुदन्तश्च कन्तश्च [1. 103.226 
मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः ४. 38.628 
मृदुर्हि परिभूयत {[. 21.110 
मृदुवीयेगुणान्वितः 1. 45.87 
सदुशष्पाद्कुरादारान्‌ 1४. 13.02 
मृदुश्ीला मनस्विनी 1. 38.87 व 
मृदुश्च वायु्विमल्थ चन्द्रः ७. 30.530 

,, स्थिरचित्तश्च [[. 2.328 | 
मदुष्वङगषु कासांचित्‌ ५. 9.528 
मदु सत्यपराक्रमौ {४.3.57 
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घु सेस्परमार्तम्‌ 111. 35.264 
मृदुसूर्याः इनीदाराः 111. 76.778 
मृदुस्वभावः सौमित्रिः 1४. 36.76 ` 
मृदुं लोकहिते युक्तम्‌ 111. 64.552. 
मृदूनि मधुराणि च \{{. 95.85 
मृदृन्यङ्कर्टाणि च ४. 48.72} 
पृदृ ल्यवस्सेचयान्‌ 11. 01.790 
द्रन्तं वानरानीकम्‌ *1. 647.730९ 
मृ्ङ्गृलितलः छेः {{. 104.7197 
सरे घोरतरं वाक्यम्‌ ४1. 67.1726 
„, सुस्षल्योधिनः ५.1. 58.524 
,, लक्ष्मणराक्षक्षा ४1. 89.270 
मृद्रतस्तरसा रिपून. \{. 63.440 
मृद्रन्ती कुशक्रण्टकान्‌ 11. 27.74 
मृषामूवैमदूषकान, ४11. 86.16 
मरृषावादिनमेव च {1{1. 81.86 
सरषावादी नरः क्रचित्‌ {. 7.140 
पृष्टकाञ्नकोणानाम्‌ ४1. 60.486 ` 
मृष्टमन्नसुपानीतम्‌ 1. 18.318. 
मृष्टसां्तचयेवताः [1. 97.70 
मृष्टटाटकवर्णिनी 111. 43.27 
मृष्टान्नरससंयुक्तः ४. 10.236 
मरष्ठान्यन्नापि भुज्ञते 11. 24.30 

„, सूरपाश्च {. 53.30 
पष्टास्तैस्तैः प्रथक्पृथक्‌ ४. 71.230 
मेखलादामभि्ित्रैः 11. 78.72 


मेखलादामभूष्रितम्‌ ४11. 26.167 ` 


मेखलानुत्कलसशैव 1४. 47.90 
मेखलीनां महासघः 11. 32.210 
मेघकृष्णाजिनधरा { ४. 28.108. 
मेवजालप्रतिच्छ्ाः [{४. 13.24८ 
मेघजाला इवाम्बरे 11. 93.120 
मेधजालानि धर्मगे छ. 75.220 

„ मारुतः ४. 74.200 
मेवनाद इति स्वयम्‌ ४11. 12.370 


८५९ 


¦ मेवनादनिबहणम्‌ 1. 3.38 
: मेवनादमजीजनत्‌ ७. 72.280 


` : मेघनादमसैवाधम्‌ 1. 26.208 


` मेघनादं प्रजापतिः ५1. 39.00 

` „, भयावहम्‌ \{. 25.40 

` मेवनादो महावलः \{[. 30.778 
| ,, व्यवस्थितः 1. 28.26 
` मेघपर्वेतसेकाशा 1४. 38.26 

` मेवप्वैतसंकाशात्‌ 1५. 37.148 

= मेधपवैतसेनिभाः [[1. 73.00 
 मेघपादनिभेः पदिः ४. 56.326 

। मेवप्रकरिः फलकैः 11. 93.136 


` . मेषप्रतिमनादेन [11. 35.728 


| मेघयो्मेगने यथा [. 51.24 
। मेघराजिरिवाचल्म्‌ 11. 44.29५ 


` । मेघरारिनिभं रैलम्‌ 1४. 27.30 


। 
५११ 


| 
| 
। 
| 
` । मेषस्थेव शतहदा 11, 8.100 
| 
। 


| मेघरारिमिवाम्बरे \]{. 40.60 

| मेषरेखापरिढता ४. 59.226 
मेघरेखेव वाषिकी 11. 4.1.274 

। मेषङेखामिवानिलः ५ {{. 40.700 


` ¦ मेघवर्णास्तरस्विनः 711. 73.360 


। मेषवातश्च निगेतः #. 1.68 

` मेधदयामे महाबाहुम्‌ 11. ६3.88 

„+ विलोक्यते ४1. 86.20 

। मेषसंघातविपुलम्‌ 1४. 73. 149 

। मेधसंषोपमेः शभः 11. 77.770 

। मेघसोपानपरिक्तभिः 1४. 28.40 

। मेघस्तनितनि्ौषान्‌ ४. 6.3.42. 
मेधस्तनितनिःस्वनम्‌ 111. 69.280 
मेघस्तनितनिःस्वनः ४1. 77.204 
मेघस्थ इव भास्करः ४1. 77.224 


मेघस्वनमहास्वनः ४. 57.777 
४, 57.760 
५1. 55.76 


1 
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मेषं विदयुदरणेरिव ४. 70.264 
मेघा इव महागिरिम्‌ #{{, 23.420 
, ,; भ्विच्॒तः {1. 23.344 
मेघादिव शतहदाम्‌ 111. 43.284 
मेघानामम्बरे स्वनम्‌ “1. 24.54 
मेघानामिव गजेताम्‌ ४. 57.30 
,, जलघत्यये {[. 45.220 
मेघान्द्ूवैव बर्हिणः ४]. 89.201 
मेघाभिकामा परिसंपन्ती {४. 26.232 
मेघाभेः पर्वताश्च ४1. 22.618 
सेघामो मेववणैध ५1, 55.70 
मेघाम्बुसिक्तो वर्षा \{[. 70.48. 
मेघाविव महाशब्दः [ ४. 76.500 
„, विनर्दन्तौ ५1. 32.52९ 
मेघाश्च खरनिर्घोषाः ४. 57.360 
„ खरनिःस्वनाः 111. 9.37 
मेघाश्वापि सविगरुताः ४1. 50.330 
मेघाः क्रत्यादसंकाशाः ५1. 23.58 
ध „„ 47.743 
, प्रतिमर्य॑क्रराः ४1. 35.259 
„ समुदूभूतसमुद्रनादाः 1४. 28.442 
„, सू्यमिवाम्ब्ररे “1, 93.157 
मेघेनेव महाबलः ४]. 50.770 
मेषे विद्युदिवोत्थिता “1. 77.164 
मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः 1४. 28.40 
मेवेजरयोत्स्नामिवाद्रताम्‌ ४. 20.274 
मेधेः सूय इवांञ्यमान्‌ "1. 67.104 
„, सूयमिवाघ्रतम्‌ ४. 45.60 
मेघोद्रविनिरेक्ताः {४. 28.82 
मेघो नाम स पर्वतः [४. {2.35 
मेचकेन विराजता ४1, 65.200 
„ सुसंत्रतः ४. 22.260 
मेदसा पच्यमानस्य 111. 72.30 
मेदःकुम्भाश मावर ४1. €0.63८ . 
मेदः फेनसमकैर्णाम्‌ ४1. 58.376. 


८६० 
` | मेदाद्रेगानो रुधिरावसिक्तः ४1. 50.705 


| 32 3; 0 ४ 8 0 


| मेदिनी च यरास्विनी 111. 64.274 


चाभवत्तदा #11. 04.86 
„, निखिला वशे #11. 64.110 
,, प्ररियुच्यताम्‌ 11. 46.270 
„ पातुमिच्छति 111. 79.५4 

मेदिनीमम्बरे स्थितः {{1. 49.30 

मेदिनीं कम्पयन्निव {{. 2.7184 
,, परिवर्तयेत्‌ ४. 16.730 

वापि दारयेत्‌ \{. 28.200 
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| 
| +, संप्रतस्थिरे 1४. 45.30 
| मेदिन्यां चैव पेततुः ४. 00.534 
| मेदोदिग्धे खदारुणम्‌ \{. 108.96 
| मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ ४]. 60.20 
मेदोवसाशोणितदिग्धगात्रः \{. 6.08, 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा {. 15.78 
मेनेका परमाप्सराः 1. 63.47 
मेनकां कुशिकात्मजः [. 63.57 

„, मधुरैवक्िः [. 63.136 
मेनाते राक्षसे पक्षिम्‌ 111. 74.20 
मेनिरे वज्रनिष्पेषम्‌ ४1. 16.308 
मेने कृताथमात्मानाम्‌ 1४. 38.20 
„, तं राक्षसाधिपम्‌ ४. 34.256 
,, तस्योपवाहनात्‌ 1. 71.20 

,, राक्षसपुङ्गवः ४. 65.150 

,, रामे खरस्तदा {{. 28.724 
„„ वि्नचते नगम्‌ ४. 58.107 
,, शूल्यमि्दं जगत्‌ ४ {1. 90.47 
„ सं कपिकुञ्रः ४, 7.42 
मेने हि गुणतस्तानि ४. 9.309८ 
मेरकूटमिवांश्चमान्‌ “11. 54.74 
मेरुणा दरेण च ४. 56.384 
मेपाश्व॑गताश्रैव [ ४. 37.6८ 
मेरमन्दरमेव वा +]. 5.204 





मेरुमन्दरस॑काश्चः ४. 37.372 
मेरुमन्दरसंकाशा ४. 67.38 
मेरुमन्दरसकाशान्‌ ४. 72.702 
मेर्मन्दरसंकाशे ४. 54.100 
मेरुमन्दरसंकारैः ४. 9.7.428 
मेरमन्दरसनिभम्‌ ४11. 69.787 
मेरमकेप्रभा यथा {[. {09.244 
~ , ~ 41.14. 
मेसस॒त्तमपर्वतम्‌ 1 \. 42.47 
मेससत्तमपर्वैतः 1४. 42.380 
मेसर्मरुवनं यथा 11. 73.756 


मेसर्यथा व्युद्धितघोरशङ्गः ४. 67.604 


मेरुविन््यकताख्याः {४. 38.326 
मेरुदाङ्गमिवोच्तम्‌ ४. 43.30 
मेरशङ्गसमे सूतः {1. 15.372 
मेरुश्च सुमहागिरिः 1४. 67.970 
मेरसाव्णिरिव्येष [४. 42.486. ` 


मेसस्थमिव भास्करम्‌ ४1. 127.370 ` ` 


मेर गिरिमसद्गैव {४. 64.770 
+ नगमिवोत्तमम्‌ [11. 52.284 
मेरोरिव दिवाकरः {1. 74.510 

> + ` 2 17. 
महाकपिः ४. 74.392 
शिखातल्म्‌ 111. 3.79 
मेरोः पार्श्वं महागिरेः *11. 2.72 
,, पुण्यां गुहामिव ४11. 13.60 
मेषस्य व्रणे गृह्य 1. 49.66 
मेह मानान्मधूदकम्‌ ४. 64.40 
मेत्रेणेक्षस्व चश्चुषा [. 52.77 

र > : 11.92.29 
मेत सुदं प्रययो 1. 89.270 
मेथिलस्य नरक्रष्ठ {. ‰7.678 

,, महात्मनः [{. 36.770 

ह «+~ 1.4: 
मेथिलानां च सर्वेशः ४11. 38.47 
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मा्‌ 0 ताना ७ 


[1 


दै 


। मेथिलीकाममोहितः श्‌. 17.70 
` मेधिर्छकृतलक्षणः ग. 777.246 
मेथिली चिन्तयामास ४, 52.20 
9 99 न 2 
+ जनकात्मजा [. 77.286 
{1 30.10 
{1. २3.204 
53.70 
50.340 
४) क „ , 359 
1,8.38 
४, 13.670 
+ „+: 27307 
- ४ „, 58.060 
४. 713.230 
> > ५; 21.709 
०3 681 093 60 
„ त्त्र रंस्यते 111. 13.776 
9 ४ 00 
„ तु हरिश्रष्ठा ४. 37.308 
, नीयतामिति 111. 58.309 
„, पतिदेवता ४1. 774.730 
प्रतिजग्राह 11. 7718.216 
मेथिटीप्रियकाम्यया 1. 723.320 
मेथिढी श्रशसंविग्ना «11. 4.70 
मेथिलीभध्यवस्य च 1. 87.770 
मेथिलीमनुचिन्तयन्‌ 1४. 30.277 
मेथिलीमपि या हि त्वम्‌ 11. 38.176 


सैर 


थी मम विदन्धः {11. 60.250 
मेथिटीमदहमेकाहया 1४. 17.496 
मेथिलीमानयिष्यामि ए]. 50.250 
मैथिलीमाहृतां द्वा 1. 71.718. 
मेथिरी रक्ष्यमाणा ठु +. 92.432 
राक्षपाधिपम्‌ 111. 52.230 
वाक्यमन्नवीत्‌ ४. 30. 


. (1. 


+. ॐ 99 


9 > 9 
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मेथिली विजये श्रत्वा 1. 71.36 
मेधथिरीविग्रयोगजम्‌ छ. 5.27 
मेथी विल्लाप च ४. 25.700 

,, विसहिष्यते 11. 61.40 
मथिलीपेगमे कृतम्‌ ८. 771.238 ` 
मेथिली समुषागता {]. 20.230 

„ सह रामेण ४. 711.300 

„ सान संशयः 1. 6.90 

,; हिय्रमाणा सा {1[. 64.18८ 
 मेधिीं कोरटेश्वरः [{. 95.717 
गिरिनिम्नगाम्‌ {1. 06.10 
गृह्य रावणः [[[. 51.214 
जनकात्मजाम्‌ {1}. 55.376 
6 च „ 61.249 
1. 48.44 
४. 2.350 
५. 118.754 


9 


9 $ 
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व्यज्य लक्ष्मण 11. 50.30 
परिग्रद्य तु 11. 58.326 
पयेवारयन्‌ [1]. 56.280 
०» राक्षम्नाधमः {४, 30.67 
„+ रावणाल्ये [1], 72.266 


 रावणोऽत्रवीत्‌ {11. 40.108 ` ` 


षटपसंपन्नाम्‌ ५1. 02.618. 
समनुप्राप्तः ४11. 50.86 
समुपानयन्‌ ४1. 47.724 


हन्तुमारञ्यः ४. 58.762 
हषैयन्त्युत {1. 718.136 
मथिलेनोत्तमं धनुः {. 31.720 
मथिलो जनको राजा [. 68.48 
मेथिव्यन्वेषणं चैव ८. 125.08 
मेथिश्या निरतो भवान्‌ [1]. 59.22त्‌ 
मयिल्यास्तच्छतिं गतम्‌ 111. 59.70 


ए. 42.36 


सान्त्वयस्वेनाम्‌ ए. 720.208 . ` 


८६२ 


मेथिल्यां भ्रीतिरस्तु मे “1. 97.59 
मैथिल्याः परिमाणे [४. 7.100 
मेथिल्योजस्विनः प्रिया [[1. 37.20 
मेधुनायाप्रोवराम्‌ ८. 56.75 
मेधुनायोपचक्रमे [. 36.60 
शा. 26.478 
9 80.164 
मेनाक इव पर्वतः ४, 702.377 
मेनाकमिति विख्यातम्‌ ४, 58.148 
` मेनाकस्तु विचेतव्यः {. 45.300 
मेनाक्रस्य द्दोनम्‌ [. 3.270 
च धीमतः \/, 53.320 
„+ नहात्मनः ४. 58.78 
मेनाकेन महात्मना ४. 58.790 
मैनाको नाम पर्वतः ४. 43.294 
। मेन्दद्विविदयोरपि ४. 3.75 
मन्दश्च द्विविदशरैव [४. 26.35८ 
॥ 4 ,; 50.08 
„ 65.20 
+, क 1. 28.60 
„, द्विविदश्चोभौ 1४, 30.258 
५/1, 5.28 
„„ 30.256 
ध, क ,, 37.288. 
„» परमक्रुद्धः “1. 55 318 
मन्दस्तु भ्रातरं तत्र ४. 76.428 
„+ वानरस्तत्र 1४. 65.72. 
मेन्दस्य द्विविदस्य च 1४. 33.97 
„ प्रतियोद्धारम्‌ ४. 50.76८ 
मन्दं च द्विविदं चेव [. 17.746 
५ 5 +; ++ 1४. 7.48 
3 + + + \‰11. 108.336 
„+ तथा \1. 29.44 


„५ „+ ,, नीलम्‌ ४1. 73.508 


8, 
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सक्या दृष्रूवा {1. 110.156 


मैन्दं च द्विविदं नीलन्‌ ४1. 127.420 
„, द्िविदमेव च ४]. 93.377 

„, ४11. 39.277 

+ +» =» „ 40.50 

नठे ज्योतिमुखम्‌ ४1. 74.712 
मर्मविदारणेः ४]. 73.447 
सद्िविदं तथा ४, 46.187 


५ ४. 


ॐॐ 


(1, 


ॐ 


मेन्दः परमो ज्योतिमुखो नलश्च 11. 36.489 


मैन्देन द्विविदेन च ४1. 49.269 
मैन्दो दिविद एव च “1. 37.20 

= 9 „ 76.167 
„ वानरपुङ्गवः ४1. 76.3.10 

„ वानरयूथपः «1. 76.457 
भेर्यश्च वराक्षवान्‌ [. 53.28. 
मैरेयाणां मधूनां च 1४. 35.7५ 
मैवं स्वं बालिशो मव \{{. 46.280 
,„ भृस्त्यज संतापम्‌ ४1. 2.26 

„, मूः शोकलाल्ता ४. 20.70 

,; मामनुशाधि दहि 11. 90.15 

„ चदं महाबाहो #1. 173.380 
मोक्तमन्तकरं शरम्‌ {४. 12.206 
मोक्त॒मरैसि छत 1. 76.200 
, मोक्तुमहस्यरिदम ऽग. 26.36४ 
मोक्तु तद्रन्धने घोरम्‌ ४1, 72.78 

„; प्राणहरे शरम्‌ 1. 76.70 
मोक्षयंगरक्ष्यसग्रहम्‌ ४. 48.300 
मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ 111. 35.334 ` 
मोक्षयिष्यति राघवः ४. 36.200 ` 
मोक्ष तस्य विनिर्दिश “11. 85.796. 
„; प्राप्स्यति वानरः ४1. 67.760 
„ युद्धविशारदाः ५1. 57.59 
मोक्षितस्ते बलश्छाधिन्‌ #¢{. 700.288. . . 
मोक्षितं चात्मनो वृष्ट्वा #1. 06.302 ` 

„+ भ्रातरं दष्ट्वा ४. 100.248. `: 
, सोऽपि रामेण ४1. 20.248. 


ॐ कक 


म नक -----------*~----- --- --- - --~- , --.- ~ ~ 


= 


८६३ 


| मोध्िता र्षप्नाः परे ४1. 20.270 

| मोक्षितौ च महाघोरात्‌ ४]. 50.528 

। मोक्षो नेवोपपद्ते “1. 19.38 

। मोक्ष्यत्यानन्दजं जलम्‌ #{. 5.20 

। मोक्ष्यसे शोकजं वारि 1. 33.320 

` मोक्ष्यामि शतरसेन्येषु 11. 06.282 

` मोषमच्े न शक्यं तु ४. 38.34८ 
2 0110 

` मोधं चरित्वाऽथ तपोव्रतं च ४. 28.750 


+» हि धर्मश्चरितो ममायम्‌ ४. 28.138 


। मोघः पतति वीयेण 1. 76.8८ 
` मोघानि कृत्वा स इरोऽत्निदीपः ४1. 77.704 
+ पदयलिदह्ारिराजः ४1. 59.71007 
` मोघा भव हतोयमा $}. 700.3340 
` मोचयामास तं दूतम्‌ ५1. 24.230 
मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ 11. 50.320 
मोचयेत्को महाभयात्‌ {\. 64.160 
मोचितः परमाद्भयात्‌ 11. 8.3० 
मोचितो रामवाक्येन ४. 24.242 
मोल्षुको मूत्रवीम्येतत्‌ 11. 86.50 
मोदकान्प्रददुस्तस्मे {. 10.200 
मोदकान्दविषस्तथा 11. 20.740 
। मोदकीरिखरी छम 1. 27.70 
। मोदिष्यसि मदात्मना 1. 33.347 
मोहन नाम नामतः 1. 27.140 

प 9 = 1 
मोहनार्थं तु पराणाम्‌ {]. 46.3०४ 
| „, सवषाम्‌ ४1. 81.68 


9 


त प 


४ | मोहमापेदिवान्भूयः {1. 12.68. 


(| . 
। मोहमाबरणं तथा {. 28.09 


] 


, मोहमीयने ते त्रयः “11. 20.20 
\ | मोहमेतं विसज्जय ४, 20.167 


मोदमेतौ प्रदास्येतं ४. 46.328. 
मोदयन्ती स्वमायया 1. 26.706 


;, | मोदयन्राघवौ युधि ४1. 44.350 


मोहयित्वा नय्त्येरम्‌ [. 30.206 
मोहयिष्यावह सीताप ८]. 31.70 
मोहध्याकुटितद्धियः [[. 62.20 
मोहस्य वशमेष्यति {{[. 62.740 
मोहं च जनकामजे \{. 48.330 
मोहाच रोकरसरभात्‌ 11. 75.64 
मोहात्तस्य न रोचते ४]. 94.100 
मोदालप्रत्यागतस्खरतिः 1. 58.70 
मोहात्स्वक्रल्पंरनी ४. 52.207 
मोहितास्तपसा तस्य {. 65.708 
मोहितां राक्षसेन्द्रेण ४], 33.28. 
मोहिताः काथिदागताः ४. 9.69 
„ परमाच्ण *]. 93.256 


मोदितोऽयै जनो ध्वस्तः ४. 20.746 . 


मोहितो वानरोत्तम [४. 72.320 
मोहेन महता युक्तम्‌ {11. 66.16 
मोहन्मत्तस्य कामिनः #1]. 80.770 
मोदो ऽप्युन्मादलक्षणः ४. 34.247 
मोक्तिकाः मणयः क्लिग्धाः ४. 75.80 
मौज्ञीमन्यो महामुनिः 1. 4.22 
मोढ्यं च मम वाल्य च [४, 12.40 
मोण्डयं तथा ठक्षणचेनिपातः ४. 52.157 
मोदल्यश्च महायशाः “11. 06.50 
मोनव्रतमुपास्थितः 1. 65.77 

मोने वरषेषदश्चस्य {. 65.28 

मोनित्वं च गमिष्यति {. 30.40 
मोख्यतपूवे कृतो रोषः ४. 64.88 
मोल्यत्यवलं तथा ए]. 14.24 
मषटं च त्रपात्मज [. 27.718 
प्रियतां ध्वंसतां येयम्‌ {1. 35.250 
त्रियते वा दशाग्रीवः (1. 22.44८ ` 
प्रियमाणमनाथवत्‌ {1{. 59.26 
प्रियमाणस्तु मारीचः {11 44.776 
प्रियमाणस्य सामिषम्‌ 111. 68.750 
प्रियमाणा बुभुक्षया 1४, 52.170 


८६४ 


श्रिये चाप्यरिणा हतः [[. 47.770 
। „+, साहमनाथवत्‌ ४. 58.108 


 म्लनत्वंनतु यान्तिवै [1]. 74.274 


 स्लेच्छाधार्याश् ये चान्ये 11. 35.250 

` य इच्छेच्छेय अत्मनः ए], 33.220 
+» इच्छेद्भूतिमात्मनः 111. 48.946 

। ,, एते रक्षसाः प्रोक्ताः 111. 56.62 
| +, „, रङ्खपाण्डराः ऽ. 34.77 

| ,, एनमनुगच्छन्ति ५]. 26.220 

 „, एनमभिसंरन्धम्‌ ए. 20.158. 

| „, एष निरितैः शैः प. 71.732 


== ~ ~~ न 


- ~ ---~-------------~--------~-~--~~ 


| 


„, ,, रक्षः शादूरः ७]. 71.168 
,, एषोऽभिविराजते ५. 17.740 
यज्ृक्ीहमहापङ्काम्‌ ४1. 58.308 
यकृतरीहं महत्कोडप्‌ ४. 24.406 
यक्षकन्यामिरेव च ५. 58.700 
यक्षर्विनरगन्धरवैः ८. 7.66 
यक्षगन्धर्वैपन्नगेः ४. 72.70 
यक्षगन्धर्वरक्चसाम्‌ \“11. 20.87 
यक्षत्वममरत्वे च 111. 71.033 
यक्षदानवकन्याश्च ४11. 24.36 
यक्षपन्नगकन्यास् 1. 14.56 
यक्नपन्नगगन्धर्वै- #. 10.200 
यक्षपन्नगसूदनम्‌ «1. 65.106 
यक्षरक्षोरगेषु च ४. 51.40} 
यक्षराक्षसनायाश्च {. 76.10८ 
यक्षराक्षसपन्नगाः «1. 14.100 
यक्षराक्षसपन्नगेः ४. 60.77 
यक्षराक्षपसंकुलम्‌ “11. 74.87 
यक्षराक्षसरसवाश्च 1. 34.186 
यक्षराक्षसतेविताम्‌ 111. 75.797 
बक्षवियाधरास्तथा ५. 56.487 
यक्षशलनैः समाहतः 1. 14.138 
यक्षसिद्धगणास्तथा [. 43.776 
यक्षसेन्ये ददाह तत्‌. ए. 14.150 


यक्षस्तनासिताडितः ४11. 14.200 
यक्षा एव भवन्तु वः ‰1}. 4.73 
यक्षाणां किंनराणां च ४. 33.50 

, च सहखकशः ४. 71717.57त 

„ तु प्रहस्तेन ४1. 75.72 
युद्रदालिनाम्र्‌ ५1. 15.20 

„ समयोधयत्‌ ४11. 24.104 

यक्षा न शेकुः संस्थातुम्‌ ४11. 74.58 

,, युजगाः पिदिताशनश्च \ 1. 61.100 
यक्षाम इति चापैः ऽ. 4.20 

, „> यैरक्तम्‌ ४. 4.70 
यक्षा विदयाधराः सिद्धाः \{1. 16.316 
यक्षाश्च ह्यप्ससेगणाः \ 11. 22.264 
यक्षाश्चापि निपृदिताः \ 1. 71.334 
यक्षाः पतगपन्नगाः [. 20.22४ 
यक्षिणी कामरूपिणी 1. 24.254 
यक्षिण्या घोरया राम 1. 24.328. 
यक्षी पुत्रं व्यजायत 1. 25.90 
यश्चीं परमदारुणम्‌ {. 25.150 
यक्चेनद्रंश्च सदखशः ४ {{. 75.70 
यक्चेन्द्रौस्तु महाबलान्‌ ४ {{. 14.207 
यक्चेन्रेण महात्मना 11. 75.249 
यक्षैवेहुभिर व्रतः ४1. 7.4 
यक्ेश्च सह रक्षैः ५1. 50.540 

,; सुमहात्ममिः ४1. 87.50 
यक्षो देत्यस्व हषी च श]. 75.316 
यक्ष्या चोत्सादिते सर्वम्‌ 1, 24.326 
यक्ष्यामीति मतिर्मम {. 8.84 
> "+ 2909 
यक्ष्ये तां गोसदच्रण 11. 55.208 

, ,; प्रीयतां देवि {1. 52.890 
„„ प्रमुदिता गङ्गे [1. 52.650 
यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ {. 8.24 
यच कर्तव्यमेव तत्‌ \1. 87.287 

+> किंचन तत्सर्वम्‌ ४11. 87.742 


& ९9 


1, 
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} त 
। यच्च तस्य भट्"च्ुल्म्‌ \ 11. 63.258. 


ति्ैरगतं चिन्‌ ५. 110.708 

तेन पुरा शुध्रम्‌ ४1. 70.728. 

ते वचनीयं स्यान्‌ “{{. 48.736 
चमीत्रदम्‌ 1\. 36.149 

„+ „, सक्तं कम 111. 55.288 

>; नान्यरमना रामः +. 37.20 

५, पापं छने मोदात्‌ ४1. 41.632 

, मं च शोणितम्‌ 111. 5.39 

म हृदये किंचिन्‌ \1{. 53.52 
यत्र यथावच्च 1. 20.86 
रोकपरायणः ४. 37.26 
„ शोक्राभिमूतस्य ४. 36.202. 

„, सव्यं तवेश्चणम्‌ ४ {{. 73.309 
यच्चात्र समनन्तरम्‌ 1४. 25.764 
यच्चान्यक्किचिदेष्ट्यम्‌ 11. 3.7128 
यच्चान्यत्छीमनोहरम्‌ \. 38.450 
यचान्यदपि करादिश्चतम्‌ {, 46.704 
दुलभम्‌ *1{{. 90.24 

„ इश्यते 1४. 47.469 
यच्रापि मन्यते भवानपहाना 1४. 24.372 
यच्चैतचरितं दिव्यम्‌ ४{{. 40.788 
यच्छयः पार्थिवस्य दहि #%1{{. 90.74 
यरन्नोचितय्ये हृष्ासि 11. 5.36 
यजते यज्ञमुत्तमम्‌ 1. 29.70 
यजन्तं सह्‌ दैवतैः ‰ 11. 25.20 
य जन्पु्येषु देशेषु {{. 38.98 
यजमानमथात्रुवन्‌ 1. 39.99 

यजमानस्य वासवः 1. 39.74 
यजमानं स॒विहृलम्‌ ४11. 60.754 
ग्रजस्व कुले हयसि 11. 58.28 

देहि दीक्षस्व {{. 7108.7160 
सुमहाभाग ४1. 86.206 
„+ ध्रुवसंधेस्तु 1. 70.278. 
युैदविनीतश्च ४. 35.148 


४ 


# 
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यजेयमिति निथिता 1. 38.24 

„ राघव 1. 57.710 
यजेयं दीधसत्रेण 11. 55.76 
यजवेनेव धावसि 111. 53.700 
यञज्येष्टवशगो भवेत्‌ 11. 40.60 
यज्वनो महिषीं ये मम्‌ ५1. 48.32 
यज्वा धर्मपरो वशी 1. 6.29 
मञ्विभिगणसंपननैः 11, 77.206 
यज्ञकर्मणि वेदज्ञः 1. 38.248 
यज्ञकमं समीहन्ताम्‌ 1. 13.80 
यज्ञकरम॑पु निष्टितान्‌ 1. 13.60 

„ येन्यग्राः 1. 13.756 
यज्ञकर्म भैस्तदा 1. 73.404 
यज्ञगोप्ता स मे ततः [{. 70.40 
यज्ञगोष्ठास्तयेव च [{{. 71.404 
यज्ञघ्रान्रघुनन्दनः {. 30.249 
यज्ञघरान्रधिराशनान्‌ 1. 30.274 
यज्ञचिलुद्रं भवत्येतत्‌ †. 39.700 
यन्ञदीक्षां मनीषिणः ४1. 57.704 
यज्ञप्रवरमुकत्तमम्‌ ४.11. 92.100 
यन्ञप्रबृत्ते पुत्र तु “11. 25.256 
यज्ञमाण्डमषिः कथित्‌ 1. 4.2.46 
यज्ञमृमिनिरीश्ष्छःः ४11. 91.72 
यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌ 1. 8.720 
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यज्ञभूमौ स विधिवत्‌ ४1. 80.50 
यज्ञभूम्यां ततो गत्वा ५1. 82.256 
यज्ञमद्मुतदशेनम्‌ ४11. 93.20 
यज्ञमिष्वा च वैष्णवम्‌ ४[1. 3०.49 
यज्ञमुदिदय दीक्षितम्‌ 111. 38.730 
यज्ञवाटगताश्चवापि ४11. 97.238. 
य॒ज्ञवाटमतन्दितः 1, 602,234 
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यज्ञवाटमुपागमत्‌ 1. 50.70 
५ „73.50 
यज्ञवाटश्च सुमहान्‌ #“11. 07.75८ 
यज्ञवाटं गताः सवै 1. 13.412 
„„ गतो तरपः *1[. 96.70 
,, महात्मनः [. 43.358. 
,, महाबाहुः \11. 92.32. 
यज्ञविघ्रकरं सदा 111. 32.130 
यज्ञविघ्रक्ररी यक्षी 1. 26.223, 
यज्ञविघ्रकरौ तौ ते {. 20.268 
यज्ञविघ्नं करिष्यतः [. 20.104 
यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्‌ 1. 62.720 
यज्ञशरर्विहङ्ञमः 111. 23.310 
र „, 26.264 
यज्ञश्च दुधषैः 1. 44.208 
, निहतः ४1. 123.730 
यज्ञशतोश्च भवनम्‌ ४. 54.750 
यज्ञशीला द्विजातयः 11. 64.130 
यज्ञसंपत्समरद्धये #{{. 25.60 
यज्ञसंभारकारणात्‌ 1. 59.60 
यज्ञाद्यकरान्याजन्‌ 1. 59.36 
यज्ञसूर् तथापरः 1. 4.21 
यज्ञस्य च निरामयम्‌ [. 50.90 
„„ ,, समाप्तवान्‌ 1. 62.240 
,, ,; सुताभ्यां च 1. 69.186 
यज्ञस्यान्तेऽददं राम 1. 75.250 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ [. 69.738 
„ नरोत्तम 1. 60.54 
यज्ञस्यायतनं शुभम्‌ ५11. 65.387 
यज्ञं ककुत्स्थप्हितः 1. 65.328 
,, चकार समहान्‌ 1. 29.68. 
„ च परमादूभुतम्‌ 1. 37.770 
„„, चादूभुतसंकाशम्‌ “11. 86.106 
„, चाहतमिच्छतः 1. 58.270 
„; द्रष्टं समागतः [1. 178.440 


यज्ञ निरवर्तणामास्च 1. 47.246 

„, पैतामहं वीर 1. 47.210 

„, वे समुपाहरत्‌ 1. 39.2५ 
यज्ञः परमधर्मिष्ठः 1. 31.66 

,„ स पुरुषोत्तमः 1. 39.54 

, सर्वगुणान्वितः ४11. 92.20त्‌ 
यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ 1. 73.34 
यज्ञान्परमदुस्तरान्‌ ५11. 99.782 
यज्ञाय तनमन्तिकान्‌ 1. 13.374 
यज्ञाय वरयामास [. 12.26 
यज्ञा प्रसवाथे च [. 11.08 
यज्ञाध्ैवेाप्तदक्षिणाः 1. 53.240 
यज्ञस्ते सप्त पत्रेण ४1]. 25.76 
यज्ञिय च छृतं सर्वम्‌ 1. 73.378. 

, „+ ह्यं तत्र 1. 47.742 

„ न ल्मे पञ्चम्‌ 1. 67.14 

,; हतवानसि 1. 48.284 
यज्लियाश्वमपाहरत्‌ 1. 39.87 
यज्ञियाश्च ऽपनीयते 1. 39.04 
यज्ञे च परमादूभुते “11. 93.10 
परमतुष्टेन ४. 66.5८ 
पुंभिः स॒दुरमे “17. 25.97 
पूर्णाहुतीमिव “1. 76.370 
यज्ञे च पल्यर्थम्‌ ४11. 99.70 
, यदुपकल्िपितम्‌ 1. 73.320 
यज्ञेबेहुभिरिष्टवान्‌ {. 42.80 
यक्ञेमहुविधं धर्मम्‌ ८1. 99.700 
यज्ञबेहुविधेरिषटम्‌ 1. 58.20 
यज्ञोऽच्छ्द्रिः कृतो भवेत्‌ 1. 39.170 
यज्ञोपवीतमार्भेण ४1. 81.308 
यज्ञोपवीतवचैनम्‌ ४. 76.700 
यन्ञोपसदन ब्रह्मन्‌ 1. 50.752. 
यज्ञो बहुसुवणैकः ४11. 25.87 

„, महेश्वरः पुरा 1४. 37.280 
„» मे क्रियतां ब्रह्मन्‌ 1, 73.32 
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यज्ञो वाप्याप्तदक्िणः {{. 30.359 
यज्ञोऽसों संप्वतते {. 30.700 

यत एव भय दृष्टम्‌ #. 94.466 

„ एवाहमागतः # 11. 704.78त्‌ 
यतमानो विहङ्कपः 111. 68.29 
यतस्ते भयमायत्तम्‌ {1. 70.396 
यतस्तूणमुपागतः 111. 37.384 
यतस्व द्विषतां वधे 111. 66.744 

, सुनिशादूल 1. 63.228 

यतः प्रतिवचो नास्ति {४. 70.23 
य॒तो जनस्थानमलक्ष्यद्दोना 111. 54.290 
यतो दृतस्त्वमागतः ४1. 03.704 

, भगीरथो राजा 1. 43.332 

,; मूलं नरः पर्येत्‌ 11. 18.162 

„ ;, हि पदयामि 11. 92.260 

,› मे पितुराश्रमः 11. 63.440 

,, यतोऽभ्येति रथेन संख्ये ४1. 95.532 

„ इतः कुम्भकणैः ४1. ¢ 5.23, 

„, हि दद्शाते तौ ५1. 60.328 

यत्छरोति परं धमेम्‌ 111. 6.42 
यत्कर्तव्यं कृता मया 1. 57.170 

, मङुष्येण ५1. 75.738 

यत्क प्रतिपदयते 111. 51.319 
सपरिच्छदम्‌ 11. 3.64 
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| यत्कारणं चैव तपभ्रयलः 11. 75.194 


यत्कार्यं क्रियतां प्रभो “1. 46.54 
वचनान्मम 111. 36.770 
५ 3 + 40770 
यत्किचित्कारिणा लया ४1. 35.173. 
यत्किचिदधिगम्यते 11. 72.35 
यत्छुबेरः पितामहात्‌ ४. 9.12 
यक्तं राक्षसेन तु ४11. 10.384 
यत्कृतानि घुराः सवं 1. 70.296 
यत्ते च वये लङ्ाम्‌ “11. 71.58. 
„, चिन्तयानस्य ४1. 46.148 


1/1, 


यत्कृते परितप्यते ४]. 63.37५ 

+; पितरः पुरान्‌. 1. 62.92 
मम गच्छतः “11. 16.230 
„; राक्षसेश्वरः ५1. 33.79 
) व्यरस्तने प्राप्तम्‌ 111. 72.4८ 
मम [1. 73.709 

न „ महत्‌ 11. 96.214 
यक्छरव्यं रघुनन्दन 111. 43.47 
यक्त्वा न भवेद: [[. 50.702 
यत्कोधकट्षीकृता ४. 59.50 
यत्करौचमिधुनदेकम्‌ 1. 2.150 
यत्तत्तव मनोहरम्‌ ४. 42.160 
यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः 1४. 20.716 
गरत्त्युनरिदं वाक्यम्‌ ४1. 85.46 
यत्तसरेतस्य म्यस्य 111. 68.348 
यत्तत्र मवतः किंचित्‌ 11. 19.218 
यत्तदा दण्डकारण्ये ४.1. 79.772 
यत्तदामिप्रसन्नेन ४1. 02.308 
यत्तदाशङ्कितं पापम्‌ 11. 65.756 
यत्तदुक्तं त्वयरा वाक्यम्‌ #. 33.272 
तदू पुरातनम्‌ ४171. 30.530 
यत्तदेव समाध्ित्य #11. 30.38 
यत्तदेकः स रभताम्‌ 11. 75.560 
यत्तन्न रुचितं तव॒ \1. 709.40 
यत्तप्तं परमं तपः #1. 60.56 
यत्तटूर भविष्यति \1{. 18.220 
यत्तन्मध्रुवनं नाम ४. 61.88 
यत्तस्याः श्रूयते वाक्यम्‌ {{. 53.220 
यत्तादरो चारुरवम्‌ 1. 2.208 
यत्ता भवत संयुगे ४11. 29.734 

+ भवन्तस्तिषटन्तु 11. 93.258. 
यत्तावन्मम रोचते ४11. 29.170 
यत्तावन्योन्यप्ुदने #1. 40.220 
यत्त॒ कायं मनुष्येण ४1. 2.7.48. 

5; 5 वयस्येन ४. 7122.158 
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यत्त॒ नो मन्यसे हितम्‌ \*1. 57.770 
पौरजने राजन्‌ “11. 48.168 
फत्गु वरं किचित्‌ \{. 4.72 
मां त्वमभाषिष्ाः *11. 24.778 
मे हद्रतं वाक्यम्‌ 1. 70.38. 
रामो विजानीयात. ४. 40.148 
४ 67.200 
वीयवलोल्सादंः ४1. 647.1108. 
दाक्यं मया कतुम्‌ 1४. 59.230 
„, ,, वयस्येन ५1, 46.286 
यत्तेजः क्चुभितं ह्यय 1. 36.756 
यत्ते देवगणेकैन्यौ +. 33.128 
यत्तेन नित्य विदितं भवेत्तत्‌ 111. 63.17 
यत्त प्रष्ठ सिषेवेऽ्टम्‌ ४. 64.380 
यत्तयुक्तां पदातिभिः 11. 96.724 
यत्ते खट माव्य स्यान्‌ ४. 46.52 
यत्तो भव समाहितः {. 30.74 
यत्तौ परमधन्विनौ {. 30.60 
,, मीपरपराक्रमौ ५. 88.500 
यत््वमात्थ नरश्रेष्ट {४. 16.5८ 
यत्वमायं प्रभाषेथाः ४. 18.36८ 
यत्वमिच्छसि सौहार्दम्‌ [४. 5.706 
यत्त्वया कथितं तदा {{7. 53.67 
,, करणं कमे [. 67.108 
+ चरितस्तदा ४1. 88.715} 
„„ धार्मिको रामः [[. 74.710 
„ रक्षिताः सर्वँ [४. 52.74८ 
„; विपु प्राप्तम्‌ ४1. 124.06 
„; संश्रुत मह्यम्‌ 11. 72.46८ 
,; दीदशं पापम्‌ 11. 74.52 
) द्युपवश्चिताः [. 52.197 
यत््वयेतदनुष्टितम्‌ ४. 104.8 
यत्त्वयोक्तं विनष्टानाम्‌ [[1[. 30.42 
यत्वयोपकृतं क्पे. ४11. 40.240 
यत्त्वशक्यं बख्वता ४, 64.52. 
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यत्वं कथमिदं मोहात्‌ ४1. 70472. 
जीवसि रवण ४1. 50.64 
ज्येष्ठः सुतो मम 11. 34.587 
राघवनन्दनम्‌ “11. 41.80 
,, राज्यमवाप्स्यसि 1. 5.90 
समभिरक्षितः 11. 77.190 
संतापमागतः ४11. 47.97 

,; हरिगणेश्वर 1४. 32.700 
यवां पश्यामि राजानम्‌ #1. 127.556 
++ पुत्रक पश्येयम्‌ 11. 24.370 
, विजयिनं राम ४11. 38.28८ 
„ संचोदयति मे 11. 24.356 

„ संप्रषयम्यहम्‌ ४. 48.137 
यच्तिदं भवता किचित्‌ {1. 50.432 
यत्नतः परिहतैव्या {1. 97.76 
यलनतस्ते रिराः ४. 100.416 
यत्नतो मन्तिभिः श्रतम्‌ 1४. 9.20 
यल्नमास्थातुमहेति ४. 52.21 
यत्नवन्तो यवद्ीपम्‌ 1४. 40.302 
यत्नवान्भव पुत्रक ४11. 79.107 
यत्नवांश्च भविष्यामि 1. 6.74 

„ स्र दुष्टात्मा 1४. 8.342 

यल्नवान्स हरिभ्रष्ठः ४. 3.316 
यत्नं कङुमिदादंथ ४1. 60.712 

„, कुर्वन्ति दशेने {. 10.70 

„, चेषटेऽ्टमुत्तमम्‌ ४. 72.127 
यत्नास्विविष्चयहाम्‌ “1. 60.254 
यत्नात्ुपरिरक्षितः ४. 65.22} 
यलनान्पृगयमाणस्तु [{{1. 60.108 
यलनावेक्ष्यतलां महीम्‌ ४1. 95.700 
यलेन महता कतः ४11. 71.90 
भूयः 1४. 61.732 
, ,; ह्यस्मिन्‌ 17४. 67.126 
यत्नेनापि च गोरवात्‌ 11. 778.407 
यलेनामु् पार्थिव 11. 67.250 
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| यल्नेश्च प्रतिपूर्णानि {{. 100.532 

| यत्पथ्यं त्करिष्यति ४1. 67.780 
। *» तक रोचते 171. 53.779 
| यत्परित्यक्तुकामस्त्वम्‌ 11. 30.56 

| यत्परोऽस्य विगहेयेत्‌ {11. 50.80 
| यत्पापे गुरुतस्पे 11. 75.45४ 

| „»» परिकल्प्यते 11. 75.440 

। > लभते ततस्याद्‌ 1. 75.570 
| यतित्रा जीवता मम॒. 77.28 
| यत्पुरा त्वभिसंनिधे 11. 18.89 

| यत्पूवैमवरं च यत्‌ ४11. 74.737 
| यत्पूवं समुपस्थितम्‌ 1. 45.239 

| यतप्रकाममट भवेत्‌ 11. 3.74 

| यतप्रधानस्त्वमागतः 111. 45.92 

| यतप्रधानासि तत्ापम्‌ 11. 74.778 
| यत्पर ङ्गादिसुद्यसि 11. 23.774 

। यत्प्रसादेनाभिषिक्तम्‌ 11. 6.240 

| यत्मरापतं चरता वने 1. 3.5४ 

| यत्प्रा्ं तत्र तत्वतः [, 3.34 

। यत्र कमे च कुर्वते 1. 93.67 

| ,, गच्छत्युपादातुम्‌ 111. 9.208 
| ,, चायत्तलोचना 1४. 59.60 

| + चैव च दीयते ए]. 9.7] 

। ,, जातो महातेजाः 1. 36.198 

। ,; ,; महासेनः ४11. 87.106 
| „ तच्छरूतमप्रियम्‌ 11. 84.70 

|  तखस्दुतं रणम्‌ 11. 22.80 
तत्र निवत्स्यथ #11. 64.447 
तिष्टति तद्धन: 1. 67.730 
धर्मज्ञः 1४. 42.488 
राघव \“11{. 64.64 
,, +, रावणः ४1. 47.35 
तिष्ठाम्यहं तत्र 111. 48.82 
ते कपिकुञ्ञराः #. 62.220 

„ नाभिजानीघरुः ४. 37.586 
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ते भस्ममाच्छृताः {. 44.74 

„, मे सुसत्कताः [1. 74.23 
„, विकृता मतिः 11. 22.709 
„> सुकृतात्मानः 11. 74.358 
तो व्रपतेः सुतौ ४. 64.40 


+, रामलक््मणो [{1. 84.734 


1४. 2.28 
४1, 78.20 
¢ ~ „» 05.42 
रयं चयो लोकाः {1. 30.342 
त्वमस्मान्दरषभः 11. 105.106 
त्वे राक्षसेन्द्रेण ४1. 23.452 
दडारथी रामः 11. 88.776 
दष्टा मम प्रिया ४. 66.770 
धर्मस्तु शाश्वतः ४1]. 82.54 
भागीरथीं मङ्नम्‌ 11, 54.28. 
भ्राता षरहयोदरः \{. 7107.744 
मां राम वक्ष्यसे 11. 40.714 
मे वक्षति श्रिया {*. 71.477 
यत्र च याति स्म +. 37.428 
„› सवेद्गुल्मः \. 72.720 
„> वनोद ४11. 87.732 
युद्धमररिदमः ५, 73.90 

रक्षः पतिः स्थितः ४11. 22.74 
राजन्ति रेख वा [४. 1.40 
राजा दशरथः 11. 57.160 

„ न इद्यते [{. 14.550 
राज्यं प्रशास्त्यस्य ४11. 35.106 
राम गमिष्यसि ४11. 7047.726 
राममिवेशनम्‌ 11. 32.32 
रामस्खा वीरः 11. 83.208 
रामः पितुर्दधात्‌ {1. 104.730 
रामस्य वैदेहीम्‌ [11. 52.39८ 
रामः सलक्ष्मणः ४. 60.794 
४. (८.7. 
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यत्र रामः सलक्ष्मणः ४. 19.32५ 
,, 29.230 
3 ज 31218 
„ सह भारा #1. 48.196 
रामो गमिष्यति {17. 35.104 
„+ 5; न भूपतिः 11. 37.200 
> ,, निवत्स्यति 11. 37.294 
भयं नात्र 11. 48.750 
महायुतिः “11. 72.74 
महाबाहुः 111. 25.30 
, ,, व्यवस्थितः 1४. 38.757 
,, वत्स गमिष्यसि {1. 24.04 
„, वत्स्यामहे वयम्‌ 1. 50.40 
„> वन्ध्यफला ब्क्षाः 1४. 48.88. 
„, वर्तावहे स्वयम्‌ “11. 20.89 
वाचः क्षमे तव 11. 72.790 
वाटी मय। इतः *. 123.230 
, हतस्त्वया ४1. 724.727 
„, श्रत्रो महाघुरः “11. 85.100 
„, वे मुनिपुङ्गवः [. 17.750 
% „ ४11. 95.70 
वैश्रवणो राजा $. 24.216 
,, शक्रः पुरदरः #1. 123.470 
शब्दो विनिःखतः 1. 26.84 
सर्वं प्रतिष्टितम्‌ {11. 66.707 
, सर्वे वनौकसः ४1. 57.70 

,, संप्रतिभाष्यते ४1. 86.140 
सागरमुत्तीये ४1. 723.168 
सा जनकात्मजा 111, 67.782 
„; ,, जानकी देवी ४. 42.176 
„„ सा तनुमध्यमा 111. 64.50 
सार्येगृदो मुनिः 11. 64.234 
„ सीताभवस्स्थिता ४. 58.654 
„ सीताभिरक्ष्यते “1. 72.77 
५ सुग्रीवराधवो \{. 01.30 
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यत्र सूर्यात्मजो नृप \“11. 20.23 
> सोमित्रिणा सह 111. 73.87 
यत्रागस्त्यो महास॒निः 111. 77.370 
यत्राङ्गं स सुमोच द 1. 23.744 
यत्रायं निहतः शेते ४{. 107.776 
यत्राश्रमपदं कता 111. 73.110 
यत्रा पुरुषव्याघ्रः {1. 75.156 
यत्रास्ते मुनिपुङ्गवः ४11. 94.20 
यच्रास्या रमते मनः 11. 55.284 
यत्राहमपि तेनेव [1]. 105.372 
यत्राहमाभिः क्रूराभिः ४. 25.738 
यत्राहमवं परिभस्स्येमाना ४. 28.3८ 
यत्राहं सृक्षयिष्यामि *{[. 54.02 
यत्रन्द्रजिजीवति नेते 1. 73.41 
यत्रनद्रो भयमोहितः ४1. 86.74 
यत्रैकं घटते वाटी {४. 77.646 
यत्रेतदिन्दुप्रतिम विभाति ४1. 50.242 
यत्रैतद्हुं रजः ५. 24.32} 
यत्रैते पुषिता दमाः 111. 73.27 
यत्सत्यं व्यथितं मनः {{1. 59.50 
यत्सभायेः कृते मम 1. 88.1.77 
यतमानो महेन्द्रेण ४1. 60.56 
यत्सादिताचिन्द्रजिताचनालेः ४1. 74.39 
यत्सुष्टासि मया साधम्‌ 1. 30.208 
यथतुकुुमा द्रुमाः ४1. 4.53 
यथरष्यदङ्गस्तवानीतः 1. 9.200 
9 „, 70.16 

यथा कलमकेदारिः “1. 4.016 
यथाकल्पं यथाविधि 1. 86.160 
(72.100 
,, 47.244 

त ध ), 60.106 
यथा कापुरुषस्तथा \11. 68.794 
+ कामविचारिणः 1. 77.44 
यथाकाम च राघव #{[. 5.30 
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यथाक्रामं प्रवर्तताम्‌ \. 20.64 
; यथाचलम्‌ ४1]. 21.204 
यथाकाल्समन्विते 11. 65.764 
यथाकालं यथान्यायम्‌ {. 24.376 
„+ यथाविधि [[. 65.86 
यथा कालस्ययो न स्यात्‌ {. 60.56 
» काटे यथाविधिः {{{. 64.75 
यथाकाशे महापश्यम्‌ ५. {4.06 
यथा कषट्च क्षटरच []. 265.268 
„ रिलुकसेचकः {{. 63.94 
कूलं नद्रीरयः {1. 64.74 
„; कृतयुगे तथा [. 7.64 
यथाक्रमे तदा पाणिम्‌ 1. 33.228 
„ तेः स कपिश पृष्ठः ४. 48.672 
+ यथान्यायम्‌ 1. 47.706 
> :> +> 44.776 
यथाक्रमविशितशक्तितोमरम्‌ ४. 47.54 
यथाक्रमेण शपते [1. 77.732 
यथा क्षान्ता मृगहिजाः 111. 71.780 
,› क्षान्तो ययातिना *{[. 58.6४ 
„, क्षेमेण संपद्यन्‌ 11. 54.42. 
यथ।ख्यातपर्थं गतः 11. 64.36 
यथाख्यातमगस्त्येन 111. 15.728 
यथागतं तथागच्छत्‌ 1. 44.16८ 
,, द्विजाः सर्वे ४1. 90.218. 
„ प्रदुद्राव 111. 18.226 
„, ययुः स्वै +“ 11, 36.256 
यथागतिः स्वगेमधर्मबुद्धेः ४1. 74.100 
यथागते शाम्यति शान्तदत्रुः ४. 48.700 
यथागमे च यो राजा ४]. 63.82 
यथागजति मारुतः ४. 57.277 
यथाऽडगारं दृटस्थुणम्‌ 11. 105.788 
यथा गावो विना्रषम्‌ 11. 74.544 
ग्रामान्तरं गच्छन्‌ 11. 708.52. 
म्रीष्मावशेषेण ४. 64.776 


[7 


7, 


८७२ 


यथा घोरान्विषेहिरे ८11. 32.540 यथाज्ञे कुरु सामित्रे ४11. 48.08 

„, घोराः शतच्चयः «1. 76.679 यथा तथा वर्तेयतः स्वत्रच्या [४. 24.70 
„ च कारितः सेत्‌ ४1. 7125.706 | ,9 तव तथाङन्येषाम्‌ ४. 21.470 

,, ,, तव केकेयी {{. 52.352 ,, तस्य हि नान्यस्य «11. 26.356 

„ चतुष्पात च केसरी वरः 1४. 77.036 | + तस्याग्रमेयस्य ४. 30.68 

; च नियमः कृतः ४. 65-30 „, तं पुरुषव्याघ्रम्‌ ४. 40.32 

,; ,, निहतः संख्ये ४1. 124.746 ,, तातं दशरथम्‌ #1. 50.438. 

,ञ ,; निहते तस्मिन्‌ ४1. 7124.152. „, तारां तपस्विनीम्‌ 1४. 78.550 
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च पुत्रशोकेन ५]. 26.50 , ,, रामस्य मतिर्निविष्टा ४. 60.200 
„, भ्रातृषु ज्िग्धः {1. 6.236 „, रोपितो ब्रक्षः [1. 105.82 


१ 


र, 99 


॥ 1 


चन्द्रं विना रात्रिः {1. 14.546 „ तु कुटपांस्षन 111. 21.786 


,, ,ञ मन्ये दुर्जीवम्‌ 11. 57.222 ,„ ते नारदाच्छतम्‌ 1. 2.33 
यथाचलो वृज्जनिपातभम्नः ४1. 60.040 , भरतो राज्यम्‌ 11. 9.56 

यथ। च स्र महाबाहुः ४. 30.708 ,„ तो पुरुषव्याघ्रो 11. 03.206 
2 9 3,39.02 ,„ ,, शरबन्धेन ५1. 46.476 
3 >, 40.234 ग्रथात्मनस्तथान्येषाम्‌ 111. 50.86 
+ 9. 9 .81422 यथात्र प्रतिभाति मा ५]. 78.97 

„ चादीपिता लङ्का ४1. 124.136 यथा चरिपथगामिनी 1. 35.220 

„„ चाधिगता त्वया ४1. 125.97 „„ चिपुरगोपुरम्‌ ४1. 71.749 

„ चाप्यमरावतीम्‌ ४. 3.60 ,, त्वमददा मम \“1. 28.24 
, चारोपितो प्क्ष: ५1. 128.68 „„ त्वमपिमे पत्र (ाा. 89.436 

,, चारिमिन्भयस्थने 111. 53.780 „, त्वमसि दुधषैः “11. 37.88 
„„ चास्य पिता तथा \{. 22.604 „ त्वयाङक़ृतं कमं [[. 57.202 
„, चेच्छति सौमित्रे 11. 3.232 ,, त्वय्यङ्गदौ निलयम्‌ 1४. 18.642 
„, चेत्ररथे द्रुमान्‌ ४1. 725.28 „„ त्वं मनुजाधिप [[. 106.50 

„„ चैत्ररथं वनम्‌ 1. 26.351 ,» „, विनरिष्यति [1]. 57.26 
,› चैव मया श्रुतम्‌ 11. 93.70 „> त्वां न प्रजानाति ४11. 64.88 
„, जयः स्यान्न परैः परामवः ५. 28.42 | ,, दत्तश्च ते वरः 1. 124.15त 
,, जरा यथा मह्युः {11. 64.752 „ दशरथं तथा [1. 81.15 


जलधरं मिवा ४. 1.95 
जलधरागमे ४1. 82.140 


„ दशरथस्येयम्‌ 1. 72.768 
,, दशरथो राजा [[. 52.220 
यथाजं च पितामहम्‌ ४1. 50.430 दिवि सुरेन्द्रेण 1. 77.286 
यथा जानामि मंथिलीम्‌ {४. 60.34 ५ दुष्कृतकर्मणः “1. 63 3५ 
यथाज्ञप्तमकुबैत [, 72.200 प दुष्कृतकर्मणा 11. 52.554 
यथाज्ञप्तं महाबादो “1. 85.52 „, दूतैस्त्वमानीतः \{. 126.62 


यथा दरपश्च मातङ्गः ४. 22.168 
दृष्टिः शरीरस्य 11. 67.338 
देवामुरे पुरा “1. {32.470 
देवेश्वरो नित्यम्‌ ४11. 37.238 
देदेष्वरन्धती 171. 13. 
यौः सा्रषटवा ४1. 24.796 
दमवरो ह्यसि 111. 60.169 
धर्म तथा वटे ५. 83.270 
न क्षीयतं बालः ५ {{. 75.36 
नगाग्रे बहूुघातुचित्रम्‌ ४. ¢7.68. 
नदनदीप्रतिम्‌ ४1. 19.239 
नर्दति तेजस्वी 11. 74.478. 
,ञ नमश्च प्रहचन्द्रचि्रम्‌ ४. ¢‰.80 
न विष्ठाः करियन्ते {. 13.30 
„, ,, विद्युः पौरा माम्‌ [. 46.316 
„> हन्येम तथा विधानम्‌ 1४. 53.276 
„, „, दिस्यात् पुनमेमाग्रजम्‌ 1४. 53.300 
यथाऽनाथाञसती तथा 111. 29.180 
यथा नादः करेणूनाम्‌ 11. 40.206 
नान्येन तुष्येयम्‌ {1. 72.490 
नार्याः पतिशुरः 11. 778.26 

त | 
निगदितं मात्रा {1, 24.168 
निदाघे मगवान्दिवाकरः 11. 43.210 
यथानिदेद कुं वे 11. 34.45९ 

„ संपीड्य ४. 41.526 

यथा निदेरौ तव रिष्टस॑मते 11. 34.57९ 
,, निनादं दिवि वारिदस्य ४1. 65.560 
; निख्यमायद्धिः 11. 46.36 
यथानिटेनासिहतो बलाहकः ५. 700.62त 
यथानिलो मेवमिव प्रचण्डः ४1. 64.6९0 
यथानुयाने काकुत्स्थ 11. 705-728. 
यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ {{. 18.350 
यथा नैनां पुमान्छ्ी वा [11. 54.758 
यथान्यः पुरुषः कित्‌. {{. 63.138 
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यथान्यः प्राकृतस्तथा {{. 28.224 
111. 66.734 
ध स ५. 2.20 
यथान्या कुलपांिनी 1. 30.74 
यथन्यशुपेन्य सः ४11. 25.500 
यथान्यायं च गन्धर्वा {. 33.266 

,, „, प्रूज्यत्तम्‌ \{. 66.६74 

+ +» परिग्रहः ४1. 27.446 
यथान्यायं मुनिवरः 1. 52.36 

,, विचक्षणः {{. 7.25 
विभागक: #{. 85.64 


फ (र. 


9 


` यथान्ये विव्थि रोगैः ५. 18.252. 
यथा पञ्मरजोष्वस्ताम्‌ ४. 58.330 


+= ~ 


,> पद्मवने महत्‌ ४. 9.350 


¦ यथाप्वादः पराणाम्‌ ४. 48.172 


यथापद्यद्विमानानि #. 53.796 
यथा पश्येम तां पुरीम्‌ ४1. 2.90 
गरथापस्व्यै पतता \1. 706.108 
यथा पापकृतस्तथा [[. 72. 
पापं कृतं त्वया 1४. 18.339 
पितरि युश्रूषा {{. 79.226 
पिता नियुक्तोऽपि 11. 705.300 
पुण्यकरतस्तथा [{. 74.280 
,, पुत्र गुणञ्येष्ठम्‌ 1४. 18.500 
यथापुरमयोध्यायाम्‌ {{. 7174.706 
यथापुरमरिन्दम [५४. 25.47 
यथापुरमविज्ञाय {1. 10.208. , 
यथा पुरस्तान्मनुना {. 6.266 
यथापुराणि ते गत्वा ५11. 39.68 
यथा पुष्करपत्रेषु ४. 16.773 

„, पुष्पमयो गिरिः ४. 14.17 
यथापूर्वमरिंदम: 11. 19.340 
यथापूर् खरस्तथा {{1. 58.234 
गजः स्नात्वा ५1, 18.752 
निशम्य ते 1. 8.20 


१ 
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न 
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यथापूर्वं वलीन््योः ४11. 32.589 
यथा पृच्छति मां द्विज ४11. 78.20 
„ प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र 1४. 24.42 
„, प्रदीप्तं दुदम्‌ 111. 1.20 
यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌ 11. 56.342 
यथा प्रदोषेषु च सागरस्था ४. 5.3 

„ प्रव्राजितो रामः ४]. 226.52 

., प्रवणं महत्‌ ४. 10.744 
यथाप्राणं निशाचर {{[. 50.2 

यथा प्रणिन मैथिलि 11. 28.130 
प्रादुमैवन्ति मे [[1. 57.704 
„, प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ 1४. 7.5५ 
„„ प्रा्रषि तोयदः {1{1. 18.234 
ट्द्यते {. 30.77 

„ ,, वेगेन ४. 74.200 
यथाप्रियं प्रियरणवान्धवप्रिय ४1. 62.227 
+ भगवतः {. 52.746 

यथा प्रीतो भविष्यसि 1४. 47.46 

„, ब्रक्षितुमहेति 111. 60.296 

„ फलानां पक्रानाम्‌ 11. 105.1.72 
यथाव यथातत्वम्‌ 1. 57.166 
यथा बलो निषदे च 1. 20.142 
बाणपथं प्राप्य ४]. 86.168 
वाघा न कस्यचित्‌ ४11. 64.746 
व्रवीषि हनुमन्‌ 1 ५. 3.388 
वराह्मणपुङ्गवाः 1. 14.70 
भवति भोजनम्‌ #/11. 65.230 

,; सुस्वस्थः ४.1. 91.216 

„ भवान्पदयति राजपुत्र ४. 60.207 
यथाभिप्राथितं मया 1. {7.54 
यथाभिलषितं प्रियम्‌ {1. 7115.70 
यथामिषेको रामस्य 1. 77.116 
यथामिहितवादिना ४. 58.149 
यथा भीमो महास्वनः “1. 89.244 
9; भूतधरां भाम्‌ 11. 74.500 
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यथाभूतं च कार्त्स्येन 11. 778.25८ 
यथा भूमिचटेऽचलः ४1. 50.614 


॥ 00:73 
भ्राता खरस्तथा 111. 57.30 
भ्रातृषु वर्तेथाः \1{. 48.759 
मत्तद्विनगणम्‌ 11. 5.1.46 
मद्रशगा सीता ४. 22.360 
मधुकरर्‌स्तर्पाति “1. 76.732 

१9 33 1. 148. 
मधुवनं हि तैः #. 63.234 
मनुमहतेजाः 1. 6.48 
मम महायशाः 111. 68.267 
मया नास्तिक्रवागुदीरिता 11. 109.397 
मयि तु निष्कान्ते [{. 24.236 
महप्रात्रृषि मेघजालम्‌ ४. 7.16 
मदद्धिदैरिभिः (¶ा. 01.108 
महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ 11. 104.504 
मातरि वर्तते {1. 47.42 
» „> 73.90 
मातुस्तथैव च {{. 35.177 
मामवगच्छस ४. 34.404 

= ५४1. 16.670 
11. 98.66 
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यथा मां प्राप्रयाच्छी्रम्‌ ४. 68.2८ 
यथा मां ज्ुद्धचारित्राम्‌ ४1. 116. 268 


99 


सुमूषैः शलमो विभावसम्‌ ५. 57.440 


यथामृतघटं दंशाः «1. ¢.3 
यथा मृतस्तथा जीवन्‌ {1. 106-42 
यथामतस्य संप्राप्तिः 1. 18.50८ 
यथा मृदितवणेका ४. 14.787 
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99 


9? 


99 


मेषेस्तरस्विन ४1. 89.290 
मे मनसः खम्‌ 11. 28.34 
मे राज्यमुत्तमम्‌ 11. 2.47 

„ शासनं पितुः 11. 4.55 


#> ०9 दरणं त्तम्‌ 1४. 50.60 


यथा मे हृदयं नित्यम्‌ ४1. 2176.258. 
यथाम्बरे रुक्रबृहस्पतिभ्याम्‌ 11. 90.47 
गथा यथा दाशरथिः 11. 45.712 
„; श्रियै वक्ता ४. 22.206 
„ „, समीपं सः ४. 34.08 
,, ,, ्षन्त्वयिता ४. .22.28. 
द्रथास्ये जाम्बदान्नीलः 1४. 54.700 
मम राघव 1. 19.264 
मामभिक्रदधः ४. 92.450 
मारुतात्मजः {४. 4.37 
, सगसत्तमः 111. 43.734 
,, वायुपुत्रस्व ४11. 35.260 
विहितो भक्ष्यः {४. 56.40 
समुपक्रन्तः 11. 78.140 

„, स्वशरीरेण 1. 60.30 
ग्रथा युद्धं प्रवतितेम ४. 100.560 
,; यूथानि भागशः ४1. 26.439 
यथायो प्रवतैताम्‌ ${1. 93.90 
यथायोध्या यथेदं ते {{. 50.566 
यथा राघव निसुंक्तः ४. 71.370 
यथा राजनि वतसे 11. 52.34 
राज्यमिद्‌ तव 1. 73.44 
राज्यं न चेप्सितम्‌ ४1. 726.66 
,, ,, विस्षजितम्‌ ४. 126.857 
राम विकत्थसे 11. 29.186 
रामे वधिष्यामि [1]. 27.20 

समच्ये ४17. 97.757 

रामे तथा तस्मिन्‌ {{. 104.218. 
स्द्रेण मन्मथः [[{. 56.10 
यथारषठं दिरागजम्‌ “11. 67.7379 
थथा रूपं गवां पतेः ४1. 76.920 
यथारूपा हि च्छा सा ४. 75.282 
यथारूपां महीतटे ५ {{. 98.90 

„+ यथावर्णाम्‌ ४. 31.746 
यथाकः क्षणदासु {11.50.74 


, 
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यथाथनामा सुव्यक्तम्‌ 171. 76.4८ 
यथाथेमथस्य च मूल्मादौं ४. 48.670 
यथार्थं क्रियतां वचः ऽ]. 19.409 
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राम मौरवात्‌ \1. 70.520 


यथार्थैनाष्यपायायेः ४. 12.350 
यथाहमजयन्वन्ध्याम्‌ 1. 23.218. 
यथाहमनुद्‌ लतः ए. 56.364 
यथा्मनुक्रूलिताः ४11. 74.62 
यथार्हममिपूजितः ४]. 27.724 
यथाहमभिवादनम्‌ {{. 58.764 


५ ४11. {6.30 


यथाहमासाय तदा चपामजः [[. 103.4६4 
यथाहैमुपतस्थुस्ते ४1. 71.246 
यथ।दैमुपविदयताम्‌ ४11. 60.77 
यथाहमुपविशस्ते 11. 71.150 
यथाहरषिभिः सवैः 7. 30.78. 

© % ७ स 
यथाहेसंमाननदानक॑भ्रमेः 11. 32.454 
यथाहृसंमानव चःप्रचोदितः 11. 32.446 

© ¢ ¢ 
यथाद्ं कतुमहेथ †. {72.160 


29 


१? 


[7 


चक्रिरे पूजाम्‌ 1. 20.278 
चापि संपूज्य 11. 77.88 
तस्य योषितः {1. 76.190 
पूजितस्तेन 1. 28.38. 
पूनिताः स्वै ४1. 728.868 
प्रतिपूजिताः ४. 128.544 
प्रतिपूजितान्‌ 11. 1.47 
मयि वः कृतः 11. 50.59 
राजसत्तम {. 73.360 
सुप्रतीच्छं मे 1. 52. 7136 


यथा लक्ष्मणस्तथा [[. 82.756 
यथा लक्ष्मवतीं च ताम्‌ ४. 31.740 


^, 


ॐ 


लव्धेन कर्तव्यः [{. 28.142 
लोकस्य संक्षये ४1. 47.770 


वक्ष्यसि धर्मज्ञ 1. 69.758 
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वचनकारिणः 1, 7.4 


यथावच्चामिननि्दितः ४1. 62.90 
यथावच्ाभिवाद्यम्‌ [४. 0.25 
यथावत्तात पूज्ते 11. 700. 
यथावत्तु महाबलाः छ. 72.150 
यथावत्कपिकु्रः “1. 67.60 
यथावत्क्तुमहति 111. 15.704 
यथावत्कतुमहेसि ५]. 29.720 
यथावत्कुशिकाव्मज [. 21.787 
यथावच्छतुराप्यताम्‌ 1. 8.22 
यथावलुरुपषमः [४ 3.1.00 

८1. 71.710 
यथावत्पूजितस्तेन 1. 2.28 
यथावल्पशक्तेस च 1४. 5.49 
यथावत्सम्प्रपदयति 1. 3.49 
यथावल्सप्रदर्षिगः ४11. 37.39 
यथावत्साङ्गवेदवित्‌ {{. 7.20 

9) 9 2.40 
यथावत्सूक््मबुद्धिना ५1. 47.440 
यथा वदति राघवः #{], 05.710 
यथावदनुतिष्टतः [[1. 50.206 
यथावदतुपूवशः ५1. 4.1} 
यथावदनुमन्यसे [{. 100.700 
यथवदनुमान्य च 1४. 53.6व्‌ 
यथ।वद्भिभाषितम्‌ #“]. 1.77 
यथ। वदसि दुर्वे ४11. 86.1.77 
» +, देव्यटन्‌ *11. 85.80 
» „+ धर्मवित्‌ ५1. 07.20 
» +; लक्ष्मण ५. 52.180 
^ 9 , 4 3720 
यथावदुपपादितम्‌ ४. 58.169 
यथावदुपल्भ्य च [[[. 35.27 
यथावद्राक्यकोविदाः ४. 57.77 
यथावद्धिदितं तव “1. 26.97 
यथा वनस्थे मयि शोककर्दिता 11. 38.750 
यथावन्मुनिपुत्रकः [. 62.250 
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यथावयो हि राज्यानि {1, 35.98 
+, वरेण देवानाम्‌ 1. 18.126 
11. 1.8८ 
वर्षमनूदके 1. 78.504 

वर्षाणि वासवः \{[. 35.504 
वाप्यतृणं वनम्‌ 11. 67.200 
„+ वायुखते परः ४, 74.20 

, वाली हरीश्वरः 1४. 46.270 
वाटकसेतवः {11. 60.564 

ष ध 1. 16.2.44 
वा वेनतेयस्य , 100.530 
यथावासं ययुः $], 6.220 
यथावा सुखमात्मनः ४1. 15.234 
> विदयुदिवाम्बरे 1५. 58.774 
,„ विश्ुनान्तरे ४. 13.14 
यथाविधि यथान्यायम्‌ [. 14.36 
गथा विनाशो गघ्रस् [[. 68.256 
„, विष्णुमहाबाहुः [[[. 61.23 

> विष्णुमहायशाः ४. 34.200 
,; विप्णोच्िविक्रमे ५. 71.80 
„> विहङ्गा विहगोपगृढाः ४. 5.18 
यथाद्रत्तमनिन्दिते ४. 35.714 
यथावरत्तमिद्‌ तव॒ \{[. 12.60 
यथात्रत्तं तवान्तिकं ४. 65.207 

3 वृ विज्ञा ४[[. 13.718 

+ न्यवेदयत्‌ [. 48. 

„ समाख्यातुम्‌ 1. 64.276 
यथावृत्तानि पूवशः ए. 72.166 
यथा वै भरतो मान्यः [[. 8.182 
५ +> मृयसवाश्च 1. 57.218 
„» व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित्‌ 11. 26.38८ 
यथाशक्तिप्रदानेन {[{. 77171.108 
यथाराक्ति मयोक्ते तु ५. 17.688 
यथदौक्त्यभिरक्षिताः [[. 2.64 
 यथाशक्रल्चिविष्टपे {1. 108.90 


9) 


# 1 । 
# 1 


यथा शक्रं मरुत्पतिम्‌ 1४. 31.440 
द्राको ब्रटस्पतिम्‌ #“11. 700.54 
दची महाभागा ४. 24.708 
„› रश्रुषु शन्तः ४1. 33.280 
यथाङनिरवेभ्यस्तु ५11. 32.552 
यथाकानीमिः सतडिन्महाश्रः ४11, 7.490. 
यथा शरदि तोयदाः ४1. 46.160 
, ,, मेघानाम्‌ ८1. 16.728 
,, शरीरो बालस्य ४1. 75.423 
यथा शाच्मिदं णु ४1. 78.72 
यथाद्ाचं प्रचोदिताः 1. 14.266 

् + 320 

„ यथाविधि 1. 13.410 
यथा शुक्रस्य सक्ष्मण 11. 43.336 
टष्कराण्यरप्यानि ४. 67.388 
,; श्री 11. 278.200 
„„ श्रसेव न चिरात्‌ ४. 58.1078 
„„ श्वश्रू तपस्विनीम्‌ ५1. 48.200 
यथाश्धिनौ भागवनीतिसंहिताम्‌ ४11. 93.184 
यथा स एवादति तत्र वक्तुम्‌ {1. 21.550 
„ स ततगः प्रभुः ५1. 28.176 
यथावति तथा सति 11. {08.47 
यथा सदस्यैः सहिताल्योऽय्यः 11. 104.324 
सटदादारेषु 1. 18.518 
„, स देवप्रवरः 1. 77.16 
यथासन्नान्दरुमानिमान्‌ 1४. :.540 
यथा समाप्ते पुनराव्रजेयध्‌ {1{. 21.620 
,, समुदितेऽदनि. 11. 14.420 
„ सवै खुविहितेम्‌ 1. 73.173. 
„„ सवैः पितामरैः {1. 17.90 
,; सस्येन मेदिनी #{, 33.340 
यथासंदिष्टमिष्टवत्‌ {{. 82.234 
यथा सेदेकमद्धिष्टम्‌ ४1. 24.2.70 
यथसेदेशमङ्कीवम्‌ ४1. 20.96 
यथासा धर्षिता पुरा ४1. 60.106 
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८७७ 


च~ 


[नि 


| यथःश्तद्वरुषाद्रन= + 05 7140 
यथासृद्ध तवानघ + 11. 105.730 
यथासि पुनरागतः ५. 726.84 


यथा सीतामवाप्स्यदि 7 


72.70 
सुखनस्वःघन्‌ ४1. 122.270 
यथामुखं गच्छतु राजपुत्री 11. 38.5८ 
2 निक्षरेषु 1४. 39.412 
,› सअड्क्ष् चिराय राज्यम्‌ 11. 36.350 
,, यथावच्च #{. 3.58 
यथा तस्ते मरतोऽमिष्कषते [1. 9.67 
„> सुत भ्रातरि वा वरिवःखत 11. 43.369 
,, सुनयने वल्गु ४. 36.392 
„ सूयस्य सोमस्य [1]. 71.28 


6 


। यथा स्थं सुवचल {{. 30.36 


+ .2400 
„ सूर्या्िसंतप्तः 11. 85.18८ 
„; तेनाप्षमग्रामे 1४. 29.302 
„ + ह्यनायका 11. 14.510 
,; सेयं व्रदोषस्य 11. 78.716 
,; सेरा पितुर्मता 11. 39.350 
„› रैन्येन गच्छाम +. 79.466 
यथासौ न पुनव्रजेत्‌ ४. 53.11.40 


99 33 33 


यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ [1]. 11.530 


सुरेश्वरैः \1. 19.742 
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यथासौ संप्रहष्टानाम्‌ ऽ. 57.38 


यथ(स्ते गत आदित्ये ४1. 40.818 


` यथास्ति न तथा धर्मः ५]. 83.156 


यथास्थानं च पावक्रमू्‌ ५1. 7177.11744 
प्रधाविताः 11. 703.364 
विचक्रमुः ४1. 771.7160 


> 


7, 


` यथास्म पोषिताः पित्रा 11. 27.9८ 


रमते पुरा {[. 60.92 


ॐ 


यथास्याप्पुरुषस्तिला “11. 90.100 


यथा स्यात्लिठस्वनः ४.1. 47.554 
., स्यत्सूयेमण्डलम्‌ ४. 1.58 
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यथा स्यादृ्टवारणम्‌ {11{. 57.340 | यथाद्युहुपतिः श्रीमान्‌ #. 9.416 
स्याद्ुष्षित विप्रम्‌ [[ 63 {20 यथाह्यवमशोण्डीरम्‌ 11 2.78 


नै 


यथः! ह्येष पिता तथा #{. 22.424 
यथेच्छसि तथा कुर ४1. 63.270 

„+ , ,; \‰-{1. 86.64 
यथेदं वानरबल्म्‌ ४1. 4.04 
यथेन्द्रधनुषा मेषः #]. 77.66 
यथेन््रवज्राभिहता नगेन्द्राः ४1. 73.524 
यथेन्द्रस्यामरावती 111. 48.704 
४1. 39.54 

त ४11. 3.26 

यथेन्द्रो विजये पुरा 1. 39.244 


स्वगरहमभ्येत्य *11. 49.126 
स्वयेवरं वृत्तम्‌ 11. 779.2८ 
स्वगमवाप्नुयाम्‌ [{. 1.40 
स्वेर चरान्वहून्‌ ४. 4.22 
यथाहमिक्ष्वाकरुवरम्‌ #. 24.738 
यथाहमेवं रूदती ४. 26.206 

यथाह रामो भर्ताते ४. 174.726 
यथा हर्षो महोदयः [, 78.57 
यथाह वचन सर्वम्‌ }. 50.133 

यथाहं तस्य वीरस्य ४. 68.738. 


+ 


यथाउ्हूं एवगेश्वर 1४. 22.704 यथेमे पुरुषव्याघ्राः {11. 5.186 
यथाहं राघवादन्यम्‌ ४17. 07.142 | ,, परुषा नित्यम्‌ #1. 6.7178 
यथाह वननचरैः 11. 28.770 । , हि वनौकसः ४. 00.70 


यथेमौ जीवतो देविं “1. 48.236 
यथेयं प्रस्तुता कथा ५. 46.74 
यथेष्ठं गच्छतो दिशः \{[. 47.157 
गच्छ राक्षस 111. 40.25}3 
गन्तुमहैथ छ. 49.307 
गन्तुमहंसि 1117. 40.184 

ध +, 42.850 
गम्यतामिति #‰1{. 715.274 

प्रयच्छ त्वम्‌ ४, 20.236 
जनकात्मजे ५. 75.180 
तत्सुविदहितुम्‌ 1. 13.18८ 
प्रतिगच्छत \“1. 22.740 
, प्रतियास्यतः 1. 66.64 
„१, मुडक्ष्व लोकांछीन्‌ ४11. 20.352 
,„, भूरिदक्षिणैः 11. 4.72 
रघुनन्दनः 1. 28.140 


यथा हि कुरुत राजा ४11. 43.106 

यथा हि कुर्याच्छु्वा 11. 47.288 

,, ,, गवो निदते गवां पते {४. 22.366 
, चोरः सर तथा हि बुदः 11. 709.348. 
तव॒ वै दैन्यम्‌ ४. 33.732 

तेजःसु वरः सदा रविः 1४. 11.958 
त्वं महावाहो {४. 22.278 

रामो धर्मात्मा ४. 31.518 
वानरश्रष्र ५. 38.626 

„, ,, विधरीताते ४. 27.40 
विषयस्थानाम्‌ ४11. 73.10८ 

देखो हिमवान्मदाद्रिषु 1४. 77.93 
सत्येन पुनययातिः 11. 21.620 

साथे गच्छन्तम्‌ [{. 105.2028 

हीमे वनस्यास्य [{[1. 11.182 

ह्यनर्थो राज्यार्धम्‌ {1. 73.130 

दयनुदका नयः [1. 67.202. यथेतहारुण वनम्‌ 1. 24.520 
द्यपालाः पशवः {1. 14.542 यथेतत्सत्यसुक्तं मे “11. 94.168 
„> द्यत्मयुवं प्रमुम्‌ 11. 74.490 _ यथेते नियमे पौराः 11. 46.208 
), ह्याह पितामहः “1. 704. यथने न विनाशयेत्‌ 77. 24.24 ` 


9 


> 9 


व ध 4 0 
५9 # | # । # १ । ५ #. 1 
भी ५५ # १ ५ # 1 # > 


यथैव गुरतत्पयम्‌ 11.63.30 

„, गोदरषो वष॑म्‌ \¶. 58.416 

, ते पुत्र पिता तथाहम्‌ 11. 21.528. 

, वत्वं सदा मम {]. 9.52 

„ धेनुः खवति ४. 66.32 

,; भचने पितुः {{. 21.727 

, मां वन यान्तम्‌ \{. 49.772 

4५ „4 ~ 22 

„, द्वल्युदैरते युगान्ते 1. 67.946 

,; राजा पूञ्यस्ते {1 27.252 

,; विटपावतीभ्‌ ४. 3.40 

„ व्रस्य पुरा पुरदरः ४1. 67.767 

„ धिह गिरिसानुगोचरौ [{. 53.350 

,„ स्थावरं व्यक्तम्‌ ४1. 83.762. 

„ ददि पिता तञ्भूत्‌ ४. 64.86 
ययवाहमिह्‌प्रा्षः ४. 30.208 
ययेवेन्दुमुषटुतम्‌ 11. 72.630 
यथेषरा रमते राम [11. 73.42 
यथोक्तकारी वचनम्‌ [५४. 31.122 
यथोक्तमनुपाल्यन्‌ 11. 34.43 

न [1 73.746 

यथोक्तपरषिणा पूर्वैम्‌ ५11. 94.16 
यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्षितम्‌ {४. 27.478 
यथोक्तवचनं प्रीतौ 11. 53.222 
यथोक्तवादी दूतस्ते 11. 700.350 
यथोक्तं जग्मुरज्ञघा 1४. 47.70 

, तत्करिष्यामः {. 13.798 

„, प्रत्यवेदयत्‌ 11. 57.250 
बरह्मवादिना “{[. 87.789 

,, व्राह्मणेन्द्राणाम्‌ 11. 32.236 

, सुनिपुङ्गव 1. 13.309 

, लक्ष्मणेनैव 111. 22.78 
यथोक्तं वचनं मम ५. 25.220 

, वा कृतं कायैम्‌ छ. 25.786 
यथोक्तामम राघव 11. 100.737 
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यथाक्तास्तन्मया प्राप्रम्‌ \{. 60.122 
यथोक्तेन ततधक्रुः {. 73.36 

यथोद्रे पोरषं मम [[. 23.246 

यथोच्यमाने यदि नाभिपत्स्यते 111. 39.259 
यथोदये चन्द्रमसः सरित्पतिः {{. 17.224 
यथोद्ं मया पुरा \. 63.16 
यथोष्िष्टानि सर्वाणि [\. 40.742 

यथोष्ेन मार्गण {{. 77.736 

यथोहेदो त्रिनीतवत्‌ {1{. 98.29 

यथोपदिष्रेन पथा मदर्धिणा [. 73.250 


` यथोपदेरे तत्वज्ञ 1. 4.1.36 
। यथोरगस्त्वचं जीर्ण \. 55.6८ 


यद्कस्मालप्रवतते [{. 22.2.47 


, यद्गाधोऽहमष्वः \{. 22.240 


| 
| 
| 


यदभ्निदायके पापम्‌ 11. 75.452 
यद्चिन्त्य ठु तदैवम्‌ 11. 22.208 
यदज्ञानान्मया तस्य #1. 68.216 
यदतीते पुनरनैति ४. 20.120 
यदत्र पथ्ये कुर तत्तथा त्वम्‌ {[[. 
संठ 7 

+ प्रतिकतव्यम्‌ +, 59.320 

यदत्रानन्तरं कायम्‌ 1. 37.42 


40.276 


[7 9 6 25.20 
यदत्रानन्तरं तत्वम्‌ 11. 27.216 
9 „> 11. 22.98. 


यदध्यास्ते महाराजः [{1. 98.15८ 
यदनेन कृतं पूवम्‌ 11. 62.40 
यदनेन कृतं मयि 11. 64.640 

„ रथेनैव [1. 52.560 
यदनेनाश्रुते मम [1. 18.270 
यदन्तक्रोऽ्यैव न मां जिहीषति 1. 20.506 
यदन्तरं काञ्चनसीसलोदयोः 111. 47.463. 


| यदन्तरं चन्दनवारिप्कयोः 111. 47.469 


„ मदूगुमयूरयोरपि 11. 47.47 
,, वायद्यैनतेययोः [11. 47.478. 
धिदश्रूगाल्योवने {11. 47.452 
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यद्र मेथी व्यक्ता ऽ. 52.158 
यजसे चुप 1. 16.20 
वयमागताः 111. 42.74 
वानरं सेन्यप्‌ ¢. 100.518. 
सागरः कन्तः ५. 100.516 
यदवष्टटत्य वीस्तीणम्‌ ४, 57.468. 
यद्वाप्ठ पुरा मया ४1. 13.106 
यद वोचन्मदन्तरे 11. 90.16४ 
यदसौ मातुल्बुटे 11. 68.228 
यरदस्मांस्त्वं प्रशैसमे \11. 38.200 
यदस्य मयमावहेत्‌ {{1. 59.700 
यदस्यभिहितो मया {1. 75.256 
यद्या निग॑तं तस्मात्‌ 1. 37.786 
यदहं गात्रसंस्परम्‌ ४, 37.632 

५ ४. 116.:8 
जीवितक्षये {17. 61.664 

ते मुनिवरम्‌ 111. 17.443 
„„ ताडितस्त्वया {1. 63.39} 
,, निहतस्त्वया {४. 77.497 
नोप्रचारेण [1. 52.388 

„ पुत्रमेकं तु ४11. 73.46 
पुत्रशोकेन 11. 6.4.618. 
प्रव्रवीमि ते #. 58.736 
प्रयिच्छमि 11. 72.10८ 
युद्धसंरन्धः 1४. 14.160 
लोकप्षच्छतः ४. 16.100 
विमुखीकृतः 1. 76.104 
ससुहजनः “1. 122.220 
साच वामोरूः ४]. 5.70 
यदा कृतमभूद्युगम्‌ ४1. 35.140 
यदर्थं कपिराजश्च [४. 65.120 „ क्षं गतं सवम्‌ 1. 45.422 
„ त्वं मया हतः 1४. 28.780 ५; गमनक्रत्य ते {1. 4.60 

%» निजितामेत्वम्‌ ४1. 15.272 यदाचरति कल्याणि [{. 63.68 


यदन्तरं स्यन्दनिकासयुद्रयोः 1{1. 47.450 
,, दहस्तिविडाव्योर्वते 111. 44.460 
„, दंसकगप्रयोर्ैने 111. 47.470 

यदन्नममतप्रस्यम्‌ {\. 62.80 

यदन्नः पुरुषो भवति {{. 103.300 
$ 0, ~ 791 

यदन्यथा भदेदेतम्‌ ४. 58.1088 

यदन्यदपि नोत्त च [{\/. {3.546 

यदन्यदभिकादिक्षतम्‌ \{{. 94.780 

यदनयरह्ष्वरं रणे {\. 35.40 

„ , ४1. 49.250 

यदन्यो वचनं व्रूयान्‌ {. 59.86 

यदपत्यं निवोध तत्‌ #{1. 5.35 
, निज्चाचरः „11. 5.38 

यद्व्रवीन्मां नरलोकसलतः 11. 101.268 

यदमिप्रेतमस्ति त ४. 12.50 

य॒दसिप्रेतमस्मासु 117. 2.18 

यद्म्बामे यवीयसी 11. 52.630 

यदयमतुलबलस्त्वयाय वे ५1]. 20.386 

यदये किल्मिषाद्दः 11. 23.152 

कृत्य वान्प्राप्तः {४. 4.26 

„ न्यायदष्टाथः 1४. 21.78 

यद्युक्तं मया पूर्वम्‌ 1४. 18.46८ 

यदरण्ये त्वमागतः 11, 100.49 

यदथेमभियुक्तोऽसि ४1. 35.100 

यदथेमयमारम्भः 1४. 30.772 
> ४. 55.98 

यद्थमहनागतः 1. 704.10 

यदथमिह्‌ तिष्ठति {. 66.79 

य दथमेव त्वरितैः ५. 60.68८ 


9१ 
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प्रतिषेधो मे 11. 37.88 यदा च रामः पृथिवीमवाप््यते {{. 8.388 
भगवानिह ४11. 100.70 „> +; शचं नारेमे ४1. 103.288 
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यदा च शाद्ःटन्येनुमर्‌ ४11. 36.142. 
„ चनं न शेकुस्ते ४1. 60.446 
„ स्त्व युजे रामः [. 77.66 
यदाज्ञप्रं महाराज ५11, 72.102 
यदान्ञापयतः स्वयम्‌ 1, 72.704 
यदा तु तद्वनं शवेतः ४1. 78.182 
„; ,, ते वरं दद्यात्‌ 11. 9.20. 
„> दुन्दुभिं साम ४. 46.32 
„> युद्धमाकाड्क्षन्‌ ४.11. 63.272 
„, रामस्य सलक्ष्मणस्य ५. 72.288 
चारितो राम “1. 74.266 
ते स्मायते कीर्तिः ४11. 36.346 
त्वां वानरः कथित्‌ ४. 3.48 
त्वेतद्रनं घोरम्‌ 1. 48.318. 
दाद्रारथी रामः 111. 4.76 
यद्‌ादित्यस्षमप्रभम्‌ ४1. 92.287 
यदा न खट दुवद्धिः {1. 84.38 
+; +, यज्ञस्य 1, 20.186 
„; त्यजते मुनिः 1. 54.77 
विन्दे दारणम्‌ 1४. 46.20८ 
सौमित्रिरुयैति योगम्‌ ४. 728.937 
,, नैव प्रबुध्यत ४1. 60.497 
यदान्ये निजितास्त्वया ४11. 69.48 
यदा पवेणि काकुत्स्थ 1. 40.158. 
, पापं करोम्यहम्‌ 1४. 10.2.40 
„ पूर्वं वरघरा 1. 76.730 
„„ प्रकृतिमापन्नः [11. 4.7858 
यदपप्रमृति मेदिनीम्‌ 11. 32.20 
रङ्ायाम्‌ #1. 74.718. 
+ वैदेही ४1. 10.142 
यदा श्ररातर्निनदेमदात्मा ४1. 60.398 
„, मरत्युवर गतः ४11. 20.76 
„ मे तनयः शस्तः ४1. 777.576 
, मे तवं स्मरष्यसि {{. 70.250 
मेने महाबलः ४. 67,‡ 200 
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यदा यदा च कौसल्या {]. 12.686 
युधि विचेष्टे ५1. &8.441 
राज्यं प्रशासति 1. 27.730 
राम समुत्थितम्‌ ५४11. 38.409 
रामस्य भूमिपः {1. 42.39 
रामः सखक्ष्मणः [[{. 77.256 
रामो महाबलः {{1. 20.730 


यदार्भपुत्रौ ह्वरो विषण्णौ ५. 74 59 
| यदार्यं त्वयि तिष्ठतु 11. 13.160 


यदा वन्त स्वयं दैन्यात्‌ [[. 74.598 
, विनाशो भूतानम्‌ 111, 56.168 
„ व्रजति संग्रामम्‌ 11. 2.366 
, शेते महाणैवे ५ 1. 63.209 

यदाध्रयादवष्टन्ध! ४1. 44.52 

य॒दा समेता बहवः {{. 72.402 
„„ सा तव व्रिश्वास्ात्‌ 111. 59.20 

यदासीन्मङ्गठै राम 11. 25.354 


यदाह वचनं स्म्यक्‌ {. 60.628 


,, वद्ुधाधिषः 1. 35.290 
यदा हि दर्भिंतोदम्ः ४. 64.368. 
„, +, प्रीतीसंयोगम्‌ ४11. 84.258 
, „, बहवो इद्धाः 11. 72.656 
,, रामः पृथिवीमवाप्स्यते 11. 68.398 
हयमारूढः †. 15.31८ 
ह्यकामां कामाः ४11. 26.55९ 
यदि कशित्समर्थो वः {४. 64.798 
कथिःमाहयेन्‌ ४1{. 63.279 
कार्म ममेतत्ते ४1. 63.260 
किंविदतिक्रन्तम्‌ {४. 36.272. 
करिचिदवाप्स्यसे {{. 32.370 
, खल्वस्ति मे स्नेदः ४1, 63-262 
गच्छति पातालम्‌ 1४. 1.71178 
गन्तुं करता बुद्धिः 11. 27.32. 
गुषठाः प्रजाः सम्यक्‌ ४ {{. 79.266 
गृह्यं न चेद्रक्तुम्‌ ४11. 1.34 


८८२ 


यदा ग्रहणमभ्येति [1{1. 43.26. | 

„ च कृतां हि तवेच्ुसि प्रतिज्ञाम्‌ “1. 01.550 
चापि स्वर्यभुवः ४1, 63.579. 
,, चावैषि मां हिताम्‌ ४. 15.207 
, चेच्वं तु मां दर्पात्‌ ४. 58.608 
,, चेद्धरतो धर्मात्‌ 11. 8.34 

„ चेन्द्राद्धर्यं राजन्‌ ४], 63.522 
), चेह वसेमहि 1४. 1.95 

,, चेतन्मया श्राव्यम्‌ {४, 52.2८ 
यदिच्छयं तदा वरम्‌ 11. 9.770 
यदि जातो महीपतेः 11. 37.304 
जानाति राघवः [1{. 78.230 
जानासि तच्वतः [{{1. 71.260 
,, ,, देस नः 1४. 58.10 
जीवति मे भर्ता [५. 02.108 
„, , वानवा [1]. 58.710 
93 ॐ > ॐ ॐ > 60.740 
14.40.170 
अ 209 

, „ वेदेदी 111. 58.98 

„ सा देवी ४, 74.578 

„ जीवामि साध्वेनम्‌ 11. 59.246 
जीवितुमिच्छसि. ४. 27.204 | 
+, तद्वक्ष्यते राजा 11. 28.258 

,, तद्िहितै कायम्‌ ४, 55.122 
तव राजघुतामिकष आये 1, 101.556 
तस्यागमः कित्‌ 111. 64.232. 
तस्यान भावोऽयम्‌ {1{. 22.166 

„ तस्यामभिप्रायः 111. 34.236 

„ ताल त्वया दष्टा 111. 60.188 

„ तावच्शोरस्य #/1{1, 35.278. 

, तावत्वमिन्द्रेण ४. 50.82 

„ तावत्ससुद्रस्य #. 53.322. 

„ तावत्समुद्रे तु ४. 36.128 

„, तु प्रतिगच्छामि ४, 73.442 


1, 
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यदि तुष्टस्तु भरतः 11. 84.98 .. 
तुरो महदिव [. 55.168 

, ते गमने बुद्धिः 1. 24.208 

„+ धर्मनिरते 11. 67.236 

„, ध्र्मला्म तु 1. 19.756 

„ 3, प्रथमे युद्धे ४1. 88.478 

„, मसिं कायैम्‌ ४. 15.202 
„, वनवासिनः [[. 52.539 

५, ते श्रवणे श्रद्धा ४. 50.7८ 


4 श्रोत्रमागतः [[1. 12.39 


29 32 >> 23 8 4 *2 त | 
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,„ ,, सौम्य सेचते 1#. 38.47 
तेऽदं न विज्ञाता ४.{. 116.706 
,; परीक्षिता ४1. 76.74 
तो पुष्षव्याघ्रौ छ. 38.452 

+, त्वभिहितं राज्ञा 11. 18.268. 
, त्वमनुमन्यसे ४1. 73.230 
यदित्ववर््यं वस्तव्यम्‌ 11. 7711.268 
यदि त्वस्ति मया किंचित्‌ ४11. 7.7.328 
„, त्वं कतुमिच्छसि [1. 11.30 

,, ,, न करिष्यसि {1. 74.100 
व (1 

,„ +, प्रस्थितो दुगेम्‌ 1. 27.73 
+ 3, मन्यसे तात ४. 56.32 

‰ +» यास्यसि वनम्‌ 11. 21.272 
+, +) रावणः स्वयम्‌ ४. 34.140 
,, त्वार्यं न शक्ष्यामि 11. 82.188 
„ त्वेवं कृतं वीर #“{]. 63.306 
„ दग्धा विय सर्वा ४. 55.83. 

„» दत्तं यदि हुतम्‌ ४11. 19.20८ 
„ दच्वा वरौ राजन्‌ 11. 12.3५2 
यदिदं श्ठुभितं स्थानान्‌ 1. 36.743 

„» त्वयि वतेते 1. 59.40 


यदिदं परितप्यसे 11. 53.307 

„> मम दुःखाय 11. 70.262 

+ मामकं धनम्‌ 11. 31.350 

+ मेऽनुरूपार्थम्‌ 11. 2.18 

,, राज्यतन्तरं मे [1]. 55.168. 

„ ल्कृविद्विष्टम्‌ ४. 24.478 

„ व्याहृतं वचः +“. 65.357 
यदि दुःखमक्रत्वा तु [[. 73.722 

,; दुःखमिदं प्राप्तम्‌ 111. 66.53. 

„3 दुष्टोनदुष्टोवा ५. 14.466 

, दुःस्थो न रक्षेत [{. 37.208 

+ ददयते सा साध्वी [४. 7.952 

,; दष्टं बलं सर्वम्‌ ४]. 25.182 

„ दृष्टा त्वया जम्बो 11. 60.768 
33 ++ „>+ भवेत्‌ 111. 60.247 
„ टृष्िपथं प्राप्तः [४.714.726 
देवा महाघुराः ४. 36.367 
+; देवाः प्रसन्नामे ५. 70.108 
„ दवि प्रसन्नामे ४1]. 64.2८6 
दोषो महास्तस्मिन्‌ ४1. 77.422. 
धर्मश्रतां श्रेष्ठः {1. 24.318 
धर्मे धृता मतिः 11. 74.87 
घर्मो भवेदूभूतः “{. 83.202 
+ ध्वे त्वं सखता च तप्स्यसे 11. 9.61 
न प्रत्ययऽस्माघु 1४. 17 838 
नाख्याति मे सीताम्‌ 111. 64.358. 
नान्यपरिग्रहः #11. 88.750 
+, नापहृता भवेत्‌ 1४. 1.4.34 
नाम कथा तस्य ४1. 34.718. 
„ „; सशरो माम्‌ ४. 26.208 
नामात्र शक्ये स्यात्‌ #11. 11.88 
„; नाश्वास्यते मया ४. 30.720 
नाहं गमिष्यामि 1. 65.268 

„> हनूमतः ५. 71.867 
„> नि्यत्तित। ते स्यात्‌ ४1. 110.2028 


| 99 ॐ) 


| ,, ,; स्थिरातव ५. 34.77 





८८३ 


| यदि नेच्छति संगमम्‌ ४1. 56.18 
| ,, नेव व्यवसितम्‌ 11. 23.46 

| ,, नोत्हसे यातुम्‌ ४. 38.708 

| +> नो दास्यते तव {. 33.30 

| ,, „, दिरसे वरम्‌ ऽ. 5.74 
| ,, „, भक्षयिष्यति ४. 57.3४ 

| यदिन्द्रो वैत वर्षम्‌ {४. 59.28 

| यदि पच्चत्वमापन्नः +]. 49.76 

॥ ६ „+, 107.56 

| ,, पश्चद्शे वषं [[. 67.779 

| „, पद्याम निर्यान्तम्‌ [{. 77.706 


„ पद्येत रामस्त्वाम्‌ 111. 56.708. 


| ,, पावकमारतौ ४1. 12.360 

॥ ~ +> 63.42 

| ;3 पुत्र न जयेथाः [[. 20.368 

| ,, पूरवोपकोरेमे ४1. 20.136 

| ,› पृरच्छेत्स काकुत्स्थः ४1. 93.128 
| ,, प्रव्राजितो र्मः [[. 58.282 

| ,, प्रणिरिहा्थो वः [[]. 20.106 

| ,, प्रीतिर्मदाराज ५. 106.+8 

| ,; प्रीतिः समुत्पन्ना #1. 720 {2 

„, बुद्धिः कृना द्रष्टुम्‌ 111. 77 432 

| +; + +, राजन्‌ \[. 94.288 


ग्रवतेते {{. 116.21 


भर्तारमिच्छसि 111. 49.770 
मतृदितार्थाय ४. 53 728. 


# | 


„+ मतैः प्रिये कायम्‌ [[. 12.608 


यदि भुक्तमिहान्येन 11.710 €.752 
भूयो महाराज #1. 104.742 
५, वसन्ता माम्‌ 1४. 7.6 ५ 
मच्छा्ने स्थिताः ४11. 45.220 
, मल्दनिधा सीता ४. 103.188 
यदिमे रावणानुजम्‌ ४1. 712.104 
यदि मामभियुज्ञीरन्‌ ४1. 26.22 


9 
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ॐ? 


यदि मामाश्रमगतम्‌ [{1. 58.108. 


, 


नो 
च 


॥। 


मामिह जानीयात्‌ ४, 26.1६8. 
मास धरिष्यति ४. 66.700 
म चारुहासिनि 111. 56.259 


, ,, दुःखितामेवम्‌ 1. 29.218. 


„> टष्टमिच्छि 111. 39.200 
„+ धार्मिको रामः {[. 78.226 
„, प्रतियुद्धयन्ते ४1. 59.158 
„, प्रतियुद्धयेरन्‌ #1. 24.562 
„, म॑स्परोद्रामः {{. 64.620 
मुक्तो रिपू मम +. 52.167 
मे दन्द्रमादवे “{. 86.310 
, भगवान्न!द 1. 63.218 

,; भगवान्प्रीतः 1. 42.188 

„, सृष्टिवेगं सः ४1. 63 46५ 
+, याचमानस्य 11. 52.468 
„, राघवः कुर्यात्‌ {1{. 72.868. 
»; व्याहृते वाक्यम्‌ #. 24.388. 
„› सहसोत्थिताः {1}. 64.219 
„> सुकृते तपः ४1. 29.200 


यदियं त्यज्यतां चिन्ता ४1. 85.8८ 


९. 


9 


+ 


| 


# 


श्ण 
र 


# 
# 


याति दितेगै्भम्‌ 1५/. 1.1198 
यास्यामि तं विना #{. 48.90 
युदमिदेच्छसि 1४. 71.230 

युदधेऽसमर्थस्त्वम्‌ 1४. 11.108 
रक्षःख तेषु च [11.2८.74 


राज्यस्य हेतोस्त्वम्‌ 11. 97.772 


राज्यं हि सन्यस्य 11. 9.26 
रामममित्रघम्‌ {11 27.750 


राम विनास्माभिः “1, 708.20८ 


रामस्य दृतस््वम्‌ ४. 34.182 
„ नवेक्षा [. 73.78८ 

रामः प्रवेक्ष्यति {{. 27.740 

„ समुद्रान्ताम्‌ ४, 16.732 

रामाभिषेचनम्‌ 11. 14.770 


<८ छ 


० -- ०० ०9 अ क क क कका १ क क क कका क व १ 


वि 
0 9 => 3 ~. 


यदि रामेण विग्रहम्‌ 111. 38.230 


ॐ 


9. 


(1. 


1 


(६ 


(५. 


रमो दशग्रीवम्‌ ४. 37.648. 

, वने याति 11. 35.33९ 
वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये ४.1. 07.558 
वाच प्रदास्यामि ४. 30.788 
वा त्रिदिवे सीताम्‌ ४. 7.96 
„, त्वेकपत्नीत्वम्‌ ४, 53.272. 
वाध्युषितोऽति त्वम्‌ ४1. 704.96 
वान्यन्मया कायम्‌ ‰1{. 80.106 
वापि त्वरा तुभ्यम्‌ “11. 32.318. 
वा मन्यसे वीर ४. 39.202 
9 + 9 9 00.38 
पायं यथा मन्ये 111. 43.388 
वा राघवं व्रह्मन्‌ 1. 20.90 
„, रावणः स्वयम्‌ *{. 78.349 
„, वीतकल्मषा ४11. 95.40 
„, सहनीयं ते ५11. 58.748. 
„; स्वयमन्तकः ४1. 94.248 
वारित त्वभिप्रायः ‰1. 35.182 
वीर भविष्यति ४1. {68.31 
वीर समप्राते «11. 67.72 
वैश्रवणस्य त्वम्‌ ४. 50.62 
वोयोजयिष्य्रामि ४. 30.158 
वो रोचते बत्तम्‌ 1, 68.772 
शक्तोऽसि काकुत्स्थ 1. 75.28८ 

„ वूनर ४1. 59.857 
शक्रजितोऽघ्नाणि ४. 59.108 
शक्रविवस्वन्ते ४]. 72.366 
शक्रो यदि यमः ४1. 63.42८ 
कब्दापयेद्रामः ४11. 93.98 
शुद्धसमाचारा ४11. 95.48 
शणखाहेतोः 711. 39.242 

99 % 59५,{48 

सत्य प्रतिज्ञे स्वम्‌ 11, 78.542 

सव्यं प्रवीम्येतत्‌ 11. 12.648, 


यदि सत्ये व्रवीम्येतत्‌ [1. 73.76 
सत्स्यात्सतां मुख्य ५४1. 83.252 
सीतामदष्रवाडटम्‌ ४. 73.188 
„ सीता दहि दुःखत ४. 16.36 

»+ +» + लभ्यते [[. 64.75 
स्थास्यति विप्रिये {{. 21.704 
स्नेदो ह्यनुत्तमः ४11. 10¢7.737 
„+ स्म धनदानुजः ४1. 94.207 
०, स्मरसिमे गुणान्‌ छ. 727.72} 
गदिहानन्तरं कायम्‌ ४. 109.196 
यदिहास्य भ्रियाख्यातुः ४. 71.126 
यदिहोत्पयते भूतम्‌ 1. 36.83 


#॥ 
चक 


भ्म 
#॥ । 


१, 


कके 


च्छ 


६, 


# ॥ 


यदि ह्यकाले मरणं यच्च्छया [[. 20.538. 


५» ह्यस्मिन्निपतिते ४11. 22.442 
„ यहं सतीमेनाम्‌ ४. 30.8४ 
+> द्रवैविधः स्वप्रः ४. 58.80८ 
यदीच्छसि चिरं मोक्तुम्‌ 111. 38.320 

„+ तदा सीता ४. 64.200 
यदीदं ते क्षमं राजन्‌ [. 21.32 
यदीदृशी राघवधमेपत्नी ४. 09.720 
यदीद्रैरदं विप्रैः [1]. 10.98 
यदीन्द्रवेवस्वतमास्करन्वा ४. 59.1282 
यदीह शरदोऽ्नेकाः 11. 04.753 
यदुक्तमत्र मे प्रक्षा ५1. 77.506 
यदुक्तमिह्‌ ते पूर्वम्‌ «1. 63.218 
यदुक्तमेतत्तव सवैमीप्ितम्‌ 1४. 28.66& 
यदुक्तवन्तो रामस्य ५1. 35 5& 
यदुक्तस्त्वं हनूमता ४1. 84.90 
यदुक्त कपिराजेन ४.{. 77.328 

„ तेन रक्षसा ४. 85.16 

„ ते विभीषणः ४. 85.30 

‰ पद्मयोनिना #{{. 27.80 

+; बह्यहूपिणा “11. 65.331 

+ ब्रह्मवादिना ४11. 80.210 

+ भरत त्वया [[. 75.50 


८८ 


। यदुक्तं विष्णुना पूरम्‌ 11. 86.6८ 
| +, सचिवैस्तव ग, 27.53 
9 
यदुक्ता केकयी त्वया ऽ. 710.250 
यदुच्यमानमात्माथेम्‌ {{. 9.60 
यदुर्मातरमव्रवीत्‌ “1. 58.77 
यदुवाच हरीश्वरः ४{. 78.80 
यदुस्तद्वचनं श्रत्वा ४11. 59.42 
यदुस्तु जनयामास ४1]. 59.208 
यदुं वचनमव्रवीत्‌ ‰11. 59.74 
यदुदुबेला बलवता 1. 24.776 
। यदूनां कीतिवधेनः 11. 53.209 
य दूदूषयन्त्यदुष्टं माम्‌ 7. 59.776 
यदूटृष्टमथवा श्रुतम्‌ #. 20.25 
यदूदृष्टा जनकात्मजा ५. 26.100 
यद्द्षटवाल्ीविते्टम्‌ ४11. 35.12८ 
यदेतचिन्तयानेन {{. 64.582 
यदेतत्त्वयि तिष्ठति 1. 66.54 
यदैतदसिषेचनम्‌ {{. 18.367 
यदेत द्भाषितं त्या «11. 73.364 
यदेतद्राक्षपसानीकम्‌ 1. 86.24, 
यदेतन्मम सांप्रतम्‌ {7. 64.547 
यदेतावन्मया कायम्‌ #. 13.372 
यदेनमनु गच्छसि 11. 40.264 
यदेनां हंसि निदेय ए. 87.260 
यदेभिः परिवारणम्‌ ४. 64.67 
यदेवं विहिते काय ४. 30.832. 
यदेषा साधिति त्रयात्‌ {४. 22.142 
यदेषां रक्षसा भूयः ४. 54.26 

„, सवैकृत्येषु 11. 52.256 
यदेव नगरीं स्ङ्काम्‌ ४1. 777.776 
,, दहि जनस्थाने #. 7771.16८ 
यदो त्वमसि धर्मज्ञः ४11. 59.22 
यद्तममितात्मना ४1. 90.487 
येव गमे प्रतिमे 11, 40.236 


ॐ ॐ 5, 





ना ना 


कव 
= ०० 





1 


[1 


यद्धितं पुरुषधम {४. 30.830 
यद्वि दाशरथेः कायम्‌ ४. 50.258 
„ न्याय्यं मया कतुम्‌ ५. 67.742 
+ मात्राछृतं पापम्‌ {[. 82.752 
यदलं तद्विददैय 1, 56.39 

+> त्वं समाध्ित्य ४1. 25.232 
यद्रवीति दशाननः ४. 17.270 
यद्रवीमि निवोध तत्‌ #{{. 08.756 
यद्रवीपि एवङ्गम \]. 81.287 

, मदटाक्पे ४. 60.150 

„> हनूमति “11. 35.150 
यद्भयं नात्रबुध्यसे {1{1. 33.740 
यद्धवानवधाय॑ माम्‌ ][. 100.237 
यद्यत्पद्यामि ते गात्रम्‌ ४, 20.152 
ययत्पद्यामि सवस्य [1]. 71.172 
यद्यस्रजानां प्रत्यङ्गम्‌ ४1. 30.210 
यदयत्फटं प्राथेयते []. 55.282 
यद्यव मनसेच्छसि {{. 70.380 
यद्यदिच्छनमि भद्रं ते [. 27.262 
यथयदिच्छ्तदैवास्याः {11.54.762 
यद्यदपि ममेवाज्ञा [1. 59.228 
यदधर्मेण युज्येयुः ४, 83.79९ 

„ राघव ४]. 83.220 

यद्यधमो न वल्वान्‌ ४. 49.788 

+ भवेदूभूतः ५]. 83.742 
ययनुग्राह्यता मयि *1]. 06.42 
यदयन्मङ्गल्पूरवकम्‌ ५1. 12६.254 
यदपि विषु लोकेषु {[. 67.28 

, त्वं क्षितितलात्‌ 11. 37.318. 
प्रतिपत्तिस्ते {1. 23.758 

„ स्यान्मनोजवः ४1. 48.784 
यद्यप्यकृतछ्ृत्यानाम्‌ #. 64.302 
ययप्यसुकरं राजन्‌ 1 \. 22.70 
यद्यप्यहं नरेन्द्रेण “11. 50.188 
यद्प्येष तु व्रत्तान्तः “1. 7.1838 


> 


८८९ 


यद्यप्येष भवेदूर्ता {1.718.332 
यद्यप्येषा मम प्रीतिः 11. 2.16 
ययप्रिय किंचिदसेप्रधायै ४. 20.252 
यद्यभितोऽसि संयुगे 1४. 11.387 
ययभ्यनुज्ञां ककत्स्थ 7. 19.166 
यद्यवेध्योऽसि रावण [1]. 56.87 
यदसि प्रेषितस्तेन #. 36.70८ 
ययसो तप आतिषत्‌ ४11. 84.132 
ययस्ति चरितं तपः ५. 55 26. 
तपसः फम्‌ 1. 42.787 

„> परतिशचु्रृषा ४. 53.260 

„ मयि संभ्रमः ४. 38.430 

„ „, सोहदम्‌ ४1, 727.720 

+ श्रवणे श्रद्धा 1]. 55.16 
यदस्मान्मनुजेन््र त्वम्‌ ४1. -28.8८ 
यद्यस्मिन्कतुसत्तमे 1. 8.1.70 

४ 2 174 
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यद्यस्य कृतमस्मामिः 1४. 33.342 


„ धनुषो रामः {. 66.26८ 
यद॒हं तस्य प्रष्न ५. 92.528 

„+ ब्राटृहन्तारम्‌ ५1. 68.182 
% राममातरम्‌ 11. 72.487 

„ लोकसंकरम्‌ 11. 109.6 
यद्याविशसि लोक्रंल्लीन्‌ ४1. 47.718 
ययुक्ते तद्विधीयताम्‌ ४1. 63.23 
यदुक्त्तं कमे ५1. 85.736 
यद्युपास्ते महीपतिः [. 100.230 
यदयेतदज्चुभं कर्म [1. 64.228 
यदेतौ गतजीवितै “1. 48.254 


यद्येवं परमं कामः [. 65.240 


„ स्वागतं तेऽस्तु ४1]. {71.128 


यदेष भूमिं विशते दिवं वा ए. 80.428 
। यदेष वरल्न्धः स्यात्‌ ४1. 10.308 


यद्रक्षति महावीरः ४. 67.98 
यद्वक्ष्यसि महाब!हुम्‌ ४, 67.352 


यद्राघवेनासि कृतानुकम्पः ४. 74.627 
यद्राजानमवो चर्त्वम्‌ {1. 29.240 
यद्रूपं मम कामतः ४. 37.34 
यद्च्छयागतैर।जन्‌ 1. 68.86 
यद्च्छया तदा दष्टः ४1. 34.148 

+; तसुदेरम्‌ “11. 56.136 

‰ त्वं जनकात्मजां घतीम्‌ ४. 3.510 
गरद्च्छ्येव गां प्राप्न 1. 48.72 

3 > ॐ ॐ 56.702 

,„ संप्र 1४. 3.732 
यद्भव्य बान्धवानां वा [[. 07.48 
यद्रष्टं प्रवता मया #. 53.310 
यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण {11. 9.33 
यद्वदाम्यागतस्प्हः “11. 36.54 
यद्वाकाद्े सनातनम्‌ ४11. 710 70 
यद्वाक्यं व्याजहार ह 111. 5.84 
यद्धा दहनकर्माभ्यम्‌ ४. 55 262 
यद्वानरेन्द्रस्य बलम्‌ ८1. 85.218 
यद्वा पृरेष्वटुक्तानि ४11. 73.148. 
यद्वामृतरसः पीतः ४11. 34.88 
यद्विषं प्रतिपेदे च 11. 84.146 
यद्विना भरतं त्वां च 11. 97.82 
यद्विनारितवानसि 1. 55.27 
यदत्त तच्छूणष्व मे ४11. 67.40 

„+> तत्पुरातनम्‌ 1. 51.60 

,, तन्निबोध मे ४. 726.80 

„+ तस्य धीमतः ¡. 2.33 


1/1, 1, [7 ॐ 3.10 
यदुवृत्ताः सन्ति राजानः 11. 209.06 


यद्व ब्रह्मल्वकारणम्‌ 1. 56.240 

यद्वयरीकं कृतं पुत्र 11. 64.98 
यद्वयादिशेत्कायेमवेक्षय घर्मम्‌ 11. 27.596 
यन्त्रभ्वज इवोचतिः 11. 7.9 
यन्त्रमेतत्ससुच्धितम्‌ ४1. 61.320 
यन्तरराच्नसमाद्ृता ४11. 3.270 


८७ 


| 


1 
(| 
॥ 


| 
| 
1 
| 
| 
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यन्वस्याङृष्यमाणस्य ५. 92.23८ 
यन्त्रामारस्तनीमद्धम्‌ ४. 3.78 
यन्त्राणि विविधानि च \{. 3.23 
यन्तिणस्तान्यद्च्छवा {. 7.764 
यन्वितस्य च राक्ुपैः ४. 58.754 
यन्तिता धमबुद्धयः \{. 9.90 
यन्वितो नियमेर्ेः ४. 3.716 
„„ रक्ष मैथिकीम्‌ 111. 43.460 
यन्तरेस्पेता बहुभिः ‰. 3.८0 
यन्त्ेस्तेरवकीर्थन्ते ४. 3.7८ 
यन्त्रैः परिवहन्ति च \{. 22.560 
यन्त्रोरिकषप्ना इवे पलाः ४. 64.240 
यन्न द्पत्परदस्तो व! ४{. 1009.52 
„„ देवेः कृतो राजा ग्‌. 60.742 
„, शक्यं सुरैः सवैः \1. 72.60 
„› सोकाभिसंतप्तम्‌ 1४. 20.70८ 
„» हन्ति दरग्रीचम्‌ ४. 50.308 
यन्नाद्य शतधा कतम्‌ 1५४. 23.170 
यन्नावगच्छ्त्सु्रीवम्‌ 1#४. 72.208. 
यन्निमित्तमहं सर्वान्‌ 1४. 86.25८ 
यत्निमित्तमिदे तात 11. 64.88 
यच्निमित्तमि्म देशम्‌ {1. 01.38. 
„ रोकम्‌ ४1. 92.56८ 
यचनिमित्तमिहागताः ४1. 81.260 
यन्निमित्तं तु रमस्य 111. 23.220 
,, निवायेते [४. 75.00 
„+ भवान्राञ्यात्‌ 11. 96.226 
„ मया रथः ४. 704.740 
„ हि युध्यामः #‰{. 82.216 
यज्िमित्तो ऽयमारम्भः #1. 774.28. 
यज्निवेदयसे लङ्काम्‌ #1, 4.28. 
यन्नो राम महीपत्तिः {{. 6.220 
यन्मङ्गटं सहखाक्षे 11. 25.328 
,, सुपर्णस्य 11. 25.332. 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र 1४. 40.88 


यन्ममोपङृतं रक्यम्‌ 1४. 32.80 
यन्मया चीरवसनम्‌ ४1. 32.56 
धार्मिकः श्रीमान्‌ \]. 68.236 
न कृतो राजा ४. 49.226 
,, परिकीर्तितम्‌ {४. 43.599 
„ परिशङ्धितम्‌ ४. 34.170 
पू्वेमीरितम्‌ ४1. 2100.49 
राघवे कृतम्‌ 11. 64.634 
वार्यमाणस्त्वम्‌ +. 15.182 
,, व्याहृते वचः #{[. 22.39 
यन्मयासि न इष्टस्त्वम्‌ ४1. 79.72८ 
न्मया सुकृतं त्वयि 1. 22.704 
„, द्यम कृतम्‌ ४1. 26.33 
यन्महेन्द्रमिवाजस्यम्‌ 11. 35.72 ` 
यन्मातापितरौ त्तम्‌ 1{. 717.028 
यन्मामनागसं दुवा 1. 54.46 
यन्मामवकरिष्यति 1. 30.730 
यन्मामेवं विशङ्कसे 111. 45.320 
यन्मां त्वमनुभाषसे [. 118.20 
त्वं परिपृच्छसि 1. 34.130 
, ++ + भा. 36.40 
,, ,, परिप्रच्छसे ४. 3.25 
„ दहनकर्म्यम्‌ ४. 55.246 
परुषमुक्तवान्‌ ४1. 84.287 
पृच्छसि राव \ 11. 65.366 
9, + + + 9/0 
प्टुतमनुत्रजेत्‌ { ४. 67.230 
योद्ुमुपस्थितः ५1. 88.770 
„„ लोभयसे रम्भे 1. 64.122 
यन्मूरफरभोजिनाम्‌ ४11. 42.349 
यन्प्रगच्छुद्यना त्या ४1. 171.684 
यन्मे उयेष्ं प्रियं शुभम्‌ [1{. 3.26 
धने च रत्न च 11. 72.08 
„ लोकगुरुः स्वयम्‌ *11. 10.200 
„, स दद्याित्रथेम्‌ [1. 42.96 
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यमक्षग्रमनुप्रा्ठा 11. 64.628. 
यमक्षयं रामशरास्तजीवितः 111. 38.33 
यमजातौ कुशौल्वौ \1{{. 07.50 
यमदत्तं महाबलम्‌ ४1. 9०.46 
यमदण्ड द्वापरः 1. 56.790 
„+ +» भा. 54.20 
यमदण्डमिवापरम्‌ 1. 55.86 
“11. 55.106 
यमदण्डमित्रोदयम्य \11, 108.218 
यमदण्डदहतस्य ते 111. 42.39 
यमदण्डोपमे भीमम्‌ ५1. 77.36 
यम प्रहरणं दिव्यम्‌ ४11. 22.5८ 
यमयोधा महाबलः ४{{. 27.326 
यमराक्षसयो्ैयोः ४. 22.160 
यमराक्षस्योः स्वयम्‌ ४11. 20.320 
यमरूपं भयावहम्‌ ४{. 708.7714 
यमलार्जुनौ च हार्दिक्यः “11. 68.350 
यमलेकमदहार्णवम्‌ ४1. ¢7.140 
यमशक्रसमोवीर्यं 11. 21.398. 
यमश्च पितृभिः सह ४1. 7147.2/ 
यमसागरगामिनीम्‌ ४1. 58.29 
यमतेन्येषु तद्रषम्‌ “11. 27.350 
यमस्य गेहाभिसुखे हि पापम्‌ “11. 68.206 
च महावादौ \1{. 27.322 
पुरपेसतरः ४1, 21.176 
बरुसागरम्‌ ४1. 7.14 
वरुणस्य च [1]. 40.726 
४. 9.9 
„, 50.9४ 
9: 309 
+ „9 9.02. 
वामां विषयं गत्तामितः [1. 9.638 
सदनं प्रति 11. 64.36 
४. 27.20 
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यमस्य समजायत #“{{. 22.21} 
यमस्यानुचरैः सह “1. 21.777 
यमस्यामिव्रकशेन 1. 20.21 
यमहं ते समास्थाय 1. 76.20 
„ त्वकृते पुत्र {. 46.742. 
यम च शमयिष्यामि \1. 63.522 
+» त्रिद्शपुङ्गवम्‌ ५11. 23.71} 
+; परपुरंजय ४11. 20.76 
„+ पितामहं साक्षात्‌ ४11. 22.376 
„3 शतसहसेण +“. 22.206 
यमः सोमो द्यपांपतिः “{. 105.84 
यमाख्यात हतं युद्धे 1४. 58.2८ 
यमान्तकनिच्मश्योः \{. 99.200 
यमाश्रित्य तपस्तप्तम्‌ ४11. 75.182 
„ विमन्यसे «1. 37.748 
यमाध्िच्येष गजति [४. 75.134 
यमिच्छेदुनरायातम्‌ [[. 40.508 
यमिमे वारिसंभवम्‌ ४. 66.97 
यसुनातीरवासिनः ४11. 60.57 
„ 63.774 
यमुनातीरवारीनाम्‌ *11. 60.159 
यमुनातीररोभिता “11. 70.170 
यमुनाभिप्रव्तते 11. 51.270 
ग्रमुनां प्राप्य संस्तीणैः 11. 77.66 
यमे दण्डेन रावणम्‌ ४1. 22.37}. 
यमेन च विष्णुना [1]. 37.50 , 
यमेनमङुपश्यसि “1. 27.306 
यमेन वरुणेन च 111. 126.57} 
वा ४1. 66.30 
,, वा धषैयितुं शराधचिना ४1. 24.446 
यमेनामित्रकर्षिणा ४. 22.150. 
यमेन्द्रवरणानां च {{. 5.176 
यमेव दिवसं ह्येष \{[. 35.312 
यमेवधातुमिच्छन्ति {1. 00.128 
यमेष न परित्यजेत. ५1. 18.67 
९१ 
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| यमो दण्डाद्कष्यत्वम्‌ 1. 36.168 
| +, मर्माणि संरुद्धः ऽ. 22.726 
५» वैश्रवणः शकः [. 67.352 
ययतुः परमग्रीतो [1. 775. 
ययाच राजा रामच 1. 86.228 
» तप्तं महत्तपः [[. 7147.77} 
ययातिमिव पुण्यान्ते [. 73.16 

9 9 1४. 7.96 
ययातिष्षयो यथा [. 77.706 
ययातिरिव राजर्षिः [[. 21.470 

„» साधुषु 11. 58.720 
ययातिनेुषालमजः 1. 66.7४ 

क ४11. 59.730 
र 0 क व ५.। 
ययातिं नहुषो य॒था [[. 5.70 
ययातिः पौरवधनः ए. 58.7४ 
ययातेः पुरुषषेभ 1. 58.00 
ययापहतचेतसः 11. 47.47 

यया पुत्रश्च भर्ताच [[. 48.228 
„ मूलफले सष्टे [1, 77.108. 
व्यसनमारन्धम्‌ 11. 73.256 
संत्वरमाणया [. 77.727 
+; संपयते यमः ४. 25.100 
ययासो निहतस्तया ७11. 77.35 
ययाहं सर्वभूतानाम्‌ 111. 2.208 
ययुरास्थाय वानराः #1, 728.327 
ययुर्देवा यथागतम्‌ {[{{. 30.337 
ययुर्नागरिकस्तदा 11. 83.70 
ययुबेहुबिधेयनिः 11. 103.300 
ययुर्मधुपुरं प्रति #‰11. 25.360 
ययुरमध्येन बाहीकान्‌ {1. 68.18८ 
ययुयनिन भास्वता {{. 83.66 
ययुुदधे दुराधर्षा ८. 702.710८ 
ययुलेङकां सुरास्तदा $. 30.10 
ययुः पथातिमहता {[. 68.200 





ययुः पिबन्तः स्वस्थास्ते ४1. 4.९98 
), पुरुषविग्रहाः ४11, 700. 

, संवत्सरा दश {11. 77.270 
„ सर्वा दिशस्तदा ४1, 65.54 
ययुस्ताः शभक्ुण्डलाः ४1, 128.220 
ययोरस्थि चथैवरेता ४], 704.67 
ययोगेल्यु्विवासश्च [{. 74.36 
ययोवींयैुपाभ्रित्य ४1. 50.788. 
ययौ कार्यवशाद्‌ दतम्‌ 1४. 31.75 
तूणैतरं प्रभुः ४ [{, 6.66 

) तेन विमानेन ४, 7247.58८ 
+, दशरथो तरपः ५. 719.36 
, दिवमरिंदमः [{11. 5.24 
धृतिमतां वरः 11. 50.774 
नदनदीपतिम्‌ 111, 35.74 

,, परिवरतस्तदा “1. 4.24 
पश्वान्मुखः पुनः ४11. 66.744 
मणीमयीं पुरीम्‌ #11. 23.54 
मालवे स्थितम्‌ ४11, 68.620 
, यत्र धनेश्वरः ४1. 13.471 
,› स माहतिः ४1. 86.247 
, योद्धु कृतक्षणः 1४. 16.74 
५, रामनिवेशनम्‌ 1. 5.39 
रामनिवेशनात्‌ 11. 5.12 
रामो महापथम्‌ 11. 74.72 
लङामसिमुखम्‌ ४11. 7.24 
लङ्क हिया वृतः ४11. 8.204 
,, वाक्यमुदीरयन्‌ 11. 49.77 
विपुख्विक्रमः \{. 62.74 
शरवणं महत्‌ ४.11. 16.74 
सुखमरिन्दमः ४. 53.784 
सौमित्रिराहवे ८]. 59.50५ 

, सखीभिरररिदमः 11. 16.387 
स्थानं स्वर्येभुवः ४1. 67. 
स्थाप्य तदायोध्याम्‌ *{[. 106.116 
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ययौ स्वं च निवेदनम्‌ {7, 4.45 

+ „, दुतिमद्वेदम 11. 3.486 

,„, स्वास्थ्यकरो देव्याः ४. 53.286 
, हृष्टः सुरैः सह ए, 720.22त्‌ 
यष्टोकाः सचराचराः ४]. 7100.567 
यवगोधूमवन्ति च 111, 76.769 


 यवद्वीपमतिक्रम्य {४, 40.318 


यवीयसं म्रातरमथेवचच [{. 705.420 
यवीयसो गुणज्ञस्य 1४. 56.210 
यवीयानस्य तु भ्राता ४1. 2‰7.108 
यवीयानात्मनः पुत्रः 1४. 18.748 
यवीयानेष वानरः {४. 15.254 
यवीयान्केन मे धाता ४. 35.66 
यवीयान्मामनुव्रतः [{[. 77.760 
यवीयान्स मम आता 1४. 58.28. 
यवीयन्रथोऽभवत्‌ \{1. 78.46 
यशश्च जयतां वर {{1. 47.80 

>> १४ 2 29 2) 107 

», धर्मं च ततः समाप्स्यसि [[. 777.20त 
परमे मुवि 1. 19.254 
परिरक्षता ¢]. 104.1270 
पुण्यं च महान्महीपतिः \{. 64.366 

), विपुठे त्रया ४. 7719.310 

„, ,, भुवि «1. 779.24770 
यराश्चाथ. भवेद्भुवि 1. 22.100 
यश्ञश्वामितक्िम “11. 83.104 
यरासश्वेकभाजनम्‌ ४. 75.200 
यरासा वासवोपमः ४. 35.69 

, विक्रमेण च {11. 6.0 
यशस्करं कामकरम्‌ ५11. 88.106 

,, काव्यमुदारदशेनः 1. 2.426 
यशस्कामः कृताज्ञलिः 1. 71.80 
यशस्तेजश्च वधेत 11, 2.33 
यशस्यस्ते फलोदयः ४. 39.280 
बलोदयः ४. 56.714 


1, 


यदास्यस्ते बलोदयः ४. 68.174 
यशस्यं च क्तं तया ४. 103.750 
यदारिवनमकल्मषम्‌ 11. 703.450 
यशसिविनमवस्थितौ ४. 46.344 
यशस्विने त॑ परिवायं पलयः [{. 65.297 
„ लक्षणलक्षिताङ्गम्‌ 1#. 24.36 
यशसिविनामग्रयमुदामिवालयम्‌ ४. 8.54 
यशस्िनी हृष्टजना 11. 43.106 
यरास्विनीं राव णबाहुपाल्िताम्‌ ४. 2.530 
यरारिवन्यो महायशः {[. 74.70 
यशस्वी ज्ञानसंपन्नः {. 71.720 
+, ध्रवसंधेस्तु {1. 7110.158. 
यशः परमवाप्स्यसि 11. 73.230 
,, परमसंमतम्‌ 1. 44.720 
यरोधरा न।थमपद्यति सती ४11. 48.269 
यशोधमेसमन्वितम्‌ 1. 2.5र्भ 
यरो नाशे गमिष्यति ४1. 66.27 
यशोबल्प्रीतिष्खोपव्रहिणीः 11. 32.436 
यशोमागराघवादते ४11. 98.85 
यरोथकरुलनाशनैः ८11. 25.180 
यरो वीर्य च तेजश्च छ]. 104.56 
„; दह्यमिभविष्यत्ति «1. 179.34 
„> द्यं केवलराज्यकारणात्‌ {1. 27.638 
यश्च दिन्यो नभश्वरः 111. 43.370 
यश्चन्द्रविमलोपमप्‌ 11. 98.87 
यश्चन्द्रं नभसो भूमो 11. 56.78 
यश्च मामभियुज्ञीत “11. 61.08 
„ मासाजिद्त्तोभ्मे 1४. 47.470 
„ यश्च सुरेन्द्रः स्यात्‌ ४11. 30.358 
+ रामे न पश्येत्तु 11. 77.742 
यश्वरेद्रतमीदराम्‌ ४11. 73.280 
यश्च विदां प्रयच्छति 1४. 78.130 
„, वो वितथं कुर्यात्‌ ४1. 75.438 
यश्वान्याः सरितः पण्याः 11. 75.64 
यश्चाथेस्तत्र वक्तव्यः ४. 58.68 


यश्वैषोऽनन्तरः श्रः ४1. 28.18 
यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ 1. 8.30 


८९१ 


| यश्वव्से भवेत्ताभ्याम्‌ ४1. 66.88 

यश्चन पयस्ना सिञ्चेन्‌ {1. 35.360 

यश्ववान्योऽपि कद्क्षते “11. 65.730 

यश्चैष चापापिशषरौ घुष्टम्‌ ‰. 59.222 

2, जाम्बूनद्वज्रजुष्टम्‌ \{. 50.278 

नानाबिधघोरल्पेः “. 59.238 
विन्ध्यास्तमहेन्द्रक्ट्पः ५1. 59.168 
शक्त्या निहतस्त्वयाय ४1. 50.1292 
ख निरिते प्रगृह्य ४. 59.108 


यष्टिभिरविविधेशवक्रैः ‰/¶. 95.268 
यष्टिमद्धिः सुसंपूर्णम्‌ 11. 74.306 
यष्टि परमशोभिताम्‌ 1५. 1.734 
यष्टिः परञ्युना वने {{. 20.220 
यष्टीश्च तोमरान्प्रासान्‌ ४1. 37.232 
यष्रुकामो महायज्ञम्‌ 1. 57.180 
यष्ट समुपचक्रमे 1. 38.24 

5. > 30150 
यस्तयोः पूर्वजो जातः ४1]. 66.72 
यस्तरेत महोदधिम्‌ ५1. 7.30 
यस्तवार्यं गतः पुत्रः 11. 44.32 


| यस्तस्य वमतो बाणान्‌ ५. 39.756 


यस्तं वेत्स्यति राक्षसम्‌ [11. 77.324 
यस्तान्वे निहनिष्यति ४11. 6.20 
यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये 111. 71.288. 
यस्तु कणे विघ्रृणुते 1. 26.328 

,, शरिकवर्णाभम्‌ ४1. 26.436 

,, जीवति धिक्कृतः ५1. 66.239 
,, तद्रीयैमास्थाय 11. 7170.300 
दोषस्त्वया प्रोक्तः «1. 18.128. 
सीमां प्रव्गन्तीम्‌ ४1. 26.408. 
मेव इवाकाराम्‌ ४1. 26.368 - 
,, युद्धे वरो दत्तः 11. 34.420 
राजा स्थितोऽधमे 1४. 34.88 


> 


८९२ 


यस्तु हित्वा मतं भवुः छ. 20.786 यस्त्वां सपत्र स्ामात्यम्‌ ५]. 60.4८ 
यस्तेन न विनाशितः ४, 42.747 यस्त्वेनं विषमाचारः 111. ¢ 3.38 
यस्ते प्रतिबलो भवेत्‌ “11. 34.50 यस्त्वेष सिंहसंकाशः ४1. 26.208 

५ प्रभावः सुप्रीव 1४. 36.143 यस्तरायेब्रिदशानपि 11. 59.114 

„, प्राणान्वधिष्यति 111. 56.44 यर्माचन्द्रः प्रभवति ४11. 23.226 
„, प्राणान्हरिष्यति ४1. 20.284 यस्माच्छाखामृगो ह्यसि 1५. 78.41 
,, „ +. 79.306 यस्मात्तव भयं सोम्य 1४. 2.168 

„, मन्त्रकरतः पाणिः 1. 14.748. यस्पात्तस्माद्विजेतासि ४. 58.310 

› युधि विजित्यारीन्‌ ४. 39.140 यस्मात धर्षिता चाहम्‌ #11. 17.308 
,, „, विनिर्जित्य ४. 56.210 ,, परमं रूपम्‌ \], 27.188 

9, युद्ध प्रदास्यति 1४. 77.170 „ विश्र॒तो वेदः ४1. 2.31 
गरस्त्यक्त्वा खुदो राज्यम्‌ {11. 40.52. यद्मात्पर्यन्ति दूरस्थान्‌ 111. 33.708 
य॒स्त्वमस्यामवस्थायाम्‌ 111. 45.62. यस्मात्पद्यामि दुैशम्‌ “1. 33.104 
यस्त्वमिच्छसि रक्षत 111. 47.386 यस्माघपृह्णामि मारुतिम्‌ ४1. 74.214 
यस्त्वमेवमभाषथाः 11. 10.270 यदमास्प्राप्स्यति दुर्मेधाः ४11. 81.66 
यस्त्वया कृतसंवादः ४. 53.236 यस्मात्वमनवस्थिता \{1. 30.357 

,„ सह स सेः [1. 30.782 यस्यात्वमन्यै वृतवान्‌ ८]. 55.778 

यस्स्वयेह प्रवतिंतः ४11. 30.339 । यस्मात्वमवमन्यसे 11. 50.757 
यस्त्वयोक्तो रघूत्तम 1. 120.7120 यस्माच्वमागतो देशम्‌ 11. 101.26 
यस्त्वथ्यरिनिषूदन ‰. 48.81 यस्मात्तव नेषि ददनम्‌ ८1. 53.780 
यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामम्‌ [[. 85.730 ,, भोजनं राजन्‌ 11, 65.288 

„, कोरिकमागम्य 1. 50.50 , मामुपस्थिता ४1, 9.22 

,, ज्ये त्रपते 11. 70.156 यस्मात्स कृत्वान्पापम्‌ 7. 81.68 

,; त्यज्मिहेच्छंसि {1. 85.120 यस्मादर्थो विवर्धन्ते {. 83.218 

+; त्रिञुवनश्रष्ठात्‌ \1{1. 77.4८ यस्मादनपराध तम्‌ “[. 65.768 

„ परिचरिष्यसि 11. 40.256 यस्मादवध्यां मे एनीम्‌ ८1. 57.148 

५» सुहूर्ताद्धविता विचेताः 1. 67.743 | यस्मादवद्यं दातव्या ‰{. 25.288 

„ शक्रादिभिरदेवैः ४1. 64.173 यस्मादर्येण धीमता 11. 47.47 

„„ स्वजन पुत्छज्य 1. 84.130  यस्मादुद्िग्नचेतास्तवम्‌ 1, 2.152 
यस्त्वामगृहाद्विषमस्थवुद्धिम्‌ {1. 09.330 यस्मादेवं विभीषणः ८]. 700.287 
यर्त्वामय समासाय 111. 10.46 यस्मादेष परक्यासु “1. 24.206 
यस्त्वामनुविधीयते [{1. 16.339 यस्माद्भागाथिनो भागम्‌ 1. 66.108 
यस्त्वामभिभविष्यति 111. 55.350 यस्माद्राक्ष्योनौ ते “{[. 10.340 
यस्त्वामिच्छृति नदयन्तम्‌ 111. 47.50 यस्मद्राजश्रता मां हि 1. 54.86 


यस्त्वां समुपमोक्ष्यसे ४11. 26.270 यस्माद्वानररूपं माम्‌. “11. 76.762 


यस्माद्विदेदात्संभूतः *{{. 57.208 
यस्पाद्धि्रवसोऽपत्यम्‌ ५1. 3.88 
यस्माष्टिपरन्दरमदराक्षम्‌ 1. 18.548 
यस्मान्निवारिता चाहम्‌ 1. 36.210 
यस्मान्मामव जानीषे \1]. 58.238 
यस्मान्मे दर्षिता पनी ४. 30.328 
यस्माह्ोकत्रय चेतत्‌ ४. 16.372 
यस्मिन्काडे निशाचरौ [. 36.20 
यस्मिन्कि निबध्यते ५, 22.40 
यस्मिन्न चलते घमः 1. 28.108 
यस्मिन्ुप्रतपाऽभवत्‌ ४. 60.६6 
यस्मिन्नपतिशादूटे [४. 18.708 
यस्मिन्नेतानि नित्यदा ५1. 28.820 
यरस्मिन्प्वैतसत्तमे ४1. 27.37 
यस्मिन्प्राये गिरिस्थ [{५४, 56.710 
यस्मिन्बत निममरोऽहम्‌ 11. 59.378. 
यस्मिन्भवेत्सोदरसंनिकषैः [\. 24.204 
यस्मिन्सुहूर्त काकुत्स्थ ५. 76.753 
यसिमिन्वस्षति काकुस्स्थः 11. 08.720 
„ धर्मात्मा [[. 75.76 
„+ रावणः {४. {0.70 
यस्मिन्विदेद राजस्य 11. 88.728 
यस्मिन्सत्ये च सुस्थितम्‌ 1५. 78.87 
यस्मिन्हरिसदघाणि [४. 27.68 
यस्मिन्हरिदयः श्रीमान्‌ 1४, 42.358. 
यर्सिमिश्च कारणे वायुः «11. 35.880 
यरिमस्तु दिवसे राजा 1. 73.78 
„+ सवं स्युरसंनिविष्टा {1. 21.588 

यस्मे ब्रह्मा महौजसे 11. 44.710 
यस्य किंचित्तथाभूतम्‌ 11, 22.226 

+ कोशश्च दण्डश्च ४. 20.116 
,, घोषेण महता ५1. 26.126 

,, चार्थऽवरष्यते [1. 30.99 

„ चाहारसम्ये {[. 12.062 

+, तदयुष्पकं नाम 111. 48.68 


१ । 


यस्य तां स्प्रज्तो गात्रम्‌ ४, 50.46 

„५ तुष्टा्ि भामिनि ४. 728.877 
„ ते धार्मिकी बुद्धिः [. 8.732 
2 +, 276 

% „ नास्ति संत्रासः ४. 36.0८ 
मतिरीद्शी ४1. 87.709 
9. = 1126 20 
„» „+, वञ्रनिष्येष्रः ४. 68.742 
यस्यतेऽविदितश्वरैः [[. 33.22८ 
यस्य त्वसीदशः पुत्रः [{. 773.170 
+ स्वं लोकनाथस्य {{. 50.756 
% व्वि्षाकुवीरेण ४. 43.256 

9 त्वेतानि चल्वारि ४. 7.7008 

„, दण्डधरस्तेऽहम्‌ ४. 47.642 
,, दासोऽस्म संमतः [{. 42.320 
१, देवस्य यद्रूपम्‌ {. 77.100 

, देवाः सगन्धर्वाः [[. 48.33 
„ धर्माथिप्तहितम्‌ [{1. 702.4 

„ न ज्ञायते गतिः *“{{. 20.72 
+ „3 विद्यते इल्यम्‌ “11. 30.232 
+, नास्ति मनुष्येषु ४1. 64.788. 
„ +, व्यतिक्रमः 11. 7165.30 
+ नित्यं त्रयो लोकाः ४. 20.308 
„; चु ग्रहणं किंचित्‌ [[. 22.270 
,„ नो दास्यति पिता [. 32.226 

„ पथ्यचरामात्थ 11. 30.02 

,, पाश्वैषु निदिताः 1. 22.338 
+» पुत्रः सर राघवः 111. 56.20 

+; प्रमाणाद्धिपुल्म्‌ \*{1. 71.228 

›, प्रसादे सततम्‌ 1४. 4.218 

,, प्रस्थं महातमानः \{. 27.362 
+> बाणपथं प्राप्य ५1. 30.316 

+ बाहुं समाश्रित्य ४. 71.308. 
भार्या जनस्थानात्‌ ४. 28.218 
भार्या यशस्विनः ४1. 9.73 


ॐ; १३ 
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ह 


यस्य भाक्ता सदा माति \1, 27.350 


सीताः प्रवेषन्तः ४. 31.466 
भत्याश्च दासा 11. 24.32 
भ्रात्रा कृतेयं दिक्‌ [11. 11.546 
मृत्योरिव कोधः ४. 28.200 
मे पतितो भुजः ४]. 68.720 
„, मुनिपुङ्गवः 1. 50.740 
1 
„ ,; ब. 23.100 
,› विषय मनैः 1. 47.220 
„, शासतो जहा ५1. 29.176 
यक्घे्मथादिषः 11. 09.342 
यस्य यथाक्रमम्‌ 1. 52.228 
यस्ये्ितं यथा [. 53.14 
यूयं पुरः सराः {४. 19.89 
रामविमुक्तेन 1४, 23.162. ` 
रामः प्रियः पुत्रः [४. 56.248 
ङगूटशब्देन \1. 26.166 
लोको महात्मनः ४. 34.310 


9 99 


यस्य वाजेषु पवनः ४1. 108.68 


न 
# 1 


# 
७) 


वाला बहुव्यामा ४1. 26.270 
विक्रममाणस्य ५.1. 27.208. 
विक्रममासाद्य “1. 72.70 
विर्फारनि्धौषिः #11. 28.456 
देन लक्ष्मण {४. 36.90 
स्वस्य या योनिः ४. 71.442 
सन्यमसौ पक्षम्‌ ४]. 28.269 
सा जनकात्मजा 111. 37.787 
सीता भवेद्दार्या 111. 34.708 
सूर्यो न तपति ४. 23.760 
स्युः कर्यसाधकाः 1४. 3.35 
हस्तिनमादाय 111. 35.26८ 
हेतोः प्ररोपितः {1. 105.90 
,, स रोपितः ४1. 7128.74 
गतिरनाथायाः {1. 7.78 


८९७ 
यस्याचिसाक्षिक मित्रम्‌ 1४. 8.40 
यस्याङ्गमुपसेवितम्‌ 11. 09.35 
यस्या मदमिषेका्थं 11. 22.68 
यस्यायं पूर्वं आश्रमः 1. 23.98 
यस्यार्था धर्मकामार्थाः \1. 83.388 
यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः \[. 83.35 
„ मित्राणि ४. 63.258 
यस्यार्थाः सर गुणाधिकः ४. 83.364 
च पण्डितः ४1. 83.354 
„, बुद्धिमान्‌ “1. 83.560 
,„ „, 3, विक्रान्तः ४1. 83.368. 
„„ ,, पुमोधेके ५1. 83.350 
,, महाबाहुः #1. 83.36५ 
यस्यार्योऽनुमते गतः 11. 75.215 
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29 1, 9१9 99 340 
र -# - अ 30 
364 
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9) 9 99 ० 390 
406 
476 
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यस्यर्योऽचुमते गतः {. 75.444 


,; 464 
» 4त्‌ ` 
„ 489 
490 
„; 50५ 
„; 514 
, 52 
530 
» 540 
550 
„ 56 
„ 570 
9-20-0 240 
यस्यः वक्व शरिनिभम्‌ ४1. 26.18८ 
„ वचनमङ्किष्टम्‌ 1. 37.60 
यस्यास्तव परित्यक्तः 11. 35.52 
यस्यास्ति शक्तिन्यैवक्षाययुक्तः 1. 71.450 
यस्यास्ते मतिरीदशी #11. 16.20} 
,, राघवः सुतः 11. 44.267 
„ व्रत्तमीदशम्‌ 11. 35.747 
„ शीलमीदशम्‌ #*11. 97.274 
यस्याहं पतिरीश्वरः 1. 20.30 
, हरिणः क्षेत्रे ४. 35.878 
यस्या द्येवेविधः स्वप्रः ४. 24.373 
यस्यां पुत्रं हुताशनः 1. 34.4१ 
,. लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ४1. 28.310 
„+ वसति वारकिः [४. 4.38 
, स्तम्भस्दलेण #1. 39.228. 
यस्याः कृता मया मिथ्या 11. 72.416 
कृते नरव्याघ्रौ {{. 02.258 
+, वने रामः 11. 78.68 
„ पोभिनिष्पन्दात्‌ ४11, 23.270 
, पुत्रस्दस्ाणि {1. 74.288 
„, पुत्रसदचैरतु 11, 74.258. 
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यस्याः पुत्रोऽभिषेक्षयते 11. 8.90 
+ प्रसादे जीवामि {{. 72.412 
| „ दाक्रपराक्रमः 1. 24.277 
„ सदटखं प्रमाणाम्‌ 11. 37.226 
यस्येह राघवतो विनाङ्ञम्‌, ४. 15.706 
यस्येयं प्रथमे दत्ता {1. 770.78 
, वसुधा कृत्स्ना 1. 40.28. 
यस्येषुपथमासाय 11. 44.138. 
यस्थैतदाश्रमपदम्‌ 1. 48.74८ 
यस्मैतद्यरणं वनम्‌ [. 24.17 
यस्ते प्रतिराजानः 1. 70.288 
४ „ [. 10.168 
„ दक्षिणे पाश्वं ४]. 28.228 
यस्यैष बुदधिलाभः स्यात्‌ {1. 106.46 
„, श्रूयते महान्‌ ४1. 26.377 
यद्येषा काश्चनी माला ४]. 28.318 
यै कपिने जगाम सः ४. 12. 
„, च रामो न प्यति {{. 77.110 
„› ,> हृष्टा परिष्वजेत्‌ 111. 34.100 
„, तस्मे प्रथमं प्रादात्‌ ४]. 708.48 
„› पयसि तिष्टन्तम्‌ ४1. 28.88. 
1 , 288 
„, त्वमाहयसे युधि #11. 23.500 
„, त्वमिच्छस्यररिदम ४11. 76.80 
„, त्वै कामयसेऽङ्रने «11. 14.231 
„, ,, चीरजटाधरम्‌ ४1. 225.366 
„, देदो मुनिरव्रवीत्‌ 111. 15.27 
), द्रष्टा श्वोऽस्मि वानरम्‌ 1४. 77.580 
›, दृष्ट्वा देवताः सर्वाः ४1. 79.538 
राघवो नैव ४. 38.618 
वानरषैमाः ४1. 50.00 
वानराः सवे ४. 61.60 
9 4 ^ ॐ 049 
„, नापश्यन्पुरा्धराः ४11. 63.200 
„, निमिशक्षमेन च ४1. 59.2५ 
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यै पादयसि धर्म त्वम्‌ [1. 25.328 
+ पुरा चह सीतया 1४. 7.54 

+, पृष्तोऽनुगच्छन्ति ४]. 24.428 

>, सुहूतमषदयस्त॒ {1. 11.78 

» यँ देदो समुद्रस्य ४. 71.662 

» यान्तमनुयाति स्म 11. 35.62 

>> यान्तम्यान्ति स्म {. 58.728 
„, यान्तं पयवारयन्‌ 1. 5.20 

3, +> वानराः घोराः ४. 26.318. 
५, रामोऽनुगमिष्यति 11. 48.777 
>; समाध्रित्य जीवन्ती ४11. 23.232 
„+ + ते राजन्‌ “. 30.60 
+» सीता स्वयमास्थिता ४, 42.19} 
„› सूयस्तुत्यवर्णाभम्‌ “1. 20.358 
यः कपीनतिवभ्राज ४1. 28.206 

„ करोति दशानन ४1. 12.300 
+ „+ सुरेश्वर “11. 8.40 

+» कथित्सक्ृदश्नाति {४. 37.500 
„+ काममनुवर्तते {[. 53.130 

„, कार्य साधयिष्यति [. 65.340 
०, कुयन्मिम विग्रियम्‌ 111. 10.7४ 
५, कृतः समयोऽस्मा [४. 52.228 
$ करते हन्यते भतः | 02.06 

„; कृत्यवान्पुवर्णन क. 92.156 
„° क्षीबं चछरीगतं चैव “. 32.202 
, खल्वपि वनं प्राप्य ए. 73.28 
„> पदेद्रामचरितम्‌ 1. 1.५80 

> परः पर एव सः ७]. 87.750 
+» परानुपजीवति 11. 05.74 

„„ परैरपजीव्यते [[. 705.77 

>, पश्वादूर्वक्ार्याणि छ. 12.328 
¢ ति „ 63.52 

„, पितुनेः पुरोहितः 111. 66.87 

„, पालयति मेदिनम्‌ 1. 4.45 

„ पुरा गोमतीतीरे ४1. 26.250 


८९६ 


| य प्रम्दानु्रहयोः 11. 71.250 


+» प्रदीप्तां हुताशस्य ४11. 81.50 
„, प्रसराः पुनर्भवेत्‌ 1४. 32.207 
», प्राप्तः सोपिडदषटमैव ८. 109.186 
„, शरेणेकपुत्रे माम्‌ 11. 64.526 
„, शापाद्राक्षसोऽभवत्‌ 1. 25.00 
„> शणोति च काकृत्श्य 1. 44.232 
, निरीक्षे 11. 103.122 
„ „, प्षदा लोके ४1. 726.1068 
„, शेरुशिखरोपमः [11. 32.717 
„> श्रावयति विप्रेषु 1. 44.216 
„„ स कुम्भो रघुप्रष्ठ “11. 54.42 
„, समग्रेण रक्ष्यते ५1. 39.234 
„, समथः प्रबाधितुम्‌ [1. 23.17 
,, समुत्पतितं कधम्‌ #. 55.63 
„, समुद्रमखानयत्‌ 11. 170.250 
„, स वासवनिजैता ५1. 86.338 
„> संसदि प्रकृतिभिः {1. 99.318 
„› सखेनोपधनेषरं [. 42.158 
„, सुरैः सोऽय वर्वते \{. 108.2 
„, स्यच्छनुर्मतो मम 11. 23.314 
„> स्वपक्ष परित्यज्य ४1. 84.16६ 
› स्वप्ने लभते वित्तम्‌ 111. 73.336 
„> लियो वचनाद्राज्यम्‌ {11. 46.740 
„, स्थितं योजने हेयम्‌ ए; 27.172 
या क्षमा मे गति्न्तुम्‌ 1. 116.10८ 
,, गतियेज्ञशीलानाम्‌ {11. 68.2५8 
,, गतिस्तां निबोधत {\. 65.130 
,. गतिः सवैभूतानाम्‌ 11. 64.432 
॥ ६ „+, 72.152 
५, च कल्याणसत्वता 11. {4.14 
याचतस्तस्य सामतः ४11. 17.294 
याचते गमनं प्रति [[. 29.22 

„+ त्वां दशाननः 11. 26.270 
स्म कृताक्नलिः [1 \. 77.624 


9ॐ 


५, 


याचनां प्रतिवेदितः. 11. 45.754 
याचन्तं शरणागतम्‌ ४1, 78.247 
या चन्द्रे हरिवाहने . ५. 0.87 


+ च भूचिग्रदायिनाम्‌ 111. 68.20 ` | 


याचमानस्य राघव {[. 11.70 
याचमानं पुनः पुनः [{]. 52.50 
याचमानः कृताज्ञटिः #{. 30.707 
याचमाना + -[. 55.27} 
याचमानां कृताज्ञलिम्‌ 1. 30.90 
याचमानेषु तेषुत्वम्‌ 11. 45.200 
याचमाने स्वकेनेत्रे [[. 74.56 

या च सम्रभ्यपालयत्‌ 11. 72.477 
१, „> राज्ञः कुबेरस्य ४, 09.98 


+ >; वक्ष्यति वैदेहीम्‌ 11. 54.766 .. 


> +> स्त्पथगा शुभा 11. 700.744 
\, चान्या देल्दुहिता [. 35.708 | 
यराचितस्ते पिता राज्यम्‌ [1. 72.49८ 
याचितं नररादूछ [. 37.126 . 
याचितः स्र परंतपः 1*. 9.74 
याचितार इतस्ततः 1. 20.80 
याचितास्मि हता देव {{. 62.720 
याचितेन खरधेष्ठ 1. 46.758 
याचितो निवतैस्व 11. 45.272. 
याचितो भगवांस्ततः {1. 90.700 

, मम कारणात्‌ ४. 58.147५ 
याचिते प्रमे तत्र {. 75.102. ` 
या चीरमासाद्च वनस्य मध्ये [[. 38.4८ 


याचे त्वां शिरसा राजन्‌ 1४. 10.108. | 


या चेयं जगतो माता [{. 66.92 
याच्यमानः प्रियत्वेन 1 ४. 75.200 
सुबुहुशः ५1. 84.778. 


(7, 


| याच्यमानो मया देव #1[. 26.40८ .. 


याजकश्च मह।तेजाः {. 60.92 

याजका वेदपारगाः {. 74.38 

याजकाः पतिते यथा [{. 100.289 
९१ 


<९७ 


अ 
याजने भगवान्क्तः {. 58.50 


न 


1 


ॐ 
~ ~---"-~-~-------~~-----------~-----~--------------~ -~-- ~~ 


याजयन्तु समाहिताः 1. 57.200 
याजयामास धम॑ज्ञः ४ [{. 78.30 
यात सेनाग्रगः स्व ४. {6.42 
अ. 9 100 
याता जनपदादहिः {1{. 53.20 
याताः प्राज्ञल्यो भूत्वा \ 1. 37.782 
याति दाशरथेः कपिः ४. 71.734 
यातुधानगणे तदा #{. 47.850 
यातुधानस्य दौहितिः ए. 77171.872 
यातुधाना दुराधर्षाः ४. 3.28 
यातुधानान्ददशे सः ४. 4.73 
यातुधानान्ष्वङ्गमाः \{. 69.404 
* »» 5 
यातुधानान्सदखशः # 11. 59.200 
यातुधानास्ततस्ततः ४/1. 60.356 
यातुधानैः स राघवः [1]. 25.120 
„9 सहखशः ४, 4.207 
यातु वानरवाहिन्याः ४1. 4.768 
23 39 + ॐ 140 
याते च मयि कल्याणि 1. 26.208 
+, तस्मिन्दशग्रीवे ४. 58.878 
या ते नरपते वृत्तिः 1४. 18.542 
यातो नान्येन वासव ४1. 30.477 
यातोऽसि यमसादनम्‌ ४}. 68.104 
यातो हय इवाध्वनि #{. 72.200 
यात्येव यमुना पूणैम्‌ 11. 05.700 
यात्रा गमनमाज्ञाय 11. 82.250 
, च मम रोचते 11. 82.200 
यात्रादण्डविधानं च 11. 100.7028 
यात्रामाज्ञापय क्षिप्रम्‌ 11. 82.22 
यात्रार्थं विजिगीषवः 111. 76.70 
या त्मेवंविधं रम्‌ 11. 72.58 
„, त्वं विरहिता नीता ४1. 75.528. 
यात्वा चावस तां पुरीम्‌ {1. 705.36४ 


यात्वा लक्ष्मणपू्वैनः [[. 50.70 


यात्वांनप्द्यामि करा विवर्णा ४. 28.136 


+, +> राम गृहं गतम्‌ ४1. 779.189 
याथातथ्येन पृच्छतः ४. 4.77 
, +“, 72.730 
याथातथ्येन मे श्ण छ, 37.04 
या दत्ता देवराजेन {४. 23.288. 
यादस्ामननसुत्तमम्‌ ४. 37.474 
यादशस्तस्य न्तः ४. 75.127 
यादरस्त्वमरिदम {1. 706.24 
याटदौ कुरुते कर्म ४11. 75.236 
„3 तद्वि रामस्य ४1. 25.310 
+, त्वस्प्रवास्ने 11. 52.459 
, मानुषे राजन्‌ ४1. 60.736 
+> रक्षसेन््रस्य +. 59.28८ 
,› लक्ष्यते रूपम्‌ 11. 93.78 
यादा इद कूजन्ति 111. 24.64 
याददाज्नयिष्यति ४11. 9.230 
यादृशानि तु दृद्यन्ते ४. 26.242 
यद्सी ते निशाचर ४1. 84.170 
, परिषन्तत्र 11. 16.108 
„ वर्तेते कथा “11. 45.24 
„3 वः क्षमा पत्यः 1, 33.88. 
यादरोऽयमनन्तकः [{, 20.404 
याट्दोऽयं धनेश्वरः \1. 9.73 
यादोगणसमाकुलम्‌ ४1. 4.71700 
या न तुष्यति राय्येन {[{. 2.76 
यानप्रवरघोषश्च 11, 714.218 
यानमारोह भद्रं ते ४]. 174.7106 
यानयुग्यं महाधनम्‌ 11. 80.174 
यान शक्या पुरा द्रष्टुम्‌ 11. 33.88 
यानशालां जगाम ह 111. 35.30 
+ ततो गत्वा [1]. 35.48 
यानहं पयेचारिषम्‌ 111. 74.74 
यानं युग्ममुत्तमम्‌ 1. 69.34 


न 0 ० 


८९८ 


या नः पूर्वमुपस्थिता ५1, 4.97 

यानानि मर्गषु न संपतन्ति [#. 28.764 
„, विविधानि च #1, {1.22} 

या नारी परमोत्तमा 11. 24.254 

यानासनसमाष्रताः 1४. 33.707 ` 

यानि कर्मापदानानि \1. 79.788. 

,, कानिचिदप्यत्र 111. 49.33 

करत्यानि लोकेषु ४1, 05.246 

„ +, भूतानि 11, 71.156 

चैवरये वने [, 91.487 

त्वत्तीरवासीनि {[. 52.008 

त्वौषधजालानि ४, 71.212 

दत्तानि तेऽघ्राणि [{[. 25.52 

दिव्यानि तानि च ‰1[. 36.706 

,, देवेषु चान्नाणि [. 55.178 

„, देव्या प्रचोदिताः 11. 40.72 

,, पश्यन्ति काकुत्स्थम्‌ ५11. 100.218 

प्रादुर्भवन्ति नः ४1. 704.7170 

मे {11. 45.34 

„+ „„ वै +. 4.6 

भूतानि दर्यानि #]. 22.720 

, „> नगरे 11. 100.202 

,, माल्यानि देवेषु 11. 07.488 

+ मिध्यािशस्तानाम्‌ 11, 100.508 

„, यानि व्रवीषि माम्‌ ४. 22.67 

,; यानीह क्ज्छसि ५. 3.504 

,; यान्यत्र योग्यानि 11. 4.378. 

„, युद्धे हनूमतः “11. 35.8५ 

„, राज्ञा हदि न्यस्तानि \“11. 47.138 

५, रामस्य चिह्नि ४. 35.38. 


+ १9 


39 93 93 9, 3) 478 

» रामोऽन्वकीतैयेत्‌ ४. 75.434 

+» लङ्काल्यान्यथ ५1]. 6.50 

„, वैश्रवणे सुष्टु ४. 20.332 

,, संचिन्त्य भीतीऽदम्‌ 1४, 71.750 


यानि स्म रमणीयानि 1४. 7.702 
यानीमानि कृतानि वै {1. 74.247 
यनेभ्यः सरयूतीरम्‌ 11. 76.226 
यनिश्च सुख्येः परिचारकैश्च 1. 37.362 
„ हाकटैश्ैव {1. 7113.208 
यानो वर्षशतोपमा 1]. 64.59 
यान्तं वीर पुरःसरम्‌ 11. 26.77 
यान्ति केवर्वकास्तथा {{. 83.150 
„» रज्षयश्चात्र {#. 18.408 
+ स्म रारण राक्रम्‌ ४1. 67.146 
यान्तीमिव मनोरथैः ४. 70.70 
यान्तु मच्छास्नादितः 1४. 37.744 
„, सेन्यानि चाग्रतः 1. 07.230 
यान्त्येव न निवर्तन्ते ४.[[. 6.508. 
यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः 11. 71.467 
यान्यस्मामिस्त्वया सार्धम्‌ 1४. 20.88 
यान्यसिमिन्रावणात्जे ५. 88.407 
यान्यस्य रघुनन्दन ४11, 64.470 
यान्यस्या नावहीनानि ४. 15.446 
यान्याभरणजालनि ४. 35.378 
यान्येतानि तु रत्नानि #“11. 38.78 
या परां भजते प्रीतिम्‌ ४. 76.200 
„3 पुत्रमीदरे राज्ञः 11. 49.68. 
,› पुरै पार्थिवेन्द्रस्य 11. 48.242 
„, पुरा कलहंसानाम्‌ 1५. 30.98 
+» पुरी निर्मिता स्वयम्‌ 1. 5.64 
„, प्रतिज्ञा पितुर्मम 11. 773.706 
+, प्रीतिबेहुमानश्च 11. 45.68 
,› भाति लक्ष्मीुवि मन्दरस्था ४. 5.32 
याभिगरहीतः पुरुषः [1. 97.452 
याभिस्त्वं तजिता पुरा ५1. 113.284 
न 0 9. अ 
याभिः सर्वं विमूृर्यते 111. 72.87 
या मयासीन्न संबुद्धा ४1. 111.302 
या माता मध्यमा मम [[1. 2.20 


८९९ 
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| 
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। 3) 9१ 
| 


| ,; मामनुजगाम ह {{[. 58.20 


या मामनुगता मन्दम्‌ 1४. 7.710472 
राज्यात्‌ {४. 7.708८ 





यामिच्छन्ताविद्ागतौ {11.70.750 
यामिच्छसि महातेजः “{{. 710.71€ 
„+ महाबाहो ४1. 770.06 


। यामिमां भगवन्दीनाम्‌ 11. 92.200 


यामुनं च महागिरिम्‌ 1४. 40.210 
या मे दरनमागच्छेत्‌ ४.1. 2.738 
,› „, राज्यविहीनस्य 111. 64.726 
„ मेर्दुहिता राम 1. 35.7.48 
यामेव रार ते दूताः 11. 69.78 
9 ल 094 
यामोषधीमिवायुष्मन्‌ {[1. 67.758. 
याम्येनाच्रेण संक्रुद्धः ४. 71.006 
यायजूकः सरतां गतिः 11. 72.754 
+... = नतः 102: 


यायामे जायते बुद्धिः ४1. 70.316 


„„ याम्यतुकख्या त्रिया ४.1, 777.520 

„ रक्षिता राघवलक्ष्मणभ्याम्‌ ४. 76,200 
यावचन्द्रश्च सू्ैश्व ५]. 108.252 
यावच मत्कथा लोके # 11. 708.256 
यावच्छब्दः प्रकीयेते "11. 45.137 
यावजहामि गात्राणि 111. 5.30 


 यावजानामि वेदेहीम्‌ ४. 2.20 


यावजानाम्यहं व्यक्तम्‌ 111. 5.90 
यावजीवति काङत्स्थः 11, 24.738 
यावजीवं विवास्योऽयम्‌ 11. 36.240 
यावता चित्रद्रूटस्य {1. 54.308 
यावती च वदयुधरा ४1, 7128.779 
यावत्करस्थः शूलोभऽयम्‌ ४11. 67.148 


यावत्कर्म प्रवर्तते 1. 61.84 


यावत्कालस्य पययः “11. 54.120 
यावत्कटिश्व संप्राप्तः ४11. 108.336 
यावत्ते नहि पश्येयम्‌ 1४. 10.332 


यावत्तन्न समप्यते \{. 84.760 
यावत्तव कथा लेके ४1. 708.328 
यावत्तावदवाप्स्यसे 11. 32.364 
यावत्तिष्ठति मेदिनी ‰ 11. 708.250 
यावन्त निर्यतस्तस्य 11. 42.18 
यावत्तरगददनम्‌ 1. 39.160 
यावत्तरगसेदशेः 1. 39.758 
यावत्तष्यति स द्विजः 11. 32.764 
यावत्तष्यन्ति याचकाः \11. 02.770 
यावत्ते ददीयाम्यय ४. 67.38 
यावत्ितरि धर्मज्ञ [{. 707.218 
यावत्पृषतमेकेन {117. 43.502 
यावत्परजा धरिष्यन्ति ४11. 108.242 
याचसरवृत्ति खणुयां प्रियस्य ४, 36.304 
यावसप्राणा घरन्ति ते ४. 3.234 
यावस्प्राणान्धरिष्यामि 1. 20.56 
यावत्यो मम सर्वासाम्‌ ४, 20.376 
यावं न बनं यातः [. 19.768. ` 
यावत्वां न वधिष्यन्ति ४.1]. 78.260 
यावत्सज्ञाविप्ययः ४]. 46.387 
यावत्सानूनि सर्वाणि 111. 64.316 
यावत्सीतां न पदयामि ४. 13.508 
यावल्सुघोरा महती ४1. 9.88 
यावस्सुरैशच विप्र +. 61.88 
यावत्सूर्यः प्रतपति {{1. 72.248 
यावत्सेना तरिष्यति \1. 22.264 
यावदरैन्यानि सर्वाणि +. 46.400 
यावत्स्कन्धात्समुन्नतम्‌ 11. 9.470 
यावत्स्थास्यति पाथिव 1. 44.429. 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः 1. 2.36 
यावदत्र प्रविद्याहम्‌ 1४. 90.730 
यावदन्तो नयस्व माम्‌ ४11. 29.40 
यावदस्तं न यात्येष \1, 701.546 
महागिरिम्‌ 1४. 61.40 
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यावदस्य वद्चानुगाः #11. 64.730 


९०७ 


| यावदागमनं तत्र॒ 1४. 67.344 ` 





मम 1. 32.250 


7, 


यावदायुधमानये #11. 6६.770 


यावदारोप्यते धनुः 1४. 8.44 
यावदावर्तते चक्रम्‌ {1. 10.66 

| „+ 1. 728.६18 
यावदिच्छसि रत्नानि 1. 53.218. 
थावदुत्पाटयामासुः #*{. 69.71 
यावदेनं निहन्म्यहम्‌ 1५. 10.189 

॥ ५ "४122 289 
यावदेव तु सेयु्ाः 1. 46.212. 

, न जानाति [[. 21.68. 

„, „, पूर्यते ४. 37.70 

,; पुरादितः [1. 4.25 
यावद्रच्छामि सौमित्रे [11. 43.482 
यावहशेनमस्या वै (1. 64.70८ 
यावद्धि केराग्रहमाल्हृद्धिः ४. 1.4. 7028 


। यावदुमूमिधरिष्यति ४. 100.560 
। यावद्रानरसेनां ताम्‌ ४1. 47.246 


यावद्िकमितुं बुद्धिम्‌ \1. 60.708 
यावरदिशव्यगायताम्‌ #‰11. 94.160 
यावद्राजा प्रियं पुत्रम्‌ 11. {2.22 
यावद्रामकथा वीर्‌ *11. 49.178 


। यावद्रामस्य च कथा [. 2.37 


, ददनम्‌ [. 49.160 


यावन्न गृहन्ति शिरांसि वाणाः ४. 74.42 


+ चन्द्रसंकाशम्‌ 11. 98.72 

,, चरणो भ्रातुः {{. 98.98 

), ते व्यतिक्रामेत्‌ ४. 24.358 

„› दूरं याताः स्मः #*1. 7125.786 
„„ रज्ये राजाहैः [[. 08.708 

„, रामं द्रक्ष्यामि 11. 98.68 

„ जडां समभिद्रवन्ति ४1. 14.38 
„› सगजां साश्वाम्‌ “1. 9.73. 

„„ हरयो वीराः ४. 58.140 


यावन्नाधिगमिष्यामः 111. 85.758. 
यावन्नापेति मे रिपुः ५. 10490 
यावन्मातरम पृच्छे 11. 70.252 
यावन्मां नामिभाषरत {11. 5.22 

„ प्रतियास्यति 11. 777.744 
यावन्मे संप्रसीदति {{. 77.736 
यावछङ्कसमीपतः ४.1. 2.72 
यावह्योकरा धरिष्यम्ति †. 60.208 

कः, ~ ४17 
यावके दरीश्वर “11. 08.307 
याश्च ते परिकीर्तिताः {४. 47.120 ` 
याश्चवन्तेऽम्बराताराः ४. 09.428. 
याश्चान्याः काननं कताः 1. 97.570 
याश्चान्या राजयोषितः 1. 77.179 

४ ५ {1, 89.734 

४ वि „„ 70.4.34 

5 ष '[. 63.170 

„ मम मातरः 11. 74.87 
याङऽश्रमे रमते बाला {४. 30.76 
या श्रीः शौय च रामस्य 11. 44.148 
या सा तिष्ठति दुर्मनाः 11. 92.226 
यास्तं त्वं पतिरीदशः 111. 30.774 

, चरीणां प्रियो भर्ता [. 777.230 

यासि भीर न रोभनम्‌ ४11. 28.230 
या मन्त्रण रहिता 11. 53.20 
यास्ता परिचारिकाः +, 43.340 
यास्ताः स॒मधुराः कथाः #11. 37.240 
यरास्स्वया विधवा राजन्‌ #1. 777.846 
याची यस्य महाबल 11. 20.780 
यास्यन्तीमे समागताः #४{{. 7170.780 
यास्यसे चिदिवं ततः “11. 39.489 
या स्यादपि शतात्मजा 11. 39.290 
यास्यामस्तां परीं पुनः ५. 46.300 
यास्यामि पद्य वैदेहि ४. 37.296 
प्रिय नान्यथा [{. 20.106 
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९०१ 


यास्यामि बस्मष्येऽटम्‌ \{. 4.188 
„+ भव द्प्रीताः {{. 20.46 
„+ यमस्तादनम्‌ #{{. 29.320 
; ॐ सहृद्रणः 1. 20.270 
¦ याहमयेव शोचामि `]. 32.506 
याहमेव चिरष्ता ४. 34.207 
यादं तेन विना करता ४. 26.70 
याहं नीता विनाभावम्‌ [{{. 58.756 
„ राजग्तेर्दीना 1. 51.30 
„ शुद्धसमाचारा #11. {8.46 
याहि चत्वारि वे ततः {{{. 27.374 
या हि नः प्रततं बुद्धिः 11. 45.242 
| याहि यत्रैष वानरः ५. 86.269 
 ,, याहीति राघवः {[. 40.469 
„, वैश्रवणे लक्ष्मीः ४. 9.६8. 
„ सीता वरार्हं ४. 26.46८ 
यां कपीनां दाणि #. 30.32 
' ,, गतिं सगरः शेभ्यः 11. 6.4.42४ 
„; गतो हरियूथपः 1४. 25.779 
„ च नः प्रपितामहः 11. 700.7-10 
„, „> रात्रिं मरिष्यामि \ 1. 20.332. 
„„ चेमां मन्यसे घ्रम्‌ {*. 54.738 
„„ त्वं गृह्यन बुध्यसे ४1. 20. 
, , द्वमिहच्छसि 111. 50.60 
„» ब्रुवन्ति नरा करे ४11. 23.248 
यां यां दिचामवैक्षत \{. 92.2.40 
„, विना नोत्सहे वीर 111. 58.42 
„› वृत्ति वर्तते तातः 11. 100.742 
9. + सम .779.52 
», सीतेःयभिजानासि ४. 51.348. 
यास्तु धर्माथकरामास्त्वम्‌ ४1. 64.68 
यां हित्वा त्वमिहागतः 111. 58.2५ 
„, दि श्रा गतिं यान्ति {1. 64.418 
यां रेषा मम मातरः {{. 26.329 
युक्तगीताथेमाषिण्य #. 71.70 


~ ---- ~ ~~ न म न जड ~ त 


श ~ 


युक्तदण्डा हि मृदवः 11. 65.102 
युक्तधर्ममनषिताः {11. 47.730 
युक्तपादां तरस्विनाम्‌ 11. 714.167 
युक्तमर्थाय कल्पितुम्‌ “11. 25.400 
युक्तमागमनं ह्यत्र ‰1. 77.586 
युक्तमित्येव मे गतिः ४. 16.734 
युक्तमुक्तं च कैकेय्या [{. 111.200 
युक्तकूपं त्वया देवि ४. 38.28. 
युक्तवाक्यामिधायि तत्‌ ४. 71.100 
युक्तवाक्यामिधायिना ४. 71.87 
युक्तवाहाः सुसंहताः 11. 80.710 
युक्त्वा रथान्कामगान्‌ ४.1]. 23.20८ 
युक्तस्त्वये तारयितुं समेत्य ४1. 14.200 
युक्तं कवाट पाण्डयानाम्‌ 1५. 47.702 
,» च वसुधाधिपः [11.49.70 
,» चात्मनि मानद [[. 701.100 
9) धर्मयरतां वरम्‌ {1.2.720 

+, परमया लक्ष्म्या 1. 33.230 
परमवाजिभिः [[. 16.309 

॥ ॐ „ 39.73 

,;, &2.264 
४1. 70.40 

| र „, 00.90 
11. 46.40 
परमसंपन्नैः ४]. 106.28 
पेतामहे कुठे “7. 15.17 


+» बुद्धिमता सदा ४1. 17.330 
,, य््ाप्रुयद्राज्यम्‌ 1४. 14.528 
राघवव॑शजे 11. 90.200 ` 
„, रद्रेण वर्चसा ४. 206.50 

, विभीषणेनोक्तम्‌ ४1. 94.700 
„, समुदितेगुणैः- 11. 1.420 

युक्तः परमसंविप्नरः “1. 37.732 

, परमहर्षण 1. 53.76 

पुष्येण राघव {1. 26.90 
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युक्तः शेतप्रकीणकैः \/¶, 102.10त 
युक्ता धर्ममनुष्टिताः 111. 39.270 
युक्तानाहुर्मनीषिणः \{¶. 9.84 
युक्तान्याचरितुं त्वया 111. 46.267 
युक्तायां छमदहाबखान्‌ 1. 32.20 
युक्तायुक्तं विनिश्िलयय ४. 52.46 
युक्ता रामस्य भवती ४. 13.468 
युक्ताष्टतुरगं रथम्‌ ५1. 95.334 
यक्तास्तेऽधिकृता नराः [. 89.150 
युक्तां वाजिप्हखेण ४, 27.108. 
यक्ते मुहूतं विजये 1. 73.08 
,, हयस्षदवेण ४. {71.126 
युक्तो धर्मस्य सेचयः [1. 09.340 
„, भवितुमहेसि ५. 14.207 
„» सुहत विजये ४. 4.3५ 
,› वारणवाजिनाम्‌ 11. 1.284 
युगक्षये सूये इवाभिवधते ४. 47.94 
युगग्रहणमस्थिरम्‌ ४, 27.327 
युगचक्रान्तरं यथा 1. 14.72 
युगतस्तु नरषभ “1. 74.254 
युगपच हतेैशम्‌ 111. 25.47 
युगपत्यतमनैश् [[[. 25.472 
युगपत्पतितेशेैव [11. 25.410 
युगपत्पथवारयन्‌ \{. 60.430 
युगपत्सममिद्रवन्‌ ५1. 77.304 
युगप्रत्सममिद्रतः. ४. 70.720 
युगपत्समहन्यत #1. 60.487 
युगपत्संप्रयुध्यतोः ४1. 00.270 
युगपद्विहितं तात [४. 22.48 
युगपन्निहतौ मया छ. 115.30 
युगयोरुभयोरासीत्‌ “11. 74.130 
युगस्य घमजायत \{11. 74.224 
युगान्त इवे पावकः \{. 100.584 
५ » ,, #“{. 32.396 
„, भास्करः 1४. 77.20 


9. 


युगान्त इव भूतानि 11. 61.216 
, „, मोहिताः 1४. 76.344 
युगान्तकालाभिमिव प्रजाक्षये ४, 4.80 
युगान्तकारानलुल्यरूपः ४. 54.328 
युगान्तजलदो यथ। ४. 54.20 
दुगान्तपरिवते च ४. 22.28 
युगान्तमिव लोकस्य ४]. 47.100 
„ लोकानाम्‌ ४]. 23.106 
युगान्तमेषस्तनितस्वनोपमम्‌ ४. 64.264 
युगान्तवाता इव संविचेरुः ४1. 47.004 
युगान्तवेश्वानरतुल्यविग्ैः 1. 6.70 
युगान्तसमये वायुः \1¶. 06.700 
युगान्तसुयेप्रतिमे शराचिषम्‌ ४. 37.670 
युगान्ताधनिचयोपमम्‌ ५1. 02.48} 
युगान्ताभ्चिमिवोत्थितम्‌ “11. 69.577 
युगान्ताभिरिव द्रुः [[1. 64.746 
, ज्वलन्‌ 111. 24.34 
1, 21.250 
29 1. 29 70.534 
,, प्रजाः ४. 58.7584 
युगान्ताभ्निरिवोत्थितः 1४. 75.710 
५ ४. 36.730 
५ 1. 77.04 
युगान्ताचिस्रमप्रभम्‌ ५1. 70.370 
युगान्तादित्यवर्चसः ४], 03.89 
युगान्तादित्यसेनिभेः +]. 05.19} 
युगान्ते च यथाहरम्‌ {11. 65.26 
› नियतो लोकः 1४. 67.71८ 
„,; भास्करे यथा 11. 100.7त 
> भुवि पातितम्‌ 1४. 14.100 
,„, समुपस्थितम्‌ \11. 69.207 
„ स्वैभूतानि ४1. 60.600 
„ सह नक्रस्तु ४1. 02.180 
युगान्तोल्केव सप्रभा ४1. 702.654 
युग्मान्यत्र सरखशः 11, 97.760 


, ¢ > 
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| युग्मेन प्रतिपद्य च 7]. 71.57 
युज्ञानः स्वानिव प्राणान्‌ 111. 6.7238 
युज्यतामिति चाव्रवीत्‌ 11, 92.324 
युज्यतां चापिते रथः [{. -0.71270 

| +» महती सेना 1. 70.98 

युज्यन्ते रथवाजिनः ४. 33.227 

युतानि जलजैः खगैः 11. 77.30 

| युद्धकाङ्क्षी तदा पुरा 1४. 70.740 

दशाननः . 29.74 

| +, व्यलोकयत्‌ # 1], 23.366 

| युद्धकामस्य संयुगे 1४. 16.40 

। युद्धकामाः छएवेगमाः ५ 1. 50.644 

| युदकामेन ताः सर्वाः ४. 6.608 
युद्धकायं न विद्यते ४1. 07.770 
युद्धकालश्च विज्ञेयः ४1. 04.100 

| युद्धगान्धववैमावभा ४1. 52.244 

। युद्धतृष्णा्षमत्रेत #11. 32.310 

युद्धददनकाङ्क्षया 111. 24.100 

युद्धददोनकाडिक्षणः 111. 23.260 

युद्धप्रमत्तो व्याक्षिप्तः ४11. 24.336 

युदधप्रप्ुमुपागतम्‌ ४11. 34.44 

युद्धभूमिमयीं नदीम्‌ ४.1. 58.320 

युद्धभूमिमररिदमः ५1. 73.147 

युद्धमय तु निष्फलम्‌ ४11. 29.350 

युद्धमागविशारदः ४1. 67.470 

युद्धमागेविशारदौ \{. 40.267 

युद्धमासीन्मया सह 1. 77.787 

युद्धमासीन्महाघोरम्‌ 1. 45.476 

युदटन्धोऽत्रवीदिदम्‌ ४1. 704.24 

| युद्धविघ्नस्ततो भवेत्‌ 111. 29.230 
युद्धघ्रद्धाथवा तेऽस्ति ४11. 8.52 
युद्ध्रद्धासमन्विताः ४11. 24.50 
युद्धसिदििं चञ्चल ४. 46.777 
युद्धस्य कालो विज्ञातः #11. 32.280 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





यदं केनाभ्यपय्यत \1[. 28.340 


युद्धं केसरिणा सख्ये +! {..{9.266 
9; दास्यामि दुर्मते “11. 68.777 
देदीति रावणः भ. 70.87 
;+ परपुरंजयः ‰{. 67.100 
मे दीयतामिति ५1]. 1५.24 
युद्धवरिद्धरद ४. 77.170 
४ {. 65.704 
रः „ ४11. 10.730 
राक्षसगृध्रयोः {५४. 56.207 
वानरपुंगवाः ४. 700.540 
+> वानररक्षप्ाम्‌ #1. 52.09 
9 „> 75.687 
वापि प्रदीयताम्‌ ५1. 24.34 
7 र „ 30.734 
समभवद्धोरम्‌ {४. 77.420 
स्म सतं सह रक्षससतं ४1. 69.64९ 
युद्धकाट्क्षी महावीरः ४. 42.42८ 
„ चनं तस्य #. 58.770 
3, खुद्ध्रतः /11. 25.337 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि 111. 50.286 
युद्धादपरखतास्तत्र "1. 44.21८ 
युद्धाभिकरामः प्रतिनादराङ्की {४. 26.320 
युद्धामिमनसः स्वै ४, 42.266 
युद्धाय धनदेन ते ४]. 14.60 
> निर्नाशयितुं न युक्तम्‌ ४. 52.224 
नयेयुः क्रुद्धाः {. 6.462 
„+ + सवै ४. 6.42 
पुरषषभः #/{1. 65.297 
# "+ र. 7170 
युद्धपियदुरविनीत ४, 52.210 
विगतज्वरः 11. 67.90 
, व्यवतिष्टतः {४. 71.594 
घसुपस्थितम्‌ \1. 105.10 
१, समुपस्थितः ४1. 69.337 
१, समुपाहयत्‌ ४11. 23.60 . ` 
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युद्धायातुलविक्रमः \1. 63.474 
युद्धायाभिनियुक्तेन 1४. 55.4८ 

| युद्धायामिमुखो गतः 11]. 24.337 
समीमः *{.€ 01 
| 
| 





युद्धयिवाभ्यवरतत \1. 47.954 
४ 1. 95.494 
युद्धायेषोऽभिवतैते 1. 28.270 
युद्धार्थमनुवर्तते ४1. 28.470 
युद्धा्थमपराजितः ४11. 25.6पि 
युद्धार्थमसिवतेताम्‌ ४1. 20.87 
युद्धा्थमभिवतेते ८11. 27.70 
युद्धा्थ समनुप्राप्तः 1. 32.272 
„„ समवतैन्त ८. 27.270 
युद्धार्थानामिमे राजन्‌ [[. 34.76 


` | युद्धार्थी रावणः प्राठः ए. 23.278 


युद्धं कापुरुषनत्यम्‌ ४1. 65.68 

५ जयपराजयीं ४. 37.550 

। + तारेय वे ध्रवम्‌ {४. 54.87 
„» त्वामिति मैथिलि “1. 34.240 
+ दरारथलमज 11. 20.767 
ुदधेऽदशेयतां तदा ८. 07.70 
युद्धे दुष्प्रसहो नित्यम्‌ ४1. 26.386 
१, देवपराक्रमाः „1. 28.34 

युद्धेन प्रणयी भवेत्‌ \]{[. 20.704 
युद्धे नास्मि जिता त्वया [. 53.6व 
युदधेप्स॒रिह संप्राष्ट “11. 34.360 
युद्धेप्॒सेवरेण ह॒ 1{. 31.710 
युद्धेषु तं छतोत्सादम्‌ "1. 14.4८ 
यदध प्रतिबलं भवेत्‌ ४. 42.350 
7 -2 . ॐ 95.209 
„> प्रतिहतस्तथा “1. 71.344 
„ प्राणहरे तस्मिन्‌ 1४. 71.456 .. 
,, प्रात्ययिका मम ४]. 70.610 
+> राजा प्रवासितः {. 70.297 

11. 110.714 
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युद्धे वानररक्षष्ाम्‌ ५1. 90.620 
विक्रमितश्चैव ४. 115.82 
रात्रुनिबहेण 1. 2.23 

,, राखसमाकुटे 11. 75.270 

„, शाखविशारदौ ४1. 94.290 
युद्धेषु विजयिष्यति \{. 105.264 
युद्धेष्वकत्थनो नित्यम्‌ *¶. 27.230 
युद्धे सत्यपराक्रमान ४1. 26.60 


1.0 (7, ॐ 35.54 
द्रेऽस्मिन्वानरे बटे ४1. 37.330 


ॐ 


399 


युदधेऽस्मि राक्यो वरणेन वा स्वयम्‌ *{. 24.440 


युद्धे स्वत्पेन यत्नेन ४1. 29.216 

„ हतो महाराज #1. 92.28. 

, इयति दितः ४11. 34.20 
युद्धोद्धतकरतोत्साहः ४. 48.160 
युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च ४. 123.108 
मत्तस्य ४. 86.258. 


1, 


93 (1, 9 54.132 
युद्धोन्मत्तं च मत्त च ५]. 69.168 
39 2१ 99 99 १9 7.26 


„ तथेव च ५. 70.490 
युद्धोन्मत्ता बलोद्विक्ताः \{1. 16.186 
युद्धोपकरणेः पूणम्‌ ४. 06.20 
युद्धय श्रद्धा तु यद्यस्ति ४11. 32.306 
युद्धयस्व तरिगतत्रासः ४11. 27.216 
युदधयस्वेति सुरेश्वर ४11. 27.717 
युद्ध्वा च बहुभिः सह \४1. 43 156 
„, सुचिरं काय्म्‌ ४11. 19.150 

,, रामं कुमानुषम्‌ {11. 26.250 
युधाजितं सुमन्तं च 11. 87.736 
युधाजित्केकयो टृपः ४11, 100.70 
युधाजित्तु तथेत्याह ४11. 38.128 
युधाजिस्प्राप्य मरतम्‌ 1. 77.196 
युधाजिसप्ीतिसंयुक्तम्‌ ४11. 700.109. 
युधाजितसमुपेयिवान्‌ {. 73.1५ 
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। युघाजिन्मातुच्मे [ 
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युधाजिद्रगसहितप्‌ + 1{. 101.16 


2.84 


युधाजिन्मातुटस्तव 1. 77.74 


४ 11. 72.69 


युधासिमि शक्या वरुणेन वा पुनः \{. 13.272 


युध 

युष 
99 
3? 
33 
9) 
2 
१2) 

<> 

द] 

द 

< 
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जेतारमादवे *{. 67.106 
तस्य नरोत्तमः ४]. 77.060 
तीत्रमकसम्प्रनः \{. 56.70 
तो रामलक्ष्मणौ \. 80.228 
नानाप्रहरणा + 1. 57.406 
राजन्ुटु जयः \{. 30.200 
वीरौ समीग्रतुः ५. 97.197 
व दुष्प्रधषेणो ४1. 88.35 


युध्यतामथ धावताम्‌ * 11. 74.100 
युध्यता माममीतन \{. 67.706 
युध्ग्रतामव तेषां तु *1. 4.78 
युध्यतां तु ततस्तेषाम्‌ ५1. 43.13 


धरणीरजः ४1. 44.770 


युभ्यतो पाणिलाघवात्‌ +]. 89.310 
युष्यतोरमवत्तदा ४ {{. 22.767 


युध्यध्वं च एवंगम 
यध्यरन्तः पर्वतोपरमान्‌ ५“ 


ह 


1. 75.420 


284 


युध्यन्ते हरिराक्षसाः \}. 74-710 
युध्यमानमनारक्ष्यम्‌ ५1. 45 118 
युध्यमानस्त्वया हतः \ 1]. 19.280 
युध्यमानस्य रक्षोभिः ४. 37.528 
युध्यरमान परेण च [४. 20.759 
युध्यमाना महाबलाः #11. 71.70 
युध्यमानौ ततो दृष्वा ५. 80.78 


9 


ॐ 


> 


(1 


परिध्रन्तौ छ. 54.320 


युध्यस्व नरदेवेन ४1. 87.206 


मा पूर्तिं कत्रा ४}. 47.768 
यदि शुर ऽसि 111. 50.232. 
29) 39 ‰ 57.308 
“1. 86.30४ 
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युध्येतां तुमुले युधि “. 88.580 
युध्येम विगतज्वराः ४11. 39.50 
युष्येयं देव सङ्ग्रामे ४1. 30.740 
युनक्त्यथः प्रहृष्टश्च 1. 2.460 
युयुत्सता तेन सम प्कर्मणा `“. 84.2:20 
युयत्सुरन्येः पुनरेव राक्षपैः ४. 45.770 
युयुत्ुरहमेकाश्रः ४1. 106.736 
युयुसुरेको बहुभिर्महावलेः ¢. 47.210 
युयुत्सू राम रावणः ४1. 3.19 
युयुत्सोरस्य संमुखे «11. 28.57 
युयुधाते तदा वीरौ 1. 88.358 
„, महत्मानो ए. 88.362 
„ द्यमीतवत्‌ 1. 10#7.60 
युवनाश्वसुतथासीत्‌ †. 70.250 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्‌ {{. 710.736 
युवनाश्वो बली ४{[. 6.5} 
युवनाश्वो महारथः 1. 70.257 
„> व्यजायत [1. 1710.750 
यवभिचरकष्डटैः [[. 16.27 
युवयोरवभासितः 1४. 3.71 
युवयो भास्करात्मज: 1४. 4.287 
युवयोः पापयोश्वादम्‌ 111. 2.7142 
‰ साह्यकारणात्‌ 1. 50.464 
युवराज इति प्रभुः 11. 4.24 
युवराजस्त्वमीशश्च ४. 64.70 
खवराजं पुरस्य ४. 65.28 
„> महाबलम्‌ 1]. 2.254 
युवराजः समीक्षितः 11. 45.00 
युवराजेन भाषितम्‌ 1\/. 53.207 
युवराजोऽङ्गदः पापः [४. 39.308 
युवराजोऽङ्गदो नाम ४1. 26.747 
युवराजो भवाम्यहम्‌ [1. 63.147 
० महाप्रा्ञः [४. 53.70 
५ 3 33 56.80 
»» महाबाहुः ४, 64.206 
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युवराजोऽस्मि यदपि ४. 64.1.77 
युवानः खङ्गपाणयः [1. 5.75 
युवामसंष्येयगुणो 1. 72.788 
युवाभ्यामात्ममूताम्याम्‌ ४. 83.58 
युवाभ्यां नित्यमेव हि ४1. 50.520 
„ वाहुबन्धनो. [1]. 70.78 
,; संस्कृतोऽ्चिना 11. 71.207 
„+ घटि धर्मात्मा [४. 3.228 
युवां कस्येति दारको {7. 93.120 
„ खट महायुद्धे ४1. 88.458 
„„ गत्वा समाहितो 1]. 93.48 
„ जटाचीरधरो [[[. 2.10 
युष्मत्तो भयभीतानाम्‌ ४11. 8.72 
युष्महशोनकारक्षया ४. 58.766 
युष्माक्रमेतसत्यक्षम्‌ 111. 23.242 
युष्माकं चानुभावेन ५. 38.226 
+» त॒ बलं ज्ञातम्‌ 111. 54.288 
„„ दशंनदेव 11. 36.530 
, परिपन्थिनः ४. 62.27 
„, पूवको राजा ए. 65.708 
»» याच संतत्तिः ४1. 105. 
„+ राक्षसषभाः ५. 17.47 
५ राघवोऽरण्ये [{[. 48.708 
युष्मान्पापात्मकरान्हन्तुम्‌ 111. 20.02 
युष्मान्वा पुरुषषैमाः ४. 45.740 
युष्मान्सायं दि रक्षसैः ४. 27.340 
युष्माभिरभिधीयते ४1. 12.207 
युष्माभिरुदूधृतशाहम्‌ ४11. 39.242 
युष्मानिरुपलक्षितम्‌ 1४. 57.707 
युष्माभि्निहतो दष्ट्वा [11. 29.258 
युष्माभिः परिवारिता {11. 56.304 
,› प्रहितैः सवैः ४. 46.98 
» सनिवेयताम्‌ ४. 37.720 
% सदहितोऽजयम्‌ ८. 12.230 
यूथपः प्रत्यद्द्यत 1#*. 39.310 


यूथपानपि तन्सर्वान्‌ ४1. 46.14८ 
यूधपानन्ववेक्षत [1. 96.50 
यूथपानां महात्मनाम्‌ 1. 17.300 
,, सहसेण ४{. 26.728 
यूथपान्हषैयन्सर्वान्‌ \{. 67.133 
यूथपा यूथपषेमस्‌ [४. 2.8 
„ यूथपत्रेष्टाः ४. 26.46८ 
+ यूथपश्रेष्टम्‌ ४1. 26.306 
यूथपालाश्च सर्वेशः 1४. 29.307 
यूथपाश्च यथा मुख्याः #{. 64.1280 
यूश्रप हरिराजस्य ५1. 27.52 
यूथपाः समनुप्राप्ताः 1४. 39.308 
यूथपेन विनाकृताम्‌. ४. 70.187 
यूथपेः सह लक्ष्मण ५. 85.27 
„„ स्वैः परिव्तौ 1. 46.66 
यूथपोऽभ्याययौ तदा [४. 39.24 
यूथ्धाश्च पृषता 111. 71.48 
यूथादिव परिधष्टान्‌. 1४. 16.60 
यूथानां जगमुरश्रतः 1४. 37.334 
यूथाज्िष्कम्य यूथपाः ४1. 30.73 
यूपाक्षमभिसंकरदः ५1. 76.342 
यूपाक्षमिदमव्रवीत्‌ ४1. 60.784 
यूपाक्षश्च प्रजङ्कश्च 1. 123.126 
यूपाक्षसदहितो बली #1. 76.74 
यूपराक्षस्तु ततो बटी ४. 76.720 
यूपाक्षं द्विविदस्त्वरन्‌ ४1. 76.290 
युपक्षः शोणिताक्षश्व ४1, 75.472 
,, सचिवो राज्ञः #1. 60.716 
यूपे तं समबन्धयत्‌ 1. 62.244 
युपेषु नियतं तदा 1. 14.320 
युयमहेथ वेदितुम्‌ ४1. 12.70 
यूयमेवास्य जानीद #. 42.08. 
यूय च पुरुषाधमाः ४11. 68.716 
), तस्माजिवतष्वम्‌ 11. 45.750 
> दास्यथ पुष्कलम्‌ 1. 49.71 
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युय धषैयितुं बलात्‌ ४. 64.779 
१, राक्षसपुङ्गवाः \{{. 5.26 
» सवर प्रयुध्यव्वम्‌ ४. 77.96 
ये केचन समावृताः ४. 47.390 
„> >» समुद्राः 1४. 41.72. 
केचित्पादपास्तत्र ४. 24.350 
केचिदिह मामकाः [. 34.700 
9 गच्छन्ति निमन्तिताः ४. 58.7.44 
„> गतामिमुखं विष्णुम्‌ [. 45.432. 
% गता यमसादनम्‌ #{. 720.59 
› च कण्टकिनो दमाः [[. 30.729 
„ + गन्धोपजीविनः 11. 83.15 
+> » तत्र महात्मानः *11. 62.746 
> %ॐ % = „ 08.242 
2) वित नना 18770 
»„ +> तत्रापरे सवं [{{. 83.773 
+> +» तस्य पदानुगाः ४11. 77.736 
> 9, ते परिपन्थिनः [{. 25.224 
„+ +, तेषां पुरःसरा +. 6.0 
9 +, अ; 2 
„3 +> त्वामनुजीवन्ति 11. 42.78. 
„» +» त्वां घोरचक्ठभिः ४11. 82.778 
५, +, दास्यन्ति मानवाः 1. 49.74 
५» +, दिम्या ऋषिगणाः ४1]. 170.748 
»» +» धूम्रगिररि शरिताः {४. 37.64 
,; ,, नोक्ता मयोदशा 1४. 40.676 
„, +, बाणेन तरिष्यन्ति [. 5.208 
„, +> मद्विषयस्था वै ४1. 78.272 
,, +; मांसारिनोऽपरे ४1. 95.209 
„, +, मुख्या निद्ाचराः ४11. 25.374 
„; „+, मुख्याः छवंगमाः ४1. 25.44 
, ,, मे पदवीं प्राप्ताः [{11. 27.736 
„› राज्ञो ददो दिव्ये 1. 30.208 
„, ब्क्षफलयशनाः ४. 58.250 
„ वै सृगपक्षिणः 1, 55.25 


1 
# 


५ 
#२। 


भीः 
५ 


$ 
॥,। 


ये च शच्लोपजीविनः 11. 83.124 

9 9» शूराः छवेगमाः ४1. 25.50 

५, शषाः पुरास्ते त॒ [. 25.250 
+; लीघानिनां खोेकाः ४. 81.228 
+ चान्ये जगतीतले ४1. 16.387 
+ 53 द्विजसत्तमाः [. 72.60 

र ४ 1. 70.787 
दिविदादयः ४. 48.730 
धान्यजीविनः 1४. 58.244 
वल्वत्तराः *1{]. 18.474 
वनगोचराः {४. 48.90 
वनचारिणः 1]. 20.34 
वानरोत्तमाः ४1. 28.84 
सर्वनातियाः [[. 25.200 
चाप्यन्येऽत्र युध्यन्ति ५. 01.233 
+ चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः 1. 8.60 

+ चाप्यपरिकीरतिताः {1.100.210 
चारश्युभकुण्डलम्‌ 117. 64.684 

„, चास्य सचिवाः केचित्‌ {४. 11.556 
„ चेमे करकालपा [[. 32.786 

‰ „+, तप्रसि स्थिताः 1. 79.750 
„» चेनमभिवर्तन्ते 1. 20.88 
चनसुपजीवन्ति 11. 36.48 

„ चेव गहना देशा 1४. 47.136 
तत्र चित्रकूटस्य [{. 7116.23 

„ 9, स्व स्दुरसंश्यं मे 11. 21.570 
, तिष्टन्त्यमितो दिशम्‌ {11. 5.15 
+> तीक्ष्णमन्त्राः सचिवाः 111. 41.128 
„> त॒ तवरोत्तरे वूटे ४. 57.186 

> +; ते राक्षसेन्द्रस्य ४11. 14.102 
+ +> त्वरयितुं याता 1४. 37.242 

„„ +, पूर्व महात्मानः ४. 69.788 
+> 5; रामस्य सुहृदः 11. 41.792 

, विष्टभ्य गा्राणि ४. 26.222 
»› संनिहिता वीराः “11. 23.516 


, 


#०। 


ि 
# 


९.9८ 


ये ते निर्विंषयीकृताः [1. 104.40 
+» „+, निहतबान्धवाः \{, 63.364 
येऽत्र शिष्टा निद्ाचराः \{. 95.214 
ये त्वभ्नयो नरेनदरस्य 11. 76.732 
येत्वङ्गदपरीवारा 1४. 79 53 

ये त्वन्तपालाः छएवगाः [४. 20.328. 
,; त्वन्ये राक्षसा वीराः ४1. 44.232 
५; त्वया रीतिता युणाः 1. 7.77 
9 ० व. 292 
दण्डकारण्ये 1. 20.728 
निहतस्ते तु \“1]. 8.242. 
निदटताः पुरा 111. 29.734 
५ » „+ शराः ५. 70.146 
,, त्वामुतथमाषरूटम्‌ 111.-47.6८ 
+, त्वां देवे रुवं मक्ताः \][. 117.318 
येन कालेन रामश्च [[. 9.34 

केन तु मार्गण ५]. 3.308 

„> ख्य।ति गमिष्यति 1. 10.771] 

„,, गच्छति राघवः [[. 33.160 
0. 4 अ 20 
चापि ममाख्य्रातम्‌ 1४. 59.6८ 
चा श्वोपवाहितः {. 47.20 
चास्मि विरूपिता 111. 27.270 
जाज्वल्यतेऽसो वै ४, 28.170 
+> तद्र्दितं कतम्‌ ५1. 38.50 
तद्राघवरशिटः ५1. 31.386 

+ तप्तं महत्तपः [. 57.150 

+, तुष्टोऽभवद्रह्मा 1. 16.46 

„, तेनेव सेकुदधः 1. 28.350 

„ ते भयमागतम्‌ “1. 36.124 

» +» राक्षसा हताः [{[11. 34.52 

› त्यक्ता हि मेथिली ए. 07.40 
„> त्वमीदकशं भावम्‌ ४1. 15.206 
+> त्वया दशरथः 11. 4.40 

तवं व्यवसायेन {11. 53.140 


(^, (7 
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येन त्वामभिजानीयाम्‌ 1४. 72.38८ 
+> दत्तं महघृद्धम्‌ 1४. 22.246 
देवादछयध्िशन्‌ ४. 23.706 

, दृष्टौ ममात्मजौ 11. 58.70 
धर्मो न विज्ञातः ४1. 38.52 
निर्वास्यते राष्टात्‌ {{. 27.46 
,; परयन्ति राघवम्‌ 11. 48.74 
„, प्व जनस्थाने ५]. 64.122 
प्रस्थापिता वयम्‌ 1४. 52.64 
,, बाल तपस्विनी 11. 88.167 
„, बुद्धिस्त्वया कृता ४. 83.370 
„› भ्रात्रा दुरात्मना 1४. 55.40 
 ,, मागं च भूमिं च [[1. 64.76 
„, मां विषहिष्यमि ४. 7.73 


„; मे धार्मिको घ्राता ४. 701.148 


„, मरणान्ताय ४]. 28.4८ 
,; ,, स्पमीदशम्‌ ४11. 2.206 
„, $, विहता गतिः ४. .58.360 
याति निशाचरः 111. 3.23 
„› याति सुह्ूत॑न 111. 68.728 
यान्ति महषयः ¡. 35.54 
यामि विहायसम्‌ 111. 48.60 
,, यास्यसि यानेन ५. 27.11 
युद्धं तद। दत्तम्‌ ४1. 2¢7.798 
„ येन च गच्छन्ति 111. 31.196 
„, ,; रथो याति ४. 1606226 
ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ४1. 20.20 
विषयम्‌ 111. 33.68 


फ । 
# 


हिः ॥ 
# 


[, 


# 
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„ नराः कीर्तयिष्यन्ति ४1. 11.7.32 


येन राजन्हूता सीता [[1. 65.726 
,, राजा त्वयानघ [[. 703.100 
„› द्धा प्रदीपिता ४1. 63.440 


न 


+ वायत्रवाहृता 11. 71.250 


लोकाय: सेन्द्राः “{{, 20.288. 
„, चाग्मी भविष्यति ४11. 36.746 





वाली हतो मतः ४. 39.870 
५. „34.960 
, वासि समाहितः *{[. 703.169 
+; वित्रासितः शक्रः ¢. 10.728. 
+> वित्रासिता लेकः 111. 47.268 


99 १ 


| ,, विन्रासितो यमः “{. {70.720 


„ वे भयमागतम्‌ ए]. 69.26 
„, वेरं विनाडर्ये [1{. 36.726 
„, वैवस्वतो युद्धे ५1. 67.98 
„, वेश्रवणो घ्राता {1. 48.48 
+ “+ नना ४.171026 
„) शक्यं महाप्राज्न {{. 1608.24८ 
,, शक्रो महातेजाः \{. 90.678 
„, श्ठोऽरिम कैखसे ४. 50.32 
> सप्त महाताला 1४. 72.93 
„> 3, महाद्रुमाः {४. 36.89 
सर्वगुणोपेता: {४. 4.2228 
„> सर्वानरीन्वत्छ #{. 105.36 
„› सभुज्यसे भीर्‌ # [1. 17.60 
„, सेवत्रः युभः {11.76.40 
„, संस्तम्भनीयोऽयम्‌ 11. 34.542 
सा मेथिटी हता 1४. 35.16 
सूदयसे दात्रून्‌ ४1. 71.820 
; सेनापतिर्देव 1. 37.32 
सेन््राह्ठये. लोकाः ४1. 700.7638 
स्फीतीकृतो भूयः 11. 65.266 
स्म पिरितारिनः {४. 58.289 
विधवाः सर्वाः {४. 25.436 

स्यान्नाथवत्तरम्‌ 11. 2.73 
येनं रंक्िप्यतते स्वम्‌ ४.11. 22.40 
येनाद्य त्वं महाबाहो \1. 92.92 

„ बहवो युद्धे ४1. 49.148 
येनायं राघवानुजः 1४. 33.324 
येनासौ याति बल्वान्‌ ४. 71.742 
येनास्मि व्यसनीकृतः - ४11. 54.767 


येनास्य हुलितं मनः {{. 78.774 
येनाहं प्वद्ग्रह्य *11. 34.370 

,; सदस्षा स्पृष्टः 1४. 77.508 
येऽनुपश्यन्ति केचन “71. 82.100 
येनेदमीदशं प्रा्ठम्‌ # 11. 50.798 
येनेदं काचन दिव्यम्‌ [{४, 51.128 

„„ चरिते तुभ्यम्‌ ४11. 94.24€ 

> प्राप्यते घोरम्‌ ४. 25.760 

; राक्षप्षपदम्‌ ४. 36.7८ 

येनेन्द्रलं प्रशासितम्‌ *“11. 56.26 
येनेयं महती प्राप्ठा 111. 67.266 

येनैव बाणेन हतः प्रियो मे ४. 24.38 
येनैवमागता द्वैधम्‌ {1. 23.112 
येनेवमुपर्ध्यते 1. 56.264 

येनोपायेन मन्िभिः {. 10.14 

, सोच्यताम्‌ 1. 9.200 

येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे “1. 67.770 
ये पू्मभिवतेन्ते ४. 25.50 

„, पूर्वं निर्जितास्तेन ४. 64.738 
येऽप्यत्र मधुपालाः स्थुः ४. 62.75८ 

ये प्रजापततयोऽभवन्‌ 111. 74.67 

,, प्रपेतुरमदीं तूणम्‌ 111. 73.246 

„; प्रसक्ताश्च कामेषु [{४. 37.118 

„, बुद्धया कोषमुत्थितम्‌ ४. 55.30 

, भवन्ति नरषेभाः 111. 29.172 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र 11. 25.42 

येऽभ्यो दोषः समुत्थितः “11. 6.44 
येभ्यो विनिःसृता स्वे ४11. 710.278, 
ये महिषयवासिनः 1४. 40.24 

+, ममा परिकीतिताः 11. 21.354 

„> मां वाक्यान्तरे ब्रूयुः ४11. 45.210 
+, मे प्रियचिकौषैषः ४11, 91.727 
येयमिक्षव्राकुराज्यश्रीः 11. 4.41 

येये तिष्ठति ते गहे ४. 51.347 

ये ये महाबसखाः सन्ति ५1, 75.38 


ये येमे सुमहात्मनः #“11. {6.82 
„, योधा निरताः शुराः ५, 72.86 
„, राक्षप्ता मुख्यतमाः ४1. 62.768 
„; राजकुलगोचराः 11. 65.54 

,; किखन्तीह च नराः ४. 126.7200 
ये लोकास्त्वछ्लयोधिनाम्‌ 11. 64.404 
„, वसन्ति पएर्वंगमाः 1४. 3.50 

„, विदुभेतेप्रूनिताम्‌ ५1. 48.47 

„, ब्रद्धाश्च द्विजातयः #*11. 94.50 
+, शोकरमनुवर्तन्ते 1४. 47.128. 

„, प्रिता दक्षिणां दिशम्‌ “11. 1.40 
,, ,, पथिमां ,, #{. 7.50 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता 11. 16.440 
येषासुषरितवान्पूवंम्‌ 111. 11.242 
येषां कुशलकामोऽसि {. 73.30 

„ कुशकल्मिच्छसि 11. 70.720 
च तनयो हतः ४1. 05.787 
चाराश्च कोरश्च 111. 33.98 
ज्येष्ठः प माल्यवान्‌ #11. 6.20 
,„ तौ मुनिपृङ्गवौ 1. 72.10 
त्वं ककेशो राजा [1]. 47.75८ 
+ > + ~+, 9226 
नश्यत्ययं लोकः ५1. 83.402 
न स्तः प्रिधाप्रिये ५. 26.456 
निःश्वासवातेन # 1. 28.306 
); नोपरि नाधृस्तात्‌ ४. 39.368 
४ छ „ 68.798 
+, भवति रक्ष्मण (1. 24.00 

„>; यूथानि भागशः ५1. 26.39 
„ संख्या न किते [{४*. 39.597 
ॐ 59 ॐ 29 | 26.467 
„ स सगरो नाम [. 5.22 
येषु यास्यति ककुत्स्थः 11. 48.4८ 
५, येष्वाश्नमेष्रु च ४{]. 10.314 
„; वेगं गमिष्यामि {४. 67.37 


येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः \{. 83.708 

+: =+ 219 
येऽस्य पूवं पदानुगः #11. 88.50 
ये स्युः संपूजिताः चवं [. 73.166 
,, ,; खीदशनक्षमाः 1४. 38.80 
„„ +; हन्यते रणे तत्र ४. 74.722 
„; हयाः पुरुहूतस्य 11. 5.742 
„ हि संभिन्नमर्यादा 11. 67.322 
येरमिव्रान्प्रसह्याजो {. 27.3८ 
येरयं प्रेषितः कपिः ४. 52.18 
येरिनद्रबलसादनः ८. 59.40 
येदैवादादतं तेऽ्य []. 23.100 
येर्विवासस्तवारण्ये 1. 23.228, 
येतो जयमाप्रवान्‌ “11. 39.148 
येषाऽनरुवं हिते वाक्यम्‌ {४. 20.726 
येस्तत्तपोवन नाम 1. 55.210 
यैस्तु तौ पुरुषौ बद्धौ \¶. 50.376 
येः परीकीडसे सीते {11. 61.52 
,, पिता संस्कृतः स्वयम्‌ 11. 72.204 
,» सदाश्नासि भोजनम्‌ \“11. 59.54 


„, सायकैः सालवरा निकृत्ताः ४. 67.71578 
„„ साला गिरयो भन्नाः ५. 107.606 


योक्त्रे कृत्वा च वाडुकिम्‌ {. 45.780 
योक्त्रसप॑रिरांसि च [. 45.10} 
योगक्षेमकरो भव [. 113.124 
योगक्षेमवहे चेमे 11. 75.146, 
योगक्षेमं करिष्यति [1. 48.104 

,, तु तेऽव्यग्रम्‌ 11. 76.88 

, विधास्यतः {. 272.27त 

, विधास्यति 11. 48.700 
योगक्षेमः प्रवर्तते 11. 67.240 
योगक्षेमौ हि सीताया 11. 53.50 
यो गङ्गामनुपर्येति “1. 24.258 
„„ गच्छति स बुद्धिमान्‌ \1. 88.130 
„, गतामपि दुलेभाम्‌ {४. 2.68 
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यो गतिं सवेभूतानाम्‌ 1. 20.56 
गतिः शरणं चासीत्‌ {{. 47.26 
यौगमन्विच्छ रामेण ४. 37.260 
योगं च रक्षसां ्रष्ठ ५. 63.77८ 
योगान्परि्शन्वहून्‌ ८. 67.726 
योगेवुद्धिबटेन च {{. 3.1 
ग्या रक्षोगणे्योद्म्‌ [, 20.46 
याजनद्यमण्डलम्‌ ४]. {0.70 
याजन पवस्य द 11. 97.367 


42 


मामकं यदि 1४. 27.546 


+, व्यतिच्रम ४. 22.150 
योजनानामितः शतम्‌ 1४. 67.307 
योजनानां गमिष्यामि ४. 65.66 


^, 


ॐ 


1. 


न संशयः 1४. 65.54 

परं षष्टिम्‌ 1४. 65.70 

पराक्रमे [४. 65.00 
एवन्नमाः 1४. 65.40 
भवान्दाक्तः 1४. 65.210 
महाकपे ४. 66.220 
शतं चापि ४. 7.7088 
+ प्तः ४. 35.700 
9 1.720.150 
„+ ,„ ‰{. 35.46 
„> महत्‌ [४. 65.702 
,; श्रीमान्‌ ४. 2.32 
दातं समम्‌ 1#. 42.26 
दातस्यान्ते ४. 7.020 
सदशाणि 1. 39.278 


योजनानि चतुदश 1४. 47.322 


„ ५. 22.640 
चतुःषष्टिः 1४. 42.308 
तु विंशति ४1. 22.657 
„,, सागरे #{. 22.667 
त्रयोदश्च 1४. 40.507 
त्रयोर्विशत्‌ ४1, 22.68८ 


योजनानि महापुरी 1. 5.70 
महावेगः #{. 22.876 
,„ सटघ्राणि 1४. 42.432 
यो जनान्याश्रमात्तात 111. 77.570 
योजनायामविस्तारम्‌ 1. 39.168 
` योजनेष्वजने वने {1. 02.107 
योजयस्व वनुषे 1. 75.288 
रथ शीघ्रम्‌ ४11. 46.206 
,, रथोत्तमे ४11. 46.20 
योजयामास धर्मवित्‌ ५1. 127.534 
लक्ष्मणः ४1. {7.47} 
सायकम्‌ “1. 71.830 
५ 7 + 4:00 
योजयित्वा तु रामस्य 11. 46.26८ 
+ परं रात्तम्‌ 11. 70.209 
योजयित्वामिचक्रम #1. 728.160 
योजयित्वा ययौ तत्र [[. 39.120 
वरूथिनीम्‌ 1. 51.210 
„ दयोत्तमान्‌ 11. 57.30 
योजयिष्यामि मघ्युना ४1. 20.256 
योज्य गन्धवहात्मज ४1. 74.340 
योत्स्यसे रावणं प्रति ४11. 27.730 
यो दत्त्वा वरमचैव [[. 12.420 
योद्धा तर्निंशाचरः 1, 20.34 
योदूधुक्रामा महावीर्या \ 11. 7107.46 
„„ व्यवस्थिताः ४. 79.16 
योद्‌ धुकामाः एवंगमाः ४1. 56.46 
योदूधुमिच्छामि दुबद्रे ४11. 68.100 
योदूधुमुत्सहते पुमान्‌ [1]. 22.270 
योद्‌ धुमुत्सदसे तरपम्‌ “11. 32.200 
‰ क" +. 
यो दुधुमुधुक्त वस्तदा ४1. 65.170 
योदधु देवतशत्रवः ४1. 6.50 ` 
+ पर्याकुलसममनः ४. 107.4 
„> रधुवरेणेति ४1. 95.36 
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योद्धुं शत्ुभिरर्दितः #{1. 29.370 
„,, समभिवर्तते \{. 28.214 
„, समुपतिषटताम्‌ ४.1. 55.750 
योऽय रामं सलक्ष्मणम्‌ #1. 72.94 
यो द्वितीयो वरो देव 1. 77.250 
„, धर्म नात्तिवतते ४. 28.700 
,, योधा नगररक्षायाम्‌ ४. 12.20 
यओधानामथिक्रस्पानाम्‌ 1. 68.218 
याधास्तत्राप्यनुत्तमाः #1. 3 254 
योधास्तस्य महात्मनः \{. 59.206 
योऽधिगन्तुं मिच्छसि {11}. 47.441 
योधेषु मिघ्रवर्भषु [[. 100.550 
योधेर्योधान्‌ रथै रथान्‌ ४. 46.390 
योधश्रेवाभ्यपिन्नस्ते \¶. 128.620 
यो न जानाति मे बस्‌ “1. 18.100 
„+ देवासुरैः छवः 11. 51.108 
4 ~ ५ 1110 
,; नरं नावप्रादयेत्‌ 11. 50.780 
न राममनुव्रतः 11. 37.320 
,, शक्यः सुरटैन्तुम्‌ ४1. 10.162 
साह्याय कत्पते #“1 60.274 
), +, स्याच्यक्तजीवितः ४. 42.27 
नः रारणदो भवेत. ४1. 04.3६0 
„ ,, सदा पाख्यति 11. 47.68. 
योनिदेशाच यवना [. 55.32. 
यो नियुक्तः परं क्रायम्‌ ४1. 7.82. ` 
,, निवेकस्त्वसिप्रतः 11, €0.7638. 
योऽनुगच्छति की कुत्स्थम्‌ {1. 48.86 
यो त्रदोसस्वभावेन ४. 26.096 
„; नो गुरुतरो गुरः {[. 79.270 
„, ,, हेतुमिदेच्छति #“11. 6.81 
योऽन्यस्त्वेवंविधं ब्रूयात्‌ ४1. 16.168 
योऽपि प्राल्यते विग्रः ४. 53.142 
यो बखल्क्षोभयेत्कुद्धः ४1. 28.80 
४, बहून्यपि साधयेत्‌ #. 47.59 
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यो ब्राह्ममख वेदांश्च ४. 34.32. 
+ 9: 00. 12010 
योऽभिजानाति तद्रक्षः 1. 71.286 
यो भिन्याद्रगनं बाणैः ४1, 28.208 
योऽमूद्राज्ञा समीक्षितः 11. 75.38 
यो मोक्ष्यत्यधिराजवत्‌ {[. 53.774 
9» मन्त्रतपसा ल्च्धः [. 57.778 
„ महाता पुरोचितः [1. 99.32 
+> मां प्रियमिवातिथिम्‌ 11. 64.340 
„„ +, भतृरसंनिधो ४, 58.724 
,, + रक्षति नित्यशः ४1. 34.90 
+> >> स्वयसुपस्थितः ४1. 775.0त 
„> मरतो मम शोकेन 11, 103.06 
„ मे त्वमीदशीं सेनाम्‌ 11. 85.26 
+) > प्रतिबलो भवेत्‌ ४. 20.700 
„; +; भर्तासमे गुरः ४. 24.97 
„, +, भ्राता पिता बन्धुः 11. 72.328 
„, वीयैसमो भवेत्‌ {11. 5.20 
योऽयर्मरस्तृतीयो मे ४11. 86.158 
योऽयं यद्वा करिष्यति ४. 42.00 
+; रणपरिश्रमः ४, 75.757 
„, विमर्देष्वविभग्नपूवः $. 100.218 
यो युध्येते परस्परम्‌ ४1. 54.777 
„, यो धारयते प्राणानू #1. 74.6८ 
„, राजा पवेतेन््राणाम्‌ ए]. 27.228 
9» राज्ञा समयः कतः 1४. 53.24 
39 >> 9) % 5 7170 
,› राममनुवर्तते {1. 88.204 
+> रामस्य श्रियां भार्याम्‌ 111. 47.432 
> रामं प्रतियुध्येत 111. 45.738. 
» +» >» ४. 57.428 
योऽथः प्राप न शक्यते 1. 9.87 
यो वज्रपाताशनिसंनिपातान्‌ ४1. 59.737 
), वधिष्यति वीयेवान्‌ ४. 34.320 
योऽवधिस्ते मया कृतः ४. 22.87 
९ 


#। 


# 


९१३ 


योवास्य हितमिच्छति [{. 27 77 
यो विधाता च घाताच शु]. 20.378 
» विषादं प्रसहते {४. 64.702 
„ वी्मैवलसंपन्नः ए. 1.62 
„> वे ताज्ञिहनिष्यति ४. 6.700 
योषिद्धिः सह संक्रन्ताः "1. 26.86 
योऽसो गजस्कन्धगतो महात्मा ए. 59.748 
„ चक्रगदापाणिः ४]. 6.308 
 वुरममास्थितेः ४1. 69.827 
, नवाकोदितताग्रचक्ुः ४1. 50.148 
+ निकुम्भोऽदुमुतवीरकर्मां ४. 59.210 
योऽसो रथस्थो सगराजकेतुः छ]. 59.758 
,; रामप्रयुक्तेन 1४. 70.706 
, शतस्षदसख्ाणि ४1. 26.272 
„ सराणामपि दपैदन्ता ५. 59.230 
3 दयं काञ्चनचित्रभाण्डम्‌ ४], 50.788 
योऽस्य कशित्समो एगः [17. 43.264 
„ दोष्रमुदाहरेत्‌ 11. 21.54 
यो हते मयि वानरः ४. 30.337 
„› हन्तिन स्र हन्यते {[. 700.20त 
योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ [1. 59.250 
योऽहं पावकसंकाशम्‌ 11. 30.62 
योहरेदटिषडमभागम्‌ 111. 8.71 
यो हि कालव्यतीतेषु ] ४. 20.142 
), ,, दत्वा द्विपश्रेष्ठम्‌ 11. 37.36 
,„ „› देवान्सगन्धर्वान्‌ ४11. 50.58 
„„ नः स॒महान्नाथः 11. 87.42 
„„ „> त्यो नियुक्तः सन्‌ ४1. 1.73. 
„, मत्ते प्रमत्ते वा 1४. 11.362 
,, „, मामनूतं कुर्यात्‌ ४11. 22.408 
,, „, मामुदयतचखरातुम्‌ 111. 53.53 
५, ~ `. १1..3 70 
„„ मां रजसा ध्वस्तम्‌ 11. 72.316 
,, „, +> सेवते कश्चित्‌ 11. 20.432 
„, मित्रषु कालज्ञः 1४. 29.106 


यो हिं मोहाद्विषं पीता श]. 15.198 
„+ , युद्धं युयुत्सतः 1५. 71.704 
,. „; वरो समुत्पाद्य “11. 62.166 
१, वाक्यमुदीरितम्‌ ४. 30.720 
५» विङ्कवया बुद्धया “11. 68.706 
+, +, रान्रुमवनज्ञाय ४. 63.208 
„>. हधमेमका्यै वा ए. 74.286 
„ ह्यय मम लाल्गूहे ४. 54.52४. | 
„ ह्यर्थ बहुधा वेद - ४, 41.6८ 
` यौगधरविनिद्रौ च [, 28.78 
यो ताविन्धजिता युद्धे ए. 51.728 
„ तौ देवार युदे {1.9.288 

„, ,; पश्यसि तिष्न्तौ ४1, 28.68 
,, दृष्टवा परितप्येऽटम्‌ 1. 74.246. 
„; धमौ जगतो न्रौ [[1. 66.708 
यौवनस्थस्य गौरस्य [[. 91.720 
योवने च महातसमनः ए]. 92.547 

„ तेऽतिवतेते ४17, 14.270 

„ त्व्वं मीरु 111. 55.22८ 

„ प्रतिपेदिरे 1. 38.184 

„> बलमासाय ४], 35.206 

„ व्यतिवते 11. 9.8 

ह्यतिवतंते ४, 20.727 

यौवने च तदासीन्मे {. 65.760 

3 वतमानस्य {#/. 63.116 
योवनोत्सेकजादरपात्‌ ५1. 4.652 
योवराज्यमकण्टकम्‌ 11. 71.270 
योवराज्यमतोऽहति {1. 8.74 
यौवराज्यममन्यत [[. 1.42 
योवराज्यमवाप्तुहि [1.3.477 
योवराज्यमवेक्षत {1. 52.367 
योवराज्यस्थमिच्छथ 1. 5.20 
योवराज्यस्य भाजनम्‌ 1४. 26.15 | 


# । 


, 


# 


# 


. 


# 


योवराज्यं च ल््कच ए. 02.138 ` 


% प्रयच्छति {{. 20.30 
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यौवराज्यं सनातनम्‌ 11. 26.277 
योवराज्याभिषेकश्च [[. 15.152 
योवराज्यामिषेचनम्‌ [{. 6.14 
५ , 26.34 
योवराज्याय रामस्य 1, 3.40 
यौवराज्येन चानघम्‌ 11. 47.777 
+ अर 026 
`, महता 11. 8.96 
यौवराज्ये नराधिपः 7. 5.70 
योवराज्येन संयोक्तुम्‌ 1. 7.218 
„+ सुग्रीवम्‌ 1४. 15.230 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि [[. 2.126 
„ नियोजितः 11. 26.234 
यौवराज्ये परंतप {. 4.22 
यौ वराज्येऽभिष््यि च {]. 52.337 


योवराज्येऽभिषकष्यति {1.7.206 


„ 76.104 
„> 20.240 
यावराज्येऽभिषेचनम्‌ 11. 4.53) 
योवराज्येऽभिषेचय 1४. 26.724 


[^ 


। योवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ [ ४. 26.384 


रकारादीनि नामानि 11. 30.788 


 र॒क्तकण्ठगुणो धीरः ४{. 71.2:28 


रक्तकोमलपटवेः ५1. 39.6४ 
रक्तचन्दनक्पूरेः ए. 728.552 
रक्तचन्दनदिग्धेन \/. 10.268 


, | रक्तचन्दनमूषिताम्‌ 1४. 25.250 


रक्तचन्दनरूषितम्‌ ५. 49.47 
रक्तचन्दनरूषिताः [1. 07.587 
रक्तचन्दनसंकाशा \{. 23.63 
# +> 41148 
रक्तचन्दनसंलिक्तम्‌ ४1. 40.46 
रक्तचन्दनसेविनीम्‌ {1. 35.90 
रक्ततुङ्गनखी इभा 111. 34.140 


` रक्तपद्मोत्लमुखः 111. 42.166 


रक्तपहटवपुष्पाभ्याप्‌ ४, 22.286 
रक्तपीतसितानि च ४, 1.7704 
रक्तमास्यमहादामम्‌ ५1. 65.208. 
रक्तमास्य विभूषिताम्‌ ४1. 70.52} 
रक्तमास्यानुटेपनः 1. 62.107 
४ {1. 60.750 
# ४, 27.216 
रक्तमात्यानुखेपनाः ४. 71.250 
रक्तमाल्याम्व्ररधरः ४, 22.250 
23 9 44.28. 
रक्तवासाः पिबन्मत्तः ४. 27.202 
रक्तं निवसन गृह्य ४. 27.330 
„; रुधिरविषवैः ४. 77.370 
रक्तः सर्वभवोद्भवः ४1. 105.144 
रक्ता इव महोरगाः ४1. 00.206 
29 9 29 9 >> 450 
रक्ताः कुरबकास्तथा 1४, 71.820 
रक्ताक्षः प्रियदंनः 11. 88.100 
रक्ताक्षाः पुष्कराक्षा्च ४, 1.25 ` 
„ सुबहुव्यामाः ४1. 65.383. 
रक्ताक्षी वाक्यमब्रवीत्‌ ४11. 24.260 
र क्ाकषैर्भीमदरोनैः ४. 40.50 
रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः 111. 31.167 
रक्ताक्षौ दीनभाषिणो 11. 77.260 
रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः 1४. 50.700 
रक्तान्ते कृष्णतारके 111. 46.765 
रक्तान्रज्रयितुं तदय {1. 772.710 
रक्ताभरणभूषितम्‌ ४1. 40.44 
रक्ता मधुरकण्ठिनिः ४11. 26.70 
रक्ताम्बरधरस्तस्थौ {11. 49.90 
रक्ताम्बरधरां बालम्‌ ४1. 118.36 
रक्ताम्बुरूदलोचनम्‌ ४11. 8.99 
रक्ताञ्शेतान्धितांश्चपि ४. 6.316 
रक्तास्यनयनो भीमः ४1, 86.760 
रक्तास्ये दुन्दुभिस्वनम्‌ 1. 76.720 
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| 


रक्ते कोधाभनिनापि च ४]. 92.209 
>» नेत्रे बभूवतुः 111. 49.55 
रक्ते: किसल्येस्तथा {\, 50.266 
रक्तोत्पलवनेशवात्र {४. 43.300 
रक्षे दुन्दुभिस्वनम्‌ 1. 78.176 
रक्तोष्णीषधराः च्ियः ५. 80.67 
रक्षकस्त्वं सह आात्रा [[11. 10.768 
रक्षणाथ कुमाराणाम्‌ 1. 69.166 

„ च देहस्य ४. 50.768. 

„> सहायता 11. {6.0 
रक्षणीयश्नरेन्द्राणाप्र्‌ [[. 50.108. 
रक्षणीया प्रयतेन [11. 62.780 

+, विशेषेण [[11. 50.72 
रक्षणौयासत्वया शश्वद्‌ {{{. 71.21८ 
रक्षणीयो महाबलः [४. 18.524 
रक्षणी राक्षसीस्तदा ४]. 47.50 


म 0०9 





रक्षतः सर्वेतापतान्‌ ५1. 72.1.10 


रक्षता तु मया वृत्तम्‌ ४1. 175.168 
रक्षतां राघवो युवाम्‌ 1. 30.47 
रक्षते न प्रजाः कथम्‌ “1. 74.319 
रक्ष्वमिति मानवाः ४1]. 4.77 
रक्षन्ति मुनिपुङ्गव 1. 20.737 

„ स द्विजोत्तमाः *1[. 57.170 
रक्षन्ती रावणादिष्टा ४1. 33.30 

„ शीलमात्मनः ४. 73.770 
रक्षन्तु त्वां विद्ाखाक्षि 111. 45.342 

+, वनवारिनम्‌ 11. 25.254 
रक्षन्ते भीमविक्रमाः {४. 42.234 
रक्षन्त्वद्य समंततः 11. 4.24 
रक्षन्प्रत्ययमात्मनः 111. 9.16 
रक्च प्राणान्महाबल 1४. 77.304 

„, राक्षसभर्तारम्‌ 111. 48.778 

„, सर्वानिर्मोेकान्‌ 1. 36.770 
रक्षसः सह राक्षपैः ४1. 55.739 
रक्षसा कामरूपिणा 11. {8.24त. 


रक्षसा कामरूपिमा ४. 15.247 
“ „+ 2158; 
४ ५1. 45.270 
„ तद्भयादेव ४. 68.730 
,, तेन वाणौषेः ए. 07.742 
„+ », रोषाच +. 16.202 
„+ न हृता प्रिया [५. 71.404 
+ निहतं पूवम्‌ 111, 64.200 
रक्षसाऽ्पहता भार्या 111. 70.756 
1५. 4.42 
3 % „, 6.32 
ॐ ५,33.306 
क „ #. 83.476 
रक्षसाऽपहृतां भार्याम्‌ ४. 26.140 
रक्षसा बलिना इतः “{. 06.240 
ब्रह्मरूपिणा ४ {1. 65.220 
„ भयनाशनम्‌ { ४. 70.34 
, भीमरूपेण ४. 35.658. 
रक्षपामदय शराणाम्‌ ४1, 7102.572. 
रक्षप्तामपवारणे {{. 59.220 
रक्षपतामभवाय च 111. 64.564 
रक्षस्रामभिनदैताम्‌ ए. 7.40 
रक्षसामवसादनम्‌ ५1. 2108.1270 
रक्षप्ामहितं सवम्‌ ४1. 65.246 
रक्षप्तामीश्वरं मां च ५४1. 36.58 
» . हरिः “11. 34.270 
रक्षसामुग्रतेजसाम्‌ 111, 36.80 
रक्षसामेव मागेण +]. 6.52 
रक्षसा रोद्रकर्मणा [[1. 51.430 


9 


39 99 


1, 


५ „ 1\. 6.9 

४ „> ४, 58.1467 
रक्षसा रोद्ररूपेण 111. 4.20 

४ 9 "1.0.216 


रक्षसा विकते च तत्‌ ४11. 65.340 
,; हियमाणया ४. 35.360 


+ [/ + 
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रक्षसां कदनं चक्रे #]. 52.30८ 
$ 9 9. „8020 
कामरूपत्वात्‌ ‰. 34.256 
कामरूपाणाम्‌ ४. 42.80 
\/11. 24.408 
कामरूपिणाम्‌ 111. 30.377 
५ ४ ५/1. 19.157 
५ ५ 03.320 
कूरकर्मणाम्‌ ५1. 87.710 
गतसत्वानाम्‌ 111. 4.226 
, घोरकर्मणाम्‌ ४/1. 43.40 
च तथा वधम्‌ 1४. 56.767 
„, निमित्तानि ४. 42.20 
9, प्रहरताम्‌ \{. 106.250 
,, बल पर्य #. 25.240 
„, वधे तेषाम्‌ [४. 22.116 
„› विनाशाय #. 58.868. 
चाभवन्कन्याः ५. 09.68५ 
चैव सर्वेषाम्‌ ४. 3.400 
„» सेतापम्‌ 111. 38.246 
जनयन्भयम्‌ ५४. 43.720 
तु शतं रामः [{[[. 26.378 
त्वतिता च यः ४. 70.797 
दत्तमन्तरम्‌ 111. 58.750 
„ दशनेस्तीक्ष्णेः “1. 03.730 
दश्यते क्लम्‌ ४1. 56.50 
नदेतां घोरः [{11. 24.108 
निधन तदा ५1. 53.150 
„ निलये पुरीप्‌ ४. 58.474 
,, निहतान्याघ्रन्‌ 1. 71.402 
पदनिःस्वनेः 1. 42.40 
+ पापकर्मणाम्‌ 111. 30.360 
पुरुषषभाः 1. 39.724 
+ पुरषन्याघ्रः ४.11. 75.46 
„ प्रतिवेदितः {\/. 50.794 


रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ ४. 37.130 
,, भक्षणायवे 1. 60.340 
भयमागतम्‌ ४. 3.47 
५ „> ५. 33.260 
, भीमकर्मणाम्‌ 111. 24.230 
,, 26.357 
„ 32.10 
+ 33128. 
„ 36.52 
७, 2.42 
पि भ , 76.90 
५४1. 82.760 
„» 04.147 
,, सीमकोपानाम्‌ ४. 87.240 
„, मीमवेगानाप्‌ 111. 22.86 
वि 111, 86.776 
 ,, भूषणस्थामिः ४1. 75.502. 
, युभ्यमानानाम्‌ “1. 86.736 
, रक्तवासत्ताम्‌ ४. 2¢.300 
,, राक्षसीनां च ४1. 10.246 
„ रावणस्य च ५४1, 04.300 
रावणं चापि #. 7107.538 


1, 


7, 94 


६, 99 


, रुवतां रावम्‌ #11. 7.{18 
वशमागता ४. 65.250 
रक्षसां वशमापन्नम्‌ 111. 45.44 
„+ वशमापन्नाम्‌ ४1. 43.786 
वानराणां च ५] 42.416 


1.1 
9 2 ॐ > 
43.5८ 
9 9 99 9 9.9 166 
03.80 
1 + 9: ~ 200 
16.346 
21.166 


[/, 1.6 [ 9 


9ॐ 1.7 219 92 


(/ 99 ११ (/, 


9 33 १ 1 


रधिरङ्किन्नम्‌ ५1. 64.726 
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रक्षसां वापि लोकेन [[. 37.27८ 

„ वीयेशालिनाम्‌ ए. 24.41 

५ सोकवधेनः ४. 13.540 

„+ सदनानि च ५. 3.40 

, सेबभूवाथ ५1. {3.16 

% सिंहनादश्च ४1. 60.398 

,, सुमहान्वधः {11. 33.226 

सोम्य कारय 111. 22.04 

रक्षसो गल्युकारणम्‌ ४11. 27.19 
रक्षस्तदा तोयनिधा पपात ४]. 67.7700 
रक्षस्तस्माल्मवेष्यामि “11. 77.206 
रक्षसत्वमय निदेग्धः [[. 56.106 
रक्षःपतिगृह गत्वा ४1. 58.580 
रक्षःप्राणापहारिणः 111. 25.270 
रक्षःशरीराज्यसमर्पिता्चिः ४. 54.324 
रक्षःशिरः पवैतसन्निकाशम्‌ 1. 67.7690 
रक्षःसदखाणि निपूदितानि ४1. 59.7306 
रक्षःसैन्येषु संकराः 1. 69.460 
रक्षाम इति तत्रन्येः ४1. 4.728 

) , येरुक्तम्‌ (1. 4.73 
रक्षामस्तु तपो वयम्‌ [{. 32.204 
रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ४. 3.28 

, भवनं महत्‌ 1४. 57.160 
रक्षार्थं पवतो दिशम्‌ ४1, 5.20 

,, सर्वभूतानाम्‌ ४11. 85.78८ 
रक्षा हि राज्ञा धर्मेण {[. 7100.486 
रक्षा चैव विधास्यामि ४1. 8.58 

,, भूतविनारिनीम्‌ #11. 66.60. 

„, रक्षोविनारिनीम्‌ ४11. 66.50 

), विधत्स भुतेषु ४1. 104.86 

,, विधास्यन्भूतानाम्‌ ४11. 704. 
रक्षांसि च परतप ४1. 92.739 
तान्याह महाबलानि ५1. 59.339 
, निहनिष्यन्तः ४. 27.262 
५, नून परिपीतवन्ति 111, 63.100 


3 


रक्षांसि पुरुषादानि 1, 7110.1८8 
वक्षांसि च विक्षिपन्ति ४. 5.128 
+ विविधानि च ४. 7.84 
सध्याकाटे तु 1. 26.233 
सुमहान्ति च ४1, 100.220 
रक्षांस्यथो दुद्रुविरे समन्तात्‌ ४1. 70.484 
रक्ास्यावाहयामाम्न #. 61.216 
रक्षास्युदग्राणि तदा निजध्नुः ४. 60.406 
 रक्षिणश्वात्र विहिता ४. 73.618 
रक्षिणश्वातुसंयान्छु 11. 70.130 
रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्‌ ४, 53.396 
रक्षिणः शरण गतः ४. 18.300 
रक्षितन्ये च यत्तत्र ४. 58.60 
रक्षितव्यः कृतात्मना \1. 18.280 

,, स्ववान्धैः ७. 73.20 . 
रक्षितव्या क्रिया व्ह्यन्‌ [. 28.228, 
नराधिपाः 111. 41.704 

„+ यथाबलम्‌ ५1. 9.74 
रक्चितस्यानिडिन च ४. 48.434 
रक्षितं राक्षरैमीमेः ४. 6.32 

„; सुमहावीयैः ४. {.208 
रक्षिता च यथा वटैः ४]. 3.76 
जीवलोकस्य [. 7.16 

11. 35.326 
४. 37.66 ` 

॥ ४: „35.700 
रक्षितानि च रक्षसि ४]. 77.330 
रक्षिता पन्नगधारः 1४. 47.37८ 
प्रमदावने ४. 65.758 
राक्षसीभिश्च #“{. 176.86 
,; रावणबटैः ४. 3.74 
3) 33 १; 3, 246 
क्ष्मणस्य च ४11. 39.57 
स्वस्य धर्मस्य 1. 7.42 

+ त्तस्य ४. 31.62 


94 


ॐ 


99 92 


99 99 
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रक्षिता स्वस्य उत्तस्य ४. 35.106 

» स्वेन तेजसा ५. 55.227 
रक्षितां राक्षसीगणेः ४. 19.40 

„ स्वेन तेजसा 11. 37.140 

` ~ अ 1.110.700 

, ,, शीटेन ४. 17.270 
रक्षितुं प्रथिवीमपि [[. 172.16प 

,, प्रथिवीमिमाम्‌ 1४. 3.75 

,; समहद्राज्यम्‌ 11. 112.7118 
रक्षितेन वरौ दत्तो 11. 18.52८ 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः 11. 51.66 

( ति „ 86.76 
रक्षोगणण्रहः शुभः ४. 4.70 
क्षोगणनिपीडिताम्‌ ४. 15.351) 
रक्षोगणनिषेवितम्‌ \1. 4.1097 
रक्षोगणनिषेविता ४1. 3.10 
रक्षोगणपरिक्षिप्तः ५1. 28.260 
रक्षोगणबलेवरत्तः ४1. 05.411 
रक्षोगणवनोकसाम्‌ ४1. 57.42 
रक्षोगणसमन्ितः ‰¶. 62.50 
रक्षोगणस्योपरिभ्र्टात्‌ “11. 68.578 
रक्षोगणा वानरयूथपानाम्‌ “1. 69.440 
रक्चोगणाश्चापि मुदा विनेदुः ४1. 67.604 
रक्षोगणास्तत्र समेत्य सवे ४. 54.381 ` 
„+ हतावरिष्टाः ४1. 73.16 

रक्षोगणास्तं जगृहुेदाश्च 1. 60.334 


रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य “1. 64.27} 


रक्षोगणरध्युषिते ऽतिरैद्रे ४. 39.540 
रश्चोगरदचिरोषिताम्‌ “{. 74.77 
रक्षोधिपतयेऽखजत्‌ «1. 59.700 
रक्षोधिपतिनिर्दि्टम्‌ ४. 4.242 


| रक्षोधिपनिषेविताम्‌ ४. 9.27 


रक्षोधिपमवेक्षत ४. 49.14 
9 2.) 150 
रक्षोधिपमुपागमत्‌ ४1. 24.242 


रक्षोधिपस्यात्मबखानुरूपम्‌ ४. 7.50 
रक्षोधिपः कोधवरे जगाम ४1. 59.20 
, सप्त रारान्पुपुद्धान्‌ ४1. 50.477 
,„ सू इवावभाति “1. 59.25 
रक्षोधिपो बाणदतैः रिताग्रेः ५1. 50.437 
रक्षोपसंदारकरः प्रकोपः ४. 54.360 
रक्षोबलघमन्वितः ४1. 60.944 
रक्षोबाणविदारितम्‌ ४1. 56.700 
रक्षोभिरभित्जिता ४. 37.56 
रक्षोभिरभिमर्दितैः ४1. 69.559. 
रक्षोभिरब्रत्य व्छष्यमाणा [1. 63.777 
रक्षोभिरेभिः परिभत्संनं च #. 40.247 
| „ », 07.437 
रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः ४. 54.400 
रक्षोसिर्भीमकर्मभिः 111. 6.78 
रक्षोभि्भीमविक्मैः ४. 49.151 
५ „ 58.487 
रक्षोभिरपि सेयुगे ४. 30.327 
रक्षोभि्विंकृताकरिः ४. 48.580 
रक्षोभिश्वरितोदैशात्‌ ४1. 12.12८ 
रक्षोभिश्च समागमम्‌ ४1. 100.490 
,, सरक्षितम्‌ ४. 6.9 
रक्षोभिघ्लासिता पूर्वम्‌ ४. 30.206 
रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ४. 53.50 
„ सवरतः संख्ये #1. 73.310 
रक्षोभ्यस्तेन सविभ्राः [{{. 116.706 
रक्षो भ्रमति काननम्‌ {11. 64.71 
रक्षोमध्यगता सती ४1. 5.15 
रक्षोमायाप्रभावेण ४1. 50.406 
रक्षोमुक्तास्तु रामो वे ४1. 70.276 
रक्षोरूपं सुदारुणम्‌ “11. 9.28 
रक्षो कन्धान्तरमपि ८. 69.746 ` 
„> लोकस्य सरवैस्य 11, 31.436 ` 
रक्षोवद नूनमुपागतायाः 111. 63.9८ 
रक्षो वा देवताथवा ५. 28.770 


> 
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रक्षोवानरसंङल्म्‌ ४1. 69.474 
रक्षो वा य॒दि वारः ४. 67.70 
रक्षोविनाशाय परं तेजः ४. 54.370 
रक्षोवृषश्वापलकणचक्षुः ५. 709.120 
रक्ष्यतां नगरी शरः 1४. 79.742. 
रक्ष्यमाणमुदायुधः ४. 9.54 
रक्ष्यमाणा न वधन्ते 11. 47.746 

, सुघोरासिः ४. 57.308 
रक्ष्यमाणास्त्वयानघ 11. 57.६0 


| रक्ष्यमाणो वरच्लीभिः «1. 72.322 


रक्ष्या दारा निशाचर #. 21.70 
रघुकुलनृपनन्दनो महां जाः ४1. 108.340 


| रघुनन्दन वक्ष्यामि \1. 85.702 


रधुप्रवीरः छवगषमेदृतः \{. 80.43 


| रशुश्रवीरो रजनीं तदानीम्‌ ४11. 66.747 


रधुर्ेन तु राघवाः {1. 70.284 


| रघुवरचरितं मुनिप्रणीतम्‌ 1. 2.430 


रघुवरत्रपसूनेोर्वधेयन्युददरषम्‌ ४. 49.300 
रघुवंशस्य चरितम्‌ 1. 3.0 
रधुवीरं महावलम्‌ {1. 2.22 
रघुदरषमश्च मुमोद पः्थिवाय्यः [. 27.220 
रघुणां कीतिवधेनः #1. 107.530 

,, कुल्वधनम्‌ 1. 70.720 
रघोस्तु पुत्रतेजस्वी 1. 70.340 

¢ ध 11. 110.2028 
रचितोऽयं मयाज्ञलिः {1. 62.77 
रजकास्तुज्नवायाश्च {{. 83.758 
रजतस्य चतुयणम्‌ 1. 14.517 
रजत वा सुवर्णं वा {४. 8.78 

र जनिचरं निहतं खरात्मजे तम्‌ #1. 79.470 
रजनिचराः परिवश्रसुुहुस्ते ४1. 78.210 
रजनिचरेण विमथ्य येन सा 1४. 6.24 
रजनीचरसत्त्वानि 11. 719.82. 


रजनी चाभ्यवतैत 11. 73.757 


५; 62.194 


2 23 


रजनी चाभ्यवधत [[. 48.33 
9 ,; 85.14 
रजनीयं मया सह 11. 4.36 
रजन्यामप्रकारास्तु ४1. 23.64 
रजन्यामगप्रशस्तश्च ४1. 47.172 
रजन्यां तु प्रभातायाम्‌ \*11. 90.712 
> सुप्रभातायाम्‌ {]. 105.28 
, हृस्वतां गतः ४. 2.44 
रजश्च सदसेवोध्वेम्‌ 1. 39.750 
रजश्वारुणव्णमिम्‌ ४]. 55.186 
रजसा ध्वस्तकेशो वा {1. 91.66८ 
रजसाभ्यवकीर्णानि 11. 35.108 
रजसा महता चापि ४. 23.108 
„ समभिष्ट॒ताम्‌ #“{[. 87.270 
रजः प्रशान्तं स हिमोऽ्य वायुः [४, 28.752. 
+» समभिवतेत {\/. 39.87 
रजःगतिभिरा्चगेः 1. 45.23 
रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ४. 58.579 
रजोष्वस्ता तथेव च ४. 50.257 
+ विवर्णा ५1, 35.26८ 
रजोमलाभ्यामाच्छिः छ]. 81.100 
रजोमेषेन महता 7. 26.156 
रजो रमण तन्मन्ये []. 30.136 
रजोरुणद्वारकवारयन्तराम्‌ [1. 71.457 
र गेरूपमद्द्यत 11. 42.77 
रजोवषं समुद्भुतम्‌ ५1. 127.280 
रज्जुबन्धनबद्धामिः ४1. 60.542 
रज्जुभिरिव वानरी 11. 78.70 
रज्छसिश्वापि बध्नन्ति ४. 58.71310 
रज्जुमुक्तो प्रकम्पितौ \/{. 45.170 
रज्जुरुदन्धनी यथा [1. 12.804 
रज्जुस्नेहेन किं तस्य [1. 37.36 
रज्जुं बद्ध्वाथवा कण्ठे [[. 74.336 
रज्ज्वेव पुरुषं बदुध्वा ५. 37.36 
क्षकास्तिलकाश्चैव 1. 4700 


९२० 


रजनीयस्य विक्रमैः \¶. 10.4.67 
रक्नयस्व नरोत्तम “11. 64 54 
रञ्जिते शमे मुखम्‌ ४. 44.01 
रणकमं निवतैताम्‌ ‰{, 29.337 
रणक्मविशारदौ ४. 48.327 
„ एव्‌. 88.59 

रणक्रमैस्वकुदालः 1. 77.170 
र णभूर्मिं विराजयत्‌ ४1. 71.760 
रणमूधेनि लक्ष्मणः छ. 107.717त 
रणरतराममुवाच वाक्यमाञ् ४1. 107.67त्‌ 
रणशीर्षं तददूमुतम्‌ ८1. 59.50 

„> परानरीन्‌ ४1. 76.714 

„ विचेरतुः “1. 74.70 
रणश्छाघी च राघवः ४. 58.740 
रणे समरश्टघी ४1. 00.342 
रणात्पराद्मुखं देवम्‌ ४11. 7.30८ 
रणात्स्वपुरूपैः शीघ्रम्‌ 11. 23.480 
रणाय निगच्छति बाणपाणौ , 48.220 
+ निथयौ ह्रुदधः +. 18.146 

% वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ४. 48.15 
रणायत्युद्धतो वीरौ 1. 87.40 
रणायेन्द्रजितं सतम्‌ “1. 80.24 
रणे कर्मं सुदुष्करम्‌ “1. 76.370 
„ तीं रेजवुरवीरौ +. 90.37० 
» त्रिशिरसा सह 111. 28.77 
„» दारुणविक्रान्न 1५. 20.42 
रणेऽदूभुतपराक्रमः 1. 50.487 
रणे निधनरसीनि ४1. 95.460 

„„ निपेतुहैरयोऽद्रिकल्पाः ‰. 73.526 
५» निमित्तानि निमित्तकोविदः 1. 106.36} 
„> पर्यन्त राक्षसाः +. 03.267 

+» पासन्समुक्किरन्‌ “1. 106.28} 

„» प्रहरणस्यार्थे [1]. 30.142 

*» प्राप्स्यसि संतिष्ठ 111. 3.06 

»» बहुप्रहुरणः \/{, 77.83५ 
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रणेऽभिरामे विधिनाभ्यपूजयन्‌ ५]. 708.53 | रत्नमूतो ममाग्रतः [[. 43.747 


रणे महान्राक्षसराजव्रक्षः ४1, 700.06 
+; राक्षसवानराः ५1. 69.407 
900 
राक्षसशारदूडे ‰. 100.80 
„> रामस्य ददश्ुः “1. 03.706 
,» रामं सलक्ष्मणम्‌ \1. 47.100 
$, रामेण युद्धस्व [11. 39.262 
„ ++ शरेण ५1, 04.230 
+> वानरयुथपान्‌ ४1. 00.744 
विक्रम्य निजितः 111. 48.46 
, वि्रासयन्हरीन्‌ \1, 53.250 
विद्रावितं सरवैम्‌ “11. 28.370 
शकमधर्षेयम्‌ 111. 71.707 
„> शक्रस्य धीमता ५1. 27.70 
रणेषु पत्युप्रतिमानतेजसः “1. 5.45) 
रणोल्॒क्ानामिव वानराणाम्‌ 1५. 28.326 
रतवानस्मि भामिनि 11. 94.764 
रताधिकेनसंयुक्तां ४, 77.86 
रताविरतसंयु्तम्‌ ४. 71.700 
रताः स्वाध्यायकरणे [. 74.483 
रतिप्राभ्रतयुत्तमम्‌ ५४11. 26.760 
रतिरल्पाऽपि नाभवत्‌ 1४. 24.304 
रतिर्वा सखैरचारिणी [1]. 46.14 
रतिद्येषातुला लोके 11. 49.750 
रतिं नोपलमभाम्यहम्‌ ४. 20.300 ° 
१, प्रपत्स्ये कुरुधमेवधिनीम्‌ 11. 94.270 
,, संजनयन्ति मे 11. 95.5त 
„, स्वकेषु दारेषु 111. 4‰.27८ 
रत्नकाश्चनकुद्िमाम्‌ \1. 60.260 
रत्नकुम्मेन महता \/1.7128. 562 
रल्नगर्भगृहयोचितम्‌ ४. 19.747 
रत्नजाल्परिष्कृतैः {1. 17.784 
रत्नपूर्णानि दापय [[. 52.209 
रत्नप्रभामिश्च विघूणमानम्‌ ४. 7.77 
९४ 
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| रत्नमाल्याम्बरघरः ए, 22.108 
रत्नवन्ति महान्ति च ४, 54.230 
रत्नसंचयसेत्राधम्‌ #{. 10.6८ 
रत्नसंयोगचित्रिते ४. 40.90 
रत्नस्तम्भैविराजितम्‌ ग्‌. 95.510 
रत्हारी च पार्थिवः {. 53.96 
रत्नं हि भगवननेतत्‌ {. 53.00 
रत्नानामथ वासस्ाम्‌ ४1. 92.760 
रत्नानि कपिराक्षषाः ४11. 39.15 

„ च धने चैव णा. 38.720 

„+ +> धनानि च ४. 20.330 

„+ „, रथश्चैव [1[. 39.286 

„> चेमानि वदस्व कस्य [४. 50.400 
„ विविधानि च [[. 3.47 

+ + 8270 

क - 24.550 

+; #1. 773.200 

„ # 11. 58.130 
9. - ^> ~. 40101 
„9 विविधान्यथ ५11. 39.870 

रत्नान्यादाय पार्थिव “11. 38.57 

रत्नान्युपहरन्तु ते 11. 82.80 

रत्नाथेसंविमागेन ए. 22.70८ 

रलनार्थौ रत्नमेव च 1. 02.167 

रत्नाथैदरियूथपान्‌ ४. 122.770 

रत्नैश्च विविधैः ए]. 722.46 

रलैर्नानाविधेवृतः 111. 42.700 

रलैर्नानावियेश्चैव ४]. 728.662 

रलैर्वेधेनेस्तथा 11. 32.770 

रलैरवचचेश्च भ्यैश्च 1४. 26.200 

रलनैश्च त्वां विशेषतः 1४. 26.70 

रलैश्वेनां प्रलोभय +. 64.370 

रलैः सस्यमिवाम्बुभिः 1]. 32.735 

रत्नीधजलसनादम्‌ ४1. 4.717192 
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रत्नौघममलं बहु [. 18.230 
रत्यथं गया वने [[. 49.160 
रव्यर्थी मनुजाधिपः 11. 10.174 
रथकुज्ञरवाजिनाम्‌ ४. 47.27 

„+ 57.49 
रथङुञ्ञरवाजिभिः ५1. 77.277 
रथकुज्ञरवाजिभ्यः ४1. 7247.342. 
रथकूबरसंकरेः 11. 24.88 
रथगजितनिःस्वनाः ४. 45.78 
रथघोणमिवायतम्‌ 11. 9.46 
रथचक्रप्रमाणानि 1४. 67.56 
रथचर्मायुधष्वजम्‌ [11.22.167 
रथच्य्तं सुखम्‌ 11. 52.510 
रथचर्याघ॒ संमतः 1. 78.274 
रथजलेस्तथापरे ४1. 31.320 
रथध्वजविभूषिताम्‌ 11. 06.130 
रथनेमिसमाहता 11. 203.407 
रथनेमिषमुत्थितम्‌ ४, 44.104 
रथनेमिस्वनस्तत्र ४1. 53.228 
रथनेमिस्वनेन च ४1. 72.204 
रथप्रतिमुखं रामम्‌ \1. 106.3166 
रथप्रवरमारूढम्‌ 111. 5.5८ 
रथप्रवरमास्थाय ५४1, 57.308 
रथप्रवरमास्थितः ४1. 92.630 
रथभाण्डांश्च संस्कृतान्‌ #1. 75.710 
रथमध्यारुदददरतम्‌ #11. 48.247 
रथमश्वैरल्कृतम्‌ {1. 39.120 
रथमादित्यसकाराम्‌ ४.1. 70.42 
रथमानीयतां तूणम्‌ ४1. 78.60 
रथमारुह्य गच्छामः 11. 46.21 
भरतः 11. 70.28८ 
मातिः ४1. 102.120 
राघवः 11. 3.464 
9 रावणः \/1]. 73.477 
+ दाक्रारिः ४1. 71.46 
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रथमास्द्य सारथे {1. 46.304 
+ प्रभम्‌ ४11. 72.60 
रथमारोप्य मैथिलीप्‌ "1. 46.72 
, पत्वरः 1. 67.240 
रथमारोह भद्रं ते {[. 40.172 
रथमारोहयत्तदा 111. 49.204 
रथमागिसारेण 11. 44.742 
रथमाञु न्यपातयत्‌ ५1, 43.364 
रथमास्थाय पृष्तः [1{, 16.330 
,; विपुलम्‌ ४1, 55.72 
रथमिन्द्र इवानघः \{. 126.270 
,„ इवा्चुगम्‌ 11. 16.306 
रथमूहुरविङ्कवाः ४, 00.26 
रथयानाश्वकुजरेः 11. 83.101 
रथयुक्तान्सघ्ारथीन्‌ {11. 25.230 
रथयुक्ता महाजवाः [11.23.27 
रथषेभमो राक्षसराजमूनुः ४1. 73.36 
रथवाजिगजानां च ४]. 33.252 
रथवेगांश्च वीराणाम्‌ ४. 45.06 
रथशक्ति परागस्य ५1. 07.9८ 
रथशक्त्या महाबलः ४1. 43.277 
रथशचीषं महाभीमः “[. 51.316 
रथश्च रविभास्वरः ४.1. 77.324 
„> सम्यगास्तीणैः 11. 75.52 
रथस्ते रथिनां वरः {. 46.247} 
रथस्थमिह संयुगे ५1. 92.200 
रथस्थस्य च रक्षसः ५1. 7102.57 
रथस्थं पवैतोपमम्‌ ५. 71.700 
पृथिवीस्थिताः ४1. 17.126 
„ रथिनां वरम्‌ #1. 77.381 
» राक्षसाधिपम्‌ ५1. 09.397 
% रावणं संख्ये \“, 59.1246 
+, सहसारथिम्‌ ४1. 82.110 
रथस्थः सतु धर्मात्मा [{[. 175.128 
2. समरस्थस्तान्‌ ४{1. 29.100 


रथस्थः समटकरतः ५1. 88.470 
रथस्थितं भीमबलं दुरासदम्‌ ५1. €6.554 
रथस्थो राक्षसेश्वरः ४1. 1047.434 

० > , , „90930 
रथस्य युगमेकेन 111. 28.208 
रथस्यातिरथो महान्‌ #1. 49.62 
रथस्योपरि रक्षसः ४1. 57.366 
रथहेतोरमित्रहा “1. 00.8५ 
रथं खरश्रष्टसमधियुक्तम्‌ ४. 73.56 
,, ग्रहीत्वोपययो [7. 82.280 


„, च तस्याथ जवेन सारथिः ४1, 703.328 


„3 तमनुधावतीम्‌ 11. 40.442 

„ तममिवाय च ४1, 702.770 

„ तस्य समासाय #1. 59.538. 

,, तस्यापवाहयत्‌ ४1. 703.200 

+» तुरेगोत्तमराजियुक्तम्‌ ४1. 50.70 
„» दृष्रवा तदा जनः [. 52.400 

„> परांस्तथा जनान्‌ 11. 70.340 

„, प्रति समन्ततः ४1. 73.174 

„› प्रदक्षिणे कृत्वा #1. 53.70 

,, प्रापय सारथे ४1. 56.320 

„, बाणशतेधितम्‌ ‰{1. 27.470 
भग्नाक्षकूबरम्‌ ४. 46.280 
मृत्युसमन्वितम्‌ ४.11. 22.99 

„„ मे त्वरयस्वेति 11. 82.270 
राक्षप्तराजस्य ४1. 106.58.* 
लोकभयावहम्‌ ४1. 22.710 

वरं हेमविचित्रिताङ्गम्‌ ४1. 11.27 
„„ विहाय पद्भयां ठु 11. 52.746 

„, शीघ्रमिमं सूत ४1. 704.252 

,, समायुक्तमसद्यवेगः ४. 48.760 

,, समास्थाय यथौ स वीयेवान्‌ ४, 47.30 
विभाव्युदग्रः ४1. 59.220 
„, संयोजयामास 111. 35.50 

,, सर्वाङ्गो भनम्‌ ५. 728.700 
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रथं सर्वायुधान्यपि {1. 3.90 

„, सारथिना तदा ४“. 82.100 
+> सावं ससारथिम्‌ “1. 43.760 
„> सुरुचिरप्रख्यम्‌ # []. 46.16 
„3 सौम्य धनूषि च [1]. 22.700 


। +> इरिरथोपमम्‌ ४1. 73.90 


रथः समुपनीयताम्‌ ४11. 28.230 
> सयुज्यतामिति 111. 35.44 
रशाक्षमात्रा वि्िखाः 111. 64.48८ 
रथाङ्गाहयना द्विजाः 1. 05.770 


रथात्केतु च काच्चनम्‌ ४]. 102.260 


। रथादवततार ह 1. 45.710 


रथादवतरत्तस्मात्‌ 1. 50.31८ 
रथादाप्टत्य देषः ४1, 06.146 
,, वीर्यवान्‌ छ, 54.220 
„ वेगेन ४], 52.286 
रथानश्वान्गजावु्न्‌ #1. 64.146 
रथानामयुतं तथा ४1. 37.160 
रथानाररुहुस्तदा #1. 95.376 
रथानां च शतेन सः ४11. 77.20 
„ तु सदखाणि #{1. 70¢7-18८ 
,; त्वचिवर्णानाम्‌ \{. 04.16 
, दे सहसे च \1]. 64.26 
„ नियुतं साग्रम्‌ ४1. 95.206 
,, नेमिनिघौषैः ४. 42.40८ 
„ बहुसाहल्रम्‌ ५ 11. 70.720 
„ वातरंहसाम्‌ ४1. 93.307 


रथान्नागान्खरानुष्रान्‌ ४11. 28.398. 


रथान्पताकास्तूणीरान्‌ ५11. 7.7106 
रथान्मंडल्चकरांश्च 11. 70.202 
रथान्मथित सारथिः #४1. 89.520 
92 >> 00.420 
रथान्सर्वानदरमाज्डेलन्‌ ४1. 6.202 
रथान्सू्यरथोपमान्‌ 11. 83.20 
रथाभ्यादे मनीषिणः 11. 5.7 


रथाश्वगजतोयौघम्‌ ४1. ¢.216 
रथाश्वगजसंबाधाम्‌ 11. 57.228. 
रथाश्वनागाश्च हताः ४1. 04.232 
रथाश्वभद्राघ्नसंङलनि ४. 5.10 
रथांश्वापि गजेोत्तमान्‌ #1. 64.777 
रथास्तु विविधान्बहून्‌ ४11. 39.100 
रथाहदंसानत्यूहाः 11. 103.438 
रथिनश्च महाबल ४1. 104.184 
रथिनश्वाश्ववादाश्चच ४1. 3.20 
रथिनो रथसत्तमः ४1. 90.270 
, रथिनां वरम्‌ ५1, 65.340 
„ वानरेन््राणम्‌ \/1. 64.733. 
रथी रथश्रे्टतरः विःरन्छरेः ४. 4¢.220 
रथेन खरयुक्तेन {1, 69.756 
# 27.216 
39 99 , 44.58. 
च रथं चामिं \*1, 60.618. 
त॒ खये वेगत्‌ 111. 23.318. 
पवनौजसा ८1. 05.747 
++ „+. 411. 20.720 
„ पुरुषव्याघ्रः {1, 50.706 
„ प्रचचार ह ४1, 71.75 
प्रतिबाधिष्ये 11. 52.500 
„ मम भूमिष्ठम्‌ ४1. 102.478. 
+ महता खरः 111. 28.740 
„> रथिनां वरम्‌ 11. 3.24 
, „, वरः ४. 56.60 
„ रामे महता खरस्ततः 111. 26.380 
„> स महारथः \1. 05.420 
हययुक्तेन 111. 5.24 
रथेनातिरथं तदा #/1. 728.344 
रथेनातिरथः रीप्रम्‌ \/1. 59.688 
रथेनातिरथोऽपतत्‌ ४1. 80.337 
रयेनःदित्यवचेसा ८]. 71.760 
रथेनादित्यवणेन [[1. 31.346 
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रथेनादित्यवर्णेन ४1. 58.3.72. 
रथेनादूमुतकस्पेन ५1. 28.70 
रथेनापततस्तव 11. 72.54 
रयेनाभिययौ करुद्धः ५. 76.72८ 
+ क्षिप्रम्‌ ४. 48.766 

रथेनाभ्यपतत्कषिप्रम्‌ ५1. 76.46 
रथेनाम्बुदनादेन ५1. 59.006 
रथेनाष्टयुजा स्वयम्‌ ४. 27. 
रथेनैकेन राघवः ए]. 108.77त 
रथे युक्तान्मनोजवान्‌ \1[. 46.210 
,, विष्णुरथं प्रति #“ 11. 77.374 

„, सुसमच्कृते ४. 68.27 

„» स्थितोऽहं शरचापपाणिः ५]. 71.452 
रथेरन्ये स्वलंकृतैः [1. 103.377 
रथेरश्रगजेश्वापि 11. 81.74८ 
रथेर्भिननैरनेकशः {11. 25.440 
रथेयनिविमनिश्च #. 4.276 
रथेर्वाजिभिरेव च [1]. 25.94 
रथेरविष्वंसिताः केचित्‌ ४. 52.126 
रथश्च प्रतिमण्डिताः {1. 67.254 

,, मत्तैनयिश्च ४. 46.786 

„ समवस्थिताः ४1. 54.30 

„ सुमहारथाः ४. 12.130 
रथेश्वातिरथाः शीघ्रम्‌ 1. 11.78 
रथेश्वादिव्यसकरैः ४1. 43.20 
रथेशवाम्बुदनिःस्वनैः “1. 69.33 
रथेक्िनरष्यजेरश्चेः ४. 53.300 
रथः कवचिनस्तवन्ये ४. 51.268 


रथोत्तमेरह्यमानाः ४1. 6.516 


रथोदहनखिन्नाच #{. 104.168. 
रथोपस्थ उपाविशत्‌ ४1. 50.114 
रथोपस्थे न्यपातयत्‌ [1{. 24.15 


रथोपस्थे प्रविन्यस्य []. 40.156 


रथो मे उपनीयताम्‌ 11. 22.20 
„» मेघस्षमस्वनः ५. 69.40 


रथो मे युज्यतामिति 1. 75.74 
रथोऽयमपवाहितः ४1. 04.44 
$ = 

रथोऽयं विजनाय ते ४. 102.747 

, समनुप्राप्तः ५11. 46.50 
रथ्याश्च गृहसंबाधाः ४. 53.206 

, जनसबाधाः 1. 78.78८ 
रथ्या राजमार्गेषु {. 4.202 

33 33 ४11. 03.50 
रथ्याः पुरवरोत्तमे ४1. 1247.8 
रन्तुमिच्छि दुर्मते 11. 72.454 
रमणीयतरं दृष्रवा ४1. 37.366 
रमणीयमिमं गिरिम्‌ 1. 04.34 
 रमणीयमुपकरामत्‌ 1]. 80.3८ 
रमणीये प्रसन्नाम्बु 1. 2.50 

„ विबभ्राज {. 26.356 

, विभूषितम्‌ 11. 64.430 

+ दहि भर्तारम्‌ “1. 64.332 
रमणीया नदी सौम्या {४. 24.236 
रमणीयान्बहुविधान्‌ 11. 55.302. 
रमणीयान्यरण्यानि 111. 8.15 
रमणीया पुरीसादहि “1. 53.288 
रमणीयां त्या गुपाम्‌ \11. 38.1.70 
रमणीयाश्च ये केचित्‌ {1. 30.44८ 
रमणीया सुगुप्ता च ४11. 102.80 
रमणीये वनोदेशे 11. 56.90 
11. 72.476 

छ 0 406 
रमणीयेषु देशेषु 11. 80.750 
रमणीयो निरामयः ४, 102.54 

„, ह्यसंबाधः #11. 102.36 
रमतश्वानुकूस्येन {11. 11.278. 
रमते कान्तया साधम्‌ 1४, 71.030 
, तेन दुभेतिः [1. 36.796 
, यज वैदेही 11. 54.266 


9 9 


९२८ 


| रमते यत्र वदही ([. 75.42 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


>> यच्च वयतः 11. 56.49 
> राक्षप्ताघमः + {[. 24.204 
3 वानरश्रष्टः 1. 27.268 
„„ सतया साधम्‌ +. {.22८ 
3 स्म महामुनिः + 11. 30.289 


रमतो मे मवेचिन्ता 1४. 1.66 
रमन्तं तापसरस्तत्र 11. 76.766 


+ सत्ततं तत्र 1४. 43.406 
„+ स्वेदाध्िताः ४, 71.430 
„ सह बान्धवैः $]. 128.71717 


रममाणस्त्वया घाधम्‌ 1[. 72.818 
रममाणान्मनस्िनः 11, 94.719 


रममाणा वने त्यः 1. 7.31व 
रममणिः स्वल्करतेः ४ 1. 725.200 


रमयत्यनिह सदा # 11. 89.227 


रमयन्ति तपोयोगान्‌ {{{. 77.786 
रमयामास दुघषः \11. 64.710 
, ध्माता 1. 23.226 
„+ #{1. {2.233 
39 वेदेहीम्‌ ॥/6। 42.238. 
रमयिष्यति राघवम्‌ 11. 48.750 
रमस्व कामे पिव चाग्यवारुणीम्‌ ४1. 72.408 
„ पितुर्वाक्यम्‌ 111. 73.746 
, राजन्पिब चाद्य वारुणीम्‌ \1, 63.568 
„ सह वैदेद्या “1. 73.30 
रमस्वेह मया सह 11. 55.220 
रमेतां यत्र धनिनौ ए. 102. 
रमेयै कथया ते तु 11. 779.33 
रम्भः रतबलिः पृथुः ४1. 47.30 
रम्भामप्सरसं शक्रः {. 63.268. 
रम्भा वर्णकन्यका \{. 60.71 
,, शटी तदाभवत्‌ {. 64.759 
रम्भासक्तयुवाच ह 111. 4.799 
रम्भां क्रोधसमाविष्टः 1. 64.770 


रम्भो नमेष यूथपः ७]. 27.764 
रम्यकाननतोयाव्ाम्‌ ४. 3.26 
रम्यकाननरोमितम्‌ ५1, 40.30 
रम्यचत्वरसंस्थानाम्‌ 11. 57.218 
५ „ 86.202 
रम्यज्योत्स्नानुखेपनम्‌ 1४. 29.10 
रम्यत्वात्काननस्य च \[[. 2.10 
रम्यनिर्दरकाननः [{. 02.200 
रम्यपुयितक्रानना 11. 02.717 
रम्यमावसथं कृत्वा 1. 7.376 
रम्यमाश्रममीयतुः ४1. 26.74 
रम्यमाध्चित्य राघवः [[. 46.17 
रम्यमासेदतुः दलम्‌ 11. 56.12८ 
रम्यर्सपीडितोदकम्‌ 111. 75.740 
रम्यस्ताजे महीधरम्‌ 11. 705.314 
रम्ये चेव जटापुरम्‌ 1४, 42.130 
+, जगति पवेतम्‌ ४. 74.284 
पर्थति पर्वतम्‌ 1. 26.254 
+ सगगणद्धिजेः ४. 75.140 
„> राजगृहं पुरम्‌ 11. 70.14 
, रामनिवेशनम्‌ {{. 52.39 
„ स्राल्वेयप्वैतम्‌ ४1. 26.340 
रम्याणि विचरिष्यसि 11. 37.40 
„ विविधानि च [[. 73.40 
रम्या नरेन्द्रा विभ्रता नरेन्धाः 1४. 28.436 
रम्यान्भुर्क्ते नमस्कृतः [{[. 1.20 
रम्यान्माहिषकानपि {४. 41.710 
रम्थामभिययो कपिः ४. 4.50 
रम्यापृषिनिषेव्रिताम्‌ 11. 50.124 
रम्याश्चावप्षथा दिव्याः 1, 07.426 
रम्यास्तत्र जलाशयाः “1. 4.84 
रम्यां गोदावरीं नदीम्‌ [17.16.20 
„+ पारष्िवद्रुमाम्‌ {४. 21.125 
„> मन्दाकिनी नदीम्‌ 11. 95.10 
„ रत्नसमाकीर्णाम्‌ 1४. 53.4८ 
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रम्याः काञ्चनपर्वताः ८, 27.38 
रम्ये काचनपर्वते ४1. 2¢7.37 
,, नगेन्द्रस्य तटावक्राशे {\/. 24.35८ 


 „, पर्वेतनि्ीरे ४. 57.307 


„> पर्वतरोधसि ४.11. 70.1.77 
„„ मां वननिद्चरे 1\/. 1.24 
रम्येषु गिरिसानुषु ४. 56.384 


रम्ये हरितशद्रटे 111. 68.334 


रम्योयानसमाकुलप्‌ [[. 50.770 
रम्योपवनसंबाधाम्‌ 111. 75.142 
रम्यो मार्दवयुक्तश्च {7. 55.90 
ररक्षतुमनिवश्म्‌ 1. 30.66 

ररक्ष धर्मेण बेन चेव {/. 1.12 
+; बल्वान्कपिः ४1. 47.400 

+> हरिवाहिनीम्‌ #1. 4.32 
ररकुक्ष्मणं रणे \{. 00.634 
ररक्षुर्वानरषेमाः \[. 44.14 


ररश्चहरिवादिनीम्‌ ४. 42.370 
रराज गजमास्थाय \/. 69.216 


„ च तदाज॑नः (गा. 32.30 

„ चन्द्रो भग्वान्शशाद्गः ४. 5.60 

„ प्रथुदीर्घाक्षः ४1. 127.360 

„ प्रतिपूर्णेन ८, 73.14 

„ मेरुप्रतिमानरूपः ‰{. 67.606 

„+ रजनीचरः “11. 5.40 

५ राक्षसव्याघ्रः ४1. 67.330 

»» राजपुत्री तु 111. 52.14८ 

„ राजा मघवान्यथामैः ५1. 60.146 
% वेधा तत्र ४. 74.136 

» वीरे विनिःश्वसद्भिः ४. 5.1.46 

५ वै प्रमविमानमास्थितः $. 15.410 
 शेलोधतवृक्षदस्तम्‌ 1. 61.308 
, शोणितोस्सिक्तः 1]. 6.7.800 

% समरे रामः [[[. 28.16 

> स महाकपिः | 1.10 


रराज स महाकपिः ४. 54.474 
‰% सा चारनिलाकरस्था ४. 5.36 
„ सेना भरतस्य तत्र {{. 02.40५ 
+ हेमशेलेन््रः ४. {0.260 
रराजाङ्गदसंनद्धः ४1. 60.840 
रराजाप्रतिवीर्य॑ण ४]. 73.760 
ररास च यथान्तकः ५. 32.434 
+ भीमनिहदिः ४1. 47.100 
१ भूमने तताप भानुमान्‌ ‰, 47. 138 
„> राक्षसो हर्षात्‌ 1, 7.28 
 विनिेभूतेः ४. 56.438 
+» सिंहासिहतः 1४. 67.436 ` 
„, दहो राजा छ. 52.666 
रवमाणा अभिद्रुताः “1. 34.23 
रवाश्च वेगा समे बभूवुः (1. 7.5716 
रविमण्डलवचसम्‌ \{, 76.800 
रविरदिमिषमप्रभम्‌ ४1. 48.730 
रविरस्तगतः श्रीमान्‌ 11. 719.36 
रविरस्तं गतो रात्रिः ४1. {4.7८ 
,; + राम ४1]. 81.226 
रविराचरते दिशम्‌ 1. 63.750 
रविसैकरान्तसोभाग्यः [[{. 76.138 
रविसोमाभिवपुषाम्‌ 1४. 47.430 
रविः स्यादनुयातव्यः [४. 67.40 
रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः “1. 74.656 
ररानादामभूषितम्‌ 11. 9.43. 
रशनां चाथ सा सीता 11. 32.76 
रष्मिकेतुश्च राक्षसः ४1, 43.770 
 - 9 9-9-04 
> राक्षसाः ५1. 9.20 
+ वीयेवान्‌ ८]. 89.130 
+ भवनम्‌ ४, 6.222. 
छ  & 91. 
रदिमिमिर्भाति रावणः \{. 59.277 
रदिमिमन्तमिवोयन्तम्‌ ४. 46.208 
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रह्मिमन्तं समुघन्तम्‌ 1, 70.62 
रदिमिवानिव रर्मिमिः ४. 6.40 
रदिमिदैचःरनियतम्‌ ४. 706.7126 
रदिमिसेतपितस्य त 1. 45.250 
रदमे्दिनकरादिव 1४. 23.100 
रसमत्र न विन्देत ४{. 16.740 
रसवत्फलमाददुः ४. 62.74 
रसवन्ति प्रसूनानि ४1. 84. 
रससारमिव द्रुमाः \1. 69.600 


| रसँ प्राप्स्याम तत्र वे [. 45.254 


+» विन्दन्न तिष्ठति ५1. 76.737 
रसाकुटं षद्पदसेनिकशम्‌ 1४. 28.708 
रसातल्गतानपि ४]. 8.80 
रसातलतलं गतैः “1. 3.29 
रसातलमनुत्तमम्‌ 1. 39.274 
रपातल्मभिद्रवन्‌ 1. 40.720 
रपातल्मुपागच्छत्‌ 1. 43.402 
रपातटं प्रविष्टः सन्‌ ४11. 9.58 

„ प्रविष्टायाम्‌ ४11. 98.78. 

„ वापि नभस्तलं वा ४. 80.427 

, वा प्रविशेत्‌ ४1. 70.208 
रसातलान्मरत्यलोकम्‌ 1. 9.20 
र्षातले वा वतन्तीम्‌ 1४. 6.62 
रपात्तस्मादरच्ियः 1. 45.350 
रपायनमिवातुरः ४1. 5.74 
रसेनाननेन पानेन 1. 52.238. 
रमैः दाङ्गारकरण- 1. 4.98 
रहस्यस्तुतितोषितः [. 62.267 
रहस्य किंचिदात्मनः ४, 73.107 

+ च प्रकारो च 1. 2.330 

„ श्रावितं पुरा ४11. 50.787 
रहिता चन्दरसूर्याभ्याम्‌ [४. 40.660 

,, नातिशोभते 11. 4.77 ` 
रहिताभ्यां मया वने 111. 57.99 
रहितास्तेन धीमता 11. 47.30 


रहितां पणैशालं च 1. 67. 

„, सूयेचनद्राभ्याम्‌ 111. 46.58 
रदिते कामरूपिणा [४. 4.7.40 
च परस्य च 11. 53.70 
जनकात्मजाम्‌ ४. 2.36 
राक्षप्षाधिपम्‌ 111. 48.20 

„ रक्षिसाधिपः 111. 46.144 

राक्षसेश्वर 111. 59.747 

रस्यते तत्र वैदेदी [1. 71.428 
रस्यसे राम न्नित: 111. 73.570 
रस्ये परमनन्दिनी 11. 24.207 
राङ्कवास्तरणाव्रताम्‌ ४1. 1717.77-34 
रका पुष्पो्तया चेव छ. 5.406 
राकारार्षिनिभाननः [1]. 37.760 
राक्षसत्वं भजस्वेति 1. 25.128 
रक्षस प्रतिबेदितम्‌ \{. 32.387 
रक्षृसग्रवराबुभौ ४. 23.700 


राक्षसश्च विभीषणः ४1. 37.16 
9 ४ „+ 00.730 
5 , ,,, 722.780 
ध ४ 4127. 3204 
क ~ -970 
» सुदुजयः \11. 78.71. 


रक्षसश्वाप्यकम्पनः \/{. 10.74} 
रक्षपस्तान्समागम्य #* 1], 23.66 
राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे ४1. 79.247 
राक्षसस्तवं मया जातः ४11. 59.142 
रक्षसचिरिरा नाम [1]. 27.16 
राक्षसचिशिरा शैव 111. 26.360 
राक्षसस्य चरान्बहून्‌ #. 4.7150 
„ च रोद्रस्य 1४. ¢7.100 
+ तमाय्षम्‌ ५1. 08.130 
3) दुरात्मनः \1. 58.477 
निवेरने \. 26.204 
+ पदं महत्‌ 111. 64.367 
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राक्षसस्य महाकपिः ४. 44.707 
महापएधे \1. 08.220 
महादवे #‰{. 96.250 
वरोगतम्‌ 111. 69.387 
विनाशाय #“1. €4,20 
विशांपते ५1. 37.167 
सखित्वं च “11. 23.132 
स्तनाभ्यश्चे ५1. 98.218. 


राक्षसस्याजवं प्रति ४1. 17.687 


राक्षपस्तस्यास्य लक्ष्मण 111. 4710 
2 3 >) 25 
राक्षसस्येददं बलम्‌ 111. 27.721 
राक्षसं कामरूपिणम्‌ {1 ४. 52.87 
कूरकर्माणम्‌ ४1. 31.582 
किप्रहस्तं तु “1. 58.216 
च दुरात्मानम्‌ 1. 17.508. 
जहि रावणम्‌ ४1. 102.167 
उवलिताननम्‌ 111. 3.20 
तं जहौ पुनः पा. 10.467 
„, विशेषतः [४. 27.367 
„+ तु महावीयम्‌ 111. 71.206 
,9 +, विरूपाक्षम्‌ ४1. 56.202. 
निखनावहे 111. 4.10 
निजघान ह 111. 3.70 
निहनिष्यन्ति ४1. 80.416 
पयवस्थितम्‌ [11. 28.717 
» म्रेक्ष्य राघवः 11. 27.90 
बलदूर्पितम्‌ \{1. 16.484 
„ भीमदरेनम्‌ [11. 44.27त्‌ 
“1. 43.25 
४ ५ ,, 51.304 
, मीमविक्रमम्‌ \]. 52.717 
५, मृगरूपेण [1. 57.718 
खगरूपं तम्‌ 111. 44.26८ 
 योदधमाहवे 1४. 38.33 
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राक्षसे रघुत्तम ४11. 8.23 


म 


10. 


ॐ 


राक्षसः 


> 


[0 


रणकोविदम्‌ ४, 58.120 
राक्षसाधिपः ४1. 710:2.207 
रावणात्मजम्‌ ४1. 88.307 
रूपमास्थाय ४. 7.7308 
रूपमास्थितः 111. 44.204 
वा मनुष्ये वा ५1. 34.22 
विकरताकारम्‌ 111. 3.80 
विपुलरसम्‌ 111. 69.26 
शास्तुमहसि ५1. 59.722 
समभिद्रवत्‌ 111. 57.96 
समरे तदा \{[. 23.100 
संददशे ह [. 1.55 
दन्तुमहसि 1४. 20.300 
हरियूथपाः ४1. 86.4.77 
कपिकुज्रम्‌ ५. 46.359 
कल्पयिष्यति ४. 26.337 
काममोहितः 111. 40.169 
कौधमाविष्टः ४]. 54.16 
परमक्रुद्धः #1. 98.186 
पर्वतोपमः \]. 8.21 
पापनिश्चयः ४1. 92.570 
पिरिताशनः 111. 36.309 
पुतप्रहितः #11. 24.166 
पुनरेव तु ५11. 60.99 
प्रचकम्पेऽथ #1. 71.749 
प्रश्रितं वचः 111. 4.73 
प्रहसन्निव \“ 11. 68.130 
स न्यवर्तत ५. 22.431 
सोऽपसपैत “11. 19.32 
सोऽपि तान्वन्यान्‌ {11. 42.200 
स्वल्पपीडितः ४1]. 22.746 


राक्षप्ता इति नः श्रुतम्‌ «11. 4.4 


+ 
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मेनिरे ५. 47.40 
गच्छतादैव्‌ ४. 75.480 
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| राक्षसा घोरदशनाः ५. 27.270 
| >> जग्सुरग्रतः ४1. 52.200 
| राक्षा जष्ठराहवे ए. 75.680 
। राक्षतस्ता जितकारिनः #{. 79.70 
| „ ज्वलितायुधाः ४1. 75.490 
। रा्षसताज्ञप्तुराहवे ४1. 55.270 
| रक्षप्नाज्ञीवयक्निव +. 7.27 
| राक्षसा दानवास्तथा #1{. 23.86 
| % दीनचेतसः ४. 97.359 
| राक्षसाद्धोरदशनात्‌ 1, 15.70 
| राक्षप्राधम पापिना 1. 56.796 
> रामस्य ४. 22.758 
५. + >> 58 018 
राक्षप्राधिप गम्यताम्‌ ४]. 16.390 
राक्षसराधिपर्तिं चापि ४. 48.508. 
| राक्षप्राधिपतिः श्रीमान्‌ 11. 55.76 
| राक्षस्राधिपते मया “1. 19.710 
राक्षस्राधिपतेरस्य ४. 30.50 
रक्षसाधिपतेगुक्तम्‌ ४. 4.206 
राक्षपसराधिपतेवसिः 1४. 41.250 
 राक्षसाधिपतवंश्म ४1. 10.16 
राक्षपाधिपते सोम्य ४1. 714.7102 
| क „+ \*11. 20.42 
| राक्षपसरधिपतेः शुभाम्‌ ४. 3.730 
| ; सुतः ५४, 48.777 
ध स॒राः 1, 76.20 
राक्षसाधिप निशिताः ४1. 8.73 
राक्षसाधिपमुत्तमम्‌ ४1. 24.261 
| राक्षप्ताधिपयोषितः \1. 770.267 
| राक्षसाधिपरसरुद्धाम्‌ ४. 17.210 
| राक्षस्नन्तकोपमान्‌ 111. 79.274 
| राक्षप्तानभितः पुरात्‌ #४{. 27.22 
| राक्षप्तानभ्यसूदयन्‌ ४1. 67.746 
| राक्षसानाचचक्चे तों {1{. 20.16 
| राक्षसानामयषमः $. 71.35 


राक्षसानामधिपतिः ४1. 50.680 
राक्षुस्तानामनीकेषु #{. 06.778. 
राक्षसानामभावाय ४. 27.706 


99 > 27.00 
„ एवा. 6.66 
राक्षसानामयं वासः 111. 46.258, - 
23 > ` ॐ > 2©त 


राक्षप्तानामराक्षघी ४11. 5.31 
राक्षस्ानामरिंदम ४1. 65.726; 
राक्षसानाम्‌ युधि ४. 53.737 
र क्षसानामहृष्ठानाम्‌ ४1. 58.560 
राक्षसानामिदं वत्स 111. 64.442. ` 
राक्षसानासुपस्थितम्‌ ४. 27.384 
४1, 4.52 
रक्षसानासुपेक्षितः ४1. 86.264, 
राक्षसा नावतस्थिरे ५11. 27.51 
राक्षसानां करोमीति 111. 30.46 
+ गतायुषाम्‌ 111. 23.30 
„ च तद्ल्म्‌ ४1. 726.40त 
, ,, तजने ४. 50.50 


„„ ते रणे ४]. 1170.240 
„ „, ददनम्‌ ४. 13.100 
,, „, नदेदाम्‌ छा. 57.330 
„+, ,; निनदैः ५. {4.252 


„> च निःस्वनम्‌ ४1. 73.530 


?> 9 ` > 9 93 379 
% > निःस्वनः \, 44.130 
` % ॐ 9 39 75.238 
‰ „+ मुख्यस्य 111. 57.47८ 
53 ॐ9 99 . 22.160 


+ चमूपतिः ४1. 55.284 
+ चमूमुखे ४1. 55.314 

„» च मेदिनी ४1. 58.270 
+) सदशाः #1. 24.742 


१ 
# र 


„„ तं वधम्‌ ४. 58.733 | 


९२० 


राक्षसानां च 


सर्वशः 1. 2.34 
४1. 74.220 
, ,, #{1. 39.29 
„, सर्वेषाम्‌ \{. 34.262. 
जघान यः: ४. 37.760 
जनस्थाने ४. 26.72 8. 
ज्येषिणाम्‌ ४. 58.87 
तदाजनम्‌ "1. 32.250 
तद। वने 1. 7.44 
तरसिनाम्‌ ५. 87.20 
दुरात्मनाम्‌ “11. 13.404 
दुराधषेम्‌ 1. 39.206 
दुरासदम्‌ \.1. 75.584 
निबहंणः ४. 39.344 
निवासार्थम्‌ “11. 53.266 
पदातिनाम्‌ #“1. 03.310 
पिशाचानाम्‌ 11. 25.173 
प्रधावताम्‌ ४. 54.244 
बल श्रष्ठम्‌ ५1. 75.612 
बलाषलम्‌ ४1. 70.74 
बलोघस्य ए. 24.333 
भयावहम्‌ #1. 56.250 
0 „+ 90.667 
भयावहः ४1. 75.356 
भयावहान्‌ #1. 57.550 
महाचमूः 111. 23.254 
महात्मनाम्‌ ५1. 95.490 ` 
ध ४. 71.23 
महापुरीम्‌ ५. 53.100 
महाबलम्‌ \1. 57.180 
महाबलः “11. 24.370 
महाभुजः “11. 5.21 
महामतिः “11. 9.54 
महाप्धे #1. 94.700 
महीतरे ४11. 28.470 


५9 5 


राक्षप्षानां रणाजिरे ४1. 50.540 
+ रर्वाश्चापि *. ;7.766 
„+ वध ङ्त्वा ४. 37.62. | 
+ > तथा 1. 50.230 
„ वधेकृते ४. 7.72 
+ +» साह्यम्‌ ४1, 79.233 
„ वरिष्श्च ४1. 30.342 
,„» वदधरा ४. 54.20 
+ विनाशाय #1. 35.31८ 
23 र, » 04.708 
„ विभीषणः ५. 49.22 
„> विभीपिकाम्‌ #1. 66.77 
„+ विदोषश्च ४. 30.52 
+> श्रतो मया ४{. 92.467 
> समन्ततः ४{. 42.344 


„, समु्योगम्‌ # 11. 6.626 ` 


„ सदखाणि #]. 8.13 


= „+ ,, 86.206 
>> 2> % 94.28 
॥ „ \*[{11. 7.232 


„ सहदेषु ४1. 00.806 
„ सहसैश्च 1, 62.28 
„ सहदैस्तु ४1. 37.726 
› छंखावहम्‌ ४. 70.700 
„ सुघोराणाम्‌ 111. 22.208. 
४ 9 ४.2.356 
हतानि ते 111. 20.240 
राक्षसानिदमव्रवीत्‌ #1. 60.660 
राक्षसा निधने गताः #1. 72.700 
„ निहता येन 111. 53.242 
› निहताः शूरा ४. 37.86 
„, चपतत्तम * 11. 5.71070 
राक्षसनेतदेवा्य ४. 58.151 
राक्षसा नोपचक्रसुः #1. 92.241 
रक्टसान्कामरूपिणः 1४. 35.169. 


य 11111 पा ल ४ 


~ = < ~ कि ०० ५-७०. 


रः श्षसान्द्ुर कमणः ४11. 09.240 


| राक्षसान्दण्डकाश्चितान्‌ 111. 9.25 


र्टदन्दःरयःममुः ४41. 84.46 

राक्षस्ान्द्रावयामास्त # 11. 7.46 
राक्षसानिमेतान्बहिः \{. 75.320 
राक्षसान्पन्चसादशान्‌ 111. 26.28. 


| राक्षसान्परिपद्यतः ४1. 46.140 


राश्चसःन्पतयामाडः # 1. 42.466 
राक्षसान्पापकर्मस्थान्‌ 1. 30.220 
राक्षप्तान्पिरितारनान्‌ 1. 30.75 

५ 111. 54.766 
राक्षषन्प्रतिचिक्िुः ५1. 93.41 
राक्षसान्प्रवरान्हत्वा ४. 56.232. 
राक्षस्ान्भयवित्रस्तान्‌ ४1. 54.726 


| राक्षसान्मीमदशेनान्‌ [{1{. 22.279 


राक्षसान्मीमविक्रमान्‌ ४1. 55.200 
राक्षसान्यातुधानांस्त्वम्‌ «11, 59.750 
राक्षसान्युद्धकाडिक्षणः ४1. 38.727 
राक्षसान्राक्षसाधिपः ५11. 5.60 
राक्षसान्राक्षप्तस्तथा ४11. 28.787 
राक्षसान्र्षसेश्वरः #1. 95.40 
राक्षसान्राक्षसरेव ४1. 69.57 
राक्षसान्राक्षसोत्तमाः ४1. 89.50 
राक्षसान्वानरषेमाः ४1. &2.60 
राक्षसान्वानरेश्वरः ४1. 96.107 
राक्षसान्विधमिष्यति ४. 36.26त्‌ 
राक्षसान्संप्रहषैयन्‌ ४1. 73.346 
र „, 06.76 

राक्षसान्समरे दृष्टान्‌ #11. 68.788. 
राक्षघ्न्स महाकपिः ४1. 70.241 

„ महाबलान्‌ ४1. 75.489 
राक्षसान्समुपाद्रवन्‌ ४11. 15.49 
रक्षसान्हन्तुसुत्पन्नः ४11. 86.260 
राक्षसान्दंकृतेनेव ४11. 68.27८ 
राक्षसा बलगर्वितः ४11. 86.494 


राक्षसा बलदर्पिताः ४1. 89.164 
„ बहवो हताः [1. 31.27 
‰ भयकर्षिताः 7. 31.700 
+ भयमागताः ४]. 41.4्श 
„ भयमोहिताः ४. 54.567 
+» भीमकर्मणः ४], 43.3८ 
„ भीमदशेनाः \1. 05.70 


क $ १।। 9 240 
‰ भीमविक्रमाः ४, 57.497 
| >> ४1. 52.160 


% ५ „ 53.200 

त ५9 » 55.20 

त 9 „› 60.420 

9 ४ 13:20 
राक्षसताभ्यामहं द्वाभ्याम्‌ 111. 39.28. 
राक्षसाभ्यां सुघोराभ्याम्‌ ४. {43.720 
राक्षसा मथिता बश्‌ \“1. 82.724 

» मथिताः केचित्‌ ४], 52.108 

„+ मम दासनात्‌ #1. 72.84 
राक्षसाय महाबलः #1. 76.457 

» वरं प्रभुः 1. 16.57 
राक्षसा वुद्धकादिक्षणः ४1. 72.37 

„+ ये च पूर्वजाः ४, 50.140 

+; +, विकर्तारः [. 10.108 

» रधुसत्तम #11. 5.78 

„, रणमूधनि 11. 26.370 

„ राक्षसश्रष्ठम्‌ ४1. 17.132 

3 राक्षसाश्चापि ४1. 55.238 

+ राक्षसेन्धस्य \“. 71.50 

,; राक्षसेन्द्राय ४. 48.546 

ध, ् *1. 68.76 

„ राक्षसेश्वरः \1. 14.120 

„ राधं ध्वस्ताः ४1. 64.726 
राजशासनात्‌ ५1. 77.240 
% रावणाज्ञया ४1. 60.020 


९२२ 


| राक्षप्रा रुधिरोक्षिताः ५. 52.310 
„ लघुविक्रमाः #1¶. 53.170 
राक्षसावसभ्यधावताम्‌ [. 39.770 
| राक्षसा वयमात्मा च ४. 10.226 
| % वानरान्योषात्‌ ४1. 76.10 
। वानराश्वापि ४. 77.708 
„ वानरस्तथा \{. 72.160 
वानरेन््राणाम्‌ \{. 69.626 
„, वानरेन्द्रेषु “1. 86.118 
वानरेदंताः ४1. 60.607 
विध्नकारिणः 1. 20.230 
विष्रदुदुुः ५1. 56.240 
+, विविधा वाचः {{[. 45.706 
| ,, विस्मये जग्मुः ए. 41.542 
| 





ॐ ॐ 99 (6, [6 043. 
, वषीयवत्तमाः ४1. 78.20} 


राक्षसाश्च निपातिताः ५1, 110.78त 
महाबलाः #1. {22.27} 
+ महावीर्याः “11. 96.6८ 
यथा स्निग्धाः ध]. 3.88. 
‰, विनिष्पिष्टा ४. 126.108 
ररेस्तीक्ष्णः 1. 69.52८ 
राक्षप्ताश्चापि तिष्न्तु ५1. 60.138 
„ मुख्यास्ते #“. 54.32 
राक्षप्ताखरमानुषीः #11. 24.30 
राक्षपास्तत्र संक्रुद्धाः ५. 48.560 
राक्षसास्तल्टटवेगानाम्‌ *1. 24.58. 
राक्षसास्तदचः श्रुत्वा ४. 71.102 
राक्षसास्ते गता दिशः ७]. 90.871 
„ चतुदश 11. 10.267 


9 +; 20.770 
29 99 ॐ) | १ © ५ 
४ ष ५: 21. 


> निश्यमाः ४]. 58.580 
+ पराजिताः ४1. 56.327 


राक्षप्तास्ते भयार्दिताः +. 95.67 


> मवन्तु वः ४1. 4.13 ` 


>+ महाबलाः ‰. 7.10 
ड „ 89.220 
„» शरार्दिताः 11. 25.396 
ॐ समन्ततः ४11. 24.577 
>> सदखशः 111. 25.424 
राक्षसास्त्वपरे भीमाः ८. 42.453 
राक्सास्त्वभिसक्रद्धाः ४1. 52.48 
> » 55.276 


राक्षसास्त्वरिता जगमुः ४. 60.84८ 


राक्षसास्तं निरायुधः #. 37.579 
राक्षसा दरयस्तूणैम्‌ “1. 55.268 
राक्षसां मीमवीर्याणाम्‌ [1. 34.90 
राक्षसाश्च पदातिगान्‌ ४1. 56.234 
,; महाकायान्‌ #. 6.312 
राक्षसस्तपयिष्यामि ४. 60.808 
राक्षसास्तानताडयत्‌ ४. 53.840 
राक्षसांस्तानदशेयत्‌ !1. 37.790 
राक्षसास्तादुपस्थितानच्‌ ४. 60.877 
राक्षतांस्तान्ग्रहे गृहे ५1. 95.230 
राक्षसास्तान्तुपाज्ञया \*1. 95.60 
राक्तरषास्तान्पुरे सर्वान्‌ ४1. 64.730 
राक्षसा्लासयन्यणे * 11. 20.154 
राश्चसांचरासयामास #11. 32.728 
राक्षसाः कपिङुल्ञरम्‌ ४. 53.74 
कपिकुलैः 1. 74.72} 


,, कपिमुख्येषु 1. 54.50 
, करजैस्तीक्ष्णेः ४1. 52.140 
„ कामरूपिणः ४. 20.40 
# ४1. 74.279 
+» किंकरा नाम ५४. 58.775 
कुम्भकणंस्य \1. 60.416 


कपिमुख्यास्ते #“{. 58.332 


कूटयोधिनः \¶ृ. 46.25 ` 
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„ | 
| 


राक्षप्ाः कोपककंशाः ‰. 53.60 


> 


सरकर्माणः ४. 53.182 
करोघमूच्छिताः \{. 44.67 
9 „ 53.260 
खरसंश्रयाः 111. 27.294 
पथि रक्षेथाः $. 4.71 
परमातुराः 111. 25.467 
पर्वतोपमाः 1. 93.15 
पिरिताशनाः [1{. 70.720 


र „, 21.20 

व 
४ +, 58.167 
र ४. 26.32 


प्रययुः सव ५1. 25.372 
प्रवरायुधाः ४1. 69.347 
बलदर्पिताः ४]. 6.584 
भीमविक्रमाः ४1. 75.630 
शतशो दिशः ४]. 00.789 
शितेर्गणेः ४1. 87.88 
सत्त्वसंपन्नाः ४11. 7.260 
समरे शूरम्‌ 111. 25.86 
सविभीषणाः ४1. 723.530 
संविलिव्यिरे ५1. 42.24 
सागराम्भसि 11. 7.48 
सिद्धसंनाहदाः ४. 58.7532 
स॒महाकायाः ४1. 72.46 


राक्षसीमिः खरशक्िता ४. 65.740 
राक्षसी काममोहिता 111. 77.90 
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८ 


9 


ॐ 


17 


ॐ 


त „ 28.67 
कामरूपिणी {. 1.46 

„ [. 77.204 

„ \ू11. 24.249 


कूरदशेना ४. 24.580 
क्रोधमूच्छिता 1. 26.87 
+ [1]. 20.220 


राक्षसास्ते भयार्दिताः ५1. 95.67 


„; भवन्तु वः ४11. 4.73 ` 


„ महाबलाः ४.1. 7.70 
न ४ „, 89.220 
„+ दारार्दिताः [11. 25.394 
> समन्ततः ४11. 27.570 
सखः 111. 25.420 
राक्षस्ारत्वपरे भीमाः ४1. 42.458. 
राक्षप्ास्त्वभिसंकरद्धाः ४1. 52.43 


99 9; 55.276 


राक्षपास्त्वरिता जग्मुः ४1. 60.846 ` 


रक्षसरास्त्वं निरायुधः ४. 37.570 
राक्षसा दरयस्तूणैम्‌ ४“ {. 55.268 
राक्षसां सीमवीर्याणाम्‌ 111. 34.06 
राक्षसाश्च पदातिगान्‌ ४1. 56.239 
,; महाकायान्‌ #. 68.318 
राक्षसस्तपयिष्यामि ४]. 60.808 
राक्षसास्तानताडयत्‌ #, 53.80 
राक्षसांस्तानदहेयत्‌ ४1. 37.79 


राक्षसास्तानुपस्थितान्‌ ४1. 60.847 ,. 


राक्षसास्तान्ृहे गृहे ५1. 95.230. 
राक्षसास्तान्तरपाज्ञया \1. 95.60 
राक्षघास्तान्पुरे सर्वान्‌ ४1. 64.136 
राक्षसांल्लाप्षयन्रणे #11. 20.754 
रा्चसांच्रासयामास् *11. 32.728. 
राक्षसाः कपिकुल्लरम्‌ ४. 53.742 

„ कपिकुजैैः ४1. 74.720 

„ कपिमुख्यास्ते #1. 58.338 

, कपिमुख्येषु 1. 54.50 

„ करजेस्तीक्ष्णेः ४1. 52.746 

„ कामरूपिणः ४. 20.40 

॥ ४1. 14.210 
किंकरा नाम ४. 58.7750 
„, कुम्भकस्य #1. 60.476 


कूटयोधिनः ॥14। । 46.250 ४ 
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„+ बऋूरकर्माणः ४. 53.182 

„ कोधमूर्च्छिताः ५]. {4.6 
2 > „ 53.264 
„ खरसंश्रयाः 111. 27.246 
, पथि रक्षेथाः ४]. 4.11 

„+ परमातुराः [{1. 25.467 
», पर्वतोपमाः ४. 93.750 

„ पिदिताशनाः {{1. 20.720 
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„ प्रययुः सवै ५“. 25.342 
„> प्रवरायुधाः ४1. 69.340 
,; बलदर्पिताः ४11. 6.586 
, मीमविक्रमाः #*.{. 75.637 
„ इातश्लो दिशः ४1. 90.787 
, शितैर्बणेः भा. 87.82 
,, सत्त्वसंपन्नाः #11. 7.260 
, समरे शूरम्‌ 111. 25.8८ 
„ सविभीषणाः ४. 23.530 
„ संविटित्यिरे ५1. 92.244 
„+ सागराम्भसि ५11. 7.48 
„ सिद्धसंनाहाः ४. 58.7538 
खमहाकायाः ४1. 72.40 
राक्षसीभिः सुरक्षिता ४. 65.140 
राक्षसी काममोहिता 111. 7.9 
न 9 „ 28.67 
, कामरूपिणी 1. 21.460 
1. 17.206 
् „ \11. 24.240 
ऋूरदशेना ४. 24.380 
क्रोधमूच्छिता 1. 26.87 
111. 26.220 
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राक्षसी कोधमूच्छिता [1]. 34.40 
,, कोधददेना 111. 69.784 

राक्षपस्नीं सरावणान्‌ ४1. 94.360 

राक्षसी तत्र जातासि 11. 74.96 

„, तजन चेव {. 3.288. 
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निजव्रवीत्‌ ४1. 48.221 
त्रिजटा बद्धा ४. 27.46 `. 
धान्यमालिनी ४. 22.39 
राक्षसीनामवस्थितः ४. 30.760 
राक्षसीनामसोम्यानाम्‌ ४. 25.1८ 
राक्षसीनां कटे कुले \/1. 94.220 
गृहे गृहे ४. 26.207 
च तर्जितम्‌ ४. 30.14 
नुपातमज \11. 4.30 
भयत्रस्ता ४. 25.8८ 
भयावहम्‌ ४. 42.40 
मुखोद्रतम्‌ ४. 27.80 ` 
वचः श्रत्वा #. 24.638 

५. 0. ५2223 
राक्षसी प्रतिमासि मे 1. 17.18 
प्रदरोदरी 111. 27.27 

, भयविहला 111. 32.247 
राक्षपीभिरदूरतः ४1. 31.730 
राक्षसीभिरनिन्दिता ४. 57.390 

 \{. 02.432 
राक्षसीभिरिहार्दिता ४. 25.730 
राक्षघीभिमेनस्िनी ४. 25.20 
राक्षसीभिवैराङ्गना ४, 24.147 
राक्षसमिविरूपामिः ४, 24.456 ` 

त „, 56.58८ 

» 59.202 

9 ,› 65.132 
राक्षसीभिश्च तजनम्‌ -४. 65.309 
पत्नीमिः ४. 9.68 
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राक्षसीभीश्च रक्षन्त्या ४. 25.100 
राक्षसीभिः परिवृता ४. 50.228. 
परिव्रताम्‌ ४1. 3.47 
प्रवेरिता \{. 48.64 
समाब्रता ४. 24.180 
समाव्रृताम्‌ ४. 15.18 
सुचोराभिः #1. 34.06 
सुरक्षिता 1४. 58.230 
४ > ४; 7.13 
राक्षसी मीभदर्शना ४. 24.207 
, भ्रातरं कूरम्‌ [{1. 32.228. 
„ मदनार्दिता 111. 74.706 
राक्षसीमध्यगा शेते ४1. 5.16 
राक्षसीमिदमव्रवीत्‌ ४1. 37.374 
राक्षसीरद्णोत्कपिः ४. 24.144 
राक्षसी राक्षप्ताधिषः ४1. 47.64 
), राममब्रवीत्‌ 111. 17.720 
राक्षसीर्घोरदशैनाः ४. 17.40 
092 
„, 22.324 
राक्षसीर्निजगाम ह ५. 23.14 
राक्षसीर्विकृताननाः ४. 17.167 
राक्षसीर्विंकृतेक्षणाः ५४. 6.204 
राक्षसीवशमागता ४. 76.184 
४ „„ 25.150 
०, ^ » 34.372 
राक्चसीवशमापन्ना 111. 56.346 
४ ४. 25.48. 
राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ ४. 23.570 
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राक्षसीविद्रवे चैव 1. 3.32 
राक्षसी शोणितोक्षिता {11. 18.230 
राक्षसीश्च ततः करदः 111. 56.26८ 


राक्षसी सा पतिं वचः ४. 25.470 


» „+, महाचमूः ४1, 90.767 
„ सिंहिका भीमा ४. 58.45८ 
„ सीतया सहं ४{. 33.19 . 
राक्षसीं तनुमास्थाय 1, 39.88 
+ पुरुषव्याघ्र 111. 78.20८ 
„ योनिमाश्रितः “1. 87.784 
> राक्षपेश्वरः “1. 15.300 
+ विकृताननाम्‌ 111. 69.136 
„ सल्टिशयाम्‌ ४. 58.384 
राक्षसे क्रूरकर्मणि \{. 90.860 
राक्षसेन च लीलया ५1. 66.758 
„+ तदा मघे ४. 96.344 
+ बलीयसा ४11, 25.250 
+ महाबलः ४1. 43.47 
„ महीया ५11. 27.234 
„, विपश्विता #. 19.520 
„ स वानरः ४. 48.387 
हतः संख्ये 111. 68.26 
राक्षसेनानुखप्तायाः 111. 64.378. 
राक्चसेनाभिचोदिताः ४1. 89.790 
राक्षसेनाहते तस्य #1. 50.7332 
राक्षसेनेरितं वाक्यम्‌ 111. 59.732 
राक्षसेन्द्रगजस्तेस्तु #11. 31.350 
राक्षसेन्द्र गतो वाटी ४11. 34.528 
राक्षसेन्द्रचमूस्तथा “1. 76.359 
राक्षसेन्द्र ततः खण ५1. 64.216 
„ दुरासद ४. 52.09 
राक्षसेन्द्रधनुख्चयुताः ४1. 71.747 
राक्षसेन्द्रनियुक्तानाम्‌ ४. 30.260 
राक्षसेन्द्रनिवेश्नम्‌ ४. 6.20 
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र्वसेन््रनिवेश ४, 68.284 
» 9.40 
व ४. 62.36 


राक्षतेन्द्रनिवेशने ४. 30.264 
राक्षसेन्द्रवलं दूरात्‌ ४1. 85.330 


२ क्षसेन्दभुजा ङ्क {0 32} 

राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ \{. 56.74] 
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राक्षसन्द्रमथात्रवीत्‌ \{1. 79.00 
रक्षसेन्द्रमसिद्रवन्‌ + 11. 27.240 
राक्षतेन्द्रमश्ङ्कितः #11. 76.96 
राक्षसेन्द्र महावलः 11. 708.27 
, महावीय ४1]. 108.24८ 
„> महासर्पान्‌ ४. 27.242. 
राक्षसेन्द्रमिदं वचः ४1]. 12.18 
राक्षतेन्द्रमुपस्थिताः ४1. 51.104 
रक्षसेन्द्रसुवाच इ ४1. 50.126 
राक्षसेन्द्रसुवाचेदम्‌ ४1, 57.120 
राक्षसेन्द्रवचः श्चुत्वा 111, 31.426 
राक्षसेन्द्रविनारं च ४. 24.420 
राक्षसेन्द्रविमीषण “1. 22.230 
राक्चसेन््समाधूतम्‌ 1{1. 52.228. 
राक्षसेन्द्रसमूहस्थः ४1. 702.600 
राक्षसेन्द्रखतश्रिताम्‌ #1. 81.720 
राक्षसेन्द्रषतस्तदा ५1. 69.250 
राक्षसेन््रखुतस्य च ४. 28.94 
राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ४1. 81.234 
५ >» „ 86.60 
राक्षसेन्द्रसतास्ाधो ४1. 84.208 
राक्षसेन्द्रसुते तदा #1. 00.834 
राक्षपेन्द्रघुतोऽप्यत्र ४1. 86.36 
राक्षसेन्द्रस्तु तं चापि ४1. ५0.258 
„ तच्छत्वा #11. 23.528. 


„ तैः साधम्‌ ४1. 32.418 


राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम्‌ ४1. 70.14४ 
>+ दर्णिः ५. 102.534 
‰ पर्यतः «1. 47.874 

योषितः ४. 70.359 

राक्षसाः ५1. 60.220 


„ 93.69 


विख्यातम्‌ ४. 4.258. 

„ वीर्यवान्‌ ४. 54.728 
राक्षसेन्द्रं दुरासदम्‌ ४1. 10.39 
निशम्य तु ४1]. 14.40 
प्रतापवान्‌ ४1. 00.700 
प्रहृष्टवत्‌ ४.1]. 33.77 
महाभागम्‌ 111. 32.236 
मदायशाः “1. 108.23 
विभीषणम्‌ {. 7.85 
४1, 90.400 
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›„ समीपस्थम्‌ \1. 703.236 
राक्षसेन्द्रः स तुतदा ४11. 9.3, 
1, 29 59 ‡ 2, » 78 
„ पुनः पुनः ४. 22.384 
५४. 78.47 
४1. 59.07 
५ 73.790 
र 8 «11. 33.100 
स दारणः ५1]. 32.710 
‰ +> रावणः +. 25.29 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः “1. 7.68. 
राक्षसेन्द्रत्जो बी \/{. 71.40 
>» 73.490 
रक्षसेन्दराद्विभीषणः ४1. 17.460 
राक्षसेन्द्रानुजश्वव ४1, 37.526 
राक्षसेन्दरानुयायिनाम्‌ \¶. 33.257 
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प्रतापवान्‌ 111. 54.770 ` 
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राक्षसेन्द्रा महावलः ४]. 60.396 
राक्षसेन्द्राय दारणम्‌ #* 1. 26.547 
राक्षसेन्द्राछ्लनिर्भि्ाः ४1. 73.576 
राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ ४. 22.107 
दानवः #{{. 12.16 
पीमता ५]. 51.201 

„„ राक्षसाः ५. 29.250 

„» संवादः ४. 48.446 
राक्षसेन्द्रे विभीषणे ४]. 128.7146 
रक्षसेन्देरमिद्रतः ४], 70.59 ` 
राक्षसेन्द्रो जनस्थाने 1४. 62.60 
राक्षसेन्द्रोऽपि चिस्फायै ए. 22.702 
राक्षसेन्द्रो बलेद्धतः (1. 32.254 
राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव 111. 51.16 
राक्षसेन्द्रोऽमिषिक्तस्तु “1. 72.12 
राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे “111. 8.90 
महाबलः ४]. 57.740 
५ > +; 50.731 
महेन्द्राभः ४1. 25.526 
महोदरः ४1. 07.67 
वनौकसाम्‌ ५1. 96.50 
वारणेन #“1[. 15.200 
विभीषणः 1. 46.430 
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राक्षसेन्द्रोऽसिमि रवणः +. 34.567 


राक्षसेन्द्रो हनुमता “1. 6.16 

„ हरीन तम्‌ \11. 34.350 
राक्षसे पापकर्मणि ४1. 90.844 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च ग. 39.740 


राक्षसेभ्यो सृपातमज [717. 6.20 


राक्षसेभ्योऽषटजच्छरान्‌ ४. 7.70 


राक्षसे रणम्‌धनि 1. 89.99 
> वा विभीषणे ४1. 75.230 
राक्षसेश दरीशस्त्वाम्‌ ४, 57.20 
3) छ +. 5:1306 
राक्षसेश्वर पालिताम्‌ ४. 3.36 
राक्षसेश्वर मानुषम्‌ “11. 20.72} 
राक्षसेषु पिशाचेषु [{[. 45.122 
„+ महाबलः 111. 25.374 
» महाबलः ४. 56.350 
» महाशरान्‌ ४1. 89.30 
„> समन्ततः #]. 06.750 
> हनूमता ४. 60.710 
राक्षसेष्वभिगम्यते ४. 2.27 
राक्षसैरपरैः सह ४1. 43.157 
राक्षसैरपि दुदैशः ८1. 05.36. 
राक्षसैरभिमूताः स्मः “1. 6.268 
राक्षसेरभिसेदतम्‌ ४. 58.59 
राक्षसेराप्षपयप्िः ७]. 70.36 
` राक्षसेरिति चिश्रते \. 64.306 
राक्षेरग्रधन्वमिः ४, 2.750 
राक्षमेगुहयक्रेननिः \ 1. 16.410 
राक्षतेरघोरदरैनैः \11, 24.41 
राक्षसेदेण्डकारण्ये [[. 70.10८ 
राक्षतेधेर्षितानां च [[1. 10.126 
राक्षसेषहवो हताः ४1. 31.359 
राक्षसेभहुभिशेपताम्‌ ८1. 174.754 
राक्षेबेहुभिष्रेतम्‌ ८1. 56.180 
राक्षसेबेहुभित्रतः 1. 20.107 
र ५1. 34.110 
% ,„ 95 340 
5 ,, 77.760 
राक्षसबहुभिवरैताः ८1. 5.27 
राक्षभेबेहभिः कीणैम्‌ 111, 67.58 
र सह ५/1. 75.460 
ध साधम्‌ ४. 58.1208 
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। राक्षत्तभक्षणं विना 11. 57.40 


राक्षरेभवतःतिनम्‌ [11. 6.23 
राक्षसेभीमविक्रमः ९. 57.700 
राक्षसैरमामिविक्रमैः 11. 71.280 
राक्षसेवैध्यमानानाम्‌ ए. 93.168 
राक्षसेवेनचारिभिः 171. 57.798 
राक्षसेवैहनोचितैः 1. 14.150 
राक्षसे्वानरा घोराः ४. 52.38 
राक्षसेदेन्यते शम्‌ 711. 6.75 
राक्षसेहेरिंगवैः ४. 53.90 
रक्षसे महर्वीयैः 1. 39.280 
„ सुरध्चिताम्‌ ५४1. 7.50 
राक्षसैस्तु मुद्रत॑न #{1. 31.382 
राक्षसेस्तेः पितः ४{. 89.68 
राक्षसैस्त्वभिवेदितः ४. 50.787 
राक्षसैः कामह्पिभिः [1]. 64.470 
४ ०9 + 5१ 
५ ५ ४1. 44.740 
„+ काट्सुष्टिभिः #. 48.527 
,, कूटयोधिभिः \{. 59.75 


ह ४ „ 07.750 
,; क्रकर्मभिः 111. 70.56 
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क्रूरदरंनैः 111. 25.170 
परिवारितम्‌ ४1. 67.737 
, परिवारितः ५1. 53.30 
,, . 60.830 
102.57त0 
ह „= 1.7006 
परिवारिते ४, 39.319 
पिर्िताश्नैः {11. 60.500 
पिः सदह ४]. 37.40 
समभिष्टुतम्‌ [{. 79.186 . 
सर्वतः प्रतिः {{1. 25.560 
सह मन्त्रवित्‌ #1. 37.730 
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राक्षसैः सह संवासम्‌ ४. 40.00 
, सदितेनृनम्‌ 111. 57. 
, संवृतो घोरैः ४1. 55.84 
+ सा परित्यक्ता ४11. 3.28८ 
, स्तूयमानः सन्‌ ४1. 77.736 
राक्षसो जिह्मया बुद्धया ४1. 77.288 

99 29 32 ॐ 16.188 
राक्षसोत्सादने दत्तम्‌ “11. 8.70 
राक्षसोऽथ महोदरः ४], 07.780 
राक्षसो नेव विन्यये ४]. 1.05 
राक्चसोऽन्यो न विदयते ४1. 67 
राक्षसो बलदर्पितः ४1]. 7.277 
राक्षसोऽभिमुखः शत्रम्‌ ४1. 96.200 
राक्षसो भीमद्शेनः ४, 64.00 ' 

9; „ 23.739 

„ भीमविक्रमः ४. 16.97 

४ + 1.21 

9, भुजविकमः 11. 70.50 
राक्षसोऽभूच्छराहतः 111, 54.87 
राक्षसो भेरवाकारः {. 24.282 
राक्षसोऽभ्येति पश्यष्वम्‌ #1. 74.2८ 
राक्षसो मृगतां गतः [1]. 42.24 
राक्षसोऽयं न शक्यते [[1. 4.10 
राक्षसो रणदुषरः ४1, 43.750 

„9 रणदुमेदः ५. 58.260 

„ रावणानुजः \{, 43.80 

„ रावणो मूखंः [. 15.238 

+ वानरेन्रेण ४1, 56.300 

% विमुखोऽभवत्‌ ४. 67.650 
राक्षसोऽसीति हरयः ४]. 44.33 
राक्षसो कपिकुज्रः ४, 46.370 

„ कामरूपिणौ [. 19.40 
राक्षसोधाः समन्ततः 1. 58.757 
राक्षसो च महाबलो [. 20.790 

» डुकसारणो ५1. 25.07 


#०॥ 
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९२८ 


राक्षसै डुखकारणौ ४1. 25.267 

५ + 1. 52.100 
राक्षस्यस्तजेयन्ति माम्‌ 0. 113.40 
राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यः \. 53.238 
राक्षस्यस्तास्तयेत्युक्तवा छ {. 47.16 
राक्षस्यस्ताः समन्ततः ४. 24.704 
राक्चस्यल्िजटा चापि “1. 47.68 
राक्चस्यश्च समागम्य #1. 94.46 
राक्षस्यः किंविवक्षया #. 2¢7.380 

„ करोधमूच्छिताः ४. 23.30 

५? ५ » 24.730 

११ [7 , १ 247. 70 

% ५ » 70 

, पिशिताशनाः ४. 58.837 

), रोककरिताः ४1. 7110.10 

,„ सह संगम्य +. 04.56 
राक्षस्या जिह्मया बुद्धया \1. 50.766 

»„ नीचया बुद्धया \“1. 38.56 

„ वाक्यकोविदः [{[]. 18.80 
राक्षस्यो दारणक्रथाः ४]. 773.322 

„ भक्षयिष्यन्ति ४. 20.30 

„» भयवित्रस्ता ४. 30.250 

, भीमदशेनाः ४. 27.27 

» मीमरूपास्ताः ४. 23.22 

„ महतो भयात्‌ ४. 27.394 

०१ ## ^ >» „+ 58.977 

» यत्र रावणिः ५1. 80.64 

रक्षसामपि ४, 30.267 

% रावणाज्ञया ४1. 47.720 

» रावणेन ताः [11. 56.327 

वानरं ध्वा ४. 42.5८ 

‰ विकृताननाः ४. 24.77 

# > » 42.30 

9 ह +` 120 

= +» * 58.87 


राक्षस्यो विकृताननाः ४. 58.777त्‌ 
ट ४1. 73.30 
»» विद्रता द्रुतम्‌ ४. 42.717 
„ विविधाकारा ४. 72.702 
‰ इदतवान्धत्राः [1]. 30.10 
रागरक्तो मधुकरः ४. 72.888 
रागान्नकाङुलजलम्‌ ४. 22.250 
राधवप्रत्ययार्थं तु 1. 71.648 
राघ्वप्रियकामाय ४. 53.226 
राघवग्रियक्षामार्थम्‌ ४. 42.736 
राघवप्रियकाम्यया {४. 6.74 
राघवशोकसंतप्तः 1. 71.542 
राघवश तमेवार्थम्‌ +. 36.608 
„+ पुनर्टः छ, 24.120 
,› महावीयैः ४. 35.780 
राघवश्वापि धर्मात्मा ४1. 128.072 
„+ विपुलम्‌ “{. 83.12 
राघवधैव पश्यतु 17. 21.716 
राधवस्तसुपागम्य \[, 75.152 
राघवस्तवसयुक्ताः ४1. 708.208. 
राघवस्तीक्ष्णसायकैः 111. 26.40 
राघवस्तीणे इत्येवम्‌ ४1. 33.170 
राघवस्तु महातेजाः ४. 40.26 
+ रणे द्वा ५. 59.721 
„ रथ दिन्यम्‌ \{. 72.4८ 
„+ रिपोरज्ञत्वा ४1. 85.20 
‰ सुविस्मितः ५. 77.177 
+ सुसंक्रुद्धः ४1. 100.120 
राघवस्त्वत्समारम्भात्‌ ४, 38.630 
राघवस्त्वपयातेषु [[. 77.12 
राघवर्त्वां वरारोहे ४. 64.208 
+ विल्ाखक्षि ४. 38.57८ 
राघवस्नेदबन्धनात्‌ {1. 90.90 
राघवस्य कुले जातिः ४. 1.7105८ 
‰ च तत्वतः 111. 37.240 , 


९.३९ 


| 
| 
| 
| 


राघवस्य च ते कायेम्‌ 1४. 22.752 
% +> बाणेन [४. 56.756 
> 9 यः सतः 1. 8.22 
» + रवणः ४. 702.40 
„+ अयाय वे ए. 06.358 
> तु तद्वाक्यम्‌ {1. 54.246 
9 9 # ~ ४11. 20.738 
% दिरक्षया [[. 14.667 
+> निवतने 11. 82.24 
> निवेशनम्‌ ४. 1.77 
93 22 44.50 
» निवेशने ४. 33.770 
» निशाचर ४1. 51.80 
> पराक्रमम्‌ ४. 3.77 
१ पुनः स्वयम्‌ 11. 715.787 
> परस्यच +. 65.740 
„ प्रधर्षणम्‌ +. 94.106 
` „> प्रपूजयन्‌ 111. 20.50 
„ प्रमत्तस्य \. 26.32 
+ प्रसादेन ४, 58.1688 
% प्रियां भार्याम्‌ [1. {.38८ 
>> 99 ॐ > 4 
+, प्रियाथ तु ऽ. 23.162 
„» त्रिया.षदा ४. 14.450 
„ भयादहम्‌ #‰1. 56.80 
% भविष्यति ४1]. 50.30 
+ मनोहादम्‌ ४. 58.1020 
» मया सह्ये ४. 58.77८ 
> महात्मनः 1, 7 .847 


५ > » 45.80 

छ „+ आ. 2104.700 
& ॐ - 10970 
2 39 1४. 73.39 
छ + 73.160 
८ + 32.760 


रविणस्य महत्मनः 1४. 34.78  _, ` 


५ वि ४1. 80.770 
५; ४ >» 101.447 ,. 
1 „; 03.64 

। 0 + 2201109. 
५ ५ ४ {{. 2.77 
ध; » 43.35 
959 ॐ (^, 05.140 


> यथान्या +. 72.190 
+> यज्ञस्विनी 1. 7177.140 
+ यशो हीयेत्‌ ४. 34.576 
+ रणे रिपुः ४. 48.187 

„ रथे स्थितम्‌ ४. 707.80 


„ वचः श्रुत्वा 1. 24.70 

~ - अ 0 100 
9, . ` 0259 

$ +: +. | 4.21 
४ „9 + 2 9.2८ 

9: ~ आ 9 309. 
त. ऋ; "0 ~+ 9741 
र 9 ` = 00.19 

3> > 5 9. 9442 
9 ~ 3 =+: 11020 
2 > > ५] 4.88. 

+ + ~ 374 
23 39 9 श 5.7438. 
33 ॥ 39 62 22. 


>+ वर्धं प्रति 11. 54.270 
„ वरच्ियः {1. 66.234 

, वरानने [[1. 55.230 
> विनाभवम्‌ +. 50.47 
„+ विभीषणः ५. [14.207 
» ब्िलिपंच [. 3.278 | 
+ विवासनम्‌ 11. 58.304 
> व्यठीकं यः ४, 57.206 ` 


९४० 


[* 








रावणस्य समीपतः ४1. 4.204 

, दह्रीणां च \. 126.32. 

,› हिते रतः ४“. 30.344 

, हितैषिणा ए. 26.79 
राघवस्यागुणं वयम्‌ 11. 36.277 
राधवस्यात्मनो हितम्‌ 1४. 5.20 
राघवस्यानुगाः स्वै \/{[. 100.156 
राघवस्यानुजो बली ४1. 100.1370 
राघवस्यानुयावार्थम्‌ {1. 36.20 
राघवस्यान्तरं प्रप्युः 111. 50.706 
राघवस्यापि पर्यतः ५1. {0.7} 
राघवस्याभिषेकार्थ [[. 15.26 


राघवस्याभिषेवनम्‌ [[. 10.96 


„ 74.53 


। राघवस्याभिषेचने [1]. 44.67 


४. 33.197 
राघवस्यामितोजसः 1. 25.31 
४. 37.607 
५ „, 50.107 
राघवस्याथसिद्धयधेम्‌ 1४. 35.200 
राघवस्याथसिद्धये \. 2.44 
राघवस्याश्रमे ततः 111. 42.716 
राघवस्योदयाय च #{. 106.204 
राधवस्योपकल्ितः [1. 11.244 
राघवं गमनोत्सुकाः “1. 38.320 
» गुणरद्िताः ४11. 709.74त 
„> च जयारिषा ५1. 50.7प्‌ 
०, „+> महात्मानम्‌ \1. 84.42 
+ „> महाबलम्‌ ४. 38.20 
१ +» महाभागे ४. 67.376 
महाव्रतम्‌ 11. 31.20 
» +» रणे जित्वा ४. 60.706 
>» चापि रावणः ५. 10.320 
 »» चाभ्यधावत ४1. 09.60 
, चेदमब्रवीत्‌ 11. 25.317 


9१ 9 


राघवं तं बलेत्सिक्तम्‌' {11.23.27८ 
, तान्यचययुः ४. 709.20 
» दशयिष्यन्ति []. 48.12८ 
+ दीप्ततेजसम्‌ ४11. 54.74 
+ 39 . 56.74 
+ दषटुमर्हामः ४. 60.736 ` 
+ धर्मवत्सलम्‌ ४1. 25.264 
, निहते मया \{. 36.५9 
+ पतिमिच्छथ [[. 2.24 
, परमाहवे ४1. 103.2 
» परिवार्याथ ४. {4.16 
„ पर्यवारयन्‌ ८1. 728.13 
, वुनरव्रवीत्‌ {1. 172. 

„, पुनरादेयन्‌ 111. 25.359 

>» . पुनरूचिवान्‌ 1४. 8.37 

+ पुरतः स्थितम्‌ ४. 27.454 
„ प्रति दुजयम्‌ [{1. 20.170 
„, प्रतिनन्दितुम्‌ “11. 7.74. 
+ प्रति मलते 1४. 16.50 

„+ ग्ररारोपस्त च 1४. 71.70 

+ श्राज्ञलिं स्थितम्‌ ४1. 74.54 
7 0 20.70 

भरतः श्रीमान्‌ ४11. 7107.146 

+ युक्तशीतोष्णः 11. 44.90 

५; रघुनन्दनम्‌ 1४. 6.77 

४ ध ४11. 72.40 

राघवानुजः 111. 69.387 

रावणो बणेः ए. 103.30 

लक्ष्मणं चेव ४. 64.10 


५ >» >» +. 63.498 
33 23 ॐ 29 7 8 3८ 
3 3) ॐ 32 \९। 5 "10 


लक्ष्मणो. वाक्यम्‌ ४11. 706.16 
„ वचनं महत्‌ 11. 73.77त्‌ 
) वाक्यमत्रवीत्‌ 11, 57.70 


९४१ 


1 काका 


राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ४{. 22.280 

+¬ 67.7462 
४11. 38.67 
{0.7156 
57.70 
3) + ,, 60.30 
„ वानुगच्छ्ध्वमर्‌ {{. 48.270 
> दारण गतः ४1. 74.16 
०» + जग्मुः "1. 64.416 
„„ ` शरपाणिनम्‌ ४. 22.227 
,, आास्तुमदहंसि #1. 69.59 
+ कोकलालम्‌ ४1. 84.57 
, शोभयन्त्येते {[. 33.720 
+; सन्यवेशयन्‌ {{{. 7.75 
+» सपुरः्रम्‌ ४1. 28.542 
+ समवारयन्‌ 111. 26.70 
,, समुदेक्षत ‰1. 716.264 
„; सर्वसाघछज्ञम्‌ ४1. 22.406 
„ संश्रयिष्यति 11. 66.704 
; सदख्दमणम्र्‌ ४, 34.210 
» 37.240 
# व 5, .8। 

= ४1. 8.20 
सुतमात्मनः 11. 20.227 
„, सुदुराधषेम्‌. +. 01.5८ 
स्यन्दनोत्तमात्‌ 11. 3.50 
रियु्थाश्च ४1. {2.50 

, दहि सततमचुगताः 11. 116.266 
राघवः क्रोधमूच्छितः \{. 02.63 

, परमप्रीतः 11. 7173. 

प भदः , 17214 
परमां प्रीतिम्‌ ४1. 112.18८ 
, परमायत्तः ४. 702.686 
, परमातवत्‌ #11. 43.277 
„ परमोदारः 1. 50.236 


१, 33 
6, ॐ 


ॐ 1}. 23 


99 33 


/ 


राघवः परमोदारः 1, 128.9216 


परवीर हा 1४, 26.80 

» १ ४. 64.457 
परिचाल्यते ४. 35.457 
परितप्यते ४. 55.430 
परिशङ्कितः 111. 54.127 ` 
परिषस्वजे 1४. 38.700 
पणेशालायाम्‌ 111. 75.260 
पयैवस्थितः ए]. 99.10 ` 
पुनरत्रवीत्‌ 1४. 72.284 
“11. 54.40 
62.750 

५ >» 97.90 
पुनरेष्यति {{. 67.777 
पष्पके तदा ४11. 47.730 
प्रतिजग्राह 111. 71.20 
प्रत्यपादयत्‌ 1. 7.70 
प्रत्यभाषत ५11. 97.77 
प्रत्युवाच ताम्‌ ५1. 123.267 

, इ 11. 50.404 

2) 2) ॐ 07.21 

»„ ,, [. 64.760 
प्रयतात्मवान्‌ #1. 105.284 
प्रहसन्निव 111. 28.377 
प्रहसन्वाक्यम्‌ #*11. 104.166 
प्राज्ञलिभूत्वा 1. 26.16 
11. 58.26 

2 ` > ॐ 8८ 

प्राप शत्रुहा #, 74.770 
प्राडमुखः स्थितः 1, 773.750 
प्राह विज्ञाने 111. 74.708 
प्रियकाम्यया 11. 16.74 
प्रीतमानसः \11. 105.14 
प्रीतिदानेन [. 110.136 ` 
प्रीतिमेष्यति ४, 16.230 


99 


ॐ /, 


ॐ? 


९.५२ 


राघवः शीघ्रगेयैः {1. 40.77 


33) 


शोककरितः #. 66.27 

+ श 0 
दोकमूर्चछितः #{. 83.107 
दरोकसंमूढः 11, 40.20 
संनिवेश्येव छ. 41.582 
सपरिच्छदः 11. 46.287 

111. 5.25 
समभाषत ४11. 43.40 

त „ 04.164 
समरे हतः ४], 37.150 
स मुहुुहुः 1४. 16.320 
सेयतान्नलिः 111. 13.97 
सवैमाचरे ४11. 74.738. 
सहलक्ष्मणः 1. 45.17 


>» +» 49. 

» 11. 14.20 
9 „ 67.287 
95 , 74.307 


„ 1४. 20.207 
» ४. 58.140 
„ #. 65.457 
५ „» 19.90 
पि „ 126.340 
सह सीतया 1]. 84.184 
„+ -[[. 8.27 
9. 9270 
सह सैन्येन 1. 42.63 
„, सोमित्रिः ४. 35.42८ 
पदहिमे धता [[. 85.4८ 
सागरं ख॒खम्‌ #1. 6.14 
सायकेः शितैः [11. 26.794 
सुदं स्निग्धम्‌ 1४. 27.410 
स्वेन तेजसा {४. 36.7५ 


1, 


राघवाङ्कात्समुत्थिताम्‌ ४. 38.224 


राधवाह्केऽस्म्यहं चिरम्‌ ४, 38.210 
राघवागमनं प्रति {{. 75.759 
राघवाज्ञामनुस्मरन्‌ ४11. 108.281 
राघवाणामयुक्तेऽयम्‌ {. 21.20 
राघवणामितः क्षयम्‌ {{. 68.89 
राघवाणां कुतो भवान्‌ 1. 64.259 
„+ कुलस्य वै ७. 65.62 
+ कुलं हतम्‌ 11. 66.64 
राघवाल्राक्षसीगणम्‌ ४. :8.884 
राघवाद्धि भयं घोरम्‌ ४. 27.386 
राधवानुगता दूरम्‌ “11. 700.21८ 
राघवाभिसुखं नय ४1, 104.257 
राघवामिसुखे तदा 1. 73.254 
राघवाभिमुखो ययौ [171. 24.64 
राघवाय कृताज्ञलिः 1४. 12.64 


„ च र्सन्यासम्‌ 11, 71715.208 


„ ददौ वायुः ५. 28.702 
, दशाननः #1. 107.380 
,, निवेदय {. 26.30 

, निवेदयेत्‌ ४. 26.160 

„, न्यवेदयत्‌ 1. 27.234 

+, +: 11527 
„ „+ ४. 64.420 
् „ #{. 76.566 
५ ~ 9 2200 
„+ ॐ +. 83.14 
= ५ , 05.90 
„, प्रचक्रमे ४. 700.20 

„ प्रदीयताम्‌ ४1, 10.226 
+, महात्मने ४1. 74.777 
१ 99 „ 70.347 
,॥ 99 99 07.50 

+ ,; #11. 100. 
महोदधिः #1. 22.469 
रणाजिरे ५1. 70.210 


>ॐ 


क 
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¦ राघवाय विमीषणः \. 71.260 
। राघवायाय मैथिलि ४. 3.23 
¦ राघवायोपचक्रमे \{[. 100.08 
| राघवाय चरन्धीमान्‌ \. 4.08 
। +> परंकम (1. 74.44८ 
| „5 पराक्रान्तः +. 26.186 
| +» प्राक्रान्ताः ४. 2/.10 
| „+ परिधान्ताः 1४. 56.120 
+ ससुत्पुकाम्‌ 11. 74.280 
। + समुद्यताः #*11. 39.20 
| राघवावभ्यधावत {{[. 3.70 
। राघवावुपतस्थतुः 111. 74.34 
। राघवाश्रममागता 11. 20.10 
राघवाश्रयसत्कथाः ४]. 00.934 
राघवाश्वासनं चेत्र 1. 3.3.12 
राघवाद्नघमाहताः ४1. 09.484 
राघवे कमिच्छति 1. 68.166 
„» च वनं गते []. 9.48 
„ वचाथेच््रित्तिम्‌ ४. 61.52 
राघवेण कतानुज्ञः ४11, 38.700 
„+ च रक्षिताः ४1. 30.54 
„„ ठ वीरेण 1४. 32.718 
„; परित्रातः ४1. 30.100 
„ पितु्दत्तम्‌ 1. 104.106 
, महत्मना 11. 11.67 
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, ++ ४1. 6.2 
म 9 0.79 
5: 9 ~" 1009090 
॥. 9, - 192 
¦ =+ 42.17 


राघवेण महात्मना “1. 7126.166 
४ „ *{11. 40.300 
3) > 39 47.50 

48.70 

+ , 108.37) 

महाबलम्‌ \1. 04.210. 

मदाबाणम्‌ 1४. 26.356 

मुनिस्तदा {1}. 17.109 

यथा माता #{. 128.10828 

रणे हतः ४. 68.754 

वनौकषम्‌ ४. 34.20 

वय॑ स्व [[. 33.256 

विवर्जिताः 11. 66.700 

विसर्जितः #“1{, 38.207 

दारासने ४1. 22.670 

शरोत्तमे ४1. 108.750 

समागतः [[. 15.109 ` 

समादिष्टः ४1, 61.368 

, सरोषेण ४1. 176.716 

राघवेणानुभाषितुम्‌ ५1. 1719.70 

राधवेणाभये दत्ते ४1. 19.18 

राघवेणाभिपायितः ४. 42.334 

ह „» 43.80 
र „ 50.190 

` राघवेणाभिषाटिताः #{. 42.204 `. 

राघवेणाभ्यनुज्ञातम्‌ #1, 22.256 

राघवेणामभ्यनुज्ञातः ४1. 712.5८ 

राघवेणाभ्यनुज्ञता #1. 123.31८ 

राघवेणेति मे सीते {1{. 178.246 

राघ्वयेणेति यन्मया ४1, 7717.78 

राघवेणेवमुक्तस्वु 111. 5.3428 
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भ “1. 70 273 
> ४11. 43.728 
1 + 62.98 
1, > 85.22 


९७४ 
राघवेणोपसष्टानाम्‌ *1, 94-386 
राघवेऽतिप्रिय वदन्‌ 11. 112.144 
राघवे नरशादडे 11. 43.28 
निर्विषाः सर्वे {11, 56.60 
नोपपरयते {1. 72.274 
वनमास्थिते 1. 72.674 

+ दि वनं प्रप्ते 11. 12.872 
राघवैः सह संबन्धात्‌ {. 69.128. ` 
राचवोऽत्निमिवा्चितम्‌ 11. 32.46 
राघवो जनकात्मजाम्‌ 111. 67.120 

„ ज्वलितः भरिया 11. 16.370 
राघवोत्युकदरनः ४11. 72.64 
राघवो दुन्दुभेः कायम्‌ 1#*. 11.846 

+> द्विजसत्तमान्‌ \“11. 91.60 
राघवोऽय सदिष्यति ४1. 63.460 
राघवो धर्मवत्सलः {{7. 30.770 
राघवोऽधिगमिष्यति #. 34.57 
राघवो नयिता ध्रुवम्‌ ५. 35.624 
नात्र संशयः 1४. 32.120 

„ सृपञशादूलः ४. 60.148. 

„, नैव विव्यथे {1[. 69.37 
राघवोऽन्तकरो बरी 111. 56.97 
राघवो न्यवसत्सुखम्‌ 111. 17.267 
राघवोऽप्रनयेद्रात्रात्‌ ४. 36.4.20 
राघवोऽपि महचापम्‌ 11]. 20.68 
महातेजा [1. 52.782 

„+ सह भ्रात्रा 1\/, 12.242 
राघवो भरतस्तथा #“11. 108.5 

„, भरतेनोक्ताम्‌ 1. 103.10 

„+ भवन पितुः [[. 4.10 
राघवोऽभिजगाम ह [11. 5.30 
राघवो भ्रातरं दष्ट्वा ४. 107.08 

„ भ्रात्रभिः सह #‰{1. 102.10 

„ मधयिष्यति 11. 67.197 

„ मां नयलिति ४. 58.7010 
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राघवोऽयं महादुतिः {{. 18.44 
राघवो यूथपर्षभान्‌ # 11. 39.207 
+> रघुनन्दनः 11. 52.960 
४. 39.439 
= + ५1, 102.648 
, रणविक्रान्तः ४, 58.738 
, रक्षसं वेगात्‌ ४. 647.7336 
, राज्यमरैति {{. 82.766 
+; रावणं तूपरम्‌ ४1. 99.258. 
रावणोरसि \{. 7107.620 
राघवोऽदेति वेदेदीम्‌ ४. 16.50 
राघवा लक्ष्मणश्चैव \1. {7.75 
„ लक्ष्मिविधनः [{. 15.30 
9; वाक्यमव्रवीत्‌ 111. 5.32 
४11. 43.40 
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29 ॥ 00.721 
„ विमुखे रिपुम्‌ ४1. 7047.420 


राघवो कङ्कपत्रिणा ४1, 45.727 
च महात्मानौ 1. 66.26 

„, महावले ४. 64.27. 
„, यथार्हतः 1. 35.7०0 

›„ तुतदा तस्याः 1..49.72 
त्वां विशालाक्षि ४. 40.16 
पतितो दृष्टवा ४1. 46.72 


,; पुण्यमाश्रमम्‌ 1. 23.70 + 
परणिपत्य च {४. 3.34 
परत्यपद्यत ४1. 48.760 

, बटशाल्नि [४. 55.73 
रजनीचरः 111, 3.25 
रामलक्ष्मणौ {. 118.467 
„ दहि समाहितौ 111, 75.750 


राजकन्या च मे मता ४. 33.774. 


राजकरन्याभिराठृतम्‌ ४. 9.6 
राजकृत्येषु नित्यशः {. 7.29, 
९७ 


पीडयन्बलत्‌ 111. 69.359 ` 
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¦ राजञ्छतपहख्रामि #{. 26.356 


राजज्ञनपदेषु च ‰]1{. 43.204 
राजज्ञयजयेत्युक्त्वा ४. 42.446 
राजष्टतवर्टीति यः ४. 27.446 
राजतानि गृहाणि च {#. 57.50 
„ तथेव च [7. 35.245 
99 „ ++ 1*. 50.30 
र{जतान्दपरिच्छदःम्‌ 1. 16.749 
राजतामच्पाण्डुरः ५. 3.04 
राजतीख मनोरमाः ४. 24.277 
राजतेन च शोभते *{. 34. 
राजते श्रीरिवापरा 111. 34.160 
राजतेषु च कुम्मेषु ४. 77.250 
राजतैः काश्चनेश्वैव ४, 74.5८ 
राजत्वमवलम्बन्यताम्‌ 11. 72.520 
राजदण्डनिपीडिताः 11. 67.32 
राजदण्डपराग्रष्टाः ४1. 20.126 
राजदारा महाबल [1[. 50.70 
राजदारास्तथामात्याः #1., 724.-42 
राजदूता महौजसः (1. 05.770 
राजदोषपरामृष्टाः 1४. 14.212 
राजदोषांशचतुदेश 11. 700.670 
राजदोिर्विपयन्ते ४11. 73.162. 
राजद्वारमुपायमत्‌ ४11. 73.20 
103.70 
05.74 
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राजद्वारि मरिष्यामि ४11. 73.128. 


जधर्ममनुस्मर 11. 58.200 
राजघर्ममनुस्मरन्‌ ४1. 41.506 
राजधर्ममवेक्षसे 11. 73.27 
राजधर्मवि्ारदः ४. 52.70 ` 


राजधर्मः करिष्यति 11. 10:2.10 


राजधानी पितुर्मम 11. 46.47 
# + #{. 23.520 
राजघानीमरक्षिताम्‌ 11. 88.24 


राजधानी महेन्द्रस्य 11. 52.550 

„, यमस्येषा 1४. 47.452. 
राजधानीं या सह #1. 72325 
पितुमेम 11. 51.234 ` 

9 „` -) 86.220: 

ध + ५. 122.7470.. 
राजनीत्यां विनीतश्च #, 35.738. 
राजन्काठ करिष्यसि 1. 64.544 
राजन्ङुम्भीनसी हता ४. 25.106 ` ` 
राजन्तीं राजराजस्य 11. 05.46 ` 
राजन्दधिमुखः कपिः ४], 30.220 
राजन्दास्यामि शबलाम्‌ 1. 53.128. 
राजन्धर्मविरुद्ं च ४. 52.68 
राजन्न गजेन्ति महाप्रभावाः 1. 59.956 
राजक्नचेयता देवान्‌ [. 16.186 ` 
राजन्नत्र महायशः 11. 72.240 _ 
राजन्य खुदुगेमम्‌ ८]. 777.50त . 
राजन्नापदयुक्तेयम्‌ ४1. .258 
राजन्तक्षाः सुदारूणाः ४1. 27.70 
राजन्परिघशतक्तयुष्टि- ४1. 7.20 
राजन्पदयामि खेचरम्‌ ४. 52.207 
राजन्पितुगमिष्यामि 11. 70.75 
राजन्पुरुषभूतस्त्वम्‌ ५11. 84.286 `; 
राजन्पौरुषमागताः 1. 83.740. ` ` 
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राजन्प्रभुयतोऽस्माक्म्‌ 11. 65.308. 


राजन्भीमवपुः कपिः ४. 42.730 


राजन्मन्वितपूर्वं नः छ. 54.738 ` ~. 


राजन्यवैदया वृषलाश्च विग्राः [{. 82.320 
राजन्वदामि ते सर्वम्‌ “11. 13.178 
राजन्वनमिदं दुगैम्‌ ४. 58.773 
राजन्वानरपुंगवाः ४1, 30.50 
राजच्वियेत कश्चन ४. 57.207 
राजन्वेधव्यशब्दं च ४. 24:302. 
राजन्स कालसंकाशः ४]. 68.28. 
राजन्सततमध्यास्ते ‰]. 26.306 ` 
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` | राजन्सततमध्यास्ते ५. 26.346 ` 


राजन्सर्वाथनाशनीम्‌. ४. 2.738 
` | राजपल्यश्च गच्छन्त्यः. [1. 104.228. ` 
- | राजपुत्र दशग्रीवः... 79.00 
‡ | ,, नयस्व माम्‌ 1. 67.216. 

| राजपुत्रपुरस्कृतः 1. 24.30 
राजपुत्रप्नियघ्रे्ठः ‰. 38.500 
राजपुत्र महापथे [{[. 100.570 
महाबल 1. 58.754 ` 

+> ` [. 32.346. 
85.60 
महायशः 1. 24.21 
५ » 77 
,, 48.160 
1. {6.70 

+ 20:20 ., 

% + 79.39 
राजपुत्रमुवाचेदम्‌ 11. 16.126 
राजपुत्र यथाडखम्‌ 11. 57.20 
राजयुत्रस्तपस्विनम्‌ 11. 116.230 
राजयुत्रस्य धीमतः [1. 54.770 
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39 9 99 85.50 
४, „ ' ४. 20.770 
39 ` 22 67 71307 । 
राजयुत्र यशखिनम्‌ 11. 14.670 
99  " ॐ 83 40 
99 3 98 ५ 5५ 


„ विभीषणः \{. 7100.2070 ` 
राजपुत्रः पितुर्वरम 11. 17.196 
, प्रतापवान्‌ ४1. 45.70 
85.300 
ॐ छ -9 390 + 
„ सहानुजः ४. 51.87 
राजपुत्राभिषेचनम्‌ [. 15.730 
राजपुत्रा महाबलाः .1. 37.70 
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राजपुत्रा महाबलः 1..39.770 `. 
72.728 
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राजपुत्राय दैविकम्‌ {1. 718.470 ~ 


राजयुत्रावेनिन्दित $. 40.75४ 
राजयुत्रावरिदमो 1. 29.28 

५ „„ 30.78. 

५ {1. 55.72 
राजपुत्रा विराजन्ते 11. 67.286 
राजपुत्रि मया षह 111. 48.739 

„ श्रुते त्वेतत्‌ {1. 714.758 
राजयपुवी तथागुणा {{. 22.290 

,ञ; त्वनिन्दिता ४. 29.70 

„ पतिव्रता 1. 70.367. 

„ प्रतीक्षती 11. 26.46 
राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ४. 74.99 


ध „ 75.407 

7.18 

राजपुत्री यशस्विनी 11. 58.359 
४ , ४. 30.90 

राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ 111. 2.18 
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राजपुत्रेण चार्चिताः [1. 70.27 
राजपुत्रेण वा तथा [[. 97.72 

„ वालिनम्‌ ४. 57.700 
राजयुतरमहात्मभिः [. 25.22} 
राजपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ ४1. 66.42 
राजपुचोऽभिमन्यते 11. 72.450 
राजपुत्रो महाबलः {1. 99.387 
महारण्यम्‌ 11. 77.88. 

),` विवासितः 11. 58.26 
राजपुनो कथं पादेः 11. 58.90 

,, परंतपो 11. 93.237 

„ =» ४, 67.270 

,, महाबलो ४. 38.507 

, यदञस्विनो 1, 4.50 
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~` . । राजयुत्रौ यश्छसिनौ 1 30.52 ` 


| जपुत्या महाबलं 111. 57. 
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राजयुत्यास्तु मारणम्‌ \ 1. 26.394 
राजपुत्र्याः परंतपः 1४. 44.120 
राजपुत्र समाहितः ४. 58.105 


| राजपुत्यौ प्रसाय तम्‌ 1. 38.97 


राजप्रभावज्यं च 11. 2.98. 


| राज्धवैरसर्खेः 1. 77.70 


राजग्रपादाद्िएुलं मिष्यन्‌ 11. 76.449 

राजभावात्क्षमान्वित ५1. 32.379 

राजभावे नियुक्तोऽदम्‌ {४. 70.778 
चियोमोष्यम्‌ 1४. 70.82 


। राजसिर्तदण्डाश्च [४. 78.378 
` | राजमिश्च महावीय: 1. 67.80 


11. 37.226 
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। । राजमोगाननुभवन्‌ 11. 208.98. 
| राजमामगता जनाः 11. 33.६0 
` राजमा्मेगतो जनः {1. 41 169 
राजमागमनुस्मरन्‌ 11. 70.264 

¦ सजमाममसबाधम्‌ ४1. 27.108. 


राजमार्गश्च सिन््यताम्‌ {1. 3.179 


` राजमार्ग नैरवतम्‌ {1. 26.27 


,, पुरोहितः 11. 5.277 
„, ययौ रामः [. 77.32 
श्रिया जुष्टम्‌ ४1. 77.702. 
=. 0 2.16 
„ समावत्य ४. 4.74 
राजमा्मैः छतः श्रीमान्‌ {{. 6.76 
राजमागः समंततः 11. 5.767 
राजमानं गतो जनः 11. 59.774 
राजमार्मैण महता .1. 5.82 
राजमि तथेव च ५४. 53.276 
ममात्मजौ 11. 43.73 
महात्मनाम्‌ 1४. 33.720 
यद्च्छया . 111. 23.20 
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राजमार्गेषु सवेषु ४. 50.78८ 
राजमूलं प्रवर्तते {11. 50.700 
राजमूल्ने हि धमेश्च [1]. 41.108 
राजराजस्य भामिनि ४. 23.787 
„ योषितः 11. 01.144 
राजराजस्य वानराः {४. 37.197 
राजर्षयश्वैव तथा [1. 112.4८ 
राजषयः शाच्नविदः “{]. 22.268 
राजर्षिगणमूषिताम्‌ ४. 58.944 
राजर्षिगणसंमता 11. 46.750 
राजर्षिणा गुणवता 1. 44.108. 
राजर्षितनयाश्च याः #{[. 2.90 
राजषिदेवप्रतिमो 1४. 3.5८ 
राजर्षिरमितप्रभः 1. 61.724 
राजषिरिति मां विदुः 1. 5.84 
राजर्षिरिति विद्महे 1. 57.60 
राजर्षिवरपाङ्ति [[. 71.277 
राजर्षिविप्रदैत्यानाम्‌ ४. 9.683 
राजर्षिं धार्मिकं तदा (1, 2.27 
राजर्भिः परया मुदा “11. 78.287 
, सपुरोहितः “1. 4.49} 
राजर्षीणां च सर्वेषाम्‌ ४1. 41.65८ 
+ महालसमनाम्‌ 11. 20.23} 
, हि लोकेऽस्मिन्‌ {1. 49.768 
राजवर्विननाश हइ ४1. 78.274 
राजलक्षणथुक्तेन 1. 2.32 
राजलक्षणलक्षितम्‌ 111. 32.86 
राजलक्षणसंयुक्तः 1. 4.108 
राजवत्सं जितेद्धियम्‌ 111. 47.367 
राजवेशबहिष्छते ४11. 50.200 
राजवंशाच्च वत्सले 11. 8.25 
राजवंशाज्छतगुणान्‌ 1. 21.068. 
राजवंशाततु भरतः 1. 8.226 
राजवंशांश्च बहुशः ४11, 51.228 
राजवन्नाणि बिभ्रती 11. 28.67 


९.४८ 


राजवाक्यहीरदैतैः {1. 42.102 
राजवीथ्यास्तु इीतत्वात्‌ ४1. 64.830 
राज्त्तमनुस्मरन्‌ 11. 21.74 
राजछृत्तस्य शाश्वतम्‌ 11. 73.214 
राजव्रत्तं सनातनम्‌ 11. 7100.107 
राजद्ृत्तिरसंकीर्णा 1४. 17.326 
राजशृततेन धार्मिक 1. 52.74 
राजतेषु संकीर्णः 1४. 74.336 
राजवेरमनि लक्ष्मणः ४1. 46.60 
र।जवेरम प्रविद्य च 11. 57.70 

„ प्रवेशिताः. [. 68.27 

„ सुतोरणम्‌ [{1. 97.337 
राजन्यस्तनसंस्टा 11. 57.160 
र(जशास्नदूषकः ४1. 75.434 
राजशाप्नदूषकाः 1४. 37.72 _ 
राजशाख्रमनुष्िताः 1. 7.12 
राजशाष्रव्यपेतो हि ४. 58.1480 
राजशाच्रेषु राक्षप #. 58.749} 
राजशेषा कता लङ्का श. 65.72 | 
राजसं च मलं भ्रशम्‌ ४11. 74.167 
राजर्संश्रयवदयानाम्‌ +]. 773.266 
राजसिंह महाबुद्धे 1. 62.222 
राजस्‌ नुर्महाबलः 1. 69.28} 
राजसूयमनुत्तमम्‌ #11. 83.57 
राजसूयस्तथा यन्नः “11. 25.86 
राजसूयात्कतूत्रात्‌ ए. 83.197 
राजसूयाभिषेचनम्‌ [1. 16.227 
राजसूयाश्वमेधानाम्‌ {. 100.86 
राजसूयाश्वमेधेश्च {४. 5.42 
राजसेऽतीव शोभने 11. 9.45 
राजन्लीणां निदामयन्‌ [1. 57.239 
राजच्रीबाख्रद्धानाम्‌ {[. 75.378 ` 
राजहेसनिषेवितैः \. 3.71} 
राजर्दसप्रतीकाशम्‌ ४, 18.142 
राजहंसैः समाकुलम्‌ 1४. 40.460 


राजा ब्रह्महा गोरः {४. 77.362 
राजस्तस्माद्भविष्यसि ४11. 53.277 
राजस्तिष्ठ स्वस्तमये 1 ४. 37.516 
3> 3 9» 32.21 
राजस्त्वमतिथिश्रष्ठः 1. 52.740 
राजसत्वं तेजसा तस्य {. 60.752 
राजा कापथमाधितः 11. 41.77 
% कौतिरथः इतः [. 77.90 
‰ कुर्वतां कुलम्‌ 11. 67.349 
„ कुशल्मेव च [४. 55.732 
+ कृत्स्नस्य जगतः 1४. 57.78 
+) क्रोधसमन्वितः ४1]. 67.16) 
, च कृतकायैः स्यात्‌ {. 62.62 
+ > जनक्रः श्रीमान्‌ {. 69.76 
» चण्डालतां गतः {. 58.707 
> ५ „ ,, , 76 
;, च पुत्रव्यस्नाभित्ः {1. 18.476 
>, „> मस्व्रसहितः 1. 70.756 
„ +, राघवौ पुत्रौ {. 69.77९ 
„ „+> ससुतस्तदा 1. 74.750 
,; +; सहमन्तिभिः 1. 50.120 
„ चाभाष्य मन्िणः 1. 67.27 
,; चाभिषुतोऽनघः 1. 14.67 
+» चिन्तां प्रपत्स्यते 1. 9.74 
,, चेन्न भवेलनोके 1, 64.360 
„ जयति सुग्रीवः ४. 42.330 
ॐ ॐ ॐ > 43.86 
+ अ +; 9010 
‰# > +» #1, 42.206 
1. 29 39 2 39 448 
,; तस्मादरान्भोगान्‌ 111. 12.208. 
„„ तु धर्मेण हि पालयित्वा {[. 00.62 
>, +, बाहिुत्छञ्य \11. 90.27८ 
,, ,, रजसा सूतम्‌ 11. 58.42. 
„; रमतां साधम्‌ भ. 58.736 


ह 
# 


राजा वेषां मनः प्रियम्‌ {{. 2.239 


29 


16 


33 


क 


[7 


तनै 


त्रिदश्चविकमः 1. 33.98 

+ 1. 7.75 
त्रिदिवमभ्यगात्‌ 11. 102.60 
त्वय विशेषतः 1. 54.770 
त्व्ञासन्पापस्य 1४. 78.320 
त्वं मानुषे रेके ४1. 67.708 
त्वां द्रष्टुमिच्छति 11. 4.77 
* >» र. 4477 

५ „» *» 9 

दण्डधरो गुरः {{. 7.70 
दज्ञरथस्तदा 1. 5.22 


»„ ,, 8.70 

०. 227 
„+ , 14.586 
५ 22 
० “2200 
9 , 90539 
„ [[. 43 

क्- 07 
0. 92.40 
, 1. 36.56 


दहयरथः पुनः [. 18.59 

„ पुरीम्‌ 1. 74.20 

,; शोचन्‌ {1. 64.770 

श्रीमान्‌ 111. 68.262 

„+ सुतम्‌ 1. 77.49 

93 99 +, 9 50 

सुतः 71. 270.349 

स्वयम्‌ {. 22.77 
0 = = 33.00 
, स्वगेम्‌ 1. 1.33 

हृष्टः {. 72.146 
दक्षरथो गतः 11. 87.59 
दडरथोऽनधः 1, 7.20 


राजा दशरथोऽनघः {{. 6.241 ` 


दशरथो नाम 11. 72.22. ` ` 


„, .56.24 


`, 1४. 4.68 


„+` ++. 02.42 `. 
४. 57.42 
ॐ 9 34 28. । 


„, दरारथोऽत्रवीत्‌ 11. 36.747 
„ दशरथो शम्‌ 11. 72.830 


9 ०9 
न 39 
11, 9? 


, महान्‌ 1. 6.270 . 
मुनो +. 57.240 - : 


मृतः ४1. 126.50. 
यथा {[. 53.736 
राजन्‌ †{. 73.178 

रामम्‌ [[. 7.7८ 
वनम्‌ 11. 35.358. 
वाक्यम्‌ 1. 56.736 


हृष्टः 1. 60. ` 
» दीक्षामथाकरेत्‌ ४1. 55.737 


„> दीक्षमुपाविशत्‌ 1. 13.414. 


दुःखसमन्वितः 1. 9.9५ 

„, दृष्टवा व्यतिक्रमम्‌ {५. 53.78 
देवत्वमापननः 111. 66.46 
धर्मश्च कामश्च [[. 50.108 
धर्मेण युज्यते {४. 38.23४ 


राजानमनये रतम्‌ ४, 27.177. 
राजानमनुग्च्छद्धिः ४1. 65.66 
राजानमनुदशेय 1. 9.54 
राजानमभिवाद्य च 1. 57.257 
राजानमिद्मन्रवीत्‌ 1.9.10 


फ 


#> 


(1, 


1 


99 


)» 11.700 
 „ 73.356. 

9 2.20 
" +> 44.24 
!: +: 58.707: .. 





दपर 


राजानमिदमव्रवीत {. 61.64 

~ 3.24 

11. 36.750. 

ग. 38.84 

\„ ४. 20.30 
राजानमिममात्ताय ४1. 65.76 
राजानसुस्क्िप्य विमोचयन्तुः ४]. 14.18 
राजानमृषिभिः साधम्‌ 1. 69.66 
राजानमेवाभिमुखाः [[. 71.50८ 


93 


 राजानमेवाभिमुखी {[. 36.716 


राजानश्च कृतामर्षा: 1. 68.7८ 

„+ नरव्याघ्राः. ‰11. 97.236 

„, महात्मानः ४11, 95.752. 

,, महाभागाः ` “11. 91.728 
राजा न दुखितोऽभवत्‌ 11. 12.534 
र[जानस्तव शास्तनात्‌ 1. 73.367 
राजानं गतकित्विषम्‌ 1. 14.464 

,, गतचेतनम्‌ 11. 76.14 

„ घोरदञनम्‌ 1, 58.157 

„„ तौ च राघवौ ]. 67.79 

त्वां करिष्यामि ५. 79.79८ 

+ दीनमातुरम्‌ [1. 57.247. ` 

„ दुःखसंतप्तः ४11. 73.100 

„ देवसंकाशम्‌ ४1. 74.36 

„» द्रष्टुकामेन ४. 50.770 

» धिग्दशसरश्रम्‌ [1. 49.4८ 

„ नातिशङ्केत 11. 52.626 

„ पश्य राघव []. 20.240 

+» प्रत्यभाषत  {1. 35.250 

, प्रश्रितं वाक्यम्‌ [.. 68.30 

„, प्श्रितेवक्यिः 1. 67.252 

>. ग्रेतभावस्थम्‌ [. 73.3८ 

„ बहुभिगुगः 17. {6.5} 

„ मातरे चेव. [1. 40.396 . 

मानुषं प्रुः [. 02.43 . , 


राजानं रक्षसां क्षिप्रम्‌ ८. 79.256 `. ` 
3 राजयपुत्रवा 1. 100.240 + 
, राजशासनात्‌ ४1. 79.26 ` .. 
% रामशासनात्‌ ५. 712.715त .; ,. 
„> रोचयामाघुः ], 42.76: ; : 


+; वचनान्मम छ, 20.00 
, विद्धि पूर्वकम्‌ [. 70.210. 


9 1. 17014. 


+ विफलीकृतम्‌ 1. 58.734 ` 


+> वीक्ष्य धर्षितम्‌ “1. 23.360 स 


„ वीतस्ाध्वस्ा 1. 9.35 
„» ` सत्यवादिनम्‌ 1४. 71.106 ` 
„» समहाबलाः ४1. 79.44 
स्तुवतां तेषाम्‌ 11. 65.32 
राजानः कामरूपिणा [1], 43.6व 


,„ क्षणदाचर 1. 40.134 : . 


„ प्रथिवीतले 1. 13.284 ` 
„ संप्रसीदन्ति 11. 26.35 
,, संशयोऽयं मे 1]. 2.2.40 
राजानुग्रहणेन वा [[. 37.750 
राजानो दीधचष्ठषः [7]. 33.20 
„+ बहुददिनः 1४. 2.23 
+ . बहुमित्राश्च {४ 2.21 


% ब्राह्मणास्तथा ५11; 63.730 . 


+» मुनिपुंगव 1. 66.767 
१ । 39 59 ॐ 200 


„„ लोकसंमताः 1. 2.40त्‌. , 


„+ वनरश्रष्ठ 1४. 78.476. 
राजा परमदुर्मनाः 11. 70.21 .. 
+ परमधार्मिकः 1. 33.58 
+ परमविस्मितः. 1. 48.70 


„+ परमहर्षितः 1. 68.740 . . .. ` 


राजापि तो महातेजाः [[. 7.42. 


राजा पुत्रविहीनशच : वृ. 92.250: -: ~. : - 





द्व 


| राजा पूर्मधत्रवीत्‌ 1. 50.67 ` 


>> 9 ` " ङम 107 
राजाप्यनुययो पश्यन्‌ [. 73.406 ` 
राजाप्ययोध्याधिपतिः [. 74.76 


। राजा प्रचोदितोऽमीक्ष्णम्‌ 11. 14.236 - 


„ प्रभवति प्सुः 11, 24.21 `. .: 
„ प्रतः पितेति च [[, 206.770 
„ भर्ता गुरः ष्ठः [1.. 21.166 ` 
,, भवति धमतः {{[. 93.740 
„„ „, पूर्वजः 11. 110.367 

» +; -भूयिष्ठम्‌ 11. 72.712. 

+ भवतु ते पुत्रः [[. 35.708. 

„„ भागेवमाध्रमम्‌ ए. 80.30 
राजाभूश्रिषु लोकेषु [. 71.32 


| राजाच्रष्टस्य दीनस्य 111. 58.32. 


राजाऽमन्यत प्रभुः [11. 47.50 
राजा मन्तिणमन्रवीत्‌ [1. 14.624 

, महात्मा तेजस्वी 11. 72.15८ 

१ महाबाप्पपरिप्॒ताक्षः ५1. 73.27 
राजा माता पिता चैव 1], 64.346 

„ मित्रसहोऽभवत्‌ 11. 65.174 ` 
„+ यत्ने नु यक्ष्यते 11. 72.207 

„ यत््वमिहागतः 11. 7100.61 

„ राक्षसपुंगवः ५1. 92.54 

+» राक्षसमुख्यानाम्‌ #“ 11. 108.286 
+ राजश्नयानुगः. ५1, 35.77 . `: 
, रजविमदनम्‌ 1. 74.144 

» राज्यपरिभ्रष्टः ४. 16.230 

,» राज्यमक।रयत्‌ 1. 42.80 

४ + + ०7.200 ~ 
,, राज्यहितेप्रिणः ‰{. 12.67 ` 
राजाऽकसटशप्रभः 7४. 58.80 
राजाहं परमं .दिव्यम्‌ 1. 70.708 

राजाहं हेमभूषिते .\. 124.280 
राजा लोकगुरुस्तव्र 1. 01.25 


राजा खोकान्दरे गतः 11. 100.646 


# 


ॐ 


(1, 


१ >> न 


लोके महीयते 1#/. 34.74 
वचनमव्रवीत्‌ 11. 3.67 

ु ,, ,, 220 
वरुण एव च [[. 25.137 
वाक्यमथाव्रवीत्‌ ४11. 84.267 


, वाक्यमुवाच ह “1. 59.730 


वानरमुख्यानाम्‌ 1४. 52.66 
1, + 57.746 
४६ ४. 34.362. 
वा यृधार्भिकः [{. 74.30 
„+, राजपुत्रो वा [[. 96.02. ` 
„, रजमान्रो वा ४. 63.706 
„+ ४11, 31.32 
वाली पिता मम {४. 57.64 
विगतचेतनः [1. 39.14 
विगतसाध्वसः 1, 67.207 
विद्रुतमानसः 1{, 57.267 
वैरोचनिषेलिः [. 29.40 
वैश्रवणानुजः ‰{. 77.24 
शीघ्रे निवेयताम्‌ “11. 23.260 
शोकपरिष्डुतः 11. 70.77 
श्रान्ततरस्वरः 11. 36.370 
सत्यं च धर्मश्च 1. 67.342 
सत्वरमाह्रय 11, 39.742 
चर्वैस्य लेकस्य [1{1. 72.302 
37.130 
५, 23 ॐ 50.46 
) „^ ` ^ "95248 
सर्िगणस्तथा {. 70.740 
सहाथतच्वज्ञैः \¶. 63.13८ 
संपूणैमानक्षः [. 28.70 
संप्रति रावणः #{. 62.200 


1, 39 92 


राजासीदेष धर्मात्मा 1. 51.748. 


राजा स्यान्मयि. जीवति 11. 7:36 ~ . 


शध 
| राजा इरीणाममरेन्दररत्रोः ४1. 67.807 


| ,, इषैमवाप सः [. 20.320 
| ,, हितकसे वरणम्‌ {1. 67.340 
| ^ दहि मद्युमाप्नोति » 4.7106 
, हि ब्दधः सेतापम्‌ ७1. 38.709 
„, शेष विभीषणः ४1. 28.260 
। राजितं राजनन्दनः {1. 16.280 
| राजीवचिवपृष्टः सः {11. 42.248 
राजीवहेमज्वलनोपमानि ४. 5.37 
राजीवाक्षं महायुत्िः {1. 98.80 
राजोपरोधादिव तस्करस्य ४. 28.70 
राजोवाच मुनिं तदा 1. 20.207 
राज्यकाद्क्षी च राक्षसः ४1. 18.130 
राज्यकामो मम कोधः 111. 2.252 
| राञ्यक्रमो विचष्टस्तु 11. 8.70 
| राज्यखण्डमिदे महत्‌ 11. 705.50 
| राज्यच्चदमसंछृतम्‌ ४1. 28.49 
राज्यतन्तं परंतप {{. 712.250 
राज्यतन्त्राणि पाथिवाः {1. 8.24 
राञ्यद्रव्यमयेन तु 11, 22.287 
| 





{ 


राञ्यनादयै वने वाम्‌ ४1. 100.49६ 
राज्यनाशोऽपकषति 11, 19.327 
राज्यप्रणाश्ः स्वजना्वयोगः {11. 63.58 


| राज्यभारनियुक्तानाम्‌ 1, 25.708 


राज्यश्रषटेन दीनेन 111. 55.218 
राज्यश्रष्ठोऽसि गर श्रतः 11. 7.70 
राञ्यमप्यहमिच्छमि 11. 97.66 
राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ (1. 07.104 
,, प्रयच्छेति {1. 07.186 
राञ्यसुत्छजता तदा “1. 83.37 
,„ धीर “1. 83.37८ 
राज्यमेतदनायकम्‌ {7. 79.50 


| राज्यमेषां वनौकसाम्‌ 1४. 22.50 


राञ्यलोमेन मोहिता [1. 72.74 


| राज्यविश्रमरङ्कया 1. 23.270 


राज्यद्यस्कमनुत्तमम्‌ 11. 2057.34 
राज्यस्थितमरिदमम्‌ [[. 105.77त 
राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ 1४. 38. 740 
रज्यश्रीन जहाति त्वाम्‌ ]४, 23.202 
राज्यसाष्रारणाद्धयम्‌ [[. 8.57 
राज्यसाधं प्रदास्यामि [. 4०.23 
राज्यरस्थमनुपास्य {[, 58.22 
राज्यस्थस्य महात्मनः ५. 90.107 
राज्यस्थानां चनः पुनः [. 45.70 
राज्यस्य च वितीर्णस्य [[. 22.156 
%» दुःखस्य च वीर्‌ सारम्‌ 1४. 24.46 
„ परिपालनम्‌ ४]. 72.160 
राज्यहेतोमहात्मना [1]. 72.140 
राज्यहेतोः कथं पापम्‌ []. 101.166 
०» स चेद्भाता [४. 10.02 
राज्यं कारयतो ब्रह्मन्‌ ४]. 78.66 
%> छत्व दिवे गतः 1. 41.264 
> गतधनं साधो [[. 36.128 
>> ग्रहाण भरत [[. 79.52 
राज्य च तव रक्ष्यम्‌ 11. 23.280 
> „> सुमहत्प्राप्य 1४. 46.92 
% चापि प्रतिष्टितम्‌ *1. 38.270 
चाहं च रामस्य []. €&2.120 
५, चेद्मयोध्यां च॒ ,, 115.200 
चेतदनामयम्‌ ,, 72.530 
चैव ददामि ते ४. 20.74 
> + नरव्याघ्र ४1. 87.4८ 
,„ ख॒दुटेमम्‌ 1. 37.227 
+ तस्यानुजस्य च [1. 90.134 
दशरथो यथा ,, 82.713 
„» दरसदलाणि ४. 728.052 
„, द्विजातिभि्ष्टम्‌ 11516.228 
‰% न कामये जातु ,, 75.20 
„ निर्यातितं तया ,, 75.760 
> निहतकण्टकम्‌ ,, 82.77 
९८ 
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९५३ 


राज्यं निहतकण्टकम्‌ 1. 24.420 
५ ध ५ 40.20 
ध ५ ,, 80.20 
„> परित्यज्य छखं धने च 1. 36.33 
,; पालयितुं शक्यम्‌ [1], 47.178 
» पिन्यमकण्टकम्‌ [[. 106.25 
+ पुनरवाक्तवान्‌ {. 17.894 

प्रशाःध घर्मेण भ. 62.208 

प्रशास्ततस्तस्य 1४. 9.32 

ध ४ +; 2 

प्रादाद्ररिदम “11. 79.164 

» प्राप्तमकण्टकम्‌ 1]. 75.770 

प्राप्तं यशश्चैव [४. 20.40 

+; प्राप्रहि धर्मेण []. 1071.710८ 

3 प्राप्य पुरदरः 1. 45.450 

», प्राप्येतदन्ययम्‌ [1. 42.00 

पराप्स्यसि घमन्ञ ग, 50.218 

प्राथेयमानस्तु ए. 17.642 

, प्रियमनुत्तमम्‌ {1. 88.784 

भोज्यं नरेन्द्राणाम्‌ 1. 50.776 

भ्रष्टं वने वासः [1]. 67.212 

मित्राणि बान्धवाः ४1. 35.96 

सगयतात्मनः 1४. 10.259 

मे दातुमागतः [. 07.72 

यचापिमे वषु “. 77.330 

, यदि हिं रामस्य [1.8.102 

, रक्षितुमुत्सहे ,, 73.140 

; राम त्वमात्मनि, 23.270 

रामो महावलः 1. 1.37 

वार्िघ्रु लेकेषु ४. 16.142 

ॐ + 9 ज ४.175.206. 

वा वनवासो वा [[. 22.206 

विगहेयामाप् \{. 10.56 

सत्वं निगृह्णीष्व 1]. 108.786 

समाम्य यथा नरेन््रः ४. 5.76 


राज्यं खख च सल्यज्य {{1. 37.172 
राज्यच महतश्च्युतः [४. 28.589 
राज्याच हीनो भरात्रा च 1४. 67.178 
राज्याच्च्युतमसिद्धार्थम्‌ 111. 49.73८ 
राज्यात्स्वादवरेपितः 1*. 8.320 
राज्याद्धष्टमसिद्धाथम्‌ ४. 24.58 
राज्याद्धष्टो मया वस्तुम्‌ 1४. 4.706 
राज्याद्धशस्व केकेयि 11. 74.28 
राज्यानि विविधानिच 11{{. 71.639 
राज्याय भरतस्य च 1, 53.740 _ 
राज्यार्थे ददविक्रमो ४. 10226 
राञ्याधैन च पाथिवः ४11. 67.80 
राज्या्हावमरग्रख्यौ 1४. 3.11 
राज्यादौ राज्यदापिनौ 1४. 31.45 
राज्याघ्रतं कृष्णविशाटश्ुङ्म्‌ ४. 20.20 
राज्ये चे््वाकुनन्दनम्‌ ४, 53.180 
„ चेवामिषिक्तं च ४. 770.100 
„ तिष्टन्ति भासिनी 11. 8.23 
त्वामसिषेक्ष्यामि ४]. 62.166 

राज्ये त्वां स्थापयिष्यति {\. 54.204 
„ दरारथो तरप 111. 48.750 
रज्येन च वधेन च ४. 20.206 

५, नास्ति मे कायम्‌ ४. 68.17४ 

„ मघवानिव {1,707.84 
राज्येनापि किमात्मना {४. 70.18} 
राज्येनामिततेजसः [{[. 747.77त 
राज्येनामि्रकश्नः ४. 126.70 
राज्येनार्थी स्वये भवेत्‌ ४1. 725.14710 
राज्ये निहतक्ण्टके 1. 7.26 

„> पुत्रं प्रतिष्ठाप्य 1४. 55.88 

+ भगीरथ पुत्रम्‌ 1. 42.100 

„+ महति च स्थितः 1४. 28.574 
+ राममनिक्षिप्य 11, 57.706 

२ ् + 40470 

, वापि महाराजः {[. 107.200 


९.५९ 


राज्ञश्च पथ्य ससुहज्जनस्य ४1. 74.270 
राज्ञश मतिविभ्रमम्‌ 11. 53.97 
राज्ञशाप्रभुतां कतम्‌ 11. 23.370 
राज्ञश्रैवाभ्यभाषत्त ४11. 05..120 
राज्ञस्तच्छियतां सर्वम्‌ {#*. 21.100 
राज्ञस्तस्य मह(व्मनः 1. 14.79 

+ "11. 4706 
राज्ञस्तस्योष्वदेदिकम्‌ 11. 7.34 
राज्ञस्त॒ प्रकृतीः सर्वाः 11. 82.42 

,„ भवनद्वारि #11. 52.58 

„+ वचनं श्रत्वा ४. 65.146 
राज्ञस्तपरते वाक्ये 1. 3.52 
राज्ञस्त्वज्ञां पुरस्कृत्य #11. 60.60 
राज्ञः पद्ममिवाज्ञलिम्‌ 11, 62.770 
„> पादौ गृहीत्वा च [[. 70.20 
9 ४ + त, 12.232 
पुत्रा महात्मानः 1. 18.162 
, प्राणेषु राङ्किताः 11. 65.744 
,, भ्ियचिकीषैवः 11. 14.444 
„, शाक्षनमाज्ञाय “11. 63.728 
,; शासनमादाय 1. 13.270 
23 29 ८ 4/.158 
,„ शोकं विलाप च {. 3.73 
,, सकाशे भव चाप्रमत्तः [{. 52.730 
+, संज्ञावधारणात्‌ ४. 33.700 
,, संप्रतिबुद्धूस्य 11. 75.762 
समनुवर्तिनी 11. 26.370 
सर्वाण्यथादिष्टठाः 11. 66.146 
,; सेनां पुरस्थिताम्‌ “1. 05.290 
राज्ञा च पृथिवीश्वराः 1, 16.30 
,„ तु खट कैकेय्या [{. 58.273 
, ते प्रतिपूजिताः $. 77.230 
„ दशरथेन च 1. 3.30 
+ ~ ~ ५1 00109 
„ दशरथेनाय 11. 7.286 


षि ~ ~~~ - ~~~ = 


राज्ञा दशरथेनासीत्‌ {11. 66.36 
रा्ञादिष्टऽभिषेचने 11. 4.20 
राज्ञामानयने श्यभान्‌ 1. 13.304 
राज्ञामृद्धिविशेषा हि 1४. 25.322 
राज्ञामेतत्समं तत्स्यात्‌ [1. 73.226 
राज्ञा यस््रेषितं तदा 1. 77.267 

„ रामं विवासितम्‌ 11. 66.70 

+ वानरमुख्यानामू 1४. 3.2८ 

,; वानरयूथपाः [४. 45.90 

॥ क 4 79 

+, वो व्याहृते वाक्यम्‌ ४1]. 50.730 
०, संचोदितो वनम्‌ [{. 47.50 

„, सस्यप्रतिज्ञेन 1. 26.218 

3, संधिः समेन च \{. 35.97 

+ हि भगवन्नित्यम्‌ 11. 97.72 
राज्ञां च रजनीचर \1. 47.620 

+, 3, विजयाव्रहम्‌ #]. 728.1050 
,, दोप्राय कत्पते \{[. 53.2.14 
+; पण्डितमानिनाम्‌ ५. 65.570 

, परमधर्सिणाम्‌ 1. 70.440 

+, भवति राघव {{. 00.767 

„ वैशे महात्मनाम्‌ [. 5.30 

+ वं चश्वलाः धियः ४. [71.900 
राज्ञि राजघेयः परे 11. 04.190 

राज्ञे दशरथाय च ५. 38.360 
रक्ञवे कुर्वता लोके 11. 106.730 
राज्ञो दशरथस्य च 1४. 56.74 


7 अ: 20.20 

9 9 004 
9 ›„ „, ४1. 28.230 
र „ तु ४11. 57.100 
त „ त्वम्‌ 1. 15.196 
क , ~ ह 4 32 

9 > > >» 74.320 


„„ दशारथस्यैतत्‌ 1, 74.110 


९.८८ 


राज्ञो दशरथस्यैव (1. {#.766 
+ दीनस्य नारदः ४1. 45.74 
,› नः प्रतिवेदयेत्‌ 11. 15.74} 
„„ नातिबभो रूपम्‌ [1. 42.72८ 
+ बहुगुणान्विताः 1. 13.00 

„, मीतस्त्वधर्मासा [. 75.516 
„ भूतानि पुच्रवत्‌ {}{. 75.241 
„ भ्रातेति विन्नाय ४1. 74.5८ 
+ यज्ञोऽभ्यवर्तत 1. 74.714 

,, यद्भिकाडिक्षतम्‌ 11. 18.300 
, यष्ट मनोऽभवत्‌ 1. 72.10 

+; वचनमाज्ञाय {1. 39.722. 
,, विप्रतिकूलस्थः 111. 40.268 
„> विलपमानस्य 11. 73.168. 

), तब्रृद्धस्य सततम्‌ 11. 24.258 
„, वेदम प्रदुद्रु: 1. 78.400 
राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः 1. 1.1.24 

>> >> 29 >> 70 
रात्रयो मम जाग्रतः [11. 64.740 
रात्राविव वभुस्तदा ५. 9.37 
रात्रिमवसन्छखम्‌ 1. 69.770 
रात्रियुद्धे तदा पूर्वम्‌ #1. 68.708 
राग्रिष्रु धरमखिन्नेन 11. 28.17 
रात्रिं कथविदेवेमाम्‌ 11. 53.428 

,, तां शयितावुभो [[. 87.224 
,„ दिवं शरीरंमे ४1. 5.8८ 

> परमसत्कृताः {. 68.160 

,, स्थित्वा समाहिता 11. 20.740 


रात्रोनदहिसुद््ामे ४. 53.746 
प्रमुप्तान्छन्ति स्म 11. 9.714८ 
लङ्कापुरी मया ५. 2.33 
लङ्कप्रवेशे च {. 3.202 
लङ्कावरोधनम्‌ 1. 3.35 

सा ददयते ला ४. 75.278 


~~ ~~~ ~~~] ~~~ ~~~ -~-~~~-----~-~--~~~__________________-_ „षयि 
९) १] #  ॥ ¢ । 
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राधिः शशाङ्कोदितसोम्यवक्वा {४. 30.462 


रातो सूर्यप्रभामिव {४. 57.159 
राच्यहानि तपोधनः {. 63.247 
र्यां तु तस्यां व्युष्टायाम्‌ 11. 54.38४ 
„+ ,; ते तत्पुरमेव याताः {[. 68.224 
„ प्रतिवुवुभ्य षः {1. 6.57 
रादितं वे स्तनान्तरम्‌ ४. 67.87 
राधेयो बहुमायी च 1. 6.352 
राम इक्ष्वाकुनन्दनः ४1. 55.30 
कः, » 56.30 
+» इत्यभिविख्यातः ४1]. 57.186 
+ इत्यभिविश्रुतः 11. 70.350 
+ कटुश्च पन्नगान्‌ 111. 74.284 
„, कम करिष्यतः [1. 23.390 
रामकामुकनिःखतान्‌ ४. 102.620 
रमकायेविनिश्चयम्‌ ४]. 32.470 
रामकार्याथेसिद्धये 1४. 45.14 
ग \/. 1.82 

राम कटेन केन चित्‌ ५11. 09.287 
+ किंकरवाणिते {[. 50.36 
रामकीर्तनदर्षिता ४. 33.147 
रामकापप्रदीपिताम्‌ ४. 57.367 
रामकोपसमन्वितः {४/. 33.274 
रामकोपं च वदताम्‌ 1४. 55.226 
रामकोपादश्चैषाणाम्‌ 1४. 56.768 
रामकोपानुवर्तिनाम्‌ ४. 57.107 
रामक्षयमनुग्राप्तम्‌ ४. 37.738 
रामक्षय विदित्वा ते ४. 108.700 
राम गच्छामहे वयम्‌ “1. 36.514 
रामगीतमनुत्तमम्‌ *11. 72.14 
रामचन्द्रमसं दष्ट्वा ४. 102.322 
रामचापविष्ष्टेन {४. 20.72 
रामचापाश्चयां वने 111. 37.184 
रामचिन्तामयः शोकः 1. 85.764 
रामचिन्ताञुकर्दिता ४. 74.464 
राम जामातरं प्राप्य [[. 30.36 


९.५६ 
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| 
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| 
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राम तदून्रवतः स्वम्‌ ४1. 37.90 
„,, तस्मादितः शीघ्रम्‌ {1. 19.14 
,, तस्य तु रैटस्य {11. 73.396 
रामतेजोमिभूतो हि 111. 21.208. 
राम तेन तु दुजीवम्‌ [. 105.76 
रामत्रस्तस्य रावण 111. 39.787 
रामत्रिरिरसोस्तदा 11. 27.700 
रामत्वे मम संयुगे ४1. 100.5570 
राम त्वापूर्वदशेनात्‌ 111. 17.247 
रामदत्तेन संयुगे 1४. 79.37 
रामदशनकाडिक्षणः ४. 64.409 
रामददोन कादिक्षण्यः [{. 92.36८ 
रामदशेनकाम्यया [[. 83.10 
रामददनजस्तषैः [[. 90.30 
रामदशेनतर्षितः [[. 104.70 
रामदर्चनवुद्धयः ४. 728. 266 
रामददानखार्सा ४, 57.39 
रामददयनल्लस्राम्‌ ४. 14.20 
रामदशेनरीघ्रेण ४, 56.582 
राम दाङरथे वीर्‌ {. 75.12 
रामदासस्य दृतस्य ४. 52.386 
रामदूत च मां विद्धि ४. 58.71353 
रामदूताः छवङ्गमाः [ ५. 62.111 
रामदेदात्तथा परो 1. 4.71 
रामधर्ममिमे प्रेक्ष्य {[. 112.702 
रामनामाङ्कितं चेदम्‌ ४. 36.20 
रामनामाङ्कितैः शरैः ४1. 64.250 
रामानामाद्गुखीयकम्‌ ४1. 26.450 
रामपत्नी कथ दुःखम्‌ 1. 70.4.24 
रामपत्नीमनिन्दिताम्‌ 1४. 43.75 
9 1. 173.454 

रामपत्नी यशस्विनी ५. 57.487 

+ सुमध्यमा \. 73.740 
रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ 111. 46.710 
{४. 40.520 


9 [^| 


रामपत्नीं यरास्विनीम्‌ {#*. 43.44 

४ #. 73.507 

9 „+ ` + 58.620 
रामपल्न्यां महाबलः [1]. 47.250 
रामपादप्रसादकः 1. 7.34 
रामपादानुवतिनी ४1. 48.570 
रामपादावनुत्रतौ “¶ा. 02.750 
रामपादावुपस्प्ररान्‌ 1. 1.38 
रामपादावुपस्पृश्य #1. 85.250 
रामपादावुपास्त सः #“{[. 102.144 
रामपादौ निरीक्षेऽ्टम्‌ ४11. 70.160 

„> समासाद्य ४1. 52.36 
रामपाश्वमुपागतः ५. 47.91 
रामपाश्चेमुपागता ४1. 726.207 
रामपाश्चसुपागम्य शृ. 7717.12:26 
रामपिप्रीषया ततः 11. 16.384 
रामग्रभावादाश्चयम्‌ ४. 53.316 
रामप्रत्रजने दूरम्‌ 11. 9.08 
रामग्रव्राजनं चैव {1{. 9.328 

„+ भवेत्‌ 11. 72.020 

„ द्येतत्‌ 11. 92.300 
रामग्र्राजनातुरा 11. 59.167 
रामप्रत्राजनादिद 11. 92.310 
रामप्रत्राजनायतः {1. 59.300 
रामपत्राजने स्थिताम्‌ 11. 35.154 
रामप्रसादात्कीपिं च ४. 35.58 
रामप्रसादात्सौमित्रे 1४. 36.50 
रामप्रहरणाम्भसा 1४. 23.279 
रामप्रियचिकीषैया ४. 38.70 

४ 1.3 7.2410 
रामप्रियविकोषैवः 11. 16.40 
र 1. 62.271 

रामप्रियाथ प्राणानाम्‌ ५1. 24.468 

, ग्रीवः 1४. 35.730 
रमग्रीतिकराणि च ५1], 36.240 


९.५७ 


राम प्रीतोऽस्मि भद्रंते {{{. 73.718 
रामबाणमयार्दितः ४1. 60.710 
रामबाणमयार्दिताः ४1. 79.464 
रामबाण गुणच्युताः {11 25.24 
रामबाणाभिपीडितः [{{. 27.718 
रामबाणार्दितो भुवि \1. 70.35 
रामवाणाप्नक्षिप्तम्‌ 1४. 14.80 
रामबणेन चाक्रान्तः 1४. 10.26 
रामभक्त्या च मेनिरे “11. 39.274 
रामभूतमिदं सर्वम्‌ 111. 39.766 
राममङ्किष्टकर्माणम्‌ ४. 20.418. 
राममङ्धिष्टकारिणम्‌ 11. 24.14५ 
र 1४. 26.20 
५ 1. 702.2860 
रानमङ्गलकारणात्‌ 11. 25.274 
राममप्रतिमौजसम्‌ {11. 25.60 
क , 28.170 
राममागतमभ्यच्यै [[. 54.106 
राममाताभ्यधघावत 11. 40.434 
राममाता यश्चस्विनी 11. 25.317 
ध „ #11. 90.14 
> सपतनीते {1.8.370 
राममातुः प्रियं तदा {1. 20.73 
राममतुरसंशयम्‌ 11. 40.230 
राममातुनेयन्तु माम्‌ 11. 42.200 
राममातेत्ति चापरे 11. 49.387 
राम मात्रा सशोकया 11. 62.70 
राममादीपयनच्छुरैः ४1. 43.26 
राममादीपयिष्यामि ५1. 73.10 
राममानय भद्रं ते {1. 14.61 
„ सूतेति 11. 75.250 
राममानयितुं पुनः 11. 4.4 
राममायतलोचना 11. 25.374 
४ ४1. 12.190 


राममातं तदा द्वा ४. 202.318. 
रासमायं परंतप्रम्‌ ५.1. 727.23 
राममाधित्य निरताः 11. 776.26 
रासमाश्चवासने तु +]. 84.72 
राममा्षा् मुदितः ५1. 12¢#.346 
राममिच्छसि शोभने #, 24.50 
राममिन्दीवरद्यामम्‌ 11. 2.538. 

ति 11... 
रामसुक्तास्॒ बाणोघान्‌ ५. 79.242 
रामसुक्त्वा कतान्नचिम्‌ ४1. 710.260 
रामसुत्थाय गच्छन्तम्‌ 11. 42.786 
रामयुददिदय विक्षेप 111. 30.780 
राममेव व्रवाण तु \‰1. 70.226 

> दि परदयामि 111. 39.158 

राममेवं तु धर्मज्ञ [[. 52.722 
राममेवाग्रतः स्थितम्‌ {[{{. 37.209 
राममेवानु गच्छामि {1. €3.168 
राममेव्रानुचिन्तचन्‌ {1. 39.36 

० 42.240 
राममंवादुपश्यति \. 16.254 
राममेत्रातुपर्यन्तः ४. 128.10606 
राममेवानुशोचन्तम्र्‌ 11. 54.4८ 

9 ,, 58.26 
राममेवान्वचिन्तयन्‌ [{}. {71.784 
राममेवाभितप्तानाम्‌ 11. 57.156 
राममेवाभिदुद्राव [[. 40.200 
111. 24.206 
1. 647.7756 


99 


^, 


राममेवाभिदुददुः 111. 20.760 
राममवाभिदुदरुवे 111. 26.260 


राममेवाभ्यधावत [, 26.734 
राममेवाभ्यधावन्त [{{[. 25.326 
प „, 26.28८ 
राममेवाभ्यभाषत [. 75.704 
राममेवाभ्यवर्तैन्त ४1. 44.176 


2 


----------~-----.-- 
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=. 


५. 


। 


राममेवाभ्यवतैन्त ४, 7102.2:20 
राममेवेकमिच्छामि ४, 67.1100 
राम राज्ञा महात्मना 1. 54.20 

, रार््रिचरास्तदा ४11. 53.767 

, राम न संतापम्‌ ४11. 98.128 
„+, ,, महाबाहो ४1. 05.32. 
रामरामविवाद्‌ं च 1. 3.128 
रामरामेति दुःखार्तां ४. 32.50 
रासरावणज भयम्‌ \1. 210.3 
रामरावणसुक्तानाम्‌ ४1. 100.508 


| रामरावणयोर्थे ५. 55.768. 


रामरावणयोरिव #1. 7047.520 
रामरावणयोर्मदान्‌ ४. 700.670 
रामरावणयोमृषे ४. 10#7.250 
रामरावणयोयुटेम्‌ «1. 707.500 


101 र 9 528 

र 9 , 666 
रामरावणयोः शराः ४}. 100.600 
रामरावणयोस्तदा ४1. 207.70 


| राम रोपान्मयरोधतः ५1. 02.56 
रामलक्ष्मणगुप्ता सा ४1. 25.326 


41.579 


29 39 9) 


 रामलक्ष्मणपाश्चतः ५1. 4.17 


रानलक्ष्मणबाणाथर 1५. 59.266 
रामरक्ष्मणयोरथं [. 70.458 
° 77.246 
“1. 48.330 


^, ह 


2, 


। रामलक्ष्मणयो राजन्‌ [. 77.238 


> 02.3५ 


29 १ 


| रामलक्ष्मणयोरेव 1. 45.72 


१9 99 


02.310 


| रामलक्ष्मणयोदृधरवा ४1. 46.208 


। रामलक्ष्षणयोर्नाम 1४ 59.218. 


रामलक्ष्मणयोर्मध्ये \, 60.122 
रामलक्ष्मणयोवपिम्‌ 1४, 56.158 


रामल्क्मणयोवीरः ४1. 45.150 
रामलक्ष्मणयोश्चापि 1. 66.262 


ह {४. 6.८ 
र \][. 60.800 
१ „+ 99:14 


रामलक्ष्मणयोश्चैव [[. 63.28 
रामलक्ष्मणयोस्तदा #‰11. 60.79 
रामरक्ष्मणयोस्तया ४. 21.310 
रामलक्ष्मणयोः पश्चात्‌ [, 23.208 
„ पाश्चैम्‌ ४. 58.106 

रामखक्ष्मणलक्षिताः #. 27.256 
रामलक्ष्मणसंनिधौ 1. 65.50 
रामलक्ष्मणसीतानाम्‌ 11. 32 716 
रामलक्ष्मणसीतामिः 1. 3.28. 
रामरक््मणसीतार्थम्‌ 11. 40.458. 
रामलक्ष्मणसेवितम्‌ 11. 104 20. 
रामवक्रविनिःखतम्‌ 111. 7.20 
रामवन्यश्च यामुनैः [[. 55.84 
रामवाक्यप्रचोदितम्‌ ४1. 27.624 
रामवाक्यप्रचोदिताः ५]. 47.320 
रामवाक्यसुपश्चत्य ४. 61.382 
रामवाक्यसमाहितः {४. 72.420 
रामवाक्ये विभीषणः «1. 7108.28 
रामवाक्यानुरूपकम्‌ 111, 40 200 
रामवित्रासितान्र्वान्‌ 1४. 70 7८ 
रामविष्टम्भिते तदा #11. 10.30 
रामविस्फारितेन च \“{. 00.767 
रामश्रक्ष रणे हन्मि ५. 99.42 
रामवरत्तान्तकारणात्‌ 11. 58.74 
रामबृद्धोऽस्मि दीर्घायुः 11. 4.728 
रामवेदम तदा वभो [. 5.140 

„ ददशह 11. 15.370 

„; खमन्घ्रस्तु 11. 75.318 
रासरास्यामवेक्षत {1. 88.74 
रामशोकमदावेगः 11. 50.288, 


९८५९. 


रामशोकामितप्तानाम्र्‌ 11. 57.200 
रामशोकाभिपीडितः {{. 57.264 
रामसोकाभिमूतं तम्‌ 11. 59.66 
रामशोकाभिभूतोऽ्टम्‌ 1४. 8.28 
रामरोकाभिसंतप्ता ४. 74.478. 
रामलोकार्दितं पुरे {[. 1714.240 
रामशोकेन च प्रभुः {[. 62.50 
राम ष्रडयुक्तयो लेके 111. 72.82 
रामश्च करतनिधयौ ४. 65.724 
रामश्चक्रे समादितः 11. 55.770 
रामश्च धनुरुत्तमम्‌ ५1. 75.350 
„+ िुसदनः 111, 26.369 
,„ वनमादितः 11. 67.250 
„, सीतया साधम्‌ [. 77.250 
„> हि महातेजाः {11. 39.232 
| रामश्वापि छविस्मिताः ५1. 59.706 
| रामश्चारण्यमाश्चितः 1. 67.60 
क „> 74.67 
रासश्वारित्रवत्सटः 11. 45.197 
रामधिक्षेष तेजस्वी ४]. 10¢7.7122 
रामाधिच्छेद नैकधा ४1. 70.22} 
ति बाणेन 111. 27.168 
रामश्वनमुवाच इ “1. 50.470 
राम सज्जेत यो नरः [. 108.40 
„; सत्यतां वर 111. 7.80 
„; संजातवाट्क्ाम्‌ 111. 73.128. 
रामसतापदुःखेन {{. 57.76 
राम सेदशेनादितः [ 51.76 
„, संदशनादेव [. 51.20 
रामसपररिपालनम्‌ 11. 27.740 
रामसंयीगमापर या 11. 76.420 
रामस्ायकनिभिन्नम्‌ ४. 17.376 
राम साल्करकरा #11. 4.230 
रामसुग्रीवयोरिदम्‌ ४. 30.309 
रामसुप्रीवयोरेक्यम्‌ ४. 35.578 





रामसुग्रीवसद्ये च ४. 51.306 

ॐ >= > > 50.208 

$ 65.782. 
राम सेनापतिस्तस्य ५1. 79.778 
, सौमित्रिणा सह 111. 8.70 
रामस्तदा लक्ष्मणमि्युवाच \{. 73.636 
रामस्तथा सत्यब्रत्तिः 11. 82.68 
रामस्तदा चक्रप्षमो मदात्मा ५1. 93.387 
रामस्तस्य तु विज्ञाय 111. 64.218 
रामस्तं परिषस्वजे \{. 7.74 
रामस्तान्वारयासास्च “1. 79.66 
रामस्ति्टति सायुधः ४. 30.114 
रामस्तु दक्षिणं बहुम्‌ 111. 4.50 
दुःखसंत्द्म्‌ ५1. 07.716 
परिघान्त्व्याथ 11. 07.16 
पुनरालक्ष्य 1. 17.408 
„ वहुमि्ैेः ८. 47.932 
.; भरते पापम्‌ 11. 8.5:20 
ग्रश्मायस्तः 11. 20.88 
मधुरे वाक्यम्‌ 1. 52.210 

„> मनिश्लादूलम्‌ {. 50.28 

„, यदि प्च्छैन्माम्‌ ४. 30.132 

„ व्यथितं श्रुत्वा \1. 76.57 

, सटसोमित्रिः {{. 72.506 

४ ५ 111. 8.72 

सहितो भ्रात्रा 111. 7.12 

रामस्तृत्तरमव्रवीत्‌ #. 65.49 
रामस्तू्थापयामास्र 11. 20.336 
रामस्तेनाकरोजरः 11. 52.600 
रामस्त्वनेन वाक्येन 11. 31.282 
रामस्त्वश्रूण्यवर्तयत्‌ #11. 44.770 
रामस्त्वं विदितो मया {11. 4.75 
रामस्त्वात्मनि शङ्कत 11. 776.40 
रामस्त्वाश्रममासाद् 11. 54.08. 
रामस्त्वां बहुमन्यते ४. 58.7034 


1, 1. 
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रामस्य गदितं श्रत्वा ४. 65.68 

च मनःकान्ता ४. 55.256 
„, मनोगतम्‌ ४11. 95.40 
„, महत्कर्म [11. 21.706 

,, ,, महत्कायैम्‌ ४. 58.160 
,; „, महात्मनः 1५. 49.94 

,; महाबाहोः ४1. 102.786 
», यथारूपम्‌ ४. 75.510 
›, रता प्रियम्‌ ५४. 73.30 
चरितं कृत्स्नम्‌ 1. 2.328. 

„ 5; वनं ५]. 126.40 
च वने वासम्‌ {[. 72.516 
„› विवासनम्‌ 1. 3.73 

५ 8 र, “7200 
„ सखा देवि ५. 34.35८ 

„ सुतायेस्युः «1. 57.98 
„, हितं तदा {४*. 43.20 
जनकात्मजाम्‌ 1४. 59.200 
तां मातरमेवसुक्त्व। 11. 44 3५५ 
तु परित्यागे {1. 58.200 

+> पितुभित्रम्‌ 1४. 57.90 
तुरगान्दीततैः ४, 7047.158 
तु वचः कुर्वन्‌ [\. 26.388 
„; श्रुत्वा 11. 79.243 
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>> > > = 30.178 

9423 
= क 0 18.358 
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„ 3; विशालाक्षी 111. 34.758 
, +; विरेषतः 11. 75.177 
त्वन्तरं प्रप्छुः 111. 46.80 
दक्षिणे पाश्च ५. 7109.68 
दक्षिणो बाहुः 111. 34.746 
+ + „9 12210 
„> दषो तदा {11. 24.55 


रामस्य द्यित्ता चार्या ४. 74.486 


93 


(+ 


,, पत्नी ४1. 90.106 

, भार्या 1. 7.266 
दयितां भार्याम्‌ {४. 40.246 
दशैनाकादक्षी ४1. 105.1 
दुष्कृतं किंचित्‌ «11. 73.108 
धनुषः शब्दम्‌ ४. 21.248. 
न कते कायम्‌ [४. 56.88. 
पत्नीं वदतां वरस्य ४. 5.27 
परमाः चिः 11. 8.127 
परमोदारम्‌ “11. 52.46 
परिकीर्तनात्‌ 1८. 58.788 
पुरतो ययुः ५1. 28.38 
पुरषग्याघ्रः 111. 47.108 
पूरयामापुः 1. 6.26 
प्रियकामार्थम्‌ \/11. 39.6८ 
प्रियकारिणः 1. 3.46 
प्रियभायेस्य ४. 73.150 
बलपैरषम्‌ {11. 31.22 
बाहुवीयेण \ 11. 39.58 
त्रुवतो गुणान्‌ [1. 46.166 
भवनद्वारि “11. 93.68 
मवने शीघ्रम्‌ 11. 4.46 
भाषितं श्रुत्वा ४11. 40.738. 


4 9118 

+ 9 0 90.170 

9 = 1 

, „+ ++ 100.86 
महिषी प्रिया [[. 47.30 

४ ४. 5.48 

9 9 1112100 

„ „+ 11. 49.70 
महिषी क्रियाम्‌ 111. 50.260 

„+ „,; 1५. 49.756 

> 4.4.770 


९६१ 


रामस्य मौतुनर्देवपल्याः 11. 44.570 


मुनिपुंगवः 1. 45.730 
यदिदं काम्‌ ४. 58.742 
रणकोविद [1]. 22.770 
रम्य सृगपक्षिजुष्टम्‌ 11. 75.44 
राजज्ञादूल 1. 10.132 
राजसिंहस्य #. 57.426 
रुधिरं रक्तम्‌ 111. 22.56 
लक्ष्मणस्यैव \{. 46.162 
लोकत्रय नायकस्य ५. 57.436 
लोकरामस्य 1. 18.208 

‰> , » 73.798 
वचनं श्रुत्वा 1. 50.58 


५ >> +> 748 

५ -अ 4.102.128 
+. 9 -11.1.04 
, „; ४. 11.718 
, + #. 41032 
++ 9 - 922. 208 
, +, 11. 44.52 
9 >» * {9.4 


, स्वैम्‌ ४]. 73.6५ 
वनवासे च {४. 55.210 
वनवासिनः 111. 71.130 
वर दानाच \1. 22.396 
वसुधातटे 1. 3.39 
विचचार ह [11. 42.750 
विजयं चेमम्‌ ५1. 1:28.1006 
विदितात्मनः 11. 2.50 
पा. 20.52 

,, 30.320 
\/. 2.36 
„, 400 
16.180 


10.70 


[8 > 


१1 1, 


१6. च 


रामस्य विदितात्मनः ४. 30.420 
, ४1. 33.8; 
› विविधान्युणान्‌ 11. 46.15 
+ विषये ह्ययम्‌ *{]. 73.90 

व्यवसायज्ञा #. 76.48. 

व्यवसायं च #. 25.42 

व्यसनं दृष्वा 11. 45.22८ 
+, महत्‌ 111. {5.22} 

शयनं चक्रे 1. 46.736 

शरवेगेन {{1. 38.20८ 

3 + 1४. 72.56 

+ शासनं ज्ञात्वा \1. 4.386 

शिरसा पादौ [[. 701.146 

+ रौल्ृत्तन 1. 77.242 

ञुभलोचने 11. 72.240 

रकेन समानशोका ४. 36.470 

सदशान्रणे \1. 93.240 

» सदी मार्यम्‌ 111. 4.446 

समरे वेगम्‌ ४. 38.42८ 

सहजो रिपुः 11. 8.350 

सह वानरैः 1, 57.100 

„, सह सौमित्रे 1. 2.3.42 

सुरसत्तमाः “11. 07.67 
„+ हृदयप्रियम्‌ 11. 76.470 

रामस्याकारसूचितम्‌ #1. 7116.217 

रामस्याकिषटकर्मणः 11, 72.520 


[6 


% 919 
ध 111. 24.267 
% ४. 35.340 
% » 42.340 
9 „ 43.90 

५ ४1. 10.220 
॥, 9.471.570 
प » 26.467 
9 1/1. 76.10 
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| 


| 


॥ 
1 


रामस्याङ्धिष्टकर्मणः “11. 83.10 
रामस्याज्ञापुरःसरैः ४1. 22.60 
रामस्याज्ञामनुस्मरन्‌ ५11. 46.137 
रामस्यात्मस्मः सखा 11. 50.337 
रामस्यादिव्यवर्च॑सम्‌ {11. 28.784 
रामस्याय प्रमा्जामि ४]. 65.20 
रामस्यानुगता रथम्‌ 11, 45.29 
रामस्यादुचरी भव [[, 770.107 
रामस्यानुवशो वाक्यम्‌ [{. 89.6८ 
रामस्यापि निमित्तानि ४1. 106.342 

% शरीरतः [. 1९.20 
रामस्याभिमुखं सूतम्‌ 11711. 25.26 
रामस्याभिमुखे स्थिताः ए. 44.230 
रामस्याभ्ग्रचेहारार्थम्‌ ४1]. 42.202. 
रामस्याभ्यादरन्बहु ४11. 60.47 
रामस्याभ्युदर्यं ततः ४. 2.304 
रामस्यामिततेजसः [1. 56.304 
रामस्यायतलेचनाः [[. 704.10त 
रमस्यारण्यगमनम्‌ 11, 12.00८ 
रामस्यार्धपराभवत्‌ \1. 4.10 
रामस्यार्थे परक्रम्य 1. 73.302 

‰ मनस्विनः 11. 2.52 

+ स्र रावणः [[1. 51.420 
रामस्याहंसि पिङ्गेश 1. 20.250 
रामस्याश्रिव्य तिष्ठति ४1. 28.267 
रामस्यास्तं गतः सूयः [[ा. 17.68८ 
रामस्यस्तीरय सुग्रीवः 1 प. 8.736 
रामस्यास्तु तथा खम्‌ 11. 07.504 
रामस्याच्लवठं चव 1. 703.240 
रामस्यास्य महाघोरम्‌ [11.25.352 
रासस्यास्याप्यरोचत “८. 79.349 
रामस्याह गुणस्तवम्‌ {{. 72.700 
रामस्याहतैमिच्छसि 111. 47.447 
रामस्याहं महात्मनः 11. 75.40 
रामस्येह भविष्यति 1. 84.90 


रामस्येहाभिषेचनम्‌ 1. 72.49 
रामस्येतदिति व्रुवन्‌ एग. 31.434 
रामस्येतद्चः श्रुत्वा ए, 72.288 
रामस्येव गुणान्देवि {{. 8.730 
रामस्येव ब्रुवाणस्य [. 30.82 
रामस्येष हितायैव ४. 7.71348 
रामस्योपरि रवण श]. 32.377 

>+ संहृष्टाः 111. 30.308 
रामस्योपानयत्सीताम्‌ ४1. 714.316 
रामस्योपाविरान्पाश्चं ४11. 37.16८ 
रामदषेसमुत्घुकः 11. 14.600 
रामहस्ताच मेथिली ४]. 87.207 
रामहस्तादुशम्रीवः ५1. 94.268 
रामहीना तथा वनम्‌ {{. 60.71 
रामहेतोरचोदयन्‌ [४. 37.784 
रामहेतोनपासमजम्‌ []. 70.14 
रामहे तोचैन प्रति {[. 79.01 
रामं कमरपत्राक्षम्‌ 1. 76.72८ 


न 1. 37.206 
५ र +` 45.262 
५ 9 ॐ 24.16 
„> कमललोचनम्‌ ४. 64.277 
9 9 99 67.350 


‰» कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ [[. 40.409 
„> „, सदा हदि ४11. 44.787 
गतिमुपागम्य ४11. 109.470 
गात्रेषु ममेणैः 1. 28.240 
चक्रे महाबलः [. 56.22} 

च नीक कृत्वा #{. 50.506 
3» >» पुनरत्रवीत्‌ 11. 4.77. 

„+> लक्ष्मण चैव छ. 62.362 
23 39 > 42 ४1. 44-34 
), 5 वनमाध्ितम्‌ {1. 12.730 
„> ,> सहटक्ष्मणम्‌ ४1. 50.60 
+, 9 संस्ये सह्‌ लक्ष्मणेन +. 73.700 


र्दद 


रामं चाद्धिष्टकारिणम्‌ 1. 77.784 
#. 1.7.489 
99 9 „ 58.270 
„, चैव महात्मानम्‌ ४. 26.408 
„„ चेवाव्यय द्वा [1]. 30.406 
> दछत्राव्रताननम्‌ 11. 2,2:24 

,» जग्मुस्तदा गतिम्‌ ४1. 67.477 
+» जानपदो जनम्‌ #1. 7109.787 
,; ज्वलिततेजस्षम्‌ 11. 54.167 

32 93 29 111. 6.14 

»» तत्रानयांचकरे {1. 3.248. 

„> तथागत दश्वा ४. 73.266 

१, तस्य पतिष्यामि 11. 90.176 

+> तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य 11. 12.10.16 
„ ते दातुमहेसि 1. 10.167 
त्रस्ताः प्रदुद्रुवुः {४. 70.50 

+» त्वभिमुखी यथो [[. 119.12त 
+, दशोेय धर्मक्ञम्‌ [[. 32.316 

„+ ;, मे शीघ्रम्‌ “ा. 105.26 
„> द्ञरथं विद्धि 11. 46.08 

„ दशरथः प्रियम्‌ 1. 71.254 

9 दशरथात्मजम्‌ 1. 67.22 


92 1, 


प क 111. 67.744 
०9 » 1४. 4.50 

४ ¢ ४.1, 2.70 

् ॥ „9 20.324 
9 ५ ,, 60.80 

त भ „ 64.747 
> 9 99 9 3 = न 0 ५ 
द ; 14.170 


„ दकरथो तरपः 11. 4.0 

# -ॐ रजा 71. 7.200 

„ दाशरथिं रामः 1. 74 246 
+ ॐ. „9,79.218 
» दिदृश्षुरायातः ४1, 10326 


रामं दूरं गतं वने 111. 40.270 
„, द्रक्ष्यामहे वयम्‌ 11. 6.24 
द्रष्टं सलक्ष्मणम्‌ 11. 83.70 
दरवा महर्षयः {11. 7.70 
, विशंपतिः 11. 34.17} 


1, 


1 #ॐ ~ 


धरमग्रतां वरम्‌ {11{. 6.7 
५ >» > 7 

नगरवासिनाम्‌ 11. 48.20 

नाथमिहासादय ४11. 73.756 

नानाविधः शच्रैः [{{1. 25.70 

निर्दय शङ्किताः [1. 176.3} 

पतिमकामयन्‌ 11. 45.710 

पनिमनुत्रता ४. 24.150 

प्चनिभेक्षणम्‌ 111. 45.254 

पप्रच्छ साऽवला 11. 55.206 

परपुरंजयम्‌ 111. 25.460 

परबलार्दनम्‌ 1४. 40.14 

परिचरन्वने 11. 48.84 

परिमितायुषम्‌ 111. 49.736 

„, परुषमव्रवीत्‌ ४.1, 102.554 

„ पश्यामि संयमे 11. 34.87 

„, पुनरथात्रवीत्‌ ४1. 3.66 

,› पुनरिहानय 11. 4.34 

»; पुप्स्ताच्स्थितमाचचक्षे ४. 29.44 

„, प्रकृतिवत्ल्म्‌ 11. 706.10 

> प्रणयतताष्वसा ४1. 123.24 

+, प्रति महातेजाः *1. 99.45८ 

„ मदा्रलः ४. 6.5 

„, प्रतिययुः {1. 83.710 

+» प्रति विमीषणः \/1. 19.30 

+ „+, सुदारुणम्‌ 111. 54.234 

„› प्रतीक्षे राज्याय [1. 75.36 

» प्रत्यनुभाषतत 111. 68.750 

% प्रत्यनुयाचतः 11, 705.734 


32 


2} 


ॐ 


[+ 


+) 


99 


५ 


1, 


168, 


2) 


7, 


1 


99 


9) 


पुसंक्रदम्‌ ४1. 702.422. 
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रामं प्रत्यर्दयद्रणे ४. 7107.449 


|. 3) 


# 


ॐ 


1, 


र, 


# "१ 


(1, 


+ 


ॐत 


ॐ 


( 


> 


9 


49 


35 


ॐ? 
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ॐ 


र „+ „, 63५ 
प्रदक्षिणीकृत्य ४11. 6.4.768 
प्र्रञ्य धार्मिकम्‌ 11. 58.337 
प्रत्र।ञ्य वै ज्येष्टम्‌ [[. 79.26 
प्रलवणे गिरो ४. 36.400 
प्रज्ञलयो भूत्वा 1. 28.132 
क्य तु सीतायाः [[. 37.152 
फल।गमे त्यक्त्वा 11. 63.80 

१ > > + 106 
भूतदयापरम्‌ {7. 16.85 
महात्मानमदीनसत्वम्‌ 11. 709.37} 
मेऽनुगतादृष्टिरर्‌ 11. 42.346 
यदभिषेकाय [. 38.10८ 
यदानयाम्यहम्‌ ४. 73.510 
युद्धे जिघांसवः [[. 25.107 
रक्तान्तनयनम्‌ ४. 20.343 
रक्रान्तलोचनः 1४. 77.730 
रणोत्कर्षणटन्धलक्ष्यम्‌ [४. 24.30 
रल्नमये पीठे ४1. 128.59८ 
रमयतां वरम्‌ \{]. 46.319 
राजीवलोचनम्‌ 1. 79.18} 

५ ४. 26.374 
राज्ञो नियोगेन 1. 15.166 
राज्ये प्रतिष्टितम्‌ {[. 77.104 
राज्येऽभिप्निच्य च [[. 72.457 
राज्येऽभिषक्ष्यति {1. 6.21 

 * 7354 
रामानुजं चेव [‰. 19.25८ 
रक्ष्मण मलते {17. 45.646 
लोकस्य पर्यतः ५. 93.54 
वक्ष्यति मैथिली [1[1. 40.204 
वचनमव्रवीत्‌ 1. 51.724 

४ 11. 24.320 

7  705.30 


राम वचनमत्रवीत्‌ {{. 712.230 


4 1४. 38.244 
वचनमन्नवन्‌ 1. 31.50 
11. 7.16 

१ „+ 07120 
वजओंपमेः रैः ४1. 7102.39 
वेाक्यमथात्रवीत्‌ #11. 42.32 
वाक्यमिदं दविजाः [1]. 45.20 
वाक्यविशारदम्‌ 1४. 4-34 
वा लक्ष्मणं वापि [[. 60.132. 
विना क्षणमपि {11. 45.278 
विषयमागतम्‌ 1. 50.340 
विसंज्ञं विल्पन्तमेव 111. 63.718) 
वैश्वानरोपमाः 111. 71.230 
शर्मोपलप्स्यामि 111. 54.250 
टश्रूष भद्रं ते ४1. 110.288 
सत्यपर क्रमम्‌ 1. 7.794 

४ 2 

¢, „ 19.80 
+ 7/8 
11. 2.48 
„ 13.131 
र „» 45.7४ 
2 » 55.34 
,, 64.677 
111. 3.4, 
+“. 22.774 
,, 128.7त 
*“ 11. 72.94 
त ,, „, 200 
संपूज्य विधिवत्‌ 1. 49.210 
संत्रक््य मात्तरः [1. 7104-170 
संबोधयामास [1{[. 66.20 
संभ्रान्तमानसाः [1. 45.209 
समनुगच्छति {11. 59.783 


[6 


९६५ 


सम समनुवत॑त 111. 24.374 


1, 


रम 


संरक्तलोचनम्‌ [{{1. 20.727 
सर्वात्मना गतः {1. 8.67 
सर्वानवयाङ्गयः 11. 76.34८ 
पर्वाह्लविदुषाम्‌ 1४. 12.7८ 

सर्वेषु मर्मघु ४. 100.70त्‌ 
सुम्रीबमेव च ४. 82.22} 
सुप्रीतमानसम्‌ ४1. 19.20 
सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य [{. 52.100 
सौमित्रिणा सह \¶. 120.22॥ 
स्थानाययेष्टतः 11. 43.52 
स्थाप्रयता राज्ये 11. 7.206 

दन्तु सक्ष्मणम्‌ 111. 37.214 
हि दृष्मैव भवेदनथैः ४. 64.550 


: कमलपत्राक्षः 11. 66.६८ 
त ५४, 35.88 
ह ५४1. 33.272 
॥ “11. 39.172 
| +^ 00.70 
कमटरोचनः 111. 62.14 
४ ४. 36.330 


करुणवेदी च {४. 17.176 
कवचमाविदखत्‌ 111, 24.764 
काञ्चनभूषितम्‌ 1४. 73.20 
कारयितव्यो मे [1. 74.16८ 
काठ विखज्य च #{{. 105.100 
किमकरोत्पापम्‌ 11. 36.260 
कुड्मलपद्कुजम्‌ 1४. 38.174 
कृतात्मा भरतम्‌ 11. 705.140 
„„ भवता 1. 3.238 
करदधोऽत्रवीदिदम्‌ 1. 76.54 
कोधे परं लेमे [11. 26.58. 
क्रोधसमन्वितः ४1. 99.36५ 
क्षत्रियपांसनः {11. 36.710 
्षत्रियपुंगवः ४11, 58.40 


 कषन्तुमिहाहति 1४. 35.५0 


क्षि्मदाकेगेः ४1. 102.67८ 
खङ्गी सहानुजः 111. 60.26 


पस्पां सुरुविराम्‌ {४. 7.7256 


परपुरश्यः 11. 2.77 

+ . 1.1 
1४. 43.946 
४. 37.771 
४1. 35.710 
+ 85.27 
{28.127 

= , ,, 200 
परवलमर्दी {४. 75.708 
परमदुमतिः ४. 88.24} 
परमदुगनाः +. 99.34 
परमधमल्ा 1. 39.356 
पल्य्रति सट्ग्रामे ४. 73.766 

> > 2--426 

पिनृहिते रतः {. 78.87 
एुव्राबुवाच द “1. 90.714 
पएुनस्वाचेदम्‌ 11. 00.30 
पूर्वा हि नों्राता [[. 79.82 
प्रकृतिभिः सह 11. 46.176 
प्रचलितेन्दियः ४. 106.57 


(7, [7 


प्रचिक्षेप निशाचराय 1. 67.754 
० »» 1050 


९देदै 


प्रचिच्छेद शितेः शरागरैः . 59.735 


पदीपेहुभिः 111. 25.742 

्रनाजितो वनम्‌ 11. 13.70 
० „ -[1. 70.140 
प्ट चक्रमे ४11. 100.न7 ` 

प्रवणं गिरिम्‌ 1४. 24.10 

प्रवणे तस्मिन्‌ [४. 45.36 
प्रजञदिरत्रवीत्‌ (1. 7179.240 
9» भ. 71.290. 


प्राप्तो मुनि द्रष्टम्‌ [11. 212,20 


प्रियतरं पितुः \1. 726.334 
परीतिपुरस्छृतः #11. 60.90 
प्रोतिसमन्ितः ४1. 39.130 
परीतिसमायुक्तः ४]. 1.1८ 
प्रक््यतुतं गृघ्रम्‌ [1]. 68.72 
प्रोवाच धमेवित्‌ ८11. 60.50 
रक्ते भयावहाम्‌ ४1, 100.4370 
दात्रनिबहेणः [, 4.30 
111. 28.207 
४1, 72.700 

॥ › {03.230 
शरणमागतः {\/. 4.23 
दारं मारतवुल्यवेगम्‌ \"1. 67.164 
शरहेमपिनद्धपुह्ुः ४1. 67.763 
रादिनिभाननाम्‌ ४. 7123.24 
रा्वभृतां वरः {1. 98.134 

४; ~, 1 3:70 
यदधन चेतसा .{[. 12.287 
रोकसमाविष्टम्‌ ५. 109.136 
दयामो महायशाः ४. 35.230 
धुत्वा विषरद्य च \/. 18.210 
सड्ग्रामधरषेणः ५. 23.740 
सत्पुरुषो लोके [[. 2.2028 


92 


95 


„ स्त्यपराक्रमः {. 1.87 


५ >» 78.260 

%» >» 77.240 

„ 11. 2.28 

» „+ 34.20 

४ + 01709 

» „>, 209.70 
सत्यपरक्रमः 11. 78.450 

र ४. 27.717 

५) „ 33.254 


४ ४1. 4.74 


रामः 


सत्यपराक्रमः ४1. 50.500 


५, 59.470 
„ 2:25.237 
छ „, 726.157 
॥ 0. 4352 
क ५11, 57.30 
$ = -++ 90 
ध + 03.708 


सपुद्ान्विसिसजे बाणान्‌ ४], 67.750 
संप्रस्थितो वनम्‌ 11. 38.720 

सभार्या रमतां वनेषु [7]. 37.490 
समभिचक्राम 111. 64.58 
समुपचक्रमे 1४. 6.79 

सवस्य ल्येकस्य ४. 110.280 
सर्वहिते रतः {[. 54.23 

सर्वामरैः सद 111. 31.730 


षै, (~ ^, 


ससौमित्रिरुदारसत्वः ४1. 721.304 


स सौम्यत्वसुपाग्तोऽरिहा ऽग. 771.724 


सहानुजो धन्वी ४1. 47.53 
संतप्तहृदयः #“ 11, 47.728 
संतापमोहितः 111. 50.210 
संध्यामुपागमत्‌ 111. 7.22 
संध्यामुपासत ५1. 5.23 


, संध्यासुपासितुम्‌ ४1. 82.10 


संनिषसाद ह ४1]. 42.180 
सं प्रस्थितो वनम्‌ [1{. 26. 1 
सेपरक्ष्य मेथिलीम्‌ ४1. 175.70 


सेसाध्य ऋष्रिगणमनु गमनात्‌ [{, 116.258. 


संसाध्यतामिति {1. 36.90 
सदृष्टवदनः 11. 7172.80 
सागरमासाद्य ४1, 4.10 
सागरमुत्तीमं ४1. 32.260 
सीता च ख््मणः [1.5.267 
सीता प्रचोदितः 11. 32.60 
सीतामनिन्दिताम्‌ ४. 37.704 
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: सीतामनुप्राप्य 1. 1.810 

त ५ ++ 406 

„ सुग्रीवमव्रवीत्‌ [#. 73.150 
,; 26.77 
„> (6.10 


| » सुतीक्ष्ण रिधिवत्‌ [{11. 7.50 
| १ छनिरिताञ्शरान्‌ {17. 3.70 
|  सबहुभिदुःखः [[. 68.10८ 
| ४, सवेलमासादय \“]. 38.60 

| = ए॒षेणं सुदितः $. 01.200 

। 


,; सौमित्रिणा सह [. 50.17 
न $ "9,44.720 
3० 9; 99 39 56.50 
99 + 911. 73.239 
> 3 93 75.220 
० ~ 2710 
४ 9 #; 22140 
| > ४ = ४142228 
४ % + `>: 67.100 
५ „+ साधम्‌ [[. 46.146 
9) 93 > ॐ 94.726 
| „› सोमित्रिमव्रवीत्‌ 11. 54.40 
> ५१ 111. 25.94 
39 ४ +, 69.470 


,; सौमित्रिरेव च “1. 36.50 
,, सौमित्रि्दहितः {४.7.1८ 

„ स्थान परीप्सिता ४. 21.700 
स्नात्वा तु नियतः 11. 56.208. 
५, स्वबाहुवीरयेण ५1. 26.382. 
। रामागमनकाडक्षया 1. 1.397 

। रामागमनमन्सा [7. 12.60 

। रामा्िं सदसा दीपम्‌ 111. 37.750 
। रामादङ्किष्टचारित्रात्‌ ४. 26.416 

। रामादन्यस्य नार्हामि ४. 38.4८ 

| „> वानर ४. 37.620 


। 
। 


| 
| 
| 





रामादन्यो न वियते {[. 71.56 
रामादपि हित मन्ये 11. 12.628 
रामादरेनकर्दिताः 1. 57.180 
५9 59.120 

रामाद्वयस्तनमाप्रुहि {11. 48.284 
रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति ४, 39.538. 
रामाधिकरणाः कथाः 11. 15.204 
रामानयनसनुष्टा 11. 83.6८ 
रामानिर्विण्णदशनाः {11. 66.146 
रामानुज लक्ष्मणपूर्वजं च ४. 28.100 

„ स्वं च कुठ ज्युभाक्गयाः ४. 26.186 
रामानुजः कार्युकसंप्रयुक्तम्‌ ४1. 59.000 

„ पूर्वेजमिदयुवाच 1४. 31.10 
रामानुजानीहि कृतागसं माम्‌ {५. 24.236 
रामानुजेन वीरेण #* 1. 69.208 
रामान्तकमिहा्सि [11. 37.170 
रामान्नस्तुमुकं भयम्‌ #{. 60.740 
रामान्नान्यद्रं खोके 111. 36.98 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः ४. 5.86 
रामामिषवसंयुक्ताः 11. 6.16 
रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्‌ 11. 5.100 
रामाभिषेकयुक्ताश्च 1. 6.152 
रामाभिषेकसेकस्पात्‌ 11. 09.368 
रामाभिषेकसंमारान्‌ 11. 9.7100 
रामाभिषेकसेसारेः {1. 14.162 
रामाभिषेकचुमुखेः 11. 15.380 
रामाभिषेकाभ्युदयम्‌ 1. 53.580 
रामाभिषिकराथकरतां जनानाम्‌ [1. 25.430 
रामाभिषेके संप्राप्ते 1. 6.75 
रामाय चचचक्षेताम्‌ {{. 17.98 
रामायणमिति ख्यातम्‌ ४1]. {17.716 

„+ श्रुतम्‌ 1. 5.3 
रामायणमिदं ङत्स्नम्‌ #1, 7128.1166 
रामायणस्य श्रवणे ४1. 7128.7170८ 
रामायणं गोविप्षम ४1. 171.0८ 
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| रामायणं वेदसमम्‌ ४11. 71.46 
| रामाय तु यथातच्वम्‌ 111. 49.408. 
दशयामास [[. 31.336 
परमासनम्‌ 11. 3.35 
प्रतिजानीते ४1. 126.346 
प्रतिवेदय ४1. 105.67 
परत्यवस्थिता 111. 74.700 
प्रत्यवेदयत्‌ ४1. 37.200 
प्रददौ राजा “{{. 100.36 
प्रियमाख्यातुम्‌ 1. 1.7.76 
रजनीचराः 111. 25.279 
विदितात्मने {[. 178.52 
वेदितं सर्वम्‌ ]. 1.622 
,; स्मुपानयन्‌ ४1. 39.120 
रामायागमनं पुनः 11. 4.50 
रामायामिप्रणम्य च 11. 91.390 
रामाय।भ्यवहाराथम्‌ 11. 87.75८ 
रामायेति पुनः पुनः ५. 14.144 
रामायोपदहरिष्यामि ४. 73.480 
रामा रम्या बनोहरे 111. 64.3५8. 
„ राम मनोरथम्‌ \. 65.120 
,, रामे ह्यदीनाल्मा [[. 60.106 
रामार्थमुक्तं विरराम रामा ४. 36.310 
रामाथमुपरिसन्ती 11. 9.46 
| ^ 106 
रामाथ वानराय च ४. 71.288 
, संभ्रमस्तादक्‌ ४. 53.320 
रामार्थ त्यक्तजीविताः «.{. 42.14} 
,; रावणस्य च ४. 73.620 
„, रोककरिताम्‌ ४. 37.790 
रामाश्रमगतस्यात्रेः 11. 98.766 
रामाश्रमपदं च तत्‌ 111. 42.209 
रामाश्रमपदाभ्याश्े [11. 42.240 
रामाश्नमे पुण्यजनोपपन्नम्‌ [1. 08.757 
रामाछ्रविद्धो घोरं वै ४1. 6¢7.1788 
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रामां राममनुत्रताम्‌ #. 79.84 
रमेक्षणीं तां मद्नाभिविष्टाम्‌ भ, 5.24 
रामे च दटभक्तिमान्‌ 11. 103.22 
५, +, वनमाभ्रिते [{[. 76.84 
» चारण्यमाश्रिते [1. 77.770 
5 ,„ , „, 88.22. 
रामेण कुशलं पृष्टाः ा, 1.168. 
+ क्षिप्रकारिणा 1. 1047.55 
+> मतचेतसा [1]. 48.168 
„ च कृतः पूवम्‌ "1. 38.730 
+, >, महात्मना {. 65.340 
+ +> समागतम्‌ 11. 713. 
चाभ्यनुज्ञातः “1. 64.170 
„ तापसी प्रष्टा 111. 74.102 
„„ तु महात्मना 1. 32.80 
„> त्वं वरारोहे {11. 45.788 
„ धनुरायम्य {{1. 30.260 
„ निशितः शरैः [1. 27.71 
५9 % » 30.3९ 
‰; निहत रणे ४. 36.270 
„ शरैः ७1. 76.234 
,» प्रतिनन्दिताः #1. 128.350 
„ प्रतिपादितः \{. 28.320 
„ प्रसतेदूरान्‌ {\/. 10.00 
„„ बहुभिः सन्त्वैः [1. 31.60 
,„, बाणाभिहतः [11. 25.459 
„ माषिते वाक्ये ४11. 706.748 
,, यदि ते प्रपे [1. 38.78 
), ,, राक्तिस्ते 111. 21.140 
, युधि निजितः #. 77.50 
, रजनीचराः ४1. 03.790 
रणकर्कशः [४. 74.77 
„ रणकर्मघु [{४. 75.220 
„ रणमूधेनि 111. 36. 
४. 126.77 
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रामेण रहितं वेदम 11. 42.256 
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1, 


रहितानां नः 11. 44.76 
रहितां वने 111. 52.80 
9 „9 ४ ॥॥ 18.220 
वदतां वरः ४11. 03.97 
विदितात्मना 111. 34.720 
), #, 76.104 
विदितात्मना ४. 25.779. 
४ 20.479 
४ ,, 36.104 
विनिवर्तितः 11. 55.104 
विस्मयः कोञ्त्र \[. 36.126 
वीर्‌ सग्रीवः 1४. 35.40 
समुदीरिताम्‌ «11. 88.77 
सह वानरैः ४]. 42.74 
„; संगतः ४.1. 725.387 
), संगताः ४1. 43.110 
,, संयुगे {11. 36.66 
संगता सीता ४. 27.128, 
खमदहात्मना 11. 713.740 
हरिभिः षद #1{. 113.80 
हरियूथपाः ४. 64.134 
हि प्रतिज्ञातम्‌ ४. 57.328, 
„› मदत्कमं 1४. 20.208. 
दि महाबादौ 1. 68.9८ 
हि खरक्षिताः *“1. 33.94 


रामेणह्किष्टकर्मणा 11. 76.74 ` 


् 111. 39.244. 
9 , ,, 50.144 
1५४. 53.780 
४, 56.086 
1. 70.67. 
प „» 41.730 
42.100 | 
87.६87 


रमेणाङ्किष्टक्मणा #{. 68.87 
72.47 
70.367 
०4.30 
9०.490 
+; 128.854 
. ४11. 42.550 
63.754 


1.7, ०3 
9 ॐ 
99 39 
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४ , 102.84 
रमेणष्धिष्टकारिणा [11. 31.407 
9 „ 33.730 
रामेणाचिन्त्यकर्मणा ८. 7771.27 
रामेणादित्यवचेसा ४1. 60.760 
रामेणापक्ृते पुरा ४1. 0.13 
रामेणामिनिरस्तस्य {. 60.208. 
रामेणामिततेजसा ४1. 25.287 
र + 71.260 
क „ 23.200 
रामणार्तेन वानरः {४.7.70 
रामेणेङ्गुदिपिण्ाकम्‌ [[. 04.748. 
रामेणेदं विदयद्धयथेम्‌ ८1. 110.330 
रामेणेव गतः सह {1, 67.60 
रामेति प्रथितो लोके {11. 4.71 
+ मधुरां वाणीम्‌ 1. 22.728 
„ राजा विर्पन्‌ {]. 72.368. 
„ रमेति सदेव बुद्धया ४, 32.718 
रामे तिष्ठति दुष “1. 8.700 
रामेति सकृदेवोक्त्वा 11. 39.80 
„ सीता दुःखार्ता {11. 49.21८ 
रमित्युक्तवा तु वचनम्‌ {1. 18.39 
रामे दक्षिणकूलस्ये {1, 54.16 
„ दश्रथ।त्जे #][, 25.71 
„> दुःखाभिपन्ने तु ४. 38.48८ 
„» दुःखाभिभूते च ४. 64.268 
» धर्मपरे स्थिते ध. 03.71) 
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रामे निहतचेतसः 11. 82.17 
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पौरजनाश्चभिः 11. 40.33 
प्रमाद मा कार्षीः [1. {0.5८ 
प्रत्राजिते वनम्‌ [1. 9.27 

„ ,, ,„ 63.40 

„ वने [{{. 9.37 
प्रसन्ने स्वगं च छ. 71719.24८ 
प्रियहितेऽतिथो 11. 87.144 
मयात्र निहते “1. 647.7718 
रमयतां वरे {{. 67.70 
राज्यं प्रशासति ४1. 28.084 

9, „+ > 1010 

४11. 09.73 


99 9 


रमेरिता राक्षसपुङ्गवानाम्‌ ४, 74.47 
रामे वचनमथेवत्‌ 1. 106.77 
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वनं प्र्रजिते 11. 47.126 
वरधनुधरे 1. 76.770 
वा भरते वाहम्‌ [{1. 7.35. 
विन्यस्तमानसा 11. 60.74 
वेत्स्याम राजनि [1. 77.41 
राप्तति नानृताः \1. 28.103 
रोकाभिभूते तु ४. 40.130 
सत्यपरक्रमे 1. 74.34 
सभ्रातके गते 11. 87.707 
समनुरागं च ५. 65.36 
सर्वत्मिनष शुभा #. 50.24} 
संप्रस्थिते वनम्‌ [1. 59.16 
स्थिते कायुक्बणपाणौ 1. 47.487 
दि यौवराज्यस्ये 1. 35.358 


रामो गमिष्यन्तृपमारतैहूपम्‌ 11. 33.30 


गुहमिदं वचः [. 52.107 
जग्राह काकम्‌ 1४. 12.7त 


रामोऽथ रथमुद्धदिय 111. 5.720 
| रामो ददशे दुषषः [11. 1.10 


दशरथं तदा 11. 34.70 
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रामो दशरथात्मजः 1. 71.587 रामो दृष्ूवात्यमषणः 1{1. 24.27 

ॐ9 3 39 48.370 9 द्विनाभिमाषते 8। 18.304 

39 3 93 67.270 „ धनुष्मान्सह लक्ष्मणेन 11. 10.226 
॥ + 1.4९0.890 „, धमेखतां वरः [1. 24.75 

- 93 ५ {11. 21.206 9 9 ~" अ - 34.240 

99 >> 35 34.60 99 9 न ` 37.140 

9 99 99 50.50 93 क [४ 39.70 

99 99 93 61.710 30 ५, 9 ], 17.060 


99 कै» 1, 5 ५ 150 ^, ॐ 92 95 ४ {4* 50 


ः 9 9. 220 ५ 1 70 
93 39 1५. 5.30 99 39 ङः 18.724 
9 % 9 40.07 ५ +) ष्ठः छ, 58.782 
33 99 ५. 66.77 3 धर्मे स्थितः चरष्ठः 1. 44.46 
+ ५ ४1. 4.30 + धीरतरोऽपि सन्‌ 111. 64.22 
५१ > = >» 22.370 „ वैयमुपागमत्‌ 1५. 21.724 
५» ६ » 25.740 „ नगरमुत्तमम्‌ ८]. 128.27त 
99 ॐ , 47.340 , नदनदीपतिम्‌ ४1. 22.760 
छ ¢ छ 70.170 „ नह्यपरीक्षितम्‌ ४. 36.777 

ध, 9 + 103.7109 , नाम जनेः श्रुतः 1. 1.87 

क „ 178.7140 + +" 15 
„„ दाशरथिषेनुः 1. 77.70 "9 ~ 00.109 
„ दाशरथिर्नामि ४. 71.745 ८ = ५ ~ - 1 0440 
33 1, #11. 79.300 अ... 2 35.750 
„ दाशरथिर्मम 11. 84.62 „ +, भविष्यति ४. 62.40 
 दाशरथियेदि 1. 90.696 „ ,, महातेजाः [111 31.158 


+ दाशरथिस्त्वया ५. 66.219 छ + ४. 57.66 
„ दाशरथिह्ययम्‌ ४11. 75.16 + „, महास्कन्धः [[. 31.100 
दाशरथिः प्रियाम्‌ 11. 55.760 „ ,; विशेषन्ञः ४. 37.50 
श्रीमान्‌ 1. 76.210 ,„ 9 श्रुतो छेके ४1. 30.128 


9) 


93 99 


39 39 99 1४. 52.46 9 = धर्मात्मा 11. 56.328. 

39 33 99 >> 57.7८ ऊ नासादयते मया #. 25.106 

$ 9 „+> ४. 58.252 , निबद्ोत्तमतूणबाणः ए. 67.7340 
क ५ ~ (200 „ निर्दरयेदेषाम्‌ 1. 11.778 

+ दुःखादिदं वचः [[1. 50. निष्पीडय कारकम्‌ 111. 64.730 


टढपराकमः ४. 26.140 मोपरोधन्यथिताम्‌ ४, 15.352 
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रामोपवाद्यं स्चिरं ददर 11. 15.466 | रामोऽयमिति विज्ञाय ४1. 647.1442. 
रामोऽपि चारयंश्वष्ठुः 11. 24.320 रामोऽयं सत्यविक्रमः 1४. 5.24 
„„ त्वरयान्वितः 11. 4.80 | रामो याहीति तं सूतम्‌ 11. 40.328. 
» प्रमां पूजाम्‌ [. 49.228 . - | +; युधि वधिष्यति {[{. 50.24 
, परमोदारः 1. 2.36 . | „, रक्तान्तलेचनः ४. 26.208. 
„> भयमपन्नः 11, 18.46 छ ध 1. 27.730 
५ सुनिभिः साधम्‌ ए. 04.308 .. | रामोऽरण्यं समागतः 1४. 5.50 
„ रव्रिरषेण {{, 49.718 | रामो रतिकरः पितुः {. 18.2.14 
,» रेमे तेः साधम्‌ ५, 30.282 > ~. 9 1070 
„ सहसेन्येन ए. ग17.71238 = | ,, रमयतां वरः ए, 42.22 
,„ सहसौमितिः 1. 37.270 „ ,. श्रेष्ठः 11. 53.16 
० @ =» 34258 ` ` | „+ =» + ए. 4.56 
+ 11. 86.328. > छ =+ = 115. 
 इमहद्नुः 111. 28.64 ,; राजर्षिसत्तमः [[. 111.160 
रामोऽप्यनुजगामा् ४1. 76.200 ` | + राजदुतो ज्येष्ठः 1. 8.14. 
रामोऽप्यश्रुण्यवतेवत्‌ 1{. 99.404 , राजा भविष्यति 1. 79.724 
रामोऽषयुतयाप्य राजानम्‌ {1. 70.188. = ~. | „, राजीवपत्राक्षः [. 4.20 
रामो बहून्यदान्येव ४11. 95.78 | त „+, 58.25८ 
„ भवतु तापस्चः [{.. 77.270 ` „ राजीवलोचनः [. 71.470 
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)„ च रक्षसः #“{. 02.78 
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„ धनश्चयुताः ४]. 00.230 
„ न रोचते ‰. 3.10} 
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वदेगता 111. 46.377 
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सुतस्तदा #“1{. 28.20 
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+; युद्धे \“11. 28.80 
खता वीराः ४1. 69.107 
खताः स्वँ ४. 24.282 
सुतेन वे “11. 30.70 
खतो रणे ४1. ५0.30 ` 
सुसंमतः ४. 37.720 
हयान्रामः ४1. 107.2472 
दरम्प्राणान्‌ ४1. 108.706 


रावणस्याचरिहोत्रे तु ५1. -17.7048 
रावणस्याग्रतः स्थितः \*1. 31.394 
रावणस्याज्ञया बली “. 78.56 


„,, भ्रशम्‌ ४.1. 51.22 


रावणस्यत्मजो वटी ४1, 88.40 
राक्णस्यात्मसंभवः ४1. 86.337 ` 
रावणस्याजुजो भ्राता ४]. 74.269 
एवणस्यापनीतेन 1. 04.378 
रावणस्याप्रसह्य तम्‌ “1. 96.28 
रावणस्याभये दन्तम्‌ ४1. .94.206 
रावणस्याभवद्भयम्‌ ४1. 102.420 
रावणस्यायेकः सेन्यम्‌ 1. 27.328 
रावणस्योत्तमच्चियः ४. 78.15} 
रावणस्योत्थितं शिरः ८]. 107.557 
रावणस्योपडायिन्यः ४. €.208 
रावणस्थोशवेगेन ५, 13.92. ` 
रावणं कामरूपिणम्‌ ४, 30.214 

+, - किं पुनरहम्‌ ४. 26.80 
करदधमाज्ञाय #“1. 75.12 
क्रोध आविर्‌ ४1. 75.440 
कोधमूच्छ्तिः ४11, 70.780 
गह्य नगरम्‌ ४1. 32.72८ 
% च निशाचरम्‌ ४. 7.30 
„, महावलम्‌ ४. 60.60 
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» वधिष्यसि 1४. 2#.30 
तारक्राुतः 111. 42.07 
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दाक्तिहस्तं वै ४. 100.256 
रात्रदन्तारम्‌ 111. 32.246 
सगणं हत्वा {५. 7.48 
सचिवैः सह “1. 47.74 
सपुरःसरम्‌ ४11. 27.200 
समसिद्रवत्‌ 111. 57.230 ` 
४. 50.212. 
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पुत्रपौत्रवान्‌ (0. 1.18 

2) 29 39 7100 
पुत्रशोकेन #1, 02.372 
पुनरब्रवीत्‌ ४1. 30.167 
प्रतियुद्धयति #%{. 37.21 
प्रत्यवारयत्‌ ४1. 00.100 
प्रशशंस ह 111. 46.750 
प्रहसन्नेव 1, 24.258. 
प्राज्जलिर्वक्यम्‌ \1, 03.26 
प्राविशदज्ञम्‌ ४11. 18.60 
राक्षसाधिषः 1. 20.154 
रात्रुरावणः 111, 56.260 


„$ ४. 22.320 
प » 23.770 
„ ,, 80 
„+ #1. 34.87 


रोकसंतप्रः “1. 68.66 
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रावणः सगणो युद्धे ४11. 38.248 
, सत्तवग।म्मीर्यात्‌ ४1. 95.346 

स दुरात्मवान्‌ #*1{. 24.70 

समकल्पयत्‌ # 11. 12.247 

समरश्छघी ४. 103.716 

प महावलः ५. 7104.734 

„; ,, महाषीयैः +. 26.138 

समितिजयः ग्‌. &0.7 

‰ ॐ ॐ 99.2४ 

,, सह पुत्रेण \[. 50.216 

„, ,, बेदेद्या ४. 40.346 

+>. 

„+ 605८ 

ॐ ११ 93 ‰> 42.2५८ 

ॐ 9 29 5 +» 32८ 

9 59 ॐ , + 3) 47८ 

9. .2: -9 39 43.736 

+ >+ 46 

99 39. 09 3 99 24८ 

,; सदिदेश तान्‌ ४. 58.1577 

सव्रताकारः ४. 46.16 

पुतः स्वकैः {1. 21.784 

सूतमब्रवीत्‌ ४1. 104. 

+, स्थित एवात्र ४1. 40.286 
+ स्वयमास्थितः #“1. 37.13 

रावणाङ्कपरिद्््रिम्‌ ४1. 7115.208 

रावणल्कुम्मकर्णाच *{[. 4.52. 
रावणात्मजदारणम्‌ +“. 90.644 
रावणात्मज दुमेते \]. 86.30} 
रावणत्मजमाचष्टे \/1. 86.320 
रावणात्मजशङ्या #. 50.04 
रावणादतिरिच्यते “11. 1.33 
रा्रणादपि संभ्रमः ४. 36.9व 
रावणादीषेद््चिनः ४. 21.730 

| रावणाद्खवत्तरा ५11. 8.24 


# 


ॐ 


39 1, १ 99 


रावणाद्िनिवृत्तार्थां -५. 58.678. 
29 23 59.276 
४ ,, 65.156 
रावणाधिष्टितं भीमम्‌ ४1. 47.36४ 
रावणाननशङ्काश्च ४. 90.572. 
रावणानन्तसे जाता ५. 79.708 
रावणानर्थमिच्छतः ४. 2.40 
रावेणानु गमिष्यामि #1. 32.326 
रावणानुचरो घोरः ८, 26.228 
रावणान्तमथोचतुः \“{1. 32.174 
रावणान्तःपुरगतः ४. 58.526 
रावणान्तःपुरे कपिः ४. 77.360 
„ तदा भ. 35.50 
, स्वप्‌ ४. 71.456 
रावणान्तःपुरे घोरे ४. 24.318 
तस्मिन्‌ ४. 12.1.76 
ध रुढा 1४. 58.232 
५, ,; ४. 65.142 
५ ध 260 
# रोधम्‌ #. 65.32 
सुभा ४1. 1718.734 
ध द्मे ४11. 72.37त्‌ 
सती ४. 85.17 
त „+ \1. 18.780 
रावणाय निवेदितुम्‌ ४. 42.174 
„+ न्यवेदयन्‌ ४. 42.434 
„ 48.540 
ध „ #]1. 68.14 
„; न्यवेदिषुः ४. 42.124 
रणेऽधिक्म्‌ #1. 80.147 
„„ शरान्धोरान्‌ ४], 102.28 
,; शाहौसुस्ताः ४. 58.230 
रावणायाचचकषिरे ४. 58.172 
क ॥ + 9170 
राव णार्धितश्यासनः ५1. 57.27 


16, #9 


8 >ॐ 


ॐ 
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~~~ ~ जो ता भमि काज ० 


रावणावरजं प्रति ४1. 17.320 .. 
रावणावरजः कशचित्‌ 11. 176.7178 
„ श्रीमान्‌ ४1. 37.278 
रावणावरजे वाक्यम्‌ #{. 37.258 
रावणावर जोऽत्रवीत्‌ ४1. 37.60 
रावणाच्राणि संयुगे 111. 57.509 
रावगिप्रभवं महत्‌ ४1. 50.420 
रावणिर्निहतो रणे ४1. 723.74 
रावभिर्श्रातरो वाक्यम्‌ ४1. 45.10९ 
रावगिश्च महाबलः ४1, 20.20 
रावणिश्चापि लक्ष्मणम्‌ *{. 88.737 
+» » 89.32. 
,„+ संकरः ४1. 90.746 
रावणिस्तु दिशः सर्वाः ४1. ६0.332 
„> सुसंक्रदः #1. 73.208 
रावगिस्त्वथ संकृद्धः ४11. 28.228 
रावणि कङ्कपत्रिणः ४1. 80.307 
,, क्ूरकर्माणत्‌ ५1. 86.56 
„, निशितैः शरैः ८1. 84.78} 
„ प्भिः दैः ४, 90.10 
„ रघुनन्दनः ४1. 90.240 
„„ लक्ष्मणो युधि ४]. 88.574 
, वक्यमत्रवीत्‌ ४1. 88.720 
,, शेल्पादपैः ४1. 73.520 
,, समपूजयन्‌ \1. 46.264 
,; समवस्थिताः ५1. 73.404 
समितिंजयः \1, 85 
रावणिः कोधमूच्डितः +]. 44.339 
87.147 
),. 88.10 
» 90.570 | 


+> पितरं युद्धे ४11. 29.326 
› दाक्रतनयम्‌ #11. 28.726 
„+ समितिंजयः 1. 45.74 


४11. 20.200 


रावणिः समितिंजयः ४1. 73.47५ 
„+; 06.700 
ध. 93 392 ६, 156 
„ समुपाविशत्‌ #“11. 82.326 
„; सुमहाबलः ४1. 80.754 
रावणी रणक्रदितः #*1{. 44.334 
रावणे ता वरच्ियः ४. 9.58 ` 
रावणे तु गते देवाः “{[. 18.208 
+> देवकण्टके \. 724.7528 
रावणेन कृतव्रणम्‌ ५1. 50.734 
„ कृतं महत्‌ ४1. 94.770 
„ च धर्षितः 1४. 30.670 
», जनस्थानात्‌ #. .33.728. 
, तपस्विनी ४. 73.774 
„ ठ वेदेही 111. 44.18 
द्रात्ना 111. 68.92 


> 99 


„, 1४. 58.75त्‌ ` 
ॐ ॐ ४, 2.350 

%# » > 26.430 

[./ 49 9 33.304 

# @ 71 

9 ,  ,, 52.20 

न ), 3, 58.267 

४ , > 58.732 
प प „ “+ 7466 

ध +, ४1. 76.764 

त + `: 20.59 
(1 +, = „+ 100.239. 


+ 01.87 
„> निषांतेतः ४. 26.760 

निरीकष््र तम्‌ 111. 52.70 
„, व्दंसेन ४. 37.80 

„ श्रणिहितम्‌ ४1. 18.178 
+; प्रणीते हि ४1. 17.272 
, प्रमभिताभ्‌ ४, 76.226 
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 प्रमथ्याहम्‌ ४. 26.30 


प्रयुक्तानि #1. 94.30 
बलाद्षृताम्‌ ४11. 43.174 . 


बरीयक्षा [{1. 67.164 
= „, ` 68.220 . ` ` 
„ [४. श. 
ए >; 58.2त 
„ #{. 100.47४ 
9 20 2 441 
हि „, 107. 
ध „ 727. 
., ,; 725.50 


महातेजाः ४. 00.170 
महालमना 117. 46.326 

+ > 2149. 
यदस्विनी 111. 49.210 

,„ \. 71.746 

+. ` 2200 
रणे शक्तिः ५. 100. 2 
वलीमुखाः ५1. 95.501 
प द्रौकरः #11. 16.130 
सुर्िताम्‌ ४, 2.15 

„+ भ. 7.40 
हतो यत्र ४]. 723.430 
„› सण 1४. 56.734 
4 = 9711 
हृता प्रिया 111. 68.54 
,; बलात्‌ 1४. 52.54 


५ ‰ >» 57.90 
,„ ,, #. 73.64 
, > #1. 7223.4150 


, भार्यां [1. 77.2८ 
अ 1.06 

क, = 12130 
„ सी #‰11, 45.56 


रावणेन हृतां टध्रवा ४. 24.408. 
+ हृताः खियः ४. 6.69 
रावणेनाधमेन मे \. 26.307 
रावणेनापनीतेषा ४1. 118.78 
रावणेनाभ्यनुज्ञातो ५1. 95.398 
रावणे निहते रौद्र“. {08.30८ 
रावणेनेति हेसत 111. 49.340 
रावणेनेव भस्सिता ४. 25.40 
रावणेन वमुक्तस्तु «1. 57.128 
> „, 59.642 
रावणेनैवसुक्ता तु 111. 47.328 
रावणेनेवमुक्तास्तु “11. 31.346 
रावणेनोत्तमश्वरः ४1. 30.190 
रावेणेनोपरुद्धां माम्‌ «. 38.656 
रावणनोपरुष्यते \{. 24. 


रावणेनोपलक्षिता ४11. 26.706 


रावणेनोभयं हतम्‌ 111. 67.754 
रावणे मम्दतेजसः ‰/{, 707.670 
„ राक्षसाधिप $, 26.25 
,, (1. 32.219 
रावणे विनाशेन \1. 07.84 
रावणे सगो चव +]. 47.6८ 

+ सुखसंविष्टे +. 0.678 
रावणस्तु शिररिछन्नम्‌ ४1. 91.6४. 
रावणेः स दुरात्मनः ४1. 90.426 
रावणो घोरदशनाः {1{{. 56.2५ 

,, जयतीत्युचैः \ 17. 14.180 
रावणोऽनननसंनिभः ४11. 34.730 
रावणोत्छादनार्थानि ४11. 36.243 
रावणोऽथ दिदृक्षया ४1. 26.54 

, महातेजाः ४1. 59.738 

रावेणो ददीयामास 111. 55.726 
दातुमहति ४1. 75.20 


23 


रावणोद्रहनश्रान्तः ४11. 34.336 ` 


रावणो नरकं त्रजेत्‌ ४1. 83.770 


९.८ श 


"~-----------~------------------~------ --------~--------------~-----“ ----~-~-----~-----~-----~----~-~------~- ----------------~- 


रावणो नमदां ययौ ८. 37.70 
,, नातिवर्तत छ. 118.16८ 
,, नाम दुत्त्तः ५. 27.122. 
५, „, नामतः ४1. 32.270 

भद्रं ते {1}. 48.2८ 


, ,; मेम्राता 1. 14.21८ 
+ > 499, 
व = + ^» 20.102 
+ 4 64.70 
„ ,, ,, “11. 68.747 


,, नाहंते पूजाम्‌ ८. 111.958 
नावबुदयते ४]. 04.211 
,, निहतं क्षणत्‌ \“{1. 20.30 
निहतो मया “1. 58.54 

„ नो निहन्तव्यः ४. 4.298 
रावणोऽपि ततः करुडः #‰{. 107.434 


9 


>) 92 39 39 99. ०३३ 
„ महतिजाः ५. 59.80४ 
[6 मनै ४ नै १॥ 1028. 


रावणो वरदर्पितः #{. 72.4.74 
रचणोऽभिभविष्यति ४. 49.234 
रावणो भीमदशेनः \. 95.24 
, भीमविक्रमः ‰1. 59.5८0 
रावणोऽम्यद्रवततू्णम्‌ «11. 32.406. 
रावणो रत्युमात्मनः 11. 54.60 ` 
,, मोचयामास \11. 21.228 
र!वणोऽयमिति ज्ञात्वा 1४. 48.208 
रावणोऽये महाबाहुः ४. 18.308. 
रावणो रक्षसां मध्ये *{. 46.46८ 
» रजनीचरः 111. 55.340 
,, राक्षसश्रष्टः ५1]. 25.472 
, राक्षसं स्थितम्‌ «1. 51.400 
राक्षसाधमः ४11. 38.231 
राक्षपसाधिपः 111. 31.120 
„ 320 


ॐ 92 ` 93 


९८२ 


रावणो राक्षसाधिपः [1. 42.120 रावणो राक्षसेश्वरः “1. 57.40 
| 33 3 47.250 39 99 ` 99 59.264 
33 39 93 49.90 ॐ 99 99 2) 599 
33 ॐ 3 52.60 ॐ ॐ 39 1, 847 
9, » 55.3४ 9 ५ +» 877 
४ प ४. 22.70 | ५ ५, 71309, 
9 ॐ „+ „„ 230 9 > 31 71.270 
| र ४1, 26.44 ष ४ + 95.32 
४ (1 »» 20.780 | ॥ „, 90.220 
>) ५» 32.420 9 „ 104.26} 
४? 9 ^ 2.5 „, 126.307 
29 >> 22 09.87 | अ + 1]. 37.30 
ध , ?2.760 शि ४ ,, ,, 38 
ध + + 0225 | (4 „ ,, 420 
% 9 „0720 । „, राधवं तथा श. 09.257 
२» 9 + 7060. । ,, राजपुत्रयोः ए. 00.770 
र ४. अ 10 | रावणोऽजन इत्युक्त्वा 1. 32.20८ 
9 ऋः = -292:24 | रावणोऽषस्षमाप्तं तम्‌ शा. 32.82 
99 + # -: 4 | रावणो लोककण्टकः +]. 30.5.41 
५ „+ भा. 18.70 | „+ लोकरावणः ४. 50.76 
५ ५ „+ 10.60 | ,, , तू. 20.210 
ध = # 2).210 | त म „ 00.347 


>> > » 34.70 ॥, » 11.700 
„, राक्षसेन््रस्तु “11. 31.14८ „+ शा. 7.17 
„+ राक्षसेश्वरः {11. 52.134 ४ वि ,„, 3477 
४. 27.230 „ वाक्यम॒व्रवीतर्‌ [1]. 31.212 


~ >» 42.22 „ 42.130 
3> 1 2 52.100 ॐ ५ } (0 24.351 
# >» =» 50.40 छ „ 59.63 
` = - #1..0.2370 ध ५ ,, 60.44 

29 29 29 20.87 ह 95 61.240 । 
1 > 13 37.377 अ ् + 05.224 
>> 9 ५ 35.29 क त ४11. 18.80 
ॐ » 42.320 „„ वालिनं इृध्वा शा. 34.126 


५ = 53. रावगोऽषटो मदाबकन्‌ [11.55.10 


रावणोऽहमनुप्राप्तः ‰]{]. 31.110 
रावणो हि महावीर्यः 1. 50.488 
राविते भयमागतम्‌ * 11. 16.37 
राशयः पवैतोपमाः [. 53.30 
राशिमी रजतस्य वा [. 53.120 
राशिमन्नस्य चाद्भुतम्‌ ५“. 60.320 
रा्थि परमत्षणम्‌ 1. 60.310 
राशिः समुपदश्यते «11, 92.77 
राष्ट्र न परिधावति 1. 700.180 

„, पुरवरं चतत्‌ 1. 7.75 
राष्टराणि च विशालानि 1४. 42.74८ 

,„ नगराणि च [[. 42.717 
[ 9. + ४,211.10 

राष्ट्रे तवाचजानन्ति 11. 100.2#6 
,, पुरवरे तथा {1.2.570 

,„ भरतमासीनम्‌ 11. 72.508 
राहुणाभिविराजते ४1. 77.100 
राहुमुक्त इवोडराट्‌ ४. 35.854 

9, अ 93030 
राहुयुक्तं निशाकरः [{. 10.727 _ 
राहुरुत्छज्य वासवम्‌ “11. 35.307 
राहुर्यथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे ४, 67.762 
राहुशत्रोः प्रियां पत्नीम्‌ 11. 114.32 
राहुशन्द्रप्रमामिव 111. 36.204 
राहुशवन्द्रमसे यथा 111. 24. 
राुशवन्द्राकैमदेनः ५11. 35.320 
राहुं कृत्वा पुरःसरम्‌ ४11. 35.387 
,, फलमवेक्षय च \{{. 35.407 
राहुः सू्यरथोपरि ८11. 35.327 
राहोयखाचन्द्र इव प्रमुक्तः {1. 20.70 
रादहोर्वचनमास्थाय *“{1. 35.602 
राहोर्विकोशमानस्य “11. 35.432. 
रिपवश्च पराजिताः ४1. 71.370 
रिपवो रिपुसूदन 1. 52.86 
रिपुणा भ्रातृगन्धिना #11. 24.297 


९.८ 


रिपुदपनिषृदनान्‌ ‰¶. 71.557 
रिपुनिधने प्रति यतक्षमोऽय कतुम्‌ 1, 84.277 
रिपुनिघनाय विनिःखतो महात्मा \{. 65.570 
रिपुवधजनितश्नरमो महात्मा ४]. 52.38८ 
रिपुशोणितदिग्धाङ्ाः ४1. 60.542. 
रिपुं त्वयुद्धेन जयज्ञनाधिप ५. 64.367 

५, चरिलोकस्य च राघवस्य भ. 68.204 
रिपुः प्रच्छचचारी त्वम्‌ 111. 59.108 
रिपृणामपि वत्सल ४], 50.567 

,, वत्सलम्‌ [. 27.67 

रिपूणां जीवितं मम भ. 57.4त्‌ 

+ धर्पत श्रुत्वा 1४. 14.78८ 

„ प्रतिकूलानाम्‌ ४. 20.88. 

, मूर्धि च स्थितः ४. 16.100 

+ सद्द त्वेतत्‌ ४1, 704.8८ 
रिपून्दिधक्षन्स वनानि पाटयन्‌ [[. 14.46 
रिपृश्चाप्यधितिष्टति #1. 228.1074 
रिपो्वैधाथं त्वरितो यथान्तकः [[1. 22.240 
रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन्‌ 1. 76.50८ 
रीतीरनिर्वतयामासर ४. 21.156 
सक्मदण्डे महाधने 111. 5.90 
रक्मनिष्कसहघ दे 11. 70.212 
सक्मपद्त्तरच्छदाम्‌ #*1. 11.150 


| सुकमपुङ्ा निमित्तगाः ४1. 00.457 


रुक्मपुङ्खान्महावेगान्‌ 111. 3.71 
सक्मपुह्ुगः पतन्निणः [1. 37.78 
„+; दरा युधि #*1. 88.687 
„ रिखिप्रभमाः #1. 102.25 
सुवाससः #*1. 70.220 
रक्मपुङ्खैः प्रसनाप्रेः ४1. 45.232. 
„ सुसंहतेः ५1. 80.34 
रकम पृष्ठानि चापानि 111. 24.56 
रक्मपृषमंदासरः 11. 99.200 
सक्मचिन्दुविचित्राभ्याम्‌ 11. 00.226 
सक्मवेणुध्वजः श्रीमान्‌ #1. 02.176 


रकपवेदिगते पराजयम्‌ 111. 32.56 


` स्कमवेदिनिभां तदा +. 776.30प 
रुकमवदूयेतोरणा (1. 3.28 
रक्षा परिधावतः ४. 27.74} 


स्ये रोकस्राक्षिण 188 105.2174 . "~ 


रुचितश्वव्स्रया बुद्धथा ४{. 64.21८ 
स्चिरं तु भविष्यति. 111. 43.7६6 
„„ देमभूषतम्‌ *{. 90. 
सचिरप्यपि पुष्पाणि [४.1.458 
रुचिर्‌ रोमराजयः [{17. {43.270 


स्चिसै तौ पयोधरे 1. {6.20 


रच्या प्रोष्रपदोपमाः 1. 18.164 
रजा चाध्रुवं यस्य ४{. 49.166 
रुणद्धि मृदु नोन्सेधम्‌ 11. 63.468. 
र्तविन्ञेयस्षारसाः 117. 76.240 
स्ते परश्रुतानां च ५1. 30.96 
स्तैरुपहसन्निव 1४. २.46 
रुदता सुमदहःन्सुक्तः #‰“11. 72.302 
रुदतां वाहनानां च \“{. 35.268. 
रुदतीं कर्णे सीता 111, 53.26 

, जनकात्मजा 711. 45.359 
रुदतीनां गृहे गृहे ४. 26.27 

„) महास्वनः 11. 40.209 
रुदती भयविद्कवां 111. 59.80 

„; वेरवधिनीं ४. 19.36 

„ शोाक्रमूरिता 1४. 19.207 

„, रोकलार्प्ता 1. 21.200 
त 9 ~ 000 

7 संस्मरिष्यति ग. ५२.544 
रुदतीं जनकात्मजाम्‌ {1. 03.147 

„ यरादुःखिताम्‌ 11. 74.784 

„+ राक्षपेच्वरः 111. 54.67 
„+ लक्ष्मणेति. च 117. 52.730 
रुदतो रक्षसो गतम्‌ ४17. 16.541 


म 
+~ ~~~ ~~ 
"-~---~------~-=---~~-------न ~ 
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रुदत्यः प्रथेवारयन्‌. [1. 87.71 

,, शोकसंतप्ता: [{. 65.250 

रः > ~ 00.76 
रुदत्यः सुदतीं शरम्‌ ४, 7111.897 
रुदन्कुटीं स्वं प्रविवेश रामः {1.172.314 
रुदन्तमन्यः प्ररुदन्ुभेतिः ४. 61.780 ¦ 
रुदन्तमपि वासवः {. 46.20 
रुदन्तमिव ब्रक्धव 1{{. 60.68. 
सदन्तं प्रा्नलि श्वा ४. 47.72 

.+ राक्षपसात्मजमर्‌ «1. 4.2870 

„ समवेशय्रन्‌ {{. 34.204 

„ सहव्रैदेद्या {{. 103.:८ 
रुदन्ती पाधवे दृषदा 11. 9-230 

„ मेघनिःस्वना {. 54.74 
रुदन्तीव समन्ततः [{. {68.30 
रुदन्ती रोककरिता 1. 54.24 
रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ [[. 12.751 
रुदन्तो वानरप्रमाः {४. 55.174 ` 
रुदन्त तावभीक्ष्णशः [. 46.66 

„+ रुदती दुःखःत्‌ 11. 75.708 
सदन्दर्भषु दुमुखः 1४. 55.170 
रुदन्नातेः प्रिये पुत्रम्‌ [[. 34.308 
रुदन्नेव महायशाः [[. 87.712} 

„> महास्वनः ४11. 48.204 
रुदन्वहुवघा वाचः ४1]. 73.36 
रुद्न्याज्यमयाचत ५. 33.230 
रुदन्वचनमवत्रवीत्‌ 11. 103.264 

4. ~ 9 200 | 
र्दन्युमन्त्रोऽपि जगाम मूर््म्‌ {1. 34.616 
रुदमानानि सत्वरम्‌ ४1. 7171.1114 
रुदिते वग्रपमरष्टाखम्‌ [{[. 52.218 
रुदिताधरुपरियूनम्‌ {1. 40.542 
रुदिताश्रृहुताइतिः 11. 24.60 
श्यते चःपरेरातैः छ. 20.130 
शद्रकालाविव कुद्धो एव. 32.532 


------~~ ~~~" ~~ ---------- "~ 


~न ~ = ~~~ = --~~ + - ~ -~-~--------* ~ 


कक 


सद्रदत्त भयङ्करम्‌ ५1. 79.32 
रुद्रबाणहतं घोरम्‌ ५1, 77.746 
रुद्र मादेवि शोकेन ४, 30.528 
खश्च परमं तोषम्‌ “1. 90.168 
खद्रिनेच्राच्चिपुरान्तको वा ४. 57.44 
रुद्रस्य वशमन्वगात्‌ \11. 69.376 
रद्रस्याराधनं प्रति “11. 00.747 
रदरस्येव बभौ तनुः 111. 64.724. 

„, महत्मनः. [11, 24.260 

„> * #४1.-93.34त 

» व्यवस्थितम्‌ ४1. 92.214 
रुद्रं शलधरं हरिः 1. 45.230 
रुद्राणामष्टमो खः ४1. 777.82 
शुद्राणि तत्र तिष्ठति ४11. 73.234 
सुद्रादित्यमहाग्राहम्‌ #1, 47.218 
रुद्राया प्रतिरूपाय 1, 35.206 
सुद्रेण तरिपुरं यथा ४. 54.304 
रुदरेणेव विनिर्दग्धः [11. 30.270 
खवषुभिरादिव्यैः 11. 28.242 ` 
रुद्रो वा यदिवा विष्णुः ४1. 94.242 
संद्धमार्गा समन्ततः ४, 46.400 
रुद्धमीनमहोरगः {11. 54. 
रुद्धस्य नगरस्य च \{. 00.370 
रुद्धा च विवशा दीना ४1. 1.7.736 
,› चान्तःपुरे ग॒प्ा ४1. 18.88 
,, द्वारं शरीरेण ४]. 68.46 
रुद्धां तु नगरीं दृष्ट्वा ४1. 57.42 
+; ,, , श्रुत्वा #1. 42.28 
रुद्धो नाग इव श्वसन्‌ 111. 2.22 
रधरङ्धि्गात्रस्तु ४1. 97.13. 
रुधिर खावदिग्धाङ्गो «1, 46.56 
रुधिरस्राविदीनाङ्कः #1. 30.40 
रुधिरस्य पिपासया ४ {. 100.220 
रुधिरे काममाश्वस ५1. 12.38 

„ परिखुखाव ४1, 67.727 
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रुधिरं प्रख्तास्तत्न ४1. 60.60८ 
+, प्रह्लवन्भाति #11. 14.26 
„+ मम पास्यति 1117, 29 23 
„, युधि पास्यति 111. 79.250 
, रणमूघेनि [[1. 10.10 
,› राघवस्यमे ५1, 63.447 
रुधिराक्तः स वेगेन ४. 08.108. 
रुधिराणि पिर्वस्तेषाम्‌ 111, 39.50 
रुधिरार्द्रा तदा चक्रुः ४. 55.242. 
रधिर्रकृतच्छविः ४. 708.20} 
| रुधिरारद् वनोकसः ४1. 52.270 
रुधिरा महाश्श्रेतः ४1. 51.326 
रुधिरेण च मूर्च्छितः ४. 67.712270 
,, परीडतौ ४1. 37.284 
,, समुक्षितः ४1. 88.207 
„ समुश्चिताः ४1. 54.80 


ऊ 99 ११ 0 4 9 2 5 0 
+ + „> 73.380 
3; „„ [. 31.376 


,, समुक्षितौ ४1. 50.147 
रुधिरेणावसिक्ताङ्गम्‌ 11. 64.242 
रुषिरोषेण संदना ४1. 53.372 
रुधिरोक्षितगत्रस्य #1. 54.352 
रुधिरोक्षितसर्वाज्गम्‌ 1४. 23.210 
रूधिरोक्तितसर्वाङ्गः ४1. 54.192 
रधिरोक्षितसर्वाङ्गाः “1. 53.10 
सधिरोद्ररिणौ तौ तु 1. 54.288 
रुधिरौ धविवादिनीम्‌ 111. 53.108 
सधिरोधानवासजन्‌ 1. 30.124 ` 
स्चिरोषा महाघोराः ४1. 44.776 ` 

„ महानदः: ४], 89.366 
रुधिरौषेण तदहिलम्‌ 1४. 10.270 

रुन्धन्तमरिमर्देनम्‌ 11. 32.750 
रन्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ४11. 32.150 
खमणो नाम तेजस्वी 1४. 39.276 


दद्द 


रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ४. 73.270 ` 
समाद्ितवीयं सुग्रीवम्‌ 1४. 34.62 
समाप्रमृतयः च्ियः 1४. 34.40 

रुमायां वतेसे क्रमम्‌ 1४. 78.70६ ‡ ,. 
रुमां च भार्यामुपलमभ्य वीयेवान्‌ 1४... 26:420 


५. ~ | स्ोध सवेभूतानि 1. 35.50८ 


,, हृदये प्राणान्‌ ४. 71.356 
रुष्टया पर्षं वचः 11. 7.7167 
शठं विज्ञाय रावणम्‌ ४1, 36.140 


रष्टोऽयमिति रक्षतम्‌ ४1. 67.732 


„ तु वीरः परिरभ्य गादम्‌ 1४. 33.668... | 


), त्वं प्रतिपत्स्यसे 1४. 20.210 `` 
+ मां च परंतप [{४*. 35.50 
9, +> चाङ्गदं राज्यम्‌ 1४, 35.738 
रुराव करुणां गिरम्‌ 1.2.710: ` | 
रुरदुगगपोतकाः [1]. 52.40 
ररदुशवेव दुःखार्ताः 1. 47.70 
रुरुदुः शोकपीडिताः "1. 68.74 
ररूनपेतानजयान्‌ 111. 73.392. 
ररून्गोधान्वरादशि 111. 47.236 
सरोद जनकात्मजा ४. 25.70 
0 + 4 1217220 
» दीना तुलं सशब्दम्‌ . ४. 54.39 
पुत्रशोकेन 11. 74.760 
१ भृशदुःखिता 11. 75.630 
; + 471. 7.22 
मुखमीक्षती ४1. 770.7100 .' 
विललाप च ४, 50.740 
शनकेस्तदा ४11. 4.26 
रिद्युरत्यर्थम्‌ * 11. 55.226 
सटलक्ष्मणः {11, 47.220 ` 
,„ ,›, छ. 66.71. 
„ सहा सीता ४, 32.68. 
सा पतिं इष्वा 1४. 10.276 
१, बर्हिंणनादिते वने \{1. 48.266 ` 
सीता जनकात्मजा तदा 111. 57.46 
सुस्वरं राम 1. 46.106 | 
ररोध कणनेत्राणि ४1, 44.772 
9), दुःखं जनयन्‌ ४11. 35.568. 
„ नर्मदवेगम्‌ ४11. .32.46 ` 
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) विज्ञाय ५1. 63.286 
रूक्ष श्रावयसे वीर ४1. .176.,56 


| „, स्यन्दन्रेणभिः प्‌. 11.389 


रक्षः प्रभः किशुक्रपुष्पचूडः ४. 54.340 
रूक्षाणि पररिजेयन्‌ 1४; 31.88 


 रूढश्व कृतसून्श् [[. 9.316 


रूढस्कन्धो मह द्र: 1. 105.84 
ह्पकर्ता स विश्वकृत्‌ ४, 20.137 
रूपद्‌ाक्षिण्यसंपन्नः ४. 35.8८ 
ह्पद्रविणष॑पन्नो [, 7.1.48 
हूपमम्यं च सोकेषु 111. 46.230 
हूपमत्र न दृस्यते ४, 58.374 
हूपमपतिमं ठस्य 111. 24.268 
रूपमस्तु विगर्हितम्‌ 111. 71.54 
रूपमात्रे तु वानरम्‌ #. 50.104 
रूपमाघीत्सुदारुणम्‌ 1. 56.774 
रूपमासीदनुत्तमम्‌ 1\/. 67.50 
रूपमासीयथेव हि ४. 17.367 
रूपमासीन्ममाचिन्त्यम्‌ 111. 71.16 
रूपमुत्तिष्टतस्तस्य #-, 60.602. 
रूपमेतन्मनोरम > [४. 7.94 
रूपयावनगर्विताः 1४. 33.220 
रूपया।वनटप्तानाम््‌ {#/. 20.732. 
रूपयोवनलक्षिताः 1४. 43.484 
रूपयोवनशालिनः 1. 38.190 

५» » 72.77 
रूपयोवनशायिनाम्‌ 1४. 58.26 
रूपयौवनशालिनी 1४. 66.104 

५ ४11. 5.24 
रूपयोवनशालिनी्‌ [. 25.६0 

+ ` #, 20 140 


षपयोवनसंपदा ४, 70.53 ` 
रूपयोौ वनसंपन्नम्‌ ४, 10.10 
रूपयौवनसंपन्ना ४, 78.260 

ह + 11. 30.372 
रूपगेवनरसयुताः {. 32.750 
रूपलक्ष्मणसपननो 1, 4.112 


$) । ४. 35.30 
रूपवत्यः स्व्ठंकृताः 1. 70.50 
99 [/ ॐ 32.120 


रूपवन्तमिवानिलम्‌ #. 09.200 
रूपवन्तौ समाहितौ 1. 58.100 ` 
रूपवानिव रुद्रस्य ४1. 75.450 
रूपवान्सुभगः श्रीमान्‌ ४. 34.308 
रूपव्याभाषणेन च ४, 2.240 
रूप्रष्ठतया ह्येषः 111. 43.256 ` 
रूपत्नष्ठा महाब मः 111. 43.२2 
रूपसंलापरायिनाम्‌ ४. 71.09 
खूपसेलपशीटेन ४. 11.76 

हपर्सहननं लक्ष्मीम्‌ 111. 71.732. 
रूपस्य तु विपर्यरसम्‌ ४11. 2.220 
रूपस्यास्य भविष्यति 111. 18.44 
रूपस्यैव प्रतिक्रिया ४11. 7.40 

ख्पं कत्रा स राकसः [1]. 42.204 
, चानुपमे कृत्वा #‰1}. 73.236 

,, चाप्रतिमानुषम्‌ ४. 33.131 

„, चेवाश्चिनेरिव 11. 37.59 

„, तस्य च कीटशम्‌ ४. 35.40 ' 

„, तेजः षमावृतम्‌ ४1. 59.279 

„ तेऽनुपमं मीर #11. 17.52 

„, इष्ट्वाऽपसपेयुः 11. 29.46 

„; प्रहरणानि च ४. 25.37५ 

,, बिभ्रति सौम्न्रि [. 5.76 


,„ यथा शान्तमहाणैवस्य 1४. 28.776 . 
1 लोकविगदहिंतम्‌ 1. 71.304. कि 


च तं प्रजाः सर्वाः ४11. 30.388. | 
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| रूपं विदुद्रणोपमम्‌ 1४. 30.744 


„› भ्नियं स्वामिव दशेयन्ति 1४. 28.464 
रूपाजीवाश्च वादिन्यः 1{. 36.38. 
रूपाणां शतसाहखम्‌ ५11. 75.306 


| कूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति #. 5.726 


„ प्रचकारिरे ४1. 69.747 


` | रूपाण्येतानि जन्ञिरे ४1. 05.460 


। हपान्तरमुपागस्य ४, 34.106 


| रूपिणीं गरल्युमात्मनः 111. 54.720 


„, विषसयुक्ताम्‌ 11. 12.766 


` | रूपेण सुचिरप्रभाम्‌ ४, 15.200 


| रूपेणानेन धर्षितः 11. 77.49 


, शोभिता \“1. 88.74 


| सूपेगाप्रतिम भुवि 1. 35.30 


„» 7.2.50 
1. 58.74 


9) 1 


+ 6. :92 


| रूपेणाप्रतिमा भुवि 1. 32.710 


111. 34.202 


39 39 1४ 66.90 
„ .. , (11. 87.60 
„ “. लोके ४. 12.202 


| रूपेणाप्रतिमां तत्र .1. 63.50 


„ अवि ए, 80.40 


| सूपेणाभ्यधिकास्तनः छ. 111.24770 


- || स्पैरषखददेनैः [1. 716.749 
. | रूपौदार्यगृणेः पुंसाम्‌ 11. 3.298 
` | रुप्यकोपदितेशतरिः ए. 6.48 ` 


रूप्यचामीकंरेरपि ४, 9.230 


न रूप्यधातुतनूरुहम्‌ 111. 42.334. 
| रूप्यप्रवःठेश्च तथा विहङ्गाः ४, 47.727 . 


रूप्यस्फरिकसंनिभम्‌ 111. 73.770 
रेजतुः सव्यदक्षिणे . ४1. 71.120 

रेणुका जननी स्वयम्‌ 11, 27.339 ` 
रेणध्वस्तमिव ज्योतिः. ५11. 13.246 ` 
रेणु्जल्धरारुणः [1]. 23.749. ` ,. 


रेणुशोणितसंत्रीतम्‌ 1४. 23.146 
रेतस्तन्महददूभुतम्‌ (11. 56.277 
रेमिरे तत्र राक्षप्ाः 'ाा. 72.27 
रेमिरे मुदिताः सर्वाः [. 77.142 
रेमे चन्द्रमसः सुतः 11. 89.74 
» जनकराजस्य 11. 55.316 
„ तु साध पतिना ए, 4.252 
रोचतां ते महाबाहो ४], 100.13€ 
% रघुनन्दन ४11. 84.20 
रोचते त्वद्वचो नित्यम्‌ ४, 65.50 
‰ प्रतियाम्यहम्‌ ४. 35.876 
„ मे तथा प्राज्ञ [1. 46.246 
+ यत्तदुच्यताम्‌ ४1. 10.36 
»» यदिते वाक्यम्‌ 111. 34.242 
„+ „मे सख्यम्‌ ४. 5.778 
रोचयन्ति स्म तं ज्ञम्‌ छा. 00.748 
रोचयस्यभिरामस्य 1. 72.248. 
रोचयस्व धनेश्वर ४11. 15.20 
„ महामते 11]. 71.434 
रोचयस्व वचो मम [[1. 55.187 
रोचयामास तत्र वे ए. 12.714 
रोचये वीर वैदेही \/{. 10.226 
रीदनादतिनिनश्वासात्‌ ४, 33.708 
रोदसी संपफाठेव ५. 22.66 
रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च 1. 55.36 
„ सर्वषु 1. 56.788 
रोमजं वालजं चमे ए. 75.72वे 
रोमपाद इति श्रुतः 1. 77.47 
रोमपादमुवाचेदम्‌ [. 10.28 
रोमपादश्च वीथेवान्‌ [. 77.230 
रोमपादसमीपगम्‌ [. 71.750 
रोमपादं सक्तम्‌ 1. 13.250 
रोमपादः प्रतापवान्‌ 1. 9.70 
रोमपादेन चाख्यातम्‌ 1. 11.746 
रोममिर्निरितिस्तीक्षणैः 111, 60.282 





९८९६ 


रोमशस्य च रक्षसः ४. 54.724 

रोमहषेकरं दष्ट्वा {\/. 64.66 

( रोमदषकरणण्येव 11. 36.246 
रोमहषेणददोनाः ४. 10.170 


रोमहषमनुप्राप्रम्‌ ८11. 26.506 
रोमाण्यस्थि च वर्जितम्‌ 1४.17.387 
रोम्णां ते नावगम्यते [४. 60.180 
रोषगद्रदया वाचा ४1. 20.60 
रोषदर्पानिवितो हरिः ४1. 56.200 
रोषदीप्तन चष्ुषा [11. 56.700 
रोषरदोषपरीतात्मा ४, 55.20८ 
रोषदोषा्रदर्दितम्‌ ४, 55.750 
रोषमाहारयत्तीत्रम्‌ [. 60.208 
1117. 30.166 
सोषमेवावुवर्तैता ४, 116.747 
रोषरक्तान्तलोचनः 111. 50.200 


रोषरोदनतम्राक्षी 111. 53.28 


रोषरविस्फारितेक्षणम्‌ 11. 22.74 
रोषवेगप्रकुपितः 1४. 33.268. 
रोषसंरक्तनयनः ¢. 24.35८ 
रोषस्थानमनिन्दिते 1. 33.33 
रोषं च संपरित्यज्य ४]. 63.306 
„» हषं च देन्यं च $. 74.17८ 
रोषाच्च तान्ननयनः ४11. 16.128. 
रोषात्वरतरस्वरः 111. 30.13 
रोषात्स्फुरमण्रोष्ठः 1४. 37.772 


| रोषात्सरक्तलोचनः ४]. 88.439 


रोषादभ्य खनन्सवं 1. 40.246 
रोषादश्रूण्यवासजत्‌ "11. 68.84 
रोषाद्चनमन्रवीत्‌ {. 48 260 

रोषान्वितं वाचमुवाच रक्षः ए. 59.934 
रोषाभिभूतः क्षतजद्रेगात्रः ४. 6८.876 
रोषामधपरीतात्मा ‰, 53.02 

रोषितः रारवर्षेण ४]. 58.432 


| रोषिता इव पन्नगाः 1. 58.380 


रोषेण कदनं चक्रे ८. 52.186 
„> परिक्त्ताभ्याम्‌ ४1. 62.126 
, महताविष्टः 1. 40.308. 


„+ 1. 74.36 

५ „ #. 50.716 

५ „+ ५. 50.7328 
इ, + 80.76 
0 „ 86.200 


+ महताविष्टाः 1, 66.228. 
रोषो ह्ययोपशाम्यताम्‌ {४. 31.50 
रोहिणी ज्योतिषां शरेष्ठा ४. 33.70 

„, न विना चन्द्रम्‌ 11. 18.16 
रोहिणीमिव चन्द्रेण ४. 02.57 

„ पीडिताम्‌ [1. 714.3व 

रोहिणीव शशङ्धन 11. 16.428. 
रोहिणी शशिने यथा #. 24.700 
रोहिणीं धूमकेतुना ४. 79.90 

3 नामभद्रते [1[. 74.276 

„ शिनः प्रियाप्‌ ४1. 102.324 

„› शशिना हीनाम्‌ 111. 46.62. _ 
रोहीण्यजनयद्रावः {1{1. 74.288 
रोहिण्याश्वापि दुमेते ४]. 777.204 
रोहिता नाम गन्धर्वाः ४. 47.428. 
रोहितांश्क्रदुण्डांश्च 11. 73.746 
रोहि मांसानि चोदुधृत्य {{1. 68.332 
रौक्मं शरवणे महत्‌ ७11, 16. 
रौक्मेषु च विद्ार्षु ४. 71.158 
रौद्र इत्येव हिताः ४. 21.744 
रौद्रचापग्रयुक्तां ताम्‌ ४1. 99.352 
रौद्रमन्नमुकीरयन. ४1. 99.36 
रौद्रम प्रयोजयन्‌ ४1. 64.116 

„, समाददे #1. 71.842 
रौद्रयातिनृरसया ४1. 32.15 
रौद्रयोः सायकमुचोः ४1.00.27८ 
रौद्रस्य देवाध्वरविप्रश्त्रोः ४1. 70.62} 


रोद्राणां कूर कर्मणाम्‌ 11. 25.770 


टर्‌ 


रौद्रं महेन््रजिदुदधे $, 00.550 

„ वजेयता खेदम्‌ \ु. 104.270 
„› वायुत्तमन्वितः 1. 36.170 

५, वैष्णवमेव च [. 56.377 

„ व्रतं समास्थाय #11. 73.21८ 
„9 सूर्याष्योजितम्‌ ४1. 77.864 
„; प्रस्थातुमेच्छत 11. 3.21 
रोद्रः शकटचकाक्षः ८1. 65.47८ 


रद्राय वपुषे नमः $]. 05.19 
रद्रा रेद्रतरं वचः [. 12.38 
रौद्राश्च पिशिताशनाः 1. 34.180 
रोद्रीव समपयत ८]. 75.410 
रोद्रेण कश्चिदन्नेण ८. 36.203. 
„ धनुषा विदम्‌ 1. 75.140 
› विनिपातिताः 1. 15.240 
रोदे तस्मिजिशमुखे ४1. 75.40 
रौदोऽभनिरको धनदश्च सोमः ४. 54.356 
रौप्यकरश्चनवर्णामे 111. 46.168 
रोप्यर्बिन्दुदातैश्चित्रम्‌ 111. 42.228. 
रौरवे क्षारनयां च 1. 21.150 
लक्षणज्ञाशव गान्धर्वान्‌ * 11, 94.68 
लक्षणं हि महत्वस्य ४1. 101.516 
लक्षणानि च लक्षये ४. 33.770 
लक्षणानीङ्गितानि च #1. 704.189 
लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः 11, 29.08. 
लक्षप्यवदलक्षण्यः 11. 709.56 
लक्षयस्व तयोर्भावम्‌ [४. 2.258 
लक्षयामास चेज्गितम्‌ 111. 64.204 
) लक्ष्मणः 1#४. 33.244 
„+ लक्ष्मीवान्‌ ४. 17.708 
स ऋषिः [1, 63.488 
39 सोद्वेगप्‌ 11. 16.16 
लक्षयाम्यप्रद्चिणम्‌ ४1. 104.770 
लक्षयित्वार्दित षुः “11. 28.74 


[ 


लक्षधित्वा ह्यभिप्रायम्‌ 11. 76.168 ` ` 
लक्षये मृशदुःखिताम्‌ 11. 7.74 
+ विपरीतवत्‌ {1. 12.587 
लक्षिण्यो रलभूनाश्च 1. 25.172. 
लक्षितानि विश.लक्षि ४, 35.4८ 
लक्षिताऽह त्वया नाथ ४, 38.200 
लक्षितेयं मया सीता ४. 51.233. 
लक्ष्मण त्राहि मामिति 111. 59.120 
लक््मणश्च कृताज्ञलिः {{. 40.717 
पः, 0 ~+ 90.109 
„+ त्वया षह 111. 77.420 
, महातेजाः ४. 34.42 
, ` ^ ` > ॐ 346 
श ~ -4,-30120 
श „ ए. 725.306 
„ महाबलः {. 77.204 
४; ५: _ 1, 66.220 
् ,, ` ४. 38.527 
% + >» 42.330 
99 99 ` 9) 43.80 
9 -# + 59.790 
ॐ ५. ५1 .7110 
५ 9. 42 200 
‰ महाबाहुः 111. {44.252 ` 
„+ महायशाः [[1. 4.15. 
„+ „+ ४. 63.200 


„+ महारथः [[. 34.788 ` . 


23 ॐ) , `` 3 | 52.700 ¢ ` 

9. 9 अ 0101509; 

॥ „ < [. 71.88. 

, विमीषण्ः \1. 25.20 

,; उखमन्तरश्च 11. 50.302. 
लकष्मणश्चत्र धर्मासि छ. 30.318 
रक्ष गश्वान्तकोपमः ४. 4.7107 


भ 
४ 


रक्ष्मणशान्वयुस्तदा ए. 47.200 ~. : -. 


९० 


` : | लक्ष्मणश्चापि तत्रैव 11. 3.89 


„ तेजस्वी 1. 6.60 
„+ रामश्च ५. 44.9८ 
„ रामस्य 1. 60.62 ¦ 
 लकष्मणश्चात्रवीत्तदा ४11. 30.570 
लक्ष्मणश्चेति वादिनः $. 64.269 ` 
ल्ढेपरणक्चेव धर्मात्मा 11. 95.62. 
लक्ष्मणस्तं विमीषणम्‌ छ. 700.240 
लक्ष्मणस्तां समाहितः "11. 46.339 
लक्ष्मणस्तु ततः कृद्धः ५. 80.372. 
„ . ततोवाच [1. 51.62 
, महातेजाः 171. ८9.208 
„+ महोत्काभिः 111. 72.28. 
, सुसंकरदधः 11. 58.268 
लक्ष्मणस्तं प्रदास्यति [1[. 73.700 
लक्ष्मणस्त्व्गदीयायाम्‌ “11. 102.138 
लक्ष्मणस्त्वमिविन्यथे 111. 69.354 
| लक्ष्मणस्त्वरितं ययौ 1. 65..84 
लक्ष्मणस्त्वरिनः प्रायात्‌ #*1. 106 146 
सक्ष्मणस्त्वरितो ययो ४]. 85. :00 
लक्ष्मणस्य गुहप्रधा \. 16.30 
„ ग्रहं गत्वा ४1]. {43 
„ च धीमतः [11]. 74.66 
$ >) 2) ४. 40.164 
अ. 0 5 104 
»+ +» न्मराचाः {५४. 54.752 
„+ +, पयतः 1. 71.210 
+ „+; यद्वेष्म [[. 32.258 
,, +, यातिवै ४. 35.70 
+, ,, लक्ष्मीवान्‌ ४1. -28.166 
+» „> वानर ५“. 35.30 
+ > विक्रान्तम्‌ ४. 3.7170 
»„ „, वीरस्य ५. 25.76 
„ „, दंस मे ४. 35.40 
„ `` तपोधनः [11.12.59 . 


९९१ 


लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यम्‌ ४11. 53.72 ` `: लक्ष्मणस्याङ्कमोन्नितम्‌ ४1. 84.40 = ~~" 

५ =+ + „ 85.78 , | क्क्मणस्याव्मनश्चेव 1. 52.608 ` 

, „+ धर्मात्मा ४1. 50.73८ लक्ष्मणस्योपद्यण्वतः ¢. 122.3 

„, स्वमानय ४. 01.327 लक्ष्मणे कीर्तिवधनम्‌ ए. 91.90 

„ ददौ नस्तः छ. 101.43८ | „+ कैीर्िसंपन्नम्‌ ८1. 85.206 

„» न्यवेदयन्‌ 1४. 31.27 „ कृपित श्रत्वा {४. 32.70 

„ परित्यागम्‌ “11. 108.38 _ „ क्रोधमूच्छितम्‌ 11. 99.70 

,, प्रचिच्छेद \1. 90.206 „ च धनुष्पाणिम्‌ ४. 39.486 . . 


प्रसादनात्‌ 1४. 32.770 
भयेनेह 1 ४. 55.68. 
ममज सा ४1. 7100.344 
महात्मनः 11. 21.207 


9 >> धरुत्सन्तम्‌ ५, ६ 8.26 

„+ „, निशाचराः ४. 78.719 ` 
५ >» परिष्वज्य #1. 110.266 
$ > पुनः पुनः 1४. 26.400 


[7 


(8, 


9 


> 39 9 &6.7 | + महावयद्र्‌ [॥। 43.200 ५ 
„ महादुतिः 117, 15.87 | त „, 76.6व 
> महाबलः ५ 73.59 । 9 ॐ 9? 29 79.20 


„ महोरसि ४1. 100.357 
लक्ष्मणस्यर्षिभिष्टम्‌ 11. 776.60 | 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा [1. 64.56 | र „, ` 64.189 

92 > > 1४. 25268. & 9 ॐ ` > ४. 05.70 + 

>) >9 3 39 31.358 ४ 9 39) "39 ५1, 48.10 
ए. 77.646  ,, | ,, ,, महाबाहुम्‌ [. 72.380 
1. 48.78 39 32 39 ४५ 67.350 । 
9 > = 5 103.708 „> ,„, महारथम्‌ 111. 30.87. 
+ 5, स्मरब्‌ [[1. 44.22 | „+ „, ; 9. 34.376 ` 
वहं गतः ८]. 92.40 = | | + , , '(. 48.20 
„ विपयेयः [1. 23.220 ॥ ¢ अ 9 5020 
रुते त्वया [[. दवद = | ,, ,, महावीर्यम्‌ ए], 29.76. 
„ समीपतः 1४. 37.400 , „, मुहमृहुः ४11. 48.250 
„> सुभाषितम्‌ ४. 38.46. ,, „, विनेदुषी [. 26.257 ` 
हि तद्वाक्यम्‌ 1४. 27.472 „, सराघवम्‌ ४. 48.21 
लक्ष्मणस्याग्रज शूरम्‌ 1४. 8.76 +, सलक्षणम्‌ ४. 38.604 
लक्ष्मणस्याग्रजेन ते [1]. 26.379 + चानुजानीदि 11. 34.232. 
लक्षमणस्या्रतो रामम्‌ 1४. 71.860 ए „ चापि राघवः [[{. 8.370 

र 9. १1016 | चाभिधास्यति 11. 36.79 . ` 
` लक्ष्या 1४. 8.70 . , वचाभ्यपूजयन्‌. ५1. 89.470 . 


ॐ 11 39 1४. 8.7 । 2 | 
ॐ ॐ 9) 14.740 | 


99 क ॐ 


39 93 39 


ॐ 


रकष्मणै चासितेक्षणा ४1. 47.220 ` 


98 


ॐॐ 


चेव द्ष््वातु 111. 1.22 
+ रामच ४1. 47.186 
+, सायुधम्‌ 111. 43.24 
तो शषरेषतुः 7४. 31.43 ` 
त्वभिसंप्रक्य 1. 30.74८ 
त्वरितं ययौ ४]. 85.31 
त्वां च वानर +]. 81.277 
त्ेवसुक्तासों 11. 4:82 
दीनया वाचा “. 48.26 
दी्तेजसम्‌ 11. ५6.64 
11. 5.20 

५, 20.36 
द्वारि संग्रहम्‌ ५11, 103.157 
,, सोऽपश्यत्‌ {1. 16.26८ 
परवीरघ्रः ४1. 80.248 
परवीरहा ४1, 1017,467 


9 


परिवारयैवम्‌ #{. 100.468 


परिवीक्ष्य च ४1, 00.34 
पर्यवारयन्‌ \/1. 00.610. 
पुण्यलक्षणम्‌ 11. 46.780 
„+ ४1. 28.70 
पुनरत्रवीत्‌ 11, 21.387. 
पुनरेवाह ४11. 07.16 
पुरुषषेमम्‌ {1. 64.284 
पुरुषषभः 11. 56.30 
्रत्यपूजयन्‌ #1. 71071.454 
परत्युवाच हं 11. 96.750 
्रत्युवाचेदम्‌ ४, 63.75 
रक्ष्य राघवः ४1. 100.370 
+ वानराः 1४. 31.309 
्रषयास्माभिः ४1. 64.70 


` भरतं वैव 1. 64.60 


1४. 31.718 | | 


९९२ 


2 लक्ष्मणे 
चेदमव्रवीत्‌ ४11. 75.71 = 


ॐ? 


92 


93 


भरते चव (1. 82.20८ 
भीमविक्रमः ४1. 88.564 
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सद्कचेयं पुरी रम्या ४. 27.318. 
ङ्कचिव वशीकृता ४1. 113.104 
लङ्का त्रासाकुल रात्रौ ४. 74.406 
लद्कादाहामिगजनम्‌ 1. 3.53 
लद्धादुगं समासाय “11. 5.2072 
ल्भा दुष्प्रसद्ा पुरी ४1. 8.20 
लङ्काद्रारमुपागतम्‌ ४. 39.480 

४ „, 68.25 
लद्ाद्ाराणि सर्वज्ञः ४1. 68.164 
लङ्कादरारण्युपाजग्मुः #1. 47.576 

5 „+ 50.646 
लङ्काद्वारे व्यवस्थितः #1. 47.644. 
लङ्कद्वीपस्य गोप्तारम्‌ #1. 17.540 
लङ्कद्रीपे महेन्द्रेण “11. 45.108 
लद्काधिपतये चराः ४]. 30.770 


लङ न मर्दितुं शक्या ४1. 2.71 
नाम पुरी दुर्गां “11. 86.752 
„, रम्या भा. ३3.262 
+ ,; „` द्यभा 1. 48.107 
+» + समुद्रस्य 111. 47.208 
„, नास्रादितु शक्त्या ४1. 19.306 
„, परमदुजया \{. 3.22 
„„ परमभूष्रिता ४1. 39.270 
„ पारे महोदधे ५11, 98.570 
+» पुनर्निरालम्बा ४, 3.20 
लङकपुरनिवासिनाम्‌ ४1. 79.750 
लङ्कपुरं प्रदग्धे तत्‌ #. 54.300 
ल्क प्रचलिता सर्वा ५. 47.56८ 
, प्रतिहता सर्वा #1. 28.132 
ङ्काभरणसित्येव ४. 6.758 
ठद्! भवति निभेया \{. 71.307 
+ भस्मीकृता येन “[[. 35.76 
खृद्कामपि पुरा नीताम्‌ ४11. 43.168 
„ स रवणम्‌ ४, 37.224 
टङ्क।मभिजगाम ह ५. 58.560 
लङ्काम मिपतन्त्वाश् ४1. 75.36 
लङ्क(मभिपतिष्यन्ति #1. 85.20 
लद्कामभिपतिष्यामि #. 2.44 
लङ्कमभिमुखः कोपात्‌ ४]. 26.158 
„ पुरीम्‌ 111. 54.56 
,, #1., 47.26 
प सखः ५1, 90.776 
छ सोल्काः \/1, 75.46 
लङ्काममिमुखो ययो “ाा. 8.19 
रक्षः \*1{. 23.536 
„ विभुः ५. 23.744 
लङ्काममिययुघ्नासात्‌ ४1. 56.320 
लङ्कामस्यपतन्भयात्‌ #1. 108.257 
लङ्कामल्यदशेनम्‌ 1. 3.28 
लद्कामल्यसानुषु ४, 39.507 
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९९.८ 


लङ्काभल्यक्षानुषु ४. 68.277 
रङ्कमवाप्य ते हृष्टाः *. 5.29८ 
सङ्कामाररुहुस्तदा #1. 42.134 
५ » „= ग 
लङ्कमायोदयिष्यामः #{. 2.50 
लङ्कमिमां सनाथां वा #. 37.39९ 
जङ्कामी्चस्व भदेहि “1. 23.36 
| लङ्कामुधोतयामाघुः ४. 2.516 
लङ्कमुन्भयितां कृत्वा ४. 37.60 
लद्कामुपनिविष्टस्तु #1. 47.342 
लङ्कामुपनिविष्टानाम्‌ #1. 41.960 
लङ्कमुपनिविषटेश्च ए. 41.50८ 
लङ्कासुष्णेन सवैतः *{. 35.25 
रुङ्कामेव प्रधावन्तः #{, 79.406 
प्रधावितो (1. 7.45 
,, प्रवेशिता ४1. 48.35 
लङ्कामेवातिवतेते ४. 30.120 
लद्कामेवास्यवर्तन्त ४. 42.146 
लद्का यत्र गत। पुरी ४. 58.477 
लङ्काया ईश्वरः प्रभुः ४. 12.22 
+ उपरिस्थितः ४. 27.164 
„ दुष्प्रवेशत्वात्‌ ४. 38 88 
,„ निययुरवीराः शु. 75.490 
,, नियेयौ तूणम्‌ ७]. 57.288 
लङ्कायामभिषेचय +. 772.00: 
लङ्कायामभिषेचितः ७1. 28.277 
। लङ्कायामञ्चभानि तु ४. 26.240 
| लङ्कायामपि दष्टवान्‌ \. 3.59 
लद्काया वचने श्रुता ४. 3.12 . 
लङ्काया प्रधषेणे ए. 19.23) ; 
| लङ्कायाश्वापि मदेनम्‌ छ्‌. 115.77 
लङ्काय।स्तद्रवीष्व मे ४. 3.3) 
लङ्कायास्तु तदा गुप्तिम्‌ “1. 36.16८ 
लद्कायास्तूत्तरदारम्‌ ४1. {71.532 
लङ्कायां काननोकसः ग्‌, 24.30 
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लङ्कायां किल रक्षप्राम्‌ {४. 35.75 
५, जनकात्मजाम्‌ ४. 71.384 
„+ तु कृत क्म ४. 6.78 
„ दद्ड्युवीराः ४1. 39.16 
9 दद्यमानायाम्‌ *1. 75.208 
,„ दृदयते वीरः ४1. 67.50 
„ धमममाचरन्‌ 11. 25.35 
„+ नात्र संशयः ४1. 3.24}. 
„ निहितश्चापि ४1. 28.147 
+ नेह संशयः ४. 50.277 
„, चरपतेश्चराः ध. 37.717 
„, परिचक्रमुः ४1. 77.100 
+ भस्मरूक्षायाम्‌ #. 27.320 
, रक्षसां मध्ये ४. 72.750 
„ रक्षसाः सवै 1. 63.366 
+ राक्षसेन्द्रस्य ४1. 58.46 
„+, राक्षसेश्वरः [11. 35.410 
४ ,„, #. 47.150 
,, विश्रवात्मजः “11. 3.33 
9 वै कुरे कुरे ४, 05.70 
„ सचिवैः सवेम्‌ ४1. 37.208 
,; समुदीक्ष्य ते ४. 37.750 
„, सर्वभूतानि ५1. 54.336 
,„ सौम्य पदयेयम्‌ ७. 172.712 

: कश्िदुहेशः ४. 55.116 

५ 58.150 

„ काननानि च ४. 3.34 

पर्वतोपमः ४1. 68.46 
„ समनुप्रातो ४1. 25.146 

सुमहद्राज्यम्‌ 111. 55.268 

लङ्का येन प्धर्षिता #1. 9.66 

„„ रत्नौघसंकुला ४, 21.127 
,, राक्षसवीरस्तैः ४1. 57.278 
+ रावणपालिता ४. 3.27 
1. 30796 
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। लङ्कारोदणतत्पराः ऽ. 27.40 

| लङ्काल्या भीमतरं विनेदुः ४1. 74.674 
| लङ्काविपयेय दृष्ट्वा +]. 6.50 

लङ्का वेधन्यसंयुक्त 111. 56.120 


शून्या निद्चाचरैः 1. 17.371 
स्वा प्रपूरिता ४1. 60.474 

सा कामरूपिणी ५. 3.27 

5. 59.359 

9, गद्रदाक्षरम्‌ ४. 3.43 

सीता च लक्ष्मणः ४1]. 35.97 
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लङ्कासीसिरिताशिनाम्‌ ४11. 4.37 
लङ्कास्थः स्वं धरिष्यसि #11. 7108.244 
| लङ्कास्था राक्षपसव्याघ्राः ४1. 74.430 
लङ्कास्थाहं त्वया राजन्‌ “{. 116.116 
लङ्का कृत्वा शरोर्मिभिः #. 50.587 


च सर्वा महता बलेन ४]. 20.240 
+» सेनां कपिराक्षप्तानाम्‌ ४1. 67.161 
चापि प्रवेदितः ४]. 7.22 
चालोकयिष्यामः ४1. 38.42 
जग्मुः पताकिनीम्‌ ४1, 39.715 
तामभिधावन्ति ४1, {2.746 
दददौ गुप्ता वै ४, 42.60 
नाशयितुं शक्तौ ४. 60.52 

„ दाक्तः ४, 57.316 
परबलार्दनः ४, 39.307 

४ +, 56.127 

ह ,, 88.140 
पवैतमूधेनि ("¶ा. 3.31 
प्रति गतः पुरीम्‌ 111. 38.214 
„+ गमिघ्यामि 111. 40.256 
प्रदहता कामपर्‌ ४. 55.26 
प्रशाधि धर्मेण ४. {0.108 
प्रसन्नो भव साघु गच्छं [11. 31.490 
पायान्महायराः ४1. 128.0904 
बहुविेदस्येः ४1. 39.50 


लद भस्मीकरिष्यतः ४. 40.150 


^, (6, 35 67.287 
,, मर्दितुमोजसा ४1. 26.310 
9 > 3, 27.340 


„ स॒षटिभिरेव वा \]{. 24.270 
>> 39 > 13 42.770 
„ राक्षससंपूर्माम्‌ +. 38.112 
„„ रावणपालिताम्‌ ४. 2.74 
र शा 111. 32.30 
क ॥ ४, 7.87 
% च्घुपराक्रमाः \1. 95.23 
,. कापि ससुर्सिप्य { ५. 67.208 
„ शब्देन पूरयन्‌ ४. 42.316 
+ च. ७43०५ 
„, समभिवदेतं \. 20.34 
, समस्तां परिवाये तिष्ठन्‌ \. 54.33 
,, ., संपीडय ४. 54.49 
„ स्प्रेषरयामास ४1. 73.126 
द्ल्गोपुराप्‌ ५1. 98.246 
लै दुष्प्रधर्षणा ४. 26.130 
„, परिवारिता \{. 60.74 
„ शतयोजना {{. 55.197 
लद्धेश्वरः कटमनार्यकरमे ४. ५.750 
„ क्रोधवरं जगाम \{. 59.986 
सुङ्ेश्वयमिदं कृतम्‌ ४1. 173.726 
„+ श्रीमान्‌ ५1. 47.686 
लद्ोपवनमुत्तमम्‌ #*11. 25.20 
लकने च समुद्रस्य ४. 2.30 
„> 3०.39९ 
४1. 34.228. 
15.728 
,; वानरोत्तमाः ४. 57.504 
ल्कनाथं च घोरस्य ४. 32.202 
लङने वने चैव [ ४. 66.706 
„+ लवणाम्भसः 1४. 58.320 
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| लङ्कयतां गोष्पदं ल्घु ५1. 80.150 


लङ्यत्येव वानरः #]{[. 36.220 
लङ्यन्तः प्रधावन्तः ४. 66.742. ¦ 
| लङ्कयस्व महाणैवम्‌ 1४. 66.360 

। लद्कयित्वा पितृपथम्‌ ४1, 25.212. ` 
| , पुरीं लङ्काम्‌ ४1. 47.672 
| 
| 
| 





,, महातोयम्‌ ४. 125. 
,, महोदधिम्‌ ४. 2.50 
+ + 34.397 
लङ्कयिष्यति सागरम्‌ 1४. 64.757 
लङ्येत प्रवङ्गमः. 1४. 64.767 

,, महोदधिम्‌ ४. 30.330 
लद्भितं वरुणालयम्‌ ४{. 2.23 
| लङ्खिते तत्र तैः चैन्यैः ४1. 2.278 
| लङ्कितो येन सागरः ४. 28.704 
, ठजतीव हि मेवीयेम्‌ ४. 707.68. 
। लजमानं बलस्स्नेहात्‌ ४}. 97.00 
| ल्जमानां मनस्विनीम्‌ ४. 122.7120 
। लजमानो विनिर्जितः ४11. 33.100 
| लजया चाकरडेन्दियः 1४. 67.20 
| „ त्वक्लीयन्ती ४1. 7714.338 
| ठकजय्ावनताभवत्‌ छ. 176.20 


~ -- ~ ~~~ ~> --=--- ~> ~ +~ = 


लतया कण्ठसक्तया 1४. 72.470 


99 29 ` 3 | 14.90 
लता इव महावने ४. 9.47 
„, कण्टकसंकीर्णाः {{. 28.708 
„ कमशालिनी ए 11. 26.430 
लताकुुमसेबाधम्‌ 1४. 64.406 ` 
लतागुत्मसमत्रतम्‌ 1४. 48.764 ` 
रतागरृहाणि चित्राणि #, 6.60 


कतागृहांधित्रगरहानिशा गृहान्‌ ४. 72.10 . ` 


खतागृहेधित्रगृहैः 11. 10.130 
लतागरैशित्रगृहैश सादितैः ४. 41.102 
रकताजाल्सषमाबरताम्‌ *11. 42.44 
खताजाखान्यनेकशः ४]. 4.66 


ऊतानां माधवे मासि ४. 09.648 
,, विविधं पुष्पम्‌ 1४. 67.798 
लतापदटिक्तविराजितेः ४. 2.78} 
रतापरिगतद्रुमेः ५1. 39.57 
लतापद्वपुष्पाव्यः 111. 60.750 
लतापादपरसंपन्नम्‌ 1 ४. 52.717 
लतापादपसंबाधम्‌ ४. 56.360 
लता्रतनेबेहुभिः ४, 74.360 
कतासिरवुवेष्ितम्‌ 111. 75.784 
लतामिरुपशोभितम्‌ 111. 77.75} 
रतािशच प्रवेष्टितम्‌ 111. 69.30 
लताभिश्वोपद्योभितम्‌ 1५. 47.274 
रताभिः परिवेष्टितान्‌ 7४. 1.834 
+, पुष्पितामप्राभिः 1४. 2.9८ 
रतामङुछमामिव ४, 14.250 
लतामिव विनिष्करत्ताम्‌ 1. 10.240 
लता वद्धीश्च गुल्मांश 11, 80.68. 
लताविततसंतताः ४. {27.22 
लतावितानेर्विततैः ४. 56.340 
रताशतघमर््वितान्‌ ४. ४, 74.42 
कताशतसमाव्रतान्‌ 1४. 53.47 
कताशतैरवतताः ४, 14.268 
रता समवुवतेन्ते {#/. 27.858. 
लतास्नसमान्रताम्‌ “11. 42.764 
लतां काल इवागतः [\. 14.70 
+ म्रफु्ामिव साधुजाताम्‌ ५. 5236 
„› वा पृष्पश्चालिनीम्‌ 11, 55.200 
लप्स्यसे वीयैनिर्जिताम्‌ 1. 60.70 
रुञ्धकामस्य ते पश्चात्‌ ४1. 13.58 
लन्धकामा समाहिता 11. 43.39 
कन्धया जीवितेन वा ४1. 49.50 
लन्धलशक्षा निशाचराः 111. 38.34 
„ रघुतम्‌ #“1. 90.916 
ऊन्धलक्षाः छर्वेगमाः ४1. 50.870 
ध „+ „> 68.76 
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रम्धलक्षाः छवंगमाः \1. 69.42 
लन्धलक्षैः छएर्वगमैः ४1. 76.364 
लन्धवान्वरमुत्तमम्‌ #‰{1. 71.44 
लन्धवासा निमन्िताः {11. 5.26 
कब्धन्यान्येव लमते ४11. 54.772 
लन्धशब्देन कौसल्ये {1. 63.128 
लन्धसज्ञस्ततस्तं त॒ 1, 75.7८ 
लब्धसंज्ञस्ततोत्थाय [. 70.210 
रन्धसज्ञस्तदाभवत्‌ 11. 75.780 
लब्धसंन्ञस्तु षड्ाचात्‌ 1४. 60.58 
रन्धसेन्ञ महीपतिम्‌ 11. 34.210 
लन्धसेन्ञावरिदमो ५. 50.24 
लन्धसंज्ञा विचेन्ते ‰{{. 20.20८ 
लन्धसंज्ञो महाहवे «1. 67.7४ 
„ सुद््तेन छा. 21.306 

लन्धसंज्ञो हि काकुत्स्थौ भ. 46.380 
लब्ध यदिह दुकेभम्‌ ४. 51.227 

„ राघववंशजम्‌ 1५, 8.44 
लब्धः परमको वरः “1, 71.451 
रब्धामरतमिवामराः 11. 3.45 
खव्धार्था च प्रतीता च 11. 9.498 
रन्धाश्च बहवो वराः ४, 24.720 
न्धुमहति काङुत्स्थः 11. 82.73८ 
लब्धो ऽमतमिव।मरैः 111. 66.34 
लब्धोऽयं विजयः सीते ४, 773.102 
लन्ध्वा कुकुधनं राजा ४. 728.00८ 
रन्ध्वानुज्ञां संप्रहृष्टः 11. 84.752 
लब्ध्वा पुरस्ताद्विदहीम्‌ ४], 64.208. ` 
लस्ध्वा ब्राह्मण्यसुत्तमम्‌ 1, 65.270 

„ भार्यां कपिवरः 1४. 27.288 
लकभतामसितापाङ्गे 11. 73.232. 
लभते काममास्थितः ४]. 64.90 

++ चस्तं कामम्‌ {. 77.96, 

„ पुण्यकर्मणाम्‌ ४11, 8.44 

„, पुरुषोत्तमः 1, 78.304 


ख्भते मनुजो लोके ५1. 728.71048. 
„,, स्वगैमुत्तमम्‌ 11. 24.264 
ल्भ मां प्राप्य मेथिलि ४. 20.704 
लभते कश्चिदुगुरुदुःखकर्दितः 11. 20.539 
लम्बकणैललारां च ४. 14.73. 
लम्बकर्णीमकर्णिकाम्‌ ४. 22.334 
लम्बते रविमण्डलम्‌ 1. 65.364 
टम्बतोयद्निमे ४. 3.70 
लम्बन्ते स्म पुनः पुनः [४. 40.42 
कम्बमानपयोधरा ४. 24.287 
लम्बामानमधोमुखम्‌ ४11. 75.749 
लम्बमानं दङाग्रीव्रम्‌ ४11. 34.176 
सम्बमानानि क्कष्मण [{{. 56.80 
„ वानराः ५1. 4.88 
रम्बमानास्तदुन्युखाः 11, 40.217 
लम्बमाने दिवाकरे {. 31.790 
11. 54.80 
ध „+ [1]. 71.570 
कम्बाभरणसोभिता ४11. 36.39 
लम्बास्यां लम्बजानुकाम्‌ ४. 27.70 
लम्बेत्र माला रुचिराम्बरस्य 1४. 28.23 
लम्बोदरपयोधराम्‌ ४. 24.77 
लम्बोदरीं तीर्णदष्राम्‌ 111. 69.720 
लम्बोष्ठा चिबुकोष्टीं च ४. 17.70 
करतां बान्धवस्नव ४. 20.240 
ललस्व मयि विखन्धा ४. 20.248. 
ललाटदेशेऽभ्यहनत्‌ ४11. 7.386 
ललाटस्थेन दीप्यता {11. 69.292 
ल्लटे च श्रुतस्तथा 1४. 3.37 
ल्खटे च रुजो जाता [{{1. 22.788 
ताडितच्िभिः {11. 24.777 
पतिभिन्निभिः ४1. 102.684 
परमाच्नेण ४1. 00.390 
), प्रत्यमुश्चत #1, 93.344 
क्लटेऽभिजघान ह ४1, 70.197 
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ललाटे श्रकुटि इत्वा 111. 48.10 
भुकुटीभिश्च ४1. 02.188 
सुस्टेन सः ४1. 58.497 
राक्षसन्रष्टम्‌ ४1. 71.726 
„, लक्ष्मणं बणिः $. 00.520 
कलाटेऽस्मि परिश्चतः 111. 24.72 
रलायोच्ूवासनासिकाः ४. 77.712 
ललामभूतो लङ्कायाः ४, 58.71708 
ल्वणस्तु मधोः पुत्रः *“11. 64.86 
रवणस्य दुरातमनः ४11. 67.244 
महोरधि #11. 69.347 
यथाबलम्‌ ४11 67.71 
+ वधाध्रितम्‌ #11. 71.60 
लवणस्यागमत्करम्‌ \-11. 67.270 
ख्वणं घोरदशेनम्‌ 11. 69.3४ 
+ निद्नता त्या #11, 77.66 
+ पापनिश्चयम्‌ ४11. 62.704 
„ राक्षसोत्तमम्‌ ४11. 60.297 
लवणः को धमूच्डितः *11. 69.87 
„ करोधसेयुक्तः ४11. 69.332 
„ क्तं च वतैते “11, 62.14 
„ स निराचरः “111. 69.367 
ल्वणाद्भयपीडितान्‌ ४11. 67.23 
लवणाम्भ इवोत्वणम्‌ 111. 22.20 
लवणेन कतं महत्‌ ४1], 70.120 
» महाबृहो ४11. 71.76 
ख्वणो नाम्‌ दारणः “1. 67.747 
+ +» राक्षसः “111. 67.730 
„ रघुशादूलम्‌ ४11. 69.20 
„ वशधे यथा ४. 62.20 
ल्वं चेव तुस द्विजः [. 66.60 
ल्वेति च स नामतः {{. 66.86 
लवेन सुस्तमाहितः (1. 66.87 
लाक्षया मधुर्मांष्न [[. 75.388. 
लक्षारससवर्णं च `]. 70.163 
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लाघवे च महाकापे 1४. 44.50 

„ ददोयन्निव [. 30.227 
लाघवान्तस्य धीमतः ५1. 00.747 
लाघवाद्राघवः श्रीमान्‌ ४1, 80.428. 
काघवान्मोक्षयामास्ष ५1. 64.476 
लाघवेन तु संयुक्तः ४1. 4२.372 
लाघवेन समन्वितः ४. 6.16 
खङ्कलग्लपितगरीवाः “1. 47.4८ 
लाङ्गलादुत्थिता ततः 1. 66.730 
खाङ्गूलचक्रो हनुमान्‌ #. 72.602 
लाङ्गूलं च पुनः नः ४. 26.169 

,, ,, समाविद्धम्‌ ४. 71.502 

„ वचाप्यकम्पयत्‌ ४, 54.747 
„ ,, दद्यतामिति #. 58.757 

„ दुधुवुश्च ते ४. 50.674 

लोमभिधितम्‌ ४. 71.310 
लाङ्गूला महाकपिः #. 54.400 
लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्टितम्‌ ४. 54.200 

, प्रतिष्ठितः ४. 53.306 

+, हनूमतः ४. 53.224 
खङ्गूानि च विव्यधुः ४1. 89.200 

„ प्रविध्यन्तः ४, 90.928 
„+ प्रविव्यधुः ४. 57.43) 
साद्गूलेन प्रदीपेन ४. 53.5८ 

92 2 > 99 86 
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,„ महागिरेः ४. 58.77 
लाजगन्धोदवयैस्तु ४1. 67.858. 
लाजयपृषैश्च पात्रीभिः 1. 73.238 
लाजान्माल्यानि ञ्ु्कानि 1. 20.768. 
लाजाः सुमनसस्तथा ४1. 72.790 
लाजेरवकरिष्यस्ति 1. 43.730 
लाजञेरवकिरन्ति स्म 1. 7177.7706 
काजेश्चेव तथा पुषैः “1. 42.732. 
लाजैः पुषयश्च सरवैतः $. 727.8 
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काभश्ैवोत्तमः प्रभो ४. 5.70 
खाभस्तस्य महात्मनः 11. 44 50 


लाभस्ते त्वमसि श्रियः 11. 69.750 


लमारमे हिताहिते ४. 72.79. 
काभालाभीं भवाभवौ [1. 22.227 
लाभोजनस्यास्य यदेष सर्वम्‌ 11. 76.452 
लालनीयो हि ते भ्राता {४. 15.250 
लारप्यमानस्य विचेतनस्य {[. 75.658 
लाटप्यमाने प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ 1४. 30.85 
लालितश्वङ्गदो वीरः 1४. 20.742 
लालितः सततं मया 1४. 22.217 ` 
लालिताः कपिनाथेन #, 73.316 
लासयन्त्यपि चापरे 11. 69.49 
लास्यन्त्यस्तथेव च. 2.77 ` 
टिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ {४. 77.260 
लिङ्गिनं साधविष्यतः ४. 73.409 
लि्रा्गी जनकात्मजे 11. 7118.207 
लिप्ता चन्दनसारेण [1. 78.68 
खिलद्यिषुरणवम्‌ ४. 7.77 
टिरिपुश्व परार्ध्येन ४]. 60.348. 
ठीनपुष्करपवाश्च 11, 50.72 
लीनमीनक्चषग्राहाम्‌ 1. 774.46 
लीनमीनविहङ्गमाः [1. 59.74 
लीनया गहने शल्ये ४. 33.62 

ना स्यात्कानने कचित्‌ 111. 61.166 

लीलया पुरुषधम ४11. 77.87 

„> सर धनुर्मव्ये [. 67.750 

„ इहरिपुमवाः ४. 55.327 
लीखाञ चैवोत्तमवारणानाम्‌ [४. 30.28८ ` 
लप्तधर्मार्थसंप्रहः 1४. 33.430 

+ ४. 55.200 

लप्यन्ते सर्वकार्याणि *“{[. 56.86 
टप्येत मे बलात्पक्षौ ४. 20.326 
टटन्धे न बहु मन्यन्ते 111. 33.30 
लब्धाया विदितो मन्ये 11. 73.13४ 


टव्येभ्यो विप्रलन्येभ्यः {४. 10.166 
टन्धैश्च सहितैरेभिः 11. ५8.30 
छ््धो मरगमिवावधौः 11. 72.740 
लकितनग्याङुरेचियः 11. 10.22} 
टलिताकुल्केकान्ता # {1. 26.426 
दयून पक्ष इव दिजः 1. 55.700 
दूनपक्षश्च दद्यसे ४1. 24.250 
टनपक्षाविव द्विजो 11. 64.40 
दनाश्च परिदृश्यन्ते 111. 11.506 
लेपयिष्यामि ते स्थगु 11. 9.49 
ठेमे तद्रक्षचेश्वरः ४. 9.72 

„, भार्या विभीषणः ४. 12.258 ; 
टेखिष्ानं महामुखम्‌ 111. 69.300 
टेद्यचोष्येण संयुतम्‌ 1, 52.230 
लेह्यं च विविधं बहु {{. 97.200 

„ चेतदुपस्थितम्‌ 1. 50.394 
लेद्यानुचावचान्पेयान्‌ ४. 77.780 
लेद्यादुचाव चान्मक्ष्यान्‌ ४. 21.248. 
लोककर्ता स्व्॑प्रमुः 1. 2.23 
लेकक्लुः सनातनः 11. 60.254 
लोककान्तस्य कान्तत्वात्‌ 1. 19.32८ 
लोककरान्तः शादी यथा ४. 34.280 
लोककान्तामिव भ्ियम्‌ ४. 76.69 
लेककृ्टोकपूरवजः 1. 16.44 
लोकक्षय इवोदितः ४1. 23.80 
लोकक्षयकरं भीमम्‌ ४1. 23.52 

+ < 1 1104 

लोकक्षोमयितारं च \], 171,508. 
लोकचारित्रवेदिनः 1. 09.704 
लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः 1. 36.306 
लोकन्रयभयावहः \{]. 22.474 
लोकत्रयस्यास्य रघुप्वीरः #11. 69.387 
लोकधारणक्राम्यया 11. 74.247 
लोकनाथ निबोध मे [], 110.20 
लोकनाथमनाथवत्‌. {1, 42.780 
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लोकनाथकशिखामणे ५४{, 18.360 
लोकनाथस्य रामस्य ४1. 40.108 
सत्कृतम्‌ ४. 27.167 


, 


लोकनाथ यथा वयम्‌ ‰{]. 83.770 


लोकनाथः पुरा भूत्वा 1४. 4.186 

, स राघवः ४. 27.234 
लोकनाथेन धीमता 1. 24.220 
लोकनाथोपमे नाथम्‌ 11. 7.346 
लोकनाथो महागजः 111. 74.246 

,„, महादुतिः 11. 99.260 
लोकपालसमा युधि ४1, 10.745 

„ स्वं [, 72.7८ 

लोकपालम: शराः ४1. 25.298 
लोकपालघुतस्य वे “11. 26.344 
लोकपालनयोधयत्‌ ४. 70.716 
लोकपाकनिति प्रमो “1[. 20.246 
लोकपाला मदषैयः \{. 92.709 
छोकपाटश्च ते सव []. 25.५8 
लोकपाला हि चत्वारः ४1. 92.390 
लोकपालाः समस्तास्ते {1. 23.212. 
लोकपाङेरिवाभाति 1. 72.250 
लोकपालो ऽथ धामिकः \“1{1. 6.35 
लोकपालोऽपमं नाथम्‌ 11, 2.48 
लोकपालो महाबलः ४1. 7.54 

„ महायशाः {1. 64.390 
लोकपीड करं कम॑ ४11. 83.208 
टोकमावस्तुमुत्वहे {7. 19.207 
लोकयात्रां प्रवाहये 1. 104.2470 
लोकयोरुभयोः शक्यम्‌ 11. 52.366 
लोकवध्येश्च कुत्सिताः 1, 81.227 
लोकवित्रासनं महत्‌ 111, 77.20 
लोकविद्धिष्टमारब्चम्र्‌ 11. 23.708. 
लोकवृत्तमनुष्टेयम्‌ 1४. 23.52 
लोक्वत्तादपेयुषः {४. 28.270 
ोकवरत्तश्च गर्हितम्‌ ४. 52.67 


लोकसंवर्वसस्थितम्‌ ४1, 102.440 
लोकस्य चरता हितम्‌ {. 2.77 
,, धातुश्वतुराननस्य ४. 54.567 
,, परिपालने {1.772.734 
„ परिरक्षिता 1. 6.40 
व 
„+ पापानि विनारायन्तम्‌ ४. 5.28. . 
„, प्रियतां क्षान्तिम्‌ 1. 3.10 
, प्रियवादिनः [{, 12.320 
, भरतस्य च [[. 12.600 
, वचनीकृतः “1. 47.449 
, सत्याचतकर्मसाक्षिन्‌ 111. 63.760 
हितकार्यर्थम्‌ 1. 34.00 
खोकस्यानतिशङ्कया 1. 23.60 
लोकस्यान्तं महायशाः ४11. 85.754 
लोकस्यापकृतं महत्‌ {1. 87.50 
लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌ 111. 20.100 
लोकस्यास्य क्षये घोरे ४1. 75.306 
+ गतागतिम्‌ 11. 170.10 
>, विगर्हितः 11. 23.740 
+ दिते रतः 1. 36.92 
लोकस्वभाव एवैषः [11.66.42 
लोकर्हिसाविहाराणाम्‌ ४1. 7173.448. 
लोका्िंसाविहारिणाम्‌ 111. 22.90 
सोकं त्वं क्षपयस्व मा ५, 20.716 
,, धर्मेण योजयेत्‌ 11, 67.204 
निरयगामिनी 1. 74.120 
पापाल्मनामेते 1४. 77.36 
+ मोहनिराकृतम्‌ #{{. 20.750 
„ सुश्ष्टया परितोषयित्वा 1४. 30.578. 
,, ह्यतिजितं कृत्वा 111. 70.50 
लोकः प्रवादः त्थोऽयम्‌ ४. 25.128. 
„, सत्कुरुते नरम्‌ ४1. 27.767 
लोका इव विपयेये “11. 7.4५ 
खोकाननुचरन्तिमान्‌ 1. 59.207 
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लोकाननुचरिष्यति 11. 85.130 
छोकानप्रतिमान्वापि [. 76.476 
लोकानाक्रम्य तेजसा ४. {77.670 
लोकाना्ावयेद्विभुः {11. 31.20 
ल्ोकानामभवे युक्तम्‌ 111. 65.16 

| लोकानामस्ति भामिनी ४11. 87.226 

| लोकानां च हिते युक्तः 111. 50.58 

„ चेति संस्थिता [11. 24.270 

| ,, त्वै परो ध्मः ४. 7147.746 

| ,, परमेश्वरः 1. 57.7४ 

| ,, येच संमताः 111. 23.287 

| , राक्षसाधिप [11. 37.380 ` 

+ रसंक्षयेप्रति ४11. 60.220 

,„ सेप्रियार्थंतु छ. 51.712 

| » स्वस्ति चैवं स्यान्‌ ४. 10.468. 

०१ 9 >> 29 607 245. 

| » स्वस्तिगधरवा ४1. 777.59 

,, दितकाम्यया 1. 25.707 
39 37.49 
» 71.549 

010 

| “1. 17.714 

। लोकान्तरमथापि वा 11. 8.27 

| लोकान्दिधक्षोरिव पावकस्य ४11. 36.46 

| लोकान्पाति गभस्तिभिः ४. 105. 

| खोकान्मस्मीकरिष्यतः ४. 38.500 

| लोकान्सपरिरक्षिठ॒म्‌ ५11. 04.35 

| लोकान्सर्वाश काकुत्स्थ #“11. 52.136 
लोकान्सतानकान्नाम \11. 1170.786 
लोकान्तेतापयन्प्रजाः ४.1. 37.309 
लोकान्न्तुं त्वमहेसि 111. 65.67 
लोकापवादकट्षीकृतचेतस्ा या “11. 96.230 
लोकापवादभीतस्य “11. 96.768 | 

, -@ 2226 
लोकापवादो बलवान्‌ ४11. 97.42 
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लेका यस्य महात्मनः ४11. 20.204 
„» ये रक्षसामपि {11.64.674 
ल्ोकास्तत्र सुतोषिताः ४1. 7.75 
लोक स्तिष्टन्तु शाश्वताः ५]. 1047.490 
स्रेकास्त्वप्रतिमा राम 1. 76.768 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति ४. 40.22८ 
लयकद््म्या विराजयन्‌ ४. 102,770 
लोकस्तं ययवेश्चसे ४11, 22.450 
लोकाः सन्तु गतव्यथः: [. 56.276 

„ स्वँ विनिभिताः ४1. 84.120 

„ सामरदानवाः ४. 49.799 
लोके कन्यापिता जनात्‌ {[. 778.350 
+, किंचन दुठेभम्‌ ४. 20.339 
; क्षत्रियपांघतनाः 111. 29.787 
लोकश्चयेष्वेव यथान्तक्स्य \{{. 36.466 
लोके ख्यातो यथा भवान्‌ ४1. 22.200 
लोकेऽतिरथसंमतः 11. 1.20 
लोकेन वा किं स्ववयारृतेन [[. 21.530 
लेके न हि स तरियेत [{{. 37.326 

+ निगदित वचः 11. 35.74 

„„ परमदुटेमः ४1. 7.10 

„, पुरुषसारज्ञः 11. 7.78 
लोकेऽप्रतिमत जा 1. 44.99 

„> ब्रहयर्वित्तमाः 111. 24.207 

» भवतु व्िद्धिष्टः 11. 75.336 

+ भूतस्य कस्यचित्‌ ४11. 45.129 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि ४, 20.142 
लेके प्रामयति प्रभुः 11. 44.70 

+ रामस्य धमतः [. 2.32 

५ »» बुद्धे [[. 2.44 
रामानिरामस्त्वम्‌ 11. 24.56 
लेकोत्तमैुणेः [1. 71.410 
+ विख्यातपोरुषम्‌ 1. 3.2070 
‰ विदितमस्तु ते ४. 25.209 
> विश्च॒तकर्मेणः {{{. 77.867 


चकै 
# १ 


च्म 
# 


१००६ 


लोके विश्र॒तकर्माऽभूत्‌ 1४. 57.60 
„ विश्रतपौरषः 1. 28.180 
रकेषु प्रचरिष्यति 1. 2.37 

„ प्रथिते राजन्‌ {. 9.68 

,„ स्वेषु न नासि किचित्‌ {11, 63.742 

„ हरिघत्तमाः ४. 60.90 
स्ेकेष्वपि पुरंदरात्‌ 111. 34.796 
लोके स्थास्यति विश्रुता 1, 44.50 
लोकेऽसिमन्संप्रदस्यसे 11. 52.86५ 
लोकेऽरिमन्युमहयशः 11. 57.50 

4 „ 86.60 

लेके स्वेनेव कर्मगा [[. 71.790 
४. 35.810 


| 
। 
| 
| 


| लोकेरपि समागम्य [. 49.730 

। लोकेद्धेगकरैं तदा 11. 9.37 

| सेको धीर विगर्हितम्‌ 11. 7106.164 

| लोकोऽत्रवीत्तेन छृतं विधात्रा 1४. 24.420 
| लोकोऽयं सुखमेधते {1.100.470 

| लोको वा स्ादनिन््रकः 1. 60.230 

। „+, वीर न मंस्यते 111. 9.25 

 ,, हि सर्वो विहितो विधात्रा {४. 24.42८ 


| लोचनाभ्यां पिबन्निव ४1, 70.70 


| लोचने कोपसंशक्ते {1. 35.28 


| लोचनैरिव धातुभिः ५, 56.287 
लोध्रनीपाङनैनगिः (11. 42.42 

| सोप्रपन्चकखण्डु 1५. 43.732 

| लोघ्रा्च गिरिपृष्टेषु 1४. 71.796 
लोपामुद्रा यथाडगस्स्यम्‌ ४. 24.772 
लेोप्तु हन्तुं च मुष्टिभिः ४. 20.767 
लोभकारणकारितम्‌ 11. 58.267 
लोभन कौशिकस्येद 1. 64.16. 
लोभमोहविवर्जिता 1, 48.32 
लोभयानं कदाचन 111. 44 5 
लोभयामात्र कलिता 1. 64.80 

„ वैदेहीम्‌ ४1. 126.220 


लोभयित्वाऽ्कुतोभयाः [{{. 7.78 


लोभश्वापि न कर्तैन्यः ४“. 93.778 ` 


ल्ोमात्त मक्के नूनम्‌ 111. 45.73 
ल्ोभात्ापानि कुर्वाणः {11. 29.52 
लोभाद्वा व्याहृतं मया ५. 10.230 
लोभितस्तेन स्पेण 111. 43.242 
लोभितः कोधितश्वैव ], 65.11८ 
लोमशस्य च रक्षसः ४. 6.24 
लोल्यन्ति एवंगमाः «1. 27.200 
लोलापुत्रोऽभवज्ज्येष्ठः “11. 67.3८ 
लोलित नलिनी यथा ५. 73.724 
„ वदुधा सर्वां ४. 73.58. 
लोष्नेरपि च पांसुभिः 711. 33.780 
लोहवद्धं मदोद्तः “1. 52.437 
लोहिते नाम सागरम्‌ 1४. 46.397 
लोहिताक्ष महाबाहुम्‌ 1. 18.776 
ध + ४. 10.70 
ल्मेहिताङ्ग इवाकाशात्‌ #1. 76.976 
„„ इवोद्धतः [11. 25.50 
लोदिताङ्गमदहाग्रहम्‌ ४. 57.30 
छोहिताङ्गेन रोहिणी ‰{. 24.74 
लोदिताररस्ति बहवः ‰], 66.732 
लोहितानि च वारांसि ४. 73.200 
39 >> 9 80.70 
लोदितेनारलि्नङ्गम्‌ ४. 70.88. 
लोदितोद इवाण्वे ४1. 75.294 
लोहिव्ये च कपीवतीम्‌ {1. 77.759 
लोहेन ,, विषेण च 11. 75.380 
लोकिकः प्रतिभाति मा 11. 35.289 
लोकिकी ,, माम्‌ ४. 1.6.20 
1 „+ मे 1. 704.759 
॥, 23 = 3) ४, 34.60 
लोकिकं समयाचारे 1. 1.226 
वक्तव्यतां च राजानः ४]. {3.66 
वक्तव्यश्च महाबाहुः 11. 58.222 


१००७ 


८०००० 


| वक्तव्यश्चापि नुपतिः #{1, 48.710 


वक्तव्यश्चैव नरपतिः \{1. 48.740 


वक्तव्यं कुलजातेन 1. 71.2८ 


= 3 क 0 


[व १ प 


,, चन कारणम्‌ “1. 32.43 
, +, नरश्रेष्ठ [. 72.48 
+, जनसंनिधो 0. 50.750 
वक्तव्यो मम संग्रहः ४1]. 48.78 
9 रक्षां राजा #‰. 25.226 
„; वचनान्मम #. 38.67 
वक्ता मोक्ता च दुलेभः [1. 37.20 
वक्तारभपि राघवम्‌ 111. 77.270 
वक्तारं रिपुसंनिधौ ४. 771.506 
वक्ता वाचस्पतियेथा [7, 21.770 
>> 2.43 
„ श्रोता च दुरेभः ¢. 76.210 


[1 9ॐ 


, » सर्वेषु कृत्येषु 1. 70.772 
¦ वक्तुकामः सलक्ष्मणम्‌ [[1. 71.35 


क~~ -------------------------------------------~ - --------------- ~ ~~ ~ ~~~ ~ 


वक्तकामा इह हि मे 111. 64.168 
+ तदप्रियम्‌ 11. 10.407 
वक्तकामासि मां हतम्‌ ४11. 24.267 
वक्तमद्भुतस्काशम्‌ #11. 700.92 

वक्त मप्रस्तवे स्तवम्‌ ४1. 29.80 
वक्तमहेसि तत्वतः 1. 31.247 

,» राघवे ४. 58.106 

„+ सुम्रीवम्‌ 1४. 31.80 
वक्तसुचावचे प्राप्तम्‌ {४#. 31.430 
वक्तमेव प्रचक्रमे ४1. 79.220 
वक्तमेवोपचक्रमे 1. 35.720 

् ४11. 79.44 

वक्तं न शक्तो रामस्य ५]. 30.308 
+» नेच्छामि वानरम्‌ 1४. 28.676 
„ मधुरवागिह्‌ ५. 63.257 
„ मामीदश वचः [[. 18.289 
,, रावणसनिधो ४, 30.700 
„ वाक्यविशारदः 111. 27.294 


वक्तु शक्यं हि नामतः #11. 2.50 
वक्मूडे रेजिरे ४. 9.54 
वक्रं कृत्वा नभः स्पशम्‌ ४. 7.7390 
,, न भ्राजते प्रभो ४. 77.370 
„› पाताल्संनिभम्‌ ४1. 60.587 
» प्र्तारयामाप्त ४, 7.1816 
„> वभापे सितड्क्क्दष्टम्‌ ४. 20.46 
+> क्क्रेण वाजिनाम्‌ ४1. 70#.354 
कक्राच्छोणितसुद्मन्‌ {#/. 48.204 
वक्व्रातक्षतजिन्दवः 1४, 17.487 
वक्राहथक्तमिव ज्वलन्‌ \1. 02.181 
वक्त्रे पातालदनिमे ४1. 64.352 
वक्राः परमपापिकाः 11. 9.40 

, खपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः ४. 10.264 
वक्षसि द्विविदं ततः ४1. 76.304 

„ द्विविदाग्रजम्‌ ४1. 78.4.40 
वक्षस्थले सुद्ररमुषटिमिश्व ४1. 68.400 
वक्षस्यभिजघान ह 111. 28.270 
वक्षस्यभिजघानाञ्चु ४1. 43.396 
वक्षस्यभिहतः कपिः ४. 46.300 
वक्षांसि स्धिरष्डताः 111. 20.204 
वक्षोदेज्ञे निशाचरः ४1. 54.26 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते [. 09.772 

+ ते महीपाल्म्‌ {. 0.1:22 

» निकृता जनाः ४, 27.740 

„ मनुजा भुवि ४1. 777.050 

+ सुते पुनः ४1, 771.460 
वक्ष्यन्ते देवचिन्तकः [], 4.21 
वक्ष्यसे चरां कृत्वा 1४. 74.45८ 
वक्ष्यस्यरिनिषूदन #‰1, 704.230 
वक्ष्यामि किमहं गतः “11. 52.35 

+ र मे सत्यम्‌ ४. 120.46 

„> वीतं महावीर 11. 71.326 

„+ परुषं वचः #. 73.270 

+ अ्रियमप्रियम्‌ [[, 22.32 - ` 





| 


० न 9 


१००८ 


वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा 11. 97.776 
- यदसाधु च ४. 64.77त 

वचनं मम [1]. 77.207 

,; राजन्‌ ४1. 17.526 

दाणु मे वचः [[. 71.249 

,, श्रूयतां हितम्‌ ४11. 36.80 
वक्ष्यामीह कथं तदा [{. 72.669 
वक्ष्याम्यद्य हिते वचः 1४. 15.750 
वङ्गङ्मगधा मत्स्याः [[. 10.376 
वच आविध्य राघव {{. 24.354 
वचनमनुनिद्यम्य तस्य देवी {. 50.530 
वचनस्य ब्रवीमि ते ४. 78.777 
वचने कतुंमु्यतः 1. 26.54 

„ किंचदप्रियम्‌ {11. 54.760 

„ कांिक्रस्येति 1. 26.20 
छ्वभितेच्ियः 1४. 9.72 

> गन्धमादनः 1४, 49.779 
वचनं चेदमब्रवीत्‌ {1. 57.284 
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ॐ 


>> 


१ॐ 


1, 


४ ४ >~ 72234 
= ५ „, 06.234 
१/ 9 ४/ | 07.70 
५ त ,; 72.270 
9 , [[, 25.244 
9 „ ४. 16.16 
ॐ $ ॐ: 37.10 

¢ ,, = ४. 76.66 

9 2 „» 39.184 
+ त ,, 58.224 
र „+ भ, 72.26 
(१ = „ 46.234 


39 39 33 ् 2 श ४8 4 


29 > ‰ 0 9५ 
29 39 {02.64 


>) „ “11. 26.224 
ह ५ „ 20.54. 


वचनं चेदमन्रुवन्‌ 1४. 37.35 
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7 


ॐ 


ॐ> 


„ ४11. 40.14 
चेदम्‌ चतुः ४1. 25.754 
तव भेथिलि {. 18.150 
ते नयति माम्‌ [1. 30.370 
ते निशाचरः ४1. 78.73} 
दारुणोदयम्‌ 11. 70.100 
दीनमस्वरम्‌ 11, 42.264 
धर्मगौरवात्‌ 11. 33.79 
धरमसहितम्‌ {1. 21.290 
धीरदारुणम्‌ “1. 63.287 
न कृतं मया ४. 721.790 
न प्रतीच्छता 1. 33.40 
परिपृच्छतः [{. 20.70 

„+ ४1, 26.10 
परिभाषितुम्‌ 1५. 67.24 
पुरुषोत्तमम्‌ “11, 8.24. 
जहास च ४]. 63.70 
प्रत्युवाचेदम्‌ \1, 24.266 
ष्टम रेमे 11. 178.230 
प्राह धर्मज्ञ 11, 3.24 
), राघवः #1. 120.34 
,„ साज्ञठिः \{1, 10.286 
प्रीतिसेयुतम्‌ ४1. 720.77 
भाषितात्मानः 111. 17.207 
ग्रशदारुणम्‌ 11. 18.316, 
भृशदुःखितः 11, 78.100 
भ्रातृबात्छल्यात्‌ 11. 175.50 
मम भाषतः 111. 36.72 
„, मेथिलि ४. 24.32 
„, रावण 111. 34.24 
„ वित्ते ४11. 17.270 
मरणोपमप्‌ 11. 10.70 
मषेणीयै ते 1४. 32.766 
यदिरोक्तवान्‌ 11. 709.27 


¶ ०५ 


१००९ 


वचन 
9 
ॐ 
>ॐ 
1, 


ॐ 


| 


[^^ 
| वचनाच 


यथवेक्ष्यसे ४11, 703.720 
यावदथिनाम्‌ “11. 92.120 
युक्तमव्ययम्‌ 1५. 71.774 
रघुनन्दन 11, 78.400 
रधुपत्तमः ४1. 71.750 
राक्षसैर ४1, 121.78} 
राघवस्यैतत्‌ [1. 39.392 
वक्तमदटेसि 1४. 77.320 
वक्तमारेमे 1४. 70.310 
वक्तुमुत्तरम्‌ ४. 50.79 
वचनज्ञा सा 1. 54.736 
वदतां वर ४1. 20.44 
वानरषमाः ४. 62.40 

ॐॐ 2 (1 ॐ 200 
वानदेरितम्‌ 1४, 11.620 
श्छक्ष्णमङ्गदः ४, 64.720 
सत्यवादिनः 1. 58.34 

9 >» 60.750 
प महामुनिः 11. 55.30 
सर्वेमातिष्रन्‌ ४1. 72.756 
साधुसंमतम्‌ 11. 93.24 
हेतनिधितम्‌ “1. 70.72 


च नरेन्द्रस्य 1. 69.62 


| वचनात्तव सत्तम 1४. 3.389 
वचनात्छमनन्तरम्‌ ४1. 724.204 
वचनादेव तास्तस्य 111. 56.288 
वचनाद्वे्याधिपः 1. 33.67 
वचनानि समपेयन्‌ ४. 30.420 


39 


सुदुमेते ४, 24.207 


वचनान्ते तु रामस्य [४,25.128 
वचनाहृक्षमणस्य च 11, 52.370 
वचनेन स राक्षपः [11. 42.50 


[ 


सुवचसाम्‌ 1. 8.24 


वचनैः सान्त्वयुकतैश्च 1४. 34.350 


(2, 


साथेनिध्ितैः 1४. 31.447 


१०१० 


वचसा मम वित्तेशम्‌ #11. 17.238 

„ सन्त्वयितेनम्‌ 1. 79.72 

वचः परममदूभुतम्‌ ४1. 95.4४ 

+ परुषमुच्यते ४1. 36.30 

५ छएवगषमाः [४. 50.70 

>» श्रुत्वा च कन्दपः 1. 64.750 

„+ „,› नरोत्तमौ [. 23.39 ` 
सानुनयं विदम्‌ ४11. 80. 
छम्य प्रतिगृह्य रावणः १, 02.648 
„ खयुक्तं निजगाद वानरः 1४. 18.650 
वचो धर्निषटम्रवीट्‌ [[. 2.1.70 
वचोमिरग्येेम्यस्थाः 1. 76.398 
वचोमिरत्यर्थमहापराक्रमैः [[. 9.60 
वचो मिथ्य प्रणीतात्मा ४. 21.102 

+> राक्षप्तपुंगवः \{{. 70.227 
वचोऽथदीने बहु विप्रम्‌. ए. 25.00 
वचो वक्ष्यामि राक्षस छा. 29.207 
„ विज्ञाय हनुमान्‌ {४. 3.7६ 

» विपुलमथवत्‌. ४. 50.40 

» हित्वा युरोवैचः 11. 00.240 
वज्रकल्पं महावलः .४1. 76.250 


# १ 


, 


#.॥ 


> 


# 1 


# ॥ 


9 = 
वञ्जकल्पेन सुष्टिना 1. 50.772 
म न + 0.24 
४ „ „+ 76.85 
५ »» >» ‰7.10ष्‌ 


क 04 


वज्ञकल्पेमेनोजवेः 1. 7.89 
वज्कल्पेथ मुष्टिभिः 1, 72.78} 
वञ्जकल्पैः सुदारुणैः 11. 25.428 
वज्जकरायस्य च तथा ‰. 6.22 
वज्रहता इवाचलः ४. 69.720 
वज्रकोटिनिभेनेखैः ] ‰, 76.280 
वज्ञज्वारेति नामतः ‰, 72.23 ` 
वञ्रताडनविहठे ४. 35.480 
वज्रुनाल्यनाः सराः ४. 7.13 


। 


 । वञ्जदग्ध इवारण्ये ४. 19.236 ` 


| वञ्जदंष्रनखो भीमः ४, 37.38८ 


^ १61 ॐ 
` चञ्जनिष्पेषनिष्डुरम्‌ 


। वेञ्जदष्श्च दंषृश्व ४.723.718 


„, राक्षसः ५1, 89.77८ 
वज्रदंष्रस्य च तथा ५४. 54.708 
,„ पर्यतः ४1. 54.712} 
,, शिरि ४1. 54.24 
वज्रदंष्र महाबलम्‌ ५1. 53.20 
हतं द्वा ५1. 54.368 
,„ „> श्रुवा #“. 55.18. 
वज्रदष्रः प्रतापवान्‌ ४]. 54.730 
5 9 911 
» सुमूकितः ४1. 54.250 
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` वञ्जदंष्ोऽङ्गदश्वोमो ४1. 54.172 
` वज्रदंष्रोऽथ तं दष्ट्वा ४. 53.25४ 
` ` वज्रदषटरो महाकायः ४1. 44.200 


\{. 8.00 
9१ 0.39 
„ 53.767 


५; 54.71 
४1. 50.726 
वञ्जनिष्पेषसदशम्‌ \/1. .60.762 


मट्‌[बलः 


( 
2 95 


^, 94 


` वज्रनिष्पेषसंजाता ४1. 76.870 


वञज्रपाणिरिवामरः \[, 72.360 


` वज्जपाणिरिवामरैः ४1. 60.284 
` वञजपाणिर्यशिनीम्‌ 11. 74.290 
` वञ्जप्रतिमगौरवम्‌ ५1. 65.790 

` वज्रप्रहारमभिमतः ४. 77171.4.72 
` वज्जग्रहारानचलाः ४1. 52.542 
` वज्रभिन्न इवाचलः [171. 4.60 

। वज्रभिन्नाग्रकूटानाम्‌ ४. 69.70८ 
` वञज्रमच्र नरश्रेष्ठ [. 24.68 


„„ सुदुज॑यम्‌ 56.87 


 वञ्जमाला विभूषितैः ४. 4.67 


वजमुत्यज्य वृत्राय #. 56.282 


वञ्सुधम्य देवराट्‌ ‰. 7.1218 
वञ्रयुष्टि्विरूपाक्षः 1. 5.356 
वज्रमुष्टिश्च मेन्देन ‰{. 43.722 
वजयुष्टिसतु मेन्देन ए. 43.288 
वज्रविदुममूषितम्‌ ८. 77.30 
चञ्जविद्रुमवेदू्यै- \/. 4.70 
वज्रविययुतप्भाः शराः ४1. 7.35 
` वञ्रवेगनिपातिनाम्‌ 1४. 59.47 
वज्रवेदिसमप्रभाः ४. 24.70 
वञवेदूयगर्भाणि ए, 10.338 
वञ्जनेदूयचित्रं च ए, 72.08 
वञ्वेदूयचिश्च [{1. 55.80 
वज्र्रारं महानादम्‌ ४. 02.488. 
म „+ 06.768 
वज्रसंयोगसंयुक्तेः \/. 49.38 
वज्रसंस्थानसंस्थितः {४. 42.250 
वज्रसंस्पदोवाणस्य 17. 51.242 
वजर्सहननः कपिः ४, 1.7836 
वेज्रसेहननोपेतः 1. 17.76८ 
वञ्रतारमयं नूनम्‌ [. 67.08 
वज्रसारसमस्वनान्‌ \1. 07.264 
वजरसाराणि सवशः ८. 00.30 
वज्रस्परातकेहैस्तैः 1, 58.162 
वञ्रसपशंसमान्पश्च \/¶, 0०.५40 
वज्श्पशंसमेभुजैः [, 30.180 
वज्रस्पशंसमेदहरीन्‌ ८. 52.71 60 
वञ्रस्फरिकवेदिकम्‌ \{[. 73.50 
वज्रस्य च निपातेन [४. 66.282 
वज्रहस्तं रणे हन्याम्‌ 111. 23.258, 
वजरहस्तातमजात्मजम्‌ ५1. 20.30 
वञ्रहस्तात्मजत्मजः ४, 67.420 
वज्रहस्तो यथा रोक्रः ५. 67.382 
वज्रं चापि प्रवालकम्‌ 1. 75.80 
 म्रग्रह्य पाणिभ्याम्‌ “[. 85.730 
„ वज्रधरस्येव ५1. 71.832, 


१०११ 





१ भ्णजकयकाककत 


वजं वज्रधरो यथा [[. 22.364 
> +» ++ \. 84.20 
+» विष्टम्भितं येन छ. 72.342 
वजा इव मह द्रुमान्‌ 111. 26.30 
वञ्रक्षितं कर्म समारभस्व ४. 48.724 
वज्र ्कुशनिकरोश्च ४. 4.68. 
वज्राणामिव वासवम्‌ {४. 19.227 
वज्राणि च महार्हाणि छा. 39.25८ 
वज्जननं वज्रवेगम्‌ 1. 60.782 
वज्रानिलमनोजवाः +]. 7.47 
वज्रानिव शतक्रतुः {{{, 20.207 

५ 2; #*{, 21.264 
वेज्ायुवस्मप्रभः ४1. 74.470 
वज्रारनिङ्ृतव्रणम्‌ 111. 32.70 
व॒ज़ारानिसमग्रभः ४]. 22.330 
वज्रारानिसमस्पशेम्‌ {11. 26.71८ 
वज्र शनिस्पशेः {\८. 54.150 

» \. 43.328 


| वञ्जाशनिन्षमस्पशैः ४. 7.71652 
` वेज्राशनिघमस्वनमर्‌ {४,31.407 


४ ४. 44.30 


` वच्राशनिसमेः रैः 1. 88.10 


°» 4509 


7, 9 + 


` वज्राहत इवाचलः ५. 70.65} 


५ + #‰{1. 69.36 
वज्जादतं सुङ्गमिवाचलस्य \. 28.40 
वञ्रिणं वा न कल्पये 1], 23.320 


। वज्रिणश्च महाबलान्‌ ‰, 4.230 

। वञ्िणासिहतः कालम्‌ [[], तत. 7328, 
। वजिवाहुविसर्जितः ४. 108. 

। वज्जिवज्रहतानीव ग्‌. 05.252 


वज्रिवज्रहतो यथा “ा, 32.474 
वज्री महेन्द्रिदशेधरो वा ५, 5.1.358 
> वज्रमिवाचङे [11. 2.25 


| वज्नेग भगवान्पक्षी ४, 58.168 


वज्ञेण मेर भगवानिवेन्धः \{. 50.136 
„ दातपवेणा 1. 46.707 
४; $. 11.71.106 
वज्णेन्द्र इवासुरान्‌ ४, 43.790 
वज्णेन्द्रो यथाचलम्‌ \{[. 7.38 
वज्रेणेव निपातितः { ४. 70.124 
+ पुरंदरः ४1. 56.747 
;; महागिरिः 1४. 16.230 
, विदारितम्‌ ४1. 47.806 
„ शतक्रतुः ४1. 43.780 
वज्र हेमविभूषिते 1४. 3.17 
वञ्जरिव महाचलः 1, 25.747 
वज्रो नाम महागिरिः {४. 42.254 
वञोपमानं व्यथया प्रचक्रुः ५1. 67.7510 
वजरोपमा वायुत्तमानवेगाः ८. 74.4८ 
वज्रोष्धिखित्तपीनंसौ ४, 10.760 
वश्चननायातु ल्न्धामे [. 34.378. 
वश्चनार्थं वनोकसाम्‌ 1. 02.347 
वश्चनीया मया सरवै ४. 2.26 
वश्चयित्वा च रावणम्‌ ५. 56.240 
„ त॒ पौलोमीम्‌ 1४. 39.60 
+» +; राघवम्‌ {11. 40.257 
> ~) राजानम्‌ 11. 37.220 
„+ वने रामम्‌ ४. 37.108 
वश्चचित्वा वनोकञ्चः ‰{. 90.88 
व्चिताब्रूजुविकमो +. 50.760 
वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ [. 84.160 
वितं पितरं दष्ट्वा {1[. 37.708 
वञ्चिताः स हनूमता “1. 8.3 
वञ्ञला बङलास्तथा 1४, 1.78 
५ = ४1. 4.79 
वशलेजलङुक्कुटैः 1४. 73.67 
वज्नलास्तिनिशांस्तथा 11. 71.740 
वटैः शुद्टमेस्तथा 111. 75.230 
वडवामिव पतिताम्‌ 11. 774.774 
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वडवामिव पांसुषु ५“, 33.44 
वडवामुखवन्युखम्‌ 1. 74.427 
वडवामिव वाहिताम्‌ 11. 20.340 
वणिग्जनः पण्यफख्त्वमीयात्‌ 1. 71.100 
वणिभ्मिरुपश्ोभिताम्‌ 1, 5.14 
५ ४11. 70.146 
वणिजश्च महाधनाः 11. 36.30 
वणिजामापणेषु च 11. 68.720 
वणिजो दूरगामिनः {1{. 67.221 
,; न प्रसारयन्‌ 11. 48.49 
वत्सं किं कुपितो ह्यसि [1. 64.304 
वत्सदन्तैः शिलीमुखैः 1. 76.67 
वत्स नैवं नियुक्तेयम्‌ 11. 37.16८ 
वत्सरं समुपासत 1. 43.74 
| वस्स राम इमाः पश्य ४], 107.7108 
चिरजीव {1. 4.30 
„> „;. धनुः पर्य 1. 67.726 - 
„„ रावण तुष्टोऽस्मि #“11. 30.38 
वस्सला चाचररसा च 11. 62.70 
, ते यथाधेनुः 1. 32.170 
,, स्वं यथावत्सम्‌ 11, 87.88. 
वत्स वाक्यमरिन्दम 1५४. 37.34५ 
), सत्यप्रतिज्ञो हि 11. 75.620 
वत्सः श्रेयसि जातस्तं 1. 2.402 
वत्सो मे विचरिष्यति {1. 72.954 
वत्स्यते कामवुस्थां मे ४. 20.176 
। वत्स्यत्येनां विभावरीम्‌ 11. 84.730 
| वत्स्न्यपिय गृहेष्वेव 11. 45.250 
| वत्स्यसि त्वमरिंदम [[1. 73.80 
५ त्वे मया साधम्‌ छा. 30.446 
वत्स्यामद्य निज्ञामिमाम्‌ 11. 46.707 
वत्स्यामि नियतेन्द्रियः ४. 13.520 
„> मादुषे लोके [. 75.308 
„ विजनीकृता ४1]. 48.670 
% विजने वने [[. 20.200 


~न र ~ > ~ -- न -- + ~ 
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वत्स्यामि विजने वने [[. 20.377 
वत्स्यामोऽत्र निशामिमाम्‌ “1. 38.30 
वदतथ भयावहाः #11. 27.734 
वदतं कायेमिह वाम्‌ [1{. 69.440 
वदतः दणु तानि मे ५. 35.74 
वदता रक्ष्मणेत्युचचैः [1{. 58.736 
वदतो वे वसिष्ठस्य 1. 55.258 
वदनमुदितपूणैचन्द्रकान्तम्‌ ४]. 714.350 
वदनं चारुलोचनम्‌ ४{, 72.764 

„> तद्रदान्यायाः 11, 60.77८ 

,› पद्मसकाशम्‌ 111. 55.310 

,, पुष्करेक्षणम्‌ 17, 67.84 
वदनादम्रतोपमम्‌ ४. 64.430 
वदनानि सुयोषिताम्‌ ४. 9.36 
वदनेनाप्रसन्नन ४. 15.360 
वदने श्ुभङुण्डले ४1. 00.35 
वदन्तमेवं तं दूतम्‌ “1. 64.78५ 
वदन्तं हेतुमद्वाक्यम्‌ ४]. 709.738. 
चदन्ति पुरवासिनः \1{{. 43.207 

% स्म मनीषिणः 11. 47.54 
वदन्तो राघवजयम्‌ ४], 708.26८ 
वदन्त्यामतिदारुणम्‌ [. 36.730 
वदन्त्याः श्रूयतां मम 11. 9.73 
वदन्त्यो रावणाज्ञया ४1. 2173.304 
वदवान भ्यं तेऽस्ति “1. 23.276 
वदान्यः सत्यसङ्गरः +. 7.220 4 
वदेरक्षम स्वामिहित स मन्त्री ५. 74.220 
वधकमेहतोऽधभः ४1. 83.220 
वधम प्रतिरूपं तु 1. 75.24८ 

४.1.014 

वधमाख्याहि चत्मनः 111. 68.46 
वधमाज्ञापय क्िप्रम्‌ #. 58.774 
वधश्च पुरुषव्याघ्रे “1. 33.६८ 
वधस्तस्यैष धीमतः ४. 85.75 
वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ४. 52.750 


~ -- - - - -------------______~_~_~~_~~~~-+._ ~ --------~---~--* ~~~ 


वधस्तु रामस्य मया त्वयाच ४]. 14.178 
वघस्याकोविदाः पुरा 111. 73.713 
वध खरत्रिरिरसोः 1. 3.208. 

9, च तेषां निखिलेन रक्षसाम्‌ 111, 20.256 
„› चेव जटायुषः {४. 55.220 

„+ न कुर्वन्ति परावरज्ञा ४. 52.50 

+» पुत्रस्य दारणम्‌ #1. 92.44 

„+, प्राप्स्यति दुमेतिः ए]. 24.277 

६ अ, „3 +. 610 

„ भुः सुदारुणम्‌ 1४. 79.40 

+ मित्रबल्स्य तं ४1. 32.267 

„ सर रक्षसां युद्धे “1. 54.22८ 

वधः संयति रक्षसाम्‌ 1. 71.450 

+ 9 11.900 
वधाकादक्षी तवागतः \{[. 68.114 
वधात्तस्य दुरात्मनः ४1, 65.20 
वधात्तेषां सुदुःखितः 1. 47.734 
वधाय खट रक्षसाम्‌ 111. 57.240 

» देवशत्रुणाम्‌ [. 75.268 

,, परमाहवे ४1. 92.310 

, बड गृह्य [11. 57.276 

„ रोद्रस्य चदौसकर्मेणः 1. 80.43८ 
ल्वणस्याजो ८11. 60.24८ 
, शत्रोः पुनरागतास्तिह [४.213.304 
„ समरे शरम्‌ 111. 30.247 
सानुबन्धस्य #11. 64.200 
सीतास्रानीता ४1. 94.716 


` वधायान्तःपुरस्य च [1. 56.170 
 वधाया्ररक्ष्ाम्‌ 1. 71.440 

। वधायापुरसैन्यानाम्‌ 1. 21.160 

। वधायास्य दुरात्मनः 1. 50.469 


वधायेन््जितो राम “1. 85.168. 
वधयेषां दुरात्मनाम्‌ ४1. 74.00 


` वधार्थं कालचोदितः \{. 95.489 


+; तस्य भगवन्‌ 1, 75.716 


वधार्थं तस्य रक्षसः ५. 27.370 
दुर्विनीतस्य 111. 22.716 
रक्षसां यानि 1. 27.138. 
राक्षसेश्वर \{. 25.274 
रावणस्येह ४1. 777.288. 

क १10. 
वयमायाताः 1. 75.240 
वालिनः सुतः ४1. 98.140 
वालिनो मया #{. 723.409 
सर्वरक्षसाम्‌ 111. 24.340 
~ .20.50 
४. 80.370 
वधार्थे दैत्ययोस्तयोः «11. 69.270 
वधां कर्मणा तेन \{. 87.210 
वधादेमपि काङस्स्थ ४. 38.330 

ध + 07108 
वधाद सर्वरक्षसाम्‌ [11. 27.36 
वधार्टाणामथापि वा ‰{. -73.430 
वधाहमवमानारहाम्‌ ४. 22.56 
वधार्हेण हृतामपि 111. 6.1.70 
वधिष्यति च रावणम्‌ ४, 36.70 

„+ नर्यः “1. 85.66 
पुरीं लङ्काम्‌ ४1. 25.322 

„+ रणे शत्रून्‌ 1५४. 36.756 

„ प्नाधां माम्‌ ५.1. 92.456 
वधिष्यति न संशयः #11. 67.230 
वधिष्यसे नात्र तु सैशयो मे ४1. 67.26} 
वधिष्यामि न संशयः [1. 37.210 
पतत्रिणा #1. 95.336 

„ सुनिधेष्ठ 111. 38.88 
वधूकाटे यथा बद्धम्‌ ४, 66.4८ 
वधूनाटकसधेश्च [, 5.1:28 
वधूप्रतिग्रहे युक्ताः 1. 77.778 
वधूसुखानीव नदीसुखानि 1४. 39.554 
वधे विचिन्न तृप्यति ४..54.200 ` 


> 


^, 
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। वधे च प्रहणे चैव ४. 30.230 

। „+ चास्य मनो दधे ४1. 96.776 
 „, तस्य दुरात्मनः [{11. 4.46 

। „+ + भविष्यति ४. 59.300 


~~ ---- नन -- ~ ~ म ~ - म नन ण 


„ + समाज्ञपे ४. 52.28. 

वधेन ते दादारथेः सुखावहम्‌ #1. 63.558 
„, रावणस्याद्य ४1, 107.526 

„, त्रै दाशरथेः सुखावहम्‌ ५]. 72.398 
वधेनाद्य रिपोस्तेषाम्‌ *1. 95.180 
वधेनाप्रतिरूपेण 1४, 53.71.78. 

वधे यत्पापमुच्यते 11. 75.37 


| वधोपायनिवेदनम्‌ ]1. 3.35 


वधोपयेषु रज्यते “11. 24.784 
वधोपायो दुरालसनः 1. 15.124 
वधोऽयं लोकसंमतः 1. 41.770 

वधो वानरशादूढ 1४. 78.35८ 

,, हि मे मतो नषीत्‌ 1४. 24.108. 


। वध्यतामिति चासकृत्‌ ४1. 47.639 
। वध्यतामेष तीतरेण 1. 17.208 

` वध्यतां तावदेषा ]. 26.220 

| वध्यतां पापनिश्चयः ४. 100.477 
` वध्यन्ते जलचारिणः 1. 39.25 


पापकर्माणः ४. 83.223 


9 


| वध्यमाने महत्मना 11, 69.266 


| , 84.100 
वरीमुखेः ८1. 07.38 


, 


[५ 


। वध्यमानः इवेगमिः ५1. 20.270 
। वध्यमाना दियो भज्ञे ७. 90.76८ 
` वध्यमानान्निशाचरैः 111. 6.19 
` वध्यमानास्तु ते वीराः ४]. 66.153 


1 
र 
द 
६ 


॥ 


| 
| 





वध्यमानाः छवेगमैः ८1, 52.51 

० 54-360 

वध्यमानो दशाननः ५]. 14.120 
„ ननगेन्रग्रेः ८1. 64.06८ 

वध्यमानोऽपि रावणिः “¶. 29.230 


4 2 


वध्यमानो महाकायः ‰{. 60.54८ 
वध्यमानौ वलीवदौं (1. 74.230 

वध्यः को वा विमुच्यताम्‌ 11. 10.337 
वध्याहमस्य भरियददोनस्य ४. 28.57 


23. 


वध्यां न मां वेस्सि हि राक्षसानाम्‌ ४. 28.110 ` 


वध्याः खलु न वध्यन्ते {1[. 47.68 
वध्यौ दशरथात्मजौ ४1. 12.257 
वध्वस्ता बहुलस्तदा # 11. 88.24 
वध्वाश्च मम नित्यत्वम्‌ {1. 25.420 
वध्वा सह यतव्रत 11. 5.2 
वध्वौ ते सुनिपगव 1. 77.200 

इ. + + 95220 
वनखण्डस्य पाश्वैतः {11. 72.40 
वनचापेषु धारिणम्‌ 11. 86.27 
वनजैरपजीविमिः {17. 54.709 
वनदादाभनि संतप्म्‌ 11. 85.17८ 
वनपस्तन्न वानरः ४. 62.78} 
वनपः प्रत्युपस्थितः ४. 63.74 
वनपारं पुनर्वाक्यम्‌ ४. 63.308. 
वनपालान्महाबलः ४. 62.340 
वनपालान्समागतान्‌ ४. 62.87 
वनपादेः समन्वितः ४. 62.34 
वन प्रचण्डा मधुपानश्ोण्डाः [४. 30.528 
वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्वयः 11. 33.310 
वनप्रियाणां कुसुमोद्रतानाम्‌ 1४. 30.35 
वनभङ्गे च कोऽस्याथेः ४. 50.56 
वनभङ्गेन जानामि ४, 64.378 
वनमभ्निखिधितः 1. 63.447 
वनमगरे धनुधरः 1. 31.30 
वनमद्य गमिष्यति [{. 42.190 

„ न संशयः [{. 20.750 

५, प्रवे््यति 11. 52.084 
वनमयैव यास्यामि 1. 26.286 

„ राघव 11. 2 
वनमध्यं ददद ह [1{. 2.5 


१०१५ 


वनमागन्तुमरसि [[. 100.4त 
वनमानीय नन्दनम्‌ ४11. 75.344 
वनमापूरयन्निव 111. 69.254 

वनमाविराते नूनम्‌ {1. 43.66 
वनमित्यभिघीयते 11. 28.50 

वनमुपगम्य तया विना सकेदया ` [[1. 62.200 


। वनमेकपदे गतः [{{. 40.50 
` चनमेव ¶तत्रतः {. 54.750 


„+ भवानितः {[, 106.320 


` वनमेवसुपाधितम्‌ 11. 34.354 
| वनमेव विचिन्वताम्‌ 1४. 49.70 


वनमेव भयावहम्‌ 11. 78.770 
वनमेवान्वगाहत {{{. 2.10 
वनमेवान्वपयत 11. 45.46 


 वनमेवाभ्यपद्यत {. 55.714 


वनमेष्यति सेह ४. 74. {66 
वनराजीश्च पुष्पिताः ४. 2.70 
वनराजीं ददरे सः ४. 1.79:26 
वनराज्या महीमिव \. 75.254 
,, 10.700 
वनरामभ्यके यत्र 111. 15.52 
वनवासकृतं सुखम्‌ 11. 52.574 


16, १) 


¦ वनवासकृता बुद्धिः 11. 22.500 


| 
| 


| 


| 


1 


| 


39 3? | > 34.428 

,, मतिः [[. 28.50 
वनवासकृतं दीनाम्‌ 11. 104.230 
वनवाषकृतोत्ाहा 11. 20.00 
वनवासक्षमाः क्रियाः 11. 30.420 
वनवासनिमित्ताथेम्‌ 71, 30.710 
वनवाप्षमनुध्याय {{. 04.226 
वनवास्षमनुत्रताम्‌ ४. 27.350 
वनवासमिमे गुरोः 11. 7109.240 
वनवास्षरता नित्यम्‌ ४. 74.476 
वनवासस्य भद्रं ते 11. 46.20 

, वेत्स्यति 11. 52.404 


वनवासस्य शूरस्य 11. 29.750 
वनवासं गते त्वयि [{. 23.25 
„ ,; मयि [[. 45.700 
ॐ  # 3 ॐ 52.62 
„+ न जानामि 1. 75.42 
„+ भवार्थाय [1. 04.706 

वसन्नेव {1. 700.268. 
„ दि संख्याय {1. 40.742. 
वेनवासः श्रुतो मया 11. 20.739 
वनवास द्पुनवेयम्‌ 11. 57.240 
वनवसादनुप्राप्तम्‌ 11. 57.200 
वनवासादिहागतः 11. 25.420 
वनवामादिदष्यामि 1. 21.486 
वनवाप्तानुयानाय 1. 52.48८ 
वनवास्रानुस्ारिणी 11. 45.244 
वनवासाय निधितः 11. 31.67 
४ छ 920 
„ मानवाः 11. 45.10 
„ मेथिटि 1. 30.290 
„ राघवम्‌ 1}. 34.250 
; राधवः 11. 27.44 
„ रामस्य 11. 62.178. 
वनवासी भवेतीह {1. 90.720 
वनवासे क्षयं प्राप्ने 11. 52.568 
„+, जगुभ्सितः 11. 77.260 
,, टढव्रता 111. 16.387 
वनवासेन तद्रतम्‌ 111. 55.270 
+; राघव 1. 105.304 
वनवापे प्रवत्स्यति 11. 47.69 
, मनस्विनी 11. 37.764 
,, महाराज्ञम्‌ 11. 40.6८ 
„ रतस्य च 1#. 4.736 
. विहृत्य ते 11. 34.240 
„„ हिं जानामि [{. 20.723 
वनवासोऽभिधौयते 11. 23.26} 


१०१द 


वनवासो महोदयः 1]. 22.20 
वनदौटान्तवासिनः 17, 2.25 

। वनसंचारङुराला ४. 74.450 

` वनस्थमपि तापस्ये [1]. 16.356 

। वनस्थलीशोकलताप्रताना ४. 41.207 
। वनस्थं रामलक्ष्मणौ [11.14.20 

| वनस्थः स गुस्मम {1. 715.30 

¦ वनस्पतिगणे तदा 1. 52.50 
वनस्पतिगते गृध्रम्‌ [1]. 49.36५ 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ 11. 50.20 
वनस्य गोप्ता हरित्रढवीरः ४. 67.210 


4 न - न 


------ = ~~ ~ 


"न~~" ~----------~- न - न ~ ~ 4० 


9.9 


, 


1 


तस्य शब्दोऽभूत्‌ 111. 60.25८ 
„> संचारम्‌ 11. 779.186 
रक्षां प्रति वानरेभ्यः ४. 61.27 


वनस्यास्य धनुधरौ 1४. 2.260 


+ महत्तया 111. 71.316 
„ महाबल ४. 64.70 
„+ विचक्षणा ४, 14.460 
कुरुषु यदिव्यम्‌ 11. 01.108 
गच्छति भाषिते 11. 12.620 
गच्छतु राघवः 11. 8.33 
9 „+ #, 33.210 
गच्छस्व पुत्रक 11, 37.718} 
गच्छति चोदितः {{. 12.867 
+ राघव 11. 34.507 
$ ४ + 07.220 
गते धमेरते [1. 67.78 
„ वा सुचिराय राघवे 11. 9.636 
गतो दश्रीवः ४1. 71.212 
गन्तुमितः पुरः 11. 22.774 


, गन्तुं कृतत्वरः 1. 79.184 


गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ {1. 34.554 


„„ गम्मीरददोनम्‌ ४. 33.294 


ज = 


गम्मीरमोजसा 111. {47.227 
धोर प्रदरोनम्‌ 1. 03.14 


ब्रन च भटक्त्वा बहुपद्परं तत्‌ ४. 54.44 


9» +, समतीत्याञ्ु 11. 77.770 


93 
प, 


ॐ 


# 


ॐ 


# "1 


39 


1.01 


ॐ 


चै 


4४ 
# 


# 


ॐ 


च्छ 


1 


49 


चप्युपयास्यति ४11. 30.420 
चीरजराधरः 17. 19.40 
चैत्ररथं दिव्यम्‌ 111. 32.152 

% भरति 11. 72.44 
जनकनन्दिनी 11. 30.371 
तच्ववलोकयन्‌ 111. 12.739 
तावत्प्रमथितम्‌ #, 54.32 
तु नें न कतामतियेदा 1. 28.262 
५, राघवे प्रप्ते 11. 9.586 
तेन विनारितम्‌ ४. 42.२०१ 
तेः कतक्मभिः ४, 63.304 
त्वं गन्तुमदस्ि 11. 10.146 
दत्तवरं दिव्यम्‌ ४, 63.276 
ददिष्यतः धमं #1]. 27.426 
दिन्थोपभोगवत्‌ {1, 91.319 
दीपतैरवाभिभिः ४1. 5५.60 
दु नशतायुतम्‌ ४. 61.70 
नगरमेवास्तु 11. 33.228 
निखष्टपूवं ते ४, 3.560 
निहतराक्षसम्‌ 111. 26.349 
नेतुं न चेच्छसि 11. 20.270 
नेत्रमनःकान्तम्‌ ४. {71.106 
नैव नयिष्यसे [][. 30.100 
पुशषपुंगवे 11. 12.030 
पुरुषवजितम्‌ [1. 27.177 
पुष्पतपादपम्‌ 111. 73.64 

+» ४. 18.780 

प्रञ्वलयन्रम्यम्‌ 111. 42.208 
प्रयाता नु तदप्ययुक्तम्‌ 111. 63.156 
प्रविविश्ुमेहत्‌ 1. 10.70 
प्रमिदयेव विचित्रपादपम्‌ 11. 34.596 
प्रस्था पयाम्यदम्‌ 11.9.27 
परस्थापरिष्यति 11, 12.834 


१०६ 


६०१७ 


वने प्रस्थापितो वीरः 11. 74.70८ 


99 


| 38 





भगं मया चेय ४. 43.16 
मत्संश्रयं येन 1४. 11.536 
मनुजगुंगवे [[. 72.867 
#* =» 13.50 

महामेधनिमं प्रविष्ट 111, 53.262 
मुनिनिषेवितम्‌ 11. 26.207 

99 + ८4 37त 
श्गगजायुतम्‌ 11. 21.30 
यत्र गमिष्यसि 11. 24.56 
यदभिपन्नास्ते ४, 63.176 
याति न भिद्यते {1. 40.23 
यात्वा स वीयैवान्‌ [1], 68 329 
राक्षपराजस्य ४. 50.758 


रामेण संगता 1. 37.259 


रामो गतः श्रीमान्‌ 11. 66.20८ 
वन्यां मृगीमिव 11. 24.704 
वस्तुमहं तितः 1. 10.20 
वस्तुमिहागतः [11. 77.717 
व्यालनिषेवितम्‌ [11. 08.137 


, शाद्रलसंस्थितम्‌ 1४. 67.74 


अत्वा प्रधर्षितम्‌ ४. 64.710 

सभायेः प्रविवेश राघवः 11. 110.226 
सममप्रा सह सर्वरलेः {1. 38.54 
सर्वतु$ रम्यम्‌ ४1.39.80 

घ्व विचितुवः [11. 67.182 
सुरेनद्राविव विष्णुवासवो 111. 68.389 _ 
सुविचितं सवम्‌ 111. 67.268 - 


| वनासत्यागतं पुनः 11. 24.37 


+ 11.370 


[/ , 


वनास्परत्यागमिष्यति 11. 9.34 

| वनादस्मादुपागतः [1], 77.49 ` 
| वनादादाय यास्यति 11. 97.23 

| वनदुप्रधना हना ४. 68.130 

| वनानां पुष्पशालनाप्‌ ४, 7.7110 


वनानां श्रिरात्यये {४.7.444 ˆ . ` 


„+ शोभते भूमिः {11 16.20८; ~ , 


वनानि गहनानि व 1४. 47.17 

„ गिग्यश्ैव 1४. 25.378 ` 

> निरयो नद्यः 1४. 49.22 + 
च प्रदेशं [४. 60.6८ ` ~ 
> 3, व्यतिक्रम्य. [{. 9:.308 
„+ चित्राणि सरेव्रराणि ४. 7.70 
नगराणि च {४., 46.720 
„ रनि्वचदकानि ४. 28.216 


फलवन्ति च #*]. 4.53 


ॐ 9 9 . | 99 > 60 
ॐ 1. ॐ , 59 23.20 । 


93 ॐ 57 25 47.770 + 
वनगोचराः 111. 73.380 . ~ 
, वरिगिधानि च 11. 17.287: . ` , 


„ सरिनशिव 1. 11.146 ` 
सरितः देन्‌ 111. 54.76 
वनानीव विभाव्रञुः #*{. 69.710 


वनान्तमूमिर्मधुव्रादिपू्णं 1४. 38.349 `. । ॥ 


वनान्तसुगनिमैनः 1४. 75.16 
वनान्तवनगोचराः [{. 30.149 
नान्त प्रविशन्तो तों 11. 58.706 
वनान्तेषु समन्ततः 1४. 37.84 


पनाश्िवृत्तश्चरितव्रतश्च ४, 24.740 छ 


वनातिब्त्त संद्रश्ाः ४.1. 719.780 


वनान्य श्रि अल्द्‌ ४1]. 28.30 ` | ४ 


व नान्यिःरवोत्यितः ४1. 06.424 
वनान्युपवनानि च ` 11. 59.50 
र „, 111. 35.227 


चि 9 4,2.80 
+ ४1. 39.20 
1. ॐ $ 99 3२0 


परयन्तोम्धानि 111. 35.2८... 


११६ 


| वनान्युपवनानि च ए. 7122 794 


५९ 


५ 
| 
॥ 


9 + 9..7139 
वननन्युपवनानीद. ४. 3.3428 
वनापगशतं यथा ४. 19.74 
वनाय मदिरेक्षणे {1. 30.400 _. 
वनायुजेनदीजैश्च 1. 6.226 .. 
वने िलुकशाल्मली ४1. .88.710 


| ,; गजट्रषावरिव ४1. 90.20 
¡ ,, चरसि दंस नः {. 10.120 


, वनेचरं नार्दतति मामुपेक्चितुम्‌ 11. 88.300 


{ 
ौ 
५ ~ 
। 
। 


५ च { 


वनेचराणां घततम्‌ #. 74 488 
वनेचरास्तत्र न शर्म ठेभिरे 1४. 22.300 
वनेवराः धिहयुते महावने 1४, 22.300 
वने चेत्रःये यथा [[. 73.50 

„ तत्रेव वटस्यामि 11. 82.1६८ 
तसिमि्चिवप्षना 1. 21.48८ 

तिष्ठन्ति पादपाः ४. 29.720 

9, तु विचरत्येव 111. 9.46 

„; त्वरष्टदुःखानाम्‌ [1. 43.72 

„+ त्वामभिगच्छति 111. 73.44 
दशरथात्मजः 11. 99.718 ` 
दुःखानि चिन्तयन्‌ 11. 28.14 


| ,, दोषा हि बहवः 11. 28.40 


,. | + नित्यनित्राक्िनाम्‌ {. .10.21त 





| ,, निर््रतितासत्वया ४1. 79.277 ` 
` „> निवनस्यद्नि यथा पितृरृहे 1. 27.226 


निवश्रतस्तस्य 11. 88.236 


` | +» विवषता मगा 71. 63.384 
: ~: | + निवस्य च दुखिता. ति [1. 27.24 
+, परद्यना-कत्तः 11. 733.36 


~ |; „, पृयुद्धिजष्यति 11. 60.94 





4 | »>» पिष चेष्टते {४ 14 120 


भ 
> `~ ॐ 3 62.759 व 


वनेऽपिःभवने यथा ४, 76.294 
वने प्रज्वलितस्येव {11. 53.12८ 
„> प्रव्रज काङकत्स्थ 11. 47.258 


देने प्रवृत्तामि नीरकण्टीम्‌ ४, 5.250 


र, मरक्कलने तीयम्‌ 1. 704.4८ 
वनेभ्यो गहरेभ्यश्च [ ४. 37.268 
वने मद्विवरधनम्‌ [४, 2.57 


6, 


ॐ 


39 


39 


9 


मूलफलान्ययम्‌ 11. 24.306 . ` - 
मूलफकङानाः 111. 10.50 

मू रफलाशनो ४, 26.420 
यदुपजयते 1. 91.29 
युधपरिधष्टा ४, 25.56 
रतम्गद्जे 111. 0.76 


रता वन्यफलशनाः पितुः 11. 60.226. 


रेस्यामहे चनम्‌ 11. 34.579 
राक्षपसेविते 11. 57.76 ` 
राज्ये जन्ति च #“{[. 43.60 _ 
रामेण विकस्य ४, 16.86 ` 
लोखमषातयत्‌ { ४. 8.71 
वत्ध्यति राघवः 1. 60.50 
वत्स्याम न्विताः 11. 33.25 
वत्स्यामहेति वा 11. 52.284 
वत्स्यामि षिजने {1. 10.236 
वत्स्याम्यहं दु 11. 79.726 ` 
वनचरांश्रान्यान्‌ 1४. 73.128. 
वनचरैः. सह {. 1.434 ` 

+ ॐ" [1.३34.449 
वन्येन जीवतः 11. 37.20 
*» 03.270. 
,„ ,, . 7. 64.12 
वसति दुमेतिः [11.49.759 
,, राघवः 1. ८9.16 
वसन्तं काकुत्स्थम्‌ 11. 37.276 
वस्तव्यतां प्रति 11. 29.20 ` 
वस्तन्यमिव्यपि 11. 27.50 ` 
वा चीद्वश्रनम्‌ {1. 101.208. 
वाप्यथवा पुरे 11. 44.766. : 
वासे यरसिनः. {1. 12.229 
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वने वापितया स्न्‌ ए, 27.786 ` 
५, विक्रम्य निजिना 1. 70.120 
„» प्रिचरता पूरम्‌ 11. 43.396 ` 
„ विचरतो महत्‌ ४. 30.24 

„> विरहिता मया 1]. 50.26 

» वित्रिवपाे 11. 49.32 

) व्यकुट्शाखाश्रः 11. 28.226 
वनेषु च नदीप्ुं च 3४, 40.20 

५ +, वनाकपः ४1. 4.20 

» #-सरःसु च [४ 37.167 

» +; रम्येषु 1४. 37.82 ` 

+$ नियतात्मनाम्‌ [. 0.26 
५ सर्तारिमदुप्रयाति ४. 30.390 


। + -मत्ताः पवनानुयात्राम्‌ 1४. 3८.526 ` 
` „+ मदनोतकटाः 1४. 25.470 ` 


„५ मधुगन्धिषु 11. 27.730 


५ 1४. 1.18 = 
9 "9 20.87 
, ॐ 1 4 750 


„+ विश्नन्ततरा मगन्दः 1४, 28.430 


+ विचरिष्यति [{{. 4:30 
‰ विषिधादुमाः- ४. 1.60 
» संगीतर्मित श्रवृत्तम्‌ 1४, 26.36 _ 
9 क , ` 9 374 
» सवेषु च -वानरेन््राः {४. 39.440 ` 
सह कान्तया [४/:-7.4 7} | 
वनेषूपवनेषु च “1. {3.34 - 
„ वा. [1,65.26 ` 
वनेष्विव हुताशनम्‌, -४. 53.न्त` | 
वने सह महर्षिभिः- {7\, 254. ` `: 
संभ्रान्तचेतनंः 1४. 8.799 ` ` 
,» साधमिहागतः 1 ४. 4.10 


| वनेऽभ्मिञ्सरण भवकान्‌ [{\/, 12.368 ` 


वनेऽस्मिन्मामके नित्यम्‌ [४. 11.572 


 वनेऽस्मिन्राजकत्तम [ा. 77.160 ४ 


वनेऽस्मिन्धुमडच्छ् भ्रम्‌ 111. 4.7८ 
वनेऽस्मिन्धुमहाञ्धभ्रः 111. 4.25 
वनेऽस्मिश्वरतः षदा 11. 51.70 

ॐ9 ॐ 39 86.४9 
वने स्वस्यय्रनशियाम्‌ {1. 2.30 
दनेधित्ररयोपमेः ४1. 24.71 
वनोेशांश्च पुष्पितान्‌ ४1. 126.340 
वनोषिशेषु केषुचित्‌ 771. 44.64 





३०२१ 


वन्यानपि तदा मुख्यान्‌ ४1. 73.466 
वन्यानामहमपि राजराण्टृणनम्‌ 11. 107. 
वन्यानि च तथान्यानि 11. 30.26८ 


वन्यां गजवधूमिव 11. 50.319 
। वन्येन फलमूले ४11. 04.202 


वन्येऽपि विविधे सति [{. 46.104 
वन्येश्पादरत्पूजाम्‌ 1. 5.50 
वन्यमूगैर्पासीनः 1. 99.316 


वनोन्मत्ता च मेध्ली [[1. 67.759 वन्येश्च विविधाः 1. 7 226 
वनोकसरिच्दमिदं विदित्वा ४1. 59.34४ वपुरेतद्विराजते ४1. 59.280 
वनोकस्तेऽभिषमीक्षय घव 11. 99.420 वपुनैवेविधं भवेत्‌ ४. 59.289 
वनोकसस्ते सहसरा बहिः स्थिताः ४1. 60.067 | वर्विष्णो्िडम्बयन्‌ ४1. 60 310 
वनौकसः ग्र विव्द्धमदुभुतम्‌ ४ 60.980 । वपुषा च।प्यकृता ४. 77.25 
वनोक्सा तच तथास्तु नान्यथा ए. 32.140 | ,, त्वस्य घत्वस्य 111. 43.210 
वनेका चेव महाप्रणादम्‌ ४1. ५8.257 ,, युक्तमद्मुनम्‌ #{1. 76.340 

,„ ,; मदप्रणादः ४1. 60.950 । वपुष्मन्तो महाबलः 1. 20.180 

„ सप्रति योदूधुमिच्छताम्‌ ४. 25.339 | + हि मानवः 1. 41.790 


वन्दमानमनिन्दिवे 11, 44.220 
वन्दितव्यराश्च ते नित्यम्‌ {1. 26.328 
वन्दितव्यास्ततः सिद्धाः 1४. 43.326 
वन्दितव्यो दशरथः {{. 26.30८ 
वन्दित्वा चरणो चैव ४. 44.156 

„+ +» राज्ञः {[. 29.282 
बन्दे गोदावरीं नदीम्‌ [[. 49.319 
वन्देऽहं चरणौ तव ४11. 33 120 
बन्यमानः सुरगणः 1. 67.8८ 

„„ सुरोत्तमैः 1, 15.17 १ 
वन्यौ पादौ महात्मनः 1. 58.150 
वन्यमादाय पुष्कलम्‌ {11. 47.230 
वन्यमाहरतां गुरोः {11. 73.247 
वन्यमूरफलःरिनम्‌ ४1. 24.79 
वन्यमूलफट श्रयान्‌ 11. 54.787 
बन्ये चोचावच तथा 11. 84.774 
+, नैवारमादारम्‌ 1, 67.56 
% सुविदिते नित्यम्‌ ४. 36.476 





| वपुष्मान्देशकालविन्‌ [1. 1.18} 

| वपुः पुष्यति वानरः ४. 26.430 
| „, प्रकर्षेण वबुः ४. 22.108 

| वप्रप्रकारजघनाम्‌ ‰, 2.218 
वमञ्डोणितमास्येभ्यः ‰1. 58.16८ 
। वमन्तः पावक्ञ्वालाः ४. 53.746 


„»„ पाकं घेरम्‌ ४.1.10८ 


| वमन्ति पाचकज्वालः ४1. 57.358 
| वमन्तो ज्वलनं मुखे; शा. 102.2270 


 । 
$ ॐ + 100.270 


| वमन्तोऽतिविषं तत्र 1. 45.100 

| वमन्वक्ण रावणिः ए]. 90.217 
| वयमत्र वघमदहि 11. 56.150 

| वयमतव्रानुयास्यामः [[. 37.256 
। वयमदयं गतप्राणा ४. 66.312 


वयमन्ये च पार्थिवाः [४. 78 9 
> +, वनराः ४. 3554 
33 2 3ॐ$ $ 43.210 


वयमस्य यथा लोके [{. 101.7102 
वयमात्मा च पातितः ४1. 7110.181 
वयमाश्वयुजञे मासि 1५. 53.92 
वयमिच्ऋमहे पितुः {1,712.60 
वयमेतैर्निणररैः 1171. 4:.784 
वयमेव हि गत्वा तान्‌ ४, 60.732 
वयस्तः पतमानस्य 11. 10.31. 
वयसा चामरप्रभः {{. 43.760 

„ जरया जीणः छ], 58.236 

„ पञ्चर्िंसक्रः 111. 47.106 
वयस्थानां तथेव च {. 53.204 
वयस्य इति छृत्वा च 1४. 8.288 

० 5 ~ 1.29 
वयस्यतां पूजयम्मे {५४. 7.46 
वयस्यत्वमुपागतौ 1४. 5.76 
वयस्यमकुतोभयम्‌ #{{. 38.750 
वयस्यस्योपकतेग्यम्‌ ४, 78.206 
वयस्वं तं कुर पिवन्‌ 111. 72.776 
+ पिुरास्ननः [171. 11, ; 

„ राजपदस्य 1. 13.256 

+ वनचरिणम्‌ [1 72.220 
वयस्यः परमागतिः 1५. 8.8५ 
वयस्याञ्छत्रसूदनः ४11, 43.23 
वयस्याथं प्रवन्त 1५. 8.96 
वयस्याः प्रियवादिनः 11. 69.39 
वयस्यो ज्ञास्यसे रनः 1४. ?.5४ 

„ मेऽथिसश्िकरम्‌ 1४. 8.70 
वये ख्ट्ु हता राम {1, 52.108. ` 
„› च कृतसंयुगाः ४1. 64.240 
„„ „, जानुभिधृष्ठा ४. 62.776 

+» „+ हरिराज तम्‌ ४. 35.266 
„, चाविधवाः सर्वाः ४. 7110.216 
„ तत्र गमिष्यामः 11. ¬६.‡06 
„ तस्य न विद्महे [{{. 77.230 
+» तु भरतदिदवः 1४. 28.250 
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वयै तु मानुषेणेव 1. 37.54८ 

„+ ते यदिन त्याज्याः #]{]. 10.14८ 
„ त्वादेश वर्तिनः {४. 78.239 

„+, नित्यं हि भूमिः 1. 14.482 


| „> परिचरिष्यामः 11. 48.182 


„ पश्याम नित्यशः {४. 58.04 


| +» प्रायमुपास्महे ४. 35.500 


», ब्रष्या मवःन्भर्ता {1. 50.592 


| वयं बुभुक्षिताः स्वै 1५. 52.90 
| ,, भवद्विरोषेण { ४. 78.600 


„, युद्धादिदैष्यामः ग, 64.252 
», येनाभिपीडिताः 11. 58.274 
„> वनचरः राम 1५. 17.308. 
„; वा सुममाहताः ४1. 25.187 
„› स्वै परिश्रान्ताः { ४. 50.158. 
,„ ,> विनिगताः [४., 53.57 
„ संत्यक्तजीविताः ४. 56.72 
,› संशयिताः सव {{. 88.216 


` वयःप्रकम्पशिरसः {. 45.136 
 वयोदृष््वातुमेपिता 1]. 718.340 


+, भवति निन्यदा [[1. 5.87 


। वयोवृद्ध सजनैः [[. 1.72} 
। वयेऽस्या ह्यतिवतेते ४1. 5.50 
¦ व< एष पुग दत्तः ४. 7.1.442 


1 
। ॐ 33 ॐ ॐ 


> 3 2516 


। वरकुण्डलभूष्रणाः ४. 10.318 


0 4 
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वरगुक्ताद्धि रावणःत्‌ ४11. 2.18 
वरचपधरो बटी ५1. 89.2) 
वरणं गेचयन्ति मे ४11. 7.70 
वरदस्चै विनिगैतः “¶{. 36.260 


। वरदं काममोहितम्‌ 1. 77.770 


ॐ ॐॐ 59 ॐ9 2 ॐ ५ 


„, प्रपितामहम्‌ *11. 69.22 


` वरदानङ्ृतत्रणि ४1. 32.618 


। वरदानहृतेश्वयेम्‌ ४11. 5.30 


वरदानङ्रतं ल्म ४. €7.720 
+ वीयेम्‌ 1. 25.46 
वरदाननमित्ते वः 11. 5:.28८ 
वरदानबलनिवितः ४1. 37.204 
त ४11. 38.279 
वरदानब्लोद्धताः ५. 6.250 
वरदानमनुस्मरन्‌ ४. 33.220 
वरदानमयोऽक्षोभ्यः {1{. 77.736 
वरदानसुनिभेग्राः छ. 5.16 _ ` 
वरदानं पितामहात्‌ ४. 48.404 
महेद््रेम ४]. 725.172 
„+ यथामभम +. 3.46 
वरदानात्पितृव्यस्त ४. 76.742 . 
बरदानात्षुनभयः \ 1. 20.130 
वरदानात्स्वयुवः ४1. 10.949 
„+, 85.720 
„+ . . ४. 24.28 
वरदानाद्िमीषरणः ४1. 46.10 ` 
वरदानेन गर्वितः 1. 16.64 
„+ दुनयः 1. 27.750 
+ मोहितः 1; 75.04 
11. 34.269 
-.111. 54.199 
9 = 54.17 0 
%» रक्षप्ा ५1. 04.370 
>+ हिमनव्राः [. 16.67 
वरदस्तु महाबहो ४1. 70.32. `: 
वरदोऽस्मि वरो यपत {. 55.146 . ` 
वरदोऽस्मीव्यमाषन \{. 5.22 
वरदो हयसि सत्तम 11. 24.89 
वरधूपेन धूपितम्‌ ४. 16.54 
वरन।रीवुणायुनाम्‌ 1. 5.78 


5 


9 


9ॐ 1 


[/, 9 


वरपदं चन्द्रमयूखनुषणम्‌ 11. 31.448 ` 


वरश्रदानसंमूढः ४11. 77.522 
वरप्रदानं च तथा भ. 2.3८ ` 
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`. ( वरपरदानाद्पि गर्विता श्रम्‌ पा 5.456 


वर प्रदानाद्वसवान्‌ ४11. 27.82 
वरप्राप्नि पितुस्ते तु 111. 5.98 
वरमन्यं ब्रणीष्व मे #][[. 10.17 

,» सुरोत्तमात्‌ “1. 87.217 
वरमाराधितः प्रभुः 11. 207 40 
वरमाल्यकृतव्यम्राः 1४. 33.23८ 
वरमिष्टं पितामहात्‌ ४1. 3.2.26 
वरमेतत्यच्छ मे. ४]. 7213 32} - ` 
वरमेतमहं वृणे . ५]. 120.80 

¦ वरमेनमयाचत [. 7.22} 

। वरयस्व नरघ्रे्ठ भा. 80.772 

वरयामास दुवा 1. 66.126 

| „+, पुत्राम्‌ छा. 4.206 

` # खव्रतम्‌ ४{1. 79.186 
;  वरयामाघुरागत्य {. ८6.162 
.. . वरयिष्यति धमेवित्‌ [. 71.84 


 . । वरयते ते राजन्‌ [. 72.66 


` वरयेदिति कन्यके ‰{[. 9.10 
` वरल्च्धे च रक्षम्‌ श. 5.78. 
वरवेघ्लाणि यानि च {{. 30.449 
वरवेलो वृरोसाया [{. 59.31८ 
वरब्याजेन मेऽस्मे ४11. 10 306 
वरसंररारसंस्छृतैः ४. 77.214 
वरस्ता गन्धमादनम्‌ ५1. 67.267 _ 
वरली कापि दुःखिता भा. 49.40 
वरहेमाङ्गदो गदाम्‌ 1. 32.400 
¦ करं चान्यं दुराक्तदम्‌ ४1]. 10.240 
| वरं तद्धनुर्यम्य [11. 28.216 
। » तस्मे ददौ व्दिन्‌ ग्‌. 22.376 


>. ,, +, न्यवेदयत्‌ ई 01.700 


छ ददामि-संतुष्टः ध]. 36.166 
¦ » दातुमव्रस्थितम्‌ शा. 10.35 : 
» परं ते प्रददामि तं वृणु [. 7.35 


` - 1, » प्रादादनुत्तमम्‌ [. 24.227 


बरं यिम गृह्य छ, 10.4८ 


+ मम ददःत्येषः {[, {71.166 


ॐ> 20 ददसिच 1, 77.730 


9 ,9 ङा तिः 1. 18.237 

2 माये वरं गन्धम्‌ [1], 46.266 
»> मे देहि याचतः ४. 16.40 
„ त्न्वःतुते स्वे \1]. 5.168 


», वरद भुप्रीतः 1. 20.762 
„ वरय भद्रं ते 1. 29.146 


> 99 यो मतः ४]. 70.449 
„ ,; राञ्पे ऽ, 57.736 


[, 


„ सुव्रत 1. 42.164 


®$ ॐ (/, 
0.20 


99 959 ॐ? 99 


$ ॐ 99 ॐॐ 


11. 70.289 


87.200 

+ वद्र च रो-ने [1]. 46.264 
„; व्रणीष्व भद्रं ते ४1, 3.7146 

+, वै याचितः प्रमुः ४], {6.79 
9; शच्नखतां वर ४1. 724.7170 
„, सतरैघनुष्मतामर्‌ ४1. 1741.1 
षरः खड मयेतस्मै 1. 22.392 
;; परमको मतः #“{[. 10.320 
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| 


[1 


| 
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वराभरणदारैश् 1४. 23.258 ` 
वरा मन्दोदरी नाम ४. 58.742 
वरायुधध्रं रामम्‌ {. 7692 ` 
वरायुधधरो वीरः ४. 77.46 
वरायुधधसे वीरी . 1. 48.6८ 

29 99 99 50.208 

६ ४: 4.2.76 
वरायुधरनिर्बिभिदुः सदस्शः \{{. 6.700 ` 
वराधरश्य तव हदम्‌ \{{. ६7.24 ` 
वरादेम्त्वं महामते “¶. 3.74 
वरार्होऽसि मतो मम [{. 29.14 
वराश्च रन्ाः कथग्रस्व मेऽ 1. 1.35 
वराश्रवो यदर्थ त्वम्‌ ५. 75.170 
वरासनगतः धभुः ४1. 779.120 


। वरासनस्थो वर्हेमवगैः [४. 33.66 


। वरास्तरणश्ञायिपरं {{. 88.59 


^ त णा ० 


चराङ्गन'नामिव भूषितानाम्‌ [४. 30.496 


वराङ्गानि मदाहणि [, 66.106 
वराजिनधरं शुचिम्‌ {{. 16.239 
अराणां च शराणां च ४. 2006596 
वराण्द्राभरणानि च #{, 65.267 
वरान्मम विणम्‌ # 11. 78.267 


चराभरणधारिण्यः ४. 70.326 
29 " 29 -99 33८ 
वराभरणनिस्वनैः 11. 88.87 
वराभरणमभूषिनम्‌ ४, 10.700 
वराभरणभू षतान्‌ ४. 4.22. 
वराभरणभूपिताः 1, 32.734. 
वराभरणसंहृःदैः ४. 6.7106 . 


गी कयासि 
= ना मम ~ ~ ~ ~~ ~ 


वरास्तरणशेभिते “11. 73.767 
वरास्तरणसंचये 11. 88.40 
वरास्तरणसं्रते 1४. 26.377 
वरादमुखसंभितान्‌ ४1. 00.419 
वरादगष्रगशदूल- ४, 77.708 
वरादम॒गर्षिदाश्च [[. 102.422 
वराहग्गसेविताः “1. 4.83 
वराहं पृषतं मद्ारुषम्‌ 11. 52.702 
वरादस्धिरामेण 1. 26.02 | 
वराहूवाघ्रीणसद्मन्‌ ४. 71.168 
वराहाणां च भगरः #. 77.149 

+ „+; सैचयान्‌ ४1. 60.327 
वराहान्मदिषांश त ४. 60.626 
वराहेण दशग्रीवः ४. 27.216 
वरैः श्वापदैः सिैः 0. 73.728. 
वराहो नाम पवैतः 1४. {2.30 
वराद्धेमे परंतपः ५. 726.524 
वरास्ते लन्धवान्युत्रः ४11. 25.06 ` 
वराः इन्याच्च षोडशः 1४. 26.284 . 


वरिष्ठा स्वेनारणम्‌ 11. 178.712 
वर्णतवमशछारयत्‌ ४1. 56.120 
वरृणत्वमुपागमत्‌ #४{1. 8.64 
वरुणश्च जलेश्वरः ४1. 17.20 

„+ महाबलः 11. 67.359 

ॐ वरं दात्‌ ४11. 36.152 

3 सुतारणे ४]. 7.72 
वरुणश्च भरिरिन्दश्व 11. 75.223 
वरुणस्त्वत्रवीढसम्‌ “1. 18.282. 
बरणस्त्वत्रवीदक्यम्‌ ४1. 56.778. 
वरणस्य गृदोत्तमम्‌ ४1. 23.2:0 

ततः कन्या {. 45.368 

‰ महात्मनः 111. 12.70 
1\,. 42.454 


+ „ ४11. 23.289 
1.1, क ॐ 3.१ 400 


> सुतासलदा ४11. 23.320 
> सुनाषितम्‌ ४1. 56.707 
बरगस्याथ पुत्रोऽथ #. 30.32८ 
वश्णस्याल्यं दिव्यम्‌ ४7]. 23.20८ 
वरणं चोर्वशीङत \ 11. 56.144 
१» ग्राह्नटिः स्थिता ४]. 56.760 
वरणः पश्िमामाशाम {[. 16.246 
>» षायदस्तश्च ४. 13.६42 
वरुणाय निवेदयतम्‌ ७1. 23.497 
वरुणाय .प्रमेयाय [ ८4.16 
बह्णाटयमक्षयम्‌ 111. 54.89 
वष्णेन महात्मना 11. 118.20 
» सुरक्षितम्‌ ४11. 23.50 
वरुणेनेव सागरम्‌ ए. 41.367 
वर्णो जनयाम घ 1. ¢ 752 
>» वरयामास ४1]. 56.756 
व्यं च ययो रम्यम्‌ []. 77.776 
वरूथिना राजगृहामिपातिना 1. 15.406 
वरूथी गोमतीं चैव ४], 125.266 


कि थ ० 
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। वरेप्सं पुत्रजन्मनि {[. 110.279 

` वरेषुधी चापरौ प्रर॑नपा 11. 86.256 
| वतोत्सेकेन मरौ च भ. 60.3८ 

वते दत्तो महागहो ४. 85.152 

। „, मेश्रणुसुत्रन भा. 70.30 

। ,, ,, स्थादनुग्रहः ४1. 34.12 
| , यस्तञ्भिक्ाद्प्नितः $. 70.140 
` „, व्षप्टघान्ते [. 46.150 

` वरौ दक्षरथो ददौ 11. 9.28 

+ देयौ त्वयादेव {{. 11.230 
वजन परिधावनम्‌ ८], 40.24५ 
वर्जनीया हि धीरेण 11. 705.350 
वर्जयन्ति नरा दूगत्‌ [1]. 35.56 
वजेयन्नगराभ्याशान्‌ ४. 4.39 
वर्जयित्वा जनान्दान्‌ [7 55.14८ 
्विष्द्वटम्‌ #“{ 77.24 
मम ज्येष्ठम्‌ 1४. 38.156 
महातजा ४. 51.168. 
महोदयम्‌ [. 59.720 
, मुनिवरम्‌ 1. 47.140 

वजेयेदन्तकधिरम्‌ ४. 21.20 
वजयेद्वञमुत्छष्टम्‌ ४. 21.238 
वणैस्यापि प्रसत चिनीम्‌ ४, ५.2854 
| वर्ण पूरवोचितं जहत्‌ [1. 35.20 
,» ्रीतस्तवाप्यदम्‌ ४ 1{{. 18.324 
०» देयाम समाक्चितः ४. 35.160 

। वर्णानां कुर्ते दनम्‌ 1. 77.159 


1 


| वर्णेष्वग्यचतुरधैषु {. 6.178 
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¦ वणो मनोरमः सौम्यः ऽ]. 78.298 


। वरतैनां तेन वा मृधम्‌ ए. 70.164 
। वर्तेते गुसरततज्ञः 11. 73.00 

„+ चोत्तमां उत्तम्‌ 11. 44.53 .. 
„ दशमो मसः ४. 37.82. 
» नचदहीयते \{]. 92.14 
+ प्रतिहपोऽसा {11. 42.36 


जम 


1 
4 


, वर्तते मध्यमस्वरम्‌ 1४. 3.31 
+ मयि बीमत्सा ४11. 45.36 
वानरेश्वर 1४. 78.640 
टुभलक्षण «1. 53.38 
सवेराजसु ४1. 78.46 
वर्तन्तीं वा नमस्तले 1४. 6.69 
वर्तन्ते कोटिभिस्तथा 1४. 38.300 

„; पथि राघव {५. 38.206 

„ पुरवाश्धिनाम्‌ *11{. 43.74 

,; विषयेषु च ४1]. 43.44 
वर्तन्त्या राचणाल्ये ४. 13.120 
वर्तमानमदूरतः {{{. 6.29 
वर्तमानमिदाराणोत्‌ ४. 71.769 
वर्तमानविचक्षणः ४. 77.704 
वमाना महावने ४. 03.120 

„ हि राघवः ४. 26.188 
वतमाने तथा घोरे ४. 44.276 

„, तथाभूते ४11. 93.73 

,; युगक्षये «11. 74.239 ` 
वर्तमानौ नयानयौ 1. 66.72 
वर्तयन्ति ृताशानि { ४, 27 6 

, नरमा: [. 77.75४ 
वर्तयांचक्रिरेऽश्रणि ४{. 49.3०८ 
वर्तयामास दुर्गतिः *{{. 88.39 
वर्तयिष्यथ नित्य ४11. 68.239 
वर्तयिष्यसि जानकि ४1. 33.307 
वर्तयिष्याम्य॒नाथवत्‌ {४. 20.186 
वर्त्रा मया विना {४. 7.48 
वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन्‌ ४11. 80.16८ 
वर्तते टृदविक्रम # 11. 75.16 
वर्तते पुरुपधेम «1. 46.279 

+, ब्रूहि तच्वतः \ 11. 25.50 

„, रिपुसूदन {. 10.30 
वर्तस्व च सतां क्रमे {]. 25.20 
वर्तामहे महावाहो ४11. 38.30५ 
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वर्वितव्यमररिंदम #. 58.774 
वर्तितव्य तु मातृवत्‌ 11. 772.796 

„ यथात्वया [1. 27.100 

„+ श्रतं चमे [. 39.276 
वर्वितम्या च राजवत्‌ {[. 58.207 
वर्तिसार्दराऽपि दह्यते {४.7.216 
वर्त॑ते लक्ष्मणावयोः 11. 53.34 
वर्त्मकर्मणि कोविदाः 11. 80.50 
वधेकीन्खनक्नपि {. 3.70 
वधते मम भक्षे $. 58.420 

,, हृदयोत्कम्पि 1४. 8.43 
वधन यशक्षश्वापि {1. 74.306 
वर्धन्तमम्भसो वेगम्‌ 1. 32.06 
वशरन्ते रा्वभेनाः 11. 67.756 
वथमानमृहैश्वपि [1. 14.186 
ए ४. 4.88. 

वधेमानमिव प्धिग्रा [{४. 54.36 
वधमानससुत्साहः ४. 54.76 
वधमान च राक्षसम्‌ #*}. 61.40 

,» महाकपेः ४. 7.71819 

, महावेगम्‌ ४. 40.218. 
वधमान ममात्मजाम्‌ 1. 66.150 
वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ {[. 20.104 
वर्धयन्तो त्रपोत्तमस्‌ 11. 8.204 
वधयानस्य सवदा भ. 99.140 
वधयित्व! इताञ्लिः \.11. 44.40 

क 9 
जयारिषः ५]. 20.146 
प्रहृष्टास्ताः 11. 20.738. 

, यथोचितम्‌ ४]. 56.15 
वथस्वेति ततोभ्त्रवन्‌ ४11. 74.34 
वधस्वेव्याह राघवम्‌ #1{. 103.7५ 
वर्भिष्यते दाशरथेः ४. 39.716 
वर्धेषहि कथ वयम्‌ ४11. 9.6 
वदैघ्नमेकं श्वभ्र ठु ४11. 54.96 
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वषै शोषणं चैव [. 27.756 


वषेवरे भरत करोतु मूध शीताम्‌ {1. 7107.280 


वर्षत्येष गसस्तिभिः 1. 05.22 
वरद्धिरिव जीमूतैः $. 14.720 
वेपूगान्यनेकानि {. 48.76 
दप्रवेगा विपुलाः पतन्ति 1४. 28.458. 
वर्षमाणा महाघनाः [{]{. 25.710 
वपेमाणे मथि मुदम्‌ ७. 78.226 ` 
वषैमाणेः पयोधरैः ४11. 7.20 
वधमुष्णे च रीतं च []. 33.9८ 
वष्ररात्र उपागते ५. 64.10 
वषरात्रनिवासनम्‌ 1. 3.2.44 
व्षरात्रमरिन्दम 1४. 24.70 
वषेरात्रे स्थिते रामः ४. 30.16 
वषं चतुदेदी चेव 1. 12.80 
;, तोयमुचामिव 17४. 7.77 
+ प्राणहरं महत्‌ 111. 26.34 
9 _ 0; -1.7111 
+> मेधभिवोत्थितम्‌ ४. 67.138 
+» वायुरिवोत्थिनम्‌ "11. 7.9 
„> सग्रशतं गतम्‌ 1\/. 63.30 
वर्षागमससुत्छुकान्‌ 1४. 28.14 
वर्षाणि च चतुरश [{. 90.200 
‰» नव प्च च [[. 9.8 
>> परमप्रीत्या [{[. 24.170 
> वरदानिकम्‌ 11. 107.74 
9 वसता इुखम्‌ 111. 68.207 
,› वक्षतो मम 1. 37.54 
3, सुबहूनीद 1. 20.20 
खमहायज्ञाः 42.40 
वर्षाणीव पुरंदरः +. 00.224 
वषाणाह चतुदश {{. 29.254 
वषण्यितानि संख्याय [. 39.756 
वर्षातपपरिग्छनो [. 74.250 
वरषायुतरातेनापि 11. 36.756 
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वर्षाश्च भृशदुगेमाः { ४. 28.597 
वर्षास्विकारा्ंश्रयः [. 63.234 
वर्षास्विव च सुक्षेत्रे [ ४. 7.20 
वर्षाः समयकाङं तु [ ४. 30.788. 
वर्षेण वीजं प्रतिसंजहषं ४. 20.64 
वर्षेणेव शतक्रतुः { ४, 74.767 
वर्षेणेवाद्विमम्बुदाः ४11. 7.10 
वर्षेणेवागतं विप्रम्‌ [. 70.302. ` 
वष द्वादश आगते ४1. 70.766 
»› द्वादशमे ञ्चमे ४11. 70.97 
„» पञ्चदशे पुनः [1. 64.690 
वर्षऽटनि रघूत्तम [. 72.254 
वषोंदकाप्यायितशाद्वलानि {५, 28.212 
वलभीषु च सवेदा 1. 44.57 
विनी श्रेतमूधजा 1. 94.00 
वटीमुखः प्रजङ्कश्च \]. 4.62. 
वलीमुखाः पर्वतकूटमाताः ४. 74.398 
वस्कठे नियतेन्ियः {. 2.87 
,; नियतो गुरोः {. 2.74 


वल्कखाजिनमाबद्धय 111. 64.710 


वल्कलाजिनवाससम्‌ ५1, 125.310 
वल्कलाजिनवघ्सः [{. 63.264 
वल्कलानां च संचयान्‌ #/11. 36.200 


| वत्कलाम्बरधारणम्‌ 1{. 28.134 


वल्कलाः पादपेष्विह 11. 74.267 
वल्कलोत्तरवाससः {1{. 95.67 
वल्गुभाषेरल्कृतम्‌ 1. 28.784 

वल्गु व्याहरतः स्वनम्‌ 1. 64.90 

„ व्याहरतां ,, 1. 56.20 
वल्गुस्मितकथं शुभम्‌ ४1. -77.36व 
वल्गुस्वरा निकूजन्ति 11. 73.732 
वटमीकमिव पन्नगाः 11]. 29.11 
वल्मीकादिव ,; [[[. 20.270 


„ 51.394 


9) १ 


| वृष्टेमेन स्वयम्भुवः 1. 74.724 


ववन्दे कुलनन्दनः {{. 7173.66 

„+ चरणों पितुः 1. 3.33 

„+ ॐ रुदन्‌ 11. 09.400 

„ धनदानुजन्‌ ४. 70.100 

„> नियतो मुनिम्‌ \. 12.4.74 
ववन्देन्द्र इवेश्वरम्‌ “11. 33.84 
ववन्दे पद्यपव्रक्षी {. 70.332 

५ > 1. 7710.708 

„ प्रणतो रामम्‌ ४. 724. 
„ वरदं बन्दी 1. 16.1८ 

„ सदसौिन्िः {11. 8.90 
ववषं कुम्भकर्णस्य ४. 67.756 

„, तीव्रै एवगेन्दरसन्ये ४1. 73.550 
„+ नीलाम्बुधसे यथाम्बु ५1. 73.574 
„ नीरस बाणवष॑मू्‌ ४. 70.266 
„ रामे शव्ृ्टिजटः ४1. 73.626 
रुधिरं देवः ४, 57.336 
„» 03.448 
+ 9 +, „70019 
५ 9 अ 1.9.78 

„> शरवर्षाणि [[. 51.116 
४, 58.40 

0 226 

५ ५ „ 07.626 

„ शरवर्षेण \“{. 86.6८ 

+ दानि सुतीक्ष्णः ४1. 67.000 
„+ सहस्ता देवः {. 10.200 ५ 
ववघुरविरिमतास्तदा 11, 30.30 
ववस्तं समन्ततः [11. 26.30 
ववषैः पुष्पवर्षाणि \{. 00.862 
ववष रुधिरं चास्य ५. 57.372 
ववल्गुध्ात्र कासांचित्‌ ४. 09.552 
ववुर्वाताः सुगन्धिनः [४ 60.720 

2 सुदारुणाः ५11. 89.320 
वृते ब्रह्महत्यायाः * 11. 86.06 


7, 1, १9 1, 
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| वशति महौजसो ४11. 9.3.77 
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वद्धे जख्दागमे #{[. 12.267 
+> पुनरात्मवान्‌ ४. 7.1870 
„„ पुरुषषमभ \{. 74.230 
,, रामब्रद्धयथेम्‌ ४, 7.70 
वत्रृषुस्तत्र पुष्पाणि ४. 7.81 
ववौ न वायुः प्रचचार चाचलः ४. 47.737 
„, प्राणष्षमोऽनिकः ४1. 39.130 
वरे पुरोधपं सौम्य ४1]. 57.8८ 
„> प्रसादे विप्रेन्द्रान्‌ {. 10.310 
„, स रघुनन्दनः «11. 99.72 
वशगा ते भविष्यति ४1, 64.20 
वराम नेतुमिच्छति ४1. 64.170 
वर राखप्रतापेन ४1, 13.86 
विना वदतां वर 11. 7105.364 
वरीकृत्य जयिष्यमि 1. 27.34 
वशे कतुमररिदमः “71. 67.160 
+» कृत्वा महायशाः # 11. 87.40 
„, दाशरथिः कीम्‌ [४, 29.220 
५» स्थापयितुं जगत्‌ {४. 32.19त्‌ 
„, स्थास्यन्ति सुन्दरि ४. 24.360 
», हि तव वर्तेते “1. 83.754 
वरयस्तव महाबाहो ४11. 75.70 
व्यस्ते धनदः कृतः ४. 7.44 
वश्यः स्रीणां तथा तथा ४. 22.20 
वश्यो दासोऽहमस्मि ते {1{1. 55.367 
वषट्‌क्ारस्तथेव च ४1. 90.90 
वस चेह ममाश्रमे 1. 63.64 
वसतश्च वने तव {*. 6.24 
वसतस्तस्य तु सुखम्‌ 111. 16.78 
) रामस्य 1. 7.43 
„»  » 1४. 27.306 
वसतस्तान्निबोध मे {{. 28.44 
वस्ष तावदिह प्राज्ञ ४]. 721.126 
वसता सीतया साधम्‌ +. 119.216 


व्ततीति मया नित्यम्‌ {{{, 77.378. 
वसतो ऋष्यमूकं मे ४. 58.71388. 

„+ दण्डकारण्ये [[{. 29.68 

#* 9. "33.308 

„,„ मम धमेज्ञे ४. 60.96 

„> विजने वने 11, 70.759 
वसर्यत्य धरयोजने 1. 24.290 
वक्षत्यरण्ये नियतः {{{. 5.356 

„> पहं राघवेण 11. 37.359 

वप त्वं जनकात्मजे ४11. 44. 
वश्रत्विद भवान्पुखम्‌ 11. 51.220 
वसन्‌ द्ि्टवत्तरम्‌ ४. 15.470 
वप॒नएभरणच्जाम्‌ 1. 79.744 
वेत्नामरणोपेता 1४. 27.700 
वप्तनामरणोपेताम्‌ 111. 49.70८ 
वस्ने भूषणानि च [[. 55.179 
ब्रसन्त इति मेनिरे ४. 24.720 

++ इव मूर्तिमान्‌ ४, 22.297 

सम्तयुणवधितः 1४. 7.32 
वसन्त उोच्छरदःदददनम्‌ ४. 8.88 
व॒स्न्तमासरःदपि चारूददनम्‌ ४. 8.87 
वसन्तं दण्डकारण्ये \{. 25.366 

„, निजने वने {1. 36.79 

„ भ्रातुरर्थाय 11. 88.288 

,, सुनिसंनिधो ४. 126.540 

„ रावणे ततः #*{{. 77.720 
वमन्तः काल्कारेष्ु 111, 10.58 
वहन्तािः प्रधक्ष्यति 1४. 7.30 
वसन्ति नियताहाराः {[. 71.976 

„ मन्नियोगेन 11. 36.42, 

+ सदह योपितः 1४. 43.500 

„> हि महात्मानः {#/. 45.263 
वसन्तीह चठ भक्त्या 11. 31.368 
वसन्तीं रक्चत्तां मध्ये #. 40.60 

„+ रावणालये #, 35.660 


१०२८ 


वसन्ते इव शालिनः 71. 67.284 
+ एुष्पराबला ४. 70.460 
» पुष्पितं मत्ताः ४1. 2.1.376 
„> समनुप्रप्नि {. 72.16 
| वसन्तो यत्र मे प्रिया {४. 7.497 
| + यदि तत्रापि [४.7.478 
| वसन्तो करे धमीयतुः ४11. 53.17 
| ,, दण्डकारण्ये [{1[. 20.80 
| वसनन्दयञ्निनिकाशानाम्‌ {४ 42.278 
| वसन्त्यस्मञ्शिलोचये 11. 56.150 
| वसन्त्यसिमन्महारण्ये {1. 710.700 
| वसन्त्या राक्षसी मध्ये #. 26.56 
| व्षन्माल्यवतः पृष्ठ [५४.28.70 
| वक्षन्यामस्तदा वने {{. 776.79 
| वसन्वध्यो भवेन्मम 1#. 40.709 
|: 42.530 
| वसन्वै नगरद्रहिः 11. 112.240 
| वसमाना महाबलाः 111. :6.60 
| वस्र राम मया सह 11. 54.324 
| , वावीरमद्र॑ते पन्‌]. 104.7146 
। वक्षवो मस्तोऽश्चिनौ ४. 27.22 
| „› वासवं यथा [\. 26.364 
| ~अ. 0. 9 41.201 
| वसाचङेऽरिमन्मृगराजसेविते . 20.480 
। वाच्च सह मन्तिभिः {{. 00.230 
| वसानं चमे वेगराध्रम्‌ [1]. 2.62 
| वसानो वाससी क्षौमे 1. ५0.26 
» विरजे वच्चे ४1. 50.446 
वसाम छुमदशेन 1. 26.33 
„ स्वै यदि रोचते वः 1४. 53.250 
वक्षामि नियतः सुखम्‌ 1. 34.100 
„ विगतज्वरः [४. 46.90 
वस्तामोऽत्रैव सारथे [1. 50.28 
वसम्नुद्धान्तचेतनः 1४. 5.22 
| वस्र रुधिरोक्षितम्‌ 111. 2.67 





# 99 7, 








वरिष्ठ इव तेजप्ता #11. 42.240 

, षयश्वान्ये 1. 74.756 
वसिष्टपुव तु सुयज्ञमावैम्‌ 11. 37.372 
बसिष्टपुत्रान्दद्शे 1. 57.150 
वसिष्ठप्रमुखा दिनाः 11. 715.1070 
वसिष्ठप्रमुखानषीन्‌ 1. 77.20 
वसिष्ठप्रमुखा विग्राः 1. 74.206 
वसिष्ठप्रमुखाः स्वै {. 8.706 

= + 00. 1 
+> 10.7.73. 
“11. 37.150 
1. 1.23 
वसिष्ठप्रमुेर्विपरैः $. 62.276 
यसिष्टमथ टष्टवैव [1. 90.48 
वसिष्टमिदमव्रवीत्‌ {. 53.74 
५ 11. 5. 

वपिष्टमिरमव्रुवन्‌ 1. 73.80 
वसिष्ठमुख्यः सहितो द्विजन्द्ैः 11. 72.54 
वसिष्षषिसत्तमम्‌ 1. 55.200 
वसिष्ठमेवाभिमुखाः 11. 67.40 
वचिष्ठरूपी राजानम्‌ ४11. 65.206 
वशिष्टवाक्थ तच्छत्वा 1. 73.308 


१. ११ 
3} 


वसिष्टप्रमु खरजः 


वसिष्ग्यपदेदिनः 1. 79.24 
वयिषटश्च पुयेदहितः 11. 7-75-4 
वसिष्टश्चोदयामाप्च 1, 55.10 
वसिष्ठसहितो च॒पम्‌ 1. 72.10 + 
वसिष्ठस्तु महातेजाः ४11. 56.50 
४ ध +. 00. 
+ महामुनिः {1. 76.700 
„ महायशाः 1, 54.747 
वसिष्स्तेजस। युक्तः ४11. 57.70 
वसिष्टस्य करोयतः {. 56.70 
„ चये रिष्याः 1. 55.232. 
„> +, राघवः 11. 704.276 
„ „, संनिधौ “11. 50.146 


| वसिष्ठस्य तु वाक्येन ४. 10.78. 
। ,, मते तदा {. 72.00 

| ,, „> स्थिताः 1. 73.35 

| %ॐ महलत्मिनः 1. 56.770 


ह „> 2511 

५, „ “11. 57.36 
^ 9 "9 
9 ४ , 58.30 


„ सुन्व ह “11. 58.20 
+ वचः श्रुत्वा 11. 76.33. 
वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा 1. 54.76 
वरिष्ठस्याभिपूज्य तत्‌ 11, 76.120 
वसिष्ठस्याश्रमपदम्‌ 1. 51.238 
9 ५ 9 
> >> 55.248 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये ४. 51.26 
वसिष्ठं कोपयित्वा स्वम्‌ ४. 33.86 
„ च समागम्य 1. 78.470 
+; जप्रतां वरम्‌ {. 52.70 
„ », 55.69 
„ + 56.290 
„ ,;, 65.274 
,; तु पुरस्कृत्वा 1. 73.108 
परमोजसम्‌ 1. 54.54 
पयैपृच्छत 1. 74.100 
„ पुरुषषमभ 1. 777.84 
„ प्रत्युदाहरत्‌ 1. 52.209 
। „ प्रत्युवाच ह 1. 52.700 
„ मन्त्रिणां वरम्‌ 11. 93.60 
,, सुनिशादूलम्‌ {1. 3.6४ 
„ वरयामाक्च “11. 55.80 
,; वाक्यमव्रवीत्‌ {{. 73.40 
,; वाक्यमत्रुवन्‌ 11. 68.49 
„ वामदेवं च 1. 68.74८ 
५... 


„~न, =-= त क 


99 ॐ 


^, 11, 


[1 ॐ 





[+ [/, 


वसं वामदेवं च #{{. 7.1.26 


= 


01.28 


ॐ > १9 


» विनयान्वितम्‌ [. 52.704 
» श्प्नुमारेमे + 11. 65.200 
3 स समाहूय 1. 57.120 
वसिष्टः करदयपोऽ्यत्रिः भ. 1.50 


ॐ 


क्षिप्रमाचक्ष्व {{. 14.330 
परमप्रीतः {. 28.226 

+ 1.7.31 
पुनरेव हि [. 52.787 
पुरतः कृत्वा {{. 7104.12 
पुरुषर्षनम्‌ + 11. 65.34 
प्रत्युवाच ह 1. 64.79 

र: +. 210. 70 

च» 3-773-20 
्रष्रवागरृपिः 11. 76.74 
प तदा रामम्‌ 11. 77.12 


वर्िष्ठादिभिऋत्विग्मिः 11. 00.108 
वसिष्ठाद्राजसत्तेमः {. 52.470 
वसिष्टाय च ध्रीमते [. 74.520 


ष 


(न 
सिष् 


महये [, 13.320 


परतां श्रेष्ठे 1. 36.738 
महत्मना 1. 52.20 
29 59 55.59 
ध 10 
> >> 57.739 
# 3700 
४ 1. 73.730 


„ ४1. 28.670 


1, 


वसिष्टन सुतर्पितम्‌ 1. 53.59 


1 | >+ ~ ॥ 8) 


[नि किनि मौ 
1] ङ =; [श 


11. 68.710 | 


वसिषटेनेवमुक्तस्तु 11. 53.760 
वसिष्ठो गुण्पन्नः {{. 74.268 


ॐ 


ग्रसतं सर्वम्‌ [. 56.766 


„, जनरसंृतम्‌ 11. 5.75 


१०३० 


| वसिष्ठोऽपि मदातेजाः 


| 


विष्टो जपतां वरः {. 52.207 


9 


१३ 


, 


। वसिष्ठो ब्राह्मणः सुतः {. 52.60 


$ 


(4, 


„ » 55.260 

„ +» 05.250 

1. 19.758 
५11. 55.17८ 


9 


ॐ 


+ 


+, 9; 9 11.55.150 
ब्राहमणः सह ८1. 28.50 
भगवानरषिः {. 58.47 
„› 60.704 
+10.7. 4 
५ >» 73.790 
भ. 55.739 

क ५ 65.307 
भगवानेत्य {. 73.706 
भगवान्कोधात्‌ {, 56.26 
भरतश्वेनम्‌ {1. 00.88 
भरतं वाक्यम्‌ 11. 77.276 
मुनिपुंगवः {. 53.10 

५ >» 73-24 
मुनिसत्तमः 11. 3.79 
मे यथाक्रमम्‌ [. 70.787 
राजधर्मवित्‌ 11, 81.40 
राजसत्तमम्‌ 1. 52.50 
वक्यमव्रवीत्‌ {. 73.104 


9 2250 
6 11. 37.216 
क „> 68.44 
» ५1, 20.90 
वामदेवश्च [. 7.4८ 
» >= 09.48. 


® 1. 773.28 
„ +. 06.28 
विजयश्चैव छ], 1:28. 608 


वसिष्ठे व्यादिदेश ह 1. 52.20 
वसिष्यामि न संदेहः ४1. 86.74८ 
वसिष्यामीति सा त्वै माम्‌ 11. 30.34८ 
वरिष्ये दप॑घातिनी “1. 86.154 
वस्ुधरायां पतित- 111. 64.253. 
वधातटवासिनः {. 43.264 
वसुधा तेन पालिता ४. 5.50 
वसुधाम वलोकयन्‌ {४. 72.254 
वहुधायामिमो सुप्तौ ४]. 50.170 
वसुधाया हि वसुधाम्‌ ४. 71.216 
वसुधायां निरुच्छ्वासो ४. 46.246 
+ व्यतिष्टत +“. 52.284 
„ समाहिताः 1४. 26.211 
वसुधायाः क्षमागुणैः [[. 21.320 
+? 1, ॐ 2.309 
वसुधां वसुधाधिप 1४. 20.67 
चछधास्क्तनयनः 11. 19.46 ` 
वसुधा समकम्पत ४1. 65.489 
चसुधां कपिटीकृताम्‌ ४1. 42.40 
+ चापि दासितुम्‌ 1४. 78.577 
„„ दारयन्षुरैः 1४, 77.241 
,„ पादपैः सह [1. 37.28} 
वसुधे देवि भवति ४11. 98.68. 
वसुना भस्मपात्कृतम्‌ “11. 28.770 
वसुनाम गिरिव्रजम्‌ 1. 32.74 
वसुना सुमहातसना #11. 27.462 
वसुपुत्रः स दुधैरः ५1. 50.334 
वसुभिर्भोजनेन च 1. 13.764 
वसुजंग्राह पाणिना “1. 27.47 
वसूनासष्टमः कृद्धः \11. 27.436 
वसूनामष्टमो वसुः ४11. 27.344 
वसूनां च प्रजापतिः ४1. 1747. 
„> +, विमोक्षस्य 11, 23.386 
„ वा वरारोहे 111. 46.288 
„ ४, 33.66 


/ 0, 


१०२९१ 


पि वा कका 11111 ककत कववककककणकककाककणकवककक व कणकमकककककपकाककणककयव्‌ 
द च भि ० >० 


वसूनां स्थानमेव च {{[. 12.200 
वसून्रुद्रा स्तथादित्यान्‌ ४. 13.548 
वसेत्सह सपलेने ४1. 16.22 
वसेद्वातिक्रमेत वा 11. 55.74 
वसेम राजन्निह वीतशोकाः ४1. 15.144 
,, दभददैन [. 23.167 
वसेमामद् शवैरीम्‌ 11. 34.349 
वसेयं निरतः उखखम्‌ 111. 73.717 
+; सहितस्तथा \.{1. 98.89 
„> सुरसत्तमाः #11. 57.744 
वसैकाहमरिन्दम ५. 39.207 
क „ 88.30 
वसेकाहमिहानध ४. 56.31 
वसो्धारामिवाध्वरे ४1. 716.32 
वसोस्तस्य महात्मनः {. 32.820 
>> >> >> >> 100 
वस्तव्यं किलमे वने {. 29.80 
दण्डकारण्ये [[. 107.236 
„ दण्डके मया [{. 26.230 
वस्तव्यानि वने त्वया 1. 40.720 
वस्तुं तापसवद्रने 11. 37.784 
„+ म्रध्येनमे क्षमम्‌ 11. 24.700 
वछ्रमाभरणानि च 11. 7118.760 
वच्रसुत्छज्य तन्मध्ये 11]. 54.3८ 
व्रं क्विन्नमिवाव्यजत्‌ 1४. 36.20 
+, धेनुहिरण्यकम्‌ ४11. 71.70 
„ माद्यं च गात्रजम्‌ #, बव.370 
,, समवगुण्ठिता #11. 26.280 
वच्चज्गरागप्रभया 11, 82.26 
वच्नाणामावलिः शिवा #1. 69.350 
वच्लणि च महार्हाणि #“11. 46.728 
„ विविधानि च 1४. 25.160 
वच्राण्यन्नं च पेशलम्‌ 11. 52.880 
वच्लाण्याभरणानि च 1. 70.47 
» = 11. 34.750 


म 


वच्राण्यासरणयनि च ५. 127.20 
त 60 
वल्नान्तेन प्रमाजयत्‌ {४.7.250 
„+ वराङ्गना 111. 55.320 
वच्रान्त नावबुध्यसे 111. 50.770 
वल्रापकपणेनव , 7.720 
गेणादतुमिच्छनि {11. 47.439 
वच्रेणैक्रेन वानरः {\. 70.264 
वन्चेष्वःमस्णघु च 11. 77.750 
छ्ेण जयतां वनः {1 214 
चद्श्चं विविधरपि ५. 77.779 
„ सैः नदिवः 11. 37.360 
वस्वोकसारप्रतिमाम्‌ ५. 3.128 
वस्वौकसारां नलिनीम्‌ 11, 94.262 
वट्ता हृव्यमत्यन्तम्‌ ५. 7.1668 
वहतां तं ममात्मजाम्‌ {{. 42.74 
चत्वयमल तावत्‌ 111. 3.22 
वदन्त इव दृष्टिभिः ४. 67.40 
हन्तं किं तुदसि साम्‌ 11. 36.148. 
„„ राघवं रणे ४. 59.737 
वहन्ति यक्छुण्डल्दयोमितानना ४. 8.4728. 
,, वर्षन्ति नदन्ति भान्ति [४. 28.272 
वृहन्ता जवना रामम्‌ 11. 45.748 
वहन्त्यां जनमाषूढम्‌ 11. 89.760 
वहन्परमदुधेषरम्‌ ५1. 86.270 
वहमानोऽगमद्राटी ५{1. 34.316 
वहमानो दश्चाननम्‌ *1{[. 34.200 
„, मदटादहरिः ४11. 34.307 
वहमानौ ददर्यो्व्याम्‌ {{. 74.150 
ह्‌ वैश्रवणं देवम्‌ $, 1247.60८ 
५, सोम्य त्वमेव त्वम्‌ ५. 41.76 
वदहेयुर्मारसीदशम्‌ \ 1. 57.60 
वहेर्ठकस्य संयानम्‌ «८11. 47.86 
वहिर्यैनाभितर्पितः {४. 5.4 
वहयाल्ये वैश्ववणाल्यं च 1. 74.562 


न 
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1 


1 
॥ 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
† 
4 
1 


वशकरतरिसूदनः 11. 110.227 
वंशचर्मकृतस्तथा [. 80.30 
वेशप्रतिष्ठानकराः {. 71.10८ 
वंशस्यास्य गतिं मम॒ ४11. 51.80 
, ददितायनः ४1]. 57.86 
वंशस्याह गतागतम्‌ ४1]. 57.230 


। वशे साच्कटङ्टे 11. 8.23 


9, स्थास्यति दुमतः ४11. 59.169 


| दंडो वहुभिवृतम्‌ ४. 56.349 
। वेशोऽपि भवतस्तुल्यः ४.11. 59.160 


कप तदिन्दुनः सह 1. 78.90 
वाक्यज्ञस्तच्वदशनः ४11. 90.60 


9 


| वाक्यने पवनात्मजम्‌ 1४. 3.360 


मधुरेवस्थिः 1४. 3.270 

, वाक्यकोविदः ४1. 112.970 
वाक्यज्ञा सोषमृचिता 11, 74.20 
वाक्य क्रोविदम्‌ 1. 33.754 


र 


ॐ 


। वाक्यङनैरवाक्यकोविदैः {. 47.770 


| वाक्यज्ञो सुनिधुगवम्‌ {. 67.200 


वाक्यकुशलम्‌ 1{. 713.7116 
४८1. 47.306 
4 ,, 18.206 
वाक्यक्कुशलः 1४. 3.2.46 
वाक्यकोविदम्‌ {. 57.100 
,, 58.747 
9 ५ 11, 31.1६0 
वाङ्यमग्राम्यपदवत्‌ ‰ृ. 37.60 


1 
1. 99 
99 
3 
1. 


33 ॐ 


, वाक्यमदूभुतदशनम्‌ ४1. 82.87 


{४ „ 02.80 
वाक्यम दूभ्रुतविस्तरम्‌ 1. 10.10 
वाक्यमन्वथेमयेन्ञः 111. 73.16 
वाक्यमप्रतिस्पं ठु 1117. 45.292 
वाक्यमप्रतिकृटं तु 111. 40.108 
वाक्यमथेवदव्रवीत्‌ { ४. 64.140 


वाक्यमथेवदथवत्‌ ५४. 60.144 


वाक्यमथेवदव्यश्रः ४. 51.70 
वाक्यमथेविदां वरम्‌ छ. 20.81 
वाक्यमञयुमतो तरपः [. 47.247 
वाक्यमात्महितं चेव ४. 43.20 
वाक्यमाह दशाननः “"{{. 26.224 
„„ नरषमः ‰क. 00.98 
„, समाहितम्‌ ४. 58.736 
वाक्यमुक्तं दशानन ४], 76.200 
वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा 1. 55.784 
वाक्यसुत्तरमव्रवम्‌ ४. 68.164 
वाक्यसुत्तरमव्रवीत्‌ ४. 56.326 


» 39.735 
9 1.1 93 ३२५ 
॥ ,; 52.704 
र „ 56.740 
् ५/1. 1.10 


वाक्यमृचतुरन्तिके 111. 73.44 
वाक्यमेतत्ततः श्रत्वा {11. 20.58 
वाक्यमेतत्तु वैदेह्या [[{. 70.72 
वाक्यमेतडदाहृतम्‌ 111. 70.87 
वाक्यमेतदुवाच ह 1. 39.127 
त ४ 50:72 

9 44. 28.26 

५ 1 72.14 
,, 1४. 38.50 
+ ४. 63.10 
^ 8 123.27 
„, ए, 2.70 


1, 


[., 


[1 


४ 


1. 


= 


+ „> +» 290 
वि ५. ++ 0:29 
9 ५ 23.340 
# ^> +» 27.60 
क ८ 1420 
1 ++ „+, 40.20 
४ 3 > 7108 
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वाक्यमेतदुवाच ह 1. 5०.५4 
५ 51 
४ 9८.02.700 
= 9. 99.40 
1. । १ ॐ 73. 
प (ब. 770 
प ~, ^ + 1:20 
र क 
5 „+ ,, 84.77 
॥ 9 3 09; 
५ अ + 29094 
वाक्यमेतचिशाचर “1. 76.767 


वाक्यमेषा कृता मतिः ए. 13.387 
वाक्यवञ्जरनुपमेः [7. 35.42 
वाक्यविद्वाक्यतत्त्वज्ञम्‌ {४. 29.76 
वाक्यं कालसमीरितम्‌ #{1. 104.267 


> 


किं नानुमन्यसे ४. 25.07 
गररुजोपमम्‌ {1. 14.210 
घोराभिसंहतम्‌ «11. 13.44 
घोराभिसंदितम्‌ 1. 58.84 
चादूभुतसंकाशम्‌ #11. 7102.16 
चेदमुदीरयन्‌ \. 58.24 
चेदमुवाच ह 1. 35.39 
90210 
„, 11. 50.337 
+, ५1. 88.204 

५. 6 01.10 

25 ॐ 93 99.20 
चेतदुवाच इ ७. 67.66 
चवान्तरिश्चे च ७. 49.368 
तल्युन्तमाहितः “11. 50.169 
तदपि मे शृतम्‌ 1. 78.80 
तस्य सहात्मनः ४11, 105.60 
तव क्ष॑तुमदेसि 11. 52.380 
दधिमुखोऽत्रवीत्‌ ४. 63 44 


ॐ 


वाक्यं दनुरनुत्तमम्‌ {1{, 77.264 


१ॐ 


47 


१ 


ॐ 


# १ । 


| 


# 
# 


दारारथिस्तदा 1. 76.70 
देवः पितामहः ४1. 30.767 
धममार्थरंहितम्‌ *{{. 7106.7120 
नान्यस्य कस्यचित्‌ ४, 64.207 
निष्फलमव्यर्थम्‌ {11. 40.30 
परमगर्दितम्‌ 1४. 70.730 
परमतेजस्वी ४11. 79.40 
परम घमंवित्‌ 1. 73.734 
परमधार्भकः [. 58.740 
परममद्भुतम्‌ ४.11. 10.4.10 
परमदोभनम्‌ {{. 12.57} 
परकृतयोऽत्रबन्‌ 11. 36.270 
पर्ञल्योऽत्रुवन्‌ ४11. 10.36 
भक्त्या प्रहृष्टवत्‌ \1. 102.454 
मधुरमाषिणो 1 31.34 
मधुर्‌मत्रवन्‌ 1. 63.700 
मम पितुस्तथा \]. 111.781. 
महाथ परिसन्त्वरूपम्‌ 1४. 33.460 
मामभ्युपस्थितम्‌ ५1. 60.69 
मेघोर्धनःस्वनः ४1. 64.105 
मे ययवेक्षसे ४1. 62.207 
यत्त्वं प्रभाषते ५11. 75.349 
रामं महावलम्‌ ५1. 22.434 
लक्ष्मणमव्रवीत्‌ 111. 77.464 
५ „ 24.24 
घुतया प्रवम्‌ [. 247.2} 
लोकपितामहः ४11. 10.247 
वचनकोविद्ः 1. 02.20} 
वचनसंपन्नः ४1. 77.470 
वाक्यविदां वरः ४1]. 71.504 
> श्रेष्ठः {. 09.148 


52 3 93 20.108 । 
9 5 - 0 -11.36 
^. 1. 5.06 
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| वाक्ये वाक्यविशारदः [. 48.130 


। 


› विध्रावयेस्तदा ४1. 90.924 
; व्ग्राहरितुं पुनः [[1. 68.47 
, सत्यपराक्रमः ४“. 78.70 
+ सानुनयाब्रवीत्‌ 1. 47.14 
„ दयुमतो मया ४. 62 3 
„+ हेव॒ुमद्यर्थम्‌ ए. 27.320 
„ हेत्वर्थसंयुतम्‌ \{. 83.73 

„, हेत्वथसंदहितम्‌ 11. 83.70 

। वाक्यानि तानि श्रोष्यामि [. 03.73 
„ वदतां वर ए, 7110.740 
¦ +» हृदयच्छिदम्‌ 1. 20.300 
| वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः [. 61.227 
| वाक्ये हरिग्णेश्वरः [. 36.20 
| वक्थ रावणचोदिताः ४. 24.15 
। वक्यैराश्वासयिप्यति 11. 46.74 
| वाक्येर्वाक्यविशारदः 1. 63.77 
 वक्येस्तु खड मर्माणि [. 74.57८ ` 
| वाक्यः करैः सुदारुणः ए, 58.870 


| 3 ॐ १9 53.80. 

| + 99 29 9.4 1.70 

| , „, 66.40 

|. ५ 111. 37.70 
४ ५; 1४. 4.25 

4 ॥ ४. 38.10 

| > व + 52.44. 
>> 9 „ 63.750 
9 „+, 64.730 
29 3 ५. 85.40 
४ ४11. 83.97 
39 3 > ,87.70 
+ वाक्यविशारदाः 11. 7.784 
१> >> 9 7.4.274 

| ५ विज्ञापयामाप्त ४1. 7८7.-{56 

| ध ४11. 106.316 

| 

| 

| 

| 


। 
| 
। 


वाक्यैः सैधर्मचारिणि 11. 118. 
वाक्योपचारे कुशल नवद्या 11. 44.307 
वाक्रेस्तेः सशल्येव ४1. 116.3८ 
वागमूत्तत्र मानुषी 11. 63.250 
वागि समुदाहृता 111. 710 108 
वागुरामिश्च पहि {४. 18.37८ 
वार्वलं त्यज दुवुद्धे ८. 88.202 
वाग्बुद्धियुणवर्तिना 1४. 59.234 
वाभ्भिरञ्चिसुद।हर 1, 62.704 
वाम्भिशेशं रावणतर्जिता च ४. 28.27 
वाग्मिस्तोत्रैरिव द्विपान्‌ 11. 48.64 
वाग्मिः परमतष्टामिः 11. 14.456 
वाग्मिनो बदिनश्वापि 1. 26.128 
वाग्यतः सह वेदेद्य {1. 6.42 
वाग्यतास्ते त्रयः संध्याम्‌ [[. 87.760 
वाग्यतां देवतागारे 11. 4.50 
, वाग्वज्रं भर तेनोक्तम्‌ 11. 103.20 
वा्तिभ्यां दि सवषाम्‌ 1४. 59.246 
वाच्यत्रेण तदा राजा [[. 17.228 

„+, न भावेन {1. 25 396 
वाच्धात्रेणापि रामस्य 1४. 58.126 
वाचकाय च दातव्यम्‌ ४11. 717.72 
वाचके परितुष्टेतु “{[. 7717. 
वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ४. 15.390 
वाचमुक्त्वा नराधिपः 11. 12.560 
वाचमेतामुदीरयन्‌ 11. 07.604 
वाचयन्नावसीदति ए. 777.96 
वाचयामास रामस्य 11. 25.306 

„„ सद्िजान्‌ 11.670 
वाचश्च हृदयच्छिदः ४. 40.90 
वाचे चोदाहरिष्यामि ५. 30.170 
,, तामम्रतोपमाम्‌ ४. 55.33 
,, दन्दसमीरितम्‌ “11. 03.740 
;, मन्दमुदीरयन्‌ ४1, 30.47 
+ वानरपुङ्गवः #. 37.150 
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# 
1 
| 


ता मामा 


वाच हृदयहर्षिणीम्‌ {#. 3.32 
: कूरा भयावहाः ५1. 55.120 
श्रत्वा मयेरिताः ४. 39.777 

,, सौम्या महालमनाम्‌ ४. 58.450 
वाचात्वं किं विकत्थसे ४1. 88.764 

» धर्ममवाप्नुहि ४. 30 16व्‌ 

+ परमदीनया 11. 59 770 

„ प्रतिगरहीतवान्‌ ४. 33.214 

„+ मधुरयाऽऽमाष्य 1४. 53.66 

3; मधुरया रामः [[. 19.388 

„„ मां संदिदेश ह ४. 58.704 
विङ्कवय! रामम्‌ 11}. 68.8८ 
+; व्याहृत्य जानीषे ४1. 88.74८ 
„„ संपूरणं वायुपुत्रः शस ४. 65.284 
संसज्जमानया 11. 25.396 

9 „, 00.740 
वाचो विधेये तत्सर्वम्‌ 1. 4.720 
वाच्यस्तातो यव्रीयान्मे ४. 55.142 
वाच्यं यदनुरक्तेन 1\/. 24.428. 
वच्यरामातासुमाचमे 1५. 55.740 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वम्‌ 111. 30.74८ 

,, प्रकुपितः ४. 55.52 

वाच्यो मद्रचनाच्चया [1]. 62.764 

, मद्वचनेन च 11. 58 212 
वाजपेयसमुत्थानि [1. 45.228 
वाजपेयातपत्रे च ४1]. 209.26 
वाजपेयान्दशगुणान्‌ ५11. 69.80 
वाजितं विविधेरवाजिः ४]. 708.126 
व।जिनश्चाप्यपातयत्‌ ४11. 7.36 
वाजिनां खादनं च ते 1. 50.400 
नियुतं तथा #11. 19.720 

„, रावणस्तदा \. 1047.764 
वाजिभाण्डपरिच्छदम्‌ ४1. 75.100 
वाजिभिश्च महाजवैः ४, 46.184 
वाजिभिः शीघ्रयायिमिः 11. 57.60 


ॐ 


वानिभिटैममाटिभिः ४1. 06.20 
वाज्निमुख्या मठुष्याश्च 11. 91.83. 
वाजिमेधफटे च यत्‌ # 1]. 87.20 
वाजिमेधानथाकरोत्‌ \ 11. 99.89 
वाजिमेधेन चासङत. \1. 128.94 
वाजियुक्तेन भास्वता 111. 27.70 
वाजियुकत्मदारयैः ४, 45.30 
वाजिवारणक्ञालाश्च 1. 73.728. 
बाजिवारणर्वतूर्णा ४1. 3.226 
वाजिवःरणसंदृ्णम्‌ 1. 5.726 
वाजिदर्तारमेव च 1. 47.84 
वजिहुषितस्धुष्टम्‌ \. 4.27. 
वज्छितं चायु देषम्‌ ४11. 26.42 
वाणि तवं राक्षसेन्द्रस्य ४11. 10.438 
वाणी नास्य प्रवर्तेत 11. 18.27} 
वातग्रन्थिमहात्मनः ४.1. 77.70 
वातदुर्दिनसंकुलम्‌ 111. 68.94 
वातमन्षा निराहारा 1. 48.302 
वातवषेसयार्दितः \ 1. 89.750 
वरातविश्िप्तविटपान्‌ {४. 71.84८ 
वातसंधातजाले्मि- ४. 57.428 
वातस्कन्धा इमे सप्त [. 47.42 
वातस्य तरसा वेगम्‌ {1[. 31.78. 
वातं वनगतं यथा ४1. 93.204 
वाता इव युगक्षये #1. 00.44 
दतत ण्ान्दभित प्रणम्‌ ४. 29.66 
वातात्मज इति श्रतः ४1. 28.10 
वातात्मज बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ४. 32.70 
++ दूररदःदरस्थम्‌ः ४, 31.789 
कातापिमिदमव्रवीत्‌ 111. 43.439 
वाताप्रिपि चेल्वलः {{[. 77.550 
5 लक्ष्मण 111. 43.450 
दातापिमंषवलदन्‌ 171. 71.599 
वातापे निष्कमस्वेति 11, 11.580 
वाता मण्डलिनस्तीतराः #1, 06.21८ 


जत कक जक द ना नका 9 क, 
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वातायनगतानां च 1], 57.758. 
वातावधूता प्रथितेव माला ५४. 30.470 
वरपौण्डरीकी {\/. 28.236 


1, 


। वाता कटषा वान्ति ४]. 23.48 
। वाताश्चापि प्रवान्त्येते ४.1. 47.218 


० = + 


वाताहतजलाशयम्‌ ४.1, 4.1200 

वाता हि परषं वान्ति ४1. 41.732 

| वाताः केतकगन्धिनः 1४. 28.80 

। ,, स॒रभिगन्धिनः ४. 58.764 

वाति चन्दनशीतलः [४.7.770 , 
ध ५ ४1. 4.75 
„ नेकरसास्वाद- 1४. 71.868 
„> वायुर्मनोहरः 1४. 71.720 

 वातेनाभिरिवादीप्ः ४11. 24.75८ 

वातनेवोद्धते मेघम्‌ ४. 27.300 

वातोद्धता सा कदलीव तन्वी {11. 47.494 

` वातोदरूत इव दरुमः ४1. 70.750 

` वात्यसौ खुसमादहितः “11. 37.204 

 वाद्नेश्च तथापरैः [. 18.190 

वादयन्ति तथापराः ४. 77.724 

| „+ तदा शान्तिम्‌ {{. 69.42 

 वादयन्त्यस्तु राघव 1. 32.130 

 वादयिष्याम्यहं रणे ५1. 24.431 

 वादित्ररवसधुष्टम्‌ 11. 10.738 

 वादि्रणां च निनदः ५1. 57.286 

वादित्राणि च स्वीणि [[. 25.722 

` वा्याश्वोचावचस्वरान्‌ 11. 81.26 

। वानप्रस्थगणो महान्‌ 11. 6.75 

` वानप्रस्थेन धर्मेण 11]. 72.27८ 

। वानप्रस्थे विशेषतः 11. 64.230 

। वानप्रस्थो भविष्यामि ४. 73.360 

। वानरत्वमुपागतैः ¢. 111.140 


| वानर्षगणेश्वर [{/. 29.278 


1 


"~-----~---~- 


वानरक्षनिषेविनः 11. 54.290 
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वानरैव्यतिमिधिताः ४1. 37.340 
वानरैहेरियूथयैः {४. 39.710 
वानरश्च निपीडितः (1, 24.240 
समागतः ४.1. 26.539 

„ सराक्षसेः ८11. 37.22 

वानरैधापि संकरदैः ५. 58.158 
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वानरैस्तेरमिष्रताः ५. 56.32 
वानरैस्ते्महासीमैः $. 82.15८ 
वानरेस्तेः स्वयंप्रभा 1४. 52.284 
वानरैस्त्यक्तजीवितैः { ४. 58.70 
वानरैः कामरूपिभिः {५४. 33.69 
र ् ४1 47.94 
क ४11. 3५.260 
„; कतभद्यमः ४}. . +. 
, प्रतारः ४]. 60.7.48 
,„ पर्वतोपमैः ४, 30.60 
23 ४, 29 80.507 
„, पातयन्तस्त ४.1. 52.778 
+, पीच्चप्रानस्तु #{. 20.170 
„ इशतश्चस्तत्र ४.1. 22.600 
+ सचिवः सह 1४. 47.250 
„ सविमीषभेः ए. 22:2.270 
,„ सह दुधधः \{. 17.56 
„, सहितः शरैः ४. 64.26 
„ सुमहाबटेः /{. 72.00 
वानरो गन्धमादनः {. 77.72 
वानरोदूषुषटघोपश्च ४1. 75.388 
वानरो न विबुद्धवान्‌ 1\/. 7.38 
+ मरुतात्मजः ४. 73.506 
वानरोऽयमिति ज्ञात्वा ४. 48.728. 
वानरे रम्भ एव च [५. 39.37 
वानरोरसि वीयेवान्‌ 1. 59.661 
वानरो रावणानुजम्‌ ४]. 70.54 
„3 वानरोत्तमः ४. 21.474 
वानसोऽसीति राक्षसाः ४1. 44.37 
वानो हनुमानहम्‌ ४, 58.754 
वानरोऽदमिहागतः ४. 50.74 
वानरोऽ्दं महाभागे ४, 36.28 
वानरौघसमारतः ४1, 24.75 
वानरौ धारयिष्यतः ४1. 22.797 
„ वनचारिणौ 1४. 76.309 


१०४ 


वानः शोककरिताः {४. 25.484 
वानर्याः सर्वतश्च ताः { ४. 20.230 
वानर्योऽष्टवगास्तव {४. 25.449 
वानर्योऽस्य वदानुगाः {४. 25.34 
वानर्यो हतबान्धवाः 1 \/. 25.354 
वानीरस्नमिदेओैव 1४. 20.188 
वापीमसपदोभितम्‌ 11. 10.74 


| वापीमन्भयानना-+ ४. 75.40 


वापीश्च विविधाकाराः ४. 14. 248 
वापीः प्द्मोत्पलात्रताः ४. 2.1:0 
वाप्यस्तसिमिन्गिरौ रम्याः ४]. 4.82 
वाप्युत्तनानामधिक्रा्य लक्ष्मीः 1४. 30.46 
वाप्यो मेरेपरपूर्णाश्च 11. 97.708 
वामदेवश्च कदयपः 11. 67.30 

४ „ ४1. 74.49 
वामदेवस्तथैव च ४]. 728.604 
वामन्ये गतो विष्णो {. 29.06 
वामनस्य महात्मनः 1. 29.34 
वामनस्योपभुज्यते 1. 29.224 
वामनं रूपमास्थाय [. 20.10८ 
वामनाज्ञनपद्यचैः ८1. 31.362 
वामनादपि च द्विपैः 1. 6.24 
वामनो विकटो मुण्डी #{]. 16.86 
वामबाद्रन्दर तदा 111. 57.386 
वामहस्तस्य सोऽस्गुरीः ४. 3.40 


वामः कामो मनुष्याणाम्‌ ४. 22.42 


वामानि नेत्राणिं समं स्फुरन्ति 1४, 5.320 
वामा हनुरभज्यत ५11. 35.474 
वामे चरिऽवस्ज्याथ 111. 46.30८ 
वामेन सीतां पद्माक्षीम्‌ 111. 49.772 
वामेनाङ्कण रावणः [[1. 51.570 
वामो बाहूरकम्पत ५1, 95.452 
,» हनुरभज्यत 1४. 66.240 
वायव्ये मथनं चेव [. 56.700 
वायव्यमादाय ततोऽपराघ्म्‌ \1. 67.7542 


वाय्ये प्रथमं नाम 1. 20.712 

,„ वारुणे तथा ५. 50. 
वायव्येन तदच्चेण ४1. 77.91८ 
वायस्रस्त्वां नमस्कृत्य ४. 67.776 
वायसं प्रति राघव ४. 65.204 

;, समवैक्षत ४. 58.260 

„ समुदेक्षथाः ४, 67.9४ 
वायसः पततां वरः ४. 64.707 

„ पतितां वरः ४. 38.270 

,, पथतुण्डयत्‌ ८. 38.751 

,, पादपगतः 1४. 71.550 

+ समुपागमत्‌ #. 38.227 

, सहसाऽऽगम्य ‰. 58.226 

, सहसोत्पत्य ४. 64.36 

„; श्वापदानि च ४. 73.40 

> सङ्खशः कराः ४1. 10.708 
वायसे कृतवान्करूराम्‌ ४. 38.286 

,, त्वं व्यधाः क्रूरम्‌ ४. 67.716 
वायसेन च तेनेवम्‌ ४. 64.68 

,; प्रकोपिता ४. 38.204 
वायतैरभिमिधिताः ४1. 05.470 
वायुप्रहणसंनिभम्‌ #11. 33.10 
वायुतुल्यगतिद्नः “11. 33.57 
वायुनाचद्वािनः [{४. 73.790 
वायुना जगदायुषा #{{. 35.6०0 
वायुनाभिहता गृशम्‌ †. 33.40 
वायुना सेपरिव्यक्तम \11. 35.622 
वायुना सोऽजनीदतः ४11. 36.374 
वायुनुन्ना इव घनाः #. 65.546 
वायुनोदूधूयमानस्य ४1. 714.236 
वायुनोपदहता वयम्‌ “11. 35.566 
वायुपूव्रदिदक्षवः ४. 57.707 
वायुपुत्रपुरःसराः ४. 61.20 
वायुपुत्र मदावेगध्‌ ए. 59.71370 

,; समाप्ता ४1. 86.300 


१०४२ 


वायुपुत्रः स बुद्धिमान्‌ #. 7.7559 
वायुपुत्राजुमामिनी ४. 71.750 
वायुपुत्रेण धीमता #1. 82.50 

„ भाषितम्‌ *1. 59.723 
वायुप्रकोपन््रेटोक्यम्‌ ४. 35.52८ 
वायुप्रकोपादूभूतानि *1{. 35.518 
वायुप्रणु्ना इव काल्मेवाः ४11. 7.52 
वायुप्रभुग्नामिव हेमरेखाम्‌ ४. 5.260 
वायुप्रविद्धाः शरदि 11. 93.720 
वायुः प्रादुबेभूव इ 1. 74.734 
वायुभक्चस्तपश्चरन्‌ 1. 63.237 
वायुभक्षास्तथापरे 111. 6.40 
वायुभक्षो जलाराये 111. 77.720 
वायुभूत इदं वचः \“11. 56.64 
वायुभूतश्वरिष्यसि “11. 57.75 
वयुभूतावनिन्दितो “11. 54.70 
वायुमूतेन चरता “{{. 57.766 
वायुभूतोऽदमण्डज “11. 56.74 
वायुभूतो तपोधनो “1. 56.44 
वायुमार्गानुसरारिणः ४. 1.56 
वायुमा्गदुसारिभिः ४. 39.374 

ध „ 68.204 

वायुमाभैण गच्छन्वै ५. 4.2८ 
वायुमार्गे निरालम्बे ४. 71.760 
वायुमाह जगदुगुरः ४11. 36.214 
वायुसमुत्थाय हस्तेन #{1. 36.36 
वायुरप्यत्र नाज्ञानः ४. 2.48 
वायुरम्बुध्ररानिव्र ५1] 32 710 
वायुराकाश्गोचरः 1४. 0.94 
वायुरात्मजमृत्तमम्‌ ४11. 35.200 
वायुभेन्धवहः स्वयम्‌ {४. 66.250 
वायुजकधरं यथा 11. 27.470 
वायुजक्धरानिव 11. 27.330 
वायुरमेघमिवोत्थितम्‌ ४. 106.776 
वायुवेहिः प्रजाः प्राणः छ. 105.90 
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वायुर्वाक्यिमुवाच ह ४. 71.060 
वाुर्वातीह संकरः 1. 65.740 
वाुवच् मनोवच \{[. 34.306 
वायुवेगपुरःसरः 1४. 74.47 
, वायुवेगप्रचलिताः ४, 7.7120 

ध ४1. 4.74८ 
वायुवेगविघद्ितम्‌ {४. 7.74 
वायुवेगसमाचवे 1. 27.39 

४ {1. 460. 
वायुवेगसमाधूतम्‌ ४. 9.7८ 

ति ४1. 4.7086 
वादुवेगखमन्युधि ५. 48.36 
वायुवेगसमो वीरौ 11. 07.2.16 
वायुवेगक्षवेगस्य #. 37.450 
वायुवेगेन घटितः ४. 4.64 
वायुवृगैरिवाक्रान्ताम्‌ 111. 55.40 


व॒युयेगेरिवःयल 881 67 £ 
द्ःदुकरनैरिव न्दु ४ 37 326 
वुवेगीरिवाणैवः \1. 74.350 


वायुवेगेरिवाहता ४. 25.74 
वायुश्च पस्पं ववौ \{. 57.354 
वायुश्चरति पाल्यन्‌ ४1. 35.606 
वायश्च सचराचरः 11. 25.734 
वायुश्वाकाडगाचरः ४11. 45.520 
वदुपूनुनिरासम्बः ४. 7 7286 
वायुस्‌ दुर्वैचोऽ्रवीत्‌ ४. 59.587 
वायुदूनोरहिष्त ४. 3.220 
वायुसूनेषेख्नैव ४. 60.70 
४, 40.70 
वायुसूनोः उुद्त्वेन ४1. 50.776 
वायु्ंरोधजं दुःखम्‌ ५11. 35.522 
वायं वा विधमेच्छदः 111. 37.250 
` चायुः पुत्रवधार्दितः ५. 36.7४ 
„> प्राणः सुखं वायुः ४. 35.670 
„ सवमिदं जगत्‌ ४1. 35.620 


१०९८८ 
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वायुः सवात्मिको राजन्‌ 1. 33.28, 
वायोरङ्धिष्टकर्मणः [. 32.781 
वायोरिव गतिश्वापि ४. 34.42८ 
वायोरिव गतिस्तेषाम्‌ [ ४. 50.208. 


| वायोर्वा तव चानघ ४. 68.94 


स 2. > 


वायोः स्थानं तथेव च [[1. 12.790 
वाय्वभ्निसमतेजसौ ४. 67.22 
वाग्वीन्द्रस्मतेजसो ४. 38.45 
वारणस्येव नदेतः {{. 63.220 
वारणानां सहं च #“1. 60.55 
वारणाभैश्च हरिभिः ४1. 4.24 
वारणाश्व मृगाः खगाः ४1. 39.769 
वारणेनापिवारणम्‌ ४1. €9.670 
वारणेन्द्रं महोदरः #1. 70.20 
वारणेरवष्वन्ते {1. 93.90 
वारणेश्च चतुदन्तैः ४. 4288. 

„, महाबलेः 11. 03.59 
वारणेश्चापि दोभितम्‌ {, 24.759 
वारमुख्यास्तु तच्छत्वा 19.78 
वारमुख्याः स्वर्लंकृताः 1, 10.250 
वारयन्तीव राघवम्‌ {1. 45.320 
वारयन्तो यज्ञे प्राप्ताः ४. 63.788. 
वारयच्निव मेदिनीम्‌ ४1. 95.340 
वारयन्स्मरे स्थितः ४. 703.50 
वारयन्सवेवानरान्‌ ४. 82.239 
वारयामास राघवः ४1, 702.610 

>) र ॐ र 74.246 
, रावणिः ५1. 45.50 
,„ संयुगे *11. 27.44 


| वारयामि स्म वायक्षम्‌ ५. 38.259 


1 ~ 


। वारयित्वा विभीषणः ४1. 9.70 


+ स्थितो ज्वलन्‌ “1, 59.070 
वारयिष्यन्ति वानराः #‰{. 67.314 
वाराणसीं ययौ तूणम्‌ ४1. 58.208 
वारिजं पूरयामास ४11. 7.234 


वारिजिविव्िः पुष्पैः ४1. 4.85 
वारिणो सिद्यमानस्य 1. 24.78 
वारिणोर्वरिघर्षैजः 11. 54.60 
वारितं दानसुत्तमम्‌ ‰४{. 32.300 

„ वनपाल्कैः ४. 63.70 
वारितान्राष्षसान्दघ्रवा ४1. 79.92 
वारिधाय इवाभ्रेभ्यः \11. 79.276 
वारिवेगेन महता ४1. 28.428. 
वारिसंक्चोभजो रामः 1. 24.718 
वारिमतापसंभवम्‌ 71. 30.240 
वारि स्तोकमिवातपः 11. 64.689 

„, खवतिदोकजम्‌ ४. 33.40 
वारुणं चैव रौद्रं च {. 56.68 

„; तदलं सर्वम्‌ ४1{. 23.310 

„, परमाद्भुतम्‌ ४1. 90.567 

„, पाशमन्ल च 1. 27.92. 

,, पाक्मेव च {. 56.84 
वारणीग्रहणात्छराः 1. 45.380 
वारुणीमदगन्धश्च {{. 274.208 
वारुणी रघुनन्दन {. 45.369 
वार्तायां सांप्रतं तात 11. 700.476 
वार्यन्तां साघु वानराः ४. 20.780 
वायेमाणस्ततः च्ीभिः 1४. 9.7५ 
वार्यमाणः सुबहुल्ञः 1. 71.506 

,, सुसंकरुदः ४1. 92.428 
वायेमाणामिव क्रुदधाम्‌ ४. 74.300 
वायैमाणाः सुबहुशः ४. 776.%8 
वार्यैमाणोऽपि तारया 7४. 18.574 
वार्यमाणौ न चेच्छतः 1. 34.234 
वार्याफलकपयेन्ताम्‌ 1. 70.33 
वार्यामि त्वां निरीक्षन्ती 1४. 23.778 
वार्योधा इव सागरात्‌ #.11. 7.7187 
वार्बिक्ये समुवास ह॒ \11. 57.24 
वालखिल्या महषयः 1४. 40.600 


वालखित्याश्च तापसाः {४. 43.327 ` 


१०८७८ 


` वाल्खिल्यैमरीचिपिः {11. 35.150 
। वाल्पेरभिमदैनम्‌ 1. 67.700 
। वार्व्यजनसुत्तमम्‌ 11. 15.109 
| वार्व्यजनहस्तया ४. 76.700 
| वाक्य जनहस्तामिः ४. 10.58 
| र „, (9.10 
वाल्व्यजनदस्ताश्च ४. 78.776 ` 
| वालिकिव्विषदङ्कितम्‌ 1४. 2.73 
वालिजेन तु दुःखेन ४. 73.268 
वालिनश्च तथा वधम्‌ {४. 56.750 
„ 9, ,, $. 35.666 
बट त्र [. 71.638 
+, भयात्तस्य 1४. 10.302 
वधे तथा ४. 55.220 
„ ४. 57.309 
„ ,, रणे ४1. 225.8 
वालिनि कुरोपमम्‌ {४. 20.2त 
„ गतजीवितम्‌ 1४. 25.290 
च हते श्रुत्वा ४1. 77.660 
„ चाहयद्रणे 1४. 9.50 
जदि काकुत्स्थ 1४. 12.716 
, तं वधिष्यामि 1४. 5.26) 
„ द्रक्ष्यसे तत्र ४11. 34.706 
न निहन्मीति 1४. 12.240 
निहतं मन्ये 1४. 11.416 
,, निहते रणे {४. 74.749 
,, प्रति सामषैः [४. 16.282 
प्रियवादिनी {४. 16.170 
भ्रातृगन्धिनम्‌ 1४. 72.713 
मेधसंकारम्‌ ४1. 94.779 
राक्षसोत्तमाः ‰1{1. 34.259 
घापि राघवः {४. 72.200 
व्यक्तद्शंनम्‌ 1४. 18.507 
समरे हत्वा ४1. 126.380 
हेममालिनम्‌ {४. 16.780 


ॐ 99 


वालिनं हेममालिनम्‌ 1४. ८.7 
» ॐ ४11. 54.30 
कारणान्तरे 1४. 70.28 
पोषं यत्तद्‌ [४. 71.32 
सटराः पुत्रः ४. 26.788 
त्रीकृतं पुरा 7४. 9.4 
वालिना कृतकिल्विषः 111. 72.27 0 
„+ तरसा मग्नाः 1४. 71.6८ 
; निकृती भ्रात्रा 1४. 5.232. 
=: „+“ „9 {9.78 
वाल्निपि स्र रावणः ५1. 34.147 
वालिना भगनदपेस्तु 1४. 76.276 
वालिनाऽमिद्रुतः कोधात्‌ {४. 72.22८ 
वालिनाऽभिदरुतो ह्ययम्‌ 1४. 46.167 
वालिना प्रतृसौष्ट्दात्‌ 1४. 22.777 
रावणः प्रभो #*11. 34.457 
रकसूनुना 111. 72.774 
सममिद्रतः 1४. 46.784 
५ + „9200 
१, हृतराज्येन ४. 58.7402 
हेममालिनि 1४. 77.61 
दहन प्रति {४/. 25.734 
वाटिनोऽमवदुत्तमम्‌ \{]. 34.467 
वालिनो मे भयार्तस्य 1४. 8.108 
मे महाभाग 1४. 5.2८ 
% रावणस्य च #‰1[. 35.20 
वधक्राङक्षया 1४. 76.324 
हेममालिनः {४. 14.166 
हानकारणात्‌ 1४. 72.750 
डिपुत्रमथःद्दम्‌ ४1. 46.270 
वालिपुत्रमथाभ्यगात्‌ ४. 70.44 
वालिदु्रममषैणम्‌ 1. 67.456 
वालिपुत्रमवस्थितम्‌ ४1. 54.260 
वाटिुत्रसमीरितान्‌ ४. 76.50 
वालिुत्रस्य घातेन ‰]. 76.24८ 
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वायिपुत्रस्य नीरस्य ४, 2.286 
वालिगपुत्र नरान्तकः “1. 69.81 
‰ महाबलम्‌ \1{. 76.72 
% + >» 740 
„+ महावीयेम्‌ ४. 70.26 
„+ महादवे ४1. 76.570 
महोदरः ४1, 70.700 
वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ४]. 41.880 
70.724 
00.70 
ॐ 270 
08.167 
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वाल्पुत्राय शरतिमान्‌ ४. 728.772 


| 
। 
| 
| 


वाच्ुत्रेण धीमता ५. 66.32 
, राक्षसः “1. 43.620 
+ रावणः “. 55.10 

वालिपुत्रे न्यपातयत्‌ ४. 08.186 

वालिुत्रोऽङ्गदस्तदा 7४. 48.704 

वाचिुत्रोऽङ्गदो नाम ४]. 47.776 

वायिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ ५. 50.20 

वालिदुत्रो न कम्पते ४1. 76.484 

वाटिपुत्रोऽवीद्चः ४1. 69.834 


। वाल्त्रोऽभिदुद्राव ७1. 76.770 


वाचिपुत्रो महाबलः ४1. 70.14 
वारिप्रणिहितावेव { ४. 2.2178 
वालिप्रणिहितो ध्रवम्‌ 1 ४. 2.6 
वालिप्रमथनं चेवं [, 3.2.48 
वालिमर्गादपक्रामन्‌ «11. 34.262 
वालिवक्षसि पातितः 1४. 76.359 
वालिविकरिमपाकिताम्‌ 1*. 13.76 
वादिसग्रीवयोरमूत्‌ { ४. 72.777 
वाचिसुप्रीवयेवैरम्‌ ४11. 36.40८ 
वालिष्ग्रीवयोः पिता छा. 36.360 
वालिघुप्रीवविग्रहम्‌ [. 3.23 
वाटिसूनुरथाङ्गदः { ४. 65.284 


वाटिसूनुरभाषत #, 60.77 
वारिसूनुमदावलः ४, 35.55 
४ ४1. 54.107 
५ » >> 340 

वालिसंज्ञममित्रं ते {४. 8.2.48 
वाछिपिस्कारकारणात्‌ {४. 25.144 
वाटी च छ्मितोऽम्बुधिः ४]. 07.606 
» +; सह घग्रीवः ४. 46.720 
+; चारित्रदूषकः 1४. 10.354 
„ चार्तस्वरः रनैः 1४. 16.341 
तिष्ठ मुहूर्तकम “11. 34.64 
दृष्राकराल्वान्‌ 1४. 22.206 
देघ्राकरालस्तु 1४. 75.48. 
नाम मम घा 1४. 9.18 

„ महाप्राज्ञः 1४. 41.212 
निभेत्सेयामास 1४. 76.710 
„ परमकोपनः 1४. 16.16 
परमवेगवान्‌ [४. 16.740 
प्रन्यथितेन्िवः 1४. 46.710 
प्रन्यथितो गरशम्‌ 1४. 78.440 
„, म्रातुरमर्षणः {४. 75.14 
भोनसुपास्थितः "11. 34.787 
>, युद्धे निपातितः ४. 35.499 
„, वज्रसमेवथिः [४. 19.726 
+ वानरपुङ्गवः ४. 51.710 

, विगतसाध्वसः 1४, 10.260 
›, विनिहतो यावत्‌ 1. 14.122 
,, विपुल्विक्रमः 1. 27.350 

„, विश्र॒तपौरुषः 1४. 8.58 
„, विहृतां गतः 1४. 77.634 
„ व्यपगतङ्कमः 1\*/. 77.49 

„, व्यापादयाच्रे [{४. 71.418 
„, शापमयात्ततः 1४, 12.230 
+ स कनकप्रभः [४. 75.30 
स्मिवाण्डजः ए], 34.200 
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| वाली स ्रियसंयुगः 1४. 74.159 


,; सातरवः श्षनैः 1४. 18.490 
+ हतो वानरपुङ्खवश्च #1. 67.157 
वट्कावेदिमध्ये तु ५1. 31.432 
वाह्ठकायु च तप्ता \11. 27.746 
वाल्मीकये च ऋषये [. 2.266 
वाल्मीकाश्रममागत्य ५11. 71.36 
वाल्मीकिनेवमुक्तस्तु ४1. 07.12 
वात्मीकिममिवादयन्‌ 11. 56.166 
वाल्मीकिमिदमव्रवीत्‌ ४1]. 08.267 
वाल्मीकिरथ तं दृष््वा [. 2.2.42 
वाल्मीकिरिदमव्रवीत्‌ ४11. 49.762 
वाल्मीकि्यानमास्थित्तः {. 2.28 
वाद्मीकिभेगवानषिः 1. 3.39 
+ ++ -4:10 
„11. 93.14 
वाल्मीकिभेगवान्कर्ता ८11. 94.240 
वाल्मीकिमुंनिपुंगवम्‌ [. 7.70 
वाल्मीकिरुनिपुगवः ४11. 49.67 
वाल्मीकिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ४11, 65.90 
वाल्मीकिवाटे रुचिरे ४11. 93.30 
वाल्मीकिं मुनिपुंगवम्‌ \11. 71.227 
, सुनितत्तमम्‌ ४11. 65.37 
वाल्मीकिः परमोदारः \11. 93.160 
,„ प्रददौ ताभ्याम्‌ ए. 66.66 
संपरिष्वज्य \11, 72.50 
,„ स॒महायशाः ४11. 46.177 
,, महात्मना [. 2.70 
वल्मीकेरथ शिष्यो द्वो ४11. 93.726 
वात्मीकेराश्रम पुण्यम्‌ ४11. 65.2८ 
व।त्मीकेराश्नमे इमे ४11. 52.80 


वात्मीकेनरिदो वचः 1. 1.60 


वाल्मीकेस्तु महात्मानः ४11. 45.740 
वाल्मीकेः पुरुषर्षभः ४11. 71.47 
, पृष्ठतः सीताम्‌ ४11. 96.716 


वाल्नीकः प्रियमाचख्युः ४1. 66.26 
वावातामपरां तथा 1. 24.354 
वान्ते शङुनाश्ापि 111. 57.216 


चः # 
दिम 


वाद्द्धिभैरवस्वनेः 1. 24.14 
वाद्यन्ति च चुभेरवम्‌ (1. 35.270 
वादयन्त्यश्च दिवरास्तत * 11. 8.550 
वाघचटश्च विविधैः ‰. 77.236 
वासन्तिक चिद्या प्राप्ता ४11. 60.716 
वासन्त्यश्च मनोरमाः *{. 4.759 
>> खुदुषितराः 1४. 2.4770 
वाप्तमाद्ञापयत्तदा #{. 4.1000 
५ „ 20.230 
व!समेष्यति तां निदाम्‌ ४. 87.759 
वास्मोषयिकं मन्ये 1. 54.392 
वासवप्रसुखास्तथा 11. 25.00 
वासवश्च पराजितः ४{. 61.90 
वासवस्य तु का दशक्तिः ४. 71.70८ 
„ भवेदूदूतः ४. 42.158. 
„> वचः श्रुत्वा ४. 67.218 
9 स्वज्रस्य 1४. 64.282 
वासस्यैव घीमतः 1५४. 8.70 
„ लोकङत्‌ {1. 76.220 
वासवं परिवार्यव ४. 64.720 
+ स्वेन तेजसा #11. 65.94 
वासवः परमार्तवत्‌ #1[. 84.777 
„; समपयत # 11. 56.786 
„ संश्रमान्वितः #‰11., 35.367 
वासविः स हरीश्वरः \“11. 34.320 
वासवेन परततप ४1. 27.264 
वा्षवेन प्रचोदितः ५1. 728.709 
वासवे सुमहात्मनि #“11. 84.37 
वास्तसां चापि संचयान्‌ 11. 97.760 
वसिस्त इह रोचताम्‌ #‰11. 89.700 
वासस्ते कीदशस्त्विह 111. 22.704 
वासं कृत्वा छवतीर्थे 1. 77.742 
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वासं चक्रुनिमणाः {. 32.202 
चक्रे महायशाः ४11. 66.760 
9. 4 „+ 41.30 
चेव(भ्यकल्पयत्‌ 71. 54.784 
न सेचयेऽरण्ये 11. 30.280 
प्राप्य ग्रहेष्िव {{. 60.70 
प्रमदया सह {{{. 2.77 
प्राकृतवदने {1. 52.760 
टृङकेतरं यथा ४. 5.270 
स्थितायाः शिखसम्दन्त्याः #. 29.56 
› स्व्भंऽ्पि रोचते ४. 33.270 
वासाय काटे ययतुर्वनस्पतिम्‌ {1. 52.71020 
परप्यैम {. 54.284 
विदपे बुद्धिम्‌ \11. 89.276 
„, स विविदुः घमेताः 11. 56.34८ 
वाससि च प्रकाश्चानि ४. 57.26 
„, महार्हाणि \11. 46.100 
,, वरार्हाणि 11. 39.152 
दिव्यानि मणीशच चित्रान्‌ ए. 75.740 
विविधानि च {. 24.749 
„, „> 11. 76.759 
वासांस्याभरणानि च {{. 48.747 
वासि कल्याण्यरुन्धती ४. 33.80 
वासितामिरिव द्विपम्‌ ४11. 32.246 
वासितामध्यमै मत्तम्‌ ४11. 32.308 
वासितां यथ] वृषौ “1. 32.52 
वासिष्ठे यच्छतं सवेम्‌ 1. 59.126 
वागिष्ठा इव जातिषु {. 62.770 
,, दीधतपसः 1. 57.146 
वासिष्ठान्समदयोदयान्‌ 1. 60.79 
वासिष्ठा सुनिशारदूढ 1. 50.768 
वाञुकिस्तक्षकः शङ्कुः ५1. 53.206 
वाघुदेव इति ख्यातः ४11. 53.20८ 
वासुदेवस्य धीमतः 1. 40.20 
वासुदेवे सनातनम्‌ 1. 40.250 
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वासेन हतचेतसः 1. 48.204 
वासे सेऽभिरतं मनः 1. 56.790 
वासनो दुःखमिटाय ते {{. 76.224 
वासोधनालकामेस्यः ४1. 92.762 
वासोमिरेकर्दिशद्धिः 1. 21.4.25 
दको 11. 09.328 
दलवभर ४. 28.846 
द एमवन्र् {{. 42.267 
घासो मधुवने तथा #1{. 62.36 
चासो मे घञने वनै {{. 52.668 
वास्तुकर्म निवेद च {. 3.768 
वृरस्तुनदननीदःनि 11. 59.316 
वाहनं नर्य॒क्तम्‌ 11. 74.378 
वाहनानां च युढ्यानाम्‌ 11. 42.148. 
वाहनानि च सर्वाणि \{1. 58.78 
वाटनान्यधिरोदृन्तु ५11. 25.328. 
वादहनेष्ववसक्ताश्च ४.1. 24.380 
वादनैः दीघ्रवाहिभिः 11. 67.70 
वाहयन्तं नरशष्टम्‌ 11, 714.2४८ 
वाहयस्व महाभाग 1. 92.142 
वाहिनी तेन सेतुना ४. 228.490 
,, नलसेतुना ४. 22.530 
वाहिनीं त्वरितो ययो 7. 72.234 
,; वाहिनीपरत {1. 92.73 
वाहिनीः युद्लारितःः 11. 36.34 
वाहि वात यत्तः कान्ता \{. 5.6 
वाह्यमानो महाजवः ५ {{. 28.240 
विक्र विक्येदरम्‌ {{{. 2.5 
विकटः काल्कामुखः ४ {1. 5.399 
विक्रटान्वामनांस्तथा ५. 4.17 
विकटां मुक्तमूधजाम्‌ 111. 69.130 
, वामनां तथा «४.217.850 
चिक्ये नाम राक्षश्षः ४. 123. 
विकत्थनानि वौ यानि ४. 66.228. 


विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ ४1. 59.95५ 
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करिष्यन्ति रथ्या {{. 72.28 


। विकणनास इति माम्‌ ४4. 67.144 
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विकर्णयिरसः पेतुः ४1. 96.720 
विकर्न्तस्तथा चताः \{. 4.806 
विकषलिद्मत्रवीत्‌ ९1. 90.689 


र (५ 
` दिक्षेल्िव गच्छ्रुति ४. 57.04 
; विद्वन 108 


न == -5 


विषयायं पररय त 
वरकः च दरतो वाणः {1.3 
कलाभ्यां च नेत्रःभ्यम्‌ 4. 24.73 
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{. 25.34 
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। व्रिक्रसन्त्या च माख्या {४. 29.526 
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विकारस्तु भवेद्राध \1. 22.2.46 
धिकारो मनुजाधिप {{. 24.7० 
विकाले गन्दुमिच्छतः {1. 99.200 
विष्ठिरद्िव रदी ४. 72.696 


चि्रीषं इवं पदतः #{. 52.579 

99 ॐ ॐ 11ब.470 
विशीणवुरे स्विन्‌ ५. 74.650 
विकीणमसवदू्ुवि ५1. 75.594 

^£ 
विक्रीभमास्पनमथे नमेन्ध ९1, 74.624 
दिकीणसिव भवेतम्‌ 1४. 8.29 
१ 34 ौ 1, 60.2 


विदध प्रतितं चवा ४. 56.740 
श्य समरे ५1. 82.386 
वहुधा रथम्‌ {{1. 64-359 
रथपायुपु ४. 03.206 
विदधीणपं इव पर्वताः 1. 06.120 
पर्वतास्तैध \1. 69.638 
„, वनुधाऽमवत्‌ 111 25.470 
विकीभैः पदैताकारे ४1. 89.550 
विकीर्यमाणः शरजाट््रृष्टिः ४1. 200.028. 
„ पदस्षा ४1. 77.326 
्िकुक्षिदपद्यत 1. 70.226. 
प {1. 776.६6 
विकु्चेस्व॒ मदातिजाः 1. 70.258 
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विढुकषेस्तु महातजाः 11. 770.08 | 


दिङकव्जा विगतज्वराः 1. 33.240 
विक्रूनद्भर्विदङ्मेः 1४. 7.40 
वेतस्तदनन्तरम्‌ 111. 74.70 
दितं घोरदरनम्‌ [. 7.55 

छ 111. 2.56 

>+ च विह्षंच ४. 7.28. 

„+ हमदन्युखम्‌ ४. -.7824 
विकता च विषमा च [[. 77.268 
विचरत {ननदशेना ४. 3.210 
= (1 
विद्ताननवाह्वः ४. 66.777 
बकरा विह्ताकराराः ४. 273.372 


1, १9 


>+ किक्कतानना 1. 25.730 | 


,; व्रिगता्चवः {{{. 20.220 
विङ्ृताश्च विद्यः 1. 59.202 





विहतां विद्ताननाम्‌ 1. 26.40 
विकृताः पिङ्गलः कालीः ४. 74.98 | 
विदत चछरम्णपिङ्गले ४. 22.780 
विष्ष्टस्य सया रणे ४. 30.740 
विङ्ण्रेन सता पथा [. 68.270 
विक्ष्य कनकाङ्दम्‌ 111. 34.64 

+ चापं परिधाय सायकम्‌ {[{[. 59.268 

+» तमजिह्यगम्‌ ४1. 00.700 

,, दन्तो तु मया प्रसद्य ४1. 75.66 
परमादवे ४1. 58.364 

„; वल्वचापम्‌ 111. 28.48. 

, बल्वद्रटी 111. 44.740 
विकृष्यमाणस्य च कामुकस्य ४. 48.296 
विङकष्यमाणे वलवत्‌ ४1. 00.40८ 
विकृष्यमाणौ वीराभ्याम्‌ ए. 90.5०९ 
विह्ष्य सुमहचापम्‌ 111. 39.710 
विछ्ृष्येनद्रजितो युद्धे ४. 90.350 | 
विक्रन्दितमहास्वनः 11. 59.290 | 
विक्रमश्च प्रमावश्च ४. 37.156 


[1 


विक्रमश्च प्रभावश्च #‰11. 35.20 


„ बरंच ते [४. 62.20 
„ यथा ष्टः [४. 18.86 


विक्रमश्चापि तेजध [{\. 66.66 
विक्रमशवेव र्यं च [४. 55.26 
विक्रमश्ाघनीयेन #. 36.80 
क्करिमस्ते यथा विष्णोः “], 3.52 


विक्रमस्व महावेसय {५. 66.370 
„ महाबुद्धे ५. 76.73८ 
विक्रम च तथा त्वयि ४. 77.587 
+ > महात्मनः 11. 37.740 
„, चैव सच्चं च [[. 21.390 
+; एवगषभः ४. 54.210 
„ वल्पौरषम्‌ 1. 35.40 
„ मोक्षितस्य तु ५. 67.807 
„3 वाधिगच्छति #“1, 63.267 
विकरमाद्वशमानयेत्‌ ४. 3.47 
विक्रमाद्धिषरिष्यामः ४1. 66.76 


विक्रमा निष्फलाः सवरं ४. 46.766 
विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः 1/. 65.141 
विक्रम।स्तात सिद्धयन्ति ४. 9.9८ 
विक्रमिष्यति रक्षःसु ४“. 33.288 
विक्रमे कृतनिश्चयः {{[. -0.3 


५, च बेचैव ५. 92.40८ 
,, जिद्यकारिणम्‌ 1४, 27.360 
विक्रमेण च वाक्यैश्च [/. 72.31८ 
›, „+, संयुतः \/1. 46.704 
„> न च्नया ४1. 770.25 
+ नयेयस्त्वाम्‌ 111. 55.250 
»> प्रयुज्यताम्‌ ४1. 4.734 
 वलद्टौ ४. 27.220 
„ बेन च [४. 36.787 
० मचा त्वेतत्‌ ४. 30.156 
„+ महातेजाः ४. 4.7८ 
11. 27.446 


र [0 


विक्रमेण महावरल ४. 3.43 

„„ महायशाः 111. 37.232 

9 4 ५ 200 

, शरमानेष्ये ४८. 2.82 

„ समीकुर \{. 63.259 
शिक्रमेणोपपन्नश्च ५. 34.268 
विक्रमे तव वानर [४. 77.830 

० भुवि कश्चन «1. 30.200 
` विक्रमेष्वप्रतिहतम्‌ 1४. 24.436 
विक्रमेष्वविचक्षणः छ. 71.577 
विक्रमे सद्द पितुः {४. 54.40 

+ समुपस्थिते 1४. 64.707 
` विकरमेहजतैस्तव ए, 20.40 
विक्रमस्त्वां सुटुजयम्‌ “17. 27.60 
विक्मेः समरे स्वयम्‌ \1{. 20.57 
विक्रमो दाक्ष्यसुत्तमम्‌ ४1. 773.254 
„+ मे हणद्धतम्‌ ५. 59.710 

५. 9 "9; अ प, 50.724 
िकरमोऽयै प्रकाचितः 1४. 37.467 
विक्रमोऽस्य दुरत्मनः ४1. 24.104 
विक्रम्य वल्ान्रणे {#. 22.127 

-; सक्ता हस्तात्‌ 1४. 67.28८ 
विकरम्थवाशनिं गह्य {४. 51.152 
विक्रन्तमनिलात्मजम्‌ 1*. 44.20 
विक्रान्तमापतन्तं च ४. 24.236 
विकान्तविजयौ वीरो 1. 58.482 
विक्रान्तश्च जयी बली ४]. 28.240 
विकरन्तस्त्वं समधथेस्त्वम्‌ ४. 36.78 
विकान्तस्यायेशीटस्य ५. 16.178 
विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ 1४. 10.220 
विकान्दान्सुमदहावलान्‌ 1४. 35.209 
विक्रान्ता बलवन्तश्च \1, 26.438 
> 3०.5८ , 
[ [0 [1 34. 178. 
„ बख्वन्तो वा 111, 20.142 


9 =. 
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विक्रान्तामशनीमिव [. 26.254 
विक्रान्ता वनचारिणा ४. 64.750 
विक्रान्ता्चापि शूराध ४. 120.78 
विक्रान्ताः कामरूपिणः [. 77.180 
विक्रान्तेन धनुष्मता “{. 22.724 
विकन्तेटेघुविक्रमैः 1. 20.287 
विकान्तेर्वानेृतः 1४. 39.274 
विकान्तो बल्वान्छूरः ५. 27.450 
+> बुद्धिमान्बली 111. 54.749 
+ रक्षिता नित्यम्‌ ४]. 33.172 
+ बेगवानत्र ४. 30.330 
विक्रान्तो प्रियसंयुगौ ए, 50.757 
,; बलरपन्नौ ए. 88.348 
विक्रियन्ते तपसिनः {{. 726. 
विकरीडश्च पुनभूमो 111. 42.268 
विक्रीणीयां कथचन [. 67.167 
विक्रीणीषे खतं यदि . 67.736 
विक्रीतमाहितं कीतम्‌ {}. 171.2848. 
विक्रुष्टं मगरूपेण 11{. 57.50 
विक्रेयं मध्यमं मन्ये [. 61.210 


विक्रोशद्धिरिव द्रुमैः {1. 77.26. 


विक्रोशन्तीव पेताः [1], 52.37 
+; पादपाः 11. 43.304 
„+ स्वेतः ४. 25.37 
विक्रोशन्तीं तदा सीताम्‌ 111. 54.58 
» दृठ सीताम्‌ 11]. 52.428. 
विक्रोरमानघराहीति 1. 60.798 
किक्रोश्मानस्य.तुमे ४. 70.238. 
विङ्कवन्तमनिन्दिते ४. 24.54 
विङ्कवं दूतमासाय ४. 2.5470 
> ॐ >» 3०.37८ 
+ समुदीक्षते 111. 68.34 
विधवानां द्यबुद्धीनाम्‌ #{. 65.52 
विङ्कवेनान्तरात्मना “1. 703.264 
विङ्कवो वीयैहीनो यः [1. 23.162 


[हि 8 
(| 


विश्धिरन्यिविधाः शखः 1, 7.7.48 
दिधिप्ाम्वरमृपणम्‌ ९. 72.10870 
दरि्विप्नं पवननहम 1५, 2.58 
यिश्षिप्ट रावन््रस्ये ४. 78.250 

„„ शयन दभ्र ‰, 29.186 
दिक्षिप्य च शरीरं स्वम्‌ {{{. 88.26८ 

, ब्र जितव्ञजप्रारौ #{. 80.579 


विक्षौभ्य निक्षोभ्य जडं पिवन्ति {४. 30.419 


विनिगृह्य च ४ {. 7.89 


7. 
„ दधि दनम्‌ ४1, 8.276 
र द 87.259 


व्रिष्धातवल्मयाद्यः 1४. 56.20 
दि्य्(नद्िषु टोक्रेषु ४11. 28.332 
तं चिप्र सेक्रयु #*{. 22.378. 
विद्यात, >; 1\. 66.928. 

,; पुद्धिकस्थल 1४. 66.89 
विख्यात दवथश्यर्नीम्‌ 11. 52.70 
विगहंमाणः कैकयी {1. 103.4828 
विगम भरतस्य मतिरट्‌. {1, 66.267 
विगदईनःमोऽचु जमातर्पम्‌ {{{, 58.768 
विगदेमःपते वचनानि तस्य {{. 209.504 
विगतं च नौचिच 111. 59.728 
दिगाड़ा वात्रलेलिताः ५ {. {.7730५ 
विगाहस्व मया सह 11. ८5.734 
विगाह्य सलि टचि 11. 8.90 

„ + मम्‌ 1४. 2.93 
शुमहदनम्‌ 11. 51.20 
या ४.{. 175.9८ 
४4, 7.4८ 
\.{. 35.89 
{11, 7.20 


9» 
विगुण ातरंत्य 

विगृह्य वदमानतः 
विगहगैत्रारिभिः सह्‌ 
त्रिगरद्च भरशषरं धनुः 


१०.५९ 


` यिय सुमदचाचम्‌ 1. 30.226 
` विग्ह्यासरनमप्याहुः 1४. 54.722 
विग्रहं मा कृथा कीर 1४. 75.248 
` विघातं चाभिषेकस्य 1. 3.738 
` विधातं सर्वरक्षसाम्‌ ४11. 63.220 
विघूतो विचे्टस्य 1{. 63.528. 
` द्विदू॑मानो निशेष्टः ५. 50.246 
विघूर्हयोऽभवत्‌ ४1. 03.270 
विष्नकृतप्‌ं महाबलः {. 20.786 
विऽ्नमन्विच्छता तत्र ४1. 81.756 
विघ्नूपमिवामवत्‌ ४. 58.97 
विष्नै कुर्वन्ति कन्यकाः \{{. 2.86 
+> चक्रुरनिन्दिताः #11. 2.72 
विष्नेषहुभिरयाधूतम्‌ 1, 65.30 
विध्नोऽथमिति निधितः ४. 2.1000्‌ 
| विष्नोऽ्ये प्रत्युपस्थितः {. 63.720 
। विचक्ष च वेगेन श्‌. 77.77 
 „, महद्धनुः धा. 71.49 
„> महावलः श. 22.54 
विचक्र्पोत्ससज च #{, 71.754 
विचचार कपिलम्‌ ४, 8.1: 
+, ततश्तत्र 114. 42.२38 

„> नन्तः ४1. 69.739 

„ महाकपिः ४. 72.170 

2 ४, ^ 5.1.60 

०» दगोत्तमः 111. 42.250 

„+ यथासुखम्‌ 11. {2.2.44 

छ „ ४. 2.2 

५ कमणः 111. 87.84 

„ समुनिभया +». 2.75 

> स्तत्‌ {, 2. 

„+ दरिश्रष्ठः {*. 67.420 
 परिचचाराम्बरे वीरः ४. 42.478 
 व्रिचरज्ञनकाल्मजाम्‌ ४. 58.520 

विचरन्कामह्पधृक्‌ ४. 6.70 


[नायातानकय क 


(त 


विचरन्गच्छते सम्यक्‌ {{{. 42.270 
विचरन्तमभीतवत्‌ ४. 89.459 
विचरन्ति महीपालः {11. 16.7८ 
„ यतस्ततः {४.7.674 
„> वनान्तघु 1. 54.422 
+ विशाटेऽस्मिन्‌ {४. 42.782 
विचरन्तीं वनोदृशे “11. 80.46 
वरिचरन्तोऽदेयन्धर्वान्‌ 1. 27.3.40 
विचरन्तो वद्ुषराम्‌ $. 35.248 
विचरन्त्यमितोजसः ए. 27.744 
विचरन्दण्डकारण्यम्‌ {1}. 61.236 
विचरन्ददशै क्षिः ४. 24.214 
विचरन्धमेदूधकः 111. 39.70 
विचर्ाजमाम ह 1. 52.224 
विचरन्प्रथिवीतलङे #{{, 77.70 
वि चरन्विमटेऽम्बरे ४. {5.0५ 
वरिचरन्वै मदयीतटे \{{. 9.3 
विचरन्स महारथः 11. 48.314 
विचरन्दरिशादूढः ४. 6.290 
विचराम द्िजश्रष् 111. 47.228 
विचरामि महावने 1४. 17.77 
„ सहामलत्यः 1४. 27.656 
विचरिष्यति कैकेयी {{. 13.2८ 

„ पावनी ए. 708.320 
विचरिष्यन्ति मद्रं ते 1. 47.98. 

„+ शाश्वतम्‌ #*1. 94.336 
विचाररन्स्वं च वं महावटः ‰ 47.90 
विचाये दुःखोपहतः प्रतस्थे {$. 7.26 

„> बुद्धया तु सहानुजन 111. 9.33 

+; वीरः कपिसत्तम तम्‌ ‰. 48.469 
विचाल्येगुः रैचेन्द्रान्‌ 1. 70.260 
विचिक्रीडः रिक्ष्रभः ४1. 4.67 
विचितं तु ततः र्वम्‌ {५. 48.220 
 विचितः पवतोपमः \{. 64.330 
विचितानि हतानि च 1४. 47.730 


१०५३ 


। विचिताश्च महागुल्माः {४. 44.126 


। विचितास्तं पुनः पुनः 1४. 44. 


1 


= ~ ~ > 


विचिताः पर्वताः स्वे [४ 44.772 

„„ सर्वेमन्ततः {४. 46.24 
विचित्य गिरिदुर्णणि ४. 35.588. 

„+, वु दिश पूर्वाम्‌ 1४. 4.2 
„, वने सर्वम्‌ ४. 52.02 
दिवं सवै [४. 47.48 
गलपीडिताः 1४. 48.67 
सवशः शैलम्‌ 111. 61.222 

„ युततमाहितदःः 1४. 57.716 
विचित्रक्वचोञ्ञ्वटन्‌ ४. 4.784 
विचिद्कुषुमापीडा 1]. 48.722 
विचिचरकुखमोपेतैः ‰{. 39.62 
विचित्रकूटे दर्थ ४, 14.276 

, वहुषूटमण्डितम्‌ ४. 8.67 

„ शिखरं गिरेयेथा ४. 8.66 
विचित्रकरटे निपपात दटे ४. 7.200 


ॐ 
ॐ2 
, 


39; 


` विचित्रपदमथेवत्‌ {. 4.70 

` विचित्रपुलिनां रम्याम्‌ 11. 95.32 

` विचित्रमाल्यामरणां ४. 66.718 
 विचित्रवाङ्कजस्म्‌ 11. 55.378. 

` विचिव्रवा्षसः सवं \1{. 53.708 
 -पिचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ 1४. 24.34५ 
` विचित्रशिखरः श्रीमान्‌ {४. 47.730 

` विचित्रदिखरे ह्यस्मिन्‌ 11. 94.160 
विचित्र दरनीयेश्च ४. 49 58 


सामरेऽपतत्‌ #. 1.570 
खजते रेणुम्‌ 1४. 17.740 


[0 
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` विचित्राणि च माल्यानि 11. 07.218 


99 7, र, ४ 20.98. 
,; महाकपिः ४. 53.70 


। विचित्रान्भवनाद्धातून्‌ ४. 54.288 
` विचित्राभरणाम्बरा ४1. 42.290 
 विचित्रामिश्च कक्ष्याभिः ४. 6.46 


१०८४ 


दिचित्रःथपदं म्यर्‌ 1. {-338 
विचित्रां चितव्रक्रारनाय्‌ ४. 1.1.69 
५ ५ = >+34 
„, परमःदूधुतः \. 78.70 
वरिचित्रघु वनपु च 1४. 10.349 
विचित्रः नास्ति राघव [{{. {3.50 
विचित्वा राममव्र्वीतर्‌ 111. 6.1.30 
वरिचिनु््वं दथा सीतःम्‌ 1\. 49.56 
विन्न च विन्ध्यस्य 1४. 50.76 
स्म यवत्‌ 1४. 50.46 
मि पुनः पुनः \. 73.506 


9 


वेत्विन्तयन्कछाम पुरस्छृतोऽपि 1४. 24.96 
विचिन्तयन्ती सरतत तमेव ४. 32.726 
विचिन्तयन्चनु चपि {४. 71.766 
विचिन्तयामास चिरं स रावणः 11. 33.249 
युहुमदात्मा \1. 67.810 


3 

9 रणे पराक्रमम्‌ ४. 47-250 
रद्ःटयादनः ४. 32.54 
ष हरिप्रवीरः ४. 48.394 


विचिन्त्य दक्षिणामाशाम्‌ ५. 63.232 
राजनामचिन्त्यदैनम्‌ 11. 66.279 
क, ५ , 69.214 
-विचिन्त्य राजा विपु प्रदध्या ५. 73.20 
वाचा व्रवती तमेव ४. 32.770 


ॐ) 


ॐ 
„ सीता देति ‰11. 06.216 
विचिन्वतत गहःनागन्‌ 1४. 43.15८ 


विचिन्वतश्च वदेहीम्‌ ४. 78.716 
विचिन्वतो ददेनमेति मधि्टौ ४. 72.26 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र 1५. 50.7८ 
विचिन्वन्तः सदच्रशः ४. 37.730 
विचिन्वन्ति तथापरे \{. 22.607 
समन्ततः 1४. 47.24 

„ समाहिताः 1४. 48.750 
विचिन्वन्तु च काननम्‌ 11. 93.209 


ॐ 
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` व्रिचिन्वन्तु वने सव्र ४. 49.746 


वनौकसः { ४. 49.70 

., समन्ततः 1४. 46 44 
विचिन्वन्तो हरिवराः 1४. 49.76 
विचिन्वन्तं महीं छ्त्स्नाम्‌ ४. 35.248. 
विचिन्वन्ःयो हतं पतिम्‌ ५, 7710.34 
विचिन्वन्नाविजनासि ५ {, 22.42 
वरिचिन्वन्प्रायशस्त्र {\. 48.229 


1, 


| व्रिचिन्वेश्च ततस्ततः ४11. 75.700 

| विचीयन्ते महावने 111. 43.327 

| विचेतने विघून्तम्‌ {. 50.198 

। विचेतनाऽभृद्धयशेकपीडिता 111. 58.360 
| विचेतनो वास्वसूनुराहवे 1४. 16.390 


चेतव्यास्ततस्ततः 7४. 43-274 
चन्म 111. 61.794 
72.10 


र्ग 
~> 


2 


| विचेतुं वयमाज्ञपता ४. 60.756 
। विचेया तेषु जानकी {४. 40.676 


| विचेयाः काननोकसः [५. 40.290 
| विचेरतुश्च तां सेनाम्‌ #1{. 5.20 
। विचेररुयतैः रलैः ४1. 69.454 
¦ विचेरर्दक्षिणां दिशम्‌ 1४. 49.75 


[1 


[1 


` विचेस्नैच्छताम्बुदाः ४. 45.74 


विचेरुश्च समन्ततः {४. 49.224 
विचेरस्तत्र राक्षसाः “1. 75.631. 
विचेरुस्ते तपो घोरम्‌ #11. 5.10 
विचेरः सर्षश्रवः ५. 02.25 
विचेषठन्ती महीतले ४. 26.20 

विचेष्टन्ते विचक्षण 111. 24.50 
विचेष्ठमानमुतरक्ष्य 11. 74.16 
विचेष्टमाना पतिता ४. 73.706 
विचेष्टमानामादाय 111. 49.22 
विच्टमानो निजघान वृक्षान्‌ ५1. 67.7590 
विचेष्यामः समाहिताः 111. 65.140 
विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वाः ४1. 83.336 


विच्छिन्नाश्च विशीर्णाश्च ४. 100.60& 
विच्छिन्नम॒दितजः ५. 09.470 
विच्छिन्नः काचनो ध्वजः [[{. 28.237 
विच्छ्निः शल्पष्िः 111. 25.457 
+ समरे मूमिः [1]. 25.456 
विजगहँऽ्च केकेयीम्‌ ४. 32.30 
विजज्वाल स वासवः ४. 67.187 
विजज्ञे धरणीधरान्‌ 11. 74.322 
विजज्ञेऽप्या्मसंमवाः 111. 74.210 
विजज्ञेसापि भामिनी 111. 14.207 
विजघान मह वेगान्‌ \/{. 68.306 
विजनं वनमाधितः 11. 58.74 
विजनेऽपि वने सती {{. 60.104 
+ + सीता 7. 60.78 

दिजने मन्विसंनिधौ ४. 10.120 
विजयच्छत्रशोभितम्‌ ४1. 40.40 
विजयच्चिव निर्घातान्‌ ४1, 66.20 
दिजयुस्वायपुत्रेति ५. 32.358 
विजयं दशयन्ति च \{. 80.44 

+; प्रदिशन्तु ते 11. 75.220 

>> प्राप्ठवानसि \{1. २.24 

„ यान्यदशेयन्‌ ग. 73.226 

+> राघवस्य च ४. 27.424 

„, समनुप्राप्तम्‌ ४1. 4.76 
विजयाकाङ्क्षणस्तुम्यम्‌ ४1. 70.30 
विजयाय वलैदृत्तः ४. 02.624 
विजयायामिनिर्यादि ५. 57.76 
विजयायाविचारयन्‌ \1. 59.5) 
विजयार्थं रसातलम्‌ $. 20.100 
विजयी स्वपुरे यायात्‌ ४. 39.200 

„; स्वपुरीं रामः ४. 68.726 
विजयेत महीं राजा ४, 728.7736 
विजयेथा न संशयः ४. 17.784 
विजयेनाभिनन्दन्तः #1. 90.00८ 
विजयेनाभिनिष्छन्तौ ४. 90.20 


१०९५८ 


विजयो नास्ति नेष्टिकः ए. 46.37 
विजयोऽपि हिमेश्चूर्‌ ४1. 707.7108 
विजयो मधुमत्तश्च #/ 1]. 43.28 

„> वाक्षयोऽपिवा \{[. 23.90 
विजहार कुबेरवत्‌ {1. 35.264 

,; वबदहूनृतून्‌ 1. 77.254 
विजदहिष्यति जीवितम्‌ ४. 73.20 
विजहतुस्तौ मुदितो महावने 11. 3.346 
विजहे लोकस॒न्दरी ४11. 68.67 
विजानन्ति ज्युमाश्चुमे 111. 66.154 
विजानाति न संरायः ४. 42.40 
विजानामि महाकपे ४. 37.427 
विजिगीषु सुहत्कच्िन्‌ ४. 46.77} 
विजिगीषुं वरे स्थितम्‌ ४1. 9.10 
विजितारिः सदारश्च 1{#/. 28.570 
विजित्य तरसा लोकान्‌ {{. 06.27८ 

+ नरवाहनम्‌ [[1. 32.714 

+; पृथिवीं सर्वाम्‌ ४, 20.1६2 

„> राचरन्द्रकष्यामि ४1, 5.226 
विचम्भमाणः सहसोत्पपात ५1. 60.569 
विजेतुं रघुनन्दनः \1. 85.340 
विज्ये कृत्वा महद्वनुः 111. 7.00 
विज्वरः पूतपाप्मा च छ. 86.780 

„, प्रसुमोद ह 1. 21.854 
विज्वराः शान्तकट्टषाः ४1. 90.880 
विज्वरो विगतामषैः ८]. 65.746 
विज्ञः कायविनिश्वये [४. 40.187 
विज्ञातव्यं न जानीते ४1]. 16.24८ 
विज्ञातस्त्वै हि मे राजन्‌ ४11. 14.188 
विज्ञातं तपसा मया {[1. 73.167 

„+ तेमयादूत ४1]. 73.346 

५ नि 11927 
विज्ञातायुददिजोत्तम ४11. 78.77 
विज्ञाताथ॑विभागवित्‌ {1. 71.287 
विज्ञातुमुपचक्रमे ४, 78.25 





| 
| 
| 
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विज्ञान का सतिर्मम \. {2.84 
~ ५ ४.. 43.46 
रद नुमुदनः + 1. 7106.211 
विलाप्य नु मन्दि #*{, 36.512 


विज्ञाप्यः पुनरध्येय \. 65.222 
; च्म 
दिक्षा दम तनप्राम्‌ \ 11. 17.22 
५ 1 # 


+ दु सनस्नस्य्‌ \ 4. ‰र.18 
„ तुमु 1 5 
,, निपुण सर्वम्‌ \{, 20.206 
विज्ञाय द्रपपुगवाः 1, 88.218 

„> पररप्रीतः {. 23.748. 

> द्व्रगषभाः {\. 55.20 
„ सुनेधुंगवरः 1. 61.770 

>; रघुनन्दनः 1. 48.790 

४ > ५11. 706.769 
„, रामस्य वचः [[. 52.48. 

„+ वचनं सीता 11. 39.268 
„ सद्दो वन 111. 45.79 
„> स चुपस्तदा ४11. 54.50 
५, दमटातजा \{{. 95.96 
„„ हरषंनिधाों ५11. 87.234 
„> हरिपुंगवाः 1४. {5.26 


चिज्ञायायमनं वरस्तः {#. 33.280 
विज्ञायात्मगतानि इः ४. 103.287 
विक्लायार्थिनमायान्तम्‌ * 1. 74.60८ 
विक्तायेन्द्रादिदं चिति ४. 62.90 
विक्ञायेषामशक्तिं च 111. 34.258. 
विज्ञायोद्धदुमदसि 111. 66.204 
विज्ञेया दु्ताऽनयोः 1४. 2.27 
विज्ञेयार्छद्यचारिणः {४. 2.22 
विजेय निटुणे शनैः {४. 32.54 
विरङ्काग्रविमानकरैः {1. 80.207 
विटपीनां िसटयान्‌ 111. 42.22 
विटपी माल्यधारिणः 111. 73.294 


~+ ---------------*-+-+.--~ ~ 


नव्रमस्त सह्‌ युथपःदैः ४. 80.060 
वित्त नव विवेद चदम्‌ {४. 2.12६4 
वित्रा न सःस्थलप्‌ ५1. 73.250 

„+ प्रजापततिः \{. 67.220 
विदथानि भवन्ति मे ‰{. 4.50 
तरितथां सलयवादिनः ५1 ४ 
वितरा्मह त सम्य +. 20.24 
पितश्चयन्दी निधने तयोः सा +. 47.236 
व्रितकंवहुनित्रतम्‌ 1५. 63.40 
वरितर्दिशिरिवा्छ्े 11. 80.208. 
वरितर्दिरतद्ोभितम्‌ 11. 25.526 


वरिनप्रालमिदं वचः ‰{{. 71.269 
व्ि्तपूवं विखज्य च \{{. 99.56 
वित्तमन्यच्च सुहु 1. 72.242 
वित्ता लभते विनप्‌ ५ {{. 92.168 
वित्त शुरव्वमेव च ५. 75.240 


` वरित्तेदो गुरुरस्माकम्‌ #11. 17.778 
| वित्रस्तका दीनसुखाः 111. 52.406 


वित्रस्तयरगमातङ्गः {४. 67.44 


। वित्रस्तं परमोहनम्‌ ४. 58.578 


वित्रासनं देवमहाचनूनाप्‌ + 1. 67.1530 


` विवासनं सयति उनरणाम्‌ ४. 59.7060 


` वित्राघयन्ती सृगपक्षिसंघान्‌ {{. 02.409 


वित्रासयन्तो विहगान्‌ ४. 39.742. 
विघ्राप्षयितुकामा वा 111. 67.16८ 
वित्रासं जनयन्ति मे 11. 39.784 
विव्रासितविहंगमाम्‌ ४. 29.750 
वित्रासिता देवगणाः समग्राः ४. 75.69 
, सगः सिंहैः 1. 06.86 
वित्रास्य कारण्डव्चक्वाकान्‌ [‰. 30 418. 
„ लोकान्सघुरान्षरेन्द्रान्‌ ४1. 74.649 
वित्रः प्रषतैः सह {{. 103.426 
„ सर्वभूतानि ४, 02.420 
विदरधरक्षोपगदा त्रसिंहः 111. 37.470 
विददार नररैरस्य {{{. 52.352 
„ नखमुखे ‰1, 76.33 
+, नदैः कुद्धः ४1. 70.360 
3; दो किर ॥ (8 67.50 
„ समन्ततः 111. 51.349 
विदधत्यमरश्रष्ठाः ४, 22.428. 
विदधे कामधुक्तामान्‌ 1. 53.८ 
„ स प्रजापतिः ४1. 3.23 
विदभर्व्ष्ठिकातिव ४. 41.20८ 
विदरोयन्तो विविधान्‌ {{. 48.74८ 
विदर्दिता यदा देवी 11. 70.18. 
विदारयन्त्यभिक्रम्य ४1. 53.308. 
विदारयामासं च वानरेन्द्रान्‌ “1. 73.549 
,„ धनुकिसुक्तैः ए. 7.49 
विदारितरिखातल्म्‌ #*{. 70.279 
विदारिस्तेन रदैनसेध ४. 67.8.71 
विदारितस्य मद्रणिः {{1. 30.66 
विदारिताच्िश्लैश्च ४. 52.220 
विदाये तानि रक्षांसि छ. 7.730 
विदा्यमाणा रक्षोभिः ४. 52.68 
विदाये वक्व वडवामुखाभम्‌ «1. 67.162) 
„ स्वतनुं बाणैः ऽ. 64.250 
विदार्यातिपत्तिष्यन्ति 111. 29.710 
विदार्यास्यं ततो रोद्रम्‌ 7{1{. 70.7९ 
१११ 
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५ ् 


विदितश्वास्तु भद्रंते ४. 775.71528 
विदितं च सतामपि [[. 78.240 


39 


ॐ 


क 


39 


ॐ$ 


तु मयाप्येतत्‌ 11. 778.2८ 
. 9 3 

ते भविष्यति [. 2.35 

+> महाराज 1. 70.16 

भवतामेतत्‌ 11. 2.42 

मम तत्वतः {४. 40.00 

9. अ. 11:41090 

+ राघव ४. 72400 

मे महाक्रपे {\. 5.25 

वो मया रात्रौ [४. 10.713 


दितः सर्वधर्मः ४. 27.208 


= -र) 


विदितात्मा महामतिः 11. 103.220 
तानो गुणा विद्वन्‌ {४. 3.378. 
तायां च वैदेह्याम्‌ \1. 724.132 


दिताः सर्वैलोकास्ते 1४. 44.40 
विदितो द्येष तान्तः 111, 73.752 
विदित्वा किकरान्दतान्‌ ४. 45.50 


4, 


[+ 


39 


चिन्तयामास ४. 52.30 
महाबाहुः 111. 49.352. 
तेन सा दत्ता ४]. 72.218. 
पाकशासनः ४11. 67.40 
रामविक्रमम्‌ \*}7. 32.396 


9 १ 35.50 
ह नुमन्ते च 1४. 44.8८ 


विदिशश्च समा्रताः ४]. 7102.23त 
विदीयेत यत्र सहघछधाऽ्य ४. 28.46 
विदीयन्ते वरानने #“1{1. 80.744 
विदीयमाणा हरण {[. 70.104 
विदीर्यतापि स्रा पुरी 11. 52.404 
विदुद्राव स्र रावणम्‌ ४1. 59.526 
विदुदरवुर्दिशः सर्वाः “11. 28. {6 
विदु्रवे रक्षसराज्षन्यम्‌ ४.1. 50.10 
विदुरमपवादितः ४1. 82.100 


विटुरिन्रजित्ते युधि \1. 44.390 
विदुषः क्षचचाररि 11. 8.88 
विदुस्ते सवक्रर्याणि {1. 700.200 
यसिमां धर्मे [५४. 18.43८ 
विदेरोष्वपि विज्ञाताः 1. 7.7८ 


दरिदेद्कन्यःरदिदि यथा त्वम्‌ {४. 24.354 


विदेह जादुशेनजेन कर्मणा 1४. 43.606 
विदेहत्वसुपागतप्र्‌ ४11. 56.79 
विदेहराजस्य एुता 11. 66.98 

„ सुताम्‌ 11. 95.20 


, सुतां यद्स्िनीम्‌ ४1. 31.456 


विदेहराजो नूने माम्‌ 11. 62.736 
विदेहस्य पुरातनम्‌ # 1]. 58.20 
विदेहानभ्युपेयिवान्‌ 1. 69.79 
विदेदेषु महायशाः [. 75.204 

„ वप्षत्यसो 1. 68.759 
विद्धगाचः रिते्वणिः ४1. 74.770 
विद्धमन्योन्यगत्रेषु ४1. 70.268 
विद्ध भास्कररदिमना #. 44.84 

„> गगयुना वने [[. 10.269 
विद्धि नः सगरात्मजान्‌ 1. 40.290 

,; नौ वनगोचरो [[. 3.32 

„> प्रणिहिते घमं {. 50.446 
विद्धिमापषिभिस्तुस्यम्‌ 11. 10.20 
विदि मां कृतनिश्चयम्‌ ४11. 108.744 

> >) 9 39 2:20 

), +, पुष्पकं प्रभो ४11. 47.30 

„„ वैवस्वतक्षयम्‌ 1४. 22.54 
विद्धो मर्मसु मार्गणेः ४]. 45.227 

„ रुधिर सिक्ताङ्कः 111. 28.250 
विदूध्वा बाणेन वक्षसि #1. 46.790 
विद्य पूर्वं यथाश्रुतम्‌ 11. 35.18 
विद्यते गोषु संपन्नम्‌ ४1. 76.48. 

9, ज्ञातितो मयम्‌ #1. 26.97 
„> तस्य संग्रहः \*1. 17.64प्‌ 


१०९८ 


व्रियते चिदशेष्वपि ४. 77.34 

| ‰ ब्राह्मणे तप्‌ ू{. 76.96 

| „ यत्तवाश्चमे {. 52.760 
रावुसृदन #. 52.770 

| सत्पये स्थितः 11. 44.260 

, खीषु चापल्यम्‌ ४. 16.40 

| विदयमानेषु दुबुधाः 11. 700.399 

| विद्यया परिजप्य च \. 46.342 

। विद्या च गुरुशुश्रघा {1. 12.300 

| विवाद्वयमघीयने [. 22.798 

| विद्याघरगणैरपि {४. 6.45 

| विदयाधरगणेव्रेते ४. 7.7690 

| वि्याथरमहयः 1. 69.68 

| विंयाधरा मदक्षीबाः ४11. 26.88 
| विद्याधरेषु नगिषु ४. 57.400 

| विद्याधर्मः समुत्पेतुः ४. 56. {60 

| विया पुत्राः सुखानि च [. 30.36 

| विद्यामिमन्तयुक्ताभिः ४.1. 50.280 

। वियामावर्तनीं पुण्याम्‌ ४11. 88.200 

| विदावानपि येनेन्धः 1. 29.290 

। वियाविनीता हीमन्तः 1. 7.60 

। विदश्च विविधास्तथा 1. 53.744 

| वियास्षमुदितो रामः 1, 22.220 
विदयास्नातस्य घीमतः [1. 82.779 
विदयास्वभिविनीतो यः ४1. 35.72. 
विधां प्ररशिथिलमिव #. 15.384 
विधुचकितवचतैः 111. 77.750 
वियुचलितवचेघ्ा [1. 23.32॥ 
विच॒चकितवचसाम्‌ ४1. 60.30 
विदयुजिहद्विजिह्वानाम्‌ \. 6.25 
विध्ुजिहस्तदाग्रह्य ४1. 37.398. 
विदयुजिहस्य घोरस्य #. 54.13 
विद्युिहस्य भवनम्‌ #. 60.100 
विश्चुजिहव च मयाज्ञम्‌ ४1. 31.78 

; बलोत्कटम्‌ \/11. 23.184 


१०६९. 


विघुजिहं महाजिहम्‌ ४. 37.400 
„> महाबलम्‌ ४. 37.60 
>» समानय “. 31.380 
विद्यूजिह्वाय राक्षपः फ. 12.24 
विदयुजिह्णोऽ निहतः ४, 723.7132 
विचुजिहो द्विजिहश्च ४1. 89.736 


विद्युन्मण्डलवान्मेवः {[. 35.106 
विश्ृन्मण्डलसंकाशम्‌ 111. 52.206 
वियुन्मण्डलसंनद्धाः ४. 42.566 
विद्ुन्मालसमाङलेः ४1. 99.284 
विधुन्मालाषमा्रतम्‌ ४1. 02.500 
विश्ुन्माखी निशाचरः ४1. 43.370 


„ निज्लाचरः ४. 31.90 
वियुचिह्िपमांधांपि ८. 00.488. 
विद्युते जण्दे यथा [. 63.50 
विययुत्केशमिति शतम्‌ ५111. 4.7; 
विचुत्केशरतार्थिनी ८1. 4.2.41 


| 
| 
| 


*» 39? 
४, - 47 
„+ महास्वनः 11. 67.90 

» रथस्थस्तु ४1. 43.352 
>+ हतथात्र #‰{. 23.72 


ॐ 92 39 


विद्ुत्केशाद्रभेमाप छ. 4 236 
विद्युत्कंशाय राघव 1. 4.27 विदुन्मङेस्तथेव च \, 6.10 
विदुत्केरो निशाचरः $, 4.22 विद्येत कथित्तव वीर तुल्यः ४. 52.170 
„ इहेतिषृत्रः “1. 4.188 विये तेजःसमन्विते [. 22.100 
विदुत्पताकाः सवलाकमालाः {४, 28.208 | विद्येव तनुतां गता ४. 59.324 
विदयुत्पिनद्धे स वरिहङ्गजालम्‌ ४. 7.14 विद्योतमानान् च तान्युरूपान्‌ ४, 5.60 
विुतरम किंकरवञ्वेगम्‌ 1. 59.107 विद्रवत्सु तदा तेषु छ], 79.88 
 दीप्तमिवात्मभासा ४1. 65.300 विद्रवध्वं छवंगमाः ए, 82.37 
विचुत्छटशवचंसी \1. 60.670 विद्रवन्ति ततस्ततः ४1. 77.86 
विययुत्संघातपिङ्गलम्‌ ४. 32.गत्‌ › ततः स्वे ४1. 97.360 
विदयुत्छठोदामनी यथा [[1. 52.74 „ दिशो दश 11. 42.297 
¢ > „» 74.340 „+ पचिस्ताः 11. 48.7८ 
» 1. 32.560 भयाद्भौताः [, 55.220 
विुदेरावता्चिष्मत्‌ 1. 76.39५ „ भयार्दिताः छा. 20.508 
विुद्रणविभूषितः ४. 71.524 ॥ ‰ यतस्ततः \]. 67.64 
विचुदूघनमिवाविदय 111. 52.246 सदा भीताः [1. 48.5९ 
विदयुदष्र च वानरम्‌ ४1. 73.590 विद्रवन्तीं यतस्ततः ग. 60.704 
विदुद्धिरमिताडितम्‌ 1४. 28.77 विद्रविष्यन्ति वानराः ‡्‌. 65.14 
विदुद्धिरिव तोयदः {. 71.146 विद्रावयामास चमू हरीणाम्‌ 1. 67.153 
% # >> ग्पा.440 | विद्राव्यमाणा वसुना श, 24.526 
% नद्धानि ४1. 75.228 विद्राव्य राक्षसं सेन्यम्‌ ग्‌. 52.328 
॑ „+ विक्षिप्तैः [. 43.228 | +> वानरीं सेनाम्‌ “1. 68.20 
विद्युद्राशिर्भिराविव ५४. 46.274 „ शरवर्षेण (1. 7.02 
वियुदरूपस्य भीमस्य ४. 6.230 „> हरिवाहिनीम्‌ ४1. 09.710 


विदुन्मालेश्च संपाते 1४. 33.108 


ॐ 
# 


विद्राव्य राक्षसं बलम्‌ ४1, 70.651 
„+ वानरं वलम्‌ 1४. 29.737 . 
„, वानरानीकम्‌ ४1. 46.436 

विटताश्च भयत्रस्ताः ४. 42.28 

विद्रुतां वाहिनीं द्रवा ४1, 61.428 

04.723. 

४. 4. . ¬, ॐ 2908 

ताः सहिताः स्वं ४11. 27.66 
च वटे तस्मिन्‌ #1. 57.708. 

तो दरिपुंगव 1४. 2.75 

मप्रतिमाननः ४. 33.79 

मेण विचित्रेण ४. 09.742 

यरो विधिपूर्वकम्‌ 1. 72.959 

वेद्धान्कः कः समर्थश्च [. 1.3८ 

विद्ान्रक्षप्तपुंगवः ४. 37.720 
द्रप द्विजातयः 11. 61.130 
विद्रांसो ब्रह्मराक्षसाः {. 8.7.74 
23 33 >> -2 180 

दिधत्तामन्नसुत्तमम्‌ 11. 97.20 

विंधस्स्व मतिमुत्तमाम्‌ 1४. 18.532 

„ यदनन्तरम्‌ 1\. 1.36 
, सर्वकार्याणि #. 3.506 

विधनुः घ इतस्तेन ४1. 58.458. 

विधमन्ति वटं तव #. 58.743 

विधमन्तं एवेगमान्‌ #1. 58.344 
„ महारथान्‌ ४1. 93.200 

विधमस्ि स्म दुर्गाणि 11, 80.86 

दिधमन्तो गिरिवरान्‌ ४1. 4.908 

विधमद्धिव पव॑तान्‌ ४1. 66.20 

विधमन्रावणः शरैः ४1. 96.44 

विधमिष्यति ते देहे ५1. 59.550 

„ मांरैद्रः ए. 92.579 

विधमिष्यन्ति गात्राणि *1. 86.76 

„, चि्वातम्‌ ४1. 85.276 
विधमिष्यामि जीमूतान्‌ 1४. 67.220 


१2 9.2 6, 32 
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, विधमिष्यामि राक्षसान्‌ ४. 39.700 


` विधमिष्याम्यहं चैतम्‌ ५1. 59.460 


„ ब्रक्षान्‌ 1४. 45.742 


` विधमे राक्षसं वलम्‌ ४. 30.267 


क~ = 
म म 9 


विधवा परथिवी राजन्‌ 11. 76.98 
मातरथ याः {{. 7101. 
मेदिनी नूनम्‌ 11. 57.726 
9 „4 अ~ 401 
राञ्यमावस्र {1. 42.270 
शोककरिता [1. 701.70 
हतपुत्राश्च ४1. 94.58. 
विधवेत्युच्यते बुधैः 1४. 23.730 
विधानमनुतिष्ठन्तम्‌ #11. 27.20 
विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ $. 36.220 
विधानं च विधीयताम्‌ ४11. 27.59 
द्विगुणे श्रत्वा #1. 42.26 

, विश्वकर्मणः 11. 97.28 

,, विहितं यच ४1. 37.80 

„ संविधास्यति ४1. 20.31 
विधानात्तच काननम्‌ 111. 73.204 
विधानेनानुवर्तते { ४. 56.40 
विधन्नैरपि चिन्तिताः ४]. 70.78 
विधाय चेदम प्रविदेल वीयैवान्‌ {४. 29.334 

,, सवं बल्वान्‌ 1४. 57.736 

, हरिवीराणाम्‌ 1४. 47.66 

„ हस्तो हृदयेऽतिविस्मिता 11. 9.62 
विधायाप्रतितर्किताम्‌ ४1. 717.9त्‌ 
विधायेर्वं विदा्यस्यिम्‌ ४1. 77.750 
विधारयितुमिच्छसि 11. 73.30 
विधारितिखश्च राचव 11. 100.68त 
विधास्य इति च त्रवीत्‌ 1. 72.796 
विधास्यति विनाशाय 111. 53.748. 
विधास्ये येन गन्तासि #1. 22.268 
विधिज्ञो मतिमाच्जुः 11. 700.720 
विधिष््ेन कमेणा 1. 49.78 


6, 


विधिना पावकोपमाः [1]. 71.160 
„3 प्राप्यते महान्‌ 111. 9.20 
„ मन्तरदेन #{. 7172.168 
„> सुस्तमाहितः 1. 9.7131 
विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ 1. 73-242 
9) 460 62.271 
विधियुक्तं विभीषणः ४. 77.720 
विधिरेष भवत्यहो 1४. 23.40 
विधिधर्ममनुस्मर 11. 56.23 
विधिनूनमसंदार्थः ४. 37.42 
विधिदिं भविता प्रवम्‌ 1. 10.270 
विधिवत्तेन रक्षसा 111. 35.390 
विधिवल्छवगषेभाः 1४. 25.570 
विधिवत्स॑विधास्यति ४. 39.724 
विधिवन्मन्तरपूवैकम्‌ 1. 73.239 
विधिवन्मन्त्रसत्तमैः ४. 73.784 
विधिस्तव वधार्था् ४. 22.22 
विधिद्टीनस्य यज्ञस्य 1. 8.788. 
9, 4921 
विधिः किर नरं लेके 1४. 56.43. 
„ प्रत्युपवेशने 11. 777.770 
„, स्र लिप्यते तेन ४1. 83.236 
विधीयते सहास्माभिः ४.1. 12.296 
विधुन्वन्सायकाञ्जितान्‌ {11. 27.90 
विधूतकल्मषैः सिद्धेः {. 95.738 
विधूतकेशी युवतिः ४, 74.788 
विधूतमकराुभौ 1. 28.87 “ 
विधूतवर्मा नाराचः ४1. 88.558 
विधूतसर्वाभरणः परंतपः 11. 74.36 
विधूम इव काला्चिः 1. 55.280 


3 >) 93 39 56.106 
,, „3 पावकः 1४. 67.70 
द ~ 56.284 
ह । 95 3१ 99 77.74 
88.209 
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१०६१ 


: विधूम इव पावकः \ 11. 20.276 
` विधुमञ्वलनप्रभेः ५11. 42.30 
` विधूमरदिमभवनेषु सक्तः ४, 54.320 
` विधूसवैश्वानरभीमदशेनः 1. 67.766 
। विधूमस्य महार्चिषः ४1. 73.220 
| ४ ६. 00 
विधूमामिव हेमाभम्‌ 11. 174.52 
विधुमोऽभिरिव ज्वलन्‌ 111. 28.190 
विधूमोऽभिरिवोत्थितः 111. 72.40 
विधूय जल्दान्नीखान्‌ ४1. 5.176 
रूपं व्यथयन्द्रगद्धिपान्‌ ४. 71.201 

„ शोकं परिहृष्टमानसा 11. 60.228 
विधूयाथ चितां तां तु ४1. 21178.28 
विधेयश्च सखा च मे 11. 30.106 

„ सदानघ 1, 30.90 

विधेयानां च दासीनाम्‌ ४1. 73.372 
विधेयाश्वसमायुक्तः ४1. 82.10८ 
विध्यन्ति विमुखश्चापि 1४. 28.346 
विध्वस्तकवचां सर्ण- {1. 174.68 
विध्वस्तकवचा वीरां \.1. 47.702 
विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण 111. 64.490 
विध्वस्य त्रिदशान्रोषात्‌ 4. 66.90 
विध्वंसयति राक्षसः «11. 13.106 
विध्वं्षयन्तं तरसा ४1. 86.208 
विध्वंसय शरैर्दिपेः “1. 87.60 
वरिष्वंसयितुमिच्छामि #४1. 7106.776 
विध्वंतितरथच्छत्रः {11. 67.146 
विनतं क्रचिदुद्धुतम्‌ 1. 43.242 
धूम्रमेव च ४11. 39.22 

,; नाम यूथपम्‌ 1४. 40.16 
विनता कल्पयत्पुरा 11. 25.33 

„ च शछ्ुकीपौत्री 111. 14.316 
विनते गोमतीं नदीम्‌ 11. 71.716 
विनतो नाम यूथपः ४1. 26.470 

„, हरियूथपः 1४. 45.50 
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विनदद्धिर्विराजितम्‌ 11. 15.344 
वरिनदद्धिः श्वंगमः ४. 41.93 
विनदन्कपिकुञ्चरः {\. 77.404 
विनदन्तं मह!स्वनम्‌ 111. 7.87 
विनदन्तीव पादपाः 1४. 7.7860 
विनदन्तो महानादम्‌ ४. 64 268. 
+; महावलः 1४. 45.700 

व्रिनदन्पर मुहुमुहुः ४1. 67.43 
पिनदन्पुमहानादम्‌ ५*1. 7168.72८ 
विनय च पुनः पुनः ४. 76.770 
विनद्यमानाः संहृष्टः ४1. 57.230 
विनच् खुमहानादम्‌ 11. 51.738 

४ न „, 86.742 
४1, {7.00 
68.216 

> > > 02.556 
विननादास्य पृष्तः 111. 57.24 
विननाश स्र कुल्लरः ४1. 70.740 
विनम्य च महाभुजे ४1. 71.756 
+ पृष्ठं श्रवणे निकुच्य ४.1]. 74.457 
विनयज्ञो विनीतवत्‌ 11. 76.714 

् श , 9:57: 
विनयादभ्यवादयत्‌ \{. 27.484 
विनयाद्वाक्यरमव्रवीत्‌ “11. 38.84 
` विनयावनतो भूत्वा ४11. 44.72. 
विनयेन नयेन च []. 65.737 

„ समन्वितः 1. 50.74 
विनयेनाभ्यवादयत्‌ ४1. 74.24 
विनदेमानः सहसा ४. 52.330 
विनर्दित्वा महावलः [[[. 39.787 
विन रिव्याम्यनाथवत््‌ ४, 25.740 
विनरिष्यामि स्क्ष्मणः [[1. 58.704 
विनशेै निशाचर [[. 39.227 
विनदयेत्च न संशयः ४11. 7106.14 
विनद्यदि पुरी ल्क ४1. 9.708 


9 र, 


9 9 9ॐ 


| विनष्टमधिगम्य सा ४1. 64.330 
। विनष्टमिह मां श्रत्वा ४, 55.162 
विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः ४. 5.68 
विनष्टं श्रोष्यते युधि ४1. 02.534 
विनष्टः पदयतस्तस्य ४1, 78.308 
विनष्टा जानकी व्यक्तप्‌ ४. 55.772. 
८ अ अ 9 0 99104 
„ भशिता वापि 111. 57.702 
| विनष्टायां तु सीतायाम्‌ ४. 55.172 
| विनष्टारिः प्रहषैवान्‌ ४1. 90.83 
| विन्यवाप्रण्ठावा ४. 13.752. 
। विनष्ट मेथिलीकृते 111. 38.250 
। विनष्टाः सपरिच्छदाः 111. 39.270 
। = > ‰ 4.73 
विनष्टे नपतो पश्चात्‌ 11. 51.188 
„> भ्रातरि प्राप्तुम्‌ 111. 59.71.7८ 
ॐ वागप्रन्टेवा ४. 2.7156 
| विनष्टौ भ्रातरो श्रुत्वा ४. 13.242. 
विनाछृता बन्धुजनेन मयिली 111. 52.449 
| विना ब्रहवहे गताम्‌ \/1. 92.574 
+, जलघरोदयम्‌ ४. 106.294 
+ जीवितुमुत्सहे 11. 42.274 
„ तामरितेक्षणाम्‌ ४. 66.710 
+ तामहमप्रियम्‌ 111. 64.720 
+ तां तपनीयाभाम्‌ [11. 58.5८ 
तु पुत्रं परितापदीना 1४. 24.21८ 
तेनागतः कथम्‌ ए. 101.174 
+, तेनाहमागतः ४. 49.100 
विनातमजेनात्मवतां कुतो रतिः 1. 72.777 
विना त्वया घेनुरिवात्मजेन वै 1. 20.534 
विनाथा विवशा सती ४. 34.634 
विनादयन्तो विनिपेतदुश्च छ]. 67.167 
विना पद्ममिव धियम्‌ “11. 9.24 
+ पुत्रेण मन्तिणः [[. 66.750 
,, पुष्पफलिदरमाः 111. 23.747 


। 


, 


# 


9? 


विना प्रोस््ाहनेन वा ४1. 36.74 
विनामरणदरोभिनीम्‌ ४. 27.300 
विना भ्रातरमाहवे 111. 53.234 
विनायकाश्च शाम्यन्ति ४1. 728.7732. 
विना युद्धेन वाग्बकत्‌ ४1. 79.184 
+, राममिहागतम्‌ 11. 59.770 
9; राममिहागतः [1. 57.270 
+ राम महारथम्‌ ४. 26.54 
+ रामं रथं दृष्ट्वा {[. 52.406 
विनालमिव पद्धजम्‌ {1{. 52.76 
विना वयाहं जनका्मजां तु ४. 9.70 
,, वराहोत्तिमहेममालिना 1४. 24.473. 
„ वैरे च रौद्रता {1.9.49 
„, व्यस्षनमोदहिताः 11. 66.210 
विनाङकामामहिताममित्राम्‌ {1. 12.1058. 
विनाशकाकः कथितः ४. 108.2८ 
विनादमनुपश्यामि #1. 35.240 
विनाशसुपयास्यति 11. 48.250 
र “11. 63.304 
विनारामुपयास्यामि ४. 2.43 
विनाशयति वरैलोक्यम्‌ [. 65.732 
„> यः क्रोधात्‌ 111. 32.768 
„ राघव [. 24.284 
॥ „ ५“. 83.507 
विनारायन्तो भर्तारम्‌ “1. 63.772 
विनाशयितुमदेंसि 111. 65.94 
विनाशयितुमारेमे #. 58.776 
विनारश्चैव मांधातुः “11. 64.256 
विनाशस्तव रामेण व. 7717.76 
विनाश चात्मनः पश्यन्‌ ४1. 41.026 
> प्रेत्य ठेभिरे 11. 108.734 
9» यान्ति शवः 11. 44.713 
, वानरषभाः ४. 56.22 
>+, समवाप्नुयात्‌ 11. 67.84 
+ पापकर्मणा 111. 47.20 


१०६२ 


विनां श्रतयुपस्थितः ४. 71.720 
„ समुपागतः ४. 3.44 
विनाशाय चकार च ४. 75.304 
विनाश्ायालनोऽधम्यम्‌ [1]. 57.516 
विनाशार्थं दुरात्मनोः ए. 63.27 
विनाशितं क्षय विरूपनेत्रम्‌ 1. 06.562 
विनादितानि संहत्य 11. 17.600 
विनाशितो महाराजः [1. 73.72 
विनाशे पापकर्मणः ४. 21.130 
„ बहवो दोषाः ४. 13.452 
विनाशो गमने भवेत्‌ {४. 65.320 
, दीषेदरिनाम्‌ [. 40.40 
„3 य॒त्र दश्यते ४1]. 83.130 
विनाशोऽयं समुत्पन्नः “1. 66.22८ 
विनाशो राजपुत्रयोः ४1. 02.50 
विना सीतासुपागतः 117. 62.104 
०, हि सूर्यण मवेञरत्तिः 11. 12.10.48 
विनिकीर्णान््ररेवलम्‌ ४. 7.20 
विनिकीर्णान्वरेवखम्‌ ४1. 58.307 
| विनिकृत्ताः समन्ततः ४]. 52.30 
परिनिक्षिप्य बलं सम्‌ ४1. 12.37 
विनिपन्ना मया दष्टाः भा. 22.280 
विनिपातगतं लियः 11. 39.204 
विनिपात्य च यक्षौघान्‌ छ. 7.62 
„ तमेकंतु ५. 65.148 
विनियुक्तास्ततो राज्ञा 11. 73.32 
विनियोक्षयाम्यहं बाणान्‌ {[. 25.360 
विनिवेमावुत्तमचापबाणः +]. 69.380 
विनिसिदय महोदरम्‌ ४11. 23.470 
+ रारोत्तमः 111. 44.15 
+; समाहिताः ४1. 58.574 
विनिभिन्दिवाम्बरम्‌ [{४/, 14.20 
विनिभिन्न गतप्राणम्‌ 11. 64.166 
विनिर्मयथितरैलाग्रम्‌ [71. 64.678 
विनिर्ययौ दानवदेवश्रुः ४1. 65.360 


--~------~ ~~~ ~~ “~~~ =--- --~--------~-----~-~------------~----=-~- 





दिनिवर्वयितुं बस्रत्‌ 11. 82.700 

„ वनात्‌ 1. 82.187 

„ ` कीर 1. 24.338 
विनिवत्य रणोत्साहम्‌ 111, 27.46 

विनिवारयितु भवान्क्षमः ४11. 67.246 

विनिवृत्तां करोम्यथ {. 26.716 
विनिवियस्त्वया भवेत्‌ 1{{. 62.796 
विनिश्चयः कश्िदिहोपपद्यते ४. 41.40 
विनिधिव्य महामतिः ४{{. 770.7120 
दिनिधेष्टमरिन्दमम्‌ ४. 48.469 
विनिष्पतद्भिः रातद्चः ४. 25.728 
विनिष्पत्य समागतः { ४. 48.235 
दिनिष्पेतुरतीवोग्राः 111. 25.278 
विनिष्पेतुस्तदा भूमौ 1. 20.222 
विनिःश्वसज्छुष्कसुखो विषण्णः [1{. 58.706 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तम्‌ {1. 58.36 

, विख्लप कृच्छ्रम्‌ 11. 42.359 
विनिःछप्नन्प्रचवणात्‌ [{, 42.770 
विनिःश्वसन्वे गृखदुमनास्ततः [1. 85.218. 
दिनिःश्वसित पटुना 11. 85.209 
विनिःश्वसितनिःस्वनाः [{. 59.754 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी 1४. 8.316 
मुहयंहः ४. 2.340 


५ > " 11:71 
, विनिःश्वस्य 1. 57.16 
3 +; \11. 26.736 


स ताम्राक्षः 11. 92.286 
विनिःश्वस्येदमव्रवीत्‌ 1. 56.22 
विनिःखतान्तं भयलेलनेत्रम्‌ #11. 7.00 


वरिनिदतमिन्द्ररिषुं निशम्य देवाः ४1. 90.946 | 


विनीतत्वं न संशयः ४]. 773.267 
विनी तमिदमव्रवीत्‌ ४11. 72.7.46 
विनीतमुपवेशयत्‌ 1 ४. 8.7.44 
विनीतम्रगसेवितः 11{. 77.866 
विनीतवदवस्थितम्‌ ५. 32.30 


१०६४ 


विनीतवदुपस्थितम्‌ {४. 54.207 
विनीतवदुपस्थिताः “11. 4.70 
विनीतवदुपागतम्‌ ४. 32.64 
विनीतवदुपागम्य { ४. 3.36 
विनीतवीरपुरुषम्‌ 11. 33.288. 
विनीतवेषः कृपणः ४, 33.16 
विनीतश्च परंतपः ४, 35.734 
विनीते भ्रातरं धाता ४. 27.68 
विनीतः श्व॒तवान्युरोः 1. 2.210 
विनीतावभ्यवादयन्‌ ४11. 57.50 
विगीतैरन्तपदैशध ४. 6.98 
विनीतो रश्षसेश्वरः ४1, 14.90 
५ 5 „> .922:29 
,, विनयज्ञश्च 11. 40.10९ 
विनीतौ भ्रातरावुभौ †. 4.31 
| विनेतासि परंतप 11. 49.260 
विनेतुं मनसा मनः ४11. 52.730 
विनेदुररिवागृध्राः ४1, 95.470 
सुचचवंहवः ४1, {77.107 
सचयुदिताः कपीश्वराः ४1. 09.510 
| विनेदुरचव्यथिता रधुत्तमम्‌ ८1. 67.71730 


1 श: 





| 

| विनेदुर्घोषवत्तरम्‌ \1. 24.40 
विनेदुजक्दा यथा ४]. 70.390 
विनेदुमदिताः केचित्‌ ४. 57.348 

विनेदुग्रगपक्षिणः ४. 42.21 

| विनेदुर्वानराः सवं ४1. 52.70 

| विनेदुर्विक्ृतेः स्वरः ४. 71.717 

| “1. 57.330 

67.400 


> 45 
| ^, 9 3) 

। विनेदुर्विविधान््वान्‌ ४11. 23.256 
| विनेदुर्विस्वरं नागा . 45.758 

| विनेदुश्च महाघोषाः ४. 42.358 

| महानादान्‌ ‰{. 46.268 


[1 


विनेदुश्च यथाप्राणम्‌ ५. 56.372. 
विनेदुश्वाप्यमषिताः ४. 60.36 
विनेदुश्वाशिवं शिवाः ४1. 95.44 
विनेदुस्तुषटुबुश्वापि 1४. 67.2८ 
विनेदुः छएवंगा दिदाः सस्वदुश्च ४1. 77.240 
„, सिंहविक्रमाः 1४. 64.71 
विने: सपरिच्छदाः \{. 16.476 
विनोदयन्तं च सुखं परं शिवम्‌ 11. 54.430 
विन्दित्वा लक्ष्मणोऽ्त्रवीत्‌ 11. 32.27 
विन्दो नाम सुहूर्तोऽसो 111. 68.732. 
विन्ध्यकाननरसंकीर्णाम्‌ [४. 49.750 
विन्ध्य पवैतजञर्मत्तः 1. 6.232 
विन्ध्यपवैतमासादयय 1. 39.58. 
विन्ध्यप्वैतरोधक्चि #*11. 108.40 
विन््यपर्वतवासिनः ४1. 27.470 
विन्ध्यपादपसंकीर्णाम्‌ 1४. 46.776 
विन्ध्यमन्दरसकाशम्‌ ४1, 67.738 
विन्ध्यमन्दरसंकाशः #*1. 76.84८ 
विन्ध्यमन्दरसंकाशाः ४]. 27.310 
विन्ध्यमेरुगिरिप्रष्यैः 1४. 33.82 
विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ 1४. 3.76 
विन्ध्यमेवादितः कृत्वा [४. 49.220 
विन्ध्यवीधीष्वंगमः ४.1. 105.736 
विन्ध्यशेखो न वधेते 111. 11.85 
विन्ध्यरेवल्योचचैप 11. 81.784 
विन्ध्यैवलयोमेष्ये ४11. 79.160 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे {४. 53-32 
विन्ध्यं कृष्णगिरिं सद्यम्‌ ४1. 26.308 
विन्ध्यादुत्थाय संप्राप्ताः ४. 35.64८ 
विन्ध्याद्वानरकोरीनाम्‌ 1४. 37.240 
विन्ध्ये पवैतसत्तमे ४. 35.560 
५ „+ ५. 7126.470 
विन्ध्येऽ्हे वानरषैमाः 1४. 58.70 
विन्ध्योऽयमिति निशितः 1४. 60.70 
विन्ध्योऽ्फस्येव पर्व॑तः ए. 32.429 
११२ 


१०६५ 


| विन्यस्तञ्चुमसर्वाङ्गी ४. 70.360 


। 
६ 
॥1 
। 
| 


विन्यस्तानि च योधानाम्‌ ४. 47.370 


| विन्यस्ता यूथपाशरैव {. 85.6९ 


विधिवत्स 1. 14.268. 


+, 


। वरिपक्रशालिग्रसवानि भुक्वा 1 ४, 30.472 


ता तातान भना + 


विपञ्चीं परिग्रह्यान्या ४. 70.472 
विपत्तिं घोरसंकालाम्‌ ४11. 87.40 
विपत्तिः परमेदो वा “{[. 75.46 

,; सहसाऽडगता 1४. 56.840 
विपथे सार्थहीनेव 11. 66.40 
विपद्यामिव पद्िनीम्‌ ४. 15.278, 
>> 1, ॐ 3) 270 
विपन्नराञ्यो न चिराष्िपत्स्यते {11. 33.234 
विपन्नं कमे तदूटृष््वा ४. 44.722 

„ स्यात्ततः काथेम्‌ ४, 30.300 
विपरीत इवाकराये 1४. 74.108. ` 

,„ इवौषधम्‌ ४. 14.154 
विपरीतमथोऽन्यथा 11. 706.754 
विपरीत ब्ृद्धश्व {[. 21.32 
विपरीतानि कृत्यानि ४1. 63.170 
यानि च ४]. 72.370 

$ सेवते 111. 53.77 

विपरीते तुष्टिहीना {1. 52.622 

, हि वतसे ४1. 92.744 
विपरीतो यथातुरः {1. 12.550 
विपयेये तु तत्सवैम्‌ 111. 47.08 
विपाकः समुपस्थितः 11. 64.597 
विपाको मम शोकदः ४. 68.230 
विपपा जलवाहिनी 1. 35.220 
विपां चापि चात्मलीम्‌ {1. 68.707 
विपुलगणेष्ु र्षु च प्रसूताः 1४. 47.400 
विपुल्परिषवान्स ऊुम्भकणैः ४1. 65.578. 
विपुलं द्मभूषितम्‌ #1. 54.240 

„> पर्वतोत्तमः ४. 71.735 

>+ वा धनागमम्‌ 11. 48.50 


99 


विपुर वेगवद्च्ढम्‌ ४1. 88.39 
तरिपुलानि पुराणि च ४{. 42.470 
विपुखाम्बुवनाम्बराम्‌ ४. 2.21 
विपुलाश्च तथा शिलः 1४. 70.120 
विपुलास्यतवुर्मदान्‌ 1. 24.20 
विपुलं च मम प्रीतिम्‌ 11. 75.206 

„, विततां चेव [1.714.768 
विपुलां भरियमिच्वताम्‌ ४1. 63.154 
विपुलखंसो सहाबाहुः 1. 7.90 

५ ४ ४. 35.158 
विपुटेनायतेन च {11. 69.204 
विपुटेनोरसा त्रि्रत्‌ #{. 22.228. 
विपुले शोकसागरे 111. 21.72 

+ =>. 1.223.709. 
विपुलेरश्रबिन्दुभिः ४1. 25.420 
विपुष्पा वनराजयः 111. 16.254 
विपुष्पाः पुष्प्ाछिनः ४1. 724.270 
दिग्रकषन्ति चान्योन्यम्‌ ४1. 50.60 
विप्रकारग्रियः द्रः ५1. 37.200 
दिप्रकरर्पन्टुत्‌ 111. 68.232 
विप्रकारं च रामस्य 1. 72.710 

„ तपसिनाम्‌ 111. 68.787 

, सपत्नीनाम्‌ 11. 20.460 
विप्रकारान्महाहवे 111. 20.90 
विप्रकीणैमिवोदकम्‌ ४. 33.44 
विग्रकीणदिरोरहाः ४1. 52.75 
विभ्रकीभरिलेचयः 1४. 67.44 
विश्रकीर्णाजिनङुरम्‌ 111. 60.78 
विभ्रकीर्थन्त भूतले ४]. 64.720 
विप्रकुर्वन्ति तापसान्‌ 11. 776.130 
विश्रकृष्टच्धिये देशे 11. 7119. 
विग्रक्ृषटे ह्यह देशे 11. 75.30 
विप्रघुष्टस्वनानां च 111. 24.200 
विप्रणारितसागरम्‌ 111. 64.670 
विप्रनष्टे धनं क्षिप्रम्‌ 111. 68.720 


१०दद 


विग्रनष्टानलमरुत्‌ 111. 64.606 
विप्रमुक्तपदः स्फुरन्‌ ४1. 76.470 
विप्रमृष्टविशेषकाम्‌ 111. 52.439 
विप्रमोच्या च्रपात्मजैः 11. 46.230 
विश्रयुक्तो हि रमेण {. 20.86 
विप्रयुज्यत कौसल्या {1, 53.200 
विप्रयोगं प्रियदरेतम्‌ ४1. 50.770 
विप्रयोगो हि तैधरवम्‌ ४11. 52.120 
विश्रलम्मितवच्रे च ४1. 75.608. 
विश्रलसम्भितशच्चे च \{. 75.678. 
विश्रलम्मेन योजयन्‌ 1. 75.57 
विश्रटुप्रप्रजातस्य 11. 75.532 

| विभ्रवासितकल्मषः {1. 74.340 
विप्रवासेषु राव ४. 72.140 

` विप्रविद्धघ्रसीकटम्‌ 111. 60.70 

| विप्रविद्धशरासनः ‰¶. 00.736 
विप्रविद्धशयसनौ “1. 47.790 
विप्रसिथितमसोमत #1. 53.120 

। विप्रस्थितेषु देवेषु 1. 63.220 

। विप्रस्य विदितात्मनः ४. 21.714 

| विप्राणामिल्वलेऽत्रवीत्‌ 111. 71.560 
। विप्राणां प्रवराः स्वे ४11. 91.286 

| विग्रानुकम्पया येन [11. 71.676 

| विप्रियं तपू ते 11. 97.142 

| ,;, चन कर्तव्यम्‌ [1{. 26.348 
|  त्रृपतेवैक्तम्‌ #1. 29.76 

|: 2 प्रियददौनाम्‌ ४. 22.14 
| 
| 
| 
| 


~ ~ - न~~ ~~~ ^~ 


[क 


,, श्रियरेसया {1. {72.47 
„ वा पुरा मम 1. 12.200 
। विप्रेक्षमाणो युद्धप्षुः ४1. 59.710 
| „ रक्षांसि ४1. 60.46 
। विप्रेण शन्नेण शितेन वाऽपि ४. 28.167 
। विपरि तस्मिन्महात्मनि 1. 10.207 
विप्रश्च कथितं सदा 1. 9.69 
विग्रोषितश्च भरतः {{, 4252 


विफलस्त्वं भविष्यसि 1. 48.274 
विफलं कम च कृतम्‌ ४. 60.186 
विबुधस्य महीघ्रकः [. 71.704 
विन्ुधात्मनि ददयन्ते \{. 41.770 
विबुधानां समुयोगम्‌ “1. 6.238 
विबुधानिदमव्रवीत्‌ 111. 5.21 
विबुधान््षमरे स्थितान्‌ “11. 247.38# 
विबुधाश्चारणा यक्षाः {४. 40.460 
विबुध्य तु महाभागः ४. 78.42 
विबोधयितमिच्चंसि ४1. 71.530 
वरिबोध्यमानः प्रतिवोधन तदा 1, 13.26८ 
विभक्तरक्षः सेबाधम्‌ ४. 53.373 
विभक्तानि समन्ततः ४1. 85.67 
विभजन्वानरीं सेनाम्‌ ४.1. 26.252 
विभमजन्साध्वसाधुनी 11. 67.364 
विभजाम ततः सर्वा ४. 24.426 
विभज्य काटे कालज्ञ 11. 100.636 
,, सततं वीर 1*. 38.218. 
विभज्याङ्गानि सर्वाणि [1]. 60.30८ 
विभाग च बलोघस्य ४1. 3.08 
„+ लोकरसंनिधो [1. 107.240 
विभाण्डक इति श्रतः 1. 9.3५ 
व्रिभाण्डक्सुतस्तत्र 1. 70.100 
विभाण्डकसुतं राजन्‌ 1. 09.720 
29 >> + 136 
विभाण्डकघुतः श्रीमान्‌ 1. 20.24 
विभाति चन भाति च \. 77.251 
चन्द्रः परिपू ङ्गः ४. 5.54 
न विभाति च #. 19.6त 
भूमिनवशाद्लेन 1४. 28.247 
रक्षोराजोऽसौ छ. 59.302 
,„ लक्ष्मीबेहुधा विमक्ता {४. 30.324 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानाम्‌ 1४. 28.310 
„3 सलिल्शयाः 1४. 30.500 
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः 1४. 28.334 
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विभिन्थां हि मदीतथ्म्‌ 111. 44.40 
विभि्गा्रः कपिसेन्यपाटः 1. 70.290 
विसिन्रिरस्तस्य #‰1. 58.552 
विभिन्नरिरषः पेतुः ४1. 3.08. 
विभिन्नरिरसो भूत्वा ४]. 52.372 
विभिन्नहृदयाः केचित्‌ ४1. 52.228. 
ध , 58.73८ 
विभीषण इति श्रतः #1. 74.724 
५ 260 
, इद्‌ वचः ४]. 771.926 
विमीषणगृहीतौ त॒ ४1. 25.240 
विभीषण त्वया वत्स ४11. 10.276 
विभीषणपरीक्षाथम्‌ ४1. 17.380 
विमीषणपुरस्छतैः 111. 37.220 
विभीषरणपुरोगमाः ४1. 777.7006 
विभीषणमथापि च ४. 41.74 
विभीषणमथोवाच +“. 10.243 
विभीषणमरिंदमः ४. 58.14 
9 „ 59.260 
विभीषणमवष्टम्य ५]. 0.36 
विभीषरणमिमं सोम्य 1. 772.00 
विभीषणमुखं दष्ट्वा ४1. 84.68 
विभीषणसुखानां च ५1. 97.262 
विभीषणमुपस्थितम्‌ ४1, 27.774 
| +; 50.704 
विमीषणमुपासीनम्‌ ए. 85.26 
विभीषणसुवाच ह ४1. 71.77 
ध ~> 9 078 
४ +> \11. 70.354 
विभौषणमुवाचाथ #1{[. 40.00 


99 
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 विभीषणमुवाचेदम्‌ ४1. 77.072 


विभीषणवचस्तावत्‌ ५४1, 68.2:28, 

विभीषणवचः कुर्यात्‌ #{. 94.202 
शभम्‌ #1. 29.330 
68.210 


39 


93 99 357 


विभीषणवचः श्रुत्वा ४1. 9.2.32 विभीषणं च धर्मज्ञम्‌ ४८1. 38.28 


93 9 3 67.338 । 9. . 9) धर्मात्मा ५1. 03.560 

9 , अ 94 | >» भरतः प्‌. 127.472 

1, 3 23 >> 1608. ॥ ४, = सुग्रीवः ४.1 50.88. 

>> 29 9 ॐ 218. । 5; तत्रच सस्वजे सः ४.1. 74.6६0 
4 „+ , 85.778 | ,, बिभिबणिः ४1. 90.506 

„» >» ++ 86.68 विभीषणः शक्रसमानवीयैः \¶. 50.130 
>  - 0.3 विमीषणे राघ्लयरतां वरिष्ठम्‌ ५1. 59.776 


„ \{1. 25.206 विभीषणः रायता वरिष्ठः ५1. 75.84 
विभीषण विकर्षिणौ ४1. 25.27 ,› समुत्पत्य ४. 31.259 
विभीषणश्च धर्मात्मा ४1. 9.35 „ सुखे प्राप्तः ४]. 71.260 
25.350 „ संसदमग्रजस्य ४.1. 77 240 

॥ि त , 40.286 विभीषणामिषेकं च 1. 3.3672 

, रक्षोभिः ४11. 37.208 विभीषणाय च ददौ \{, 39.142. 

(0 „ 02.472 ), चिक्षेप ४. 100.706 
विभीषणश्क्षपतिश्च वीर्यवान्‌ ४1. 91.280 विभीषणेन तत्रस्था ४1. 20.268 
विमीषणश्च सामत्यः #1. 85.370 , प्रतिनन्दय सत्कृतः «“{. 38.140 
विमीषणश्नवर महाबलास्तदा ४1. 56.39 यततृक्तम्‌ ८1. 79.380 


9 29 9 


विभीषणस्तहायास्ते ४1. 7717.7208 
विभीषणसहायेन “1. 02.20 
विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः \1{. 75.36 


वीरेण \1. 28.478. 
संसर्गम्‌ [, 3.356 
सहितः ४1. 85.308 


विमीषणस्तु धर्मात्मा 111. 27.238 „> 35४ 


9 33 


% „> #11. 9.598 विभीषणेनाभिहितम्‌ ५. 711.770 

भ, #. + 202 विभीषणेनारिविभीषणेन ५1. 86.357 

% % > . » 286 विभीषणेनाञ्च जगाम संगमम्‌ “1. 78.390 
» रामस्य ४1. 50.758 विभीषणोऽथ सुग्रीवः 1. 128.858 

> >= भ. 30.526 विभीषणोऽपि घमत्मि 1. 728.908 


„+ संकरः 1. 25.278 
विभीषणस्य चेश्वयम्‌ ८. 42.878 
5 दढ वचः ४1. 70.178 


विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ४1. 74.20 
„ महातेनाः ४. 00.470 
„+ महाप्राज्ञः \“1. 61.86 


 मन्त्रोऽयम्‌ ४. 70.352 ५ „ +. 18.386 
> शरस्य ४1. 20.408 ,+ 10.26 


विमीषणस्याुचराः “1. 80.52 
विमीषणस्यादुमते ४. 47.500 
विसीषणहनूमद्भयाम्‌ ४1, 97.756 


विभीषणोऽयं संप्राप्तः ४1. 50.08 
विभीषणो राक्चस्षराजसुख्यम्‌ \1. 74.210 
> राजहितानुक्रा्क्षी #1. 24.99 


विभीषणो वा कत्छ्यैन ४. 25.706 
98 ॐ युमीव ५1 78.340 
+ हनूमांच ४1. 74.716 
9 42 9) 90 ०0६ 
विभु -्चिया विष्णुरिवामरेघरः 1. 70.206 
विभूतिं चव सर्वासाम्‌ *“1. 23.350 
विभूष्मिदे कतम्‌ «11. 26.359 
विभूषणरवाश्वात्र 1४. 13.222 
विभूषणानां च ददश मालः ४, 5.2:20 
विभूषयन्तीमिव च ४. 70.510 
विभूषितां मणिस्तम्भेः ४. 09.242 
विभूषितेये प्रतिकर्म नित्या 11. 37.350 
विभेद्य वदुधातलम्‌ [. 40.71 
विभ्रमाचित्तमोदाद्रा ४1. 63.248. 
विभ्रमोत्सित्कमनसः [ ४. 71.606 
विभ्रमोऽयमुपस्थितः ४11. 30.384 
विभ्रष्टदषं पिहितापणोदया {1. 48.370 
विभ्राजमानं प्रभया सुमन्रः 11. 75.444 
„, वपुषा 111. 5.58 
विभ्राजमानान्वपुषा 1४. 50.288 
विभ्राजमानां वपुषा {1[. 46.756 
विभ्राजमानो ,, 1४, 72.428. 
विभ्राञ्य च मदच्छलम्‌ ४1. 79.330 
विमदा इव मातङ्ाः 1४. 30.240 
विमदानुद्धतान्सर्वान्‌ ४. 64.46 
विमदा वरकुज्ञराः #1. 10.170 
विमदाः कुज्ञरा भवन्‌ ४1. 7.7270 
विमनस्कानि सरवैशः ४11. 6.57 
विमनाः प्रक्षय राक्षसः 111. 28.389 
विममयै च पाणिना {{. 20.344 
,, „, पाणिभ्याम्‌ ४1. 50.380 
विमदस्तुसुलो युद्धे ४1, 88.35५ 
विमद दरष्ुमनयोः छा. 20.326 
विमदर†भ्यधिकोदया {1. 2.76 
विमर्द तुमुरे तस्मिन्‌ ५1. 43.456 


१०६९ 


म + 


विमलक्षौमसैवीतः 1. 6.74 

विमलग्रहनक्षत्रा 11. 3.38. 

। विमल्शकाङ्कनिभानना तदासीत्‌ ४. 774.350 

। विमलश्च दिवाकरः ४1. 4.474 

¦ विमलं कमटेक्णः ‰{{. 6.659 

 ,; चन्धमण्डलम्‌ [४. 30.2४ 

चातपच्र च ४. 77.100 

। चारददोनम्‌ [1{. 55.34 

++ 0. 900 

| ,, चारयोभनम्‌ 17. 73.37 

| तोयमक्षयम्‌ 11. 103.274 

| $, धमेमास्थितम्‌ 1. 79.204 

| विमलानि महीधराः 1. 48.74 

| विमखाम्बरवर्च॑सषम्‌ ४1. 92.367 

| विमलास्तत्र राघवः {४. 33.89 

| विमलां दंश्षपाण्डुराम्‌ ४. 49.274 

| विभटे च प्रकशेत ‰¶. 4508 

| विमेन्दुसमं वक्रम्‌ {1. 9.432. 
विमले ब्रह्मनिर्मिते ४. 27.766 

| विमलेऽभ्युदिते सूर्य {[. 54.16 

| विभः समर्टंकृते ४. 71.764 

। विमानग्रहशोभिताम्‌ 1. 5.76 

। विमानचर्याग्रहगोपुरस्थेः ५1. 67.820 

| विमानमास्थाय महानुभावः ४1. 119.378 
विमानमिदमाहतम्‌ #“1. 7.60 

व ४11. 78.704 

विमानमिव त रथम्‌ 111. 42.96 

दुष्छृती 111. 50.770 

,, पुष्पकम्‌ 1. 70.30 

„+ सिद्धानाम्‌ 1. 5.7108. 

ठ, ,; 1५. 25.236 
विमानमिह तिष्टति ४.1. 721. 
विमानवर पुष्पक ४11. 47.720 
विभानवरमाश्रितः «1, 5.7120 
विमानवरमास्थितः ४1. 23.70 





9) 





विमानवरसुत्तमम्‌ ४1. 70.717 
विमानशतकोरीमिः ४1]. 710.40 
विभानक्जिखरस्थस्य ४1. 770.00 
विमानहिखराणि च {[[. 33.30 
विमानस्थः पिता तव ४]. 770.77 
विमानस्था देवताः {11. 23.300 
+~ 24.210 
विमानस्थास्तदा देवाः ४{. 102.432. 
विमानस्थो महीपतिः ४]. 770.770 
विमानं कामगे ञ्चुभम्‌ 111. 48.67 
„ चन्द्रसनिभम्‌ ४1. 71247.200 
+, जयलक्षणम्‌ # 1]. 75.354 
„, तस्य रक्षषः *“{. 27.8त 
+ परमोदारम्‌ ४. 77.172 
पुनरागतम्‌ “11. 41.776 
9 पुष्पकं तत्त॒ ४1. 48.358 
तदा #. {7.73 
तस्य {{[. 32.158 
दिव्यम्‌ ४. 9.1908 
५1. 7:27.308. 
क. 2 9; क; = 02 
नाम ४. 9.77 
> „> ख्धे ४]. 27.270 
प्कष्य राघव ४1, 723.376 
„ सुग्रीवम्‌ #1. 123.2478 
+ राक्षसेश्वर ४1. 723.227 
रामवाहनम्‌ ४1. 727.370 
सह वानरैः ५. 722.230 
सूयैवचेसम्‌ {. 06.67 
„, सयसंकारम्‌ 111. 55.308 
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[^ 9 


५ (1. 727.236 
, सूयेखंनिभम्‌ ४. 27.80 

४ „+ ५. -27.90 
= „+ +, 3.79 


, सोऽध्यरोहत ४11. 75.84 


१०७० 
। विमानं सोऽध्यरोहत 11, 770 240 


। विमानत्रेषु सङ्खशः ४1. 10.700 
 विमानात्तु स संक्रम्य ४. 73.712 
, विमानाद्पुष्पकाददयय ४. 24.208. 
 विमानादवरह्य च ४11. 77.750 
` विमानानि च सर्वशः ४. 72.148 
„ स्रमन्ततः 117, 35.196 
 विमनि तां सरोध सः “1. 24.20 
` विमानेन वपुष्मता 1. 64.500 
` पिमनिनानुरूपेण “{. 77.326 
 विमनेनापि गत्वा तु ४1. 47.168 
विमाने पुष्पके गुरुम्‌ ४. 26.60 
। ,; ,, तदा छ. 72.340 
भरताग्रजः ४1. 727.360 
भास्वरे तिष्ठन्‌ 111, 72.62 
रघुनन्दन #“11. 74.716 
; शतरोऽरुदन्‌ ४11. 24.66 
| विमानेषु गृहेषु च #{. 75.409 
,, प्रसु्ताश्च ४1. 75.236 
` विमाने सोऽध्यरोपयत्‌ #11. 24.30 
` विमनैरतुलप्रभैः [11. 74.140 
` विमनेरिव पाण्डुरैः 11. 17.180 
` विमानेनेगराकारैः 1. 43.186 
। विमनेबेहुभिलङा ४. 24.108 
। विमानेबेहुभिव्रेते ४11. 701.140 
` विमनिबेहुविस्तरैः 11. 76.207 
| धिमनेः संपतदूभिश्च ४. 71.1640 
„ पू्संकाशः ८. 7:20.2:26 
, सूथसेनिभः [1 71.027 
„+ „+ ा. 77.47 
विमा सर्वत्र गतो यथाञ्चखम्‌ ४. 3.570 
` विमिश्रा विहगाः पुंभिः ४. 7.22 
` विसुक्तकवचध्वजम्‌ 1. 75.607 
 विमुक्तकवचस्ततर \{. 20.252 
` विमुक्तकवचः कुद्धः ४]. 27.388 





विसुक्तकवचायुधम्‌ \1. 75.647 
विमुक्तकेदयः शोकार्ताः ४. 710.26 
विसुक्तधर्माश्वपलाः {[. 45.508 
विमुक्तबह{भरणा वनेषु {४. 30.339 
विसुक्तमन्नेण जगाम चिन्ताम्‌ ४. 48.40९ 
विसमुक्तविव मायाभिः ४1. 104.32 
विसुक्तश्वाभवच्छीमान्‌ #. 53.380 
विमुक्तं सक्तमङ्गदे ४. 75.240 
विमुक्तः प्राणसंशयात्‌ #{, 60.774 
विमुक्ता महती शिलः ४1. 58.534 
विमुक्तास्तस्य केगेन ४. 7.508. 
विमुक्ते गगने घनैः 1४. 30.77 
विमुक्तेः कपियक्षयेः ४1. 23.720 

» ऋ >= 47.27 
विमुक्तोऽप्यहमच्रेण ४, 50.788. 
विसुक्तोऽसो सरस्वत्या ४11. 10.473 
विमुक्तोऽन्नेण वीय॑वान्‌ ४. 48.48} 
विमुक्तो शरबन्धेन ¶, 51.732 
विमुक्त्वा शोककरिता ४. 34.770 
विसुखा विप्रदु्रबुः ४11. 75.264 
विमुखीकृतविक्रमः ४1. 100.266 
विमुखीकृत्य रहः “1. 23.356 
विमुच्य राक्षसं शक्तिः ४1. 100.286 

,) राघवरथम्‌ #1. 10.202 


„ रोषं रिपुनिग्रहात्ततः ४. 771.1240 | 
„ वाच निपपात भूमो [11. 67.299 


विभुष्वन्तं महाबलम्‌ 711. 34.70 
+, शरोत्तमान्‌ 111. 25.390 

विमृगे पक्षिवर्जितम्‌ # 11. 77.19 

विभज्य नयने साच 111. 21.60 


„, बाष्पं परिान्त्व्य चासकृत्‌ 11. 23.478 | 


, वदनं तस्य ४1. 46.358 
विशन्निव पयामि 11. 28.250 
विमरशन्रोचयामास 111. 75.80 
विपुरोश्व न पदयामि ४. 30०,338 


=-= 9 








१०७१ 


विष्व स्वया बुद्धया 1४. 7.90 
विमद्य गुरुलाघवम्‌ 1४. 2.40 

„ च महाबलः ४1. 71.741 

,» बुद्धया प्रश्रितम्‌ ४1. 771.032 

५ राघवो वाक्यम्‌ #]. 722.36 
विमोक्षणे खेकगुरोः प्रभावात्‌ ४. 48.470 


| विमोक्षराक्ति परिचिन्तयित्वा ४. 48.426 


विमोक्ष्यामि समाधिना भा. 01.34 


। विमोचयित्वा तं बन्धम्‌ ४, 58.7550 


1. 9 6, 92 ४ 5 0 ¢ 


विमोचिते वानरपाथिवे च ४]. 67.756 


वियद्तमशोभत 1. 7102.500 
वियुक्ता पतिना तेन {. 2.728 
वियुक्तां पापनिश्चये 11. 74.120 

+ मणिभिजत्यिः 11. 174.106 
वियूर्थां सिंहसेरद्धाम्‌ ४. 77.222 
वियोगजाश्रप्रतिपूणलोचनाः 11. 40.316 


| विरजोऽम्बरधारिणम्‌ ए. 710.7107 

। विरथस्तु गदां गृह्य ४11. 7.38 

| विरथान््क्ष्य तान्स्थितान्‌ ४1. 23.38 
। विरथो वसुधास्थः सः ए. 70.30५ 

| विरमेतेन भावेन [[. 72.500 


विरराज गदापाणिः ४1. 69.320 

,; च तद्धेदम ४, 6.4८ 

,, धनुधरः ५1. 60.23 

„ नरान्तकः ४, 69.307 
महाबाहुः 111. 77.42 
महागरगः 111. 42.240 
मह वीर्यः “1. 56.288 
व्यवस्थिता ५. 24.70 
„ समीपस्थम्‌ ४1. 4.7048 


। विररादस मां यरम्‌ ४. 38.230 


स्तनांतरे ४. 38.221 
विरराम द्विजोत्तमः 1. 65.300 
महातेजाः [. 10.202 


न 


विरराम महातेजाः 1. 59.226 

,, महामुनिः 1. 34.709 

„ हरीश्वरः 1४. 78.586 
विररामेवमुक्त्वा सः ४, 31.750 
विराजत विमाने तत्‌ ४. 10.346 
विराजति सवेदिकः 1४. 40.53५ 

,› सवेदिका { ४. 40.554 
विराजस्युजञ्ज्वलस्कन्धः 11. 96.7६८ 
विराजन्ति मदाद्रमेः {. 7.10 
विराजन्तेऽचदेन्द्रस्य 11. 94.66 
विराजन्ते यथा दिवि {. 14.270 
विराजमानं प्रतिपूणवस्तुना ४. 4.6४ 
वपुषा ४. 6.74 

४ „ ४1. 28.346 
विराजमानां विपुलाम्‌ \1. 70.576 
विराजमानो वपुषा ४, 24.576 

॥ „ #1. 71.152 

वीराजयन्ती तं दलम्‌ 111. 74.346 
विराजयन्याजसुतः 11. 26.28 
विराजोऽम्बरधारिणम्‌ 111. 53.64 
विरात्र ब्रह्मरक्षसाम्‌ ४. 78.24 
विराध इति मामाहुः 111. 3.5८ 


93 


विराधसुर्व्या प्रदरे निपात्य तम्‌ 111. 4.33 


विराघश्च हतः सख्ये ४. 16.88 
विराधस्य गतासोर्हिं 111, 2.24 
दुरात्मनः 111. 2.140 
„ महात्मनः 111. 4.27 
„ वर्धं तथा 1. 3.7प 
विराधे पापचेतत्षम्‌ 111. 3.80 
प्राषिपच्छभे {11. 4.28८ 


;, 


,, म्रह््य राक्षसम्‌ ४1. 94.739 
राक्षसं वने {1}. 5.10 

,„ „3 इत्वा 1, 72.416 
विराधः पुरुषषैमम्‌ 111. 4.734 
पूरयन्वनम्‌ [7[1. 3.70 


ॐ 


> 


१०७२ 


विराधः प्रत्यददयत #“1.*126.1 26 
शरपीडितः {11. 4.230 
„> द्यूलमुयम्य 111. 3.77 

| विराधाङ्कगतां भाम्‌ 111. 2.76 
| 


99 





विराधाङ्के प्रवेशिताम्‌ 111. 2.170 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ 111. 3.15८ 
विराधो नाम राक्षसः [{11. 2.12 
। +, निहतो मया ४, 123.480 
। विराधो निहतो येन ५]. 30.200 
। „+ निनदन्धोरम्‌ 111. 3.25 
। विराममुपगच्छति ४]. 07.66 
| विरामयामास् नरेन्सूनः ४11. 66.779 
। विरावणै रावणमु्रपौरुषम्‌ 1. 15.34 
। > सधुतपस्विकण्टकम्‌ 1. 75.33 
| विराल्पान्विखजताम्‌ 111. 24.286 
। विश्जं त्वां समीक्ष्य च {४. 66.289 
विरुता दुभूरिवर्चसः 11. 35.200 

विरुद्ध बुद्धिलाघवात्‌ 11. 58.309 

„ यौवनस्य ते ५11. 77.40 

विष्द्धे वानरे: सद “1. 6.78 
विरूपकरण तथा {. 3.760त 

, दृष्टम्‌ ४. 58.750. 

विहपणं चात्मनि शोणितोक्षिता 111. 18.266 
विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता 111. 56 367 
विरूपमपि चाद्गेषु ४. 27.400 
विरूपयितुम्हसि 111. 78.206 
विरूपरूपा विकृता विवचेक्षः #. 72.48 
विरूपं यच मे रूपम्‌ [1]. 70.108 

,; वानरं मीमम्‌ ४. 42.120 
विरूपाक्षतरं कृतम्‌ \1. 96.339 
विरूपाक्षवधेन च \1. 04.20 
विरूपाक्षश्च दुधषैः \1. 95.300 
¦ ,, दुष्प्रक्षः ४1. 7123.80 

| ,; राक्षसः “1, 27.204 
। विरूपाक्षस्तु महता ए, 37.742 


[1 


~~~ -~-----------~~--------------------*---~-- ~~~" ~=--~ « = 


न क म = 


विरूपाक्षस्य चिक्षेप ४1. 06.226 
„ चैव दि ८. 6.7197 
„+ वानरः \*{. 46.366 
विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ “1 95.59 
$ 77 गष $ '(, 9 
9. 19 
विरूपाक्षः स्वकं नाम ४1. 06.148. 
विरूपाक्षेण लक्ष्मणः ४]. 43.70 
विरूपाक्षे महाबले ४1. 99.16 
विरूपाक्षो निशाचरः ४. 96.260 
„ महागजः {. 40.146 
„; महाबलः \{. 96.759 
„ महोदरः ४. 71.270 
% > गग.20 
विरूपा घोरददेनाः 111. 56.277 
विरूपान्बहुरूपांश्च ४, 4.2028 
विरूपा विहृतास्तथा ४. 72.100 
विरूपं शोणितोक्षिताम्‌ 111. 19.19 
विरूपिता श्ेणखा 1. 1.466 
विकूपितास्मि कूरेण 1. 34.222 
विरेलुर्विपुलास्तत्र 1. 78.706 
विरेजुस्तत्र योषिताम्‌ ४. 9.43 
विरेमुस्ते ततो दूताः “{. 108.78 
विरोचते नीतिमता प्रणीता 11. 97.310 
विरोचनडतां चप 1. 25.20} 
विरोधं जनयामास {. 75.768 
„, मा गमस्तेन ४1. 35.77८ 
विरोधे तु महयुद्धम्‌ 1. 75.266 
विरोप्यन्तां बहुविधाः ४11, 54.772 
विरोति विक्रतानना ४1. 49.30 
विरपन्तमचेतनम्‌ 11. 12.377 


५ ,, 81.88 
विलपन्तमनाथवत्‌ {{]{. 66.10 
, „, 68.87 


ध 1४, व.740 
१९३ 


१०७ 


विख्पन्तमनाथवत्‌ ४. 20.374 
विरूपन्तं गतो भवान्‌ 1. 77.744 
„„ च मां भ्रातः #“{. 101.20८ 
„+ ; राजानम्‌ 11. 72.506 
‰ यशस्विनम्‌ 11. 7105.740 
विकपन्ति यथा भवान्‌ ४1. 69.20 
„+ स्म दुःखार्तां [. 44.726 
विरपन्तीदमव्रवीत्‌ ४.{. 92.450 
विलपन्तीमनाथवत्‌ 111. 52.6} 
विलपन्ती सुदुःखिता 111. 49.36 
विलपन्तीं तथा तां तु 11. 44.72 
„+ ++ दीनम्‌ 1. 21.202. 
„+ „> दृष््वा 11. 57.332 
, तपस्विनीम्‌ 11. 66.730 
५ ५ ५. 92.570 
विल्पन्तो नरा घोरम्‌ {1[. 50.66 
विख्पन्नेव धर्मात्मा [[. 64.16 
विलपन्प्राविशद्राजा 11. 42.246 
विलपन्वसुधाधिपः 11. 42.267 
विख्पितपरिदेवनाकुलम्‌ 11. 39.410 
विलपतुमुपचक्रमे ४. 26.10 
विकप्य कर्णं दीना ४. 58.850 
„, बहु 11. 30.221 
1. , 1, 93 9ॐ 64.570 
च पुनः पुनः 11. 76.220 
, दीना रर्दुर्विचेतसः 11. 48.360 
बहु धाऽसंज्ञः 11. 75.780 
विजने बहु {1. 53.270 
विलम्ब इव तोयदः ५1. 64.00 
विलम्बमानेर्मणिदहारकुण्डलेः #11. 77.543. 
विलयं जग्मुराकाशे ४1. 99.402 
जगमुरागत्य ४1. 00.316 
,, स्वेतोऽगमन्‌ ४11. 82.94 
विलाप च तेजस्वी 111. 75.220 
नृपात्मजः 1४. 30.730 


(6, 


[2 


विललाप पुनः पुनः {{{. 60. 
~ "20 
+, महातेजा {[. 72.786 
+ महाबाहुः 11. 77.46 
>+ महाबाहू 11. 30.36 
ध „+ -{, 62.16 
„ विर्मषमः ५, 100.2 
„ स दुःखातः 1]. 42.738 
„3 सभामध्ये {{. 82.106 
„ खदुःखितः 1. 76 59 

०» 27.129 
+ = ५.723.470 
„, सुदुःखिता 111. 52.760 
» > ४. 25.400 

विल्लयपाकुखेद्िय्रः 1. 17.540 


ॐ [/, 


ध 4/1.70 
- ४1. 68.५96 
५ 9 02.00 
~; , 9100 
विल्ल्यपायतक्षणा ४. 32.74 
>१ 59 34 339 


विटखपार्तया गिरा 1*. 30.54 
विललपार्तवहुःखम्‌ 11. 73.172 
विलखापदुःखक्मिधः [1{. 24.60 | 


विटापपूवं करणं च भामिनीम्‌ 111. 53.260 ¦ 


व्रिखापरुदिते तदा 1, 705.35 
विल्ापाश्रयदुव॑चम्‌ {{1. 67.20 
विल्पोपरतं रामम्‌ 11. 53.288. 
विलिखन्ती सुहुभूमिम्‌ ४17. 9.18 
विलीनो दक्षिणामुखः ५1. 57.370 
विटीयमनिरविहैः 1४. 28.528 
विदेपुरेवं दीनास्ताः ४. 770.268 
विलेपुश्च पुनः पुनः ४1. 770.174 
विटेषुः घहिता- छियः ४11. 24.73 


१०७६ 


` । विलेपस्तदनन्तरम्‌ 1. 48.260 
| विवक्षा तत्र मेऽस्तीयम्‌ . 20.560 
। पिवष्ठररितापाह्वीम्‌ {1. 63.36 
। विवश्चः प्रियसुत्तमम्‌ [1. 4.५0 
। विवत्सा इव धेनवः {, 20.60 
। >> 2 + ॐ 42.70 
| „„ बहवः कृताः [[. 59.40 
| > च्छला कृता 1. 43.780 
 - 0. 9 9 42070 
। विवत्सां वेपमानां च व. 49.98 
। विवत्सेयं त्वरा कृता 11. 74 299, 
| विवदन्तौ ततोऽन्योन्यम्‌ ¢. 53.168 
विवदार स्तनान्तरम्‌ ४. 67.34 
। विवरं दातुमहेति "1. 97.249 
ॐ ५६ ++ „> 260 
1 9 > + 
` „+ वा प्रयच्छमे ४]. 48.87 
¦ दिवर्जितो नरैः पैः [. 100.468 
` व्रिवणया कृपणया ४, 22.473 
 विवणवक्रा भयभारपीडिता [1]. 52.444 
` विवभेवदनं छृङम्‌ {{. 100.20 
| « इश्व 11. 26.82 
` विवर्णवदनश्वासीत्‌ \¶, 95.456 
` विवणवदना कृशा [. 75. 
; ,, तदा 1. 20.24त 
मयत “1. 66.760 
` विवणवदनाऽदैवत्‌ ४. 25.840 
` विवणेवदनास्तदा *{1. 14.35 
` विवणेवदनाः स्व {४. 52.708. 
` विवणेवद्नो गुहः {1. 87.47 
` विवणेवदनोऽभवत्‌ {[. 74.727 
, \]. 51.740 
| विवणेवदनो भूत्वा ४. 58.246 
| र , #. 88.386 
विवर्णान्मुक्तमूधेजान्‌ ४.{1. 27.764 


। 
1 


विवर्णा रक्षप्ता घोराः ४. 37.706 
विवर्णा शोक्कार्चेताम्‌ 1. 727.49 
विवर्णो मुखवणेश्च ४८. 55.7२8 
विवधमानं च हि माम्‌ ५. 67.338 
विवर्तमानं बहुशः ४. 24.322 
विवधमानो वीर्थेण {. 55.208 
विवधेयति प्रक्ष च ४. 35.760 
विवस्तेन मोहितः {{{. 44.90 
विवद खोकर्सतप्तम्‌ 111. 67.96 
विवशा जनकात्मजा {५*. 7.7054 

„ तहता सीता 111. {9.54 

,, निजने सती ४. 118.70 
विवशो वरिहटन्निव 1 ४. 60.50 
विवस्वतर्तनूजस्य ४. 3.768 
विवस्वान्कृद्यपाजज्ञे 7. 70.20 

८ 11. 710.82 

विवादश्चापि नो इत्तः ४1. 57.730 
विवादो मेन रोचत ४. 24.424 


(नि 


पिवःसनमकारणप्‌ 11. 54.210 
विवासन च रामस्य 1. 2.220 

, ,, सोभित्रेः [1. 75.44 
विवाक्चयति तापप्म्‌ 11. 29.304 
विवाप्षयामास ुतम्‌ 1. 7.23 
विवरा्तयिदुमहंति 11. 33.704 
विवासाहसयोपमम्‌ {{. 83.20 
विवास्रन्मयि राघवः ४, 36.200 
विषास्य राम धर्मज्ञ [1. 76.66“ 

,, 3, भमा 1. 43.32 
विवादसषिसत्तमैः {. 69.13 
विवादं दिधिपूवंकम्‌ 1. 73.364 
विवाहाथ तवालमजान्‌ 1. 73.50 
विवाहे रघुमुख्यानम्‌ 1. 73.386 
विवक्तमपरापरय्‌ 1. 3.20 


विविक्तश्च महाबाहो {11. 13.706 
विविक्ते जलरसद्रृते 1४. 25.374 


१०.७९१ 


। 
। 


= ~ ~ - म ा  ८०७. ७० म = ७ 


विविक्ते विमङे विश्च ५. 71.167 
विचिक्तेषु च तीर्थेषु {{{. 27.528 
विविक्ते सटिलन्विते 1. 50.50 
विविच्य स्र महक्पिः { ४. 47.80 
„ सह वानरैः {४. 47. 
विविधद्रुमकाननाम्‌ {{. 80.270 


` विविधदरुममूषितम्‌ ४. 7.71930 
= विविषद्रुममूषितः 1४. 43.770 
` विविधममल्दाखरभास्वरम्‌ ५1. 85.368 ` 
। विविधस्य च माल्यस्य ४. 77.326 


न = = 


विविधखग्धरं चार्‌ ४1. 77.366 
विविध पुरुषषभ 111. 74.774 
„ विविध्तैस्तैः 11. 78.66 
„ शोककर्िता 1. 66.20 
विविधाकृतिरूपाणि #. 4.702 
विविधानदूभुतोपमान्‌ 1४. 57.34 
विविधानलसधातान्‌ ४1. 75.132. 
विविधानि च गोडानि ए. 02.728. 
53 „+; वाससि ४. 20.06 
,; बहूनि च 1४. 25.370 
» विशालानि 1४. 50.342. ` 
,; सदशः 11. 75.430 
विविधान्यपि खानानि {{. 92.358. 
विविधाभिश्च भक्तिभिः ४. 49.40 
विविधाग्रधनापन्न ४, 57.02 
विविधा मुदिता द्विजाः ४. 71.100 


¦ विविघदयुधधारिणः ४11. 28.40 

, विविधाबुधपाणयः ५४, 30.277 

| विविधायुधहस्ताश्च ५. 57.248 
। विविधा विविधः पुष्पैः 1४. 1.908 
। विविधाश्च क्रियास्तदा {. 53.24 


> परश्वधाः ४1. 58.70 
विविषांशचक्रुरध्वनि ४1. 4.63 
विविर्धाश्च जलाशयान्‌ ' ४. 2.124 

„> वनस्पतीन्‌ \/1. 06.84 


विविधाः काननद्रुमाः 1४. 1.72 
ॐ > ४1. 4.74 
» शच्रपाणयः ४1, 53.99 
विविधेष्वासनेषु च {{. 71.507 
विविधैर्नपनैश्च {{. 70.756 
विविधः रागखाण्डवैः ४. 17.780 
विविधेबहुसादतैः ४. 6.8८ 
विबिधेमृगसद्येश्च ‰, 74.342 
विविधेवरक्षषण्डैश्च [\. 27.98 
विविधेर्दिमवानिव ए. 22.277 
विविधेश्च न्यददोयम्‌ ४. 27.74 
+» परक्रमैः [[. 57.77 
„ परिश्रमैः 11. 86.720 ` 
„, स्वनेलेङ्ा ४. 45.760 
विविद्युभिरिगहरम्‌ ४. 48.230 
विविङर्जाह्वीतीरे 1. 35.90 
विविछ्धरणीतलम्‌ ‰ 1. 88.684 
विविष्चनगरं ततः ८], 717.72:27 
„ भयात्‌ ४1. 56.340 
विविद्युरैपतेयहम्‌ 1, 32.24 
विविश्चु्मयपीडिताः 11. 24.304 
विवि्यदरिमासाय 1. 7.32 
विविद्युश्वाङुतोभयाः 1४. 48.70 
विविञ्युस्तदने शराः 11. 93.210 
विविद्युस्तिमिराइृतम्‌ 7४. 50.770 
विविद्युस्ते ततस्तानि ४1. 39.116 
„ समाहिताः ४11. 44.757 
विविद्युः एूजितास्तेन 1, 78.492. 
+» स्वं स्वमाश्रमम्‌ 1. 58.94 
विन्रणोतु स दुष्टात्मा {1. 75.326 
विवृते मादुषं वपुः ४1. 8.740 
विरते गिरिगहरे 1४. 67.67 
विद्तेदेरनेमीमिः 1४. 22.240 
विडृत्तकर्मायतनः {४. 28.552 
विदृत्तनयनं कोधात्‌ ४1, 96.332 


१०७६ 


विदृत्तवद्नाः कूराः ४1. 58.186 
वित्रृत्तविष्वस्तविश्चारलोचना ४. 8.70 
विव्रत्य नयने कोपात्‌ #. 23.708 

> +» क्रूरे ४. 22.230 

>» =» >> 58.756 

„ क्रं वडवामुखाभम्‌ ४.1. 60.570 
| %» » 74.456 


| विक्रतयोग्रं ननादोचचैः 1. 74.420 


| वित्रद्धकोपो बल्वीयेसंब्रतः ४. 47.770 


फ 


| किबद्धमरिरोप्रीवम्‌ ४11. 69.270 
। विन्दधमूला बहवः ४, 75.108. 


| विन्रदधवेगश्च विवेशितां चमूम्‌ ४1, 57.446 
। विदृद्धिमगमेस्तत्र 11. 5.80 
| विवेकं शक्यमाधातुम्‌ ४. 9.66 
¦ विवेदा कपिकुक्लरः ४, 3.20 
| 9 4.20 
„ च गृहोत्तमम्‌ {11. 37.500 
„› चङ्गदो भूमौ 7४. 55.778 
+, ज्वलने तदा #*1{. 45.70 
„ „> दीप्ताम्‌ ४1, 76.26८ 
„ ज्वलनं सती 1. 27.826 
धरणीतलम्‌ ४1. 708.190 
घरणीं भित्वा ४1. 82.716 
„ नगरीं लङ्काम्‌ ५1. 46.446 
9 4 + 1.1.16 
नरिनीं रम्याम्‌ 111. 75.168 
पम्पां नङिनीमनोरमाम्‌ 111. 75.206 
पणेलालयाम्‌ ४11. 65.590 
मुनिसत्तमः 11. 5.50 
रामः सरह लक्ष्मणेन 111. 75.304 
› ठङ्ं सषा स्म राजा ४. 59.14:2 
व्रसतिं पितुः {. 174.287 
वाटी तत्रापि {#४. 46.40 
केष्णवं तेजः छ. 70.126 ` 
स महाबिलम्‌ {1#*/. 10.764 
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विवेश सहसा गृहम्‌ 11. 57.230 


„ रसोऽन्तःपुरण्दिमन्महत्‌ ४1. 36.224 


विवेशान्तःपुरं राजा 11. 5.25 
५ वशी 11. 10.72 
विवेशावसथ शुचिः 11. 56.300 
विवेशोचावचः श्ष्णः 11. 97.270 
विवेष्टमानं करणम्‌ ४1. 707.750 
विन्यथे न स॒ राक्षसः #1{1. 69.720 
„, भरतोऽतीव 11. 75.776 
„ राक्षसेश्वरः ४1. 60.34 
विव्यधुघौरसंकारेः ४1. 52.40 
विन्याथाथ स चासकृत्‌ {४. 77.704 
विव्याध चतुरो हयान्‌ ४1. 89.394 
, तौ दाशरथी \{. 80.330 
ददाभिबणिः ४, 00.378 
५ , 00.70 
„ञ नवमिश्चव ४1, 73.430 
„ निङितिः शरेः ४. 44.60 
४, 70.320 
५ „+ „, +» 80.226 
„+ „+ » >» 80.44 
परमक्रुद्धः ४1. 54.746 
बहुभिवणिः ५1. 46.216 
+, युधि रावणिः ४1. 46.266 
वत्सदन्तैश्च ४. 45.236 
वदने ञ्ुमे #‰{. 90.394 
दभलक्षणम्‌ 1. 88.760 
समरे कृद्धः ४1. 80.280 
,› दरिशादूखान्‌ 1. 73.670 
हदि मर्मज्ञः 111. 28.246 
विव्याधाभिमुखान्घंख्ये ४1. 77.410 
याधोरसि सोमि्निः ४1. 90.706 
विशङ्का व्यजतामेषा ४. 34.406 
विदन्ति मोदयेऽप्यत्र 1४. 73.216 
विशन्ती वाङ्गमात्मनः ४. 25.50 
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| विद्यल्यकरणीमपि «1. 74.330 
विशल्यकरणीमहम्‌ ४1. 701.359 
। विहल्यकरणीं नाम्ना ४1. 7071.318 
| „+ छछभम्‌ 11. 25.58 
विशल्यं कर मां राजन्‌ 11. 63.452 
| „ सहसा विभुः ४1. 71.827 
| विक्ञल्यः क्रियतां श्षिप्रम्‌ ४1. 91.228. 
, समपयत #‰{. 97.259 
| वियल्यां देवनिर्भिताम्‌ ४1. 50.304 
| विशल्योऽयं महाप्राज्ञः ४. 97.218 
विशत्यो विनरिष्यति {1. 63.460 
„+ विस्जः शीघ्रम्‌ ४५1, 701.44८ 
विदाल्यौ कुर चाप्यतो 1. 74.280 
| „+ च महात्मानौ ४1. 75.342 
| विरसेयुस्थापि वा ४. 37.559 
। विज्ञस्ता देवदानवाः ४1. 69.50 
विशस्ते वा गृहीते वा ४, 30.322 
विशस्येमां ततः सर्वान्‌ ४. 24.428 
विशाखमपि चाम्बरे ४1. 702.360 
| विशाखयोमध्यगत्तः ४1. 76.750 
। विशाखाश्च सधूमाश्च [. 41.770 
विश्चाखे निरुपद्रवे ४1. 4.507 
। विशाम्यदं हि पातालम्‌ 1. 43.68 
विशार इति विश्रुतः 1. 47.727 
विशालकक्ष्यां गजवानिभिव्रताम्‌ ४1. 123.54 
विशाटने्रः स विशालनेत्रम्‌ 1४. 33.664 
विकारुरथ्या दुधेर्षा [४. 47.372 
विशालवक्षसं वीरम्‌ 111. 32.86 
विशालवक्चसौ वीरो 1४. 3.73 
विशालवक्षास्ताम्राक्षः ४1. 28.220 
विशालस्य खतो राम 1. 47.738. 
विज्ञा जघनं पीनम्‌ 111. 46.198 
„, रमणीयं च {11. 55.30५ 
विशालः सुकृतः श्रीमान्‌ ४1. 22.750 
विशालाक्ष विषूपाक्षी 111. 17.108 
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विदालाक्षौ महाबाहुः 111. {.122 
विशाला नलिनी यत्र {४. 43.228 
विदाखान्कोक्षसन्रम्यान्‌ {1. 50.18. 
विदालान्यायतानि च #1. 39.20 
विकालामुत्तमां पुरीम्‌ 1. 45.770 
विशाायाश्च ददनम्‌ {. 50.239 
विशालायां महामुने 1. 45.72 
विशालायाः पुरातनम्‌ 1. 45.734 
विशाला युक्तमारुता { ४. 26.767 
6 „, 27.60 
विशाल्सु गुहासु च 1४. 42.29) 
छ + 9 622 
विराटं दद्श्ुः पुरीम्‌ 1. 45-90 
दीप्पावक्राम्‌ 11. 99.2.49 
नगरीं रम्याम्‌ 1. {5.06 
नदद्‌ 11. 09.190 
विकशषाल्मः रातशोऽभितः 11. 04.209 
„ समनः्दिलाः ४. 21.160 
विशद्ति पुरी इता 1. 47.720 
विश्चठे विमले नेत्रे {{1{. 46.18८ 
„ स्यन्दने स्थितः +. 71.720 
विदादलिरनिशरणेः 111. 7.46 
विदैराश्रमपदैः 171. 35.720 
विशदिश्ैव बाहुभिः ४. 213.320 
विशिखानां बर चराः 111. 64.659 
विशिखाः कामरूपिणः \{. 702.26व 
विरिसैरिव पावकैः 111. 8.70 
विरिखेभीमविक्रमो ४1. 90.360 
विशिष्टश्च पराक्रमे ४. 24.70 
विषिष्टं तत्तदुद्धृतम्‌ ४11. 30.270 
„ सर्वभूतेषु {४. 66.76 
विरिष्यन्ते नरेन्द्रेण 11. 67.350 
विीणददामेक्षणः ४1. 70.64 
विशीर्णनयनो ममौ ४1. 70.65 
विरीणमिह पक्षिणा 111, 68.20 
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विशीणैमेदोमस्तिष्के ४1. 771, 388 
विकीणैवदनेक्षणाः ४1. 58.76 
विश्ीण पतितं मूमां 111. 64.452 

„ सलं यथा ४. 58.574 
विदीर्यन्ते च पवेताः {. 65.740 
विशञीयमाणा ददानाः सहला {{. 72.704 
विद्यद्धमावस्य हि दष्टमावा 11. 73.242 
वियुद्धमावां निष्पापाम्‌ ४. 718.708 
विश्चदधवेश्ाभिजनाग्रदस्तः 111. 31.468 
विश्युद्धसच्वाभिजन [४. 23.7८ ` 
वि्चुद्धस्फरिकान्तराम्‌ ४. 77.74 
विशुद्धा तरिषु लेकेषु ४1. 7178.702 
विद्ुष्येत्सरितां पतिः 111. 67.254 
विडेदपि हुताज्चनम्‌ 11. 9.2.44 
विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने 11. 21.679 
विश्ेषमधिक्र तततः «“{{. 74.740 
| व्िदोषमालस्व्य विशोषरसंस्थितम्‌ ४. 8.68 
| वियेयं ज्ञातुमिच्छामि [1. 92.702 
| तत रक्षः ४1. 67.702 
त्वयि तस्मात्‌ 11. 72.250} 
नाधिगच्छामः ४1. 94.746 
नोपलक्षये 11. 7.359 
| छ. 4. -3011 
। विदैषेण कदाचन {{. 26.269 
च तापसान्‌ ४11. 62.20 
„, तापक्षाः ४11. 62.30 
,, „, दीर्चितः ए. 58.30 
„ तुरंगमाः 1. 45.759. 
„ तु सुग्रीवः 1४. 44.72 
„ दिवौकसाम्‌ 1. 45.289 
| भवनेव 1. 34.212. 
¦ विशेषेणाश्रमस्थाने 111. 62.68 
| विरेषो न दयोरासीत्‌ ४1, 4.८.70 
| कवि्ोकं कुर वैदेहि ४. 37.4०८ 
| विशोका विहरिष्यति ४1. 77.304 
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विलोधितजटः स्नातः ४{. 728.158 
विश्रब्धे प्रतिमाघ्यताम्‌ 11. 57.34 
विश्रब्धा भव वैदेहि ४1{. 42.356 
विश्वम द्वं पृध॒ध्रोणि ४.11. 26.263 
विश्वमा मह्गजः [. 40.25 

,; हनुमतः ४1. 23.708 

विश्रमेत यथा कपिः ४.1.889 

विश्रम्य दरिङ्ुनपन्‌ ४1. 07.506 
विश्रम्य पुनः प्रयान्ति {५४. 28.224 
विश्ववा सुनिपुंगवः ४11. 3.70 


+ छ ॐ 39 
33 39 ` > => 2.49 
क 028 
ठ ध ,, 17.360 


यत्र तम्यते \{{. 9.:44 
विश्राणयन्तो रल्लानि 1४. 25.372 
दिश्वान्तस्थ हनूमतः ४. 2.7330 
वि्वान्तः पद्य मे वलम्‌ #1. 76.784 
शो गरिष्यति ४. 39.204 
00.23 
४ „06.30 
-धरन्दान्दरियुथडान्‌ {४. 52.710 
श्रान्ताः प्रतरिष्यामः 11. 53.236 
विध्रान्तिमभिरोचये 11. 2.84 
विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि ४. 7.1700 
विश्रामार्थं मुहुरहः ४11. 57.160 
विश्वाम्यद्धिस्तपःसिद्धैः {४. 4326५ 
विश्राव्य नामधेयं हि {11. 53.60 
विश्चतछिषु लोकेषु 1. 7.228 
विशं रघुनन्दन 111. 73.309 

2. 5, 74.229 
विश्वतः सखुश्वदः सुखी ४. 32.40 
„ स्देन कर्मणा 1. 71.309 

विश्च॒ताथैमगायताम्‌ 1. 4.34 
विश्रता सरिदुत्तमा 1. 36.34 
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। विश्रताः पुरुषवैम ‰, 63.270 
विश्वकर्मवचः श्रत्वा ४{{. 5.288. 
। विश्रकमखुतो वीरः ४. 30.338 
| विकर्मा च शषरूवेमम्‌ ४1]. 36.198 
। विश्वकर्माणमाह्यत्‌ [1. 92.719 
दिश्वकर्मा तत्तस्तेषम्र्‌ ४11. 5.216 
विश्वकर्म्म जो वली \ 1. 22.600 
विश्वमा त्वजनयन्‌ {. 14.726 
„ बभूवह 1४. 57.710 

विश्वस्तमगशादूलः {11. 75.39 
्रिश्वस्तः स महाकपिः 1. 21.670 
विश्वस्तानामविश्वस्ताः {४.2.22८ 
विश्वस्ता रावणन्चियः ४. 71.470 
विश्वस्ते त्वयि चान ४. 77.284 

„ मयि वाऽनघ #1. 78.78 
दरिश्वस्तेमृगपोतकैः 111. 61.57 
विश्वस्तौ तो प्रचक्रतुः ४. 34.70 
विश्वामित्र कथां शुभाम्‌ 1. 45.44 
विश्वामित्रकृतेन च [. 76.67 
विश्वामित्रगतं रामम्‌ 1, 22.40 
विश्वामिनतरपुरस्छतैः 1. 68.80 
| विश्वामित्रवलं राम 1. 53.56 
| विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ {. 28.7त 


~ = =-= ~ ज = 


=, ननन ---~-----~-----~----------------- ~ --- ~~ ० ०० ~> 


~ ~ => 








| 3 „ 35. 
9 „> 45.710 

ध „ 47.214 

| ५ „; 50.139 
| 4,  ,; 57.36 
| विश्वामित्रमथात्रवन्‌ {. 24.20 

„, 26.28 


विश्वामित्रमलुप्रा्तम्‌ 1. 50.68 
विश्वामित्र मपूजयन्‌ 1. 29.264 
। विश्वामित्रमरिंदमम्‌ 1. 30.69 


| विश्वामित्रमबन्दताम्‌ ]. 20.320 
। विश्वामित्र महायशः 1. 34.270 


| 
| 29 
| 
| 
। 
। 
। 


विश्वामित्रमिदं वचः 1. 23.70 

४ वाक्यम्‌ [. 52.720 
विश्वामित्रसुपागतम्‌ 1. 47.207 
विश्वामित्रसुपागमत्‌ 1. 63.87 
विश्वामित्रमर्षिं तदा 1. 28.470 
विश्वामित्रम्‌ षरीश्वान्यान्‌ 1. 31.20 
विश्वामित्रवचः छुभम्‌ 1. 19.200 
श्रत्वा 1. 26.346 


[1 , 


० 40.12 
9 ॐ 1.7 45.18. 
॥ +. 490 
33 ॐ 3) 40.128. 
त + 9; 00.40 
3 ५, > 72.02 


विश्वामिच्रसदायेन 1. 3.77 
विश्वामित्रखतानां तु 1. 55.50 
विश्वानिचखुतःस्तथः 1. 55.70 
विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा 1. 24.42 
विश्वाभिचस्तपोधनः 1. 36.44 
त „+ 63.140 
विश्वामित्रस्तु काङुस्स्थम्‌ 1. 39.36 
ते इष्वा {. 56.736 
धममात्मा 1. 60.336 
् „+ 11. 18.456 
, ब्रह्मर्षिः 1. 26.743 
विश्वामिन्रस्य तरक्षणात्‌ 1. 55.40 
तां वेदिम्‌ 111. 38.786 
तेजसा 1. 60.70 
„ धीमत्तः 1. 21.40 
9, 21210 
+ 37.220 


2 


0; 


ॐ 


१ 


9.2 [1 

॥ ५. -.1.70 
५ ~ ¬+ 220 
9 9 +)99:2:9 


>+ पश्यतः [. 54.790 
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| विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ {. 20.77 
| विश्वामित्रं तदा वाक्यम्‌ 1. 55.260 
| ,; तपोधनम्‌ 1. 23.47 

| 

| 


४ ८ „, 37.186 
3 ह ^ ०:22 
| = 45.50 
| „+ „» > 5750 
, „ 58.730 
। त त ,› 60.107 
| ,, ,, , 63.287 


ददश ह {. 62.24 
,„, पुरस्य 1. 24.71 
ॐ 2 कके 34.50 


> ॐ ६, 31.218. 
1. $ॐ 33 40.726 
9 ॐ3ॐ 29 50.76 


16, 1. 32 51.136 
9 । 99 99 # 3 -208 
पूजयन्तः {. 26.322 

महातपाः 1. 52.67 


„+ महार्युनिम्‌ 1. 28.40 
र ५ 5-20:24 0 
५ ५ „, 28.767 
99 र „ {5.70 


छ „+ +» 55.736 
32 [1 38 6 


। 

| 

| „ अचिस्मिता 1. 64.80 
| विश्वामित्रः सगोतमः ५1. 7.54 
| „> सरामस्तु 1. 67.722 


59 
| ,, महात्मानम्‌ 1. 22.76 
| क 29 ९१ 35.108. 
| 92 १.6 १ 00.246 
| (^, ॐ ११ 05.108 
[1 थ १1 66.1८ 
93 9) 67.70 
| 


1सित्रः स्वमाश्रमम्‌ 111. 38.724 

मित्राभ्यनुन्ञतः 1. 68.730 

पासित्राय धर्मेण {. 50.88 

४ धीमते [. 20.247 

22 > ॐ? 52.39 

मित्रार्दितान्दृष्ट्वा 1. 54.206 

मित्राश्रमे सौम्ये 1. 63.08 

7मित्राखमोदहितान्‌ 1. 55.7} 

मित्रे गते राजा {. 74.28 

मित्रेण धर्मात्मा [. 53.772 

,, धीमता 1. 53.229 

» „+ [. 25.50 

+ पालिताः 1. 50.750 

„ हितः 11. 718.446 

„> सहिता 1. 30.00 

मित्रे महामुनौ 1. 63.257 

गमितो जगम ह 1. 63.749 

[मित्रोऽथ धर्मात्मा 111. 38.36 

मित्रो दीषैतमा ८11. 96.20 

[मित्रोऽन्वकषैत 1. 54.70 

मित्रोऽपि तच्छत्वा 1. 57.70 

धर्मत्मा 1. 62.282 

,› 65.248 

[0 ५, $ 99 40६. 

मित्रो ऽत्रवीत्तदः 1. 53.76 

मित्रोऽत्रवीदिदम्‌ 1. 35.57 , 
> % 55.750 

मित्रोऽत्रवौद्राक्यम्‌ 1. 25.48 

मि्ोऽभवत्रतो 1. 60.90 

[[मित्रोऽभवत्तदा 1. 55.84 

[मित्रोऽभ्यभाषत 1. 79.26 


0, 


1. ,\ 


9 , 20.750 
> +; 22.720 
4 39 35.70 
23 39 60.70 
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न्न 


विश्वामित्रो महातपाः {. 28.38 


33 >> 1 55.759 
> & 9 -87.20 
ध, „ + 59.226 
39 ४ 49007001 
23 33 # 02.87 
+ महतिजाः 1. 29.76 
2 3 ,> 5.74 
29 39 = अ 204 
2 9 „>; 52.52. 
>> 39 9; 52.106 
> ऋ - 012 
39 39 {४ 62.3८ 
9 „„ 1४. 35.86 


,„ महानृषिः 1. 29.30 
,; महावलः 1, 51.281 


ध ८. 52:19 
9 + 55.290 
3 35 ५ 50.70 
प क. 9 


„+ महामतिः 1. 79.207 
+» महामुनिः 1. 18.399 
23.70 

9 59 ४9 24.764 
% » + 30.250 
99 (^ 9 35.720 


9 ॐ? 9) 


५ „+ >> 48.73 
9 + =; 50.59 

28 93 9 50.25 
ध ५ „ 57.700 
3) | ॐ > 190 
2“ -- 22 
४ > 00.729 
५ * ॐ 63.96 

५ ऋ + + 220 


विश्वामिवो महामुनिः { .64.37 


४ 9. „9 1 
~> 05:77 
४ ५ 07.10 
७ व 72.10 
^, >9 9) 74.41) 
ि षः 1४. 35.7व 
„› महायशाः 1, 27.207 
त ह 2779. 


,; महावीरः [, 54.750 
,; मुमोच द 1. 54.234 
.; य्धासुनिः 1४. 35.64 
+ ययावग्रे [. 22.628 
„,; विनिकृतः 1. 56.220 
„+ दि राजर्षिः 1. 53.68 
िश्वावमुनिषवरितं ४. 7.7674 
विश्वावषुसमप्रभः \{{. 5.79 
विश्वावघुहदाहृद्रन्‌ 11. 92.760 
विश्वावसोरयत्थं मा ४{{. 67.76८ 
विश्वासछृतनिशधयम्‌ 1. 29.84 
विश्वासनीयः सदसा # 1. 77.390 
दिष्टरपयादिदः ४. 59.280 
विश्वास्यन्धरदोसाभिः {४. 2.250 
विश्वाप्तयुक्तं तसुवाच भूयः ४. 33.504 
विश्वःसत्कथितं चित्‌ 11. 75.328 
विश्वास्नाल्मणयेन वा 1४. 36.119 
विश्वासां तु वैदेहि ४. 35.8.28 
विश्वासो नात्र दिक्षयः [४. 2.27 
विश्वास्यांश्च गृणाचिठान्‌ 11. 70.227 
विश्वेदेवाः मर्दः +. 0.74 
विश्वेदेवाश्च वसवः [ ४, .{2.412, 
विषक्ततूणी समरेष्वकातरौ [1{. 13.259 
विषक्तमिव वायुना ४, {.720 
विषक्तामिव खे पुरीन्‌ ४1. 38.700 
विषघ्रान्यपि नासानाम्‌ ४, 21.21८ 


१०८२ 


। विषञ्वाखवलीमुक्ताः {11. 57.300 
विषण्णरूपाः समभिप्रदुदरूुः ४1. 87.344 
विषण्णव्दनद्युतिः 11. 78.710 
विषण्णवदनं इष्टवा ४1. 88.398. 
„, 89.472 
विषण्णवदना दीनाः \{. 54.36 
विषण्णवदनान्दीनान्‌ \{, 82.2८ 
विषण्णवदना मूयः #{. 52.752 
विषएणवदनास्तदा [. 39.240 
विप्रण्णवदना द्येतं ४]. 50.52 
विषण्णवदनां हि ताम्‌ 11. 7.7.70 
विषण्णवदनाः सवै ४. 04.353 
विषण्णवदनो दीनः [. 62.30 
29 »» > #5.56 
9 , + 178 120 

विषण्णवदनोऽभवत्‌ 1. 48.254 
| विषण्णवदनो भूत्वा 1. 72.390 
| विषण्णस्य महाबाहोः 1. 101.224 
| विषण्णे पितरं श्ुमे 71. 28.710 
„+ अन्तचेतस्षम्‌ {[. 40.349 
। विपण्णः श्रान्तहृदयः ]. 71.328. 
„> सन्विषष्णेन 171. 57.752 
„+ स बभूव दह #{. 69.46 


~ मम ~ 


1 59 


[भेम 


विषण्णा घ निशाचर [. 21.170 
` विषण्णास्ते निशाचराः 111. 25.307 
| विषण्णा हरयः स्वै {४. 66.372 


। विषण्णां वार्हिनीं दष्ट्वा 1. 64.88 
„+ इरिवादिनीम्‌ 1५. 66.70 

` विकण्णेऽ्दमरिदम ४1. 83.98 

` विषपानं पिबस्येतत्‌ 11. 57.256 


| विषम जक वाहम्‌ [[. 20.21 
¡ विषमेव पास्यामि 11. 39.796 

| विपत्रस्थे त्यजन्ति च [{1. 25.50 
। विपमस्यामनव्रताम्‌ [{. 88.238 
` विषम च प्रपाते च 1]. 52.08८ 


विषमं दण्डकारण्यम्‌ { ४. 30.656 

+ प्रतिभाति मे \. 13.766 

> बहुकण्टकम्‌ {1. 108.76 
विषमाणि समानि च ५]. 27.66 
वरिषमिश्चमिवामिषम्‌ \1. 72.344 
विषमुहून्धनं वापि #. 13.342. 
विषमे देहमात्मनः 111. 45.364 
व्रिषमेषु नगेन्द्रस्य {४. 50.2८ 

„ रथाः शीघ्रम्‌ 117. 47.726 
विषयश्वाकुतोभयः # 11. 70.06 
विषयं चास्य दुर्म॑तः *{[. 83.87 

,„ स्वां पुरं चव “{[. 205.6८ 
विषयाणां खस्य च + 10.34 
विषयानत्यगहत 11. 49.24 
वरिषयान्त समुत्छज \{{. 45.770 
विषये ते महाराज 11. 59.48. 

,; पार्थिवस्य तु “11. 74.240 

„ पेन वस्तव्यम्‌ 1. 76.73 

„,, वापुरेवाते {{1. 50.738 

7 अ. 42022 
विषयेषु तपसखिन: 11. 92.76 
नदीषु च \{. 27.70 

„ नरषभ ४11. 56.30 

„+ प्रसक्तेन “1. 35.778. 
विषये स्वे समुत्पन्नम्‌ 111. 33.74८ 
विषयश्च प्रधर्षितः [{}. 27.30 
विषसंस्पृष्टमत्यथम्‌ ४. 57.240 
विषसाद पुनभूयः [{. 70.222 

„+ महाबाहुः ४. 12.230 
वरिषसादातुरे दीनः {{{. 63.286 


१ 


विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कथित्‌ #. 28.760 


विषरिष्येऽप्यहं तथा #1. 22.260 
विषहिष्येऽटमीदशम्‌ #. 53.734 
विषं पि्वेव निघ्रेण {1{. 53.220 
)› परीतमिवादाये 1. 5.70 
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| 


य 
१ 


विषं मुक्त्वा हि जिद्यमगा {{. 43.20 


` विषाणयेोग्हीत्वा तम्‌ ४. 77.408 
` विषाणं चास्य निष्कृष्य ४. 70.140 


०, शक्रलीकृतम्‌ 11. 60.472 . 


= विषाणाभ्यां विङीर्णाभ्याम्‌ 31. 26.756 
` विषाणनोदिखन्दर्पात्‌ [४. 11.270 


विषादनक्राध्युषिते {{{. 27.728. 
विपादसममत्कषटय्‌ 1४. 79.280 


` विादसगमत्परम्‌ 11. 7.164 


1*. 37.370 
विपरादमार्ताः परमे च जग्मुः \{, 45.284 


` विषादयन्ती प्रोवाच {{. 7.10 
 दविद्न्ध्रःतरमःदल्पः 11. 63.16 
विषादयसि क्क्ष्मण “ु[. 46.264 


+ क्षीतां च [{. 52.3६८ 


` विषाद्यस्ते रक्षांसि ४1. 1068.2.40 


वरिपःदविुखाः सवं +]. 98.58. 
वरिषादशेकरसम्‌ढम्‌ ४11. 20.716 
विपादं चैव मा कृथाः श]. 49.126 
,; भजते भवान्‌ *1. 7.30 
+ माकरधा वीर्‌ ४1. 107.272 
,; वा गमिष्यति ४. 7.740त 


` विपादाचिह मां द्ष्रवा. 1४. 10.66 
, विष्रादेन विवर्जितः 1४. 71.656 
| विषाय दोषवत्तरः 1४. 64.90 


„,„ नेव कर्तव्यः ७. 24.78 
„+ हन्ति पुरुषम्‌ {४. 64.96 


¦ विपृदयित्वा सहस्रा विवेश ‰{. 73.700 


विषेदुरा्ततिभयाभिपीडिताः ४] 04.476 


¦ विषेदुर्दवगन्धरवैः ‰. 702,300 


| विषेदर्देवगन्धर्वाः [[. 25.150 


| विषेडुरविकृतेक्षणाः ५. 22.700 
| विषेदुः कपिकुक्राः {४. 64.69 


1 
| 


„ सराक्षसाः “{. 51.94 
,; सहिताः सवे {४. 64.70 


वि्टनन्तं तु दुःखार्तम्‌ ४1, 701.86 
विष्टव्थं किमिद कस्मात्‌ ४1. 16.48. 
विष्टब्धाः केचिटुत्थिताः #{[. 28.400 
विष्टम्भयित्वा बाणोधैः ४. 36.352 
विष्टम्भितस्तेन मदहाबडेन ४1. 70.206 
विष्टरासनयोग्यो हि {1. 20.286 
विष्िकर्मान्तिकाः स्वे {[. 82.208. 
विष्ठिताः प्रतिहाराथेम्‌ ४11. 7.76 
विष्रीरनेकसाहच्लीः ४1. 7240.68, 
विष्ठिता पिस्ता स्थिता 11. 58.340 
विष्ठिताश्च यथान्यायम्‌ 1, 35.100 
विष्ठितो विमङेऽम्बरे ४, 46.500 
विष्ठितोऽसिमि सरस्तीरे #“11, 77.103. 
विश्णुचक्रकृतानि हिं ४. 7.75 
विष्णु चक्रनिपातरैश्च {11. 32.108. 
विष्णुचक्रपरिक्षतौ ४. 70.764 
विष्णुचक्रं तथाघ्युप्रम्‌ 1. 27.56 

, तथैव च [. 56.710 
विष्णुतुल्यपराकमम्‌ ४. 57.420 
विष्णटुल्यपर क्रमान्‌ 1. 77.34 
विष्णुत्वमुपजम्मिवान्‌ ४11. 85.180 

> 204 90 

विष्णुना च पुरा राम 1. 25.218 

, दत्यवातश्च ८. 20.58. 

„ द्राविताः कथम्‌ ४11. 4.60 
विष्णुना नास्मि चोदितः ५. 50.730 
विष्णुना प्रभविष्णुना {. 45.43 


( ४11, 68.220 
४. + .220 
1), ध, + 1 | 


+ प्रोपरितो वापि ४. 50.108 
+, वासवं यथा \1. 90.720 
„ सदृशो वीयं [. 1.7188 

„ सरह वासवः \/1. 33.284 
38.740 


1. 2 ॐ ४9 
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। 


| विष्णुनेव रणे हृतः ४11. 74.220 


| विष्णुपादन्ुतां दिन्याम्‌ 11. 50.240 
। विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा 1. 70.66 

। विष्णुमूचुरिहाश्रमे 1. 29.61 
 विष्णुरभ्युतायुधः ए]. 59.725 


। 


विष्णुरित्यभिभाषसे #11. 74.230 
विष्णु्देवनमस्कृतः 1. 29.27 
विष्णुदेवानुवचेदम्‌ ४11. 85.36 
विष्णुरमानुषविग्रहः ४.11. 30.424 
विष्णुयेथा गरत्मन्तम्‌ ५, 59.1238 
विष्णुर्मथेवोरबङ चमूमुखे ४1. 56.384 


। विष्णुस्ते जोमयं शरम्‌ ४11. 69.276 
। विष्णुशिदापुङ्गवः 1. 75.260 
| विष्णुखिभिरिव क्रमैः ४. 27.280 


= = “~ 
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विष्णुखीच्िक्रसानिव ५. 66.374 
विष्णुस्त्वं हि सनातनः ४{{. 27.34५ 
विष्णु त्रिभुवनेचानम्‌ ४11. 85.176 
„, दत्यवधे यथा ४. 30.24 

, रिपुङकलदेनम्‌ “11. 57.739 
,, समुपसंक्म्य ४11. 84.716 
„ किर सुरेश्वर ४11. 77.720 
„ पुरुषतरिग्रहः ४11. 53.204 

„, प्रतिनिवर्तते “11. 24.787 
„ सत्यपरक्रमः \1. 7717.7-39 

न्याससुत्तमम्‌ 1. 75.227 

विष्णो कथं करिष्यामि ४11. 27.78 
+> पुत्रत्वमागच्छ {. 15.218 
विष्णोरतुलतेजसः 11. 25.350 
विष्णोरमीमांस्यमागम्‌ ४1. 59.7106 
विष्णोर धेसमन्वितौ 1. 28.144 
विष्णोरधं महाभागम्‌ 1. 78.712. 
विष्णोरिव हि दद्यते 111. 30.524 
विष्णोरिवोग्र बलियज्ञवाटे ५1. 73.70 
विष्णोदेत्त सरोत्तमैः 1. 75.739 
विष्णोद्रेषस्य नास्त्येव ४11. 6.432 


विष्णोर्मागममीमास्यम्‌ #1. 59.720 
विष्णोस्तस्य महास्मनः ४ {{. 69.280 
विष्णोचचैविक्रमानपि ४. 58.730 
विष्णोः प्रदमिवाकाश्चम्‌ ४1, 24.106 
,, पद्‌ प्रक्षमाणा 11. 66.708 
,, पुत्रहितेषिणी 11. 20.740 
,; प्रक्रममाणस्य 1४. 87.256 
,, प्रचलित मनः «1. 6.43 
, समीपमागत्य #{{. 27.60 
,„ समीपमाजग्ुः ४.11. 6.726 
„, सहायान्बटिनः {. 74.26 
स्थानं महेन््रस्य {{1. 72.788 
वरिष्वक्सेनश्वतुयुजः ४1. 117.740 
विसजय च वानरान्‌ ४1. 120.704 
दिसजयःसान्च ततः स मन्त्रिणः ४. 36.228. 
तदा {४. 38.60 
11, 38.798. 
43.236 
ॐ ॐ +. 06.16 
५ „, विभीषणम्‌ ४{. 70.296 
विसजयित्वा गच्छेति ४11. 82.746 
„, ताचिविप्रान्‌ 1, 8.216 
, तान्सर्वान्‌ *{. 9.236 
,„ सचिवान्‌ ४1. 31.56 
,, सचिर्वास्ततस्तान्‌ ४1. 50.358. 
„ स हरीन्‌ 1५. 38.28 
, स्वजनम्‌ [[{. 19.446 
„„ स्वं वेदम 1. 8.232 
+, अ 2220 
विसञये स्वां सौमित्रे ४1. 706.7138. 
विसजयेनान्धचिवान्‌ {४. 25.472 
विससजे चमूमुखे ५1. 96.767 
५ - = „> ` 1602:20 
„ च लक्ष्मणः ए. 60.707त 
, +, सायकम्‌ ४1. 71.730 
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` विससस्च च सारथिम्‌ 7, 20.250 


+, ततो गङ्गाम्‌ 1. 43.778 
; महाकपिः ४1. 58.506 
,; महाख्धे ४1. 45.740 
, मुनीन्द्रा सर्वान्‌ ४11. 95.176 
, रणे तस्मिन्‌ ४1. 70.346 
„ शरान्दश्च “1, 48.760 
स॒ राघवम्‌ ४1]. 72.50 


` विससर्ज जनकम्‌ 1. 65.380 
 वि्षसजैकवेगेन \{. 49.208. 

` विसपस्रपं समन्ततः ४1. 76.844 
` विज्ञ इव वानरः ४. 06.240 
` विसंज्ञमिव दुःखेन 11. 34.26९ 


विसंज्ञमेकं व्रिजने मनस्वी {४, 30.759 


। विसंजञधापतदुवि ४1. 0 
| विसंज्ञस्य पितुस्तथा {1. 79.257 
| विसंज्ञे पतितं युवि 11. 14.70 


„ राममत्रवीत्‌ ४1. 8.4.80 

„, रावणं हृष्वा ४1. 50.775 
,, वानरं दृघ्ुवा ५1. 59.908 
, दोककपितः {{. 87.50 

„ स पपात ह ५1. 64.496 


। विशन्त इव तेऽभवन्‌ \1. 58. उ 


, मेनिरे दिश्लः 11. 03.430 


। विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ 11. 30.267 
 विसंजञे पनिते भुवि ४1. 67.507 
। विसंज्ञे न्यपतद्भूमौ 11. 77.170 


वाप्पल्ोचनः ५1, 77.170 
मूच्छतश्वासीत्‌ ४1. 59.77158 
विमुखो रिषः ४11. 22.750 


9१3 


। विसंज्ञो पतितावेतौ ४1. 48.370 


, शरपीडितौ ४1. 47.180 
सपुरःसरौ ४1. 88.100 


3; 4 छ) 0 


1.7, 


3 7, 


= विसार निपुणा इष्टिम्‌ 1. 47.168 
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विसायं स्वैतो ष्टम्‌ 1, 14.228. 
विसिष्मिये महातेजाः ४. 71.406 | 
लेमणलाधवेन #{, 59.700 
वरास्वदूतसूनुः ५1. 74.587 

, सोऽप्यथ मीमकर्माः ४. 69.060 
विसृजन्तः एवङ्कमाः ४1. 82.749 

„; हारोत्तमान्‌ {1{. 26.284 
विघ्जन्ते खरस्वनाः [1]. 24.49 
विखजन्तो महक्राया ४. 43.142 

+, महानादान्‌ ४1, 50.648. 
विदखजन्तौ परिश्रमात्‌ \{. 76.876 
विखजन्स्याप्रदक्चिणाः {1. 67.744 
विखजक्ञेव बाणोघान्‌ ४1. 01.20 
विखजस्व महाशरम्‌ 1५. 77.910 
वि्जश्वाप्तदक्षिणाः 11. 36.80 
वरिखजास्मे वधाय त्वम्‌ ‰{. 108.28 
विखजेन्द्रजितं रतम्‌ ४1. 7.240 
वरिखजेतां मतिं मूढे $. 31.76८ 
विज्य कन्याः कङ्त्स्थ 1. 33.96 
कुडिकात्मजः 1. 63.730 
च महाबाहुः ४1. 47.78 
जनकात्मजाम्‌ ५11. 50.34 

¢ ;, 52.89 

तं कारिपतिम्‌ + {1. 38.206 
ताः लियः सर्वाः 1४. 1.37 
तु स्दगेम्‌ 11. 44.78 
नुपवानरान्‌ #*1{. 36.606 
पाथिवन्र्वान्‌ "1. 00.52. ` 
मनसा राज्यम्‌ ५. 33.26 
मयि दुःखानि 11. 81.56 
रक्षो भवनेषु चाच्चिम्‌ ४. 54.440 
रघुनन्दन #*{{. 45.18 
राम सहसा 111. 76.66 
लक्ष्मणं रामः ४1]. 107.78 
शिविकां तस्मात्‌ +{. 174.3028 
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१ 


99 


० 
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विखज्य सलिर मेघाः 1 \. 30.236 
सशरं चापम्‌ ४11. 78.776 
सुतमास्मजम्‌ ४1]. 4.25} 


१,। 


१ 


` विख्ज्येन्द्रजितं सुतम्‌ ४1. 47.59 ` 
` विच्तचिषु लेकेषु {{{. 6.98 
| विर्ष्टश्च तया पुनः ४. 58.765 


 विखष्टस्तु तदा काकः #. 67.788. 
` विच्टस्तेन वीरेण #. 38.36८ 
विखष्टानि महात्मनाम्‌ ५. 43.204 
विष्ठा बहुदुजयाः ४. 5£.7750 
विसष्टाः पार्थिवेन्द्रेण #{. 28.88८ 
विषृष्टेन महात्मना ४. 00.269 
विरछदैरिराक्षसैः 1. 69.540 
विस्तरं तस्य भावस्य #*{. 88.20 
„ विस्तरज्ञोऽसि }. 36.26 
विस्तरेण कथामिमाम्‌ [. 39.27 
च मेथिली 1. 778.250 
च वे व्रह्मन्‌ {. 65.336 
जनन्या मे [{[. 62.146 
यथातत्वमर्‌ ४11. 35.736 
, वचो मम 1५. 46.24 
विस्तरैरपशोमित 11. 1052.740 
विस्तरोऽभिहतौ मया 1. 37.37 
% >, 44.209 
त >+ #11. 55.09 

विस्तारमभिगच्छत 1. 39.744 
विस्तीणेपुटिनश्रोभौम्‌ ४. 31.220 
विस्तीणबल्वादनः $. 74.277 
विस्तीणविपुलोरस्काः [[1. 5.2162 
विस्तीण योजनं स्निरधम्‌ ४1]. 73.30 
विस्तीर्णाऽभूदधर्यकरा } 11, 25.454 
| विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना [. 26 
। विस्तीर्णाः पीतरक्ताभाः 1४. 7.006 
। विस्तीर्णं मकरालये ४. 22.448 
। विस्तीर्णैषु महत च ४, 66.272 
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विस्तीर्णो योजनकशतम्‌ #{{. 84.58. 
विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम्‌ ४]. 59.927 
विस्फारयन्तः संहृष्टाः ४. {5.40 


विर्फारयन्तानि धनुर्विधुन्वच्‌ #1. 50.20 


विस्फारयन्यै वेगेन ४{. 706.80 
विस्फारयेश्वापमतुल्यमानम्‌ “1. 59.766 
विस्फारयाणो वेगेन ४. 44.30 
विस्फारयामास तदा ५1. 87.140 
र धनुः ४1, 77.376 
विस्फारयितुमारेमे \ {. 99.158. 
विस्फायै च धलुर्घरम्‌ ४. 54.28 
„> विपुले धनुः ५1. 45.749 
„ सुमहास्वनम्‌ ४11. 28.457 
विस्फुरन्तीं यथाकामम्‌ ४11. 80.786 
विस्फुरन्नयनं चास्य ४1, 55.100 
वरिस्फुलिङ्गैरिवाभिभिः 111. 28.77 
विस्मयन्यग्रमनसः [४. :0.718 
विस्मयत्वेष चास्माकम्‌ ४1, 71.252 
विस्मयं ऊरसुरत्तमम्‌ 1. 40.786 
„ जनयिष्यति 11. 43.76 
क | 4, ++ ६0 
„+ तु महद्रत्वा ४.11. 34.352 
» ते परं गत्वा ४. 77.216 
„+ परमं यतः {#*. 72.54 
+; + गता ४. 37.769 
>> 9 + 35 32.36 
„+ +» + छ्‌. 03.32 
>+ >> गत्वा [. 45.16 
४. 49.750 
9 + ~> ८.2.20 
„ „> जम्मुः ४. 90.742 
„, . 1. 36.50८ 
` ,, सीता 111. 42.356 
+; गता; ४. 54.50 
„+ भ्राप वीयैवान्‌ ४. 39.26 


+ 0, + 
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| विस्मये समुपागमन्‌ ४]. 23.20 

` विस्मयः सुमहानभूत्‌ -४{{. 35.254 

` विस्मयाच प्रहर्षाच ४1. 214.348. 

` विंस्मयाघ्पुनरेव हि ४11, 31.70 

` विस्मयान्नोपरेमिरे ४11. 97.23 

¦ विस्मयाविष्हदयः ४. 3.88. 

| विस्मयो जनितो मम 11. 43.214 

। विस्मयोत्फुदनयना 711. 42.342 

| विस्मयोदन्तभाषिणाम्‌ ४, 58.162 
विर्मयोदु भुत एव नः ४. 55.326 

| विस्मिता मन्दविस्मया {{. 278.767 

| विस्मिताश्वाभवंस्तत्र 11. 16.286 

| विस्मितास्तु बभूवुस्ते ४1. 107.428 

। विस्मिता हरयस्तत्र [४. 50.390 

| „, गमं प्रेष्य {1,112.10 

| व्रिस्मिताः सस्मितास्तस्थुः ¢. 1.26 

| विस्मितेनान्तरात्मना ४]. 707.294 

| विस्मितैरातरतं बभौ 1. 90.620 

` विस्मितो जनकोऽभवत्‌ {1.178.206 

। + मीमविक्रमः ४, 49.71 

। विस्छृता न च सक्किया ई. 704.770 ` 

। विस्मृतो राघवो येन 1४. 55.5८ 

| विस्मृत्य ्राव्रसोषहदम्‌ 1४. 10.254 

| विष्लन्थ प्रहरिष्यामि 111. 36.216 

| विखम्धः प्रवदाम्यहम्‌ 1४. 8.2६ 

। विल्लन्धानतिविष्टितान्‌ 1४. 78.384 

। विद्धा भव वैदेहि 11. 49.200 

| + विगतज्वरा $. 49.72 

| 


विखन्थेन तदुच्यताम्‌ 1४. 7.20} 
| विच्लम्भे लमतेऽमीता {1. 60.70 
विल्स्तकवच भूमौ ४. 88.258 
। विस्वरं चोत्छजन्नादान्‌ ४7. 51.338. 
+ विननाद सा {11. 69.287 
, व्याहृते वाक्यम्‌ {1[[. 59.720 
| „+ स्राविनद् च [[. 78.220 


विस्वराचििविधाचादाच्‌ 111. 22.506 
विहगः प्रतिहारकः 1४. .567 
विहग! जलचारिणः {1{. 76.220 
विहगाः कालचोदिताः ५1. 35.370 
विहगेन्द्राय्यं शुभम्‌ ४1. 725.210 
विहगैरमिनादिताम्‌ ४. 14.50 
विहंग इव सारङ्गः {४. 30.736 
 विहगस्ङ्खहीनस्ते ४. 74.742 
विहं गाभिरुतानि च ४. 3५.700 
विशेगण्डोपमैः ४{{. 6..486 
विहगेगरयसङ्घेश्च ४, 14.68 
विहतामिव च श्रद्धाम्‌ #. 75.336 
विहता निश्यमाः ५४. 58.840 
विन्दु कटषेन्धियः 11. 75.540 
वरिहन्यमानमिच्छमि ५1. 708.75£ 
विहन्युः किं पुनःपित्ता {1. 23.27 
विहरत्वमयोध्यायाम्‌ 11. 108.96 
विषद्रन्महेरम 1४.29.40 
विहरन्ति महर्षयः [{{. 74.359 
„ महाबहो [11. 43.72८ 
विदहरज्नावबुध्यते 7४, 30.784 
॥ 9-3-15 
विहर मया सहं सीर काननानि \. 20.364 
विहरस्व यथाषुखम्‌ 111. 55.370 
५ „ + 
, सलक्ष्मणः 7]. १120 
विदवुमत्यदूुतरोद्र्ताः ४. 5.90 
विहाय तन्द्रीं शोकं च 1४. 40.52 
+ देदं मरुतामिवाल्यम्‌ ४. 47.53 
, निद्रां चिरसेनिरुदाम्‌ 1 #. 28.387 
„ सृपतिश्रियम्‌ 11. 66.204 
„+ न्यपरतदुभूमौ ४, 46.280 
+ पितरं रूपम्‌ 11. 35.334 
„; पुवं श्रिकचःद्वेवन्‌ [{४. 20.240 
„ मां गतो रामः [. 66.48 
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। विहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्‌ {४. 20.241 
„ लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे 111. 54.20, 
| > वसने शमे {1. 37.87 
| + +» सक्ष [1. 39.6५ 
| ,, दोकसंतप्ताम्‌ [1. 21.220 
| +, सख॒हलनम्‌ 111. 49.144 
। > सीतां मदनेन मोहितः ४. 22.460 
। विजने 1117. 57.762. 
। विहारदेलाननुखलत्य कांधित्‌ {{1. 58.207 
| विहारमिव क्षाधिता 11. 60.734 
। विहार्ययनासने 11. 76.720 
| विहारशयनेषु च ४. 71.700 
` विहारशयनेष्िव 71. 30.770 
। विहारलीलाः सततम्‌ ४11. 71.433. 
| विहार समरप्रिय भ {{. 20.780 
। विदहारुखदो नित्यम्‌ ४. 20.220 
` विहारा नाम यूथपाः ४. 26.357 
` विहारार्थं च धनिनः 71. 43.370 
 विहितस्त्वं हिमे सैरः ४. 58.230 
` विहितं वहिरन्तश्च ५1. 72.58 
` ,, विश्वकर्मणा {४. 40.464 
| % „+ 42.440 
विहिता क्षमूडे त {#. 58.310 
विहिताः कङ्कपत्रिणः 1४. 50.264 
,, शाघ्नददनात्‌ †. 74.474 
| विहीतो नात्र संशयः #. 22.27 
| विहीनतिल्केव घ्वी 111. 26.86 
| 
| 
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विहीनमिव तेजसा #1. 704.24 
विदहीनस्याथ प्राच 11. 73.20 
विहीनं तेन धीमता {1. 72.207 
विहीना कामभोगे ४1. 71.508 

। विहीना या त्वया राज्ञा 11. 77.760 
विद्ीनाया महात्मना ४. 26.470 

। विहीनास्तेन च पुनः {{. 47.77८ 
विहीनांपरतिपुत्राभ्याम्‌ [1. 75.500 


विहीनाः सत्यसंधेन 11. 66.780 
विहृतानि त्वया काटे 1४. 20.8८ 
विहृतामप्सरेगणेः ४. 47.75 


विहृत्य कारं परिपूणेमानसाः 1. 10:2.71472 
+, ,, सरह वानरैश्चिरम्‌ ४. 12.50 
„ ते बर्हिणपूगनादिते {{. 55.332 


9 नव पञ्चच [[, 24.779: 
„ शरदां शतम्‌ 11. 54.310 
„+ सचिटि छिन्नः ४, 38.740 


सहिता स्वया ४1. 17.320 


विहरन्तो गतासवः #{. 52.204 
विहटन्छवगोत्तमः ४1. 76.41 
विह्वलश्वलितेन्दरियः ४1. 3०.96 
विहल तं तदा टष््वा ४1. 59.676 

+ प्रविवेपितः ४11. 79.239 
विहलः रोणितोक्ितः ४. 62.271 

ॐ १ “11. 75.337 
विहः सर पपात ह॒ «1, 75.77त 
विह्वला इव ता कताः ४, 47.180 
विहखाङ्गी निशाचरी ४. 3.47 
विहलान्स महाबलः 11. 23.460 
विहवलाश्च सुमध्यमा ४11. 24.900 
विह्वलो अशपीडितः ४1. 76.000 
विंसतिर्दशा चाष्टौ च ए. 71.208 
विंशति विंशति षष्टिम्‌ ४1. 107.420 
विशतिः कामरूपिणः ४11. 37.79 
विंशत्रिशत्तथेव च ४1. 67.78 

0 

विंशत्या कोटिभिव्रेतः ४1. 42.254 
विंशद्वादोश्च दारुणम्‌ #11, 32.500 
विंशदूभुज दरभ्रीवम्‌ 111. 32.88. 
विंशवोजनमायतं ४. 71.754 
विंशदोजनमायता ५1, 39.267 
वीक्षन्तं रक्तखोचनम्‌ 111. 46.70 
वीक्षमाणच्च ददृशो ४, 53.398. 

११५ - 
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वीक्षमाणस्ततस्तं वै ४. 38.268 
वीक्षमाणस्ततो ठ्ङ्ाम्‌. ४. 54.18 
वीक्षमागस्तदा कपिः ४. 21.77.74 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः 1४. 22.18. 
वीक्षमाणे दिशः सर्वाः ४. 92.248 

, धनुः सज्यम्‌ {11. 65.28. 

„ शनैरिव ४. 14.730 
विक्षमाणा दिशः सर्वाः ४1. 47.42 

` 9८9 9210 

पुनः पुनः ४. 39.197 

% % >» +> 56.20 
वीक्षमाणामितस्ततः ४. 58.67 
वीक्षमाणा वनौकसः ए]. 46.77 
वीक्षमाणास्तस्ततः {1. 47.27 
वीक्षमाणां ततस्ततः ४. 75.354 

„+ समन्ततः ४. 77.284 
वीक्षमाणाः ,, 1४. 49.79 
वीक्षमाणो ददश्प्रे ४1. 46.9८ 

„ दिशः सर्वाः. {#. 60.56 
वीक्षमाणोऽप्यसंतरस्तः ४. 6.7160 
वीक्षमाणो वसुंधराम्‌ 111. 64.24 

„, द्यसत्रस्तः ४. 54.70 
वीक्षमाणौ तुते देशम्‌ {1. 43.4८ 
वीक्षमाणे महाबले 1४. 2.3) 

, स्षमन्ततः {४. 3.70 
वीक्ष्य बृक्षदटेवृताम्‌ 11. 46.749 
वीक्ष्यावां समुपागतौ. 1४. 10.767 
वीचिमाककुलस्य च ४1. 4.77 

वीज्यते न तवाननम्‌ {1. 26.770 

ज्यमानस्ततो वीरः #1. 73.758. 
वीज्यमानं समन्ततः ४. 10.50 
वीज्यमानो महा्हभिः 11. 42.156 
वीणानां चापि निःस्वनाः 11, 65.69 
वीणाभिः पण्वैस्तथा [. 5.78 
वीणाः प्रसुसुचुः स्वरान्‌ ४. 7.71974 


वीतमोह इवातमवान्‌ ४. 72.107 
वीथीः सप्रक्षमाणश्च ४. 8.8८ 

दीर केसरिणः पुत्र {४. 67.370 
;, जाम्बवता तव॒ ४1. 07.300 

१, ते शत्रुबाहुल्यम्‌ {४. 75.8८ 

,, जैतेक्यमोदनम्‌ 1. 45.410 
वीरदरेषेण वा शब्के \1{. 36.62 
वीरपानं समथ्यताम्‌ 1४. 77.384 
वीरपाथिवपत्नीनाम्‌ ४1. 48.42 
वीरबाहुः सुबाहुश्च ४. 42.228 
वीरवाहो सुवाहश्च 1४. 33.706 
वीरमगेमनुत्रताः ४. 58.187 
वीर्‌ वक्ष्यामि यद्वचः { ४. 22.477 
वीरवानरपुङ्गवाः 1५. 47.454 
वौरवानरलेकस्य 1४. 66.228. 
वीरचिक्रन्त विख्यात ४.{. 100.28 
वीरव्रतमनुग्त #1. 32.80 
वीरभ्चिया चापि स्षमाङ्ुलानि ४. 5.10 
वीर्‌ साहसिकप्रिय 1४. 23.40 
वीरसूर्विनरिष्यति 11. 51.754 

ध ,, €68.164 

वीर सौम्य प्रबुष्यस्व छ]. 37.42 
` वीरस्तस्य सखा राज्लः 1४. 52.68. 
वीरस्तिष्ठति सद्प्मामे ५. 26.216 
वीरे पुरुषमानिनम्‌ 11, 109.47 

+ इशतवले नाम 1४. 43.16 

„, शतवारं चेव ‰ 1], 40.52. 
वीरः कपिगणेश्वरः 1४. 47.50 

„ कुमुद एव च ५. 4.09 

„ प्रतपनो घोरः ४1. 43.138. 
„ प्रराजितो वनम्‌ ४. 31.70 
, शतबलिनमि 1४. 39.74८ 
„ दइातबलिः कपिः ४1. 42.259 
+ दयभष्टढवतः [{. 45.167 
वीराणामनुटेपनम्‌ ४. 64.20 


५ 


चके 


| 
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। वीराणां जयमिच्छताम्‌ 1. 43.160 
। ,, राजयुत्राणाम्‌ {{. 27.32. 
„ सत्यवादिनाम्‌ 1. 70.440 
वीरान्नयविंशारदान्‌ ४. 46.30 
। वीराभ्यां स दरीश्वरः ४. 35.49 
| बीरा विक्रतद्ेनाः 1४. 31.247 
¦ वीराश्च नियतोत्छादाः - {. ¢7.1:23 
| वीराशरन्दनवासिनः ‰{. 26.220 
| बीरास्नमसेवत प. 70.40 
। वीरांशाजनयन्दरीन्‌ 1. 1.37 ` 
| कीराः परिष्रता ययुः प. 127.244 
| ,, संभावितालमानः {{. 23.160 
वीरे घोरजनक्षये ४८1. 76.710 
। वीररध्युषितां पूर्व 1. 700.402 
वीररन्येश्च संगतः ५]. 47.470 
वीरेवं दुरतिक्रमे ४. 39.270 
| ॐ = 6६.100 
। वीरो जनन्या मम च ४. 39.26 
| „+, दधिमुखः कपिः ४. 63.767 
। „+, निर्वास्यते वनम्‌ [[. 39.110 
। „, यथा मर्वतकु्रस्थः ८, 5.46 
वाचिषुतः कपिः ४, 59.744 
„ विनिङृतो धात्रा 1\. 3.20 
+, विश्रवसः पुत्रः [[1. 74.222 
वीरो वानरमध्यगौ 1. 80.204 
„, सत्यपरक्रमो [1. 92.244 
„, सर्वा्लकुशंङो 1. 78.740 
वीर्येम द्‌भुतमेव च 1. 40.749 
वीययुक्तः कपीश्वरः {४. 16.367 
वीयेवन्तं निशाचरम्‌ ४1. 58.38 
वीथेवन्तः सुधार्मिकाः {. 45.750 
9 ४ + 17140 
वीयैवन्ति महान्ति च [, 47.32 


॥ 
1 
{ 
| 


६4 
# 


| वीयेवन्तो सुशिक्षित {. 19.50 


1 


20.264 


39 #2 १ 


वीयेवानतिधार्भिकः {. 70.22 


४11. 65.710. 


वीयेवाननसूयकः {1. 1.9 
वीर्थैवानवलेकयन्‌ 171, 35.770 
वीयेवानघ्रविच्छरः ४1. 58.46 
वीर्यवान्गोष्पदे हतः ८. 32.284 
वीयेवान्न च वीर्येण [], 71.736 
वीयेवान्प्रहसन्निव ४. 1.7254 
वीर्यवान्वुद्धिसंपन्नः { ४. 66.78८ 
वीयेवान्मारतात्मजः ४. 3.39 
वीर्यवान्दरिवाहनः ४. 90.67 
वीर्येविकमदपानाम्‌ ४1. 27.208 
वीयेञ्ुस्का ममात्मजा [. 68.70 

, महात्मने 1. 68.107 
वीयेदयुल्कां मम सुताम्‌ [. 71.216 
वीयशुल्केति कौशिक 1. 67.239 
भगवन्‌ {. 66.772 

„ मेकन्या 1. 66.158 

वी्भ्रषमद।बटैः {. 60.72} 
वौर्यश्छाघौ महोदरः ४1. 97.310 
वीयेश्छाध्यमहं तव {. 75.4५ 
वीर्संदेहमागताः [. 66.21 
वीर्यस्यैष परायणम्‌ [. 65.290 
वीयहीनभिवारक्तम्‌ 1. 76.32 
वीयै गन्रेषु मेऽनघ “1. 67.749 
„, चास्या गतिं चैव {. 26.72 
, जिज्ञासवस्तदा 1. 66.780“ 
„+> ते श्रूयतेऽदूयुतम्‌ 1. 75.10 
प्रहरणानि च #1. 25.70 
„; सीमपरक्रम ४1. 62.22 
„, सर्वानुकूलताम्‌ 1. 3.07 


2 


8.8, 


वीर्याणि च निशाचरः ४. 9.72 


वीर्याण्यभिजनानि च «1. 66.59 
वीर्यादभिहता श्रक्षः «1. 82.168 
वीयगदावजिते भद्रे {11. 48.60 


[वाका 


भ्‌ 
॥ 


| वीरै चापि शचीपतेः {{. 71.320 
| वीर्येण तपसा चैव ४1. 27.236 


~ ~ 7412 


| वीर्थेणान्यत्करोति वा ४1. 6.18 


वीर्य युद्धे च दर्पे च 1{{. 36.768 
„, साक्षाच्छचीपतेः 11. 2.30 
वीर्योत्सिक्तस्य शरस्य ४. 23.71८ 
वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः {. 20.750 
वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा ४1. 718. 
वी्योत्सिक्तो दुर प्षदः ४1. 7.89 
वीर्योत्पिक्तौ हि तौ पापी 1. 79.726 
वीर्योत्सेकानिरस्तस्य 1४. 17.66८ 
वीर्योद्रेकेण बाधते {. 75.230 
वीर्योपपननेन गुणेन खब्धाः ४. 09.707 
वृक्णपात्रेः समताम्‌ [{. 774.759 
वरक्णभूमितलं निम्नाम्‌ 11. 714.752, 
` व्क्षखण्डगतं कपिम्‌ ४. 14.727 


 , अक्षखण्डमितो भाति 1. 28.770 


 ब्रक्षखण्डाद्िनिःसतः {11. {4{.7120 
= ब्रक्षखण्डश्च विविधान्‌ {४. 48.30 
 व्ृ्षगुल्मल्ताः पद्य {४. 1,260 
 ब्रक्षभङ्गस्वनेन च #. 42.70 

` व्रक्षभङ्गं तथैव च [. 3.32 

` वृश्षमिक्ष्वाकुनन्दनः 1. 50.379 
 ब्र्षसुत्पाव्य वीर्यवान्‌ ४. 58.39 
ब्रक्षमुत्पाटयामास् #1. 70.50 
 वक्षमुयम्य वीर्यवान्‌ ४1. 53.280 
व „,; 11. 69.120 
= ब्रक्षमूटगतं रामम्‌ {1. 50.320 
वरक्षमूलमुपाभ्रितः 11. {2.16 


| ११ „ 58.59 

| ह 1४. 60.750 

 व्रक्षमूलयुपाश्रिताः 1४. 49.204 
५ + 52.9त 


ब्रृक्षमूरे निरानन्दाम्‌ #1. 77 3.48. 


वृक्षमूलेषु संभिताः 11. 46.224 
„ रंसक्तान्‌ 11. 46.700 
्रक्षवष्टि दुरासदम्‌ *1. 76.660 
वृक्षशूलनिपतिश्च 1. 79.3४ 
बृकषरेलमहावषम्‌ ४1. 82.740 
ृक्षषण्डः प्रकारते 1४. 73.740 
ृक्षस्यावज्ञया ब्रह्मन्‌ $ 11. 58.200 
वृक्ष मीमपर क्रमः «1. 54.76 
„> मन्दरसंनिभम्‌ ४1. 76.540 
„, दाङुनयो यथा ४1. 93.746 
रक्षः पुष्पफलेपगः 11. 33.744 
वृक्षा्रादवसेह त्वम्‌ {1. 94.278 
ृक्षाञ्दोटान्वनौकसचः ४1. 60.770 
ब्रक्षाणां पुष्पद्ालिनाम्‌ #11. 42.740 
, पुष्पसंभवप्‌ 1४. 71.970 
रक्षाद्विदस्ता दरयः ४1, 67.8८ 
वृक्षाद्वृक्षं प्रधावन्सः {11. 60.778 
ब्रक्षानापतते बहून्‌ # 11. 60.100 
क्षानारुजतां चैव ४. 57.410 
रक्षानुयम्य सहसा ४1. 27.40 
ृक्षान्गरहीत्वा हरयः ४1. 66.80 
्रक्षान्तरविनिःखतः ४. 7.72 
ृक्षान्धकारालिगेम्य ४ {. 86.752 
बरृक्षान्पछ्वधारिणः ४. 17.200 
क्षन्प्राप्य मधुखवान्‌ ४1. 27.250 
वरक्षान्वायुरिव क्षिपन्‌ ४11. 13.700 
वृक्षाश्च कामं जगृहुः चियश्च 1४. 24.74 
वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः ४. 7.90 
,, पुरषनामानः #11. 87.736 
क्षेण महता सदयः ४1. 58.236 
ृक्षेावाये यदि माम्‌ 1. 67.42 
बृचेभ्यः पतितैः पुष्पैः ४. 14.732 
वृषेभ्योऽन्ये तु कपयः ४]. 4.00 
रक्षे व्रक्चे हि पदयामि 111. 39.758 
केषु खगपक्षिषु {1. 90.84 
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ृक्चष्वारक्षितेषु च [{. 6.73 
बरक्षिकस्थाननिधिताः 11.45.317 
वृकषिराच्छाय चात्मानम्‌ [{{. 60.260 
ृकषिरात्मानमावृत्य 1४. 72.146 ` 
99 ॐ 14.7८ 

क्षिषप्रहरिश्च 1४. 16.80 

वृक्षः सशाखैः दिखरैः 1४. 16.280 
वृक्षो नापुष्पितः कित्‌ 1४. 60.126 
वृणीय स॒त्यं ब्रतमस्तु ते तथा {{. 34.580 
वृणीषे राघवं वने 1. 72.590 

वृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यसि 11. 32.470 
वृणे यञयेष मुच्यते \/{1. 30.84 

„, यं मचुजषेभम्‌ 1. 71.85} 
वृणेऽवरामद्य महीमधमेतः {1. 21.63 
वृणोत्यमरतां पुमान्‌ ४11. 30.759 
वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ४1. 705.300 
वृतस्तेन बेन सः ५1. 57.320 

वरते कपिवरः शरैः 7४. 42.30 

), नानाविधैः पुष्पैः 1४. 67.408 

,, बालाकंसंनिभेः 1४. 50.200 

„, राजगुणेः सवैः 11. 54.80 

,; शोकेन महता 111. 67.66 

वृतः कोटिसहखाभ्याम्‌ 1४. 39.200 

„, कोटिसदसेण 7४. 39.706 


33 39 9» 3; 246 
3 9 >> ॐ 352 
४ 9, #, 27.243. 
„› कोय्या महावीयेः ४1. 42.280 
3) , +> 3, 209८ 


„, परमदुजयः ४1. 62.20 
,„ परमदुज्यैः ७1. 64.735 _ 
„ परमनारीभिः ४. 78.202 . 

„> पारिषदां गणैः [[1. 25.720 
„> श्रक्ृतिभिर्नित्यम्‌ 111. 16.240 
„ शङ्कुशतेन च { ४. 39.294 


वरतः रातसहचेण [४. 40.18८ _ 
%> 43३8 

239 >3 ४ / 496 

„> शातरुनिब्ेणः \1. 4.32 

> प्रियमवाप्नुयाम्‌ ४1. 22.09 


[/ [+ 


+> श्रिया भास्वरसर्वदेहः 111. 73.467 


र, 


सन्नुपतिस्तदा 1. 72.257 
संप्रययो श्रीमान्‌ \¶{. 74.26 
सवेगुणेनित्यम्‌ ४, 10.208 
सर्वामरेः प्रसुः ४1. 67.708 
„› सोम्यः प्रजापतिः {. 72.250 
वृतानां तैः सुद्छताः 1. 705.70 
वृतामा्यँः सदशः 11, 70.474 
वृतां गुल्मेद्विजेस्तथा 11. 50.24 
„„ टष्टिमनोषहैः ४. 18.87 

„» पुष्पफलद्रुमेः [1. 95.40 

„> वेयजनाङलाम्‌ [{. 700.42} 
+> हैममयीभिस्तु ४. 74.37८ 
ुतेर्नानाविपेक्षः ४. 24.72 
वृतोऽज्ञनगिरीवायम्‌ ४11. 7.20 
वृतो दन्तनखायुधेः ‰. 36.250 

प ५ ^+ 43.240 

+» नानाग्रहरणेः ५ {. 28.276 | 
वृतोऽचुरक्तः कुशलैः समथः 1. 7.24 
वृतो नैकतरादूैः 1. 69.28८ 
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वृतोऽदं पूर्वैमिन्दरेण ४1. 55.70८ 
वृतो दि बाहन्तरभोगराशिः ४1. 14.28 
वृतो मन्न्रिपुरोदितैः 11. 175. 
वृत्या प्रत्यक्षया तथा 1. 3.454 

+ हीन प्रतिज्ञया 11. 09.84 
वत्तकामो भकेद्राता ४1. 170.278. 


` वृत्तह्णो ठत्तसेपन्नम्‌ [४. 26.728 . 
 : वृत्तदोषो न नो भवेत्‌ छ]. 47.72 

` वृत्तदष्रो महेष्वासः 11. 59.242 

, वृत्तपिङ्गलनेत्रा हि ४. 27.420 


= 


(व 


वृतोभिनिष्कम्य रणोस्घुको वली ८. 57.367 


वृतो मन्दोदरीतः ५1. 90.72 
+» महत्या नादिन्या 11. 93.36 


„» महादानवदपेनाशनैः ४. 69.740 


„, यक्षसदवैस्तु (11. 15.36 

„› यत्तेस्तु सचिवैः ४, 42.30 

„, राक्षसपुंगवैः 1. 71.30 

„, राजा दि केकेथ्या 1. 7171.328 
> रिपुवधाक्नड्क्षी ४1. 47.936 
„ वानरपैन्येन ‰1, 82.860 


वत्तवाहुर्महाशीषैः 1. 24.206 
वृत्तमध्यं महोदरी 11. 77.96 
वत्तमाभरणेर्दिग्येः ४. 10.98 
वत्तमायेमनुस्मरत्‌ ४. 38.67 
वृत्तमावरण च्ियाः ४1. 74.270 
वत्तमाहुर मानुषम्‌ 11. 102.40 
वृत्तशीटे कुरे जाताम्‌ ४. 29.108 
वृत्तोटीयेगरवितम्‌ ४. 22.72 
वृत्तस्य च कुलस्य च #11. 73.774 
वृत्तं कथय धीरस्य [. 2.332 

„, वानरकोटीभिः ४1. 36.02 

, संस्त्य चात्मनः #{1. 73.110 
वृत्तायतमहाभुजः 111. 31.100 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणाम्‌ 1४. 28.532 
वृत्तावूरू खसंहतो 1४. 66.737 

डत्तां पुष्करिणीभिश्च ४. 78.728 

वृत्ताः सु्ृद्धिश्व विरेजिरेऽध्वरे 11. 104.32८ 
वृत्तिमान्सचिरस्तथा 1. 28.41 
वत्तिश्वरणयोधिनाम्‌ 1५. 58.314 

वृत्ति दरारथाज्जाते [{. 704.216 

+; वतेस्व मातृषु 11. 58.214 

„ वहति राघवः [[. 22.8व 

वृत्ते चारोमके अङ्गे ४1. {8.9८ 

„> दशरथे रि {1. 87.700 

वृत्तेन महता ततः {{. 64.354 


२ 


वृत्तो दश्ञरथो तरपः 11. 73.60 
त्तौ करिकरोपमौ ४. 10.187 
,, स्तनो शोणितपषड्दिग्धौ [11. 63.80 
रत्यर्थं नगरस्य च ४. 128.240 
वृ्रघातमशेषेण # 11. 85.76 
|, 8026 ,. 
वृत्रधातेन महता शा. 84.776 
ृत्रनाले षमभवत्‌ {{, 25.326 
वृ्तमिन्द्रानियेथा 1, 50.760 
वत्तवासवयोरिव 1४. 26.20 
4 ५1. 58.48 
५ „ 99.376 
वृत्रस्य वदनादिव ५1. 02.781 
„ विद्खुधाधिपः ५1. 85.750 
वु्स्यवेनद्रबाहुभ्याम्‌ ४. 27.32 
ृतरस्येद महात्मनः 1. 85.49 
त्रं वज्रधरो यथा ४. 77.723 
ृ्रुरक्धेपिणः ४1. 85.५0 
तरे देवभयंकरे #1. 86.27 
रचो नाम महानासीत्‌ "11. 84.4८ 
„; बाणस्तथव च श. 22.250 
„ चञ्जहतो यथा ¢. 108.224 
वर्या किंते श्रमेणेद ५1. 29.356 
„ गजितनिशवेष्टा ४. 58.838 
„, च दशितं वीयेम्‌ ४. 60.708 
जातो मम श्रमः ४. 12.6त 
०, त्वसुपगयरि 111. 30.20 
„> पण्डितमानिनी 11. 72.47 
> वा पद्ुपासिताः ४. 20.00 
„ सोऽश्नातु निधेणः [[. 75.309 
वृद्धभवादपक्षत्वात्‌ {*. 58.32 
ब्रद्धभावेन गर्हितम्‌ 11. 21.100 
वृद्धमार्थं जितेन्द्रियम्‌ 11. 52.277 
बुद्धश्च जगतीपतिः 1. 52.230 
वृद्शवेवास्पपुच्रश्च {{.. 66.712 


# | 
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बृद्धसेवी जितेच्ियः 11. 2.47 
» धुतिधरः ४1. 77.28९ 
बृद्धस्तातस्य धीमतः 1. 97.250 


| ब्रद्धस्त्वमसि पाथिव 1. 2.277 


[भ 


| वृद्धस्य चिरजीविनः 11. 21.361 


‰ वचनाितुः ४. 31.70 
बरद दशरथं च॒पम्‌ 1. 68.20 


3 > 39 39 69.87 | 
>> > 39 1. 1.34 
2  >3 93 39 2.204 
> 359 39 53 7718.520 


। » परमधार्मिकम्‌ 1. 73.248 


+> परमपूजितम्‌ 11. 20.97 
+> परमसतप्म्‌ 11. 58.34 


| „, त्तं तदा 11. 708. 


; ^ शरदतेश्चितम्‌ ८1. 74.747 
¦ ग्द्धः पितामहो वक्यम्‌ 1]. 23.710 


क । 
तक ~ ज, 3 


„, प्रज्ञो निराचरः ४1 25.220 
वृद्धा चाक्षुद्रशीला च 11. 38.13८ 
वृद्धाननुपसेव्य च \]. 18.87 
वदधानाचायेसमतान्‌ 1४. 28.50 
वृद्धानां र्म॑श्ीखानाम्‌ 11. 20.239 

+ प्रतिपूजकः 11. 1.74 

+ गगशावाक्षि ४11. 77.206 
वृदधान्परमधा्मिकान्‌ 1. 73.6त 
वद्धन्प्रक्पतो द्विजान्‌ 1. 45.777 
वृद्धान्राज्ञाभिसत्छैतान्‌ 11. 20.110 
वृद्धाभिगोत्रनाम च 1], 66.772 
वृद्धामक्रोधनां सदा [1. 77.13 
वद्धामामन्त्य सत्कृताम्‌ 11. 7747. 
वृद्धाया धममल्ञीलाया 11. 7712.62 
वृद्धावपरिणायकौ 1. 64.47 ` 
वृद्धाश्च व्याधिताश्वैव [. 14.132 
वृद्धा संतापकरिता 11. 26.377 
वृद्धां भार्यामव्श्भ्य [[1. 18.756 


वृद्धाश्च तात वे्थांश्च [[. 7100.736 
वृद्धास्तानमिवाद्च च [४. 55.76 
वृद्धिकामो हिं लेकस्य 1. 17.382 
वृद्धिमाङंसमाना ये ४. 2109.156 
ब्रद्धि जन्म च गङ्गायाः {. 35.726 ` 
++ पत्योरिवागतम्‌ 11. 8.4 
वृदधनापि जटायुषा «४. 26.776 
बद्धे पितरि स्वर्याति 1. 77.152 
ृद्धेरभिविनीतश्च {1.2.270 
रर्वानरपुङ्गवैः 1४. 67.59 
वृद्धेः परिवृतास्तदा 11. 76.799 
„, परिवृतोऽमास्थः 7. 5०.346 
„ सह समथितम्‌ {1. 50.784 
वृद्धो जानपदे द्विजः \1{. 73.20 
3 दसरथो चपः 11. 73.164 
वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाच्‌ ५. 38.598. 
वृद्धो आतुश्च ते सखा 11. 84.720 
वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी [1]. 50.212 
वृद्धो च मातापितरं 1. 63 326 
वृन्तात्ताल्फले यथा ४. 77.67 
वृन्तादिव फले त्वां तु [[. 50.28८ 
वन्दवृन्दैरयोध्यायाम्‌ 1. 5.68 
वृन्दं वृन्दं च तिष्टताम्‌ 11. 57.727 
वृन्दान्युत्सायमाणानि ४. 2114.226 
वृषदेशकमात्रोऽथ ४, 2.47 
चृषध्वजच्िपुरहा #1, 94.340 
वृषभन्नेष्ठविक्रमौ 1४. 3.70 “ 
वृषभाक्षो नरषभः [. 67.220 
वुषभानिव न्दतः [[7. 73.190 
वृषभेण बलीय्ता ४1. 28.37 
वृषभो गोवधूमिव 11. 43.72 
वृषा गवां मध्यगता नदन्ति [#, 30.389 
वृषेन्द्र मास्थाय शरिप्रकारम्‌ ४1. 59.706 
वृष्टिमन्तं पयोदान्ते ४. 46.256 
+ महमेचम्‌ [1, 2.77 
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। वृष्टिवातावधूताव्रान्‌ 11. 63.776 
| वृष्टिवाताः समुयताः 1४. 30.250 


¦ वृष्टि प्राप्य वसुधरा ४. {0.24 


1 


| वृष्टेयेथा निम्नमिवाम्बुवेगः 1. 24.160 
¦ वृषटवेवोपरतं धनम्‌ [ ४. 79.230 
। वृषटेवोपरते देवे ‰{. 46.28 


¡ वेग आसीत्छुदारुणः 1. 32.358 
| वेगदर्िनमेव च 1. 73.58 


५, 9. = ~ 174 

| वेगदकौ च वानरः ५. 4.20 

4 + 21710 
3 3 > 9 30.230 
$ ॐ 98 = 28.520 


| „; + वानराः छ, 76.60 
| वेगग्रभावमन्वेष्टुम्‌ ए. 32.716 
| वेगवद्धिनेदद्धिश्च छ. 33.242. 
| वेगवद्धिखिभिः शरः 111. 27.787 
वेगवन्तं व्रिजग्राह ४. 62.256 
| वेगवन्तः शवङ्गमाः ४. 64.259 
| ,, छवन्तोये ए, 7.व118. 
वेगवन्मारुतात्मज [ ४. 67.314 
वेगवानविचार्‌यन्‌ ४, 7.42} 
9 ४1. 76.86 
ध „> 125.25 
वेगवानिव केसरी ४1. 76.644 
वेगवान्रावणात्मजः ५1. 88.700 
| वेगवान्वायुविकमः ४1. 77.750 
वेगवान्वे महाकपिः ४. 53.350 
 वेगविक्रमसंपज्ञान्‌ 1४. 41.56 
वेगस्ते वायुना तुल्यः ४1, 37.60 
| वेगै चक्रे महावेगः ४]. 08.68. 
„, परिदरेच्छरेः 111. 32.234 
„, प्रचक्रतुकीरो [11. 4.46 
„ वापि समुद्रस्य 111. 31.256 
„; सहस्व दुबे ४1. 86.370 





वेगा इव महोदधेः ५४1. 42.374 
वेगच्छत्रूनिब्ईणः ५. 65.187 
वेगात्ते नगरोहिणः #, 7.43 
वेगादुत्सृज्य राक्षसाः ४1. 57.234 
वेगितानां समर्थानाम्‌ ४1. .57.438 
वेगिता वेगवत्तरैः ४1. 52.747 
वेगिनीं च कुलिङ्गाख्याम्‌ 11. 71.62 
वेगेन कपिकुल्ञरः ४. 1.79 ` 

,; गरुडोपमः ४. 72.162 

„ च पदन्यासः 1४. 25.50 

„ प्टुतवानदम्‌ ४. 58.757 
„ महता पुनः ४. 706.709 
वदुधातङे ४. 62.264 

„, शेलोत्तमभीमकायम्‌ ४. 67.187 

, हरिपुंगवः ४1, 56.750 
वेगेनापू्यमाणं च 1४. 67.16 
वेगेनाभिहतो वारी 1४. 16.36८ 
वेगेनैकेन योजनम्‌ {४ . 71.479 
वेगेनोष्धेगकारणात्‌ ४. 30.270 

वेगो मां मोहयेत्तव ४. 37.45 
वेणीं रामो महाबलः “{. 33.310 
वेणुभिर्मारितोदुधुतैः ४. 56.328 
वेणुस्वरन्यज्ञिततूयेभिश्रः 1४, 30.508 
वेण्युद्रथनसुत्तमम्‌ ४. 67.300. 

वेतने च यथोचितम्‌ 11. 2100.320 
वेतेः कतमाल्कैः 1४. 27.780 
वेत्सि तीर्थानि चारणैः {1. 700.364 
वेत्स्यते नात्र संशयः {४. 28.624 
वे्रषक्षरपाणयः 1. 7174.277 
वेत्रधन्वनबीजकैः [1. 94.90 
वेत्रपाणीन्स्वलंकृतान्‌ 11. 76.30 
वेदज्ञो च॒पमव्रवीत्‌ 1, 75.10 
वेदप्रोक्तेन विधिना ४1, 108.746 
वेदमन्त्रानुखारिणी 11. 45.240 
वेदयानो न विव्यथे ४1. 64.260 


| वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ {. 65.23 
| वेदाय इवाध्वरम्‌ 11. 37.770 
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वेदये न च संयुक्तान्‌ 11. 64.732 
वेदवत्यथ सातव्रवीत्‌ ‰11. 77.240 


वेदवत्या निशाचरः ४11. 17.260 


वेदवत्यां स रावणः «11. 18.70 


१ वेदवित्सर्व॑ग्रहः 1. 6.77 


वेदविद्धिरुदाहतान्‌ ४1. 70.87 
वेदविद्भिः सुपूजितः ४. 35.14 
वेदविद्या्रतस्नातः ४1. 92.602. 
वेद वेदविदां वरः ४. 34.30 
प. 28.794 


ॐ क 33 


| वेदवेदा ज्गतच्वज्ञः 1. 21.140 
| वेदवेदाङ्गविदुषः ५ {. 2.88. 
वेदाङ्गेषु च निष्ठितः ४. 35.740 


राघ्ययनश्चालिनाम्‌ 1. 50.34 


| वेदान्तः कसं चाग्यश्ूरः ४1. 7109.237 
| वेदा ब्राह्मणरूपेण ५11. 109.88 

| वेदाभ्यासं महात्मनः ४. 70.97 

वेदा ये नः परं धनम्‌ [{1. 54.25 


लोका दिज्चश्च ताः 11. 25.360 


वेदां घोचैरधीयते ४1. 35.790 


| वेदाः सत्यप्रतिष्ठानाः 11. 109.746 
| ,, साङ्गा विद्याश्च 11. 74.498. 


वेदिकान्तरमाभ्रितः ४, 70.739 
वेदिका परिमण्डितान्‌ 11. 80.224 


| वेदिकाभिश्च शोभितः 1. 3.18 
| वेदिकाभिः समन्ततः +. 14.370 


„; समायुतम्‌ 11. 10.740 


| वेदिकाश्वेव्यसंश्रयाः ४, 72.787 

| वेदिकस्तोरणानि च ए], 21.267 
| वेदितीर्थषु शेरते 11. 779.80 

| वेदिमद्धिरच्कृतम्‌ 111. 35.24 


वेदिमूलमुपागताः 1. 73.715 
वेदिजज्वाल सरतिजा [. 30.90 


वेदिस्थलविधानानि [. 56.532 
वेदिं कत्वा महातपाः {. 73.204 

„; गतरवामिव 11. 774.8 

„, च दक्षिणाप्रचीम्‌ ४1. 77.7746 

, तामभ्यवर्षताम्‌ [. 70.67 
+» राजानमेव च [. 73.354 
वेदिः सुगभाण्डमण्डिता [[1. 56.78 
वेदिमिव पराणाम्‌ ४. 70.746 ` 
वेदीं वीक्ष्य सखुक्िताम्‌ ¡. 39.730 
वेदे लोकं ्रतः स्तः {{. 24.287 
वेदेषु परिनिष्ठितौ [. 4.6 
वेदेच व्द्मचयैश्च 11. 72.848 
वेदोपवृंदणार्थाय [. 4.66 
चेद्धि राक्षसमेवैनम्‌ ४. 42.200 
,, रामात्परे न च ४1. 97.767 
वेदुम्येने परमां गतिम्‌ 1. 57.744 
वेद्यामप्रिरिखामिव {{. 9.53 
केयामभिशिखोपमा \ 11. 17.364 
वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः 1. 73.767 
वेदयामिव हुताशनः ४1. 79.41 
वेधका रोचकास्तथा 11. 83.730 
वेवश्वायतनानि च {{. 25.72 
वेपते स्माधिकं सीता ४. 25.52 
वेपथुश्चास्य जायते [11. 60.10 
वेषने तोलने तथा [. 67.70 
वेपन्कथयतीवास्या ४. 27.456 
वेपन्तीं कुररीमिव ५1. 49.98“ 

„ प्राज्ञलि स्थिताम्‌ 1. 63.730 
वेपन्त्याः सीतया तदा ४. 25,90 
वैपमान इवोवाच 11, 716.80 
वेपमानमिव द्यामेः ४. 56.300 
वेपमानस्य भूतले {1. 63.520 
वेपमाना इव दमाः #* 1], 5.73 

„+ कृताल्नलिः ४11. 26.287 


„ 450 


39 ॐत 1. 
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१०९.ॐ 
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‡ 


॥ 
| 


वेपमाना छा दीना [{. 92.756 
„+ चतं पतिम्‌ {1{. 26.60 
, तपस्विनी ४. 27.20 
र „ #{. 32.60 

पुनः पुनः 11. 60.70 

विचेतना {1. 75.74 


ॐ 


ॐ 


` वेपमानां कृताज्ञलिम्‌ 1. 64.50 


= ० = 


9 क अ 


तपस्विनीम्‌ ४. 58.874 
श्रमेणाद्य {४. 45.132 
„„ स्म॑ततः ४. 24.759 
वेपमानो ऽजनि कृत्वा 11. 62.66 

वेलातलनिविषटेषु 1 \, 42.132 
वेलामन्यत्रे संष्टवात्‌ ४. 22.754 
वेलामासाय विपुलम्‌ #“{. 4.06८ 
वेलामिव महोदधिः 1. 76.624 

# , -118.16प 
वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः ४1, 709.27५ 
वेखामेत्य इवार्णवः #“{{. 8.70 


9 


9 


| वेलायां हरिपुङ्गव “1. 4.1017 


=-= -- >, 


वेलावनमनुत्तमम्‌ ४1. 4.45 
वेलावनमुपागम्य ४]. 4.71052 
वेसु कृतमर्यादम्‌ ४. 27.230 
वेलां प्राप्येव सागरः 11. 67.37 
समुद्राश्वोत्करन्ताः ४11. 6.546 
„; स्वां नातिवतैते {1. 74.66 
वेलोषान्तसुपामताः ४. 35.680 
वेदम चान्यत्सुनिर्भितम्‌ ४. 9.10 
तत्युविभूषिता 1. 39.788 
,, तद्रत्नसेपूणम्‌ 1. 91.360 
,, दुष्कर कारिणः [{. 32.20 
वेदमनीव निवत्स्यते 11. 44.124 


^, 


95 


। वेदम प्रञ्वछ्ितं यथा +. 87.220 


। 


। 


वेदमानि प्रतिपयताम्‌ 11. 33.216 
„, सुमहान्ति च 11. 77.39 
वेदमान्यभिदेदाह सः ४. 75.27 


वेदमोत्तमानामपि चोचमानम्‌ ४. ¢.€ 


वेदयाश्वालक्रताः लियः [[. 14.396 
वेषो यश्च पराक्रमः {. 17.719 
वेष्टन्त तस्य लाङ्गूलम्‌ ४. 53.66 
वेष्टन्त्यो रणर्पासुषु ५. 110.2 
वे्टमान इवोरगः ५1. 86.39 
वे्टयन्निव ब्र्षाप्रान्‌ {४.73 230 
षितं काञ्चनैः पैः [11. 26.10८ 

„> मेरुशिखरे ४. 40.740 

„„ लोमद्षणः “1. 28.307 

,; राणवल्कंश्च ४. 58.71520 
वेष्टितासुनवच तम्‌ ४. 32.16 
वैक्त्यमुपपदयते प. 77.416 
वेङ्कग्यमवरम्वितुम्‌ \“{. 46.367 
वे्कव्यं च महद्भवेत्‌ ४1. 701.3540 
त्यज्यतामिति 11. 21.50 
न कथं भवेत्‌ ४. 2.39 
„ ›> मम ५. 30.367 

,, योऽनुवत॑ते 1४. 7.707 
व्रेवानसाः वाटखिल्याः [1]. 6.28 
वरैजयन्तमिति ख्यातम्‌ 11. 09.120 

„+ श्रतम्‌ ४11. 55.67 

वैतसो माग इष्यते 1. 14.30 
वैदसदुहिता राम 1. 38.38 
वेद्यां जनयामास [. 32.26 
वैदिकाध्ययने रताः 1. 78.360 
वेदिशरान्द्रजसत्तमान्‌ ४11. 94.84 
्रेदिरे रा्घातिनम्‌ «11. 108.770 
्रेदूय्॑ृतवेदिकः ४, 3.80 
दूयैकृतसोपानम्‌ ४1. 13.58 
अक्रतसोपानेः ४, 3.708 
अगिरयो यथा {४. 23.244 


> ५ 


वेदूयैगुलिकाचितम्‌ 111. 64.444 
रदु्तररं कण्ठे (1. 40.250 
ेदूप्रवरच्छदाम्‌. 111. 53.260 


। 
। 
1 
। 
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१०२.८ 


वेदू्प्रस्तरं क्िग्धम्‌ {11. 35.180 
वैदयैमणिततोरणम्‌ ८11. 15.36 


 वैदूययमणिमन्ति च 1. 50.370 
 वैदूयमणिवेदिकम्‌ 1. 121.24 
। वेदूयैमणिचैनिभेः ४1]. 42.73 


वैदूयेमयकूबरम्‌ 111. 22.13. 
वैदूयमयकूबरः \]. 102.107 
वैदूयमयचित्रे च ८. 28.760 
वेदूयनयतोरणा [[. 48.110 
वैदूयमयवेदिकान्‌ 1४. 50:274 ` 
वैदूयरजतोक्षितम्‌ *11. 74.247 
वेदूयेविमलेस्तोयैः 1४. 13.72 
वैदूयेविमल्ेदका 1४, 1.30 
वैदूयसंकाशख॒रः {11. 42.188 
रेदूय॑समल्कृतः “]. 80.14 
वेदुयैश्च वरासनैः ४, 70.27 

+ , +: 9 4..221 240 
वैदेशिकनिव।सिनाम्‌ 1. 73.24 
वेदेहमिदमव्रवीत्‌ 1. 70.160 

| » 73.700 

्रदेदराजन्यसुता [[. 104.242 
वैदेदस्व॒ ततः स्तः '¶ा. 57.200 
वरेदेदस्य तथा विभोः ४. 66.66 

„ महात्मनः ४. 33.160 

,, सुता राज्ञः ४. 51.70 
वैदेहं मिथिखाधिपम्‌ 1. 74.27 

„ „° पना. 38. 

9, सपुरोधसम्‌ 1. 70.700 
वेदेदी कुशली रामः ५. 34.26 

क ५ “1. 13.78 
जनकत्मजे 111. 45.304 
परिष्च्छधि ४. 35.60 
रमसे कचित्‌ 11. 04.188 
, वरुणालयम्‌ \. 123.740 
ङेशनारिनी [1. 64.44 


वेदे्ीक्नुसागता [{. 64.730 
„> गृह्यतामिति *{. 26.237 
> च महाभागा 111. 4.15 
„> +; यज्चसिनी ४1. 725.304 
„ चापि तस्सर्वेषू्‌ {{. 26.38. 
„ चाभ्यवन्दत 11. 55.240 
;, जनकात्मजा 1. 54.74 
„2 द „ 08.770 
४ ५ ४1. 73.470 
„> तदुमध्यमा 111. 34.779 
6 ॥ „ 56.30 

नामिमाषते 111. 56.700 
+ निपधात ह ४५1. 48. 
„ परिमा्भितुम्‌ ५. 71.430 
,; प्र्तिमाति मे 11. 66.84 
,, प्रस्थिता वनम्‌ {{. 39.770 
„ प्राज्ञलिमूा [[. 52.826 

वतमे प्राणान्‌ [[. 72.730 
देदीमश्चतां श्रृत्वा ४. 65.46 
हीमनुचिन्तयन्‌ 11. 66.777 

#‰{. 11.20 
2 > 42.90 

वेदेहीमन्वचिन्तयत्‌ ४. 18.40 

्देहीमन्वददोयत्‌ 11. 40.720 

वेदेहीमन्ववर्त॑त [[1. 46.47 

वेदेहीमप्यपश्यतः [[. 64.734 

वेदेहीमभिवादयय च ४. 56.244 “ 

= 9, ४ 97.12 

वैदेही मभ्यवादयत्‌ \. 56.22 

वेदेदीमागतं विना 11. 58.10 

„+ ,, #. 66.90 

वेदेहीमिदमव्रवीत्‌ ४. 37.384 

वेदेहीमिदमव्रुवन्‌ ४. 23.34 

वेदेहीुत्छजस्वेति “1. 84.710 

वैदेही रामलक्ष्मण 111. 8.30 


१०९९ 


वरदे 


वेदेदी रावणाङ्गा {{. 55.256 
| वेदेहीव तपस्विनी 1. 28.124 
¦ वेदेह वानरषभात्‌ ४. 35.70 
+, छमलोचना {{. 42.394 
% शोकसंतप्ता ४, 53.252 
„+ संनिकषेमे +. 7714.706 
वेदेहीं च ददशे सः [. 50.14 
„„ च परंतपः ४1. 124.4710 
। > >» महाभागम्‌ {11. 72.702 





22 52 33 33 39.88. 
›; ,; यशस्िनीम्‌ 111. 7.77 
1.8, १5 2१ [20 ; 


„ धरणीतलम्‌ 111. 52.43 
9, नाधिगच्छामः 1४. 57.35 
,, नाज्ञयिष्यामि ५1. 02.356 
„„ परिमागेथ [४. 42.68 
„ पर्व॑त श्युभाम्‌ {11.67.220 
„, वुनरत्रवीत्‌ ४. 30.474 
५ 3 “4...7223.569 
, प्रति वानराः ४. 65.59 
,; प्रस्षम हृत्वा #]. 103.726 
प्रार्थयानं तम्‌ ४1. 04.132 
मम पदयतः 111. 50.270 
मे गमिष्यसि 1. 50.274 
| , लक्ष्मणे रामम्‌ 111. 27.748 
| वा महाभागाम्‌ 11. 98.60 
, शयने छ्चुमे #1. 73.759 
हव्यवाहनः #„1. 78.20 
| हो मिथिलाधिपः 1. 65.349 
| 6६.679 
| +. „9 20730 
वेद्या गदितो मम ५1. 7.18 
च परंतपः 11. 52.934 
चानया राम {{1. 13.६८ 
चापि मायया ४, 1.145 


(/ 1, 


1 
| 
#2 
॥ 

$> 


(1, 


वेदेह्या चोयमानंस्तु ‰{{. 47.708 


[/, 


, 


9 


#2 


ॐ 


93 


ॐ 


92 


9 


ददोनेनाय्य छ, 7.7८ 
दशं नोच्छुकः ४. 2.460 

+, 320 
दरितोऽधमे 1}. 38.70 
विकम्पते 11. 60.770 
निपतन्भाति 111. 52.336 
भायैया बह ८. 727.730 
मांच कुरखपर्‌ ४{. 112.248. 
सुनिपत्नयः +“ 11. 49.74 
यानि चाङ्गेषु ४. 75.418. 


 रत्नमूषितम्‌ 111. 52.200 


राकसेश्वरः {11. 52.25 
रामल्देमणे [171. 4.49 
» 43.4४ 
५ ४1. 47.70 
रोचयद्धम्‌ \ 1. 92.104 
लके्मणस्य च 1. 20.270 
लक्ष्मणेन च 11. 42.254 
अ ~ 1071104 
वचनं श्रुत्वा ४. 38.472 


| 39 99 40 ५ 7 28 
29 99 १9 4 2.18. 
ॐ 99 3.9 0 2 <^ 


वाक्यमतुलम्‌ 1४. 7.110 
विरहीकृतम्‌ 1४. 71.107 
व्याजहार ह ५, 31.74. 


वेदेह्याश्च पदानि तु [11. 64.370 
+ परामशः 1. 100.496 


ॐ 


विजनम्‌ [. 3.381 


ेदेद्याश्चेव कारय 11. 4.37 


[/, 


वेदिह्या सद भार्यया ] 


ॐ 


ग 


यदूढतम्‌ 1, 2.34 
7, 52.50 
५ % ‰ 57.60 
+ राघवः {1.6.90 


११०० 


` वेदेह्या सह राघवौ ए]. 127.320 
| „ ,, सीतया #‰1. 179.379 
„ सहित इुचिः 11. 5.17 
| „, सरारमे नित्यम्‌ ‡1. 50.4८ 

वेदेह्यास्तव च प्रमो ४1. 28.00 
 वेदेश्यास्तं हरीश्वरः ४1. 112.250 
| , दरणं तथा 1. 3.20 
। +; हरणेन च 1४, 7.50 
वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे \¶. 97.100 
` ,, रंस्यसे क्षिप्रम्‌ 111. 68.140 
 ,, सर्ववानराः ए. 08.77 
। +; दियमाणायाम्‌ {[. 54.708 
` वेदेह्याः किप्रमानयः [{. 39.75 
 „, परिमार्गणम्‌ {४. 20.754 
,, प्रियकामेन 7४. 56.02 
+ प्रियमाकाङ्क्षन्‌ 11. 94.70 
„ श्द्धरेणमे ५. 68.40 
„, सुक्रतेन च ४. 55.240 
„„ सुरसंनिधा «1. 9.30 
वरेयाधरं महाघ च 1. 27.136 
इ अ 094 
 व्रयान्मुख्यांश्च राघवः [{. 100.600 
वेयतो नाम पर्वतः {४. 41.326 
्ेधरम्ं चेह विदयते [1. 31.247 
वैधर्म्ये सहित कृते 1. 81.190 
वैधव्यं यान्ति येरना्यः ५. 48.72 
„ व्यसनं महत्‌ “11. 25.430 
+, शोक्रसंतापरम्‌ 1४. 20.168. 
वैनतेय इवोरगान्‌ ४. 21.274 
्रनतेयगतिः परा {४. 58.270 
्रैनतेयमथास्थितः “1. 6.66 
| ्रैनतेयमहं शक्तः ४. 67.140 
| वेनतेयसमयुतिम्‌, 1४. {2.47 
| वेनतेयस्चमाः केचित्‌ ४, 57.148 


4 











वैनतेयसमो जवे [. 17.760 


व्रैनतेयस्ततः कुद्धः \/1{, 8.18 
्रैनतेयस्य वा शक्तिः {४. 67.238 
वेनतेयं महाबलम्‌ छ. 50.360 

›, समारुह्य 1. 75.778. 
वैनतेया नो जन्म [४, 58.27८ 
वैनतेयेन सस्पर्टाः ४. 50.598 
व्रेनतेयोपरि स्थितः ¢]. 6.634 
्रैनतेयो महाबलः {. 47.170 
1५*. 66.47 

5 „, ४1. 50.450 
ब्रेमात्राः कारणान्तरे 11. 48.47 
वैय्याघ्रं पुरुषव्याघ्रः [. 16.286 
ररग्रहणबुद्धिना [. 2.28 
्रैरत्वं प्रतिकूलता ५. 87.244 
व्रैरमुत्खज्य दूरतः 1४. 15.250 
वैरमेतत्ससुत्छञ्य 1४. 75.246 
वैरस्य कारणं तत्वम्‌ 1४. 8.46८ 

, तव वानर 1५. 8.42 
रैर च खमहजातम्‌ [1. 54.236 
,„ घनद्‌ रक्षसा ४. 77.430 
„, निरर्थकं कतुम्‌ ४1. 9.766 
„, श्रातृक्रतं भवेन्‌ 1४. 58.284 
„, शतगुणं पर्य 111. 64.572 
वैराणि चैव मार्गाश्च [{४. 28.536 
्रैराण्यमित्रषु निपातितानि \1¶. 709.22त 
्रैरानुकथनं प्रति 1. 1.61 

,, महत्‌ {४. 70.208 

्रैरिणे भ्रावृूपिणम्‌ 1४. 72.770 

व 4 ,, 74.711 

„ सपुरःसरम्‌ 1४. 36.700 
वैरिण घातयित्वा च [ ४. 12.260 
वरूप्यमङ्गषु कषाथिघातः ४. 52.158. 
्रेऽस्मिन्नतिदारुणे 1४. 23.15 
्ैरोचनमिव करुद्धः 1. 59.7256 
रो चनस्य दीदितरीम्‌ ४1[. 72.230 


18 १) 


२१०१ 


 व्रैरोचनिमुपागमन्‌ 1. 20.290 
 वरैवस्वतमभाषत \. 22.230 
 व्रैवस्वतमहाबादहो ४{{. 22.388. 
 त्ैवस्वतवधोद्यतः 1. 20.230 


3 2 


्रैवस्वतसुतैः साधम्‌ 1. 43.3८ 
बैवस्वतहतामपि {11. 40.35 


वैवाहिकं प्रहसन्ति {. 72.730 
 व्रैशारदे छन्दगतौ तथेव 11. 36.456 
 व्ैशारयमरिन्दम ५. 48.147 

| वरेश्यश्द्रं तदागमत्‌ ४1. 74.207 
 व्रैश्यस्तृतीयो वर्णो बा छ. 75.786 
 व्ेश्याश्चैव सहव्रसः ४11. 96.740 
 व्रैश्याः क्षत्रमनुव्रताः {. 6.19 
 वश्वदेववलि कृत्वा 11. 56.313 
 वैश्वानरपथाददिः 1. 60.378 
 वैशवानरसमो वीरे ४1. 74.230 
 व्ष्णवे पुरुषव्याप्र [[[. 72.320 


,, यूपमा्षाय 1. 62 796 
,, सु्चमादितः ४11. 32.474 


 वरष्णवीं तां महातेजः ८]. 10.108 
 वरदायस्षगतेन वा {, 27.90 
 वरेहायसमुपस्थितः ४. 27.241 


वैदहायसमुपस्थिताम्‌ ४. 27.414 


 वेहायसो युवामेतौ ४. 22.798 


व्ेहारिकाणां शिल्पानाम्‌ [1. 1.288 


वोढव्यो भवता चेव [. 73.46 
बोढुं गृशनिपीडितः ४1. 74.370 
व्यक्तक्रोच प्रसादश्च 11, 33.276 


| व्यक्तमनत्र तपस्विनः [, 93.234 


, व्यक्तमन्नैव राघवे [[. 03 22 
 `व्यक्तमद्य त्वया वीर्‌ [४. 20.72. 

` व्यक्तमन्वेषते भूयो [. 3.70 

` व्यक्तमाख्याहि केन त्वम्‌ {11{. 70.26 


व्यक्तमार्वतराः चियः 11. 5; .700 
| व्यक्तमिन्द्राभिदेवतम्‌ ५ [, 102. 35५ 


व्यक्तमुक्कण्ठत वापि 1. 73.20 
व्यक्तमेव छवङ्गम [\ 2,717 
व्यक्तमेष महायोगी ¢. 71.776 
व्यक्तस्वस्तिकलत्तणेः ‰, 71.707 
व्यक्तदस्तदशायत 1. 77.270 
व्यक्तं कस्यापि रक्षसः [[1. 64.506 

» जानाति मेथिर्छम्‌ [1]. 60.750 

„» देवादहं मन्ये छु. 50.42 

„ नभः शश्रविधोतवर्णम्‌ 1४. 30.363 

० नैराश्यमागतः ए. 02.470 

% प्राप्ताः स्मतं दलम्‌ {. 93.70 

०, प्राप्याभिषेचनम्‌ {1. ५6.17 

> मयि च तस्यांच [[. 22.200 

मां हन्तुमुयत ४1. 02.474 

„+ यातो यमक्षयम्‌ ५. 88.710 

„ रामस्य विज्ञाय 1]. 4.4.88. 

>» रामाभिषिकाथं [[. 14.652 

५ लछोकवनाशनः ४. 55.204 

> वक्ष्यतिमे पिता [[. 61.07 

» वा यमस्नादनम्‌ ४. 88.46 

„ शओचति दुमनाः 1. 58.120 

» सन मकिष्यति ४. 71.550 

» सा भक्षिता बवाल [[]. 60.308 

„ स्वगेयथोऽनव [{. 03.780 

% हास्यति जीवितम्‌ [४. 55.16 

„+ दिरण्मयास्तं दहि 1. 53.108. 

दृष्टश्च भप्त [/. 4.32 
व्यक्ताक्षरपदं चित्रम्‌ {{. 110.28 
ग्यक्ता व्यक्तिभव्रिष्यति [[. 25.780 
व्यक्ति वां नोपलक्षये [४. 12.316 
म्यगहंयन्त दुःखार्ता {{. 48.6८ 
व्यग्रो हि राघवो व्रह्मन्‌ [[. 05.4८ 
न्यचरन्दण्डकारण्यम्‌ 11. 38.38 

> + 39.36 

ग्रचरन्मारुताल्मजः \/{. 74.594 
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न्यचरं दण्डकावनम्‌ [7]. 39.64 
व्यचेष्टन्त निरानन्दा []. 66.23८ 

,, रणक्षितै `“. 82.767 
व्यजने छत्रमेव च []{. 173.87 
व्यजनाभ्यां च मुखाभ्याम्‌ [[. 26.778 
व्यजने च स्वलकरृते [{. 19.34} 
व्यजायत इतेजक्षः [[1. 14.100 


` व्यज्ञनानि दिते यानि छ. 33.778 


व्यज्ननाथ च सौभित्रे [[. 32.218 

व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि [. 27.218 

व्यतिक्रम्य तु वेगेन [[{. 60.42 
„ शनेः इनैः [. 77.14 


| भ्यतिकरान्तपुरस्कृतम्‌ 1४. 78.489 


म ~ ० ~ =-= 


न्यतिचक्राम तं जनम्‌ [[. 24.37 
> सागरम्‌ ४. 71.736 


` व्यतीता या निशापूर्वा (शा. 37.16 

` त्यतियति महावै [[. 69.44 
व्यतिष्ठत रक्ष्य. तदा सुमन्त्रम्‌ [{[. 33.300 
` व्यतिष्न्गहने वने {४. 14.14 

 व्यतिषटं च क्वचित्कचित्‌ [. 50.60 





व्यतीतकालायतिसंप्रतिक्षमम्‌ ४. 10.277 
| व्यतीतश्रोदनाते 1४. 20.190 
| व्यतीतस्तत्र नो मासः 1४. 57.176 


व्यतीतहरषां परिदीनमानसाम्‌ ४. 20.70 


| व्यतीतं कालपयये [४, 37.80 


व्यतीतायां तु रा्र्याप्‌ [{1. 64.28 
व्यतीता रजनी शीघ्रम्‌ “7. 68.7८ 


| व्यतीता वार्षिकी रात्रिः “न, 66.730 
| व्यतीतशवितुरो मासान्‌ {४. 30.786 


ग्यतीतांस्तान्मदोदव्रः [\. 33.454 
व्यतीयद्राघवस्य च “17. 99.70 
व्यतीयादध्यमानयोः \“{. 88.627 
9 -3-080 
व्यथयन्तीव मे चित्तम्‌ {४, 71.701 
भ्यथयन्राक्षसान्सर्वान्‌ ४. {7 978 


व्यथथित्वा च रावणम्‌ ४. 57.72} ` 
व्यथयिष्यामि ते र्थितिम्‌ “1. 98.107 
व्यथसे त्वं सदानघ “1. 63.396 
व्यथां वा प्रददुयुधि ध]. 107.47 
व्यधथितमनः यशमातुरे बभूव 111. 62.204 
व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ 1. 10.22 
व्यथितस्यापतद्‌भुवि {1{. 63.340 
व्यथितं प्रक्ष्य मारुतिः ४. 52.267 
व्य्रथिताकुख्चेतस्म्‌ 11. 78.54 
व्यथिता जनकात्मजा +. 92.448  - 

+ दानवाः सवे ४. 20‡7.466 

,; भिन्नचेतसः ४1. 67.41 

„, रक्षसां चमूः ४. 82.727 
रजनीचराः ४]. 52.724 

„› राक्षसाः स्वे ४]. 56.316 

 ,, वनताननाः [. 9.76 

„+, वानरेन्द्राश्च ४]. 7102.516 
विद्रवन्ति स्म ४. 73.380 
व्यथिताश्चाभवंस्तत्र #{[. 74.86 
व्यथिताः पन्नगश्चासन्‌ #]. 21.308. 

„+ संप्रदुद्रवुः ४11. 28.210 
व्यथितो वापि कश्चन [. 6.75 

„„, विष्वश्चैव [{. 12.42. 
न्यद्दौयत्तत्र महाबलं तम्‌ भ. 48.53५ 
व्यदारयद्वानरसागरौघम्‌ ४1. 59.350 
व्यदीपयत राघवः {[. 3.35 
व्यदीपयंश्वारविवेशपा्थिवः 11. 5260 
व्यद्रवन्त परगाइव ४1]. 79.790 
व्यद्रवन्नपरे यथा ४11. 28.18 
व्यद्रवन्सदहिताः स्वँ ४11. 27.576 
व्यघमत्तरस्षा कपिः #. 74.20 
व्यधमद्रावणात्मजः “{. 73.330 . - `. 
व्यध्ुनोत्पतगेश्वरः 111. 51.744 
व्यधूनयत्तान्वेगेन ४. 67.730 
व्य॒ष्वंसयत संकृद्धः ४11. 24.476 
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` व्यध्वंस्यल्समे क्द्धः ४11. 24.332 
` व्यनदद्भैरवं नादम्‌ {11.44.72 


व्यनदंस्ते समन्ततः ५}. 707.4 
व्यपगच्छतु वो भयम्‌ \{{. 82.64 


` व्यपचक्राम वेगवान्‌ ४]. 70.770 
, व्यपत्रपसि राघव 1. 57.30 
व्यपदेशकुटे जाताः {*. 64.216 


व्य्रपनयतु तनोश्च जीवितम्‌ 111. 2.26 


` व्यपनिन्युः मुदुःखार्ताम्‌ 11. 66.73८ 
` व्यपनीयाश्रमात्त्‌ माम्‌ 111. 57.79 
` व्यपनेष्यति गतरिभ्यः [[{. 56.750 

` व्यपनेष्यन्ति संभूय \{]. 16.766 

` व्यपलायत सवशः {{. 78.130 
 व्य्रपविद्धशराचनम्‌ ४1. ६8.257 


व्यपरसपेतु ते सीतं $. 20.40 
व्यपरमव्ये प्रचक्रमु- ४]. 706.21 
व्यपाक्रामल्स लक्ष्मणः {. 87.21 
व्यपायाद्रजनी शिवा 11. 49.20 
व्यपास्तगतजीवितः #*1. 90.824 


 व्यपाहरदररिदमः 111. 57.389 


व्यपेक्षमाणे सह्‌ सीतयागता 11. 86.254 


` व्यपेतदाषमस्यन्ते \¶. 88.648 
 व्यपेतनक्षत्रगमणेव शर्वरी 11. 66.26) 
 व्यपेतपदङ्काश् प्वाट्धकासु 1४. 30.428 

` व्यपेतमलसंघाताम्‌ 11. 50.208 

व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टाः ४1. 77.242. 
व्यपैतु दुःखं तव मच्छृतेऽनध 1. 34.570 

` व्यपोहद्वलबान्वायुः ४ {1. 8.78 

` व्यपोह्‌ मम बान्धवाः [[. 61.700 


व्यपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितो रथी 11. 75.424 
व्ग्रपोह्य सूतः सहि तान्समन्ततः 11. 75.476 


` व्यश्रमाक्राद्माविदय ४1. 57.348 


व्यरराजतादित्यपथस्य खक्ष्म तत्‌ ४, 8.24 


व्यराजयत वैदेही [. 39.188. 


व्यराजितादित्य इवाचिमाली ४. 54.48 
इवाश्ुपाक्किः #. 47.750 


व्यरोचत तदा तोयम्‌ 1. 43.268 
„3 महाप्राज्ञः ४. 71.606 
+; महामुनिः 1. 29.254 
„> वञ्धरा 1. 13.270 

व्यथेमागमने तस्य ४. 30.156 

व्यर्थं तस्य बहुश्रतम्‌ ४. 63.204 
9» मवति रवण {[[. {7.9 
„> वीक्ष्यानिलसुतः ४. 12.240 

व्यर्था तस्य पुनः कथा ४. 63.244 

व्यलीक किंचिदेव नः ४, 46.94 

व्यलोक्रयन्न त तत्र {. 43.782 

व्यवक्ीर्णा वहूविधेः [ ४. 1.6८ 

व्यवतिष्ठत सा सेना {1. 83.216 

व्यवतिष्ठन्त सवशः [ ४. 50.394 

व्यवदीण मनो मम []. 72.28} 

व्यवधूय च संतापम्‌ 1]. 60.56 
„+ भय तीत्रम्‌ ४, 35.708 

व्यवर्धत इवोदधेः ¢. 14.70 
„ च वीयवान्‌ \, 48.26 

» वेगवान्‌ ४. 48.24 

ममात्मजा 1. 66.144 

महाक्रपिः #. 53.7} 

क अ + 50.300 

‰ महाकायः ४. 71.186 

महतिजाः ५11. 4.18 
,; महावलः 1४. 67.40 

व्यवशीर्यन्त सल्लि ४, 7.500 

व्यवसन्प्रायमासितुम्‌ ४. 55.707 

व्यवसायमनुक्रान्ता 11. 30.416 

व्यवसरायरथः प्राप्तः 1४. 37.476 

व्यवसायश्च ते वीर {*. 44.7.48 

„ वीर्य च ४, 63.212 
„ दोयं च ४. 64.342 
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व्य॒वस्षायस्रमायुक्तम्‌ ४. 37.240 


व्यवसाय्रस्तथाग्रतः ४11. 100.64 


` व््रवक्चायस्तु ते नीच {1[. 52.753. 
` व्यवाय चते बुदुध्वा ४. 58.120 


„+ वानर ४1. 25.787 
परीश्चितुम्‌ ४1. 29.190 
भजेत ह॒ ४1. 7.47 
स्थिरीकुरु 1४. 27.307 


ॐ 


ॐ) 


न 


1, 


। व्यवक्षायी च राघव {४. 27.35 


व्यवघ्ायेषु चोत्तमाः {\. 40.40 


। व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ 1४. 44.770 
¦ व्यवसायो निख्यमः ४1. 1009.7 


0 99 = ~ 


व्यवस्थाप्य महाराजम्‌ 11. 9.26 
व्यवस्थितस्ते सुतमीक्षमाणः 11. 40.57त्‌ 
व्यवस्थितं हनूमन्तम्‌ +. 56.708 
व्यवस्थिता या भरतन सा चमूः 11. 83.272 


व्यवस्यत प्रायमनिन्यवर्णां {#*. 20.28८ 





व्यवस्यन्त्यनुराजानम्‌ 11]. 50.96 
व्यवस्याभ्यसतीं सतीम्‌ 1. 12.767 
व्यवहारेण जानीयात्‌ ४1. 63.780 
व्यवहरिरकिलत्विषैः ‰ 11. 7107.130 


। व्य्रविध्य तं सुद्ररमुग्रवेगम्‌ ४1. 67.152 
| उग्रवेष्टन्त महाहयाः ४, 56.474 
| व्यरौीयेत मददव्यम्‌ 1. 88.572 


महोल्केव \/1. 79.35€ 
रथोपस्थे ४1. 68.540 
सहला ४. 58.72} 

सरीरास्स्वान्‌ 1. 23.120 


97 


99 


| व्यश्चमत्पुष्करे राजा 1. 62.10 
| व्यषीदत भयान्वितः 1. 79.210 
| व्यश्रनगतं तदभूत्युदुःखितम्‌ 11. 39.47 


व्य्रस्तनपरेपरया निपीञ्यमाना ४, 16.300 


| व्य्रसनखुपनिशाम्य सा महत्‌ [1. 20.550 
| व्यसनस्यास्य मेषजम्‌ ४. 116.187 


व्यसनं चाप्यवेक््य तत्‌ [. 77.797 


व्यसनं घोरमीप्पितम्‌ 7४. 18.330 
„ चागते त्वयि ४. 83.787 
„, चाधिगच्छति ४. 2.64 
, जीवितान्ताय 111. 69.482 
„ ते प्रियं मन्ये [[{. 45.26 
„, नास्य किंचन {{. 78.209 
, पद्य राघव ४. 10.206 
„> महदात्मनः 11. 92.240 

ख॒मदस्छरुद्धः #{1. 80.708 
„+ स्वापिवेगुण्यात्‌ 111. {7.96 

व्यसनात्काननौकषः ४11. 39.247 

व्यसनात्कामजादिह 111. 9.2 

व्यसनानामकोविदाम्‌ ४. 75.261 
त्यस्ननानायुपायन्ञः #1. 32.740 

व्यसतनायोपकल्पते ४. 24.214 

व्यसनारणिसंमवः [1 204.260 

व्यसनी वा समृद्धो वा {1. {0.68 

व्यसने कचिदाव्यस्य 11. 700.583 
+ त्वासिवानघ #. 40.74 
५ 6 „„ 65.246 

व्यसनेन प्रसङ्गिना ४1, 71.72 

व्यसनेनात्मनः सीते ४. 37.168. 

व्यसने वार्थक्रच्छे वा 1४. 7.92 
„ वा सुदारुणे ४.3.30 

व्यसनेषु न छृच्छषु ४1. 774.288 
„; ब्रहर्तारः ४1. 18.10८ 
‰ मनुष्याणाम्‌ 11. 2.40 

व्यसनेष्वाततायिनः *{. 76.59 

व्यसने सर्वैभूतानि 111. 33.756 

व्यसनैः परय मोहितान्‌ ४. 3¢. 46 
, ,; मोहिते [1. 69.46 
, पुरुषषेभः ४, 37.170 

व्यसजेयत धर्मात्मा ४1. 65.31८ 

व्यस्जयद्रावववंशावधनः 7. 112.300 

व्यसवो धरणीं गताः ४1. 89.570 
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व्यसजच्छक्तितोमरान्‌ ४11. 22.720 


` व्यद्जच्छरवर्षाणि ४1, 09.228 
` ण्यसखजत्सददं नादम्‌ 111. 24.8८ 
` व्यखजद्राक्षसोपरि ४11. 69.770 


व्यसजन्कवलान्नागाः 11. 47.9८ 
व्यसजनरक्षां गणाः {{{. 25.704 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते 11. 97.808 
व्याकुलः खभ्विभूषणः 1४. 37.47 
व्याुलावरणा रेजुः ७. 41.780 
व्याकुलाश्च दिङाः सर्वाः {. 85.136 
न्याकुलीकतभूषणाः ‰. 56.46} 
व्याकुरीङृतमारतम्र्‌ ५1. 10.40 
व्याक्रोशपद्यवक्त्राणि 1. 05.752 
व्यक्रोशानीव पद्यानि ४, 727.526 
व्याक्ष्तह्दयाः स्वे “1. 707. 
व्याख्यावुमुपचक्रमे 1. 20.70 
व्याख्यास्यति न संशयः ४11. 98.766 
व्याघूणिततरङ्श्व ५1, 67.826 
व्याधूर्णितमहाराघ्रम्‌ #1. 75.578. 
व्याघ्रगोकणैगवया {1. 703.426 
व्याघ्रज चाण्डजं बहु ४1. 75.120 
व्याप्रवीयैवलोपमान्‌ [1. 70.209 
व्याघ्रवरृशिकमार्जारः ४1. 73.110 
व्याघ्रं वा वनमाध्रिता 11. 60.200 
व्याघ्रः खादितुमिच्छति 11. 61.16 
व्याघ्रा इव दुर्नदाः 111. 5.64 
2 > / 1 27.400 
9 +. 7270 
„ ऋक्षाश्च दंध्िणः 11. 25.799 


¦ व्याघ्रादिभिः समाकीणेम्‌ ४. 56.378. 


व्ग्राघ्राश्चाजनयल्छुतान्‌ 111. 74.254 
व्याघ्रीणां हरिणी यथा [[. 56.540 
व्याघ्रीभि्ैरिणीं ,, ४. 58.597 
व्याघ्री दृष्ूवा यथा सगः 1. 72.40 
व्याघ्रेण द्रीपिनो यथा #{{. 7.20 


व्याघ्रो सृगमिवादाय {. 32.662 
„> वराये जीमूतः ४. 75.318 
न्याप्रषटरनगेन्द्रपरगाश्ववक्तेैः 1. 59.250 
व्याचुक्रोर महात्मानम्‌ ए. 20.22८ 
व्याजहार कथाः सभाः []. 53.50 

‰ नरषेभः ४. 6.60 

2» पितामम [. 72.307 

„3 पितामहः [11. 52.770 

„ महाघोरम्‌ 11. 11.226 

> महामुनिम्‌ [. 48.710 

„+ महामुनिः 1. 65.220 

क ॐ 1.2.720 

» महदेश्वरः ४1. 110.16 

3 दुभां गिरम्‌ 111. 50.20 

>» स रावणः ४]. 72.64 
व्याजहरमिदीपतायाम्‌ आ. 23.62 
भ्याजहरिव पादपाः 11. 52.540 
व्याजहुेष्टमनसः ४]. 07.220 
व्यात्तानन इवान्तकः [11. 3.14 
व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ {[1. 52.69 
व्यात्तस्यो भक्षयेघ्रेकान्‌ प. 67.280 
व्यादाय वक्रं विपुलम्‌ ४, 7.7.440 

„> विपुल वक्त्रम्‌ ४. 7.71522 
व्यादित तु मुखं तया ४. 58.304 
व्यादितास्य इवान्तकः ४, 62.54 
व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ 111. 2.64 
व्यादितास्यस्य नदतः ५]. 87.330 
व्यादितास्यान्मयावहान. ४, 99.437 


व्यादितास्या भयानकाः छ, 02.224 - 


व्यादिदेश खरः कृद्धः {{1. 19.21८ 
0 9. „+, 201 
„+ च पूरवेस्याप्‌ ४. 36.178 
„+ प्रियाख्येभ्यः 11. 3.488 
‰ महतेना ४, 42.240 

मह प्राज्ञान्‌ 1. 59.6९ 
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व्यादिदेश महावलः ४. 91.26 

१ 8 , 02.80 
महामायाम्‌ ४1. 36.186 
„+ महावीैः प. 4.20 
महासत्वः ४1, 72.732 

, सुसंक्रुद्धः \. 58.7288 

„+ दरिशरष्ठान्‌ \/1. 76.576 
व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र 1. 13. 30८ 
व्यादिश त्वं परंतप ४. 63.477 
व्यादिदय च महाराजः [1. 101.246 

„ शुकस्तारणा 1. 36.79 
व्यादिष्टस्तव वचनाच शिच्पिवगैः [{. 79.170 
व्यादिष्टाः कपिराजेन [४. 47.16 
व्याधत्रस्ता श्गा इवे {1[. 27.207 
व्याधयोपेक्षिता इव॒ []. 5.80 
व्याघाश्वारण्यकोविदाः 1. 36.56 
व्याधिना नरद 1. 42.00 

+ मस्यनागते [[. 72.207 
व्याधिमाचक्षव भामिनि {[. 10.377 
व्याधिरन्नरसे यथा [1. 64.590 


| व्याधूयन्ते धनः पुनः ४, 9.534 
 व्याधूयमानेगदुमारतेन 1४. 30.57 


~ म - 
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व्याप्तं वित्तसंचये 11. 59.140 

व्यापोहत महातेजाः 1. 73.476 ` 
व्याप्स्योचविनेदुषः ४1, 75.377 

व्याप्ता सगिरिकानना 1. 36.76 
म्यामाषितेर्वाश्सयरवा [८. 2.270 
व्यामिश्रा वे दिशो दश्च 1. 75.45 
व्यामिभ्रिते सजेकदम्बपुष्पैः 1, 28.782 
व्यामृष्टपरिघाशनि \]. 75.604 
व्यामोहितो भूमितले गतः “गु. 70.370 


। व्यायच्छमानं ते इष्टवा ४1. 20.216 


व्यायतः द्युमे कपिः ४. 7.64 
व्यायतानां महात्मनम्‌ 1. 64.40 
व्यायामह्ृतस्षकल्पः {{. 63.206 


न्यायामरिक्षाबलरतप्रयुक्त ४. 40.200 


व्यालम्बवरहमर गेमैयुरैः 1४. 28.370 
व्याख गोमःयवो गृध्राः ४1. 35.278 
व्याला तीक्ष्णविषा यथा {{, 72.700 
व्याला न प्रपरन्ति च [{{. 59.60 
व्यालश्च रुधिराशनाः {{. 779.70त 
व्यालीव परिषपेती ४. 25.90 

,, विनिपातिता 111. 29.286 
व्यलिरृगैराचरितम्‌ 11. 58.82 
 व्यलिगैरार्तरवेश्व पक्षिभिः ४. 47.700 
व्यलेश्वतुमिः सतु तीक्ष्णदंगरेः ४. 48.189 
व्यश्च बहुमिर्भीमिः ४1. 4.846 
व्यावर्तेत महाकपिः \. 48.300 
व्यावर्वयितुमज्ञसा {. 77.270 
व्याविद्धदीप्तानकमप्रमाणि ४1. 73.559 
व्याविद्धमिदमस्माभिः 111. 9.27 
व्याविद्धरशनादामाः 111. 9.46८ 
व्याविद्धहारकषेयूरा; ४. 78.768 
व्याविद्धय महतीं गदाम्‌ ४1. 15. 


„„ तं सुद्भरसुग्रवेगम्‌ ४1. 67.753 
शलं च तडित्प्रकाशम्‌ ४1, 67.610 
,, शलं सहसरा सुमोच ४1, 67.59 


ॐ) 


व्याब्रत्तकचपीनलखक्‌ ४. 09.448. 
व्यात्रत्ततिलकाः काथित्‌ ४. 9.452 
व्यावेषटितपरश्वधम्‌ ४1. 75.560 
व्यासक्तैदूयषवणजालम्‌ ४. 7.77 
व्याहतेऽप्यभिषेके मे 11. 22.256 
व्याहन्तास्य श्ुभाचारे 11. 14.76 
व्याहन्तुमहसुत्सहे {1. 70.349 
व्याहरन्त खगा घोराः ४1. 53.752 
व्याहरन्ति नभोगताः #1. 70.364 

,, महावने {11{. 45.194 

,, समन्ततः {. 74.97 

„ छ. 70.190 
व्याहरन्त्यशिवं शिवाः ४1, 70.204 
व्याहरम्प्रतिबुद्धते ४. 36.440 


| „> १1.51.70 
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। व्याहुमुपचक्रमे 1. 62.150 
। 29 1. 72.460 
। वि ५. 75.76 


॥ ~ ॐ ५ 

, > „ 55.30 

। ॐ ॐ १ 166 
| , 65.27 


व्यराहपुमुपचक्राम “11. 58.226 
व्याददुं न श्चा घः 11. 39.89. 
ह ४1, 73.740 
„, ‰ 11, 48.207 
67.140 
, > ५ 99 5) 709 770 
,, नाश्चकत्ततः 11. 99.396 
व्याहृतं दुवेचो घोरम्‌ #“11. 63.52 
दविजसेनिधो 111. 10.90 
पुरुषव्याघ्र ४11. 83.186 
। ,, भवुमक्तया {11. 20.70 
। ,; राघव प्रति [1. 12.760 
| सत्यवादिना [1.178.470 
। व्याहृतानि सुह्हुः "1. 41.787 
। व्याहृतः पुण्यशब्दाश्च {1. 05.60 
 व्युष्टामेव तु तां रात्रिम्‌ [{. 69.28 
व्युष्य रात्रि तु तत्रैव [1. 89.18 
व्यूढानि कपिसैन्यानि ४1. 4.54 
` व्युढानीकाश्च यत्ताश्च ५1, 47.3८ 
व्यूहे खुधोरेण 1. 57.378 
व्यूढोरस्कं महाबाहुम्‌ 1४. 77.116 
वयूहन्निव जनौघं तम्‌ 11. 5.270 
व्यूह्य तिष्ठस्व पावके ४1. 67.34 
„, तिष्ठाम लक्ष्मण ४1. 47.770 
। 5 तिष्ठेम लक्ष्मण \/ 1. 23.26 
 व्यूषयेदं वानरानीकम्‌ ४1. 37.240 
व्योमनाथस्तमोमेदीौ ४1. 105.7138. 


> न, 9 
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व्योमान्तरगतौ वीरौ प. 32.726 ` चतं सुदुष्करं ह्यतत्‌ #11. 13.280 
व्योमेव शशिना हीनम्‌ [व. 72.20८  व्रताचाररतस्तथा श. 2.33 
व्योग्नि तं कपिकादूटम्‌ ४. 71.730 । त्रतादेहे करिष्यति [1. 22.280 
व्योम्नि मेघा व्रिवर्तन्ते {1[. 24.46 ` व्रतानि दानानि च संयमाध दहि [[. 20.520 

„+ वीरः प्रकाराते ४. 45.100 व्रती स्थंडिल्डायी च ४. 20.26८ 
व्रजतोऽपि हयाञ्लीघ्रम्‌ [1. 40.48८ ब्रते तु बहुशरधीणै 1. 10.58 
तरजत्यस्तं दिवाकरे ४]. 31.704  ,, पूर्णे महाव्रतः 1. 65.44 
व्रज स्वे यमसादनम्‌ ४11. 69.40 | त्रतोपवास्षनिरत। 11, 24.256 
चजन्तं पृष्टतोऽन्वयात्‌. 7. 80.60 ¡ तरतोपवासपरया 11. 26.296 

,, तुरग्रतः [{11. 69.74 । त्रीडान्वितः स्वये यच्च 11. 70.758 

„, यत्र राघवः ४. 82.249 व्रीडा भवितुमदेति 1. 76.790 

„>; राक्ष प्रक््य ४1. 92.388. व्रीडितश्च जनः सर्वैः [{. 36.170 
व्रजन्ति केचिद्रयथिताः पतन्ति ४1. 60.470 | ब्रीडितं लक्ष्मणं दष्ट्वा 11, 97.278 
व्रजन्तौ वनमोजसा 1. 69.180 | ,, जोकसंतप्तम्‌ ८. 84.52 
तरजन्त्वग्रे सुविहिताः 1. 60.20 ` व्रीडितः प्रत्युवाच ह {1. 97.209 
वरजापृच्छुस्व सोम्त्रि 11. 30.280 व्रीडिता जनकात्मजा [1. 37.730 


व्रजामि सूर्म तव वीर पादौ ४. 20.250 
वरजेति रामः पितरम्‌ 11. 4.286 


„, ग्राञ्नलिर्वराक्यम्‌ ४1, 64.26 
,, माल्यवान्वाक्यम्‌ #1. 36.746 


„ संयुगे मुक्तः ४{. 60.760  त्रीडितोऽवा्सुखो राजा ४. 67.146 
्रजेयमद एवगेश्वराख्यम्‌ ४. 47.77 व्रीडितो वापि दुःखितः ४11. 709.77 
त्रम इत्येव विश्वतः ४. 22.350 त्रीडितौ जातरेषौ च ¢]. 00.540 
व्रणानि परगत्रेभ्यः * 11. 7.75  चकटान्दाररूपाणि ४, 777.7046 
त्रजान्पतगपत्तमः 111. 57.84 ` दाकटांश बहूनपूर्णान्‌ ४11. 93.33 
वरणे क्षारमिवाददाः 11, 73.30  रकदीशतमात्रं तु {. 37.776 
५ तुयेव सूचिना 11. 75.770 ` शकटीशतसंकुलाः {. 0.49 
त्रणेभ्यस्तस्य स्वैशः 1४. 23.709 | शकरलीभविता तदा 11. 26.567 
तरणेः सयुत्थेः शोभेताम्‌ ७. 54.328 शकानां पत्तनानि च 1४. 43.72} 
व्रतचर्या निवेद्य च {. 70.227 । | शकान्यवनमिधितान्‌ [. 51.270 
व्रतमादिष्टवात्रामः 11. 52.710 | शकुनाय ददौ रामः 111. 68. 33० 
व्रतयोगेन करिताम्‌ 1. 20.707 ` शकुनिवौयैवान्महान्‌ ४. 35.620 
व्रतस्नातस्य धियैव ४. 27.776  शकुनिस्वरदशेनम्‌ 111. 52.20 
रतस्नातं महामुनिम्‌ 1, 63.77  शकुनेरपि इष्प्रपे ५. 5.2.42 
्रतस्नानं भविष्यति 11. 22.27 ` शनैः प्रतिनादितान्‌ 1४. 13.84 
रते श्रतमनुत्तमम्‌ [17.47.78  शकुन्तैरदारणारवैः 1. 24.147 


9, समाप्य वरदम्‌ {. 29.71८ शकूनाः प्रत्यषेधयन्‌ ४1. 51.370 


शक्देशाच्छकाः स्ताः 1. 55.309 
शकरेयैवनमिभितेः {. 54.270 
राक्तच्चेलोक्यमय्येषः 11. 2.452 
रक्तश्च परिरक्षणे 11. 73.207 
राक्तस्त्वमात्मनात्मानम्‌ ४.11. 52.138 
रक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः 111. 37.260 
„+ खरगणानपि ४11. 78.790 
+; स्तम्भयितु भवेत्‌ 1५४. 84.730 
शक्ता रामेण संयुगे ४1. 94.274 
शक्ताखातु महाहवे 11. 70.776 
शक्ता दन्तु निशाचरान्‌ 111. 70.730 
रक्ताः प्रतिसमीहितुम्‌ \. 38.420 
+, सुक्ष्मा बुद्धिषु 1. 7.79 
„ सौम्य ममेश्वराः [{{. 64.53 
शक्तिखङ्गगदाकुन्तेः ५1. 79.42 
राक्तितोमरधारिणः ५. 6.30 
शक्तितोमरपाणयः ४. 77.89 
शक्तितोमरमीनं च ४1. 47.208 
राक्तितोमरमुद्ररः ५1. 75.47 
, 28.359 
राक्तितोमरसायकान्‌ ४11. 21.340 
शक्ितोमरसायकेः “1. 43.43 
शक्तिद्रर्य च काकुस्थ {, 27.722 
„, +; चिक्षेप [, 56.778 
शक्तिभिस्ताडयामास् ४11, 75.732 
शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिः ४. 95.250 
शक्तिभिः पदैरपि 1. 53.80 
„ परिधेधेरेः 111. 22.108 
शक्तिमादाय तेजस्वी #{. 69.30 
दराक्तिमानतिविक्न्तः 1४. 20.218. 
राक्तिमानपिरक्षणे 11. 30.280 
सक्तिमान्स हि काकुत्स्थ 11, 112.730 
शक्तिर भ्यपतद्वेगात्‌ ४1, 700.326 
शक्तिरस्ति न मे प्रभो 111, 77.200 


› दहिम वोड़म्‌ ४. 37.220 
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( 


| 


॥ 


राक्तिरस्य भविष्यति ५11. 36.140 
राक्तिधेण्टाकरतस्वना ४4. 102.650 
५ “11. 8.70 


। शक्तिरहितलक्षणा ४]. 100,200 
` शक्तिग्क्षायुधांश्चैव ‰. 4.28 
` शक्तिशूलपरश्वधेः 1. 42.420 


ह + 44.740 


¦ इाक्तिश्च विमला शिवा ४. 102.750 


, विविधाः रिताः {1{. 22.100 


` । शक्तिस्ते हेख्व्धितुम्‌ ४. 7.92 
| शक्तिदस्ताश्च शक्तीभिः 1. 86.270 
। शक्तिदीनतरो मत्तः [1. 30.20 
। शक्ति धि्षामसंगताम्‌ 1. 70.587 


म 
| 
< 
द 


, मग्नां हनूमता ४1. 70.390 
,; वाक्षवसंमताम्‌ ४.1. 702.6470 
,„, सक्तिधरग्रियः ४11. 8.71 
शक्तिः काश्चनमालिनी ४.1. 100.2710 
, स्यद्वेनतेयस्य ४. 39.266 


(१ 55 ०८ 
५ ८.009.068 


9 ॐ 


राक्तो देवासुरेष्वपि ४. 57.710 


5 2 


८ [व क 


„ धारयितुं परेः 11. 74.32८ 

„ न बहुभाषिता ४. 38.590 

„ भूयश्च धर्मवित्‌ 1. 27.184 

, मया भूमितले निविष्टः ४1. 75.50 
,„ रामो महायज्ञाः ४. 57.390 

+ द्यागन्तुमीदरम्‌ 1. 24.370 

,, दष मया युप्रः 1. 19.9८ 
रक्तो तौ पुरुषन्याघ्रो ४. 64.226 

, स्थातुं कथचन 1. 70.776 

„ ह्यय युवां कुम्‌ 111. 72.790 


। शक्तया निपातिते दृषवा ४]. 707.78 


क न -> + ~न +> - ^ ~ ~ 


विभेद सकद: ‡{1. 8.90 
ब्राह्मया तु सौभित्रिः ४. 59.1108 
भिन्नं महाहवे ४1, 100.407 


9 


#3 


# 


रक्तया विभिन्नहद्यः ४1. 700.360 
रात्तयुष्टिपारादस्तानाम्‌ ४. 727.73८ 
रक्नुयांन तु सप्राघ्रुम्‌ ४. 30.286 
शक्नुवन्ति तदाश्रमे 111. 73.290 
राक्यते रघुनन्दन 11. 34.326 
राक्यमज्चकिभिः पातुम्‌ 1४. 28.8८ 
राक्यमम्बरमारदह्य {४. 28.48. 
राक्यमापतितः सोढुम्‌ 11. 62.168 
राक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ 111, 48.230 
सक्यमेतेन जीत्रितुम्‌ ४. 5.10 
राक्यमेवं विभाषितुम्‌ { ५. 3.28 
राक्यस्तरितुमणवः \1. 4.98 
क्यं कलँ प्रिय मया 11. 79.277 

„> खलं भवेद्रामः 1४, 8.32 

„ त्वयाऽपि तत्कार्येम्‌ {४. 18.308 
» दिवे चजेयितुम्‌ 1. 78.572 
„, अुजाभ्याखद्वंम्‌ ४1. 59.71006 
, मघवता सुखम्‌ 111. 31.52 
„„ मूरख॑सदयेन 1. 47.60 

+ मे गमने स्वतः [४. 65.770 
+ य॒दि मयाश्रोतुम्‌ “1. 71.347 
,, राज्यमुपासितुम्‌ {#/. 78.567 
, लकमण जीवितुम्‌ 111. 75.28 
वस्तुमिह त्वया 11. 47.220 
विचेतुं मन्तुं वा 1४. 47.456 
वोदे जितेन्दियेः [1{. 9.80 

„› सदशन स्थातुम्‌ ४. 21.310 
शाक्यः कतमय यज्ञः [. 12.148 

„ प्रहितं युधि 11. 57.70 

अ 9“ - + 00.110 

+; प्रापूमयं यज्ञः 1. 8.7160 
राक्याज्ञपेन निर्भिता \“11, 5.25 
शक्या जेतुं सुरेरपि ४. 2.25 

, देवगतिर्खके ¢. 710.250 
„ धषेयितुं बलत्‌ ४. 3.74 


१११० 


शक्या निद्रा मया खन्धुम्‌ 111. 57.00 


॥ 


| 
| 
| 
| 


| 


~ 86.106 
„+ लोभयितु नाहम्‌ ४. 27.752. 

„ सीतासमा नारी ५1. 40.68 
शक्याः पादपयोधिनः \{. 33.90 
राक्यो जेतुं रणे त्वया (1. 37.24} 

,„, सुराघुरेः “71, 23.712} 

+ = 24.758. 

„> धारयित कामः 1४. 7.608 
शक्यो हन्तु यथा तत्वम्‌ {{1. 77.100 
शक्यो कुतो भीषयसे स्म मीरो ४. 25.46 
रक्रचापमिवाम्बरम्‌ ४1. 77.756 
रक्रलित्समितिंजयः «11. 29.298 
रकजेतरि चाहवे \1. 07.196 
राकरतुल्यपराकमम्‌ ४1. 69.874 
राक्रवुल्यपराक्रमः 1४. 17.430 

+ 32.110. 
४ ४1. 53.200 
राक्रतुल्यपराक्रमाः ४1. 69.706 
रक्रतुल्यपराकरमान्‌ #1. 77.74 


ॐ १.6, ॐ9 


>ॐ 


ॐ 92 


| रक्रतुल्यपराक्रमेः \/1. 4.16} 


9? /, 41.540 
राक्रतुल्यपर क्रान्तम्‌ {४. 70.238 


रक्रतुल्यबलेन वे 111. 4.14 


ॐ ॐ 3 / 5 श 1 4 0 
र हि #“1. 60.270 


रक्रत्वमपि लक्ष्मण 1. 97.70 


। शक्रदत्ता वरा माला [४. 77.52 


। शकरम्वज इवाग्रतः {{[. 26.740 


| 
| 
| 
| 
। 


„ इवोच्छ्ितिम्‌ \. 7.50 


| रक्ष्वजसमोजसम्‌ 1. 77.47 


राक्रपुत्र प्रतापवान्‌ 1४. 17.210 
रक्रपुत्र च वालिनम्‌ 1, 77.324 
रक्रप्रतिबलो युध \{. 10.100 


दक्रवाणासन प्रख्यम्‌ 1४. 31.712 


दाक्मेवाभ्यघावत “1. 20.22} 
राक्मेवभ्यवतैत \1{. 28.44 
दाक्रवेश्मसमप्रभम्‌ 1. 75.370 
राक्वैश्रवणोपमः 1. 6.30 
शक्रशम्बरयोरिव #1. 76.764 
राक्रश्चापि यमस्तथा ४11. 6.2470 
राक्रश्वाहं सुरेश्वरः ४11. 27.717 
राक्रसूनुबव्यैवधेत 1४. 17.44 
राक्रस्य च यथा वपुः 111. 71.20 
सकश्यापि महात्मनः ४1. 49.270 
दाक्रस्येन्द्राचुजो यथा ४1. 97.44 
राक्रस्येव पराक्रमः ४]. 27.200 

ध ५. „~ 200 

„ पुलोमजा ४. 37.774 

„ व्रहस्पतिः ४11. 33.74 

„ यथामराः #11. 37.716 
रकस्येवामरावतीम्‌ ४11. 5.220 
दाकटन्तारमादवे 1. 46.59 

99 93 > 230 

दाकरहन्तारमिच्छामि 1. 46.20 
राक्दीनाः सुरा गताः *11. 20.360 
राक्र कामुक्विश्र्ैः ४11. 28.476 
चिदशराजानम्‌ 1. 75.80 
याश्चे(पतिष्टन्ति 11. 91.788 
पससुपतिष्टठतति ४. 24.00 
, सवेषु कारेषु 1. 46.116 ° 
, संत्यज्य रावणम्‌ #{1. 20.157 
राक्रादिष्वपि देवेषु 111. 66.728 
राकादीच्िबुधोत्तमान्‌ 1. 74.89 
राक्राम्बुपयमानां च #11{. 3.18८ 
राक्रार्थं वरूणो यथा ४, 26.786 
राक्राल्यं सद्रशरग्रमोक्षम्‌ ४1. 74.550 
रकरारनिसमप्रभम्‌ ४1. 54.20 
दाकारानिसम प्रभान्‌ 111. 28.764 


9 


>> 


क 


जेता हि कथे स राक्षसः #{[. 21.369 


| 
। 


0?) 


~ ~ - ^ = 0० 


= म त न न म 
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दाक्राशनिसघमस्पदैः 1. 88.428. 
दाक्रारानिसमस्वनम्‌ ४. 82.70 
दराक्रायाश्चु प्रयच्छत 1. 49.64 
दाक्रायुधनिकरेश्च {1. 00.208. 
रक्रायुधहता इव ४. 56.444 
शक्रेण सह तापसः {{. 64.487 
+ +» धर्मवित्‌ [1. 64.474 
राक्रेणापि समो भुवि 11. 778.354 
रक्रेणेव वृहस्पतिः 11. 5.22 
„+ महात्मना ५. 6.10 
रक्रेणेवामरावतीम्‌ ४11. 79.70 
शक्रो दिवीवोश्नसा समेतः ४11. 79.20 
„, दीष्ठामिवारनिम्‌ ४{. 70.60 
+ देवेश्वरस्तदा “11. 20.100 
नष्टमिव श्रियम्‌ #1. 50.254 
राकरोऽपि त्रिदशेश्वरः ४1. 45.711 
+, विजितस्तेन \1{]{. 71.352 

राको विष्णुरथाश्चिनो “[ा. 26.250 
„, ह्यवृषणः कृतः 1. 40.67 
शङ्कनीयस्तु शोभनः ४1. 18.770 
दाङ्कमानस्तु ते दृष्ट्वा 111. 43.58 
दाङ्मानं महत्पापम्‌ 111. 59.36 
दाङ्कया त्वेतयादहं च 1४. 8.3528. 
दाङ्यामास गोमयोः 111. 57.36 
दाङ्काहतात्मा दध्यौ स॒ ४. 50.28 
शङ्कां जनयतीव मे 11. 85.70 
, ४. 5.77त्‌ 
` 19150 
शङ्धितो गोतमं प्रति 7. 48.230 
रङ्कितं तु समुद्धान्तम्‌ 111. 44.68 


1, 92 


, शङ्कुकर्णं महास्वनम्‌ [1]. 4.28 
। शङ्कुकर्णो महाबलः ४. 28.289 
| दाङ्कुभिश्च परंतप {४. 38.300 


ए 


| 


शङ्कुरित्यभिधीयते ४1. 28.339 
शङ्कूनां च शतेन च ५1. 28.387 


राङ्क जीवति वान वा ४. 20.260 
+, दुःखमुपस्थितम्‌ #..247.470 
प्रसक्तो भोगेषु ४11. 19.250 
प्ापन्यमीदशम्‌ 111. 58.71.74 
मद्धग्यसेश्नयात्‌ ४, 26.174 
„» लक्ष्मणपूर्वैनः ४. 26.75} 

„„ श्रुतोऽये वृत्तान्तः ४. 64.736 
राद्कऽदं पुरुषोत्तमो 1४. 2.21} 
राङ्खकुम्भग्णास्तथा #{. 60.426 
रङ्कघोषमदहाघोषम्‌ 1. 70.46 
राङ्कषोषविनादितम्‌ ४. 68.127 
राङ्कवक्गदाधर #11. 8.57 
राह्ुचक्रगदाधरम्‌ \!11, &.254 
राङ्खचक्रगदाधरः ४.1. 71.72 

छ ४11. 7.369 
राह्चक्रमदापाणिः 1. 15.766 
शह्वक्रगदाशाङ्गं \ 11. 6.65 
राङ्वक्रधरं देवम्‌ ४1]. 6.738. 
राङ्खचक्रधरो हरिः 1. 45.224 
राङ्कचूडं महावटम्‌ ४11. 40.7१ 
दद्भजालसमाद्रतः ४1. 21.207 
राङ्कणस्य ठु पुत्रोऽभूत्‌ 11. 7110.318 
दाङ्कणस्त्विति नः श्र॒तम्‌ [1. 710.367 
राड्ुदुन्दुभिनादेन #1, 12/7.218. 
रा्ुुन्दुभिनिर्घोषः 1. 22.50 
„= ४1. 42.39६ 

शह्कुन्दुभिनि्ेषिः 1. 65.536 
दाङ्कटुन्दुभिनिःस्वनेः 1. 727.270 
शद्खुन्दुमिनिहदेः 1. 77.248 
राङ्कदेशे महातल्म्‌ “1. 96.377 
सहनादसुविहलम्‌ ४11. 7.240 
राह्ुनेमिस्वनोन्मिश्नः ४1. 44.120 
शङ्कपत्रेः छवैः सुगमः 1. 73.226 
शङ्कर क्षीरणणाख्वणम्‌ ४. 2.552 
 दङ्खमेरीनिनदिश्च [४, 38.730 


# 


कै 
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# "4 


की 


कै 
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[० 


रङ्कुमेरीनिनादेशव ४, 53.17८ 
ए ५1. 727.778 
राङ्कमेरीमदक्गानाम्‌ «1. 53.226 


` | शङ्कमेरीसदखाणाम्‌ ४. 78.162. 
` शाङ्मुक्तानिभोदरः {11. 43.200 


0 ता नयक नकन ८.० ~ 


सण कय - न म न - ~ ~ ~ - 


=-= 


राङ्कुराजरवः सोऽथ ४11. 47.778 
राङ्खराजरवश्वापि ४11. 7.168 
शङ्करावितदुबेलः ४11. 7.72 
राङ्कदाब्दप्रणादैश्च ४1. 128.532 
दाङ्कद्क्तिसमाकुलम्‌ ४1. 723.780 
राङ्क च पुरुषोत्तमः {४. 42.286 


। दाङकः शिरिरनाश्नः #1. 205.720 


राङ्खंश पूरयामासुः ४1. 60.362 
दाङ्खाः रातसदलरः ४1. 42.359 
राङ्क नेत्रे करौ पादौ ४. 48.708 


। शचीपतेः केतुरिवोस्वक्षये 1. 74.364 


| राचीपुत्रोऽपवाहितः ४11. 2६.100 
` शचीमिव पुरंदरः 71. 94.29 


¶ 
। 
ष 
! 


| 
| 


०००९. 


1 


४. 36.334 

$ + 41042700 

„ शचीपतेः ४. 22.740 
राचीव भर्ता शक्रेण ४. 39.520 
रा चीवेन्द्रस्य ओोभने ४. 24.267 
दाचीवेन्द्रं सुरेश्वरम्‌ ४1. 73.490 
रचीसुतश्वापि तथा ४11. 28.713. 
ची प्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ 111. 48.247 
राठबुद्धितया कपिः {#. 3.20 
दाठस्य कपटस्य च ४. 68.240 
शठः कृरो चदेषश्च 1४. 55.700 
राठाः स्वार्थपरायणाः [[, 72.700 
रटे इृष्टमयः पुरा 111. 39.739 
,, नेकरतिकः छ्रः 1४. 14.432 
रतकोरिसदखाणि 1४. 35.752 
दातक्रत॒धवुः प्रख्यम्‌ ४1. 71.786 
शतक्रतुमिवामराः {[. 87.750 
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रातक्रतुमिवासीनम्‌ ४. 36.406 
दातक्रतुसुलेददैः ४1. 171.006 
दातक्रतुरिवारिहा 1४. 39.76 
रातक्रतुगेहमिव स्वयमुवः ४1. €0.954 
रातक्तुविमोक्षणे 1. 50.174 
रतक्रतुविषष्टस्य ४. 27.24 
रातक्रतुं पुरस्कृत्य ४1. 60.636 
„; वधिष्यामि ५. 63.532 
दातक्रतो किसु पुरा #*{{. 36.766 
रातक्रतोवेचः श्रुत्वा {. 49.52 
सनध्नीपरिवायुधाः ५1. 43.121 
रातघ्नीभिश्च सवंश्चः ४1. 60.549 
दतष्नीसुसलग्राद- ४11. 28.742. 
रतघ्नीमुसलायुधान्‌ ४. 4.7180 
रातध्नीरमहतीरपि “1. 23.44 
दातघ्रीशतसंकुलाम्‌ 1. 5.11 
दा त्नीशूलकैरान्तम्‌ ४. 2.21 
शतध्न्यो रक्षसां गनैः ४. 3.73 
शतद्रमतरच्छीमान्‌ 11. 77.20 
शतधा का्ुकच्युतैः ४1, 73.100 
रातधारं महाब्छः ४. 43.187 
रातपत्रनिमेक्षणम्‌ 11 70 
दतपत्रनिसेक्षणाम्‌ ४. 26.287 
शतपत्रायतेक्षणाम्‌ ४]. 5.72 
रातपरतरैश्च कीचकः {1{1. 75.127 
दरातमप्यात्मवत्तया 11. 1.7170 
रातमश्वानृते हन्ति 1४. 34.92 “ 
रातमायो महासुरः {1. 9.73 
दातमेके समाप्तवान्‌ ४11. 23.160 
रातयोजनमायतम्‌ ४. 37.136 
9 33 
म „, 57.750 
% „ 05.96 
४, 22.720 
रातयोजनमायता 111. 35.287 
११८ 
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| सतयोजनमायता {४. 40.559 


ध 1. 5.244 

| शतयोजनविस्तीणैम्‌ 1. 17.720 

| त ४. 30.336 
क ४1. 39.783. 


| चतयोजनपिस्तीणः \. 36.88. 
| द्ःतयोजनविस्तृदः {४. 47.234 
| शातयोजनसंख्यायाः 1४. 45.150 


| रातशश्च दातध्नीभिः ४1, 66.226 
| शतशश्चापि धर्मज्ञाः 11. 07.772 
| शतशः पक्षिसङ्घेश्च {४. 27.208. 
| प्रतिनादितान्‌ {{]. 77.766 
रा्रुस॒दन 1. 54.60 

५ + 34.270 
रातशीर्षः सदखदक्‌ ४. 10.274 
| रातरीषों सहषभमः ५1. 114.780 
| रातदा्ञे मदाद्रमः ४. 42.750 
| रातरोऽथ सटखराः 11. 76.350 
| 
| 
| 


7, 


9१ 


५ = >» 57.90 
५ +: 111. 25.779 
= + 222 
क 4. -51.110 
५ , 1, 4.46 


ॐ, 99 प. 2 ॥ 40 


५» + » 90.759 
ॐ) ॐॐ9 10 420 
५ „, «1. 6.38) 
छ, 
पि $ -%: 2.40 

99 9; 10 
४ ५ 9 21.174 
४ ॥ ५. 71224 


„,; सह्खाणि #[. 3.268 
दातशो देवसंयुगे {11 32.707 
| # रचिता वीरैः ५1. 3.73 


रातरो विद्रुता दिकः 1४. 37.200 
रातसंख्यानि चान्यथा {¶. 52.547 
रातसादछमन्य्रम्‌ ४. 4.230 
रातहदानामिव चारुमालः #. 5.22 
रातहृदानां लोल्त्वम्‌ 111. 73.68 
दातं कोटिसदखाणाम्‌ ४1. 28.336 


ॐ? 
99 
9.2 
9 
3१ 
# 
42 
9 
9 9 


(/, 


क्के 
# 


, 


#५. 


कतूनामाहृत्य [{. 700.298 
खवेमिदोच्यते #{. 28.360 
खवेसदखाणाम्‌ \{. 28.378. 
च चातकुम्यान-य्‌ 11. 3.773. 
देवश्रतोपमान्‌ \{{. 70.239 
नानािधायुधम्‌ †. 55.50 
पद्मभिहाच्यते \ 1. 28.354 
प्यस्षदलाणाम्‌ ४1. 28.362. 
परमभास्वरम्‌ †. 27.159 

> _ >» 7.50 
वधसटल्राणि ४11. 56.286 
वानरपुङ्गवाः ४1, 03.747 
वापि खया सह [{1. 27.200 
वाहसदखाणाम्‌ ४1. 97.702. 
बृन्दमिटोच्यते ४1. 28.344 
बरन्दसदखाणाम्‌ #1. 28.352. 
शङ्कुसहखा णाम्‌ \1. 28.342 
रतसदटखाणाम्‌ ५1. 26.306 

= ) 28.33. 
47.518 
रतसद्ाणि 1. 77.308 
0 ५४1. 27.358 

दाते दुण्डटिनः 111. 5.756 
समधिकं तत्र #*1{. 66.7८ 

,, ह्यहम्‌ 1४. 45.754 
समुद्रसादखम्‌ ४1, 28.37८ 
सहखाप्यश्वानाम्‌ 11. 83.52 


9 81 


+, स्तम्मेन वै पुनः ४. 58.718 
रातादित्यमिवामाति 1. 43.218. 


१११९४ 


। 


शतानन्दमते स्थितः 1. 68.734 
रातानन्दवचः श्रत्वा 1. 65.306 
रतानन्दश्च धमेवित्‌ ४11. 96.47 
शतानन्दस्य संनिधौ 1. 70.50 
सरतानन्दं च धार्मिकम्‌ 1. 73.200 

„ पुरस्छृत्य 1. 50.66 

, पुरोहितम्‌ {. 70.14 
दातानन्दो तृपालजौ {. 51.30 

, महातपाः {. 51. 

„, महातेजाः {. 57.712 
दातानि त्रीमि गत्वाथ 1४. 66.228. 
नियुतानि च ४. 21.60 


6, 


49 9 9.3 ४, 51.730 
„ स्तै चाष्टौ च ७]. 67.68 
39 39 >> ॐ ११ ५9 068. 


सरयूजलप्‌ *11. 170.244 
शतान्यथ सदखाणि {५. 37.732. 
रातान्यह्‌ योजनानाम्‌ ४, 2.48. 
शता पयपाप्रते ४1. 2.507 
रातेन परिवारितः ४. 26.127 

+; रक्षसां नित्यम्‌ ४1. 39.230 
दातेनेकेन कर्णिना {11. 26.317 


` इतेः शतसदसश्च 1४. 38.308 


४. 43.246 

छ „+ ४. 4.24 
रात्रवस्तव सुव्यक्तम्‌ 111. 47.42 
रात्रवो नाभिमन्यन्ते [1 88.250 
रातरुघाती च वै दिशम्‌ ४11. 708.710 


95 १ 


। इावुघ्नकरधारितम्‌ ४. 60.300 
। काचुध्नभयसेत्रस्ता 11. 78.206 


""""--------~------------------.-- ~~ 


शु्नभरताबुभो 1. 72.77त्‌ 

५ {1. 77.200 

> „+ 15.90 
दावुध्नभरतौ तथा 11. 46.56 
४11. 50.720 


4, क 


द्तुष्नभवनं गत्वा ४11. 44.98 
शत्रुष्नभुजपालिता #*{1. 70.704 
रातुध्नमनुदशेयन्‌ {1. 09.10 
दावुघ्नमपरं तथा [. 78.220 
दावुष्नमपराजितम्‌ “11. 44.240 
दानुष्नमिदमव्रवीत्‌ 11. 78.270 
, 81.40 
ध 98.26 
रानुध्नमिदमव्रवन्‌ ४1. 71.210 
रातुष्नल्वणाबुमौ 11. 69.307 
रानुष्टविक्षेपविमूढसंन्ञाम्‌ 11. 78.268. 
रावुध्नशारनिर्भिननः ४11. 69.368 
कनुष्न शृणु यस्येदम्‌ ४11. 65.90 
शनुध्नश्च तदाज्ञाय 11. 78.708 
तदा रामम्‌ #1. 712¢.488 
तेजस्वी 1. 60.702 
महावलः 1. 89.139 
५; +: "11.30.170 
महायशः ४11. 37.770 
रातरध्नश्चापि भरतम्‌ 11. 8.60 
39 १9 99 (1 118 
„, रामस्य 1. 99.408 
शवुष्नदयत्रमाददे ४1. 728.2870 
दातरुघ्नसदितस्तदा 1, 77.187 
11. 75.87 
„, 73.10 
5 ४11. 07.249 
राचु्नसदितोऽभवम्‌ 11. 75.30 
रारुध्नसदितो ययौ 1. 77.797 
{1. 70.284 
क „, ४11. 2100.777 
वीर्‌ {[. 7.047.156 
दात्रष्नस्तत्समं गतः 11. 8.29 
रानुध्नस्तान्महाबलान्‌ ४11. 64.737 


3 


9 


0, 


[, 


99 


ॐ 


92 39 
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| 


दातरुष्नस्त्वत्रवीत्सर्वान्‌ # 11. 77.226 


रातुष्नस्त्वत्रवीद्राक्यम्‌ ४ {{. 62.118 


शवुष्नर्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः 11, 707.7108 


दातरुष्नस्य च गच्छन्तु ४11. 704.88. 
„, धीमतः 1. 72.60 

५ 3, 0: =: 
„ ,, वीरस्य 11. 70.4८ 

, मदटात्मनः *{{. 63.739 


93 


५ ४ „ 66.139 
 - 400 
४ स „ 68.714 
छ: आ 9 8 
0 9. 0910 
ध ५ ५, "72.28 


मुदान्विताः ४. 127.104 
„3 वचः श्रुत्वा #‰1. 65.52 
दानुध्नस्यान्ववेक्षया {1. 57.750 
पा ५६. 40760 
रावुष्नस्यापि संनिधौ $. 50.104 
दुध्नस्यासिषेचनात्‌ ४1. 63.787 
राचुध्नं च परिष्वज्य [. 12.278 
„+ ,, महात्मानम्‌ ४1. 720.218 
„> ,, महाबलम्‌ ४1. 7071.770 
चापि धर्मात्मा 1. 73.326 
+, चाव्रवीदूशृष्ठः {1. 09.869 
परवीरहा ४1. 727. 
भरतं तथा }. 4.32 
भुवि पातितम्‌ ५. 60.740 
वापि मानद 11. 97.80 
शनुतापनम्‌ # 11. 70.70 
शत्रुसूदनम्‌ ४11. 72.59 
दावरुध्नः परमा्षनात्‌ ४11. 44.104 
परवीरहा #1. -27.54 
पाण्डुरं ञ्चुभम्‌ ४. 28.66 
प्रयतात्मवान्‌ ४11. 64.770 
70.44 


9 


1 


१, 


>> 
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शतरु्नः शवुतापनः (1. 64.170 रावुष्नो मानुवल्स्यति 11. 88.289 
„ रदातुरासनः 11.78.769 „> सुनिपुङ्गवः #1], 72.36 
„ सचििः सह ८. 28.587 शवुष्नोरसि चिक्षेप 1. 69.8८ 
„ स निद्ाचरम्‌ “171. 68.700 रात्रुष्नो रामपालिताम्‌ “11. 77.710 

रानुध्नाय न्यवेदयत्‌ 11. 78.84 „+ क्क्मणाचुजः {. 78.79 
„ मरात्मने ५. 77.50 ध ध = 210 


व ह ;, 1047.20त 

= र „, 08.60 

,; यथातत्वम्‌ ४11. 08.26 
रावुष्नायामितात्मने ४1. 105.20 
रातुष्नायाखजद्रटी ५४11. 69.00 
रावुष्नेन च वीरेण [1{. 16.40८ 

„+ +> दातुष्न ४1. 41.50 

,, „, स्वेषु [{. 103.7106 

, प्रचोदिताः ४. 28.474 

„ महात्मना ४11. 63.90 
2 „ 60.320 

„ मुदान्ितः 11. 68.20 

„ विभीषणः ४. 43.84 

,; समच्ितः 11. 15.80 

„ मं श्रीमान्‌ 11. 85.150 
दाुघ्ने लक्ष्मणानुज {1. 78.50 
वाथ सुम्रीवे #“1. 775.238. 
„ वा महासत्वे 11. 78.740 
दातरुध्नोत्थाय क रोषे 11. 89.28 
रात॒ध्नो दीनया वाचा ४1. 72.780 
देवशतुष्नः ४11. 69.36 
„ न तदा जातः \*{1. 69.42 
रावुष्नोऽनन्तरस्थितः 11. 87.57 
रातरुष्नो न भविष्यति ४. 73.24 
नाम साच्रुष्नः ४11. 68.776 
निव्यशत्रुध्नः 11. 1.70 
रातुष्नोऽपि महातेजाः # 11. 70.70 
सतुष्नो भरतानुजः ४11. 70.750 
ग्रयुनन्दनम्‌ ४.11. 64.72 


+ विगप्रचोदितः {{. 89.34 
 ,, वी्यसंपन्नः ए. 63.16 
् „, 68.86 
तिः „ 69.716 
„ वै पुरद्वारि ५11. 60.76५ 
| शच्ुजेतारमादवे ४1. 97.79 
| शच्रुणा रादुघातिना #{. 90.267 
| रातुदरीनकाङ्क्षया 1४. 16.740 
| रातुनिजयकाटिश्षणः ए. 30.224 
| दायुपक्षव्र्ंसिनो ४1. 20.130 
| राुपक्षभय॑करे 11. 75.39 
| शनुपक्षस्य स॒तत्तम्‌ ४1, 25.216 
| रातुपक्ष निषूदय ४1. 65.241 
| दात्रुमदोद्धरिष्यामि ४]. 41.80८ 
| रातुमसिः शराहतैः ४1. 95.200 
| रातुरक्षोमयं तोयम्‌ ४. 37.186 
शवुविष्सने रणे ४. 25.124 
शत्रुश्ोणिततर्षिताम्‌ ४. 70.574 
रत्रशोणितरक्ञितम्‌ “1. 65.200 
राघुसञ्ञातमन्युनाम्‌ ४1. 75.750 
| शतुसेनापहाररिणम्‌ 111. 37.164 
शत्रसेन्यप्रणाशिनः ४. 33.754 
| शतुसेन्यविदारणम्‌ ४1. 43.784 
| रावुसेन्यं प्रता्यैकः ४1. 68.77८ 
| शतुसेन्यानि निघ्नतः . 28.750 
दुली ोकदातारम्‌ ४1. 711.5-12 
| शुस्लं सर्वभूतानाम्‌ #11. 68.22८ 
| रावुहषविवधिनी ५४1. 85.86 
। रनुहस्तं गमिष्यसि “11. 30.32 
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^ 
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रान्रुजये नागमुदमक्रायम्‌ 11. 75.460 
रातु जित्वा रणाजिरे ४. 7115.20 
, विजयिनं मेने ४1. 22.76 


दातुः कस्तस्य नो द्विजेत्‌ ४. 37.164. 


„ पतिप्रवादेन [1. 7.28 

+ शरणमागतः ४. 18.249 
रात्रूणांमप्यकम्प्योऽपि ४1. 59.7776 
रशन्रुणां कदनं चक्रुः ४1. 82.752. 

„ + परय \*1. 63.334 

,; प्रतिघात्तार्थम्‌ ४.1, 37.250 

„+ वा पराजयम्‌ ४1. 69.364 

+ दातुसृदनाः *{. 5.27 

, दोकवधेनम्‌ ४. 27.67 

,; सतु मूधनि ४. 4.3 
रात्रूनाकरम्य मूधघु ४1. 73.35 
राचरून्युधि विजेष्यसि ५.1. 60.826 
दासून्विपहतं युधि 11. 67.240 
दातरंस्तव निशाचर ४1. 72.387 

„ मदाबल ४]. 73.50 
„„ महावलान्‌ ४.1, 63.420 

यीर्निधनकादश्वयः [11. 57.70 
दात्रोनिघनकाडिक्षणः ४. 103.246 
रातचोधधि विनाशेन 1. 63.376 
र्नो: पित्रभिधानयोः 11. 25.741 

„› प्रख्यातवीयैस्य $. 04.68 

„> प्रतिप्षमासने ४1. 64.160 

,› दाक्तिमवेक्षता ४. 30.40 

„> सक्राशात्संप्राप्ठः ५1. 77.392 
रान हि साहसं यत्तत्‌ ४1. 64.700 
रान राजकुटे ययो 1. 5.21 
रनेराश्वासयामास् {४. 27.16 
दानैरःश्वासयाम्यय . ४. 30.760 
दानैरिव हयोत्तमैः 11. 49.3 
लानेरेनामुवाच ह ४1. 19.320 
दानेगद्रदया वाचा ४]. 176.4८ 


१९१७ 


| 


[क 


= ॥ 


दानै जगाम सपक्षः {1{. 20.310 
दानेजेममुधतत्रताः 1. 34.734 
रनेनरपतीश्वरः ४1. 15.484 
दानेभैरतमन्वयुः {1. 83.770 

रानेरमदं षट्चरणास्त्यजन्ति {४. 28.200 
दानैयुद्धादद्रान्तः ४1. 703.300 
दानिविश्चरन्योन्यम्‌ ४1. 73.578 
दानेर्विश्वाधित तदा ४. 65.179 
दानेर्विसज्यते सन्ध्या {. 34.768. 


दानशक्रर्मिथः कथाः 1. 226.39 


९४ ^ 


। इनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च {1. 3.50 


दनैः कीर्वयतानघ्‌ ४. 65.76 

,, ब्रेरय भामिनि {४. 21.99 

`, रामादनन्तरम्‌ 1. 704.264 

„ दानैरसंत्रस्तः ४. 82.230 

„ श्क्ष्णमुवाच ह ४. 63.284 

, समाश्चास्षयद्रज प्रति 11. 85.220 
„ समाश्वाप्षयदातरूपाम्‌ 11. 78.260 


>> 


| दापथश्च कृतस्तत्र ४11. 07.34 
। दापर्थः दापमानो हि 11. 75.610 





सपमानमचेतनम्‌ 11. 75.600 
रपिष्ये तानपि घ्रुवम्‌ 1४. 11.566 
, राघवं तथा # 1}. 705.6त 
रपे ते जीवनार्टैण {{. 71.66 
मलुजाधिप {[. 72.487 
वचनक्रियाम्‌ 11. 11.70 
3> > 29 ॐ 29 8५ 
मूटफटेन च #. 36.387 
„, सत्येन राघव 1. 34.367 
रप्रै कोपान्महात्मनः 1. 48.740 
शप्तः परमतेजस्ता ४11. 30.310 
, परवद गतः ४1. 771.656 
„ द्वीभिःसरतु समम्‌ \*11. 24.27८ 
रप्र पतन्तीं निरये ४1. 776.336 
दपतुमेवं प्रजापते ४1. 61.259 


9 ॐ 
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शपो ब्रह्र्षिणा तेन 1. 87.708 
+» वैश्रवणेन हि 11. 4.16 
राप्तोऽसि रघुनन्दन {[{. 772.287 
रप्ोऽहं वेदवत्या च ¢. 60.70८ 
राबरीदशैनं चैव [. 3.22 
शवरी ददोयामास [11.74.272 

„ धर्मचारिणी \1{. 12.470 
राबरीमभ्युपेयतुः 111. 74.59 
दराबरीं धर्मचारिणीम्‌ 1. 1.56 

„> रात्रुसूदनः 1. 7.57 

„ संरितव्रताम्‌ 111. 74.310 
दावर्था पूजितः सम्यक्‌ [. 71.582 

+ रम्यमाश्रमम्‌ 111. 74.46 

, इवरीमिदम्‌ [{1. 74.718 
शव्या स्वेन तेजषा {11.75.70 
रावला दीयतां मम 1. 53.29 

१ दत्रुसुदन 1. 53.70 

,; सा रुदन्ती च [. 54.72 
राम्दवेध्यदुकर्षिणा 11. 64.586 
राब्दवेष्यमिदं फलम्‌ 11. 63.134 
राब्दवेध्यं च विततम्‌ [. 5.20 
दब्दश्व सुमहांस्तषाम्‌ ४. 55.210 
शब्दस्पदारसानहम्‌ 11. 6.1.730 
दाब्दं कुर्यान्मनसिनी ४, 30.21 
„+ दुर्मषणं श्रत्वा ४. 75.52 

„> प्रतिगजप्रप्ुः 11. 63.236 
सुश्राव भेरवम्‌ ४. 33.796 

,, राघवः 11. 96.57 

9 श्रोष्यत्यदोभनम्‌ 11. 67.69 
शब्दः कृतो घोरतरः सुमीतः #. 54.400 

, कृतः कष्टमिति वद्धिः ४. 21.350 
दब्दापयत धर्मात्मा ४1. 88.766 

, माचिरम्‌ ‰{[. 82.21 

शब्दापयति राघवः ४.1]. 96.74 
दाब्दापिहितकण्डश्च [1{, 77.52 


, 
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| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 


शब्देन महता ततः 11. 96.40 

„+ ¬, लङ्काम्‌ ४1. 86.9८ 

,, राक्षसास्तेन “1. 09.160 
शब्देनापूरयामास {{[, 22.236 
रब्दैरनेकेरशनिप्ररूटैः ४. 54.330 
शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः ४. 18.30 
शब्दो ज्यातल्योरिव ४1. 79.247 
दामे न लेमे हृदयज्वरार्दितः 11. 85.21८ 
रामी किंद्कपारकेः [1{. 75.784 
रमीराखाभिरास्तीये {1{. 75.228 
शम्बरो देवराजेन ४1. 60.72 
राम्बसादनमुद्धरन्‌ ४. 35.81 
राम्बूको नाम नामतः ४. 76.34 
राम्याग्राहा बिमीतकाः 1. 97.487 
दायनप्रस्तैरिव {\/. 21.806 


| सयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्‌ 1४. 27.164 


रायन नेव मेनिरे 11. 47.190 
+ पुनरागमत्‌ 11. 85.75 
+ प्रव्यनन्तराः 11. 85.720 
दायनात्सा भानना [. 7.31 
दाय्नादुत्थितः काल्यम्‌ 1४. 75.70 
दायनादुत्पपात ह॒, 60.90५ 
शयनानि च मुख्यानि [. 50.402 
„ प्रसूयन्ते {४. 43.472. 
दायनान्यत्र नारोणाम्‌ ४. 77.200 
दायनान्यास्नानि च 11. 97.774 
^ 1.0.840 
‰ 9.17 
9 9202009 
रयनासनयानवत्‌ {1. 91.340 
रायनीयं नरेनद्रस्प्र {{. 15.208 
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। शयनीयानि यानानि [1. 30.458 
| शयने चोत्तमाद्गेन ४. 21.58 
। ,; जाग्रणे तथा ५“. 67.264 


„ न्यस्तसव्गम्‌ ४1. 60.290 


रायने प्रत्यबुध्यत “1. 89.95 
दायनेषु महार्दैषु ५1. 75.760 

3 71500 
रायानमतयोचितम्‌ 17. 73.70 
शयानमनचं रत्र [. 4{.7102 
दायानस्य महाबल ५1, 62.740 

„ विनिन्वास्ः ४. 10.246 
शयान च रणक्षितौ $. 90.800 

„ निचितं रणे \{. 109.19 

„ पतितं युव 11. 83.420 

„, सीमदरिकमम्‌ #. 60.26 

+, भुवि तापसम्‌ 11. 64.764 

+ +, निःसंज्ञम्र्‌ 11. 64.24८ 

„+ योऽय पदयामि ५1. 49.5८ 

„> रणर्पासुषु ४1, 7170.79 

,› दाल्यवेधितम्‌ 11. 63.370 

„ स्ह सीतया [1. 57.60 

५ अ. 9: 02 
दायानः पुरषो रामः [11. 75.332 

,, दातनाशार्थम्‌ ४1. 65.128 

„> शरतस्पेऽस्मिन्‌ ४1. 49.158 

, शरपीडितः 1४. 19.70 
दायानामतथोचिताम्‌ 11. 70.224 
दायान! गखदितास्तत्र ४.1. 32.326 
रायानामेव कैकेयीम्‌ 11. 7.73 
रायानां चासरूपिणीम्‌ ४. 70.524 

„, भीमविक्रमम्‌ ४. ९०.४6१ 

„„ रायन उभे ४. 10.509 

„+ „+; भरे 11. 9.536 
दायान षह सीतया {1.571.099 

~ + 9 90010 
रायानो दुःखराप्याङध # 11. 62.730 

,; न च बुद्धयते ४1. 73.70 
दायानौ पणैसंस्तरे 1. 23.710 
पुण्डरीकाक्षो \¶. 47.206 


6, 


११६१९ 


` शयानो मन्दचेष्टितो ४1. 46.67 


„ रूषधिरोक्षितो 1. 45.790 


४ ् „ 49.70 
> :3 29 50.30 
,, क्रतस्पमो ए. 46.49 

99 ज 07.160 


रायामहि वा निहताः ४. 66.242 
दरायिता चं हतः सख्ये 111. 56.50 

, देष षण्मासम्‌ ४1. 67.27८ 
रायित्तो भुवि राचवः {{. 88.106 
रायित्वा पुरुषव्याघ्रः 11. 88.4८ 

„ राक्षसेश्वर ४1. 777.56त 
शयिष्यसे हतो भूमो 111. 50.230 
51.306 
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। शयिष्ये तृणेषु वा 11. 88.267 
। दये पुरस्ताच्छालायाम्‌ [1. 71.146 


दारकुण्डेशयः सदा #11. 37.560 
शरकोयैः प्रवादिताम्‌ ४1. 24.42 
रारखेद्गपरश्वधान्‌ ४1. 93.70 
दारगुल्मं तथेव च [४. 41.39 
रर चापासि पाणिना 11. 98.42 
दार चापाप्तिधारिणा 111. 42.20 
दार चापासिधरिणौ 111. 69.20 
5 1४. 2.20 
शरचापासिपाणिनो 11. 2.70 
दारजालपरिश्िप्ताम्‌ 111. 38.208 
ररजाल्छमन्वितो ४1. 46.70 
रारजालाचितेो वीरौ ४. 50.38. 
„ स्तब्धो ४1. 46.4५ 
शरजालाव्रतः सूथः [11. 28.92 
रारजाखं्यभाज्डुरः ४. 37.788. 
शरजालेन पीडिताम्‌ ४1. 73.480 
, रावणः ४. 102.307 
रार जालरकम्पनः ४. 56.66 
दार जष्र्महाबटौ ४1. 80.240 


दारजकिमहावलो \ 1. 80.280 
रारण काञ्चने दिव्यम्‌ 1 ५+ 47.362 
„ गन्तुमर्हति ४. 70.306 

,; तं प्रपद्यथ “11. 6.50 

„+ ते प्रदास्यामि 1. 59.26 

,„ त्वां पुनः प्राप्ता 1. 21.716 
,; ,; प्रपन्नाः स्मः {४. 52.216 
० वथ वताः "1 1.0.706 
+, भव रामस्य [[. 12.366 

„, +; वीराणाम्‌ ४1. 75.2८ 
+ वः प्रपन्नोऽहम्‌ 1. 57.770 
ल्रणागतवत्सल्म्‌ ४. 21.270 
रारणागतवत्सलः ४. 21.200 

5 ५14. 8.27 

सरणान्यशरभ्यानि ५ [{. 6.58 
ररणाभिगताः सर्व ५. 717.71712 
दारणाथं शराहता: [{{. 25.304 
शरणे निहतस्या्च 111. 2.2.48 
दारण्यश्च महायशाः 111. 71.789 
शरण्य रणतोपिणम्‌ ४1. 45.269 
रारण गतः ४1. 19.50 

„ गताः 111. 10.40 
च त्वाम्‌ ४1. 7147.776 
„ „> जगमुः ४. 77.00 
„ „+ याता +. 93.766 
„, शरणागतः 1, 59.50 

„ समुपस्थिताः 111. 6.70 
„ सर्वभूतानाम्‌ 111. 7.32 
दरारण्यः परमा गतिः 111. 65.710 
दारणे गतः ४. 38.330 

+. 9 0.1.420 

+ स्वैमूतानाम्‌ 1५. 4.48 
शरण्या दण्डका इमे {{1. 30.84 
रारण्यान्दरणं गतः +, 57.274 
शरण्या पुण्यकर्मणा 111. 71.546 
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„ नभर 


-- 


+ ~~~ 


र्रण्या पुण्यकर्मणा 11. 71.874 
शरण्यो धर्मवत्सलः 1४. 4.10 
दरतल्पगतों वीरौ ४. 4.7.218. 
रारतल्पे गताखुवत्‌ ४1. 49.72 
,„ महात्मानो ५. 50.3८ 
रारत्काले प्रतीक्षस्व 1४. 27.398. 
„ प्रतीक्षिष्ये 1४. 27.442. 
दार स्रतीक्षः क्षमतामिदे सवान्‌ 1\/. 28.666 
„> क्षमतामिमं भवान्‌ 1५. 27.476 
रर दण्डां जलकुखम्‌ {1. 68.754 


| शरद्रप्रतीकाशा ४. 69.368 


शर्‌दश्रमिवाततम्‌ ४. 7.71 


` शरद्कंसमद्यतिः ४11. 4.267 
` दारदिन्दुनिभानना ४. 72.140 


¦ दारदिन्दु्मप्रमे ५1. 37.354 


रारदीव दिवाकरः {. 22.230 

„+ म्रसन्ना यौः ४. 9.40 
रारदीवाम्बुजं कुटम्‌ ४. 44.80 
रारदतो मेष इवात्पतोयः 11. 44.37 
रारदुगुणनिरन्तरः {४. 30.726 
रारदुगुणाप्यायितकूप्रशोभाः ४. 30.388. 
ररद्धने प्रवन इवोयतो महान्‌ \“{. 62.224 
रारद्थपाये हेमन्त- 11. 6.76 
रारघारा व्िसुचन्तम्‌ ४1. 106.72 
दरारथारासमृहान्सः 111. 24.828 
रारधारास्ततो रामः ४. 90.238 
शरध्वजधनूषि च $. 7.17 
रारनिदेग्यतोयस्य ५, 22.28 
दारनिर्भिन्नगात्रास्ते 1. 52.72 
रारन्मुखेनाम्बु जरोषयचन्द्रा ४. 36.440 
रारपत्रैः सतोमैः ४, 73.272 

५ इ „, 80.60 
दारपाणिर्घतुरः [[[. 24.220 
रारप्रव्षो युधि राक्षप्ताम्बुदः ४. 47.789 
रारभ्रवेगं व्यहनसव्रद्धः #. 48.270 


दारबद्धमिवाभाति ५1. 704.2428. 
शारवन्धं सुदार्णम्‌ /{. 50.489 
दारबन्धाद्वियु्तौ तौ ४1. 72.838. 
ङारबन्धेन घोरेण ४1. 46.248. 

„ राघवौ ऽ. 52.00 
दारभद्मनुक्ञाप्य 111. 5.210 
दारभङ्गयुपागदम्‌ 111. 5.250 
दारभङ्गश्च तस्पवेम्‌ 111. 5.270 
दारभङ्गं तपोधनम्‌ {{1. 5.39 

„ दद्द ह {. 27.470 
` श्रारभङ्घः प्रतापवान्‌ 111. 4.20. 
दरभङ्गाश्रमं पुण्यम्‌ 111. 30.358 

„ प्रति {1{. 5.206 
रारभङ्लाश्चमे रामम्‌ 111. 6.6८ 
दारभङ्गा्नमो महान्‌ ४1. 223.46त 
सरभङ्धे दिवं प्रप्नि {11{. 6.38 

अ + 9 ४1.28.15 
दारभद्गेन वादवे 11. 5.16 
रारभङ्गो मदातजाः 111. 5.38 

, महाप्राज्ञः 111. 5.34 

,, व्यरोचत {1{. 5.4०6 
दरारभस्त्वथ निधित्य ४1. 27.438 
सारस गन्धमादनम्‌ \1. 74.700 
च ठदरस्विनम्‌ ४. 45.26 

„, „> महाबलम्‌ ४11. 40.50 

„ जनयामास +. 77.756 

पनसं चैव ४. 727.43 
शरभः कुमुदो वहिः 1#*. 39.376 
दररभूतस्ततो भासि ४1. 49.75 
शरभूतास्त्वदाश्रयाः ४1. 50.49५ 
शरभृतैदाबटैः ४1. 50.374 
दारसेण गजेन च ४. 49.270 

„+ यथा सिंहाः ४11. 7202 
शरभो गन्धमादनः [४. 26.359 

9 9ॐ ॐ 50.50 
११९ 


+ 


११२१ 


दारभो गन्धमादनः 1४. 65.27 
र „ $. 39.260 
५ > °» ` 42.370 
०» ॐ 89.487 
„ नाम यूथपः ४]. 26.346 
„ वानरस्तत्र 1४. 65.48. 

दारमत्स्या ध्वजद्रमाः ४]. 93.770 

दारम प्रतिमे राम 1. 76.208 

दारमादाय संदीक्षम्‌ {11. 64.730 

दारमालीविषोपमम्‌ 1४. 16.330 

2 ४. 77.670 
1 „ 76.449 
ध „ 07.536 

| शरमेकं च मानदः {४. 12.20 

| दरसोश्चे गमिष्यामि 1. 76.206 

| 


या 


[1 


ददरयोर्वोरद्प्योः ४1. 00.52} 
दारवषमरिदिमः ४. 90.239 
। शरवर्पै च वधैताम्‌ ४1. 58.100 
। ,, ततो पोरम्‌ ४1. 98.618 
दुरासदम्‌ ४1. 88.64 
महाणेरम्‌ ४11. 23.436 
,, मुमोच हइ ४1. 107.170 
४ ०५ 22.13 
ववर्ध च छ]. 93.770 
ववर्पतुः [1]. 3.75 

,, ववष इ ४. 107.240 
रारव्षन्दुराघ्षदान्‌ ४1. 56.420 
दारवर्षाभिराद्रतः 111. 25.364 
सशरवर्धेण पावकम्‌ ४1. 59.760 
भास्वता ४1. 7047.234 
राक्षसान्‌ ४1. 79.80 
राघवः 1. 26.2.70 
संयुगे 111. 56.750 
सागर ४, 22.30 
सौमिनिम्‌ ४1. 89.520 


| 
| 
| 
। 
| 


# 
# 
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रार वर्ैरवादिरत्‌ ४१. 100.256 


क 400 
व ४11. 28.120 
9४ 9 474 

» 29.170 


- ॐ 
रारववैरवाकिरन्‌ ४]. 20.204 
दारवपैरविच्दिचम्‌ 111. 26.32 
शर वर्पैवैवषतुः 1. 90 256 
रार वधश्च राघवात्‌ $]. 103. 
रारवृष्टिभिरर्दितान्‌ ५1. 76.630 
रारव्रष्टया समन्ततः ४11. 67.704 
रारवेष्टितसवश्गि ४1. 45.200 
शरशल्याचितो छतो ‰¶. 45.778 
सरश्वापादिव च्युतः 111. 54.870 

४ 17170 
सारथे धनुः्रेष्े “{. 99.686 
दारसंकृत्तममेणः 71. 29. 
शरसंकृत्तस्बाङ्ञे ५1. 88.580 
रारसंपातमेकतः \{. 06.27 
दरारसंपीडितो खडष्‌ [४. 22.240 
ररैस्पशंकोविदान्‌ ४. 50.27 
शरस्तम्बमयौ कितो ५1. 47.790 
दरस्तंजोमयो वस्सा ५11. 60.268. 
शरहोमसमिद्धस्य ५1. €0.08 
दारं खङ्ग च मानद 111. 72.360 
„ च प्रतिजग्राह 1. 76.46 
„> धनुषि संदधे #1. 71.59 
„, परपुरज्ञयम्‌ 1, 75.28} 

„ ममेविदारणम्‌ +. 108.7160 

„› शर्वनिबहेणम्‌ {४. 72.320 

‰ सज्यं चकार्‌ ह 1. 76.50 

दारं सपुह्खं यमदूतकल्पम्‌ #1. 71.700 
रारः परपुरंजयः 1. 76.80 

+> रायुध्नं धारितः ४11. 69.244 

५ श्वसनकिक्रिमः ४. 7.37 


१९१२२ 


शराद्गपूणोा निशितातिदघ्रः 111. 37.470 
राराणामग्रतस्तस्य ४. 48.312 
राराणामग्रतः स्थाम्‌ ४. 51.706 


। शराणामन्तरेष्वाह् ४, 48.308. 


राराणां धनुष्रश्वाहम्‌ 11. 06.306 
+ पुङ्वतिश्च ४]. 707.456 . 
यरानत्निशिखोपमान्‌ ४1. 09.280 
रारानथ वरीन्कपिमूच्न्येताडयत्‌ ४. 47.740 
रारानादाय चपि च 11. 24.750 
,„ मसि 1. 28.767 
शरा नानाविधाश्ापि ४. 209.72 
+ नारायगेरितात्‌ ५11. 7.70 
शरानादीविधोपमान्‌ 111. 24.734 
8 ४1. 68.470 
क „ 90.246 
दारा निर्भिद्य रावणिम्‌ ४]. 85.267 
राराचुचावचाकरारान्‌ \1, 86.636 
दारान्कनक्भूषणान्‌ ४11. 28.104 
रारान्खरमुखांचान्यान्‌ ४1. 99.442 
दारान्तरे माहतवद्विनिष्पतन्‌ ४. 47.230 
दारन्देहविदरणान्‌ ४. 76.384 
शरान्धकारमाकाशम्‌ 111. 25.408 
॥ ५. 99.302 
शरान्धकारे समरे ४1. 103.00 
शराजनिप्रतिताज्छितान्‌ ४1. 80.320 
सरान्भूय्रः समादाय ५1. ५9.366 
ररान्ुमोचाञ्य दरीश्वरचटे ४. 47.78८ 
रारान्संततमस्यताम्‌ 11. 67.279 
दारान्सघाय वीयेवान्‌ ५. 07.80 
दारा बर्हिणवाससः ४1. 67.770 
दाराभिघातरसरन्वः ४1, 703.82 
रराभिघाताद्यथितो महात्मा 1४. 74.540 ` 
दाराभितपतेन विचेतक्षा मया 1४. 78.668. 
शरा मत्कमुकच्युताः ४. 88.22) 
„+ रमेण तूत्दष्टाः [[, 37.186 


११२३ 


रारार्चषमनाषष्यम्‌ 1. 37.752 
रारार्चिषममषेणः 7. 37.267 
रारार्दितो भरनमदाकिरीटः ४], 59.7420 
शरावरौ शरैः पणौ [1], 64.400 
रारविरभिसंटृताम्‌ 1. 774.24 
रारि कवच तञ्च [[. 96.144 
५ चिच्छेद न चुश्ुमे च ४]. 59.066 
>, चित्रान्खद्नाश्च {{]. 22.106 


+ तन्परश्यसि वञ्जसंनिभान्‌ 1४. 54.700 `: 


> सखुमहावेगान्‌ \. 06.188 
शराशादिव्यसंकाराः ४], 102.750 
ररांशादित्यसंकाक्तान्‌ {४. 73.20 
शरश्विापयुणाच्च्युतान्‌ 111. 24.157 
दारां शामित्रेनाखनान्‌ \1. 88.30 
ररांश्वाशीविषोपमान्‌ ४. 21.220 
रारासनपरायणः [४. 77.33 
दाराहतनव तदातेया गिरा 111. 50.272 
दारा हीमे सुखास्तव ५], 88.524 
दरा हेमविभूषिताः 1४. 8.2:24 
राराः काच्चनमृष्रणाः {{]. 20.770 
„ 56.70 
ध व ४. 7102.270 
+, पावक्तेजसः ४. 57.770 
> पास्यन्ति शोणितम्‌ “1. 84.106 
सपविषोपमाः ए. 88.787 

ॐ 3) 29 90.370 

» सर्वेषु गत्रेषु ४. 700.446 
शरीरङ्केशसंभूतम्‌ 11. 99.340 
ररौरजसमाविष्टा [[1. 77.122 
शरीरजं महेन्द्रस्य [. 24.278 
दारीरदारणेस्तीक्ष्णेः ४. 76.5८ 
दारीरनामिपच्वाचि ५1. 93.282 
शरीरसाकाङमयम्‌ ४. 108.66 
रारौरमिह स्वानाम्‌ ४. 55.730 
रारीरमुपतप्यते ४. 22.420 


9 कौ ४ ॐ 


ॐ 


॥ 3 , 
शारीरस्य भवेत्वेदः 111. 50.706 
शरीरं धारयिष्यन्ति {[. 51.176 


~~~ "~---------~-~--------------~---~----- ~~~ -=------ -----+ --- ~ - ~ _----्..्.र3 - ८ = 


। रारीरञवसंकीर्णा ४1. 55.252 


शयीरसैघारवहाः ‰. 43.770 
03.716 


+ नेमिकायुकम्‌ 1. 03.28 
9 प्रतिबाधते 11. 87.90 
-; भक्षयिष्यन्ति #. ¬3..{0८ 
„9 श्रातरस्तथा ५11. 39.234 
मामकाः चराः ४. 85.247 
विधमिष्यन्ति [1]. 56.7८ 
हि विना वायुम्‌ *{1. 35.678. 
शरीराणि दारीरिणाम्‌ ४. 7.72 
शरारात्स्वेदविन्दवः {1}. 73.24 
शरीरादपि सुखाव ४1. 58.550 
सरीराद्‌ भूषणानि च ४. 6.20 
रारीरान्तकरं शरम्‌ ५1. 90.659 
दारौरन्तकरः परः ४. 108.780 
» शरः ४. 208.79 
शरीरन्तकरान्सवे ५1. 93.76 
दारीरेऽभिषु शिष्येषु 11. 90.80 
दारीरे चात्मनो जराम्‌ 1. 7.43 
शरीरेण मदहरैलः ४, 58.200 
ारीरे तव पश्यामि 1. 20.732. 
>, पतितान्कपिः #{. 56.72 
>> पतिताः शराः ४1. 707.40व 
रारीरेऽप्यवस्तथा #{. 40.227 
दरारीरे राम विद्ते [४. 73.260 
„ सप्त वीयैवान्‌ छ. 67.107 
+ सप्रवेितम्‌ 111. 77.777 
„ सायकेधिते ‰{. 46.200 
ररी रेऽस्य प्रधावितम्‌ \{. 60.559 
> भविष्यति ४11. 79.759 
दारीरैहरिरक्षसाम्‌ ८1. 55.304 
शरेण कालानि्मप्रमेण ४. 50.702 


0. 


> 


~~~ 


शरेण नतपवेणा ५. 71.720 
,, निहतो मया ४. 30.829 
„ निहनिष्यति ४1. 72.387 
,; सुक्तो रामस्य 111. 30.748. 
„, विनिपातितः 1४. 70.794 
„ हृदि कम्तेन ४, 23.766 
शरेणानतपर्वणा 111, 7.27 
ध ४1. 126.244 
क्षरेणानुपमेन हि {{1, 44.200 
ररेणान्तक्ररेण तम्‌ ४. 20.70 
शरेणाभिदहतं मुखम्‌ ४. 44.87 
शरेणाभिहतो मया 111. 59.259 
शरेणेकरेन च हरीन्‌ ४1, 73.342 
„ राघवः 1. २.606 
, रावणः ५. 7102.209 
„, सक्ष्मणः ४1, 43.260 
„ वानरः ४, 57.129 
„ संयुगे ४, 58.470 
रारेणोरसि विव्याध 1, 26.268. 
शरेष्वमोप्वेषु च संपतस्घु ४, 48.340 
दारैरभिश्िखोपमेः ४. 16.96 
४1. 44.790 


5 „› 4९.220 
% » 54.78 
9 ५, 93.320 
ह > 94.740 


दारैरतिमदहवेगेः ४1. 88.708 
दारैरथ गतः खरः {{1. 28.54 
दारैरपध्वस्तविनीतवेषम्‌ ४11. 7.50} 
दारैरभिववषे ह 1. 56.70 

9 ~ + 4930 
ररैरभ्यकिप्त्तेन्यम्‌ 111. 26.62 
दारैरवक्किरन्परान्‌ ४1, 86. {0 
रारैरलनिकस्पैस्तम्‌ 111, 26.72. 
शरैररनिसंकारैः “1. 43.550 


१९१२७ 


॥ 
। 


। 


वा १ 


ररैरादित्यसकदैः \1. 04.750 
रारैरादित्यसननिभैः 1. 7.70 

५ ४, 42.284 
दारैरादीपयामाक्च “1. 59.60 
शरैरादीपथिष्यामि छा. 24.386 
दारैरावारितस्तस्य [1. 57.728 
ररेराशीविषोपमेः ४1. 57.750 


ॐ 99 | 0. | 9 
=» 44.90 
92 99 4 ६. ५ 4 20 


शरैरासाद्य रक्षैः ४. 31.370 
 शरैरिमावलट विदौ छ, 50.778 
 दरषेरिरजिदयैः {{1. 67.724 
` इरैजनस्थानक्ृताल्यानि भ. 59.730 
 दारैद्॑वरैग्रराम्‌ ४1. 80.287 

` रारैनिर्भि्हदयान्‌ 11. 96.290 
 शरैरवा यदि वाप्यन्चैः ४. 71.606 
। दरै्वित्रा्यन्से ४1. 90.307 
 इैर्विदारयामास ४1. 54.748 
 ररैर्वि्वंसितं मया ४1. 25.2.44 


रारैर्विनिदतं पश्य 1४. 8.24 
„ भूमौ ४. 5.29 


| हरैर्विव्याध रावणः ४. 707.7509 


क ० ~" ~~ ~ -------- ~~ ~ ---~ = 


दरैव्यपपारितं धनुः 111. 36.88: 
दारेन्वं महेष्वासः ४1. 85.116 
ररेश्वतुभि; सौमित्रिः “1. 89.390 
दारै विददारैनम्‌ ४, 97.768. , 
ररैस्तत्पु गोपुरम्‌ #1. 75.399 
दारैः कनकमूषणः 1, 77.400 

, काश्चनचित्रङ्गः ४1. 67.246 
„, काञ्चनभूषणैः ५]. 43.350 


४ 4 „„ 67.704 , 
ए „, 95.509. 
9 9 ,, 07.92 

#ॐ [/ 99 102.409 


: काञ्चनभूषितैः {{1. 20.780 
कालन्तकोपनैः “1. 64.732 
परदटुधिस्तीश्ः ५४. &9.238. 
पश्यस्व मैथिलि $. 48.37 
पावकस॑निमैः ४. 23.350 
पूर्णायतोत्यषटैः ४11. 7.82 
रक्तयुष्टितोमरैः ५11. 7.60 
द्ुनिवारणेः ५1. 86.340 

„ रितेश्केत्स्यति र ्सेन्द्रः ४. 28.64 

रितैसस्वां विविधेर्ययामि ४1. 68.200 

शिरसि वानरः ४. 46.23 

रकृतदेदिनिः ४1. 54.757 

सैतप्यं लक्ष्मणम्‌ \{. 92.40 

संदानितोऽपि सन \{. 49.39 

संनतपर्वभिः {1{. 27.746 

ष 28.22 

सर्वगयसेवली ५. 77.47) 

सुपूर्ण्पविघुधी परंतपः {1. 87.230 

दारोत्तमं काश्चनरूपमातितभ्‌ {४. 76.389 

दररोरभिमाटे सुमहादवोषे 111. 31.489 

रारो वज्जनिभाननः 1. 69.77 
„, विद्ुधपूजितः ४11. 60.359 

रारौवानमिवैन्ते \{. 89.288. 

दारोधान्याघवानुजः ४1. 71.780 

रारोचेः प्रतिचिच्छेद ४1, 76.200 

रारो प्रतिहतौ द्वा ४, 90.542 

दाराणां च संचयाः [1. 92730 

राकैरासवगन्धः सः ४. 09.568 

र्करासवमाष्वीकाः ४. 71.232 

क्ार्भिष्ठा जनयत्पूरम्‌ ४11. 58.106 
„ नाम देतेयी “{. 58.8५ 

सर्वरी राक्षसेन्दाणाम्‌ “1. 75.416 

दावरी शयिता भूमौ 11. 88.20 

सात्यवतेत {1. 57.26 

„ 86.234 


कैन 


/ 


# 
# 1 


[/ ^ 


3 9) 


११२५ 


| 


ष 
| 
{ 
| 
। 
| 
1 
{ 


| 


ना म म जा जिनता कय ० ~ 


# 
| 


नानाता ०० = 
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दावरी भगवन्नय {1. 54.373 
रा्वर्यामरुणोदये 1. 72.75 
राया रघुनन्दनः {{{. 76.20 
दाल्मा इव केदारम्‌ 11. 7.38 
„, पावकम्‌ #[1. 79.766 

„ +, संछाद्य 1५. 45.32 
दाखमानाभिवोद्रमः ४1. 47.49 
ररा वहिना यथा ४11, 34.469 
दाल्यकः श्वाविधो गोधा {४. 77.396 
दाल्यसंपीडितं शस्तम्‌ ४.1. 91.778. 
दराल्यान्प्गमयूरांश्च ४. 77.760 
दरावभूतन्छरान्दीनान्‌ ४1. 27.166 
दादकानवेभक्चितान्‌ ४, 71.70 
रादाक्षतजक्त्पेन ४. 70.708 
हश्लचिन्दुरिति ख्यातः ४11. 80.770 
दादागिन्दुश्व राजर्षिः “11, 00.226 
दारामालक्ष्य सिंहो वा ४11. 34.758 
रादालोहितरागेण ४. 40.62 
रराश्च सहितौ वने ४. 22.767 
दादोस कुल्जां कुपिता पुनः पुनः 11. 9.62 
च यथ्रत्तम्‌ \11{. 707.7168 
तस्य काकुत्स्थम्‌ 111. 70.720 
परमोद्धिनः 1४. 2.56 
भ्रातरं प्रियम्‌ 111. 64.389 
रामस्य बस्प्रेकम्‌ ४1. 50.736 
शबरी ब्रद्धा 111. 74.100 
स्वै भगिनी खरस्य सा [1. 28.260 
20.250 


ॐ 


9) 


ॐ ॐ 9? ।, 


सेनां रामाय {1. 96.736 
रदोपात्पानमात्ना 111. 47.76 
दारसुर्वानराः स्वे 1४. 77.616 
राशेसुस्ते दिवोकसाम्‌ ४1. 67.190 
„ प्रजापतेः #{. 67.190 
दाराः कूर्मश्च पश्चमः {४. 17.396 
राष्पवृस्यां विनीतायाम्‌ 111, 43.206 


राशाक नृपतिदीनः 1. 18.36 
रशाकात्मनि गृहितम्‌ #..78.54 
शशाङ्क इव निर्मलः [. 18.277 

८. ~ 0700 

‰ „+, लक्ष्यते [{11. 16.28 
 राकाङ्मिव रोहिण्या 1४. 35.140 
राराङ्कसदरप्रभान्‌ ४1. 60.360 
राङ्कस्येव कल्मषम्‌ {{. 36.207 
शशाङ्कं स विशेषतः 1४. 27.374 
रशङ्कनेव रोहिणी ४. 37.264 
» 39.450 

ध 2 + 58.204 
राशाप कुशिकात्मजः {, 64.776 

„ प्ृथि्रीमपि [. 56.230 

„ सदसा कुद्धः ४11. 57.13८ 
रादास कपिसेनां ताम्‌ ४1. 24.748 
++ चेव तान्र्वान्‌ ए. 75.482 
3, परया मुदा +. 728.474 

3 पृथिवीमिमाम्‌ [. 7.22 

9 ध 1, 28.064 

„ पृथिवीं स्फीताम्‌ ४1], 84.60 

+ मुदितो लोकान्‌ {. 45.450 
वानरानीकम्‌ ५1. 61.36 
वै शक्रम महीपतिः 1. 6.28 
रामितामित्रः [. 60.24८ , 
सचिवांस्तदा ४. 47.837 

„ सवन्प्करतिप्रवानान्‌ {[, 82.31८ 
दाशिगेरेश्च वानरैः 1४. 39.13 
दाशिनं रोहिणी यथा [. 7.28 

+ चछपक्षादौ 1४. 54.30 

„ समवैक्षत \{. 26.734 
राशिना विमलेनेव [{. 07.116 

++ छभनक्षत्रा ४1. 24.16 
दाशिनेवामलं रात्रौ [1. 72.746 
रारि प्रकारावदना ४. 10.372 


[1 [^ 


म 
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राशिरेखा शारत्सिव /¶. 5.17 
रारिसोम्यानना: लियः ५. 25.457 
शी ज्योलस्नाभेवोदितः {1. 82.60 

„ मेघरसमीपस्थः +]. 82.170 

„ लोकतमोनुदः 1. 34.77 
शङीव नक्षत्रगणोपशोभितः 1४. 44.760 
+ गतनीहारः 1. 20.256 

„> तारागणं नभः 1. 5.26 
राघ्लग्राहवती नदी ४1. 28.424 
राज्ञा टडविक्रसाः {. 7.70 
राशज्ञोऽघ्रविदांवरः ४. 48.790 
राघपुष्पोपहारा व ८. 41.752 
शल्रवणैः सुपरक्षः ४. 102.3 46 
राच्लवषैमपातयत्‌ ४. 707.78त 
दाघ्रवपं च दारणम्‌ \‰, 73.50४ 
राखवर्पाणि संयुगे {11. 25.334 
राघ्संयोग उच्यते {1}. 9.23 
राघ्लसंयोगकारणस्‌ 11]. 9.230 
रचरस्य तव गाधिज +. 56.34 

+ वा केहमनि राक्षसस्य ४. 28.764 
राच्चे त्वं चप्रयच्छमे ५. 26.42 
9 प्रक्षिप्तवानस्सि 1. 75.74 
राघ्रार्णां च प्रप्तानाम्‌ ४1, 33.246 

५ चातिदारुणम्‌ “11. 21.350 

» चापि निस्वनः ४. 53.270 

„> तीक्ष्णतां तथा 11. 73.620 
राच्राणि वषेतां तेषाम्‌ 1]. 28.330 

9 विविधानि च +. 703.202 
दारपव्राणि ४. 73.208 

ध ५ + -20.08- 
रा्ण्याच्छिय वीर्यतः ‰]{. 55.307 
राघाण्यावाय वीयवान्‌ 11. 25.280 
राख्रण्युत्छस्य राक्षह्ः «1. 00.770 
राघ्राच्विदुषां तरप 11. 27.30 
राश्रेण युधि निर्जतुम्‌ 111. 4.700 


र 


शच्रणावध्यता लेके {{{, 5.€< 
राछ्र्ितदेदास्वु ‰1. 54.80 
दलरुचावचैरपि †. 54.200 
राखरेन{नाविधाकररैः 111. 26.250 
दान्श्व निदितरतीक्ष्णः #. 46.708 

,› पतितेरद्तिः ४1. 74.90 

> व्रिविधाव््ररैः + 1. ६6.202 

„ शछकर्टटरतः {1. 9.2154 
दाशैः परनददः $. 55.280 

) समव्रगाह्य च \{{. 6.47 
राश्वध्रत्य फलेदये 11. 44.49 
रास्तानां वानराणां च #1. 44.136 
दास्तो भ्राता रिपुस्तव 1४. 20.214 
दौकरश्वश्युसे नाम्ना {. 39.4८ 

क 11. 

करस्य जटाजूल्ात्‌ {{. 30.250 
रोकरस्यापरा तनुः ४ {{. 76.250 
दोकरं सरणार्थिनः 1. 45.270 
दौथुना स्वयमन्रदीत्‌ ४11. 76.400 
दामुरेकादशात्मकः 1४. 43.557 
राभुर्देत्यो महाराजः ४.41. 22.250 
दाभुरनमम ततो राजा ४11. 77.730 
दोस्त कस्माद्भयै तेऽत्र ४]. 62.728. 
` „, चास्मै भ्रियानिति {1{. 64.8४ 
दंषत्‌ द्विविदस्य वा ४. 59.760 
दोप्ततीव मनोरथम्‌ ४1. 4.76 
दसद्रासो महाबलः {. 71.500 » 
दसतीव मनोरथम्‌ ४1. 4.70 
दौसद्रामो महाबलः 1. 7.594 
शंस दृष्टवा यदि त्रिया 111. 60.20त 
दसमिति वरषैव्यपनीतक्रालम्‌ 1४. 39.530 
दोसन्तीव हिमे देवीम्‌ 111. 62.98 
दसन्निव विन देति 111. 69.23 

„ इमे कपेः ४, 55.287 
दसम जीववामावा [. 35.236. 
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दस मे ममवन्रामः 1. 00.186 

„+ सीता ुभाननाम्‌ 111. 60.22 
दौसस्व मे शोकदतस्य सवम्‌ 111. 63.164 
„„ यदिसा दृष्टवा 111. 60.736 

,, वायो कुल्पालिनीं ताम्‌ {1}, 63.770 
दौसेयुरिति भामिनी {{1. 54.39 
मुदव्यःस्तददवम्‌ ४. 53.23 

साखया पतगोत्तमः 111. 35.530 
साखा गृह्य व्यवस्थिताः ४. 62.114 

शा खान्तरसुपेयिवान्‌ {, 58.24 
शाखामालम्व्य पुष्पिताम्‌ ४. 25.67 
स{खामिव वनस्पतेः ४. 79.50 
शएाखास्मगशस्सः ५. 22.577 
शाखादरगमहासात्राः 1४. 26.716 
दाखाखगस्तत्र चरेथरन्तौ {४. 71.729 
दा खामरगस्य प्रतिपचचुमिच्छेत्‌ 1४. 24.744 
शाखाप्रगै च इवम्‌ ४1. 78.710 
शाखाष्गः शाख्गणेर्निषिद्धः ४. 32.9४ 
राखायगा रावणस्ायकार्ताः ४1. 59.446 
शाखागाणामधिपस्तरस्वी 1४. 72.728 
शाखामरगांस्तान्छगराजद्पान्‌ ४. 63.32 
शाखाग्रगेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌ ४. 32.70 
दाखावसक्तान्खद्गश्च 11. 04.728. 
राखाश्वास्वेतरे जनाः 11. 33.750 
दाखायु सप्तच्छद पादपानाम्‌ 1४. 30.288. 
शाखास्थाः पञ्नरस्थाश्च 11. 65.56 
दराखां गृहीत्वा च नगस्य तस्य ४. 28.787 
, चन्दनब्क्षस्य 1५. 5.202 

,; मद्क्त्वा सुशोमिताम्‌ 1४. 8.73 
शारीम च्छाय दुर्च्छदाम्‌ 11. 52.32} 
शाय्यातपरिजिदीषेतोः 11. 23.97 
शातदुभनिभाः केचित्‌ ४. 75.100 

„+ . \11., 42.48 

शातङम्भनिभेजीढठैः ४. 2.440 
रातङकुम्भमयानि च 11. 92.710 


| शातकुम्भमयीं रम्याम्‌ 11, 81.200 
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शातङुम्भमयेः चड्गैः ४. 7.02. 
शातङुम्भविभूषणेः ५. 3.35 
सातकुम्मेन महता ४. 3.6८ 
शातकौम्भीं प्रियां मालाम्‌ {४. 23.280 
शाद्वलानि च नीखानि ४. 2.68 

+ समन्ततः 11]. 42.21 
शाद्छिन्यां घ्व भूम्याम्‌ 1४. 6.218 
शाद्ररेषु तया सह्‌ 1४. 7.06 

„+ महाबलः ४. 2.30 

, यदा शिष्ये {{. 30.148 
राद्टबहुभिदचला 71. 02.200 
राद्रटेश्च तथा नीडैः ‰{. 39.60 
श्रेः परमेपेताम्‌ ८11. 42.748 
रायि रि करवाम ते {. 28.734 
दान्तञ्व रा टषैदरिबुद्धसत्वा ४. 20.87 
दान्तपक्षिगणानि च 1. 8.73 
शान्तप्रश्च महाबादो ४11. 97.766 
दान्तयश्वापि वधेन्ताम्‌ {. 8.768 
दान्तयश्वाभिवधन्ताम्‌ {. 72.766 
दान्तया प्रययौ साधम्‌ {. 78.68. 

,„ सह भायेया 1. 10.330 
रान्तरदिमिरिवादित्यः ४1. 90.822. 
दान्तवेगाः पयोधराः 1४. 30.24 
दान्तं पापं न वः किंचित्‌ {[. 74.228. 

+ सरीरे वनमेत्य राम्‌ 111. 63.67 

,, शोणित्तविल्पैः ४]. 03.104 
सान्तः घन्त्वयिता ष्णः 11. 2.31 
शान्ता चास प्रदीयते 1. 9.78 

+> तवे सुता राजन्‌ 1. 71.790 

,, नाम भविष्यति [. 77.30 

„+ भर्तामम क्तुम्‌ [. 77.50 
रान्तासर्तारमत्मवान्‌ 1. 77.64 
रान्ताम्रिशिखामिव्‌ #. 79.744 
शान्तार्चिषं सूय॑मिवाप्रकाशम्‌ ए. 50.739 
शान्ता विमथितध्वजाः ४. 93.33 


सान्तं दष्ूवा तथागताम्‌ -, 77.309 
+> दान्तेन मनसा [. 70.326 
रान्ति चस यथाविधि [11. 75.250 
शापक्षयादिन्द्रसदो ययौ च 11. 56.29 
शापदोषेण राघव [{[. 71.300 
रापधारणमीतस्तु 1४. 77.636 
रापमोक्षेण महता 1. 49.3८ 
रापयित्वा च मां पद्भयाम्‌ 1४. 9.14 
शावस्य वदामापन्चः ४1. 60.496 
सदः पस्यःन्टसुपःकम्य्‌ {. 49.766 
लापस्यान्तो भविष्यति #‰{{. 65.360 
+, भवेदिति {1. 77.50 
दाप दास्यति रोषतः {. 69.64 
द्विजाभ्यां हि रषा विसुक्तम्‌ ४11. 54.74 
ब्राह्मणनिःख्तम्‌ “11. 54.40 
+> श्रुत्वा मनःप्रियम्‌ * 11. 26.541 
दापाच्ण्डाल्तां गतः †. 58.760 
रापासप्रपतिता ये च [. 43.276 
शापद्धिश्रष्टगौरवम्‌ 1. 75.770 
दा पादराक्षसत्तां गतः {४. 4.75 
सापाभिज्ञस्तपोधनत्‌ \1{..72.204 
दापाभिहतचंत स्तु ४11. 57.750 
दापिताऽसि मम प्राणः [[, 27.466 
क र, ज - 1 10.100 
शापिता हि मया यूयम्‌ “11. 45.273 
दापितो मम पादाभ्याम्‌ 111. 24.73८ 
खापितोऽसि नरेन्दरेग ४11. 47.92 
| शपि त्वयि मयेत्ण्े ५1. 27.310 
लापोत्सरगाद्धि तस्येदम्‌ ४1. 50.468 
दापोत्स्मौ ययातिना ५1. 59.210 
रामित्रे तु दयस्तच {. 14.318. 
दाम्यन्तमिव पावकम्‌ ४]. 74.744 
शायित च चिरं तेन ४. 35.418 
शायिता निहता यत्र [४, 23.78. 
शायिताश्च महीतङे 11. ¢7.224 
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शायितो तौ मया भूयः ५. 98.706 

„+ प्रथमं भूमौ ८. 68.456 
शारदस्तिमिरोन्युक्तः ४. 66.738. 
रारदस्याभिरामस्य 1. 76.250 
शारद्‌ गगनं द्रवा {४. 30.66 

+> „> यथा 1. 78.78 

+ चन्द्रमण्डलम्‌ 111. 44.70 

, शीघ्रमागतम्‌ ४1. 58.41 

„ समुदीर्माद्धुः 11, 19.370 
रारदाश्रघनप्रख्यम्‌ 11. 75.320 
शारदाश्रनिभै तदा ४11. 23.250 
शार दभरैरिवाकणम्‌ 1. 43.232 
शारदभ्रिरिवाद्रताम्‌ ४. 27.22 
दारदाम्बुदसंनिभः ४. 2.26 
रारदाम्बुधरप्रल्येः ४. 3.32 
दारदी ीरिवेन्दुना {[. 3.37 

> रजनी यथा [[. 707.71 
दरारदीव यथा निशा \४]. 53.320 
शारदीं रजनीं चैव {४. 30.20 
शारिका वेश्मसु स्थिताः #४{, 35.320 
दारीरो मानसो वापि 11. 78.732 
दाङ्ग्वापरवस्तथा ८11. 7.76 
शाङ्गचापविनियुक्ताः ४1. 7.13 
दाङ्गघन्वा हृषीकेशः ४1. 71.158 
दा्गमायम्य दुषपेः ४11. 7.70 
दादू इव ऊुज्ञरम्‌ ४11. 32.500 
रार्दलक्षगजोत्तमैः ४1. 31.207 
रादूलगणसेवितम्‌ {{. 27.116 
दादूल्दरीपिनस्तथा 111. 4.5 
दादूरमग्रतः कृत्वा ४1. 20.220 
रार्दूलखगसंघुष्टम्‌ 1४. 24.28. 
सादृ यदि सा द्ष्टा [1]. 60.258 
सा्दलहू्पिणो घोरौ “1. 65.228 
दादूलवृषोपमो {. 48.20 
+ 50.780 
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¡ शार्दकप्मविक्मः ४], 55.724 


© 


| शादूटसिहाविव जातरद॑ष्रौ ४. 40.198 


दादूलस्य वचः श्रुत्वा ४. 20.88 
दादू वाक्यमव्रवीत्‌ ४. 30.26 
„ सुमदद्ाक्यम्‌ ४1. 30.746 
शादूला इव द॑षटिणः ४1. 47.450 
दादृल्मः पक्षिणो वाऽपि ४. 48.0८ 
सरभास्तथा 11. 29.39 


१. 8। 

€ ५ (न 
ततादुलेनानिपस्यथं 1४, 19.236 
रादूषेश्च भयावहः \{. 4.84 


दूलो म्राहितस्त्वेकः ४1. 29.260 
„ नाम दीयवान्‌ ४. 20.76 
„, मयव्िष्धुवः #{. 30.46 
दारताल्समाकुल ४1. 39.30 
दाटयः कनकप्रभाः {{1. 76.776 
शाल्याखां समुत्ाव्व 1४. 8.7146 
शाखानुयम्य चर्ख ४. 17.86 
दालायास्त्वत्रतस्तस्या {1. 99.58 
दालाश्च गजवाजिनाम्‌ 11. 97.320 
राखां यक्ष्यामहे वयम्‌ 11. 58.220 
क ~ 222 
दालितण्डुलरसंपूर्णाम्‌ 1. 5.170 
रालिवाहसद्ख च 11. 32.206 
दालिदकनिमामाक्षम्‌ ४11. 35.218. 
दाएल्खीद्रममण्डितम्‌ ४1. 7.130 
दाल्मल्यः विद्युकाश्चैव 1४. 71.822 


` शाल्यादीनि पवित्राणि ४11. 52.36 
| शाश्वतं मागेमभ्रिताः ४. 22.230 


सच्छतें गुणैः {[. 12.97 


ॐ 


` दाश्वतः कामभोगथ ४. 57.168 


दाश्वती खलं ते कीर्तिः 1}. 85.738. 
राबला मद्यम्‌ 1. 53.133. 


( 


| साश्वतीं भूतिमिच्छता ४1. 77.330 
` शाश्वतो नित्य अव्ययः {. 70.706 


1. 770. 50 
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राश्वतोऽयै सदा धर्मः {[. 702.28 
रासनस्य प्रतिग्रहान्‌ \1{. 50.720 
रासन करवाव किम्‌ 1. 37.44 

+> तव यदुक्तम्‌ 1४. 18.286 

, दुरतिक्रमम्‌ \11. 63.34 

„ प्रथिवीतटे \1{1. 6+.724 

,, पुरुषषमभ 11. 63.30 

,, भतुरीप्सवः 1. 68.206 
रासनात्कपिराजस्य 1४. 53.88. 
रासनात्तमुपर्थिताः #1, 47.67 
रास॒नात्न॒ नरेन्द्रस्य {. 70.68 
दास्षनात्पाथिवस्य नः \1. 46.84 

>> + » 65.248 

रासनापितुरागताम्‌ #11. 9.20 
शासनात्भरतो मम 11. 68.64 
शासनादुपयान्ति ते {४. 37.360 
दासनाद्रह्यवादिनः 1. 26.40 
दासनाद्रापि मोक्षादरा {४. 18.328. 
सासनेन तु रामस्य ५1. 47.43८ 
शासने पृथिवीपतिः ४11. 67.67 

, स्थातुमदेति 11. 44.730 
रासनेऽस्मि तव स्थितः “11. 59.74 
रासितश्च सखित्वेन ४1. 108.268 
रासितुं तं न शक्नुमः 1. 15.64 
दाखज्ञश्च कृतज्ञश्च 11. 71.258. 
रालरकञय्ञकोविदेः 1. 14.240 
शाच्रच््टेन कर्मणा 1. 8.97 
„ 18.444 
„> 00:20 
5 9" 21.150 
„ चक्षुषा #{. 6.72 
„, विधिना {11. 68.362 
1४. 26.340 

ष ` -+1111.1718 
शाच्चप्रयोगाद्िविधाच वेदात्‌ 1४. 24.388. 
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राचखबुद्धया विचक्षणः ४. 77.45) 
राच यत्नेन वौमता [. 75.287 
, वान्यद्विशेषतः 11. 64.32 
शाच् दष्टः सनातनैः 1. 61.237 
शिक्षयाब्राणि दरयन्‌ 111. 28.59 
रिक्षाक्षरसमन्वितैः 1, 14.84 
रिक्ास्वरसमायुक्तम्‌ 11. 97.220 
शिक्षितान्गजशिक्षायाम्‌ ४. 06.326 
शिखरं तन्मदोच्छयम्‌ 1४. 40.504 
५), तु व्रिक्रटस्य ५1. 39.142 
+ द्रुममूपितम्‌ ४1. 4.92 
„ नाम नामतः {. 27.704 
„ भयमोहितः ४. 35.26 
„ सूर्यसंकाराम्‌ ४, 58.122 
रिखराच्छिखराणि च ४. 54.250 
शिखराणि च मुख्यानि { ५. 73.6९ 
„ बभञ्च ४]. 22.110 
> महागिरेः ४1. 75.230 
५ > = > 250 
+ महान्ति च {४. 67.386 
„> महान्त्यपि 1४. 77.570 
,» महेन्द्रस्य 1४. 64.372 
+ समन्ततः 1४. 1.97 
शिखरे तस्य देल्स्य +]. 5.230 
दिखरे पादपाङटे ४. 57.20 
| रिखरैर भरमालिभिः ४. 56.33 
| शिखरैरिव मन्दैरम्‌ ४. 40.60 
शिखरेर्विकिर मिताम्‌ 1. 42.112 
शिखरेविकिरामेनाम्‌ ८. 24.278 
। रिखरेशारुदरनेः ४1. 74.530 
। रिखरैः खमिवोद्िदधेः 11. 94.46 
| दिखामगनेः समुत्थिताम्‌ 11. -74.50 
| शिखामिव विभावसोः ए. 15.204 
23 > > ॐ 320 
दिखा सीता सुमध्यमा [[. 37.20 


> „. .--------.-------~ ------------------- -------~ --~-- ~ 








रिखां विप्रलयं गताम्‌ []. 714.5 

„ वे स्पष्टुमहंति ८17. &1.5 
रिखिनीभिः परता 1४. 71.376 
दिखिनी मन्मथतिंषा ४, 71.308 
शिखी कनक्रमाल्या [[1. 58.740 

„ कवी उपानही 111. 46.30 
रितधारान्सदशः ४11. 28.730 
शितधारेण खङ्गेन ४]. 81.20८ 
रितरा््यांश्च सायकान्‌ ४. 48.270 
हितश्ूलधरस्य मे ४. 63.454 
शितश्चूरुधराः शढेः ए. 86.212 
दितः शचनिब्हणः {11. 38.70 
हिताल्शरहकष्मणमाजघान \1. 50.71020 
शिताः शुनिव्हंणाः {11. 29 770 
शिताः शरा राघवविप्रसुक्ताः ४1. 14.146 
दितिकण्ठस्य देवस्य 1. 36.66 

„ विष्णोश्च [. 75.752 
7 

शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ५11, 87.17 
रितिकण्ठो महातपाः 1. 36.56 
शितेन राच्चेण तदा नरषमौा 11. 4.30 
शितेवणिश्च पादपैः ४. 86.70 
रितेः काञ्चनभूषणः ४, 16.237 

„ शरैराचितस्षवेगात्रम्‌ “1. 73.50 

,, इरैरर्दयति प्रसक्तम्‌ ४1. 73.640 
रिथिलं वनितां बद्धाम्‌ 11. 7147.7183 
रिबिका तदनन्तरम्‌ 1४. 25.314 
शिबिकातल्शायिनम्‌ 1४. 25.394 
रिबिकामन्तरिक्षगाम्‌ ४. 27.09 
िबिकामिश्च यनेश्च 11. 76.798 
रिविकायामथारोप्य 11. 76.742 
रिविकायाः सलक्ष्मणः ४. 38.760 
शिविकावाहनोचिताः [४. 25.780 
शिविका विविधाकाराः ४, 6.368. 
शिबिकासक्तमानसः ४, 25.204 
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| 
। 


हिबिक्ां प्रियदशेनाम्‌ 1४. 38.100 
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ॐ 


मम वानराः 1४. 38.970 
वानराधिपः 1४. 38.100 
वानरोत्तमाः 1४. 25.384 
स्यन्दनोपमाम्‌ 1४. 25.220 


रिविराद्भौमविक्रमः ४1. 67.300 
हिरश्वाग्नो जुहाव सः ४11. 70.710 
शिरधिच्छेद राघवः ४11. 76.44 


ॐ 


समरे \“1. 43.316 


शिरश्वोरश्च बाहुभ्याम्‌ 1४. 10.206 
शिरश्छिन्नं महासिना ४1. 31.244 
शिरसा च महीं गतः {. 10.306 


9 


6, 


ॐ 


चरणावेतो [[. 44.222. 
चरणौ गता ४1. 24.30 
चभिवादय \/. 38.540 
तेऽभिवादनम्‌ ४. 34.44 
त्वाभियाचेऽहम्‌ 11. 706.572. 
धर्मकोविदः \1. 72.717 
धारयद्रामः ५1. 99.356 
धारयन्तं गाम्‌ 1. 40.186 
धारयन्घजम्‌ ४1. 22.700 
धारयिष्यामि {. 43.36 

५ ४11. 46.218 
पर्रहीष्यामि 11. 98.90 
प्रणतो याचे 1. 57.106 
प्रतिगृह्य ताम्‌ 1. 16.210 
प्रतिपूज्य तम्‌ 11. 75.274 


रिरसासिनतो ब्रयाः #11. 48.772 
रिरसासिप्रणम्य च 11. 58.744 


9 11. 64.767 
तम्‌ 1. 38.750 


‡ॐ 


99 


शिरसा मधुसूदनम्‌ 11. 6.77 


99 


^, 


{^ 


मे शिरशास्य ४1, 32.323. 
याचतो यस्य ४. 721.70£ 
+ मया 11. 207.7120 


शिरसा उन्दनीयस्य 11. 58.750 
„ वन्य चरणो न. 48.106 
> >> > >+» 69.736 
+, „> धरणीम्‌ #*1]. 44.778. 
शः 9. क , > -4208 
ध्मामा #{. 19.226 
3, „> मैधिर्टम्‌ \1ा. 46.78 
„„ „> राजानम्‌ #{1. 37.230 
„ >, विदेदीम्‌ ४. 39.6४ 
तुप्रणम्तरैनाम्‌ $, 6-.328 


क ८ 


3. 1, 


ॐ 11 
चिरमां ल्यच ४. 2075; 
द्विरसि ब्राहरदीरः \1. 70.246 
चिरस्तत्ियददयीनस्‌ \1. 32.422 
दिरस्तत्सञ्लरसनम्‌ ५1. 37.340 
दिरस्ताल्फलं यश्रा 11. 29.76 
दिरच्राण च प्रा्तयन्‌ *1. 98.75 
रिरस्यञ्लटिमाधाय *. 33.24 

99 > 30 <^ 

22 » <०9.-36 
+. 24.78 

८ * 1. 33.66 
दिरस्यभ्यहनच्छुरम्‌ ५ 11. 69.726 
दिरस्यम्बरमास्थितः ४1. 87.754 
ज्लिरस्याघ्राय चोवाच 1}. 18.736 
मैथिलीम्‌ 11. 770.7त 


1, 


„› राघवम्‌ 11. 70.76 
„„ पादुके {1. 775.720 


9 चाडटिम्‌ ४५11. 80.736 
दारस्यभिजवःनाद् \ 1. 56.240 
तरस्युत्परपवःसा ४. {68.228 
लिरस्येकन कणिना १. {1.72 

„ वाणन 111. 29.272 
शिरः क्रं च भ्रुन्वान +. 6.28 
„, कायादपाहरत्‌ \#{. 59.420 
दिरःसु घुरमीनमी 11. 93.239 


= |, 


= ~ म त क ^ ~~ ~ ~ =" न च 
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शिरःस्थाने कृतौ पादौ {. 46.170 
 दिरःस्नातञनैयुनाम्‌ {1. 7.54 
` लिति नर्दतां जटः ४1. 67.136 
>+ नव चाप्यस्य ४1]. 9.71 
„ समरे सैः \. 43.270 
% ससा जद ४1. 75.632 
दिरास्यपातयत्रीणि 111. 27.788 
रिरांस्यमिहनिष्यन्ति ४. 73.306 
द्ग्युदज्टःर्‌ यः [[. 32.718 
। दिरीषाः सिंशपा घवाः {४. 7.87त 
` चिस जहार तद्रक्षः [{. 26.08 
| „, > धर्मात्मा ४. 90.282 
। » ज्वलितकुण्डलम्‌ ४. 7109. 750 
| 03.207 


. 9 9 
| 3 31 ४८ ¢ 299 
। „> निन्स्य चखन्रत्‌ [[. 35. 
` दिरोभिरशमिवौरः ४. {9.68 
विरोभिधारयामाद्ुः ४11. 39.756 
चिरोभिनगताचारः 11. 45.27८ 
सिसेमिभविता मदी 11. 23.33 
चिरोमिर्वानसद्राय 1४. 39.416 
दिरोभिश्च प्रणम्येनम्‌ ४. 60.646 
दविरोभिश्वरणौ स्पशव [. 33.16 
दिरोभिस्तं ववन्दिरे ४1, 7४.730 
दियेभिः परिपीडित 111. 55.350 
, पूरल्डुटेः 11. 76.770 
, प्धुभिर्मागाः ४. 72.702 
। चिरो मायामयं गर्छ. 31.82 
शिखया गिरिमात्रया {1*. 9.704 
दिष्ावर्पाणि रान्नसाः {11. 25.319 
चनिलःग्हैरवततम्‌ ४. 14.288 
| विलगदैसन्मथितस्तथा गृहेः ४. 41.709 
। शिल्तलमिदं ज्ुभम्‌ # 11. 28.260 
दिलातलं प्राप्य यथः खगेन्द्रः \. 5.78. 
शिलातले पूैसुपोपविष्टठा 111. 63.720 


म ० साता ६. म. मो क माम = वक ~ व्य ~ --- + ~> > ~ - +~ ~ ~ 


न्न = = -- न= =----- ------ ~ वरन 


त क ~ ५ = 


शिलानां : नः ४. 22.632 
तिलापरिघतामरेः ५ {. 55.259 
दिल परदैतसंकाशा 1९". 46.70 
रिटापादपवर्पाणि \{. 76.408. 
चिखापादपव्रृ्टिभिः +. 2.22 


चिखपादपरसकुल्म्‌ \'{. 52.234 
दिखापिधाना ककृलस्थ [[1. 73.4 
दिल प्रहरणः सवे {. 14.25 


िद्यप्रदारभस्नाद्ाः ५1. 75.638 
दिलप्रहारामिहतः \{. 42.478. 
दिलाभिरन्तदंधवुश्व राश्चषम्‌ {71. 4.336 
दिलासिस्पदोमितम्‌ 1. 27.80 
दिलासिर्विविधाभिश्च \ {. 52.46 
दिलभिश्च प्रहरतः ‰. {2.356 

> > >= <^ 

+> श््वममाः ४. 73.100 

+> महावलः \{. 82.700 

+ महावलः +. 68.709 


देः यः नदः + 1. 69.446 
दिलाभिन्रूणिनाः केचित्‌ #{, 52.116 
9 ॐ १ 9 53 


रिखासिः पादस्तथा {५#. -7..{34 
दिलामाङ्दतीं तीर््वा 11. 77.236 
दिखावषनिवःदूयुतम्‌ +1. &0.277 
शिलावषं महनस्या 1. 26.75 
दिाव्धंण रात्रो {. 26.267 
शद 111. 26.20 
चिलाश्च कपिकुज्ञरः ४1. 70.87 
, विपुला दीर्घाः ४1. 58.90 
„; विविधान्ुमान्‌ #*{. 67.750 
„ लकलीङु्वैन्‌ 1४. 37.758. 
-+ दिखराणिच 111, 67.219 
++ हरियूथपाः ४1. 52.76 


> 91 


दिवः पन्था बभूवह 
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` दिलसचयर्सकटम्‌ +. 56.350 
 चिसा्मकटखालिनः 1४. 67.360 


यिदटास्रमतला छिव 1५. 27.130 


किला विपुल त ४. 57.509 
। चित्यहर्ता युयुत्सवः ४1. 87.74 
` क्रिस तां पा्तयामाप्र \{. 32.276 


+ द्रवा महोदरः ४1. 07.730 
„ खमट्नीं गद्य #1. {3.386 


 दिष्छाः दलस्य रोभन्ते 11. 94.208. 


दिच्पिनां वरमव्ययम्‌ ५11. 5.76 
रास्पिनो विश्वकमवन्‌ \{{. 73.3८ 


कि 


 दिल्पिमिः प्ररिकरिप्तैः ४11. 42.70 


„+ मुक्ता वडाः 1. 2.1.269 


) 


` दियत दृधटः ४11. 46.702 


(6 ) 


ववःरिवदां नदीम्‌ 11. 49.99 


 दिवेरवश्रवणावपि 11. 25.274 


श्च त॒ऽ्ध्वास्तु हरिष्रवीर ४. 40.244 
35 >> 6 1 67.434 
शिवं पृष्रूवा च पार्थिवम्‌ *11. 33.730 
रोकविनादनम्‌ 1४. 7.70 
४1, 22.390 
„ स्वेषु काट्पु [1. 4.4.68 
स्कन्दः प्रजापतिः ५1. 705.80 


99 


ॐ 


` दिवा धोरनिदरशनाः 111. 23.704 


घोरा महास्वनाः 111. 23.64 
ववाशिरे ४1. 53.744 


(^, >> >> १२ 57.350 
दिवाभिरिष्टामिरमभिप्रसादिता \. 68.290 


1.1. 


[1 1. 


` दिवाभिक्षपसस्कृताः ४. 11.254 
` शिवायुतं व्याकरणम्‌ 11. 3.260 


(~~: [१९ ४ 1 | 23 16 


 दिवाश्ाप्यद्युभा वाचः ४. 47.206 
 रिवासु सीमास्ववुखास्तु केवलम्‌ 11. 34.560 


चिवेन पुनरागते 11. 52.874 


रिते शिवरिरस्युत 1. 43.57 


दिवोदके च पम्पायराम्‌ [11.73.218 
शिदिरस्येव संपातः ४. 53.30८ 
रिदिरे सटिल्डायी 1. 63.242 
दिशिरो नम प्रवतः ४. {0.31 
रिद्ुकं तं समादाय ४.1. 36.1८ 
दनम 111. 73.320 
शिद्युभावे हनूमति «11. 35.250 
रिदुमादाय मारतः *11. 35.494 
रिदमारान्वरादांशर *11. 28.396 
बिश्युमारेण चेन्द्रजित्‌ ४. 27.284 
लिदुमारमुजममेः # 11. 68.480 
रिमारेम्यरमेः +. 25.369 
शिघयुरेष त्वदोषज्ञ 11. 35.308 
शिद्धं ते परिग््टवःन्‌ ४1. 36.34 
रिद्धुः दारवणे यथा ४. 35.220 
चिदियरे चामिमूतानि ४. 22.73८ 
शिद्ये तत्रोदधो हरिः 1. {5.309 

„> नरवरामजः 11. 6.44 
शिटमव्रापव्रिदयन्ति ४. 63.88 
रिष्टाशचैव वनेकसः 1४. 53.60 
रिष्टः यान्नेश्वनायतम्‌ 1[1. 50.90 
दिष्टरपरिमेयैश्च [1. 1..416 
रिटेरचरिते सम्यक्‌ [1. 44.42 
रिष्यमाद स्थिते पारशव 1. 2.46 
चिष्यश्चापि गुणोदितः 1४. 78.74 
रिष्यस्तु तस्य ब्रुवते 1. 2.708 
रिष्ये चेवातरवीदराक्यम्‌ 1. 2.176 
शिष्यः परपुरंजयः ४. 90.740 
शिष्या धर्मपरा वीर {. 23.756 
रिष्यरानभ्यमिति व्रुवन्‌ {1. 90.44 
रिष्यायेतदुत्राच इ 1. 87.34 
रिष्येग षद धर्मवेन्‌ [. 2.22 

»„ सद लक्षणः [. 72.71 
दिष्यैः परितस्तथा [1. 24.262 
रिष्योऽगस्त्यस्य संनतः [1{, 72.70 


श्च 


८ 
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रिष्यो कक्ष्मणमत्रव्रीत्‌ 11. 72.734 
रिष्योऽस्मि भवतस्तथा 1, 72.759 
` रिदपापादपो महान्‌ ४. 58.55५ 
। दिंदापामन्वदैक्षत प. 37.161 
। रिक्षपामल्कौ जम्बुः [1. 01.518 
दिशां तामुपागमत्‌ ४. 24.774 

„> पणसंवृताम्‌ ४. 74.47 
दिंदपाः कुटजस्तथा ४1. 4.80 
चि्मारगभेस्तथा 1. 43.764 
दिंदयुमारेश्च नक्रैश्च [1. 50.252 
| चिश्युमारोरमगणेः [. 43.270 
` शीघ्रगस्त्वमिवर्णस्य 1. 70.422 
` दीघ्रगस्य मरः पुत्रः 1. 710.322 

+> + उतः 4. 70.477 

+ महात्मनः 1४. 67.70 
सीत्रगामाङखावर्ताम्‌ 11. 46.280 
व्रर्‌ [1 55.220 
कतीघ्रमा व्यवसायिनः 1४. 20.372 
रीघ्रगां सागरंगमाम्‌ 1. 52.34 
दीघ्रमन्चे प्रदशेयन्‌ ४1. 00.330 
दीघ्रमस्य दुरात्मनः \1. 701.540 
रीघ्रमाख्यात मां प्राप्तम्‌ 1. 78.402 
| दीघ्रनाख्यादु मा चिरम्‌ ४. 07.84 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते 1. 68.71८ 

„„ सोम्त्रि ५11. 45.798 

ट्द्रमःम ४1. 25.84 

त्रमागम्य रामाय +. 83.76 
रीघ्रमाचक्ष्व राघव {1. 63 434 
दीप्रमाज्ञापयचरान्‌ ४1. 29.ग6 
रीव्रमानन्दजं जज्प्‌ 11. {4.23 
| शीघ्रमानय मद्रं ते {[. 89.26 ` 
| „, मे स्वाद्‌ [. 8.4८ 
। „+ छन्दम्‌ [. 24.638 
| =» सौमित्रिम्‌ ए. 44.28 
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रीव्रमानीयतामिति 1, 13.90 


लीघ्रमःनीयतामिति1]. 3.23 
शीघ्रमानीयतां रथः +. 46.34 
सीध्रनामन्त्यतां जनः \ 1. 01.78 
रीघ्रमारोप्यतामिति 1. 52.204 
सीघ्रमारोद्‌ स्रत {1. 52.44 
गर रेदुनठ्मः [[. 68.210 
त मुययः पादः [. 34.236 
दीघ्मनन्युसंत्रस्तान्‌ ४1. 50.102 
रीघ्रमव च वानर ४. 34.35 
„> व्रिधीयत्ताम्‌ ५. 88.224 
„+ विनद्यन्ति {{1. 57.266 
>> हि राक्षस्य [[[. 56.272 
दीघ्मेष्यामि लक्ष्मण 11. 43.500 
सीप्रवेगाः प्रचोदिताः {1{. 93.126 
वपो रमस्य [. 103.252 
कीप्रलोतस्विनीं नदीम्‌ 1. 55.730 
रीध्रल्ोत्ताथ तं दरवा 111. 46.76 
रीघ्रदस्ततरोऽभवत्‌ 1. 103.250 
रीघ्रं क्रूरेण कर्मणा 11. 75.710 
„ खल्वभ्युपेतं त्वाम्‌ ५. 63.38 
„> गच्छत्वयं वीरः ४. 24.386 
+> गच्छन्तु मन्त्रिणः 1. 64.240 
+ गन्छावहे वयम्‌ {. 62.227 
„> गत्वा तु वदहि +. {6.86 
> च वलिनौ; कृत #{. 50.420 
>> „+> विनिवतस्व {1. 25.2८ 
+> तं रूपसंपन्नो 11. 86.204 
„+ दाशरथेः शिरः #. 37.470 
>, नावमुपाहर 11. 52.64 
› निर्यातु सवशः [. 69.30 
+ निर्यान्तु दुषेषैः ए. 55.228 
„> पुनरिहागताः \1. 37.759 
„> प्रवेगा विपुलाः प्रपाताः ४. 28.502 
9>. प्रेषय सर्वास्तान्‌ ४. 63.316 
;3 64-728. 


# (^, 1, 
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¦ वीरं एवगसत्तम ५, 725.30 
+ मेरीनिनादेन $. 32.432 
„+ मधुकरा इव #‰11. 27.264 
> मर्मस्वताडयत्‌ \{{. 22.204 
:, यास्यामि दक्र ४. 702.02 
> यादि रघूत्तमम्‌ +. 02.77 
> यदीति सारथिम्‌ [[. 40.474 
+ रामाय इदयय 11. 59.234 
,», ल्केमण जानीहि 111. 64.16 
„ वदत नैन्यानि 1. 05.56 
„> वरय धर्मज्ञ ४1. 70.742 
„+ वाहय मे रथम्‌ $]. 29.70 
„ वे यज यज्ञे तम्‌ 1]. 30.476 
+ >> रथमावह ४1. 78.84 
»» व्यादिश नो राजन्‌ ४]. 7८.48 
+» दीघ्रजवेहेयेः 11. 68.687 
| > सम्पायतां गत्वा 117. 79.246 
| „ सर्वाणि यादांसि ‰. 50.356 
| > सलिलमन्वगान्‌ 11. 52.816 
| „> संयुज्यतां रथः 1. 46.258 
| +, दहत्वा खगोत्तमम्‌ 11]. 45.167 . 
| दीघ्रानास्थाय वाजिनः 11. 77.730 
। रीघ्राच संप्दश्चयन्‌ ए. 00.250 
रीतकाननवारिणा #1. 4.70 
रीतच्छायर्मनोरमेः 1४. 33.764 
सीततोयामशेवलम्‌ {{. 50.722 
सीततोया मडाद्चभाः ४1. 3.75 
सरीतमङ्गलतोयाभिः 111. 35.122 
सीतयिष्ये तथानलम्‌ ४1. 60.694 
सीतरदिमर्निंलाकरः ४1]. 23.224 
| शीतरश्मेरिव क्षयः [. 19.320 
सीतटं हरितच्छदम्‌ 117. 55.234 
| ज्ीतखामल्पानीयाम्‌ 11. 80.216 
| 


~ ~ त = ~~ 





रीतवत्छु सुगन्धिषु 11. 88.70 
¦ इतव्रठतविनिरुक्तःः. * 11. 36.6८ 


रीतवारिनिधि उभास्‌ 1117. 75.79 


तीतब्रद्धतरायामाः 11. 76.726 
सीतं मारतक््रिमिः \{. 728.560 
कीतांदुना रात्रिरिगोदितन ५ 
रातादसतयानने ४. 20.759 
शीतीकृत्वा नु गात्रा 1], 71.78 
दीतघु बलपीडिटम्‌ [, 30.290 
दीतपुमथ मानवम्‌ [. 27.204 
ङीता भवे दतूमतः ४. 53.270 
रीःकरसरकथिक्रः {{1. 26.268 
दीरपर्णादनस्तथा 1. 32.26 
व्यु रच्दरुमःः ४, 14.150 
रीपःष्पा वनान्तरे 11. 42.230 
रीरमत इव वरमा: 111. 29.76 
दीर्येत पुष्पित भूत्वा ८. 723.72 
रीलमासाय सीतायाः ४, 50.20 
सीखवाननसूयकः {1. 2.37 
दीलवान्प्रियदनः [1]. 78.39 
शील्छृत्तविदां वरे {1. 73.76 
दील्ृत्तेन तोषिताः 1. 58.210 
सीखन्रदर्लानब्रद्ः 11. 71.722 
रीटव्यस्ननमेतन {1. 72.570 
शीलश्रुतितपानुगा 11. 72.258 
शीर च पततीव मे {]. 72.354 


शीलेन साम्ना विनयेन सीताम्‌ 111. 65.762 


ररे सत्ये श्रत स्थिते {1{. 39.217 


युक एष विमुच्यताम्‌ ४1. 24.22त्‌ 


शयुकनाभस्य चक्रस्य ५. 6.2.18 
शुक पादभरेद्य 11. 53.224 
शुकव दिसमायुक्तम्‌ 11. 10.126 
युकसंघरुतपु च 11. 84.86 
कस्तु वानर शण्डेः \{. 20.328 
लयुकस्य च महातजःः ४. 5.{.706 
+, महावेगः ‰.6.20८ 
वचनं रामः ४. 20.798. 
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स्य वचनं श्रत्वा ४}, 24.358. 


, ५ 


इ कं रामस्य शासनात्‌ ४1. 24.234 


न ० 9 = ~= 


„ वाक्यमुवाच हइ ४]. 24.250 
„+ प्ाघ्रु तद्रा रक्षः ४. 20.86 
युकः परमनतत्रस्तः ५1. 24.246 
„ सारण एव च (1. 24.284 
सकी नतां विजज्ञे तु {. 14.200 
दकेन तु समादिष्ान्‌ ५1. 29.78. 
यकर बभ्रुस्तथेव च 1४. 47.430 
>> वचनमत्रवीत्‌ ४1. 20.774 
„> वाक्यमथात्रवीत्‌ #1, 28.14 
„+ विहुममो मूला \{. 20.736 
य॒कप्रोधरपदान्यां च +. 25.266 


# भी 


` छक्रस्येव पुरन्दरम्‌ 1५. 51.49 


॥ पाकि) 


` छक सागगतं त॒था {{. 61.29 


यणितसव च 717. 708.770 


1. 


यछ प्रहस्तश्च तथेव तञ्यः 1, 71.286 


„ सोमश्च सूयथ 1. 25.238 
टडदन्तवियृषित्ान्‌ 1४. 13.100 
वग्रहद्राराम्‌ 11. 7.46 
र निटल्मडः ४. 71.600 
युद माल्यक्ृताकारम्‌ 11. 97.334 
सछमाल्यानि लाजांश्च {1. 3.५8. 
यक माल्याम्बर्‌धरः ४. 27.70 
> >> > 178. 
य॒क्रमाल्याम्बरधरौ `. 27.1.48 
स स्योवद्याश् नम्‌ ४. 27.780 
य्रवल्रसमात्रतः \ 11. 37.-{0त 
यकस्यान्नस्य चाभितः 11. 97.687 
चि चव वच्राणि 1५. 28.250 
नदनव 11. 92.752 
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या धन्दनकल्कछध 11. 97.730 
यां इडदनज््ः 111. 75.200 
यङ्क च वाल्व्यजने 1४. 26.248. 


४1, 27.786 


ॐ 2 1, 


खङकेश्च वाटव्यजनेः 1४. 38.732 
य्॒केः प्रासादशिनखरैः 1४, 33.758 
„„ दविमलेदन्तः 71. 52.208 
दचग्रध्रानुरक्ताश्च 1. 7.20 
युचयः पापसश्रयात्‌ 111. 38.267 
०» वप्यनाभनम्‌ 1. 23. 
युचिना च सुगन्धिना 1. 26.97 
> धर्मचारिमा #*1. 1:60.28४ 
यचिदाहूर्मदावाहुः 1. 28.70 
दचिभिश्च पुरोहितैः ४7. 725.339 
छुचिर्भियतभोजनः 1. 760.267 
य्चेदुमर राज्ञः [1. 36.18८ 
युचिभव तयोधने {. 46.59 
यचिमुनिवरस्तदा [. 24.22} 
दचियेदि भविष्यसि [. {6.6 
दचिवरयः समाधिमान्‌ [. 1.72 


शुचिस्मितं पश्यपलाशलोेचनम्‌ ४. 23.668 | 


चि वा यदि वा्युचिम्‌ 11. :09.4 
युचिः पुण्यफल्ो भव 1, 44.746 
„> स्च्यप्रतिज्ञश्च 1४. 54.27८ 
दचीनामेक्वुद्धीनाम्‌ 1. 7.1.48 
दुचीनां रक्षितारथ 1. 7.72 
युचीन्यभ्यवहाराणि 1४, 50.35८ 

+> > 51.52 

नुः ~, क 100 
सुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ 1. 24.21 
ट्दरःव्दुनदम्मः ४, 28.220 
गुद्धमावेन जानीषे [{. 7.24 
ुदफेनसमप्रभः 11. 78.200 
युद्धभावेन जानीषे {1.7.246 
द्सत्त्वा मुमोचाश्र [[. 39.326 
डुदढस्फरिक्रविग्रहे “1. 77.774 
द्ध वेत्ति विमीषणम्‌ \1. 18.37} 
द्धा आपो नभश्चैव \{. 00.878 
ुद्धान्तःपुरमत्यमात्‌ 11. 27.279 
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लुद्धात्मन्त्रेमभावाद्धि {1. 20.788 
यद्धात्मानौ यदि ततौ ४. 2.278 
युदार्यां जगतो मध्ये \ 11. 47.5८ 

29 ११ ॐ >> > 08 
युद्धाश्च परमयः \1. 4.84 
यदधन मनका मया \. 72.450. 
टनष्वरःयनं ददौ [1. 76.200 
नःशेपमुवःचार्तम्‌ [. 62.790 
यनः्डेयं नरश्च [, 82.78 

+ नरेश्वरः 1. 62.230 

„> महातंजाः [. 621.2.-{€ 
ययुनःडोषः स्वयं राम 1. 67.206 


मी 


ठानःशेपाय वासवः 1, 62.260 


छनःरेपो गृहीत्वा ते {. 62.272 
„› महायशः 1. 62.20 
छुना मार्जारको यथा ४]. 7.27 

यना चादूल्योरिव ‰, 21.326 
मक्च्छुभनःप्रेद ४. ग77.26) 


युमक्षेत्रगतश्वाहम्‌ {. 78.562 
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4 


दममःविनतष्यति 111. 75.69 


मलक्षणसंपन्नम्‌ 1, 16.732 


पी 


६. 


टुभस्प्यवेगासिहता 11. 52.570 
गमे खङ्गदते शिरः ४1. 54.354 
»» तु तस्य तद्वास्यम्‌ ५ 11. 38.182 
„› युनहैनतम्दन वरम ४. 20.528 
दमंवा यदिवा पापप्र्‌ 1४. 32.728. 
„ वा यदि वाऽ्युभम्‌ 11. 78.250 
> ॐ 29 >> 39 63.69 + 
„» समास्थाय ययो यशस्वी ४. 77.270 . 
शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः 11. 709.3598 
% तव्‌ परयामि \ 1, 1.68 
धर्मयुक्तानि ४. 30.420 
-गररनि च 11. 90.509 
92. 2 ॐ ॐ 560 
9 111. 20 


ॐॐ 


छभान्यमरष्ट्रनि च 1४. 6.74 
93 ॐ ॐ 52 767 
1, 3 39 ९.70 


$ )„ #1. 28.786 
ध , ‰{7. 700.5 

छमान्येतानि चि्ानि ४]. 103.262. 
दभान्येवाचरशेकः ४11. 74.786 
ययुभाभिजिनकर्मणः 1. 106.107 
खमा भूषणर।जयः ४. 09.520 
» रुदिन्मःनसः {. 35.99 
सभायाः पाथिवेन्द्रस्मर ४. 74.506 
गभाद्धसानि वाक्यानि ४1. 43.202 
युमदुःमःस्दवस्थःदु ४. 17.426 
दुभां न!दरयुःन्दर्‌ ४11. 46.339 
>> निमित्तानि शुभानि मेनिरे ४. 29.76 
„ प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति त 1. 60.224 
+> भोगवतीमिव ४. 3.50 
„> रचिरदन्टोष्ठीम्‌ 11. 46.722 
दमे महति वेदमनि ए]. 726.39त 
„> यष्टिक्रमण्डट्‌ 111. 46.34 
„» वर्त्मनि तिष्ठन्तम्‌ ४1. 83.142. 
+> चने वारणवानरायुते {1. 55.33 
शुभेकऋषभदङ्गेच { ४. 26.342 
शुभेलकितङ्ण्डलैः ४. 10.340 
टुनेवचोभिदिदिधेरदचयन्‌, ४. 22.850 
शुभः केदारपाडुभिः ४. 26.160 
मोवा यदिवा युमः [1. 14.23 
सभो भीर निरन्तरौ ए]. 26.230 
दञ्नाच्रपटर्रमे ५11. 37.376 
खम्भश्चव निद्धम्भकः \{1. 6.35 
डश्यभात नरर्प॑मौ ४1. 4.470 

»„ महात्मनोः ४. 68.779 

„+ महावीय \. 68.746 
डमे कश्चनी काश्ची 11. 52.236 
>» च महोदधिः ४1. 75.200 
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। दष्मेऽचलसंकाराः ४. 70.220 


५ 3 22.247 


। छद्मे तप्तभूषणा {1{. 52.244 


„ न विना रामम्‌ {{{. 52.22८ 
„+ पुष्पितश्च 1. 30.58 

„ मीमविक्रमः ], 22.22 

3 मत्तषट्पदा ४. 0.63 

„ मेधसेकाराः ४. 71.406 

,» रघुनन्दनः #1. 90.334 

„+ राक्षप्ाधिपः {{. 35.709 
` - 1.9.170 

„ राक्षसेश्वरः ४. 71.77} 

+ राक्षसेन्द्रस्य ४. 70.7.42 

„› रव्रणाचुजः ४1. 67.904 

„„ स्क्ष्मणः श्रीमान्‌ ५. 88.206 
„ वानरषेभः $. 28.830 
„„ दामदरनः 11. 77:2.87 

» षट्वदायुतम्‌ ४1. 39.84 

+» स महातेना ४. 1.768 

‰ „> रथोत्तमे ४1. 69.240 

» खभगः श्रीमान्‌ ४. 22.70८ 


| स्यन्दनोत्तमे ४1. 80.120 
| शुरोच भ्रातरं दष्ट्वा ४1. 45.266 


1 


दुश्राव कथितं तस्य ४. 34.146 
| „+>, काञ्चीनिनदम्‌ ४. 4.77 
„> च चचेस्तेषाम्‌ 11. 57.722 
भ जनता ततः 7. 6.14 
` „+ जपतां तत्र ४. 4.732 
। ` „+ तत्ताल्लयोपपन्नम्‌ ए. 04.572 
>> प्ररमच्वीणाम्‌ ४. 78.200 
+ परिदेवनम्‌ 11. 57.75 
„ परिदेवितम्‌ \{. 95.71 
„ ब्रह्मधोषान्सः ४. 78.2८ 
+ मधुरस्वनम्‌ 1४, 33.270 
„„ मधुरा. वाणीम्‌ ४1. 47.26 


द्॒न्नाव मुनिभिः साधम्‌ $. 95.16 
,; रजनीक्षये ४“. 27.230 
„ राघवः श्रत्वा 11. 33.26८ 
19 3 तषवंम्‌ ४. 74.76 
, रामचरितम्‌ 11. 77.746 
११ ह „,„ „$ 68 
+; रुचिरं गीतम्‌ #. 4.70 
„+ रसुदितस्वनम्‌ # 11. 4.26 


,, लोकस्य समागतस्य 1. 16.430 


,; वचनं तदा 1 *. 31.224 
सुमदस्ियम्‌ #.{{. 66.729 
` सुमहातेजाः ४1. 70.86 
चुमदान्कोपात्‌ ४1. 55.188. 
„ हनुमस्तित्र ४. 55.20 
गुश्रावान्तःपुरगतः 1४. 25.716 
शश्रावासन्नमम्बरे ५. 64.374 
दश्रवुस्तस्य ये सवं ५1. 49.500 
सश्चवुस्ताः लियः सवाः 11, 39.300 
युश्रवुस्ते तदा घोषम्‌ ४. 57.796 
यश्रवुस्तेऽपि गीतम्‌ ४1. 24.50 
यश्चतुः कननोकसः ४, 57.207 
ुश्रवे कलदष्वनिः ४1. 95.39 
चरतस्तस्य ४1. 80.26८ 
„> चाग्रतः दछ्ीणाम्‌ 11. 40.202 
„> तत्र निःस्वनः {1. 6.20 
„+ तुसुखः स्वनः +, 88.659 
,> दुन्दुभिस्वनः «1. 00.85 
मधुरध्वनिः ४. 728.306 
१, मधुरस्वनः ४11. 26.90 
+, वननिक्षरे ४1. 59.99 
„ राङ्कराब्दश्च #/1. 57.298. 
„+ शतयोजनम्‌ ४1. 75.37५ 
गुभषषणपरा नित्यम्‌ #11. 2.26 
„ मयि {{. 16.72 
छश्रषणपरायणा 1. 33.73 
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११३९ 


युश्रूषन्ते च वः रिष्याः 11. 2.390 


 दश्पनगनेकन् [11.56.216 


यश्रुधमाणं तारस्य ४. 54.46 


` छष्ष्रमाणा तं नित्यम्‌ 11. 27.138 
` युभ्रूषमाणाः पितरम्‌ {. 77.752 


- सन 


दुध्र मः सदस्यस्य 


11. 21.230 
युश्रूषा करियतां तावत्‌ {1. 24.736 


4५, < 


युश्रूषाथंमरिंदमौ 111. 22.84 
छध्रषां गौरवं चव 1. 72.268 


{ 


ददरः पुत्र [1. 21.242 


श्रषेच पिवुयथा 11. 70.260 
शरषेयमपि स्वयम्‌ 11. 77.340 
सुष्ककाष्टभेवेत्कायम्‌ 111. 33.788. 
दुष्कपणचर्यं यथा ४11. 8.78 
करसिन्धुनमःसःद्य ४, 53.72 


१ 


५९ 


` शुष्कं वनमिवाम्रिना 111. 25.260 


+, वनमिवानलः ४. 47.770 
„ प्षममवद्वक्रम्‌ 111. 36.226 
शुष्काणि च वहूनि च 1४. 25.747 
दुष्करं अशनी तथा 1. 56. 

, रघुनन्दन 1. 27.94 


` शुष्कंश्च विविधान्दरुमान्‌ {1, 69.130 
` शुष्काः समग्रपत्रास्ते ४1. 72.41.228 
` शुष्केन्धनमिवाकलम्‌ ४11. 14.715 
` शुष्केन्धनमिवानलः ४1, 78.72 

` दष्कैर्वन्येः समाकीणम्‌ 11. 55.740 

` शुष्यतीव च मे कण्ठः [1. 64.70 


सुष्यन्तीं रुद तीमेकाम्‌ ४. 79.88. 


` दयुष्यमाणजलद्ययम्‌ 111. 64.679 
शुष्यमाणानि तीरतः {11. 35.234 


दष्यमाणेन भाषिता 1. 55.364 
शद्रयोन्यां प्रजातोऽस्मि ४11. 78.28. 


श्रं मां विद्धि काङत्स्य ४11. 76.36 


ददायामरिम वैद्येन {, 63.578 
ग्ट्रा्वकुविदप्रतः \ {1.. 74.204 
दुद्र मनुजपषेभ 111. 74.290 
दद्रीशेव सदश्वः {. 73.204 

सद्वा: स्वकर्मनिरताः {. 6.7606 
शद्ोध्यं चिनिषःतिनः 1. 76.757 
शुद्यो वा सस्यदारमत्र +. 75. 
शल्य एव मतो मम 11]. 62.759 
यून्यचतेवरवदान्ताः 11. 66.230 
द्ूल्यचत्वर देदमान्ताम्‌ 11. 42.238. 
श्य दद्जिगीपयः 1४. 70.777 
दन्यमन्तः्युरं मम 11. 82.772 
स्रूल्यमावथं ट्व; 111. 60.36 
घूल्यमासन्मह्त्मनः 1. 55.210 
दन्यसवरणारक्षाम्‌ 11. 44.218 
दत्य दञ्रथात्मकः {11, 58.70 

„ मनुजर्वरजितम्‌ #* 1 70.39 
द्ूल्या चन्दन +. 37.20 
शूल्यानि वहुधा पुनः ४. 71.206 
त्यस्य द्र दर्‌ 11. 77.780 
ञूल्यामेव च पदयामि 1. 46.762 
शत्या रक्नोगणः सदः ४1. 53.208 
सूल्यारण्या हिमध्वस्ता: 1. 76.116 
गरस्या वषगणान्बहून्‌. \ 1, 777.707 
+ संप्रति लद्धासः * 11. 3.296 
+ सा नगरी टू भ्व. 12.462 
ल्यं पुरीं दृ्प्रसदां प्रमथ्य ४], 50.346 
ञ्रूल्ये न खट युश्नणि {{. 23.216 
निदतरा्षसे 111. 54.277 

,, येनापरनीताऽनि \, 34.322 
यूल्येव प्रतिभाति म 11. 88.220 

ध + ~+ + 1.022.770 
यन्य चस्ति दण्डकं 111. 58.744 

„+ सीतां यथासुखम्‌ 111. 36.20 
„ स्वजन्वजित “1. 89.50 


छ 


[8 


११४० 


` शल्ये हि सिच्वा रुधिरादानानि [[1. 63.105 


नड ^ ~ ~ ~ ---------~ ~ ~ 


~ [9 


शल्ये व्यक्तोऽस्म्यहं त्वया [[. 77.60 ` 
` क्लयेऽवमुटजस्टव 11. 62.78 
` सत्योऽयं शयनीयस्ते {[. 72.113 


दूत्यो लोको भविष्यति ४, 67.200 
सरत्वं कृतविद्यश्च ४1]. 62.7.76 

„+ क्नु वो गतम्‌ ४. 82.30 
दमरभार्या हतां पश्य 1४, 23.08 
सुर मश्च निलिष्य {. 71.750 
शूरमानी खरात्मजः ७1, 78.47 
न शूरस्त्वम्‌ 111. 27.176 


क्क 


 श्रुरमेश्व्यामं च [[. 100.290 


खर योः संप्रयुध्यतोः ४1. 102.444 


` छर वक्ष्यामि ते किंचित्‌ [{\. 25.226 


„, वाक्यान्तरे मम छा, 62.20 ` 


शूरश्च कृतविद्यश्च [. {7.28 


> ` 1.25. 
+ दूरमानीच 1४, 71.742 


 अूरसेना न संशयः ‰{{. 70.60 
 श्रसेनांस्तथेव च {४. 43.7ग् 
शरं करुणवेदिनम्‌ {{1{. 64.54 


>» परिभवन्ति च ४1, 76.49 
„> रामं पुनः पुनः ४. 38.640 
>> शरेण पातितम्‌ 1४. 29.234 
°» सय॒टदं सुतम्‌ 11. 44.207 


` श्रः कोधवशे गतः ए. 92.79 


„, पृच्चत्व्ांगतः ४. 23.727 
„, परवत्पद॑नः $. 94.716 
५, दूरेण संगम्य ४. 92.28 
„> श्रीमन्षुदयेनः 11. 770.317 
+ समरकर्मणि 1४. 77.234 

>> न्ष रावणश्राता ४. 89.20 
„> संप्रधनो हरिः ४1. 96.788 
+ सेनापतिस्तदा . ४]. 8.74 
सराच्छतरनिबहंणात्‌ -४. 26.410 


# 


0 
श्ुरःपसद्रयं 





शूराणां कामर्पिणाम्‌ #1. 64.20 
+» द्रुमयोधिनाम्‌ ¢, 97.226 
,„ प्रवर प्रमो #*{. 207.790 

गदनद डक्नण-र ४1. 30.247 
५ युष्यमःनानःम ४, 54.78 
»> टठच्धलक्षाणाम्‌ 111. 36.56 
, छद्धभावानाम्‌ ४1. 50.536 
+ =. 1.21 211 
नुध्यणाम्‌ ४1, 2.756८ 

ल्ूराय न प्रदातन्या 1*. 23.86 

दयरारूढा महाबलाः #*{. 53.770 

गरा च्व्धवराः पुनः ४1. 77.700 
,, विक्रमसंयुताः 1. 6.776 

राश निकृतिज्ञाश्च ४1. 14.270 
„ बलवन्तश्च ४1, 7.28 
+ =: 0.24 

दराश्च बहवस्तथा ४1. 77.269 
„ शाखविन्दवः 1. 70.289 
ध ४ 11. 10.16 

सुरां बलवन्तश्च {11. 69.508 

य्रास्ते कपिकुज्ञराः \1. 4.40 
„ रजनीचराः #1. {3.42}; 

द्राः परिघबाहवः ४1. 53.207 
„ शतसह: # 11, 21.254 
„ रारण्याः सोषित्र [11. 68.246 
„„ सजीभवन्तु नः ७. 23717 
„ सवं च राक्षसाः ४. 9.71970 
,, छउव्यवक्षायिनः ४. 65.234 

 द्युरेण धनदश्राजा ४, 22.228 
४ „+ ४1. 03.758 

शरैरभिजनोपेतैः ४1. 82.40 

शरैरुददनोचितैः 1४. 25.210 

दरैश्च विगतश्रमः ४, 6.58 

श्रो दक्षो विचक्षणः {[. 100.240 


। 


= ४५11. 27.286 ` 


१९७१ 


ञ्ूरो दत्तमदहावरः ‰1. 04.267 

, धीमान्रथी खङ्ग \1. 42.632. 

५, मूध्नि कृताज्टिः # 1. 70.40 

ब्ूरोऽहमिति चात्मानम्‌ ‰{. 7103.7738 
„+ मन्यम \{. 73.72 
४ ५, ~+. 9 868 

„, 144 


1 # 9 +. 


श्रो समरदुनयौ 1४. 15.770 


गुपणख्या खरस्ततः [[. 22.10 
„+ परंतपः [[. 77.740 


` अुपणख्याश्च मतरम्‌ ए. 23.168 


„+ सवददरम्‌ {. 3.740८ 


। यूलनिर्भिननदेदिनः $. 52.70 

` शल्पचिङुन्तलम्‌ ‰{. ;.20 

` अूल्पद्धरपाणयः [[. 27.07 

` शूलपाणि विरूपाक्षम्‌ ए. 67.772 


--स--न्र-- -------- 


शूलपाणिः स राक्षसः ४1. 65.370 
शलप्रासैः दारणः 1. 27.429 


` श्ूल्मादाय वीर्यवान्‌ ४. 16.349 
` श्लमुद्रधनुष्मता $. 37.1.40 
` शयूलमुद्ररखद्गे्च 1. 69.532 


--~-<---= ~ - -~- 


क न न = च ---- ~ 


[व 


डूलमुद्रर पाणयः ४]. 51.240 
गूलमुद्वरपाणिनाम्‌ ४. 58.716 
छयदर पशसः # 37 509 

४1 37.770 

४ „ 65.230 

गुल्मुद्ररदस्ताश्च 111. 25.332. 
४ ४, 68.308 


ॐ3 9 -#7.156 
शल्मुयम्य राक्षसः 111. 3.73 
त -_ + "2010 


दल्मनददुत्तमम्‌ ४11. 67.770 
शल्मनद्भ विष्यति “11. 87.730 
यलववैर्दसाननः 1. 27.53 
४1. 8.76 


[= ओ कन --0- 8 


^ 19२) ध (श 


कनन ५ न ~ 
2 ^ , क, र मू ` = 
॥ भ ५“ 


यकैः ¢. 88.87 
दलसस्पशचूषितान्‌ #४1..702.6370 
दलस्य च वरं घोरम्‌ #1{1. 67.258 
+$ ॐ >, ब्रह्मन्‌. ४11. 04.22 
,, +, विपययः ¢. 63.37 
„„ तु वरं सोम्य ए. 67.220 
दयलदस्तमरिदमम्‌ ५1. 76.720 
दलदस्ता दुरःर्पाः ४. 3.24 
दूलदस्तो बभौ यदे ४1. 67.380 
शूलहस्तो भरिष्यति ४1. 67.74 
दं कालायसं महत्‌ ४1. 67.630 
+> चिच्छेद राघवः \1. 79.359 
चेव तथाविधम्‌ $. 67.27 
जग्राह पाणिनः ४1. 79.310 
"त „ \41. 67.207 
+ ,, रावणः *]. 702.504 
त्राणौ महत्‌ ४. 702.550 
स्यःपतदूसुत्रि {11. 3.79 
निवस्य ल्वेण ४1. 67.196 
मग्ने हदुमता ४1. 67.642 
विना निगनमामिषाथ ‰¶. 67.26८ 
„› राक्रष्व जोपमम्‌ 111. 3.24 
+> दिते काञ्चनदामयष्टिम्‌ ४1. 67.620 
„3 द्युलाद्विनिष्कृष्य ४]. 61.68 
„+, समज वरै रोषात्‌ ४1. 67.466 
शूलानि च मुद्धण्डयश्च ४1. 90.502 
य्रूल्मनुयम्य खङ्गाश्च ४.1. 65.386 
श्लेन स विमेद ह ४. 67.167 
द्रे व पथि गच्छतः ५, 65.500 
द्ेरदःनिरत4 ध 1, 39.208 
शूलेररनिमिः सखङ्गः ५1. 82.78८ 
खलेथेव व्यदारयन्‌ ४. 42.450 
यूडेलिद्यलः कुच्निः "1. 23.88 
सेः प्रमथिताः केचित्‌ ४. 58.722 
दारैशवाप्यतरिपन्नचेष्टः ४. 77.703 


४, 


१ 


3 


५, 


(1 


>> 


1, 


११४२ 


[क 1 


शूलोऽयं वञ्सास्स्ते ४17. 02.562 ~ - ~` ` 
सगालवदनास्तथा ५1. 99.420 
सङ्च्छेदमिवर्षभाः 1. 67.140 
दङ्गवन्तं दरीवन्तम्‌ 1४. 49.160 


` ृङ्गवेरपुरं चेतत्‌ \¶. 7123.522. ` 
` डङ्गवेरपुरं प्रति 11. 50.260 


१ १ +$ 83.746 । 
„+ प्राप्य ४. 25.48. 
ॐ 8, 1 523 228. 


रम्यम्‌ 11. 73.220 


[1 


| रङक्कवेरपुरादूभूयः 11. 73.23. 


 ्गवेरपुरे सृतम्‌ 1. 7.202 
६ @ क, * न 
 दृङ्गं सोमनसे नाम 1४. 40.576 


+ => न= --- ~ ध 


„> हिमवतो यथा ४. 71.206 
द्गाणि च व्यकीर्यन्त \. 7.4.380 
खङ्ान्तरविटम्विभिः ४. 56.270 


` द्यङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्याम्‌ “. 77.230 


दङ्गाभ्यामिव मन्दरः ४. 10.22 
+> :22:270 


20 33 


 शाङ्गारधारिण प्रञ्म्‌ ४11. 35.37८ 


रङ्गे तस्य महदिव्यम्‌ 1४. 42.442. 
रङ्गे विदीर्ण पतिते प्रथिव्याम्‌ ध. 59.35४ ` 


` सादैरिव वषायुध्यन्‌ ४1. 32.508 
 स्गेरच्छछितिबाहुमिः 11. 52.378 
अणु गाथा पुरार्गता ४1. 78.260 


„> गुह्यं सनातनम्‌ ४. 705.30 
„ चापि यद्धं त्वाम्‌ 7. 52.60८ 
+» „+ वचो मम [. 52.27 

„+ „+ वरो भूयः . 10.238 
» „ समादेदाम्‌ ४. 58.7362. 
+> चाप्यत्र कारणम्‌ \/. 7.74 
;9 चाप्यपरं भूयः 1४. 18.368 

» चेदं वचो मम शा. 11.740 
2 + - 08 

५, जानकि येनेदम्‌ {{. 26.20८ 


णु तत्कमं साहाय्ये {11. 36.776 
त 59 33 / 40.178. 
,; तत्वेन राघव {. 45.744 

ॐ > 3 ४9 48.71.40 

+» तम्मन्हुनःन्नद्रे + {1.५.233 
शणुतऽ्यं बलाधिकम्‌ \{[, 34.20 
यणु तोयदनिःस्वनम्‌ \{. 33.27 
„ स्वं मुनिपुंगव 1. 59.730 

+, +» यन्निभित्ते मे 11. 69.56 
रण्वं घवेदेवताः ए. 60.24 
णु नैकऋतराद्‌ल ४. 74.216 

9, पुत्र वचो मम *{1. 27.360 
32 > ॐ 39 3 39 384 
,» ब्रह्मनपुरा वत्तम्‌ #11. 78.22 
„ भतृवधं पीते (1. 31.176 
दणुमः किमिदं स्वप्रे ४11. 71.278 
दणु मे मच्तिभिः सह {. 70.71 

„, ;, व्रचन हितम्‌ 1, 77.70 

„ +> वर्णालख्य ‰{. 22.277 
„> „, सदरक्ष्मण 1. 36.274 

„› मैथिली मद्राक्यम्‌ [. 56.24८ 
स॒णुयान्नोद्धिजेन च ४. 30.407 
शण येन बलयरत्कटा {. 25.49 

„, राघव्र तत्त्वेन {1}. 72.76 

+> र्‌जनवह्ितः ४1, 63.302 
„, राजन्पुराठत्तम्‌ ४1, 51.113. 
,; राजन्महासत्व ५11. 104.78 
„; राजन्यथाकाठे #{[. 74.86 


, राजन्यथा पौराः धा. 43.732. 


› राजन्यथाव्रत्तमर्‌ 111. 31.226 
,, राजन्यदीच्छसि ४1, 86.720 
„> राम तथा वत्तम्‌ ४1.2.28 

„› राम यथावृत्तम्‌ #11. 76.366 
„ वचो मम ५. 79.757 
अणुश्चदापरां कथाम्‌ $ 11. 55.10 


कः 
# 


११७ 


` द्णुष्व गदतो मम ¢. 76.64 
„, वचने मम #..57.389 
` श्णु सौम्य यथां पूवम्‌ ४11. 54.4६ 
णाति य इदे कान्यम्‌ ४1. 28.768 
+ वचनदहितम. ४. 37.136 
` छणोमि खगतानां च , 58.452 
` दणोम्यधिकगम्भीरम्‌ ‰. 56.636 
` द्यणोम्यहं प्रीतिकरम्‌ ४. 126.16 
` दणोषरि कद्िद्ध्‌मवन्‌ ४. 72.4.20 
` दण्वतः पठतः सदा भ. 128.776 
` दणवतां ठु यथान्तकि 111. 52.50 
दण्वन्ति य इदे कान्यम्‌ #{. 728.7770 
| उण्वन्तु मे परिषदः [1.777.246 
; +» हरयो मम 1४. 60.38 
| द्ण्वन्दशरथास्मजः 11. 37.20 
` दण्वन्तिययौ वीरः [1. 49.80 
` दयग्व्चिनादं त्रिदिवाल्यानाम्‌ ४, 67.700 
दण्वन्राक्षतपु गवः ४11. 24.234 
दण्वन्वाचो मनुष्याणाम्‌ {[. 49.44 
दण्वेस्तदपि मधये 7४. 58.30 
। शेते कथमनाथवत्‌ [{. 58.60 
„+, चन्दनद्षितः 11. 42.750 
। ,„, द्यां दरीमुखः ४. 32.300 
। ^» परमदुःखार्ता 1. 55.246 
 „, युधि निपातितः ४. 48.190 
। „» विनिहतो भूमा [. 52.40 
॥ अ, # = 0120 
। ,, देते महीतरे 111. 16.28 
। शेपुरेनं रघुमेष्ठ 11. 36.338 
। शेपुः परमरसकुद्धाः 1. 58.98 
शेरते गां समाधिताः ए. 54.99 
, वानरषेभाः ए. 66.139 
। „» क्त्वायाः 11. 60.86 
। शेषके भवान्गतिः ५. 30.359 


= =- न्न न्न == < 


` ! शेषमत्र महायशः 11, 08.279 


योषमध्वानमास्थितः ४. 58.219 
रोपमस्य वट हतम्‌ \{, ६9.94 
शेषमेवं गते यत्स्यात्‌ 11. 64.796 
ठोपश्च संध्रयन्रव {1{. 14.76 
त्यस्य पचरः्म्‌ #11. 40.236 
रपं च मयर विश्वतः +. 71.88८ 

, ,, वनवसिस्य 111. 71.56८ 
, , दविषस्तस्य {{. 6.38 

„, त्वं ज्ञातुमदसि ४ {{. 9.20 
,; दिवममषरष्र्‌ ४11. 42.27८ 
„> दगविनाद्नम्‌ ४. 34.36 

,; नाख्यातुमुत्सहे ४1. 30.276 

„, प्रक्रमतामिति ४. 71.706 

„,, भविष्यं कुत्स्य + 11. 98.200 

„, स्थास्यति न मुतः 1. 9.3746 
शेषान्वायम्यमादाय 1. 30.232 
शेषास्त्वमनसोऽमवन्‌ 111. 74.742 
शेषा दता महावीर्याः 111. 26.372 
दोषाः सरं मदासागाः ४1. 25.369 
शेषे कल्याणि पांसुपु 11. 70.297 
› क्षितितल सन्नः 11. 74.20 

›, त्वै विषमे दुःखम्‌ 1४. 23.28. 
,, सथिरमण्डटे 1५, 23.754 

,, विनिहतः शरेः ४. 49.74 
„, दि तां परिष्वज्य 1४. 23.36 
शेष्वानन्तर्हितायां त्वम्‌ 11. 9.22 
दौत्यादगाग्रस्थमपि 111. 16.250 
दोत्याद्वायोभिरेयणान्‌ * 11. 27.720 
दौयिल्यसुपयास्यसि ४171. 58.234 
दौलकन्दरनिष्कन्तः [४.7.756 
दैलकाननरोभिताम्‌ 1४, 40.22 
दौलद्रुमपुरेममःः {\. 30.239 
देल्पश्च परिक्रान्तम्‌ {1. 99.716. 
गैलपीडानिमित्तजः ४. 1.78 
देल्पुत्या निवेदितः 1. 36.278 


॥.। 


११४४ 


दलपुत्या यदुक्तं तद्‌ 1. 37.68. 
लैल्पुत्रयां महातेजः {. 37.770 


। जञेखप्रस्थान्वनानि च {{{. 71.27 
` जेल्प्रस्येषु रम्येषु 11. 94.712 


हलप्रहाराभिदतः "1. 64.770 


` शेकमारद्य वानराः ए. 4.87 
 कलमुत्पारयामास ४. 56.756 
 श्ेलमूल्सुपागतः 1. 16.724 


शेलराजमिव प्रभा 1४. 23.20 
ेलराजयुतामहम्‌ 1. 43.349 

ेरराजखतां नरपः ४. 87.27 
दरः ४11. 87.770 


[+ 


` ` ज्ञैलराजो महारण्ये ४. 77.728 
` हिलराडिव वष्टििः ४. 45.80 
` ्ञैटरोधसि वत्स्यथ *{1. &€ 2270 


शेवषं ववषं ह॒ \{. 96.77} 


= श्चेल्ववेस्तु राक्षसाः #1. 96.720 


 क्लवृष्टिनिरन्तरा ए. 


50.779 
शेल्बृद्निभेः कटः ४. 102.480 
दल ब्रमिवोन्तम्‌ ४. 53.364 


५ ४, 10.20 
> „ 41.337 
> ह ॐ 887 


शेल्दाङ्शिलोत्पातः 1४. 67.466 
 हेलदाङ्खसमुत्तेधम्‌ 1. 76.730 
 ेल्ङ्गं मददुग्ह्य “1. 67.438. 


कल्छङ्ञणि शेकाभाः ४1. 61.370 
„ वक्षश्च ४1. 67.352 
„, चतश्ञः 1४. 37.186 
„> 1. 47.202 
शेलदाङ्गन्दरमा धैव ४. 82.5८ 
देलदाङ्गान्विताङ्गस्ते ४. 69.51८ 
शेल्राङ्गेण तत्तदा ४. २०.50 
लैलदद्षु म्बन्ते { ४. 40.47८ 
देकसंधातयकाशः \{. 60.8.42 


रैलपानुचरं नागम्‌ ८. 76.646 
देटस्ागमयं दम्‌ $. 98.75 
दौलस्तम्भोपमा मुताः ४11. 26.28 
रौटस्य गहनां गदाम्‌ 1४. 6.74 
चित्रत्रूुटस्य ४. 38.720 
„>; तस्य पृषु [४. 40.628 
दलं तं वासयन्तीव ४1]. 26.200 
+ मेषोत्करा इव +. 21.37 
वैश्रवणालयम्‌ \ 11. 25.52 
समुत्पाय्य सव्रक्षखण्डम्‌ # {. 70.300 
संचल्यचिव ५11. 74.74 
केला इव विपर्षिणः ४{{. 16.189 
दैलाच्छान्तेन यो सक्तः ४77. 26.360 
दौलग्रचयसेच्छहम्‌ ४. 70.22 
दैख्रेभ्यः पतिष्यन्ति ४. 13.53८ 
दलम रचिता दुर्गाः ४. 3.228 
„> विष्ठिते प्रभुः “11, 26.357 
रीलच्छेरे वनाढनम्‌ 111. 73.706 
४ +» 1४. 7.85 
हेतञ्जिलवानरराक्सांध ८1. 67.759 
ेखञ्जिलाः प कतवष्नरशचच #1. 74.460 
देखना तच्र पात्यताम्‌ ४. 22.639 
„ पततामिव \1. 69.774 
दलानि प्रवरांश्चव 111. 35.242 
दलन ५/1. 59.426 
दोलायमाः शीघ्रतरे वहन्ति 1४. 28.786 
शैला 1४. 40.772 
रौसमम्बुदनिकाशानाम्‌ ४, 39.508. 
क „ 68.272 
दील वज्जटता इव “11. 7.74 
„+ वक्षाः श्वुपा हदाः 11. 25.79 
द्छाश्च तर्संदन्ान्‌ ४. 2 
दौल्यः कृता वृक्दिदानपूरणः ४. 7.00 
„„ स्वं समुद्रस्य {1 25.732 
„> सुखवुः पानीयम्‌ ४. 23.776 
१२२ 
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११५५ 


ेटी स्थास्यति दुभगे 1. 6.4.720 
देद्य इव मां राम 11 30.8८ 


` शैद्षस्य महात्मनः ए. 12.240 


सुना वैर्‌ ४. 700.723 


ॐ 


दद्ध सद द्वीभिः 71. 83.250 


शदो ग्रामणीः श्रः 1४. 41.432 


शे कौडति दोकरः \{{. 76.100 


९ ८९११५ 


[ 


दोटेन च महोदधौ \. 58.204 
निसंनिमेन «{. 67.54 


# 
# | 
=) 


दडेन्द्रद्द दक 1४. 28.207 
देटेन्द्र 1. 35.22 
रोन्द्रभिवं गन्घाच्यप्‌ ४. 53.52 


रोटेन्द्रमिव धाराभिः {{1. 25.772 


` दोल्नेन्द्ररिपुस्तदा ४1. 67.444 

 दोखेनद्रं वरयाम।खः 1. 35.60 

` देदन्द्रो दिमवान्राम 1. 55.733 
` दैकेषु च वनेषु च ४. 45.760 


ॐ ॐ >> >ॐ ४1. 31.359 
„ तेषु सर्वेषु 1४. 40.672 
,, दला इव वद्धमूल्ः 1४. 28.404 


` देयैवृक्षेस्तदैः पादैः ४1. 67.252 
` शेः शले खङ्ग ‰1. 23.122 


ॐ (^ 11, = 2128 


| दरोत्तमानां विपुलः प्रपाताः 1४. 28.409 


दोलोत्तमे वानरदन्यमध्ये ४1. 74.687 
देखो दत्तवरः पुरा 1४. 42.384 
दैलोदा नाम निम्नगा ४. 43.372 
दोखो धातुखवैरिव 11. 14.274 
शेलोपमो गन्धवदःव्रस्ु ४1. 74.667 
लोपलप्रस्खलमानवेगाः 1४. 23.402 


। हेवल्स्योत्तरे पाश्च «1. 75.236 


॥ 


1 


| रेवं धनुरुपाहृतम्‌ 1. 66.78 


च ~~ 


53 ~ १९.९४ | ए 8 [१ 
3> दिष्ुदरक्यः च 75.790 
५» दूल्वतं तथा 1. 27.69 


देव्यः द्येनकपोतीये {1{. 72.432 
रिरो भयदः सदा ४11. 42.26 
शोककटे समुत्पन्ने ४1. 51.70 
दोकजाडेन महताः ४. 75.328. 
यजरु 11. 44.28 
दोक्रदीनेषु नास्मा 1४. 30.790 
दोक्रदुःखमयत्रस्ताः ४11. 24.02 
श्ोकष्यानपरां दीनाम्‌ ४. 75.236 
दोकेनानदानैन च ‰{. 5.78} 
दोकपङ्क'टीवष्डतः 111. 60.770 
श्ोकपर्याङकलत्मनः ४. 2.67 
दोकपर्यायसैतप्तः {{. 47.753 
दोकभारसमन्वितः 11. 48.230 
दोकभारावपीडिताम्‌ 111. 55.49 
लोकभारेण चाक्न्ताः 11. 41.790 
दोकभारेरिव न्यस्ताम्‌ ४, 27.36 
दोकसुत्दञय मानद {{. 34.247 
„> मानसम्‌ ५1. 5.706 
दोकमोदसमग्विताम्‌ 1117. 54.713 
दोकरक्तेक्षणः श्रीमान्‌ 11. 74.572 
प „„ [[. 60.106 

शोकविहलितेन्दियम्‌ ४1. 7071.75 
लोक्वेगपराजिताम्‌ 7४. 59.204 
सोकवेमपरीतात्मां ४{. 709.76 
दर क्वेगखम दतः 11. 44.784 
लोकरवेगसमादता ४. 67.340. 
दोकवेगसमादितः 11. 57.60 
दोकव्यसनविस्तीणं 11. 8.210 
लोचन्याकुलितेन्दियम्‌ ४1. 707.22 
शोकश्च किल कटेन ४. 5.42. 

„ मम विस्तीर्णः {*. 28.508 

„ इदि वर्तते ४71. 45.72५ 
सोकथिन्ता च राघवम्‌ ४. 35.449 
शोकसागरमध्यस्थम्‌ 11. 8.26 
रोशसागरमनवीत्‌ 11. 50.270 


११७६ 


| रोकछगरमाष्डतस्‌ छ, 74.249 


शोकघागरमासायय ४. 58.53८ 


, दोसे जननीं चिन्ताम्‌ ४1. 70.242 
 दोकसैजननो मम {#. 7.54 

= ज्ोकसेतप्तमानसा {४. 20.30 

= ज्लोकसतक्दयाम्‌ 1. 54.96 ` 
 शोकसंतापकर्दितम्‌ 11. 78.59 


दोकसंतापकरचिता ४. 59.220 
दोःकसंतापकरितो ४. 37.670 


 शोकसतापदीनाद्गीम्‌ ४. 58.88 
 शोक्र्रतापनिव्येन श“. 72.182 


रोकसंतापपीडिताः ४. 55.704 
दरोकसंदीयनो मम 1४. 7.22 
दो कसंपीडितमना ४. 50.746 


 दोकसंविप्नहदयः 1 %. 70.528 


४11. 45.246 


22 


` दोकस्ते विगतः सर्वै- ४1. 33.742 

` शोकस्य क्पिकु्ञरः ४. 73.46 
 शोकस्यास्य कथं पारम्‌ ४. 37.52 

| लोक्स्यास्याप्रमेयस्य ४. 56.4८ 

; शोकं त्यज सुदारुणम्‌ ४1. 25.370 

। „+, इटं वै जनयन्त्यशोकाः ४. 76.379 

। +> प्रत्याहरिष्यामि ४1. 5.70 

। ,, वर्धयतीद मे 1४. 1.34 

। „+ विखज्याय एति भजस्व 11. 63.798 
, +> व्यपनयिष्यति ४. 39.746 

। 0 „ 56.214 

+, सीता वियोगजम्‌ ४. 57.48 

 „, सोढमशक्तुवन्‌ 11. 32.74 

` +, सन्यस्य पृष्ठतः 1४. 21.723 

` शोकः शौर्यापकषणः ४. 2.73 


,, शछोकत्वमागतः {. 2.404 
„ सर्वार्थनाङनः \1, 2.75 
9 ¢. + 
, सधायतां मातः 11. 21.482. 


 । शोकाकरान्तौ बभूवतुः 1. 68.89 


रोकाञ्चिभयदेमवम्‌ 11. 24.46 
ओोकाथिरतुल्ये मदाच 11. 24.50 
दोकःमिने चिरादिव 1४. 7.33 
दोकःद्क्नुवन्वक्तम्‌ 11. 20.27८ 
रोक द्धस्वरमपि 1४. 5778. 
राकानश्नकर्दिताम्‌ 11. 92.206 
शोकानुशेको हि परम्परायाः 111. 63.36 
दोकापनुदमालमनः 11. 7.4419 
शोकाभितप्ता बहुधा परिचिन्त्य #. 28.178 
दोकासिपन्नं समुदीगकरामम्‌ 1४. 37.779 
शोकाभिभूतं रामं तु 1४. 4.2.42 
सोकाभ्यामभितप्यते 11. 82.54 
टकर श्टदुटः 11, 65.100 
दोकार्णवयरिष्डतम्‌ 11. 34.210 
सोकर्णतरे संप्रिःदुबानम्‌ ५1. 73.38 
लोकात शोदकं कृत्वा 1४, 0.20 
शोकार्तस्य पितुमेम \{. 46.49 

„ प्रमत्तस्य #1. 701,210 

„ श्रचरत्तो म {. 2.76 
सोकार्तस्यापि मे पम्पा 1४. 1.62 
शोका तु वरारोहे {11. 55.322 
रोकातानामनाथानाम्‌ 111. 77.236 
शोकार्तानां तु देवानाम्‌ {. 29.776 

„+ भवान्गतिः 1४. 8.268 
शोकार्त कुद्घोरम्‌ ४1. 4:.276 
शोकार्तेन निवेदितः 1४. 8.40 
शोकार्तेनास्य शङनेः 1. 2.76 * 
शोक्तं सरणं गतः ४. 4.24} 
शोकछार्दितश्चापि ननाद भूयः {1. 73.286 
दोकाविष्टेऽङ्दोऽतरवीत्‌ 1४. 37.359 
हेकःश्रह्लिदःननः 11. 65.180 
दोकेन च समाक्रान्तः {1. 62.206 
दुःखेन च पीडितायाः ४. 32.107 
+ परमायस्तो ४11. 99.46 
+. परिपूरितः ४. 36.379 
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शोकेन मदनेन च \. 75.496 
+ महता तरस्ता 111. 56.358 
„, महताविष्टः [, 79.272 
» महत्ता ४, 25. 700 
„ मोहेन च पीयमानः {{1. 63.70 
„+ विपुलेन च 1. 66.230 
+ प्मभिष्तम्‌ 11. 72.374 
,› समभिष्टतः ४1. 04.374 
, संत्रन्तरारीरभावा ४. 24 309 
„ स्यात्सहायता 11. 57.304 
केनाकुलितात्मनाम्‌ ४11. 96.720 
केनाकुलितिन्ियः 11. 97.770 
केन भिपरिष्टतः 11. 82.90 
रोकेनाभिप्रपन्नस्य 1४. 7.73 
सोकेनामिप्रुप्तं तं 111. 66.6८ 
दो>नःनिट्तन्ियः 1४. 25.499 
चोकं निममो विदे तु रामः 111. 63.20 
| शोक्रवहुभिराइृतः 11. 72.260 
ˆ शोभबेहुभिराटृताम्‌ {1. 7.79 
रोकः सङ्धिष्टवदनः 11. 18.390 
शोको नादयते भ्यम्‌ 11. 62.758 
श्रन्‌ 11. 62.759 
,„ „, सवम्‌ 1. 62.256 
` श्ोकोपहतचितश्च 11. 64.68 
` इोकोप्रहतचेतनम्‌ 111. 60.779 
 सोकोपदतचेतनः {1{. 72.67 
| .05.0 
ष 111. 62.79 
४ 1४. 7.7240 
| ४, 72.254 
| शोकोपहतचेतनाम्‌ ४, 30.87 
| शोकोपहतचेतसः {1. 33.56 
। 1 १ 39.394. 
 रोकोपहटतचेताश्च 11. 52 
, देको पदठनिवे्ट 11. 47.76 
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शोकोपहतया वाचा {{. 36.316 
दको भवति मानसः {{. 20.379 

+ महान्मासभिवरतेतऽयम्‌ 1४. 24.760 
दोऽयं हदि वर्त॑ते 11. 62.789 
शोचतः पतिता तदा ४. 58.388 
रोचता च मया इष्टम्‌ ४. 58.548. 
कोचतामेव रजनी {1. 70516 
दछोचतां पितरं तम्‌ 11. 703.359 
दोचतो ह्यवसीदन्ति 1४. 27.346 
शोचन्ती क्षपिष्यति 11. 72.734 
जलो चन्तीव स्म भेथिलीम्‌ {11. 52.354 
रोचन्त्याश्चाल्पभाग्यायाः 1. 53.232 
दो चदेव पुनः कोश्चौम्‌ {. 2.206 
दोचयिष्यति लकमण [४. 27.244 
रोचस्यात्मानमीदयम्‌ ५1. 69.39 
द्ोचामि दुर्मतिं त 11. 8.48 
शोचितुं नाहेसे दीर 111. 66.730 
लोचिष्यति न संश्नयः 11. 46.40 
दोचिष्ये शाश्वतीः समाः ४. 277.590 
शोच्यस्त्वमसि दुवुदे ‰{. 87.732 
शोच्या शोचसि कं शोच्यम्‌ 1४. 27.38 
शोच्यो नापि जनाधिपः 1. 60.210 
श्लोणे मणिनिभोदक्म्‌ {४. {0.21 
शोणाद्टे महर्षिभिः 1. 35.70 

„ समाहिताः 1.371.200 
लोणाख्यं सीप्रवाहिनम्‌ {४. 40.337 
शोणाुवसनाः स्वै 111. 5.16 
शोणितं तृषितोऽपिबत्‌ ४. 60.637 
„+ हि पसुद्भिरन्‌ ४1. 96.327 
े3िताश्चश्च वीयवान्‌ ४1. 23.720 
ति ताक्षस्लदः क्षिप्रम्‌ ४1. 76.82 

गिताक्चस्य चेत्र हिं ५. 6.26 

० +» » >» 54.74 

रोणिताक्षः प्रतापवान्‌ \1. 76.276 

#» समाश्वस्य ४1. 76.736 


, ९ < # 


^ | 
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रोणिताक्षो महाबलम्‌ ४1. 76.37 
„ इतं रणे “1. 76.49 
दोणिताद्रेमिमं वीरम्‌ ४]. 107.48 
शोणिताद्र महाकायः ४1. 6¢7.408 
दोणिताढृतरक्ताक्षम्‌ ४1, 67.136 
रोगिताघावकदेमा ४. 44.159 
। शोणिते च महाबलः \/1. 67.960 
| श्लोणितेन दुरात्मना 1४. 71.50 
। ,, परिष्टतौ ध]. 46.40 
¦ „> सयुक्ितः ५. 67.50 
। शोणितेनाभिव्न्ति “1. 35.25 ` 
` दोणितोदकनिष्पन्दा ४. 28.422. 
„| द नदैवररद्किनः 111. 22.76 
 दचोणितैधपरिष्टतम्‌ #„1, 7027.74 
` हो्तैःदररिधरः 111, 70.790 
` क्गितोघपरिष्वःः ५1. 93.720 
प्रेणितीघमरहातोयाम्‌ «1, 58.206 
` श्लोधनाथेमुपागतः [[. 77 5 
रोधनाथं ममेव च श], 95.64 
रोधयित्वा जनस्थानम्‌ ४. 48.752 
सोभते चित्रकानना [४. 7.67 
„ शतपुष्करा ४1, 28.477 
+, सकिलियिभिः 1४. 71.654 
„„ सथैसंन्निः ४. 40.56 
लोभनं भूषगादपि ४. 16.267 
शोभना न खेभते ४, 10.260 
रोभन्ते करिंचिदालम्बाः [[. 76.176 ` 
„> बहु लक्ष्मण 1४. 72.020 
सोमन्तेऽभ्युदिते सूयं [1], 26.76८ 
¦ शोभन्ते खगमाश्रित्य {11. 43.246 
„ सव्तस्तव [{1. 73.02 
दोभन्ते स्म सुपुषििताः ४. 75.100 
चोभमानमसंबाधम्‌ 11. 77.52 ` 
शोभमानं महापथे ४1]. 200.20 
„+ समन्ततः ४, 70.739 
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डोममःनमयत्ननः ४. 19.700 
दोभमानाः पताकिन्यः 71, 59.776 
दोय शन्दरः {. 22.86 
दसोभयन्ति पुर लद्भुम्‌ *{. 23.230 

„„ रथघ्रष्म्‌ \ 1. 77.150 

शोभयन्तु कुमारस्य 11. 36.36 

+ च वेदमनि ५1. 7127.42 

शोभयन्तो तरस्िनौ 1#. 3.79 
लोमयन्दण्डक्ारण्यम्‌ 111. 38.758 
शोभयानो दिलत दञ्च 1. 22.70 
खोभयिष्यत्यरण्यानि {1. 48.3८ 
दोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम्‌ 11. 48.708. 
रोभयिष्यसि भर्तरम्‌ 11. 78.20८ 
दोभयेतामनिन्दितौ 1, 22.100 
रो भसेऽप्यिक्रं वीर्‌ 1४. 24.00 
बोभा्थं तस्य यज्ञस्य 1. 24.246 
शोभितं नर्भिः ४. 42.452 

„ परमर्बिभिः [1.7.80 

+ > = 354 

„ बहु कन्दरः ४, 56.336 

„ विविधेत्रक्षः ४1. 74.536 
शोभिता गहमुख्येश्च ¢ {{, 70.776 
दोभितानि सुपुष्पितैः {४. 42.370 
दोभितान्सजलान्मामे 1४. 23.76 
सोभितायां महाधनैः ४1, 28.659 
रोभिता विविधेद्रुमेः [४.1.30 
दोभिताश्च शिलातडेः ४1. 43.730 
रोभितां दीप्तवदनेः 11. 99.210 
पारिजातश्च ८. 42.30 

,, प्रियदरनैः [४. 33.60 

, शतरश्ित्राप्‌ #“11. 42.56 

,, शरुबाधकः [1. 99.200 

„ शोभनीयेच्च ४ {{. 70.736 
शोभिताः क्षौमवास्षऽः {. 77.720 
शोभिते शोभनीयेव् ¢. 7101.752 


1. 


११४९ 


रोषण दारणं चेव {. 56.82 


` कोषमेष्यति दुधर्षा ४. 26.256 


शोषयित्वा तु तं कुशि \{. 22.370 
रोषयिष्यामि लक्ष्ण 111. 64.340 
रोवे नदह न्ययुन्मन्‌ 1. 44.570 
रो चाद्धीनस्तथा चिः {{. 209.570 


` शौरीयमवलम्न्यताम्‌ \1. 2.140 


` इमद्ानस्ददी भ 


रोरीर्बाच दशानन 1. 16.367 

दोण्डीरः क्षविगपभः 11. 23.70 

शायमालम्ड्य राक्षस #{. 47.709 

दौर्यवीर्यपराक्रभैः {1. 2.44 

= % = >» > £ क 

रोय दाक्ष्यं बल धेयम्‌ * 11. 35.32 

दन दानचेत्यप्रिः ४. 22.204 
28.220 


 इमश्ानाधिमिव प्रजाः {{1{. 33.39 
` इमश्रप्रवरमूधजम्‌ 1. 76.720 
 उ्यामवर्ण इवावसुः 1४. 21.870 


 इयामे निनयन 


{32.156 
„> न्यग्रोधमःसेदुः 11. 55.232 
,, रधिरपर्यन्तम्‌ 711. 23.32 


। दयाम वे रुधिरच्छवि ४ {. 77.460 


सिद्धपएःवटम 91 55.69 


श्यामः पद्यनियेक्षणः ४1. 28.180 


„=-= ज क त ज, अर ~> ~ 2 


| 


,, पित्ताम्बरो हरिः ४11. 6.67 

+ पृथुग्रज्ाः श्रीमान्‌ 111. 37.712 
दयामानि चिरयुक्तत्वात्‌ ४. 15.438 
द्यामा पद्मपलासाक्षी 1४. 71.502. 

् ४ + „> 2042 
दयामावदातास्तत्रान्याः #. 27.346 
दयामावदातस्तेर्विष्णुः ‰ 11. 7.28 
द्यामाश्च गिरिषादुषु 1५, 39.626 
द्यामा समविमक्ताङ्गी 111. 31.206 
दयामां कमल्यत्राक्षीम्‌ ४. 58.578 

„ चन्द्रसुश्ठीं रखा 1४. 7.71006 
द्यामीक्रत्वा दिशो दश्च 1५. 30.240 


द्यामो निरुपमो महान्‌ 11. 34.79 
श्याटे च बलवन्तं च ‰ [{. 23.180 
द्येनगामी परथुग्रीवः 711. 23.310 
> 9> 26.266 

दयेनसङ्काश्च लक्ष्मण ५. 58.230 
देनाश्चतुथं गच्छन्ति {४. 58.262 
दयेनीपुत्रमरिदम 111. 74.334 
दयेनी श्येनच्ि गधरा 111. 74.192 
श्रहधानो जितक्रोधः ४1. 728.71206 
श्रदधामि चमूमुखे # 1. 777.50 
्रह्धुनैव तद्वाक्यम्‌ {४. 57.716 
घ्रदृध्या वालिनो वधम्‌ 1 ४. 17.69 
श्रद्धत्स्व दीतां कलं घमश्राम्‌ ४. 67.440 

„„ वदतो मम ४. 34.44 
श्रद्धामिव विमानिताम्‌ ४. 20 770 
श्रद्धास्यति यथा सीता *. 39.436 
श्रद्धेयं तव कत्थनम्‌ ४.1. 55.286 

„, हदमन्वाक्यम्‌ ४, 40.102 
श्रपयामास शाच्वतः 1. 1.4.360 
श्रम एव हि केवलम्‌ ४. 52.856 
श्रमणन्तेषु योषिताम्‌ . 10.330 
श्रमणाश्चैव भुक्ते {. 74.120 
भ्रमणं धमनिपुणाम्‌ {. .572. 
श्रमणी शबरी नाम [11. 73 26८ 
श्रमर्णी धर्मसंस्थिताम्‌ 111. 74.79 
श्रमणेन कृते पपे 1 ४. 78.336 
श्रमल्येखनरीन्नणः ४11. 34.359 
भ्रमं च प्ट्वगेन्द्रस्य #. 2.03 

,, चाप्यभिजग्मतुः \{. 88.76 
„› तचावगच्छामि ४. 704.7158. 
„„ नावाप्लुया्किचत्‌ 11. 2.4.242 
श्रमं मोक्षाय पूजांच ४. 7.71228 
श्रमाुद्रेपिभिः करैः {1}. 74 234 
श्रमाद्वा नोपलस््यत ४ 42.787 
भ्रमापनयनेस्तथा 1. 46.770 


११५० 


¦ श्रनापनयनोऽनिल ४. 7.77 


श्रमेण तव वानरान्‌ ४1. 7.28 


श्रमेण महता महान्‌ 11. 73.80 
श्रमेणोपरताः छियः {. 57.730 
„ &8.147 


99 93 


= श्रमिष्ये सगणः पुनः 11. 716.206 


श्रवणाय महारथ 11. 94.280 


महीपतिः «11. 93.92 


7. 


। श्रवणेन सुराः सवे ४1. 7128.7726 
¦ श्रवात्तस्य त्रवीम्यदम्‌ 1४. 35.78 


श्राद्धकर्मणि विधिवत्‌ 1. 72.700 


` श्रःद्धकर्माण्यक्रारयत्‌ [. 77.710 
 श्रादधच््ेन कर्मणां 1. 27.574 


पराद्धमुदिश्य निघंणः 111. 27.560 


श्राद्ध खा विधानतः {. 42.278. 
 श्रद्धिषु श्रावयेदूवुधः ४1. 777.40 

` श्रान्तं संप्रक्षय लक्ष्मणः 11. ;6.220 

` श्रान्तान्दयान्तंपरिवत्ये शीघ्रम्‌ 11. 45.32 
` श्रान्ता विपुख्विक्रमाः 1४. 49.189 

` श्रान्ताश्चान्योन्यमाटिङ्गय ४11. 14.158 


श्रान्तास्तु घलिस्थिनः 1४. 50.84 


` श्रान्तेऽथ त्रिदिवेश्वरे “11, 56.287 


~ ~. 
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श्रान्तो दूरादनुप्राप्तः ४. 64.78 
श्रान्तोऽदं सततं कामात्‌ ४. 72.208 
श्राम्यमाणेन्धियस्य ते ४1. 2.260 
श्रावणः सटिलागमः 1 ४. 26.747 
श्रावणी टघुविक्मा ४1. 66.730 
श्रावणेन समारभत्‌ ४11. 70.80 
श्रावयामास तच्वज्ञः {1. {47.240 
श्रावयिष्यामि पार्थिवे ४. 62 309 

„ सर्वाणि ४. 30.432 
श्रावयेयुनेरषभ 1. 40.780 


= श्रवरस्तीति पुरी रम्या ४.. 105.58 
श्रावित तु कदाचन ४1. 49.70 
। श्रःवितः पर्ष वाक्यम्‌ {{, 62.210 


१९५॥ 


श्राविता च लवस्य ह ${{. 708.5 
श्रावितो राघवादुजः 1४. 32.44 
श्रियमप्सरसो यथा #. 20.224 
श्रियं च दीति च चिर घमश्चते \{. 64.366 
)> 3, विपु तथा ४. 22.60 
+, पुष्यत्ययं गिरिः 11. 94.706 
„, भद्रे यश्सिनी #, 20.259 
„ भो मद्न्मःम्‌ 1४. 36.749 
„, विभञ्याय श्चरस्मवरत्ता 1४. 30.280 
श्रियः संजननीमिव ४. 9.20 
श्रिया च पुर्षषभः 71. 44.770 
० „; रद्रढन्द्दगेनः ४1. 279.370 
श्रिया उवलन्तं बहुरत्नकैणैम्‌ ४. 7.69 
, „+, भरतः कृताज्नलिः {1. 204-30 ` 
, उवटन्ती विरराज स्वेतः ४. 720.240 
„ उवटैस्तोरणमाश्चितः कपिः ४. 47.270 
प्रज्वलितम्रमाम्‌ 11. 714.38 


¦ श्रीमतां गच्छतां तेषाम्‌ 1. 18.48. 
¦ ,, देवपुत्राणम्‌ ५1. 39.270 
श्रीमती जयि विस्तीर्ण 1. 5.70 
श्रीमतीभिरपातितम्‌ 111. 35.170 
 श्रीमतीमदुलप्माप्‌ 1. 5.ग7 
 श्रीमदो राक्रेन््स्य ५“. 8 76 
 श्रीमत्पक्षिगणायुनम्‌ \ 11. 77.67 
श्रीमलरखि्ता मदी #*1. 4.68 
श्रीमत्यायतने विष्णोः {1. 8.4८ 
` श्रीमत्याश्रममण्ड्डे 111. 77.220 
` श्रीमत्याः दगर्खयःयः 11. 74.270 
श्रीमस्यु भवनेषु च {7}. 6.724 
श्रीमद्धिविभिविरैः ४11. 37.220 
श्रीसद्भिश्च महायचाः 1. 77.909 
श्रीमद्भिः समलकृताम्‌ 11. 50.739 
` श्रीमद्रजतपव्रतम्‌ {४. 49.169 
 अिम्द्रागनिनेदनम्‌ 11. 78.190 


श्रियाबुतं खे खङ्ृतं विमानम्‌ ४. 7.76 

श्रिया विरहितां ष्वस्ताम्‌ 111. €60.5 
, विराजितं पुत्रम्‌ 111. 77.76 
„> विरुरुचे रामः ४1. 728.360 
,, विरम चान्वितम्‌ ४1. 71.69 
,, विहतया त्वया 11. 38.30 
,, विहीने विध्वस्तम्‌ 111. 60.60 


` श्रीमद्वास्यमनुस्मरन्‌ 11. 79.740 
` श्रीनन्तश्च महात्मानः 1. 7.72 


` श्रीमन्तं वानरेत्तमम्‌ ५. 57.430 


श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ 1४. 3.7108 
शरीमानज्छत्रूनिवदैणः 1. 2.90 


| श्रीमाज्वविमकण्टकम्‌ [{. 46.298 
 श्रीमानङ्ृतदारथ् 111. 8.3८ 


„, वरता घर्ैपुरे च संस्थिताः ए. 702. 


„; वेयवुल्प्रभा 111. 74.246 

, सूर्योदयप्रभाम्‌ #. 25.50 
धरिया श्रीश्च भवेदय्याः 11. 44.756 
„ श्रीं मतेवत्सलम्‌ ४1. 77.270 
श्रीमञ्ज्वलितङ्ण्डलम्‌ ४. 90.719 

। + 20754 

श्रीमन्शच्रनिवहेण ४1. 702.749 
श्रीमतः रितिक्ण्ठस्य ४11. 63.316 

„ सत्यगदिनः 11. 29.367 
श्रीमता राजराजेन ४1, 28.272 


( ~ =< ष्व 


श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ 111. 37.249 
श्रीमानिक्ष्वाङुनन्दनः 1. 14.460 
न ४ 11. 72.770 


¦ श्रीमानिति च सोऽवरीत्‌ ४11. 92.39 
। श्रीमानुदयप्वतः 1४. 40.540 

` श्रीमान्दरथःत्मजः 1. 774.2187 

। श्रीमान्दद्ञरथो राजा 11. 35.326 

, श्रीमान्दारथिः स्वयम्‌ ४, 58.99 


1 
। 
| 


श्रीमान्नदनदीपतिः ४. 28.720 
श्रीमानिरुदसे महान्‌ 111. 26.379 
श्रीमान्पद्यविदालक्चः ४. 48.7.72 


त्रीमान्परिितस्तदा 1४. 39.74 
श्रीमान्पर्वतसंनिभः ४. 42.30 
श्रमान्यष््कननष्द्‌ 1४. 33.49 
श्रीमान्छत्रयत्तत्तमः ४. 40.194 
श्रीमान्यजवरस्तेन {{1. 31.776 
श्रीमान्रामः सलक्ष्मणः #{. 22.79 
४1. 41.740 
श्रीमान्वरमयाचत ४1. 7124.780 
भ्रीमान्सत्य प्रतिश्रवः {. 71.20 
श्रीमान्सचस्तदा बभौ 11. 40.38 
श्रीमान्समुदितस्तत्र {४. 42.262 
श्रीमान्सीते वनस्पतिः ४1. 723.420 
श्रीमांश्वक्रायुधः प्रभुः ५1. 77.730 
श्रीमांश्च सह पत्नीभिः 1. 73.416 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीः #1, 777.732 
श्रीविदीनानि सर्वलः 11. 72.374 
श्रीश्च त्वां व्रण पञ्चा 11. 70.726 
„„ धर्मश्च काकुत्स्थ \ 11. 37.92 
श्रीस्त्वां भजति दोक्क्री \{. 33.266 
श्रीः साक्षादिव पत्रिके ४11. 9.90 
श्र तकीतेर्मदायाद्ये 1. 73.332 
धरतयर्मेपरा वरा 71. 39.370 
तपूव हि न मया 11. 73.720 
श्रतपूर्वा यदि त्वया ४. 72.60 
अतवन्तो जितेन्ियाः {1. 100.759 
श्रतवानस्मि भागव {. 76.20 
श्रुतवानासनि स्थितम्‌ ४1. 28.70 
अतवान्ष्टसेख्यः 1४. 17.279 
श्रुतवान्बुद्धिमत्तरः {1.705.340 
रतश्च मन्ये वेदेद्या 111. 58.148 
श्रुतस्ते पापनिश्चयः ४. 73.320 
रुतं कथयतो वचः 1४. 75.750 
, चावि प्रतिष्ठितम्‌ ४. 63.219 
9 ॐ > ॐ 64.34 
„ तव मया.चेकव {}. 54.216 | 


कय, किः मि ण) 


भ. ९. त. 
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श्रतं ते चिदप्रियम्‌ 11. 87.770 

,, + गदिते मया ४. 58.97 

„, ,, पूर्वमेतद्धि “11. 98.798 

,„ ; प्रत्यक्षमिच्छामि 111. 74.208. 
„ मया महातेजः 11. 65.342 

›, वस्तदशेषतः 7४. 56.90 

, वा धघोरदशेनम्‌ ४1. 73.979 

„, हीरे दमः शमः {{. 33.729 
„› हृदि च निक्षिप्तम्‌ ४11. 51.25 


॑ श्रतः कष्णख्गो मया {{. 56.287 


„, शाब्दो मया यृङम्‌ 111. 45.20 
संनादनो मया ५1. 27.260 


ॐ 


| श्रता जु यष्शाः पूर्वम्‌ 11. 72.364 
। श्रतार्था्िन्तयिष्यामः ४. 58.56 


 श्रताश्च दाहि मया पराक्रमा ४. 37.652 
` अतास्ते बहवो गुणाः 1 05.34 


तिभ्यश्च मया अतम्‌ ४1. 63.49 


` श्रत्तिमान्समदरीं च #11. 2.33538 
 श्रृतिमीतायङषरिवना {1{. 207.770 
 श्वतिदि श्रुयते पुण्या 1. 29.776 
 श्॒तिदुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ 1. 18.592 


3 मकनन मरन क-म -- न > ~ ` ~ ~ 


श्रतिस्वु खल्वियं सत्या 11. 704.758 
श्रतिः स्फतिश्च धमेश्च {1. 25.700 
रुतेन बालः स्थानेन 11. 706.238 
श्रुतो वै सर्वैदैन्यानाम्‌ ४1. 34.270 
मुत्वा कणैषुखां बुणीम्‌ ४. 63.260 

,, कर्तव्यतां राजन्‌ ४1. 74.98 

„, किपुरुषोत्त्तिम्‌ ४11. 89.78. 

, कऋनोधस्षमचिवितम्‌ 1, 58.79 

,„ गतत्र्यथो रामः 11. 79.796 
्रत्दायस्त्यस्य कथितम्‌ ४11. 36.502 
राघवः ४ {{. 79.79 


[^ 


। शलवागस््येरितं बाक्यम्‌ 11. 4.78 
श्रुत्वा गिरं तस्यं महारथस्य छ, 46.489 


, गोमायुनिःस्वनम्‌ 111. 57.200 


भुत्व््दवचस्तदा #1. 67.77 


्रुत्वाङ्रस्यापि वचोऽनृद््लम्‌ 1४. 53.272 
रत्वा च वाक्व मम स््रमेतत्‌ \{{. 77.216 


1. 


ॐ 


ॐ 


3 विदिन मम ५. 62.34 
ञ, प्रिस्मयं जग्पुः 1. 728.4602 
„, स पिनुदनम्‌ 11. 73.72 
चाभरणस्वनम्‌ {४. 33.269 
चाभ्यद्रव्रल्रुद्ा 1. 26.80 
चासीत्युदुःखितः 11, 47.84 
चेन्द्र जितो वधम्‌ #{. 92.18 
वेतब्रिलयोकक्चः {. 2.68 
तचतद्िषीयनाम्‌ 11. 9.79 
जनकम्‌ शितम्‌ 1. 67.728 
जनकरःडर्य + {1. 38.258 
अ,म्ववरतो वाक्पम्‌ ४1. 74.793. 

2१9 39 3 > 352 
तत्परिदेत्रिठम्‌ #{. 20.31 
तथेति रजः च {, 10.62 
तदा लभभिव्छनःश्चु 11. 3.49 
ठद्रीतमाधरुयम्‌ \{1. 9.1.396 
तद्वचनं करम्‌ ४. 52, 240 

„ तषृःम्‌ 1. 40 246 
तश्चाववुध्यते \{. 63.70 
तस्यागुणान्पर्वै ४1. 77.768 
तं निनदं श्शप्‌ ४1. 57.20 
„, सीरनिर्हादम्‌ ५1. 82.72 
तामद्धूतां यरम्‌ #. 58.762 
तां महतीं कथाम्‌ 11. 119.19 
., मेथिलीं रामः $. 26.472 





्ुत्वातिकायस्य वचः सरोषम्‌ ४1. 77.572 


श्रुत्वा 
ॐ 
न 


1 


9 
१२ 


तु गदिनां वाचम्‌ ४. 56.646 

3, जामदग्न्यस्य 1. 76.72 

„, तै कानररेन्यनादम्‌ ४1. 34.283 
9; तस्य निनदप्‌ 1४. 75.28 

„; द्विजभाषिटम्‌ {. 22.740 

ड 


११५३ 


श्रत्वा तु धनुषे भेदम्‌ 1. 72.260 


#ॐ 
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क 
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9 
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/ 
93 
ॐ3ॐ 
ॐ) 
9 
( 
,, 
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ॐ 
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ॐॐ 
99 
92 
3ॐ 
^, 
9ॐ 
/, 
$9ॐ 
ॐ 
/ 
ॐॐ 
3 


ॐ 


„+ परमानन्दम्‌ +. 727.78 

„, परिदेवेतम्‌ ४. 20.169 

+> प परसयुक्तप्‌ # {{. 54.32 

», भरते ए्रःम्‌ * 11. 107.42 
„, भःषितं वक्यम्‌ + 11. 75.73. 
+ + स्मता + 11. 40.732 
> म कुशटिनम्‌ ४1. 25.58 
„, राघवस्यैतत्‌ ४11. 40.272 
83.92 

99 39 % 95.78 

+, राधे धीमान्‌ #{{, 760.42 
„> राजा कैकेय्या {{. 72.512 

, रावणे प्राप्तम्‌ ४ 11, 27.32 
+> वचनं तस्य॒ 1४. 38.96 

„„ 40.78 
४1. 79.223. 

„+ 20.772 
„ #{1. 41.146 
तस्म: ४1. 48.342 
ताक्षाम्‌ 1. 10.252 
तेषाम्‌ ४. 65.73 
9 4 "1112028 
„; वाक्यं ककुःस्थः *1{. 43.222 
„, उ्याहतं वाक्प्रम्‌ *1{1. 57 268 
„ स दश्ष्रीषः ५. 26.58८ 
„, सिद्त्चः 1. 36.372 
तूञ्चनसं करद्धम्‌ ४11. 59 2 
तृह्नस्े वाकम्‌ ४11. 87.722 
ते वचन रहर्वे [. 59.716 
तेरा तपरिवनान्‌ ४. 71.297 

„, वयोऽटतम्‌ ५1, 702.67 
तौ ्रातरौ वीरौ (. 6.23 
तरिशिरमो व.क्यन्‌ ५1. 69.82 


% 98 


ॐॐ ॐ 1. 


ॐ 3 (1, 


9 3 1 ^, 


9 ॐ ॐ 


2४ ॐ 
$> 
ॐ> ॐ 


१ॐ ॐ 


ॐ ॐॐ 99 
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धरुवा तर्नवचो गङ्गा . 37.170 ` 1 श्रूत्वा पुन्पण्यदूर $. 71.773 
„, सरितविक्मः ४. 97.40 .. | = पुष्ये च पुत्रस्य [[. {4.3.32 
+> त्वहट्मयोध्ययाम्‌ 1. 7.3.53 , । 5, पूत्रामकल्पयरत्‌ {. 60.70 
„+ त्वामवभानचम्‌ 1४. 8.19 | „, पेनामहं व्रम्‌ {. 42.50 


>, द्वरिमुवस्येदम्‌ ४. 62.208 
ञ दधिमुवस्यनन्‌ +. 6.1.126 
४ द्वद यथदस ९. 63.06 ५ मृमाण [कुत्स्य / {{. 67.21८ 
„ दशरथस्तदा {. 73.77 ५» 9, तत्त्वम्‌ [1. 4.76 

„ दशरथ्रम्येतत्‌ {. 77.77 [रि जत माहि 11. 97.103. 

„ दीनस्य मावनम्‌ [. 62.100 + प्रव्यरशित्‌ःमकत्‌ ४1, 716.पत 

„; दु वसमन्विनम्‌ \{{. 75.260 प्राप्नन्नु-¶न्तांम्तु ४1. 71.723 


प्रतिभयं तदा ४. 77.469 
दप्षिण कृता 1. 70.226 


99 


ॐ 


7, 
„> धर्मास्न्न वचः {{{ 17.340 , ,, ग्रतिमुधःगता ४. 59.200 
„+ धय स्थितो रमः {{{. 20.7८ ` | +, श्रटोऽस्य राघवः ४1]. 707 154 
+ नमानां चरिनप्र ४. 39.156 ` ,, बुष्टम्तां वर \{. 27.68 
„ न मेनव्यमिति ४]. 32.352 „ भरनमाषतम्‌ 71. 55.710 


भरतदास-~म्‌ 11. 69.६9 
मर्र्वेचो घोरम्‌ ध. 116.26 
भःतुवध कोपान्‌ ४. 33 638. 
मेदा मदास्वनम्‌ “1. 33.200 
मधुग्भवं च {४.4.16 


„ ;, मर्षे नटी [४.9 66 
„ मरवगश्रष्रः [. 47 20८ 
+, नरवरात्मजः [. 26.10 
;, नरवरोत्तम [. 27.20 
+ नविव्ये रामः {{. 29.16 


#ॐ 


9 


ॐ 


39 


7 
„ नादे द्रविष्यति ४. 57.84 । +, मःस्यवनो वचः ४1. 6.39 
„; निनदुमु्यम्‌ {. 28.10 ज. मुनि वगस्तूणेम्‌ ५ {{. 90.90 
५), निनाद वित्रस्नाः \{. 67.766 , ,. स॒निवररः प्मुः ४11. 105 720 


| श्रत्वाद्तम्ये यथा ४, 75.17 


८ 0 ,, 8.3.169 


,, नियमं दह्र \[. 81.168 
+ च््त्ररम्तदा {[ 5060 


,, परनतजभ्वी \{[. 6874 श्रुत्वा मे देवदेव्रश्य \{[. 101. 772 
„, पर~‰२> «1. 98.262 >» या््रार्समरङषम्‌ 11. 82.246 
„ परिषदा मध्ये \{[. 47.712  ;; यन्तु यथादुखम्‌ 1४. 77.589 
9 0, , =+ १0.720 > राश्नसद्यादूलः ५1. 67.57८ 
,, पापाल्मनो वचः भ 2690 ,, राधवभाषिनम्‌ ४11. 707.50 
श्रन्वापि तन्महागन \[1. 25.276 „, राजानमागतम्‌ [. 17.256 
चत्वा पिता-हेनेक्तम्‌ \ {1. 30.10८ „, राज्ञऽथ तद्वाञ्ग्रम्‌ [. 77.62 
त ,„ 261.163 „+, राच्रिलम्न्दु भ. 72.20 
„ पुत्रै निपातितम्‌ *+1. 67.71; „„ राम उवाच दह ५1]. 2103.50 
पुस्श.दृः {. 25 „> रामस्य ककय 11. 29.10 


श्रत्वा 
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रामस्य मा 17. 72.720 
7 1. 52.908 
 -9 -१८* 02 


+ वानरः [, 1.66 

, शानम्‌ ५1. 78.580 
पत करन्म्‌ 11. €..00 
8.75 


न 
0; र वीर ६ 


ॐ 


४ 1 
रामाग्रणमिम्‌ \1. 7.8.10. 
रामः धत्रत्रीदढःक्यम 11. 2.1.10८ 
रामो महावरः \1{. 77.310 

„» मुदा युक्तः ४11. 41.226 
रावणवाक्यानि +. 70 -6€ 
लङ्षपणमाविनाः ४11. 5.9 
लङ धियस्य तन्‌ ४1. 7-.150 
वचनम्ङ्कना 1५४. 76.170 
वचनमवदीत्‌ #{], 10.16 
वचन्मटुरम्‌ ५. 37.309 
वचनमुत्तमम्‌ ५. 64.159 
वचस्तार इदं बनाषे {४. 53.239 
वचो वःछि जघन्यस्य [५. 2{. 240 
वये डि संभायाप्‌ 11. 72.36 
वस्तु समग्रम्‌ 1. 3.72 
वाक्यमुवाच ह #*{]. 38.104 
वाक्यविशारदः 1. 2.10 

+ 1४. 11.200 

वाक्यतु सर्िणः 7. 45 2 
मदहालनः ४1. 05.20 


[/ 
„ महावरषिः {. 74.770 
वःनरयुधदःः [४,57.10 


वायुमुतस्य ह \1. 18.19 
वःयुुतो वचः {५. 37.169 
विचित्र कर्णं तिप्‌ 1. 13.2.16 
दिदेदःधिपक्तः 1, £9.7688 

विनिहतं सस्ये ४1, ७०.68 


१२०. 


` श्॒त्वा व्रिवुचयत्तनाः ५ {{. 76.739 


1.6. 


[/, 


7, 


99 


. 


(+, 


^, 


39 


92 


99 


39 


93 


8, 


1 


/. 


ॐ 


1 


92 


9 


विश्वपः धनः #* 11. 37.132 

विदुः व्रह्मा निपेतुः *{. €0.35तै 

व्रिशनिपर्गास्ठान्‌ \{{. 51.172 

वेव्वनः पभुः \{[. 22.\9 

व्ालीव्रनाम्न {{. 26.70 

राद्रशःमनम्‌ \{{. 7 .80 

दव्ननव्ण्ः ४. 8510 

हात्राभर {दनम्‌ + 1, 26. :-49 

दात्र निति? #{. 46. ,04 

रभमप्रमः {४. 71.2६) 

दा गतुदाहनम्‌ ५11. 55.150 

[[. 87.62 

क्व्यरमिद्‌ मटाथम्‌ \{. 28.721 

भिनृरस्य ४. 69.16 
तक्यम्‌ 111. 7.752 

पड्ग्रामनिदेयम्‌ +]. 83.16 

स॒ न भदिष्यते \, 72.220 

सरपं दुधिरा ४1. 9:-.230 

सतं इनूमनः 1. 2.74 

सर्वाद्दीक्ष्य हु ४1. 18.84 

सर्व सभासदः {1. 82.179 

सीता कथं भवन्‌ 111. 44.2.14 

सनापर्मिं प्रप्रम्‌ ४1. 191.73 

वियश्च तः स +. 88.766 

स्वदादुदरितम्‌ 11. 9 60 

नमता वाक्यम्‌ 1५. 5.६2 


॥ 1 “रै # 
५८ ¢ 


ॐ 99 ॐ 33 <स 

४ ५. 9400 20 

ऋ, > =. 

9 ॐ 9ॐ 4-18. 

1. 99 ५. 59.568 

39 > >> 74 252 
हरिदयानुजः ५11. 741 
ददुः 11. 59 79 


रत्वा षमुगाणता ४. 65.788 

„ दषेसमन्वितः {. 6.2.23 
त्वहं वचनं गृहे {{, 29.99 
नुत्वा हिमवतो वक्रम्‌ {४. 71.242 
रत्वं भगवद्राकम्‌ ४11. 4.36 
श्रतेन छम कुर्याम्‌ ४11. 43 100 
धरखेन्रोवाच मा भेपीः ४. 35.43 
धुतैरच वचो रामः 1४. 8.418 
धरुचैतद्राघवो वाक्यम्‌ 11. 36.528 
रुखतद्चने यन्मे {1.2.243 
धरतैतद्वानरेन््रस्य ४. 50.268 
्रत्वेतद्धिजभःषितम्‌ 1. 8.13 
रतस्य पुरा शब्दम्‌ 1 ४. 72.252 
्रुःवव च वचो म्यम्‌ ४. 36.342 

ॐ > 9१ ॐ ॐ 37.202 

„ चापि रामस्तम्र्‌ 11. 4.56 

„„ तु मदादीयः ८. 91.78 
अतैव वचनं ठस्य: 11. 9.58 

„ वदतां शिरः ४]. 27.79 

` + 111. 
वोपस्थिनौ वीर 11. 43.708 
्ुत्मोक्तं सीतया वचः [. 28.730 
भु बोवाच मद्योररः ४1. 64.्त 
्रुयताममिधास्यामि 1. 53.8८ 


3 ८ 0.76 
४ ४. 15.06 


४ ४11. 21.506 

भूयतामस्य धन्ष्यः -. 60.70 

>> पापस्य #11. 25.216 

„ यत्फलम्‌ 1. 74.727 

„, कर्तत्यम्‌ 11. 68.5८ 

+> चामन््य 1. 7.66 

„ चोक्त्यातरै [. 18.266 

„ सत्तम ५1. 3.24 
शरयतामिह वैदेह्या 1४. 59.62 


९१ 


+ 
1 
+ 
॥ 
॥ 
। 


श्रयतामेतदाख्यानम्‌ ‡. 4.32 


॥>)) 


भ्रयतामेव वचनम्‌ ४. 50.100 


¦ 


| श्रुयतां क्रियतां चैव {४. 75.232 


| 


, चाभिधास्यामि {. 57.168 

, तत्पुरत्रत्तम्‌ 1. 09.716 

„ तत्र वक्षामि 1४. 59.242 
„ त्वभिधास्याम ४1. 101.742 
,, धर्मवत्सलः ४. 105 229 
„, प्रतिदास्यामि ५1. 704.742 
, प्र्तसयुक्तम्‌ ४11. 18.240 
„ मे कथयतः 1४. 58.186 

„ „, समाहिताः ४11. 54.64 
„ 3 हितं वचः \{. €5.7109 
„+ यदि रोचते ४1. 200.70 
„+ रघुनन्दन ४{{. 50.179 

,, शाम तक्वाथम्‌ {{{. 77.203 
» राम वक्ष्यामि 111. 72.718 
„> ,, शक्रस्य 1. 54.142 
„; वचनं मम 1. 72.40 
„; वत्छ काकुत्स्थ 1. 24.772 
„ वा भवेत्तिद्धिः ४11. 30.77८ 
„; विस्तरो राम 1. 39.42 
„+ सवेमाख्याध्ये 1४. 46.26 
५/1. 3.72 

9 1, ४11, 12.68 
„ सर्वमेव तत्‌ ४11. 25.78 
श्रूयते च महारजः {. 20.140 

„, +, यथा मीमः ४1. 43.26 

„+ +» रणाजिरे ५1. 79.246 

+ चाप्षपर्थानाम्‌ 1४. 40 406 
+ जयतां वर {#४. 27.277 

„> तल्निर्घोष्रं 11. 67.276 

9; तुमुल्ये महान्‌ 11. 77.21 
+ + युद ४1. 55.228 

+ दशानस्वनः #{. 92.230 


92 ॐ 


शरूयते धीमता तातं 1. 07.772. 

,, नदन वने {{. 52.39 

, न पराजितः $. 17.996 

+ मूषणोन्मिध्ः [[{. 21.100 

,, मनुना गीतौ 1४. 18.30८ 

+ युनिधुद्धर {. 25.20 
श्रूयतऽयं महाध्वनिः [1]. 24 799 
ध्यते सततं तत्र 1४. 43 510 

, खमद्म॑घ्नत्र ४1. 53.216 

„ हि कयोत्तैन ४1. 38.212 

+ +> द्रमः किन्‌ 11. €.308 

„ „, पुरा राजा \11. 53.72 

„ 3, पुर्रततम्‌ #11. 84.32 

,„ पुरा श्तक्रः {. 25 208. 
„, सौम्य ४11. 87.32 

+ विपुलाः घोषाः ४. 10.216 

„ सङ्याक्रराः [४. 73.220 

हस्तिनिर्गी 7: ४1. 16.62 
श्रयेत नरश्च दृ 711. 65.126 
त्रेणय॒श्च वृपातमज {{. 70 40 
प्रेगयस्त्वां मदाराज {1. 7105.178 
प्रिणीतुख्याश्च भूष रः 11. 26.747 
म्रेणीतुख्यास्तया गणाः \{. 27.44 
भ्रेणी स्यः सनेगमैः ४. 727.160 
प्रेयश्च स्मै प्रदास्यामि {. 79.10 
भ्रश्चेव्‌ भरिष्यति {{. ६.34 
्रेथसा योक्तुमिच्छामि 11. 2.50 
योजयिष््ति [. 21.870 

„ युज्यते मृतः 1४. 25.209 
नरेयसे च प्रविगर च [[. 7.45 

„ राज्यलाभाय 11. 5.20 

„„ वृद्धये तात 11. 34.272 
नरेयस्करमदारणम्‌ ४ {. 71.772 
ननियस्त परमे देव 11. 47-18८ 
भ्रयः पापीयसां चात्र ४1. 64.75 


११०७ 


श्रियः प्रायोपवेशनम्‌ 1४. 55.व7 


्रेषन्पृल्युरिदैव नः {५. 53.17 
भरेयोऽय मन्ये मम चेययुष्ये 1४. 24.72 


श्रयो ननु गरत्तमेयर 11. 12.480 


,, न पश्यति च्रृपदयर दोषात्‌ \1. 34.250 


भ्रयेःऽभिगुक्त ध्यं च ध. 71.386 
प्रयो मरणमेव मे 1४. 55 724 


,„ रद्र तवर सैनिचानम्‌ {1. 21.530 
„ म जीवितान्मतुप्‌ ४. 28 478 


श्रयोऽ्धेमरस्ननः शीत्रम्‌ 11. 217-156 


श्रेयो व्यवसिते मया ५1. 57.74 
,› हि मरणं मेऽ #11. 47.58 
,› द्यत्र विधीवतात्‌ ४11. 90.76 

ह्यस्य विचिन्तयन्‌ 11. 3.4 


ॐ 


ष्ठे राजपुरोहिनम्‌ 11. 67.49 


„, रामनिषेविनम्‌ 1४. 38.150 
„, इ्यूरमवस्थिनम्‌ 1४. 22.4५ 

„ ह्यनार्यमेतर स्यात्‌ {1. 169.232 
„, सर्वधनुष्मताम्‌ 71. 21.384 

9 >> 11}. 31.159 
# ॐ ४, 37.59 

४ ६ ४ {. 65.250 
्रष्ठाश्र्ेष्र कचित्छम्‌ 11. 100.-66 
ष्ठा स्गुण्शिदः ४. 33.70 

म्रष्ठं तां कामह्चघणीप्र्‌ ४. 4.10 

र्ठ श्रष्ठ.भिध्रायिनि 11. 9.38 

र धमपिने भः {1. 2.36 


भ्रष्ठ ज्ञानविदां भिः «1. 77.7.60 


„› लेके महःरथः ४. 34.304 
्रेष्ठोऽसि बख्वीर्थतः ४1. 78.756 


श्रष्ठयं चाश्रसमूहेपु 11. -.273. 


शरोणिदेरैर्मनोहराः ५11. 2485 
श्रोणिसूञ्चै च खङ्गं च ५11. 6.658 
ध्र.णिसूप्चेम महता #, 22.268. 

८ + 1. 65.293 


त्रोतव्यमन्सूयता 1. 5.40 
भ्र.तञ्यमिद्रनुत्तमम्‌ #‰11. 48.220 
श्रोतव्यमेनन्नियमेव पद्ध: ४1. 28.122 
्रोत्व्यं क्षवियद्धिनात्‌ ४. 228.1756 
श्रोतव्यं च श्रतं त्वया 111. 74.280 

, चात्मनः क्षम #*1{]. ~5.507 

„+ परमःदूभुन्म्‌ 1. 45.60 

+> यदि मद्धाश्यम्‌ ४11. 28.750 

„ श्रोष्यसे यदि ५४11. 20.67 

„+, सर्वमनस्य 1४. 42.542 
्रोत्रायासक्ररा वाचः ४1. 21.136 
ध्रोतारश्चव रामच्च ४1. 94.210 
श्रोतारो गेयसषदा ४11. 94.116 
श्रोतुकामाः सरुद्रस्य ४. 57.506 
श्रोतुमर्हसि भर ते [. 71.16 
श्रःनुमस्या मदत्पियम्‌ ५. 27.430 
प्रो मिच्छामि कथ्यताम्‌ +. 2.34 

तुच्वतः 1. 48.64 


+" ~ 021 

+ „ {४.6 470 

५ „> 11. 77.204 
¢ „ + 29.30 


तत्वम्‌ ४. 18.20 
त तापसच ४11. 75.80 
४ तां कथाम्‌ {४. 52.24 
> भगवन्‌ 1. 48.126 
; भदत 1. 31.212 
39 % > » ॐ9.< 
98 99 ॐ > 43.126 
५ वानर ४. 83.34 
श्रोतुमिच्छम्यहं प्रभो 1. 28.22 
प्रातुमिच्ःवह्‌ ब्रह्मन्‌ 1. 38.106 
श्रु च सीताप्िगमे प्यःनम्‌ ४. 63.520 
„3 छन्दो विलश्नि 14. 9.79 
„ दुःखमतो वनम्‌ 11. 28.78 


११९८ 


` श्रोतुं पुनस्तस्य वचोऽभिरामम्‌ ४. 46.216 


+, प्रव्याहृतं त्वया 11. 1-07.20 
्रोतृषणे हषेवधेनम्‌ ए. 94.707 
भ्रोत्रयोख्मय र्मध्ये 111. 45.312. 
प्रोःचयोश्ःस्य कुण्डले ४1. 65 276 
भ्रोत्रानुचरकेव वनेः ४. 34.270 
भ्रोत्राभ्याम्रथरक्ततु {४. 71.41८ 
ध्रोचाभ्णमसन्स्परयुः 1. 43.380 
भ्रोत्राश्रयसुख गेयम्‌ {. 4.3.46 


श्रोष्यति दयमश्रियम्‌ 1}. 72 720 
अ त | 

श्राध्यते चेव काकुत्स्थः #. 38.62. 
श्रोष्यसि त्वं महारवनम्‌ #. 27.240 


ध्रोष्यामि नचिरादवं ४. &8.2;7८ 
„+ इदयंगमम्‌ [7 ६4.320 
श्रोष्यम्यन्तःऽरे रवम्‌ ४. 92.120 
श्टक्ष्णकापःयहंवी नः 111. 46.38 
श्टकष्णया परयः भिरा #1. 20.94 
छ 9 ~ ~ 3020 
>; दयुभया मिरा 1४. 8 169 
„+ सुमनाज्ञया 1४. 3.30 
श्छक््गरूप्रतमन्विताः {. 7 1.26 
शटकेणव.दी च दारुणः [{. 7 219 
छकष्णवादुकसंन म्‌ 11 75 774 
शकण मधु या भिरा 1४. 4 2५9 
ॐ ~. + 200 
„ वचनमत्रषीत्‌ 1. 8.74 
%»  # ^ >» 72.80 


9ॐ 99 9ॐ 16. १३७। 
/ $ॐ 39 28 २७व्‌ 
„+ वचनम्टवन्‌ {11.8.44 


>> श्नोमन्मद्चव #1. 39.18८ 
शटदेणे चिवानुटेपन 1 ४. 3.16 


| क्श मुषलपि \. 53.६४ 
` छाघनीप्रस्य ककरमैः 1४. 56 <16 
¦ शछघनीय मदत्कमे \{. 10.4.50 


चटाचनीयेन धीवता {{. 62.730 
च्छाघनीये इनिलस्य त्वत +. 73.258 
श्छघर्नयं ऽसि मे रिः \{. 59 83 
८ 9 3 0039 
च्टाधमानस्त्व्रया विभो \{. 7.50 
श्छघविष्यन्युपासं नः 11. 64.330 
च्छःस्यसे श्र तृनिजयःन्‌ \ 1. 28.171 
च्ःष्यरा च व्यपदेश्या च 1. 73 76 
शिघ्रं मुष्टि घमुदम्य 1४. 76.288. 
श्िराशटिःस धीम (1. 778.224 
शऋप्रतकमयो दिष्टः 1. 74.238 
च्छमात्कवन र्ता + 1. 10 496 
शक एवास्स्वेवं बद्धः [ 
श्रद्धां मनोरमम्‌ {. 2.389 
श्टेकान)युक्तवःसृषिः 1. 4.20 
श्ेकनां च विदेधनः {. 4 270 
छ काः पद्यवन एरा ५1. 216 69 
श्छेको भवतु नान्यथा {. 2 150 
शे करौ च रित्रवत्सदटौ ४. 18.300 
श्च उमां यग्पंग्नः्द 11. 53.236 
श्च एत्र पुष्यो भवता 1. 4.28 
श्वगणेनाच्र मित्र ४. 75.244 
श्व रद्र च सुररिथितो ४. 25.420 
श्प्द्ानर्दितं श्रत्वा 11, 42.260 
भ्र च यत््सस्मशम्‌ \1{. 54 8 
द्भ जगाम युकम्‌ + 11. 4.16 
शघ्र मदद विमधितं तत्‌ *{1..51.7190 
भ्र णां षदतो'दशम्‌ #11. 5.1.770 
शच पुष्रिष्यश्च ४. 12.1६6 
शध तवै कृक्ीभूनः #{{. 53.7वत 
,, महति कल्पिते 111. 71.250 
शवुमंसनियताह!राः 1. 59.190 
शवुमांसभेःजनः सत्रे {. 62.77 
शुमपिमित भो-ने { 62.140 
श्द्युरं न मदाद्‌ {{. 03.159 


क, को न 


११९३ 


` श्वशुरं पथितं शम्‌ (४. 43.72 
„, पीतविक्रमम्‌ {४. 42.29 
„ राजसिदम्य {. 73.216 
,, खङतेनमे 171. 47.79 
= श्वद्धुरेण ममानय \{. 32.185 
श्वष्रो मे गमिष्यति 1४. 42.530 
,, „, मे महाबङः {४. 42.54 
शवश्रमामकरन्पूजाम्‌ # 11. 42.28८ 
श्वश्रगामविरेषेग ४]. 46.108 
शश्रमामष्टुपूर्कक्षी {1. 164 226 
श्रूं चव मेवीर भ. 47.772 
, ममच प्रमो 711. 45.780 
श्वश्रममिुखे स्थता 11. 39.260 
वश्ररचनमव्रवीन्‌ {1. 39.79 
शश्रश्वट्रये मम {11. 9.29 
श्वमद्भिरभिम्वरृनम्‌ ४1. 83.56 
श्वसनेन च सं्ेगत्‌ #. 45.2:8 
„, महामना ४. 1.7184 
„+ समोग्टी ४. 54.27 
श्वसन्त इव पन्नगाः ४. 88.186 
श्वुसन्तमित्र पन्नगम्‌ + {. 60 260 
| „+ „> 705.10 
श्वपन्तो नष्टवेन पः \{. 20.234 
 „; विव्िमृनिम्‌ ५. ०५.4०८ 
` श्वसन्वःक्यमभाधत # 38.24 
श्ुसंश्सवामभभते ४. 39.450 
श्वसितोरभिर्महार्तः 11. 59.280 
श्वदुरस्य सखः मम 111. 53.59 
 श्वख्रमे स पःथिवः [[1. 47.५0 
` श्वस्तरिष्यामहे वयम्‌ 1. 23.160 
श्वस्तं प्रभते सोश्च ४1. 45.166 
 श्वस्तात समरेऽन्रनम्‌ ५1. 32.39 
| शवुस्त्वाद मभिषिद्ष्यामि 11. 4.220 
` श्वम्तु गतासि ते देशम्‌ 11. 90.232 
श्वस्तु दृस्तेन योक्ष्यत ४1. 459 


श्वः कल्ये नगरीं ल्कम्‌ ४1. 25 242 
3 3; वज्जव्रान्वज्जम्‌ ५1. 25.256 
> ;; साधयिष्यसि 11. 34 544 
,; पुष्यरयोग निरतम्‌ {{. 4216 
+> पुष्येण जिनकोधम्‌ 11. 34 346 
„+ ,; द्विजेत्तमेः \{{. 89 
„. प्रभाते गमिध्रामः 1. 26.342. 
+> „; गङिष्यमि * {1}. 65.4८ 
>» ); तु ल्वण्म्‌ #11. 67.233. 
9 53 >; पयम्‌ + 11. 05.62 
„„ प्रभाते नरद्रष 1. 47.10 
„+ ,›, नरेद्र त्वम्‌ {. 69.126 
„+ ,, प्रदीयताम्‌ 11. 24.150 
„+ 9 मदतिनः {. 65.38 
„ ,, समिन ऽ. 63.150 
„+ सतनन्यो मनष्यत्ति {{. 81.184 
श्वःनवृक्कुरवक्दरंश्च \ 1. 69 4{{6 
शनः पयहेवन 1. 35 290 
श्वापदाः परिक्न्यु 11. 96 308 

श्वापदः परिवर्जिनः [{. 200.450 

्वःविधः शल युक्तम्‌ ४ {. 711.456 

श्तचामरप्न्तम्‌ #{. 40 48 

शेतच्छनर दशाननः 111. 35.87 

„ विभीषणः ४. 27.208 

शवेनपवेतमास्थिता ४. 27.17 

शवेते कनकमूधणम्‌ ४ {. 69 290 
+ च व्प्रटन्य्रजनम्‌ ४.1. 128.208 
{5 ५ „ 686 

शवेतं चेगानुडेरनम्‌ 7४. 26 254 

शवेतामिः कृष्णनप्रमिः 1४ 27.82 

श्वनःशरव रजवे ४. 71.752 

शेना्रच्यतेरतैः ४. 74.536 

शे गाश्रनेचयेोपमेः ४. 4 23 

शवेताप्रेग यथाचलः ४1. 12.839 
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` श्वेतामश्वतरीमितवे 1४. 77.520 
श्वतारण्ये यथान्धकः 711. 39.274 
श्वेता व्य जनयत्छुान्‌ 111. 74.264 
श्वेनाश्वेव शिरेरुदाः 1{. 205.230 
शवेताश्वानां चटयुत्राम्‌ {. 53.784 
तांच सुरभीं तथा {1}. 74.229 
शेते च वाट्ग््रजने 11. 74.326 
चेरटेमकृताव्यैः 1४. 39 736 
शवेतो ज्योतिदखश्चःत्र ४. 30 322 

„; ` रजतसंकःशः ५{. 26 236 

„› वैदभन्ने गजा (1. 79.20 
छो गनिष्यस्वर्दय्य्‌ ४11. 42.351 
„„ भाविन्यभिषेचने 17. 4.269 

„ „ 379 
ध + „„, 5 709 
श्वोऽभिषेच्य्स्तु मे सुतः 11. 4.20 
श्वोभूत इति राववः ४1. 95.767 
श्वोभूते शपथस्य नियम ४11. 95.70 

 „; संप्रवर्त॑ताम्‌ ५1. 98.27 

श्वो मया सह गन्तःसि {[. 64.36८ 
„ यात्रेति च मन्त्रिणः [. 68.7६6 

 „, रामे द्रषुम्॑सि ४. 236.549 
षट्‌ रण्डा न तथोत्तरम्‌ {. 4 20 

¦ षट्‌पदस्वननिःस्वनः 1४. 2.29 

` षट्पदः सहसाभ्येत 1४. 21.586 

। षटूपदाहतकेषरैः 1४. 7.64 

` प्टपरैर्वुङजरद्भः 1४. 2.80 

| „+ भा. 4.756 

| षटपदैरनुगीयते 1४. 1.74 

| धट्पादतन्तरौ मधुराभित्रानम्‌ 1४. 28.362 

1 


9 32 


षश्पाददकन्देरनुमीय मानः ४. 30.309 
। षटूशगनभिरक्चनान्‌ 111. 28.264 
| षडङ्ग >ेद्‌ वेदृषाम्‌ ४, 18.23 


। षडतुकुुमोद्धवैः ४11. 26.717 


पडधनयनः श्रीमान्‌ ४1. 17.38 ` 
धड्क्नतो नवतनुः ४. 35.20८ ` 
षडेते यद रःद््रिमः ४1. 69.784 
प्रद्‌जघान निक्ञाचरान्‌ ४1. 44.197 
पड्बेल्वाः खादिरास्तथा {. 74.220 
प्ड्‌भागस्य च भोक्तासो *11. 74.312 
प्रडभिर्मित्यबल्द्तः ५11. 14.70 
धडट़तेष्वमिपूजितम्‌ 1. 52 220 
षण्णां षडाननो मृत्वा 1. 37.28 
4. ५०.2८ । 
ग्र्टिमिरिषदखणि *{. 24.38६ 
पष्टिृदितरो राम 7. 14.105 
धष्टिर्वधसदखाणि .{. 20 20८ 
७ {{1. 39.208 

पष्ट गिरिसहखराणि 1५४. 42.360 

,, तु रघुनन्दन 1. 39.21 

` पुत्ररदल्याणि {. 38.8८ 


1) कनद न) कणि 


ध्रु + = ~ ५ = ॐ 


> ~ ` 239. 3 242 | 
भ्र 93 2 39.728. 
%% 3 181 41 .20€ 


बषः कोय्योऽभवस्तामराम्‌ || 45 342 ` ~. 


,ञ पुद्रसटल्ःथि 1. 38.176 . 

> ध ० >> २9८ 

+ $ 40.126. 

५ ५ ^ +०.-9९ 

9 2 ' 9230 

9 ,, 4 36 

„+ इातसहखाणि . ४1. 26 422 
> ४ 3022 


षष्ठी रथसदहखाणि 11. 83.42 

षष्ठस्तु पन्था सानाम्‌ 1४. 58.272. . 
षष्ट भजति भये तु ५1]. 74.3०९ ७ 
षष्टे च दिरः संख्ये [11. 28.296 
षष्ठेऽहनि तथागत {. 39.70 


षाड्गुण्ये दैवमानुषम्‌ {1. 700.6् „ ~. . 
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, ॐ 29 
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 पोडशाश्वशतानि च [. 70.21४ 
¡ च, 11 
 षोडयाष्टो च दश्च च ५1. 67.72 


स इति सविनृमूनुस्तल चन्म न्वा ४1. {09.302 
उतोऽय प्रवत्स्यति {{. 20.44 
इदानीष्रहं ब्रदः {\. 85.768 

4: ~ `+ 0313 
इदानीं घमुत्थितः #1. 13.77 
इन्द्रजिच्नाम वरप्रधानः \ {. 59.154 
इलः कर्दमात्मजः 11. :4-240 

,„ उवाच मदप्राज्ञः \ 1. 77.772 

„+ ऋक्षर्‌ जसः पुत्रः {1}. {72.200 

„,, एके गष्टमश्नातु 11. 75.36 

एवं त्रवतीं पीताम्‌ 11. 28.18 

एव भगवान्प्रभुः 1. {0.24 


ॐ ‡ 


1, 


1, 


श 


कष 


9 


18, 


 ,, एवमुक्तः कुपितः सष्ज \{. 59.972 


पत्रगाधिपस्तदा #{. 20.222. 
रक्तोमे 111. 77.736 


9) 1. 


„ : ,, एवमुक्तो दतदपदषैः «1. 50.1.422 
: ` ,, एवमुक्त्वा ज्वलनप्रकारम्‌ ४1. 50.72 


चिदशेन्द्ररत्रः «1. 73.828 
,, „> द्विजयुंगवाग्यः ४. 58.258 
,, एव व्यसनं प्राप्य 1. 2068.50 

,. „+ सेद्यस्तात {४. 77.408 

,, सुखसेखदाः 1४. 2.72. 

एवायं हि रावणः ४. 34.700 
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 ,, एष इन्द्रजिन्नाम \ 11. 72.202 


, कपिदादृलः ४. ?.9328 

किल रैन्येन ८. 85.732 

, जःस्ववाह्धम ४1. 24.778 
दुरो राजन्‌ ४1. 27.308 

, नि्मतो वीरः #{. 61.308 

नेता चैतेषाम्‌ ४. 27.206 
परिणीयते ४. 53.24 
रक्षोगणराजम्ल्युः ४.1. 50.120 
रथमास्थाय ४1, 86.33८ 


> > 


१४ ॐ 


ॐ > 


> ऊन 


सर एव राच्वध्राना ५४. 37.478. 
रामस्त्वां राजन्‌ ५. 28.216 


98 9 
+> +, सुरदाक्य्ः 11. 97.258 
„> „. हि मह्यः 1. 84.360 


भ 


„„ च्श्रसिव्र विस्तीर्मम्‌ #*{. 74.758 
कक्ष्या घन्वमिगुणः 1. 17.208 
„„ कचिद्राद्मणो विद्र 11. 200.92 
,, कऋथचिद्िसुक्तेतरम ४, 62.288 

,, कथे स्यजत मया [[. 13.50 
त्वत्छरते राम [[. 72.32८ 
नु ऋपाचःणि {[. 72.978 
पालचिष्यामि 11. 108.23८ 
„+ ,, गृसवाणःतः #{. 68.140 
„, कद चिचिराच्रेकं 111. 43.422 
„, कदाचित्छ व्तेस्य 1४. 59.102 
„ कदाचिःय्रभानायाम्‌ [[1. 26.22 
„. कट्ःचिद्रवः कोरी; *{[. 53.82 


8. 


क्पिनःयायामाप्न ५. 46.39८ 
कृपिासनदलः *]{. 52.350 
„,; कपि ={शह्तः ५. 60.36 


„, क्पित्ररयामाप्त ४. 46.252 

स कपिः सास्यतामिति ४. 46.40 
-# 33 ४3 27 >ॐ 8१५ 
„, कस्पं जनयामास ५. 88.656 
+; कतु भगवानपिः {. 64.206 
+, वर्ण्यननुषटित \{. 86.14 

„, कमे न दीदति ४. 1.40 
सकलस्य संदेदः 11. 16.228 
स॒ कल्यत्र्नप्रतिमः ४. 22.298 

„3 कस्मालराकरन इव +. 69.3८ 
> कस्माद्रावणो युद्धे ४1. 36.760 
कस्य सुकृत स्मरेत्‌ 1४. 55.54 
कःदङ््नप् ल्वणप्‌ +. 67.706 
कश्चनमयं {दिव्यम्‌ ४1. 60.48 
पीठम्‌ {[, 87.112 


9 


[1 मै 


११६२्‌ 


† 


त काश्चनविचित्रेण {४. 64.278 

„> कःश्चनं धातुसदल्तजष्टम्‌ ४1. 71.639 
„ „+, भारष्दं निवातम्‌ ४.1. 65.308 
„, काश्चनायैसुनिमिः समेते ५1. 66.178 
सकामपाश्परयस्तः 11.31.72८ 


¦ ब कामबल्घुुक्तः 11. 70.77 
 „, काममनवाप्यैव [. 2.38 


 सकामान्युह् 
` सकामा भगिनी मेऽस्तु 111. 23.232 


„> कामवङमापन्नः 1४. 7.26 
सकामा न च शत्रवः 1४. -712.2160 
: कुष 11. 707.100 


भव कैकेयि {{. 42.272 
,, 66.32 
+ ~, ~ 1223 
खुखिनी भव 11. 73.54 


9 


१.) +. 94 


ॐ च 


सकामां न करिष्यामि 1}. 73.74८ 
म॒ कामिनं दीनमदीनसत्चम्‌ 1४. 37.18 
` सकमेव हि कामिनी ४. 70.400 
सकामो भव चुग्रीव [४. 20.212 


„+, रावणः कतः ४. 50.108 


 सकाभुकरः खडघरः समुत्पतन्‌ ४. 47.339 


ए 1 क + 


स कर्यं दवुमदहंति ४. 47.50 
स कालभगिनीं कन्याम्‌ #“{[. 4.162. 
„+ काल परिसंख्याय { ४. 30.608. 


। ०, काठे प्रर्वेष्टोकम्‌ ४1. 00.23८ 
। » कालो जेष्यते कथम्‌ ४1. 20.284 
¡ „» ,, व्यत्यवर्तत ४. 9.75 


+ 50.34 


ॐ >> + । 


| सकाशमागतो राज्ञः 11. 55.742 
 सकाशमतिधार्मिकः ({{. 700.78त 
सका अगतीपतेः 11. 34.754 


.„, दूतचोदितः 11. 70.750 

, मानदेन्द्रस्य ४. 57.32८ 

„> लवणस्य सः ४. 647-74व 
सकाशाद्विधिवत्राप्य [. 49.226 
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सकाञे मम राधव ४. 76.288 स छृत्तमूलःसदहसेव वृक्षः ४1. 70.508. 
,, रघुनन्दन 1. 7:.204 सकृत्त प्रहरेदानीम्‌ ४.1 59.652 
+, लक्ष्मणस्य च \"¶. 20.275 स कत्वाथोदकं तृणम्‌ 11. 64.512 
„ सं मदाच्रवित्‌ {{{. 77.240 „ छरत्वा निनद्‌ घोरम्‌ #. 45.772 
म॒ पिचिदारात्सेप्राष्ठः ४. 57.740 „+ „> निश्चयं राजा {. 35.246 
विचिदिदमुहरम्‌ 1. 75.710 । +» +» „>+ राम 1. 65.42 
रक्छिररमद्धरगःः 1. 27.724 „+ ++ ,; विष्णुः {. 10.102 
॥ „ 43 327 „+ „, नेषि बुदिम्‌ 1. 63.14८ 
ध „ 67.90 „+ . परथितं त्स्नम्‌ ४11. 67.62 
४ ए. 10.480 । +> >> भरवं नादम्‌ [7. 2.46 
सर्किनरमहोरभेः ४. 1.07 + + 4 ~ +; 
1. 69.730  „„ „> श्रुङटिं कुद्धः ५]. 102.386 
स किमथ नरवरः ४. 67.228. „ + महतेःऽप्यर्थात्‌ ४. 20.74८ 
„„ किष्किन्धां प्रविश्य त्वम्‌ {#. 30.702  „, „> स्षागरं तनुम्‌ ४.1. 24.378 


„, कीर्यमाणः ङुखमाक्षतोत्करैः ए. 32.732 | ,, ,, हदयेऽमषम्‌ «1. 67.468 
„, कुन्भक्णस्य च गक्जितानि ४. 24.70 सकृत्समीक्षयेव सुनिश्चितं तदा ४, 72.286 
„„ ++ जनो निहृतः ७1. 67.7508 ` सङृदन्वारमेत वा [[. 64.636 

,„ ,; वचो निशम्य ४. 64.502 : सकृदेव कतो रावः 11. 32.228 
॥ = ~ आ 0. 41503 , प्रपन्नाय \1, 78.332. 

र दारान्‌ ४1. 67.71018 „ समिद्धस्य ४1. 73.2.28 

„„ कुम्भकण कुपितो जघान ५. 67.782 सक्ृदूटृष्टास्वपि च्ीष्ु 11. 178.62 
++ > „ महेन्द्रः ४1. 61.758 सकेत कोदालककनारिकैटे ४. 71.200 
„+ +» सुरपैन्यमर्देनम्‌ ए. 67.768 ¦ सकेषराशोतल्पत्रहस्ता ४. 7.74 
,, कुम्भकणेः समवेक्ष्य दर्पात्‌ \. 65.550 , स कैकेय्या गरं भ्रष्टम्‌ 1. 20.776 
„, कुम्भकर्णऽथ विवेच लङ्काम्‌ ४. 6 822 । सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु 111. 33.32 

,, कुम्भकर्णो युधि वानरेन््रम्‌ ४. 67.687 „ दानवपुगवम्‌ ४. 51.744 
„„ कुम्भकर्णो ऽच्ननिकृत्तनाहुः ४1. 67.7572 | सक्तः कपिद्रृषस्तदा 1४. 37.227 
„, कुम्भकर्णो हतकणनासः ७. 64.872 सक्ता मघुवरने तदा ४. 62.84 

,> कुम्भ च निकुम्भं च ५1. 75 468 „ रुधिरधाराभिः 111. 73 462 
सङ्ण्डलाः इुभाचाराः ४1. 225.44€ सक्त(: कनकबिन्दवः 11. 53.744 
स कुरुष्व महोत्साहाम्‌ ४. 38.382 „, कदोयतनगवः [1. 38.759 
सकुदो मुनिपुंगवम्‌ 1 48.250 सक्तो पिथ्याप्रतिश्चवः 1४. 34.75} 
सङुरमन्रषत्कतैः ४11. 66.70 सक्थिनी च रिरधेव [1]. 77.718, 
स कृत्तचापः शरताडितश ५. 50.7058 | सकरद व्याजहार इ 111. 4.50 
+» ईत्तबाटुस्तुमुलं ननाद #*{. 67.154 „, क्रोधवशमापन्नः #1. 107.37८ 


त अ 1 


तो म ता = ० वा म = = थ ~ ~ 


य॒ नेवा न ४. 79.348 
१. क्रषादम्यभाप्रन ४1. 4.96 
+; क्रोधेन मया चोक्तः ४1]. 71.3६3. 
सक्रोधेन महात्मना ४. 56.30 
सक्रोधा रावणे प्रति #*1. 38.608 ` 
स भिग्र समतीयाय 111. 54.६2 
सक्षीराणां च वृक्षाणाम्‌ {४. 26.252 
स खरस्याज्ञया सूतः 111. 25.32 
„„ खातं दिदृभनिन्पनिर 1. 47.62 
+» खातां च सतोरणाम्‌ ५1. 3.32 
सखा तव्‌ काङ्ुरस्थः ४1. 7125.238 
+ टक्षरथः कथम्‌ 1५. 56.230 
+» दासोऽस्मि रातप् \*{. 40.707 
„> परमको त्रिः ५४1. 17.72 
>» भव ममानघ \{{. 23.266 
„> मम द्रिर्मगः \1. 7.35 
„„ य॒स्य भवान्मम ५. 8.24 
सखायं मादरिश्षनः ४, 55.713 
पखित्वमदुपःक्यन्‌ ४1. 50.57५ 
सचत चःप्युपेतु नः ४]. 28.385 
„> प्रति राघव ४1. 50.570 
„ प्रतिकत्स्यसि ५1. 50.570 
सचित्वात्तस्य वै राद्धः [. 71.172 
मखिसिः त्रियवोधिभिः 11. 69.5) 
सखीजनसमातता 11. 78.727 
सखीभिरेव संयुकत्ताम्‌ 111. 75.786 
सखीमिव गोस्ादाम्‌ 111. 52.350 
यखी्रच वरिादस्व 11. 95.742 
सखीध्नेहेन दुत्रताम्‌ ४1. 33.50 
सखे कातूहटं मम॒ [४. 73.250 
„ स्वां चादुमानये ५. 721.214 
„ देयं त॒ सर्वदा {1. 57.78 
श्रखेऽभ्यागच्छ पद्य त्वम्‌ [{. 32.26. 
सखे राघव धमज्ञ \ 1. 30.568 


घस्य कुरुष्व त तदाभ्दुवाच 117. 73.464 
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- ^ ` सख्ये चकार ब्रह्मर्षिः {. 65.25९ ` ` ` ` 


„„ च रामः सुग्रीवे ४{. 728.3028 . 
„› तदा कतैमियेष ताभ्याम्‌ {४. 3 346 
,. संबन्धकं चेव [. 11.788 


` सख्युर्नित्यं सखा मतिः 1. 8.40 
` ; सर गजम आरण्वटे तीवा [. 71.708 
, ¦ प्षगजासिः करेणुभिः ४.{. 72.72 
` सगणे राक्षसै हत्वा. ४. 56.7६8 


„> रावणे रणे ४. 50.220 
„+ „, इत्वा ४. 39.432 


` सगणः प्रत्यपयत [. 87.700 
` स्रमणाच द्विजनाः (1. 24.247 
` स गतासु्मेतश्नीकः. \. 58.542 
+ गतिः स परायणम्‌ 11. {8.17 
` „, गत्व! गणितान्वासान्‌ ४. 71.32 
 ,, ,, चोत्तरं तीरम्‌ ४11. 48.230 
+, + तप आतिष्त्‌ {. 38.268 
 ; >» >» द्रूरमध्वानम्‌ {[. 93.68 


॑ १) 9.9 , न 11. 7.28. 
| > 33 ` 3. 60 20.1.12. 
| => = + . ` „3. 85.332; 


ह | ॐ +: 9 “~ ॐ 25.276 

¦ 5, :+ नगरीं लङ्काम्‌ #1[. 13.738 
„+ `> -निलये राजा 1. 72.212. 

„+ „+ मनसता.पूेम्‌ ४. 13.508 
। „„ ++ यमुनातीरम्‌ ५11. 66.758 ` 
> >+ लक्ष्मणः श्रीमान्‌ व्‌, 25.242 : 
| „+ „>: वित्रियाण्याद 1. 67.783. 
 ,, „+, स्ररयूतीरम्‌ «11. 7067152 

` >+, „» सागरं राजा 1. 44.78 
 »+ ,„, दिमवल्पार्ः 1. 55.7.22 


„» गदां परमाङ्गदामर्‌ 111. 29.25: . 


सगदो हैहयाधिपः भ“. 32 46 


सगन्धर्वाः सराक्षसाः 1. 77.14५ 


` सगन्धकोरयान्भुव _[. 27.309 


यगन्धर्वोरगेषु च {{. 2.50 

स गन्धस्तं महासत््रम्‌ ४. 9.20 
समरस्य च पुत्राणाम्‌ 1. 40.46 
„ 4.62 


^ $" २ 

,, नरश्रष्ठ {. 38.232. 
, मत स्थितः 1, 39.70 
„+ महात्मनः 1. 39.47 
4 ,„ + {0.72 
< + „, 40.702 
>> + 30 


सगरस्याज्ञया पितुः 11. 27.320 

सगरस्यात्म ज!: स्वै {. {2786 

+ 44.4€ 

सगरस्यात्मसंभवः 1. 3४.200 

सगरस्याभर्व॑स्तदा 1. 35.794 

स॒गरस्यास्मन्नस्तु 1. 70.388 

सगरस्येति नः श्रतम्‌ [[. 720.267 

सगराय वरं प्रादात्‌ 1. 38.8८ 

सगरेण महत्मना 1. 47.50 

सगरं प्रकृतीजन; 1. 42.77. 

सगरो नाम वरमात्मा 1. 33.26 

रघुनन्दन {. 40.790 

„, 41.18 ५ 
, वै उषार्भिकः- {1. 36.266 ` -- 

स॒ गजंज्िव तोयदः . ४]. 70.288 . ` - 

सगर्वितं रोषवित्द्धदोषम्‌ #1. 60.87 ˆ 

सर्वत वाक्यमिदं क्माषे 1. 440 
५, ४ 

स गान्धर्वेण. सान्धवम्‌ + 1.702.702 ` 
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स गृहैरभ्रसंकररिः {1. 77.2८ 

सग्रहं दादिनं यथा *{}. 11.750 
सग्रहामिव रोहिणीम्‌ ४. 77.24 
सग्राहाः सरितश्चैव 11. 28.08 

स ग्रीष्म अपयाति = *{]. 6.4.708 
सघोष इव तायंदः {{{. 53.254 
सघोषवद्भिश्च हयः चनानैः {[. 18.468 
सघोषाण्यवदीयन्त्‌ {{{. 52.32 
मघोषाः समन्लीयन्न ५. 56.302 
संप्रनल्थिरे 11. 92.3.10 


3 


, सधोषो वरुणालयः ५. 27.324 
सङ्गतो वानरेण ह 1. .589 

` सङ्घमं च समुद्रेण {. 3.34: 

` सद्धमेष्य्ि शोभने ४. 39.526 

। सङ्ग्राममरिवर्तिनः ४1. 57.356 


न्न भक -- - -- 


~ ~ -4 = ~~ ~+ 


¡ ठ = 


` मु 


सङ्ग्राममभिकाल्क्षनाम ४1. 26.376 
सट्श्राममसिकाड्क्षत्ति \ 1. 26.284 
सङ्ग्राममयिव्तत ५1. 67.49 
सङ्ग्राममवततु च \{{. 39.220 

भयं विमुच्य + 4. 89.5.48 
नदः ४ {1 27.240 
ग्रामस्ताः संदष्टाः ५ 1. 57.232 


ज्या भ य्या सथू त कण 


न ॥ 
॥ 


| १; 


= 


¢ 


सञ्प्रामं संप्रपयत ५. 4०.70 
सङ्ग्रामः समपद्यत \1. 42.47४ 


., सङ्म्रामार्स्वयमाहतन्‌ ४. 32.386 


(४ 


 सङ्ग्रामान्ते नरान्तकः ४{. 69.726 


71.578. . 


, गिरेशवनङ्स्य 11. 98.२७९ : ` - = 


सगुणो विगुणोऽपि वा 1४, 55.88 . : : 1 


स गृध्रराजः इतवान्यद्यस्करम्‌ [11. 68.378 


,. गृहीतो देवचलछत्‌ + 1. 20>34-. ` ` 
„, ग्रहीत्वा धनुर्घोरम्‌ {४ . 72.28 
महावीयेः ४1. 02.552. 


1.6, ॐ9 


=>. ~ 5, 


सङ्ग्रामे कूटयोधिनः \ {. 30.530 
तं तथा इष्वा \1. 59.622 


„„ ` -त्रकामये ४1. 4-540 
„ रावणात्मजः #1. 84.156 


,. लोमहषणे ४. 44.710 

, शतधा यात #. 96.536 
सङ्ग्रामेषु च नित्यशः ४1. 71.939 
सद्प्ममेष्वनिवर्तिनः ५, 23.719 
सद्य्रामेष्वनिवर्तिभिः ४1. 22.56 


सड्ग्रानं सुमदद्रबह ५1. 29.732 

„ सोऽभ्यवर्तत ५11. 28.74 
सङ्ग्रःमऽरिमन्छुदारण ४1. 60.209 
मङ्दास्तत्र हृष्टवत्‌ ४. 62.90 
म॒ङ्दाः शकुनार्विह 1५. 1.28590 
सच कामपराघीनः ४. 78.748 
„> चक्रार्‌ तदाल्मानम्‌ ४1. 71.822 
सचक्रतूवरमुखम्‌ \ 1. 52.200 
पचक्रकरुवरं साश्वम्‌ #1. 5423८ 
स चक्रवाकानि सदोवलानि ४. 30.552 
म॒चश्चुपः प्रविचरतो मद्रात्मनः ४. 7.7170 
स चचार बृशाटतः ४.1. 76.20 
,„ ,, वरासनात्‌ 1४. 33.284 
„ च चालचल्श्वाशु #. ए.722 
च ज्येषटौ नरश्रष्ठः {. 38 202 
„„ >, तुं श्तव्राच्डिनत. ४.11. 89.80 
„, , नु दयिता भग्नाः 1. 32.252 
„, „> तनत्रर्वीद्राक्यम्‌ 1४. 52.22 
„+ ,; तःन्राचवों ज्ञात्वा {, 28.768. 
„„ +, ताभिः परित्रः ४. 09.472 
,, ,; त कालयोगेन {. 33.742 
„>; ,; >, रपमदयितम्‌ 11. 42.346 
„चनु सुपादम्‌ 1४. 54.628 


& 
# = 


नर्दसभिर्वाणिः $. 56.268 
„„ दटुभिरहः मनेः 1. 78.330 
„„ च तनाभिरक्चितः ४, 42.700 
तपे महत्यः 1. 25.54 
त वेदितव्यः स्यात्‌ ४. 25.74 
„, „, देव्धिभिरिष्टः ४. 35.806 
„> देशो महाप्राज्ञ 1४. 40.776 
५ ५ न प्रतिजग्राह ५1. 77.152 
„; ,, निर्यं प्रञचान्ताल्मा 11. 7.102 
सचन्द्र सुरे रम्यम्‌ ४. 57.28 
सचन्द्रतारागणमण्डते यथा ४. 60.222 
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११दद 


` सचन्द्रसमहाग्रहम्‌ ४1. 77.84 


स च पत्रसघुभूत्वा ४. 20.202 
„, पम्पामतिक्रम्य 111. 54.50 


1.2. 


५. > पावकसंकाशः 111. 5408 


{ 33 


` 92 


„, प्रमाणं धर्मात्मा [[. 107.252 
१, भरनः प्रदुदूवे ५11. 74.23 


| १ „+, भूमिघरः श्रीमान्‌ ४. 56.498 
> १, मायामयो दिव्यः 11. 49.762 
+» ++ मां प्रत्यभाषत #‰1{. 47.46 


| „, +, +, विदितो खलुः %. 


+ 523) 


ह ॐ 32 नरध्चष्र 1. 62.248 


` „„ „> मेघाचलप्रस्यः ४1. 74.43. 
। „+, +» मे प्रेषयामास {. 77.772 


„ चमे रावणो राजा 1४. 54.70८ 
26.372 
राजा दद्ाननः #{[. 21.300 


3 ~ = सदायः “1. 74.200 


| „> +, रोषेण संवीतः 11. 78.168 

, सचमै कटिनं च यत्‌ [[. 40.750 

` स॒ च वाग्भिः प्रशस्ताभिः ए. 41.718 
` „› „> विध्वंसितो मया छा. 45.50 


~, न~ = -- 4 ~न = 


› „» रात्रुरसेरायम्‌ 111. 31.442 

„ ,» शेखरे रम्ये {{. 110.176 

+> +> श्रीमानचिन्त्यात्मा {1. 40.372. 
» > सवेगुणापेतः 1. 7.72 


ल 


। 9, „> सर्वान्समानीय [. 7.18 


। „, „, सवैर्विचेतव्यः 1४. 43.202 


; ओ 


+, िदाशने श्रमुः 1. 4.30 


५७ 


9 33 सेतुयेथा बद्धः 168 25 .62 


` 9 


५» हन्ता विराधस्य ४1. 24.308 


# 


` „› चाङ्गविषयः श्रीमान्‌ 1, 23 246 

| ,, चात्र तप आतिष्ठत्‌ 1. 48.162 

` „, चाद्यासरादितस्त्वया “1. 34.364 

। +> चापबाणासिरथाश्वश्चूलः #{. 73 266 


चापमादाय भुजयकल्पम्‌ ४1, 67.7342 


| „, चापमुयम्य महत्‌. 111. 24.283 


११६७ 


स चापि कालेऽयमुपागतः इनिः 71. 700.368 सचिवा राक्षसस्य ते \ 11. 74.86 


„+ -+ तौ तत्र विषादयित्वा ४1. 73.690 


+ ,, रामः प्रिद्रतः शनः 1. 4360 
,„ „, „, ब्रतिपृणपास्यः आ. 32.442 


,„ ,, वध्यो य इद्नयन्वःम्‌ ४. ग5.770 


,, चाप्रतिमगाम्भीयैः ‰1. 69.336 
„, चाप्यन्तर्दितः शैलः ४. 58.202 
,, चाप्यपुत्रो पतिः {. 36.98 


, चामिपिक्तः क्षणदाचरेस्तदा ४. 11.492 


„, चाखनानादिधरूपधारी #. 2.79038 
„> चस्य क्थयामाम 1, 2.58 

„ चाहं च ज्यैषिणो १४. 58.4॥ 

„, चिच्छेद रितेबणिः $. 76.552 
„, चित्रकूटं रषुवंडाव धनः 11. 05.190 


„> चिघ्रद्टे तु गिरौ निच्म्य 1. 98.788 


^» चित्यो राजसिंहस्य 1. 74.208 


), चिन्तया दुःसहया परीतम्‌ 1४. 30.758 


„, चिन्तयानो वैदेदीम्‌ {11. 55.22. 


„, चिन्तयामास ततो महाकपिः #. 12.28 


„» चिन्तयित्वा चिरम्‌ ४1. 42.58. 
„, चिन्तमसभ्यपयत 11. 62.71 
„„ चिन्दन्विविध वन्यम्‌ 111. 77.42. 
सचिवं प्रियदरनम्‌ 11. 14.320 
सचिवः सांपरायिकः ४1. {9.6 

, खचिरोषितः {1. 32.147 
सचिवा घोरविकमाः ४. 74.707 
सचिवानम्यनुज्ञय 11. 35.76 ° 
सचिवानभ्युदेश्तत ४1. 35.20 
सचिवानां ततस्तेषाम्‌ #1¶. 57.20 
सचिवःनिदमद्रवीत्‌ 1. 8.21 
11. 52.50 

४ ४. 31.20 

रचिवानुपरसंहितान्‌ ४1. 63.1६4 
सचिवान्न्यादिदेश ह 1. 64.20 
त चिवान्सयुपस्थितान्‌ 1. 8.22 


2.2 


| स च्दुन्नपक्षः सहसा 111. 57.432 
| स जगहंऽथ तं घ्राता 11. 57.250 
` „, जगाम वनं वीरः 1. 71.242 


| 99 92 39 99 >3 346 


„+ राक्षसेन्द्रस्य ५1. 22.96 
,„ रावणस्यत + 1. 27.27 


 सचिवास्तव रावण {{{. 42.68 
` स्रविवास्तस्य रक्षः ५ {{. 17.20 


॥ „; „, 76.280 
एनिद-स्.नुदैश्टर ४1. 57.19 
सचिवाः प्थवारयन्‌ {{1. 25.49 

„ प्रादिदन्पुरम्‌ 1. 67.39 


` इचििवेन विपधिता {{{. 49.9४ 
 सचिवेरपजीविभिः ४1. 20.70 

` सविवै्ुदधिर्जःविभिः 1. 63.730 
` स्चिवेस्तु नराधिपम्‌ 71. 66.16 
` सचिवेस्तैः समा्रतः ५1. 16.46 
` सविवैः परिवारितः ५1. 28.47 


४ 0 >ॐ 95 -380 
, समये कृत्वा «{. 83.70 
9 सह रविः “1. 33.:84 


` सचिवोऽये कपीन्द्रस्य 1४. 3.268 
` स चीरे पुरुषव्याघ्रः 11, 37.72 


„, चेद्राजन्यनेका्र {. 23.278 


, ›, चेद्धयाद्रा मादाद्वा ४1. 7६.202. 

 ,, चेदायाभिकिच्यतःम्‌ “11. 54.80 
 „, चैनमव्रवीद्धाक्यम्‌ {. 47.772 

 „, चैने प्रधितं दृष्ट्वा [[. 5.88 

 „, चैनामन्वदेक्षत 1. 64.90 

` +» चैव मातृरभिवायय सर्वा 11. 112.376 
` „, चोदूषतेन बणेन [{{. 64.792 

` सच्छुत्राः सवितदींकाः ४. 74.368 
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` ॐ ~ 


$ 11, 56.222. 
+, पारिन्रनां दीनम्‌ #, 30.73 

, परिषदं दरल्नाम्‌ ४. 72.22 

> पुष्करिणीं गत्वा 1४. 2.18 

, ,, बाणस्तदचम \{. 87.258. 

„, बुद्धिं पुरस्छव्य 11. 103.1538 
उुद्धाथ रत्यै ४. .7508 
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^, 


ॐ + 


ख तां भरवदिते युक्ताम्‌ ४, 24.236 

» „> युज्या दी्घभ्याम्‌ 1४. 66.752 
» +, मातलिना नीताम्‌ ४. 02.642 
» ॐ रत्नमयीं दिव्याम्‌ 1#, 33.428 
सतां लोकात्सतां कीर्त्याः 11. 75.402 

१, लोकानवाप्स्यसि [{. 75.62 

+> वेषधरं पापम्‌ 1४. 17.232 

स तां शिलामापतन्तीम्‌ ४1. 06.232 
„> तांच्ाथ सुनीन्ष्वा 1. 50.9८ 

» तां श्रुत्वा विशालाक्षि #{. 33.788. 
„> +» सधूमानलसंनिकाशम्‌ ४1. 50.062 
„> 9» समीक्ष्यैव हरीशपत्नीम्‌ 1४. 33.392 
» तांस्तु प्रियकान्प्राप्य [{. 77.132 

स तां ब्ीरूपविकृताम्‌ ४. 3.328 

५, ताः प्रच्छ धर्मात्मा ४. 88.773 
„ ›, प्रोवाच राजासौ [[. 56.202 
सति मद्यं परक्रमे ४. 53.35 
सतीभिवरनारीभिः ए. 24.27८ 

स तीर्त्वा सरयुपारम्‌ 11. 32.382 

स तीव्रेण च कोपेन ४]. 64.12: 
सतीं त्वामहमत्यन्तम्‌ [1. 72.768 
सतु कामवद्य गतः ४. 36.434 

: + काले व्यतिक्रान्तः {४. 52.220 
» „, कृत्वा सुवेलस्य \*{. 38.78. 

+ +> कुद्धो महावेयः ४. 08.172. 

„५ »» क्षिप्रे बलवता छ, 08.758 

»» ,» गत्वा पुरीं लङ्काम्‌ ४11. 71.256 
> ++ मधुपुरम्‌ #11. 25.386 

: सुनि््यानम्‌ ४{. 09.272 
+ तत्र ददाम्रीवः “{{. 26.72 
तत्राविसस्परीतः “11. 3.332. 
तद्वचन श्रुत्वा 1४. 5.20 
तस्याङ्गवेगेन ४. 1.66 

ते छादयामास ४. 7.268 

°, ताद्य ष्वा ५, 22.118 
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सतुते ताम्यति धर्मासि ४. 221.58 ` 
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तारं विनिभत्स्यं 1. 34.172 
तां राम रामेति {11. 52.738. 
>> वीक्ष्य सुश्रोणीम्‌ *1. 9.7९ 
तीरं समास्य [. 2.48 
तीर्त्वाणवं रामः ऽ]. 36.733 
तेन तदा कोधात्‌ ४]. 03.73. 
„, प्रहर्षण 111. 35.342 

„> प्रहारेण 1. 76.458 

»» 008 
77.732. ` 
1 अ 
» >+ 96.7८ 


7, १ 


+ 6, [0 
93 


ॐ 


„, तनैव हषण ¢. 17.20८ 


तो राक्षसा द्वा छा. 65.138 
दत्तवरः प्रीत्या ४५1. 7 28.532 
दत्वा दशग्रीवः “1{[. 25.718 


दिव्येन क्पेण [[. 64 42 


दिव्यो महामीमः 111. 28-248 
दीनः परित्रस्तः ४11. 20.62 


, दीघ विनिःश्वस्य ४], 95.28 


दूरमुपागम्य 1४. 48.23 
देदाः प्रकादयते 1४. 43.367 
देरो दुरन्वेषः 1४. 48.52 

„, विसूर्योऽपि 1४. 43.542 
ष्टो मया शत्रुः [ ४. 70.208 
दृष्टवा दीतीरे 11. 52.742 

० बल सर्व॑म्‌ \11. 29.38 
„> यमः प्राप्तम्‌ ४11. 21.38 
9 रुदन्दीनः {{. 74.92 
ष्वेव मां राघो 1४. 70.750 
दाराणि संयम्य ४1. 47.953 
ष्टि न केचन {४. 4.7 
धमेप्रसङ्गेन ‰{¶. 2.78 
ध्यात्वा मुहूतं तु ४1. 57.223 


सतु नारीकनाराचः $. 73.318. 
निधय ¢ 
५» 3 निधय ताः सर्वाः 7४. 9.58 


99 ;9 निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः ४1. 708.3-18 





+ तुन इव तीक्ष्णेन 11. 74.233 

५» तु पर्यापतल्पुनः 1४. 25.27 

०» पवनश्तो निहत्य रत्रन्‌ # 1. 52.383 
१, प्रजापतिः पूतम्‌ 11. 170.60 

, प्रहारामिहतः ५1. 96.028 

„ +», बद्धाङलिपुटः ४. 7 22.28 

„+ +; बाष्पेण दूषितः 1४. 6.74 

„„ „> बाहुबलम \ 11. 32.642 

+> „> भुक्त्वा सुनिश्रष्ठः ४11. 205.752. 
„› ,, भूमो निवेदितम्‌ 11. 76.49 

„, ++ भोगवतीं गत्वा «11. 23 58 
० +; ममेणि घोरेण ऽ. 39.512 

५, + मामत्रवदिन्दरः 111. 77.756 
„, > मेधाविनो दष्ट्वा 1४. 9.५8 

°» 3) मे ्रातरं दक्वा {४. 9.08. 

+, ,› मोह त्छुसंक्रदधः ४. 704.78. 
+> 3» यास्यति येन त्वमर्‌ 11. 64.456 
„» „, राक्षसशादूलः 1. 62.78 

, राजात्मजश्चपपि {1. 75.82 

„„ ,„ राज्ये चिरं कत्वा ४1]. 36.372 
+> +> राममवेक्षन्तम्‌ 11. 7 व.752 
५ >» रामवचः भत्वा 1४. 14.76८ 
०५ + गामस्य घम्म #1. 79.26 
> + ॐअ वचनम्‌ 1. 52. 

, +» रावणमासाद्य ४1. 22.128 
„, + सदरेमंदाघोरैः “11. 28.368 

+» +» रूपं समास्थाय 1. 42.756 
„, „, व्षसइल्लाणि 1४. 52.72९ 
0. शा. 3.72 

„+ 9» वायुतः कपिः ४1. 37.10 

„+ +, विज्ञाय तपसा 1४. 71.528 
तं शापम्‌ ४11. 2.24 
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सतु विपुल्य्ाः कपिप्रवीरः {४.1.352 ` 
` ,, ,, वीचवतां वीर्यम्‌ 1. 20 238 
9, १, +, कष्टः ४. 2.52 
„, +, ब्रप्ेण नि्ेमः ४. 16.2.48 
„> „, वेदम पुनर्मातिः 11. 33.272 


(अः त्रं निःसृतः कोधात्‌ 1४. 9.78. 


¦ +, +» वैवस्वतो देवैः ४1. 22.502 
 , + वरघदप्स्तय ए. 3.92 
 „ ,, वै सह्‌ राज्येन [. 33.4६ 

„ ,» वेहायसरथः \{ 80.222 
, ,, , शारदमेवाभम्‌ ‰{{. 20 2:28 
| „> „श्च इति स्छतः \{. 71.506 
, +» „+ खो महावेगः ‰{. 97.372 
| +, „, लगदाश्रसान, ८. 21.348 
„, „„ शोकसमाविष्टः 711. 75.156 
+» +, शोकेन चाविष्टः ४1. 82.08 
| +» +> अ्िमुनेधुक्तः 11. 2.7028 
` सतुषारात्रृता साघ्राम्‌ 1. 40.758 
स तु सर्वं सम्यैव ४. 32.302 
„„ „, सवेषु भूतेषु 1४. 4.7८ 
+> 9; संन्ञासुपागम्य्र 1४. 30.42 
| „+> „> सज्ञां पुनङेन्ध्वा 11. 703.62 
। „+, „ संविद्य मेदिन्यां 7. 53.58 
| 5, +» संह्टवदनः 1, 85.778 
+, „; सदृष्टसर्वाह्नः ४. 74.22 
` +» + सिहङषस्कन्धः 1५. 53.42 
„+ „, छपते-जने रतै 1४. 0952 
9, 3, स्वबख्वीर्येण {11. 3.2.42 
 ,; „> दर्षात्तमुदेरम्‌ 17. 80.44 
 सतूणमश्टासिनिबद्धवन्धुरम्‌ ४. 47.56 
` स तूणीं पुनराविरत्‌ ४1. 08.204 
। +, तत्पातांस्ततो द्वा ४, 57.352 
। „> तूणैतरमादाय ए, 32.408 
4 तू्यघोषः सुमहान्‌ 11. 81.32 
। ,, तूष्णीमेव तच्छत्वा 11. 57.268 


सहु नारीकनाराचः $. 73.312 
„+, निर्धूय ताः सर्वाः ४. 9.88 


9» 53 निहदतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः ४1. 708.312 


› तुन्न इव तीक्ष्णेन 11. 74.238 
०» तु पर्यापतत्पुनः 1४. 25.272 


»» +» पवनदतो निहत्य हरन्‌ ४ [. 52.383 


५» +» प्रजापतिः पूतम्‌ {1. 110.66 
„ , ग्रहारामिहतः ४1. 96.102 
„» +» बद्धा्लिपुटः ४. 22.228 
+, +» बाष्पे दूषितः ४. 6.77 
„» „> बाहुबदस्तण ४. 32.642 


+> +> भुक्त्वा सुनिश्रष्ठः ४11. 105.752 


+> ,, भूमो निवेशितम्‌ 11. 76.4४ 

+» „+ भोगवतीं गत्वा ४11. 23 58 
„» ,; मर्मेणि घोरेण \. 39.518 

+» +» मामत्रवीदिन्द्रः 111. 77.756 
„» 9; मेधाविनो दश्वा ४. 9.08. 
„+, मे तरं दक्वा 1४. 9.02 

„+ +; मोह त्सुसंकृद्धः ४1. 704.72 
+ 9» यास्यति येन त्वम्‌ 11. 64.450 
„» „, राक्षसशादूलः ए. 62.78 

+> +, राजात्मजश्वापि 11. 75.82 

„» ,„ राज्ये चिरं कत्वा ४, 36.378 
„, „› राममवेक्षन्तम्‌ {1. 77.152 
०» >» रामवचः च्रुत्वा 1४. 14.10८ 
०, „» शमस्य घम्म #1. 79.20 
+» ++ ++ वचनम्‌ {[. 52.28 

५, >» रावणमासाद्य #{{. 22.728 
„, रुरर्मदाघरः \ 11. 28.362 
+> +> रूपं समास्थाय 111. 42.156 
„, „, वषसइख्राणि 1४. 57.726 

ॐ >$ 99 11. 3.72 

„ 9» वायुसुतः कपिः ४1. 37.10 

„, ,, विज्ञाय तपसा 1#. 2.28 
„+ ++ ,„ तं शापम्‌ ४11. 2.242. 
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सतु विपुल्यङाः कयिग्रवीरः {४. +.352 


` „, ,» बीयवतां वीर्यम्‌ 1. 20 232 
+, >+ „, श्रष्टः ४. 2.52 
। „, + ब्रक्तेण निभेन्नः [४. 16.242 
+ => वेदम पूनमर्ुः 11. 33.272 
` १५ ++ वरै निःख्तः कोधात्‌ 1४८. 9.42 
¦ >, +» वैवस्वतो दैवैः $. 22.502 
 , „, वै्रवणस्तत्र ४11. 3.02 
„„ +, वे सह. राज्येन {{{. 33.46 
> +» वेहायसरथः \¶ 80.228 
¦ „, , शारदमेवाभम्‌ ४. 20 228 
। +» >» श्र इति स्मरतः ‰{. 77.504 
, „> „> श्रो महावेगः \1. 97.372 
। ,, ,› श्ल्गदाग्रासान्‌ «71. 21.348 
, „, शोक्समाविष्टः 111. 75.750 
+» ,› शोकेन चाविष्टः \{. 82.08 
| +» +> कषुणेश्ुक्तः 11. 2.192 
| सतुषरारात्रतां साघ्राम्‌ 1. 40.158 
सतु स्वं समर्थयैव ४. 32.398 
| +» + स्वेषु मूतेषु 1४. 4.7८ 
। % 9, संज्ञासुपागम्य 1४. 30.42 
| „+> „> सञ्च पुनलेन्ध्वा 1. 103.68 
|» „, संविद्य मेदिन्यां [{. 53.58 
। >, + संह्टवदनः 11, 85.772 
+» „> सेदृष्टसर्वाङ्गः ४. 74.28 
` ++ +; सिहवृषस्कन्धः 1४. 53.72 
„+ „+ युत्ते-जने रत्र 1४. 958 
+, +, स्वक्पवीर्येण 111. 3.2.42 
„ „+ दरषत्तमुदेलम्‌ 11. 80.40 
 प्तूणमष्टासिनिबद्धबन्धुरम्‌ ४. 47.56 
` स तूणीं पुनराविरात्‌ ४1. 108.204 
| +» तत्पातास्ततो दृष्ट्वा ए. 57.352 
| + तूैतरमादाय व, 32.408 ` 
| , तूयेघोषः छमहान्‌ {1. 87.32. 
| „, तूष्णीमेव तच्छत्वा 11. 57.262 


स्‌ 


तृणेरावरतं दुगम्‌ इ. 9.78 


त जीविनक्ञेयस्य 111. 58.92 


„› ,› दव्चान्महातषाः ४. 80.10 
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9 
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4, त सं 


तेन तोपितश्चासीत्‌ 1. 43.200 
तन धनदानुजः 111. 35.77 
विनाितः #. 42.147 
निहतः संख्ये ४. 52.77८ 
परमाच्रण 1. 30.7६8 
बाणाडानिना #1, 89.426 
अणिः प्रसभं निपातितः ४. 44.272 
राजा दुःखेन {{. 59.272 
लेखेन शदो रराज 1. 74.668 
+> नह संयुक्तः 111. 37.772 
,, स॒ह सैन्येन ‰{. 83.72 
तनन {1 24.12 
ठन!भिद्नः क्रृद्धः ४. 54.462 
„ कोपात्‌ ५1. 67.48८ 
तेनःभिदतो सूष्नि ४1. 67.446 
तं = ४ ..23.1(1 
„, पनिद व्यः 11. 74.262 
भर्तां मदिष्यति ४11. 56.254 
„3 श्राति विख्यातः {४. 75.78८ 
तभ्यस्तु नमस्कृत्वा ४. 73.588 
त मोक्षयिता शापात्‌ ४{{. 53.218 
„, वीर्यं वलं दरषम्‌ 1. 56.52 
, भ्रयोऽमिधास्यति 111. 4.21 
„> प्रयो विधास्यति {[. 5.35 
तयां दविजमुख्यानाम्‌ #1{, 97.88 
अतिद्युश्राव {. 21.446 
,, भोजनं ददौ 11. 12.270 
„ यातुधानानाम्‌ 111. 25.58 
राजपुत्राणाम्‌ 1. 47.152 
समुदाहरत्‌ 1४. 47.70 
दायो मित्रच [11. 72.152. 
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। स ते सुखोचितो वलः ए. 8.358. 

तेजघः विपुलम्रवाप्य तं जयम्‌ ४. 75.472. ,, तेऽहं पितुराचायः {{. 771.42 

। ,, ते परिवृतः सवः ४11. 24.476 

| „+ तेब्िमेहावीयेः 111. 52.82 

` „, तैर््राह्मणमभ्यस्तम्‌ ४11. 87.220 

| „„ तैमेदादगप्रतिवाथवेगेः ४. 67.239 

। „) तैमेदात्मा भरतः 11. 69.52. 

` „, तैर्वानरसुख्यैस्तु ४1. 82.72. 

, +, तैस्तथा भास्करतुल्यदशेनः ४. 69.748 


-* 3 


: 5> > 


~ क >> ~ ~ - ~ 


= =-= 


„„ तैस्तु सहितो राजा ४1. 29.762 
99 तेः कीौडन्धनुष्मद्धिः ४. 45.708 


| „+ +, पृश्चभिराविद्धः ५. 46.232 


` ,, ,, परिद्रतः शुः ४. 42.368 
| [~ र #॥ 
। „» + प्रबुद्धः परिभस्स्यमानः ४. 82.278. 


प्रहरथेर्षेरेः 711. 25.730 
„, +> ररैमूष्लिंएमं निपातितैः #. 47.752 


| +, „> सपील्यमानोऽपि ४. 46.752. 


339 59 संपूजितः पूज्यः ४, 418 
सतोय इव तोग्रदः ४11. 76.746 


` सतोयद इवाम्बरात्‌ #/1. 103.30 
। सतोयमिव तोयदम्‌ ४. 49.240 

` सतोयाम्बुदशकशम्‌ ४. 62.32 
सतो वा नाचुवर्तै्े ४. 21.09 


सतो दृष््वा नरव्याघ्रो ए. 35.276 


स तौ प्रघ्तार्योरमभोगकल्पो {. 7 4.4472 
` 9 +> महात्मा यजमन्द्गामी 1४. .1292 
` सत्कारं समनुप्रध्यि 1. 23.204 


„५, संविधत्स्व मे {. 52.21 


` सत्काराहं संसक्तम्‌ {11.72.168 
` सत्कारार्हा कृते तव 1. 22.707 


सत्कार्य महाबलौ 1. 48.80 


। सक्ृतस्ते पुरोहितः {{. 700. 


॥ 
| 
! 
ु 


सक्तं पुरषषभम्‌ {. 73.278 
„ माल्यमूषितम्‌ 11. 51.330 
स्त्य केकयीपुत्रम्‌ 11. 70.276 


॥ 


र्कत्य केड्ये राजः {{. 70.796 

9, दिजमुख्यनाम्‌ 11. 3.7538 

„ नतु टीज्या {. 23.740 

„ निदं स्वेम्‌ 11. 30.378 
सत्कृत्यामन्वयामासर 111. 73.236 
सत्यार्थ क्ियादक्नम्‌ +. 19.352 
सत्निया कुता दाक्त्यः ४. 22.346 

»„ राममे तावन्‌ ५4. 27.7.46 

+, दि भवनेताम्‌ 1. 52.748 
सत््वधधसमन्वितम्‌ ‰1. 67.570 
त््वमातिष् तजसा \{. 2.75 
सत्वमास्थाय केदछ्म्‌ { {{. 86.720 

„ मेवरवी ४. 3.6 

स्छयुक्तथ तकम: 1४. 44.749 
सत्वयुक्ता हि पुरुपः: 1४. 35.772 
सत्ववन्तश्च सदिलाः 1. 40.80 
सच्ववन्नं महाकपिनभ््‌ ४. 53.२66 
छच्ददन्टः भरदाचल्ः } ४. 42.23 


>> 1 ४. 3.44 
> + 39.359 
ॐ ^, ॐ9 68.787 


। „ «1, 6.3367 
सत्व वाञ्दधीलवानपि ४. 67.780 
सत्ववःश्ितक्ाली च 111. 49.396 
मस्ववान्कपिषत्तमः { ४. 65.00 
घत्त्ववान्छ्रवगधेमः ४. 3.32 
सत्त्ववान्सत्पये स्थतः ४1. 78.66 
सतत्ववान्हरिसत्तमः ५, 52.70 
सत्त्वदीनं मया राजन्‌ #1. 49.230 
सत्त्वं च टरिपुङ्कव 1५. 66.73 

+, नगरराष्टरूजम्‌ 1, 20.96 

„> बवलमटः रीघ्रम्‌ ४1. 57.72 
स्वानां निनदोऽमवर्‌ 1. 39.26 
सत्वानि विविधानि च 711. 49.332 
त््वादुमे एरस्कत्य #11. 58.66 ` 


११.७७ 


` सत्वान्यतिप्रमाणानि 7४. 47.23८ 
 सत्तवाभिजनसयन्नः 1४. 3.4.72 


सत्तवावर्दधस्तयसः प्रसूनिः 1*. 33.524 


` सत्त्वाः पुरुषवादिनः ४ 1}. 87.739 


सत्वेन च बलेन च ४. 40.87 


५ य 
„ स्यं उटुदेन््रयुटरः ४. 26.60 
+ छेकः [1 72.262 


, वीर्येण पराक्रमेण \{. 75.328 


। सत्त्वे वीर्येन त कथित्‌ ४. <7.456 
` सव्रण्यन्वासतं दान्ता {{. 67.73 


, स त्रिभिनेछतश्रे्रः ४1, 70.728 


` „, वििर्दवदपेत्रैः ¢. 70.52 

। ,› विरात्रोषितस्तत्र ४. 27.178 
। स्त्रे कदामयश्च यः ‰{. 88.704 
¦ „, वै यस्नदक्षिणाम्‌ 11. 75.260 
` सत्पये निरतस्य च 1. 36.298 


~ त वक + = = 


(म म 0 


„ निष्ठितस्य च \{{. 70.50 


¦ स त्यक्त्वा तु रथं ठस्य ४. 2.08 


„> त्यजिष्यति धर्मात्मा ४. 50.72८ 


; सत्यधर्मप्रथे स्थितः 11. 30.589 


सत्यघर्मपरक्म 11. 721.79 
सत्यधर्मपरायणम्‌ { ‰. 53.489 
सत्यधमेपरायणाः 1. 5.38 

„ ना. 74.286 
सत्यधर्मरतः श्रीमान्‌ ४. 35.278 
सत्यधर्माभिरक्तानाम्‌ ४1. 46.326 
सत्यधेम व्यवस्थितः ४. 33.230 


` सत्यनामानि पद्मानि ४1. 47.82 
। सत्यत्यनामा प्रकाद्ते 1. 6.260 


सलव्यनामां दडतरापर्‌ 11. 700.406 
सत्यमाशेन संयुतः 11. 34.30 
सस्यप्रतिङ्ञं पितरम्‌ 11. 20.248 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यम्‌ {}. 709.760 
सत्यमस्तु वचस्तव †. 29.294 

„, 38.708. 


ॐ ॐ 


सत्यमनघ्नं महाबाहुः 1. 27.708. 
परस्यमागमयोगेन ४1. 28.762. 
सरत्यमाच्ित्य च मया {1. 74.36 
सत्यमाद गुस्मम 11. 38.36 
सत्यमिषट हिमे सदा {1}. 70.178 
सत्यमूव्यनि सर्वाणि [{. 709.736 
सन्यमेकपदं व्रह्म 11. 74.72 
सत्यमेतच्छृते च मे ४11. 30.54 
सत्यमेतच्छरणोतु मे \{. 79.706 
सत्यमेतद्रवीमि तं ४1. 4.29 
वि „, $. 96.74 
| वः ४11. 60.14८ 
सत्यमेतद्रघुश्रष्ठ ४11. 35.752 
सत्यमेव न संशयः {. 37.64 
„ भजेत्ततः 11. 7109.270 
„+ दहि मेनिरे 11. 709. 
सत्यमेवाक्षया वेदाः 11. 14.7८ 
सत्यमेवानरदौसं च 1{. 709.202 
वत्यमेवाभिधीयताम्‌ ४. 63.20 
सत्यमेवेश्वरो लोके 11. 00.732 
पत्यसूपे तु तद्वाक्यम्‌ 11. 57.232. 
सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ 11. 30.67 
दत्यवन्ते सत्यकीर्तिम्‌ 1. 28.428. 
सत्यवाक्यमनारतम्‌ ४11. 98.94 
सत्यवाक्यो दृढव्रतः 1. 7.24 
सत्यवाक्स महाबादो ४1. 77.71८ 
मत्यकरमवनु द्विजः 11. 29.110 
सत्यवाग्भव राजेनद्र ‰11. 25.43८ 
सत्यवाज्ङील्वाच्टुचिः 111. 4.20 
४ „५ 77170 
ध +, 66.207 
परत्यवाञ्दील्वान्दान्तः #1{. 3.28 
सत्यवादी च राघवः [1. 2.32 
जितेन्द्रियः -. 57.200 
तपोघनः ४. 48.72: 


१ 


भीत 


१९०द 


श 


सत्यवादी इठ्रतः 11. 73.39 

„+ मधुरवाक्‌ ४. 34.296 
महावलः 11. 48.300 
महेष्वासः {{. 2.470 
दि लोकेऽरिमन्‌ 11. 109.77€ 


1, 


१. 


ॐ 


. सत्यवादि स्थितः पितुः 11. 707.84 
। सस्यविक्रमयुक्तेन 1४. 2¢.4:20 
 सल्यत्रतपरायण 1. 26.370 


~ ७ 


सस्यश्ञील तवान्नमे 11. 54.372 
सत्यश्चात्र प्रवादोऽयम्‌ {[. 35.282 
सत्यश्चास्रीदरस्तव #. 7.7580 
सत्यसन्धमरिन्दमम्‌ {1 ४. 64.756 


। सत्यसन्धस्य वीरस्य 1. 77.22 
। सत्यसन्धं चपेत्तमम्‌ 1. 47.80 


„ महाभागम्‌ 11. 47.34९ 


। सत्य्नन्धः परिज्ञातः [[1. 56.26 


व श = ५ 


१ क 


यचिभूत्वा 11. 70.42 
„ सतां त्ष्ठः 11. 75.21८ 
दात्यसन्धेन रामेण 1. 3.52 
सत्यसन्धे सदात्मनि 11, 77.30 
सत्यसन्धो जितेद्धियः -. 7.39 


2 


। दत्यसन्धो महातेजा 1. 71.163 


‡ॐ ते मै 


„ महायज्ञाः 11. 73.69 
+ विनीतश्च 111. 72.736 
सत्यसन्धौ महाभागौ 7४. 37.452. 
सत्यस्त्वै मव पाथिव 11. 34.439 
सत्यस्य भरत चराम मा विषीद {. 77.70 
सत्यस्य च शमस्य च {{. 21.400 
पत्यं च धर्म च पराक्रमं च [1.100.372 
„„ „+, भवरत सदा ४11. 38.220 
„> मां कुरुष्वाद्य ४11. 22.450 
तु प्रतिजानामि 1४. 7.32 
५11. 9.452 
„, दानं तपस्त्यागः 11. 72.306 
„ धर्मः कृतज्ञता 11, 72.33 


92 


95 


सत्य धृदिपराक्मौ ४. 17.29 

+, नत्ति मनस्तापः 11. 22.70 
„,; पृदयाम्यद्ं ध्रवम्‌ 11. 2109.707 
„; प्रतिश्टप्रोनित्‌ \. 7.7.456 

>> १ ।। 9१ 99 58.287 
„; ‰[. 2710.73 
++ „+ चः $. 200.480 
बतदं प्रवदन्ति लक ४. 23.38. 
तरुयान्न चाचरतम्‌ 111. 47.770 
9१ 99 39 ४. 33.259 
राक्षसराजन्द्र ४. 57.382 
वचः सानुनयं च विग्रः {[. :09.374 
वा यदि वान्नम्‌ {{. 22.46 
सत्यपराक्म \{. 7177.726 
समनुवर्तन्त {{. 7109.220 
समनुवतेस्व {{. 14.82 

„, स्व्ज्ञया हितम्‌ 1\. 27.470 
सयः सत्पाभिसंघश्च 1४ . 22.98 

, सत्यपरायणः {{. 2.29 
सत्यालाणिगृहीतश्च 1५. 55.58. 
सन्यन्द्रःषःत्सन्ये {1. 74.66 
सत्या्ास्ति परं पदम्‌ 71. 109.13व 
सत्याजवमोपेतेः ४11. 53.718. 
सत्ये धर्मं इवापरः 1. 1.79 

, धर्मः प्रतिष्ठितः 1. 14.70 

, +, सदाधितः {1. 09.130 
,, धे प्रतिष्ठिता 1. 34.775 
सत्येन च महावाहो 11. 25.60 
च दापाम्यहम्‌ 1४. 8.24 
धनुषा चैव {{. 27.760 
परिगृहाति 1४. 30.726 
महता राम [{. 18.406 
समयीकृतम्‌ 11. 7099.164 
सव्येनायुधमास्मे {1. 97.66 
सत्येनावाप्यते परम्‌ 11. 2470 
५२६ 


9 99 


(, 


ह, 


(9 


ॐ 


1. 


ॐ 


9 


क 


ॐ 


1, 


म 


ॐ 


१९७७ 


सत्येनाहं तरवीमि ते ४. 38.659 
। ,, इषे राजन्‌ 1. 707.66 
सत्येनतद्रवीमि व: ४1. 86.74 
` सलयेनैव च ते चये 11. 57.46 

„ इापाम्यदहम्‌ 1५. 7.22 
सत्ये छो: प्रतिष्ठितिः 11. 209.100 
सल्योध्यं प्रतितर्का मे ४. 20.4.76 
। स॒ त्वनक्राग्रहृदयः 11. 72.342 
„„ त्वपद्यद्विनिष्कछान्तम्‌ 11. 74.328. 
71790 
| +; त्वमभ्युपपच्च माम्‌ ४1. 62.788 
| >; त्वमथेस्य हीनाथः ४1. 68.7.42. 
। +, त्वमस्मद्धितार्थाय ५. 6.768 
| + त्वमाविदय भाषत 11. 33.707 
| +, त्वमिश्ाकुनाथे वै ५. 22.172 
। ,, त्वमिन्द्राशनिप्र्यैः ‰1. 86.42. 
| „, त्वसुजास्यमानाख पा. 04.72 
„ त्वमेवंविधं यज्ञम्‌ ४11. 83.132 
„; त्वया नान्तः कायैः ¢. 22.300 
„ „, नावमन्तव्यः 11. 39.252. 
, निहतः पापः \{{. 77.88. 
„; +> निहतो युद #11. 24.378 
त्वयापि सदा मान्यः 11. 205.380 
त्वयोक्तः परतिरदेवि 11. 9.170 
तव ्नमप्रयुकेन # 11. 32.628 
त्वं केसरिणः पुत्रः 1५. 66.206 
रम्येषु भोगेषु 1४. 34.75 
जीवति सुग्रीवे ४1. 92.758 
तत्र निवास्य 11. 3.308. 
धर्मपरो भूत्वा 1. 75.528 
धर्म परित्यज्य 1. 72.452 
नाम च गों च [{1. 47.242 
पुरषशादूल {. 17.122. 
11. 34.544 
४ [[. 52.162 


शा 


स; 


न~~ 


| न्‌ - == , ¶~ र 


[व = 


9.2 
1 
99 
ॐ म 
ॐ ॐ 
ॐ ॐ 
9 39 
99 29 


98 33 


ऋ 


95 39 


9 9ॐ 2 


$> > [0 


स त्वं पुर्षशादृ 1. 63.282 


> ॐ 9 [. ध 7.4.376 
9 ¢ ॐ [7 09.203 
ॐ १ ॐ (^, 106.778 


> +> प्रदीप्तं चिक्षेप ४, 64.738 
५ दै 
> .> प्रषादं धमन {. 20.212 
„+ लंकानाम्‌ \ 11. 8.4.768 


५१ 33 


$> 53 भ्रान्तोऽसि म रजन्‌ 1. 16.108 


>> +» मनोमयः पुत्रः भ. 104.232 
०» राम जद्धायाम्‌ +]. {7.72 
+> +> रामोऽपि मद्रं त [11. 77.786 
५» >» सीतां समाचक्ष्व 111. 71.256 
०> +» सुयुष्टमाहारेः + 1. 78.772 

» चुरदितार्थाय 1. 20.08 

० हत्वा मधुम्‌ \ 11. 62.706 
„५ »» दीनः स॒दद्धिध 1४. 54.788 
* त्वामाहयत युधि 1४. 25.707 

+> त्वां कुलमत्रवीत्‌ \1. 725.230 
+ „, कोशलमन्रवीत्‌ ४, 34.20 


# 
# | 


॥ । 
क 


ॐ > ॐ + 93 349 
> ॐ9 ॐ 9१ ॐ 359 
> 34 39 $> 23 369 
99 ॐ » 59.737 
>> 39 29 ४. 125.370 


>> ॐ जातु न नाशयेत्‌ [४. 54.210 
„> >> दाशरथी रामः ४. 34.30 

2 » दृष्टं व्यवत्तितः [. 70.148. 

> >>» पद्यतु भद्र त {1. 34.73 

> + मयुजशादृंलः ४. 35.472 

,; 3 रामहित युक्तम्‌ ४. 7.7062 
„> „ विशिहतात्मानम्‌ 1४. 14.222 
>» >» दारण्मागतः ४. 5.60 
सःसंग्रहायुग्रद्णे {]. 1.268 

स दक्षिणां दिदे ग्तवा {. 57.28 

>> दण्डस्तत्र राजाभूत्‌ ४1], 70.772 


११७८ 


र 


चअ 5 = 


क ब्म 


¦ =ॐॐ 1. 3, 


। 29 539 


सदण्डः सक्रमण्डटः †, 45.320 
सदण्डो विधिवन्युक्तः ४1. 79.4८ 
स दत्त कंकयेन्दरेण [. 70.242 

„ दत्वा तुमुलं युद्धम्‌ ४1. 89.26.) 
(स 9; 9 2072 
क्पिश्रष्ठम्‌ 1. 86.258 
गुणास्तत्र #1], 26.36 
ततस्तस्या 1४. 66.732. 
| „ #, 7.182८ 
> >» ततः करुद्धः ४1. 94.16८ 
श्रीमान्‌ 1४. 76.752. 
स्मयम्‌ 1४. 8.728 
सीताम्‌ ८. 77.32 
तता रामम्‌ +. 09.226 


7, 93 


> 33 


, (6, १ॐ 


(1, (+. > 


| »> 9 + रामः ५. 200.4602 


98 533 


` ॐ) 39 


धनप्रख्यम्‌ #‰1. 65.53८ 
नरान्तक्रम्‌ ४1. 69.807 
महाकपिः ४. 3.70 
महातजा ४. 48.588 


>» +> महाव्मानाम्‌ {. 70.02 
9 9 ४ ४1. 647.1368 
2.9 9> ॐ . 08.722 


= 2. 


महापुरीम्‌ ४. 2.507 
मदटावीर्यो ¢, 60.208 
महासालम्‌ 111. 30.766 
वरिदूरस्था ४. 7.46 
तरतां टद्काम्‌ ४. 42.32 
,; +» इतानन्दाम्‌ ५. 87.98. 
„> ददशान्तरं तस्य 1. 96.36 

> ददञ्याविदूरस्थम्‌ ४. 75.168 


29 > 
95 >> 
3) 33 
१५ 35 


+3 9१ 


°, ददालिह नः शीघ्रम्‌ 1४. 64.796 
>> ददा पाकं तस्य ४]. 771. 1208 
„> दभचमसखक्! {, 30.08 


» दभस्स्तेरादुगृह्य ४. 38.298 


त दभरसरतरादृयद्य ४, 67.128 
„> दम्नुरगःम ह ४. 64.730 
„, ददानीयो बहुधा 111. 28.238 
पदरारथेव वभूव सा पुरा 11. 87.760 
सदश्वयुत्तं सोऽमर्पात्‌ 111. 22.15८ 
दश्वा इव चोदिताः + 1. 4.41 
दुश्वान्पर्यलोपमान्‌ ४. 1901709 
नदन न्नश वश्- र्‌ ४. 228.950 
सदश्वः काञ्चनापीडंः \{. 102.106 
„„ परमार्धितैः [1. 74 3० 
„ इउवयय॒क्तम्‌ 111. 22.726 
दुद्य-न्मत राजा 1. 62.248 
सदस्या मम यज्ञेषु \{{. 36.568 
सदस्यस्तस्य वैँ राज्ञः {. 74.236 
सदस्यैः प्राप्य च सदः [. 63.346 
सदा कुर्वन्नियाचरः ५ 11. 24.380 
सदा चां यथा पुरा 1४. 70.त 
जलमततच्ित्तः {{, 10.4.52 
„ ते जननीतुल्याम्‌ {1. 12.86 
„, त्वं सर्वभूतानाम्‌ {{1. 65.106 
„> दधिसुखः कपिः ४. 67.98 
रथेन वै {४. 1.22 
सदादीनगतिः पुरा 11. 77.296 
सदा दमनः चुखम्‌ # 11. 75.389 
„ च्रणमिमं रामम्‌ 11. 112.638 
पर्व पेषु 7४. {7.230 
„, पुष्पितकाननाम्‌ 11. 703.244 
+, फपलान्कुपुमितान्‌ ४1. 727.25 
„, भन्योऽनसूयकः {1. 2.320 
सदाभ्यवितचत्वरम्‌ 11. 27.79 
सदा मततैश्च विहगैः [{. 50.106 
+ > ॐ, 216 
मां प्रतिभाषते 11. 18.726 
„ प्रतिवत्सलः 11. 18.720 
मूलरल्दतः 111. 7.70 
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सदारयुत्रः सामात्यः ४11. 72.446 


6 सदारं ग्रधयामास 1. 33५2506 


रामोऽसिभाषत 11. 2.400 
सदाराश्च द्विजातयः ४. 97.14 
सदाम यत्र राघवः [{. 37.260 


 सदाव राजपु्ा द 11. 12.28 


सदा व्रिचरित रथः \. 6.60 

,, सक्तच न्द्रदम 11. 15.702 
र; सह कररण॒भिः 1*. 43.350 
„, सषरिमारमणे ४. 11.30 

सदासीदसुरेत्तः ५11. 37.70 

पदा! सुखमहं मन्ये {४ . 7.58. 


सद्‌ा दुखन जानामि 11. 26 6८ 
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सदि दद्य घोषेण \{. 09.62 
+, दीन इव न्नोका्तः 11. 78.708 
„; दीनवदनो भूत्वा +. 62.388 

„+ दीनो दीनया वाचा 111. 61.228 
› दीप्त इव ऋष्टिः ५. 38.200 
67.126 


। „+ दी्षनयनोऽमर्षात्‌ ४. 703.28 
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दरन्धमः ४1. 4.250 
मभिनिःश्वस्य ४1. 774.62 
दीर्घोष्णमदोच्छ्यवाप्ः 1४. 37.202 
सवद्यमापन्नः 1. {71.738 

खेन च संतष्ठः *{1. 74.28. 
„> दुःखे वसुधातले 1५. 23.20 

दुष्टो वाप्यदुष्रे वा ४. 26.58 

++ 228 
दतो वधमददि ४. 20.787 
दूरमाश्रमस्यास्य 111. 4{.86 

दूरं सहसोत्पत्य ४, 46.278 

दूरे चाश्रमे गत्वा 111. 37.362 
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। सदूधणखरे युद्धे 111. 54.226 


ददाश्वाति रामेण 1४. 36.782 
सदृशस्त्वं हि पाथिव्‌ 1. 22.207 


सट्दौ संचकारिरे 11. 65.250 

„> कुटसंबन्धम्‌ 1. 72.106 

„ खलं वो वाक्यम्‌ 1४. 40.128 
„ चानुरूपं च 111. 10.216 

„ चाभिरूपं च 11. 178.376 
„ तत्त तस्यैव 11. 64.648 

„> तस्य बुद्धितः #*1. 77.584 
, देवरक्चसम्‌ \“{1. 28.90 

+ यच काटेऽस्मिच्‌ ५1. 63.338 

+> यथियाख्याने ४. 73.106 

> राघवस्येव 111. 44.700 

„» राजन्चादूल {. 20.28 

„; विक्रमस्य च #]. 7.1 

+> शातपत्रस्य 1. 60.742. 

+; शारदस्येन्दोः 11. 64.70९ 

„ दछीस्वभावस्य #. 38.2८ 
सटदाः कपिकु्र ४. 7.7734 

„> श्वद्यरस्य मे ५. 38.594 . 
सट्दाचापङष्टाच 11. 778.358 
सटकानीति लक्ष्मण ४. 7.71 
सटशाम्यां नरश्रेष्ठ 1. 70.450 
सद्दा ह्यत्र दपैण ४1. 37.226 
सदीयं मम मवेत्‌ ४11. 88.758 
सदरो दातुमर्हति 1. ०.45 

„› प्रतिपादनम्‌ 1. 33.704 
सदयो धर्मसंबन्धः {. 72.32 

+ राक्षसोत्तम *. 64.78 
+> रूपरुपदा [. 72.39 

+ विक्रमेण च [४. 26.130 

, विश्वकर्मणा $. 22.487 
सुर्यो स्थः परस्परम्‌ 1४. 72.300 
सरस्यां सदशः चुतः 11. 3.396 
सद्ष्टोन मया काल ४. 22.306 
„ +> राक्षप्ाधिपः ४. 78.284 
५; दृष्टवा ज्वलति दीप्त्या 1, 18.430 
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। स इष्ट्वा तत्र राजानम्‌ 1. 73.758 
9 न्म ५ 
| „+ „> ताद्दं सैन्यम्‌ ४.1. 74.98. 


¢ 


। ++ » तां सुदुर्मेधाः ४. 80.52 
` ,, „> दिव्यतेकारम्‌ “1. 93.28 
| + >» भ्रातरं संख्ये (11. 75.178 
| + „» मेधस्काशम्‌ 1. 706. 
| „+ „+, राक्षत सैन्यम्‌ 1. 28.28 
| „> + राघवं दीनम्‌ ४1, 52.68 
। ,; + रूपसंप्नाम्‌ ए 24.32 
| „+ „+, लक्ष्मणे दीनम्‌ [1]. 58.28 
| 23 35 वानरः सर्वैः ५, 4.2.43. 

| + > वायुना सुक्ताः 1. 33.242 
` „> „> शरपीडितो ५. 98.720 
„+ „ सू्रंकारम्‌ (11. 52.42 


„ +> चखीहनं सवम्‌ 1. 87.756 
29 >> स्वां तनु प्च; 8 63.90 


, „, देवगन्धवंच्छधयक्षराक्षदैः ४11. 35.654 


,, देवगन्धवेगणेरमिष्टुतः ४1. 3.352 
„, देवगन्धवेभुजगगृद्यकैः ४1, 35.640 
सदेवगन्धर्वमदु्यपन्नगस्‌ 111. 64.76८ 
स देवत्वमितो गतः {[. 6.04 
सदेवर्षिगणं तुष्टम्‌ 1. 7.842 
„ सर्वम्‌ «“{[. 7606.106 

स देवलोकस्य तमो निहत्य ४. 67.77.48. 
सदेवाघुरगन्धवेम्‌ {४. 32.700 

4 ४11. 69.218. 
सदेवासुरमादटुर्षम्‌ {. 45.204 
सदेवापुरमानुषात्‌ ४11, 5.71 


। सदेवाञ्रमानुषाः [[1. 47.267 


ध “11. 35.530 
सदेवासुरयक्षेषु ४. 50.768. 
सदेवाः कथयिष्यन्ति छ. 00.566 
स देवि नित्ये परितप्यमानः ४. 36.468. 
स देव्या व्यवसायं च [[. 72.548 


„» देदाश्च दुरन्वेष्यः 1४, 48.6८ 


स देयाः प्रभया तथम्‌ ४. 75.98. 
3 >> श्यघनायश्च 111. 13.788 
„+ ,, सर्वतो ततः [\. 43.470 
स देदो द्दयतां सौम्य \{{. 102..46 
देवतमणान्सर्वान्‌ ५. 27.320 
„> दवैतवल सवम्‌ ५11. 27.112 
सदेव तनोपविवेदः वीयवान्‌ +], 12 
प्रियदशनः 1. 1.16 
क 11. ;75.386 
सदेवमदुवर्ततं {1. 23.769 
सदैव साखायृगपेव्रितान्तम्‌ 1४. 7.70 
स दैवं पयुपाषत \{{. 50.54 
सदेवष्ण विनिःश्वस्य {1. 13.266 
दोचिनावुत्तमचन्दनस्य {{1. 83.870 
मद्धि राचरितं मागम्‌ + 11. 26.366 
सद्धिराचरितः पुरा {1. 30.309 
सद्धिः सदे समागतः 1. 77.459 
सद्य दिष्टान्तमीयुषः 11. 65.280 
सद्य एव वयः प्रा्चिप्र्‌ *[{. 4 316 
सद्यस्त्वं निरितैवागैः 1. 34.276 
सदयः कर्ता विनदइयति {. €.787 
न 12.786 
सन्ति संभ्रमम्‌ 111. 69.22 
दातसदखधा 11. 64.220 
दारीरे विननाश शोकः 11. 44.321 
„„ सोम्य परित्यज्य 1. 49.62 
सयो गर्हैच मां भवान्‌ 1४. 74ग 3 
सदयोनिपतितानन्दम्‌ 11. 65.288 
सदयो निरयगमिनः #{{, 82.77 
„, निष्प्रभतां गतः [. 55.90 
॥ि ८ 1४. 75.39 
सदयोपब्धिगेभस्य 11. 4.3212 
स्यो भवति मेदिनी 11. 35.744 
„ मां विधवां कृताम्‌ 1५. 23.90 
सद्योऽस्माभिहतो युधि [{1. 20.713 
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` सद्योऽदं त्वः्तीश्चोऽस्मि 1. 73.768. 


द्वितीयं महाचलः {\. 20.156 


। सदूघरनं देवसेक्सम्‌ 1. 73.236 
 सद्ररत्ते निरनु्धेलः ४. 26.170 
 सृद्रव्यं च धिरो नित्यम्‌ ४. 28.332 
सदमे ठन्‌ ४1. 56.24) 


य ६ ०. + + 


1 


सधनाः सचुदजनाः 1. 77.140 
ननु धन्विनः शषः [. 28.262 
„ ‰{. 58.266 
4 9 ~ 09.308 
सधचुनि्ययो दनम्‌ *“{. 53.64 
धनुष्करः कवचिनः \{. 57.236 
सधनुस्तवं हि लोच्छ्चीन्‌ \ 11. 7.8८ 
सधनुः परिपालयन्‌ 1. 78.320 
सथमचारिणी चे त्वम्‌ {{{. 70.216 
स ध्म परिमागते {{. 99.340 
सधातुरिव पवतः \{. 69.846 
स धुर्यो वै परिस्यन्दन्‌ {. 24.126 
सधूम इव पावकः ४. 37.200 
सधूमकट्टषोदयः \{. 70.757 
सथुमज्त्रालमण्डलम्‌ # {{. 27.420 
तधनदरिएन दः ४1. 102.336 
सधूममभि मुख्तो यथा हरः 1४. 26.386 
सधूममिव कालात्चिम्‌ ४1. 7108.68 
+, तीक्ष्णाग्रम्‌ ४1. 102.402 
सधूमविरफुलिङ्श्व ५1, 00.526 
सथूमक्लोणितोद्धारी 111. 24.786 
सधूमः कोपपावकः ४11. 22.27 
„ परिड़्तोर्मिः \1. 27.200 
सधूमा इव पावकाः 111. 26.300 
सधूमाश्च चराः सवं 111. 24.58. 
सधुमां मुखतो उ्वाखम्‌ ४1. 76.576 
सधुमा चेव पवतान्‌ 11. 69.730 
सध्वजं सरारासनम्‌ ४1. 52.204 
सष्वजः प्रत्यद्दयत ५1. 8८.60 


११ 


सध्वजः सपताक \ 1. 77.708 
सथ्वजानः पताकिनम्‌ \ 1. 27.734 
„ सदशः \{. 94.10 
स्वनैः सुविमूषितैः 1. 727.720 
सनक्रमक्ररास्तथा ४1. 27.370 
सनकर्मनमक्रर्‌- + 11. 32.356 
सनक्षत्रं मदत #{. 63.524 
छ नग्ने स्थितां ट्डाम्‌ ४. 2.80 
सनक्छुमारक्थित्तम्‌ 1. 9.700 
सनत्कुमारो ममवान्‌ 1. 9.20 
9 9210 
सनदीगिरिच्छनना ५1. 69.70 
स नदीर्विपुलन्डेलान्‌ 111. 72.240 
सनन्दिघोषां कल्याणीम्‌ 11. 89.72८ 
स नर +; 7.06 
नरा विद्ध भवत्‌ + 1. 73.24 
मदःम्सो वेगः \ 11. 32.6८ 
9 नलन कृतः पनुः \ {. 22.702 
„; न वेदं नयानयो ५. 12.524 
„ नष्टं गां श्वर्तो वै +, 53.702 
>, नः समीक्ष्य द्विजवय वृतम्‌ 11. 67.382 
1४. 44.40 
सनःग भोगत्व ४. 60.572 
सनागयक्चगन्धवे ४. {6.80 
सनागयक्षमृनिमिश् पूजितः ४. 47.274 
सनागयोधाश्चगणा ननाद च [[. 47.204 
सनागः सदराक्षसः ४1. 22.144 
सनातनं नाय विदन्ुमदसि 11. 110.370 
सनातने वमन संनिविष्टाम्‌ ४. 5.2.42 
सनाथ इव साप्रतम्‌ 111. 7.84 
स नाथः गच्छेति 11. 41.20 
सनाथा विष्णुना देवाः ४1. 70.4.75 
सनाथो वानरेश्वर 1\. 36.73 
सनादः सरजस्तथा \1. 32.274 
स नानाङ्षुमेः कणैः ४. 71.402 


771. 
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स नासि नरोत्तम {1. 208.78 


„ सनदिरिव पड्कन्नः \{. 0.16 


„, नाशयतु दुष्टात्मा 11. 75.286 

+» नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्‌ 11. 709.344 
9, नास्ति परमिव्येतत्‌ {{. 05.778. 
,› निकामं विमानेषु ४. 6.74 

„› निङ्कत्तोऽपतदूभूमो शा. 704.732 
„, निकृत्त भुजौ दष्रवा [[. 70.118 
„> निक्षिप्य रिरो भूमौ {11. 68.783. 
„+ „> सुतं ज्येष्ठम्‌ “11, 64.708. 
3 निग्रह तु ते बाष्पम्‌ 1४. 8.378. 
महाबाहुः 111. 64.28. 

¢ निग्राह्यो न गद्यत 111. 47.74 


| „> निद्रङ्कान्तनवीतः 1४. 37.368 


, निपत्य महावीरः ५. 62.23: 
„> निमिश्च टृषाथः ४. 55.3.12. 


` >, निदुक्तस्ततस्तन ४. 58.728 

। „> निरे गतज्ले 1. 78.236 

9, निरस्तो विभीपणः ‰]. 68.230 
| „, निरायुघमात्मानम्‌ प. 67.7200 
+» निरीक्ष्य ततो धीरः 111. 7.72 

। „+ निरच्छरासवत्तत्र \. 74.728 


सनिघाता दिवोल्काश्च 11. 4.7.70 

> ४1. 206.242 
स निजगामामरतुल्यविक्रमः ४. {7.60 
>> निनिच्य पुरीं लङ्काम्‌ ४. 4.73 
„„ नियेयौ जनौवेत ए. 7017.22 


। 9 नियति महावीयेः ४]. 51.202 


०» निय सिव वष्टरी 1. 20.23 


>» निदत्तो गुरेवस्यिम्‌ ५. 18.176 
>» + महाबलः 1४. 72.230 
„> जिष्र्यादवात्तस्मात्‌ ४. 87.16 


क~ ~ ~ ~ ~ ~ 


„> निदाम्य ततः श्रीमान्‌ ४. 33.25८ 
„> निशम्येन्द्रसमानविक्रमौजाः (1. 86.210 
)> निधितार्थः परवीरहन्ता छ. 48.453. 


„3 विहस्य मद्राः {. 2.568 
„› निञश्वसन्युनिवरः 1. £2.:36 
95 निन्श्वस्य म {. 76 {3 


1. 38.26 


| 8 { {1ब. 388 


य 
महच. ४1. 7२.00 

नद वादी दुष्टात्मा {\. 2.7166 

सौ मत सवरि 1. 32.224 

संचिदहृदय तत्र + 1. 79.246 
न्त्तिश्च यथा दष्टा 1५. 21.168 
सन्द्श्यारित्रिभुपष्यः ४1. 723..420 
मन्तः सदसि संमताः 11. 72.244 
,„ सच्तिनो यथा {*. 28.374 
न्नःपयन्तद्वीहेकान्‌ + 11. 5.71 
सन्ति कोय्यग्रतोऽनधघ {४, 29.27 
„ चौष्रवल्यःः केचित्‌ ४. {23.238 
9 ४ „+ ४. 47.488 
, तत्र वनोक्रस्ः \. 39.380 
+ „ 68.270 

+> दुःसैस्थिताः कुव्जे 11. 9.40 
+ यधमौपधासक्ताः {{. 23.86 

„, मे कुक्षा व्रैयाः 1. 10.306 
,, राघवनन्दन + {{. 33.220 

+ वानर राघवे ४. 37.750 

„ वायुबलोपमाः ५४. 43.230 

+, शुष्काणि काष्नि 1. 47.88. 
+; स्निग्धाश्च ये चान्ये {. 13.28८ 
सन्तीह गिरिदुर्गाणि [[1. 67.50 
सन्तो व्रिगतक्ल्मघाः 111. 6.6 
सन्त्यत्र वनचारिणः {४. 79.760 
सन्त्यन्याः प्रमदास्ठुम्यम्‌ #1. 2711.247 
संदिदेद्ाक्चने ततः {. 2.26 


११८३ 


[1 


सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ #४{[. 82.29 


0 


। सन्नति्हिं तवाख्याति ५. 64.200 
` सन्नहपेः सुते प्रति 11. 74.564 


सन्ने दोकन पार्थिवम्‌ [. 43.70 
सन्लामिव महा्र्तिम्‌ ४. 79.772 
सन्ना दोकन संनता 11. 65.770 


 म॒न्मनुष्यनमो यधा {. 2.50 


प 
सान्नं 


{चचत्रं {४. 77.780 


मु न्यःसवविथना दत्तः [11. 9.२.66 


, पषपक्मा इव पेतः: 
` स॒प्षिपद्धवान्धवाः 


व 


यो ल्व: 111. 52.34 

11. 69.794 

४ [1. 109.759 
सपक्षिराजोपमलुल्यवेगेः \. 48.282 
सपश्विसङ्कः समधम सवक्षा ४. 54.300 
सपङ्कामनर्काराम्‌ #. 75.276 
सपतयः सद्‌ बान्धवाः 1. 33.767 
सपताक इवाभाति 1४. 67.470 
सपताकं सवदिकम्‌ ]1\. 79.210 
सपत्ररेखाणि सरोवनानि 1४. 30.550 
सपत्रवाजिता वाणाः \1. 88.318 
सपतिनच्रृद्धा यामे त्वम्‌ 11. €.266 
सपत्नीनां सद्सरण ४1. 23.158 
सपल्न्यस्तां खशातुराः #1. 27.886 
सपल्न्या तु गरस्तस्यै [. 70.342. 

9 5: ५210249 
सपल्या मम भाषितम्‌ 11. 27.220 
सपल्ये गरटं ददो [. 110.700 

„ सगरं ददो 1. 70.379 
निगडे स्वम्‌ 1. 55.46 
सपदातिरथे रणे ५11. 19.730 
सपदि हरिवरस्ततो हनूमान्‌ ४. 73.578 
स पन्थाधितव्रद्ुटस्य 11. 55.92. 
सपद्नगपिवाचरम्‌ ४1. 700.404 
सपन्नगमिवादाय ४. 42.400 
स पपात क्षितावसिः ४1. 76.244 


[ 


4॥|* 


ना ए 
= 


स पपात खरो भूगो [{11. 30.272 
महाबाहुः 111. 70.708 
मर्हतटे + 1. 59.850 
सुमोच च ५. 76.556 
हतो भत्र \1. 98.220 
, ,, भुम 1. 26.228 
परित्राजक्च्छद्च 111. 49.६6 
», परिष्वज्य वेदेटीम्‌ 111. 57.372. 
+ प्रजन्यइवाक्शे {{. 16.326 
पवततराग्रस्थः ४. 74.368 
सपवतनदीगुहम्‌ 1५. 47.774 
स पवेतनदौहदम्‌ 1५. 67.720 
सपवतवनाकादाम्‌ ‰{. 4.56 
सपवेतवनाणेवां 1. 77.360 
सपदेनवना सत्रा ४1. 60.44 
स॒परवतवनां छस्नःम्‌ {. 40.142 
ध „+ ५ {1. 9६.708 
„„ भित्वा ४1. 3.32 
नेद्‌ ए. 37.392 
सपवेतसमुद्रास्ग्राम्‌ ४. 1.7268 
सपवेतसरिदष्रमा {1. 22.279 
स॒ पचते समर्द्य ५1. 76.32 
„› पवताप्रसुच्छिप्य \{. 67.522. 
„, पवृत्तान्पक्षिगणान्सरांसि ४1. 74.498 
सवेता सदी बीर . 77.142 
स पश्चात्तप्यते मूढः ¢. 75.220 
+. 9 सा 11. 78.22 
+> पश्चिमेन द्वारेण ४1. 87.32 
+> परयति फलं तस्य ‰ 11. 75.276 
पदयन्विविधान्देशान्‌ 1४. 46.708 
पग्र देद -चिर्नन्‌ ४.2.538. 
सपाण्ड्रोरस्कमुदारीयम्‌ 1117. 57 45 
सपातार मदाणवम्‌ \. 22.14 
स पात्यमनागरिद्क्षः ४1. 60.568. 
पाटुकास्यां प्रथमं निवेदय 1. 775.240 
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प पादुके ते भरतः स्वच्कृते [{1. 772.202 
पार्थिवो दीर्तिमवाप युक्तः 1. 7.246 


पावकं पावकदीहतजः ४. 73.268 


। सपांयुः खरदारुणः ४1. 78.797 


~ = न ~ नन भ~ ~~ ~ ~ ~ 


¡! <~ 
य 


| > 


| ,, पुच्चमुदम्य मुजेगकरल्पम्‌ $ 1. 74.452 


स पिता मम काकुत्स्थ 1. 34.62 
पितुवेचनं श्रीमान्‌ ४. 33.242. 
„, पितुश्वरणे पूरम्‌ 11. 78.28 

„, पितृन्यस्य संक्रुद्धः ४1. 90.468 
पिचा च परित्यक्तः ४. 38.328, 


0.8. 


„, पुण्यकर्मा भुवने द्विजषमः {1. 35.422 
सपुत्रजनवान्धवम्‌ ५१, 70.279 
ःदिदन्धवन्‌ ४1, 41.799 


[1 
५ च्छ्व । कन्व 
५ 


। सपुत्रदाराः काङ्त्स्थ ४. 707.7136 


काकुत्स्थम्‌ \{{. 700.126 
सामात्याः +, 73.338 


> 


ॐ 


| सपुत्रपघ्चुबन्धवाः ४1. 709.730 


म भ म अ र 


य म र म ल भ 


| 


सपुत्पुत्रे लोकेऽस्मिन्‌ ४1. 77.8८ 
सयुत्रपोत्रस्य तवा युदे ४1. 59.129 
सपुत्रपोवं घामात्यम्‌ 1. 75.280 
सपुत्रपौत्रः सगणः 1. 7.996 
सपुत्रबलवाहनम्‌ ४1. 47.70 
सपुत्रबल्वाहनः ४11. 81.70 
सपुत्रबान्धवं हत्वा ४. 35.708 
सपुत्रवान्धवामात्यः ४1, 124.148. 
स पुत्रमेकं राज्याय [. 55.718. 
„› पुत्रया त्वयाध्नैव [. 74.7.72 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्थाम्‌ {1{{. 58.88 
स पुत्रवधसंतप्तः ४1. 92.198 
त: 5 22 
„> पुत्रसदहितं तात 1. 67.718 
सपुत्रस्य सराज्यस्य 111. 47.20 
सपुत्र तमिहानय 1. 73.244 

४ = 299 

न्युपाघ्राय 1. 22.33. 


सदरवान्धृत्रम्‌ ५ 50 2510 
धुरषाच्मः 81 14.20 

+ सविमीपरणः \1 
39 1 


ॐ 


५ ५ 


| 
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| 
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कृ ५ 


सपुप्र 11. 33.250 
सपुत्रां त्वं स्यजार्महि ५1. 10.258 
„+ न स्प्सैप्रभो ४1. 279.250 
मुत्र सदवान्धवे ४.1. 17.60 
सपु बेन सद्प्रनि ४. 30.54६ 
स नस्त्वपरान्धष् 111. 28.768 
„, पुनः पत्तितां दृष्रूगा 111. 27.12 
„> पुमान्स्वगेद्च्छ्ति ५1. 92. 
„> पुरा दिव्यसंक्ादचाः ४11. 70.98 
„, पुरोगामिभिस्तरयैः ४. 128.372 
सपुरोधाः समाहितः {. 28.124 


सृ युष्पक्र त॒त्र {देमनटुदसमः ४, 8.६6 
नः उ दुद १; 01 32 68 
दुःमदक्दन्टम्‌ ४, 18.246 

पुष्पवंध्र्‌ वक्ीयमःण १ 65 3628 
= उरक रकः 11. 59.46 


१, पूज्यमानो रक्षोभिः ५1. 10.708 
„, पूरयन्खे च महीं च साचच्म्‌ ५. {7.78 
„> पूरयामास क्पिः ४. 57.756 
०; पूर्वजे तीव्रतिवरद्धकोपम्‌ { ४. 30.852 
>> पूवेजायावर्‌जः दरारोस ४1. 77.282 
„. पूर्वं वद्धवैरो माम्‌ 1४. 53.780 
„› पृष्ठो राजपुत्रेण «1. 77.268 
१२७ 


११८५ 


स पृष्टो राजयुत्रेण ५“. 26.428. 
चच्रदःन कुसुमोपगन्थी 1४. 30.302 
सप्तजःतिशतान्येव 1. 59.798 


41 


सप्रति योजनन्यहम्‌ 1४. 65.84 


सप्ततिः पयुपासते ५1, 26.45४ 


 सप्तव्रातु कृतं ग्भ 1. 47.78 


॥ 


 सष्टपणवनानि च {४५ 


[4 च. 
समभि क्रायमेैदनेः 


भवेन्मूर्घा 11. 64.242 
राकटीकतः 1. 47.20 
{9.77 
५11. 42.49 
५1. 39.40 
५3770 
४1. 67.723 
४1. 73.442 
५, 78.530 

„ सक्टेवराः 1४. 73.796 
सप्तभूर्मिं विवेद इ 1४, 72.30 


(11 


ॐ 


न 
94 ~ ~ : ~ ~ “र 


सप्तपणः सुपुष्पितः 
समवःणान्मुमोच इ 
स्टमिस्तमजि्धयैः 
सप्तभिस्तु महावीयैः 


` सप्तमोमाष्टसनेश्च ४. 2.508 
 स॒हमन्विदःर्यि 1. 1.75 


। सप्तमी चःन्दगालःरः 


1. .{3.248 


। सप्त योत्स्यामहे परान्‌ ४1. 37.340 
` सप्रराव्योपश्षोमित्तम्‌ [४. 40.307 


 सप्रराच छतः देयख्ये ५. 


22.75८ 
तु ऋकुत्स्थः * 11. 72.102 


करण 

„ भविष्यति ४1. 81.10. 
, मया सह 1]. 72.770 
„+ महामीमम्‌ # 11. 70.50 


सप्नरतरे कृताहारः {*. 73.192 


 सप्ररत्रेण राजासौ (या. 82.72 
 सप्ररात्रोषितः प्रथि {{. 77.74 


भा, 66.7.58 


(0, #‰ 


` सप्तषयो दीत्रिमन्तः {. 74.270 


नारदश्च 1. 25.716 


५ 


` सपर्षोनपरान्युनः 1. 60.272 
। सप्तवर्ग च तत्वतः {{. 700.687 


सप्रयाखावटम्बिनः {४. 27.677 
सप्रथिः कवयः ४.1. 74.722 
सप्त सप्त च वणि 1. 28.378. 
,, सपततार्यिवचेसः ४. 45.२9 
सप्तशतरिर्मरीचिमान्‌ ४, 705.7770 
सप्त साल्ानिमन्पुरा 1४. 12.700 
„, खोतांसि ज्ञे 1. 43 770 
सतानां च समुद्राणाम्‌ 111. 75 42 
सप्रा्टदिवसान्राजा {. 77.102 
सप्ताष्टौ नव पञ्च च ४]. 54.74 
„ रघुनन्दनः ४11. 77.30 
समाट्द्मनसःदूयूनम्‌ ४11. 87.788 
सपेकेन म्देषुणा [. 1.66 
सतैवासन्घः हर्याः 1४. 73.280 
स प्रचक्रे महावहुः \ 1. 87.82 
„, प्रचिच्छेद तान्र्वान्‌ ५1. 76.496 
„> प्रणम्य च सुप्रीवभ्र्‌ ४. 64.22 
सभ्रतोदो रथे स्थितः ४1. 702.739 
छ प्रदाय वहु द्रव्यम्‌ 11. 32.246 
>> प्रभावेण शूलस्य #11, 61.202 
„. प्रमादात्न्रददस्तं ४1. 35.762. 
दव्युकद्धिभिर्वयैः ४1. 88.320 
सर प्रविदय तु तद्वेश्म 111. 55.38 
पुरीं लङ्काम्‌ ४1. 60.128 
9 = ~ 01150 
महात्मानम्‌ 11. 54.718 
महाराजः 11. 70.16८ 
मुनिश्रष्टम्‌ 111, 72.62 
विचित्रां ताम्‌ ४. 24.58 
„+ > सभां राजा #1. 93.78 
„; प्रविदयाश्रमपदम्‌ 1. 2.228 
ॐ ् 11. 12.72 
3, प्रविद्याष्टमीं कक्ष्याम्‌ 11, 57.248. 
„, प्रविद्यैव ध्मत्मा 11, 72.28. 
„, प्रविष्टः पुरीं रम्याम्‌ ४1. 72.42 


५9 1. 


1 १.२, 
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1 न न त 


घ प्रविष्टो मध्रुवनम्‌ ४. 64.48. 
„. प्रसायस्त्वया सीते 11. 26.276 
„ ब्रहर्तुं मनथक्रे ४ {. 00.260 
सग्रदस्तं सहासनम्‌ ४1. 29.290 
स प्रहस्तः प्रणीतात्मा ४. 72.32 
, . प्रहस्य महातेजाः #1. 56.732 
,„ +, महारोद्रः [1.3.268 
„+, प्रहस्याव्रवीन्मन्दम्‌ 1४. 17.372 
,; प्राकारमवष्टस्य ४. 58.558. 
सप्राक्रारा सतोरणा #{. 26.720 
# , , च = 400 
सप्राकारं सतोरणाप्‌ ४. 25.242 
„; 20 
„+ सभवनाम्‌ ५. 35.326 


39 1 (1, 


¦ स प्राङ्युखो राजगरहःत्‌ 11. 77.78. 
` + प्राह्लिरम्त्रिय 1. 3.32८ 


अ ~ 
0 म 
ना ता णज त 


„) प्राणानेव रक्षान्‌ “4. 56.376 


„, प्राणिसङ्खां सहां सब्रन्नाम्‌ ४. 54.386 


सप्राणोऽ्यमरिदिम ४1. 707.2710 
स॒ प्रातिष्ठत पन्थानम्‌ {1. 32.32 
„» प्राप्तकालमाज्ञाय 111. 44.742 
„› प्रासमाविध्य तदाद्दाय #{. 69.888 
सफलं कलैमहथ {. {9.44 

„ कुरते क्षिप्रम्‌ ४1. 77.656 

„ च प्रहर्ष ते [{. 718.1.7८ 

+ जीवितं भवेत्‌ 1५४. 43.68. 

,„ तस्य च ष्यम्‌ ए, 75.70 

+ भवतु प्रभो {1. 37.774 

>> पुनरागतः 111. 25.249 
सफला चारुभाष्ि 111. 74.84 

„ देवतैः कृता {. 50.736 
सफलां ङुर तां क्षिप्रम्‌ 1 ४. 74.72 

„+ च करिष्यामि 1४. 74.756 
सफल्येऽय परिधरमः ४1. 275.80 
> 90 


ॐ ॐ ॐ3 


सफलो मे भवष्यति ५. 56.336 

„ राघवोद्ययः \. 56-2 
सषाल्पिटकं रद्य 11. 23.252 
सकेनं पातुमिच्छामि 11}. 

„ रख्धिरं कस्य 11; 

टवा 1*. 4.77 

„ .: बमन 11} 7.43 

, रुधिरण्डलन्‌ \ 7, 6339 
सफेनां सस्वनां भूल्वा 14. 72.4.78 
स बद्ध इव पाटन 11. 49.402 
„, वद्धस्तेन वल्के ५. {5.88 
„ बद्धो वाम्निरय्याभिः 4. 92.258 
„, बदुष्वा्ुकटिं वक्त्रे ५1. 6.22 
सवन्धुरगमतत्र 1. 70.:5 
सबन्धुगच्छं राक्षक्न \ 11. 25.454 
सबन्धुर्योऽपनीतघु ४1. 43.27 
सबन्धुर्विनष्यति ४. 55.774 
स बबन्ध मदार्दाणि + 11. 39.706 
„ बभूव छदो राजा ४६. 77.78 
तदा दूषः +]. 22.358 
दुराघपेः #1. 80.250 
धराधरः ४. 56.500 
पितामहः \{1. 3.64 
महाघोरः ५{, 21.286 
महामीमः ५1, 8६.338 
,, „+ रणे घोरः ४1. 86.708 
बसौ च यथा राहुः ५. 9976 
), ,, रक्षसं गणः ४. 43.167 
„+ + वायुनन्दनः *. 57.709 
घबलस्तां स तीरत्वाथ 11. 77.706 
सबलस्यास्य राजर्पैः 1. 52.276 
सबलं चेव ते गुहम्‌ {1. 52.807 

, साश्वसारथिम्‌ ५}. 60.90 
सबलः पुरुषर्षभ 11. 97.56 
संन्यववेत ४{. 82.234 
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| सबलः सपरिच्छदः 111. 57.259 


सहवाहनः ४ {. 7 24.749 


ॐॐ 


` सबलाक इवाम्बरे 111. 35.105 
 सवलका इवाम्बुदाः ४. 42.360 
स वलाह्दयामास 111. 55.60 

` 3, बली बल्वच्ोधात्‌ 11. 78.708 
` सबङे सागरं तीर्णे ४. 25.718 

` सबल्योऽपि महारणे 1. 27.770 
| सवस्त्रे यत्र रावणः ४. 37.320 


+, वा सुनिन्नष्ठ 1. 20.242. 


` सवदो रोकवंतप्तौ #11. 7.45 


,, सपदानुगौ “11. 02.39 


` सवाणचापखड्गै च 111. 69.452 
स वाणजालान्यपि तानि तानि ४1. 59.7002 


< ल 


क क 1 


= ८ ~ 


,, बाणपाणिः प्रगृदीतकासुकः ४. 47-774 
„, बाणवर्षं तु ववे तीव्रम्‌ ४{. 59.998 

„, बाणवपैरमिद्ूष्यमाणः ४. 73.632. 

„, बणिरतिविद्धाऽङ्गः ‰{. 67.1270 
सबान्धवसुहृजनाःः ४. 45-59 
सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे 111. 39.254 


। सवाल इति दोच्यते {1{. 63.74 


स बाल एव सौदासः ४11. 65.778 
बारुमावादयि वी्यदर्धितः #. 47.208. 

सबालार्कमिवाम्बुदम्‌ ४. 49.74 

सबाघ्पकल्या वाचा [[. 82.108 


` स बष्पपरिवद्धया 1. 58.730 
। ,, बाष्पपूणवदनः {{. 6.1.273 


[व 


„, बाष्पपूर्णन मुखेन पयन्‌ 1४. 24.28 
सब्ाष्पमतिनिः शस्य 11. 36.16 
सबःष्पमिदमत्रवीत्‌ 111. 10.730 
सवाभ्पवदनं दीनम्‌ ४1. 46.30८ 
सवाष्यशोकाभिहता समीक्ष्य #1. 47.232. 
सबाष्पं बाष्यमद्रदः 1४. 7.29 

सवाष्प: केकयीदतः 11. 70.740 
सवाष्यो चृपतेगैरः 11. 37.210 


सवाष्यो वानरान्गरध्रः 1५. 58.10 
स्र बुद्धिं @तवान्याजः {..33.208. 
„, ब्रह्मकोदो रजतालयं च ४1. 74.552. 
„3 ब्रह्मणा दत्तवरः 1. 20.76 
„, व्रह्मदण्डान्तककालक्रल्पम्‌ 1, 67.764 
तद्र. पुरेदहिरः 1. 53.60 
मद्रास मन्देन 11. 89.232 
स भक्षयामास हरीश मुख्यान्‌ \ 1, 67.94 
५, भग्नधन्वा विरथः 111. 37.702. 
„>, भरननीडः परिवत्तदूवरः ४. 47.326 
भग्नबहुः खंविग्नः {1}. 4.62. 
„> मग्नबाह्ररूकदीपयोध्ररः \, -7.362 
+, भरनवाद्रूह्युखः ५, 02.20 
सभयं मीतया तदा 1. 6.4.49 
सभयेव्राङ्गना दिथना #* 11. 37.30 
स भुवचनं श्रत्वा 1. 69.632. 
; भवत्या न कर्तव्यः 11. 24.220 
समविष्यसदहनरम्‌ 1. 4.39 
सभविष्यं सदोत्तरम्‌ «11. 777.770 
स मस्मानि भुजङ्गवत्‌ 11. 63.704 
सभाग्यशेषतस्ाकम्‌ ४1. 46.31८ 
समाग्यशचःसि धर्मन $. 50.508 
सभाग्योऽपि मदक्पे \. 64.34 
सभाजिता चं रामेण ऽ 33.342 
सभाजिटा विवेशाथ {{. 5.13 
समाञ्यमानं मृतेस्तम्‌ ४. 67 43. 
सभाञ्य मुदिता रामम्‌ 111. 39.342 
सभामिक्ष्वाङ्कनाथस्य 11. 67.90 
11. 67.24 
सभायां चक्रिरे कथाः [1. 69.30 
„ दरेयामास 11. 73.14८ 
वाप्षवस्याथ #‰{1. 77.77८ 
;+ हेमक्द्प्ायाम्‌ ‰{. 228.656 
हेमवर्णायाम्‌ +. 77.266 
स॒ भारः सोम्य भर्तव्यः [{1{. 50.788 
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` सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य 11. 50.49८ 
सभार्य जनकं श्रुत्वा {1. 66.770 


रघुनन्दन 1. 87.779 
सपरिच्छदम्‌ 11. 36.24 
„, सहच भरावा 11. 54.336 
सदलक्ष्मणप्र्‌ ५1. 725.76 
सुप्रसुप्रं तु 11. 46.753. 


# 


1. 


सभायः क्षीणजीवितः 111. 36.106 


„ दारचापधरक्‌ {{{. 77.220 
,, सचवरैतः ४]. 42.364 
सह च भ्रात्रा ४. 37.76 
„, लक्ष्मणः 11. 43.66 


८१ 


{1 


(8 


39 55 5 >+3 {0.22 
2 ॐ > 95 50.370 
५ "9, ‰ „ 52.736 
+ अ >, 41/72 
„ रविव हं 11. 48.740 


` श्च भार्याया वचः श्रत्वा 11. 32. 

` सभायां रघुनन्दनः 1. 73.400 

` समार्येण सरष्टेण 1. 3.30 

` सभार्य हि गते रमे 1. 63.32. 

` प्तभार्यो रघुनन्दन {. 38.756 

` सभार्यो क्षीणजिवितो 1. 2.70 

` सरभाप्रदो नापि जजल्युसुचैः ८. 71.300 
` सभादु चेव सर्वा 11. 6.732 


„+ रुचिरा तथा [. 82.39 
भास्करसटरखश्य ४1. 41.428 


` >> सास्कराष्वानमनुप्रपन्नः ४1. 74.652. 
सभां गच्छति रावणे ४. 77.90 


„9 गतो वा वरूणस्य राज्ञः ४. 27.34 
+; पद्धिः प्रविविञ्चुः ४. ब7.220 

>, प्रविदय विदधे ४. 32.390 

, यथा देवगणाः घुधर्माम्‌ {1, 57.349 
+ विरचितां तदा ४. 71.740 

„ संनादयन्सर्वान्‌ ४]. 35.30 


च9 


चै 


स चिन्नो नैकधा शलः \ 1. 79.35८ 
, मीमका्यकलरः + 1, 86.768 
भुक्तवान्रपरष्ः ४ 11. 77.1.12 
, 82.48. 

भक्त्वा फएलमृटे च # 11. 65.84 
., भदक्ते वसुधाधिपः {1. 7104.712 
भूनटे नीलदल' चिः ४1. 67.888 
,, भुतान्सचराचरान्‌ ४. 57.39 
„, भून्वातु महाकायः ४. 2.378 
जेकसंकाराः ४. 53.37८ 

सुमद्यकायः ५. 43.68. 
„ मृमःदस्वतेरेोषुः ४. 77.752 
भूमिपालो विटपश्ननाथवत्‌ ब. 12.7722 
„, भूमो न्यस्तसर्बाङ्गः 1४. 7.28 
„> भूयस्त्वं ससुल्साह- ४. 39.53 
„, सूपः सेमतेः क्रः ४. 53.90 
„, ,> सर्वतः श्रीमान्‌ ४. 77.488 
सयत्यवलवाहनम्‌ #11. 87.170 
म्धत्यवरवाहनः {. 27.20 
४11. 67.116 
„, 69 
१ =+ 279 
५1.2.10 
87.80 

,, ,, 7180 
पच्त्यः; 1. 53.79 
स रदो मृगरूपस्य 111. 44.75८ 
„, मोजने वसिष्ठाय ४11, 65.268. 
„; भरता कक्ष्मणो नाम 111. 47.790 
„, भ्रातृ तपोधनाः 111. 6.25 
, श्रातुश्वरणौ गाढम्‌ 11. 32.28 
„. भ्रातुः शाघने कृत्वा (1. 52.76४. 
र भ्रातृन्सदितान्सर्वान्‌ 02 
„, आ्रात्रा सेपरिष्वक्तः ४1. 62.00 
समश्षमन्नेः संस्थाप्य 1, 73.256 
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समक्षमायमिघ्राणाम्‌ 11. 82.70८ 
समक्षमिव कन्दपम्‌ ४. 28.230 
सम ्दुन्न्दुशि राघवेण \1. 25.734 
समक्ष तव सौमित्रे [1]. 45.266 
,„ वनचारिणाम्‌ 7*. 63.99 

` समगादधमवधनम्‌ 7. 71.100 
समश्वसख्वाहनः {1. 92.59 
समय्रममिपरेचनम्‌ {1{. 7-{.520 
समग्रमिह सपरा 11. 30.352 
सरमग्रयवमच्दिद्रम्‌ ४1. 48.733 

` सम्रस्त जनः क्चिन्‌ {{. 92.30 
समग्रे व्याघ्रचर्मं च 1]. 3.71 

 „, सागरं तीम्‌ ४1. 25.28 

 सम्राण्युष्य कानने {1. 52.8.19 
समग्रा पतिना त्या [{. 204.770 

+» वनदेवताः 11. 45.340 

समग्रां ियमाहरत #1. 57.380 

प मजत्यवश्चः लोकं 1४. 7.700 

 ,, मण्डठीङृतधदुः \ 1. 40.756 

। समतागतबुदधयः 11. 2.200 

¦ समताल्प्रदाक्षरम्‌ 1४. 33 26 

` समतालसमन्वितम्‌ 11. 71.739 

` समतां याति दारुभिः \ 11. 35.61 

समतिक्रमितुं मम 1. 27.30 

समतिक्रम्य दण्डन ४1. 73.76 

` समतिक्रान्तशैवलम्‌ “11. 77.50 
समतिष्टद्विनीतवत्‌ ‰{. 177.7221 

समतीतानि घुत्रत 11. 78.69 
समतीत्य जनाकुलम्‌ 11. 76.710 

महाकपिः ५1. 74.59 

 ,, समागमम्‌ ४1. 725.210 

। समतीयाय सागरम्‌ 111. 54.92 

समतीर्थामदेवलम्‌ {{1. 73.770 

। स मत्तकोयष्टिमकान्‌ ४. 2.4.48. 

। समद! इव कुञ्राः ४1. 66.96 


श 
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संमदानां करेणूनम्‌ \ 11. 32.760 
समदानिव कुटान्‌ ५ {{. 7.77 
मदा मदननैव ४. ८.८६ 
समदामिव च क्रचिनु {[. 50.216 
समदाविव गेन्रपौ 1४. 3.7.10 
समदुःखः क्र गच्छति 11, 47.30 
समधारं मदृ्रनम्‌ ५11. 73.256 
स मधुव्रीयसंपद्चः ५11. 67.52. 
समनुक्ञातुमदत्ति 11. 89.२66 
समनुज्ञाप्य पाथवम्‌ 1. 74 6 


= ननन न न = + ~ ---- -- 


समन्ताद्वानरे वटे ४. 207.200 
समन्ताद्विचरद्धिश्च ४. 
समन्ता प्रधावद्धिः 11. 77.238. 


| समन्तायस्य ताः क्चाखाः 111. 35.288 
। समन्ताचोजनद्तम्‌ ४ {{. 77.16 


समनुनिन्लम्य जगाद चेव सुनुम्‌ “1. 29.370 


घमन्ततस्तदा देवीम्‌ 1. 37.742 
समन्ततः सरस्वनमाङरक वमो 11. 6.28 
समन्तात्तस्य दल्स्य {. ५7.206 
समन्तात्त राचीसुतम्‌ ४11. 28.167 
समन्तात्पश्चयोजनम्‌ 11. 92.200 
४. 02.47 
„> 74.274 
समन्तात्परिधावत \{[. 28.370 
समन्तालरिधावन्तः {{. 47.620 
४ ४1, 42.376 
समन्तात्परिवारितः ४. 27.84 
स्रमन्तात्पर्वतोपमम्‌ ५1. 86.249 
मन्दः “1. 309.7 
समन्तास्त्यपदयत 111. 24.287 
समन्तःस्मत्यविष्यत ४. 28.710 
समन्तात्समभिद्रताः *11. 32.340 
सनन्ःत्नुडिम्म्दः ४. 9०.240 
समन्तादभिषंपत्य 111. 52.368 
समन्तादभिसखत्रता 1४. 7.6.19 
समन्ताद वभासितम्‌ #. 7६.220 
समन्तादवीर्बत {. 37.130 
समन्तादाश्नम पूणम्‌ 1४. 21.546 
समन्तादुपयास्यतः ४11. 27.27 
समन्तादुपशोभितम्‌ 1, 57.287 


अथि न जर 


सपन्तु"-प.र च 


| +> मन्दराम्रस्थ इवा 


| समन्दित्तातिवान्ध्रवम्‌ {. 25 284 


र ५» 81.88 
समन्तान्न प्रकशन ५]. 70.280 
समन्ता्नरनारीगाम्‌ 11. 77.222 


समन्वय वट ‰ {7.09 


स मन्त्रौ मध्यमः स्तः ४. 6.73 


+, मन्दरशमप्रस्यम्‌ ४. 68.38८ 
टी ४. {7.7478 


 समन्मथा तीततरानुगागा 1४. 30.392 


स मन्यमानः कल्यःणम्‌ 1{. 14.636 


समन्युरव्रवीदक्यम्‌ 1. 40.706 
समन्युरसपत्सर्वान्‌ 1. 36.278. 
समन्युरिदमव्रवीत्‌ 1. 57.87 

समन्युः कोको वाक्यम्‌ {. 27.10 
समन्वेषतु कड्स्स्थौ 11. 98.46 
समन्वेषितुमदेश्च 111. 67.70 

समप्रतिष्ं जगतीम्‌ ४, 62.366 
समभवदुज्ज्वर्हितो मदर्धिवहिः 1. 20.28 
समभिक्रम्य वेगतः ४{. 76.220 


। समभित्यक्तदेहिनः \{. 55.767 
| सममिद्रवति स्वयम्‌ ५, 92.459 


सममिष्ट्रय संनताः {. 25.28 
समभूःमतटे रम्ये {[. 56.718 
समभूमौ निवेशिताम्‌ {. 5.17 
समभ्यधाव्न्वेगेन ४. 62.270 
समभ्युपेत्याद्ुतवेरकीयन््‌ ४1. 67.682 


1 


सममधुरोपनतार्धव)क्यव्ड 
सममात्मसमः सखा ^ 1. : 25. 
त ममादरीनारीनः 1९. 25.528 . 
„> ममार्थाय कुदय्म्‌ ४ 5: 
सममासीत्तयोयुद्धम्‌ ५ {1. 32.54८ 
समयज्ञो टट्रतः (४. 27.78 
, विनीततवर्‌ 11. 64.724 
समयश्च कृतः सीत \{. 7 22..{08 
स्रमयस्ते कृतः सौम्य ५ 1{. 26.4.36 
घमयं क्टमदनि ४. 58.734 
,„ च चिकीर्षति ५1. 63.50 
+» „, ममारयैमम्‌ 11. 74.208 
„ चापि सीकिकम्‌ {*. 16.40 
,; नाभिजानाति {४. 30.77 
„ मत्तं कार्षीः 1. 72.446 
„ वालिनं हन्तुम्‌ ४. 35. {<© 
स मयान च संस्कृतः 11. 7103.94 
99 32 3) विजितः [४ 12.240 
„ ,; नो समोभद्रे *{{. 7.26 
न्यासमूता तु ५11. 30.268. 
याचितः कृद्धः 111. 72.50 
याच्यमानः सन्‌ {11. 77.176 
+> „> सहसा वाण 11, 64.276 
+ मयाऽडदारसेरोधात्‌ 1५. 59.178 
समये तिष्ठ सुग्रीव { ४. 30.616 
#> >9 99 ६, 34.769 
[५ । 
„+ पूयंमाणस्य #1. 42.376 
„ प्रतिबोधितः 11. 56.39 
„ सोम्य तिष्टन्ति ४. 3.4. 
समयोक्ष्यत राघवः ५. 2<5.8 
समयोजयद्रान्धवैम्‌ 111. 2.3; 
समयोऽय जलागमः 1४. 2६.20 
समयो यस्तु निर्दिष्टः ४. 26.36 
परमयो यः कृतो मम॒ ४. 37.84 
++ रक्ितव्यस्तु ४1, 713.426 
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` समयो ह्यतिवर्तते \{{. 87.270 
` समररुदेष्वजितस्य लक्ष्मस्य +. 88.772 


ह: ४1. 78.210 
समररुखे सुरसिद्धयक्चमद्धेः *1. 07.247 
समरसुपेः्य विमीयणेःऽवतस्थे +. 88.770 


 समरश्टाचिनो द्यम्‌. *1. 56.50 
` समरस्थो निद्याचरः 111. 27.760 


न ल जात था क-म त म द = ~ + ~ „~ ~ ~ ------ -------------- --- --- ---- --- 


= "=. ज 


उ. तः ५ + 


समराभिसुखा दिव्यः #{{. 28.316 
समरे कामरूपिणः ४. 2.22) 

„> क्रोऽमिधःस्यति {1{. 29.76 
+» चण्डविक्रमः \{. 709.7.4 
„> चाभिवधत $. 27.39 
> चिन्तया स्यतम्‌ #{. 205.10 
+» जहि रावणम्‌ 1. 75.220 

+> जितमात्मानम्‌ ४1. 60.74८ 
+> जेनुमहेति ५ {. 26.47 

„> तव राघव 1४. 77.70 

„ तीक्ष्ण्रेगेन ‰{. 42.8८ 

33 3 अॐ 9 १61 

„ तैश्च ताडितः ४11. 23.267 
„+ दानवा विभो \{. 7.70 
समरेऽय निपातितौ ५ {. 02.484 
समरे निहताः स्वै {{{. 27.00 

„ मीमविक्मान्‌ ४1. 50.775 
युदकटिक्चणः \ 1. 88.530 
,„ दुष्यननन्दनाम्‌ ५1. 83.88 
„ रामरावणो #1. 707.269 
+ रावणस्य तु \1. 98.236 
रावणालमजः ४1. 89.46 
रिपुघातिना ४1. 50.509 
„ लक्ष्मणाग्रजः ४1, 03.70 
„> टघुविक्मान्‌ ४. 58.723 
+, वानरश्रष्ठः ५1. 98.72 
,, वाप्षवोपमम्‌ 111. 45.73 
विजयिष्यसे ४1. 705.34 


ॐ. 


, 


17, 
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समरे विमलैः शनैः ४. 27.306 
„> राक््यसे चप 1४. 27.684 
समरेष्वनिवर्तिनः {{{. ::6.27 
>> #1. 53.200 
समरेष्वचिवर्तिनाम्‌ 111. 22.84 
1४. 76.30 
५ + 19.270 
५ 9४1. 54.70 
४; ४. 27.370 
समरेष्वनिवर्विनोः ¢. 22.760 
४ > 27.450 
समरेष्वनिवर्तिनौ $. 58.480 
समरेष्वभिपाल्कः 111. 58.00 
समरे सत्यव्करिमः $. 66.27 
„ सवराक्षान्‌ ४. 86.724 
„ प्रशिटयुधाः \1. 73.34 
„„ संनिपातितौ ४. 77.20 
), सू्ैवर्च्ा ए, 7711.82त्‌ 
„ हन्तुमहेथ \. 03.40 
+ दन्तुमात्मानम्‌ ५. 106.710८ 
„» हरियूथपाः #1. 00.807 
समच॑यित्वा घ निशाचरो जगो ४]. 31.446 
ननन रसु रन्क्थिर्‌ ४. 447.47प्‌ 
समर्थयामप्न तदा ४. 32.426 
समर्थयिनुयुयतः #{, 72.707 
समर्थश्च निवेशने +. 62.170 
समर्थश्चपप्यहं सेतुम्‌ “1. 22.402 
समस्तस्य निग्रहे 111. 38.779 
समस्त्वं रणे हन्तुम्‌ 1४. 27.366 
समर्थस्यापि पसटितः {{. 7116.226 
समर्य मन्ये केन ए. 36.46 
„> वदतां वरम्‌ #{, 74.570 
समथः परिरक्षिठुम्‌ ४1. 41.350 
„+ समरे हन्तुम्‌ 7४. 72.8८ 
समर्था गगनं गन्तुम्‌ 1. 34.62 


| 
# 


सम्थाधिष्टितश्वाश्वः {. 8.752 

ह 2 4८ 
समर्थान्यस्य चिन्तय {४. 21.44 
समर्थान्संप्रगृहन्ति 11. 26.360 


। समर्था बलिनश्चैव [प. 25.18८ 


„ येचद्रष्टारः [[. 80.30 
समर्थावपि तौ यन्माम्‌ ४. 38.460 


समर्था ह्यथसाधने 1४. 65.27 
` समर्थाः करणेषिह 1. 72.794 


साधनेष्विति 1. 8.79 


(0, 


 समथनोपरेवेष्टुम्‌ ए. 27.33८ 
` समरर्मन्वरनिणये ४. 6.70 
` समर्थो गतिमन्वेतुम्‌ ४. 34.40 


नासिमिते दातुम्‌ {४. 77.772 


$ 


| समर्थोऽपि निरर्थकः 111. 33.704 
। समथ वानर!धिपः {४. 4.75 


ह्यसि राक्षस 11. 36.75 
„ वीर्येण \[. 37.236 


4 


1, 


समर्थौ सहितौ यन्माम्‌ ए. 67.248 


समथ्य चात्यथेविशारदाुभी 111. 4.50 
समपयामास्र वधाय रावणः [1]. 46.374 
समवाया कुवते ४1. 35.274 
समवाये नरेन्राणाम्‌ 1. 778.416 
समवीयसमन्वितम्‌ “{. 74.130 
समवेक्ष्य नयानयौ 1. 78.40 

„ परस्परम्‌ ४1. 57.239 

५ महीपतिः 71. 34.740 

,; वनोकसाम्‌ ७1. 42.46 
समवेक्ष्यात्रवीदाक्यम्‌ {. 16.768. 


। समवेता महीपतिम्‌ [1. 75.134 


„ यथाविधि 1. 15.44 


| समवेता ददयन्ते ४. 70.106 


समवेताः समन्ततः {४. 42.270 


४ „+ #1. 54.46 
22 समथेयन्‌ 60 37.34 


समश्च युत्रिभक्तागः ४. 35.16८ 
समसतिद्वन्त कर्णयोः \ 1. 80.520 
समसैौम्यानि रम्याणि $. 39.28 
समस्तं तद्रायुघम्‌ 1*. 72.379 
समस्तानानयस्व टद्‌ 1. 73.28} 
समस्तानि चतुदश 111. 20.770 
समस्तःस्वेदपारगान्‌ 1. 8.54 
५ „90 
समस्तां धात्रवीद्राजा 1*. 45.16 
समस्ताः पोडशतिजः 1. 74.380 
„; सुरसत्तम 1. 32.200 
समस्थमनुरज्यन्ते 111. 73.50 
टट्ण्ड कावनम्‌ 1. 726.7714 
„, नदटरभि समासाद्य {४. 71.626 
„, मदात्मा कुलीनायाम्‌ 1. 32.22 
दशाननः ४, 50 39४ 


(/ > 
25 39 दुर्‌ ल्सन . 2.82 
,; + नदटृद्यत 11. 42.746 
+ > परं लोकम्‌ 11. 72.366 
ॐ ०5 टतो मह नुभावः ४1. 05.770 
>> 93 महीपतिः 11. 42.240 
कु क ऋः 
‰ॐ> 3 सुद्भूतन 2 7.068. 
+ ;> सरुदयम्य \11. 71.742 


„, मह !न्सतच्वसंनादः ४. 71.188. 
„> महापथमास्थाय ५४. 4.46 
„, सहावाहुरस्यथेम्‌ 111. 69.352 
„› महामेवसक्ाशम्‌ ४. 1.7958* 
टाणवमासाव ४1. 4.1088 
„> महीं मनुना राक्ञ 11. 49.728 
„, महेश्रसख्येन ४1. 7.58. 
समदहोदरधूम्राक्षाः ४11, 31.358 
[+ 33 32.486 
समं गच्छाम सत्पथम्‌ #{1. 107.730 
,; जनो हप्॑मवाप दुःखितः 11. 106.54 
„> विति मतिर्मम ४. 35.20 
१२८ 


१९१९३ ° 


` स्न नङीवप्रमुपेत्य सत्वरम्‌ [. 


55.33५ 
, मधुक्गोत्कररः {४.7.150 

„> संप्रजगुयत्र $. 26.70 

„, संमोहित जगन्‌ + {{. 97.26 


` ममः प्रमवरिमक्तङ्कः 1. ए.7178 


| समाकुमनर्यदम्‌ {11. 64.64४ 
समाकृ तत्कपिरन्यमाीद्‌, ४. 67.140 
दरयद ददश {{. 15.150 
,„ राज्ङ्टै विरजयन्‌ {{. 15.402 


समःकन्ददरययरः {11}. 49 

समाकम्य खरस्वनाः {{1. 23.50 
वुधरस्तस्थी \¶. 102.338 
मदाक्ायः 111. 23 46 


)। 


‡‡ 


। समाक्षदेधनुभिवः 1. 2.408 


समा्रः श्येकरतै यशस्िनः { 2.420 
समाधिषठाऽस्मि सदक्रा ४. 7.1766 
समाख्याति स्म वस्तीम्‌ \ 1. 728.426 

स मागच्दलृष्टवन्‌ 1. 50.709 
समागच्छत्सुह्नः [1. 78.270 
समागच्छदूयुहेन खः {{. 50.354 
समागच्छन्त्यसद्नन 1४. 29.306 
समागम व्रदैः ४. 72.4.76 
समागतं पात्रङ्युम्बघ्रारिणम्‌ 111. 48.35 


, समागता मदाभःगाः \ {{. ५9.160 


त तो» पको ज पा 


„, वःवुदरपुम्यः ४1. 45.250 
समागतास्तत्र तु नागयक्षाः $. 28.238. 
समागतांस्तच्र महत्यरण्ये 11. 99.120 
समःगमे कोसलराजसूदुना 111. 37.259 
समागम्य गमिष्यामि 111. 5.36 

च रान्ना त {{. 70.28 
ततस्ततः ४. 58.772 


9 
.+ परिष्वक्ता ५1. 33.306 ` 
, ग्रवा्तन्त ५{. 726.17718 
,, मदन्तरे 11. 26.159 

„ महविगः ५1. 107.348 


समागम्य वतिष्न 11. 90.52 
म्रदा लेके ४. 700.566 

„ स्वये चैव [ 20.66 
समागलितकरेशान्ताः ४. 18.760 
समाचचक्षे भयकारणाथम्‌ [1]. 47.50 
समाच्छिद्ि ननाद च ४1. 78.94 
पमाजश्च मह्‌न्त्रतः ४. 27.308. 
समाजहरितस्ततः ५1. 22.550 
समाज मदत च {[. 37.739 
समाजोत्सवदर्दिनाम्‌ 111. 38.240 
गमजोल्सवश्धाटिनीम्‌ 11. 57.230 

४ „> 86.279 

ममाजोन्छवशोभितः 11. 00.447 
समाज्ञापय काष्टानि 1४. 23.748. 
स मातरमुवक्न्तम्‌ 11. 20.218 
„, मातरं चेव विज्ञकत्पम्‌ {1. 27.552 
„, मातर्टिं सरमायान्तम्‌ #11. 29.248 
„, मातामहमाष्च्छय 11. 70.288 
»» मानृश्च ततः सर्वाः ४1. 27.506 
समाददे दीप्तमथाधचन्द्रम्‌ ४1. 59.138 
समादधे बाणमयथोय्रत्रेगम्‌ ४]. 77.086 

,, राक्षपस्तलोकनाथः + 11. 59.384 
समादायेकदस्तेन \1. 67.950 
समादिदेरा प्रतिमे पराक्रमे ४. 42.440 

समादिदेखयु निाचरेश्वरः ४. 44.204 
समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः ४. 48.70 
समादिरात्तस्य वध महाकपेः ४. 57.450 
समादिरात्त प्रतिसुख्यमन्तीन्‌ ४. 48.604 
समादिशन्तु नियमम्‌ {. 69.778 
समादिद्य दजञ्चाननः 1. 7047.409 
समा द्वादस तव्रादम्‌ ४. 33.178 
समाधत्स्व हुताशन 1. 3477 
समाधाय च राघवम्‌ 11. 16.240 

„> मतिं राम ५]. 35.786 

„+ समृद्धार्थाः ४. 67.50 
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{ 
। 
| 
‡ 


माधियोगाचुगतं च कालम्‌ 1४. 30.717 
म{धिसंयोगविमोक्षतत्ववित्‌ ४. 47.140 
माधिसंयोगसमाहिता्मा ४. 48.340 
समाधि श्रवणे कुर्‌ ४11. 20 6५ 
संदधे ततः . 32.261 


( 


| समा धूता दलग्रीवम्‌ 111. 52.240 


स य 0 व ० ए 


मतमना नाता ताना म ०० ~ ध = ~ = ~ 


समानय च दैदेहीप्‌ ४. 71.760 
9. 9 , 39330 
समानयत गच्छत {{. 37.59 
„ मेक्लिप्रम्‌ ५. 71.188 
„ ,, रीघ्रम्‌ ४1. 57.188 
समानयल्स तान्सर्वान्‌ 1. 8.50 
1, ॐ $ -2 7& 
स॒मानयध्वं सैन्यानि ४. 32.436 
समानयन्तु ते शीघ्रम्‌ 1४. 29.376 
समानय पत्तिं पल्या #*. 32.31 
„ सुतम्‌ [. 71.720 
समानयस्व सक्छत्य [, 73.218. 
समानयंश्वेव समागतं च छ. 32.446 
समानयितुमदेति 11. 39.280 
समानयेन्मां च रणे दशाननः ४. 47.84 
समानदोकः ककुत्स्थः 1. 25.10 
2 ११ ०; + 93८ 
समानश्च सुरषमेः ८1. 710.713 
समानसारं काकुत्स्थ [. 45.742 
समानयुखदुःखिनीम्‌ 11. 20.204 
समान भीमनिश्वनम्‌ “1. 06.267 
समानिनाय मेदिन्याम्‌ {1.7.460 
समानिन्युः समन्ततः {1. 89.704 
समानि विषमाणि च [. 79.739 
9 ४. 7104.7107 
„ सटिलोद्धषैः ४, 9.39 
समानीतमिदं मया ४. 00.577 
समानीता निरथकम्‌ 1. 39.40 
समानीय नराधिपः ४1. 55.720 


समानीय प्रवक्ष्यति 1. 9.70 

„ महःमुनीन्‌ ५ {1. &€9.70 
स मानुषमथो मासम्‌ \11. 85.252 
समानेहै नरव्याध्रम्‌ 1, 70.60 

, मद्ामतिः 1. 73.370 
समनिष्यति घ॒प्रीवः {*. 35.71.48. 
समाने देवर्षो ४. 28.67 
समान्कररत पिष्डक्राच्‌ ४. 24 429 
समन्भूमिप्रदेशंश्च ५1. 4.602 
समन्वेतानि सर्वाणि 1४. 29.716 
समापतत आवे $. 102.247 
समापतन्तं श्वसनोग्रवेगम्‌ ४ {. 77.709 

„ सदसा नदन्तम्‌ ४. 67.760 

समापतन्तो योधास्तु + 1. 53.756 
समा पिता यथा शास्ति {1. 30.352 

सम पेतुरनेकशः # [1. 708.7त्‌ 
समाप्ठकम हि स राक्षसषमः ५1. 84.222 
समाष्तदीन्ानियमः 1. 78.28 
समाप्नवनवासानाम्‌ 111. 43.772 
समाप्तवनवासं माम्‌ 11. 2103.122 
समाप्तव्रतमागतम्‌ \1{. 48.210 
समाधिम राघव + {1. 105.739 
समाप नियमे तस्मिन्‌ ५. 73.268 

,„ +) तस्य ५4. 20.78 
समाप्तं च यथाक्रमम्‌ {. 4.27 
समाघ्यां राक्षसाविमै 1. 19.57 


समाप्य च स्वस्व्यने यथाविधि अ. 25.44 


„+, नियमेन च 1. 29.320 
समाछावयितुं लोकम्‌ 1४. 67.726 
समाप्रतिमन्रत्ताया 11. 71.242 
समामाघ्येदमव्रवीत्‌ ४1. 97.200 
स सामनाथां विधवाम्‌ 11. 66.88. 

„, मामनादाय वनम्‌ 11. 30.708. 
„› मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्याम्‌ 11. 63.376 
संत्रस्तः 11. 63.526 


(, १९, 


११९८ 


` सर मामुषागतः कृद्धः ४. 7.7182 


समाग्दितवणक्राः ४. 78.767 


` समायातः समुद्रान्तम्‌ \4. 32.142. 
 समायात्कुटिकष्िक्म्‌ 11. 77.10 
` ममनःयन्मटं कलम्‌ 11. 75.402 


समायान्ति द्विजातयः 1. 59.716 
, स्म मेदिन्याम्‌ 1४. 47.46 


 समायान्त्वय सवदाः {{. 97.74 


समारब्धानि सर्वदा #. 72.87 


 समारभस्वाच्रमरतां वरिष्र ४. 48.104 

` स मारुत इवाका्चम्‌ ४. 56.416 

` समःरतरवस्तथा \{. 27.2<त्‌ 
 समासरुतोऽनिव्रे दिवस्परग्‌ \. 54.320 


द ० ~ 


भे 
{~> जमः ज न अथक 
० कैद 


जार कणः 


+ # +=, ~ 
५१५ + 





४1. 73.80 
समास्योदामरराजशत्रः ४1. 59.74 
समाररोहेन््रजिदिन्द्रकल्पः ४. 48.78 
समारह्य समुत्पत्य #*{. 67.320 
समारढः एवंगमेः #1. 67.7379 


` स्षमारूढानि राववम्‌ [. 83.57 
` समासेपितविक्माः #1. 4.62 


67.2} 


(1, 39 


` समर्रोदच ४1. 53.70 
स्न मामेमाणस्तां देवीम्‌ ४. 37.70 


समर्थाश्च पुनस्तथा ५1. 77370 


` समाम्य च फ़ाणिना 1. 27.277 


1. 10.232 
५1. 69.789 


, ततः सव॑ 
मह्‌ाबखः 


9 


 समाटम्भत सकष्मणम्‌ 111. 69.744 
` समालम्भनमादाय #1. 26.268 


समालोक्य तुते रूपम्‌ #*1. 65.748. 
,; महागिरिम्‌ ४. 57.740 
समाल्याकुल्मुधजाः ४. 78.77प ` 


स्मा वस्तुं चतुर्दश 1. 79.7्त 


समा वाप्यथवावरा {1. 20.420 
 प्तमावाये महातेजाः 111. 57.236 


११९६ 


समाव्रिदधव च लद्नृक्म्‌ 1\. 67.40 समाश्वस्य शतैवचः 1४. 49.70 
समाद्िष्यन्न वानराः \. 57.264 । ,, स मागेवः ४1. 58.240 
समाविध्य महःबलः \"{. 67.52 | समाश्वास्येदमन्रवीत्‌ 1४. 52.370 
समाविश्चत मोदथ 1४. 67.106 । समाश्वस्य यतोऽनवे 11. 44.257 


समासक्तास्त्ववि प्राणाः 11. 64.70८ 
समाससाद प्रतिमं रणे कथम्‌ ४. 47.206 


समत्रूना न ननद्ब्हेनः 1. 7-7-37 
समात्रुन्य दशाननम्‌ \ {1. 29.784 


| 


„, महीं कर्स्नाम्‌ \1. 4618  समासश्रादाद्चु पराक्रमः कपिम्‌ ४. 47.720 
समाश्वाड्युल्यो मम \{. 43.106 । समाससादाघरतैन्यशत्रुः ४11. 6.686 
समाधित्य परक्रमम्‌ ४. 34.400 । समासपदे इवोयताशनिः [11. 26.384 
समाप्य च वाहुभ््राप्‌ 111. 7.76 ` समासाय चतं व्रक्षम्‌ 11. 55.76 

„, ¬, लक्ष्मणम्‌ ४1. 200.459 ` ,;, +; लक्ष्मीवान्‌ ४. 2.748. 
समाचर मृहूलतु 11. 17.220  ,; ठ रजेन्द्रान्‌ ४11. 29.28 
समाश्वसिहि भद्रं त ४. 56.36 „+ निरस्यते ४1. 29.270 

व 9 | ,„ प्रजघ्निरे ४1. 28.84 

1 + 40104  समासायाङ्गदघ्रासरात्‌ 1४. 31.376 

+ = + 26 , समासायाभिवाय च {४. 47.700 

„ „, +, $. 80.42 समासाथोत्तरां दिशम्‌ 1५. 46.40 

,, भेथिलि ४. 35.870 स मासांश्रतुरः छत्व ४. 35.458. 

,„, सुव्रत ४, 64.320 । समािदुस्तते गङ्गाम्‌ 11. 83.790 
तम॑श्वस्तो महामनाः “1. 59.770 ` समास्थाय महातेजाः ४1. 73.68 
स रप्धःसयदास्मवाच्‌ 11. 705.144 ` समाहता वागिषुभिर्महुमुहुः {1. 9.6.20 
समाद्य दीनं त्वम्‌ 1४. 25 252 | समादितश्वातित्चदथ संयुगे ४. 47.27 

„3 पुत्रं त्रम्‌ 1५४. 20.६8 समाहितं केकयराजर्पांस्ने 11. 72.1004 

„ सुव्रत ४11. 75.259  „, धर्मपथानुवर्तितम्‌ 1५. 78.650 
समाश्चास्षयिता मम #{. 201.229  ; हिमेश्वश्वा [[. 278.70 
समाश्वासयितुं न्याय्यः ४. ३०.२0८ ` समादितः पन्नगराजकेतुः #1. 59.206 

५ भार्याम्‌ ४. 30.60 ` समाहितात्मा हदमन्तमादवे ४. 47.700 
पमाश्वास्य च दपणः {{1. 25.310 ` समादितान्भारसदान्विवर्तने ४. 47.370 

„ „+ वीर्यवन्‌ {[[. 5.70 | समादितः वेदविदः [[. 83.168 

„ 3, वैददीम्‌ {. 2.7.46 ` समादितोऽन्तर्दितमीमकायः ४1. 73.657 

9, 8 = 15.256  समाहि मम मातरः [{{. 26.32 


समाहूय निशाचरः #1. 78.87 
तु राक्षसम्‌ 1. 50.239 ,, महामुनीन्‌ ४11. 94.40 
„3 सुग्रीवम्‌ ५1. 46.432 समाहूयेदमव्रवीत्‌ ४1. 41.607 
महाबहुः ४11. 35.40 । समाह्वयति किरः 1४. 7.234 


>2 * => सुग्रीवम्‌ -16.432. 


7 


समर्यं त्वः समरे +] 
सम क नसिपयत +. 28.120 


„„ ,, लिघांसदुष्टन्मा 1. 46.772 
नरपतिः 17. 116.202 
59», +, महाबाहुः +. 38.248 
,, मा मरतपूतवरजः \. 26.357 
समां्करुः समन्ततः 11. ०0.9५ 
समाः किल चदुदश 11. 90.720 


9 29 ~ 


„; चिरिः रिनग्धाः 111. 46.758 
,, समस्ता विदधे परेतपः 11. 53.3.46 


स मत्छुदापवित्राणि 11. 25.72 
कनिन्टुःङ्दउक्म्‌ {{1. 75.50 
सिटग्न्दन्थदन्‌ ४. 124.६0 

समिच्रबन्धुः सामात्यः 111. 57.252 
परमित्रदन्धवं इत्वा ४. 35.476 
समिद्धमरणीसुतम्‌ ४. 73.200 
समिद्ध जातवेदसम्‌ {*. 26.300 
समिद्धे जातवेदति {1. 56.264 
सभिद्धिस्तोयकस्यैः [[1. 2.52 
समिधश्च हुताशनः 11. 74.392 
छमिधग्चैव सषपान्‌ 11. 25.287 
समिधः पूणकुम्भंशध 11. 20.786 
समिधोड्थ विर्मीतच्ः +]. ; 23.200 

क ध ,, €0.70 
समीक महाददे \ 1. 65.59 
समीक्कर्त निम्नानि *{. 727. 
समीकृत रम्याम्‌ 111. 15-25& 
समीक्षते मां प्रमुखोऽग्रतःस्थितः ४. 47.285 
समीक्षमाणः परमादूमुतश्रीः ५1. ;73.636 

++ पुनरेव लङ्काम्‌ ४. 53.400 

, पुष्पाव्यम्र्‌ 111. 75.116 

„ सदृक्ष जगाम ५1. 74.486 
समीक्षमाणां सदतीमनिन्दिताम्‌ ४. 79.228 
समीश्चमाणो भवनम्‌ ४. 6.30 
समीक्षिताटमा समवेक्षिताथः ४. 2.1994 


५ 
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 सर्माक्षिता धर्मफ़लोदयेषु {{. 21.577 
 सर्मक्षयक्धरी व्रिनित्र्तच्ः ४. 45.158 
सर्मश्ष्य काट परुनराद्तिक्रोऽभवम्‌ 11. 7106.356 


५. 
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कुर्जां भरतस्य माता {. 78.260 
नदद्वन्त ४. 61.206 

च महाकबदां ४. 3.1728 

तं राजवरामज रण +. {7-169 


ते संयति चितव्रह्नायुक्म्‌ ४. 37.652 


ता राक्षसराजयोपितः \. 72.46 
तां च।थविपक्निमःमताम्‌ 1. 29 ०९ 


 तृणमायान्तम्‌ ५. 40.728 


दुःखिनो रामः {11. 67.236 

दवाः सद सिद्धचारथरः ४. 22.54 
दवी रायन नरेन्द्रम्‌ 11. 42.35 
धर्मण हतं व्टीयस्रः [11. 28.389 
नमरं ततः #. 23.720 

पतिते भुवि 11. 72.220 

पुत्रस्य चव्रसनं प्रति 11. 73.256 
बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः 111. 33.240 
भद्रे सुघ्रश विप्ण्णः {{. 63 530 
भरतो वाक्यम्‌ \{. 727.226 
राघवो हृष्टः \{. 09.74८ 

राम पुनरीन्युव्राच 11. 27.517 

+» रविसनिक्राराम्‌ [ ४. 77.56 
रावणो बुद्धवा #*1{. 92.100 

> 326 
विजितारिं च \{. 72.4.86 

विनङं व्योम 1४. 29.18 
ब्रदधास्तरुणाच्च मानवाः 11. 57.347 
व्यथिता भूमा 1४. 29.26८ 
व््रथितन्ियः 11. 42.50 
समितिजयः *1. 72.798 
खड निन्यम्‌ ४.7 277 

सह भार्याभिः 1. 39.16 
सोमितरिरवाच दीनम्‌ 1४. 30.25 


१ ॐ; 


समीक्ष्य स्ववटं सख्ये ४ {{. 23.328. 

„; दनुमःञ्डानरीन्‌ #1. 56.86 
समीक्ष्य कतक्ायम्तु {५*. 53.210 
नम कवन्मानसःन्मवःर्‌ ४, 1.7950 
समीक्ष्याथ य॒ुदुःखितान्‌ {1. 103.470 
सम यधन ५. 76.673. 


समीनमक्रं तथा \1. 27.790 
समीनमक्से मदान्‌ ४. 27.250 
समीपजान्द्रुमान्भलन्‌ 1४. 71.272 
समीपतः स्थित तजः 111. 9.150 
समीपपरिवतिनम्‌ 1. 37.404 

„ 72.84 
समीपपरिवर्तिनः \{. 57.66 
समीपमभ्यवर्तत # 1. 21.90 
समीपमिह धर्मतः ४. 58.7424 
समीवसुपचच्मे ४. 34.80 

1४. 7.56 

स्पटुपवररिनुम्‌ ४11. 704.730 
रपवनन ४. 78.25८ 
समीपस्थमुवाच ह॒ ४1. 50.50 
समीपस्थमुवाचदम्‌ 11. &2.2-0 
४1. 27.730 

४ „, 07.202 
समीपस्थ च रामस्य ४.1. 29.22 
वलाध्यक्षम्‌ ४1. 78.62. 

„ महोदरम्‌ #1. 29.167 

समीवस्थानुवःचेदन्‌ ४1. 17.316 
समीपं तस्य रक्षसः ४1. 34.740 
प्रत्यपादयत्‌ ४1. 78.74 
प्रस्थितं भ्रातः 11. 92.70 
» भावितालनम्‌ 111. 74.299 
‰ राक्षसेन्द्रस्य ४. 48.520 
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११९.८ 


समीपं राघवस्यद्यु #* 11. 7.708. 

„ राजसिंहस्य ४. 79.78 

, र{ममागतम्‌ 111. 47.734 
समीपे तस्य वर्तितुम्‌ 117. 26.264 
द्‌ाःस्थमासीनम्‌ ४11. {4.1८ 
मम वेदेदीम्‌ छ. 714.300 
राघवस्य च ४. 64.470 
५, ` +, ~व 11.75 00 
„ रामलक््षणो #1. 20.240 
+, विधवा वयम्‌ {1. 66.19 
„; दारभङ्गस्य 111. 5.46 
सिसूययोः ४1. 09.774 
सभदरनाः {. 70.750 
सरसः इमे ४11. 78.84 
हृदयप्रियाम्‌ *“{. 7715. 
समीयतू राजयुतावरण्ये 11. 09.477 
समीयाय नरेन्द्रेण {{. 5.22 

,, स लक्ष्मणः {[. 57.744 

समीयुरमितौजसः 1. 43.207 
समीयुदैरथ द्रष्टुम्‌ ४1. 7106.190 
समीयुस्तत्र दातः ४1. 71.268 
समीयुः स्थितयोस्तदा ४1. 707.367 
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93 


99 


` प्रमीहत परंतपः +}. 74.449 


समुद्धितगरहष्वजा {{. 5.7६ 
समुद्धितपताकस्तु ४. 27.82 
समुद्धितपताकिनम्‌ ४1. 706.24 
समुद्धितेनिवेशास्ते 11. 80.200 
समुज्ञषलज्ञ्वाखहुतारनाड्भिताम्‌ ४. 54.427 
समुञ्ज्वलन्तं सहसोत्षषजे ४1. 69.887 
समुतिष्ठन्तु ते स्व ५1. 7120.738. 

,, वानराः ४. 20.59 
समुत्कान्तस्ततो सुक्तः 111. 39.730 
सयुल्छिष्स्तत) बली ४. 22.434 
समुर्क्षिप्य निशाचरः 111. 3.24 
समुत्थाने च तद्रूपम्‌ 111, 43.452 


1) 


समुत्थाप्य च वानरान्‌ 1. 27.669 
+ नर्‌रधिपम्‌ 11. 12.709 
ससुत्थाय छताङलिः {11{. 71.67 
„„ नलस्ततः \1. 22.439 
„ महाबलः [४. 77.107 
समुत्थास्यन्ति हरयः #{. 20.746 


क 
क \, 7.7008 
स नन्द द-य'र [ \ 67 ॥ (> 
॥ ४ 
1 व तकत प तिष्य 49४ कनः तुर" 
ननन न्म द स्थनन्‌ 111. 24.36 


समुत्थितो सीमपराक्रमोऽ्िः ४. 54.370 


[न कर 
नि रक गा भौत अति १,७४०० तनौ 
८ ~ न [न्दु ~, 


४1. 4.77172 
मुर्पत्य च राक्षसः +. 9.50 
महौजसः \{. 4.22 

„3 वरछीमुखाः \{. 20.370 
समुत्पत्स्यत्यहं पुनः \ 11. 77.305 
समुत्पन्ने न बुद्धयते ५1. 94.264 

> नरेश्वर 111. 38.50 

„, भयं घोरम्‌ 111. 33.2८ 
समुत्पन्ने दुरासदे ४. 56.200 
समुत्पन्नेषु छरत्येषु ४11. 10.4.10 
समुत्पपात वेगेन ४1. 6713206 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितः ४. 47.20 
समुत्पाखय गैः शङ्गम्‌ ४. 46.372 
नच वानरः ४. 46.320 
महाद्रमान्‌ ४1. 67.40 

„ महाब्टः ४1. 7071.370 

„ सरावणाम्‌ ४. 7.47 

भयावहाः #{. 76.332 

समुर्पेतुरथोत्पाताः # {. 706.2038 
ससुत्पेतुर्जिंशाचराः ४1, 60.640 
४, {6.762 
समुत्पेतुयतस्तततः ४. 57.244 
समुत्पेतुः समन्ततः ४. 21.434 
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सयुत्येतुः सदखदाः #{. 27.320 
समुत्प्ट्व्य छवङ्गमाः 1४. 64.70 


। समुत्ससप चाद्धाशम्‌ ५1. 22.570 


 समुल्ुकः 


न न्नेनःद नभः सभारंजन्‌ ४. 47.276 
सोऽथ ददवा ताराम्‌ ४. 24.256 
समुन्यु्ध त चम्नम-्नन्लम्‌ + {1 93.786 





` ममुत्टरजन्‌ कगन +. 76.546 
 शमुकट्ज्य तु सा गमम्‌ + 17. 4.24 
` समुत्परक्ष्यसि नच्रान्यान्‌ 11. 44.236 


समुद्र 


1 गक 
रच्‌ 


शिसेग्रीवः #. २.2८ 
य॒न्लम्‌ ५. 79.37९ 
समुदीरितव्रीर्यास्ति #{. 64.28 
नन्त विस्मि: [४. 87.309 
मुद्ररं तन जहार बाह्रुम्‌ *1. 67.7546 
समुद्रो रचचव्राणन्रत्तः \{. 67.559 


। समुदय महात्मानः 1५. 73.270 


| 


1 


[त अ का 2 +~ ~= 


। समुद्धतनिधानानि 11. 33.182 


समुद्धय शरोत्तमम्‌ ‰1. 59.32 


समुद्रदन्तः सलिल्तिमारम्‌ 1५. 28.228. 
समुद्रहन्ती जघनम्‌ ४11. 26.760 
समुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम्‌ #{. 24.89 

„ „स्वं तम्‌ 111. 42.286 
समुयतमहाप्रासम्‌ ४1. 75.670 


| ससुदतमददुधय्‌ ५1. 89.479 
¦ समुयतमदाशखः “1. 60.432 


( 


८५ न -०-क= ~ = ~ 


समुयतदारासनम्‌ \1. 86.327 

ससुचतदिलानगम्‌ ४1. 69.409 

समुद्यतं पन्नगभोगकलपम्‌ ४1. 67.1580 
,, पादपकैलहस्तम्‌ ४1. 59.100 

समुयज्निव भास्करः 1. 83.94 


। समुयम्य महन्वापम्‌ { ४. 73.28 ` 


मह्‌एकायः #1. 102.528. 


„; महागदाम्‌ ४11. 32.47 
„ महाहवे ४1. 97.210 


समुद्र इव माम्मीरवं {. 21.176 
„+ निर्वेमः {. 55.92. 


„„ „, पर्वेनि {. 55.200 
> >> >> 11. 18.70 
+ > 39 43.774 


४. 48.776 
+ = 9 10124 
, पर्वसु $. 7.70 
„ ,, > +. 98.60 
,, „> सिन्धुभिः 1. 7.76 
समुद्रपरिखायां सः ५ 11. 3.336 
एमनवरर दशक दन्म्‌ 11. 68.286 
समुद्रपारगमने ५1. 2.7150 
समुद्रमध्ये नौः पूर्णा ४. 25.746 
सा देवी \. 58.226 
„ उरसा ४. 72.146 
समुद्रमपि वानरः \ 1. 28.56 
यर्‌ ४. 28.379 
मुद्रमदिनःदयन्‌ ४{. 66.29 
समुद्रमग्रताथ च ४11. 20.706 
समुद्रमवयाडांश्च 1. 40.258 
सद्रमदग्डदते {४. 47.750 
म दमद्नेनमः 1४. 71.740 
समुद्रमर्िपीं गङ्गाम्‌ 11. 50.208 
मुद्रमालिनीं स्वाम्‌ [. 39.148 
समुद्रमिव गम्भीरम्‌ ४. 6.32. 
निर्वेगम्‌ 11. 53.286 
„ रत्नाव्यम्‌ {. 3.86 
समुद्रमुच्छेषयति + {. 6.782 
समुद्रमुदकाणवम्‌ 11. 05.796 
समद्रवचनाचव 1. 21.800 
>> 2 3-206 
समुद्रश्छचमम्भसि ४. 7.59 
समुद्रसदयेन च ४1. 28.404 
समुद्रसमनिःस्वनम्‌ ४. 6.73 
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सम॒द्रसचिटिं तदा ४. 7122.730 
„ महत्‌ {{. 62.780 
समुद्रस्य ततः कृद्धः ४1. 21.732 

नदीपतः 111. 35.370 
५ , ४. 2.20 
प्रेपारम्‌ ४. 7.26 
महावलः ४. 57.78 


„ वरानने 1. 23.150 
समुद्रस्येव ददयत ४. 22.354 
, निःखनः ४11. 32.354 


समुद्रस्वननिःस्वनम्‌ ४. 6.7100 
समुद्रं क्षोमयामास 1. 1.76 
क्षोभयामापघुः ४. 22.588. 
,, च तथेत्तरम्‌ 1४. 46.207 
,, तकुसिच्छति 111. 47.42 
„, दक्षिणां दिशम्‌ 1४. 52.90 
द्रघरमहेथ {४. 42.70 
तेतुसिच्छानि {४/. 56.333. 
परिदोषये ४1. 27.200 
„, मीमदरनम्‌ \1. 68.34 
,, भीमनिःस्वनम्‌ ५1. 4.940 
राघवो रजा #. 19.30८ 
लङ्घयित्वा तु ४1. 2.58. 
इ 9 9118 
99 ॥ + #1. 62.146 
लङ्कयित्वादम्‌ ४. 65.96 
लङ्यिवैर्व ४. 51.168 
वरंणाल्यम्‌ ४. 7.2474 
„ वा विचेष्यामः 111. 65.736 
५; वेगवान्छुतः ४. 37.742 
रापयिष्यामि ५1. 21.220 
+ सरितां पतिम्‌ [. 27.270 
„+ „; ,, ४. 77.86 
समुद्रः प्रत्यदस्यत #1. 22.187 
सरितां पतिः {. 71.800 
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सभुद्रः रिता परिः 71. 21.280 
» 34.460 
४1. 22.400 
„ 102.456 
+ "+ 29. 11.024 
नन ४1. 79.240 
~ : ४1. 28.54 
\{. 44.7६9 
नरद न्प्न न्यर्वद्‌ 1४. 71.42 
४. 72.740 
समुद्राश्च परार्बाश्च {\. 38.310 
सुद्र्वपि संश्चच्धाः ४1, 16.312 
सउ जनकात्मजा ४. 23.704 
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सदप्रेण च तनव #{. 28 4८ 
समुद्रे पतिनः केचित्‌ \{. 00.700 
समपदरेन्यश्च बवेशः [{. 25.47 
समुद्रे शतयोजने 111. 38.790 
1४. 47.287 
न्ट {. ५1.754 
सेतुबन्धनम्‌ \{{. 43.747 
+ हरिपुङ्गवः ४. 34.490 
समुद्रोऽपि न कम्पते {. 75.700 
समुद्रो वदणास्यः 1४. 67.134 
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समुन्नतजयोभारम्‌ ४1. 125.321८ 


समुन्नतमपोथयत्‌ #{. 58.210 
समुन्मूलय रोकं त्वम्‌ 1४. 27 372 
समुयस्थःपयःनःसुः 1४. 38.102 
सटुपस्थितयोवनः 1. 48.30 

ट ,, 50.180 
समुपस्पृ्य वीर्वान्‌ ४. 5.73 
समुपासन्त सहिताः 11. 87.194 
समुपास्त तपाधनाम्‌ [{. 118.226 
ससुपेतः मइधेयः {. 7272.20 
तमुपेतासिमि भावेन 1. 77.246 
घमुपेताः सनिष्ठिताः 1. 73.70 
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समुपेत्य सुखी भव «11. 73.720 
स मुमोद ततो बाणान्‌ \{{. 07.226 


99 > 


महागणम्‌ ४11. 69.348 


 „, म॒षटिनिर्भिन्ननिमम्नवक्नाः ४1. 69.948 


ध मश्निध्थषदिनिष्दसुय $ 70.258 
„> मुष्टिमुद्यम्य महे प्रभावः \{. 69.920 
+» मुष्टि पातयामास ४1. 76.896 
विन्यपातयत्‌ +. 94.216 


ॐ > 


 „, मुहूर्तमिव ध्यात्वा ४. 73.56 


| 9, 6. 33 99 न 4-+ 138. 
: > १) \/ | १1 16 28. 
छ + ४1. 100.382 


 „, म॒ह्रतभिवारसज्नः 11. 39.32 


: 3) | 


४1. ८7. 


 „, मुहूर्तं गते तस्मिन्‌ 1. 2.32 


` ॐ ॐ 


चचाल ह #‰1. 76.26 


 ,. „+ समाश्वस्य 11. 87.728 


„१ मृहृतदुपश्रुत्य ¢. 87.22 


` ,, मूर्च्छितो भूमितले पपात 1. 70.638 


„, मूर्ध्ना न्यपतद्भूकौ 1४. 12.68 


समूलपुष्रवितैः ¢. 75.70 


समूत्पश्च विम्‌ चश्च ४1, 22.58 





 सददणन्टःल्पदपय्‌ ४ 46 377 


 भग्रनारु इव हृदः 


1४. 25.46 
सयरद्धकामो भरतो भविष्यति 11. 9.639 


` सम्दधधषनधान्यानि ४11. 39.76 

¦ समृद्धमन्तः पुरमाषिवेज् ह 11. 75.470 
` समृद्धवनशोभितः 1. 37.239 
 सप्रदधविपणापणाम्‌ 71. 74.270 

समृद्ध श्नीसदश्चेणम ४. 23.732 


 सरृद्धः परया लस्म्या #11. 65.19८ 
` समृद्धानि विनस्यन्ति ४, 24.476 ` 
¦ समद्धा मनुना मही 1. 110.72 


` समृद्धायामयोध्यायाम्‌ 11. 208.82 
 समद्धाथस्व नष्टाथः {{. 8.350 


समृद्ार्थस्य सिद्धार्था 111, 18.108 
समृद्धा च ्रीवम्‌ 1४. 20.28. 
तमद्धाथः समद्धार्थाम्‌ ४1. 4.452 
सम्रद्ाथा गमिष्यथ 1४, 58.326 
समृद्धार्थो गमिष्यामि ४. 42.266 .. 

22 9 > 43.746 

, नरश्रेष्ठ {. 44.786 
समदाः कारिन्ये्लाः 11. 10.370 
समृद्धे दवे पुरेत्मे $. 701.104 

शाश्वमेधेश्च ४1. 57.21८ 


स्र मे क्पिन्नष्ठ सरक्षषणं प्रियम्‌ ४. 37.682 | 


मेषस्तनितोपमम्‌ ४1. 67.745 
समे च स्वटिता हयाः ए. 57.407 
„, उ्येषदुतः श्रीमान्‌ {{. 72.778. 
स मे च्येष्ठो रिुर््ाता 1४. 8.386 
समे वापि बन्धुभिः *11. 76.140. 
समेतान्धर्मसंहितान्‌ {. 75.270 
समेतान्पष्ठ सागरान्‌ {11. 74.256 
समेतास्तत्र सरवैशः 1. 76.94 
समेतास्तद्रष्मजिरे ४1. 22.770 
समेताः प्रत्ययोधयन्‌ ५. 60.270 ` 
सम्पतैरभिषेचितः 1४. 9.277 
समेतो राजमम्निभिः 111. 47.59 
समेदौ ल्धुविक्रमैः ४11. 07.39 
समेत्य कपिकुश्नराः ४. 73.320 
, केधित्करदे चकार ४. 67.220 ` 
„, चोचुः सहिताः 111. 23.27५ ` .. 
> % > 24.40८ 
,, जनकं वचः {1. 64.77 
> तं माद्टय्य वेकमः ४. 47-34८ 
„ तु व्थपेयाताम्‌ 11. 105.266 
,, ° ते मन्त्रयितुम्‌ 11. 2.208 
,, तो देवसमानक्किमो ५४. 48.338 
, दण्डकारण्यम्‌ 11. 42.116. 


,„ देवाश्च मदषेयश्र 1]. 28.339 ४ 
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मृतश्च सयक्षपन्नगेः ४. 47-379 
मासे पूरण तु 1४. 47.96 
मुनिपुंगव {. 66.170 
रक्चासि निदत्य मार्तिः ४1. 56.389 
रक्षोभिरभङ्गविक्रमः ४. 47.739 
राजकर्तारः {. 87.26 . 

> + 70.46 
रामः त्रियया महायज्ञाः ४. 718.216 
रामेण सलक््मणेन ४1. 58.590 
व्यवधावन्ति 11. 05.276 
संघद्चः सर्वे {{. 86.208. 
संत्रक्ष्य च मामपरयन्‌ 1४. 24.349 
घमरे वीराः ४1. 56.96 
सवैः परिपूणैकामेः ८1. 74.197 
हरय सवे ४1. 56.350 
हरिपुङ्घवाः ४. 64.767 
हृष्टा विजयेन राघवम्‌ «{. 708.336 


समेत्याभिपुरोगमाः 1. 37.300 
समेत्यान्योन्यमोजसा #, 79.239 
खमेत्यार्थ मनरिविनी {1. 75.109 
समे नाथो ह्यनाथस्य {. 62.72 

समे पुष्पचिते देशे 111. 23.26 

समे प्रसादं ककुत्स्थ ४11. 72723. 
समेयातां महाणैवे {1, 105.269 
समेयादन्तकोपमः ४. 30.220 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया {. 77.208 
समेयुरमानुषेः सद ४1. 35.390 
समेयुश्च महातमानः [{1. 23.260 
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स मे राज्यं प्रपत्स्यते ४71. 89 770 

„, मेशयङ्गाग्रगतामनिन्दताम्‌ 111. 72.272 
„› मे वध्यः खट्ट भवेत्‌ ४11. 103.742 
समेषु विषमेषु च ४. 23.330 

सुमेक्षताक्षो बहुमानचक्चुषा ४. 42.89 


स मेथिलीं धर्मपर "नदन्तम्‌ ४. 22.162 


» > ज्ञास्यति वानरेन्द्र ४. 47.748 


> > युनवक्ियमर्‌ 111. 49.22 
सेकः दथिग न्दुः ४. 0.2.4८ 

समो ल्ययुणाचिरः [{. 97.264 

समो ल्के तवानघ {. 22.164 

समो वानर प्रियतं *. 57.454 
सम्पातेदनुमान्वली [. 2.720 
सम्पातेश्वापि ददानम्‌ 1, 3 260 
सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्‌ 11. 10.56 
सम्यक्प्रतिगरदीतस्तु 111. 77.702 
सम्यक्श्राणान्दरिष्यति ४1. 202.560 _ 


सम्यक्सत्य सुभाषितम्‌ ५. 39.188 
स्म्यक्सपदय राघव 1. 777.2350 
सम्यक्सूतं छतेयतम्‌ #1. 57.259 
सम्यगःख्यातुमदेथ 1. 31.777 
सम्यगापः प्रवेश्वामि ४. 73.476 
पम्यगुक्त हि भवता ४. 53.23 


सम्यग्घि वाक्यं स्वमतं व्रवीमि ४1. 14.210 


सरम्यग्युदधं प्रयच्छ मे ५1. 8.0 
सम्यग्योक्ता श्रयसां च {{. 2.42८ 
सभ्य्रग्वदति राघवः {{{. 77.260 
सम्यगिवयात्रतस्नातः 11. 2.346 
सयक्षगन्धवेगणा नमोगताः #{. 67.7720 
स यत्र रामोऽतिबली सल्क्मणः { ४. 2.20 
„> 9 इहरिवीराणाम्‌ ४. 64.21 
„» यथा कथितं पूर्वम्‌ [. 3.02. 
„> +» वापकर्मृत्‌ 11. 36.256 
+ यदा पुष्पितो भूत्वा 11. 705.08 
,„ „> यौवने भद्रम्‌ ४], 4.702 
+» यन्तरि महातेजाः ४.1. 59.420 

„ ययो दक्चिणां दिशम्‌ {. 7739 
 „, » ब्रह्मलेकाय ‰1. 5.756 
„+ „> युद्धलार्सः ४.11. 32.204 
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सत याच्यमानः काकुत्स्थः 11. 45.42 


+, याच्यमानो गुरणा . 73.92 
` 5» यातस्तेजक्षा व्योम 1४. 59.742 


(नर 44 
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युग 111. 65.70 
५, युथपं क्षिप्रमिह्ोपपादय ‰. 37.689 
3» युथाः सप्रदुटवुः 11. 93.70 
9, एः ४1. 60.270 
9, युपा्तवचः श्रत्वा ५ {. 60.782 


+> युपाक्षो ऽश्वपूर्णक्चः ५1. 78.282 


त. 
4 + 


` : = योन 1. 74.598 


सरक्तपृषते घनैः ‰{{. 32.220 


 पररक्तां मधुरां वाणीम्‌ 11. 77.2 


उपदिष्टःथः {{. 716.256 
, सरथस्य मदायदय 


सरथगजहयां =ट.&दन्द्रर ४1. 83.446 
: ४. 85.707 


सरथ भूषयित्वाथ ४५1. 90.92 


| 


„+ मां निद्यम्येव 11. 52.446 
» रघुनन्दन 1. 55 40 

„ साक्वसारथिम्‌ «1. 87.60 
, कवची दरीं 111. 50.277 


। सरथः परिवारितः ४11. 28.329 


„+ सजक्रामुकः ४. 46.240 


, सख रथः समल्कृतः ४1. 80.734 


। +» रथान्निपपात ह भ. 19.226 
, सरथान्रथिनास्तथा \1, 56.230 

। स रथी धन्विनां श्रष्ठः ` ४. 48.102 
` „+ रयेन मदा्दैग ए. 28 32 

` ,, रथेनाभिव्रभन 1. 87.82 

, सरथ रथिनां वरः ४. 772.66 

। सत्योऽभिं प्रेषयामि 11. 52.496 
। सरथो दण्डकावनम्‌ [1]. 40.24त्‌ 


} 
1 
1 


। सं रथोपस्यमास्थाय #{. 77.756 


„» रथो राक्षसेन्द्रस्य 111. 37.452 ` 
सरमा नष्टचेतनाम्‌ ४1. 33.40 

9» नाम र्षसी ५. 33.10 
सरमामिदमव्र वीत्‌ ४1. 34.50 


सरमा स दुभाषिर्ण *{. 33.24 

त, » , 34.727 
सरमा इ्ादयामास 1. 34.16 
सरमां नाम धर्मज्ञम्‌ \{[. 72.258 

>+ प्रियमाप्रिणीम्‌ \{. 34.770 
स रम्भो नाम यूथपः ४. 26.306 
घरयूतीरमागतः [{}. 84.149 
स्रयूमन्वगां नदीम्‌ 11. 63.200 
यरयूमवगहतं [[. 16.364 
सरयूत्रदिां नदीम्‌ 11. 95.156 
म्रयुत्वचिलि रामः ४. 770.76 
मरुं कोञ्चकीं त्था 1४. 40.206 

„ वुप्यसटिलम्‌ #५{{. 270.71८ 

+: प्रययावथ #[{. 209.4 
सरय्वा दक्षिणे तटे [. 22.710 

>; रघुनन्दन 38.204. 

„ वेते रयः ४. 28.56 
सरस्वाश्वोत्तरे तीरे 1. 8.728. 


9 १1 । ॐ >$ 156 
, > > 2.48 
ध +: 22.126 
छ +++ 7084 
४ 44196 


सरय्वास्तापरसं हतम्‌ 11, 63.380 
स्रस्वां प्रह्धिपनप्सु 1. 36.706 
„, प्रक्षिषन्मो््यात्‌ 1. 36.22८ 
»> सुखं त्रयः 1. 22.23 
सरय्वाः पुष्पित वने 11. 49.747 
„ संगमे शुमे 1. 23.50 
स रराज रथे तस्मिन्‌ ५. 69.288 
सरल पद्मकं तथा {[. 76.76 
सरलन्करणिकारांश्च ४. 2.08 
मरश्च राजतैः पचः ४. 40.45८ 
सरसीव महाधमे ४. 0.16 
सरस्तदा मानसं तु ८. 12.262 


१२०४ 


सरस्तदुषचक्रमे ४1. 75.20 
सरस्वतीं च गक्घ च {1. 71.52 

„ > सिन्धु च 1४. 40.2८ 
सरहस्यः प्रदीयताम्‌ 1. 55.766 


` श्रः प्रत्ता सरयूः {. 24.708 


---=> ^ 


= ~> --- न ~ न > - ~ --- ॥ म 


सरभ्यु च घरित्यु च 1४. 42.47} 
„ बुद्धाम्बुजभूषणेषु [\. 59.416 
सरः सुरुचिरेप्रख्यम्‌ “17. 88.8८ 
>» चरुचिरप्रभम्‌ ४1. 87.740 
सराक्षसगणां पुरीम्‌ ४. 59.77 
ध, + „+, 60.56 

पर राक्षसगणेसुख्यैः ‰{. 00.112 
>> राक्षसपरीवारम्‌ ४. 77.752 
>> राक्षपस्रथे पयन्‌ 11}. 52.08 
„„ र क्षसशतं हत्वा ५. 43.790 
२ राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा ४11. 9.488 
„+ रक्षसानां कदनम्‌ ४. 82.82 
तत्सेन्यम्‌ ४1. 86.108 


> 9 निहतं महावटम्‌ ४. 42.448. . 
¦ = 2, अवरः प्रतापवान्‌ ४. {7.22} ` 


, >; राक्षसा साश्वरथा सनाया ए. 54.390 

| » राक्षसस्तान्घब्ख इत्वा ए, 45.442 

| „, राक्षसेन्द्रस्य ततो मटारथः ४ 104.270 
` » राक्षसेन्द्रः जु्मे ४. ग1.122 

 »» राक्षसेन्द्रो दरियुथमध्ये ए. 71.442 


=-= ~ = > 
~~~ नि 


कमन ८ 9 


५» राक्षसोऽभून्मियमाण एव 1. 57.220 

», राक्षसो विष्णुभयार्दितस्तदा ४1. 8.200 
„> रागः सत्वसंपन्नः 11 78.20 

> राघवस्तत्र तदा प्रलापान्‌ [. 16.432 

»» सराघवस्यास्य सुरेन्रवचसः [ ४. 32.220 
% राघवं समासाय ४. 99.222 

राघवं सेन्यमितीनद्रशतरुः ‰1. 67.77 

स राघवः प्रज्वलितस्तया धरिया 1. 25.45 
= = ब्रक्ष्य खमन्त्मव्रवीत्‌ {1. 33.520 
% >> सत्यृतिश्च कमणः 1. 7104.328 


त राघवः नन्य्रतः प्रनःप्रवान्‌ [1]. 82 208 
> राधवार्णां कुलघममःत्मनः [. 10.372 
*» राजङ्लमासाय 11. 77.773 

» राजश्नीवयन्वेनम्‌ {त -3.71८ 

०» राज्टिसपन्चम्‌ + 1. 19.112 

» राजन्द्च्छयनामिति #1. 17.500 

"> राजपुत्रं ्चवरुध्नम्‌ {व 61.732 

>> राजदुत: प्रियया विदटनः आ. 63.12 
=» राजपुत्र्या प्रतिवदितार्थः ४. 10.258 
„> राजभवनप्रस्यात्र्‌ 11. 5.252 

„„ राजमागमध्येन {1. 57.262 

„„ राजमयं वपुषा प्रकाङयन्‌ ए. 60.92 
» राजराजो भव सत्यसंगरः 1. 71.208 
४ राजवचनं श्रुत्वा {{. ‡5.276 

+» राजा च्ेघमूच्छतः \ {{. 55.286 
., +. तादशोऽप्याक्ीत्‌ 01. 87.72 
„ „» तिष्ठतं चिरम्‌ 111. 33.200 
तेन वक्येन (1. 89.158 
देदाकण्टवित्‌ {४. 78.84 

„ + ददिपदां वरः {. 82 160 

„ „, पतितो भूमे 1. 10.232 

„„ >> प्ररमनरुद्धः {. 54.76८ 

+ +» पुत्रमायान्तम्‌ 11. 34.162 

+, „> पुत्रशोकार्तः .1. 63.52 

५, „> युनरेवेतान्‌ 1, 58.78 

=» »» पुरषषभः 1. 0.00 , 

» >+» प्रथिवी सर्वाम्‌ \11. 87.42 

५ + पूज्यते जनेः [. 33.270 

„> 9 ब्रह्मदत्तस्छ 1. 35.192 

+, + रजनीं षष्ठीम्‌ 11. 63.42 

>+ + रोषताघ्राक्षः ४. 50.42 

० 5 विगतज्वरः 1. 77.70 

,, „> वीयैसंपन्नः (11. 55.58 

„ +>» शःपविक्षतः ४11. 54.49 
सगरो नाम [[. 10.258 
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१२०५ 


स राजा सत्यवाग्देव्याः ४, 33.222 
 »„ „, सह पल्यावे \. 65.336 


०» „+ गूमहु-नन {. 42.228 
„„ »»„ इन्ति दुमतिः 111. 37.7त 
„ „> हरितनम 1. 58.271 


, > राज्ञः 7्दद््य्न [. 28.446 
` + रा्ञो युररर्वितः (1. 5.72) 


„» ,, दशनाकाङ्क्षी 1. 18.30८ 

४ > 3 #. 55.250 
„, राज्यमच्िलं शासन. ४.128.978 
» ग्ज्य तद्रो मुकक्त ४1, 84.86 
» = महददनुत 1४. 29. 

„3 राज्ये स्थापितस्तेन {\. 57.742 
» रामगच्डो महान्‌ \, 27.277 


+ रामत्रेषितः क्षिप्रम्‌ 11. 34.22 
। „» रामबागामिदतो यातः ४1. 59.77८ 
¦ »» रामबाणेरतिविद्धगात्रः \¶. 102.708 
¦ +, >स्म्वने प्राप्य [. 5.52 
„. रःरेमपि तावन्मे {1. 52.403 


»» रममासाद् तदा 11. 32.342 

„„ रामस्य वचः कुर्वन [. 40.488 
रामं दद्य सहसा ५. 7.772 

„ मन्त्िनिष्यस्यम्‌ #* 1. 72.88 
„+ युवराजानम्‌ 11, 2.27 

„› रक्ष्मणं रव [11. 2.8६ 

, + सवङ्निस्तम्‌ 11, 54.338 
„, सुयसंकिः \{. 80.282 


ट 


ॐ 


[1 


„> रामः इस्यदधिद्रथन्‌ ए. 37.369 


„ +, पणरालायाम्‌ 111. 7.36 
,„ +, पित्तरं छत्रा 11. 76.292 
„ „, स्वमते श्रत्वा [{. 20372 
„ रामाय नमस्कृत्वा #. 38.368 

„» रामां नयति क्षयम्‌ ५. 7.249 
५» रामेण हनो रणे (1. 9.14 

„+ रामोऽय प्रवस्स्यति {1. 20.20 


स रामो बहुमि्भिः [1. 28.258 ` 


१, >. 


११ ॐ 


,, +, विविषन्दरक्षान्‌ 111. 75.732 


रथमस्याय {1. 77.73 
वानरेन्द्रस्य 1४. 4.23 


„+ रावणवचः गत्वा {11. 42.746 
„, रावणशतो धीमान्‌ ४1. 77.356 


„, रावणे व्रस्तव्रिपण्ण चताः [1]. 36.248 


9 % 


„„ „> वारणहस्तबाहुम्‌ ४. 59.578 
„ रावणः शन्नगरतां मनस्विनाम्‌ #1. उव. 


१ # ॐ 


„, रावणान्दयन्तः 1. 32.34 ` 


मदह्मानम्‌ ४1, 10.722 


समागम्य 111. 35.398 


„, रावणान्तःपुर माएविवेश ४, 4.30 
,; रावणाय संकरः ४. 08.168. 
„, रावपिवधाकाङ्क्षी ४. 85.280 


„, रावणो त्युसम प्रभावः 111. 47.507 


„, राशिः खमदहांस्तत्र 11. 32.276 
स राधरग्रह्ाचिनीम्‌ ४. 9.26 
स राोर्वचनं धुत्वा ४11. 35 368 


परासि 


ॐ? 


१ 


च व्िदायसा 111. 54.70 
„, सपद्यानि {11. 77.36 
„, सुपुानि 11. 88.742 
, >, ४1. 4.38 
वरिपुलद्रमान्‌ 1४. 48.38 
विमलाम्नासि *1. 450८ 


विविधानि च [11. 75.739 ` 
„+ , 9. 46.746 


सरितश्चैव {1 77 45८ 
सरितस्तथा ४. 73 4 
सरितस्तदा \{. 22.70 
स्ररितो वापीः 1४. 30.778 


सरितश्च महागिरीन्‌ {. 51.229 


22 
1 ॥ 


[/ 


महीतले 3. 2.364 
वनानि च ४. 37.369 
सरांसि च 11. 57.47 


४ 
1 
५ 


१२०६ 


सरितश्च घरांसि च 111. 87.200 
„ +> + $. 32.740 
सरितं चापि संप्रा {{{. 67.762 
,, सागरंगमाम्‌ 7. 24.40 
सरितः सागरंगमाः 1४. 13.50 
सागराः शलः 111. 65.716 
सरितां तु पतिः स्वत्पाम्‌ 1. 74.68 
„, . शरमं गत्वा 111. 54.03 


' सरितो भान्ति बाप्रतम्‌ 117. 26.240 


~< =-= ++ ~ 


सरित्पतिर्वानिलचद्कलोर्मिः {४. 24.220 ` 


 सरिखस्तवणप्रस्यान्‌ 11. 54420 
 सरिद्भयथ्व महाबलाः 1४. 37.260 
। सरीश्टपाणि दस्यन्ते ¢. 20.760 
, सरीखपाश्च कीराश्च 11. 25.180 


`बहवः 11. 28.108 


2 


| स॒ रुदित्वा चिरं कालम्‌ {1. 72.268 


: 93 33 252 93 


कन्थ कक १ व क क 


४1. 0६.5> 
सरुद्राः साप्सरोगणाः 1. 75.324 
स रोचयामास परैश्च बन्धम्‌ ४. 48 47 


¦ सरो मा व्धतेल्युक्तम्‌ ४11. 22.278 


¦ सरो योजनमायतम्‌ “11. 74.49 


~~ ~ -- जन = ~ भ = क ल जम भ >> ~= = 


क क 9 त ता 


सरोष इव संप्राप्तः 1४. 33.326 
सरोषमिदमव्रवौत्‌ 1. 55.260 

= >» 59.7४ 

४ ४1. 50.170 
सरोषमिव नागेन्म्‌ 11. 22.76 
स रोषवशमापन्नः ४. 707.746 
५, रोषसंवर्तितता्नटष्टिः ४. 48.602 
,, रोषसंवरतितताघरसेचनः ४. 44.202. 
सरोषस्य महालसनः 1. 87.60 
सरोषः सपरश्वधम्‌ ४1. 98.790 

„ रसिहिकाषतः ४11. 35.330 


¦ स रोषाद्रक्तनयनः ४1. 32.256 
' सरोषा भुजगा इव 1४. 5.28 


„> 8.23 


9४ 2 >ॐॐ 


सरोषो रावणात्मजः ४{. 88.32 
सर्ग नारददर्दितम्‌ “11. 94.756 
सर्गान्वितं स्वरश्ञब्दयु्तम्‌ # 11. 94.37 
ब्विजः सुबहुध्रतान्‌ 1. 59.87 
स्ेमाशीविषं बद्वा {1{. 50.742 
सर्पराजो महाशरः ४. 47 382 
सपरूपान्मदह जयान्‌ ‰ 1, 70226} 
सर्ववशष्ठते वौरः ४1. 701.36 
सर्पव्चषटसे कितौ 111. 27.48 
सर्षव्यालानुचरिता {४. 7.76 
सर्पस्य मम रावणः 91. 100.538 
सर्पं दुष्टमिवागतम्‌ {{17. 29.48 
,, अष्डूकर!विणमर्‌ 1४. 34.750 
„› सुप्रमहो बुष्धा ४1. 64.746 
सर्पाणामाल्यः पुर 1४. 41.360 
सर्पानिव महाविषान्‌ 111. 34.70 
„ विषोल्बणान्‌ ४1. 88.475 
शफ भूत्वा महाविषाः ‰{. 702.2749 
सूर्पाश्चाप्सरसो राम 1. 43 326 
सर्पास्यो रुधिराशनः 111. 23.320 
= . +» >» 26.276 
सर्पाः पञानना भूत्वा 1. 37 292 
सर्विभिः उमनोक्षतेः ४1. 70 9 
सपे च यथाखवः ४1. 7.270 
सर्पो गवतीमिव 11. 99.210 
सवैरदैः खरे धैव ४1. 65.352 
व्यौ वा प्रत्युपेक्षितः 11. 7.28 
शवै एते महाभागाः “1. 8.24 
„ एव तु तस्येष्टाः {{~ 7.53. 
„; + ,, घागरे ४1. 74.720 
„, » स्वदाध्रयाः {#४. 42.397 
,, „, द्विजषेमाः ए. 90.130 
+, ,, द्विजोत्माः 1. 73.40 
„+ „> नराधिपाः #{1. 92.4४ 
„ „> निस्ाचराः ४1. 60.850 


१२०७ 


` स्वै एव महघयः 1. 37.57 


, ॐ 


, >3 


,; 
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9 


9१ 
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| 
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99 
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99 


„„ >» 60.46 

„ #*{{. €6.7116 
महीमुराः #*{{. 209.9 
यथागतम्‌ \‰ 11. 3.20 
वनोच्सः ¢. 22.40 


ध + 69 
समागताः ४1, 70.39 
॥ „ 96.67 

59 „ 97.60 

४ ॐ 09 


+ „, + 00 

क, ,, 08.787 

त » „, 20 
समाज्मुः «11. 06.72 
समाहिताः ‰1{1. 94.739 
समेष्यन्ति ४. 720.7506 
सुविरिमततः $. 94.279 


,„ हवानुगामिनः 11. 77.790 
„, एवाभिदुटरवुः ४1. 56.76 
„, एवोपजीविनः 1{. 32.27} 
सर्वकर्माणि चक्रुस्ते {. 7{-200 
सर्वकर्माण्यकारयत्‌ {. 18.242 
सर्वकल्याणरेपन्नाम्‌ 11. 57.226 


+ „, 88.204 


सर्व॑कामकरः सुखम्‌ 11. 60.136 
स्वैकामदुधा मदी ऽ. 84.7४ 
 सर्वकामष्ला वृक्षाः ४1. 27.360 

, सर्वकामर्तक्षः {11. 48.726 


9१ 39 56.338 
^ 1४. 33.56 

39 + 2 190 
ॐ >+ {17.338 


सवैकामसपदे दि ४1. 125.762 
' सर्वकामसमृदधिनी {1. 52.850 


सर्वकामसरद्धिनौ 111. 47.40 
प ४. 33.770 
सवकामान्तवन्ति च $. 43.447 
मवकामेश्वगस्तदा 7 ४. 57.736 
सवंकामेरमान्यैः 711. 35.390 
सवकामैगदं इणे 11. 34.49 
सतकामिरुपरिथनाः 1. 13.730 
सर्वकामस्पहतैः 1. 13.382 
सर्वेकामिः पुनः श्रीमान्‌ 1. 36.96 
›, सुपूजितः 1, 20.359 
सवेकार्यविना्नम्‌ ४. 46.370 
सवकार्याणि समन्य 11. 72.776 
सर्वकायवसादकः 1४. 20.438 
सर्वकार्येष्वनन्तरः { ४. 22.746 
सर्वकालफट्दुमम्‌ ४11. 25.360 
स्ैकालफल्द्रमाः ‰[. 27.346 
सवेकालफल्म यच {1. 73.7८ 
मवंकालमदैधपि 111. 56.336 
सवैकाल्मनोदैः 1४. 41.339 
सवेकालेषु नास्ति सः ४, 52.416 
सर्वकृत्यानि युष्माभिः ¢. 72.82 
सर्वक्षपितच्मेदो च #{. 62.188 
सवेगन्धक्षमन्वितम्‌ [71. 73.374 
सवेगात्राणि दुर्मतेः {. 23.712 
शवेगत्रेषु धनिनौ ४. 90.387 
„ राघवः {11. 25.240 
त „+ 3 28.168 
„ राघवौ ए. 14.359 
„ रावणिः #{. ६0.284 
सवेगतर्वर नियम्‌ ए. 87.700 
सवेगातररिनिष्पतन्‌ ४ [{. 68.90 
सवेगीतिषु कोविदौ ¡. 4.27 
सवज्ञः सवेदा च 11. 206.6८ 
सवेज्ञा दीषदरिनः 1. 78.357 
सवज्ञानस्य मातरो [. 22.70 


१२०८ 


¦ सर्प॑जञा बुद्धिदनाः 1, 77.250 

` सर्वज्ञाः कमीपुस्ते 71. 66.150 

 प्र्वज्ञो विजितेन्धियः 111. 33.209 

` सवैतश्च महाभीमाः ४1. 3.7158 

। +» ययुतरींराः ५. 4.36. 

` ््वतश्वापि तिष्टष्वम्‌ ए. 72.238 

 ,„„ दुद्रवे ५1. 67.6{त 

 सवैतश्वाभिपेतुस्तान्‌ (1. 708.242 ` 

 सर्वतश्वारयन्टषटिम्‌ ४. 76.740 ~ 

 सवेतश्वा्तां दृष्टिः 711. 15.32 

¦ र्यटस्टुसुल कन्दम्‌ 11. 65.27८ 

| सवेनस्तं महागिरिम्‌ 1४. 2.710 

` सर्वतः कपिङ्कलराः 1४. 47.29 

` „, कपिसत्तमः ४], 83.11 
„ परि चक्रमुः 1. 39.226 

परिच्छम #. 9.3८ 

परिधूमिताम्‌ 1. 2.{.280 : 

परिनादिताम्‌ ४, 3.77 

„ परिनिष्ठिता {४. 22.730 

परिपाल्य 1४. 22.00 ` 

परिमगेध्वम्‌ 1५. 43.40 

प्रिरक्षामि #. 3.300 

„+, परिरक्चितम्‌ ४1. 10.34 

परिरक्षिता ४. 41.377 

परिलोकयन्‌ ४. 21.028 

, परिवारितम्‌ ४. 74.270 

प्यैवारयन्‌. ४१. 60.646 


„ पातु पावकः ४1. 716.250 


५ ` , 9 9200 
पुष्पितान्नमान्‌ 11. 56.67 
एवगेश्व रम्‌ 1४. 26.20 
प्रपपात द \11. 76.64 

„ प्रस्थिता महीम्‌ ४. 35.530 
; अतयोजनम्‌ 1४. 43.790 
„ शरसंकुलम्‌ 111. 26.89 


स्वनः दोककरितम्‌ {1 
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सर्वतो 


ति 


3-52 
ननदः: ४. 75.59 
समल्कृतम्‌ *. 09.740 





वमच्छनःम्‌ ५. 2.576 
3 9 1.1.350 
४ „+ 15.20 


स॒ महावकः ४. 42.397 
समुपेतस्य ४. 77.8८ 
स व्रतः शैलः ४. 7.73 
सहदूषणम्‌ 111. 28.60 
सुपरीश्चितः ४1. 78.374 
सुविभूषितैः ४. 4.89 
संग्रद्ीपितम्‌ ५11. 24.44 
सुप्रदुद्रबुः ४1. 08.239 
सुश्रयुभ्पितरःः ५{. 4.77 
नुप्रपुष्वितिः 1४. उ.757 
सत्रा ल्ङ्का ४. 47.536 
४11. 60.६त 
गरदमुख्यानि ४. 3.34 


एस्यन्ति 


सर्वतोऽिं समास्तीयै “{. 80.828 


पर्व॑तो 
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ददायोजनम्‌ #{. 20.67 
त्ख्म्‌ 111. 64.490 
बुद्धिनिश्चयाः †. 7.70 
मयदर्दिनी 1{{. 27.710 
मधुरस्वनम्‌ ४. 727.264 
मन्दसुचछ्सन्‌ ५.22. 8, 
सुनयो वने 11. 30.44 
मृगपक्षिणः ४1. 23.70 
युद ड्भः ४.1, 42.34 
योजनायतम्‌ \* 1. 60.249 
योजनासितिद्लः ४, 72.4.22 
रक्ष्यते पन्थाः ८. 30.66 
रघुनन्दनः ४, 23.20 
रजतप्रभम्‌ ४५1. 21.2.40 
रजनीचराः 111, 25.49 
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सतन 
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म॒वत्र 
49 
10 
59 
१. 
४ 
1, 
99 


च 


1 
सवरन्ति ४. 
वानरषमाः +. 67 
विक्रनननःः ४. 20.230 
वरिपुट्ट्रमम्‌ 111. 75.24 
व्रिुडे वनम्‌ 1. 2.६4 
दरिपुङ्गवाः ‰ {. 22.507 
रिमिवृतः \{. 30.720 
दरिभिव्रनाः \1. 47.220 
हरियुधयाः ४1. 2.7 
हेमभूषितम्‌ 1. 97.23 
त्यदट)कयन्‌ {{{. 20.770 
कुशलं प्राह 1. 2.50 

»„» राजा {. 52.708 
खट्ट इदयन्ते 111. 68.2.42 
ग्रभुरव्ययः ४. 55.260 
योग्यं वेदेहि 1. 21.256 
रघुनन्दन ५11. 7. 
वानरास्तस्धुः ५ 11. 93.74 
सवभूतेष ४. 57.410 
सुखदं नित्यम्‌ + 11. 73.6८ 


सवेवातिक्ृतं भद्रै ४. 24.210 
सव्रत्ानुचरन्तरपः ‰{, 70.20 
सर्वत्रैव च राक्ष: ४7. 92.780 
सर्वेत्रोत्खष्टदण्डं च #{. 27.762 
स्था ङुराठं सूत 11. 72.378 


१. 


न 


क 


न 


ॐ 


ओ 


ॐ 


ॐ 


कुशो दह्यति ४1. 3.50 
कृत कार्योऽरौ \. 57.233 
क्त्यः द्म ४. 1.40 
कृतमेव तत्र्‌ [[. 79-20 
क्रियतां यत्नः 1५४. 62.726 
च मदाग्राज्ञ 1. 2.22 
जनकात्मजा 111. 57.786 
ज्ञातिभिः सह 11. 52.64 


सर्वथा तन्महदूभूतम्‌ \. 48.66 
„ तक्ये एव दि ध. 27.390 
सर्वथातिप्रकृषठोऽसो \. 59.42. 
सवथा तु छतं कथम्‌ {1. 58.752 
„3 ,, न गन्तव्यम्‌ [*. 62.122 
„, मत्क ‰ 1. 24.168. 
„, लघुत्वं त {{{. 20.208 
तन दीनायाः ४. 25.172 
त्वपनीतं ते {11. 59.242 
त्वे बलाधिकः #7. &€09.36 
दुष्छतं कृतम्‌ 11. 58.282 
„ धरम इत्येव 1४, 78.208 
नास्ति संदिहः ४. 30.720 
निितेः दैः 1. 34.264 
निथितार्थोऽयम्‌ 1४. 44.02 
,; नैतदाश्व्यम्‌ [४. 32.102. 
पापरक्षसः 1४. 7.20 
सवेथापि समर्थाऽर्मि ४.1. 3.20 
सवेथा प्रजहम्यहम्‌ 11. 52.544 
+, भ्रणया्कुद्धः {४ 32.122. 
„, प्राप्स्यते पुत्रान्‌ {. 8.72 
य 9. 9 7218 
प्रायमासीनान्‌ 1४. 57.38. 
बन्धुरेव ते {५, 75.267 
मतुमेवेच्छन्‌ 1४, 67.140 
रक्न गोतमात्‌ {. 48.270 
रक्षसा तेन 11. 58.752 
, राघव प्रिय 11. 34.359 
+; रावणस्तात 1४. 7.77 
+ रिपुनारन 111. 58.777 
„> विजयी भवान्‌ ४1. 2.24 
„, ` विनिवेदितः 1४. 7.52 
,, उाङ्यतामयम्‌ ४1. 2¢7.460 
सरसस्तावत्‌ ४11. 24.700 
सदश सीते {1, 30.418. 
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सर्वथा सागरजले ४, 65.270 
,; इकर मित्रम्‌ [४. 32.72 
सुकृत तावत्‌ ४. 1.2768 


0 


` सर्वेथाहमनु्राह्यः { ४. 8.28 
 सर्वथाहा दृता त्या [. 67.25 


„ दहि मम म्राता 1४. 36.338 


सर्वथैव गमिष्यति ४1. 64.34 


न वक्तव्यम्‌ ४11. 50.772 


१, 


` सर्वदा कुषुमैः रम्यैः ४11. 42.68 

` सर्वदासिगतः रद्धिः [. 71.168 
सर्वदा सर्वभूतानाम्‌ ए. 711,2028 

` सर्वदिग्यः समुत्थितः ४11. 21.240 
` सर्वदिन्याघ्नयोक्तारम्‌ {{{. 32.738 

` सर्वदेवनमस्कृतम्‌ 111, 48.270 


1४. 40.529 


क 


सर्वदेवनमस्कृतः #{. 7.23 


न = 44 - 


सर्वदेवनमस्कृते 11. 25.32 
सददेवपुरोगमम्‌ 1. 37.750 
सर्वदेवमनस्तोषः { ४. 37.286 
सर्गदेवहुताशनः 1. 37.16 
सवैदेवात्मकरे देष ४. 1054728. 


` सवेदेवैरमिष्टुतः 1. 60.336 


सवेदेवैर्नियोजिताः 17. 77.757 


` सवेदेवेशच विग्रहः ४]. 87.249 


स्ैदेशेषु चागच्छन्‌ {. 59 7:28 
, मानवान्‌ 1. 73.27 


` सवदेहमिदः शरान्‌ ४1. 45.70 
` सवेदेव न संशयः ४, 20.57 


 सवेदरीपमहाटुमाः ४1. 50.348 
स्वधमं च ठेमिरे ४{{. 09.764 
 सवैपापग्रणासनम्‌ ¢. 10.50 


श “11. 83.49 
सवपापग्रणारिनी 1. 43.340 
९... भ 
सवंपपेः भ्रसुच्यते 1. 7.98 
„ म्रमुच्येत ४1, 28.758. 


सर्वपापेः प्रसुच्येत “11. 77.2८ 
सवपुष्पफलोपभैः \. 18.64 

व्यं दिव्याम्‌ #४{. 22.146 
सवेप्रजाभिरामं हि 11. 58.332. 
नपरन्यङदरयः 171, 72.50 
सदे प्राणभरतामपि 1४. 40.614 
सर्वप्राणसमीरितः ४. 7.44 
मदपरदटुददैः ४, 60.470 
सवेप्राणेन वेगटः 11. 32.354 
राङ्राट्‌ ४11. {7.70 

„ स्रा गदा \11. 32.60 
सवप्राणैरवादयन्‌ ‰{. 60.46 
सवप्रिय करस्तस्य 1. 78.240 
सवघ्रियकरस्त्यक्त्वा {{. 88.78८ 
सवैवीजानि गन्धाश्च [{. 74.352 
मववीजौषधानि च [४, 26.2.40 

दमूलनमरहृतर 111. 73.270 

सवेभूतपतिः शिवः ए]. 67.720 
सवभूतप्रकम्पनम्‌ ४. 75.20 
सवभूतप्रिय वदः [{. 24.20 

9 4: 4 020 
स॒देभूत्‌मयापहम्‌ 1४. 40.469 
सवभूतभयावहम्‌ # [1. 35.704 
सर्दभृतमदःनदो {{. 77.2.40 
देभूलमनेग्रहि ४. 48.320 
सवेभूतमनोरमः ‡ ४. 43 .524 
सवभूतमनोरमे \. 24.20 =» 
सवेभूतमनोदरम्‌ ४. 67.64 
सवभूतरुत तस्मात्‌ 11. 35.708. 
सवेभूतविरोधिना ४. 33.139 
सवभूतसयुद्धवम्‌ {11. 1.4.54 
सर्वभूतहितात्मनः {४. 4.73 
स वभूतहिते रतम्‌ {11{. 39.80 

ॐ 9 “2.9470 
रतः 11. 71.70 
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ॐ 


१२९१ 


 स्वरमूतद्िते रत्नः [1{. 7.75 


४ 2 >> 37.96 
छ अ 7 
# = >» 65.49 
8 ५9 (8 2:.774 
3 रताः {[. 1.75 
9 ,; {#, 57.700 
सवभूतानि दहनः 111. 66.179 
+ लक्ष्मण 111. 64.546 
> 2 १ 39 630 
+ वानराः 1४. 67.270 
+» . वितरश्ुः ४. 7102.306 
37 29 39 3-{€ 
„ कास्ति हि {४. 2.:84 
„; सत्मु: ४. 208.750 
सर्वभूतानुकम्पकः 71. 7.380 


 सर्वभूतानुकम्पनम्‌ 11. 45.310 


सवेभूनन्यदरडयर 111. 26.76 
सवमूतापहारिणः 111. 24.30 
४ ५. 16.220 
सवभूतेषु क्रे हितः 1. 2.30 
„ चावज्ञा 11. 12.046 
,; लक्षण 11. 64.750 
| „ ,› 62.486 
$ 9 ^. 04 
., विश्चताः 1. 77.204 


। सवमतः प्रदंहितः ४. 58.340 

= मर्वमूरगमू्ाहः 1४. 3.752. 
 सर्वमोगेप्वसंसक्तः \{1. 3.20 

` सर्वैभोगैः परियक्तम्‌ ४1. 72466 
 पव॑मङ्किष्टकमेणः $. 2९. - 2 
 स्वेमङ्लमाङ्गल्यम्‌ ४. 705.58 
` सर्मययैव यूपाक्ष \{. 60.708 


सर्वमन्तःपुरं वाच्यम्‌ 11. 58.762 


 सवेमन्यद्धिचेतनम्‌ 1, 74.760 


तवमप्यवक्रादं च #. 72.77 
मर्वमर्थ च दर्ता \. 55.774 

„, प्रक्रदिता ४, 59.260 
सत्रेममनु नाडिः: +. 44.279 
सतेमस्य मु्तछ्र-मू 11, 2:24.89 
सव्रमाख्यात्‌ ना चिरम्‌ ४. 85.77 
न्यम यमय {\ ११ 60 
सवमाख्याटि पृच्छतः {\, 60.216 
सवमा चक्ष्व तच्ेन १, 3 56 
सर्वमयो भवन्त्विह ‰1{. 48.706 
सवमायुधमादाय 11. 30.376 
सवमा विचेतव्यम्‌ 1४. 42.708 
24.58 
सवमुक्तं यथादिष्टम्‌ 1, 20.752 
सवमेतचतुष्टयश्र 11. 23.370 
सवेमेतच्टते छवा 1. 36.570 
स्मेतत्समालोक्य [ र, 47.462 
सवमेतदुपस्छृटम्‌ 11. 79.207 
सवमेतद्वलं प्रायम्‌ ४1. 17.240 
वमेत यथाकामम्‌ ४. 83.30 
सवेमेतयधातच्म्‌ 11. 96.706 
सवमेतय्यथेक्तं ते 1. 47.80 
सर्वमतद्रथस्येन #{. 70.{.20८ 
सवेमेतद्िचेतव्यम्‌ 7४. 43.5४ 
सवमेतद्िजाथ मे \# 11. 60.740 
सवमतन्न संरायः 1. 53.259 
सर्वमेतन्महाबाहो ४ {. 726.92 
सवैमेतन्मदाराज ‰{, 12.202 
सवमेव [{, 30.284 
सर्वमेवात्र कल्याणम्‌ इ. 77.200 
सवमेवानुपदयत $. 47.700 

„, 720 

सवमेवाभिषेकाथम्‌ 1. 128.252 
संमेवाविभक्तं नो \{[. 34.476 
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स वैनेबोपक्तप्यतःद्‌ 11. 3.49 
स्वमोशनसं धनम्‌ (४. 57.736 
सवयत्नेन महता ४, 00.39 
,,  ,, ,, 205.306 
सवेयन्त्राुधवतवी [. 5.70 
सर्वरक्षास्यरेधतः ४. 58.524 
स्वैरत्नमयः श्रीमान्‌ {४. 47.402 
सर्वरत्नमयैधित्रैः 1४. 43.42८ 
 सर्वरत्नविभूषितम्‌ ४. 9.71 
1. 26.540 
सवरत्न डिनभुधितःन्‌ ४1. 728.400 
सवरत्न विभूषिताम्‌ 11. 86.764 
सवेरल्नप्रमन्विताः {. 78.194 
सवरत्नप्तमाकीर्णाम्‌ 1. 5.76 
सवरत्नश्रमादुक्तर्‌ ४. 28.70८ 
सवराक्षप्तपुंगवः ४1. 60.897 
सवेराश्चससङ्खानाम्‌ ४. 59.142. 
= सरवेरात्रमवर्वेत ४. 07.656 
सवक्षटरिसङ्खानाम्‌ ४. 35.500 
 सवंक्गामधिपतिः ८]. 27.90 
सवेठैकां शच देशेषु 1४. 47.52 
सवैैकुखमे रम्यैः ४. 75.52 
सवैतुपुष्यर्निचितम्‌ ४. 15.730 
सवत फल्पुष्पितेः ४. 2.73 
11, 2.102 
सवेतुखुखदं शुभम्‌ “11, 15.504 
सवैुुखदेव्यानि- 1 ४. 43.462 
सवेलङ्काविनादिनीम्‌ ४. 52.544 
सवैलक्षणपूजितः 1. 26.76 
सवेश ४. 49.774 
सवलक्षणलश्चितो 1. 4.14 
सवेलक्षणसैपन्नम्‌ [{, 65.108 
ॐ {11. 47.342. 
सवैलक्षणसेपन्ना {. 7.27 
 सवेलक्षणसेपन्नाम्‌ {{. 14.22८ 


¢ 
श्यत 14 4 च ३१4५; 


सवलोकजुगरष्ठितम्‌ 111. 29.20 
सवलोकनमस्छृतय्‌ {. 28.700 


४11. 27.259 
मव्लकनमस्छृतः {. 25.277 
० „= 43.22 


५ 1४. 34.770 
ष >> <{3-230 
सत्रलोकनमस्छरता 1. 43.42 
र {11.66.90 
सव्रल्ेकनिदर्दिनीम्‌ 11. 708.780 
स्वत््ेकपितामहम्‌ 1. 42.170 
यन्मरेक्यितःमदः 1. 37.5४ 
८ + 42210 
>> >» 44.760 
४ „8770 
४ ४. 60.26 
४1. 67.211 
सवलोक्रप्रभुत्रह्या 1. 44.26 
ध; 11. 25.258. 
सवंलोकप्रिये त्यक्त्वा 7], 58.328 
सर्वलमेकत्रियंवदः ४. 35.21 
सर्वैलोकत्रियं हित्वा {1. 74.50 
सवंलेकश्रियः साधुः [. 2.756 
स्लोकभ्करे ४1. 08.300 
स्वलोकभयादपि $. 24.364 
अः „ 26.20 
6 +, 30.254 * 
सवेलोकभयापह { ४. 70.30 
सवखोकभयावहम्‌ {1{1. 32.2२ 
„ प. 86.50 
प + 101 
ध ४11. 22.66 
सवेलोेकभयावहा {. 9.0 
सवैलोकभयावदहे ४, 90.876 
सवंलोकमनोदरे ४. 20.39 


| 


१२६३ 


सवलोक्रमदेश्ररः {. 36.229 
सवलोकत्रगदिनम्‌ 1. 9.90 
सवलोकविरोधेन {1. 58.330 
सवरलोकदारण्याय \{. 17.77 
सवलोकमृखवदः 1, 68.789 
सवलरेकस्य गर्हितः 1. 02.160 =, 
>» चाप्रिये {{. 74.17 
+ धर्म्मा ४. 4.208 
3 धिक्कुतद्‌ 11. 22.870 
„ संनिषै ४. 76.206 
> दृष्टवन्‌ 11. 15.309 
सवलोकदिते रतः {. 29.204 
„ रत {{. 58.32 
सवलोकातिगस्येव [[. 79.336 
सवलोकाभर्यकरर 1४. 8.70 
मथो नन्दे ४. 51.420 
सवलंकेश्वरः श्रीमान्‌ #{. 177.746 
` स्वलोकश्वरेण वै \{, 85.75४ 
सवलोकेषु राक्षश्च 1. 76.38 
सवलोकरोऽनुरलज्येत {{. 58.32८ 
सववाच्यो विवक्षताम्‌ ४. 2.86 
सववादिव्रनादिताम्‌ 11. 7.4 
सर्वैवानरमुख्यानाम्‌ 1. 77.226 
४ ४1. 91.260 
सववानरमुष्येषु 1. 17.742 
 स्ववानरराजे च 1. 20.26 
सवेवानरराजासीत्‌ \{1. 36.360 
सववानरसत्तमम्‌ {४. 38.39 
सववानरपत्तमः {४. 36.42 
क „, 39.70 
ध > 43.20 
सववित्रासनं मीमम्‌ ¢. 708.70 * 
सविद्.बनस्वालः (. 71.208 
` सङुनवहैन 11. 2.538 
५४1. 702.487 


1 


$ # 


यदद्न्रडिनटरम्‌ + 1. 70540 
स्वदःद्रश्नः मुख्यः ४ 1. 72.776 
„+ वरः ४. 35.739 

स 0250 

र 9 92; 20 

~ 1. "40279 
सवर्रविदारणम्‌ 1. 40.60 
म॒व्रद्य्रसनादनाः ५ [{. 27.306 
सवच्ल्नात्रक्नोविदम \{. 55.20 





सवदाखामृगन्द्रस्त्वम्‌ 1४. 77.340 


सवराखाग्गेन्द्रस्य ४. 26.736 


सवदाखादगेन्द्राणम्‌ *{. 28.28८ 


वदाच्रविदां वरः { ४. 68.20 
सनदाच्रविशारदम्‌ 1. 73.260 

5 11. 43.707 

„ पा. 8.40 
ददाच्ञ्चिःर्दः [1.5.320 

ष, 54. 

एवसाद्नाथकोद्रिदः 11. 00.64 

ध 1, 2.76 
सवल्ाचराधंतत्वज्ञः 1. 7.758. 
सवदोकविनािनी ४, 24.44 
सद्श्रडिमनहरम्‌ 1. 3.89 

ध „28 

सवसच्चदयावतः \. 30.67 
सवे्तत्ववत वरः [. 71.34 
सवसत्त्वविवजितम्‌ { ४. 43.144 
सवसश्वानि यानीद \{], 87.08 
सरवसंश्ठभितेन्दियः ४1. 88.420 
सर्वसंग्रहणे येषाम्‌ 1. 27.238 
सर्वसंपत्तयो राम {{, 25.26 
सवसेस्कास्पेरछृता ४. 73.604 
सर्यसदःरम््टत्‌ (1. 04.760 
सवेसीमन्तिनीभ्यश्च 11. 78.440 
सविन्वसुपादितःः 11. 6.45 


कण्ठ 
॥ 


१२१४ 


सुर्थसैन्यविसजनम्‌ 1. 3.38 
सर्वसैन्यस्षमात्रतः ४7, 46.44 


 सर्वखोतांति पूर्णानि [{. 37.746 
 सवेस्य च भयावहम्‌ ४. 7.7420 


नगरस्य च {{. 3.730 
प्रियवादिनम्‌ ४. 24.240 

लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः 11. 25.434 
हिते निविष्टम्‌ 11. 2.54 


0. 


५9 


‡9 


ॐ 9 


 सर्वस्यान्तःपुरस्य च {{. 20.29 


सर्वस्यापि श्रिये वदः {. 38.237 
सर्वस्वमेतत्सत्येन 1. 53.756 
सर्द कालायसं दीप्तम्‌ ४. 65.18८ 
„ ;› महत्‌ ४1. 64.747 
„, छ्त्ये विनादितम्‌ “1. 65.64 
„> गच्छेद्रक्षितः ४1. 28.304 
„, गहनपादपम्‌ {11. 69.96 

, च कुराल गृहे \1. 24.44 
„ ›, तद्धिचेतव्यम्‌ 1४. 40.248. 
, ,; विदितं मह्यम्‌ 11. 49.96 
, „> उखदुःखं ते ४1. 22.4.98. 
„, चेतद्धिनाशाय \1. 4.528. 

„, चेवाङ्गदे दोप्रम्‌ ४, 62.308 

„, चवोपजीविनाम्‌ 11. 34.66 

„; तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ४.1. 73.240 
+ तत्रोपगायतान्र्‌ ‰{{. 94.19 
„, तक्कृतवानहम्‌ # 11. 72.100 
„; तत्वट्ट मे घम्‌ * 1. 60.52. ` 
„, तथा चाकथयन्ममेत्ति ४11. 77.214 
+> तदनुजानामि 11. 50.43 

„, तदुपपयेथाः ४1. 20.336 

„ त्र्दितं गुणः 11. 704.60 

„> तस्य क्षमामहे 1. 75.74 

„, तीण च मे सेन्यम्‌ ५. 2.726 


99 ॐ ॐ; 35; 53 23 2. 


„> तु दुःखं मम लक्ष्मणेदम्‌ 111. 63.68 


सवरं तु विदितं तुभ्यम्‌ {{{. 0.32 
, तं गिरिगडरम्‌ 1४. 18.227 
,; तनावलोकितम्‌ \. 12.184 
„ते पृष्टतः छतम्‌ #*{. 76.766 
), तेभ्यः प्रयच्छति {. 20.84 
„, दुःखमतोवनम्‌ {{. 28.214 
„, नगरगृक्ये ५. 2.4} 
„> निखिलमादितः 1. 5.40 
„, निरवरोषतः ४. 38.6४ 
+ + +. 43.96 
॥ ५ „+ 1009.30 
+> निवतेय ्चिघ्रम्‌ 11. 22.40 
+>» निवेदयन्ति स्म {. 73.320 
„> परिससुत्छकम्‌ 11. 65.77 
„> प्यर्‌ जगत्‌ 1. 41.770 
„, पवेतसंनद्धम्‌ 1. 37.276 
„, पुद्पशादूल 11. 83.752 
:; पुषं प्रमुदितम्‌ ४11. 70.152 
> पुष्पमशातयत्‌ ४. 7.20 
+> कृटिमण्ड्कद 11. 7275.750 
„, ग्रतिविधास्यसे ४. 73.54 
०3 प्रादायथाविधि 111. 74.72 
„; प्रेत्य ुमाञ्चभम्‌ [४. 21.2त्‌ 
„» ममेतदिदितम्‌ ४“. 724.768 
„> मुदितमेवासीत्‌ ४1. 228.7002 
५, मृ्युपुरस्कत्य ४11. 22.42 
„,, मे वक्तुमहंसि 11. 72.60 
छ 1४. 5. 
+; ;; रपत भगवन्‌ 1. 20.146 
9 ` 2200 
+> यच्चापि मां प्रति ४. 225.749 
„> युधि निपातितम्‌ 111. 31.404 
„, राघव ययथा ४. 65.277 
+» राममनुत्रतम्‌ ४11, 709.>66 
„> वने निन्नैरकन्द्रं च {४. 71.726 


रर१८्‌ 


क 


सवरं वाल्मीकिना इतम्‌ \11. 98.गप्‌ 


>» विधिवदनिनम्‌ {1..65.707 

>: विप्राय निध्ितः 1. 65.69 

+> विस्तरतौ राम # 11. 48.760 

»» वै मण्डलै मुवः [\. {6.7 

„» „> विचचार इ \. 38.324 

29 39 5१ 55 $ 1 0.74 

५, व्यपानयच्छोच्छम्‌ 111. 64.138 

>; शुश्राव तत्ततः #. 30.70 

५ सचिवमण्डल्म्‌ 11. 703.737 

„, स्रल्लिमेवासीत्‌ 11. 20.32 

„› सप्ते तच 1. 85.267 

4. 6.4. 20 
संमन्त्यतां मम +{. 68.714; 

+, समानयनम्‌ 11. 19.382 

„) परामात्यके वलभ्‌ {*. 60.764 

> उगुणलरकष्मवन्‌ 11. 65.70 

„> युराणां कमतत्‌ 1. 63.778 

„, सैन्यं निपातितम्‌ “1. 47.164 

+» हि तमसा उतम्‌ +. 28.48 

सवैः प्रमुदितो जनः 17. 6.99 

„ शोकपरायणः {. 41.7६4 

सर्वा एव समुत्छुकाः 1. 70.189 

,; >, ल्ियस्ताश्च 11. 86.27८ 

% एवात्रुवन्मीताः +. 24.70 


` पर्वा्गगुणसंपने ८. 20.3८ 

` सवौ जग्ुर्यथ-यनम 1. 65.26 
 सवोञ्डिष्यान्समाद्रय 1. 59.72 

। सर्वाणि कपिकुन्ञरः 111. 72.224 


„ चाज्ञोपाङ्गानि \1. 46.296 

„, मे ल्कष्मण शोक्वेगम्‌ {{1. 63.50 
„; रघुनन्दन {. 56.720 ° 

++ रामगमने \{{. 209.276 

, विदितात्मनः #{. 703.258 

>» दारणे यामि 111. 46.336 


सर्वाणि ससुहृद्णः 1*. 26.68 
सउ्नयनुदन> 1. 64.752 
सवाण्य॒ल्नाणि रःघवस्‌ 1. 27.244 
सर्वाण्येव ददामि त्रे ४1. 38.70 
म्वाण्येवानुजानामि 11. 37.46 
स्वा्येवाथिद्धये \1. 4..467 
मन नयदन्दय न दि {. 64.730 
सवत्मना च चेष्टायिः #1, 727.776 

„ पर्थनुनीयमानः ४1. 28.032 

„+ गररनूम्नरन्त ४. 31.779 
सर्वा ददा दिको वाणः {1. 25.380 
,; दद्यरथन्नियः 1. 704.04 
४. 23.320 
„+ 27.750 

ध + 28.777 
दिश्चो बाणगतैः दिताः ४1. 73.548 
+; देवान्नमस्यन्ति 1]. 2.526 
सवाधिकः सायक्दृष्टिजकैः ४1. 73.647 
स्वानर्थान्नराधिपाः 111. 33.70 
स्वनसरपुंम्वःर्‌ 11. 24.220 
स्वीनघुरसत्तमान्‌ 117. 23.20 
स्वानाकारगोचरान्‌ 1४. 67.77 
परवानासाध्य रावणः ५1. 35.30 
सवानामन्त्रयामि वः ४]. 22.770 
सवानामन्त्रयेऽत्र वः [[. 175.20 
सर्वानाविद्धय वित्रस्तान्‌ ४7. 28.50 

सवानिन्दपुरोगमःन्‌ *{{. 85.50 
समदनः: #* 1. 4.54 
सकरद, 1. 59.70 
स्वानेव कपीश्वरान्‌ 1४. 37.714 
कृताज्लिः 1. 57-772 

~+; #11. {41.770 
गुरोः खतान्‌ 1. 57.716 
तपस्विनः 111. 8.29 
दिद्यागजान 1. 47.707 


^, १ॐ 


2. 


> 


४ 


5 
ग्ल 
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 सवनिव नरान्ययौ {{. 17.87 ` 
निदाचरान्‌ 111. 24.740 
विल्ादस्ात्‌ 1 ४. 52.242 
व्रवीमि वः {{. 68.56 
मनोरथान्‌ { ४. 29.34 
महामुनीन्‌ “1. 60.70 
यमक्षयम्‌ ५]. 88.84 
व्यस्जयत्‌ ४. 38.714 
| „, ्मागताच्‌ “1. 27.30 
| सवानिवास्यपूजयत्‌, ४. 222.706 
 सवनिवाभ्यसूुदयम्‌ ¢. 58.124 
। सर्वान्कामयुणान्वीक््य ४. 728.870 
` सर्वान्कामानवाप्रयात्‌ 1. 44.23 
। सर्वान्कामान्परित्यज्य 71. 09.716 
` सर्कान्कामन्प्रयच्छमि ८11. 78.258 
| सवान्गुल्मानवेक्षितुम्‌ ४1. 57.21 
 स्वान्दवा तु लक्ष्मणः 1४. 37.798 
` सर्वान्नयतु नो भवान्‌ ४.122.707 
सर्वान्नः क्षणदाचराः 1. 6.75 
` सर्वान्न नय इश्वरः 11. 07.74 
बाधते वीर्यात्‌ {. 75.66 
„, भक्षयिष्यति 1४. 56.24 
 सर्वान्परिवतो लोकान्‌ 171. 77.340 
मरन्युप्यकखन्डक्षान्‌ {11. 24.312 
 स्वोन्प्रतिगतानितः 1४. 53.760 
` सर्वान्वया अनामयम्‌ ४. 40 2:20 
त „» 07.470 
` सवान्भोगान्परित्यज्य ४. 76.202 
सवान्वचनमव्रवीत्‌ ‰{¶. 20.770 
स्वान्वरद सेवे {. 200.634 
सवान्वानरपुंगवःन्‌ \. 35.500 
४4.272 
सर्वान्वा रक्चकषा पते ४1. 63.97 
सवान्विव्यध वीयैवान ४. 69.744 
` सवान्विषयवासिनः 711. 6.:29 


1, 


54 


1, 


#, 


सवन्त्रदधंशचच वानरान्‌ ४. 39.87 
सर्वान्ये वनचारिणः {. 70.23 
सर्वान्समभिधावन्तम्‌ ऽ]. 647.73८2. 
सवान्समायतान्दृष्वा ऽ. 97.738 
सर्वान्षुहद आप्रच्छय {{. 34.7८ 
सवां पूरवमि्ं येपष्राम्‌ [. 5.72 
स्वाप्छरोवरा रम्भा ४1. 26.324 
सवांभयकरोऽस्मक्रम्‌ [ ४. 22.246 
सर्वामरणनु्ठाश्च ५. 728.228 
मदमरणमूधितः [1. 78.59 
र {11. 20.272 
+ ४. 58.750 
93 ४, 47.94 
सर्वाभरणभूषितम्‌ 1. 73.250 
सर्वाभरणभूषिताः 11. 9.52 
3 111. 47.370 
५ ४1. 128.324 
सर्वाभरणभूषितैः 1. 73.90 
सवाभरणसर्वाङ्गः ए. 65.312 
स्वाभरणसंपन्नः ४1. 125.456 
सर्वा भस्मीङता पुरी ४. 55.710 
3> >> 9 >> 58.7590 
सर्वामरगगेष्वपि ‰1. ५2.90 
सवामेको ह्यवष्टम्य ५. 4.32 
सर्वायुधधरास्ततः ४]. 77.50 
सर्वायुधसमाकुल्म्‌ ४1, 69.220 
सरवायुधसमायुक्तः ४1. 60.273 ° 
५ +, 41.602 
स्वां राक्चसयोपितः ४. 27.320 
+ राजखतास्तदा 1. 77.730 
स्वार्थस्य सुखाय वै ५. 77.26 
स्वार्था विदितं हि ते {४. 27344 
„ व्यवसीदन्ति ४1. 2.60 
सवार्थास्तव कामिनि 11. 9.32 
सवार्थाः संभवन्ति हि {. 73.72 
१३३ 


१२९१७ 


थः 


सार्थेषु प्रवर्तकः \. 72.779 


| स्वा वचनमन्रुदन्‌ {. 20.721 


। सर्वावध्यत्वमतुल्म्‌ ४. 60.32. 


न = < = 


न 5 


सवा वद्ृतिरे लियः 1. 70.4.21 
सर्वावस्थागता भनुः 11. 27.40 

सर्वास्थाम धीमता 1. 195.354 
सववस्थां मदै मया ५. 63.329 
स वानरयोधित्तः ‰{. 723.35 
,, वानरवाहिनी 1\. 68.359 

„, वितिमिरा दिः ४. 75.298 


। सर्वाश्च प्रकृलीस्तथा \ {1{. 54.60 
| सर्वाश्रामन्त्रयामि वः {{. 39 588 


सर्वासामविशेषतः 1. 33.89 
, ना. 42.28 
{68.170 


ॐ ॐ 


¦ सर्वापामिति निधितःः 1. 37.249 


कमात ०५ अ = 1 4 


सर्वासामीश्वरी मम $. 37.77 
स्रासामेव भद्रं ते 1. 47.286 
लक्ष्मण \{{. 48.72 
„ शोभनम्‌ ४1. 28.780 
सर्वासां च रहःभगःद्‌ ४, 23.226 
मतिरास त्रै {. 10.767 
सत्यर्सगरः 71. 7104.786 
हृद्यगमम्‌ 1. 70.280 


2 


५. 


9ॐ 


सर्वाश वरियासु तपोविधाने \{{. 36.468 


सर्वास्ता बाष्पमगद्रदाः ४11. 25.76 
„+, विहता इषरवा ५11. 59.38 
सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ {. 77.730 
सर्वास्ठुम्बरणा साधम्‌ {1. 91.-86 
सर्वाष्ठकुकले वली 111. 53.249 
सर्वाश्ठकुरास्ेऽभिनत्‌ \'1. 99.394 
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वानरयूथपाः 1४. {7.30 
#४{. 66.324 

५ „> 06.87 
वानरब्रद्धाशध #. 728.842. 
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समागम्य +. 46.130 
ख॒दुनेया *{. 37.40 
सुर सुरः ४1. 25.32 

+ 9 50 
सैरेव निशाचरः 111. 54.27 
यथाविधि 1४. 32.57 

„+ समागम्य {{{. 10.708 
सवैदैवासुररपि 111. 31.287 
सवदैव संगतैः ४1. 728.630 
सवेग्रह्यगुणयुक # 11. 710.208 
सदेव्र्ममुणव्रतम्‌ #11. 3.6 
सवेभवद्धिः सहितः #{. 72:2.220 
- सवैर्वाल्किडे महान्‌ ४. 2.7.40 
स्वदरिभिराव्रताः $. 23.739 
सर्वश दोपः परिव्जितानि ४. 7.3८ 
, परमधपिमिः ४. 38.320 
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सवेश्च पित्रमिः साधम्‌ ४1. 32.786 


 सैमेन््रुरोगसैः 1. 04.34 
¦ सवर्चोपदहिता बटे: ४. 46.190 


सव॑स्तैर्वानरः सद 1४. 2.44 
सवैस्तेः कपिसत्तमैः {४. 48.20 

„ परिवारितः ४. 62.370 
सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म ४]. 20.240 
„+ कतुरतैरिष्टम्‌ “11. 6.3.72 
„, परितो देवैः ४. 717.2.42 
9 „9. + 31.11.270 
परितो रामः [11. 25.116 
फवेगेः प्रसभम्‌ ४. 20.760 
समुदितो युणेः {. 78.734 
सदह मरुदरणैः 1. 42.250 
१9... ॐ ४: 63.269 
„ सदहेन्देरपि मृढः गुप्तः . 20.259 
„, सवै्ञातिभिः सह 11. 86.79 


, 


‰ 


१3 


39 


=, 


 सवोधोगसुदीर्ानाभ्‌ 11. 22.90 
सर्वदयिगेन राक्षा: “1. 68.460 


+, सैन्यानाम्‌ $. 33.10८ 


` स्वँ धर्मपरोऽभवत्‌ ४. 728.100 
सर्वोपकरणानि च ए. 92.50 
 हर्वोपायं तु वर्तिष्ये {. 82.792 
 स्वोपायेरिदानय {. 9.72 


11 


= 


सरवोंऽप्यभिजनः श्रीमान्‌ {{. 10.368 
सर्वो वाष्पकलो जनः 1. 34 540 
स वोंऽहमिति मन्यृते ४. 64.704 
सवा हि तपस्तादेव ५. 30.158 
स्वोषभियुतं वीर॒“. 74.3८ 
सवोपधिरसधधापि ५1. 723.632 
सवाषधीमिगेन्धेश्च 1. 69.783 
सा{षसंघस्य कोडिकः 1. 45.86 
सर्धिसंघे सराघवम्‌ 1. 74.84 
सर्षिसंघः सकाङुत्स्थ [. 31.7.46 

%» स पक्षिणः [. 31.700 

५ सबान्धवः 1. 73.400 
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सर्विसंघान्सचार णान्‌ 1. 45.455 
गरिसंवाः सचारणाः 1. 49.40 
५ „+ ४11. 2.7 
> सुराष्ठरःः 1. 60.240 
सिवः सच्रणेः {. 75.756 
,ञ सरटः "1. 46.739 
, सुरेस्ठव ऽ. 73.338 
सलक्षणम्‌ 1४. 30.108 
सलश्चणा लक्ष्मणसनिधानम्‌ {#*. 33.382 
एटक््सण्यपृजयनर्‌ {1{. 7.22 
सलक्ष्मणमरिन्दमम्‌ 1. 25.39 


८. 


स सक्ष्मणश्चापि रिताञ्थिताान्‌ #*1. 39.71018. 


ष्णस्य रामस्य 11. 99.68. 

,; टदमणर्देचमदुष्कलं वचः {{. <2.342 
क्ष्म को विषहेत राघवम्‌ ४. 37.660 
„+ मास्कररदिमिङल्पः ४1. 73.624 

स रक्ष्मणं मीमवलम्‌ {४. 36.42 

+» > महातेजाः ४{. 79.34८ 

सरक्ष्मणे राघवमागत वनम्‌ 111. 78.260 
,„ राघवमाजिमर्दनम्‌ ४. 37.642 

स सक्ष्मणं राघववं्चवधनः {1. 23.410 

सलक्ष्मणे राससुपेयिकान्दरिः 1 ४, 25 54 

स लक्ष्मणे वाक्यमनन्युचतनः 1{1. 75.200 

„ „> शोकवराभिपन्नम्‌ 111. 63.22. 

समुद्य ४. 00.222 

; + स्वयं पृष्ठात्‌ ५1. 60.256 

„„ लक्ष्मणः छृष्णम्गम्‌ 11. 56.४68 

सूये इवाञ्रमण्डलम्‌ 1. 119.22त 

„+ ,, संवरितः 11. 96.718 

», लकमण मीमवलम्‌ 1४. 38.38. 

युथपयुथसंयुतः ४1. 38.740 


। (6, 


>> [1/1 


25 33 
39 > राघवमिष्टचंष्टः {४. 7, 427 
„+ >+ रावणसायकातंः ४1. 50.71032 


„+ लङ्खयित्वा प्राकारम्‌ #1. 65.538. 
+, 66.72. 
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#. 


सर्जाः सश्चत चनः 1. 32.24 
स ट्व्धमाने््रिनयाचिरैनयेः 1. 2.12 
+» लच्धमंज्ञो गदया ‰. 54.262 
+ लन्धसंज्ञोऽतिवलः \"{. 6¢7.408 
„> लम्बङ्ञिखरे लम्बे ५. 3.78 
„+ खलटे महावीयम्‌ ४. 76.262 
9, „+, . हारो मग्नः +. 77.732 
नदटिलद्र्रदूर्ममम्‌ ४. 56.572 
दोश्वरात्‌ {५*. 30.734 
„ धमेचारिणः {{{. 7.76 
,; नादि प्राज्ञ {. 41.78८ 
„ पड्करिव 1. {40.356 
„ पद्मजन्मना ४11. 36.49 
„ प्रपतन्त्यन्ये \{. 22.878 
, भाजनैः ङतः ५1. 37.126 
„ छच्छारणौ क. 31.247 
„ सुप्रसुल्ाव #. 7.7.40 
सलिलष्कुतवल्कयाः 11. 179.50 
सलिडे कीडितं त्वया 11. 64.80 

, क्षीरमासक्तम्‌ {11. 79.६९ 
सक्सिन वसुंधराम्‌ 1४. 30.220 

„„ समीछृताः 1५. 28.530 

, सदसाक्षम्‌ 1*, 26.360 

त „„ ५, 28.672 
सचल्स्निव सलिलम्‌ {. 43.246 
सलिदिन्द्रपुरान्वेषी ५11. 23.160 
सलिटिन्द्रस्य पुत्राणाम्‌ *11. 23.146 
सचि पुरुषश्रष्ट {. 44.746 

„ लवणाम्भसि ४1. 50.346 
सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ 1४. 64.474 
सटीख्वाणेन च ताडितो मया 1{1. 59.269 
सलीलमावजितजिह्यपक्ाः ४. 7.730* 


। सलीरमिदमनत्रवीत्‌ 1. 66.94 


[ अ क क 


सटीरमिदमव्रवन्‌ 1. 62.130 
सलीखमिव तद्धनुः 1. 87.766 


सीट छवप्ः उम्‌ ४, 26.570 

सलक्पालग्रतिमप्रमावः 1. 52.078 

सलक सक्षिपद्िवं ४1. 90.59 

स लोक्रानाहितत्नीनाम्‌ 11. 5.47 

„> त्मकं पुरपाधरमः 1४. 30.770 

ददन्‌ [. 55.86 

संचञ्ज दत्र दुध: #{. 10.748 

सवज्रमपि वज्रिणम्‌ ४. 73.60 

सवल्ा वत्सकछारणात्‌ 11. 10.439 
, स्पदिनानधव +{1. 53.90 

सवल्माः कांस्यदोहनाः {. 72.230 
„ज न्दनः “1. 53.89 

स दस्यति कथं रनः 11. ७.८ 

„, वध्यमानः दुभृशम्‌ 111. 3.232 

„; वध्यः ्रवगश्र 1४. 34.704 

„+ „> सचिवः सद \{. 28.709 

„, वध्यो भविता त॒व + 1. 203.720 

„+ +, क््रभेन हि +. 64.96 

„› वनं पोरसंच्श्म्‌ 1. 24.720 

„+ 3; म्रतरजत्युक्तः {{. 22.86 

„, वनानि नदीः दैन 111. 60.376 

सवननि गन्धीनि [. 57.42 

स उने नित्यरन्रदधः 1. 9.40 

+, चरः सपफले मेस्स्तु 11. 14.86 

„,› व्राहस्ततो भूत्वा [. 110.48. 

सवधवरङ्रिकरः; $]. 109.700 

स॒ वस्कलजटाधारी 11. 75.278. 

„, ववं ततो क्षन्‌ ४1. 70.58. 

„ „+, महाबाहुः ४1. 80.276 

„, वाचा दुभया हृष्टः ५1. 725.226 

स॒जमानया 11. 60.40 

0. ल >1290 

37.78. 


[न १४ 


ॐ 1, 


वाच्यः संत्वरस्वेति ४ 
दाजिरिश्चनुरिस्यु #*1. 80.128 


॥। 9 हि| 


„, वाजियुक्तेनरथेनक्षारथिः 11. 75.408 
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स वाजिरथकुल्लरा \. 27.319 

„› वाजिरथकुडराम्‌ \. 57.370 

८ 9 , 60.40 

„› वाजिरथमातङ्गाः ५. 46.46 

9 22 ‰ >> ११. 
द. दनययैदुन्‌ [. 78.385 
४{. 67.7358. 
„„ चानरमहाराजः ४. 29.78 
वानरवरः श्रीमान्‌ ‰{. 22.698. 


1, 


, च, | ~व ~ 
४ वानररातेस्तीक्ष्मेः {\. 38.746 


: 33 3> 99 


` > 9 


„, चानरसदहस्रााम्‌ *. 39.342 
58.762. 

„› वानरसदघरस्ु ‰ {. 67.33 

„, वानरणं मध्ये तु ४. 47.926 
मुख्यानाम्‌ \ 1. 98.2८ 

„> वानरानिमान्सर्वान्‌ ४. 62.328 

„> चानरान्सप्न लतानि वीरः ४1. 69.678 
„, वायुमागेमास्थाय *[1. 33.32 

„; वायुसूनुः कुपितः ४1. 70.338. 

+ वारिधारा इव सयकांस्तान्‌ ४1. 64.152 
„ वा्येमाणो यक्षेण $. 14.262 
पवालव्यजनं छत्रम्‌ 11. 115.228. 

स वादिपुत्राभिदतः 1४. 48.200 

„› वारिपुत्रोरसि वञ्जकल्पे ४1. 69.886 


| „, वालिसुनुः कपितैन्यमध्ये ४1. 54.37 


वाली गाढर्ुवीतः {४. 76.742 


| सवाहनधनो गतः # 11. 77.444 
। स विकाह्न्छो रामम्‌ 111. 46. 


„, विचम्मितमालेक्य ४1. 70.220 


` „, विज्ञाय मनङ्छन्दम्‌ ४1. 776.2138. 


सविता श्रान्तवाहनः 111. 71.370 
सवित्‌ रदमयो यथा “1. 88.375 
सवितेवास्तमूधनि ८1. 69.274 


` स्र विद्धः क्षतजादिग्धः 111. 25.746 


+ +» प्रापतद्भुवि {. 30.23 


कि, 


ददः नवःमः *1. 700.722 
न्यस्य वंठदीम्‌ [1]. 3.73 
+> > वहुसिवा्यः 111. 4.82 


४ 
व 
५ 
५६ 


+> विष्टा गन्धमादनम्‌ ४1. 72.49 
„ व्रिदचिद्न सहव तच््धिरः ५1. 37.452 
म वरयुटस्तनवित्वुमान्‌ +. 77.64 
सविदरुद्धिव तोचदः ४. 4.69 

षि +, 4.6. 

ॐ ॐ» > 25.350 
पविदयनुस्कः ज्वालः \ 1, 89.23 


स व्रिदन्मःच्िनः साधम्‌ ५1. 43.746 
+> त्रिघूय चितायाश्च 111. 72.42 
+» विध्यमानः सदसः ५. 78.636 


„; त्रिनि्ःस्यं वानरः 1४. 10.770 
सविमद विचारयन्‌ ४. 74.28 
ध रद्ध ४, 18.28 
सव्रिशङ्का तथा छुर्‌ 11. 22.64, 

>> विषाणे वस्रादिगधम्‌ 111. 2.70 
स विषज्य ततो रामः ४1. 42.18. 
+, विर्फारितसर्दाद्गः ४. 52.366 


५, विनद्य महानादम्‌ 111. 3.7428 

पौ. # 1 ॐ ४ 8 56. {00 

> विन्ध्यस्य महामिरेः {५, 56.30 

सविभीषणद्धम्रीवाः ४ {. 23.752 

सविमर्श विभीषणः ४. 214.379 

स विमुक्तो महावाणः 11. 30.282. 

„> विवेश स धर्मात्मा ५11. 45.21 
विव्यराधाश्यनिप्रभः ५1. 43.334 

सविरोषममर्धितम्‌ 11. 22.79 

स विश्रम्य निद्याचरः \1{{. 4230 

सविपाणामिवान्नानाम्‌ 111. 29.96 

सविधानिव पन्नगान्‌ \{. 24.470 

>> विख बल्वत्ता { ४. 72.38 

„+ „> महावेगः ४}. 08.182 

+> विस्फाय तदा चापम्‌ ४. 77.52 
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` सविस्छुखदं पज्वालम्‌ ५. 87.2 
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ए शक ०५9 न+ ह 1 कथ, ५५, कणर से [नाक ॥ 

; भ न द्म न्तद 
| 1] (1 4 + 71 


+ बरद्धबाल्दासक्ः 
› बृदधस्तह्णीं भार्याम्‌ 11. 79.236 


॥ 


=-= ५ 1. 59.399 
ह, 
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70.22 


९ 


(~ प ६ आ ~. ५ 
निस्न्ाटङ्ा ज्वा + 4, 60.21८ 
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वरीरदयोमाममजन्मदाद्ः #1. 58.342 
वीरः कनक्ाडदः \{. 76.739 
पुरुपोत्तनः 1 $. 20.726 

,„, 27.60 
वीरो रक्ष्मनःम्रजः ४, 28.369 

, व॒न्नमे्लम्‌ ५ 1. 95.208 
वयमस्य कपिरिचाय ४. 4६.429. 
वीर्यवान्क्थं सीताम्‌ ४. 10.629. 
द द ह्वृटा्नः {५. 11.58 
ब्रक्षखण्डांर्तरसा जहार ४1. 74.168 
बृक्षवनगुल्याच्यम्‌ ५. 20.96 
ब्र्षशिखसेदग्रः #. 56.90 
रक्ष छृत्तमालक्य \ 1. 70.76 
„, तं महाबाहुम्‌ ४. 62.252 
वषमे यथा दुप्नः 1५. 38.223. 
वृश्चेण इतस्तन \{. 56.302 ° 
तत्र इव उनत्रेण 11}. 39.288. 
1. 109.1८८ 


= 


५ 


भ 


वृष्यमाष्मे वाम्धेः \ 1. ‰7.0952 
वरयमनिसनरनः \{. 63.329 


स वगःन्महःवगम्‌ ५.1. 70.732 

+ दद न्दतद्न्युरैय \{. 70.388 

० वनद न्यदनम दनम 1४. 87.498 
,, वेगः क्तर्टुभम \{, 33.72 
सवेदरममिवःम्दरम्‌ 1५4. 28.774 

स वेदमजादे दन्त्व्रन्ददया ४. ‰.78 


„वै कानीह त्या 11. 64.72 
र 
^ 8. 1 3 6:22 


घानः रूर्जवनाम्‌ *1. 66.200 
सवँनयन्दार्तु मजः 11. 69.798 
मत्रै द्वरः दकः ६, 1.1362 
„, ;> पुरुष उच्यत \. 55.64 
वन्धुः म॒ नः पिता 11. 05.38 
„, >, राघवद्यःदृल 11. 25.30 
„, „, विययपर्चन्ते \{{. 71.27८ 
,, 3, दख भविष्यति {४. 77.584 
स वे सेवत्सरान्तरम्‌ 1. 89.25 
सव्यदकश्षिणमेव च {1. 92.730 
सव्यपान्यु महामुनिम्‌ \ 11. 57.49 
नव्यस पदर ४. 58.508 
सव्यश्चोरूरनुत्तमः ४. 27.450 
सव्यं छत्वा महात्मानम्‌ 111. 57.738. 
चक्रुमेय। देवात्‌ ५111. 73.226 
पक्षमधिटितः ४.1. 24.760 
पाश्वमधिष्ठितः “1. 4.17 
बाहु वभञ् ह 111. 4 5 
युद्धाभिनन्दिनः ४1. 55.10 
„ वीरस्तु लक्मणः {11. 70. 
सव्याल्गपक्षिणम्‌ + 11. 87.754 
सव्येतर्छराट्युल्या ५ 11. 32.778 
सव्येष्पि च मही देवी #*{[. 209.60 
सव्यो वाहूरकम्पत # 1. 65.500 
सत्रणैः प्रथमे गत्रैः ¢. 720.7142 
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पव्रीड इव रत्नः {. 63.702 

स॒त्रीड चिन्दयाविष्टः {. 55.40 

स द्तिमःञ्दाक्तिषमाहतः *1. 509.7042 
तक्रगोपः कुल्यानि {\. 28.479 
दक्र ज्रःधिदरे महात्मा ४1. 67.156 
दाक्स्यं रक्षिता ४. 49.280 


मदाः: सन्मरेगणाः +. 106.762 
स दाक्रण समागम्य +]. 26.528. 


„ शङ्निनदैः एणः \. ८3.732 


सदाङ््मेरीषणव प्रणादम्‌ ४. 80.388. 


स रङ्येरदददय दः ४1. 50.58. 


 ,› शङ्कबन्चिवणन ५1. 73.142 
 सरङ्खद्यक्तिकाजालमर्‌ ४1. 21.70८ 


सराङ् रजनी चराः ४. 42.360 


` सराघ्ुध्न प्रदर्धितः 1. 77.704 
साब्दं प्रसरद इ \]. 777.000 


रदाब्दो दां च भूमि च 1. 97.242 


| स शम्बर इति ख्यातः [1. 9.732 
` सशरं कायक महत्‌ ४. 92.30 


„> चापमुयम्य ४. 38.76 
„ धनुरुत्तमम्‌ ४1. 76.39 
+ वीक्षत वीरः {४. 76.326 


` स शारान्वश्वयामाप्त ४. 45.92 

। स दारीरस्य भद्रं वः [{. 60.278 

। सशरीरं महाबलम्‌ ४1. 706.177 
 सदारीरः सानुजः ८1. 110.720 
` सशरीरा गता स्वगम्‌ 1. 34.88 
सशरीरो गमिष्यसि 1. 59.44 


+, दिवि गतः [{[. 70.72 
„> +> यातुम्‌ 1. 60.256 
+, + यायाम्‌ 1. 58.286 
33 > वरज {. 60.750 

+ नरेश्वरः 1. 60.759 

> महायशः ४. 76.24 
„3 यथा दिवि {. 60.70 
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सशरीरो यथाहं वे {. 57.200 

सदारी वामचापद्रत्‌ *{. 85.259 

„„ दरिरतिविद्धाङ्गः ४1. 88.208 

„, दिस्य वदनैः भ. 05.762 

स शररभिविदाङ्गः ५1. 43.342 

५» शररर्पितः कृद्धः 111. 28.792 

५, दारेराहतस्तन +. 88.328 

„, दरिरमिचचसर्वाङ्गः ४1. 02.602 

„„ दरः पूरिततचुः ४. 4.4.752 

„> + इरजालनि \1. 03.52. 

„, +; सूयसंक्ौः ४. 73.352 
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+ हारो रावणं दत्वा \{. 7108.208 
„> चरोघसमायस्तः ‰¶. 59.702 

५, दारोघानवखजन्‌ `. 82.176 
सदल्यः छिदयते प्राणः [{. 63.460 
>3 5) सर समासाद्य ४1. 701.442 
सशल्या त्रणिनस्तथा +. 07.230 
स शल्येन महारणे 1}. 78.329 

>» दारास जगद्राजा 1. 7.26 

„„ साटीं परितः काम्‌ [1. 32.372 
> शापः केकयीं घोरः ४1. 19.250 
„ शास्ति चिरमेश्वयम्‌ ४1. 35 70 
सशिष्य आजगामाय्यु + 11. 93.1९ 

स रिष्यदस्तादादाय 1. 2.82 
सरिष्यान्युहृदश्चैव 1. 59.88 | 
सरिष्यावत्रवीद्षृष्टौ ८1. 93.42. 

सदिष्याः सपुरेगसाः ४11. 71.160 

स युभमतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ 1५. 4.35 
सदाल्यामिव निःशब्दाम्‌ {1. 57.68 

सद्र: पुरुषव्याघ्रः 11. 44.728 

स शूरो राक्षषद्रयम्‌ ४11. 65.74 

+> शलनिर्मिन्नमदःभुजान्तरः ४1. 87.208 | 
+» दलनिखिशपरश्ववानि + 1, 73.552 | 
>» शूलमाविष्य तडित्प्रकाशम्‌ ४1. 64.708 | 
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 „; ;> वानरेनद्रस्तु ४. 35.352 


` सख्क्गाविव पर्वतौ [. {3.14 
= सक्लखण्डां सपुरोपकाननःभ्‌ 11. 51.568 


सर दाटजःनृतनिकायाशपः + 1. 59.48 


। सरोल्वनछानना 111. 23.69 


४ {*. 78.69 


५ » 39.96 
» >» 06.322 


र $ 1. 26.130 
क न्क {1.56 
५ „ 707.477 


सरीख्वनक्राननान्‌ 1*. 47.38 
` सद्यख्वनक्ाननाम्‌ {५ . 10.700 


$, 8.49 
प 44.30 


स दीलक्िखरामेण 11. 1.4.288. 


/ ॥ 1 
| >» दा इधन \1. 67.678 


देश्गभिहतो विसंज्ञः 1. 67.672 
` तदेटल.गनःद्रय्‌ 111. 35.718 


` स केलः समकम्पत \. 76.250. 
सरस कस्यिता भूमिः 1४. 36.4८ 
प्त करं त्यज राजन्द्र 1. -.730 
 ,, „> धारयस्वेमम्‌ 11. 54.19८ 
 प्षदयोकरं न॒पर्तिं तथा 11. 34.715 
शोकानां सुमषेया 11. 18.76 

। स्र बोचेत्फलवेखयाम्‌ [1 63.06 


मदि नपि ५. 40.715} 


। स दशेगिन्नः दग्धः ४1. 7103.72 


^ क, 


पनन क्षेः ४11. 99.90 
„, श्रत्वा पुस्पव्या्रम्‌ 11. 50.318 
र्न्दधिदः ४1. 88.38 
श्चतवालक्व्यजनः [1{. 35.58 
षट्‌ चाष्ट च वाणि 1. 20.312 
ठट न्यटुच्छरः ४. 65.17 
सज्वायुधतृणीरः + 11. 6.636 
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सन्युचचमन्‌द्ररः {1.770.728 
„„ सन्यवःक्यो ध्रमहमः 11. 31. 


>> सप्‌ कस्या धम्म 1\. 33.198 
„, पमर्मन्ट्षर प 1४, 27.126 
„3 ममथ; मष्टव्रद्धः {\. ३१.२.८2 
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॥ 2 ६५ ॥ 1 
श 1. क शो व्व १ 
+ सुनथ इनन ८4 


५: 

सममन्कनुन चयः 4. 34.49 

सं सर्मःक्य परिक्रन्नम 111. 8.4.5; 

+ समपस्थिनो रहः 11. 11.152 

„, सनुन्थाय पतिनः + 1. 068. 

सुनता च्चम 111. 20.776 

सुद्धां मया स्रम्‌ 11. 702.228. 

सन्यस्वर्ततर पथि \{. 63.70 

समन चल्या्लिदिनन्द्रधत्छान्‌ \ 1. 50.480 
„ ईं तमामचरमदनम्‌ {४, 16.38८ 


7. 


1 


„+ निचिवःज्छगान्‌ \1. 67.176 

[0 ॐ 9 99.458 

१ 4 द. 2 1509 

, निदितान्बागःन्‌ 111. 25.752 

ध # +, 56.750 

„+ परमक्रुद्धः \ 1. 202.:20८ 

„ वाण दुधि वज्कन्यम्‌ ४1. 42.004 
, रक्छोदपतदरधध्य +, <9.2046 

„+ दिदित्राज्छरान्‌ + 1, 49.468 

, राक्षसेन्द्राय #1. 48.37६ 


दम्‌ ५1. 09.460 
सस शन्द्रजितं प्रति \{. 40.764 
ससजःरसि मामणान्‌ #. 00.446 

स सवमखिलं राद: ४11. 51.238 

„, सर्वा देवतास्व्यक्त्वा #{]. 29.228. 


०९८ 


स सर्वानिथिनो श्णवा 11. 16 


सवान्घान्त्यामा्च *{. 60.688 
„> स्॒वमरणवुक्तः ४. 78.68. 
दरयुधनपदः ४1. 69.50 


र 


ॐ ४ 
,, स्वथ ण: {{{. 28.62 
„ सर्वः समतिक्रम्य {1. 77.212 


न्धुभिः 1४. 70.204 
सश्विप्यात्मनः छयम्‌ +. -.75628 
सर्नन्रहं निदधवहि वे कपीनः ५1. 56.459 
द्म्रामो महाभीमः *1{. 93.88. 
सचुकरोपातिबलो मनस्थी #1. 72.576 


, 99 ^. 


। „. रक्ता इव तव्रापतन्‌ {. 71.762 


सेज्ञामुप्रलभ्यैव {{. 62.38 


ॐ 


 „, रज्ञं प्राप्य तेजस्वी ४1. 76.32 
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` „> सतीय 
 सर्ष्य इव तोयदः {४. 
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2 > %> > 22. 
महाबाहुः 11. 46.298 
४१. {71.808 
12.470 
४1. 67.970 
४11. 70.150 


, सुधाय महातज 
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„> संप्रतस्थे धर्मात्मा 11. 93.32 
` +, तप्रहारस्तुमुलः 111. 27.102 


94 1.71 7, 51.238. 
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। +; संप्राप्य विर्‌्िन्चाम्‌ ५ 
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धनुष्पाणिः ५1. 45.343 
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| 223 59 महातजाः 4. 73 75738, 


¦ 9 


सपर्य च धर्मवित्‌ {{. 82.40 
:» संघ्रमे व्रस्तविषन्णराक्षप्नाम्‌ ४. 54.428 


॥ 


+ हध्रमाच्वरन्याम 1. 48.232. 


„> सथ्रान्तश्च निच्करन्तः ४]. 33.72 


। +> संयुगे राघवगन्धहस्ती 111. 31.460 
. » सैरव्धस्छ्‌ समितिः ए. 90.552 


॥./ 


स सविदाह्धिवहुमिमदीषरः 1४. 55.222 


सागर जट त्व ५, 7.458 
सागरथरादराः 1\. 41.44 
छमासरम नाधृध्यम्‌ ४. 7.7622 
५ ध ; 2.78 
ससागरवनाचसम्‌ 1४. 24.389 
स्तागरवना चैव \. 65.480 
ससागरवनां कृत्स्नाम्‌ +. 3.762 





स सागरं घूधितवीविमाल्म्‌ ५. 7.1.453. 


>) ` 3; द्वानवपश्नगायुनम्‌ ४. 1.20228 


ससागरां पाटय चाश्वतीः समाः \{. 22.850 


ससागरा: सर्वमहोरगाथध \ 1. 59.444 
ससाद सस्रा तेत्रैः 11. 87.36 
ससानुप्रस्थकन्दरः {*. {3.04 

४ + 1. 42.584 
शसु शस्थः 1५. 13.249 
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पदैर्‌ च 1४. 30.206 


स सायकस्तस्य सुपणवरेमः #1. {77.1026 
„> सायकातों विचचाट राना ५. 59.1046 


93 विपरोतचताः * 1. 59.4 
„, सायकेटुविषदैः 111. 28.72 


+ च 


सायको राधववाहुचःदिनः \{. 67.668 


9 „+ र{वणबाहुटुक्तः \ 1, 59.402 
+> सःरव्विसुवःचेदम्‌ ४. 56.262 


+, सार्थिदादारथि्वैनं यया 11, 16.249 
> सारथिर्येन पथा तपोवनम्‌ {17.46.520 
सप्रथ सारानिङल्खकङ्कम्‌ \ 1. 59.235 


ससारसारावविना्दितानु {४. 39.426 
सपाराभिमुख तदा 111. 44.270 
स साख्रक्ष \, {68.328 
„› विदददिरद्ेनन्ध प. 86.688 
„> सिहोपचितस्छन्धः ४. 55.72८ 
ससीतं च जनास्तदा 1. 33.59 

> सदर्दमणम्‌ 11. 41.244 


` >> 


० सन्नद्य. \ {..726.500 


` सन्नः त्रसुपागमत्‌ \ 11. ८8.44 


> सहलक्ष्मणः 11. {5.78 
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{वविमीप्रणाचन \{. 122.210 


मु 
` समुग्रीवव्रिमीपणाः \{. 1.79 

= सयु्री्विमीषणा \{. 29.2.14 

स सुग्रीवस्य तद्वाक्यम्‌ ४. 28.218 
„+ सुग्रीवं च दारां च [\. 25.28 

` सयुर विमीप्रणम्‌ + {. 72.41 


„ सलक्ष्मणम्‌ \. 67.370 


। -#. , 9“ ~+ 1:30:90 
 सयुग्मीवः सलक्ष्मणः ५, 34.56 
~ #, - 48 
` 9 ++ 71.123 
 सखु्रीक दिभीपणः \{. {6.29 


` समसुनश्रातृवान्धवः + 1. 22.97 
सदुः इतगोदानैः इ. 72.252 

` शद {{. 29.738 

' सं उशनन्‌ 
` ससुराः समश्द्रणाः \. 48.37 

` स छरेन्द्रेण सेनुक्तः 111. 37.732. 


४. 6.75 


नुवणच्छविः श्रीमान्‌ ५. 35.232 


, „› युषहजनमामन्न्य 11. 37.328 


नहत्यद्दां वर 111. 72.300 
खद्यो विपद्दार्थत्‌ ४41. 63.272 ° 
सर पुव्रो भरतन सम्यम्‌ 11. 62.328 
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| „> सृतस्तत्र श्राव 11, 75.20८ 
 ,› सृतस्यन्दनात्तस्मात्‌ ५1. 98.76 


स॒ सूना राममदय 7. 34.752 
समू चन््यथपदं महःधन्‌ + 11. 36.458 
ससूयनिव तोचदम्‌ ए. 63.58 
स सूर्याय मदनाय ४. 7 88 
समर ज!तञ्न्रसुनमम्‌ \{. 40.32 
सण्टडुवनचारिः 1. 47.96 
१ कि त, 
मगदटुश्चारणास्तथा 111. 54.106 
हनशनमर्‌ \.{. 75.60 
यः कपिना तदा ४. 74.749 
समन्य इदि सवतः #{. 6.1.2 
हनः + 11. 27.70 
स सन्यममिवीक्याथ +. 62.76 
सपरन्यस्ते इता वीराः \{. 7.2.12 
स्तन्यस्य तदातिथ्यम्‌ ए. 72.272 
+, भविष्यति ४. 30.154 
सैन्ये भरतं हःवः [1. 96.308 
>, सपरिच्छदम्‌ + 1. 49.24 
„› स्र पुरःसरम्‌ #. 59.90 
सतैन्यः सखुहृदरणः $. 121.740 
सैन्या वर्णाल्यम्‌ \{. 79.20 
समेन्यास्तत्र गच्छामः \. 84.762 
सन्ये त्वयि रावण 1. 25.258 
पतैन्यैथ सबान्धवः ४]. 25.23 
सरन्यो दधिणां दिल्म्‌ ४. 4.23 
| 437 
सेन्यो ऽनुगमिष्यसि 111. 29.12 
सतन्योऽपि समर्यस्सवम्‌ {{1. 53.176 
सेन्यो सरतस्तदः 1. 713.40 
+> 25.210 
४. 727.58 
> सर्म सेनया ५. 57.360 
+ राघवस्तदा ५. 7-27-59 
+ विनिष्यसि {11, 41.76 
ससोमग्रदनक्षत्रेः ४. 12.02 
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स्र सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा 111. 57.69 
„, सष्टवोपेत्तमदीनवःदिनः ४. 51.452 


सर्कन्धविय्यैहमैः ४1. 52.300 


 सखीदुसा गतानस्मान्‌ 11. 46.46 
 सन्रीपुसं च पदय्रामि 11. 77.432 
` सच्रीवाट्वयोऽधिका [[. 4.70 
` स्न्रीवारकुस्ेजनः 1. 5.79 
 सस्नेदमिदमव्रवीत्‌ [४. 22.24 


स्नेहं समुक्षत 111. 42.3.10 


 सस्फुलिङ्गः सधूमाचः ५. 20.758. 


परमार पितरं तदा ५.1{{. 58.750 
„ प्रोषितां इतो 11. 7.40 


` पस्यन्दुर्विपरीतवत्‌ ४. 4.50 


सस्ये वा सलिलं व्रिना {[. 12.734 


सस्यानामिव पक्तये 11}. 49 27 
सस्वजे गाढमालिङ्चय ४. 707.466 


„+ च नरषभः ए. 39.255 
+, प्रियमात्मजम्‌ 11. 3.54 


` सस्वने चापि चुक्रः [1. 20.64 


सस्वनुर्भौमनिःस्वनाः ४. 4.1780 


` स स्वपक्षे क्षग्रे याते ४1. 87.260 
` + स्वभावविनीतश्च [{. 20.268 


५, स्वेया गद्या मनः ४. 70.646 
सस्वरं च विचुकरक्श्ुः 11. 47.79 
ता वराङ्गनाः {1. 65.20 
„> मुमुचे वाष्पम्‌ 11. 20.246 
 रोक्करिताः 11. 104.17 


4 


` सर स्वरः सदृशो मम 11. 58.740 


॥ 


- > म 39 3) 


, 3; 92 99 


5 स्वर्गी रघुनन्दन #11. 77.754 


070 
9 44.10 


` „> स्वत्ति समास्थाय [1. 72.502 


)> स्ववेदमाभ्यतिक्रम्य 1. 70.262 
> स्वस्थो भव मा शोकः 1. 105.362 
सस्वेदवदनास्तथा ४. 78.764 
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॥, 
सटकन्तव भासिनी ४. 70.470 । सहदेवः प्रतापवान्‌ 1. {7.75 
सह कोौल्यया नित्यम्‌ 11. 72.456 ` सद देवैस्तु ते भग्नाः \. 29.760 


„, गच्छन्ति गन्तव्ये 1४. 8.36 
सह चररदितेव चक्रवाकी #. 16.30९ 
सह चैव टनूमता ४. 12.247 


„, देवैः पितामहः \{{. 70.27 
„, देव्या महशषरः 1. 36.265 
9 33 ॐ3 ५. 84.780 


त दतस्तरसा तेन ४, 44.782 | #» +> सुमित्रया [. 97.15 
„, टतः कं वधिष्यति ४1. 83.220  सदधर्मचरी तत्र {. 73.260 

„> हतःन्ददय रामेण 1. 76.228 । सहधर्मचरी मव 11. 30.404 

सदह ताराङ्दास्यां नु एप. 48.78 । सद नित्वं महात्मना 1. 47.२79 

म + सहनीयं भविष्यति \ 1. 43.190 
स दतव्ःददन्हुन्य ५, 89.522 । स हन्तव्योऽभिसंन्दु् \ {. 75.436 
५ र > 60.428 | ,, हन्ता तस्व चैन्यस्य 111. 36.773 
„> हताष्टो मदातन्राः ४. 00.78 | ,, ,, न मदः स्वगम्‌ ५. 8.46 


सद तिरन्ति पाथिः 11. 74.424 
सहते च सुरायुरान्‌ ४1. 76.740 
+, देवदानवान्‌ *{. 76.742 


सन्ते तम्य चक्तितः \1{. 36.570 
सद पल्याः विक्ञालक्ष्याः {{. 6.76 
„> पुत्रै वधिष्यामि ५. 59.90 


सद तेन गमिष्यामि \{{. 25.456 । „+ पुतरेमेदात्मभिः 1. 73.66 
% 99 मरेणव र 70.3#€ | 39 >> ५, 74.70 
,, +, महात्मना 1४. 15.270 । सहपुत्रैः कृतात्मभिः 11. 7176.4 


33 529 वनं यातः 4. 1017. 
+> तेनैव रक्षसा \{. 43.224 


सदप्रिया भूतधराः वद्गमःः 1४. 43.670 
सह्‌ व्रह्मपुरोगमेः \ 1. 22.507 


~~ ~~ =-= --- 


सहते यातनामेताम्‌ #. 16.276 „| „+, भर्व विदध्ल क्म. 1. 71.300 
„ राघवः कथम्‌ 11. 90.334 । ,, „> विज्ञांपत 1. 72.760 


सह तेनेर्ऋतषभेः \{. 28.000 
„, तेर्वानरनरष्टः 1. 87.736 सहभार्था रघूद्रहाः 1. 73.36 

„; तेश्च वसिष्यसि ४1. 79.74 सहमार्यं सदम्रात्रा 11, 43.90 

„, तिः क्षणदाचरैः (11. 772 । सदभयँ वने गते 11. 87.776 

„, ,, पूर्वपूर्षैः “11. 88.776 सह भूतैः सतोयोर्भिः ए. 22.740 
स हतो मन्दबुद्धिः स्यात्‌ ‰ 11. 68.708 „, मोक्ष्यसि विज्वरः 7, 46.740 

, „> विमुखो राजा {. 77.286 „, आत्रा दददे ह 111. 24.10 
सह त्वया विकालश्च {{. 27.202 „, आराव्राऽभिवाच्च च 1. ग1.44 
, ,, श्रीर्विजहाति मामपि 1४. 23.300 „> भ्रात्रा महाय्याः 111. 77.200. 
„; त्वे परिवारेण [{1. 16.200 ,, „> यथाविधि 111. 27.097 
स हत्वा राक्षसान्वीरः ४. 42.428 | ,, +> यथासुखम्‌ 111. 77.220 
„> ,; राक्षसान्सर्वान्‌ {. 30.242 „> मन्विभिरात्मवान्‌ {. 9.750 


„, भार्याय रामाय 11. 26.60 


न> ~~~ ~ = ० 


५. > न य न = - 


० 


१ 
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4 
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॥९। 
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+ 9. ॐ 
चदन र 8। २.2204 
= ५ ४ 8 ) च, कञः न्न 


2 11. 7035.220 
3. शक 111. 25.230 
[1 92206 
सद्‌ रस्य न्वयः यर्‌ 4. 2;.236 
> रक्षुमररःजन +, 24. 


ण 
५, 


५. रमः क्रनीयनः 1. 21.89 
सह्‌ रामः सलदमणः {. 65.100 
= 6.2.29व 

+ ॐ नियतः {{. 54.272 
>> >+ रावणः \{. 35.710 
+> रुमा निव्रेसनत्र्‌ 11. 16.255 
3 रामाडभिषश्ष्यत 11. {4.70 
>» रात्रणदयासनान्‌ \ 1. 75.470 

हरिम {\. 67.390 

ट्रीन्परतिसनुक्तान्‌ 1४. 59.52 
०9 दपवयानुगतान्तरातमा ५1. {6.488 
सधं परिकर्षति \{. 26.27 

द वध्योपरवस्तव्याः [{. 4.23 
> वानरसेनया ५. 33.757 

+ 4. 9 3910 
राजसत्कारः ४1. 75.702 
सट वीसेमदोद्धतेः ४. 58.730 
सददिष्यो महामुनिम्‌ 1. 2.74 

ह दरेदरिगणः \ 1. 50.2.12 

+ सवचिवेरदुयामि हृषवन्‌ ४11. 29.394 
„+ सत्कार सत्तः {1. 2.27 
>> पवक्षदरिभिः ४. 37.616 


र्द्म त 


[क 
{1 


प्र 
4 { 


` सदा कट्ुष्टेदयः 
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| यह्‌ सवं न्दु [रस्म | 1 98 <) < 


[वा १ ॥ 


„> सवद्विजश्रष्ठः 1. 69.718 
+ सतद्वजातिभिः 11. 707.754 


„, सवमहधरिभिः 1. 68.389 
४, 40.849 
„, सवदरिथधः ४. 47.41 

: उवद्मैः 1४, 59.28 
सुरग्रः {. 80.278. 
संभाधमात्र तु 111. 5.71 

„„ संव्रदमावैन + {. 276.7108 
111, 21.40 
„+ ख षमुयन्तम्‌ ४“. 58.7262 


` म॒टसाधिभितरोत्थिम्‌ \1{. 83.72 


1 


भ न क 9 , ~ 


` सदसः चरि स्थानात्‌ व. 774.778 


>» चाप सान्ता 11. 69.726 
स"2्तम्‌ । 7 
„+ तवं निष्छामः 1४. 75.98 
„> त्स्थुरप्रतः #. 42.204 

,; तन राघवः 1. 3.329 
खहषजम्‌ 11. 39.324 


^. 


(71 

„, देन्यहषयोः 17. 23.4त्‌ 

„> धरणीधरात्‌ ४. 56.466 
+> निपतिष्यानि 1४. 67.246 


सटसानुप्रघ्ावतः ४1. 83.797 


| सदसान्यत्र गच्छति ४. 7.88 


न 


सहसा पतिता भूमा ए. 24.258. 


„> यिदरधुषटिम्‌ 1४. 52.202. 
+ पीडितस्य द ४1. 537-50 
„ ब्रदुता दिशः 1. 96.84 
„ मप्राङृतो यथा [४. 35.104 
„+ बुद्धिमान्वचः ४. 77.609 
„ भव्यरूपेण [[. 46.10८ 


 सदश्रामिदरतो रामः 1. 30.236 


। सदटसाभिनिनादयन्‌ ४1. 77.04 


॥ 
। 


¦ सहसाभिनिपीडिताः ४1. 47.540 


सदटपाभिव्रधश्वतः ५1. 67.720 
मसहसाभिदतस्तेन 1. 58.428 
महसामिदटतो मया (1. 84 740 
महसाभिद्रतौ वीरं «1. 44.37८ 
टसा सीमनिद्ःपम \1. 12.330 
,+ मीसनिःस्वनाः ५1. 67.738 

महसामृत्ततो वेयात. ४1. 22 52 
सहसा यन मथिटी \1. 92.374 


,. यान्ति वदयताम्‌ 1४. 35.270 


., युद्धशौण्डेन 11. 114.772 
सट सारथिमिर्वैरः ‰1{. 23.99 
चटसा राक्षसः कृद्धः \ {{. 32.67८ 

, राक्षसीगणः ४. 30.227 

,, चानरोत्तमम्‌ {४. 67.20 

,, विगतङ्कमभ्‌ ४. 21.840 

„+ विनियोगोऽपि ४1. 77.50 

, विप्रदुदरतुः ५. 75.50 

ध > 4 1..22.80 

„ विप्रमोक्ष्यसि #/1. 5.27 


,, विस्रः स्वरैः ४1. 71.107 


,; शओकसुत्छञ्य 7४. 64.28 
„ सघ तदोत्पत्य ४1. 98.252 
,, समपूयैत \. 44.44 

सहसासीन्मदोदधिः «1. 27.266 

सदसा स्वगेमास्थितः 11. 64.187 

टचुमान्क्पिः 1४, 48.77 

ह्यत्पतन्ति स्म “1. 75.326 

सदसीते सलक्ष्मणे {1. 2102.67 

सदसे हृद्धतं दुःखम्‌ “11. 58.726 

स॒ह सैन्यानुकर्षिमिः ४1. 84.171 
„+ सैन्येन नैमिषम्‌ ४1. 92.2त 

वीर्यवान्‌ छ. 26.79 
„ ,; संदरतः ४. 85.229 

पहसेन्यो व्यनीनश्चत्‌ {1. 770.3040 


[1.7 


+> 


सदरेव बभूवतुविदेदौ «11. 55.276 


3३ 
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सहसैव्रावयेः स्ने \{. 9.36 
पदैतेदनायुधः 171. 38.7४ 
सहवैगरेपजल्ििनद (1. :0.24४ 


सहसोत्थाय वास्वलः {. 2.24: 


„ संश्रान्त्‌ः ५. 27.2.12 
सदसोत्पतिताः सवं {{. 19..46 
सहसोत्पत्य जग्राह ४11. 32.630 


` सरहसोद्रतचेनने {{. 65.21; 


सह सौरिव्रिणा रामः {{. 83.26८ 
111. ७7 9८ 


1.11 न, ॐ 


 सदस्ताभरणाङ्दां 11}. ६४.234 


सहस्ताभरणां मुज 11}. 28.29 


` मद्रीबःलब्रदाश्च ४. 53.702 
सह द्रीभिः स्वमाटयम्‌ 1५. 26.138 


सदखकल्देव्रतम्‌ ४1. 45.376 

महद खरसंग्तः ५ 1. 80.4८ 
छचद्कुनग्यनिद नतः {1. २.5 

मटक चरणः श्रीमान्‌ + {. 17.2८ 

सदखदंः सत्यरतेमदष्मनमिः 1. 5.22 


` सदखधारेण सपःवङन \{. 71.66६ 


ष 


4 


, सहल्नयनं यथा ५ {{. 72.86 
। सदछ्लनय्रनात्मजम्‌ \ 1. 9.4.772 


पदस्नेत्रल्िददेरिवाग्रतः \1. 54.379 


। सदघ्ननेनः प्रीतात्मा 1४. 65.28८ 

च, + क कु 

। सदस्रबदोषपलभ्य मर्वम्‌ + 11. 33.230 
 सद्वःहोस्तदयुद्धम्‌ ४ {1. 32.508 
 सहखमपरं हतम्‌ ५ 1. 25.76 


सदख्रमभिवर्तते ५1. 27.284 
सटश्चमखुराध्पि 11. 9.45 


` भदस्रमुपतिष्ठति ४1. 37.750 
` सदटस्मेकमेकस्य 111. 55.750 


र 


४ 
1 
‡ 


, सदसखमेकं दशय च {. 53.208 
| ददलर दिमिवरदिदमिः ४1, 60.95४ 


¦ सदृश्चरदिमभगवान्‌ {. 22.232 


सहखल्लतमन्वानाम्‌ ५1. 28.736 


क 


सदलस्स्तदावागान्‌ ४. 707.186 
सदख्रदाखनपेनम \ 11. 37.756 
सहखदिर ने दवम्‌ [\. 49.52८ 

„+ अिन्ध्यम्‌ 1४. {1.82 
सदखद्यङ्गो वदात्मा ४. 71.188 


सटखदयो राघव रेप्रमग्नाः \{. 67.10 
वा स्फुटिनां महीं रज 1. 22.7000} ., काहयप्रम्‌ {. 77.286 


सटस्स्याहम वटम्‌ + 11. 32.40 
सल तु गत्रनूत 1४. 21.90 
+ >, सहचरण {1{. 28.316 
+> दिव्यभूप्रणम्‌ ४]. 74.720 
निहतं रण + {. 15.77 
„ मद्विघ्रानपि {[. 37.220 
9 युवतीनां तु ४. 77.90 
+, वरनाराण्मम्‌ ४. 09.336 
, वाहिनीस्तत्र ४. 6.46 
+ समवतैन 1४. 37.230 
सदस्लाक्ष इतामुरान्‌ ४. 46.39 
सटृलक्षदुरःग्मः ४. 85.100 
सदखक्षप्रप्रादजम्‌ 1. 62.274 
सदस स्षमथाद्रक्ीन्‌ 1. 46.12 
सदलःक्षमिवामराः 1४. 26.230 
प ४11. 82 260 
सदटलाक्षवचः श्रत्वा ४11. 85.32 
सदखक्षश्च देवेशः \. 714.26 
सदस्ताक्षश्च वासत्रः ४. 7.7300 
सट्क दुः 1४. 47.25 
दखाक्षस्य तत्धषणात्‌ 1. 48.28 
„, तत्वम्‌ {. 64.172 
»» सारथिम्‌ ४. 106.07 
>» पारथीः ४. 202.730 
सदखाक्ष.दुराघषेम्‌ [. 47.716 
3 पुरंदरम्‌ #“11. 78.98 
„> ववदिदरे “1. 86.187 
सदखक्षः पुरन्दरः {. 23.270 


ॐ 


१२३४ 


क ॐ. -क 

4 >» \*{1. 8.30 
सचीपतिः -. 48.77 

: „> चीवर [1]. 40.220 
। सदखाक्षाद्विरोचते ४11. 37.234 

| सटखरक्षेण काकुत्स्थ ४. 02.742 


ॐ 


5 धीमत [. 61.20 

, माषिनम्‌ +]. 67.140 
पदखाक्षे न्यवेश रन्‌ 1. 12.88 

„+ म्रतिज्ञाय 1. 75.4 

०, प्रतिष्ठित ५11. 86.297 
नरश्रष्ठ 1. 46.9८ 


"स ~ „त 
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। सहचक्षो वयिष्यति 11. 85.50 
| सदखाणां भविष्यति \ 1]. 21.36 
| सदस्राणि चतुदश 1. 7.49 
¦ „ 53.780 
४ „ [[. 22.267 
अ + 8270 
¡ ॐ + ॐ 34.54 

ॐ ~ 3.2 

त +: 20.72) 

ड „+ ४11. 24.280 

>+ च वानराः ४. 67.67 

> शतानि च {४. 35.756 

9. ~ 41.27.28 
सदख्ाण्यपतन्दरम्‌ 1५. 37.244 
सदलरण्यपि मूर्खाणाम्‌ [[. 100.238 

„„ रक्षषाम्‌ ४. 30.340 

सटस्रनुचरा भूत्वा ५, 5.286 
सदस नछृतकर्मगः 1४. 38.27 
सदसकप्रमुयति #-{[ 6.64 
सदस्रं्खतो धीमान्‌ ४. 62.350 
¦ सदस्यः परंतप [17. 72.249 
` सदसेण महायशाः ५. 77.94 


ध (^, 


† 
1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


,; शतेन च {*. 39.28 
33 3 ॐ ॥ 25 339 
1.1 9 39 ह. 9४ 369 


+, समन्वितः 1४. 39.760 
सखम सखमा्रतम्‌ «1. 32.168 
सटख्णेवर कुडरम्‌ # {{. 32 766 
पदैः परिवारितः ५1. 6.26 
सदलोर्मि्रमःकुच्स्‌ \{. 22.230 
सदटसवैकं निपातं मे ५. 67.560 
सदहेसजल्वुक्करैः !. 57.272 
स्रहानेन हनूमत! ४11. 25.384 
सहामाव्यस्ुतस्य च «1. 76.794 
सहामात्यं सहानुजम्‌ ४11. 77 {54 
सहामात्यः पुयेहितः †. 10.20 
सहामीसिस्तरया र्दा ५. 72:2.52 
सहायकृत्यं # तस्य {४. 38.82. 
सहायमात्रेण मया ४. 36.76 

टायसामथ्यैमदीनसच्वः ४. 39.270 
सहायस्तत्र मे मव [{{- 36.14 
सदाय कायेषाधने ४. 30.32 

+ गृहमत्रवौत्‌ 11. 52.774 
तस्य रक्षघः #*1. 65.157 
मम जध्निवान्‌ + 1, 85.767 
वरयामास {. 7.508. 
सहायः समरेऽरिहा 111. 47.716 
सहायार्थं च वीयवान्‌ 111. 72.707 
सहायार्थं तु तस्यैव ४. 42.248 
सहायास्ते निपातिताः 11]. 38.227 
सहायेन तु सम्रीव [४#. 33.758. 

+> त्वयानघ 1४. 8.50 
सहयः कि चु तस्य वं {\. 36.98 

» परमर्धिभिः [[1. 63.739 
सहायो दैवतैरदत्तः 1४. 6.28 

„+ मीमरिकमः ४. 58.970 

+ रणक्र्मगि 1४. 75.180 


7, 


1 


१२३५ 


` बहायेकस्यात्मसतरैरमःन्यैः [{, 70.309 
` घदाश्वः शौघ्रमेष्यपि . 41.44 


 घहासीनः प्रियंवदैः [¶ 


720 


। सहासीनः सभासदः [[. 5.2.48 

। सहास्माभिरतो गच्छ []. 116 216 
| सदहम्माभिरिहोपेतः +. 2.20 

` सदारमामिगमिष्यत्ि [. 5.7 

` सहःस्मानिश्वरल्यसौ ५. 85.790 
सहि कल्याणचारित्रः [ 428 


' 9 


। च 
ॐ कवनम्‌; 


०» कालोऽस्य दुमतेः ५. 6.4.ग०्व 
४. 28.722 


#)॥ 


`», > चान्तःपुरे घोरम्‌ 11. 20.72 


५ 


०, तसिमिन्दरिध्रष्ठ 1४. 4.4.16 


 » > तस्य त्वया वनं 11. 52.570 
„3; +; मयो राम ४1. 72.20८ 
०2, > व्यपाश्रयः ५. 61.250 


„› तस्यापि संगृह्य +. 98.22 
, „, तं प्रतिजग्राह #*{. 718 
सहितः सवेवाननरः #1. 726.399 


+ 


# 1 । 


` सहिता उपवर्तन्ते 11. 719. 
सहि तारयितुं सोम्य ४. 73.108 
` सहितावभिनग्मुतुः {. 3२.24 

` सहिताः पयैवारयन्‌ ४1. 56 9 


,; शतुभिदुपैः \1. 63.770 
,, समवारयन्‌ + 1}. 23.47 
»; सागराः स्वे [. 40.76 


सरहितिष्ठति धर्मस पा. 26.360 
| „› ,» तेजः समायुक्तः 111. 21.200 
, „+ +> तेपे तपस्तीनम्‌ 1. 16.48 


, >१ +" ॐअ ग्र 


` सदहितेन्रह्यवित्तमेः 


111. 17.722 
11. 87.224 


द ¢ ५ 


, सहितः सागरान्तस्थेः ४{. 53.166 ° 
 सदिठो मन्त्रयित्वा यः \{. 6.52 


1 


„> प्टुगरूपाम्यम्‌ 111. 39.2८ 
+> यदुनिच्छःमि #11. 83.56 


* ०४ 


,, वः ममान {., 20.24} । ` ,, ., +, महायज्ञाः 11, 715.36 
महिनो ्रानग्येनः \. 48.246 ¦ ,. ,, राज्यस्य सर्वस्य {1. 53.728. 

„, मश्रुरं रप {. {108 ¦ ,, ,, राज्याच विन्रष्टः {४. 1.22 

ग्यनच्छनप्यः ४. 39.76  „, „, रावयुभयुक्तः 11. 45.02 

॥ ५, {20 „, ,, रामे प्रशस्यैवम्‌ 1. 30.266 

॥ „+ 56.170 „, „+ रूपोप्रपन्नश्च 11. 1.92 

, रामनुष्र्रः +. 35.488 | „. „, विष्णुः सनातनः ४, 26.770 
महि दृनपेः निन्यम्‌ (९. 7२.236 ` „ „. शरो महाबाहुः [{. 48.762 

„ ,, द॑वःनयुक्तः 111. 58.18 सदिष्यति दुरा्मवात्‌ {४. 16.90 

 दवान्यगन्धरव्राद {. 25.22 ` सहिष्ये राघवं विना {1. 775.2त्‌ 


सहि संख्ये महाबहुः \{. 80.786 


~ 
„ देदास्त वध्यस्य {\. 41.258 „, ,: सामरपर्यन्तम्‌ ४. 39.142. 
› दलो दुरन्दरव्यः {\. 52.448. ` ,, +, सेनां सयुत्थःय् #*1. &.75८ 


>, ;, सोद रणे चक्तः ४. 20.186 
,, „+ सोमगिरिनाम ४. {3.5 
,, ,9 स्थानानि कात्स््यन {1{. 72.222 


ध ध च न्द श + न्क (| 
+ धमर्तः भदा 11. -4.2399 
„ ,, धरः सनातनः 1, 79.23 


9 „अ अ. 19 म॒ हादए्नीं गतिमम [{. 72.339 
0: +. महेत को वानरमुख्य संयुगे ४. 37.670 


1णान्यमदण्डकल्पान्‌ ४1, 75.336 
श्र हनाम दु्त््मा ४. 42.246 


५ 


सहि धूमःन्धच्धरं च ५1. &:.258. | 
नथः स चास्साक्म 11. 68.208. 
„„ नाथो जनस्यान्य {1}. 14.776 ` सहेनरेणव देवानाम्‌ ४. 98.246 

„, पावयितु शक्तः \ 1. 30.-{3८ य॒ हेमजाल्दविततम्‌ ४1. 77.32 

„; प्रसाद चःत्यथं {*. 85.328 | „+ 62.38. 

» प्राह्ठंन जानीते {\. 35.88.  „› दरदाम्नाखशिसूयव्चसः ४. 47.62 
„> प्रा्ठो चनःच्यः ४, 82.350 | „> हिमनिष्कङ्गदचारकुण्डलः ४, 44.728 
„; ब्रह्मल्लवित्पक्ञः \ 1. 55.783. ` सहेमसूव्ेमणिमिः 11. 32.5८ 


( । >> 


हि 


ॐ 


गरष 


9 


„› मामुक्तदान्पता 11. 4.366 
,, मायावदटः क्रूरः #{. 34.52 
„> म समयः सोम्य \. 3.468 


 पेवं केन चौसा. [1. 73.766 


„. प्रापकममिः $. 22.31४ 


सदै भिमुनिपुवेः 1. 50.777 


„, योधान्द्नान्त्रल्दा {{1, 22.228 
१.1.26 
इ; + 3.4 
,,, राजदुत; पुत्रः 11, 72.वु 

„„ राजा च तदेहि 11. 26.346 

दशरथः 11. 277.र72 


ष {11. 8.70 
सदहेभिर्वैन चारिभिः ४. 63.628 
| „ 04.70 
सहेभिर्वानरसुंख्यैः [४. 52.76. 
= सहेमिः संरितत्रतैः ४1. 72.40 | 
। सहैव तेनाऽतिबटेन पक्षिणा (11. 24.367 


, +» रम्यो वनोदः 


4, 1, 


+ तनोपवरिवेखं राघवः {. 0.4.286 ` 


„+ दीना भरतन भाकिनि 1. 8.386 

„, उल्युत्रजति [1. 05.228 

„> श्रुरो युष्माभिः ४. {32.536 
महदरं युतं युधि ४. 5५.५4 
सहोपजीव्यं रध्रं च 11. 37.260 
सहोवाच महागिरिः ४. 58.726 
सदोषित्वा नरषभः {. 71.180 
सह्यपवैतमासाच ५1. {.70८ 
से व्यभिज्ञे हरीश्वरः 1. 35.7६9 
सद्यस्य मलयस्य च +. {770 
सह्य भिरिकतायुतम \ 1. 4.37 
सद्यावयोस्तात गुर्नियोगे {1. 27.606 
सकम्पयन्नाग सिरोऽभ्युेति ५1. 59.14८ 
संकत्पदयसंयुक्तैः ४. 10.70 
सकराल्य राजानमदीनसत्वम्‌ {1. 72.540 
सकीण बदरीभिश्च {. 24.262 
संकीर्णा रचिता पुरा ४}. 24.70 
सकीतनं च राएस्य ४1. 68.77८ 
सुङुच्योरू स्तनो पीनौ ४, 58.66८ 
सकुटे जलजातिभिः 111. 27.60 

,, दानवेन्द्रै 1४. 64.62 
सकुलः कष्णवत्मनः {1. 99.720 
नडेन 111. 4६.720 
सेकेताद्धरतेन त्वम्‌ 111. 59.788 
स॒क्मः सुमह्ढः #1. 23.780 
यंकमाः परमायताः #-{, 23.768 
संकृद्धमभिधावन्तम्‌ ४ {1. 75.732 
सुक्र ग्रक्यः राक्षसम्‌ ४1. 92.380 

गृकृद्धः खङ्गमादाय ५1. 92.376 
देः र्तस्य ४. 52.210 

संक्रुद्धो भोजयाम्यहम्‌ 111. 23.279 
राक्षसोत्तमः \{. 67.369 

„ रावणात्मजः \{. 88.569 
मुक्यः सर्वैकोपजः ४1. 83.746 


[. 


१२३७ 


सक्षिपक्चिव चाम्बरम्‌ + 1. 2.8६ 

,„ वेगनः ४.504.779 
मक्षिप्रविषणापणानर 11. 77.1.73 
सिक्तः कष्टसंचयःः 111. 77.599 
रश्षिोऽ्यं मयात्मा च #. 73.628 
मृक्षिप्य शिश्ना" ५४. 58.12 

„ पुनरात्मनः ५. 54 

, सव ४. 1.7812 

„ दि युर सकन *{1. 704.42 
यक्षिप्यात्मिन्वनेचरार्‌ 111. 77.244 
सेश्चेपस्त्वेष म राम {#. 38.382 
नरश्चेपेण न्यवेदयन्‌ \. 57.369 
संक्षोभदैव चत्वानःम्‌ \{{. 88.5८ 
संक्षोभः समजायत \ 1}. 27.250 


 संक्तोभितजलशयाम्‌ 1. 31.206 


सस्या शनयो जनम्‌ ४. 2.4 
ख्याताः सोम्य साधुभिः 11. 101.792 


` संख्यातुं नाव्यगच्छेताम्‌ 7. 25.206 


,, खघुविक्रमाः \{. 27.47 


संख्ये नस्य न द्वित ए]. 1.25 


„, ग्रहस्तं निदं निक्ञम्य ५1, 9.32 
वानरयृथपाः ४1. 95.767 


2 


संगच्छ शुलमादाय ५ {. 85.738. 


सेगतस्तु महाक्रोधः # 1. 43.62 


= सैगतः समरे श्रीमान्‌ ४. 43.10८ 
संगता ‡द्रदन्यरः {. 28.216 
` सेगताभिव्यरोचत \]{. 92.788 


सगता मुनयः सवं {. 74.228 
„ सुनिना पनी 1. 52.726 
सेगताः काननो क्षः ४. 61.369 
परमयः {71. 30.330 
89 39 £ 35.320 
.+ परमायत्ताः 111. 36.66 
„ प्रीतियुक्ताः {५. 64.16 
संगतौ चन्द्रभास्छ्रौ ४. 22.8४ 


संगतौ चल्छंुनै ९. 70.717 
यन्या नप्र्‌व्नोनि 1. 79.36 

„ मरतः श्रीमान्‌ +]. 25.772. 
नृगमे त्वह मच्छनि 1. -{ 790 
दममःद दन जन्म 11. 12.540 
संगमि्यनि रदिणी #. 37.270 
सेगम नत्र पवनः {४., 12.250 
सगमामददान्वव्य {[. 29.770 
सगन्य कपिमुग््येन {४. 2.72 

„+ क्रिल दौकरम्‌ \ 11. 6.24 
च ततस्ततः \{. 66.898 


| 


५ „, „+ + 67.50 
+> ,, यथाचिनम्‌ 1५. 39.420 


‰% द्धः 0.7 
संगम्याथ निश्ःचरः *{]{. 28.369 
संगृहीतमनुष्यश्च 11. 9 352 
समृहीतं तु रक्वा ‰{. 72.620 
संगृह्य दं तु दोहिवम्‌ \ 17. 28.208 
नरपुंगवः + 1. 88.570 
परमाहवे 117. 24.268 
यादः पितुर्प्रतजाः [९. 31.372 

„, प्ररपपम [. 17.27 
संग्रहः क्ियतां १ ५1. 77.426 
सग्रदानुग्रहं रहः ४. 35.218. 
समन नन्दनद्‌ {. 58.20८ 
सग्रामशिरमि स्थितम्‌ 111. 24.259 
संग्रामः सुमहानभूत्‌ #1. 58.707 
संग्रामाणामकोविदम्‌ 1. 20.244 
संम्रामात्ुनरागस्य 11. 2.37 
संमरामान्नष्टचेननः 1. 9.76 
सं्रामेष्वनिव्तिनः 11. 64.479 

न 1*. 36.760 
सृग्रामे चमुपोढे च [{1. 75.398. 
संधर्षेमाणाः वमाः ‰¶. 12.106 
यवरष्रदिव पुष्पिताः 1४. 1.9: 


ध, 


1, 


%% 


१२३८ 


 सघरप्रद््वमोदितो 1८. 67.38 ` 


नंघःटे परिगृह्य तो {. 55.78 


सवातमिव भास्वरम्‌ ५1. 77.47 


दोक्रानाम्‌ \. 77.206 


र 


 संघुष्टानि समततः 11. 32.46 


सचक्रपे तदा कुव्जाम्‌ 11. 78.76८ 


` संचक्रमात बहु युद्धमागे ४1. 40.207 


संचचक्षेऽथ मेघावी 11. 7.43 
संचचार कताशटिः {४८. 34.50 


` संचचाल च मेदिनी 1. 52.538 


„ 95.43 


92 39 92 
„, चलदूद्रमः ४. 702.409 
+ पुनः पुनः ४. 50.670 


„„ शछवेगानाम्‌ ४1. 75.598 
„„ मही सर्वा «८. 99.76 


` संचचःलसनाधम्‌ 11. 90.40 


= ` र += = ् 


संचचाटेव मेदिनी ४1. 69.386 
५ > 2022 
सचरन्तस्ततस्ततः 1४. 71.707 


` संचरिष्यन्ति भद्रं ते [. 47.60 

` संचितः कुरलर्दिजः 1. 14.297 

` संचिता देवक्षासनात्‌ 1४. 66.330 

` संचितान्यस्य वित्तानि 11. 75.432 

` संचिन्तयितुमहेति 1४. 65.324 
 संचिन्त्यतां हि पिद्रेश 1४. 38.242 


संचिन्त्याहं पनः पुनः {{. 46.87 


 संचुकोप महाकविः ४. 50.459 
 संवुष्चमे तेन तदाभिभूतः ४1. 67.786 
 सेचूर्णिताङ्श्च यदाप्रहरः ८11. 7.53 


संचेरतुमण्डलमागेमघ्च ए. 40.270 


` संचोदयति राजानम्‌ [. 76.160 


संचोदयामास हरिभ्रवीरः 1४. 65.350 


` संचोदयिता त्वरितम्‌ 1४. 37.33 


संचोदिता प्रागपि सधुसिद्धेः ४. 20.67 


 . संचोदितो रथः शीघ्रम्‌ {11. 22.233. 


न्ना माधवे मासि + {. 58.28८ 
„, वसुधा चेव ४. 79.280 
सेदिन्नवाहोः सयो वै 111. 57.362 
सुिन्नस्नायुबन्धनम्‌ \ 1. 77.469 
सैजग्सुः संयुगथिनः ‰ 1. 69.328 

संजग्राहामरतोपमम्‌ 1. 45.267 
सेजघ्ने हि निरङ्कुशः ४11. 23.84 
सेजजल्पुरथो मिथः 1. 74.279 
संजज्ञे कचिरश्नःद्‌ ४1. 52.2} 


१.1 92 9 5 3 * 8१ क 0 
> 32 23 86. 97 
ॐ 33 29 8 9. 240 


„+ च तमस्ततः #‰11. 28.750 

„ चापि शोणितम्‌ #{. 76.86 

„+ तुमुलः शब्दः ४. 54.24८ 

„; निःस्वनो महान्‌ ४. 77.81 

+» मानक्षस्य हि ४11. 72.250 

» राजवेदमनि 11. 34.19 

, वसुधाधिपः 1. 35-790 

+» विक्रुतानना #{1. 9.35 

+> विपुलः दाब्दः 111. 69.24८ 
संजदारात्मचक्चषी 1. 42.24 
संजद्वःस्ताः क्रियास्तदा 1. 60.80 
सेजातपरिशङ्कास्ते 1४. 50.71 
सेजातवाष्पः परवीरहन्ता 1५४. 24.246 
संजातं श्वेतपवेतम्‌ 1. 36.18 
सैजातः सगरोऽभवत्‌ 1. 70.378 
सजीवकरणं दिव्याम्‌ ४1. 50.30 

„ वीर #. 707.3:6 

सेजीवनाथं वीरस्य ए. 7107.322. 
संजीवितं भिप्रमहं त्यजेयम्‌ ४. 28.762 
संज्ञामाप परंतपः [{. 62.20 
सं्ञावानिदमव्रवीत्‌ 1. 20.10 
सज्ञा तु प्रतिलभ्येव {. 39.92 
प्राप महाबलः ४1. 87.834 


1, 


१२३९. 


९ क म प _ द 


५» राक्षप्तपुंगवः + 1. 68.09 

„+ ल्स्स्वास वीय्रवःन्‌ {4. 75.720 

, समाप्य विरिध्मये च ५1. 69.924 
सतते त्रियवाद्रिनाः {{. 68.18 

„ विविषट्रमैः 111. 7.38 

४1. 60.216 
सततान्विविधद्रक्षः ५. 2.732 


॥ 
शिक + 0 11 7. । 


` सतता दमे भूमिः \, 77.24४ 
। संतप्त यद्च्ख्यः ४, 74.429 
 संतषटपश्माः पद्चिन्यः 11. 9.76 


 सुतप्हेमवणाभाः 1४. 3 


27 


 संतप्हदयावयम्‌ * 1. 85.70 


 संतष्ठानोपमडते 1} 


5८ 


। रुतप्यमे कथं ङन्ने 7. 8.75 


सतरिष्यन्ति सागरम्‌ #. 55.47 
तरिष्यामहे वयम्‌ 1. 35.40 
सतरिष्यामि सामरेम्‌ ४. 37.227 
सतधयिष्यामि दरेरमोचैः ४1. 73.60 


` संतप्य पितृदेवताः [. 35.50 

। संतानक्लताभिच्च ४. 75 22 
 संतानङ्कघुमाड़ृताः ४. 74.2: 
= संतनाथं कुलस्य च ]{. 77.50 


,„ 12.260 


^, 42 


| संतानेषु निवास्यति + {{. 110.69 
। संतापक्टषेन्द्ि्रम्‌ 11. 54.20 
 सैतापरजनने भवेत्‌ ४. 54.24 


सेतापनविलापने 1. 27.759 
छ ०» 56.70 

सेतापबहुटामिमाभ्‌ ४. 30.786 
सेतापमकरोद्धारम्‌ ५1. 50.16 
संतापमगमद्धोरम्‌ ४11. 50.16 
सतापमन्ुभं गतः 11. 35.24 
संतापमुपपद्य वे \{. 63.304 
संतापयति चन्द्रमाः #{. 23.80 


।, 


संतापयति चन्द्रमाः ५. 42.770 

„3 मन्मथः {\. 72.220 

„ राक्षत ४1. 35.229 
राघवम्‌ {. 85.779 
त्करख्रीन्‌ # 11. 81.20८ 
„ नमित 1४. 2.368 
येतापयनि ऋमभिः 11. 35.764 

,„ मां मृयः ४. 34.766 
नलःपयसि मः शशाम 1. 72.787 
दनापयिदुमदति 11. 44.86 
सैतापश्च निराचतः \{. 52.207 
संतापर्त्य जत तव {{1. 45.756 
सतापर्स्यञ्यतःमयम्‌ 1. 74.737 
नतापस्य च ते स्थानम्‌ +{. 2.32 
मनवम रवयः 1४. 24. 
संतापं न्क्ल योभनम्‌ \. 34.140 
+. -9 + 7 
त्यज हृङ्नम्‌ \11. 9.454 
,„ प्रमं गताः \{. 45.279 
मा कग्ष्व ह ४11. 52.764. 
, था इति {{. 52.450 
हृदये इत्वा \ 11. 62.726 
सेतापः युपदहाना्ीत्‌ 1. 63.256 
सतपोध्यं विमुच्यताम्‌ 11. 34.530 
सतापो वाचितापो व! {{. 78 73 
संतापौषधिव्रेुना {{. 85.209 
सतारं कारयाम।स 1. 45.8८ 
सेतारः प्रविधीयत्तम्‌ \. 85.276 
मेतार्यमामानरैतरणीम्‌ $. 21.142 
संतिष्ठ किप्रमायत्तः ४. 29.100 
सतीर्य सद वान्धवाः {{. 13.220 
सतीयविक्ष्य तां नादीम्‌ 11. 72.14 
सदम्‌ 11. 100.272. 
संतुष्टस्तेन वाक्येन ४] 104.243 
सुवुष्टः प्रददौ तस्मे 1. 16.52 


क 


न ॥ शद निः 
न्प ञ्चु (1 
१४ ५ पकरि अक = 4 | ५ 


९3 1. 


 सेनुष्टा लमृडैन ४. 76.208 


सृतुष्टो यदिनः पिता 11. 21.720 
संतेर्यसुनां तदीम्‌. 11. 55.220 
मतोपस्तेन मेधिक 1. 28.770 
मेत्यक्तं वनदैवैः 111. 69.69 

„ द्ियमाणया {४. 86.207 
सैत्यक्त्वा मै समन्ततः 1. 88.: 
संत्यजन्ति समाहितः: 1. 700.340 
सत्य जामि स्वजं चव 11. 74.740 


 संत्यजिष्यामि जीवितम्‌ 11. 64.67 
सत्यस्य वरवर्णिनी ए. 18.728 
| चिविधान्सौख्यान्‌ 111. 76.32८ .. 


९ 


सर्वकर्माणि 1४. 29.738. 


0, 


 संत्वरस्व च माचिरम्‌ {{. 30.430 


 संत्रस्तहृदयाः स्वै ५. 57.708 -. 
सन्नस्ता च इताज्लिः {1. 70.20 ` 
 संत्रस्तान्युदिजन्ति च «५. 22.730 


` संददरैततः सर्वा ४, 22.320 
` संदधानो हि कठेन ४. 35.88 
` सेदधे कारके ष्टी ४. 208.146 


` संदधौ स्थानमन्यत्र भा. 86.726 . 
¦ सैददेयामसि तदा #¶. 00.242 


„ चस धर्मात्मा {{{. 30.256 
„ वु शरासने ४{. 70.380 | 
„ धनुषि श्रीमान्‌ 111. 64.742 
,, निदिताज्डराच्‌ ४. 70{7.220 
„ परवीरन्नः ४1. 7102.16 

„ राघवानुजः ४]. 90.64 

„ सुमदातेखाः ४. 48.360 


| संदश्य ददनेरोष्ठम्‌ ४1. 69.876 


9; 95.38 


^ ^, 


` संदष्टदशनच्छदम्‌ 111. 30.170 
` ङदणैषपुटःः कद्धाः ४. 62.236 
` संदिदेख दराग्रीवः ४. 46.38 ` 


+> महाबहुः प, 26.36 ` ` 


संदिदेश्च महायक्षः 1४. 37.328 
„, विशेषवित्‌ 1४. 47.56 
संदिदेशातिमतिमान्‌ ४. 20.202, 
सेदिरस्व महाबलम्‌ + {. 85.160 
सेदिदय च ततः सर्वाः ४. 23.16 

,; „, पुरोहितः ४1. 728.26 
+ राक्षसान्धोरान्‌ {11. 55.12 
+> रामं चरपतिः 11. 5.18 
संदिष्टश्चापि यानर्थान्‌ {[. 52.64८ 
संदिशो मारुतात्मजः {४. 2.28 
संदिष्टोऽयमिहागतः ४1. 77.28 
४ „ 18.18८ 
संदिष्टो रजनीचरः ४1. 20.730 
+> राक्षसेन्द्रेण ४. 44.72 
सेदिषटो मुनिना तेन ¢. 93.772 
संदीप्यमानां वित्रस्ताम्‌ ४. 55.12 
तदद्य न प्रकम्पन्ते {11. 46.72 
सटश्यात्मनि पार्थिवः {[. 778.367 
रद्टव्ययक्मेवित्‌ 11. 71.264 
सदेदे तस्य धीमतः ४. 65.307 
„> पाय्यंस्तस्य 111. 71.850 
„> सेदिशस्व मे {४. 20.198 
संद्रष्टुं यदि मन्यसे 111. 74.207 
सेधानीं च मदोषधीम्‌ \1. 74 33 
पि ॥; ,; 07.310 
संधाय चान्यं सुसुखम्‌ ४1. 76.442 
+ चापे ज्वलनप्रकाशान्‌ ५15 59.707 
,„ धनुषा रामः ४. 707.526 
संधाय धनुषि क्षुरम्‌ 117. 6.90 
छ » 730 
+ बाणमच्रेण ४. 58.87८ 
+ सटढे चपे 111. 44.748 
संधायामित्रक्षणः ४1. 88.37४ 
संधिते राजवत्म॑सु 11. 25.410 
सेधिभिभियमानेश्च 11, 35.516 
१३७ 


‡2 1.8. 


१२४ 


, सधिविग्रहनच्चन्ञाः {, 7.78 

` संधिस्त तन रोचताम्‌ \{. 55.710 

 संष्यद्ा चात्रता खटा \{. 706.232 

| ,; प्रतिरश्ितिः \1. 38.139 

। „9 नन्द्य ४. 7.58 

` सेध्यकालमनाः इयमा ६. 74.468 

नव नदन ५4. 34.270 

स॑घ्या कार विना वभो [{{{. 23.97 

सध्याकटे निरीनानाम्‌ 1. 779.4६ 

। सध्याफरालोऽत्िवतेत 1. 4.4.200 

= संध्याकरालेऽ्यवतत 771. 71.684 

| सध्यागत इत्रादित्यः # 1. 82.266 

। संध्यागतमिवादित्यम्‌ \{. {1.2162 

सेध्याचन्दनरञ्चितम्‌ 1 *. 28.69 

संष्यःतपेन सदछन्नम्‌ ५ 1. 40.6८ 

संव्यातुल्यां प्रभावतः # 11. 4.20 

सेध्यानि्रत्तौ रजनीं समीक्ष्य {11. 7.24 

। संध्यानुमत्षयैन्तः {\. 20.6८ 

¦ संध्यानुरक्ते जख्दे ४. 717.882 

सध्या परमदारुणा #1, 23.69 

9 + अ; 

। संथ्याश्रमिव माल्तः ४1. 67.103 

संध्याश्र्वीत इवाद्रिराजः + 1. 65.304 

सेघ्यामन्वास्य पशिमाम्‌ {. 50.489 

» 53.70 

संघ्यामन्वास्य रावण ५. 34.60 
४ वानरः + 11. 34.330 

संध्यामिव महत्तमः 111. 46.59 

मुघ्यःमुपा्तिनं वीर + 11. 87.218. 

सेष्यामु गस्य विधिवत्‌ # 11. 36.618. 

तैप्यामघमिवोन्नतम्‌ ४. 42.370 

सष्यायास्तनयां खच्ध्वा #.11. 4.2228. 

। संध्यारक्तमिवाकाशे ४. 10.86 

। संध्यारागोच्थितैस्तात्रैः 1४. 28.52 

| सैष्या्थं वरवर्णिनी #. 24.190 


~, 1 =; 


। ५१ 


म ~~ === == 


तथ्योपाप्तननत्परम्‌ \ 11. 31.224 
सेनता प्रियदशना 11. 9.17 
देनताः फलभरेण 11. 71.48८ 
सेनि प्रमावश्व \{. 76.728 
संनलो रावणानुनः #1. 29.70 
म॑नद्धस्तु मह्रीयः ए. 42.308 
सेनद्धः कवची खदरी \ 1. 85.258 
संनद्धानां तथा यूनाम्‌ 11. €4.६6 
संनद्धा निन्टृस्टन ५. 27.226 

+ ृष्टवाप्तसः 17. 3.10 
तन ठ दुन दुथेः [1. 06.204 
तेनद्य तु सुग्रीवः #{. 47.252. 

„> सुमद्ाघत्वाः # 11. 27.56 
संनादं च महाबलम्‌ \ 11. 09.220 
संनादः स॒महन्याजन्‌ #11. 75.756 
सनादितवनातराम्‌ 11. 50.237 
सेनाहजननी ह्येषा #{. 33.278 
संनादो राक्षसेन्द्राणाम्‌ ५1. {75.406 
ननन युरानयद्‌ ४. 62.44 
सेनिकयं महायच्लाः \1. 83.70 

+ विनीतवत्‌ ४1. 774.320 
संनिकर्पाच पार्थिव भ. 59.57 
संनिकर्षाच सोदहार्द॑म्‌ 117. 8.286 
सेनिक्रषादितो मम श. 29.740 
सनिक्षादिषीकाभिः 11. 8.30 
सेनिक्ं तु नः श्र 111. 24.88 
संनिकृष्ट जलारायः 111. 75.49 
सेनिङ्ृष्टपदन्यासः 1. 45.786 
संनिङ्ृष्टं च यर्सस्तु 111. 15.56 
संनिङृ्टानिमान्सर्वान्‌ 11. 2.10 
सनिजध्युः पदान्यपि ४1. 4.64 
सेनिदेशे पितुत्िष्ठ 11. 78.352. 
संनिधायायुप किप्रम्‌ 111. 02.216 
सेनिपत्य च रक्षति *1. 65.422. 

% महातेजाः ४1. 97.20 


१२७२ 


` संनिपत्येदमव्रवीत्‌ 111. 27.24 

। संनिपाचस्तयोश्वासीत्‌ ४1. 90.528 
संनिपातं मुहुमुहुः ४1. 88.720 
 संनिपेततुरोजसा 1. 90.570 

` संनिबद्धं दि श्चेकानाम्‌ 11. 04.252 
| संनियच्छति मे कोधम्‌ ४. 22.38. 
 सैनिरीक्ष्य च स्पशः 11. 67.29 
 संनिदद्ग्रहयण्म्‌ {{1. 64.602 

| संनिरदजला नदी ४1. 32.100 

` संनिरुदं यथा पुरा 1. 36.50 


न ~ क > = - ~ 


सनिरुद्धाभिपुष्पकम्‌ ४11. 24.709 
संनिरोद्धमवाड्मुखः 1४. 50.734 
सनिटीनमहीरगः 1४. 67.467 
सेनिवर्तयितु बुद्धिः 11. 34.32. 
संनिव्वितुमदंथ 1 ४. 41.46 
सेनिवत्यं जनं सवम्‌ [1. 17.210 
+ प्रधावतः ४. 50.317 
मनोजवम्‌ ४1. 48.359 
, न्यवतेत “{. 83.60 
, परानीकम्‌ ४1, 82.208 
विमीषणः \1. 84.87 


> 


। संनिविष्ट गिरौ तस्मिन्‌ ४11. 14.42 


` संनिविष्टः समुद्रस्य ४, 37.108 


„> 33.75८ 


39 99 


। संनिविष्टो महाुते 1. 20.50 


सनिवृाबुपायम्य +. 32.770 


। संनिढत्य यथा रा # 11. 7.46 
। संनिवेय यथान्यायम्‌ 11. 56.780 
` संनिवेदौ ततश्वकुः 1. 64.46 


#~ --~~-----~ 


संनिवेदय वसु तदा “1. 54.734 
„, सतां सेनाम्‌ 11. 85.752 ,. 
संन्यस्य शिखरं गिरेः ४1, 707.390 
संन्यासं पदुके ततः [[. 75.752 
सपत्द्धिरयोध्यायाम्‌ [{. 74.272 
संपतद्धि विरत्वे ४1. 77.270 


संपतद्धिश्च वानरैः 
संपतद्धिः समन्ततः 


४. 47.504 
४५1. 44.247 


ष , „; 100.87 
(3 
„+ पुरगणः 1. 43.20८ 
सपतन्तस्ततस्ततः ५“. 90.34 


शंपतन्ति च मे हिष्याः ए. 124.166 

, समन्ततः 1४. 7.264 

„ सदखदाः ४]. 33.23 
नपन्त्यथ भूतानि \ 1. 6.568 
सपतस्यते वरतमस्य कार्यम्‌ 1. 21.318 
संपन्नतर गोरसाः 111. 16.77 
संपन्नवल्पोरुषान्‌ 1. 20.90 
४. 720.740 
संपन्नवल्यालिनाम्‌ 1४. 26.40 
संपन्नसरसोदकम्‌ 11. 56.734 
संपचसटिलाशयान्‌ [1. 50.90 
संपन्नं राज्यमिच्छंस्तु {1. 46.173. 

„> स्वरसपदा 1. 4.79 

संपन्नाः कुल्जातिभिः #1. 125.4564 
संपन्नानि सुगन्धीनि 111. 46.262 
संपन्नां त्रियमन्विच्छन्‌ 11. 84.52 
संपपात त्रिधा छिन्ना ४. 700.2178 
संपरिक्रम्य हनुमान्‌ ४. 73.28 
संपरिक्षिप्य राघवम्‌ ४1. 99.50 
सेपरिश्रान्तवाहनः 11. 93.6} 
संपरिष्वज्य पूज्य च #{. 59.500 

3 बाहुभ्याम्‌ ५1. 44.27८ 

1, 3) ‰ 07.086 
भूमिपः {1.4.770 

+ सुग्रीवम्‌ 1४. 7.7166 
संपद्य त्व नभो मेधैः {४. 28.26 
सपदयसि महीरुटान्‌ 111. 53.790 
सेपातिपनसादयः ४1. 50.204 
संपातिर्नाम गरध्रराद्‌ ४. 35.620 
सपतिर्नामि नाम्ना तु 1४. 56.28 


4 %, ~ 4 
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१२४१ 


०» वीयवान्‌ ए. {26.420 


` नपातिवचनाचापि \. 13.578 

, संपातिश्च ममाघ्रनः {11. 7.1.339 
` मेपातिस्तु प्रजङ्गेन \{. 45.208 

संपातिः पतगोनमः 1४. 63.730 


+; पुनरव्रवीन्‌ {४. 60.20 

>> प्रमतिस्तथः *{. 32.79 
सेयातत्रचनं शत्व {४ 6.1.28 
संपातः प्रीतिवधनः ४. 35.660 
संपादय सुक््मणा \{. 88.24 
सपादयामास तदा महात्मा ए. 54.206 
सपिष्ठा वसुषातटे भ. 58.25 
संपिष्टास्त तदा युद्धे {. 45.43८ 
सेपीडिता तद्रतत्व्भावा ४. 32.120 
संपीड्य च धरुर्षोरम्‌ \. 21.262 
संपीच्योरनि सस्कन्धम्‌ ४1. 76.532 
संपूज्य च महामुनिम्‌ भ. 76.220 
संपूञ्यन्तां विमीष्रम \*{. 722.40 
स॑पूज्यमानं मुदितेमेहात्मभिः 111. 30.477 
संपूज्यमानः यातस्तु ५ [. 34.282 
नेपूज्यर्धिषमै ततः [. 45.09 
संपूज्य विषिवद्वीरो 1४. 3.46 
संपूणमपि चेदय 111. 67.252 
सेपूणवक्रो न रशाक वक्तम्‌ \1. 67.763८ 
संपूण गिरिसंकारम्‌ 1, 6.662 

„ द्शायो जनम्‌ 1. 7.650 

„ योजनदातम्‌ {. 20.786 

संपूर्ण कृतवियानाम्‌ {. 68.210 


| रष्यनरुक्तेन ४. 89.4०८ 
। सुपूर्णा रष्षरै्षौरेः 1. 18.10८ 


| सुपर्णाश्च शितेवणिः 1४. 3.7.70 


पूर्णा हरिपुङ्गवः ४1. 4.01 


। संपूर्णा तस्य शासनात्‌ ५11. 3.32 
` संपूर्णा प्राविदद्राजा [. 77.88 


+ राक्षसैः ४. 2.242. 


॥, 


सेपूणेव च मदिनी \{. {71.509 
रपू छनयोजन {४.5.200 
नपण निष्पितिवधिः 111. 22.2.42 
नैषुन्तं च नमोऽम्मक्ा ४. 4.7760 
,, नमसाप्यम्भः ४1. 47168 
नेभ्र्रन तु वक्तव्यम्‌ 111. 40.92 
संपृष्टो राजपुत्रेण \{. 84.82 
नेपेतुश्वाच् रंतघाः \{. 89.356 
नँप्र्षाल मरीचिपःः 11. 8.20 
नप्ष्वभितम न्मन 1. 65.250 
नेप्रगृह्य कुररीव + 11. 9६.270 
नैप्रचक्षिपुराहवे # 1. 76.799 
नप्रजन्तराल तजक्षा ५. 40.10 
नप्रजल्यान्दरते मयि 1४. 22.164 
सेप्रणर्दितमोत्रपाम्‌ 11. 7.50 
सैप्रतस्थु रणाजिरे #*{1. 66.80 
संप्रतस्थे महाबलः \{. 60.834 
3 87 7350 
संप्रति प्रतिभाति मे 11. 93.146 


नंपरत्यनाथौ विषयः \ 11. 73.153. 
सुग्रव्यनेक्राश्रयचित्रगोभा 1४. 30.208 
संप्रत्यमितविक्रम ४. 64 350 
नैप्रत्येतावदेवाय 1४. 65.172. 
नंप्रत्येष पुरीमिमाम्‌ 1. 47.77 
संप्रदाय रघुत्तम ४. 27.220 
संप्रदास्यामि रामाय ४. 73.556 
संप्रदीपेऽभवच्छोधात्‌ 1. 71047.148 
सप्रदद्यन्त रेटन्राः 1. 44.56 
सेप्रधाय बलाबलम्‌ 111. 35.2त 

ॐ “° ॐ 22 37.230 
{५ 8.42 

व / ४, 34.250 
सं प्रधाय भवद्भिश्च 1४. 42.566 


ह, (1, 
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` सप्रघार्यार्थनिश्वयम्‌ 1४. 47.700 
` संप्रधार्याधमास्मनः ५1. 20.84 

= से्रृष्य च दुधषः ४. 43.5६. 

= स््रहुध्ितपरदपे [४. 52.370 

` नंप्रयेतु ४. 06.240 


> 


सप्रमाभरणे देवम्‌ {11. 5.60 


= रैमन्यश्ूत्निमे ४. 20.740 
` संप्रयाणे वनस्य च {1. 72.770 


संप्रयुञ्य च तापान्‌ 11. 76.159 
संप्रयुद्धौ ठतो दक्ष ४1. 07.38 
संप्रविन्यथिरे चापि ४1. 22.748. 


प्रविश्य यथान्यायम्‌ ४1. 713.32, 


संभ्रवरतते निरायुद्धम्‌ ४1. 44.20 


। संग्ररत्ता निशः सीते 11. 1719.92 


सैप्रन्यथितचेनना 1. 37.167 
संप्रश्नोऽत्र न लभ्यत “1. 30.670 
संप्रशनोऽत्र न विदत \1{. 24.207 
सेप्रसक्तस्य वैरस्य 1४. 23.238. 


` संपरस्थित्ता मानसवासटब्धाः 1४. 28.168. 
` संप्रस्थितो मेवरथं निशम्य 1४. 28.320 


संप्रखवत्तदा मेदः ४1. 64.962 
नेप्रहषकरः श्रीमान्‌ #11. 63.742 
संप्रहस्याभिवाय च #*11. 20.787 


= तेप्रहारस्तु महान्‌ 111. 24.72 
 सेप्रहारेष्वमषणः ४. 27.770 
 संप्रहासेनते क्षमः ए. 78.750 


संग्रहाय यशस्विनि ४1. 173.344 


। संश्रहष्टजनाकरर्णाम्‌ 11. 7.58 
| संप्रहृष्ट तनूरुहः {१ 6.7.84 


१ ६९ 58.77 
5 #1. 25.257 
सं प्रहृष्ट तरोऽभवत्‌ #. 48.204 


= सेग्रह्टमना मूत्वा ए]. 87.262 
। सुप्रहृष्टमना रामः 1. 35.106 
। संप्रहृष्टमना हस्तम्‌ 1४. 5.120 


छस्ञ्जनः 11. 77.70 
प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा 111. 22.628 
हृष्टा व्रिनेदुस्तं 11. 97.828 
संप्रहृष्टाः कथाः युमा: 11. 83.709 
नेप्रृष्टेन मनसा 1. 84.06 
नेगरहृ्टैः सनं गमेः \{. 128.624 
संप्रहृष्टो ददौ राजा 11. 107.46 
संप्रहृष्टो महीपतिः 11. 7.94 
सग्रहध्यामि वानर ४. 40.29 
सँप्रादने सुतायास्तु 1. 68.760 
संग्राप्न इति राधसः #1. 37.34 
मँ प्राप्तकार दातव्यम्‌ 11. 700.320 
सश्रा्मवमाने यः ४. 75.68 
ञ्‌ म 11, 37.220 
संग्राप्तमृषिसत्तमम्‌ #11. 7.77 
संप्राप्तस्तव महामुने 7. 75.90 
संप्राप्ते त कैकेय्या {{. 75.710 
संप्राप्तः सरारासनः 111. 20.96 
संप्राप्तः छमहानयम्‌ 11. 22.109 
सं प्रा्ठानतिथीनिव 111. 26.207 
संप्राप्ता यत्र ते पापाः {. 28.20 
संप्राप्ता विजने वने 11. 104.246 
संप्राप्ताः स्म समागताः ५. 108.260 
संग्राह परतप ४1. 10.74 
सपरप्नो दशनं चैव 1. 47.220 
,, दृढविक्रमः 1४. 5.20 
सप्राप्नोऽभिनदंस्तस्य 1४. 3५.358 
+, मन्त्रकाले नः #४{. 4.7101८0 
,; मे चिरेष्सितः ४. 700.460 
„ यज्ञसंविधम्‌ #11. 94.240 
यत्र सांनिव्यम्‌ ४11. 31.76 
सप्राप्रोऽयमरीर 11. 96 
संप्राप्ठोऽये विभीषणः ४]. 47.689 
संप्रा दुरीमे पथि 1. 48.60 
सेप्राप्तौ वरुणालयम्‌ ५. 72.2.40 


+ & 


3 ५ 
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संप्राप्य त्रिदिवं जगमुः + 11. 710.2528 


„, मघुरामथ + 11. 708.20 
„„ मर्त रिवम्‌ 1\. 27.2६6 
„, लक्ष्मण पेनुः #{. ६६.786 


` संप्राप्यते महात्मानः \{. 7.72 


र सव्रम्‌चानिवलिनो 


सुप्रियं महात्मनः 11. 71.440 
सप्रीयेतामनाज्ञन {1. 48.206 
संप्रक्य चीरं नत्रस्ना 11. 37.40 

, सेचिन्त्य च राजपुत्री \{. 48.370 
सेप्रेषय हरीश्वरान्‌ {*. 37.200 


संप्रेषित इवाम्भसः \ 11. 32.77 


स्त लं महार्णव्रम्‌ 1४, 67.340 
सेवन्धकपुरोममाः + 11. 38.44 
वन्धेनःदूठव्यनम्‌ {. 72.87 
भूवप्यनः स्थिता 11. 704.220 
111. 27.106 
भृत्रात्र दारुणः +. {1.73 
न्दभ्वःद्भुरपमः ४. 42.470 
44.220 
ध „ 716.346 
सेवभूवास्थितस्तत्र 111. 24.286 
संवुध्ये चाह मात्मानम्‌ ४. 34.26 


त | 


3 + 


॥. (, 


। संबोधयितुमिच्छति #1. 13.270 


~ ~ = ~ ~ ~ ^ 


म च~ -- - 


[का 
[न 


संबोधितः साश्रु विभीधणन ४1. ::4.249 
सेभगनाश्वासुरी तनुम्‌ 1४. 77.549 
समवः कैर्निट्वमः ४1. 4.46 

सभवो रक्षसां पुरा #*11. 4.76 
संभारानमिषकरस्य \ 11. 63.108. 

सभाराः संभियन्तां त 1. 8.71 


ॐ 6. 2.3८ 

र 128 
+ संभियन्तां मे 1. 8.746 
, संभ्रियन्तु मे 1. 22.75 


संभावयति कीर्तिमान्‌ \. 39.109 
सेमात्रयितुमाव्मना #1. 65.49 


समापा च मया \. 55.936 
समद न्= + 1. 64.56 
सभाष्यामिष्चाद् च 11. 5.६0 
सेमष्योल्थाप्य वीयवान्‌ {४. 26.27 
समिन्नतंधिः प्रविकीतीचन्धनः ४. 47.366 
सभूलस्त्वयि गर्हितः 11. 73.246 
संभूता वाञ्छया ऋन्या ४1]. 1.46 
४11. 7.44 

सभूय च मदथास्यम्‌ ४11. 1.20 
संभृतानि नगे नगे {[. 56.80 
संश्रमश्च न कर्तव्यः ४. 778.7238 
संभ्रमश्च विमुच्यताम्‌ 111, 22.40 
संघ्रमस्त्यज्यतामेषः {४. 2.7.42. 
संभ्रमं दुःखज तथा 11. 60.50 
संञ्रमाचा्रवीद्राम ४.1. 214.258 
सेभ्रमात्त्‌ दशग्रीवः 111. 51.48 
संश्रमात्परिरत्ताभिः 111. 54.46 
सेश्रमादव्रवीत्रष्ता 11. 62.176 


त 
भभम, [० कीन यकः कोणकः 1 ॥ 
क्त र , ; „4 नै ५ 
` नुः ५" 


सं्रमाद्विकृतोत्सदः 1४. 29.136 
नश्रम-रिषरहदयः ४1. 50.62८ 


सेश्रमेणातपेन च 11. 60.76 
संभ्रमो रक्चसामेष ५1. 53.256 
+ , + ~ ~: 28 
सेभ्रान्त इदमव्रवीत्‌ 1. 32.250 
संभ्रान्तभावः परदीनवक्रः 1४. 37.367 
सेग्रान्तमनन्षः सवं 1. 28.472. 
>> % >» 39.236 
+ 94.000 
> खराः ४11. 86.60 
संभ्रान्तहदयो रामः 111. 64.380 
संभ्रान्तः परिवेष्टथताम्‌ 11. 32.370 
„ शकवेगेन 11. 63.358. 
सश्रान्ता जनकात्मजा 111. 2.750 
नष्टचेतसः 1४. 51.40 
निपपात ह 1\/. 79.264 


ॐ 


ॐ 


[^ 
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सश्रान्ताथ खराः सवे 1४. ८6.262 


= संघ्रान्ताः सटिलार्थिनः { ५. 50.220 


४, 27.329 
+: 22 220 


संचरियेताभिषेचनम्‌ {1. 75.726 


 संमतश्चापि ब्रद्धानाम्‌ 11. 108.3 


संमतच्िघ्र खोक 11. 7.3:28. 
समतं घमनचःरिण्ःन्‌ 11. 05.309 


संमतः सरवैलेकस्य 1. 38.232 


ममता ये च नैगमाः [[. 83.770 


 संमतोदारददनौ 1४. 32.420 
` समन्त्य मन्तिभिः साधम्‌ ५. 47.560 


, सचिवः सट ४. 63.720 
संमर्दितो राघवमारतेन #1. 700. 


संमदं न भवेदिति 17. 97.299 
संमानं मेनिरे सर्वाः [ 76.306 

` संमान्यसलिलं शिवाम्‌ 11. 50.200 
 सेमान्यामिप्रसाद्य च ५“. 38.554 


 संमार्गिता कथं दवी ४. 58.52 
 संमाजनविहीनानि [{. 77.322 
` संमूढ इव दुःखेन ४1]. 48.248 


संमूढनिगमां सर्वाम्‌ 11. 774.738. 


। सेमूढमिव तद्वलम्‌ [. 74.75 


अ 


= 


„, चलोक्यम्‌ 1. 65.750 
संमूढा इव दुःखेन 1. 40.20८ 
समूढास्तमसा चनाः #“{{. 26.78८ 
संमतो गहरगेश्षाणाम्‌ 1४, 30.500 
स॑मोदित इवानिटः 1४. 1.86} 


संमोदितमहानिल्म्‌ ४1. 75.574 


„3 महापथाम्‌ {#*. 33.70 
समादिता भाति वलकपङ्किः ४. 28.237 
संमोदमितरत्छखम्‌ \11. 84.94 
संमोहादिह बालेन 1. 63.720 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ 11. 40.222 
सेयतश्वरतां ्रष्ठः \. 4.35 


| + 


रयता बन्धनेषु त ५. 9.33 
गताश्च प्रतिग्रहे 1. 6.23 
सेथयोौ समरे तरिमन्‌ \ 1. 46.46 
111 .709.716 
सयुक्त का्कमष्ण 111. 64.629 
संयुक्तः कालक्मणा \1. 68.22 
१, कालधर्मणा \. 02.98 
„, सुश्रमाहितः ४1. 53.59 
सयुक्तां परतिक्रमणा ए. 714.149 
„ सवतः पुरीम्‌ 1. 5.72 
संयुक्ताः परया सुदा ४. 7:20.25त्‌ 
संयुक्तो राज्यसंपदा 1४. 4.10 
संयुयाय प्रयास्यहि {1{. 27.50 
सयुगाभ्यचोदयत्‌ ४]. 47.250 
सेयुगे खरघातिनः 71. 40.69 
सवुगेऽदितरस्विनाम्‌ $. 55.770 
सैयुगेन गतश्रमः ४. 48.47 
सयुणे नोपपदयते \{, 77.८70 
+ पतगेश्वरः 1. 52.720 
, यः पराजयेत्‌ 11. 59.150 
+, युगसक्राशम्‌ \{. 21.68 
०, वानरषेमाः \. 73.379 
„3 वालिुत्रेण ४. 44.426 
विनिपातितम्‌ {11. 27.24 
संयुगे विनिवर्तितः ए. 04.740 
सयुगेघ्र पर्‌ःजयः 111. 23.239 
०, वधिष्यति \ 11. 36.779 
संयुगेष्वनिवर्विनः ४. 16.742 
सयुगष्दपर्‌ः दिनम्‌ ५1. 90.680 
५ ४. 69.725 
संयुगेष्वपराजित्तः 1४. 71.740 
र \/1. 92.30 
संयुगेष्वपलायिनः ‰{. 7117.806 
सैदुगेःरनिप तः ४1. 92.34 
संयुगेष्वाततायिनः \{. 57.777 


ड ५ # 
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| सैयुगे ससुपरिथते \{. 63.509 

। समुतो रावणात्मजः \ 1.900.308 
 सयाक्ष्येऽटमिमां महम्‌ 1. 2.1.40 
` संयोगा विप्रयोगान्ता {{. 70.266 


८; ४. 52.776 
न्ययन न्नुगन दौ $. 40.288 


 मयेन्दटन्डे 7. 32.60 


संयोज्य धनुपि धष ए. 22.56 
संयोदं तस्य वा च्टेः [. 20.23 
नन्तन्न्मन्यम्‌ 1. 4.20 
रक्तनयनः क्धात्‌ ५ {. 59.56८ 
ध ५. 9 02.178 
ज „ #* 11. 8.2 
„» श्रीमान्‌ 111. 49.72 
छि +$ ४.2.14 


` सैरक्तनयना षोराः [{{. 20.728 
। संरक्तनयनः धात्‌ ४. 63.700 
` संरक्तनयनो यत्तान्‌. # 1. 50.66८ 


„+ रोषात्‌ ४. 102.52८ 


 संरक्तनेत्रः दिथिलम्बरस्तथा [1. 74.362 
` सर्ता रद्मयो कथा 1. 64.51 


संरक्षणीयो तौ ब्रहि 1. 30.26 
सरक्षस्व त्वमेव हि ५. 63.37 
रक्ष्यते संप्रति ब्रक्षमृले ४. 76.294 


= संरव्थ इदमन्रवरीत्‌ 11]. 20.714 


संरव्धतरमत्यथम्‌ 1. 53.172 
संरन्धतरमागतः 1४. 76.789 
संरन्धतररक्ताश्चः 1४. 33.650 
सेरब्धमशिवं शिवः: $. 706.274 


 संरन्धमिदमव्रवीत्‌ 111. 30.70 


४ ४1. 17.78 


| रंरच्धस्य युयुत्छया ४1. 55.94 
= संरन्धे तसुपागतम्‌ 1४. 10.70 


, परुषं तथा ५. 29.60 
2 ॐ वचः 11. 4६.70 


कै 


संरब्ध रक्छलेचनः 111, 59.20 
०, राच्रणस्तदा ४. 59.820 
„; वाहिनीपतिः ४1. 17.300 


र 


०, [त {5 ~ भ त 
० १.४, र~ ~ ५ -{0. 88 १,० 


"प 
ध 
ष) 


तरम्भस्त्यञ्यतामयम्‌ {*. 35.72 


सरंस्यसे बीतमयः छतार्थः +. 28.746. 


सररोध दिशो दश ४. 55.700 
संरुद्धप्राण एव च + 1. 97.256 
सेरद्स्तेस्तु परितः ४. 30.288 
संश्ध्य घ्रकुटिं ततः [[. 30.167 
संरूटकक््यां बहुलम्‌ 111. 54.732 
संीनमीनविहमः 111. 23.730 
संवत्सर गणान्बहून्‌ 1. 43.94 
5 ४11. 53.700 
संवत्वरमतोऽधिकम्‌ \ 11. 7102.747 
संवत्सरमथोषितः ५11. 23.750 
9 + 02.730 

संवत्छरमथोपिता «11. 00.200 
संवत्सरमथो साग्रम्‌ \ 1. 92.796 
सवत्सरशतान्यपि 1. 64.787 
संवत्सरसदस तु * 11. 76.346 
संवत्सरोषितस्याय \ 11. 80.200 
संवदन्तोपतिष्न्ते 11. 67.26८ 
संवत इव लोकानाम्‌ ४. 22.188. 
संवतैक इवानलः ४1. 53.27 
संवत॑यञ्शच्रवधे समर्थः [ ४. 27.480 
संवतयत्युसंकरद्धः ४1. 98.200 
संवर्तेयतुमदंसि {. 69.720 
संवतयिखा तत्कम. [. 26.246 
संवतेस्य ठु राजर्षिः ए. 90.74८ 
संवतं चेव दुधषेम्‌ [. 27.786 

> नाग्र मरतः ४1. 701.76 

+, परमोदारम्‌ ४1. 90.46 
संवर्तेन विदारिताः ४{{. 7101.8 
सवर्तो नाम ब्रहमषिः 1. 28.32 


१२९४८ 


~ + 


संवर्तो मार्मात्रणोत्‌ (1. 18.149 


` संवत्यं मुष्टिं गिरिश्ङ्गकल्पम्‌ ४1. 69.93 


93 „+ सदसा जघान्‌ 1 70.580 
संवसेच्छत्रसेविना ४1. 76.24 


` संवादमसितापाङ्वि ४. 42.76 


संवादः कृत इत्युत #, {2.64 
संवासात्पकष िष्वित्‌ {1. 39.382 


` संवाहृन््यः समापेतुः 11. 97.548. 
संविधत्स्व विधानज्ञ {. 37.4८ 

। संविधानं यथाहुस्ते ४1. 37.92 
संविधाय यथान्यायम्‌ ४1. 70.256 
` संविधास्यति कार्याणि [४. 26.68 
| संविभक्तमहापथाम्‌ {{. 51.210 

` सेविवेदा तदा रामः ए. 70.470 


महावलः ४, 57.770 
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 संविवेयावला भूमो {{. 70.62 
 संविवेदाश्रमे सुखी [11. 30.387 
। संविद्य मूमौ कैकेयी [{. 9.7८ 

= रकिदाशवापरःः यः ४. 77.60 
। संवीतं गलयुदाममिः 1४. 79.270 


,, रक्तवाससा ४1. 40.67 
संव्रतं काश्वनं घटम्‌ ध]. 728.559 
गिरिसंनिभः 1 ४. 28.24 
परमासनैः [[. 10.757 
„, विविधैः पुष्पैः [. 27.50 
स्वेरथानीकैः ए. 27.442 


। संतानि च भूतानि श. 55.202 


। 
( 
{ 


1 


„, ररैभेरशम्‌ ए. 88.757 


। सृद्रतान्भूमिभार्गाश्च ४. 53.202 


सत्रतापपवेदिकाम्‌ {. 42.230 


| संवर्तं खगरावाक्षीम्‌ ४. 77.26 
¦ सेवते तमसा चवे ४. 80.367 


,, नरके घोरे 11. 53.6९ 


। संतो दुमवाषिधिः 1४. 3५.35१ 


„> राक्षसेन्द्रस्तु “11. 32.232 


(५ क 
का +; 
५; ४ 


र ४ 
रथः ४. 227.558 
नेव्स्तवं ममघ्रतः ५1. 32.48 


शण 
4 

# 
स 
+! 


नृत्त सकष्म {1}. 64.561 
नदना यदि व्र्रश 111. 5६.46 
नव्नभ्दस्तदस्नतः ४. 54.539 


संवृद्ध उवं पृःठक्रः \{, 67.244 
संवर्य जगतीपतिम्‌ 11, 68.347 

„+ दछयने चाग्ये {{. 76.52 
संवरष्टितमिवात्यर्थम्‌ {11. 69.252 
सदटयमान लद्गर ४. 53 
मुक्जत्यविचरयन्‌ 111. 43.340 
सेदायश्च उये नित्यम्‌ +. 12. 

मलक्षणश्र्‌ {1. 06.2८ 
मष्ठयस्थमिद्‌ चम्‌ ‰ 1. 57.26८ 
39 + 0 22 

दायं गन्तुमदंसि 1. 27.24 

„; हरयो गमः [४. 58.348 
संदयानष्टदखयाः 1४, 42.27 
सदाय न्यस्य जीदितम्‌ ४1. 7718.79 

,, स्थाप्य तिष्टति #*11. 9.78 

छ 12.729 

„„ ,; मों चदम्‌ #1{. {7.32 
संययो जीवितस्य च 111. 24.64 

„ भवतीह मे 11. 47.264 

„„ मेन रोचते ४. 30.35 

>, दहि मयानघ {1. 30.20 
संखान्तानं करेव्ययम्‌ \ 11. 38.26६ 
रकितव्रतमेक्ान्रे 11. 54.776 
प्रधानान्‌ ४. 5.75 
संध्रयन्ते परस्परम्‌ \{. 73.740 
सुश्रिव्ये सुरषमाः \¶ा. 86.268 
नृश्रवे मधुरे वाक्यम्‌ ४. 31.46 
सध्रता मामदै वनम्‌ {४. {.556 
१२. 


1 


॥ 


५५ ४ 
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१२४८९ 


। रथन दरुगदःः {*. इ. 

= रधिताः क्विद्राद्याः 1#. 40.230 

; वो क © 

| न {शल्य तस्मि 1 दप्रपःद्‌ ब्रक् ४ र 0.32 


, निङक्त्निं लिमार्‌ 11. 39.70 
„+ ग्डना काश्ित्‌ ४1, 32.278 


मधर्‌ जनकःमज 111. 20.75; 


 रश्रम्य च तपद्िभ्यः 


11. 5.2 
५ ,) ने दाद्यम 111, 26.21; 
.„ „3 परनुचक्विमर्‌ 11. 27.128 
,, दन्यः दूयनाय 11. 7-43. 

नन्दनः वेधम्‌ + 14. 7.2-9 
श्रोतु तव राव + {{. 35.280 

नमक्तकुमुमोचयम्‌ #. 9.6.44 

नसक्तदिखराः वलः 1४. 7.706 

ससन्तः किचिदापटुः 111. 26.2८८ 

मन्तानं नदद्ुदम्‌ ४1. 76.2८ 


भन्तं धुमजाल्ने ४. 15.326 


` सय॒क्ताः सर्वत) 


दः \ 1. 09.59 


` संसक्तो धूमकेतुना ५1. 702.35 


¦ ससयमानो मम बःणजादः 


न 


४1. 59.946 
सममिति जानशओ ४. 38.40 

ससर्मेणम च मानद #{. 710.700 
संसाधयति कमन 1. 6.1.74८ 

नन्घय मुद्जनम्‌ 1. 11.540 
रसिकता मधुगन्धिनः 1४. 71.787 

ससिद्धं प्रियराधत्रम्‌ {1. 40.86} 

संसिद्धः प्रेव्यभावाय {५. 22.70८ 
दनिद्धार्थाः सव एवोग्रवी्याः ४1. 77.4८८ 


, संख्य णवर च ५. 73.508 

। सेसकरिष्यन्ति मूक्षपम्‌ 11. 86.150 

` संरकरिष्यन्ति राघवम्‌ 11. 51.204 

` संस्कारकमसपन्नाम्‌ 1४. 3.328 ° 


> 2 क 2 


ही कमः 


तुमःरर ४1. 17.932 
विधिपू्ेक्प्‌ #{. 74.101 ध 
=. 

म 


तां ्रातुः ४1. 773.6:28 


(अ 
रस््‌]र्‌ 
सरक! 


२8 1 8 नव ६४ 
$ 4,7.29 
संस्कारेण यथाह 75.300 
सेस्काय( दरिराजस्ु्‌ 1४. 21.772 
मे्क्रतश्च मयः व्रज 111. 68.305 
सस्कृतश्चापि रामेण ४. 57.716 
मस्त्रे चशषयेदेनन * 1. 72.56 
संस्कृत्य वादिनं ततु 1५. 25.572 
सेस्तम्य योक धरण {{. 63.466 
सेस्तभ्यात्मानमात्मना 11. 22.259 
संस्तम्भविषरुराहवे ५ 1. 92.254 
यंस्तम्म राममद्रंते [*. 7.71752 
संस्तरे कुशल द्विजाः {. 24.200 
सैस्तूयते देवगणः प्र््ैः \{. 93.384 
सैस्त्यमानः खचैरनेक्ेः ९. 74.640 
,„ पनु यातुधानैः ४. 73.306 
सस्तूयमानो बुधि राश्रसन्द्रः \{. 67.700 
„+ हनुमान्‌ 1५. 67.42 

संस्थानं लक्ष्मणस्य च ५. 35.69 
संस्थाप्य परमासने ४. 12.746 
संस्थितः कलौ ददौ {. 4204 

सरस्थितो द्यम्बरे वाक्यम्‌ ४{. 20.7.46 
संस्पृशति स्म दर्धिताः ४. 54.440 
नस्प्रदान्न्यिवद्राजन्‌ 111. 66.86 
सेम्पुशामीद पणिना 1. 67.740 
सस्प्ररोयं सकरामाहम्‌ ४. 40.3८ 
चर्पट पाणिना सती ४. 59.59 
सैसधरसुपचक्रमे ४1. 77.16 
सेस्फोरितमिवाम्बरम्‌ ५1. 69.39४ 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि 11. 76.398 
संस्पत्य काख्वाक्यानि ५11. 05.768 
सहताः महास्वनाः ‰1. 22.717 
संहतेर्वानरेः सद 1४. 63.80 

दत्य परमद्विपाः 111. 73.569 
संवे च ता कराभ्याम्‌ ४. 40.706 


("1 १५. च 
स्कः रस्ल्वम्‌ 


न 
र 
[9 


ॐ 


सं 


नः 


ह्यद्रवन्यनम्‌ {11 26.27८ 
सवरक्षसान्‌ 1117. 24.34 
प्रमाणा वहवः ४. 73.70९ 


~~ 
६२ 


कट <+ = 


` सैहपयति तान्सर्वान्‌ ४1. 55.202 
 सेदारा्ाम दुधर्पान्‌ 1. 27.770 

| नेदारान्मुनिपुंमव +. 28.24 
 रद्नन्व्यःजदःरथ {. 28.30 

` संदाराल्लमिवापरम्‌ 1. 79.324 


त ध. 93 
टारे समनुश्प्े *{{. 82.506 
नहिनः धिमः कताम्‌ ४1. 728.7207 
` चदितौ संप्रगस्मितै 711. 46.790 


सायकोत्तमा \{. 90.509 


१ 


` संहतय॒तिविस्ताराम्‌ {{. 74.716 
र्यं च भुज श्रीमान्‌ $. 27.342 


संध्य दिटपान्सर्वान्‌ ४. 2.43 
` संह्यैव 


व युनर्लकान्‌ {{{. 31.262 
ध 
युणान्सर्वान्‌ 111. 84.57९ 
चादिज्योत्स्नाम्‌ 111. 64.572 


ॐ3 


^. 


` संहृटमनुजेपेत्ताम्‌ 11. 24.276 


{1 
1 
६ 


६ 


संृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्प्रवेकषये 11. 07.774 
संहृष्टा दशयामाद्ुः ४. 35.388. 

„ हरियूथपाः ४1. 24.40 
संदृष्टः लयव्ृिभिः ४. 44.774 
सहादिः प्रघसशव ४1. 5.408. 
संहारी विक्ररोष्टरिष्नः ४1. 89.728. 
संहदो ध्रूसकतुश्च #{1. 27.208. 
संहादो वीरसत्तमः “11. 6.344 
ससमाने च वस्ने ४. 38.770 
घा कथचिन्महीं गन्तुम्‌ 1. 43.8८ 
, कथे विनशिष्यति ४. 55.250 
सा कथं द्याश्रमे सोम्य "1. 48.68 
सा कदम्बप्रिया प्रिया 111. 60.72 
साकमन्यै न हास्यति 4. 66.224 


साकारंनधुरेवाश्ैः ४. 20.70 
सः काषटिनद्रदुहिता 71. 65.238 
साक्षाचण्डालतां गताम्‌ 1. 59.20 


॥)) 
निन क 11 1 
न्द ' 1.1 # 
५ -= ` छन १0 1 6 1 


राक्षादपि पितामहः \ 


0.7.44 
साक्षादपि पुरदरः ४. 57.23 


9 „+ ४. 02.206 
सरक्तादिव पितामहः ५. 2.44 
साक्षादिव बृदस्पतिः \{. 700.59 
स्षाद्रामादिन्छित्तः 1. 2.20 
साक्षाद्धमं इवापरः 1. 21.60 
साक्षाद्धममिव स्थितम्‌ {{. 46.21 
साक्षाद्धममिवापरम्‌ ए. 701. 
साक्षाद्धरतमदुलः 1. 73.20 
घाक्षाद्धाता पितुमम छ. 87.711 
साक्षाद्धाता बृहस्पतः \{{. 78.30 
सा्षायमा वा वस्णाऽनलोवाः ४. 4.30 
साक्षान्रोकपिनामह {. 2.2; 
साक्षाद्विष्णोश्वतुर्मामः इ. 78.12८ 
सा्टाद्विष्युरिव स्वयम्‌ 11. 2.43 
साक्षाद्वैवस्वतो यमः {४. 56.70 
साद्टप्धरदणन्रतः 1. 20.782 
साक्षद्रघ्रवणाुज \{, 92.590 
साक्षिणो हि वनेचराः 111. 45.37प्तं 
सा क्षिपा मीमवेगेन ‰{. 00.322 
++ +» राक्षसेन्द्रस्य ४, 102.662 
सक्षी लोकस्य पावकः ४, 725. 
सा क्षमवसना इष्टा 1. 20.758 
सा गदा रावणोरसि #*{{. 32.672 
प्वागरप्रतिमान्वद्रून्‌ 11. 80.716 
सागर प्रतिमोवेन ४. 57.322 

गरष्टवने हरिः 1४. 64.790 
सगरश्च प्रचुद्धुमे ४1. 7092.544 


२२८५९ 


` सागरश्च मयाकान्दः ४, 26. 
तगरस्य च नद्वलम्‌ ५. 4.10. 
ध 9 1 
++ „> ददनम्‌ +. 72.209 
> +> पत्नीनाम्‌ ४. 2.71040 
„> », मीमताम्‌ +. 3.54 
„+ जटं सक 1. 14.42 
„ द्मप्युनं +. 1.7034 
„+ निरीक्षणात्‌ 1\. 6.4.६1 
+» मभत्रिष्यति \. 73.740 
„ ममव्र च $. 71.728 
++ मदान्मनः #. 22.32 
ॐ र „> 723.200 
समुचितम्‌ *{. 22.820 
3 समुश्दनःम 1. 71.79 
5.6 
` सगरस्यापि पूरणम्‌ 1. 45.20 
। „9 ठङ्नम्‌ 1. 23.270 
` „+ च्इने ४. 55.90 
` सागरस्याम्बरस्य च *{. 4.77-9 
सागर स्यास्य खड्ने ५ 1. 3.20 
` सागरस्येव भिन्नस्य ५. 47.556 
निःस्वनः 11. 5.77 


> 
त # ++ 
५ ++ ४1 58.254 
५ = >» 14.230 
„ प्ण 1. 86.49 


+, मेवेगः ४1. 13.168 
> > > > 24-408 
„> सौषणम्‌ \ 1. 54.9 
 सागरस्यह लङ्घनम्‌ ५. 35.774 
रने ५, 39.269 
+, 44 
- „+ ४1. 4.07 
= प्ामरस्योनर तीरे 1. 5.10 


^, 


+ 
पाग स्योततरे तीरे *{. 24.272. 
सासरस्योपवेदानम्‌ + 1. 79.334 
स्रागरस्यो्भिजाल्नाम्‌ $. 1.6 
न -गरद्दरददःन्‌ {1. 14.66८ 
सागरं क्रमतस्तदा ४. 73.700 
सगरं च निरीक्ष्य सः ४. 2.2.44 
„+ चापि संव्रष्ठा 1. 43.396 
+, चाभिवर्तताम्‌ \1. {7.06 
चाभ्यनादयत्‌ \. 42.304 
५ चत्वर्ञ्ख्यम्‌ ४1. {.7728 
‡ > 9 67.316 
> चाम्बरं चति 1. 4.75 
- +> सर्‌ सुग्रीव + 1. 0.2.46 
तु समासाद्य ४1. 7.26 





1. 


| 


1.6. 
,, दारणे वचः \‰¶. 22.18 
„+ इट्य सीदतः ४. 35.600 


.; पुनराग: \., 57.480 
„> ग्रश््य वानराः 1९. 64.72 
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र ध ‰ {, 722.850 
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टटव्रता ४1. 33.30 


ॐ 


` सनुक्रोलां वदान्यां च 1. 78.752 
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„„ प्रजज्वाल सर्वतः {{{. 72.24 
+, प्रतिक्रिम भद्र ते 111. 46.246 
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सामदानदिमेदने 


् 
इ 


४. 22.276 
द 1४. 25.96 
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सामास्य रश्चषः 111. 2.7; 
सामर्पा रघुनन्दन {. 63.700 
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सामे मर्माणि इतन्ति *{{. 15.35 
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,, तपश्चरिष्यामि 1. 46.22 
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मादाय्यं क्तुमदसि 1. 24.174 
{1}. 46.266 
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सिद्धाश्रमनिवासं च {. 50.23 
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सिद्धेषु किंनरेन्रेषु ४. 57.418 
सिद्धोऽस्मि तव तेजघा [. 34.72 
सिद्धो ह्यत्र महातपाः [. 20.40 
सिद्ध्थं तस्य कर्मणः 1. 43.40 

„ पुरुषषेभ {. 70.40 
सिध्यन्ति हि कथं तस्य ४. 3.34८ 
सिध्यन्तु च पराक्रमाः [. 25.27} 
सिन्धुश्चैव महानदी 1. 43.730 
सिन्धुसागरयेोश्वैव { ४. 42.158 
सिन्धोरुभयतः पश्च ध. 700.778 
सिषिचुर्वानरा जलम्‌ 1४. 25.520 
सिषिचुश्च पुरःसरान्‌ +. 57.37 
सिषिचुस्तूदकं राज्ञे {1. 703.250 
सिषिचुः सटिठिन वै [1. 703.50 
सिषेच भरतः भीमान्‌ ए. 25.426 
सिषेचाघछ्रसमाहतम्‌ 1४. 23.27\ 
सिषेवे च तदा वायुः ४. 2.820 

+» पवनात्मजम्‌ ४. 77.20 

„ रावणे तदा ४. 9.56 
सिंहकुक्ञरयोरिव 111. 27.700 
सिंदकुञ्ञरदादल ‰, 7.76.12 
सिंहकेसरपिश्चराः 1४. 7.790 
सिंहकेसर क्च॑घाम्‌ 1४. 37.22} 
सिंददंष्ैः क्षरेस्तथा ४1. 45.25 
१३७ 


१२६५२ । 


िहद्धिपर द्विजैः + 0 35 
 न्द्द~च्व्व्य्रन्‌ [11.77.752 
_ र्िहनादमिव द्विपाः + ० 
` िंहनादरवो युक्तः ४11. 7.44 


` मिहनादस्तरस्विनाम्‌ \1. 42.30 
= सिंहनादे च कुर्वताम्‌ $. 75.47) 


„+ चते चकरुः $. 67.63८ 
» „> नदेताम्‌ ‰]. 58. 
„ नादयन्‌ ‰{. 75.480 
तदा नेदुः #{. 50.616 
» गदं कत्वा \{{. 69.328 
„> विचुक्ञ्ः +». 42.38 
समं चक्रः {#. 37.400 
सिंहनादः सुपुष्कलः ५ {. 08.240 
िहनादान्विनेदुश्च #*1. 69.498 
+. र 99 59८ 
सिंहनादाच्च शूराणाम्‌ 11, 76.373 
| सिहनदेरपूरयन्‌ # 1. 42.704 
` सिंदनुन्ना मगा इव ए]. 27.348 
| सिदक्षसङ्गूलकङुद्िषाणः ४. 700.722 
। सद्म द्वाविव वैद॒तेन ४. 28.94 
। सिंददिकःन्न्‌गःनिनम्‌ 11. 92.27 
| त 171. 28.130 
५ 111. 47.357 
त ४. 25.767 
। सिंहविप्क्षितौ वीरां {४. 3.92 
| िहव्याप्रतनुत्राणः #. 6.62 
| सिंहव्याघ्रमहोरगान्‌ 1. 77.349 
| निहव्यध्रडुखश्चः9 ४1. 99.422 
| सिह्याघ्रफगद्विजाः {11. 52.367 
| सिंदव्या्रषगाकुलम्‌ 1. 726.77} 


। हठ र ४11. 62.40 ~ 
सिहव्याघ्रवरादाणाम्‌ 1. 5.218 
4 # 1. 206.242 


| 
| 
| सिंहव्याघ्रवराहि्व [, 24 152 


प. 58.4 


सिदशादृलचेष्टितं 
शन्नराःदन्र र {४ 50.22 


` रिदक्चादृल्वान्दैटः . 1. 702.408. 
सिददादूलविक्रमान्‌ ४. 59.497 
,; 68.260 
हृदः 1. 77.252 
भ््टदारदूलनद्ट ४. 58.4 
िहार्दूलसदितम्‌ 1४. 67.412 
िहसंहननो युवा 111. 31.700 
„ „ \1, 36.280 
सिंदत्वमतिः श्रीमान्‌ ४. 22.240 
सिंदस्कन्ध महाबाहुम्‌ 11. 09.278. 
सिदस्कन्धो महादृतिः 111. 56.47 
„ महासुजः {1. 87.20 
सिंहस्कन्धो मदोत्षादौ 1४. 3.7142 
सिंहस्येव महागजः ४1. 707.534 
िदस्येवेतरे सगः ४1. 79.759 
सिहदीनां गुदामिव 1. 74.284 
सिंहः कुक्षरसद्ो वा ४1. 36.426 
, कद्ध इव सन्‌ ४1. 93.10 
+, ्द्रमरग यथा {[. 28.73 
त ~ ॐ ~ 04.300 
„+ श्द्रसमानिव #1. 53.284 
सिंहा इव चतुर्दष्राः ४1. 27.400 
सिंहा गिरिगुहामिव ४. 77.224 
सिंहाधिष्टितकन्दरम्‌ ४. 56.364 
रेहःध्युषिदकन्दरम्‌ ४11. 37.159 
सिंहा नानाषरौखपाः 1४. 60.75 
सिंहानामिव गोढ़षम्‌ 111. 45.40 
सिंहानां नदतामिव्र 11. 203.339 
, निनदा दुःखाः 11. 28.7८ 
+ निनदो सीमः ४. 56.450 
िहन्व्याप्रान्डगान्दिणन्‌ {{. 68.200 
सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ४. 28.70 
सिंहार्दित इव द्विपः ४. 36.370 
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१२द६द्‌ 


+ 39.57 


2, 1. 


रिहःर्दितानामिव कुज्लराणाम्‌ \/11. 7.18 


सिंहाविव बलोत्ट #{1. 32.524 
रिदा व्याघ्राश्च सर्वतः {%. 42.547 


 मिंहासनगतं पुत्रम्‌ 1५४. 21.776 
सिंहासनमनुत्तमम्‌ \{1. 97.170 
सिंहासने व्याप्रतजुः 11. 24.398. 


चिहाः पक्षगमाः स्थिताः 1४. 42.761 
्िहिका नाम राक्षसी ४. 2.73 
डि द्ःरय निधनम्‌ 1. 3.280 


सिंहिकां मतिमान्कपिः ४. 7.80 
| सिंहेन गजयूथपम्‌ 11. 8.367 


` सिंहैरिव महनम्‌ ४, 6.3 


„ द्विरदा यथा ४. 7.20 
„ पातितं सयः 1४. 23.266 


४६० 


ॐ 2 93 


` सिंहैरिव महादिषाः एव. 31.359 
। सिहेर्मीमरवेतम्‌ {४. 24.27 
 सिदैव्यत्रश्रदैथ 11. 6.492 


सिंहो भिरियुदाशयः 11. 16.260 
„> यथा मन्द्रकन्दरस्थः 11. 73.28 
४. 5.40 


> (1, 


। शिंहयोरस्कस्य भामिनी 11. 37.100 
। सिहोरसके इशोदरम्‌ (11. 46.370 
दौ भिरिुदामिव 911. 34.43 


सीतया किं करिष्यसि 111. 77.25 
ॐ ॐ (9 ४ 58 700 
» „> तवानया ४. 22.404 
,» कृतसवादः ४. 42.730 
„ च ढते शब्दे ४, 30.228 
„„ 3ॐ> जयेन वा ४. 07.487 
+ +» परंतपः [1.7.77 
9 9 ॐ, 56.250 
„ + प्रचोदितः 111. {40.277 

„ 43.24 
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॥, 


सीतया किं मया तथा [{. ५6.227 
> + विच्ालखाक्ष्या ४. 27.16८ 
०, +> समागतः 11. 72.404 
», चानया साम्‌ 7. 8.77 
+ चाप्रतिद्रन्द्ः 11. 10.86 
„ चाभ्यवादयत्‌ 11. 54{.724 
,, तव किं कायम्‌ ४. 58.788 
„ तानि चोक्तानि {{{. 68.6८ 

सीतया तुल्यशीलया [1. 37.204 

सीतयानुगतो व्ली {४. 4.77 

सीतयानुगतो वीरौ 1. 54.106 

सीतयाप्युपवस्तव्या 1{. 4.362 

सत याप्ये वसुक्तो ऽहम ४, 67.352 

सीतया यतप्रचोदितः 111. 59.24 
>> रक्ष्यमाणया *{. 33.30 
> रहितां तदा 111. 60.57 
„ रितो रामः [1.371.37८ 
„ रदितोऽ्दं वे 111. 67.62 
+ रोमहषणम्‌ {11. 45.270 

लक्ष्मणेन च [{. 4.32 

33 ॐ >> % 99.260 

93 2 3) {11 7.23 

> + >= 75.37 

9 वाक्यकोविदः ४1. 73.450 

9 विप्रहीणस्य {४, 7.22 

+ वेपमानया ४. 34.710 

„> शओीरुवजिते {1. 34.238 

„, समट्कृते 11. 33.26 

+> सह काकुत्स्थः 111. 2.48 

„ सह दण्डकान्‌ 11. 53.77 

„, दुधेषेम्‌ [11. 18.746 


+ „, निर्यातः {{{. 62.706 
„+ ,, भायेया [[1. 72.80 


93 9 23 ४. 51.67 
„ राघव 111. 77.350 


/, 


१२६७ ॥ 


+ +» राध्वम्‌ ४. 35.149 
०; 3 राघवः 11. 96.29 
४ = 65 
„+ +» रा [[. 33.20 


छः. 9." >, ~) 9219 
क = 9113 
3 १9 17 रै 8.200 


„+ +, लक्मणः {{1. 72.764 
„„ +, व्रीयवान्‌ 111. 26.39 
ह अ+ 9 + 20.280 
„ + वेदश्च [11. 12.25८ 
+» + + {४. 52.86 
, „, संत्यक्षा 117. 66.220 
++ हियमाणया {४.6.210 
सीताकपीन्दरक्षणदाचराणाम्‌ ४. 5.378 
सीता काषायवासिनी 11. 94.730 
+, कोरेयवारिनी 11. 37.90 
> गङ्खामनिन्दिता 11. 52.927 
¦ ॐ च कन्या पद्माक्षी {. 71.77८ 
„ „> प्रथिवी चमे \. 07.100 
„> +> भजतां गुहाम्‌ 11. 96.740 
» ;> वरवर्भिनी 1४. 12.35 
»> चानायिता श्चत्वा {. 4.316 
, चान्वेतु मां वनम्‌ 11. 34.230 
चापि हृता त्या #]. 28.21 
 „, चोर्मिल्या सह 1, 72.30 
= सन च्छयनुग-निनः 11. 52.360 


ग = ~ ~ ~ 


भः 


र्म 


सीता जनकनन्दिनी ४, 58.707 


> तच्वेन राघव \“{[. 48.727 

> तवानवययाङ्गी 111. 34.256 

„, तस्मे प्रदीयताम्‌ ४. 35.700 

+, तिष्टतु भामिनी [1. 37.79 
+,» तु परमायत्ता «11. 46.252 
` सीतातृतीयः काकुत्स्थः 11. 54.352 
, सीतातृतीयानारूढान्‌ [[. 40.778 


छ 


सीता त्रिजटया सह 1. 47.767 
त्वमति भद्रं त \. 33.72८ 
त्वामनुगच्छतु 71. 52.956 
त्वेतद्वचः श्रुत्वा [. 77.778 
+» त्वेनामवन्दत 11. 55.200 
सीताथ वेभीग्रथनं ग्रहीत्वा ४. 28.770 
सीतादशनकरितः 7. 64.104 
सीतादरनकादक्षया \. 123.370 
सीतादशनकाडक्षिणः [\. 40.774 
५ „ 64.20 
सीतादश्चनजेन सः ‰. 38.600 
सीतादद्नमाकाङ्क्षन्‌ 17. {2.27 
सीताददेनलाल्सः 17, 60.30 
07114 
४, 30.706 
प ४1. 32.206 
सीताददैनसंहष्टः ¢. 17.320 
सीता दुःखत्माविष्टठा “1. 92.42 
सीताद्धितीयः सद लक्ष्मणन 111, 16.430 
सीता धर्मपथे स्थिता #{. 73.767 
„ धम समास्थाय ४. 7.7076 
सीताधियमन कृतः 1५. 45.47 
सीताधिगमने रताः 1४. 4.47 
सीता नष्टा यतो द्विजः [[. 67.248 ` 
+ नाम वरारोहा 111. 54.770 
न +» 50.68 
>» > सुमध्यमा {11. 37.200 
» नाम्नस्मिमभद्रंते [1]. 47.3८ 
+ नारीजनस्यास्य 11. 48.706 
सीतानिमित्तजो ल्युः ४1. 711.308 
सीतानिमित्ते दुरवाक्यम्‌ ४. 73.220 
» राज्ञस्तु ४. 3.402 
„ ` सौम्नरि [[ा. 58.728 
सीता नि्यव्यतां मम ४11. 98.67 
सीतान्वेषणकाङ्क्षया ४, 42.756 
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-- ---------^" +~ ~न 


सीता पश्चनिरेश्ण $. 24.60 
सीतापनयनेन मे 111. 62.129 
सीतापदहरणात्तन ४. 2.7158 


` सीतापहारी दुठत्तः 1. 95.560 
` सीता पावनम्हति ४1. 78.737 


~ ~ ~= <= - ड 


सीतापि चर्णास्तास्राम्‌ 11. 204.223 
,, देवकार्याणि ४. {2.283. 
, सत्कुले जाता “11. 45.46 


| सीतापुत्रो कशील्वौ गा. 95.70 
| सीता पुनरथात्रवीत्‌ ४. 48.539 


~ --- -------------~--+~~-- - -~------- 


~= =-= 


न ~ ~ ~ = 


` सीता पुरस्ताद्रनतु 11. 7103.218 


सीतापुष्पफल्प्रदम्‌ *1. 09.40 
सीताप्रकृतमासनम्‌ 11. 37.234 
सीताप्रस्ययकारणात्‌ ४. 36.14 

५9 छ „ 37.360 

„> प्रवेपितेद्रेगात्‌ {1.2.156 
सीताप्रवेदानं द्रवा ४11. 07.262 
सीता प्रणिबहुमता [. 67.20 
सौताप्यनुगता रामम्‌ {. 27.288 
सीता भर्तारमास्ाय [. 64.226 

+» भद्रता ४. 16.250 

„» भतृहिते रता ४. 58.85 

„» भवतु दुःचखिता ४1. 63.55 

,» भीता भविष्यति ४. 30.718 
सीताश्रशिखरप्रख्यम्‌ 11. 5.2:28 
सीतामदष्ूवा ह्यनवाप्य पौरुषम्‌ ए, 12.52 
सीतामधिगमिष्ड्थ ४. 63.724 
सीता मध्ये सुशोभना [11. 77.70 
सीतामनधिगम्य ताम्‌ ७. 73.447 

५ ५ >» 497 

सीतामपश्यन्धर्मत्मा 11. 62.72 
सीतामपरयन्मनुजेश्वरस्य ४, 5.23 
सीतामम्रतिजल्पतीम्‌ छ. 73.715 
सतानभ्यव्रपन्ोष्म्‌ 111. 64.742 
सीतामभ्यवपन्ो हि [1]. 68.220 


सीता मम यश्चसिविनी {11.77.270 
नतमरदनेपमः ४. 5.20 
सीतामसितलेचनाम्‌ ४. 77.27 
सीतामहादिस्तव केन राजन्‌ \{. 74.26 
सम्य द्भद्रतं {1{. 62.46 
सीतामादाय गच्छ त्वम्‌ [{. 55.27६ 
„, गच्छामः ४“. 60.10 
„+ राक्षसः ४. 13.77 
„+ रावणः [[1{. 68.720 
„ वैदेदीम्‌ [{11. 67.208 
ध 5 „ 68.700 
„> हस्तेन ध. 42.786 
सीतामाप्रोति राघवः ४. 27.34 
सीतामायतस्ेचनाम्‌ ४. 9.30 
नीतानारोपयामःचुः ४1. 47.136 
सीतामालेक्य धमक्ञम्‌ 11. 1147.:.46 
सीतामाश्नित्य तेजस्वी ४. 16.20 
सीतामगश्वःसयामाद्ः ४, 22.116 
सीतामाहृत्य राघवः ५1. 43.767 
सीतामिदमुवाच इ {{. 76.244 
सीतामिन्द्रजितो रथे #{. 81.09 
सतामिह विचिन्तय {{1. 67.30 
सीतामिहागतः सौम्य {{. 57.188. 
सीताभिद्ानयस्वेति 111. 37.43 
सीतासुत्तरमच्रवीत्‌ ४. 22.70 
सीतामुत्पल्पत्राक्षीम्‌ ४1, 775.728 
सीतासुत्छजता वने 111. 58.755 
सीतामुत्छज्य वीयेवान्‌ {11. 51.40 
सीतामुद्रीक्ष्य सोमित्रिम्‌ 11. 46.10 
सीतामुवाच तच्छत्वा ४. 38.16 


सीतामुवाचातियशम्‌ 11. 37.20 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा 11. 55.726 
सौता यत्र च लक्ष्मणः 11. 60.20 

+ यस्य स्नुषा चासीत्‌ 1४. 4.98. 
सीताया ईेष्ठितो वधः 111. 57.70 


१२द२ 
„+ ददने यथा \. 65.8४ 
„ कने कनः 1. 6.4.109 
+ दारुणां दयाम्‌ ५. 58.92 
>, नुचछ्लमु +. 76.7.10 
„ निशिते बुदुभ्वा ४. 3.4.273 
„„ नत्रकोलाभ्यामर {४.7.77८ 
सीताया भाषितं सवम्‌ ४. 64.2८ 
, मम चास्य [{. 52.310 
० मागणे यत्नः [४. 34.74८ 
न नयम ञन्डन्यम्‌ ४1. 32.376 
` मीतायः राक्षसस्य च [. 64.374 
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तन्वो न चाल्तः [[. 7.27 
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खखभाजः प्रजाः स्छृताः 11. 105.374 
सुखमत्र वसिष्यामि *[[. 54.728 
सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ 111. 77.720 
खुखमस्य महात्मनः ४1], 47.150 
ख खमात्मनि वा श्रियम्‌ [1. 34.45 
उखमापुरुहूत त ४1. 27.232 
य॒न्ठमाप्न)नयटन्सय्‌ 58.090 
उखमयुष्म तामहम्‌ 11. 75.77 
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म्विस्ला विवमो विभावरी च 1. 22.2.44 
मकं भविष्यति 11. 53.722 
सखशीतमनःमयम्‌ 111. 73.770 
सुखचुप्रस्य ते राजन्‌ 111. 37.456 
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सथ्दमिदमद्द्‌ 1४. 47.204 
सुम्रीवयुपचक्मे 1४. 42.94 
मुग्रीवसुपतस्थिरे ४1. 69.784 

सुीवषष्मं चव ए. 73.456 

सुग्रीवमेव तद्राज्ये 1. 1,700 
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सुरीवमेन्ददिविदाः सनीला: ए. 36.470 
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सुग्रीववचनात्रभुः {५४. ‰7.767 
सुम्रीववचनत्प्रभू ४. 35.20 
सुम्रीववचनादिद 1५. 3-389 
५ ४. 35.752 

सुम्रीववद्नाच्च्युताम्‌ ४. 63.284 
सुप्रीव वरुणालयम्‌ #1. 4.79 
युखःउदद्धन्दे भव 1४, 22.204 

५, 4 0; 9. 220 
सुग्रीववशवर्तिनः 1४. 73.726 
सुम्रीववक्वतिनाम्‌ ४. 43.270 
सुम्रीववाक्यं निपुणं निशास्य 1४. 42.57 
मुग्रीवव्यस्ननेन च ४. 73.207 
सुमरीव श्रयतां तात ४. 22.202 
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सु्रीवश्चापि तत्सवम्‌ {. 2.60 
, तोपितः ४. 7.70 
मग्ीकश्ैव वाली च {४. 57.68 
मुमरीवशोम्रलासननः 1४. 49.47 
सुग्रीवश्व्धरो विभुः 1. 59.764 
सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ 1४. 3.24 
» >» 360 
५ ‰ >+» ४. 58.735 
„> >> देवि \. 35.732 
सुम्रीव सत्त्वरेपन्न ४1. 20.276 
सुम्रीवसदितस्तदा {. 7.88 
ध ४11. 92.670 
सुग्रीवसदितस्त्वया 1. 40.720 
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सग्रीवसदहितास्तदा #*{1. 97.287 
ग्द हिनः वरटा ४. 62.747 
+ रामः #“. 24.300 
चग्रीवसहिते वीरो ४. 58.70 
स॒ग्रीवस्तन्मदद्नम्‌ 1५. 13.164 
सग्रीवस्तसुवाच इ 1. 50.234 
= वस न्वरन्ददः ४]. 06.68 
यु्रीवस्तु ततः प्राह ४1. 22.44 
„ म्रहध्य च ४, 83.209 
>> दुम वाङ्यन्‌ {*. 2.7602. 
सुग्रीवस्तन वालिना [४. 72.270 
सुप्री वस्त्वथ तद्वाक्यम्‌ #1. 78.42 
सुगरी वस्त्वरितो रमे 1५. 39.452 
सुग्रीवस्तवं च रामश्च #. 67.262 
„ परोक्षमे ५. {0.72 
सुग्रीवस्य छते महत्‌ \ {. 7.64 
„, गृहं रम्यम्‌ 1४. 33.782 


,„ च कार्यार्थम्‌ ४. 53.168 


„> मच्ितम्‌ ` ४1. 7 72.26 
, चमूमुखे \{. 96.264 
> च संगताः #५, 23.50 
५ +» संदेशः {४. 44.746 
„; 3; संभ्रमः ४. 56.20 

„> 3; संरम्भम्‌ {४. 26.46 
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त्वया भार्य {४. 20.723. 
„> दुरात्मनः 1४. 30.680 
„ नदीनां च 1४. 24.444 
33 >> ॐ > 28.630 
„, पुरीरम्या 1४. 24.260 
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„„ महात्मनः 1४. 3.79 
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षू 


न = म भ ४ = - ~ - + 


सृदुःखारोदण्व 111. -3.322 


युदुःखितामदहंसि पुत्र मन्तुम्‌ 11, 21.520 
सुदुःखिता पतियुणवेगन जनम्‌ +. 7.160 
€ ९ ९ | 
खदुग दुगेमाम तम्र ४1. 1.73 
३ न ० ~ ~ ~ || 11 1 
सुटुबला उनछनदनल-रः 11. 20.54 


। सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनः 11. 55.220 


खुदुश्चरो गिरिच्ायम्‌ 11. 99.108 


। सुदुष्करमिदं पुत्रि ४1. 7119.342 


ख॒दुष्करं कम रणे निपतितः {11. 88.37 
„ कतं कम 1. 71.60 
„ तं कृतवान्हि विक्रमम्‌ + {. 69.669 
, दाश्चरथिमेहानमा + 1. 97.207 
सुदुश्मुक्त्वा रजनीचरं तम्‌ 111. {7 {9 
सुदुष्टस्त्वं वने रामम्‌ 111. 45.24} 
खुदूरमवमाहया ४. 7100. 360 
सुदूरं पीडयेत्कापः { ४. 30.72८ 


1 


| घुर घमेवसलम्‌ 1४. 20.180 


सुखा क्रियतां ल्ह ५. 


{7726 


` सुदृष्टां कुरु किष्किन्धाम्‌ [\. 77.352 


सुदेव इति विख्यातः ५]. 74.3८. 
सुघन्वा तु मया रणे 1. 71.186 
मुधन्वानसुपाव्यर-यन्‌ {{. 00.716 


| सुधन्वानं नराधिपम्‌ {. 7.19 


॥ + 


सुधन्वः ब्रौयवुनजा [. 77.266 
सधमेः स्थायिनः पथि + {{. 6.46 
सुधरमामिव धनाम. 11. 8२.२0९ 
दव्यप्नन्रं च [. 21.57) 
सुध्रामणिवरिचिव्राणि [{{1. 55.712. 


सुधामयि सुरन 11. 61.730 
मुधाग्ध=रमस्यव \ 1}. 26.220 
सुषिः सत्यविक्मः 1. 77.74 
सुधृतेरपि घरमना {. 71.68 
सुनाममित्र ट जनम्‌ 11. 9.429 
सुनाम पतनश्रठम्‌ ४. 7.7326 


म 


सुनारिवकं वमपथादपेतम्‌ 11. 7109.534 
सनियुक्त विङष्टं च {४. 25.248 
सुनिर्मलं पृत्रटयु चन्द्‌ 1४. 28.350 
स॒नियित्रमहापथाः 11. 80.244 
सनिन्रे रित्टल निरिशङ्ः *{. 59.33 
ननिव्छिडन टुः 1. 100.439 
सुनिल््ं हितं चक्यम्‌ ४1. 16.78. 
सुनिविष्टं समन्ततः 1४. 25.230 
सनिवद्ितदद-न्दःम्‌ +, 5.96 
सनिधितां पःःपदवयुक्तम्‌ ४1. 73.60 
सनिष्टप्रेन सन्दरि 11. 09.480 
सुनिष्फठे वा जवोपतमू्रे 11. 20.524 
सुनीतं चाभिधंःयत्म्‌ ४1. 72.256 
हितकामन ४. 26.202 
सन्नप म्‌ 111. 53.86 
सन्दरी नाम सन्दर #*.11. 5.34 
सन्दा राम खन्दरी #.11. 5.36 
सन्दे तु निहतं राम 1. 25.192. 
क्मनयः-दद्दरःम्‌ ४ 10 2.2 
मवुवरत्ताङ्गम्‌ #. 90.658 


सुपत्र 
सपत्रिणः काच्चनचित्रपुह्कान्‌ ४. 48.287 


:॥ ¢: ५. 
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 सुपत्रेण सुवचः » 1. &€9.498 
¦ सयषच्छदिरः त्था 111. 75.22 


11.01.172 

सपण इव ठदेगि<ः ४. 46.379 
पर्णङृतलकणम्‌ 111. 35.369 
सपणङ्त्तोरगवीयकत्पम्‌ # 1. 69.867 
यक्षन्‌ ४. 10.198 
18.106 


५ 
+ 


“1 
ध 


८ 
= 
|: 
| 


{4 6.१ 
4 ५ 
1 


<> 


9 8, 


मिनी 


४.11. 6.662 


 सुपरणपृषे स वभः. 6.67 
 सुपर्णभभिनः तदा {. 38.14 


ता 1. 38.40 
पठमनिख पनम्‌ 1. 47.764 





। सुपर्णमिव चात्मानम्‌ ४. 7.20 


निरे \. 71.734 


1 


` सपर्णरूपा रामस्य ५“ {. 70:2.260 
` सुपणेवचनं तथा +. 47.230 


+ श्रत्वा +. 47.222 


। सुप्णवजरोत्तमचिवटुद्म्‌ ५. 77.71070 
। सुदवाददिदिहःः 111. 25.290 

` सुपर्ण्षमवेगितौ 1४. 16.250 

। सुपणीः पन्नगं यथा प. 20.20 


+, पर्णबहुलम्‌ 111. 35.302 
+ यवनो यथा #‰. 50.60 
„ दीघ्रविकः ४. 50.500 
„+ सर महान्लः ४, 50.550 
सुपर्णा इव एृष्टबुः ४. 22.87 
सुपर्णाचरिते पथि ४. 5.7; 
सुपर्णानिलतुल्यगान्‌ 7. 3.21 
स॒पर्णानिल्तुल्यगाः 111. 39.776 


। सुपर्णाः काचना भूत्वा ध. 10:2.256 
` सुपणेन हतोरगम्‌ {1. 42.258 

सुपर्णं पन्नमा यथ! {11. 56.6 

। सुपर्वाणं खसंस्थितम्‌ ४. 00.650 


सपर्वाणः सुतीक्ष्णान्राः 1९. 8.230 
नुपाटल्युनेत्रयोः {४. 33.714 
सुपाश्चश्च महावलः \ 1. 5.398 
सुपाश्वः प्रत्यवेदयत्‌ {४. 59.22} 
सुपाश्चा नाम नान्तः {४. 59.82 
,„„ +, मेववी ५. 02.58८ 
सुपीनो च पयोधरौ 11. 94.20 
सुपुङ्खं हेमभूषितम्‌ ४1. 7108.7 
मुपुद्धा विविदुः क्षितिम्‌ “11. 7.73 
सुपुह्शिभिरिन्रजित्‌ \1. 99.320 
सुपुण्यगन्धिना युक्तम्‌ ४. 9.7186 
सुपुण्यभिममाश्रमस्‌ 111. 74.754 
सुपुत्रः सुमदाव्टः {. 70.340 ` 
सुपुत्रण महात्मना ४1. 7119.167 


नपुषटवर्पं इछा ४. 3.42 
सुपुटमरजः क्षित्‌ ४11. 77.80 


सुपष्पमीपत्पत्राच्यम्‌ 1४. 8.7:26 
स॒पुष्पाविव निष्पत्रौ ४1. 88.716 
खपुष्टिताग्ान्दचिरान्‌ ४. 74.472 
सुपुष्पित्िवेहुसिः ४. 32.472 

मु पुषिितां युष्पमरेरल्कृताम्‌ 11. 95.780 
सुपुष्पितास्तु पद्ये्तान्‌ 1४. 71.218 
सुपुष्पिते पर्णघने निरीनः ४. 74.526 
सुपूजितैश्चापि तथा ससद्धिः ४. 5.74 
सुप्तष्नश्च महाबलः ४1. 23.736 


सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च ४1. 9.10 
५ ५ +» &809.779 
>» >= भा. 5.36 
> 33 2 27-30& 


सप्तमादाय राक्षसाः 111. 73.340 
सुक्षमुत्थाप्य मीमाक्षम्‌ #{. 60.8.42 

सष्टमेनेदत प्रापद्‌ {1 605 0८ 

सुप्तस्त्वया बोधयितुं न शक्यः 111. 37.476 
सप्तं गिरियुहःराये ५.1. 73.279 

सुपः क्षितौ रावणगन्धहस्ती ४1. 709.706 


२२८५ 


~ क्सये = कन ० ~ "~ -- 


#, 


सुम्ना कमलल चना ४. 20.409 
°» नद्य इवावमुः #*. 09.52 
+ निद्राक्षच यथा $. {20.140 


+> निद्यान्तध्विव संग्रवुद्राः ४1. 74.704 


,, मदकृतश्रमा ४. 709..39 
सुश्रायास्ते गमः्रन्न {[. 39.252. 
सुमे पुनस्त्थाय 1४. 10.278 
पुपिकदंसं मुदैश्पेनम्‌ 1४. ‡0.4858 
सुप्रःऽपि च नरोत्तमः \. 36.447 
सुष्वेव दरिश्नमाः \{. 729.770 


सुप्यते पणशरय्यासु [[. 28.718 


। सुप्रख्यातपराकमः ४{. 58.49 
` सुप्रगृह्य महानस्म ४. 62.27 


। सुश्रतारा 


टद 


६ 


तीथं {[. 52.60 


सुप्रभं च प्रसन्ने च {1{. 24 €6 


1. 70250 


 सुप्रभाजनयच्ापि [. 21.142 


सु्रभात्ता निक्ञा मम [. 28.54 


>; राम 1. 35.22 


१. 


| सुप्रमाण्यवस्षजन्ताम्‌ ४. 20.216 


सुप्रयुक्तं स रावण \{. 37.46 
ुप्रयुक्तेन वीयवान्‌ 1. 88.407 


| सुप्रवेपितगाव्रा्च [[. 52.470 
। पुप्रसन्नमना इष्टः ¶{. 20.36 


सुप्रसन्ने च लचनं +. 707.260 
सुप्राकारां सुतोरणम्‌ \1{1. 38.77प 
सप्राकृतेनापि निदन्तुमेतै 1. 25.46 
11. 58.732 
सुप्रियात्मा सुखं दिवः 11. 91.244 
सुप्रीतमनसस्तदा {, 36.209 


कोन पमन जे भ यः [ 
1 (न) "कि २.१.7२ ५ 


` सुप्रीतमनसः सवं 1. 1.4.538 
। सपीतश्वाव्रवीद्राजाः 1. 68.78८ 


सुप्रीतश्वाभवद्रामः ४11. 53.1८ 


¦ सुप्रीतस्तेन वाक्येन 111. 75.88 


[व अ 


सुप्रीतः प्रत्युवाच ताम्‌ 11. 30.28; 


क्ष 


सुः": स्व +. 57.732 
न्द दचन्यामम ५. 76.47४ 
स्रतु: नुमनामिगमाः ४. 5.20 
नुम्रीतनान्तरःन्मनः {. 22.34 
२9 १ 32.274 

सुप्रीता मगचान्द्रद्म 1. {2.7.46 

+ ब्त्यदगम्द्‌ ४. 6.4.6८ 
सुप्रीता नावनुकप्य [1. 73.452 
नचन्यु- नन्दन्‌ +. 39.470 
नवटुम्तम्मभूविताम्‌ ४. ५.240 
वद्रन्दडविन्मः + {. &€.2.18590 
वट्रुन्ययुनानि च ५. 30.30 
न्द्र न्र ४1. 56.30 
दर [{*. 35.796 
मुवाटेन]करतात्मना 11. 63.339 
सवाद्रू्मधुरां टम \ 11. 7108.108. 
सवाह सध्रुरःयां च ४1. 708.772 
सवह्ूरति चिक्षेप 1. 30.238. 
सुभगा किट कौसल्या {1. 8.98 
सुभगे चीरवामिना ४. 20.250 
सुभगो हव्यवाहनः {1{{. 76.54 
सुभिश्च विमला दिशः ४11. 90.727 
सुभिक्षानःम्यं इरे ४1. 724.20 
सभिक्षाः उप्रतिश्रयाः 11. 92.670 
उस. 1४ 40.359 
सुमीमभवदूगृरम्‌ ४.1. 55.764 
सुमीमं तन्मटारण्यम्‌ 111. 69.46 
+, नरकोपमम्‌ ४. 1.7155 
नुन्येरःन्द्रमदृध 1४. 40.360 
सुमीमा मीमदशनाः #1. 8.73 
सुभुज छंक्दशनम्‌ 111. 32.40८ 
सुभूमिः उतस्माहितः #1. 22.754 
खुदो पयेत्तप्यत 11. 69.20 

» व्रिकुलप इ ४1, 47.21 
> श्छाघनीयं च 11. 75.58 
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सु , चत्वस्पटुन्रमन्‌ ५1. 277.346 
सुभ्रूरायतताग्राक्षः 11. 2.43 
सुमतिर्नाम दुजयः 1. 47.754 
सुमतिस्तु नरव्याघ्र {. 38.278 

„+, महातेजाः 1. 47.202. 
सुमतः प्राप्य राघवौ {. 48.97 


 सुमध्यां प्रतिष्ठिताम्‌ ४. 75.20 


सुमनोभिश्च चित्रिताम्‌ ४. 273.7008 
सुमनोभिश्च देवताः 11. 24.254 
समनोभिश्ितास्तत्र 111. 73.276 
सुमन्त्र कुर तत्तथा 11. 52.264 
„ त्वं पुरीं रन 11. 52.640 
सुमन्त्रमपि राघवः {{. 46.770 
सुमन्त्रमन्रवीत्स्‌तम्‌ 11. 50.270 
सुमन्तरमव्रवीद्वाक्यम्‌ ४{{. 46.10 
सुमन्त्रममिधावन्तः 11. 57.98, 
सुमन्त्र मम ाप्तनात्‌ {{. 82.220 
सुमन्त्रमविदूरतः {1. 33.266 
स॒मन्तरमिदमव्रवीत्‌ 1. 69.79 
४ 11. 39 9५ 
> 52.59 
सुमन्त्र राजा रजनीम्‌ 11. 74.602 
„ रामं द्रक्ष्यामि 11. 74.638 
„>, वनमासाद्य 11. 58.776 
„ रायनोचितः 11. 58.67 
, रौघ्र पुनरेव याहि 11. 52.136 
सुमन्तरश्चापि निन्युः ४. 1247.710 
सुमन्तव्रश्वापि रातरुघ्नम्‌ 11. 47.243. 
सुमन्त्रशवष्टमोऽ्थवित्‌ {. 7.39 
सुमन्त्रशिन्तयामाप्त 11. 74.640 
29 „, 57.66 
सुमन्त्रश्वोदितो राज्ञा 1. 70.78. 
सुमन्त्र षह सीतया 11. 58.90 
खमन्तरस्तु कृताज्ञलकिः 11. 35.364 
+ तथेत्युक्त्वा «11. 46.48. 


सुमन्वसतैतरपडतैः 11. 703.232 
खुमन्तवस्त्वपि दावरुध्नम्‌ 11. 99.32 
सुमन्त्रस्त्वरितं तदा 1. 73.30 
सुभन्तस्त्वरितो मृत्वा 1. 73.316 
सुमन्त्रस्य बभूवात्मा 11. 40.466 
> वचः श्रुता {. 17.732 
समन्त्रं चेव सरथम्‌ ए. 47.28 
:> नाम सारथिम्‌ {1. 74.327 
„ पाश्वतोऽत्रवीत्‌ [[. 82.270 
, प्रत्यभाषत 1. 9.20 
प्राहिणोत्‌ [. 26.78८ 
+ ्रेक्ष्य दुर्मनाः [{. 771.750 
„ मन्त्रकोविदम्‌ 11. 15.244 
५ ६ „ 82.270 
१ मन्त्रसारथिम्‌ ४1]. 50.27 
„ मचन्िसत्तम 1. €.40 
छखमन्त्रः करुण श्रुत्वा 11. 14.588 
9 पिहिताननः [[. 57.167 
+ पुरुषन्याध्रम्‌ 11. 52.756 
„ प्रतिबोधितः {1. 52.37 
„, प्रत्यभाषत 11. 35.44 
‰ प्रविवेदा ह 11. 75.70 
,, मप्राज्ञलिभूत्वा 11. 14.46८ 
+ दौघ्रविक्रमः 11. 39.720 
+ श्रद्धया प्राज्ञः #{1. 50.96 
,, संमतानश्वान्‌ 11. 40.776 
„ सारथिस्तथा 11. 52.20 
सखुमन्त्राद्धरतः भम्‌ 11. 84.747 
सुमन्त्राधिष्ठिते रथम्‌ 11. 45.764 
सुमन्त्रानय मे दारान्‌ 11. 34.708 
+» मे उतम्‌ 11. 34.144 
सुमन्त्रावाहय क्षिप्रम्‌ {. 72.58. 
सुमन्त्रेण च धीमता “11. 46.230 
„„ चिरं सह {. 57.79 
„+ चपाज्ञया 11. 34.720 


१२८७ 


` सुमन्त्रो द्वारि तिष्टति 11. 26.50 


` सुमन्त्रो ऽन्तःपुराच्छं 


धक स ~ ~ ~ ~ 


„ बृतिरेव च 11. 93.25 
सुमन्तो नाम सारथिः व. 128.740 
त्‌. 11. 24.460 
1. 50.328 
वमन्तो रज ननट 1. 3.23 

+» रजसनकरृतः {{. 75.167 

र 9 10.226 

>> रामवचनम्‌ 11. 57.250 
उमहस्कदनं छत्वा # 1. ८7.1८ 
सुमहत्पवैतभेपमम्‌ 1. .0.787 
न महत्ल्टुच्यते \ 11. 76.374 
सुमहत्यपराधेऽपि ४. 58.708 
नुमहर्छररेमर {1. 57.79 


(+ 
भः पम्‌ चकम्‌ क सण के केः ५ कर, तन 
("11 „ + 





। सुमहःइ सदायेघु ४. 55.76 

| समहस्वपि ङृच्छषु 111. 66.140 
| मुमहद्राधवान्तरम्‌ 1९7. 77.898 
| सुमदद्धिरल्कृतम्‌ 11. 75.339 
 सुमहद्धवि दुकेभम्‌ ४. 7.2} 


सुमदद्वास्यमत्रवौत्‌ 1५. 10.35 
सुमदद्वानरानीक्रम्‌ #1. 4.72 


। सुमहष्रिकमे रतः \्‌. 38.70 


समहदेरथ वुद्धम्‌ 1. 107.16 
[प क 
सुमहदरष्णवे यत्तत्‌ 111. 23.278 


। सुमहश्नो बलं कस्मात्‌ \"{. 7.33 
| सुमहाननयो भवेत्‌ 11. 8.23 
` स॒महानायुधस्वनः #{. 83.20 


वि 1 अया , 
‡ "ग्ट च. 4.4. = 


11. 50.286 


॑ सुमहानिव तोयदः ५. 7.30 
। समहान्दनकप्रभः 1४. 40.504 
| समहान्किञ्युकदमः ४1. 103.70 


क ०१ य ~= म ~ ~ 


सुमहान्तं परश्वधम्‌ \ 1. 98.174 ,. 
सुमहान्त्यपि भूतानि 111. 66.712 
सुमहांस्त्वत्सहायेन ४. 63.7८ 


समहांस्त्वत्छहायेषु ४. 39.2.40 


#-। 


॥ 


सुमागधी नदी रम्या ५. 32.92 
सुमरालिनं समासाय \ 1. 8.232 
„ इतं खवा ‰ {{. 28.78 
खमालिनोष्यि भार्यारीत्‌ ५ 11. 5.272 
सुमाटिनो वरोच्ैवर ४.11. 27.45८ 
सुमाल््मुखैः पुरः \ 11. 71.287 
सुमाली जनयामास ५11. 5-382 
नाम राक्षसः «11.9.70 
+ 9 9 27.409 
प्रविवेश द ४1. 27.320 
माल्यवानपि 11. 7.457 
माल्यवान्मारै ५11. €.246 
राक्षतेश्वरः ४11. 7.307 
वरच््घांस्तु ४11. 77.78 
+ शरवर्षेण ४11. 7.25 
सचिवैः साधम्‌ ५11. 17.328. 
स्वबल: घायम्‌ ४11. 8.766 
समाटेरनुजम्तस्याम्‌ \ 11. 5.42 
-मःलन्द्न्ल्टस्य “1 7.208 
सुमाटेः प्र्वाः स्छताः \11. 5 41 
सुमित्रज्ञातयः सवं ४. 53.40 
सुमित्रया तु सहिता 11. 57.252 
सुमित्रयान्वास्यमाना {1. 4320 
सुमित्रा यच्छं गच्छेति 11. 40.86 
च त्वया विभो [1{. 62.79 
„. प्रजावती 11. 00.207 
,, चाविशेषतः 1. 52.350 
सुमित्राजनयत्छतो [. 78.74 
सुमित्रा तदनन्तरम्‌ {1. 65.160 
दुःखमावरेत्‌ {1. 53.769 
समित्रानन्दवधनम्‌ [{. 52.94 
रि ४1. 67.705 
सुमित्रानन्दवधनः 1. 1.25 
11. 29.366 
1४. 25.207 


1. 


1. 


१. 
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सुमित्रानन्दवधनः \. 34.340 


ध „ 36.२26 

„, = „ „6 

\, छ. 48.70 

ध „ 67.026 

४ + 90.437 

2 4 70:23 
“[. 85.29 


मदिवारयरः खखम्‌ 117. 75.749 
सुमित्रा प्रेक्ष वरै मीत 11. 12.728. 


 समित्ामच्रदीदीनःम्‌ 11. 04.36 
| स॒मिव्रायाश्च नन्दय 11. 4.39 


संनिधौ 11, 64.779 


` सुमित्रायास्तथेव च ४. 36.220 
। सुमित्रा येन सुप्रजाः ४. 38.569 
। नुमित्राये नराधिपः [. 76.270 


०० ~ ~ ~ = ---- ~~ -=~ -~ ---' ~ --~--~~ -- ५, = 


सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा 14. 4.3710 
लक्ष्मणेन च . 7128.7080 
वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 44.16 

,, सुप्रजास्त्वया [1. 96.70 
सुमित्रां च यकषलिनीम्‌ 11. 55. 251 
„, सुदुःखितम्‌ 11. 31.740 
चापि नियैयुः ४. 2127.750 
चेदमब्रवीत्‌ 11. 75.50 
पुत्रवत्सलाम्‌ ४. 707.750 
वा यशस्विनीम्‌ 11. 30.110 
सुसुक्तेः दीघ्रगार्मिभिः ४1. 73.479 
सुमुखं दुसुखी रामम्‌ 11. 77.90 

व 
सुमुखः खमहायशाः 1. 7.36 


व, 


> 


9 


% 


ॐ 


। सुमुखो दुमुखश्वात्र ४1. 30.238 


विसुखस्तथा ४.11. 1.34 


> 


| सुखृष्टमणिकुण्डलाः 1. 14.186 
` सुमेर्नाम पवतः ४11. 35.79 


सुयज्ञममिचक्राम {1. 32.46 


सयज्ञस्य निवे 11. 42.74 
मयञ्ञे वामदेदं च {. 8.62 
ॐ 3 29 5१9 12.50 


,; स तदोवाच 11. 32.60 
सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्‌ {1. 32.770 
चुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः {. 7.52 
सुयुक्तः प्रतिकर्मणा ४. 20.22} 
सुयुद्धं वानराणां च #{. 712.20 

,, समवर्तत \1. 54.70 
घयुद्धेन च ते स्व ४. 7.75 
सुरकायकरं यूयम्‌ 1. 49.46 
सुरकायेमिदं कृतम्‌ {. 49.20 

„ देव धा. 76.76 

„; रम्मे 1, 64.72 
सुरक्ताः पारिभद्रकाः 111. 73.50 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ४]. 705.37 
सुरतामदेविच्छिन्नाः { ४. 28.572 
सुरमिर्देव्यजायत 111. 74.270 
सुरभिर्मार्तो ववो 1. 57.220 
खरि गामवर्थताम्‌ ४11. 23.270 
नाम्‌ नामतः # 11, 24.247 

„ मन्यत दृष्ट्वा [[. 74260 
सुरभिः साखजत्तदा 1. 54.780 

„ सुरखंमता 1. 74.750 
सुरभीणि च पुष्पाणि ४11. 42.108 
सुरम्यमभिवीक्षन्तौ 171. 74.50 
सुरम्यमास्ा्य तु चित्रकूटम्‌ 11. $6.3528 

४ समावस्ता्रयम्‌ 11. 54.434 

सुरराजेन धीमतः 11. 74.270 

क ,, 1. 39.259 
सुरराजोऽ््रवीद्रचः 11. 74.706 
सुरराज्यमपि प्राघ्रुम्‌ {*. 8.36 
सुरराज्ञो महात्मनः 11. 74.772 
सुरर्षिभिश्च काङ्त्स्थः ४1. 126.526 
सुरर्षिसङ्ञोत्तमसेवतानि *1. 74.540 
१४० 
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¦ वुरडेकन्यर ४1]. 25.4 
` मुरलेकमितो जेवुम्‌ \{{. 67.6८ 
` सुरलोकं गमिष्यामि \ 11. 25.338 
>» जयायदहि *{]. 25.456 
 „» प्मारूढा {. 35.228 
` सुरलोकाय राघव ‰{[. 104.750 
। ४1. 707.67८ 
| सरसा कामरूपिणी ४. 7.40 
| ^. 49 39 56.2६0 
` सुरसाजनयन्नागान्‌ 111. 74.28८ 
| ४1. 06.749 
। छरसा वाक्यमव्रवीत्‌ ‰. 27.500 
खरसां कटुकसपि 111. 14.226 
„+ नाममातरम्‌ ५. 21.137 
33 >> > 58.220 
खुरसेनागणपत्तिम्‌ †, 37.308 
सुरमैन्येषु रावणिः 11. 28.134 
मुरा्यसोवीरक्रयोयदन्तरम्‌ 11. 47.450 
` सुराघरसतेन च {. 55.20 
खुराघटश्नदखेण 11. 52.598. 
। सुरा चानीयतां क्िप्रम्‌ ४. 24-{46 
| सुराजिः कालियो भद्रः \¶. 43.2८ 
। सरा इव भूते \{. 43.280 
¦ सुराणामग्रतो हि यन्‌ 1. 45.242 
। सरग्यरथवःदि वा 11. 84.449 
सुराणामपि चेश्वरम्‌ ४. 71.39. 
सुराणामपि दुध ४. 38.456 
>» * 67.232 
सुराणामपि दुलभम्‌ 1४. 62.84 
निग्रह ४. 36.740 
„ „> +. 37.23 
सुराणामम्त वीरै ४. 60.42 
च ४. 33.52 
| + ४. 35.126 
सुराणामिव वासवः ४1, 26.360 


¦ गमररर"द्न्् 


------- = न ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


१, 


सरण्मरसराषय 


० ना नम सादन = = ---  - भ्न भ ¬= ^= 


स्राणामीश्वरः शक्तः {1. 29.66 
खुराणामीश्वरो द्यति ४ {{. 67.170 
सुराणां च प्रमदनम्‌ [11. 32.72 
„+ महास्मनाम्‌ \ 1. 770.130 
> “1. 62.77 
प्रणिपातेन 1. 36.90 
राक्ष सह \ 11. 28.339 
राजसूनुना 1. 26.377 
वासवस्य च {. 63.250 
विष्णुरा्मवान्‌ 1. 16.87 
दाश्वती मता ४1. 26.300 
सह राक्षतैः ४11. 27.370 
संनिधौ पुरा ४1. 45.86 
स॒रभावनः 1. 35.764 
सुरादीनि च पेयानि 11. 91.216 
सुरा देवषेमेणेव \{. 33.06 
यरःधिपस्योपवने ४ 125 286 
दुराधिषाद्ररं प्राप्य ४11. 76.236 
सुरान्पहेन््र दशि 'गयश्न्‌ ४11. 5 446 
सुरान्युरपतिस्तदा 1. 36.250 
खरापं ब्राह्मणं यथा 11. 72.780 
खुरा भवत निभेयाः “11. 6.32 
„ विज्वराः #1{. 6.21 
खरामन्याः सुनिष्ठिताम्‌ 11. 97.250 
सुरामांघसदाभ्रियाः ४. 70.764 
=ररिनिल्यं घोरम्‌ ५1. 4.717.460 
सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः ४1. 67.88 
सुरारीन्देवकण्टकान्‌ ४.{. 8.250 
सुरारीस्तान्हनिष्यामि #11. 68.326 
खराश्च श्चुभिताः स्वै ४1. 22.260 
भूतानि सूप ५1. 64.772} 
„, स्वे संहृष्टाः 1. 26.288. 
खराश्वापि सगन्धर्वाः ५. 50.476 
खराश्वाप्यन्निदूजयन्‌ 1. 26.270 
सराष्ट्रो रषषटूवधनः 1. 7.30 


1. 


[1 .॥ 


१9 सकृ 


१२९० 


| सुरासुरमहोरगान्‌ 1४. 20.220 
 सुरासुराणामयि दुज्येन ४. 52.230 


6-71 €; । 


6.1 2 ( ध 


4 &. 


रीध्रकारिणः ४. 48.284 
रोकदाता ४. 48.27 

र संश्रमप्रदः ४. 47.720 
छयनह द्वारम्‌ भ. 47.52 
रन्प्रवाघन्ते \{{. 5.76 

सरा भूतगणा दिदश्च ४1. 59.744 

वद्धवैरां ४. 48.260 

नुरापुरेरवध्यत्वम्‌ ४1. 77.328 
सरादुरेराचरितम्‌ #“11. 77.798. 
सुरास्तेनादितवेः खता: 1. 45.380 

सुरा हि कथयन्ति त्वाम्‌ ४11. 76.247. 


(7, 
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| 
८1 


य 4 6 


। 4 


र्‌ 


(जक ई 


२2. 


| 


¦ सुरां छुरापाः पिबत 1. 97.528 


- न 9 ~ न = ~ 


खराः कइतसुरा अपि ४, 77.22 

„; शक्रपुरोगमाः 111. 48. 

, शणत मद्ाक्यम्‌ ४11. 20.778. 
„> सर्षिगणा रामम्‌ 1. 76.236 


` सुरुष्टेनापि वीरेण ४1. 49.708 
` सुरूपवक्वाश्च तथा हसन्त्यः ४. 5.730 


= 


सुरूप कामरूपिणम्‌ ४. 10.00 
सुरूपा च यरास्विनी 11. 34.767 


` खरूपं धच खुवचेसः ४. 4.20 
 सुदेनदरयु गतदोषकल्मषम्‌ 1. 25.344 
 सरेन्दरदतते तृषिताः पिवन्ति 1४. 28.354 
` सुरेन््रनीतैः पवनोपनीतेः {४. 28.467 
` सुरेन्द्रसिदधर्षिगणमिपूजितः 1. 16.320 

। सुरेभ्यः सुरसंमवाः ४1. 10.277 


। सुरेशमिव वासवम्‌ \. 24.230 


। सुरेश्वरसमयुतिः ४. 57.4त 


। सुरेश्वरसमाधिताः ४. 48.39 


सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा ४. 48.20 
सुरैरपि मदाख्ये ८]. 55.80 
दुष्करम्‌ ४.1. 707.4:20 
सखपूजितम्‌ 1 #*. 60.80 


ॐ 


94 


खरैरपि सुपूजितः 1. 48.754 

सुरैरिव मदाखराः ४1. 73.360 

„9 सुरेधरम्‌ ४. 49-2:0 
सुरैरिवोकत्टममास्करं दिनम्‌ [{. 7714 200 
युरेश्च परमोदारः 11. 61.46 

क क 84.52 

„, सेनद्ैथेश जातविस्मयैः ४. 47.376 
युरेः समस्तैरपि वासवेन ४1. 209.27 
„, स्वै वायवः ४. 67.140 

„, सहेन्द्रैरपि संगरे कथम्‌ $. 70.280 
„, साधं महाबल ८. 27.22 
सुरोपम ते जनकम्‌ 1. 6.56 
1. 48.28 
४, 70.146 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ 111. 57.26 

+ =+ + 14.102 
युख्लटे सुकेशान्तम्‌ {11. 52.766 
युरुत्छटः सुव्रिकमः 1, 7.704 
मुलेदिततलो शृक्ष्णौ ४. 72.758 
सुवरूथं स्वपस्करम्‌ ४1. 57.264 
सुवणेकरणीं चेव ‰{. 74.336 


8. 


नुवणकरमज्ितम्‌ 1४. 49.305 
सवणक्ल्डेपमेः ४. 70.44 


सुवणकाराः प्रख्याताः 1. 63.748. 
छुवणैकोय्यो बहुला #11. 97.218 
सुवर्णकोणासिहतः 11. 89.28. 
सुवणैनैरेनेयनःभिरनिः 1४. 30१40 
खुवणैचक्रप्रतिमम्‌ ४11, 26.248 
खुवशजालविषितैः ४]. 51.260 
सुवणजालसंयुक्तम्‌ ४1. 57.270 
सुवणनानानणिभूष्रणानःम्‌ ४1. 71.292 
४1. 47.420 
सुवणपालिकामिश्व 1. 73.210 
सुवणपुङ्न्सविषान्‌ ४. 47.740 
सुवण पुद्धरनाराचैः ४1. 88.678. 


२२९१ 


४, 


५. - न 1 {. 4.4. 2.48 
वरपरप्रतिल्पेण [{. 29.206 


प) 


 नुदननुन भः + 11. 27.208 


1 
[ल 

सः परती पिः रः 

2 + # 


11. ५.4.48 


| सुवणरजतास्तीर्माम 6 शि। 1.14 


न्न - ~= 


सुवणर जतै श्रव {{. 32.24८ 


1 7 11177 1 


नद, {४ 40.266 


` युवणव्रिक्तं व्रीरः *{. 00.656 

` सुवणबरश्वानपरान्‌ \. 1.1.386 

` ुव्दङ्गः स॒मदान्‌ 1५. 42.306 
` सुवणीदयङ्कयः संपन्नाः {. 72.232 
` सुवणसदको भानुः ¢. 105.10८ 


सुव्रणस्य महत्मनौः \ 11. 04.774 


` सुत्रण पुत्षव्याघ्र {. 37.226 


¦ ए वर्भदरीनि रत्न 


> लभतस्मसः \11. 92.256 
11. 3.६6 


| नुव कद-शधै र्‌ 1. 53.770 
` सुवर्णे च तनू स्निग्धे \{. 50.39८ 


सुवर्णेन न मे द्यर्धः 11. 9.592 


, सुवर्णन हिरण्येन \ {{. 84.20 


सुवणः पृश्चवर्गकः \ 1. 1207. 


` सुवं इव लख्यन्‌ 11. 43.160 
 सूर्व्पेण समायुक्ता ४1. 33.546 
` सुवारिणा राघवह्तागरेण ४]. 74.202 





(^ 
ध 


| 


मुवाप्षसः सुवेषाश्च 1. 7.168 
सवरस संसदि राक्चस्रानाम्‌ \{. 77.200 
शिमन्न्द कम्‌ ४1. 70.26 
त्लमदुःपः 1. 5.70 
२ 11. 86.207 

# 111. 54.726 

9 ४11. 77.489 
ुविभक्तमदान्यूहा ४1. 24.708. , ` 
सुविभक्तानि सैन्यानि ४. 24.22८ 

9 पणम्‌ 1. 5.20 

न्त्रणे ४11. 07.739 


५।. ८ 
"१ 2 
4 


| 


9 
१ 
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सुविभक्तंश्च चत्वरान्‌ ४. 53.209 
सुविभक्तेन शोभिता {; 5.80 


सुठत्तदं्‌ चलचारङ्ुष््लम्‌ #{. 67.767 


सुदत्त: साधुत्र्ःयाः ५ 1. 32.9८ 
मुक्तः वृत्तशौरीयम्‌ ‰ 1. 778.60 
सुग्रत्तं हि पनिव्रताम्‌ 11. 29.797 
सुवेल इति चःव्यन्यः \'{{. 5.238 
सवेलपृष्टे नय चनद८नन्न्‌ +. 38.740 
सुवेल्मधिङ्घत्य वै \ {. 22.650 
स॒चेल्स्य मिरेस्तयम्‌ ४ 1. 37.39 
सुले यत्र राघवः \{. 35.97 

„, साधुदटेन््म्‌ ४1. 38.32 
खवेलःरोटणे बुद्धिम्‌ \ 1. 37.36९ 
खवेरेऽधिष्टितं दरे ४1. 30.350 
सुवेडे राघव हेरे ४]. 30.710 

५४. ~ 370 

„, हरियूथपाः ४1. 39.79 
सुवेषरूपा विरराम तारा 1४. 24.441 
सुवेषाः छुद्धवरनाः 11. 83.1.78 
सुव्यन्तमेष संग्र: 1४. 33.296 
सुव्यक्तरूपश्च वदत्यये माम्‌ ४. 32.730 
सव्यं न चकािरे 111. 23.84 

„ निहतो गुरः 1४. 46.70 

„ महती प्रीतिः ५1. 57.48 
राक्षसैः सीता {1{. 62.76 
राजदोषो हि “11. 73.782 
सीतया तदा 11. 88.750 
सुव्यक्जितदयरीरजा ४ 11. 2.70 
खब्युटकक्षयं दमान्‌ ४, 6.440 
सुत्रतश्वाश्रवीन्सुनिः 11. 97.22 
सुव्रता धर्मचारिणी ¢. 96.75 

„ वाक्य॒मव्रवीत्‌ {४. 66.760 
नुरो्रमभिरधःय 111. 3.70 
सुशीतेन सुगन्धिना #. 70.709 
सुद्यभश्चिव्रकूयेऽसो 11. 08.722 
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सुश्रोणि परिदुश्रोऽस्म {. 46.228 
 सश्रोणीं सैहतस्तनीम्‌ ४. 26.320 
सुषठिष्टयनासंनेः ४, 77.200 

` सुषुपुस्तत्र योपि: ४. 9.62 
` सुषुपषस्तवं न जानीषे + 1. 62.730 
सुषुवे यममित्रघ्नम्‌ {1. 90.778. 
.„ ये मनखि्न #‰. 38.534 
= सुषेण इति विश्रतः ४1. 43.740 
` सुषेणदुहिता चयम्‌ 1५. 22.738. 
 खषेणप्रसुखा यूयम्‌ {\. 42.62 
` सुभेणमिदमत्रवीत्‌ ४. 7101.20 
| ५ „» >» 398 
` सुषेणध्वात्र घर्माल्म $. 36.228 
` सुषेणस्तु महातेजाः 1४. 65.98. 
| ,, मदवीरयः ५. 47.48 
` सुषेणस्य महाक्पेः ४. 3.15 
सुषेणं कुमुदं नीलम्‌ ४1. 29.42 
| गन्धमादनम्‌ 1४. 47.40 
च नङचेव ऽ]. 1247.432 
, ताडयामाक्न #{. 43.356 
नाम वानरम्‌ 1. 77.750 


29 > 22 1. 42.70 
„ पनसं वीरम्‌ ४11. 39.228 


„, व्रृषर्भं तथा 1४. 41.34 
श्वशुरं पाश्च ४1. 50.236 

, 3, वीरम्‌ #1{1. 40.42 
। इषेणं हरिपुङ्गव ४1. 43.394 
` सुषेणः कुसुदोऽङदः 1. 46.20 
| कुमुदो नकः ४. 47.20 
परमं वचः ४1. 707.239 
। „+, परमोषधम्‌ ४1. 9.24 
। „ पश्चिमद्वारम्‌ ४1. 42.268 
। ,, पश्िमामाक्चाम्‌ 1४. 47.08. 
„ एवगेश्वरः 1४. 45.70 
| +, सत्वसंपन्नः ५1, 728.542 


# 
[थ 


(. -99 


सुषेणः सह जाम्बवान्‌ \{. 42.446 
,» सहदायादः #{. 34.26 
„ सुमहादतिः ४1. 707.438 
सुषेणेन महात्मना ४. 723. 
सुषेणो जाम्वर्वाप्रैव ५. 4.242 
„+ राघव्रं वचः ४. 707.280 
‰ चाक्यमत्रवीत्‌ #{. 50.26 
> वानरेश्रष्टः ४. 101.41८ 
„> वानरोत्तमः \{. 43.362 
>, इदरिपुङ्गवः \“{. 43.38 
+ द्येवमव्रवीत्‌ ८1. 02.340 
सुसण्रद्धा युदा दिव्याम्‌ {४. 26.700 
सुरत तान्वज्ञसमानवेगान्‌ ४. 48.284 
उरसत्रस्ता समक्रन्दत्‌ 111. 32.50 
सुसंधिरुदपद्यत [. 70.26 
५ {1. 770.740 
सुसंधेरपि पुत्रौ द्रौ [. ०.26 
क. 91.170 110 
खुर॑पना महात्मनः ४. 84.80 
सुंपूण गमेः \, 26.70 
सुसंगरहृ्टः परिगृह्य मेधिीम्‌ 111. 54.30 
खसंमष्टाजिरं सदा 111. 2.50 
खसंरन्ध तु भरतम्‌ {. 97.18 
सुसंवीतमवष्टन्धम्‌ 1४. 76.750 
सुसंदरते पाथिवलक्षणेश ४. 24.288 
सुसंठता गच्छतु राजपुत्री {[. 37.367 
सुव्रतो मन्तरिधुरैः 11. 100.16 
खसहृष्टः परिष्वज्य 111. 15.278 
सुसंहृष्टा वनोकसः ४. 67.15 
खदखे हि बहुद्रव्ये 1*. 27.308. 
सखसृक्ष्ममपि दश्यते ४11. 209.2270 
„, लक्ष्यते 11. 60.89 
सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते {. 62.766 
सुस्कन्धविय्पैः देले: ४1. 82.702 
सुस्तम्भां मस्कर्रदधिः 111. 25.216 


१२९ 


¦ युस्थितेन च चनप 
| क 

| सुस्निग्धहयनिःस्वनः 
सुस्निग्धं पाव्रच्ाग्रतः 


{. 24.349 
11. 73.270 
1. 4. 279 
५1. 34.404 


क ५ ५ 
श्‌ 44, न र 


` सुस्वरं भेरवस्वना [7]. 77.104 


-~ -न् = 


। मुखाव तीव्रे स्थिरं गृश्ोष्णम्‌ ४] 


+, योषितस्तदा {{. €1.8व 
सुस्वायतां वाचसुदीरयषए्णः ‰, 27. .;86 
2.02 
+», धात्वम्म इवाद्रिराजः \{. -0.620 
०, नयनैः न्नीणाम्‌ [. 40.352 
+ रुधिरं तीत्रम्‌ ५. 72.816 
„„ रस्धिर्‌ बहु \ 1. 45.५0 
ह -99 =. + 70:00 
» +> महन्‌ ४1. 70.167 


` छचुवुिरिधावुभ्यः 11. 63.70८ 

। दस्तानां गतिगता \{. 709.60 

। सुहुत इव मदेऽग्निराज्यसिक्तः {. 20.286 
` हुतेन सुयज्ञेन 11. 85.60 


सहुतोऽग्निरिवाबमां \ 1. 65.28 


। इुदयोत्रश्च महाकपिः [\. 54.706 
` सुहोत्रे च करार च ४. 47.32 


सहटचिडममित्रकम्‌ \'{. 65.79 
सुदेव च भर्ता च [\. 23.116 


` खुहजजनपरिङेडः 1, 776.736 

` सुदलनस्य्मद्पनिदःटरः [. 19.404 
 युषदश्च मदीया ये 1४. 8.3८ 

। सुहदश्ानुपश्यति ‰{. 63.80 

। स॒द्ृदशवाप्रमत्तास्त्वाम्‌ 71. 4.2.42 

। उददस्तपर्यन्कामैः (1. 706.280 

` खहदस्तेऽभिषेचने 11. 06.208 


न ~ ~ 





1 
1 
1 
॥ 


युद त्वां घमासाय {४. {2.10 
„ नोपलक्षये {{. 52.220 । 
„ आआतरं धियम्‌ 11, 22.2: 

संप्रहषय {५ . 28.740 


61, 


। खद्ृदापोऽर्थवित्तमः {४ . {0.254 


| 


नुद्दाम दद्ध च 1४. 87.236 


णवा पक क 








सुद््दा वा परं मम ‰1. 49.250 
सुहृदां चव राघव 1\. 8.40 
1.111.220 
नन्दने दीघम्‌ \{. 21.60 
नात्र संचयः \{{. 23.75 
पालनस्य च {{, 23.369 
र्ाघवःज्या \[. 91.260 
हितकामानाम्‌ ४. 77.768 
सुदो बन्ध नः (1. 206. 
„, मे मवन्तथ् \11. 39.236 
सुहृदो वा भवद्विधाः ४. 28.750 
+, ददितक्ा्धिणः ४1. 104.57 
सदरम: ४1. 712.7160 


4 


मण राडनि 11. 45.20 
सुदद्धिरनिवर्मिनम्‌ ४1. 92.446 
खदद्धिर्बान्धवेश्वव ४1. 720.750 
नुह्श्न् ४. 92.420 
युदद्धिस्तत्र रामोऽपि 11, 5.732 
युद्ृद्धिः पयुपाक्षीनः 11. 69.60 
सह्‌ निश्चिताम्‌ 11. 72.630 

, साक्मात्मवान्‌ 11. 9.35 
सदहद्धवश्च न्यवेदयत्‌ ४1. 28.586 
सुद्द्रतीयो यिन्छन्तः 1४. 40.152 


9 


५ "य 


सुदृष्ेमेन चेतसा ४1. 715.70 
सुकराः छ्रुनकंः सद #४ 1. 35.397 
स्कः नःम्वरष्रम्‌ ४11. 108.7120 
स ट्डिदचारय ४. 2.20 
सृक्ष्ममप्यरिसृदन 11. 701.770 
सृक्ष्ममप्यहित क्तुम्‌ ५ 1. 18.220 
दुमदल्रमदश्किम्य 11. 37.70 


~ 42. स्ट श्न 11 ॥ स्तद्‌ ॥1॥ || 8 0) 8 ८, 30 
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` सृक्ष्मः परमविज्ञेयः {४. 78.758. 

` सृक्षमाः सुरभिगन्धिनः 11. 74.170 
सूचक कद्येश्च {४. 77.370 

` सूचयन्ति परं तेजः 1४. 71.870 


सूचिता वरवर्णिनी 111. 60.287 
सच्छितिष्वजमालिनी 1. 43.700 


` दूत इत्येव चाभाव्य 11. 49.732 
सूत न क्विदेवै तं ४1]. 50.75८ 


सूतपुत्रे विशारदम्‌ {1. 74.337 
सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ 11. 84.770 
, प्रदध्चिणः {{. 26.59 
सूतपुत्रो महावलः 11. 74.432 
सूत मद्वचनात्तस्य 1. 58.758 
„, मद्वचनाच्वया 11. 58.760 
सूतमभ्यद्रवन्नराः 11. 57.90 
सूतमभ्यन्तरं पितुः 11. 16.70 


` दूतमश्वपतेः न्तम्‌ 11. 71.346 
| सूतमागयवन्दिनाम्‌ {. 78.20 


् 11. 6.6 
सूृतमागधसंबाधाम्‌ 1. 5.778 
सूतमामन्रयामास 1. 4.36 


` सूतसुल्यैरधिष्ठितान्‌ 71. 93.16४ 
सूत यद्यस्ति ते किंचित्‌ 11. 59.278 


, यादि रानैः शनैः {1{. 40.22} 
„, रद्नुखसंपूर्णा 11. 36.22 
„, रामस्य कीर्तये 11. 58.720 


` सूतरक््मणयोः श्थ 11. 57.200 
` सूतवाक्यं निशाम्य च {. 27.730 
` सूतथित्ररथकश्वायेः [1. 32.778 

` सूतन्ततः सैस्वरितः 11. 46.268. 
 सूतःतु रथनेतास्य ४, 703.508 
` सूतस्य तमसातीरे 11. 46.76 


॥ 
1 
| 
4 
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+, परमाद्भुतम्‌ ४11. 51.287 
„> वचने श्रत्वा 11. 59.778 
„> विचरिष्यतः ५1. 89.479 


सूतस्य हयसादिनः ४. 57.309 
सूतं तत्रान्व्यात्पुनः 11. 25.272 

++ तं दीनमानसः 1. {77.440 

१; „+, बाक्यमव्रवीत्‌ ४{{. 50.204 
„ परमदुमनाः 17. 77.220 

„ मशुरया गिरा {[. 49.74 

> रामोऽरवीद्चः {{. 46.307 

» विव्याध राघवः ४. 79.290 
+ सषहटमिरःदयन्‌ ४. 22.200 
„ संचोदयामास {{. 40.370 


# 


> 33 16. 33.40 
1/1 # ४], 78.80 
ॐ १9 > 99.26 


+» स्पृष्टोदकं चिम्‌ 11. 52.27 
सूतः कनकमूपितम्‌ 11. 39.730 

५ किं नाम कोसल्याम्‌ 11. 57.210 
„ पुनरुपाययौ 11. 4.40 

„ मप्राङदटिरत्रवीत्‌ 11. 34.46 


॥ ० » 52.720 
०१ >> >> 60.40 
४ ह ४11. 46.220 


„„ सौमिनिणा सह 71. 46.734 
सूतानां पाणिवादकाः 11. 65.47 
सूतावशेषं स्वं सेन्यम्‌ {1. 52.470 
सूताश्च संस्तवेर्दिव्येः “1. 37.703 
सूताः परमसंस्काराः 11. 65.228 

„> स्तुतिपुराणज्ञाः ४1. 7247-2 
सूतेनाप्रोपदेदिन! ४1. 90.707 
सूतो दशरथस्य च {{. 35.30 
सूतोपावर्तनं तथा 1. 3.74 
सूतौ सारथ्यजां गतिम्‌ ७]. 70.320 
सूत्रकर्मविरारदः 11. 80.79 
सूत्रकर्मविरेषज्ञाः 71. 83.720 
सूत्राण्यन्ये प्रयृहणन्ति ४1. 22.586 
सूत्रैरिव वसुंधरा 7४. 67.80 


` सुदुमरःर्मन्छम्न्य +. £ 
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% 


8.20 
20.74 
01 
+> वेन्रण ४, 42.416 
सूदयामि सहानुगम्‌ #. 56.721} 
सूदयित्वा च रावणम्‌ ‰. 37.69 
सूदयित्वा तु तं शत्रुम 1४. 76.228 


सृदयन्तः परस्परम्‌ + 11. 
सूदयन्त तु गक्नसम्‌ 
सुदयामास मन्तिः ४. 5 


1) ॥ [| 
# 1 
# ~+ 


` सूदवेयमथःक्रोत्‌ + 11. 63.2.44 


सूदः संभ्रान्तमानसः +. 65.2.40 
सूदा नयश्च बहवः #*{1. 92.24८ 
सदान्संस्कारकुदटयर्‌ # 11. 65.220 
सृदार्छेस्यन्ति खण्डदः ‰. 22.00 
ध टेश: 111. 56.29 
सूदाः कुण्डर्घारिणः 11. 7 2.06 
सूदितः सन्यपालो मे ए. 4.4 
सुदिताश्चापि त यदे “11. 32.326 
सूनोदंशरथस्य च ४. 79.230 
सूपकाराः मुधाकारःः {{. 80.32. 


, सूपक्षीणे बभूवतुः ४1. 97.10 


पदयान्वितं युभम्‌ 11. 62.50 


` सपविष्ं वरासने ५. 4५.94 

। न्दैगन्धरगच्ैः [1. 07.670 

` सूरायादित्यवचषे ४1. 705.7108 

` सृुरूपामिमेहायशाः \. 28.27 

` दटटःपरीनःदः 1४. 6०.40 
 सूथैदत्तवरस्वणैः \{1. 35.108 

` सूयेदाहभयाद्रक्षन्‌ $ 11. 35.286 

` सूर्यपुत्रं च सुग्रीवम्‌ {. 27.326 
सूर्यपुत्रो महावीयेः 1४. 16.278 
सूर्यप्रतिमतेजसा ४1. 73.760 
 सूर्यप्रम सूर्यनिबन्धने च 1. {74.56४ 
 सूरयप्रमेव रैपर 1४. 58.772 
 सूर्यमानुरिति स्यातः #{1. 24.250 
 सूर्यमघ्रगणा इव 1४. 39.498 


सू्थरदिमप्रन पिन 11. 74.239 
तथन शद ध. 44.736 
सूयरदिमग्रभर्वाणिः ४ 1. 77.77 
सूयरहिमभिरर्दितम्‌ 1\ . 58.67 
-----र--ध् \ 1 08 60 
= 1.4 


मूयलक्षम्यप्मिविज्ञेयः ॥ $, 43.546 
सवर्णं महरथम्‌ [1{. 22.720 
नरन नकरः ४, 40.609 
सृदवान्नाम पवतः { ४. 41.370 
नन्दय नरन्नम्‌ 111. 5.50 
सयदेश्वाररार्भश्च 111. 7.70 
नगवश्नररमः ५. 23.489 
स॒यराघरर्मदाच्ः *1. 9.70 
पूयशचरुश्च निहतः ४1. 123.71428 
राक्षसः ४1. 89.73 

„ भा. 27.360 
सूर्य ्रोस्तथेव च ४. 6.22 

9. , 9 = 04.120 
सूुयश्वान्तरधीयत 11. 40.99 
सूर्यस्य च सदात्मनः 1४. 40.637 
सूरस्यापि भवेत्वयः 11. 44.758 
सू्स्याव्वमानस्य { ४. 23.290 
सूर्यश्य!स्तसयं कपिः ४. 2.467 
सूर्यस्येव मरीचयः ४. 27.37 
छर्यस्येवयरदे 1. 80.354 
४ ,, 85.760 

सूर्यस्योदयनं चैव {४. 4०.640 

„ प्रति 11. 14.759 


१ 


प „, [. 2.70 

„, ४. 40.42 

^, 41.95.59 
> >> 27.99 


यं च प्रति मेदतु 11. 75.22४ 
, चेवान्ववर्तेत ४11, 10.80 
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1 
। 
| 


सूर्यः दष्यामिवैजकघा ४. 22.370 
स्वतेजोमिरिवाप्रधष्यः ४1. 97.366 
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` सूर्याक्षस्य दनूमतः 1४. 33.707 
` सूर्या्रहस्तप्रतिबोधितेषु 1४. 30.206 
 तर्यङ्ररःहभथिः 11. 4.80 


=-=. 


--+-- -- - = = य: 40 ८ 


सूर्याचन्द्रमसौ चोभ्च 111. 47.426 

„ द्वौ ४1, 777.80 
सूर्यातपक्रामणनष्टपङ्काः 1४. 30.378. 
सूर्यात्मजस्तव्र रराज लक्ष्म्या ४1. 97.360 
सूर्यात्मजः शर्यविवृद्धतेजाः 1४. 74.220 
सूर्यादिव करा घोराः ४ {[, 7.788 
सूर्यानने ज्योतिमुखम्‌ ४1. 73.608 
सूर्याजुममनं तथा {४. 67.70 
सूर्याुदग्धपक्षत्वात 1४. 56.246 
सूच चास्ते गते रात्रौ ४. 2.478. 
सूयैणोदयता कारे ४. 24.788. 
सुथेऽभ्युदितमनत्रि शवः 1{. 3.7108 
सू्ैऽस्ते समुपागतं {1. 46.720 
सूर्योदयसमग्रमाम्‌ 1४. 50.747 


` सूर्योदये नीलमिवाभ्रजालम्‌ 117. 24.60 
। सूयी नक्षत्रमाख्या [४. 74.707 


, नातिविराजते 111. 8.89 
सूरयोन्सुखः ्रष्टुमनाः कपीन्द्रः ४.11. 36.440 


पयो यथा राहुमुखाद्विसुक्तः ४1. 67.774 


ना न भ म न न न 
[ 1 [मी 


खक्किणी शोगितोध्िते ४1. 47.739 
प्रजतः शरवर्षाणि ५1. 88.98 
सृजतां पृष्पवषणि 1४. 2.110 
खजत्यमोघान्विरिखान्वधाय ते ४1. 9.216 
खजद्धिरभितो नदीम्‌ 11. 95.80 
उजध्वं कामरूपिणः 1. 17.20 

„ हरिरूपेण 1. 77.60 
सजन्तः शरवर्षाणि {11. 25.336 
खृजन्ताविघुजालानि ४1. 80.20 
खजन्तो बाणवृष्टिं ते ४. 45.72 


। सजन्तो रुधिरं चोष्णम्‌ ४1. 88.600 


दजन्दक्चिणमायस्थान्‌ [. 60.218 
जपि त्वमनकलः ४1. 50.850 
स्रजस्व शवले स्वर्‌ {. 52.236 
सजस्वेति तदोवाच [. 54.17: 
सज्ञयः सम्पद्यत 1. 47.144 
ख्यस्य सुनः श्रीमान्‌ 1. 47.752 
खमराथ्मरस्तथा [11. 74.234 
खमरेश्वमरेरपि 1. 6.44 

खष्टश्च दि मया वाणः [४. 8.440 
खष्टस्तस्या निपातेन ‰. व.1871 
सस्व वनवाप्राय 1]. {0.52 

खटः क्रोधाभिभूतेन भ. 63.276 
+, शरोऽयं काङ्त्स्थ ‰{{. 62.208 
खषा दुःखाय लक्षण *1{. 48.37 
खष्टान्दिविदमेन्दाभ्याम्‌ ए. 76.278 
खषटो महत्मना तेन $. 69.272 
खष्रूवा नक्षत्रवद च ।. 60.22८ 
सेतुकमदिःश्चया ४. 22.467 
सेतुना सुखसागत्य ४{. 62.75 
सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ ४.723.228 
सेतुबन्धं समासा +. 58.576 
सेतुबन्धः सुद्र च ४. 2.128 
सेतुर य॒था वद्धयेत्‌ ४. 2.02 
सेतुबद्रश्च सागरे ४1. 100.5711 
सेतुबद्धो यच्च्छया ‰{. 36.720 
सेतुहेवुरय नलः \{, 26.274 

सेतुं बध्नन्ति वानराः ५1. 22.67 
,, बन्धितुमिच्छति 11. 78.23 

+> वानरपुङ्गवाः \1, 22.400 

१, सत्यस्य मेत्स्यामि 11. 100.1470 
सेदानीं विधवा राज्यम्‌ 11. २2.936 
सेनया चतुरङ्या 11. 93.39 
सेनयोरुभयोस्तदा ४. 5६.259 
सेनमग्रगा मच्िसुताः #*{{. 35.68 
सेनाभ्येण तथा कुर्‌ {४. 29.304 


५१ 
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| सेना च चलुरटि्ण {. 60.67 


1.2. त्यजतु स{विपन १ | गरू क, ¢ क 


| सेनाच्यक्षान्मदःबक न्‌ {{{. 26.249 
` सेनानयु्रिराःरदः 11. 7.294 


 सेनानी्प्रामण्ः सवप \ 


27.762 


 सेनापतिमभमीप्सन्नः [. 27.18 


। 2 
: श वुः 


४ ऋ प 


1317 


सेनापतिषु पत्र #. 46.38) 
¦ सेनापतिं पात्रकसूनृर्नम्‌ «1. 59.20 





सेनापतिन्यञ्च सष नु प्रयापिनान्‌ $. 47.218. 
सेनापते यथात स्युः ५. 72.23 

सेना पथ्येव वर्तत {\. 28.530 

„> अ्रमति संच्येघु # 1. 48.26 
सेनामुख्यान्समानीय \{{. 64.36 
रेनाटुपनिदरिदयन्‌ * 11. 35.520 
सेनाया ययुर्रतः ‰ [1. 700.2.4त 
सेनायास्तु तथवास्याः 11. 07.48. 
सेनायाः सरुदग्मन्‌ {{. 9.40 
सेना रक्षति काङ्स्थौ \1. 48.27८ 
„ वाक्तमकल्पयन्‌ 11. 97.200 
सेनां निकेशयत्तीरे + 1. 4.7036 

„, भ्रदुहितः सुखः ४1. 1.46 

»› सेनापते नय \{. 4.20 


। सेन््रचाप इवाम्बुदः \1. 66.238 
| सेन्द्रा अपि दिकोक्सः \{. 22.161 


„ इव दिवौकसः \ 11. 5.264 


| वेद्रानपि दिवोकसः \11. 76.324 


सुरान्सर्वान्‌ {५ . 72.58. 


क 


| सन्द्रान्सहमरुद्रणान्‌ 1. 29.59 
। सेन्द्राशचैव दिवौकसः ५11. 78.209 
| सेन्द्राः सवं मरुद्रणाः 


_ ८6.284 
त 1. 37.230 । 
» साचिपुरोगमाः 1. 37.18 
> 3 20 


४1. 27:7.24 


ति ९९ ग्रः कह गि 


,.॥ 1, 


(+ ^ 


सन्द्राः रनर भ. 70.72 
3.9 30 = > 76 52 
+ ~> ` 1707130 
घेन्रेदपि सराररेः 111. 40.70 


59 39 १ 53. 700 
+ ` + 2.70 
, 39 (^, 19.390 
99 >> 93 48 309 
00.486 


सेनररिव विर्वाकसैः # 11. 63.750 
सेन्द्रदवगण्व्रतम्‌ ४11. 5.73 
चेन्द्रः सरग: सह 1. 3.73 
सेयमालोक्य मे रूपम्‌ ४. 30.208 
से्रमासादिता मया ४. 30.34 
# „9 9-37-59 
सेयं कनकवर्णाङ्गी ४. 16.213. 
> पन्धानमत्ित्य 1. 24.200 
> पापा सदया च 11. 78.9८ 
„> मम सृता राजन्‌ 1. 68.88 
+> मातेव तेऽनघ [. 77.720 
०, लोकभयद्रह्मन्‌ ४11. 07.46 
„, सीता महाभागा ४]. 60.18 
सेवके मच्तिसत्तमः 1४. 68.74 
सेवते ये दिवाकरः [४. 47.300 
सेवमने चं सूय {{1. 76.82 
देवार्थ कथितं भवेत्‌ 11. 72.270 
सेवितं देवपत्नीभिः 111. 35.172 
„„ पापकमेभिः 1, 2009.200 
सेविताम्मोहदां शिवाम्‌ 11. :0.739 
सेवितां खततं शिवाम्‌ 11. 50.74 
सेविते चित्रभानुना ४. 71.766 
„ वारिधाराभिः ४. 7.71632 
ठेविष्यति सुखोऽनिरः 11. 44.90 
सेवेत यदि वेदेही ४. 7.7036. 
सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ 1४. 66.239 


{ 
1 
| 
। 
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सेव्यते चलचित्तता \{. 2247.230 
मुदितैजनैः ४1. 20.730 


6, 


| सेव्यमान त्यजन्तु च 1. 33.247 
सेव्यमानः शनेः शनेः ४. 64.837 
 सेव्यमानाः समन्ततः ४]. 4.84 


सेश्वरैः सामरैरपि {11. 45.157 
सेदाते नरराक्षसौ “11. 32.544 
सेनिकानक्षमोऽस्माकम्‌ ४11. 77.238 


` सेनिकान्परिग््य च \{{. 25.344 
` सेनिकान्रघुनन्दनः ४1. 71.240 


सेनिकाः संवभाषिरे “11. 77.190 
सेन्यमष्येन गच्छन्ती ८. 26.790 


सैन्यमस्यादिदेङ ह 1. 2.4.400 


` सेन्यरेणुश्च दाब्द 


11. 96.3८ 


 रैन्यसंनाहनिःस्वनः $. 4.71067 
` सेन्यस्याग्रदविनिःखतः 111. 23.377 


फ | क (५ क 


› त॒ विद्रुतं दृष््वा ४1. 52.782 
„ त्वानीयतां त्वरात्‌ “1. 78.66 
› महेन्दरोपमनागजुष्टम्‌ ४1. 50.120 


। सैन्या इव महीपतिम्‌ , 2.46 


1 


सैन्यानामनुचिन्तय ए. 46.37 
सेन्यानासुपसंग्रहे { ४. 20.294 


| रैन्यावाच सर्वास्तान्‌ 11. 93.246 
` सेन्या वाचमुदीरयन्‌ 11. 91.584 


1 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





; 
\। 


| 


¦| 
1 


| 
| 
| 
| 


॥ 
| 
१ 
॥ 


,› वैवस्वतस्य तु #11. 27.440 
सेन्याः सेनाङ्गनाधणाः ५. 7207.40 


। सन्ये चास्य समन्ततः ए. 706.207 


सेन्येरदूभुतदरनैः ४1. 33.23 
सेन्येश्वापि वरागुधेः \{. 65.339 
सेन्थेः परिता बटे: ५. 72.738 
, परिव्रताः स्वै \1. 79.286 
„> परित्रतो गच्छ ४], 65.232 
रन ४1. 65.24 
ष्टः ए. 27.352 


5 


न ‡9 


१ कनै 


॥ ^ 


तैव तनाभिरक्षिता ‰. {2.28 
सवान्येवारिम संकत्ता ‰ 1. 11.342 
सेष विश्रवसः पुत्रः \{. 61.90 
नेषा जनकराजस्य $]. 17.348 
„3 विपद्रता चव #. ~र {.262 
,, शापङृतामर्पा 1. 25.112 
„> सरन्दी रम्या 1. 35.226 
„+ दहि मागधी राम [. 32.108 
सोऽग्रजेनानुशिष्टाथः 1४. 37.98 
सोऽङ्गदं द्विविद तथा ४. 3.45 
„ निसितर्बाणेः ५, 76.52 
„+ बहुभिबभिः ४1. 76.476 
„ रोषताम्राक्षः ४. 51.328 
सोऽङ्गदः पितरं खदन्‌ 1४. 25.499 
सोऽङ्कदेन तदा कीरः 1४. 65.333 
सोऽङ्गृष्टा्रनिपीडिताम्‌ 1. 43.10 
सोच्छ्वासं हृदय वीर ४. 207.288 
सोऽजयहानवान्सर्वान्‌ 11. 14.480 
गोढानि तव मेथिटि ४. 24.20 
सो टुमम्बाुमित्रया ५1. 49.770 
सोदधमापतितः शोकः 11. 62.160 
सोदसुत्सहते वेगम्‌ ४1. 71.520 
सोद दत्त सुमित्रया \{. 707.767 
„+ न च समथांइ्टम्‌ 1४. 16.42 
„+ , रेकुरियूथपास्ते \1. 95.539 
„„ राक्तः कथचन 111. 53.729 
सोऽतिपत्य मुद्र्तैन #1. 47.7.49 
सोऽतिविद्धः रितेबगिः 1. 46.142. 
सोऽतिविद्धो बलवता ४. 00.268 
५ + 01530 
सोऽतिष्रद्धातुरग्रतः {. 52.49 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्न्य ४]. 5.20 
सोत्कण्ठितजनेन च 11. 48.207 
सो्कष्टदसितस्वरैः 1४. 43.570 
सोत्तरं ब्रह्मपूजितम्‌ #1{1. 777.79 
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। सोच्तराणि महात्मनः +. ५4.260 


^ 





` सोच्तरीयमिवाम्भेष्रैः ६. 56.272 


द = 
न , > 4 
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` सोत्यन्तघुखनतः सन [[. 3.50 
: सोऽत्यासाद्च तु न्द्रेम [1. 25.20८ 
 सोख्जेराश्रममःमाय [. 117.52 
` सोत्सस्तज तदा रणे \{{. 32.69त्‌ 


मोत्सादतः चस्तु विमाच्ऽस्याः [[1. 63.298 


 सोत्श््टस्य हि खकु {\. 7.1216 


„› निदकः \1. 5.21 


` सोदकं बहुकाननम्‌ {11. 73.770 
 सोदप्राणि हतानि च \{. 66.220 
` सोदयघःनापरगत्रव'लः $. 24.273 
 नेऽदिदव्टुकत नमः ४11. 32. 


सन र ~ ~~ 


सोऽददयन दश्चाननः ४. 25.33 
सोऽधिरद्य नरव्याघ्रः {]. 172.228 
सोऽनर्थः सुमहान्तः 11. 709.336 
> न्मद नेर्‌ ४1. 77.494 
सोऽनथनावरष्यत 1\. 20.734 


। सोऽनुबद्धः प्रधावितः 1४. 46.120 


५ ~> (भुनो ति 
॥ स ५्युञ्य दर =. भ 


1. 2.40 


` सोऽनुस्खत्य वर्थ तषाम्‌ ४1. 81.28 
 सोऽन्तमाचधित्य लोकानाम्‌ *{. 88.58. 
` सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यम्‌ 111. 72.72 


सोऽन्तर्घानगतः पापः \1. 41.538 
सोऽन्तःपुरचरोऽभवत्‌ #*{1. 36.619 


` सोऽन्तःपुरमतीत्येव (1. 34.112 
= सौऽन्तःपुरं प्रविदयेव 1. 76.262 
सोन्माद इव लक्ष्यते 1. 91.450 


४. 7.669 


न्क ` अन 


` सोऽन्यत्कामुकमादाय ग. 90.188 
` सोऽन्यथा न करिष्यति 11. 37.34 
` सोपचारं तद्य रामम्‌ ५. 77.346 


 सोऽपवा 


: पुरे राजन्‌ *{{. 52.750 


` सोऽपरयनच्डातकुम्भानि ४. 17.260 


ष 


सोऽपदयजमतीपत्िः 1{. 70.239 
सोऽपदयनन्नरेनरस्टु ५ {1. 29.778 
सोऽपदयद्युरषं तत्र॒ {1. 26.92 
सोऽपदयत्स मदाबाहुः \ 11. 21.708 
सोऽपद्यत्सामन तत्र \ 11. 89.108 
सोऽग्रद्यदरजः दीनाम्‌ ४11. 81.228 
सोऽपट्यद्रामतीथं च ४, 725.268 
न्दद्व दृगन द ४. 24.368 
सो ऽपदयन्नम्दिनं तत्र ४11. 76.738. 
सो ऽपश्येस्तां महाबाहुः ४. 12.232 
सोपसर्गां यथा सिद्धिम्‌ ४. 25.348. 
सोऽपसन्ये चकार ह 1५. 25.500 
सोऽपाकर्षत राघवम्‌ 111. 44.87 
सोपाध्यायगणस्तदा 1. 38.246 
सोपाध्यायगणस्त्वहम्‌ 1. 39.16 
सोपाघ्यायगणे तदा 1 33.254 
सोपाध्यायपुरोधसः 1. 50.90 
सोपाध्यायपुरोदहितम्‌ 1. 66.59 
> % 70.47 

सोषाध्यायपुरोदिता {. 3०.66 
सोपाध्यायवचः श्रत्वा 1. 39.716 
सोपाध्यायः प्रचक्रमे ४. 33.180 
सबान्धवः 1. 78.389 
५7.218 
„ 65.390 
91.10 
१ 22 +, 70.750 
समासत ४11. 106.70 

„ सहषिभिः ४11. 86.79 
सोपाध्यायो महाराज 1. 68.218 
विमुच्यताम्‌ 1. 8.50 

र (9. . ~ 12.290 
सोपाननिनदांशापि ४. 4.7228 
सोपानं काञ्चनं चित्रम्‌ 111. 55.0८ 
सोपायनेर्जानपदैजने्र 11. 75.459 
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सोपालम्भमिदं वचः #{. 774.229 
नेपः नल्ट ददद ४. 10.724 
सोऽपि मन्धवहं पुत्रम्‌ “117. 36.268 
गमन्वगःट्‌नम ४11. 53.249 


तान्वानरान्सर्वान्‌ 1४. 48.786 
„ त्वया विनिर्दग्धः “11. 34.460 
+; हतस्तात 11. 24.208. 
त्वं विनिपातितः #1. 32.706 

,, धर्मौ ममद्रेष्यः [. 23.176 
नूनं ममाक्षया 111. 67.256 
नेव प्रबुध्यते ४. 60.441 
प्रवृदधस्तान्सर्वान «1. 56.362 
प्रत्राजितो वने 11. 87.70 
युद्धाद्विनिष्कम्य ४, 28.32 
वेलामिमां नूनम्‌ 111. 26.208 ` 
„ होकसमाविष्टः {{. 66.110 
सेन्यानि संक्रुद्धः ४1. 66.722 
सोऽपीददो नेव वदेन्न कुर्यात्‌ \{. 75.20 
सोऽप्रच्छ्दभिवायेनम्‌ ४. 724.22 
` सोऽप्ययं विनिपातितः 111. 53.50 
` सोऽप्यस्य प्राक्िपद्रदाम्‌ ४1. 97.247 
` सोऽप्युपाविशषदास्ने 1. 2.27} 
| सोऽत्रवीत्पस्पं वचः ४. 40.90 
। सोऽत्रवीसखरणतो भूत्वा 91. 75.72 
सोऽत्रवीत्पुमहातपाः #*11. 39.36 
` सोऽत्रवीत्स्नेहसंयुक्तम्‌ 11. 18.758. 
। सोऽ्रवीद्राघवः प्रीतः 1. 2100.152 
` सोऽत्रवीद्राकणो नूयः ७1. 27.108 
` सोऽ्रवीद्धरतं हषः 11. 8८.74 
` सोञत्रवीन्मा महायसाः 111. 4.77 
` सोऽभवद्विरिसत्तमः ४. 7.904 
सोऽभवद्धष्टमानसः #. 64.394 
सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः ४1. 62.62 
त॒ सोमित्रिम्‌ #11. 05.28. 
पुरीं लट्धाम्‌ 111. 54.726 


>> 


1 ) 


सोऽभिगम्य महात्मानम्‌ 1. 21.788 
४. 81.38 
५ ध ,,, 274.768 
,, महात्मानः {. 57.768 
, रघुन्ष्टम्‌ ५ 11. 703.73. 
लोऽसिगम्यामिवाय च [1. 4.34 
॥ “1. 13.40 
सोऽभिचकराम सौमित्रिम्‌ \{. 85.43८ 
द्ोऽभिजग्राद सायकान्‌ ४1. 103.8४ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन [1. 34.72 
सोऽभिनिर्याय नगरात्‌ #{. 80.768. 
सोऽसिनिष्कम्य नगरात्‌ ४1. 90.728 
ग्रोऽभिपद्याथ तद्क्रम्‌ ४. 7.7572 
सोसिवाय गुये पादू ४1. 85.298 
, ततः षादौ +. 56.62 
77.48. 
, ततो रामम्‌ ४11. 08.758 
„, दप्रीवम्‌ ४1. 78.52 
„ प्रसरायच ४. 32.350 
,, छवेसमः एव. ग 
„„ महात्मानम्‌ ५. 65.38. 


+, ॐ 


93 22 39 


1 ह „; 72.92. 

र 1 + 78.248. 
४ ध + 107. 
39 99 , 103 12 


3 मुनिश्ष्टम्‌ ॥ 688 72.68 

, शतानन्दम्‌ 1. 70.96 * 
सोऽभिषिच्य पिता मम 1. 71.740 
सोऽभिषेकनिवरच्यथैः [{. 22.188. 
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा 1. 2.208. 
सोऽभ्यमच्ुन्महातेजाः 1. 7.57 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यप्रः {५४. 7.1:258. 
सोऽभ्यद्रवह्जिन्द्ं तम्‌ [1.7 17.668 
सोऽभ्यधावत वेगेन ४1. 67.450 
सोऽभ्यषिशन्नराधिपः ४11. 708.90 


१३०१ 


| 


| सोऽभ्युपेत्य न न्व्ट् न ४]. 86.282 
सोमदत्तस्य एुचस्दु 1. 1{7.718८ 
 सोमदानममद्रतते 1 3 126 
 मौमद्ापि युत दृष्वा 1. 33.268 


सू(ध्मन्यत्‌ महकपिः ६ 9 75 


॥ 

 सोऽमराविमरक्रोशाम + 1]. 33.42 
 सोमवश्ियदशछनः 1. 1.78 

` सोमश्च राजसयेन # {1. 83.72 


„ सबृहस्पतिः 11. 25.170 


 सोमसूयनितैः चम्‌ 1४. 42.170 
 मोमसूयो च ऋतस्य {. 75.220 
सोमस्याने भसस्थानम्‌ [. 72.18८ 
` सोमस्यादं सुदयितः * 11. 84.42. 
। सोमः श्रीवत्सलक्षणः 1. 77.267 
` सोऽमात्यमध्यं मरत 1. 75.22 
` सोमादित्या तथव च ४. 13.640 
। सोमामद्रिकृतस्थटीम्‌ 11. 91.774 


सोमाल दििरं नाम 1. 24.208 


| सोऽन्वरेऽदुरगर ह ४. 28.304 


सोऽम्बुजो हरिणाध्मातः +]. 7.708 


( 
सोऽयमदय रणे पपः ५. 102.522. 


., हतः शेतं 111. 68.216 


` सोऽयम् परित्यज्य ४1. 83.342 

। सोऽयमाक्रादितस्त्वया 1. 63.20 

| सोऽयमासादितो मया +. 75.27४ 
। सोऽयमास्त ममाग्रजः 1. 99.376 


॥ 


[वाक क षि 


वम 


सोऽयसुर्ग्या हतः केत ४1, 49.21 
सोऽयमेव एर हेते ४. 78.300 
सोऽयं कथिदिवासच्वः ४]. 710.76८ 
„, जटानारमिमम्‌ 11. 99.336 
,, तसप्रतिकारार्थी ४. 1.7072 

„ ते सततार्चितः +, 771.8309 
,, दिष्टान्तमागतः 1४. 27.60 

,, ध्मपरिग्रहः ४. 51.250 

„, ब्राह्मणभूयिष्टः 111. 6.158 


नोऽयं नःमदुपस्यने ४1. 92.472 

, मृल्दरोऽनर्थः ५. 46.75८ 

, मुख्ये हान्‌ \{. 777.730 
द्धे त्वया बद्धः #{{. 33.756 
युथ पयुधयः #¶. 27.794 
रोपपरीताश्चः {४. 31.488 
वरानरमूतिः स्यात्‌ ४. 50.36 

„ हात्र रणे इतः ४. 170.730 
नोऽ विदित्वा सकल्म्‌ ४11. 88.272 
सोऽर्थो न स्वा्मेदति 11. 9.28 
सोर्मिजाले महार्णवम्‌ ४. 2.55 
सोऽवतीय द्रमात्तस्मात्‌ ४. 33.712 
नरोत्तमः ४11. 52.57 

„ रथच्छीघ्रम्‌ {1. 57.772 
सोऽवधीतितरे मम 1४. 57.220 
सोऽवन्दत महाकपिः ४. 57.35 
सो वद्य महारथात्‌ ४. 97.787 
सोऽवधत तदा राम भ. 72.316 
सेऽविष्ह्ये हि मां बुद्धा ४. 58.730 
सोऽद्धमानि सुहुसेहुः 111. 60.20 
सोऽदोकवनिकां प्रति ४. 73.584 
सो धरमावसथो जनः \{{. 87.120 
सोऽश्कणटरमाञ्लालान्‌ *1. 59.752 
सोऽ्वकर्णं महायुतिः ४. 56.228 

„ समाप्नाय ४.1. 56.208. 
सोऽ्ायिचारयित्वा तु ४11. 46.216 

ऽश्वान्छमन्त्रः संयम्य 11. 46.728 
सोष्णेरततम द्वैशच 117. 25.438 
मोऽ पूरं इवाणैवः \{[. 36.274 

„ व्यसनमापन्नः ४1. 61.208 
सोऽस्तु संभारसं्रमः 11. 22.59 
सोऽ्रमच्रविदयं वरः ४. 48.360 
सोऽच्रमाहारयामाप्त #1. 73.248. 
सोऽचछमुक्तेन बाणेन ४1. 50.588 
सोऽन्रेण रघुपुंगवः ४1. 99.460 


ॐ 


#‰ 
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१३०२ 


1 


ज ० 


सोऽस्मरदृषतं कृतस्‌ 11, 63.44 
 सोऽस्मान्दोकपरायणान्‌ 1४. 33.440 
` सोऽस्मान्प्राणेश्वरो भूत्वा #“11. 35.550 
। सोऽस्मिन्नहनि बालकः ४11. 76.740 
सोऽस्या भर्ता सट भ्रात्रा ४.1. 4.86 

। सोऽदमभ्यवहारार्थम्‌ 1४. 59.758 

। सोऽ्हमाम्रवणं चित्वा 1. 63.108 
सोऽहमार्येण परवान्‌ {11. 78.4८ 

` सोऽदभिक्ष्वाकुभिः स्वैः [1. 2.58 

¦ सोऽहं कथमिमे भारम्‌ 11. 73.762 


7. 


गुरुव चः कुर्वन्‌ {. 76.148. 
गृहीत्वा नियमम्‌ 11. 52.678 
तव भयं घोरम्‌ ४1. 65.23. 
तासां विशेषार्थम्‌ ४1. 30.218 ` 
त्रस्तो भये मग्नः ४. 68.788 

„ वने मीतः {४. 5.220 
त्वामागतो द्रष्टुम्‌ [[. 26.242 
दनिश्च मलिश्च ४. 57.152 
दुःखपरीतानम्‌ ४1. 726.432 
दौत्येन रामस्य ४. 58.735 
टष्टबलस्तुभ्यम्‌ ४11. 34.402 
द्वितीयं काकुत्स्थ “11. 63.72 
न राक््यामि पुनः 11. 21.432 
निमित्ते कर्सिमथित्‌ ४ 11. 78.72 
नैव गमिष्यामि ४. 73.368 
पञ्चनखो हतः 1४. 77.404 
परापरे 111. 39.228 
परुषितस्तेन ४, 74.162. 
पितुनिदेले त॒ 11. 7109.7638 
पितुर्वचः श्रत्वा 1. 26.48. 
प्रवेक्षयाम्यतिदीप्तमभिम्‌ 1४. 24.222. 
प्रियसखं रामम्‌ 11. 37.68. 

9 + 9 40.19. 
भगवतः श्रुत्वा ४1. 78.208. =. ` 
भुजाभ्यां दीर्घाभ्याम्‌ 111. 77.146... 


सोऽटं मोजनमिच्छामि ‰ 11. 05.136 
यश्च यत्तादम्‌ ४]. 77.72८ 
रिपुविनाराय ४1. 50.52 
रूपमिदं छत्वा 111. 71.26 
वनगतं रामम्‌ {11. 39.92 
वनमिदं दुगेम्‌ ऽ. 78.82 

„> श्रप्ठः 11. 107.88 
वसदखाणि श]. 78.708 
वासस्दायस्त 111. 74.342 
विगतवेगस्तु. ४. 58.368 
विश्रःमनिच्छःनि 11. 2.708 
वो विहनिव्यामि !{[. 8.86 
रादुविनादाय ४1. 63.482 
शासनमान्चाय ४11. 47.98 
समभाज्यो बन्धूनाम्‌ 7४. 8.48. 
संन्यस्तभारो हि ४. 704.828 
खराणामपि दपहन्ता ४1. 75.42 
सोंऽ्ुघने महानदीम्‌ {. 71.99 
सोऽद्यमानतिवीयवान्‌ {. 42.220 
सौकुमार्य वयश्च ते {11. 46.230 

„ इवेषताम्‌ 111. 7.73 
सौकुमार्याच्र भामिनीम्‌ 1४. 30.712} 
सोदामिन्य इवाम्बरात्‌ ४. 54.207 
सौदासस्तस्य भूपतेः ४11. 65.710 
सोदासं चेदमत्रवीत्‌ \1{. 65.756 
सोदासः पुरषषभः ४11. 65.747 

„ छखमहायश्चाः ४11, 65.32 
सोधभ्राकारसंदृताः [[. 80.7८ 
सोनिके पवो यथा {1. 48.28 
सौभाग्यवलमात्मनः 1. 9.26 
सोभाग्यमदगर्विता 11. 9.55 
सौमाम्यमदमोदितः 71. 53.75} 
सोभाग्य पापनाङरनम्‌ ४. 71.48 
सोभाग्येन विकत्थसे 11. 7.75 
सोभ्रातरके बुद्धिकरं युस च ‰{. 28.722} 
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कैः 1 


 सौभरात्रददानार्थतु ‡. 25.728 

नै दन्नय्नः {. 2.260 

 सौघ्रावं नास्ति शराणाम्‌ प्‌. 77.742 
` सौमनं च महत्रटम्‌ [. 27.75 


ए 1 


सौमित्रे >~ $. ~ ~~1.2 
सोभितिम बाणवरे शिनत्र \" 71 009 
सोद्मरन् दमैः पणू 9 | 


०. ~ 
ननिदरटुन त्द्‌ [. 50.50 


। सामित्निमत्रवीद्रामः [. 30.76 


` सौमिरिमभिदुटुषै \1. 5५.५०0 


स्क ---- ---- - -- + -- -~-- -- ~= --- ~-- -*->*- --~ 


न) अ 


सौमितरिमिदमत्रवीन्‌ 771. 6 

। 1४. 7.20 
सोमिञ्मिन्दल्ुदे ४1. 86 790 
सौनिविदुपर्द् च 11. 69.158 
सोमिवरिरकरोच्छेधःन्‌ {. 26.18८ 
सौमितरिरनुजः प्रियः [1. 54.157 
सोमित्रिरनुवत्राज 71. 10.340 
सोमित्रिरपि ताः सर्वाः [1. 204.202 
सोमित्रिरपि सौहदान्‌ 111. 40.270 


६.5। 


` सोमिविरभिवाय च \{. 01.47 
 सोमित्रिरमितग्रभः ४. 35.229 

| सौमित्रिरयमागतः 1\. 32.559 

। सोमित्रिरालेक्य विशाल्नेत्राम्‌ 171. 45.39 
। सौमिविरिदमव्वीत्‌ 111. 76.30 

| सोमिवरिरिनदरपरतिमानवी्यः \1. 72.087 

| सोमितरिरिनद्रारियुतस्य तस्य ४. ~7.700८ 
। सौमिन्रिरिदमत्रवीत्‌ {11. 75.00 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सोमितरिरुत्पत्य विनिःश्वसन्तम्‌ \{. 27.336 
सोमित्रिदेदविक्मः \{. 00.204 
सौमित्नि्राद्वत्सलः 1४. 33.294 
सौमित्रिर्मम विदितः प्रघानमिच्रम्‌ [{. 207.29 
सौमितिर्ित्रनन्दनः [1. 52.48 =, 

४. 33.289 

४1. 85.330 

87.79 


1, 


[1 


1 [1 


क 


सौमित्रिरमित्रवत्तलः ४1. 07.270 
, + + 229 

सौमित्रिर्मुदे तत्र - ५1. 91.276 
दोमि्िरुखितोऽमवत्‌ {४. 33.254 
सोमिधिर्दिविधान्द्रमान्‌ {{, 56.207 
मन्दिदधि वन -न्श्चः [[1. 7.4.169 
सौमित्रिसदितो वटी \{. 99.730 
सौमित्रिस्तु ततः पात्‌ 11. 84.208 
तथेत्युक्त्वा \{1. 46.126 

1 त „ 03.62 

परं दैन्यम्‌ ४11. 52.38 
सौमितरिस्त्वरयान्वितः ४1. 703.3४ 
समितिं च महाभागम्‌ [1. 17.66 
तसुवाच इ 11. 97.27 
त्र्‌ गचेदम्‌ 11. 32.720 
देव ण्टकः ४1. 50.770 
गरक पार्तः 1४. 6.700 
मांच रामच ४. 37.46 
मित्रवत्सलः ४11. 52.746 
मिनसंपन्म्‌ {11. 68.16 
ह भ ४1. 212.028 
,, युद्धसंयुक्तम्‌ #1. 88.396 
युधि निर्जितम्‌ ५1. 59.718 
, राघवस्तदा «1. 07.470 
„, रोमहर्षणम्‌ 1. 90.37 
लक्ष्मणमिति {. 18.228 
दारणे प्राप्ठाः ४1. 00.778. 
संपरिष्वज्य ४1. 23.10 
पविमीषणम्‌ ४1. 88.50 
सोमित्रिः पुनरत्रवीत्‌ # 11. 55.29 

„, ग्रदसन्निव ४1. 67.112 

,, शरभः कपिः ५1. 3720 

,; शीघ्रक्रच्तमः ४1. 89.456 

„ सर्वेमायुधम्‌ 11. 33.33 
सूतमव्रवीत्‌ ४11, 46.207 


म 


(+. 


१२३०४ 


` सौमित्री रावणात्मजम्‌ ४1. 39.700 


^ ~ न --------------------------~-- ~~--~- *-*- ~ ` -~~--~ ~~ 


सौमित्रे कायेवाह्नः ४11. 53.251 
,, ` चिरजीविभिः 11. 56.22 
,, ज्ञातुमदसि 11. 96.949 

दुःसहो रोषः #11. 58.68 

„ धूससुत्तमम्‌ 11. 54.50 

> पद्य तत्वतः ४. 63.267 

पम्पायाः {४. 1.48 

67.78. 
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पुष्करायुताम्‌ 1४. 1.089 

प्रविशाग्रतः 111. 71.942 

प्रस्तराः कताः 1४. 2.406 

प्रहिता वनम्‌ 11. 46.20 

प्राणमात्मनः 11. 97.160 

,, भर कौसल्याम्‌ 11. 37.750 

भरतेऽपि वा भा. 50.230 

„ भवता विना 1, 5.97 

, अुट्क्ष्व भोगांस्त्वम्‌ 11. 4.442 

, मधुरस्वराः 1४. 7.24त्‌ ` 

„ मित्र्पेण 111. 45.56 

,, मेथीं प्रति ४1. 50.707 

योभिषेकाथै [. 22.52. 

„; योऽ्टमम्बाया 11. 53.210 
रावणिं जहि #“{. 86.344 

सीमित्रेरुदितो रविः 11. 46.767 

सौमित्रे वर्वयावहे 11. 53.40 
,, दणु वन्यानाम्‌ 11. 56.28 
„ शोभते पम्पा 1४. 7.32. 

सौम्तिश्वापनिघोँषम्‌ ४1. 71.402 


सोमि 


त्र संप्रदापय 11. 32.167 
सौमितरेष्दयुपेक्षितम्‌ 11. 21.74 
सोमित्रे हर काष्ठानि 111. 68.248. 


सोभितेः सा विनिर्भिद्य प. 100.426 


9 6. 


92 16. [6 9 


3) 49 ॐ 1. 


। सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌ 11, 201,207 


॥, 


सोम्य चेत्योषयोभितम्‌ ५1. 25.30 
सौम्यतां सत्यरील्ताम्‌ {. 3-7606 
सौम्य नूनं हयमता ५]. 83.2 

+» पुश्िनदननः [[. 75.20 
सौम्यया प्रीणयन्निव [[. 74.38 
सोम्य राम निरक्षस्व ४]. 47.32 

„+ रोषो न कर्तव्यः ४. 64.68 

„ वत्स्याम्यहं प्रन 111. 72.854 

+ वारर्चापल्यात्‌ 1४. 78.56 

„ वैकल्यतां दथवा ४. 60.782 

„+ सीध्रमितो यत्वा ४1. 707.200 
सौम्यश्च सर्वलोकस्य 11. 48.300 
दुन्दुभिः ४1. 108.279 


[ि 


सेम्यश्चिद 
सोम्ये तस्या मुखं दष्रवा #1. 73.62 
„> दण्डं प्रसन्नताम्‌ 111. 49.139 
„ सौम्यतरानना 1. 14.340 
सौम्यः प्रीतिकरज्तिः [४. 77.16 
„ सोमातसजश्वात्र ४1. 30.226 
दम्यानि च शिवानि च ४. 06.34 
सौम्या चपतिवेदमनि ४11. 37.20 
सोम्यामभयदक्षिणाम्‌ ५1. 71.280 
सौम्या वितिमिरं वनम्‌ 1४. 50.244 
सौम्येन वदनेन माम्‌ #¶. 47.50 
सौरमल्रमुदीरयत्‌ ४1. 700.64 
सौरः तेजः प्रस नाम 1. 27.100 
सोराघ्रा दक्षिणापथाः {1. 10.349 
रा्टान्सह गहीकान्‌ ५. 42. 
सौरष्टेयोश्च पाथिवान्‌ {. 23.27; 
सौर्येणाच्चेण ते कीरः ४{. 00.572 
सौवणदण्डमपरा ४. 78.746 
रौवर्ममभवद्वनम्‌ {. 37.270 
सौवणैस्तु भदांस्तस्याः ४1. 3.1.48. 
सोवणैस्तवं समो मूत्वा 111. 30.788 
^ 4 9 94010 
सोवर्णं घटमाद्दे #{, 212.720 
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५, 2 28.102 
सावरणा [दच्छद + इ - ~ 


1) १ क १ 


| सव्र सलरन््द्द {द 16.801 


र तोत्र राजननम्नाग्नः 7. ग 


३ सदं दान्‌ तावत्‌ {५ 


कि 
चं 


 स्कन्धमाव्राधयः दमाः 
` स्कन्धवन्तमुपासीनःः 


न स्कन्द इत्य वरवन्दे 


> न[स्त्यद्द्यत्तः ४. 26.20 
वायतत भिम्‌ $. 72.46८ 
टेन च ४. 65.770 

ध्रु री श्चिनाः 1. 7-70 

1. 27.272 

स्कन्दश्च ४ 11.25.128 

स्कन्दसालोक्यत ननेत्‌ [. 37.320 

स्कन्दोत्सष्व भः दा्तः #“ 11. 38.722 

४. 34.770 

४. 27.42. 

स्कन्धं परद्ुना तन 11. 72.224 

४1. 12.221 
5 „ 2123.20 

व ननदेरन 14. 317. 


न [तौ 
स्ट 


| + | 4५ ५, 


॥ 
न्न्य 
= थ ~ 


# ~ 


0 0.73 1 1 1,8.11. 7 8) 
ू 1 


; ॥॥ 
॥ त न 9 । युद स नत ण भ चनमा १ कः 
 म्दन्धधोन्छयः शिनम्‌ $, 20.2.48 


1 
1 


` स्कन्धे चाम 


परद्म 1. <~1.702 


प, 


स्कक्तं गभपरिखवे 1. 35.269 


+ „४ 
> 9> ~~ 9 


क 9 


| स्वलन्ति च तथापरे $. 62.730 


। स्खलितं वा न क्रचन {. 74.108. 

। स्तनतस्तस्य भूतटे 1\. 0.22 

¦ स्तनन्ति स्म दिये दश्च ४11. 29.450 
| स्तनमष्येषु योपिताप्‌ ४. 9.488 


॥ 


सनन्दन थद द ४. 55.269 
स्तनयोरन्तरे इडम्‌ \.11. 8.75 
„+ रक्त + 11. 22.60८ 

स्तनंधरयधराः छियः #. 5.4.260 
स्टनाचरफनां सहि 1५. 6.73 

„> चाद्िरदं पीनौ ५1. 48.712 

+, लाटफल्यपना ४1. 3.7.49 
नेतर जलैः ४, 25.70 

,„ व्रः निर्मलम्‌ \1. 77.920 
स्तवकः ऋादनश्वत्रः {४. 50.266 

29 ददन ९. 39८ 
स्त॒म्भयेये कथचन ५1. 22.26 
स्तम्भं हेमपरिष्छृदय्‌ ५. 43.779 
स्म्य नन्दि म्दःद भूणी ४. 20.349 
स्तन्मितोऽथर चिलचनः 1. 75.78 
स्तम्भरषिमनोरनैः 111. 55.58 
: काश्चनसंनिभः ४. 2.499 


भ 


प्भरिदस्दुडः ४. 09.252 
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1, इ 

„3 सर्वत्र द्रोभितम्‌ #* 11. 7340 
स्त्कनिनुश्टःथ सर्वैः 11. 70.304 
सर्म र. 82.20 
स्टिभतजव्ये मणिराङ्कुककरः 11. 87.167 


सितिमितेवासवत्सर्वा 1४. 8}.206 
स्तुता मया वने तस्मिन 11. 25.726 
स्तुतिभिर्दिव्यरूपामिः 1. 15.328 
स्तुतिभिश्च परंतपः 11. 88.५4 
11. 25.260 
स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा \ 11. 76.332. 
„> स्तूयमानाभिः *11. 37.706 
स्दुतिखब्दाश्च वन्दिनाम्‌ 11. 76.369 
स्तुतिश्चव्दो वर्तत 11. 65.39 
स्तुतो मम पुरस्छतः ४. 58.440 
स्तुत्वा राम सलक्षणम्‌ ४. 20.788 
सुन्वानो ह्ैमाणच्च \{. 00.40 


न द ९ ~न [द । 
4 ~ 


¦ स्वद्व दतम्‌ ४. 777.7084 





। स्तुवन्त तम्‌ 11. 7.2.40 
। स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यम्‌ 111. 76.42८ 
| स्त्वन्तो नाय ददयन्ते [{. 26.720 

| स्ट 11. 74.43 
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9 
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तूयमारच्िविशटपम्‌ + 171. 83.226 
स्त्थमानस्य रामस्य #{. 723.30८ 
स्तेनः दददे 1४. 78.320 
च्ियमादाय गच्छन्तं 1५, 59.746 
खियसेकां दिनिसेमे ऽ. 30.27 
| चछियश्च गुणसंपन्नाः 1 ४. {3486 


मुख्याः खखसुत्तमे च #{, 728.7270 
रोकसंतछाः 1{. 76.206 

सर्वा रष्दुः समन्ततः 1. 57.340 

{. 26.79 


सेक तीनि र्जकः द भुम |+ पिस 


ल्ियस्ता वाक्यमव्र्दीत्‌ 11. 34.128 
लिगरस्ताः पर्यदेवयन्‌ {{. 66.764 


कचिददूरतः { ४. 20.387 
परग्रदोषिताम्‌ ४1. 75.799 


„„ पुस्षविग्रहम्‌ 11. 30.34 


कस्माद्रधे वीर्‌ #‰1. 92.60 
विुरुषाच्ाम #{1. €&8.236 
पिधुर्पीकताः ४11. 88.247 
पानवदौ गतः ४11. 42.214 
पुतर्वियोजिताः 1, 53.200 
पभरियवचिकीषुः सन्‌ 1. 706.12८ 
सर्वगुणाखिताः ४. 20.370 
सु्रीवभवने {४. 33.226 
सुराङ्गनाप्रख्याः ४11. 24.8८ 
स्वप्नेषु सुष्णन्त्यः ४1. 35.286 
स्वगे चरिष्यन्ति {1. 717.286 


। लिया गदते हृदयेऽतिमात्रया 11, 72.772 


नियुक्तः केकेय्या {[, 701.68 
्रत्राजितो वनम्‌ 11. 78.24 
भर्ती हि देवतम्‌ 11. 39.339 


॥ 
चिना सस्मयिक्ल्पयः 11 


ॐ 


1, 


॥ 


8 


-{.3 
2230 
2 


ॐ 
यत्त्व मिहागनः 111. 5 
वाक्य॒वदो गतः {{. 2 
वा पुर्षस्य बा ४. 25.726 


न्नियाच्च पुरुषस्य हि \ 11. 26.570 
त्रिया ध्ादरण नीच 117. 5 
त्रियो ज्वलन्दीक़पयोपगृटाः ४. 5.68 


१४ 


1. 


ॐ 


9 


बाला ब्रृद्धाश्च {[. 20.726 
तृटटत्रताः 11. 772.720 
याः खड तद्विधाः 11. >:2;.2;9 
रजस्वलाः श्रुत्वा # 1. 7:28.717.42 


न्नियोऽवतारमायाश्च \{{. 25.766 
त्रियो वा पुरुषधभ #* 1, 53.56 
+ ब्रद्धास्तश्ण्यश्च 11. 2.28 


हि च्रीयु इद्यन्त ४. 77.436 


छ्नीकृते यः प्रिये पुत्रम्‌ 11. 725.3८ 
च्रीगणः परिषनन्त्यताम्‌ ५. 72.020 
छं।घातदाषस्तु भवेन्न मह्यम्‌ 1४. 2.4.320 
चपर द्रम {1. 89.332 

छरी चति मन्यमानेन ४. 23.423 

घ्रीजनं स तदाञनः ४1. 32.559 
खौगामन्तःपुरे तदा {{. 20.374 


$ हन्‌ 11, 40.10 


द्ीगामन्वन्तरापणम्‌ 11. 37.259 
खीणामश्वसुखीनां तु {*. {3.3२ 
मामस्य मतम्‌ 111. 43.229 
दी णामायस्वभावानाम्‌ 11. 717.2 


-- 


# 


सुचः लक्षुणेः ५ 45 80 


र्णा गृहादि हृदयम्‌ 11. 39.236 


( 


# 2 


ॐ) 


ॐ 


1 


मॐ 


दद्रथस्य च ४. 723.356 
दृष्टवा च पःथिवम्‌ 11. 65.756 
पवि परमम्‌ 11. 39.240 
भर्ता हि देवता 11. 52.304 
मदनविद्धानाम्‌ ४. 4.778. 
मभ्यात्समुत्पत्य ४, 56.760 


पौन म 1 # 4 # 
श्र त (व १ = शफ ४ क 
५ 4 { + न सन्द [11 "4.2 
# क) क + १३ । १५1 + 
मे 
न 
भ न कन" म ॥ श्रे श न्थ 4 ५ | 
[ 1 प ई, 4 क क , ११ हक [१ ) 1 1 ६.५ + 
= ॥ ८ 
७. || ् 
६। श्र ४ क 
1. 1} | 


1 । वृ 
(८ 7नन्थ वण त १ ब न श ट 
भ ¢: +^ “२ ९.८9 1, > .{.~ 
॥ 


त्वास्त्र पभय द, 38 2) 
न ५11. 80.23 


क क, ि 





[क 
(नी ध) नैः 
नलद तदा ४. 58.740 


परिवताः सतं +, 723.252 
परिवृता दम्‌ * 25 
, सपुत्रः पत्रि $. 72.242 
3 सह मदःबल +, 723.240 
> स्वाभिरदोदयन्‌ *1. 77.4.:6 


 श्रीभुतश्च पर माह्तद्र + 11, 47.298 
 द्वीभूते रघुनन्दन \{. 88.14 


ब्रीभूतोष्तौ न जग्रह $. 57.213 

छरी भूत्वा दोकुन्दरी # 1. 8.5) 

छ्ीभ्यः पराभ्यश्च सदा विधिम्‌ ४. 5.2.49 
लीमाला व्रथितादहिष्ा +. 9.63 


` घ्रीरत्नमसि भेव भुः ४. 20.778 


चतसंल्म्‌ #*. 6.44 


र छ्रीरलं प्रय सधि 111. 9.98 


„> रत्नभूषित्ता 111. 31.299 
छ्रीरलैरादृतानि च ४. 35.250 
छ्रलेः लोभितानि च 1४. 33.154 


छ वधं शङ्कमानेन 111. 3{.726 
ल्वीन रावणस्य तत्‌ \. 9.65 
द्व > 11. 66.219 
छ्ीवर्धवरमूविष्ः {. 65.7 
त्रीवाक्यं प्रानं ध्रुवा 111. 40.30 
दीवा पुमान्वा यचान्यन्‌ 1. 26.92 
दरीषु यौवनङाल्णु ४11. 86.759 
„, शर्‌ विनयाद 1. 7103.7132 
स्रीष्वश्चेषु च नित्यः 11. 75.470 
छ्रीमक्चगते यत्वम्‌ # 11. 32.290 
त्ीसमक्षं विदेयतः 1४. 14.700 
द्रीषटलनिनादश्च 11. 34.702 
ल्रीसदखनिपेत्रितम्‌ 111. 55.79 
छ्रीश्चदखाणि ठे देवि ४. 24.360 
सीसनिकपादिनिन्रत्तकेपः 1४. 33.394 
दीस्दमनःद्न मे बुद्धिः ४. 271.740 
छीस्वभावेन रक्धिताम्‌ {. 26.720 
च्रीहेतोर्वाटिना रात्रा ५. 35.348. 
` च्रीहेतोस्तस्य युत्रोऽयम्‌ 1५४. 5.52 
च्रीहेतोः पुर्पःधम \ 11. 68.46 
„ सहसरा छतः 11. 59.206 
द यष्यश्चान्डुतमाहिदान्‌ 11. 28.3घ 
स्थेडिलानि च विप्राणाम्‌ 11. 25.4 
स्थेड्टि कठिने सवम्‌ 11. 68.736 
द्मरसंस्वीभे 11. 99.29८ 
निष्पिपेषतुः 111. 4.79 
स्थपतिवेति विश्रुतः {{. 59.330 
11. 52.56 
स्थपतिः परिवारितः 11. 84.720 
स्यलजान्यम्बुजानि च 1४. 26.260 
स्थलनिम्नानि भूमेश्च ५. 704.7102 
स्थलानि च ततस्ततः 11. 80.80 
स्थटी प्रायवनिहेशे 111. 71.388 
थलीवु इरिपन्त्थ्टिःद्‌ 1५. 73.90 
स्थटः स्फटिकसंक्ीणेः ४. 2506 


॥। 
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क ॥ 
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१३२३८ 
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¦ न्थ ८र्यरदरत्रि् 111. 74.88 


स्थाणु देवमिवाचिन्त्यम्‌ 1. 22.778. 
स्थाणूनदमन एव च {{. 80.69 
स्थातव्यं चाविरोधेन ४11. 64.740 


(^, 


1, 


दुष्ट भावानाम्‌ 1. 20.752. 
सर्वसंदार # 11. 04.766 


| स्थाताते च्छो रणाग्रतः ५. 22.90 
स्थातुसुत्सदतेऽग्रतः ४. 39.754 
स्थातुं क्षणमपि प्रमो 11. 34.492 
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तस्य दुरात्मनः {. 20.206 

न उक्ता युधि राघवस्य ४. 57.448 

= = > ~ 01474 
रक्ताः समरेषु स्वे ४. 52.434 

प्रतिमुखे सक्तः 111. 27.778 

मम सुरासुराः #. 20.204 

सक्तो जिजीविषुः ४1. 63.459 

रेकु चाग्रतः ‰]{. 60.470 

समर्था युधि राघवस्य #1. 74.56 

क्रोधे प्रहरतां च ४. 34.30 


स्थानपाला भवन्तु ते {. 47.30 


= 
< 


श 


च्च द: 1. 63.200 


स्थानमस्मि महताः 11. 64.49 
स्थानमूछनकोविदो {. 4.70} 
स्थानविनिगरहस्य च {‡. 2.26 
स्थानं सैवेरमेव च {[. 72.२86 
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क्षयं चेव तथेव बद्धम्‌ ४. 24.220 
चक्रेऽथ .बाह्यतः ४1. 87.20 

च नागराजस्य 111. 2.20 

„> पाशहस्तस्य 111. 72.700 

शैव विवस्वतः ४1, 72.780 

तथैव गाय॒त्याः [{. 72.208 
पुनरुपागमत्‌ ४1. 59.778 
म्रत्यपसपेणम्‌ ४, 70.4.20 
वपूर्वदरनम्‌ ४11. 93.238 

बृद्धि च हानिं च ४1. 64.43 


स्थानं स निवतेध्वम्‌ ४], 66.700 
स्थाना व्यवयोप्यतं \{, 63.200 
स्थानष्च्यावयिु देवम्‌ {. 32.20८ 
स्थानाधिकतया पनी ४. 30.220 
स्थानानि च निरस्यन्ताम्‌ \{. 72.72 
+» विविधानिच \{. 40.230 
स्थःनन्यथष्तःटि नः ५“. 6.74 
स्थाने जगति विख्याताः ४. 1.0946 
स्थापत्ये निष्ठितां श्व {. 13.60 
स्थापनं चक्रिरे तत्र *{1[. 74.746 
स्यापयन्त्यनवयाङ्कि 11. 8.2.40 
स्थापवन्िदूरतः \{1. 93.34 
स्थापय प्रतिषद्य हि {{. 772.730 
स्थःययसः दइ चोद्धिनान्‌ ४1. 96.76८ 
$ तें रथम्‌ ४1. 95.204 
„> पाथिवः ऽ. 2068. 
„+ रक्षसि ४1. 73.170 
,, राघवः 11. 56.334 
स्थापयित्वा च मथिलीम्‌ 1४. 57.700 
> श्रिय पुत्रम्‌ 111. 48 752 
„+ महावर ४1, 70.56 
„+ वरासने {\. 26.328 
> विभीषणः ५{. 49.370 
स्थापयिष्यति राघवः 1. 7.46 
स्थापय्यः दि दण्डकान्‌ 11. 23.760 
स्थापित्तः पवतस्याप्रे + #. 49.3८ 
स्थापिताच्िदरा वरे ५ 11. 3०,64 
स्थापितेयमयोनिजा 1. 66.757 
स्थाप्य ते अरशदुःखिताः ४, 77.772 
+ नागान्पुरान्वरो #11. 20.796 
स्थाप्यमानेषु सरवे 11. 8.23 
स्थाप्य राज्ये मम इतम्‌ 11. 14.222. 
+ लोकरुरर्दिवि ४.11. 70.287 
स्थाप्यो व्रपमते पदे 11. 52.320 
स्थाटीनां नियुतानि चं 11. 92.779 


१३०२ 


` स्थाल्यः कुम्भ्यः ऋरम्भ्यथ् [. 91.728 
स्थावरस्य चरस्य च {{. 35.50 
। स्थावराणि चरायि च \{{. 87.40 


वि कि । मौन पन # 


ॐ प्व ६ 
39 39 >$ ॐ 70.26४ 

स्थास्यन्ति पथि रामम्य +. 36.26८ 

स्थास्यामयैकपदिन  \. 67.34 
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। स्थास्यामि ठव पाश्चतः {, 64.64 


¦ स्थास्यामि वचने तव 


मा = मच - 


{.774 
स्थितनपूत्रः कदाचन \ 1. 67.2084 
स्थितमाद्रत्य पन्थानम्‌. 111. 66.232 
स्थितिवं हताभिच्म्‌ ५1. 173.42 
स्थितमिन्द्रजितं रथे \ {. 66.270 
स्थितया पाश्चतश्वःपि 11. 26.762. 
स्थितस्तु प्रादमुखो भूवा 1. 27.228 
स्थितस्य च बिलद्वारि 1. 9.70 


` स्थितस्याथ गतस्य च {{. 205.270 
` स्थिते केलसपाण्डगम्‌ ४. 25.164 


+> द्वारि धतायुधम्‌ * 11. 68.59 
+, निदन्ज्ट्य्‌ 1४. 10.80 

3 पन्यानमत्रत्य १ ¢ 5६, 03. 

„; प्राग्गाक्निने धीरम्‌ 11. 36.46 

५ टुद्रयुरय्‌ ४1. 27.756 

+ रक्षोगणं महत्‌ #. 41.741 

„ दाटमिवापरम्‌ ४1. ^4.214 
,; देव्टिदामुरद्‌ {४. 48.150 ` 
> दुलनिवव्दस्न्‌ ४ 24. +. 


ये 


स्थितः ककु्यानिव तीकष्नशच्गः ४ 5.52 


„ कालन्तस्नेपमः ४1. 56.24 

+, प्रथि निरत्यये {*. 29.729 

„» प्रा्वलिरव्रवीत्‌ 1४. 39.439 

„, शैल इवापरः ४. 3.320 

„> संवत्सरं दप 1४. 70.49 ` 

„ सच महातेजः #{[. 22.36 

+ स्थिरः संयति दुर रम्य्‌ ४. 4.20 


१३१० 


क्षः 
पदनि क, क 


स्थितः स्वधमं हियवानित्रचटः 11. 72.304 

, स्वस्थो ददद द ‰. 2.20 
स्थिता एवापरे रगे \{{. 2६.384 
स्थितानि हृदये सम -*{. 179.744 
स्थितरान्यद्यसि यमितान्‌ ४1. 28.28 | 
स्यनु ज्र 11. 3.5 | 
स्थिता परे ससुरस्य ४1. 3.218. 

„ सुद्र दवाय 1४. 40.206 
स्थितायाः पर्वतस्याप्र 1#. 86.726 
स्थिता रामस्य चापन ४11. 09.750 
स्थितश्च प्ररमधयः 11. 112.20 
स्थिता घा मारुतेः युरः ४. 71.144 

छ > 
स्थिताच्य इवाग्नयः *{{. 5.72 
स्थिता टि यात्रा वद्ुध्राधिपानाम्‌ 1४. 28.756 
रिथतां जःनास्नि राघवे 11. 75.204 

„„ तीरे समुद्रस्य ५1. 28.40८ 

„, नावमिमां दनैः 11. 52.750 
स्थिताः काच्चिद्रताः काधित्‌ ५४. 42.176 
पर्वतमृधनि ५. 126.274 
पख्यातदीयाष्ति *{]. 8.23 
प्रा्ल्यस्तदा ५. 39.424 
प्राज्ख्यः स्वं { ४. 26.20 

+ दमाः कथा राजन्‌ #४11. 43.76 
स्थितेन रतो वचने ‰{. 228.58. 
स्थिते द्ारमाश्चित्य #1. 75.446 
न्थ ऽदरददमययदुमड्टिः 11. 58.370 
स्थितोऽमवं तत्र स यत्र लक्षणः 11. 87.240 
स्थितो युतं तेजस्वी ४. 59.608 
स्थितोऽयमिति मत्वाहम्‌ 1४. 70.708 
स्थितो विन्ध्य इवाकम्म्यः ४]. 32.420 
स्थितोऽस्माघु नरषम {{. 102.29 
स्थितोऽरिन चव रा ४1. 88.167 
दिविसन्वह्ून्‌ 11. 59.30 
वचने तव 1४. 27.440 
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स्थितोऽस्मि युमलक्षण 1४. 28.630 
र्थिता क्षतजतिक्ताङ्ञ #‰1. 58.46८ 
र्थित्वाजृम्भत रा्षघः 111. 3.160 


। स्थित्वा युद ततैव ४. 40.28. 


23 त्वभिनिःश्वसन्तो ॥ 1 40 770 
१, 32 संप्रक््य ५. 40.938. 
स्थित्यां स्थातुं त्वमसि 11. 74.2त्‌ 


ॐ 


। स्थिरचितो भवाम्यहम्‌. 1. 63.496 
| स्थिरत्वात्सत््वयोगच ४. 49.36 
` स्थिरप्रतिज्ञल्वमवेक्ष्य हदपितः 11. 706.344 


र. 08.324 
स्थिरबुद्धिस्ततो रम्याम्‌ 111. 35.36 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र 1. 70.762 


३ श्र 85. < : -4 «3 ८ 1& ~ {६ 


¦ स्थिरप्तच्वं इडत्रतम्‌ 11. 83.80 


स्थिरं नु हृदयं मन्ये 11. 20.442 
„ हि नूनं हृदयं ममायस्म्‌ 11. 20.518 
स्थिरः पुत्रो भविष्यति {{. 9.27 
स्थिराणि च महान्ति च 1४. 64.370 
स्थिराचुरागो धर्मालमा 1. 778.46 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता {{. 709.258 
स्थिरावुमो संयति रानच्क्षणैः 1. 4.20 
स्थिरास्मि या देदमिमम्‌ ४. 7177.562 
स्थिरां कीर्तिमवःघ्ुहि ४1. 59.577 
>> च बु प्रणिधाय्‌ जग्मतुः 11. 68.389 
„ तदा स्वां मतिमात्नाक्रोत्‌ {11{. 69.5२4 
स्थिरीसव्‌ मनसिनि 11. 26.284 
स्थिरे तस्योरसि व्यूढे ४{, 74.728 
थीयतामिति चाव्रवीत्‌ ४1]. 87.770 
स्थीयतामिति रक्षणः ४1. {7.27 
स्थृलरक्षस्यःद्धी स्थे 111. 26.216 


५, क 


स्थूलक्षः पयि गृह्य 111. 28.798. 
स्थूखन्गिरिगुदारय्यान्‌ 111. 73.7६6 
स्थूलन्पीर्ताश्च पम्पायाम्‌ 1[{. 73.202 
स्थूलन्दत्वा महारोहीन्‌ 111. 68.322 
स्थेयं त्वच्छासने मया 7४, 38.54 


ॐ 


लन +. 277.250 
तद्रा \"{. 217.078 
स्न मदातः ४1, 60.07 
स्नानाश्च दनजप्याथ {. 22.752 
र्ताताः अमुदितः सवे ४11. 209.762 
स्नातुं सद्पचक्रमं 1. 63.46 
स्नाते दियत्तमानसः 11. 8.19 
म्नकतोध्य विविधेगन्धः {४. 26.6६ 
स्नातो दिन्यनिभर्वन्नः ‰{. 728.210 
>> इतहुताश्नां # 11. 94.79 
स्नात्वा क्रतादक्ं वीर} 1. 23.36 
„+ चवद्रवद्धेण ४, 27.720 
„> जप्तवा च वानरः + 11. 34.299 
„ तौ ृघ्रह्मजाय 1. €8.36८ 
„> नयां यथाविधि 11. 26.320 
„ पद्यानि चादाय 111. 75.246 
„> पीत्वोदकान्यत्र ५. 4.66 
हुतहुताचनाः 1. 37.20 
4 >» . 64.339 
स्नानानां चन्दनानां च ४. 77.336 
स्नानानि चाद्गरागाणि #1, 27.22. 
„+ विविधानिच 1. 97.740 
स्नानेनोपनिमन्रय #.{. 27.446 
स्नापकोष्मोदका वेया 11. 83.714 
स्नापयन्ती मुख बाष्पैः ४1. 778.706 
स्नापयन्तीव मासुष्णेः 11. 29.230 
स्नापयन्परया रक्ष्या {. 37.260 
स्नापयिष्यन्ति राघव ४. 727.36 
स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा {. 79.164 
स्निग्धगम्मीरघोषेण 1. 77478 
स्निग्धगम्मीरनिर्धोषम्‌ ४. 57.22 
स्निरधतालफलेपमो 111. 46.209 
स्निग्घपत्रा यथा वृक्षाः [1 21.752 
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` स्निस्धपद्रः स्थतः 


। टिनग्धरया मन्न ववृ 
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9 + 22.25 


| स्निग्धेन्रनीर्टर्नडि = #+{. 7 € 
| रिनिरधरश्परच्छदः 


1४. 28 „3 


| स्मिग्यो धमरन धरः 1 30.202 


(१ 


| निर्धन नदः संजज्ञे [[. 2.2528. 


। स्नुषया च त्रिविन॑म्‌ 11. 42.302 


स्वुषा तब्टमिति प्रमो \.11. 26.49 
+ ददयारथस्य च 11. 68.720 


> -# 9 2094240 
त क. 0 22.10 
92 ॐ 1. ४ ५ 5.26 


„+ ‰» त्वम्‌ +11. 49.78 
„, दशरथस्याहम्‌ #. 33.250 
दशरथस्यैपा $. 76.276 

४11. 49.242 


> 


म 2 


स्वायां पाकेहत्‌. 19. 78.190 


† 


` स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत 1 33.267 


नु स्तं भगत {{. 8.72 
स्खपरिन यदद चलन. ५11. 26.398 
स्तुषां दशरथस्य च - \ 6 

र +. ` 9710 

> (1 2 

+ वद्र स्थितम्‌ | 170 329 
म्नेदकःरण्ययन्वितःः {४.6.770 

न्ने इदुःदन नः # 11. 43.39 
न्यत्‌ रद्‌ 1. 22.20 
न्नेदन्मपनममेः [. 26.32८ 


स्नेदभसन्नमनपतः # 1. 70.1.726 
स्तेदप्रस्कन्नमनसा ४. 38.70 
स्नेदयक्तमरिन्दमस्‌ 7४. 3.2; 
स्नेद्श्च क्रिल जायत #. 22.49 

ह्संदथनेन च 11. 59.470 
स्नदर्रक्छ्या चिरा 1. 6६.44 
स्नेदस्येषा परा गतिः ४1. 77.72 
स्नेह ददेय राघवं 1. 26.207 

„; दृष्रवा तथाविवम्‌ 1४. 8.00 

स्नेदाच पतिदेवता ४1. 74.34} 

„ बहुमानाच 11{1..9.242. 
स्नेदात्काकुत्स्थमव्रवीत्‌ 11. 52.350 
स्नहाकखलमव्वीत्‌ 1. 73.30 
स्तेदात्परमदुःखिताम्‌ 11. 70.264 
स्नेदात्परमविहटम्‌ { ४. 58.64 
स्वेदाव्यदयति प्रवतः ४11. 84.50 
स्नेद एपस्यन्कुदष्वजम्‌ 1. 71.750 
स्तेदास्सं्ट्प्यि चोरसा 1. उ7.22त्‌ 
स्नेहादङ्गदमव्रवीत्‌ {४. 22.790 
1४. 9.76 
स्लेदादेतद्वीमि ते \{. 48.284 
स्नेदादरदितसौहदा 1४. 75.67 
स्नेदादशरथस्य च 111. 73.759 
स्नेदादत्सस्य वस्छला #. 66.30 
स्नेदाददति धार्मिके 111. 16.360 
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स्नेदादिनयसयद्टः 1. 7.24 
सेहादिरिष्टोऽस्ति मया समो वा ४. 36.307 
स्नेहेन परमेण हि #“{1. 49.789 
स्नेहेन ऋन्दित वचः ४1}. 72.269 
स्यहन व्मन्ट्द्ुदयः 11. 97.728 
स्नेटापस्कजह्दया ५ {. 27.872 
स्वेदो भ्रातरि नास्ते {11. 45.79 

¬, मयि निपतितः {1{. 28.30 

„> मे प्रमो राजन्‌ ४, 49.768 
स्पन्दते मे इडं बाहुः 111. 69.278 
स्पन्दमानाद्धविष्यसि 1४. 4.84 
स्पर्धया गुणविस्तरैः ४. 202.12 
स्परोमरनेर्विदज्मः 111. 53.72 
स्परीयुक्ताः सुखाः सिवाः ४]. 47.210 


् ' 
+ 


। स्वदे परमबुध्यत #४{. 60.559 


स्प्यात्त वरदानेन [{{. 3.7.72 


| स्पर्छानिव प्रहारांसान्‌ ४1. 67.263. 

| स्पर्दिता राजसिंहेन #1{1. 53.752 
 स्पदौऽनेनेति मे मतिः 111. 43.360 

| स्पृशद्धिरिव मेदिनीम्‌ ४. 75.87 

| स्पृरदान्करेणोत्तम दक्षिणेन 11. 52.730 

| स्थृरान्तमादित्यमिवात्मतेजसा ४1. 60.087 
| स्पररन्ती वाष्पविङ्कवम्‌ ४1. 34.726 

| स्यृशन्तीव दिवाकरम्‌ 1. 75.20} 


स्पृरान्निव दिवाकरम्‌ #1. 02.340 


| स्प्ररान्प्रहरण महत्‌ ४1. 702.470 
| स्पृरान्छविपुल ईतम्‌ 111. 66.272 
। स्पृशामि पादवपिं ते प्रसीदमे 1. 72. 


सपरशाम्येष प्रसीद मे 11. 72.757 
सपृष्टमात्रस्ततः सोऽथ #४{1{. 36.42 
स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ [. 33.232. 
स्पृष्ट कूलं नवाम्भस! 11. 20.496 
स्पृष्टा गेषु रक्षसा ४. 67.390 
सपृष््वाभिमिव पाणिना [. 42.27 
स्पष्टवा नयाः चवं जलप्‌ {{. 56.49 


मटर प्र्सिनन्य च + 1. 50.350 
„+ स्पृष्ट्वाचताः कन्य 3.266 
पह यघ्यति भामिनि 111. 47.304 


द्ये च त्वया सह 11. 95.270 
दयेव न गक्राय 1. 21.050 


स्रष्टव्यं तु कदाचन {४. 47.476 
गररमहति पावकः ४. 55.230 
स्फटिकम्रतिमे जलम्‌ \{{. 32.77प्‌ 
स्फटिक्रोपमतोयां तम्‌ [[1. 75.7.70 
स्फाटिकं रत्नभूषितम्‌ ४. 20.70 
स्फाटकरान्तरकुष्िमाः ४. 2.4.246 
ध ४1. 42.770 

स्फाटिकान्तरगंषभिः ४, 3.70 
स्फारिके राजततेस्तथा {11 55.89 
स्फारिकेरातरततलम्‌ ४. 9.232 
स्फारिकः काश्चनेधधिः ४, 73.46 
रिफिग्देशेनातितन्रेण ४. 7.6128 
स्फीतमद्धुतदरेनम्‌ ४11. 84.84 
स्पिताज्ननपदानपि ४]. 25.279 
स्फीता्ननपशान्रम्यान्‌ 1४. 42.72 
स्फीताज्ञनास्तानपि संप्रवक्षय ४. 74.496 
स्फीतां र्रवरतां रामः 11. 49.726 
स्फोतो जनपदो महान्‌ 1. 5.57 
स्फुरतेऽ्य सदखधा 1४. 20.700 
स्फुटं कोणाहतेन मे ४. 32.43 
स्फुरते नयनं सव्यम्‌ 1{1. 56.42 
स्फुरन्तमादाय महाहरिं तम्‌ ४1. 67.529 
स्फुरन्तं प्ररिवर्तन्तम्‌ ४1. 96.348. 

„ विनतासुतः ४, 42.400 
स्फुरन्तः पतिता भुवि #1. 58.749 
स्फुरन्ती प्रतिभाति मे ४. 28.120 
रावणस्याङ्क {४ . 68.10८ 

5 26.12 
स्फुरमाणतिमे मम ४], 4.70 
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 स्फोटरयन्यत मरन 
। मृकयय 
` स्दनय शष 


न 


श्र वानरः ४ {. 20.020 
सेन ४1. ¢ 
॥ 


गमान ट वाक्यम्‌ 111. 3५.16 


 स्ममानेऽम्यमाधन १" 4 


` स्मर 


---= ---=-=--- 


~ ` कडा ~~ 


9, धि 28.200 
वह्‌१ प्राक्यम्‌ ५1. 74.522 
स्मर तद्म काकुल्स्थ #1. 32.270 

„> त्वं जन्म वेरम्‌ ४. 48.130 

+, +» पूर्वक नाच + 11. 98.72 
समरद्धिरिव तद्ररम्‌ \¶. 122.762 
न्न ननन ४1. 5.23 
म्मरन्तः युचदगा रन 1४. 54.272. 
स्मरन्ती यातमवचः 1. 40.776 
स्मरन्ती वा निमृस 11. 9.60 
स्यरच्िग्रहमव्मनः 1, 57.79 
४, 66.36 
स्मरप्रयेः पच्चरजोत्रद्रणंः 1४. 30.370 
स्र राजन्पुर! वृत्तम्‌ 11, 77.758 
स्मरथ दिव्यं ध्रदुपो<स्य वयम्‌ ४. 48.7 -८ 
स्मरार्मह कदाचन {{. 22.60 
न्मरन्दपद्रःन वाम्‌ +*1. 29.41.464 
म्मरेष्यामि न वेदमनः 11. 0.69 
स्मर्तव्यः परया प्रीत्या #* 11. 40.726 
सदुमदहसि सवदा 71. 69.410 
स्मर्यते यदिमे युगः ४]. 20.4.98 
स्मलानयूता दुःखार्ता *{. 94.206 
स्मार यिष्यति कल्याणीम्‌ 1४. 7.68 


थियनः नीनीज ज. जा9० मो भते तता एन णोः (0 किम 


प ५ ॐ (4 ५. 
ध ५ 


, स्ारयेत्वां तु हिक्षये 111. 9.2.47 


कनम्‌ > न 


न शिक्षये ५. 706.134 
४. ५5.730 

स्मारितोऽस्म्यदमेतन * 1. 22.486 
स्मितं कृत्वा तु वेदी ४.11. 42.320 


^. 


ककन १ 7 क 
0 


स्सितयू्वमतो रामः {\. 73.82८ 
न्नम्‌ {11. 78.10 
स्मितपूदमषत ५{. 79.359 
स्मितपूर्वं प्रहृष्टवत्‌ # 1. 7 24.31 
लिन्द: 1, 7.80 
नरददय ४. 34.20 
स्मितपूर्वाभिमाषी च 11. 2.42 
न्द्र 1४, 1.02 
स्तं पापं मया स्वयम्‌ [{{. 64.580 
स्मृतिभिने चलत्मनि 1४. 55.70 
स्दतिमान्प्रतिभानवान्‌ 1. 71.140 
२ . 1.220 

स्मरतिन तेऽस्ि वा मन्ये $]. 88.728 
स्प्रतिर्मम विदट्धप्यतं 11. 64.659 
स्मृतिवा नास्ति ते मन्ये ५]. 88.468 
स्टतिश्च द्विगुणा तयोः ४.1. 50.494 
स्पृत्वा तद्धोरददैनम्‌ ४7, 205.764 

,; तद्वचनं रक्षः 1{1. 44.168 

,; दुष्छतमासनः 11. 63.34 

23 >> 29 53 59 

„ पितुरुणाङ्गानि {1.7.72८ 

,„, रेषरोऽभिवधते ८1. 79.770 

„ वियोगज दुःखम्‌ 1४. 7.7168 

,, हृषमद्च्द ४1. 7173.56 
च्न्दनस्थटुदः= इ ४1. 29.49 
स्यन्दनं च बलं चव #1. 78.7८ 

,. तैदयेोत्तमैः 11. 46.260 

„+ भ्रत्यवेदयत्‌ 11. 48.320 

„+ योजयस्व मे {. 69.58 
स्यन्दनाद्वयुष्व ५/1. 58.456 
स्यन्दनास्तुरगेपेतान्‌ 11. 93.768. 
स्यन्दनेनोषयन्त्रदुः 11. 77.4.10 
स्यन्दनेभ्यश्युता कराः ४11. 7.26 
स्वन्दनेदरसेदधैवं ४11. 6.476 
स्यन्दनैश्वन्दनेर्यपिः {11.25.783 
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` ्यन्दनेश्च मनोजः {{. 82.269 
` स्यन्दनेश्वाम्बुदस्वनैः ४1. 65.349 
स्यन्दनैः शीघ्रगामिभिः ४1. 23.339 

„+ स्यन्दनगताः ४11. 7.58 
स्यन्दमानान्दददयं सः ४. 54.280 
स्यारक्धियो मथिणलिल्वमीवात्‌ 1. 2.1900 
स्यादधमा ह्यक्ररणं {४. 22.256 
स्यादधम्यमनाथवत्‌ {. 48.277 
स्यादयं दरदत्णिक्न ४. 24.238 

,„ राक्षसेश्वरः ४. 49.780 

„, सुरलेकस्य ४. 49.18८ 
स्यादियं चागृहीतार्थ ५. 59.296 
स्याद्धि प्रागेव राघव {{. 23.94 
स्या्ररः प्रकृतश्च सः {1. 23.41 
स्यान्न वेति न निधितम्‌ 1४. 64.746 
खण्दरःमयुक्तपुष्येथ ४1. 127.06 
खग्माण्डम्बरधारिणाम्‌ ४1. 75.349 
खथिणस्त्वनुटिद्ताश्च #. 4.222, 
छग्वी भास्करवर्णाभः 11. 73.438 

„ सुचिरकुण्डलः ४. 44.27 
खज मणिछृतान्तरय्‌ #1. 85.259 
खञ्च विविधाकाराः ४. 57.226 

, स्वैरत्नानि ४. 38.546 
खजां च गन्धाः ववुः समन्तात्‌ ४. 71.296 
खजो वा सृदितो यथा 11. 33.797 
सखवतश्च यथा गिरीन्‌ ४. 6.339 
खवता सुधिरेणथ ४. 45.768 
खवद्धिभत्यियं गेलः 11. 04.130 
खवद्धिः क्षतजं गत्रैः ४1. 74.80 
छवन्तं रुधिरं वक्रात्‌ \1. 67.738 
खवन्तीं वारि नेत्रजम्‌ {1. 40.459 .. 
खवन्त्यो दिताः पथि ४. 45.760 
खवन्मद इव द्विपः 11. 04.730 
खष्टुकामेन लोकांलीन्‌ ४11. 63.226 
घ्रं पुनरपि प्रजाः {{1. 37.260 


[1 सा ता या ० न [1 ध 
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सदर सयुपचन्तम 1. 80.230 
खस्तै तदनं मम्‌ ४. 75.450 
छस्तगात्रस्य भूत ४1. 704.2; 
लस्तन्यस्तयुजढयः 111. 39.72 
छस्तमाल्याम्बरधरः ४. 28..{८ 
छस्तदस्ताम्बरो भुवि \{. 70.420 
खन्ताङ्गः स सुमोच वे \{[. 69.120 
सव रकरन्वनय्‌ + 11. 34.29 
घग्भाण्डन्यभिदोत्राि ५1, 36.202 
घुग्भाण्डरजिनेः कुदः 111. 7.40 
तु वसुचम्य सक्रोधः {. 60.726 
छव कार्ष्णयसं तथा \{. 73.200 
22 99 38 > ६0.74 
५» स्कन्धे प्रचिध्धिपुः भ, 71.77 
खोतसरा गृह्य दोकरम्‌ {. 43.69 
खोतस्रो वानिवर्तिनः {{. 10.377 
सखोतः खोतस्विनामिव ४. 20.726 
स्रोतांसि विमलन्यपि [{. 63.79 
छो तोस्यस्तु विरूपाक्षः \{. &6.526 
चोतोभ्यो ब्डु रक्तं तु {४. 77.463 

+> दहि तदानघ 1. 37.78 
स्वं एव दिखरे स्थितः { ४. 17.18 
खक्क्षात्कपितत्तमः ४.11. 34.349 
स्वकमेनिरतस्तथा $ {. 02.69} 
खकथनिरतः निष्यम्‌ 1. 68.732 
खकमनिरतैः चद्‌! 1. 3206.419 
खकमेफलमश्रतः $ {{. 21.790 
खक फ़लहेतुकम्‌ { ४. 21.27 
खकर्ययोमे च विधाय वीर्यवान्‌ भ, 47.308 
खकमेसाम्यादि समादितात्मा ५. 48.32 
खकर्मखु प्रवर्तन्ते ४. 728.1032 
खक्महेतुं च कुरुष्व तात ४. 39.270 
खकर्मासिरताः शराः 1. 80.36 
खकं भवति कस्यचित्‌ 11, 7.33 
खकार नेह ठप्स्यते ४.1. 50.214 


१२३१५ 
ती 
` स्वक्ायष्वहमःग्तः * 11. 38.55} 
` सचय शयन यथः 1१. 23.2.40 
 स्वकृटं रन्न राश्सन 11. 38.372 
` खते दुयभुज्यते \, 718.359 
 सहृतःन्तं चःन्ववेकष्य +, 2८7.:८८ 
` च्हृतेन निदःचर 1{{. 47.54 
५ प्रम्‌ 111. 77.3८ 
` च्छनहन्यमान्स्य #. 2.7 
` खक दाग वरस 1}. 34.16 
 स्वकेनोवाच व्राह्मणः ४]. 53.120 
` न्द्ध्य न्नर दम्न ४, 29.79 
` खक्ष यर वरापमाः \{{. 5.4: 
` स्रगणन र्मी नाम्‌ ४. 7६.246 
` स्वगर्मोऽथतरीमिव 111. 43.476 
` खगात्रपरमवे वीर 1४. 23.736 
¦ च्गत्राणि विनिक्तिप्य \{. 72.796 
` स्वगात्रे उन्न [1.744.269 
` खगुणेरनुरकितिःः 11. 3.40 
` खयं व्रष्रयामास् + {1. 700.26 
खण न विवेश इ + 1. 206.1.44 
+ श्रीविवज्तिम्‌ {1. 72.39 
खमगृदाणि पुरान्नतः {. 7६.4४ 
न्दर उनम ४{, 72.2.20 
 खद्दं को विवःरोऽस्ति {. 73.14८ 
, नियतता वसन्‌ 11, 27.2.49 
„ प्ररिवतसे $. 113.1357 
+ परिवारितः 11, 72.249 
। ++ यनन ४1. 15.240 
` खद्गु्टीयद्लक्ितौो ५. 70.2 
। खचरिवासिगुष्ठां ताम्‌ \. 55.236 
तिह वन नन्र्‌ 1. 4334 
` चछन्छतेयःन्र यर्‌ 1. 97.7६6 
` खच्छन्दनध्ट मरणम्‌ 1४. 66.202 
, खच्छन्दपथमगां गङ्गाम्‌ {. 35. 76 
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` "~ "रः 


खच्छन्दबलगाःसनी 111. 77.250 
खच्छन्दे न वयं स्थिताः +. 33.39 
खच्छन्दोऽत्र विधीयत्‌ 1. 38.779 
खच््राणि च लक्षय 1. 59.480 


सखजनवत्परभित्रतो रणे वभूव \{. -08.342 


सख जनस्य च रक्षिता {. 2.14 

५ » >» ४. 35.702 
क्षिता #. 37.60 
खजनं च यतः स्थानम्‌ {11. 33.716 
सख जनेन त्वया शक्यम्‌ +. 57.776 
खजने प्रीयतां मनः ५. 27.36 
सखजनेऽस्मिन्भविष्यति ४1. 37-3-19 
खजनो नियणोऽपि वा \{. 87.757 
खजनोऽपि नराधिपम्‌ 111. 33.26 
खजा वेनयिकी च या [[. 72.760 
खजीवः प्रतिमत्ति मे 11. 56.7.10 
खतश्वोद्रतपावकप्‌ $ 1. 65.209 


व + न 
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खतेजसा व्यथय सरपत्नवाहिनीम्‌ ४. 62.220 
सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ 1४. 24.275 


9 
खतेजोरदिमिमालिनम्‌ ४. 46.200 
खतेजोविवसंभूतः; 1४. 37.200 
खदचकृतक्षश्ची यः ५ {1. 20.298 
खदारनिरतश्चैव {{1. 9.6८ 


सदष्टं चापि दनरनषःस्मरट्‌ 11. 62.270 


खदोषपरदौष्वित्‌ {{. 2.240 
खधर्मस्यापि रक्षिता 1. 35.329 
खधर्मस्य च संयोगात्‌ { ४. 25.702 
खधर्मं तत्र पास्य ४1, 77.460 
प्रचरिष्यन्ति 111. 30.373 
प्रतिप्यसख {, 27.76 

>> 23 > 73726 , 

„ बहु मन्यते 1. 21.167 
सधर्मः परम॑स्तेषाम्‌ + 1. 74.208 
सधर्म परमे स्थिताः 1४. 18.77} 
सधर्म रश्चसां सीर ४. 20.52 
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१२१६ 


धा च खधभोजिनाम्‌ “11. 23.230 


` ख्थीतं द्ततस्षठं च ४11. 6.4०2 
` खधीठे वा फलेदयः 1{. 52.777 
। खनन्ति पादपाश्चेमे [{४. 71.292 


प्रदिशो दद #‰{. 26.760 
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` स्वरनवन्तं महाष्वजम्‌ \. 706.44 


खनवन्ति मदहान्ति च ४. 25.489 
खनवन्त्यवकीर्णानि #. 35.398. 
सखनवानमिनादयन्‌ 11. 76.334 
खनामाङ्कोपश्छोभितम्‌ 1४. 44.720 
सखनुरक्तः खहजने 11. 49.50 
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खनुिप्रं विचित्रासिः ४. 49.4६ 
खनुलिि खचल्कृतो ४. 70.780 
खनधनानां एवया प्रबुद्धाः 1४. 28.383. 
खनो ज्वलनतप्तस्य ५४. 75.310 
खपक्षे दश्च पञ्च च [{. 700.369 

, वथेने कुवन्‌ ४. 35.80 
खपतः सायनं छुभम्‌ ४. 70.740 
खपन्ति नार्थः पतिभिः सुपृक्ताः ४. 5.99 
खप टक संप्रणम्य 11. 72.238 


। स्वपिष्ये परमं खलम्‌ 1. 24.341 
, खयु्ं राजा 1. 79.86 
, खपुक्र विधने स्थति 11. 74.226 


खयपुरस्य समीपतः ४.11, 55.72 


' खपुरं त्वममच्छीमान्‌ 1. 42.258. 


„ प्रविवेश द्र 1. 44.789 

. प्राविश्द्रीरः 1. 77.208. 
खपुराच्चिविरेषं च «८ {{. 23.750 
खपुरीं नयिता श्रवम्‌ #, 64.297 

„+ प्रतियास्यति ४. 39.439 
खपेयुरचुरक्ता मा 11. 46.220 
खप्रभावाद् विव्यधुः #४11. 23.404 
खप्रुमहेति भामिनी ४, 72.20 


` खपु वर्षाण्यनेकानि ४11, 10.452 


+ 
न्वप्रक्पं तदद्धतम्‌ 11. 97.807 
सप्रयान वृणानिव \{. 207.70 
सवद्रस्यापि च दशनात्‌ {{. 70.27 
स्वप्रान्पश्यमि राघव [{. 4.17 
खप्रे चाद्य मयादृष्ा ४. 27.772 
+> द्रवा हि वानरम्‌ ४. 3.4.220 
+» पितरमद्राक्षम्‌ 1. 66.82 
खप्रऽपि ययं व्रीरम्‌ ४. 31.278 
> सागरं ष्कम्‌ 11. 69.172 
खपरेष्वपि नराधिपाः [. 178. {60 
खप्रो टष्ठोऽयमप्रियः 71. 69.70 
खप्रेऽपि मम सल्छसै \. 34.27 


खप्रो मयायं विकृतोप्य दः ४. 32.02 


खप्रोऽयमिति भामिनी ‰. 22.61 
» मे मतिः [. 58.104 
खप्रो्ये कीटो निदि ४. 27.87 


सयग्रो हि नायं नहि मेऽस्ति निद्रा \. 32.102 


खेप्रो ह्यय मया इष्टः ४. 27.628 
> ॐ 59 >> 58.67८ 
खम्स्यत्येव न संदायः ४. 62.269 
खष्छ्यदे गां समाश्टिष्य [{. 38.78 
„: निहतो मा #. 3.266 
खबन्धुतिद दुःखिनः {7}, ६8.324 
++ दुःखिता 111. 52.44 
+ बान्धवाः ५. 2.15 
खबन्धुवधश्छोचिनाय्‌ ४{. 83.37 
खवटस्य च घातेन ‰ 1. 54.28 
खवलस्य च सश्यम्‌ * 1; 
„+ तु घातेन + {. 97.28 
सखबरं ददोयस्व च {. 75.34 
> व्यथिते ष्ट्वा ४1. 71.78 
„> समुपाध्रित्य ४. 7.778. 
खबरेन प्रमाथिना #{. 67.73: 
„ समागम्य ४11. 8.200 
खब्डेनाभिसंदृतः ४1. 83.39 
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वान्‌ ई. 29.406 


 स्वभावनजरया दुम्‌ +. 4.3.12 
 स्भव्रज वाक्यमुवाच रामः ४. 56.760 
` ग्ट-चन्युठ नूनम्‌ ४. ६.88 
 स्वभवतगेदुक्तस्य \{. 59.133८ 
 स्वरभत्रपरिचेष्टवा {{. 74.270 
 स्वभावसिदवर्विमदैः \. 7.36 


स्वभावम्त्वेष नारीगम्‌ [11.45.26८ 


सभां च समापय 1. 25.80 


सखभावेन नरषभ [. 205..172 
स्वभावे परम त्थि 1. 32.70 
+> वर्तत लोकः ४. 25.56 
„+ साम्य तिष्टन्ति ४. 22.230 


| सभावो दुरतिक्रमः ‰{. 36.720 


समासतः भास्तयन्नमः # 1. 7.24 


| खमतं संप्रधारथेद्‌ 1. 20.180 
` खमतेन विचसे ४11. 25.84 
। दनशटन्ददनन पा. 48.50 
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 च्मन्नःदुग्न रर्‌ {{. 29.२60 
 खमायवा सपप्रतमायतं वा +. 54.374 
' खमाश्रमपदं मतः $ {{. 2,287 
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८.४ ४. 205.750 
खमाशरमं द्िष्यवरनः ४ {{. 49.79६ 

ध ४ ५», 81.16 

+ स प्रविमाह्य कीरः 111. 58.202 
खमाश्रभिदं रम्य ४1. 65.62 
सखमाहालम्यम्यतिक्रमान्‌ 1४. 24.70 
खमांसं पक्षिणे ददौ 1. 72.430 
खमित्रोऽपि निरस्तोऽपि 11. 21.56 
खमेव भवनं अरति ५11. 25.759 


स्वमेव विपु भस्‌ 111. 77.70 
,, वेदम प्रविक्द रारणः $. 22.460 
स्वयमप्रस्तवे स्तवम्‌ 1. 29.700 
स्रयमातिथ्यमादिदय 11. 72:0.68 
स्वयमात्मानमात्मवान्‌ \1. 47.859 
स्वयमानीय वर्हीवि 11. 87.206 
सयमास्थाय राघवः ४. 27.109 
सयमाहदय रःघवम्‌ 11. 37.67 
स्रयसुत्थाप्य राघवः 1{. 9.299 
सखयसेत्य निशाचरम्‌ 111. 38.70 
खयमेव गमिव्यति ४11. 20.300 
„, गसिष्यामि \1. 59.56 
„ न ऊ्ज्से ४1. 24.370 
„, म्रवेक्ष्याभि 11. 74.316 
तवरंगम ४, 3.09 
3 > “^ => 3 459 
व्रत्रीपि माभू {11. 27.366 
„„ महममत्तिः *11. 4.16 
„ महाराज 1. 11.726 
„, वधे धृतः \1. 37.36 
व्यवस्थितः ४ [{. 28.329 
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„ च्चीपतिः \. 2.7310 
„ सुक्वच्छतम्‌ {. 23.229 

,„ दतः पित्रा 11. 82.22 

, दि ष्मा {. 23.332 
) +; बन्धुना * 11. 24.296 
,, „3 विघ्नस्य ‰{, 28.628 


सखयमेवागतः शत्रः ४11. 68.768. 
खयमेवात्मना पुरा \{{. 204.720 
सखयमेवःरयम्व ह 1. 73.236 
मेवोत्थिता तत्रं ४. 3.216 
खयं कायपणि यः कटे {11. 33.428 
, गत्वा दक्षरथम्‌ 111. 38.48. 
„ गोदावरीं नदीम्‌ 111. 64.67 
„>, च कुखिकात्मजः {. 27.270 
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स्वये च मुदितः परि ४1. 64.200 
रामोऽतिवटश्च ल्देमणः ४{. 56.399 

चानन्तरं कार्यम्‌ 1४. 29.378 

चाप्रतिमो रणैः 1४. 29.774 

तत्र गमिष्यामि #1. 36.792 

„ञ तु भार्या कौमारम्‌ {1 30.858. 

„, ›, सचिरे देदो {11. 75.76 

दरीरधिष्ठिताः 11. 89.268 

निपतितेभूमिः 1४. 7.50 

निहन्दमिच्छमि 11. 24.749 

पास्यामि चोणितम्‌ ४{. 60.804 

पित्रा प्रचोदितः {{. 79.88 

„, प्रकृतिमापन्नः ४1. 3.708 

खयंप्रभैः स्वतेजोसिः भ. 210.50 

स्वयं प्रविष्टोऽच युखम्‌ ४11. 85.70 

„, प्रहर्षं परमं जमाम ४. 31.776 
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| स्वयैमग्नाघु सूते 11. 26.7 70 
। स्वयमुदत्ता युधि देवशत्रुः ४{. 59.7050 
` सयंमुदत्तेन र्खाट्देशचे ४1. 59.71026 


` सखयंञुरोषापदतामिवावनिम्‌ ४. 54.420 


खयंुवं रक इवादनस्थम्‌ ४1. 62.46 
खर्य॑भुवा दत्तवरो महात्मा ५ {. 73.852 
, व्राह्ममसोववीयेम्‌ ४१. 74.49 


ख्ये चेव हुतादनाय ४. 32.49 


 खव॑भुवंव दनूमान्‌ #. 7.2876 
 खय॑युवेश्वानरन्नेकरान्वा ४. 59.325 
 खयंभुवो कञ्यनयेदटन्दः ४4. 74.30 
` खर्य॑भूमवचे प्रप्ता ४. 23.726 

` खयेभूरजितो दिव्यः ४. 63.20 
 स्वंय॑मूरमितप्रभः ४11. 56.96 

` खयंभूरिदमत्रवीत्‌ ४.1. 67.224 


ॐ ॐ 1, 279 
ख्यभूरिव भूतानम्‌ 1. 7-258. 
छै" अ . 4706 


सखयंभूरिव संमतः {. 78.252 


। 

स्वयेभृदवनः सह {{. 710. 34 

न्वर्यभूगगवःनयि {{. 51.224 
स्वदंमूमगवानिदद्‌ 1. 7 7.३५ 

सवर्यभूवरद्रनजः +. 17.83 

=, सत्यः ४. 2.4८ 
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ग्वं मायामर्युनिवं 1. 
यहु म राजा {1. 20 
सधिपश्चापि ४ 1. 80.768 
रामस्तु रावणम्‌ \ 1. 2236.594 
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+ च्ङ्नपसुटःन र 1४. 59.40 

„+ लेकान्महामुन 111. 7.74 
न्नदगनु रमन 1. 32.22 
स्वयैवरं तनूजायाः 11. 78.386 
स्वर्य॑वरे किल प्रष्ठा 11. : 4.2६ 

द्यं वरि भगवान्‌ 11. 5.36 

„> चा विदा दण्डकान्‌ 11. 74.332 
विरधेन हि रत्युनालननः 111. 4.378 

रथ्यमक्रोत्‌ *{. 89.432 
सुतम स्वनन्‌ 111. 7242 
स्कन्धःवनलन ४. 57.356 . 
स्थास्याम्यथःपरि + {1. 29.60 
स्वयंभुवा दत्तम्‌ ४. 3.46 

„ हरति सोमित्रिः 11. 10.4.56 
स्वया बुध्या रिच्टसे ५1. 20.1.39 

„ सत्तया यथान्यायम्‌ ४. 28.24८ 
स्वयूथस्त्यगोप्तारम्‌ #{. 777.518. 
स्वयुथादृ्दुर्विः 11. 96.40 
५ 9६.६५ 
स्वयैव प्रमया मेश्म्‌ {{. 3.368 
स्वरं ममारभ्ब्य वम्‌ 111, 59.277 
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 स्वरधानप व्यस्च्यन [1. 36.264 
वम ८ [23.750 
मनुस्य दजना {11 43 


[क्युन्‌ धम 


7. 24 | 
शम ऋ 
„+ गण्डम्‌ 1. 44.2६4 
$ रचः कतु 14. 33.3.42 
स्वर्यं वत स्दुयःम #¶. 22.15८ 


| कय (1 श्र ४1 9, क | 
` स्वरुपं टश्चणज्ञाश् + 1. 9.1.5८ 


 स्वरुपमरिमदनः 
` सवर्प प्रत्यग्रम्‌ 
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‡ च व्चुच { 2.2 
, . 37.355 
४, 58.68.19 


स्वरे त्वाभिलक्षये ४. 7.4.779 


„ दपतिचरमन्‌ {1. 2.34 

„ परङद्भिनः 1 5 34 
» महता मदान्‌ #1. ग7.ग7 
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 स्वगतस्य महात्मनः 1४. 58.334 


मर्हीपतः 11. &3.2.40 
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। स्वर्गतः सक्तः सताम्‌ 77. 05.320 
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स्वगर्तिं प्रथिव्रीपतः 11. 703.754 
स्वेगत च पे तस्मिन्‌ #*11. 14.326 
तु निशाकरे 1४. 69.94 
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,; वचानरेश्वरे {४. 22.26 


स्वर्म्तो धममाचरन्‌ 11१. 52.59 
स्वगद्रारमपावृतम्‌ \ 1. 109.9 
स्वरपादपरंनिभाः \{. 12.4.23 
स्वमग्रकादयो ममवान्प्रदोपः ४. 5.56 
स्वैमाद्‌ नहि खद्ोऽयम्‌ ‰{1. 76.86 
स्वभू मदेच्छरयम्‌ ४1. 37.779 
स्वमनेन चव हि ‰{{. 20.69 
स्वर्ममध्याव्दर्क्िप्रम्‌ 11, 64.476 
मदयन्यधरच्दै 11, 30.279 
स्वममामग्रभावनम्‌ 1४, 77.69 
स्वरम विनिर्भिता 1४. 20.70 
स्वग्मेव जमाम द 111. 74.339 
स्वर्मलभो परोऽ्थवा ७1. 75.779 
स्वर्यल्रेगते यथा {. 60.339 
स्व्लेकसुपाश्चीयाम्‌ {. 62.66 
स्वरमल्ोकं गतं दष्ट्वा {. 60.766 
मन्षिव्यति {. 47.2५ 

3 „ 11. 73.270 
स्वर्गलोके यथा पुरा भ. 17.20 

„ यथामरः {1.325.370 
स्वभश्रैव भविष्यति {1{{. 74.120 
1४. 28.570 
स्वगैस्थश्च मद्याराजः 11. 67.68 
स्वर्मस्थस्येव नन्दने ४ {{. 10.90 
स्वर्मस्थं प्रक्य भूमिपम्‌ 11. 66.16 
स्वमस्य गमनोयोगम्‌ ४11. 708.68 
स्वर्म मच्छ नरेश्वर {. 60.740 
„, गच्छयुरत्यन्तम्‌ 1. 42.796 
चापि त्वया विना 11. 53.324 
तव नराधिपः 1. 59.50 
9 ॐ ॐ (0 72.64 
दङरथो गतः {{. 92.25 
५ 5 „ 72.2.66 
देवधिपो यथा #1{. 71.484 
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„, ग्राहा रचूत्तम 1. 42.41 

„ लेमे तपोधनः 1. 42.49 
स्वैः परिगर्ीतश्च {४. 25.100 

, पापजनेरिव 111. 37.270 
स्वर्माच देवान्प्रच्याव्य ‰{{. 6.5 
स्वर्गाय नर्पस्थििस्‌ ४. 09.206 

,, समुपस्थितः #{{. 770.40 
स्वर्मायानुमतो जनः ‰{{. 700.2856 
स्वययाभिसुखे स्थितम्‌ ४11. 208.:84 
स्वर्मा्ं च नरेश्वरः 1. 22.90 
स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः ४. 710.56 
स्व्गायमाधानमदीनसत्वः ४ 209.246 
स्वँ कीडन्ति देववत्‌ ४ {{. 6.50 

„,› ते संगमो भूयः ४11. 95.758 
स्वर्मेऽपि खट रामस्य {{. 73.68 
च दिना वासः {{. 27.276 
पद्यामल्पतच्रनेत्र 1 ४. 24.348. 
दोक च विवणैतां च {४. 24.358 
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स्वम धनं वा धान्य वा {{. 30.369 
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,, द्विपसुख्येश्च 11. 25-442 
द्यैः काचचनमूषणेः {{. 26.158 
„, प्रमरीत्रश्व \1. 51.272 
समन्तादाकीर्णम्‌ 11. 93.110 
„> स्यन्दनग्रायिभिः ५. 6.56 
हयोत्तमक्मायुक्तम्‌ ४1. 49.228. 
योद खरवक्थ $. 77.152 
हरणं चापि वेदेच्ः ४1. 125.828 
, चेव वरदेद्याः {1 ४. 55.220 
„3 संभ्रमथ्य वा ४. 20.56 


7, 


| हरयोऽथ युयुत्सवः ४1. 75.324 
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। हरयो जितकारिनः ४1. 56.378 


„> 64.380 


8, 
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` हरयो दक्षिणं पारम्‌ ४. 21.776 


, दद्युः दिथिताः ४. 4{-7220 
देवगन्धर्वैः ४. 28.50 
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| टरयोऽय प्रददरुबुः ४1. 67.310 


हरयो नापि रःघवः ४. 37.589 
हरयोऽपि महात्मानः ५1. 69.40८ 
हरयो भीमक्र्माणः #. 55.278 
मीमविकरमाः ४1. 69.484 
मधुना मत्ताः ४. 62.748 

„ मथिता नमिः . 31.322. 


ॐ 


„+ माह्तात्मजम्‌ ४. 57.334 
राक्षषश्चैव ४1. 54.43. 


हरणेन च वैद्याः 1४. 56.740 
हरता येथिलीं येन ४. 6.262 
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वि 
हरिव सनक्षत्रम्‌ ४. 57.56 ४ ४ 3, 55.172 
टरयश्वा्धिमिः सद ४1. 75.504 । +> रघवस्यर्थं ५. 4.62 
हरयश्वापि तं टष्रवा ४1. 45 272 | ,, रामर्दनिधौ ४, 65.49 
हरयस्तु क्षणेन 1४. 37.170 _ 1. + अ 9 
„+ विजानन्ति ४1. 50.308 । ,, रावणक्चयम्‌ ४. 64.20 
ह्रयस्म्वपि रक्धासि *1. 55.20८ | ,, रोमदषेणः {४. 31.239 
रयः कामरूपिणः { ४. 33.607 ¦: „, वानरतरष्टम्‌ 1४. 2.86 
ध्रः ~ । „, वापि संमताः $. 33.209 
$ ॐ "212 । ++ वा खमासतः ४. 38.52 
त „ 39.20 , ,, दरियूथपाः 1४. 38.374 
=» किंन बुध्यत 1४. 53.58 । „, दरिसत्तम. \{. 46.424 


कुमुदो नकः #{. 55.30 
दीघ्रमाययुः 1४. 38.74 
„+ इीघ्रविकमाः 1४. 38.98 
„ पमपदयन्त #. 67.73 

हरये विश्वकर्मणे ४.1. 705.279 

हरयो युध्रराक्नश्च 1४. 56.716 


+ इष्टमानसाः #1. 90.939 

„> ह्यप्रषृष्यास्वे 1४. 29.270 
रस्तत्र नियुज्यताम्‌ 1. 42.234 
हरः प्रम्पातिरेव च ४11. 5.43 
हरादवाप्य ते मन्त्रम्‌ ४11. 8.378. 
दरामि वीयाह-खं ते 11. 21.188. 
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„> ऊन्युरमन्‌ ५. 35.70 | हरिक्णीस्तथापराः ४. 7.4 
„, अष्नुराहवे ४1. 55.226 ¦ इरिसणबल्मष्ये रामधार जयाम ४. {0.20 


द गचन्दननपक्तम्‌ 11. €5.3 
दर्णा कमटेक्षण $. 6.21 
० रप्व्यमनिन ४. 7. 
> राक्षसौ *{1, 6.3 
हरिणीमित्र सेगरतप्‌ {[ 
दरितरुणवर्णरानि ‰. 57.7८ 
दरिनर्वाजिभियुक्तम्‌. [{. 5.70 
दरितेः स्यन्दन्ेमम्‌ ४. 102.9त्‌ 
हरिदश्वः सहसाः ए. 705.2 18 
दरिपादविनिभन्नः ४1. 74.372 
दरिपुत्रे महावल्म्‌ \{. 54.280 
हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः 1४. 38.347 
हरिग्रवीरं सगणाय राज्ञे \. 48.536 
„ इनुमन्तमव 1४. 65.350 
दरिपरवीरः परकीरहन्ता 1४. 67.498 
„+ स दददे रामाः ४. 5.21 
हरिष्वीराध हताश्च ये स्युः ४]. 74.708 
ट रश्रवारः सह वाखिपुन्रः {४. 31.4८ 
टरिभिर्भीमविक्रमेः 1४. 39.304 
हरिभिगन्धमादनः 1४. 39.280 
दरिभिजितकाशिभिः ४, 42.234 
+ 90.7 60 
रिमिदर्शितेऽभये ४1. 20.209 
हरिभिदीपिता पुरी ४1. 75.300 
दरिभिमेषनिहदिः 1४. 39.720 
हरिमिववष्यमानश्च ४. 30.103 
हरिभि्त्वं करिष्यसि 1. 69.86 
हरिभिः पीडितो सरचम्‌ ४. 26.30 
„+ सहमन्त्रिभिः 1*. 38.240 
>„ स्ठतद्ारम्‌ 1४. 33.772 
„ सूर्यसंकाशः ए. 202.7172 
हरिमत्तमजाविव ५1. 54.774 
हरियुक्तं सहखाक्षः 11. 76.०९ 
४ 9 12.21 
हरियुथपयूथपः 1४. 73.40 
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ट्गियुथः समन्विनः ९. 4.1 
दरिरश्वसपारविकि +. 34.109 
दा म्ष्टेन ४. {3.72 
(^ ४, 52.230 
+ 6 75.526 
स्थत न ६" 4.1.216} 


टरिराजस्य सेदाम्‌ ४. 53.226 
+ सनिध्ः 1४, 4२.20 
 देरराजाय रध ४. 4.33 


हे'रराज॑न वक्चिनः \{. 49.284 


। हरिराजोऽर्वीदिदम्‌ \"{. 50.206 
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दरिराजो महाबलः ४. 0.7 
हरिराज्यं निवेदितुम्‌ ४. 57.50 
दरिसूपधरी वीरौ 1. 25.96 
देरिवरवनिता न यान्ति शान्तिम्‌ 1. 35 236 
दरिवर विक्रन विक्रमेरनल्यैः [४. {4 70 
दरिवायुरया व्याप्नम्‌ 1४. 7.{.56 
दरिवीरा मद्रावलः 1\. 6.4.40 

9 ॐ ) 0 54.7.40 
दरवरः समागम्य ४. 64.716 
दरिवेगाच जज्वलुः \"{. 7.{.38} 
दरिरयामे च चन्दनम्‌ {४. 41.404 
दरिभरष्टो महावलः 11. 74.380 
ट्रियनयुर्देमेन ४. 67.18८ 
हरिष्ये जन ऋात्मजाम्‌ [४. 45.720 

१, पितरं इदम्‌ 11. 27.108 
हरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ ४1. 60.70 
हरितम्यामिलक्ष्यस्य #. 48.306 
हरिं विशन्ति स्म शरः #11. 7.46 

„„ समीक्ष्यैव यथ! मतैगजाः \1. 67.739 
+> इरिणलोचनाः $. 42.7.47 
हरिः परमकोपनः 1. 32.230 
„„ पवृतसुकालः ¢. 37.382 
+> प्रड्यातकिक्रमः ४. 63.250 


ॐ 


-+ दातव्रलिस्तदा 1४. 45.32 
दातवर्््वीरः ४. 4.328 
टरच्छर रनः: 11. 75.26८ 
रिदधियुखः पाकः #. 82.37८ 
हरिर्नरःयणे यथा ४1]. 37.770 
दरिनरायणः प्रभुः ४. 28.177 
„ श्रीमान्‌ ४{{. 6.30 

दिददायामशिदस्य तस्व ४. 7.25 
हरि्यांवनदर्पितः ४. 77.439 
ह्रीणाम्रतो वीरम्‌ 1४. 27.866 
{ ४. 6.80 
हरी णामीश्वरस्यापि ४1. 2.76 
हरीणामीश्वरः श्रोतुम्‌ 1४. 35.2६ 
हरीणामीश्वरेण च ४. 225.720 
हरीणामीश्वरो वारी 1४. 77.20८ 
दरीणामुत्तमोऽङ्गदः ४1. 69.849 
इरीणासुत्थितो मध्यात्‌ 1४. 6.88 
हरीणां कर्यैचेष्टाभिः ४. 23.76८ 
,, कामरूपिणाम्‌ 1. 77.204 

+, किमिवोत्तरम्‌ ४, 2.78 
च महद्रलम्‌ ४. 07.20 
चादमनिकरंः ४1, 703.2472 
तरणे राम ४. 22.266 
दुमयोधिनाम्‌ ४1. 95.777 
निरितैः इरः ४{. 75.620 
प्ररोऽङ्गदः छ, 62.20 
प्रापितो राज्यम्‌ { ४. 34.766 
भयमागतम्‌ 1४. 55.220 
मांसद्ोणितेः ४. 60.807 
मोहनाय वै \{. 90.6४ 
रक्षसामपि ५1. 58.770 
राक्षसानां च ४1. 23.40 
राक्षयैः सह ऽ. 53.180 
वाहिनीयुख्यः ४1. 27.278. 
समजायत ४. 57.472 
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हरीणां समवस्थितः ४1. 27.240 
हरियूथपाः 1. 77.304 
पत्‌दहरात्‌ ४1. 26.66 
हरीनभ्यह॑नत्कृद्धः ४.1. 00.762 
दरीनापततो दतम्‌ 1४. 79.67 
हरीनेव सुर्सदृष्टाः ४. 55.220 
रदौ मारुतात्मजः 1४. 29.74 
दरीश्वरे क्पिश्रष्ठान्‌ 1४. 29.780 
टरीश्वरनरेश्वरौ ४. 35.324 
हरौश्वरमनुत्तमम्‌ 1४. 78.37 
हरी.श्रमुपागम्य {४. 29.98. 

दरी शवर मानवरवंदव्धनः {४. 30.854 
हरीन्दरभिन्धरोपममिन््रवीयेः ४. 64.10 
रीन्द्रा हरयस्तथा ४. 22.780 ` 
हरीन्पवैतरेनिमः ४. 67.36 
दरोन्रक्षोवध्रियान्‌ “{. 89.70 
हरीनिविद्रावयन्यमे ४1. 67.7785व्‌ 
„> 3440 


(7, 


अ~ 
च 
[र 


$ श 


टरीन्वि्यल्यान्घह रक्ष्मणेन ‰{. 59.743 


हरीन्छमभिदुद्राव #{. 70.530 


हरीन्समाश्वास्य समुत्पणत {. 67.1346 


हरीन्संप्रत्यपूजयत्‌ ४1. 56.360 
टरीन्तप्रेषयामास ४. 57.126 
दरीन्युम्रीवसु्ख्यास्त्वम्‌ ४. 721.46 
हरीं भद्रमदामपि 1171. 74.274 
दरीशच भक्षयिष्यामि #{. 63.508 


„> बद्धानुपरातु साङ्गदः 1४. 29.338 


दरीश्चापि महाजवान्‌ ४, 6.41 


दरुषसमाङुलितेर्निरीश््यमाणः ए. 97.374 


हरेरुरसि बभ्राज ‰{{. 86.706 
हरेश्च $शपवेणः ४. 3.76 

हरो नामेष वानरः ४], 27.34 
+> निन्दु्रः प्रति {. 43.21 
हतेव्या तव संनिधौ (1. 40.6व 
हर्तारं जदि काङ्त्स्य 1, 30.708 


दर्तार रवरणं वाऽपि 1*. 45.762 
दन्य प्रसःदनयहस्‌ 11. 57.210 
०: »» 56.196 
111. 55 
टम्यप्रास्ादतवाधाम्‌ 111. 38.258 
| 1४. 33.52 
39 9६ 15.36 
दुन्यप्रासादवनुक्त- 11. 92.320 
दर्म्यम्यौ मुरमूधजाः $. 54.264 
टम्यवातायनस्थाभिः [[. 26.37८ 
दम्यिदेद्यमनैथ ४1. 75.260 


गो्नधाणोतत पथाः पि पणतु भानं पमण यवका सोन ह जनक पकड 


द + ध 4. 4 ए 


टम्यरविमानेः प्रासादेः 11. 57.188 
3 [/ 59.128 


टर्यश्च इति विश्वतः 1. 72.80 
हयेश्वस्य मदः पुत्रः [. 71.02 
हयेश्वाय नमोनमः ‰. 705.7170 
टर्याश्च हरयोऽपत्यम्‌ [{{. 7.4.258 
दयृत्तनेभ्यः धिरसाभिवा्य ‰ 1. 74.680 
दयुश्चमणरंड्ल्यम्‌ ४. 37.204 
दयेक्षगणरसंनियो ¢, 57.32 
दय श्चगपसयुतःम्‌ ४. 36.344 
दगक्षपतिराज्यं च ४. 21.86 
दर्युख्रवरुतः ४, 56.270 
दयृक्षप्रवरतरेतः ४. 39.74 
हरयश्चाणां गणेश्वरे 1४. 27.39 

„+ सणेश्वरः ४. 57.100 


दयृक्षेषु असंशयः ‰/. 65.74 , 
„; महावरुः ४. 55.74 


„ हरीश्वरः ४, 39.240 
द्षकारणयुत्यितम्‌ 1. 57.70 
हर्षकाले किमर्थं माम्‌ 11. 46.260 
हरषगद्रदया गिरा ए, 76.750 

„ „> „> 33.90 
ह्षैजानि च सोऽश्रूणि ‰. 27.372 
हषमाहारयत्परम्‌ {{{. 75.262. 
१.४६ 


1.4८ 


इषया ङृटिक्षणम्‌ \¶. 56.459 


1 शः कथ पक च 0 ५ 


क वक्रम्‌ [1.4 
` यमाप म॒लष्ममः \ 4 


(॥ 
[निनि 





"क च \ 1. 42.2.40 
॥88। 
ननन [१,1०.59 
1.10 


22 १% 


ध 
पयन्‌ वाक्य १ 


` हषयन्रावणन्म जः * 1. 90.470 

` द्षयन्दवेनैऋतःन्‌ \1. 46.254 

` दर्यन्सवराक्चषःन्‌ \{. 46.134 

` हषयेश्वापि वानरान्‌ \1. 47.62 
 दप्यस्तामिदं वरम्‌ {1. 4.34 


1 


दषयुक्तो द्विजेतमो 11. 3.22 





| ददर दथमव्दन्म 1. 16 258. 
` हष्रविस्मितसर्वाङ्ी *. 27.306 
 इ्यव्यट्च्टोन्रः 1, 8.1.19 

् 1४. 5.21 

र „+ 75.74 


| दषन्याकुलिनाक्चरम्‌ {\. 58.764 
| हयतव्याकरटितन्ियः 1. 74.508 


॥ 
॥ 
1 
1 
1 


त्श्वाम्याधिको राजन्‌ \7. 11.262 


। हधस्तच्छाटसभवः ४. 55.336 
। इषस्वनवृतस्तदा 1. 5.77 
| इष किमथेमस्थने {{. 8.22 


। हैः कामश दर्पश्च $]. 


„, च शक्रो भगवान्‌ ४1. 00.848 

+, न्यक्त्व! पुनर्दात: 1५. 22.746 

„» लेमे पुनः पुनः 1. 33.2.40 

„› „+ रि हत्वा ४1. उ77.7236 
„, वीरम बलेद्रेकान्‌ ४1. 4.626 


53.392" 
समुपतेव्यत्तप्‌ ५1. 8 


85.0४ 
दर्पाच दवेवास्स्तुसुले प्रणेदुः ४1, 67.17 २0 


त : $. 75.282 
द्‌ ८^दन्दुददन्दुहः ४{{. 32.664 
दषरद्वान्तक्रो बरद \{. 70.224 
हश्लट्देदिदःन्‌ 1४. 67.46 
टषरनिदं विप्रुक्वाच्‌ ४ {1 78.7६व 
„ चिरुश्चनरै ४1. 23.52८ 

टर्यान्मुमुनुरश्रमि 11. 82.7८ 
र्य द्रुपःगच्द्‌ #{. 225.404 

णतु समाविष्टः ४1. 46.232 

,ञ पररमान्विताः ४11. 38.379 

, महता पुनः 11. 74.654 

+ > युक्तः ४. 70.536 

१३ 33 >> 3 38.698 

„„ > युक्ताः 1. 66.742 

+ = चतः 11.7.70 

„ महताविष्टः ४. 7170.71&. 
मता व्रताः ५1. 38.260 

4 „ 80.716 
द्पैपदूयेमणेऽयः ४, 57.208 
हर्धणाभिपरिष्टतः 3. 73-300 
द्षैणायपरा सती 1. 7.8 
ट्षेणेदं युभाक्षरम्‌ 1. 72.144 
टर्पोन्मीटिततारका 1४. 39.459 
दकं नामेह वैहप्यम्‌ ४7. 30.226 
हथैश्वापि सुदाश्णः 1. 39.70 
हल्यं तत्प्रसवं भवेत्‌ ४ 11. 30.224 
हवने समुपरिथते 11. 76.174 
हविरभ्युश्ितां पश्चत्‌ 11. 74.5८ 
हविराज्यं पुरोडाशः 11. 67.142. 
हविधननिषु यः सोमम्‌ {{{. 32.208. 
हविभ्गान्दिवोकसाम्‌ 1. 14.90 
हविषो विधिवत्ततः {{, 6.20 
हविष्पन्दो मधुष्पन्दः 1. 57.42 
हविष्यं घामिषं स्वादु ४11. 65.232 
हवीष्य प्रयतेषिव ४1, 72.314 
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दवीष्य प्रयतध्वं ५1. 63.64 
टविस्तस्मतिजग्राह #1. 73.230 

॥ „ 80.१०८ 
विस्तस्य छरषयः 1. 59.749 
टव्यवाहमिवाध्वरात्‌ {{. 79.376 
दव्य हुतमिकानले #‰11. 19.75 
„, इतमिवाःनलः ५. 37.234 
व्येषु च पिपीलिकः ४{. 20.784 
टसतश्व मुटयहुः ४11. 68.80 
हष्न्तमिव फेनः * 1. 4.70 
हसन्ती देवि सेवसे 111. 62.50 
टसन्त्या मां भजिष्यतः ४1. 5.7.49 
11. 69.98 
दसचििद्रावयामास् «1. 52.250 
टसन्वे पथिमद्वारात्‌ ४]. 52.29८ 
तितं भाषितं चेव {. 3.42 
दसितोकष्टनिनदैः ‰. 4.50 
हस्तग्राहं तुतं मत्वा #“11. 34.208 
ट॒स्तप्राप्तमहं मन्ये {. 59.58. 


 हस्तशुद्धमुखास्तदा { ५. 52.204 


टस्वाचास्य परिष्टः प. 67.7296 
हस्तदानो युखादाने ४. 13.382. 
हस्तादासीविषं यथा ४1. 87.240 
दस्तन्ताददिमुक्तन ४11. 35.460 
हस्तान्दन्तांश्च संपिष्य ४11. 13.342. 
दस्ताभरणसुत्तमम्‌ 1. 14.544 

„+ १ ४]. 704.260 
हस्ताभ्यामेव संरभ्य ४. 63.468 
हस्ताभ्यां समतोलयत्‌ ४1. 107.374 
दस्ताष्घुपराकमः 1. 76.44 
दस्तिष्वजसमाकीर्णा {. 54.126 
हस्तिनश्च मदोत्तटान्‌ \11. 39.90 
टस्तिनां वानराणां च ४, 24.25 
दस्तिपयश्चपय्ो च ४. 22.342. 
टस्तिपाद्‌। भहापादा ४, 27.758 


द्रि दवःप्म्‌ [४. 71.47 
खदन्‌ 21.708 
दुनितिदम्नेपन्युरः [४.3.106 
हस्तीव जाम्बुनदबद्धयृङ्कः \. 5.5८ 
हस्ती हस्तमिवात्मनः 11. 23.41 
हस्ते गीत्वा मारीचम्‌ 11. {2.:38 
1, 35 छग्रीवम्‌ $, 124 {60 
53 5> दस्तेन 11. 75.06 
„ दत्तो महात्मनः {. 66.85 
+ दुत््वा मनोजवान्‌ \{. 772.2:20 
दस्तेनाक्रम्य केशवः 1. 45.300 
दस्तेष्वाभरणानि च \. 75.42 
हस्ते हस्तं समाहन्य 111. 49. ८ 
दस्त्यध्यक्षिणजमुक्तैः \{. 75.270 
दस्त्यश्वरथगाटानि 111. 35.263 
दस्व्यश्वरथपादातम्‌ 1. 74.4८ 
टस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ ५1. 72.160 
हस्त्यश्वरथरंकुलम्‌ 11. 7.८ 
दृस्त्यश्वरथरपू- 11. 75.760 
दस्त्यश्चरथरसंबाधम्‌ ४1. 66.118 
दस्त्यश्वरथरसबाधा 111. 45.728 
दस्स्यश्वरथसंबये 11. 75.27 
दस्त्यश्वरथिदस्तोर- 11. 23.336 
दस्स्यश्वानां च चमे च 1. 4.72; 
दस्त्यश्वायेदबन्धकाः 11. 91.609 
दस्त्यश्वेन समाढताः ४1. 43.39 
इस्त्य श्व थोपदोभिताः ५1. 93.50 
इंसकःरण्डवादमम्‌ ४11, 77.40 
दंखकारण्डवाकीर्णाः 11. 27.750 
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दमाः पुष्करिणीमिव \ 1. 55.264 
सीसा ननमव्टस्यम्‌ 111. 56.266 


मरविचसतं समैः 1५. 43.34 


` दसो नील्मिवोदक्छम्‌ \. 17.28. 


, यथा राजतपञ्रस्थः ४. 5.42 


हाक तु करिष्यामि ४. 24.246 


हा दौसल्ये न पश्यासि 1. 6.1.768. 
„, जीवलोकस्य हितः प्रियश्च ५. 28.716 
„» जीविठकाङ्ग हतं सुपुण्यम्‌ ४. 54.409 
इटकप्रतिसंछन्नान्‌ {1 ४. 7.21 
हा तात द्या पुत्रक कान्त मित्र ४. 54.408 
„„ नाथ मम वत्सल 1४. 25.406 
„,, नायति च सर्वदः ४. 770.40 
श्रियासरामाम्‌ +. 5.76 
,ञ , व्रिनिदन्ती 111. 21.40 
०, तु तदृतं कम ४11. 2.4.750 
नृरोसःय केकेयी 1. 49 52 
„; चसे ममामित्रे 11. 64.76८ 
„, पश्चिमा मे संप्राप्ता ४. 77.380 
पितृप्रिय मे नाथ 11. 64.756 
पुनटेक्ष्मगेति च ‰. 25.770 
पूणीचन्द्प्रतिमानवक्त्र ४. 25.779 
प्रिये ऋ गता भद्रे {11. 66.350 
प्रियेति स्दन्धेयम्‌ 1४. 6.16 

„ विचुक्नेच 111. 64.296 
भर्तेति परिक्ष्य 11. 65.2.26 
भ्रातर्मनुञन्ने्र ५1. 01.264 
मम प्रिय पय माम्‌ 1४. 25.470 
„ ममायासनाशन 1. 64.759 
ममार कः याताऽसि 111. 62.92 
ममास्मि गतः खत {1. 64 759 
महाराज रामेण {{. 66.782 
महादं महावादो 1४. 25.478 
„, मृतोऽयमिति ज्ञात्वा 11. 66.766 
हारकेयुरवन्चै्च \{. 53 370 
ह(रनूपुरकेयुर- ४. उ 208. 
हारभारावभाधिते ‰{{. 8.73 
हारस्ताराधिपदुतिः 111. 52.339 
हारं च शशसंकाश्चम्‌ ४1. 65.260 
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जनकनन्दिनी ४, 28.706 
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। हा राक्षसचमूमुख्य ५ {. 92.6८ 


| ,, राघव महाबहो 11. 64.752 
` „, राजन्पुङमारं ते ४. 77.346 


हारा उवलनसेनिभाः [1]. 5.7 
` हा राममातः सह मे जनन्यः ४. 28.87 
राम रामानुज दा {1. 59.26 
| + + विजदाक्षिनो 1. 42.34 
| „, ++ सत्यव्रत दीषेवादो ४. 28.778 
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|, „, लक्ष्मण हा सुमिते ४. 28.88 


रामेति च दुःखार्ता ४. 25.712 
जनाः केचित्‌ 11. 40.382. 
|, „> विचुकरषः 11. 57.720 
| हारा विकीयेन्त इवावभान्ति 1४. 28.494 
। हाराः कासांचिदुद्रताः ४. 9.48 
हारीताः सकरिरातकाः 1. 55.34 
। हरेण महता कपिः ४]. 40.26 
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। हारेणोरसि राजता #. 49.79 
। हार्दत्तस्य मतिर्जाता [. 70.236 
ट्‌! खष््मण महाबाहो 111. 49.248 
99 22 3) ॐ 60.358. 
„+ „, हतोऽस्मीति {11. 57.8८ 
हाखहलमदह।विषम्‌ 1. 45.207 
हाखाहटं विषं घोरम्‌ 1. 45.268 
हवयन्तीं हुताशनम्‌ 11. 20.764 
दावयामास विधिना 11. 25.240 
हा वानर महाराज ४. 25.40५ 
„, वीर सिपुदषश्न ४. 68.708 
„, वैदेहि तपस्विनि 11. 59.260 
„› शशरमम कोसव्ये ४. 25. 
„, सकामा केकेयी 111. 62.108. 
हासं ते च्रपते सोम्य [. 35.210 
+; मुक्त्वा दज्ाननः ४11. 20.220 
„; हसामि ते यदि 11. 35.229 
हा साधि वरवर्णिनि {11. 62.98 
„„ सीतेति पुनः पुनः 111. 60.354 
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»» मुभमित्रति भानि्नः ५. 25.110 
दासोष्यं न प्रशस्यते 17. 62.69 
हास्यकाराः समन्ततः + {{. 43.70 
दास्यरोद्रभयानढैः 1. 1.9: 

हास्यानि विविधानि च 11. 69.49 
हा स्वप्नः सत्यमेवेदम्‌ ‰{. 77.470 
„+ हतास्मि महाबा \ {. 32.82. 





>> इताः स्म इति प्रस्तम्‌ \11. 29.706 


१, हतोऽस्मीति कृपणम्‌ 1. 72.772 
„ इतोपस्मि व्रशेसोऽस्मि 1. 88.7.72 
दादाचछरङृता नयः [. 57.18८ 

५. 9 > 30.726 
दादाकारमकुवन्त ‰ {. 47.98€ 
दादाक्ारो महानमून्‌ \{1. 60.130 
. हादाक्ृतमचेतनम्‌ 11. 40.34 
दाहाङृते तत्र वभूव्र घ्रम्‌ 1. 24.626 
11. 66.259 
हा ह्य रामेति सहा 11. 34.79८ 
+> हेति पततस्तोये 11. 63.252 
9 ॐ) विपुलः स्वनः *{ 16.340 
दाहेत्यबर्विचुकुद्यः 1. 75.2.49 
दहिकातालघमन्वितम्‌ {. 52.2.42 
हितकामाः पितुभूय्रः 11, 32.64८ 
हितकामानुवर्तिनी 11. 76.72 
दितकामा महाबाहुम्‌ 11. 40.406 
दितकमेश्च बन्धुभिः 1४. 54.787 
हितकारिणमेकाग्रम्‌ {11. 75.26 
हितमन्यदिचिन्त्यताम्‌ 11. 2.16 
दितमित्यप्रिय कतम्‌ ४1. 04.729 
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„ चर समाहितः 11. 24.250 


चायतियुक्त च «171. 83.86 
चेवाचुक्ल च 7४. 49.72८ 
तथ्यं च पथ्ये च 1४. 29.82 

+ त्वहं व्रूमि #%1. 09.206 
न गृहन्ति ुद्द्र7नम्‌ [11. 47.204 
ॐ3 ॐ ४५ ४1. 26.266 
+> जानाति ममाल्मनो-यवा {{. 38.329 


नैष ममेतदि \{1{. 73.35८ 


पथ्यसुवाच ह ५. 58.7370 

पुरे च सन्ये च \]{. 6.78 
मन्त्रयतस्तया \ 1. 75.88 

महाय गदु हेतुसंदितम्‌ $. 10.272 
रःय ुरेगःप्न्‌ +. 46.370 

वचो रामुपेत्य चादितम्‌ 11. 49.60 
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हिता भवत भ्तैरि {1. 45-:40 
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हितार्थ युधि रावणम्‌ [. 75.287 
दितार्थाश्च नरेन्द्रस्य 1. 7.76 
हिताश्च मम नित्यः 111. 27.309 
„ दूराश्र समाहिता ४. 52.232 
दिताः प्रतिहता दिशः 1४. 28.739 
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दिते नित्यं रतः सताम्‌ 11. 17.872 
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हितेष्वभिरतः सदा ४. 79.284 
दितेष्वभिरता भतुः { ४. 55.100 
हितैषिणो बाटिहिपतेः ४11. 90.70 
दितोदकमिदं वचः {. 25.60 
हित्वा तं घसुपागतः 1. 34.729 
धर्मं तथाऽव च ४. 38.21८ 
मुनिवदानिषम्‌ 11. 20.20 
यानानि यानाद {. 92.752 
राजासने पः {{. 5.239 
राज्यं च मों 111. 37.3८ 
+ „, प्रविष्टस्त्म्‌ {1. 707. 
„, क्िलमहाणैवौ ४, 72.727 
„, सीवणमाखनम्‌ { ४. 34.39 
५ ४{{. 82.704 
हित्वेमे दुःखित जनम्‌ {{. 76.78 
हितेतदास्णं चतम्‌ {1{. 77.780 
हिनस्ति स्म स दक्चिणम्‌ ४. 38.350 
काक क, 
दिन्तालस्ति निलाश्ैव 1. 4.828 
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हिमनीहारसंशतैः 11. 16.288 


ॐ3 


[^ 


1 
1 


१३७२ 





दिम पुष्कररंटचम्‌ 1५. 43.336 
टिमवच्छखिराणीव ४1. 75.262 
हिमवच्छिखरे रम्ये 1. 42.36 

2 +> +» 48.336 
दिमवस्प्रतिमे राम 1. 43.538 
हिमवस्भवे शङ्क 1. 36.260 
हिमवस्सदसतं प्रियम्‌ 1. 77.90 
दिमवत्स॑निम्‌ गिरिम्‌ ‰1{1. 37.147 

~ ~+ - 1 
दिमवद्वनमागम्य 1४. 72.146 
हिमद्नमाप्रय ४11. 7.7 
दिमवन्तसुपाश्रितः {. 70.327 
11. 1320.207 


#2 


। दिमवन्तमिवाधितः ४. 27.780 


१ 


| हिमवन्तञयुपाभ्रिता 1. 34. 


त 


हिमवन्तसुपाध्रिताः 1४. 37.23 
दिमवन्तमुपाच्रिव्य ४11, 5.206 
हिमवन्तं च मेरं च 1४. 46.208 

+, नगत्रष्ठम्‌ ४.1. 74.200 

, अहाकपिः ४1. 74.524 
विचिन्वथ {४. 43.22६ 
„ शिलेचयम्‌ 1. 3१.264 
,„ समासाद्य 1. 38.50 


9 


 द्दिमवानत्वीद्राक्यम्‌ {. 17.766 


४ 1४. ६7.208 
दिमवानिदहि विश्तः 1. 39.44 
४. 17.324 


[, 6, 


| दिमवानिव पवतः 1. 28.294 


„ शनः ४1. 69.246 


| हिमवन्तुपागम्य 1. 70.206 

| दिमवान्पयतोत्तमः ए. 77.230 

| हिमवन्प्रतो हिमम्‌ 11. 85.784 

| दिमवान्मन्दसे मेदः ५1. 59.098 

` दिमवान्वा दिम त्यजेत्‌ 1. 772.788 
` हिमवान्हिमवान्मिरिः 111. 26.96 


(1, 

हिमव्राचिव विन्ध्य ९. 62.42 
हिमव्रिद्धश्च सपरन {1}. 
दिमव्यपयेन च दनररिमि 
दिमङ्गालन वारिणः +. 72.76 
दमन 1४. 43.48 

रशना ४, १6.208 
दिमःन्यये नव चारकन्दरम्‌ ४. 7.154 
दिमन्त "य नदन ४. 1.015 

"=. 9; 1 [88| 14 2.4 


र्म {, 37.700 





+ 
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१ भ्रौमान्‌ ४. 
ट्र र्युः पा. 86.348 
हिरम्यगमः शिशिरः 
दिरप्यमर्भो मैनाकः ८. 2.9.18 
दिरण्यनभ शच ४. 7.72:22 
दिरण्यनामस्य गिरेः #. 55.27 
दिरण्यना मेन्‌ ४. 71.896 

„ च्खन्रम्‌ ४. 2123.26८ 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते {]. 75.736 
हिरण्यरेता दिवाकरः ‰{. 70.164 
दिरण्यञ्यङगख्पभम्‌ {{. 3.71 
हिरण्यस्य उतोत्तराः ‰{. 91.270 

, सुचैस्य 1. 63.226 
ॐ + -{-3८ 
५ „ +». 64.43 
हिरण्ये च सुवण च [. 76.758 
„ वा द्विजोत्तम 1. 53.237 
„+ ,, इवर्ण कवा $. 73.208. 
„,› सुसमाहितः 1. 74.539 
दिरण्यानां इुवर्णानाम्‌ * {{. 92.26८ 
दिघन्ति सगरात्मजा {. 39.269 
दिसासिरभिवजितः 1. 700.4-44 


हिषाभिरुचयो ईिस्युः ४. 30.302. 


[1 8, 


१६४१ 


% 


 दिमाव्िहारः कदि 111. 45.2८8 

 हिनिता चारदयसिनं 11. 69.26४ 

| ,, रनिपुल्कः 11. 43.398 

 हीनग्रौवस्य गितम्‌ {\. 76.46 

 हीनग्रीवो भकरिष्यनि ४1. 40.120 

= हीनचन्दरव रत्नी 11. 6.9८ 

= हीनवेदस्य तर प्रमो ४ {{. 56.54 

 तमपुन््रर बालः [. 706.2.42 
ध म~ ॥ 61 ८4 | 

हनवण सृप्र + 11. 74.268. 

दय्नद-म नम ४. 76.4.28 

हीनवीर्यं निश्चाचर 1. 47.40 

 हीनव्यञ्नयः प्रक {{. 64.326 

` हीनसमाजनःनि च 7]. 33.20 

हीनस्थानेन चःप्यहम्‌ {{. 706.249 

। हीन पुश्पसिहेन 11. 76.70 

„+, मां मन्यसे केन ¢]. 36.56 

„„ रतिगुणः सवैः \"{. 1:22.08 
हीना त्वया संगमने निराया ४. 28.736 

| ,, नयेन चत्वया एव्‌. 77.58 

„ बन्धुजनेन च #. 26.240 

„» राङ्ञा महत्मना {1. 66.244 

, रामेण भामिनी *. 26.404 

| ,, ॐ लक्ष्मण {1}. 15.362 

। दीनायथस्तु सख्द्धाथम्‌ ४1. 64.142 

¦ हीनस्तेन महात्मना 11. 88.210 

| दीन! दिमवतः पाद 7. 72.748 

„> श्राच्ाचपिवाच 1. 77.788 

„ यदनया प्रञुः ४. 75.539 
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दचम'नमथदल्यर्‌ 1४. 78.312 
` हीयमानेन क्तैव्यः ४{. 35.02 


(1 


। इुनयुच्छदुमणनः ४1. 73.280 
हुतवाचुपयातो हि *{. 84.746 


हुवदव्या नरोत्तम {. 23.289 
हुतहव्यावरोषेय {{. 25.206 
हुतं च होष्यमाणं च 1. 100.726 


हुतामयः साधुमदाध्वरे बयः ए. 702.770 


हुताभिरशिः संकाशाम्‌ ४1. 22.162 
दुनःशचद्ोत्रमःरनम्‌ {. 29.320 
हुतानि दृवैव 71. 54.728 
हुतामिदो्ो भरतम्‌ 11. 92.20 
हुतानि यानि खीर्षाणि #11. 20.236 
हुताशन इवाचिष्मान्‌ #. 82.76 
हुतारनज्वालप्तमव्ता सा #. 54.428 
हुताशनसुपागमत्‌ ४. 53.250 
इतारनञिखा इव 11. 94.277 
हुताशनसखोऽनिलः {४. 67.99 
हुताङखनत्तमप्रनम्‌ 1. 37.224 
हुताश्नसमप्रमाः ४. 2.70 
हुताशनसमध्रभेः {४. 43.43४ 
हुताशनसमस्पशम्‌ $. 90.648 
हइताखनघुतावुमो 1४. 47.49 
हतादानं तपयताम्‌ ४. 57.27८ 

„ दीप्तमिवानिरेरितम्‌ ४. 37.660 
हुतारनादित्य्तमानतेजक्षः [. 26.310 
हुतादचनसमतेजसः ४. 46.787 
हतादस्येन्धनानि च 111. 9.759 
हते च विधिपूर्वकम्‌ 11. 779.6 
हतासि तपेयित्वाथ ४. 80.772 

,, रा्षसैन्मतरैः ४1. 80.26 
हृत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ [1]. 5.38 
+; चेवाश्िद्येवाणि 1. 35.92 
हुत्वाऽऽत्माने हुताशने 11. 74.320 
हुत्वा मन्त्रविदो जनाः {४. 26.30 
महेन््रप्रतिमध्रभावः #{. 73.269 
„> शआान्तिमिनासयम्‌ 11. 25.200 
हंकारमकरेत्तदा 1. 40.308 
हुंकारेण मह देवः {, 75.788 


0. 
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हंकारेणायिभच्स्य ताम्‌ 1. 26.740 
हुंकारेणेव तान्सर्वान्‌ {. 55.66 
हुकृतश्च महात्मना 1. 23.770 
दयमानः प्रजज्वार ४. 82.262 
टरूयमाने च पावके ४1. 73.259 
हतकर्णाप्रनारिकाम्‌ 1. 26.174 
हृततेजा यथा सर्पः {{. 22.556 
हृतदारश्च राघव 1४. 70.270 
हतदारान्पदारांश्च 111. 38.288 
हृत दासे वने स्तः { ४. 4.27 
हृतभायेः सुदुःखितः 1४. 8.17 
हृत भार्यो वने तस्तः {४. 5.228 
हृतमेकेषुणा भयम्‌ { ४. 23.269 
हृतराज्ये विवासिते {४. 30.66 
हृतवत्सा इवाग्यगाः [{. 47.720 
हृतवांस्तज्निदश्य {. 47.664 
हतङव्यो सत्मः ४1. 97.277 
हृतसाराणि सकेशः 7, 33.788 
हृतसारां खरामिव 11. 67.788 
हतहृत्सा दयुमता ४. 7.7876 

हृते निर्जित्य संग्रामे ४1. 127.7108 
+» रमेण कस्यचित्‌ {{, 72.440 
हृतः कमललोचनः 1. 32.250 
हृता ते विवा यस्मात्‌ ४1. 703.7ग८ 


हृतापि तेषं न जरां गमिष्ये {[1. 47.48५ 


हृता भार्या चमे तेन 1४. 8.338 
„ 5 दुरात्मना ४1. 38.40 

हतामवाप्य वेदेटीम्‌ ४1. 4.449 

हता शृतावानष्ावा 111. 0.82 


2> ॐ ॐ पथि वर्त॑ते वा {1. 57.234 


„+ ,, + वैदेही 1. 64.528, 
हृतायामपि स््मण 11. 64.530 

हृता सर च विवासितः 1४. 20.179 
„ सीता विराखाक्षी #{. 20.278 


¦ # इत्वा जरयुषम्‌ ४, 77.137 


॥ 

न नवः पक्त [[. 6.1.602 
3 द्ट्वः च सव्यम्‌ [. 2.53 
3, समनमन्न्‌ ४. 40.69 
०) द्धि माया स्मरनः {\. 20.372 
दन्ति म यरौड्श्रिगन्य \. 26.162 


9 सतां सकन्धवम्‌ 171. 47.250 
हृद्‌ इव तिमिनागसत्रनः 11. 87.282 
हृदयस्थे च 1111; 102 
हदयस्य भविष्यति {{. {2.27 

हृदय च प्रहृष्टम्‌ +. 58.76.48 

+ +, सवन्धनम्‌ ४. 2.1.404 

+ चव सौमित्रि ४. 46.752 

+» त्वयि वर्तते 1. 716.97 

„> दहतं मम 1. 79.67 

„ न्नित तेऽस्तु [1. 45-750 

„> प्रक्ष्य सागरम्‌ ४. 73.84 

+ मम येनेदम्‌ ४. 26.60 

„+ मेत्वयि स्थितम्‌ +. 56.207 

‰„ > न संरायः 1. €. 

>; 3 प्रसीदति ५*{. 50.434 

„ वाक्दरेः रितः 11. 35.39 

„, वावतिष्ठते 11. 45.30 

+ सीदतीवमे 1. 77.31 

„ सीदतेतराम्‌ 1. 64.724 

+, सुस्थितं मह्यम्‌ 1४. 29.702. 

„ इरतीवमे {{. 43.754 
हृदयाचाभिजायत [1. 74.740 
हदयापद नोयताम्‌ 11. 63.500 
हृदयानि वनौकसाम्‌ ४1. 67.745 
हृदयान्तमते भावम्‌ ५. 715. 
हदयन्यःम 11. 26.26 
हृदये ते निवि्ास्वाः {1. 9.6 


। 6 
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हदयेन सतता रामम्‌ ४. 38.696 


+ नन्द च 11. 74.639 
,„ विद््यता #*{1. 15.102 
, समुद्रै \11. 27.756 
५ ८ „ ४ {. 32.22८ 
एद $ [{. 49.58 
दृद परिषवनते 1. 77.270 
9 }8। 65 74५ 
म ररध्यध्र जा 7.68. 
„> यत्स्थिरं मम 1. 778. 
दुदरयष्वरवतिष्रन्त 11. 45.25 
रद्य साधर मा द॒चः {{. 21.4६0 
न न्द्ल्ः 111. 24.70 
~ 11. 47.270 


ॐ ¢ 


# 
: क 11 07 181 


{1 ५ 


दि ्छयलमं मतम्‌ \1. 63.264 
„; कार्य मने चनः ‰. 64.708 
„, छत्व समुनर्वचः 1*. 63.34 

म *11. ६५.6८ 
„ , स बहुदः {४.8.1६8 

„, नतव त्वया क्रया \. 7.250 
„ मारीच विद्ते {11. 4०.79 

„„ विद्ध इव द्विषः 11. 87.39 

„> दाद्रन्च ततं ४.11. 71.120 

१, संपरिवतते 11. 7.379 

५ +, तआ. 23.339 
दिस्थः सर्वभूतानाम्‌ 1४. 15.156 
दस्यो नः सदा भवान्‌ + 11. 38.30० 


1 


प = 


ष्टाः वूपाः सरि च {1. 25.52 


ॐॐ ४१ 


हृदे स्थितं तस्य मतं बलं च ४. 41.90 
` हृद्वतं नस्य राजैः ए]. 87.236 


„, मे मदच्छल्यम्‌ *11. 47.48 


। हृद्रता नः दा प्रीतिः ४. 02.756 


हृदरतो ह्यसि सेप्राः ४11. 10.4.7192 


| ह्यय न्िग्धया बाचा (11. 9.1८ 


यान्य खतक्ल्परानि 111. 26.396 


हृषितानां तरस्विनम्‌ “7. 33.250 


हृ्टचेता निशाचरः { ए. 46.720 
हृष्टनारीनरयुतम्‌ 11. 5.1.42 
हृष्टपक्षिगणाकरीपः [ ४. 60.72 
ह्न ४. 26.472 
5 ४. 100.25८ 
द्एटुरनन-क द ४11. 99.72८ 
हृष्ट पुष्ट जनाकीर्णाम्‌ ४1. 728.476 
द्2जनः ङ्म्‌ 1. 51.220 
हृ्टपु्जनाकलाम्‌ 11. 86.200 
दृष नन दनम्‌ 1. 53.50 
दृष्टपुष्टजनाडताम्‌ # 11. 33.42 
० % 52.20 
हृष्टपुष्ट जनतः ४11. 209.740 
हृ्टपुष्टजनाच्रते 11. 92.147 
हृष्टपुष्टजनाश्रयो ४. 707.708 
हृ पुष्टमनुदढतम्‌ #11. 64.57 
हेष पुटस्तदाभवत्‌ 1. 53.67 
हृष्टएुखश्च वानराः ४. 209.767 
हृष्टप्रसुदिता लङा ४. 3.2102 
ह्प्रयुदितेः पेरैः [1. 7.62 
हृ माज्ञापयामाघ्च ४1. 7247.7८ 
हृष्टरोमा महातेजा [. 29.16 
>> \ >> 91.16 
हृ्टस्तमभिपूजयन्‌ 1. 18.507 
हृष्ट प्रवदमानश्च ४. 71.230 
>» समुदितं सर्वम्‌ ५1. 100.176 
दृटः कथय विलन्धः 1४. 8.4.48 
> पवनसंभवः ४. 75.540 
> परयति तस्यान्तम्‌ [{. 28.50 
>» प्रमुदितो चपः [. 77.579 
१, प्रमुदितः सूतः [{. 15.208 
> स परया प्रीत्या ४1. 73.408 
> >» रथमास्थाय ५, 81.326 


4 





| हृषनरित्रिरत्रवीत्‌ ४. 4.55 


94 


85.250 


ॐ 53 


„, सौहृदमालम्ब्य { ४. 5.73. 
„> स्व्रस्थतरोऽभवत्‌ “11. 25.71 


ॐ 


ध [1 
+ 


हः 


1, 


99 


¦ दृटा गमनकाङ्क्षया 1४. 52.297 

¡ हृष्टात्मा गिरमब्रवीत्‌ {#. 56.34 

| हृष्टा टष्टपराक्रमम्‌ 111. 20.72 

१» ननाद्‌ बहुसः ५. 67.640 

+» नेदुस्ततः स्वै ४1. 00.502 

०, तीता केकेयी [. 9 3728 

„> वलाका घनमभ्युपेति 1 ४. 28.23८ 
,, भवन्तो वुष्यन्तु ५. 73.206 

„> मुनिगणाः स्वै ४11. 94.728. 

+» युद्धाय तस्थिरे ४1. 47.4.51 

„ यूं भविष्यथ ४. 43.20 

+> रावणचोदिताः ४]. 42.37 

+ वानरवादहिनी ४. 4.10६0 

, विगतकल्मषाः ४. 2709.750 
| ,, विव्णच्छदना विहंगाः [४. 28.356 
| हृष्टास्तत्र सखः 1. 17.224 

| हृष्टाः खट भविष्यन्ति 11. 8.4728. 


पादपलाखाश्च ४. 57.340 
पुण्यगृहाणि च [1. 67.12 
पुष्टाः छवङ्गमाः ४. 35.68 
प्रमुदिता वीराः ४. 39.72४. 
प्रमुदिताश्वा्षन्‌ 1. 45.386 

»; + 1, 06.28८ 
रातसदलश्चः 1४. 26.374 

9 1. 22.504 
समधिगच्छन्ति { ४. 40.478 
सागरमाजग्ुः {४. 64.20 
परमवाजिभिः 11. 67.259 ` 
प्रमुदितर्दवैः {. -10.28८ 
प्रसुदितेः सदा . “1. 3.32 
प्राणभयं त्यक्त्वा ४. 122.50 


दो दधिरुखः कपिः $. 6.4.71 
+ देरारथात्मजः {. 26.34 
» दशरथोऽभवत्‌ 1. 71.130 
% धात्रे स्वयं दाम्‌ [. 29.7८ 
> मधुरमत्रवीत्‌ ४1. 706.7त 
> यत्नामयासिषम्‌ [[. 72.27 
द्यन्ति व्यसनष्देते $. 76.36 
हष्यन्त्‌ निहत तस्मिन्‌ ४. 60.746 
व्यत्य॒तुसुख द्रवा 11. 705.2528 
हेतिरदरक्रियथै तु ए. 4 750 
हेती राक्षसपुंगवः ए. 4.77 
>> ॐ „> 200 
हेतुतो मतिसंपन्नाः ४1. 77.376 
देठमिनन्यायसंयुक्तेः {{{. 50.226 
देठुभिः शोककर्दिता ४, 35.830 
देठमूतस्छु मे भवान्‌ 1. 19.27१ 
हेतुमत्परमाथेवन्‌ ४. 3.70 
ॐ> >> 77.66 
देतुमल्छसुखोद्रतम्‌ ४1. 62.530 
देतुमद्वाक्यमर्थज्ञः ४. 88.260 
देठमद्धि्मनोरमेः 1४. 29.70 
हेतुमागमनस्य च ४ {, 20.26 
हेतुमात्रमहं तत्र “11. 38.236 
देतुयुक्तरषिरनतः #11{. 35.740 
हेतुरत्र परंतप { ४. 65.264 
हेतुः आहृतस्त्वया ४. 64.77 
हेठुवादान्वहूनपि 1. 14.708 ° 
हेतुस्तत्राप्यदं महान्‌ #. 57.264 
हेतुं वा पुरषोत्तम {{. 27.747 
हेतूपचारऊुरलान्‌ ४11. 94.82 
हेत्वर्थयुक्तं विधिवत्‌ ४1. 777. 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या 111. 48.770 
हेमकक्ष्याः पताकिनः 11. 92.349 
हेम किंजत्करंनिभेः 1. 54.220 
हेमकूटः छवेगमः ४1. 36.324 


“ ‰' ९! 


१३४७७ 


 हेम्यभरनिद्रनः ए. {2.3.4८ 
 हेमगम्‌ मद्भिरिम्‌ 1४. 13.76 
दवत इ. 22.१30 
 हंमचन्द्रादनन्द्रः 1. 47.230 
। हेमचन्दरःयचनद्रागि ९. 75.02 
 हेमचरसो महाबलः 1. 47.142 


५ {५ 4 ॥ ॥ सि क 
कष श 
9 ९ 


~ ४1. 75.746 


` दैमजगल्परिक्निःतः ४. 15.28 
` हेनजाव्पगिकदः ४. 21.53 





¦ गम्ल ४. 202. 
हनन कदम ४. 09.220 

¦ हेन रभुरमन ४. 75.565 

| हेमजालान्रतःश्चासन्‌ {1{. 55.706 


वि ४, 89.358. 
` देमतोरग्संदरना \{{. =.25४ 
 देमदःड ममुन्द्रितम्‌ 111. 23.49 
। हेमदण्डे यदस्करे [\. 26.248 
 दिमदण्डमेदाधनैः 11. 77.739 
` देमदामपिनद्धश [{. 74.388 
 देमधःनुचभृश्रिने 1४. 30.69 

` हेमन्ते पद्चिनीमवर {11. 60.50 
` हेमपट्परिक्षि्ठम्‌ ५1. 77.32 

› च "1.7.472 





४, 


टेन ४. 27.259 
देनपुद्नय ४. 77.840 
हेमपुल्ुनरव्यःद्रः + 1. 20.296 
मपृङ्खा रविभ्यः ४1. 71.776 
देमप्रप्रमलकनम्‌ ४1. 77.280 


| हेमपृष्ठानि घवंडाः ४1, 77.750 
` हेनकरररिडः ४11. 3.27८ 
` हेमविम्बनिभा सोम्या *{. 72.746 
` हेममह्वरिगभै च ४1. 71.116 
हेममाली महामाली 71. 23.326 


11 


, ॐ 99 26.27 
एप्परदः धता भा. 72.788 


हेमराजतदर्ण्भ्याम्‌ {{{. 13.7८ 
हेमरञदिभूषिलम्‌ 111. 22.320 
देमवञ्जविभूषितैः 114. 26.20 
हेमवर्णाम्बराप्रतैः {. 54.229 
हेमवर्णाः सुनासेरः ४. 25.452. 
हेभसंखछादिताम्बरम्‌ ४1. 49.59 
हेमसूत्राणि चान्यास्ाम्‌ ५. 9.496 
हभसोपानयुक्तं च ५. 9.7150 
हमा नामाप्सरास्तत्र ४1. 22.66 
हेमाभर णभूषित्ताच्‌ {४. 50.270 
हेमामाः भ्रियद्दयेनाः 1४. 40.274 
हेमाया वानरोत्तम 1४. 57.7.70 
हेमयि वनसुत्तमम्‌ {४. 51.754 
हेतुकं बहुश्रतान्‌ “11. 94.80 
दैममटनमाजनम्‌ ४. 71.237 
देमया दरियुथपः ४. 77.62 
मरजतस्यप्नयू 1४. 56.346 
देमराजतपयङ्कः { ४. 33.202 
हेमराजतमौमानि ४. 50.320 
हैमराजतभेमेषु {1. 98.5८ 
हैमेराभरणेधित्रेः ४. 40.36 
देमेगृदतैव्रेताम्‌ ४11. 5.240 
हेमे्ैमविभूषणः ४1. 73.150 
हेरण्यकक्षग्रेवेयान्‌ [. 53.770 
हैरण्यं संयच्छामि ५1. 18.326 
हैरण्यानां रथानां च [. 53.280 
हेहयस्य च्रपस्य वै 1. 32.260 
हैहयाधिपतिर्बली ए. 31.90 
हेदयाथिपयोधाःनाम्‌ ४11. 32.352 
हेहयानां तथाञनम्‌ 11. 33.734 
हेहयास्तालजङ्खाश्च 1. 70.286 

9 [[. 710.7166 
होताष्वयुस्तथोद्राता 1. 24.352 
दोतारो ददुरावाह्य 1. 14.90 
ह्येमकाडे तु संप्राप्ते 171. 10.716 


नभः 


0 


१३७८ 


0 


भ = + =-= = 


~न प त त य त या 9 ~ ~ ~ ~ 


ह 


मानो 


दोमशेणिततर्षितः ४1. 82.26 
दोमद्योणितमुक्तदा. ४. 82.26 
दो त्रै कतुमनिन्दितिः ४1. 55.147 


ह्कम्पनं स्वेनमवेहि राजन्‌ ‰1. 59.740 


दयसेरचिः प्रभाः प्रभुः {{. 44.759 
ह्य जय्यः प्रभुरव्ययः #“{{. &.264 
दानेति परिध्रता #11. 35.207 
ह्यतकरितमचिन्तितम्‌ #{{. 27.230 
ह्मतिरिक्तो विशांपते {{. 2.28 
ह्यतिष्ठन्णहने वने 1४. 72.74 
दत्यथेद्धभददीना 1४, 7.77 

ह्यद्धतं उमहदजः \{. 93.700 

दय चैलोक्यचारिणम्‌ 111. 64.504 
ह्मधमं धर्मसंहितम्‌ {{. 200.20} 
द्यध्योपरि चाम्बरे ४. 57.734 
हन्तरिश्गताः सराः ४11. 97.22 
दन्तःपुरवराः छियः 1. 700.70 
ह्यपवादे खदास्णम्‌ ४11. 47.779 
द्यव्रवीद्भुक्तवत्छलः ४11. 57.164 
ह्यभीता मयदरिनी 11, 73.20 


दयम्बाहता रवं समुपेत्य मीरः [11.63.77 


हयग्टतस्य विसन्थनम्‌ 1४. 58.734 
ह्ययोध्यां यान्तु सीतया ४. 23.287 
हयरोग सह बान्धवैः 11. 50.42} 
ह्यवद्ये पार्थवो हितम्‌ 1४. 32.187 
ह्यशद्रास्यो दशाननः «1. 32.777 
द्यशोकवनिकां गूता ५.726.320 
दश्वमेधो ह्यवर्तत 11. 92.02 
यस्माकं चायेकोऽमवत्‌ ८11. 25.237 
दयस्मिन्काङे विरेषतः 1४. 25.774 
ह्यस्मि्नाश्रममण्डले 1४. 46.227 
ह्यहन्यहनि राघवम्‌ “7. 99.77 
व्याकारस्थस्य दन्तिनः ४. 27.14 
द्याचचक्षेऽथ मन्विणाम्‌ 1. 28.39 
द्याय॒बुद्धेस्तपस्विनः; 11, 10820 


(6 
५५८ 


चावः यासति चात्रुवन्‌ + [. 1. 169 


द्ननन्यः सदत्रमःः [1. 16.40 
दत्पति रवंत्रत् +. 35.230 
ध्न चुरवुतापमा 1५. 2.24 

हर समवगहन्‌ 114. 73.74 


ह मुजर्तरत निभ्ययद्भिः +. 5 : 4४ 


दाश्च सरिनस्तथा +. 36.5; 
पूर्ण रसालस्य 17. 97.52 
हदे नाग इवाबभौ \". 7.70 
हस्वकणस्य दंदरस्य ४. 6.240 
> 2 359 3-.726 
हस्वकेन दुरारोदः 11. 205. 


५.०. 


हस्वतां परमां प्राप्तः ४. 53.368 
हृस्वरोमा व्यजायत {. 77.724 


हस्तं तवा ततो रूपम्‌ ४. 59.77५ 


> द्यकरवं पुरः ४. 58.372 
हस्वां दीर्घा च कुन्जां च ४, 77.88 
हस्वो रक्षो प्रञञस्तश्च \{. {71.782 
- * स्क्षोऽप्रश्स्तश्च ४1. 23.02 

हादिनीं पवंहाृताम्‌ 17, 77.69 
हिते सदल्कष्मणः {11. 4.26 
हियन्ती लक्षिता त्वया 1४. 6.2.40 
हियमागा तद्‌ तेन #. 25.27 

9 तमब्रवीत्‌ 111. 53.20 

„ वुवदेदी 711. 45.14 
हियमाणामधर्मण 11. 46.256 
हियमाणामनाथवत्‌ 111. 49.587 
हियमाणा मया ट्टा 11. 67.16८ 

+ „>, 2.90 

> ॐ 39 58.750 

+ यद्त्रवौत्‌ ४1. 5.74 

, विदायसा (1. 49.230 


#, 





„» व्चिदवाट्मुखः +. 51.236 
हिय नटः {. 54.30 
दयेव धनक्ामस्य 111. +9.240 
नवथ रतन्द्रिवः 171. 16.32 
"मन्तः छ निमन्त्र 1. 28.558 


न ननन्मुदरच््‌ {४. 22.236 

हरे तु ममनु [[. 20.50 

ह न्मु ४, =.272 
शभ 


६. शि 


नस्य च 1, 15.204 

हः श्रः: केषर युना रकम: [1 16.2-2 
हुग्दनं वचन सृतः 14. ६५.75८ 

` हादयत्सवेयात्रःमि 1. 4.34 

र दन्द प्रजः 1. 3.20 

हादयजजिव तजम \11. 9.60 

हादयन्प्राणिनां लेक 1. 21.770 

` हाद्यामास सवतः ‰{[. 07.726 

` हादिरस्तन ब्रास्येन 11. 772.६8 


। हानी पावनी चेव [. {3.2122 


1 
} 


| इदिनौ दूरषारां च 1. 77.228 


म सुसिम र = ८ = = 
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99 
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204 
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270 
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220 
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240 
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2671 
263 
274 
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२८५३ कञ्चि {07 कृषिम्‌ 1 111. 4.40 

१९६८०त्‌ दध्यं जि दक [7 {. 81.34 

५6 उदा द यदपण्यं अध जान 111, {09.12८ 

1९६६५ कं {07 कर 7 11. 44.22६ 

2680 कपिराजस्य सन्मुख इ य 

९62९ मं म 17 1. 74.259 

९६2 कर्मणां 270 दुहः स्कः ¡0 कमणां 2426 दृष्तः त्कः 7 1, 63.78 


0 र 


270 ४ 11. 21.214 6९ 
९९620 काष्वनेन अतु नदन काञ्चनेन 22 क्न 
214 + 1. 24.709 768. 

२620 एवार्थम्‌ 0 एवाथे धमन्य 1 1, 5.4८ 

62 दीयरनि जिनम्‌ 0 दन्न्‌ 1 ५. 75.99 

{२680 (दभिजयाम 2.2 चनुन्टस्य 0 दामि जगम 214 नस्ल 
11. 92.760 200 [*. 33.589 ६3. 

२620 -रुपदःदिभिः 07 श्पपादिः ४. 75.270 

620 काञ्चनभ्रमराः 07 कावनग्रमरा 17 1५. 50.3 

{९62 तत्कारणं {07 रट्कारण 10 {४. 23.323 

4046 धटाः क्रिमन्यमनुदष्चवनि- समिय पटयसि म्म नम्‌ 14, 72.25716 
{२६26 छम्भस्त {07 कमसत ४ * 1. 76.38 

९624 इमामु" {07 कम्णामु" 1; 1», 13.560 

686 कमिभिर्‌ 07 कृमिनमिर 17 + {1, 21.73 

{२684 यत्तीत्रम्‌ {0 ध्यनीत्रम्‌ 10 ५1, 106 >&८ 

{2629 ह्यर्थः {ग दैः 1 + 11. 705.47 

{९२६० क्द्धानां {07 क्ृद्धानां 0 ४1. 95.94 

^ शलः क्षमस्व नन्दाम लन त ननन्य मासांधनुरो मया सद 1४. 27.450 
211 {२६३५ "वाविध्य लाङ्मू* णि "विष्याल्द्म्‌. 77; ४. 42.3५6 

६६8 क्षोभयामास {07 क्ोभयासास 1 \ 1. 08.2४ 

६624 मातुलङ्लम्‌ {07 मातुल कुलम्‌ 1 11. 7.78. 

400 8 विला गच्छनं राक्षसं दरगे दक्सुपन्ः + 11. 52.22 

{२९20 यामर्यसुदकं {07 मामध्यमुदकं 77 11. 54.770 


~ 


^ शलः ट॒स्सव्लःरकर््न--रर्दन्कर नम्‌ 1. 71.300 


| ह 
५ 
१ 
ह 
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(9 9, 
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1२620 यद्देवाः {07 गुददेवताः 19 11. 77.757 

200 धल चक्रस्तो यथः विष्युः-- चक्रे यथा विष्णुकराप्रमुक्तम्‌ ४1. 74.484 

६९24 चक्रुः 07 चक्रु 9 +. 58.756 

४८२५ "तव क्तः बौः 0 "तेत्र सा 10 ४, 77.246 

{२३५ चतुरो {07 दवरो 7 \ 11. 86.736 

{२20 कामह्पिष्ण ए क. मरूपिणा 7 ४. 35.750 

.\60 गल चिक्षेप बहुधा भूमौ -चिक्षेष रजनीचरः ४1. 97.209 

{२624 प्रतिटम्य {01 म्रतिकभ्य 10 ४. 32.8८ 

{२९३५ जयाम {07 जगाग 10 1. 49.220 

९० गलिः जज्वाल च पुनः पुनः-जज्वाल ममो स रघुप्रवीरः ४1. 59.708 

{२९३१ निःसरन्तीम्‌ 07 निः सरन्तीम्‌ 11 111. 43.286 

०१ {ल तचापि जानामि तथाविषल्चम्‌-तचापि जानामि यदत्र कायैम्‌ { ४. 33.53 

040 श्ल तत एनद्धवल्व>-टट कट्या ४1. 88.592 

१ १ लः ततस्तु राजानसुदीक्षय दीनम्‌-ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः च्चियः 
, 16.3 

९७३१ 1. 2106.702. {07 206.798 2 ^6 लः ततो देवाः सगन्धर्वाः 

--ततो देवाः सगन्धर्वाः # 1]. 15.62 

६९३५ तदो वर्धित" 07 ततो वधिवु" 10 ४. 37.360 

^ 0१ गलः तथः कुकैन्ददःर्थःः- वथा कुदे दराप्रीवम्‌ 111. 31.88. 

^ ९4 € तथा चय्य्रागृहाणि च 2110 तथा सर्वध्रनाकान्तेः-तथा शापं च वालिनः 

४, 22.628 200 तथा सवं समादधे ४, 39.450 168. 20 40 तथास्तु 

सुनिषुंगव {. 52.704 2.4€४ तेथास्तरणमुख्येषु 

५९ अलः तदा दत्त महीपते- तदा ददशतुमृगम्‌ 117. 42.40 

६३५ तदकवामः {07 तदकबाश्षः 17} ५. 58.576 

२९६५ तद्धय्व {0४ तद्भूयान्च 1 1४. 20.276 

+ ११ कटाः तथे रामरदणम्‌--ठददं खोमदषेणम्‌ ४1. 76.20 

^44 >€ तमुत्पठन्तं समभिद्रव्दरटः-- त सुत्पातक़ृतोत्सषदम्‌ ४, 40.20८ 

२६8. दुःखितं 274 चोकसंतप्तम्‌ {07 दुखितं 210 शोकसंतमम्‌ 171 11. 2057428 

2716 [{. 76.73 1७. 200 शब्दो 07 कदो 10 1. 778.496 प्त 

7 .67.288. 

{२686 व्रवाणस्य 1४. 72.288. {07 वचवाणस्य { ४. 72.208 

400 {लाः तस्य द्यनजः शोकः-- तस्य दण्डो वधः स्मरतः ४. 18.230 

८62५ भूमौ {ज श्रमो 7 [[. 50.498 

{२९६९ शब्दं 24 शब्दस्य {07 शद्रं 204 श्वस्य 1 ४11. 72.22. पत्‌ 

{ 24.50 ६90, 
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९९2 तृष्बुः 0 तुपु [1 +. 14.2५८ 34 \ 71. 3.30 


५१ 1 ४५ + ् ५ + ५ न ५ = प श्रु “गु ८.2 ४ 
र (१८ १! { ६ भ > स नज; -- ~ = रदं [नद चुनाः + { = ++ . } 
थ ५ क { (५ 1. त ह 1 11 > चन १ र च, | ^ 
०५८९ वा न्यदयानि (दनम स्य परपद 111. 34.1६ 


५५0 अलि स्वद्धिष मदमदव्म्‌ चद न त्‌ स्नः ९, 21.226 
1९८९८ दद्दुम्तां {0 पटपुग्ना त ४1, 11४ सद्रप्र +न 
ररर द्ुयण्सः नम *1. 2: 
९२६०५ 5 > = णि अर्या{जितनि 23 +, 2 
६९620 प्रुवः 270 व्वभिनः {07 त्रुः 2 व्वनिनः 1 ४. 36.359 
४. 4.20 ८७४. 

९६84 नक्षत्र {07 तश्चत्र 18 1. 34.766 

५00 लि न भूम्या कावमस्माक्म--न गूयः तदानाव्नुय्‌ ४, €2.15 
62 दुःख ‡©7 दुख 13 *. 5.32 

९684 नानादुमुम २८ नानादिगन्यः {0 नानः कुतुभ ददतं नना दःभ्यः 1 
{. 86.ब-{9 अत 1. 22.64 लज 

१ लि नन्दन्डन्यन्पगरन-- न्न्य दोषो मवद [4]. -.263 
0०५ 2ध्लि निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ 31 न्तर हे चूर +द-- 
11. 54.46 2 प्त न्तरं क्रियत मोदात्‌ 11. 9.9८ (८४. 
{२६६१ पर्वतन्द्रं 07 पवतन्द्रं 0 ४, 57.73८ 

762 पुत्रौ ण पुत्रो 3 1. 66.52 2739 ८४ अलि पुरौ तरम 

पत व्ल पुरा मवति नोऽ्दूरात्‌--दुरः भूल्वा मदुर्दन्तः 1. 61.42 

^०५ 8 पुरी चमां मराषण-मू--{र जानपदा जनाः [. 6.2840 

&00 लि पुरे वा दुमेतिनरः-- >> \{. 64.410 

० लाः प्रमदाभिः स्मेततः-प्रमदःभिः समदनः [#४. 32.857 

०५ कध बभूव मदमत्तश्च-- बभूव मन्न म्दरः [{. 19.६64 

00 लि भट्क्त्क धरर" -व्न्ः वन पादपरःनमालिनीम्‌ ४. 51.432 
2680 सीमकर्मा {07 भीमकर्मा 70 +. 71.934 

1680 सुज्ञाना अत्‌ निकार्वायेः {07 सुद्ञाना आत्‌ निकःदकीदुः 0. 33.776 
2्त #{. 74.{70 

{२686 व्रूत {07 व्रत 1 ४. 95.30 

{२९६4 मूढवाता 07 मृढमूवाता 7 ४. 28.६4 
{२620 महोदरोऽये {07 मदादयेऽयं 171 #{, 65.108 
{२68 महोष्टदयु" 07 मद्यो दबु" 7 \. 35.५6 
९२686 मासं 0 नासे 7 +. €4.22 
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१२९३ सुरचीपत्तनं 07 मुरचीपतनं 17 1४.42.736 

{२३६ मृश्नि 2त्‌ नृय" {07 मृचि 27 सृल्नयु" 1 26.736 2.74 1 
39.790 76570, 

{२६2९ गरणादी प्रह {07 द नःप 7 ४, 27.256 

1२८2 मेोचन्मदस्य 3110 दरामरौवः 10८ मोहन्मत्तस्य 20 दशग्रीवः 1 ४1 
80.79 24 ५ 1{. 22.446 

१२९2० द्यस्य 27 महच्छखम्‌ {07 दैव्यस्व रूपी 210 मदाच्छरलम्‌ 1 ४ 
15.31८ 8 ५1. 63.252. 68 

२९०१ “न्मथितसा० {0 शन्मथित सा" 19 ४1. 89.527 

२६०१ छक्ारणौ {07 जुखक्ारणौ 1 ४1. 25.26) 

७.१८ अलिः राज्ञा च पृथिवीश्वराः--राज्ञा चैव विशेषतः 1) {. 77.379 

62५ वक्ष्यामि तं 07 वक्ष्यामि वी तं 3 {11. 77.326 

8५ वञञे {0 वं 7 11. 12.366 2 ^ अरिः वनं विष्टम्भितं येन-- 
व्रा इव महाभिरीन्‌ ४1, 86.46 

८२९३५ वाञ्छितं {07 दञ्छितं {1 ४11. 76.426 

{२68 सस्वस्तिकलक्षणेः {0 “स्वस्तिकरस्तणेः 2 #, 2.190 

7६2. शकुनाः 10 काकूनाः ४, 51.379 

^०१०५ अलिः छश्राव रावः त्यू--दश्चाव्‌ राजमारस्थः 11. 26.422. 

५०१ धटः श्रतपूर्व य॒दि त्वया--श्रतमेतन्मया पुरा 1. 69.740 

^ 00 241€ए स तु सिहकषस्छन्धः-- स तु सीतां विचेन्तीम्‌ {11. 54.77. 

९२९३५ सत्यवादी 01 सत्यवादी 1 11. 13.39 

९७३५ घमुज्ज्वल' {07 समुज्जञ्षल 17} ४. 54.420 

५१० 2€ए समूलं विमलं श--समद्रस्ते कथचन {. 67.46 

२९०. सर्वावस्थासु 1 सर्वास्थाद् 10 11. 105.354 

{२6०५ सह तैन" {गः सह तेने 171 ४. 728.007 

^ लाः सहिताः पर्यैवारयन्‌-सदहिताः पुत्पौतरश्च ^. 8.18 
९680 संसा {07 सेय" 10 ४1. 50.045 

‰१ अलः सिष्यन्तु च पराकरमाः--शिन्दुबारेः रिरीषकेः 1४. 27.100 
{२६३५ सग्रीवस्य च {07 सुग्रीवस्य 10 ४1, 772.2५ 

९२68. तांश्च णिः वाश्च 7 ४. 17.716 

{९680 निपातितः {9 निपतितः 7 ५, 35.634 








